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उस इश्वर सचचिद्‌नन्द्घन्‌ परमात्माका धन्यवाद है कि, जिसने संसारो उसनन 
करके अपने प्रकाश के लिये वेदान्त्‌ आदि विद्या बना जिनमे अनेक भकारके शाख 
र मत ्रकट किये हँ ओर जो अनेकप्रकार की बात्तयं सयुक् है। कोद तो कमेकी 
 ( | प्रधानता मानते है कोड ज्ञानको श्रेष्ठ जानते ह ओर कोई कहते है कि उपासनाही मुक्ि 
| | ।का हेतु ५। परन्तु; इस पुस्तक मे कमं ओर ज्ञान दोनों की प्रधानता लीग है। श्री 
अगस्त्यज महाराज ने श्रीमुख से वणंन किया है किं, न केवल कर्मही मोक्ष का कारण 
` | {है खरौर न केवल ज्ञानर्हीसे मोक्ष होता है बल्कि दोनों मिलकर मोक्षसिदधि होती है 
 । | क्योकि; अन्तःकरण नि्मलहये विना केवल ज्ञानसेही मुक्ति नहीं होती । कमे करके 
| | प्रथम अन्तःकरण शुदधहोताहै किर ज्ञान उयनन होता तब सुजि होती-जसे पक्षी 
| । आकाश म दोना परोसे उता है तैसे मोक्ष साधनके लिये कमे ओर ज्ञान दोनी 
 ( { आवश्यक है । इस पुरतक मे विशेष करके ज्ञानवात्ौ विषयक श्रीपरमास्मारूप दश| 
| [रथकमार आनन्दकन्द श्रीरामचन्द्र ओर्‌ जगत्गुर शरीवरि्ठजी का संवाद दै। इसके! 
धारण करने से मुक्ति होती है ाक्षमागग के दिखाने को यह पुस्तक ष 
ज्ञान अर योग की तो स्वध दै । इसके भतिवाकय र ५ १ ध 
अन्तःकरण शुद्ध होजाता है ह वासियों क नौर न र 1 सके दारा सं | 
| च्छिरोमणि बालमीकिजी न ईः र सरछृतपद् म श छ वत 
 [सारसागर के तरने केशनिमित् न स ॥ 
| तक के पठने पद हुः ` 3 उखति, % स्थिति 
ध | -। शम ए £ निवांण । निन्‌म त जाताहै। अतमानं डढसो सवषं के ` 
| | अव्‌ इसके माषान्तर होनेका हालं वन या तात बहन ववौ 
|| { व्यतीतं हये कि, पटियाल नगरनरेश श निश्तनी से क्कि; श्री योगवाशिए शिष्‌ 
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स १) 
| जो अतिज्ञानाख्त है सुनाओओ तो अच्छीबात हो । निदान उन्हां ने योगवारिष की 
। कथा स॒नाना स्वीकार किया ओर उन दोनों बहिनाने दो गप्तलेखक बैठा दिये ज्यों 
| ज्यां पणिडतजी कथा कहते थे वे प्रत्यक्षर लिखते जाते थे, जव इसी तरह कुढं समयमे! । 
{कथा पणं हदं तो यह मन्थभी तय्यार होगया । जोकि इस मं कथाकी रीति थी कठ्‌! 
| उल्थे का प्रकार न था ओर धजावी शब्दमिलेडये थे प्रथम यह ्रन्थरेसाही मुम्बई! 
4 नगर मं अगहन सवत्‌ १९२२ म उपा । जब इसका इस भांति प्रचार हृ ओर! 
| ज्ञानियां को कुत इसका सुख प्राप्तहा तो चारों ओर से यह इच्छा हृद के, यदि। ` 
पजाबी बोलियां ओर इवारत सुधारकर यह पुस्तक कापीजवे तो अति उत्तम हो ।! ' 
{ तथाच आमात्‌ मुंशी नवलकिशारजीने वैकण्ठवासी प्यारेलालशम्मा कर्मीरी को | 
 (आज्ञादी ओर उन्दने बोलियां बदलकर अर जहां तहांकी इवारत सधारकर उनकी। 
। आज्ञाका भतिपालन क्रिया-आशा है कि, पाठकगण इसे देखकर त्रहत प्रसन्नहोगि ॥ | 
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. . प्रथमवेराग्यभ्रकरणधारम्भः॥ ` 


।_ उस सताचित्‌-चानन्दरूप आत्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते है ओर 
-जिसमं सब लीन ओर स्थित होते एवम्र जिससेज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयः र्ठ, दशन, द्यः! 
¦ ओर क्तौ, कारण, क्रिया सिद हतेः जिस आनन्दके समुदरके कणसे सम्पूरो विश्व। 
 ऋपानन्दवान्‌ है ओर जिस ञआ्ानन्द से सबजीव जीते है । अगस्त्यजी के शिष्य सुतीक्ष्ण / 
के मने एक संशय उत्पन्नहूशा तब वह उसके निवृत्ति करने के अथं अगस्त्यमुनि. 
के आश्रम को जा विधिसयुक् प्रणामकरफे स्थितहुखा ओर नम्रतापूवेक भ किया 
फ हे मगवन्‌ ! आप सवैतच्वज्ञ ओर सर्वशास् क ज्ञाता हो एकसंशय सुभको हे! 
सो करपाकरके निवृत्तकरो । मोक्षका कारण कमं दै या ज्ञान ! वा दोना १ इतना सुन | 
४|अगस्त्यजी बोले कि हे बह्मएय ! केवल कमं मोक्ष का कारण नहीं ओर केवल ज्ञान 
| मी मोक्ष प्राप्त नदीं होता; मोक्ष की प्रा्ि दोना से होतीदे। कमेकरके अन्तःकरण शुध 
{होता है मोक्ष नही होता ओर अन्तःक्रणकी शुद्धि विना केवल ज्ञानसेभी मुक्ति नही 










दोनों सेमोक्षकी सिद होती हे । कम करके प्रथम्‌ अन्त्‌ःकरण शु! 
¦| ५ ५ उपजता है ओर तब मोक्ष सिदहोताहै। त दोनों पङ्को से पक्षी आ-! 
; | काशमा म सुखसे उडताहै तेभी कस अर ज्ञान दोना से मोक्ष की सिता होती, 


॥ भसनुसार इतिहास है वह तुम सुनो 1 

 । हे बह्मएय ! इसी भल नुसार एक पुरातन इ 1 
, र कापुत्र कारणनाम ब्रव के निकटजा षटु सदितचारोविद अध्ययन | 
 \| करके गृहमे आया अर कर्म से सदत र होकर तुष्णीहो स्थितरहा क 
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` (मध्यम्‌ पुण्यवाले है वे स्वगं के मध्यमसुखको पाते ह ओर जो कनिष्ठ पुण्यवाले देवे , “ 
^ [खगं के कनिष्ठ सख को पाते । ये तो गु स्वग॑मे है वे तो तुमसे कदे-्ौर अव ( 


4 (स्वगं क जो दोष वेभी सनो । हराय! जो आपसे ऊंचे वटे ष्टआते ओर उत्तम | . 
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७ सव्य चस =प्रगस्त्यजी पु ६ हृदयने । 
क हे पुत्र | एककथा जो पहिले हुद्ध हे उसको सुनकर हृदयम तः | 
कर फिर जो तेरी इच्छा होगी सो करना । एककाल मे सुरचिनामकं य त - | 
म्प अग्रां मे उत्तम्‌ थी, हिमालय पवैत के सुन्द्रशिखर पर जह 8 वता | 
रौर किन्नरगण, जिनके हृदय कामनासे तथे, अप्सरो के साथ 0 र | 
[जहा गङ्ञाजी के पवित्र नलका भवाह लहर लेरहाथा, बैटीथी । उस न 
अन्तरिक्षे चलाञआता देखा ओर जब निकट आया: तो उससे वा सं $ 
देवदूत । तुम देवगणो मं शरषठहो; कासि आये ओर अव जानोगे सो कूपाकरके | 
को ? देवदूत बोले, हे समद्र! अरिषटनेमिनामक एक धमोत्माराजषिन्‌ अपन पुत्रका | 
राज्यदेकर वैराग्यलिया अर सम्पू विषयोकी अभिलावा व्याग करकं गन्धमादन | 
पर्वतम जा तप करनेलगाहै उसी के साथ मेरा.एक कायंथा ओर उस काय कं लय म | 
उसकेपास गयाथा अब इन्द्रकेपास जिसका मै दूतं सम्पूणं वत्तन्त निवेदन करनेको | 
[जातां । अप्सराने पूत्वा हे भगवन्‌ ! वह वृत्तान्त कौनसा है सुभ॒से कहो ! .मु शका | 
त॒म अतिभ्रिय हो यह जानकर पूक्ती हं ओर महापुरषों से जो कोद भरश्रकरताहे तो | 
 [उदेगरहित होकर वे उत्तर देतेदै। देवदूत बोले हे भद्रे! वह वृततनत्‌ मं विस्तारगूवंक | 
तुमसे कहताह मनलगाकर सुनो जब उस राजाने गन्धमादनपवंत म बडा तपकिया | ' 
तब देवतानां के राजा इन्द्रने मुभको बुलाकर आज्ञादी कि, हे दूत! तुम गन्धमादन | ` 
पतम्‌, जो नानाभरकारकी लतावृक्ो से पुरौ है, विमान, अप्सरा ओर्‌ नानाप्रकारकी | `, 
सामभ्री एवम्‌ गन्धर्व, यक्ष, सिद्ध, किन्नर, ताल, मृदङ्गादि वादित्र संगले जाकर राजा | . 
को विमान पर बेटाके यहां लेञ्ाञ्ो । तव में विम ओर सामग्रीसदहित जहां राजा ¦ ;. 
धा जाय) होक आर राजा से कहा; हे राजन्‌ ! तुम्हारे +*ण विमान ले आया हूं; इसपर | 
आरूढ्‌ होकर तुम स्वगं को चलो ओर देवताओं भोग भोगो १ इतनासुन राजान ! 
(कहा कि हे देवदूत ! प्रथम तुम स्व का वृतान"युमको सुना्मो कि, तुम्हारे सव । ५. 
{मे क्या २ दोष ओर गुर तो उनको समके में हद्यं विचार पी जो मेरी इच्छा 


ॐ, 
|| 


(होगी तो चलेगा मैने कहा कि; हे राजन्‌ स्वगं मे बडे २ दिव्य मोग । वृह स्वम जीव | । 
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(बड़ पुण्यसे पाताहे ! जो बडे पुण्यवाले होतेह वे स्वर्ण के उत्तम सुखको पतेर, जो | . 
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५५ जाती जो कोड पने समान सुख भोगतेषै उनको देखफ कोध.उपजताहै किये! 
खके 


| मरे समान क्यो वेढे है ओर जो आपसे नीचे येद उनको देखके अभिमान उपजता 
हे कि, में इनसे श्रेष्ठं । ८ र भी दोष है कि, जव पुण्य क्षीण होते है तब जीवको | 
| उसीकाल म खल्यलोक मे गिरादेते है एक क्षणभी नहीं रहनेदेते । यही स्वम के गीं 

| का दोषहे । हे भद्र! जव इसभ्रकार मेने राजासे कहा तो राजा बोला किं हे देवदत ॥| 
| इस स्वगे के योग्य हम्‌ नदीं चर हमको उसकी इच्छामी नहीं । जते सं अपनी 
 सवचाको पुरातर जानक त्याग करता है तैसे हमं उग्रतप करके यह देह त्याग कर 
द्ग । हे देवदूत । तुम जपने विमानको जहां से लाये हो वहीं लेजाओ, हमारा नम- 
| स्कार्‌ है । हे देवी जब इसभरकार राजाने मुभासे "हा तब विमान अप्सरा आदिक 


` | सबको लके में स्वगं मे गया ओर सम्पू वृत्तान्त इन्दर से कहा । इन्द्र बहत भरसन् 


| हा ओर्‌ सुन्दर वाणी से मुमसे बोला कि हे दूत ! तुम फिर जहां राजाह वहां जाओ ॥ 
| वह ससारस्‌ उपरान्त इचा ह । उसको अव आत्मपदकी इच्तरा इद हे इसलिये तुम 
| उसको अपने साथ बाल्मीकिजीके पास, जिसने आत्मतत्वको आत्माकर जाना है 


। लेजाकर मेरा यह सन्देशा देना कि, हे महाऋषे ! इस राजाको तच्वबोध का उपदेश। 


| करना क्योकि, यह बाधका अधिकारी हे। इसको स्वगं तथा ओर पदार्थोकीभी इच्छा 


| नदीं इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो कि, तच्वबोधको पाके संसारदुःखसे 

| मुक्गहो । हे सुभद्रे ! जब इसप्रकार देवराजने मुभे कहा तब मे वहां से चलकर राजा। 
4 के निकट आया ओर्‌ उस से कहा कि; हे राजन्‌! तुम संसारसम॒द्र से मोक्न होने कै। 
| । ` [निमित्त बाल्मीकिजी के पास चलो; वे तुमको उपदेश करेगे । उसको साथलेकरभे। 
|. . 4 बाल्मीकिजी के स्थानपर आया ओओ उस स्थानम रजाको बैठा ओर भ्रणामकर इन्द्र 


का सन्देशा दिया । तब बाटमीकिजीने कहा हे राजन्‌ | १ राजा बोजे; हेभग-| 
वन्‌ | आप परमतखज्ञ, मुर वेदान्त जाननेवालों मं ष्ठे मे आपके दशन करके। 


कृताथं हा ओर अव मुने ऊ कुशल प्राप हदं है मे आप से पचतां कृपाकरके 
(र # ॐ (ॐ $ ~= ह 4 ~ 8 
उत्तरदीभिये किःसंसारबन्धङ केसे मुक्षहो! इतना सुन बाल्मीकिजी बोले हे राजन्‌ | 


न 





महारामायग पध तुम से तारं उसको सुनके उसका तात्पथै हृदय मं धारनेका | 
वृह वशिष्ठजी ओर रामचन्द्रनीका संवादे ओर उसमे मोक्षका उपाय काहे । उस। 
को सुनके जैसे रामचन््रनी अपने स्वभाव भं स्थितहये ओर जीवन्स शोके विचरे 
तैसेही तुमभी बिचरोगे । राजा बोले, हे भगवन्‌ ! रामचन्द्रजी कौन थे, केसे थ ओर। 


गल करना । जब तात्प हृदय मँ धरोगे तब जीवन्मुक्त होकर धिचरोगे ॥ हे राजन्‌ 






कैसे होकर विचरे सो कूपाकरके कृहो ! बारमीकिजी बोले, हे राजन्‌ श 9 
सच्चिदानन्द विष्णुजीने, जो अत ज्ञानसे सम्पन्ने, अज्ञानको अद्धीकारकरके मः 
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[का शरीर धारणकिया। इतना स नारसक्षिा । इतन सन रजते पूता, हे भगवन्‌ { विदानन्द हरिको शाप | ` 


सो कहो ? बाटमीकिजी बोले, हे राजच्‌ ! एकं | 


किस कारण हमा आर किसने ६ | 
व जो निकामं बहपुर वेयर वरिलोकके पति विष्युभगवान्‌ 
(भी वैकुएठ से उतरके बह्यपुरी मे आये । तब व्रह्मासदितः स्वसभा उठके खड़ी हुं | 
परर श्रीभगवान्‌ का पजन किया पर सनङमारने पजन नहीं किया। इस बात॒को देख | 
कर विष्णुभगवान्‌ बोले कि, हे सनत्कुमार ! तुमको निष्कामता का अभिमानह इससे | 
तम काम से आतुरहोगे ओर स्वामिकार्तिक तुम्हारा नाम होगा ! सनत्कुमार बोले हे | 
विष्णो | स्व॑ज्ञता का अभिमान.तुमकोभी है. इसलिये कुल्काल के लिये तुम्दारी सवे- 
ज्ञता निवत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन! एकतो यद शाप हरा ओर एक | 
शाप र मीहै । संनो एककालमे श्रगुकीखी जातीरहीथी । उसके वियोगसे वह ऋषी | 
क्रोधितहृआथाउसको देखके विष्णुजीहैसे तब भ्रगबाह्यणएने शापदिया कि, हे विष्णो | 
४ | व हसी की है सो मेरी नाई तुमभी खी के वियोग से आतुरहोगे ओर एक | 
दिवस देव ी 






9 भ्राह्मणने नरसिंह. भगवान्‌ को शापदिया था सो भी सुनिये । एक दिन | 
रसि मगवाच्‌ गगाके तीर्‌ पर गये ओर वहां देवशम बाह्मणकी खी को देखके | 
रिह भयानकरूप देखाके हसे । निदान उनको देखके ऋषिकी खीने भयपाय | 
भाण वोडदिया। तब देवशमा ने शापदिया कि, तुमने मेरीखीका वियोग किया इससे | 
तुम भी लीका वियोग पावोगे ! हे राजन्‌! सनत्कुमार, शग ओर देवशमी के शापसे | 
विष्णु भगवानूले मनुष्यका शरीर धारण किया आर राजादशरथ के घरमे प्रकटे । हे 
राजन्‌! यह जो शरीर धारणकिया ओर आगे जो वृत्तान्त हृ्भा सो सावधान होकर 


(सुनो। अयुभवाप्मकं मेरा आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात्‌ देव स्वर्ग ओर पाताल लोकों 


का भकाशकन्त ओरं भीतर बाहर्‌ आत्मतत्व से पृं है उस सर्वात्माको नमस्कारटै । | 


दै सजन यह शाख जो आरम्भ फियाहे इसका विषय, जभेर 
6 , अभ्र प्रयोजन आर सम्बन्ध 
या हे ओर अधिकारी कोन्‌ है सो सनो । यह शाख, .-चित्‌ आनन्दरूप अर 


अविन्प्य-चिन्मात्र आत्मको जतातादै यह तो विषयमा परमानन्द आत्माकी भाति 





(ओर अनातम अभिमान दुःखी निगरृति प्रयोजनं अह्‌ बह्मविद्या आर मोक्ष ठ 
(से आत्मपद्‌ भतिपादन सम्बन्ध है । जिसको यह निश्चय है कि से व 


नालदेहसे नांधाह्राहं सो किसीप्रकार तरट-बह = न मूख है-एे 
1 न अति ज्ञानवान्‌ हे न मूस हे-रेसा 
3 यह अधिकारी है। इस शाख्का मोक्षरपाय परमानन्दकी प्रापि करने 


५ "५ १ विचारेगा वह ज्ञानवान्‌ होकर फिर जन्म मृत्युरूप संसार मे 
„ वि वि ह महारामायण पावन हे । श्रवणमात्रसे ही सब पाप का 
व रामकथाहै । == वम शने शिष्य भारदयाज को सुना धी भने प्रथम अपने शिष्य भारद्याज को सुनाई थी 


क 9, 4 
कः 


[१ ष 
+> + त 
॥ १ | ¢ 
= क प 
~ ^> त 
# जक क + 
षि  । $ 1 ष 
९, # 











४ । 
~ -4 ^ 
4 (६ ## 
¢ 


> 





| ॥. 3. 1 | 
नृव 0८ 0. 1/1.17012104 8112//810. \//81129| @0॥©611011. [21911120 0४ ©©870011 
=>, "क्छ ~~~ 





न वकद वक वक क र = ° गं 


ना 2 = वा योगवाशिठु । ५ | 

।कदाचित्‌ स्वरूपसे द्वैतमाव नहीं फराह ॥ ये अनामय पद्‌ कौ १ व 

(केवल न 1 द पराप्त हये है ॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठेवेराग्य- | 

धारम्भवणंनोनामप्र ४॥ १॥ ` जी 

कासन पू्ा हे मगवन्‌ ! जीवममुक्ककी स्थिति कैसीदे चोर रामजी केस जीव- 

न॒ हये हे बह आदिसे अन्त पर्यन्त सबको ! बालमीकिजी बोले, हे पुत्र ! यह जगत्‌ | 

~¬ [जो मासताहै सो वास्तविक कुल नीं उतयन्नह्ा; अविचार करके भासता दै ओर | 

(विचार किये निवृत्त होजाताहे । जैसे आकाशम नीलता भासती है सो मसही हे | 

यदि विचार करके देलिये तो नीलताकी प्रतीति दुर होजाती है तेसे हरि अविचारसे | 

जगत्‌ भासताहै अर विचारसे लीन होजाताहै। हे शिष्य ! जबतक सृष्टिका अत्यन्त | 

(अभाव नहीं होता तंबतक परमपदकी घ्राति नहीं होती । जब दृश्य का अत्यन्त भाव | 

होजावे तव शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी त । कोद इस दश्यको महाप्रलयमं क- | 

दाचित्‌ अभाव कहते परन्तु में तुमको तीनोकालका अभाव कहता । जब इस | 

शाखको श्रदासंयुक्क आदिसे अन्ततक सुनकर धारणकरे तब ्ान्तिनिचृति दोजावे | 

अर अन्यदत पदकी भ्रािहो । हे शिष्य ! संसार ममात्र सिखहे । इसको ममात्र 

जानकर विस्मरण करना यही मुक्किहै । इसके बन्धनका कारण वासनाहे आर वासना { 

|सेही मटकता फिरताहे । जब वासनाका क्षय होजाय तब परमपद्‌की श्रा्तिहो । वासना | 

का एक पुतलाहे उसका नाम मनहै। जेसे जल शरदीकी ददजडता पाके बरंफ होजातां . 
हे ओर फिर सयं के तापसे पिधलकर जलदोताहै तो केवल शुद्जलही रहता है तते |. 

ही आत्मारूपी जलै, उसम संसारकी सत्यतारूपी जडता शीतलता हे ओर उस से | 

मनरूपी बरफका पुतलाहाहै। जव ज्ञान्रूपी सूयं उदय होगा तव संसारकी सव्यता | ` 
[रूपी जडता ओर शीतलता निवृत्त होजावेगी । क संसारी सत्यता ओर वासना {` 

(निवृत्त तब मन नष्ट होजाबेगा रोर जब मन नषु तो परमकल्याणहुव्या । इस | 

{से इसके न्धनका कारण वासनाहीषै ओर वासनाके क्षय होने से मुक्तिे। वह वासना ! |, 

[वो धकारकी दैक शुद्ध अर दूसरी अशुद। अश वासना से अपने वास्तविक स्व. | || 

(1 ५ दादेव उनम अहंकार करताहै ओर जव अनातमम्‌ | | 

| रात वा हमा, त्र वासना उपजती जिससे घटीयत्रकी नाई ! /' 

(अ दे साधो ! यह जो पञ्चत का शरीर तुम देखतेहो सो सव वासना 


~" {रूप अर वासनासेही लडाहे । जैसे माला के दाने धागेके प्राश्रयसे गधे होते अर ! . | 


य (न वमक शरीर तव न्यारे २ हाजाते हे अर नही टहरते तेसेही वासना के क्चय ! ¢ 
-आराकश्वभूतका शरीर नद रहता । इस से सृब अनर्था का कारण वासनाही है शद्ध { । 
-{--- "त्का त्यन्त अभाव निश्चय होताहे। हे शिष्य ! अज्ञानीका वासनासे ¦ ` 
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"_ ___ ~ _ _ थग) | ; 
1. [र निश्चयजन्मका कारण होजाताहै ओर ज्ञानीकी वासना पिर जन्क्ते रस्त! 
`. | नी होती हे ॥ जैसे कचा बीज किर उगताहै ओर जो दग्ध हाहे सो फिर नहीं । 

` 1 उगता तेसेही अज्ञानी की वासना रससदितै इससे जन्म का कारगहे अर ज्ञानीकौ | 
` [वासना रसरहितहे सो जन्म्‌ का कारण नही । ज्ञानी की चेष्ठा स्वाभाविकराण से शेत | 

[है । वह्‌ किसी गुणसे मिलके अपने मे चेष्टा नहीं देखता। वह खाता, पौता, तेता, (` 

| देता, बालता, चलता एवम्‌ जार २ व्यवहार करताहे पर अन्तःकरण मे सदा अदैत | . - 


 { निश्चय को धरता हे कदाचित्‌ द्वैत भावना उसको नहीं फरती । वह अपने स्वमा मे! 
स्थित है इससे निगुण ओर अरूप की चेष्ठाभी उसे जन्म का कारण नहीं ३। चसे । 

` { कुम्हारके चक्र को जवतक घुमावे तबतक फिरताहै ओर जव धुमाना बोडदिया ततर | 

. | स्थीयमान्‌ गति से उतरते २ स्थिर रहजाता दै तेसेही जबतक अहङ्कार सहित वा-| 

 .: {सना होती है तबतक जन्म पाताहै ओर जब हङ्ारसे रहित हा तब फिर जन्म! ` 
` [नदी पाता। हे साधो! इस अज्ञानरूपी वासनाके नाशकरने को एक बह्मविदयाही शरेष्ठ 

. [ उपायै जो मोक्ष उपायक शाख है । यदि इसे कांड अर शाखरूपी गस मे गिरेगा तो | 

` -{ कल्पपयन्त भी अ्त्रिम पदको न पावेगा ओर जो ह्य विद्या का आश्रय करेगा वहं | 








। -¡ खसे आत्मप्द को प्रासहोगा । हे भरदा ! यह मोक्षरपाय रामजी अर बिष | 
 .-{ जी का संवाद है, यह विचारने योग्ये ओर बोधका परमकारण है । इसे आदि से ( 


 - . [अन्तपयन्त सुनो अर जसे रामजी. जीवन्मुक्कहो विचरे है सोभी सुनो । एक दिनं 
` -[ रामजी अध्ययनशालासे विद्या पद्के अपने गृह मेँ आये ओर सम्पू दिन्‌ बिचार | 
` { सहित व्यतीत किया 1 फिर मन मं तीथं ठाकुरदारे का संकल्प धरकर अपने पिता | 
| द्शरथके पास, जो अतिप्रजापालक थे, अये ओर जैसे हस सुन्दर कमलको महणं | 
` । केरे तसेही उन्होने उनका चरण पकड़ा । जैसे कमलके फलके नीचे कोमल तरया | 
होती रउन तरेयां सहित छमल को हस पकडताहि तेसेदही दशरथजीकी गलियों | 
{ को उन्होने ग्रहणकिया ओर बोले हे पितः! मेरा चित्त तीर्थ ओर ठाकुरहारा के दशन ! . 
: । को चाहताहे! आप आज्ञा कीजियेतो मे दशेनकराङं में तुम्हारा पुतरहर, से तुम्हारी । 
सेवा करनी योग्ये पर आगे मेने कभी नहीं कहा यह श्राथना अव कौ है इससे यह | 
“~ मेरा न फेरना क्योंकि, पेसा त्रिलोकी म कोई नहीं है कि, मनोरथ इस {.. 
..(^ { घरमे सिद्‌ न हा, इससे मुभको भी कृपाकर आज्ञादीभिये । इतना कहकर बाल्मीकि | 
{जी बोले, हे भारहाज ! जिससमय इसप्रकार रामजीने कहा तव वशिष्ठजी पालये ( ` 
¦ | उन्दनेभी दशरथसे कहा, हे राजन्‌। इनका चित्त उटाहे रामजीको आज्ञादो कि, तीर्थ । ` 
` { सराव ओर इनके साथ सेना, धन, मन्त्री ओर बाह्मणभी दीजे कि, विधिपुवैक | \ ` 


दशन करं तब महाराजदशरथने शुभमुहृत्तं देखाकर रामजीको .्ाज्ञादी ॥ जबे वे | ५. 
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र्विः ` योगवाशिष्ठ । 


ना क सवव्र। 
चलनी तो पिता ओर माता के चरणां पड आर सबको कणठ लगाकर रुदन कर्‌ः 


नलो । इसं भकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मन्त्री पीर वशिष्ट आदि 


जाह्यण जो षिधि जाननेवाले थे ओर बहुत सा धन तोर सेना साथ ली जोर दान! 


पुण्य करते इये ग के बाहर निकले । उस॒समय वहकि लोगों ओर खियोने शमजीके 


2, अ, ¢ 
पर फलों ओर कलि्योकी मालाकी, जैसे बरफ बरसतीहे, तसीही वपा की आर 
शमजीकौ मृति हृदय मे धरली । इसीभरकार रामजी वासे ब्रामणा ८ 
दान देते गङ्ग, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थो मं विधिपूवेक स्नानकर पर्व ४ र| 
पर्यटन करतेरहे उत्तर, दक्षिण, पुवै ओर पश्चिम म दान किया (र चार चार राद | 


€ 


विधिसंयक्त यात्राकरते २ एकव मे अपने नगरमं ये॥ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ठेवेराग्यती्थयात्रावणंनंनामदितीयस्सम्गः ॥ २॥ 







मिले। हे भारद्वाज! इसभरकार रामजीके आनेका उत्साह सात्‌ दिन पयेन्त होता रहा। 
उस अन्तर मं कोड मिलने आवे उससे मिलते ओर जो कोद कु लेने आवे उनको 
| दान पुख्य करते थे अनेक बाजे बजतेथे ओर व दि बन्दीजन स्तुति करते थ, 


| सत्कमे कर भोजन करते ओर्‌ फिर भाई बन्धुओं को मिल अपने तीथकी कृथा ओर 
देवदार के दशेनकी वात्ता करतेथे निदान दसीप्रकार उत्साह से दिनरात बिताति थे 
1 ५ दिन रामजी प्रातःकाल उट्के अपने पिता राजादशरथ के निकट कि जिनका 







१ बरिष्ट्के साथ कथा वात्तांकी ओर राजादशरथने उनसे कहा कि, हे रामजी ¡ तुम 
` खेलने जायाकरो । उससमय रामजी की अवस्था सोलह वर्षं से कई महोने 
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के स्नान कयि । समर ओर हिमालय पवंतपरभी गये ओर शालग्रामः बद्री, केदार | 
आदिमे स्नान ओर दशन किये । ेसेही सब तीथ स्नान, दानः तपः ध्यान ओर | 


` बादमीकिजी बोले, हे मारद्यान ! जब रामजी यात्रा करके अपनी अयोध्यापुरी म 
आये तो नगरवासी पुरुष अर खियोनि एूल ओर कलीकी वषाकी, जयजयशृब्द मुख | 
से उन्नारने लगे अर बडे. उत्साह को प्राप्तये जेते इन्द्रका पुत्र अपने स्वगमे आता | 
है तैसेदी रामचन्द्रजी अपने घरमे आये । रामजीने पिले राजा दशरथ आर फिर | 
| वशिनी को प्रणाम किया ओर सब सभाके लोगां से यथायोग्य मिलके अन्तःपुर भ ¦ ` 
आ कोशल्याञ्ादि माताञ्रोको यथायोग्य नमस्कार किया ओर भादर, बान्धव कुटुभ्बसे | 





[ तदनन्तर मजी का यह आचरण हुआ कि, प्रातःकाल उठटके स्नान सन्ध्यादिक 





ज चन्द्रमा के समान था, गये । उससमय वशिष्टादिक की सभा वैटी थी वहां ! ¦ 


। लक्ष्म ओर शत्रुर भाद साथ थे पर भरतजी नहानेको गये थे । निदान | 
साथ नितचच | हला तकर आभर स्नानः सन्ध्यादिकं | नित्यकमं करके भोजन ` 
बहा जो जीवाको दुःख देनेवाले जानवर देखते उनको बाले जानवर देखते उनको | 
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५, [ वशृष्टजीसे पूरा कि, हे मुनीश्वर ! मेरे पुत्र शोक मे क्यो रहते ! बशिष्ठजीने कहा 
:\/ [राजन्‌ जेस पृथ्वी, जल, तेज, वायु अर आकाश महाभूत अल्यकायैत विकारवान्‌ | 
- क. थुक निमित्त शोकवान्‌ हये होगे; पीठेसे इनको सुखमिलेगा । इतना कह बाल्मीकि 
`¢: { कालम विश्वामित्र ने अपने यज्ञके अथं राजा दशरथके गृहपर आक्र्‌ दारपालसे | 
। { | ने आकर राजासे कहा कि, हे स्वामिन्‌ ! एक बड़ तपस्वी दारप्र खड ओर 
.  इसकार इसप्रकार दारपालने आकर कहा तब राजा, जो मण्डलेश्वर आथे दित बढा 





न 5 
[को बाज निशधार सगा कय भसन्न करतेथे । दिनको शिकार सेलनेनातै जररत्र 
| "+ "न्तःपुर म्‌ अकं शोकसहित स्थितभये। हे भारदाज ! राजक ५.५ जकृमार ! ्‌ 
अपन सव चेष्टा ओर रससंयु् इन्द्रियो के विषयोको त्याग यैटठे ओर उनका शरीरं । 
बेल होकर सुखकी कान्ति घटगर | जेसे कमल सूखके पीत वणं होजाता है सैसेही 
मजाका मुख पीला होगया ओर जेसे सूखे कमल पर भँवरे बैठते ह तैसेही सूखे 









। ~ ९ 


म॒खकमलपर नेव्ररूपी वरे भासने लगे । ससे म ताल निस | 
९ 8 ३ € शस्त्काल्‌ होता | 
| तसह इच्छारूपी मलसे रहित उनका चित्तरूपी ताल निर्मल . 
दिन शरीर निवल होतागया वह जहां बैदं तहांही चिन्तासंयक वैठेरज अौरहाथ 
प्र चबुक धरे बेठे । जव टहलुवे मन्त्री बहुत कहै कि, हे भमो! यह स्नान सन्ध्या 
समय हाहे वलो तब उठक्र स्नानादिक कर अथात्‌ जोकुब खनि रषनि बोलने | 
` { चलने ओर पिरनेकी क्रियाथी सो सब न्ह विरसहोगई। तब लक्ष्मरा ओर शतम 
राम॒जीको संशय युक्त देखके उसीभकारहो बैठे ओरराजा दशरथ यह वात्ता सुनके राम 
ज के पास आये तो क्या देखा कि रामजी माछ होगये है । राजानि इस चिन्तासे 
तुर हो कि, हाय २ इनकी यह क्या दशाह रामजीको गोदर्मवैठाया अर कोमल | 
सुन्दर शब्दसे पृनेलगे 1 हे पुत्र! तुमको क्या दुःख प्राप्ते जिससे त॒म शोकवाच्‌ 
इये हो ! रामजीने कहा कि, हे पितः ! हमको तो कोड दुःख नही है! अर रेसे कल्के 
चुपहारदे। जब इसीप्रकार कुबदिन बीते तो राजा ओर सवखियां बड़ी शोकवान्‌ इदै। । 
राजाराजमन्तरियंसे मिलके प्रिचारकरनेलगे कि, पुत्रका किसीटोरविबाहकरना चाहिये 
रीर यही विचार किया {क्या कारणदै जो, मेरपत्र शोकवान्‌ रहते है । त उन्न | 





` | नरहीहोते जब्‌ जगत्‌ उतयन्न ओर प्रलय होताह तब विकारान्‌ होते तसेदी महापुरुष | ` 
:/. { मी अल्पकाय मं विकारवान्‌ नहीं होते। हे राजन्‌! तुम शोक मतकरो । रामजी किसी सी | 


¢ } जीं बोले हे भारद्टाज ! ठेसेही वशिष्ठजी ओर राजा दश्रथ विचार करतेये कि,उसी | ` 


११ ~ ५ 
हरपल 
् 1 ‡ / 
7 


कहा कि, राजा दशरथ से कहो कि ,““गाधि के पुत्र विश्वामित्र बाहर खड 






ने काहे. के, राजा दशरथके पास जाके कहो कि, विश्वामित्र आये । हे भारद्याज 





॥ ङ्क ९ । भ न 2 € 
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रीरि ~ नीं 





ब ~ (1 
बड़ा तेजवान्‌ था सुवं के सिंहासने उठ खड़ाहृ्ा ओर पैदल चला। राजाकी एक 
आर वशिष्ठजी ओर दूसरी ओर वामदेवजी ओर्‌ सृभट की नाद मण्डलेश्वर स्तुति 

रते चले ओर जहासि विश्वामित्र द्ये वहसिही भरणाम करने लगे । पृथ्वी पर 

[जहां राजा का शीश लगताथा वहां पृथ्वी हीरे ओर मोतीकी सुन्दर दाजातीथी । इसी 

भकार शीश नवाते राजा चले । विर्वामित्रजी कथिपर बड़ी २ जटा धारणकिये ओर | 
` [अग्निके समान अकाशमान परम शान्तस्वरूप हाथमे वासकी तनद्रीलिये हये थे ।उ- | 

{नके चरण कमलोपर राजा ॥ गिरा जसे सूर्यपदा शिवजी के चरणारविन्द मे ! ` 

{गिरे। ओर कहा हे भमो ! मरे बड़ भाग्यैजो आपका दर्शन हु आज मुभे रेसा | 
सा नो आदि अन्त ओर म॒भ्यसे रहित अविनाशी हे । हे मगवन्‌ ! आज | 
 (मरेभाग्यञदयहयेकि.मेमी धमात्माञमि गिनाजाङंगा क्य कि्ापमेर कुशल निमित्त | 
भये ह व । आपन बड़ी कृपा की जो दशन दिया । आप सवृसे उत्कृष्ट दष्ट | 
(अति है क्योकि; राप मे दोगुणद एकतो यह्‌ कि, आप कषत्रिय है पर ब्राह्मण का स्व- | 
भाव आप मे है ओर दूसरे यह कि शुमगुणों से परिपू हो । हे मनीश्वर ! एेसी | 
{किकी सामथ्वं नहीं कि, त्रियसे जाह्मण हो । आपके: दशन से म॒मे अति लाम | 
[इ । पिर वरिष्ठ विश्वामितरजी के कणठ लगे मिले रौर मण्डलेश्वर ने बहुत | 
भाम श्रिये । तदनन्तर राजादशरथ विश्ामि्रनी को भीतर लेगये ओर सनः वि | 
धा भीतर लेगये चोर सन्दर सि- | 
1 पुना ओर अष्यंपादाचैन करके प्रदक्षिणाकी । फिर | 
पती भ ५8 भी विश्वामित्रजीका पूजन करिया ओर विश्वामित्रजीने उनका पजनकिया | 
¦ (रः अन्योन्य पूननकर यथायोग्य अपने २ स्थानोपर रै तव राजी दशरथ 

{ स ह भगवन्‌ , हमारे बड़े भाग्य हये जो आपका दशर हा। सेते किसीको अगत | 
रि क ड भाग्य हृयजा दगा ह्रा। जेस किसीको अस्त 
| 1 वा किसौका मराहु बान्धव विमभानपर चढके आकाश से वे ओर उस 

, (आरि नन्द्‌ हा वता आनन्द्‌ मुभे हुआ । हे मुनीश्वर ! जिस अर्थक लिये | 

[आप अय वह कृपा करके करिये च र मुन्‌श्वर {जस अथके लिये 

3. को$ = € पदारथ 1 ह कृपा करके य र पनां 7 ल निये = 

` (शे पदाथ नही है जो मुमको देना कटिन है रथ 1 पा 
1 इति भ्ीयोगवारिष्ठवरग्यभकररोविशवामित्ागमनवरं रच न यमान्‌ ह ॥ 

1 -बाठमीकिजी बोले हे मारदराज। जव व तृतीयस्सरग्गः ॥ २॥ 
 (पिरवामिवजी रे € भारद्याज । जब इसुप्रकार राजाने कहा तो निवों मै शा 

(जी सरे महार हारम गक 2 गुह -एकतो यह्‌ कि, तुम रघुवंशीहो पोर हो [एसे तम क्यो न 
{रता । भने दरगार यज्का आरमप किया है, जग शव भरा योजन है बह 
् = लगताहू तब 


प ॥ ः ॥ न =+ =^: 
न ~ ७9 >+ =: इः ॥ (र & 
॥ 1) ति ४ ५ ज “ 
र 9१ | भन्‌ अनकः ० # त स 
द "ग्व त 21 00.0१५ स । ५ ५० 
4 [त ४९१ ¢. ~ ^= (;0-0. ॥\/1/114॥<511॥ 2118८211 \/2181185| 0661101). 1010 ग क्षम -310011 | 
न्व, + > नोक " = + 03 । 















थ ० ७ 
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बोले हे मुनीश्वर ! आपने क्या कहा ! रामजी तो अभी कुमार । अभीः तो उन्द 


4 . {रणमूमि नहीं देखी ओर न शकटी चदाके कभी युदधही किया ह देत्योसे क्या 
`| करे ? कमी पत्थर अर कमलकाभी युद हहे ! हे मुनीश्वर मे तो बहुत वेका 


4 हाहं ॥ दस वृद्धावस्थामं ८॥॥ ह - में ही रस्त, जो तुम उन | । १ जो 2 
वके हये ह ओर मेरे प्राणे । उन विना मे एकक्षएभी नही रहसक्वा, जो तुम्‌ उन | . 








रोः प्रथमवेराग्य प्रं०॥ ~ | 
। खर र दूषण = 9 १३ | 
तहँ जिससे व नाकः ध्वंस करजातेहेः ओर मांस, हाड अर सुधिर डालजा | 
| तो वहाभौ 2 =+" श्ञकरन योग्य नहीं रहता ओर जव में अर जगह जाताहं | 


वहाभी पे उसीत्र ५ स त 
तुम्हारे व १ उसप्रकार अपनित्र कर जाते इसलिये उनके नाश करने के लिये सं 


स आयां । कदाचित्‌ यह किये कि, तुमभी तो समर्थ शे, तोहे राजन्‌! भने 


| जिस यज्ञका आरम्भ 
जये पर श रमभ याह उसका चज षमा है । जोम उनको शापदं तौ वह मसमह 
| जवि पर .शाप कोष बिन नहीं होतानोभै य 


शाप कोध करूं तो यज्ञ निष्फल होतादे अर जो | 
चृपकररह तो राक्षस अपवित्र वस्त डालजातेहै। इससे खव में आपकी शरण आया. 


व । ष राजन्‌ ! अपने पुत्र रामजीको मेरे साथ दो कि, वह राक्षसोको भी मारं ओर 
यज्ञमा सुफल हो। यह चिन्ता तुम न करना ि.मेरा पुत्र अभी बालकै । यह तो महा 


इनदर के समान ` शीर हे । जपे ५ सिर्हफे सन्मुख ्गका व्रा नदी ठदरसक्ता तैसेही | 
इसके ५ सन्मुख राक्षस न ठहर सकेगे ! इसको मेरे साथ देनेसे तुम्हारा यश आर धै | 
नां रहे शरीर मेरा काय होगा इसमे सन्देह नहीं । हे राजन्‌} रेखा कायै त्रिलोकीम ! 
कों नही जो रामजी न्‌ करसके इसीलिये में तुम्हारे पुत्रको लिये जातां यह भेरे हाथ 
से रक्षितरदेगा ओर ग विघ्न न्‌ होने दुगा । जेसे तुम्हारे पुत्रै मे ओर बशिष्ठजी 


 |जानतेदै कन्तु ओर ्ञामवारमी जो निकालदगशीं ह जाने पर किसकी साम्य नही 


जो न जानं । हे राजन्‌ ! जो समयपर कायं होताहै वह थोडेही परिश्रम से सिं 


, ` होताहे ओर समय॒विना बहुत परिश्रम क्ियिसेभी नहीं होता। खर ओर दूषण बददत्य {` 
, [ह ओर मेरे यज्ञको खणिडित करते । जव रामजी जागे तब वह भागजावेगे इनके । 
| अगे खड़े न रदसकंगे र 

| रामजी के दशनसे वे स्थि 


से सू्के तेजसे तारागणका भकाश क्षीण दोजातादि तेसेही 
न रहगे । इतना कहकर बादमीक्रिजी बोले हे भारद्ाज! | 
तव राजा दशरथ चुपहोकर गिरपड़े ओर एकपुदत् 






जब विश्वामित्रजीने एसे कह 
पर्यन्त पड़ रहे ॥ ^ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेवैराग्यप्रकरेदशरथविषादोनामचतुत्थस्सग्गः ॥ 9 ॥ ` 
बाल्मीकिजी बोले हे भारदाज ! एकमुहत्ते उपरान्त राजा उठे अर अधेयं होकर 
ने 
शख ओर अखविवया नही सीखी बल्कि फूलोकी शय्यापर शय॒न्‌ करनेवाले; अन्तःपुर ! | | 
ने खयां के पास बैठनेवाले ओर बालकौ के साथ सेलनेवाले है । उन्हने कभी मी 





जु ७ "ज = "र रजक एम = न विं 
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ति + ^ 






सम भरम चारप दे उचा रमी मी सोलह | 
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: (उनके वियोगसे हम नहीं जीसङ्ग। 
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१४ | ` योगवाशष्ठ। 

कौ लेजावोगे तो मैरे प्राय तिकलजावेे ! हे सुनीश्वर  कैवल मदी उनका इतना मुभेदी उनका इतना | - 
स्नेह नहो किन्तु लक्ष्मणः, शत्रुघ्न, भरत ओओरमाताश्रकिमी भाण है ।जो तुम उनको ! 
लेजावोगे तो सबही मरजा्वेगे । जो तुम हमको रामजीके वियोगसे मारनेायेहो तो 
लेजाबो ! हे भुनीश्वर! मेरे चित्तम तो रामजी पूं दोर उनको मे आपके साथे 

| द १ मे तो उनको देखवेख य भसन्न दाताहं रामजीके विधोग से मेरेप्राण केसे बर्चेगे ! 
हे सुनीश्वर । ेसी भीति मुभे खी, धन तथा ओर पशचरथोकी भी नहीं जैसी रामजी | 
| की ह । मे आपके वचन सनकृर्‌ अति शोकवान्‌ हुपराष। मेरे बडे अभाग्य उद्यहूये | 
| जा आप दस निमित्त आये ! मे रामजीको कंदापि नदीं देसक्घा। जो आप क्ष्ये ती | 
मं एककषौहिणी सेना, जो अति शूरवीर ओर शख अक्ष विथासे सम्पल्हे साथते | 
कर चलं ओर उनको मारूं पर ध कुवेरका भाई ओर विश्च॑वाका पुत्र रावगहो तो उ. 
स म युडनटीं करसक्ता। पिले मे बडापराक्रमीथा; ठेस कोई त्रिलोकीमें नं थालो | 
| १ प आये। मतो (१ कपतं ओर केवल भंहीं नहीं| 
| (9 डा शूरवीरहं। जो भेरीही सके साथ यद्ध करनेकी | 
| सामध्यं नहीं तो राजकुमार रमजीकी क्या साम्ये १ जित | 1 
येहो वृह तो रोगीपदेषै । उनको ठेसी प म्यह „4 जनुर्‌ मजीको त॒म लनेखा- 
वन्ता लगीहे जिस शहाकृशहोगयेहे ओर ! ` 
+ १२ म एकान्त बेटे रहते । खाना पीना इत्यादि जो जकमारोकी चः र | 
भी सब्‌ उनको विसरगदहैः ओर मे नही मार टि 
पीतव कमल होत जानता ५ ५१ क्या दुःख हश्ना। जेते | 
उन्दने २ त स मुख । उनकौ य॒दकी सामथ्यं कहि 
ॐ नत ९ नारका पृथ्वीभी नहीं देखीं है । हमरे प्राण वही | 


प भीय ामकरोदरयोिरनलापपयमस्ु् ॥५॥ ` 
ल्मीकिजी पापिन ( र तार देशरथजीने 1 अर अधरयं होकर । 


लगे कि, हे राजन्‌! तेम अपने धमृको स्मरण | ` 












त # ॥ 6 शी ॥ ॥ त नहीं 1 फ 
१ ऋ @ ` ज्म ह † = ॥ हो 
ऋ ` ` कलमं ० ५ ॥ ह ५५ ५९ र (श [जसने ९ तो 
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प्र०। 


~ 4 
पचासकोटि योजन पृथ्वी काप्ति 


क्याहा ! तब वशिष्ठजी बोले 
तुमअपनाधमं क्यो त्यागतेहो ? मेरेवीमने तुमने विश्वामित्रजी से काहि वि तुम्हारा 
। रामजी को तुम इनके साथ करदो यह 

किसीका बल नहीं चलता यह साक्षात्‌ 
समान दूसरा नहीं है ओर शख ओर 


अथं पूरा करूगा पर अव कयो भणातेहो 
तुम्हार पुत्रकौ रक्नाकरगे । इसपुखत्तके सामने 

1 ह कालकी मूते जो तपस्वी कंभा । तोभी इनके 
अख ब्ाभ इनके सदश कोष, जानता क्योकि; दक्षप्रनापति ने अपनी दो पः 

त्रिया जिनका नाम्‌ जय्‌ ओौरताभगा था विश्वामित्रजीको दथा निन्दति पाच २ 

पत्र दे्याके मारनेकेलिये प्री कये । े दोनों इनके सन्मुख मूरति धारके स्थित होती 
है इससे इनको कौन जीत 4 १ जिसके साथी विश्वामित्रजीहों उसको किपसीका 
अपना पुत्र निस्संशय हयोकर दो किसीकी सामर्थ्यं नहीं 


भय नी । आप इनके साथ 
= द € उदयसे अन । 
पुत्रक कुन कहसके। जेसे सु्यके उद्यसे अन्धकार का अभाव 


कि, इनके दते तुम्हारे 


सृजन्‌ ! इक्ष्वाकुकुल मे 


साथ तुम्हारे पुत्रको को विद न्‌ होगा। तुम इ्ष्वाकुके कलमे 


 { दशरथ तुम्हारा नाम; ज्‌# तुम ठेसे जब अपने धरममं स्थित नरे 
कुल श्ष्ुपुरुष चेष्टा करते उनके अनुसार आर जीव | 
` एसे वचनाक पालना न करोगे तो ओर किसी से क्या | 
वचनसे न इससे अ त्यागनायो- | 
र ध्न शाकवाचूहो ताभी न मत करना। कदाचित्‌ म्तिधारी। 
काल आकर रिथतहो तोभोषरवेश्वामित्रके होते तुम्हारे पुत्रको कु नहोगा। तुभ त ॥ 
¦ ने साथ करदो । जो तुम अपने पुत्र न दोगे तो तम्हारा 

धन यह कि, कूप, बावली ओर ताल जो बन रहे | 
अर दूसरे यह कि तप, जत, यज्ञ, दान,स्नानादिक क्रिया | 
् तुम्हारा शह निरथं होजावेगा । इससे मोह ओर शोकको लोड | 
| ओर धमक स्मरणकरके रामजीको इनके साथ करदो तो तम्दारे समा सुफलहांगे। | 
| हे रुजन्‌! इसप्रकार जो तुमह करनाथा तो प्रथमही ते क्योकि | 
{ विना काम करनेका परिणाम दुःख होतारै 


` . धमकी पालना कैसे हों 
 [भी.करतेहं । जो तुम श्प 

` { होगा! तुम्हारे कुलर्न्भीं \ 

| म्यनी । जो तुम दैत्यों कव? 


` { मत करो अर अपने पुत्रको 
दो प्रकारका धन नष्टहागा-एकं 
उनका पुण्य नष्ट होजावेगा ओ 
[का फएलभी नष्ट होकर तुम्हारा 


जो 







= 


दान ¦ जव इस प्रकार वशिष्ठजीने कहा तो राजादशरथ धैर्यवान्‌ 


भ्ठ भृत्यथा उसको बुलाकरकहा हे महावाहो ! रामजीको ले्ावो । उने ष ध: ८० 


चाक्र बाहर आनेजानवाला श्नौर बलसे रहित था राजाकी आज्ञा लेकर रामजी के, ` 
१ स्कमुहूत्त पीठे यकर कहनेलगा हे देव ! रामजौ तो दविनता मँ | कृहनेलगा हे देव ¡ रामजी तों नड ६ चिन्ता चिन्ताम्‌ 


गक हसक क्प शक्रहा सान्रयका ण यकर्ाान्प दाना क्रा युक्राना "२ छक क" ज चक्ररयक्र"कसक्ार 
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लगी श्रौर इन्द्रादिक दवता भयवान्‌ हये कि, यह { 
सव परमार्था हयै अर! 


विचारकर कहते क्यो 
। इतना कहकर बाट्मीकिजी बोले 
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3 0: _  }-यागन धा = = ~ = 
(कः जव समसि ववार कदा कि चलि तव वे कनल @ि वल 
| ठेसेही कह र चप हो रहते द । तका यह्‌ वचद सन राजान्‌ क" ननोर 
| ओर सब नौकर को ब॒लावो आर जब वे सवे निकट आय तो ४ कि प्यरे। | 
युषपृषैक कोमल ओर सन्दर वचन मन्त्री से इमाति कहा कि टे राम जान 
रामजी कौ कया दशा है ओर सी दशा वर्क ह सो सव कमत कह "ता = | 
बोला हे देवं | हम क्या कहें ! हम अतिचिन्तासं शु आकार अर ५ स | 
है कित खृतकसमान ह क्योकि हमारे स्वामी रा^ म बड़ी चिन्तामं ६. 2 राज्‌ | 
निसदिनसे रघुनाथजी तीर्थ करके आये उसदिनस्स चन्ताको भाततमयेहे । जव हम्‌ 
[उत्तम भोजन ओर पान करने अर पिरे ओर दे विके पदाथ लज तो उनको | 
देके वे किसीभकार भरसन्न न्ह होते। वे तो देसी चिन्त लीने कि, देखते भी नीं | 
रीर जो देखते तो कोधकरके सुखदायी पदार्थो का रिशाद्र करत्‌ ह । अन्तःपुर मे| 
उनकी माता नानाप्रकार हीरे ओर मणिके भूष देत ता उनको भी डालदेते | 
अथवा किसी निर्धन को देदेते्ै प्रसन्न किसी पदां मे नह त सन्दर खियां नाना | 
प्रकारके भूषणो सहित महामोह करनेवाली निकट आकर उ नकी परसन्नताके निभत् | 
` । लील ओर कक्ष करती द बे उनको भी विषवत्‌ जानते बरन जेसे पीहा ओर 
जलफो देखते भी नहीं तेसेही वे भी जब अन्तःपुर मे जातेः तब उनको देखकर को" ! 
धवान्‌ होते है । हे राजन्‌ ! उनको कृढं भलानदीं लगता वे तिस बडी चिन्तामे मग्न | 
हे । तक्तवत्‌ होकर भोजन नहीं करते क्षधावन्त रहते है उन्‌ _*य पदिरने ओर खनि | 
। पीने की इच्छा है, -न राज्यकी इच्ाहै ओर न किसी = सुखकी इच्छाहे वे तो | 
| महाउन्सत्कीनादैधैठेरहतेषै र जव हम कोई सुखद, ¶ पदार्थ फूलादिक लेजाते | 
4 हे तब कोधकरते हैँ । हम नदीं जानते कि, स्या चिन्ता नको हृद है जो एककोटरी / 
म्‌ पद्मासन लगाय हाथपर मुखधरे बेटेरहते दै । जो कोई बड़ामन्तरी आके पुत्ता है | 
| तो उससे कत कि, “ तुम जिसको सम्पदा मानतेहो वह. अपदा अर जसको 
{जपा जानतहो वह आपदा नहीं हे । संसारके नानाघ्रकारके प्दाथं जो रमणीय 
| जानतेहो वे समृ है पर इसी मे सबदूवे हे । ये स मृगतृष्णा क जलवत्‌ है; इन 
का सत्यजान्‌ मूखं हिरण दोडते ओर दुःखपाते दै” । हे राजन्‌ ! वे कदाचित्‌ बोलते ! 
| हे तोर्से ५.५ हे ओर कुत्र उनको सखदायी नदीं भासता ॥ जो हम हंसीकी वात्ता 


| करते ह तो वे हसते भी नहीं । जिसपदार्थ को प्रीतिसंय॒क्क लेतेथे उसपदार्थ को अव 


| अलदेते ह ओर दिनपरदिन द्वल होतेजति दै । जसे मेघ की ब॒न्दसे पर्व॑त चलाय- | 
| ८. ह न होते तेसेही वे भी चलायमान नहीं होते है ओर जो बोलते है तो देसे! 
[कह < क, म भ्य स्ये, न भोग सत्ये, न यह जगत्‌ सत्ये, न भ्राता सस्य / 
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वि 1 


। ज को कहे कि 
{ तो उसको 4 भी आश्रयवान्‌ नहीं होते सब भ्रममात्रं सममभते हैं । उनको न 
| केस। पदाथसे हषं होता न किसीसे शोक होता है; किसी बडी चिन्ता मे मग्न हे पर 
| उस चेन्ताके निवारण करनेकी किसी मे सामथ्यं नहीं देखते । हे राजन्‌! हमको यह 


अ-स ता : 
ष # नृ ¬+ ^ < चकि 
क. * 





ज = ~ = 2. ` ५, भ = 
"यु 


प्रथमवेरार्यः घ्र । १७ ` 


। .| ओर र सत्ये ।` मिथ्या १ पदार्थो कोनिमित्त मखं यल्‌ करते है । जिनको सब 
| । त आर सुखदायक्‌ जानते दै वे बन्धनृ% कार है। जो कोद राजा अथवा पणिडित 
। ` { इनक पास. जाता है तो उनको देखकर कहते हे कि, ये ““ पशु है-आशारूपी फांसी 


वधय हें ” । हे राज॒न्‌ ! जो कुलःकीग्य पदाथ ह उनको देखकर उनक्रा, चित्त | 


| भसन नहीं होता बल्कि देखके क्रोऽन्तन्‌ होते है । जैसे पपीहा मारवाङ्मे भी जवे तो 


मर्धो ुन्दोको नहीं देखता अन्धा ‡बान्‌ होता है तैतेदी रामजी विषयोसि सेदवान्‌ | 


होते दै । इससे हम जानते दै शि प्रिनको परमपद पानेकी इच्छा है परन्तु कदाचित्‌ 


९ £ 


व नहीं सुना । त्यागा अभिमान उन्हं कदाचित्‌ नहीं है क्योकि कभी | 
| गाते ह चर बोलते दे तो कही { ““ हाय! हाय ! मे अनाथ मारागया! अरे मूर्खो ! | 
 { तुम संसारसमुद्रम क्यों डूबते ¶‡! यह संसार परम्‌ अनर्थं का कारण है । इसमे सुख, 
० हे इससे ूटनेका {उपाय करो” । वह किसीके साथ बोलते नदी चर न |. 
| दसते्ैः किसी प्रमचिन्ता मे {ग्न है । वह किसी पदारथ से आश्वर्यवान मी नहीं होते। | 


म 9 


, आकाशमे{धीग लगा है चौर उसमे फूल फूले हैउनकोमें लेखाया । 


| चिन्ता लगरही है कि र ग शीको खाने, पिरे, बोलने ओर देखने की इच्छा नहीं 
रही हे ओर्‌ न किसी कभी रउनको इच्छा है देसान हो कि, कीं शतक होजावे १ जो 
| कोई कहताहे कि, तुम चब राजा होः व बदु आरायुबेल हो अर बडा सुख ! 
| पावो तो उसके वचन नवे बोलते हे । हे राजन्‌! केवल रामजीकोदी एसी, 
। चिन्त्‌ नहीं बरन लक्ष्मण अ शत्रुर को भी एेसीही चिन्ता लगरदी हे ! उनको देख. 


हि| 


. [कर जो कोई उनकी चिन्ता दूरकरनेवाला हो तो करे, नरी तो बडी चिन्तामे डबेरहेगे। 
` [हे राजन्‌! अव क्या कहतेहो १ तुम्हारे पुत्र सबसे विरक्त हो एकवख ओद बैठे । इस 
| से अब दुम वही उपाय करो जिससे उनकी चिन्ता निवत्त हो । इतना सन विश्वामित्र 
{जीं बोले हे साधो! जो रामजी एसे तो हमरे पासलाबो, हम्‌ उनका दुःख निबत्तक- | 
~ ।.हे राजन्‌, दशरथ ! तुम धन्यहो; जिनका पुत्र विवेक 3 प्राप्तु हे । ¡ 


हम तुम्हारे पुत्रको परमपदवी भा्तकरग्‌ ओर अभी स सब दुःख मिरजावेगे । हम | 
आर वशिष्टादि एकयुक्ति से उपदेश करेगे उससे उनको असपद्की भराति होगी। त्वं । 
वह दशा तुम्हारे पुत्रकी होगी कि, वह लोष्ठ पत्थर ओर सुवणेको समान जानेगे ।जो | 


> _ ०9 












कुतर तुम्हारी क्त्नियो की भङृतिका आचार है सो बह करेगे ओर हदयमं भमसे उदासी | 


१) 


हागि ओर इससे तुम्हारा कुल इृतद्त्य रहेगा । तुम रामजी को शीघ्र बुलाबो ! इतना | 
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स ८ योगत्राशिष्ठ । : र 
- = =-= व 
कहकर बाटमीकिजी बोले हे.मारद्याज !. एप मुनीन्द्रकं वचन सनक राजादशरथ न॑ 


ट 


मन्त्र खर नौकरो से कहा कि, राम, लक्ष. ओर शतरुष्नको साथ . लेव !.जव 

{ मन्वी चौर भृत्यां ने रामजी के पासजाके कड तो रामजी आये आर राजादशरथ, 

` | वशिष्ठजी आर विश्वामित्र कों देखा कि, तीनं१ एर चमर होरे ह खर बड़े बडे मण्ड- 
लेश्वर वैठे है। सबने रामजीको देखा कि, उनव्ीर कश होरहाहे । जेसे महादेवजी 
स्वाभिकासिकको आते देखें तैसेही राजाद शरश मजी को आतेदेखा। रामजीने वहां 
पकर राजा दशरथजी के चरण पर मस्तकलग,\ र करिया खर तैसेही वशिष्ठ 
जी, विश्वामित्र ओर सभा मे जो बड़े बडे बाह्यर्‌ ् थे उनको भी नमस्कार किया। 
जो बडे बडे मणएडलेश्वर बैठेथे उन्होने उठकर रामस भणाम करिया । राजा दशरथ 
ने रामजीको गोद म बैठाकर मस्तक चमा ओर बत प्रेमसे पुलकित हो रामजीसे 
कहा हे पुत्र केबल विरक्तता से प्रमपदकी भासि नरहर होती । गुर वशिष्ठजीके उप- 
देशकी युङ्किसे परमपदं की भिहोगी। वशिष्ठजी बोकष हे रामजी! तुम धन्य हो ओर 
बड़े शुर होकि विषयरूपी शत्रु तुमने जीते । विश्वाः जी बोलेहे कमलनयन राम ! 
अपने अन्तःक्रण्‌ कौ चपलता को स्यागके जो कुद पम्हारा आशय हो प्रकट कर 
कहो ि,तुम को मोह केसे ह, किंस कारण हमा है श्रीर कितना ह एवं ! अव जो 











| 


| कृल तुमको बाज्चितहो सोभी कहो हम तुमको उसी पदमे प्रास्त करगे जिसमे कदा- 
चित्‌ दुःख न हो । जेसे आकाशको चहा नहीं काटसक्ता वी तुमको कदाचित्‌ पीडा 
न होशी। है रामजी ! हम्‌ तुम्हारे सम्पृं दुःखनाश का लुम संशयमत करो जो 
कु तुम्हारा इन्त हो सो हम्‌ से कहो। इतना कहका $ भीकिजी बोले हे भारदाज । 
` ( जसे मधको देखके मोर प्रसन्न होता है तसे विश्वामि र वचन सनकर रामजी भरसन्न 
इये ओर अपने वा नि फ, अब मुभको अभीष्टपद्‌ की प्रापि होगी ॥ 

' इति श्रीयोगवाशिष्ठेवैराग्यप्रकरशेरामसमाजवरंनन्नामषष्ठस्सग्भः ॥ ६ ॥ ` 
„. रामजी बोले हे भगवन्‌ ! जो वरत्ान्त है सो तुम्हारे सन्मुख कम से कहता हं । 
| # राजा द्शरथके घरमे उयन्न होकर करमसे बड़ा हृच्मा ओर चारो वेद पटकर बह्म. 
| चयदि नत धारण किः तदनन्तर धरम अया तो मेरे हृदय म विचार हा कि 
| तीथाटन कर ओर दब॒दयाराम जाके देवाके दशन करू। निदान मेँ पिताकी आज्ञा 
1 शकर तीर्था मं गया आर गङ्गा आदि सम्पूणं तीर्थो मे स्नान मौर शालग्राम ओर 
 { कवार्‌ १ अकराक विधियुक्तं दशन करके यहां खाया । फिर उत्साह हा तब 
12 ¢ चर जाया कै, घातःकाल उठके स्नान्‌ सन्ध्यादिक क्म करके मोजन करता । 










| मर हदयकर सच तेगया ।३ चेच लगया { {` नरे नदा + छ तट त्र >| (= म ^ 
न ~= तटपर ठपवल्ली होतीहे उसको नदौ भ्रवाह | ठण बल्ली होतीहै उसको नदीका प्रवाह 
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{ जब {<^ (7 [श े कल दिनि । व्यती त | =$ (~. 
(-- दन स व दन्‌ व्यतीत्‌ हये तब मेरे हदय मे एक बिचार उतपन्न हृ जो |. 


श ह, | ~~ 4 


= प्रथमवेराम्‌) प्र ° । १९.। 
| = = र उड {अवा थी इ 
। तीच लेजाता हे तैसेही मेरे हदय्ते जो क जगत्की अास्थारूपी बल्लीथी उसको वि- 





| चाररूपी भवाह खीचलेगया । तव्‌ मेने{नाना कि; राज्य करके क्या है, भोगसे क्या 
| "र जगत्‌ क्या है-सव श्रममातर ै-{सकी वासना मूख रखते दै; यह स्थावरजङ्गमं । 
। जगत्‌ सब मिथ्याहै। हे मुनीश्वर! ञि<पे कृञ पदार्थ वेह. सब मनसेउतपन्रहै। सोमन 
| मीभ्रममाब्रहे अनहोता मन दुःख तगौ हुाहै।मनजो पदाथेकिसत्यजानकरदौडता। 
| २ ओर सुखदायक जान॒ता हे सं" सृतृष्णा के जलवत्‌ है जसे मृगत्रष्णा के जलको 
{ देखकर सग दोडते हें ओर दौड्‌। द थकके गिरपते है तौमी उनको जलं भास नही 
| दाता तेसही मूख जीव पदारथोदतैखदायी जानकर भोगनेका यल करते खर शान्ति ! ` 
| नह पाते। हे मुनीश्वर ! इन्दी $ भोग सपेवतहें जिनका माराहअ्जन्म मरणश्ौर 
| जन्मसे जन्मान्तर पाता है । \गि_ ओर जगत्‌ सब ्रममात्न ह उनम जोआस्था करते 
| 2 वह महामूखं हे मे विचा^करके एेसा जानतां कि सब आगमापायी दै अर्थात्‌ | 
` {तेभी है ओर जातेभी व जिस पदाथं का नाश न हो वही पदाथ पाने योग्य 
| टं आर इसीकारण भने भो का त्याग किया हे । हे मुनीश्वर ! जितने सम्पदारूप ! 
| पदाथ भासते बह सब पदा है; इनमें र्चकभी सुख नहीं । जब इनका वियोग 
। होता है तब कृण्टककी ना मनमे चुभते है । जब इन्द्रियं को भोग भास होते ह तब 
| जीव राग देषसे जलता हे र ज नदी भाप्तहोते तब तृष्णासे जलताहै-दससेभोग ¦ 
 दुःखरूपही है जसे पुर ५ विद्र नदीं होता तेसे भोगरूपी दुःखकी शिलमिं | 
 । रन्चकभी स॒खरूपी विद्र ‰` दौ होता । हे सनीश्वर ! में विषयकी तृष्णा म बहूतकालसे 
{जलता हं । जेते हरे वृक्ष^ 1 रञ्चक अग्नि धरीहो तो धुवं हो थोडा २ जलता | 
| रहता हे तेसेदी भोगरूपी चग्नसे मन जलता रहता हे । विषय म कुबभी सुख नहीं 
है ओर दुःख बहुत है इससे श्नकी इच्छा करनी मखेताहै। जेसे खाईके ऊपर तण ओर | 
{पान होते है ओर उससे खाई आच्छादित होजाती ह उसको देख हरिण कूदके दुःख | 
पाता है तैसेही मुखं भोगको सुखरूप जानके भोगनेकी इच्छा करता हे आर जब भो- | 
। गता है तब जन्मसे जन्मान्तररूपी खर्म जापडता हे अर दुःख पाताहे। हे मुनीश्वर 
` { मोगरूपी चोर अज्ञानरूपी रात्रि म आत्मारूपी धन लूट लेजाताहे परउसके वियोग | 
से ओवमहादीन रहता है । जिसमोगके निमित्त यह यल करताहे वहं दुःखरूयहै उनसे ¦ 
शान्ति प्राप्त नहीं होती अर जिस शरीर व अभिमान करक यह यल करता हे वह्‌ | 
शशीर क्षणभङ्ग ओर असार है । जिस पुरुषको सदा भोगकी इच्छा रहती ह वह मूख । 
रोर जड़ है । उसका बोलना ओर्‌ चलना भी एसा हे जेसे सूखे वासके चिदरम पवन | 
| - ` . {जाता है अर उसके वेगसे शब्द्‌ होता ह जसे थकाहुखा मनुष्य मारवाडके मागकी | 
इच्छा नहीं करता तेसेही दुःख जानकर भे मोगकी इच्छा नदीं करता । लक्ष्मीभी परम | 
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अन्कारीरै जब तक इसकी प्राति नदीं होश तबतक उसके पाने का यल हता ओर 
यह अनथ करके भराप्त होती है । जव लकृम॑\ प्रास्तं तब सब सद्गुण अथात्‌ शी- 
लता, सन्तोष, धर्म, उदारता, कोमलता, वैराप्वि, विचार दयादिकका नाशकरदे तीह । 
जब एसे गुणों का नाश हा तव सुख ५१ भे तब तो परम्ापदाही भराप्त होती 
है । इसको परमदुःखका कारण जानकर मेने त्यु किया हे । हे मुनीश्वर ! इसजीव | 
{मे गण तबतक है जबतक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हुधृथी तव लक्ष्मीकी प्राप्ति इदं तब सव | 
{गुण नाश होजाते है । जेसे वसन्तऋछतुकी मञ्जरी शातक हरीरहती है जबतक जयेष्ठ | 
आषाढ नहीं आता ओर जव ज्येष्ठ आषाढ .आय॑सत्ैव मञ्जरी जलजाती है तेसेदी | 
{जब लक्ष्मीक प्रापि इं तब भगण जलजाते ह । छप्िरवचन तभी तक बोलता है | 
 [जबतक लक्ष्मीक भासि नहीं हे ओरं जब लकष्मीकी पिह तब कोमलता का अ- | 
| भावही कठोर होजाता है । जैसे जल पतला तबतक रार॑ता है जबतक शीतलता का | 
संयोग नहीं हआ ओर जब्र शीतलता का संयोग हो है तब बरण्ठ होकर कटोर | 
ुःखदाय॒क ह्यजाता है; तैसे यह जीव्‌ लक्ष्मीसे जड दो ताहै । हे मुनीश्वर ! जो क | 
सम्पद्‌ है वह आपदा का मूल है क्योंकि; जब व माति होती'दै तब बडे २ 
सुख भोगता है ओर जव उसका अभाव होता हे तवर तृष्एटैसे जलता है रौर जन्म से | 
जन्मान्तर पाताहै ! लक्ष्माकी इच्ाही मूखंता है । यह तो क्षणभङ्ग है, इससे भोग उप- | 

रीर नाश होते है ।. जैसे जल से तरङ्ग उपजते ओौ गु्नाति ह ओर सैसे वि. | 
4 जली स्थिर नहीं होती तेसेदी भोगभी स्थिर नदीं रहत क षम शभगण तबतक है । 
गनतक्‌ । का स्पशे नहीं ओर जब्र तृष्णा हई तब [क्रो का अभाव होजाता | 
६ । जस दूध मे मधुरता तबतक है जबतक उसे सर्प नैश्यरं नहीं किया चौर जव 
{ सप न स्पर करिया तव्‌ वही दूध विषरूप॒ होजाता है 4 (7 
| इति ० भयागवाशिष्ठवराग्यप्रकररेरामेणवैराग्यवरंनलामसप्तमस्सर्मः ॥ ७॥ 
॥ भरामजी बोले हे मुनीश्वर ! लकमी देखनेमाब्रही सन्दर है । जव इवः ष | 
1 तीरे १) ६ नाश करदेती है । जसे विषकीः बहली ० ५. 
(4 वार स्पश्‌ [कस मारडालती है तेसेही लकष्मीकी परातिह्ये से जीव आल 
| पदसे सृतकहो महादीन होजाताहै। चैते किसी के घरमे चिन तय स जीवर आत्म- 
को नवतक सोद कर चह नही लेता ¢ स! सनता दुवो तो उस | 
{ विना महादीन हैरहता है अर ऋ ` तर ९८६) रहता ह तेसेदी अनज्ञानसे ज्ञान 
 { नाशकरनेवाली लकष आत्मानन्द को नहीं पासुक्का । अ्रात्मानन्द पानेकीः 
4 जव दीपक भज्वलित होता है तव उव सिसे जीव मदान्ध होजाता है है मुनीश्वर! ! ¦ 
| जाताहै. तवः ४. र र तव उसका बड़ाप्रकाश 8 आता है खरौर जव बभ 
------------------------- गरक? नाता ह 1९ काजल समक्षता रहजाती हे; तेसेही 
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नि 11 न्ऽ। = १। 
ध ६ क होती है तब बडे सगतो चौराय तं सत । 
्ोडजातंध ष - _ गव लकष्मका{मभाव होता है तव ठृष्णाकी वासना समक्षता 
रानि उस वासना षणि अनेकं जन्म ओर म्रण पाता है ५ कदाचित्‌ 
ब गता । ह मुनीश्वर मब लक्ष्मीक पराकषि होती है तव तके उपजाने 
८. व व भ्रा ल जवतक पवन नीं चलता तवतक मेघ रहता हे 
य त { छग माव होजाता दै तेसेही लक्ष्मीजी की भासि 
१८... अभाव हाता है र गबैकी उत्पत्ति होती है। ह मुनीश्वर ! जो शर हके ¦ ` 
र सव वन बडा बूर सो लम है ओर सामथ्यं भर किसीकी अवज्ञा | 
न कर सबमं समबुद्धि राखे ड'“¶ दुलभ है तसेही लकष्मीवाच्‌ होकर . शमगुणसंयक् | 
देय सोभी दलम) हेमुनीएवर! ठष्णारूपी सर्पकेविषके बदाने को लक्मीरूपी दुध हे 
उसे पीते पवनरूपी भोग रहार करते कभी नहीं घाता अर महामोहरूपी उ- 
उसके फर्‌ ग स्थान पव॑त की अटवीरूपी लक्ष्मी है ओर ुणरूपी 
सूथमुखी कमुल ध लदमीरपी रात्र हे रौर भोगरूपी चन्द्रमुखी कमलेका लकष्मीरूपी 
चन्द्रमा है |।र वैराग्यस कमलिनीका नाश करनेवाला लकष्मीरूपी बरफ है । अर 
| च| द्रमाका आच्ादनकरनेवाली लक्ष्मीरूपी राह ह अर मोदरूपी उलूककी 
लकष्मीरूपी शत्र हे! दुःरुरूषी विजलीको लक्ष्मी काशा है ओर ठणरूपी बल्तीदो 
| बदानेवाली (लक्ष्मी ५ य तृष्णारूपी तरद्गको लक्ष्मी समुद्र है, ठष्णारूपी भवरको । 
लक्ष्मी कमलिनी है ओः दीपके दुःखरूपी जलका यह लक्ष्मी खडढा हे । हे मुनीश्वर! । 
देखनेमात्र यह सुन्द्र लः, (4 यह दुःखका कारण हे । जसे खड्गकी धारा देखनेभात्र 
सन्दर होती है ओर स्परे (यसे नाश करती है तेसेदी यह लक्ष्म विचाररूपी मेका 
1 नाश करनेमं वायुसी हे । हे मुनीश्वर ! यह मेने विचार देखा है कि, इसमे कुमी सख, 
| नहीं सन्तोषरूपी मेघका नाशकरनेवाली लक्ष्मी शरत्काल दै । इस मनुष्यमं गण तब 
तक दृष्टि तेह जबत्‌क लकष्मीकी परासि नहीं होती जब लक्ष्मीकी भासि भई तव शुभ। . 
{ गुण नाश हयोनाते हे । हे मुनीश्वर ! लक्ष्मी को देसी दुःखदाय्‌क्‌ जानकर इसकी इच्छा | 
{ मने व्यागदी है। यह्‌ भोग मिथ्यारूपी है जैसे व्रिजली प्रकट होके व्रिपजाती है तैसही । 
` \ लक्ष्मी भी भ्रकट होके लिपजाती है । जेसे जल हे सो हिम < तसेही लक्ष्मीक अयति | 
सो मूख जङके आश्चयसे है । इसको बलरूप जानकर मेने त्यागकियाहे॥ ` | 
. इति श्रीयोगवाशिषठेवेराग्यप्रकरणलक्ष्मीनेराश्यवणनन्नामाष्टमस्सरः ॥८॥ | 
[ _ रामजी बोले हे मुनीश्वर ! जसे पत्रके उपर जलकी बन्द नहीं रहती तेसेही लक्मीभी | 
{क्षणभङ्ग है जेसे जलके तरङ्ग होके नाश होते है व लक्ष्मी स हके नाश होती हे | 


{ हे मुनीश्वर ! पवनको रोकना कठिन है पर वह भी को द मुनीश्वर | पवनको रोकना कठिन है पर वह्‌ भी कोड रोक कता हे ओर आकाश ग चण | 
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गवागिघु। 


९९ | | 
करना अति कठिन ३ वहभी कोई चरण करखंरता है ओर बिजली का.रोकना आति 


किनि है सोभी कोई रांकता है परन्त लक्ष्मीक कोद स्थिर नह रख स्का जसं शश 
कीः सींगों से कोई मार नहीं सक्ता ओरं आरर्सी"के ऊपर जसे मोती नदीं ठहरता है 
जसे तरी गांठ नहीं पडती तैसेही लक्ष्मी भीर नदीं रहती हे लक्ष्मी बिजली 
। की चमकसी्ैसो होती है अर भिटभी जाती है क जो लक्ष्मी पाके अमर हुवा चहा 
उसे महामखै.जानना अर लक्ष्मी पाकर जो न भथ, राज्छा करता है बह महा आ 
पदा.का पाह उसका जीनेसे मरना श्रेष्ठ है जीने अशा मखं करते दै जसे खी | 
गभं की इच्छा अपने नाशनिमित्त. करती हे तेससभनीनेकी आशा पुरुष अपने । 
1 नाशनिमित्त करते हैँ ओरं ज्ञानवान्‌ परुष जिनकी पं,व्पिदमे स्थिति हे ओर उससे । 
तस्ये है उनका. जीना सखे निमित्त है. उनके जीनेसे रके कायं भी सिद्ध होते हे | 
4 अरर उनका जीना चिन्तामरिकी ना शरेष्ठे खर जिनक£सदा मोगकी इच्छा रह तीहे | 
पोर आत्मपदसे षिमखहैं उनका जीना किसी सखके 1 त नहीं हे बह मन॒ष्य नहीं । 
ग्रदभ हे जसे व्रक्ष पक्षी.परश का जीना हे तैसे उनकाभी जीन हे । हे मनाश्नर ! जा पुरूष | 
शाखं .षदताहे ओर उसने अपने योग्यपद्‌ नदीं पाया तोःशाख्र उसकोभाररूप हे । | 
नेसे ओर भार होता है तेसेही प्रदनेकाभी भार ह ओर जो6पदके विचार चचां करते! 
ह ओर तिके सारको नहीं महण करते तो यह बिचार-च म मी भारहै। £ मनीश्वर | 
[यह्‌ मन आआकाशरूप हे। जो मनमं शान्ति न आई तो म को भा हे रीर जो 
भनुष्यशरारको पाकर उसका अभिमान नहीं त्यागता कुह शरीरभी उसको भार 
ही हे । इस शरीरा जीना तभी श्रेष्ठः है जब आत्मपद्‌, कायै अन्यथा जीना व्यभ | 
ह। आतमपदकीःमापि अभ्यासे होती हे। जैसे जल 9 खोदनेसे निकलता तैसे 
५१4६ अभ्याससे होती. है । .जो आलमपदसे विमख हो आशा की 
८ संसारम भटकृते रहते । हे मुनीश्वर !जेसे सारे तरङ्ग अमेकराल 
स उतपन्न हके नष्ट होजाताह तेसेही यह लक्ष्मी भी क्षणम्कदे। इसको पाके जो अभि 
| मान = कत्ता सो मूखंहे। ओसे बिल्ली चहेको पकडनेके लिये पदरीरहती ह तैसेही लक्ष्मी 
(9 नरकमं ७ लिये घ्रमे पड़ीरहतीहै । जसे अञ्जलीमे जल नहीं ठहरता 
| ४ ल भौ ली ठहरती । एसी क्षणभङ्ग लक्ष्मी अर शरीरको पाके जो मोगी 
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य निभित्तहै ५ 4 | 
। ८ लक निमित्ते । जसे वृद सुष्यका जीना दुःखका कारण तैसेही ज्ञानीका 
(९ ५ कारणे । उसके बह जीने से मरन श्रषठदे। जिसपुरषने मनष्यशरीर 
(5 ५ यस त उसने अपना आप नाश क्रिया अर वह आत्म 
{३ २ ~^ । € मुनाश्वर . यह ग्रा लं बहुत्‌ सुन्दर भासतीहे पर अन्तमं नाश होजाती । 
ह । जसे काष्ठको भीतरसे धुन फिलाता हं आर बाहरसे बहुत सुन्दर दिखातदि तैसे । 
| ह! यह. जीव बाहरमे सुन्दर [द आता है अर भीतरसे उसको तृष्णा खाजाती। { 


। त 0 ८ ९ $ ं सं ० 
करता £ सा सख न पता संसारसमुद्र मे ड्बजाता है । ह मुनीश्वर ! यहं व संतर 
[नाई हे । जग इन्द्रधनुष बहुत रङ्का द्म आता है पर उससे अर्थं ¦ 


1 होता 1 हे मुनीश्वर । ४ ^. 
लिया दिथा रोर जो कु किया वृह सब व्यथ हे । इससे परमाथ की कुलं सिद नहीं 


 [ नन्द्‌ है । शान्तिरूप चन्द्रमाके आच्छादन करनेको अहङाररूपी राह है जब राह | 


 { अहङ्ार ठपजाताहै तब समता ढपजाती हे । जब अह ङ्ाररूपी मेघ गरजके 




















पभथमवेग््य घ्रऽ । २३। 
नही = > = यि नही नि | 
2 करता तेसेही शत्य मनुष्यको देग बिना नहीं रहतां। हे मुनीश्वर! मूख पुरुष का 


् 


& | 
नो मत्य पदाथ सत्य म क सुखरूप जानकर सखके निमित्त आश्रय करता वह 
सख। नहा हाता है 1 जसे इद नठ(म सपको पकड़के पार उतराचाहे तो पार नही, 
उतरता मूखंतासे दूबेहीगाननिसेी जो संसारके पदार्थौ को सुखरूप जानकर आश्य, 






कुव सिद नी होता तेरुही य संसार ममात्र है इसमे सखकी इच्छा रखनीच्य्ं | ` 
। इसपरक्‌र जगत्‌को शने असतरूप जानकर निर्वासना होनेकी इच्ा-की है॥ ` 
इति श्रयोगवाशिष्ेवैएग्यप्रकरशेसंसारसुखनिषेधव्णनन्ना पनवमस्सर्गः॥ € ॥ 
श्रीराम 7 श्वर ! अहङ्कार अज्ञान से उदय हा है 1 यहं महाद्ष्ट है 


य 


खानि है । जवतक अर 





न मुभके। दबाडाला हे पर मिथ्या हे ओर सव दुःखी {` 
(1 स  पीड़ाकी उत्पत्ति का अभाव कदाचित्‌ नहीं | 
मने अहङ्कार से भज॑न ओर पुरय क्रिया, जो कुत्र 





है । जसे रामं आहुति धरी व्यथे होजाती है तैसेदी मे इसे जानता हं । जितने दुःख | 
हँ उनका बीज अहङ्कारहे । जव इसका नाश हो तव कल्याण हो 1 इससे प इस | 
के निवृत्ति का उपाय कषिये । हे मुनीश्वर ! जो वस्तु सस्य है उसके त्याग करनेमे | 
दुःख होता है ओर जो वस्तु नाशवान है ओर मसे दिखती है उसके त्याग करनेभे | 






चन्द्रमा को ग्रहणकरताहै तो उसकी शीतलता ओर प्रकाश टपजाता है । तैसे जब ! 
तब तृष्णारूपी कण्टकमञ्री बदजाती हे ओर कदाचित्‌ नहीं घटती। जब अहङकार ! ` 
का नाश हो त तृष्णा का अमाव हो । जैसे जबतक मेघ है तबतक बिजली है; जव व | 
विवेकरूपी पवन चले तव अहङ्ाररूपी मेधका अभाव होक तृष्णारूपी बिजली । 
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स  योगवशिष्ठ ।.: 
नाश होजाती है ओर जेसे जबतक तेल तू बाती है तव्रतक दीपक का प्रकाशे 


1 जब तेलबाती का नाश होता तब दीपकका भक्लाश मी नाश होजाता है तेसेही जव 


{ अहङ्कार का नाश हो तव तृष्णा का भी नाश पता है । ह मुनीश्वर ! प्रम दुःखका 
भी नाश होजाय। हे मुनी- 


1 कारण अहङ्कार है । जव अहङ्कारका नाश हो तुदुःखका धा 
{श्वर ! यह जो में राम ह सो नहीं अर्‌ प मी नदी क्योकि; मे नदीं तो इच्छा | 
{ किसको हो ! अर इच्छा हो तो.यदी हो कि, अह के रहित पदकी प्राप्ति हो । जसे | 


9 








| जनेनद्र को अहङ्ार का उत्थान नहीं हमा तसा? ९ ऊ एसी सुभको इच्छा है । | 
हे मुनीश्वर ! जैसे कमलको.वरफनाशकरता है त चपरहङ्ार ज्ञान का नाश करता ! 
{हे । जसे व्याधा जाल से पक्षी को फैसाता है ओर : व पक्षी दीन्‌ होजाते है तेसेही | 
| अहङ्खाररूपी व्याधाने तृष्णारूषी जाल डालके जीववशर्पसाया है उससे वह महा-! 
{ दीन होगये हँ जेसे पक्षी अननके दाने स॒खरूप जानकर धुगने आता है फिर चगते २. 
{ जालमे फंस बन्धन से दीन दोजाताह तेसेही यह जीन (षयभोग की इच्छा कियेसे | 
{ दष्णारूपी जालमे फसकर महादीन होजाता। इससे हे श्वर! मुमनिवही उपाय | ` 
किये जिससे अहङ्कार का नाश हो जब अहङ्कार का नाश होगा तव ॥ परमसुखी | 
हृगा। जेसे विन्ध्याचल पवेत के आश्चयसे उन्मत्त ५ जेते हे तेसेदौ अहङ्कार- | ° 
रूपी विन्ध्याचल पवेतके आश्रयसे. मनरूपी उन्मत्त हस्त, नानाप्रकार (ॐ सङ्ल्प 
विकल्परूपी शब्दं करता है इससे आप वही उपाय कदि से अहङ्कर का नाश | 
हो जो अकल्याण का मलदै । जेसे मेघका नाश करने (<दरत्कालं है तैसेही | 
[वैरग्व का नाश्‌ करनेवाला अहङ्कार है । (प ॥ ल्य सर्पौ क रहने का | 
¢ दै ओर वह कामी पुरुषां की नाई हे जसे कामीपुरुषर काम को | 
(५ ओर र मनरूपी एल हे सो वष्णारूपी तगे के साथ गु है सोअहङ्ाररूपी कामी 
( पुरष उनको गलेमं लता ह आर ध्रसन्न.दोता हे । हे मुनीश्वर ! आत्मारूपी सर्य | 
-. उसका आवरण करनेवाला मेघरूपी अहङ्कारे । जव्रज्ञानरूपी शरत्काल आता 
ह तव अहङकररूपी मेघ का नाश होजाता हं ओर वृष्ारूपौ तषारका भ चता | 
होता है । हे सनीश्वर । यः प एव्यारूपा तुषारका भी नाश | 
{= "वर्‌. यह नश्चय कर्‌ मेने देखा है कि जहां अहङ्कार है वहां 
हार भत होती हे । जेसे समुद्र मै सब नदी आके पराप्त होती त ८ 
जाना) 4. % आत ह । इससे आप वही उपाय कहिये जिससे अहङकार 









 (कानाशहो॥ | 
| इति श्रीयोग वा शिष्वेरागयप्रकररोहङ्कारदराशाव्शनन्नामटर व 
4 अरामजी बोले ङ्गे, हे मुनीश्वर! मेरा (> ° नलामद्गामरसग ॥१९॥ |: ` 
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| | परम शत्रु हे । हे मुनीश्वर ! वही उपाय किये जिससे चित्तरूषी शत्रका नाश हो । | 
जेसे मृतक शरीरकं श्वान ओर श्वाननी भोजन करते तेसेही वृष्णा मेरा भोजन | 





उरश नजर नमह्ज इ. & 
हन्ति ५. हे ओर मदु पो$ गर जोल तर नजर | 
पल पवन र र नही गाता-रृषदा विषय की गरदन उङ्ता है। जैसे मोरका 
ह पात हा नी ठदरता तेस ह चित्त सवेदा मक्ता रताद पर ्ब्लाभ | 
कप श्वान ९ भटकता फिरता हे तैसेही यह चित्त परदार 
तीर ५ | पर मात कुत नहीं होता र जो कु प्राप्त 
क मसि दूष न्‌ ४ वा तःकरण म तृष्णा बनी रहती ३। जस पित 
0 नही > ता क्यङि; रद्रसे जल निकल जाता है आर पि. 
रा शन्का शृन्य रहताहै तैद चित्त भोगं रौ तष्ट नहीं हेता | 
[ व! (चत्त भाग आर पदा्थसि संतुष्ट नहीं होता सदा 


टप्णाही रहती है । हे मुनीश कुयह चिततरूपी महामोह का समुद्र; उसमे तृष्णा. 









रूप्‌। तरङ्ग उरठतीही रहत ॥ है ड्ध रि 44 ज्ञसे रमे 
| तरङ्गसे तट्डे वृष वं हत हशर कदाचित्‌ स्थिर नहीं होतीं । जसे सम तीक्ष्ण | 


क्ष बहजाते # तेसेही चित्तरूपी समुद्रम विषय बहजाताह । बासना- |. ` 
सूप कै ` गे मेरा त स्वभाव चलायमान होगया त १ | 
(11. 
स | „ है तसह मे आः चित्तम ्, दा 

र ! यह चिर दसं लाह तवान्‌ ह्ा 







{सदा क्षोभवाच्‌ रहता कदाचित्‌ स्थिर नहीं होता 
सुद्र मदर ल ¢ भवान्‌ हृमाथा तेसेदी यह चित्त सङ्कल्प विक्त खेद | 
पाता ६।ज्‌ र पिज ६ अ सह पिंजरेही मे फिरताहै तैसे वासना मे आया चित्त | 
स्थिर नही हता । हेमु, + ¦ जसे भारी पवन से सूखा ठर दूरसे द्र जापडताहे 
तेसेही इस चित्तरूपी ।  मुमको आत्मानन्दसे दूर फक । जसे सखे तणको 
अग्नि जलाती है तेसेदी मु भको चित्त जलाता है । जसे अग्निसे धम निकलता हे! 
तसेही विततरूपी अग्नसे टष्णारूपी धूम निकलता है उससे मै परमेदुःख पाता । | 
यह चित्त देस नहीं बनता। जसे राजहस मिले दूध ओर जल को भिन्न भिन्न करत। | 
हे.उसकी नाई मँ यनात्मासे अज्ञानके कारण एकसा होगयाद्ं उसको भिन्न नहीं कर| 
सक्ता ओर जब आत्मपद पानेका यल्ञ करता है तब अज्ञान उसे प्राप्त नही कसे | 
देता जसे नदीका प्रवाह समुद्र म जाता उसको पहाड़ से नहीं चलनेदेता अर { 
समुद्रकी ओर नहीं जाने देता तेस मुभको चित्त आआात्माकी ओरसे रोकतारै-वह | 











धि ~क 










करती रहतीदे। अत्माके ज्ञान विनामे मृतकसमानहं नह वमान 
को वैताल मानकर भय पाताहै ओर जव विचार करके समर्थं होतीदै तव वैतालका 
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- ६ । | अ योगव्शिषठ ~ | 4 ॥ = 2 
मय नहीं होता ससी वित्तरूपी ्ैतालने भका स्पशं करियाहै उससे म भय पाता ह । | 


स क श 
य कृषि जिससे चित्ती वैताल हे मनीश्वर । 
रसस खा हिय 1 चेत्तर्पी नष्ट हाजा । हे मुर # 


 [अनज्ञानसे मिथ्या वैताल चिततमे दृद होरहा है जप्के नारा करन स. | 
व ९ शौर बद वज्जका चूं करना में स॒- | 


सङ्का । अग्नि मं बेठना बड़े पवतके ऊपर जाद. † 
गम मानतां परन्तु चित्त का जीतना महाकटिद्ुं > चित्त सदाही चलायमान स्वभा- | 
ववालाहै । जैसे थम्म मं बांधाह्रा वानर कदाॐ स्थिर हो नहीं बैठता तेसेही चित्त | 
वासनाके मारे कदाचित्‌ स्थिर नृं होता। ह मुनशहोः! बडे समुद्रका पान करजाना, | 
अग्निका भक्षण करना ओर सुमेरुका उल्लह्वन करअुगम है परन्तु चित्तका जीतना । 
महाकठिन है जो सदा चलरूप है । जसे समुद्र ख प द्वी स्वभाव कदाचित्‌ नहीं | 
स्याग करता, महाद्रवीभूत रहता है ओर उससे नानो कारके तरङ्ग उते हे तैसेही | 
चित्त भी चञ्चलस्वभाव कभी नहीं त्यागता ओर नानाश्कार की वासना उपजती र- | 
इतीह । चित्त बालक की नाद चञ्चल है, सद्‌ा विषयकीषभोर धाता है; कहीं २ पदाथ | 
की भाति होती हे परन्तु भीतर सदा चञ्चल रहता है । जेस सूयक उद्ये दिन होता | 
है ओर अस्त्य से दिन नाश होता है, तेसेही चित्तके एयहय त्रल्‌ कीकी उत्पतति ¦ 
ह आर चित्तके लीनहृय से जगत्‌भी लीन होजाता है । लंमुनीश्र ! ग रूपी समुर | 
है आर बासनारूपी जल्‌ दे, उसमें कलरूपी सपं है, जव जीव उसके (६ कट जाता है | 
तब भोगरूपी सपं उसको काटता है ओर दी व ५4 7 करता!हे उससे म- | 
ष ह सुनीर्वर! ोगको सुखरूप जानकर वित दौ पेर वह भोग दुःलरूप | 
है । जसे ठण से आच्छादित खर को देखकर मसं युन दोडता है तो खाई मै । 
(न ^ 6 
(शआनकर भोगने लगता 


गिरकर दुःख पाता है तैसे चित्तरूपी सरग मोगको सु है तब | 


एणर्प खम गिरपड़ता है ओर जन्मजन्मान्तर दुःर भोगता रहता है । हे मनी | 
1 एर अह्‌ चित्त कमी २ वदा गम्भीरमभी हो बैदताहे। जसे चीलपक्षी आकाशा म ने ¦ ` 
 फिरताहै पर जव पृथ्वीपर मांस देखतारै तो वहति पृ्वीपर आके मांस लेताहै तैसेही 
यह चित्त तत्त उदारहे नवतक भोग नही देखता आर जव विषय देखताहे तब - 

| सङ्क हो विषय म गिरजाता है । यह चित्त वासनारूपी शय्यामं सोयारहता है ओर | 


| आलप कौ ओर नहीं जागता इस चित्तके जालमे भ पड्गयाह । वह केसा जलह | 















1# उपम परासनारूपी सृत है, संसारी सत्यतारूपी गांठ हे ओर भोगरूपी चन है 












, `. { यावरण करता है । जब ज्ञानरूषी पवन चले तब तृष्णारूपी  बाद्लका नाशं होकर | 


भाद रए | थमवेर र व -- | ; 
ाच्छादित होजाता हे तेसेही अक 
लकमीभी नही चाहता पर नैव शहा, ! भोगकी इच्छा नही करता चौर जगत 
तने का यततकरते ह तन पनरा वत्त मेरा प्रमशानु है । महापुरुष जव इसके जो- 
[को जीत । ससे पद प्नवरमपद पू दै, इससे मुमेः बही उपाय कहो जिससे मन | 
आशरव। भम परवतप्रके वन प आय से रहते है सी पव > मन 
। ह दतं = ॥ (= . तसह, सव दुःखं इस्‌ क | 
 , ६त श्रीयोगवाशि्ेतैरा प्र सत्त् 9. सवन क. 
` श्रीरामनी बोस वा 4 द दारात्म्यवरीनन्नामिकादशस्सर्गः।। ११ ` { 
| उसमे काम, कोध लोभ नो गो नरप आकाशम तृष्णारूपी रात्रि आहे ओर | ` 
तव ठष्णारपी राका री लय विचसते ह| जव जञानसपी सं उद हो 
मी नष्ट श तैसे जव सय 1 शोजावे ओर जव रात्रि नष्ट हो तव मोहादिक उलकं 
सन्तोषरूपी रसको हा वय हाता हे पिथ तव बरफ़ उष्णहो पिघल जाताहै तैसेही 
भयानक वनं ¦ तै ति < णता ॥पचलाजाती है । आत्मपद से शुन्यचितत 
व व $ परिवार अपने साथ. लिये 
॥ =र परस होती है हे मुनीश्वर ! चित्तरूपी पवत है उसके आश्रय 
नद्‌ क धाह चलता हे ओर नानाधकारके सङ्ल्परूपी तरको 
ससि मेघको देकर मोर > 
वि) त्‌अकर मार प्रसन्न हाता है तेसेही तृष्णारूपी मोर भोगरूषी । 
९ प्रसन्न ९ इससे परमदुःखका मूल तृष्णादै । जव सै किसी सन्तोः | 
स राट तब दृष्णा उसको नाश करदेती है। जसे सुन्दर सारङ्गी 
त ताह दुदी सन्तोषादि गुणको तृष्णा नाशकरतीहै 1 ह मनीश्वर। ¦ 
१.५... 1, म यल्‌ करता पर तृष्णा मुभे विराजने नही देती । | 
भसे जालमे फंसाहुा पक्षी (भाकाश मे उडनेका यत्न करता है परन्त॒ उड्‌ नदीं सक्ता ! 













तेसेही अनात्मपदसे आत्मपदे को भास नहीं होसक्का । सी, पुरष, पत्र रौर कुटव 
| का उसने जाल विव्राया है उसमे फसाहं निकल नहीं सक्ता । ओर आशारूपी कसी | 


म वेधाहुआ कमी उष्वं को जातां ओर्‌ कभी अधःपात होताहं, घटीयन््रकी नाई । 
| मेरी गतिहे । जेसे इन्द्रा धनुष मलिन मेघ मे बडा ओर बहुत ५ मसे भरा होता| 
हे परन्त्‌ मध्य मे शून्य हे तेसही ठृष्णा मलिनअन्तःकरण होतीहै सो बडी ह ओर | 
{ गुणर्यी भ र रहिते । यह उपरसेही देखनेमात्र सुन्दर है रन्त॒ इस से कृत | 
{ कायं नहीं सिदौदोता । ह मुनीश्वर! दष्णारूपी मेघ है उससे दुःखरूपौ वद निकलंते | 
{है ओर दष्णारूपी काली नागिन दै उसका खशं तो कोमल है परन्तु विषसे पर | 
2 उसके उसेसे मृतकं होनाता ह दृष्ारूपी बादल है सो आत्मरूप सू्यके आगे (` 












{ आत्मपदक्रा करा साक्षात्कार हो 1 जञानरूपी कमलको स हो । ज्ञानरूप कमलको सङ्कोच करनेवाली तृष्णाखूपी। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। 0166101. 01411260 0 60810011 


क इत ६ „. ... \ .------------------- 
~ ~= त व 
(लिह । उस ठष्णारूपी सहामयानक करिीरत्र मं बडे धीवन्‌! भय त क 
(ह ओर नयनवालोको भी अन्धा करडालत है । जब यह ती द वारे य्‌ 

। ओर अभ्यासरूपी नेत्रको अन्धा करडालती है" अथात्‌ सत्य असुत्यवचारन नह 
(देती हे सुनीशवर ! ठष्णारूपी डाकिनी हे वहदु^नतोषादिक्‌ पू्वोको मारलती ६ । 
{ ठष्णारूयीं कन्दराहै उसमे मोहरूपी उन्मत्त नी गज॑ते हं । तप्णाखपी समुद 
हे उसमे आपदारूथी नदीं आय प्रवेश करती ५ सस वही उवाय मुभः से किये 
जिससे ष्णारूपी दुःखसे चट । हे मुनीश्वर ! अ अर खड्गे हार अर इन्दर 
क वज्से भी देसा दुःख नहीं होता जैसा दुःख ठभ होता सो दष्णाके भार स 


{ घायल हश्ा मे बड़े दुःखको पाता हं ओर तृष्णार ४ दीपक जलता हे उसम सन्तो- 
1 षादिकं पतद्ग जलजातेहे जेसे जलम म्ली रह तीह, # जलम ककड रेत खदिका 
{ देख मांस जानकर मुखमे लतीहै उससे उसका कु धर सिदध नहीं होता तैसे तृष्णा 
{ भी जो कुच्र पदार्थः दैखती है उसके पास उडती है र ठि किससे नहीं होती 
| ष्णारूपी एक पक्िणीहे सो इधर उधर उड़जाती हे ¦ प्रीर स्थिर ५ भी नहीं होती 
तृ'गारूपी वानरे वह कभी किसी वृक्षप्र ओर कभी ॐसीके उपर जातहै स्थिर 
कभी नदीं होतादे। जो पदार्थं नही भाप होता उसके निभितत यन्न करत अर मोग 
। से ठम कदाचित्‌ नहीं होता जसे घतकी आहति से अभि तप नीं होती तेसेदी जो 
` पदाथ प्रप्योग्य नदहींहै उसकी अओरभी तृष्णा दौड़ती त वी ती। हे म॒नी- 
` | श्वर ठष्णारूपी उन्मत्त नदह वह बहेहये परक र +<कहां लेजाती है कभी तो 
1 पाड बराम्‌ लेजाती शीर कमी दिशामं लेजाती हः £ वष्णारूपौ नदी उसे 
¦ { बासनारूपी अनेक तरङ्ग उठते हे कदाचित्‌. मिटते न ¶ ठष्णारूपी निनी है ओर | 
4 नगतरूपी अखाड़ा उसने लगाया है उसको शिर ऊंचा कर देखती है ओर मुख बडे | 
` { अन हते हे जसे सूर्य ॐे उदय हये सूर्यमुखी धुल कमल सिलके ऊंचा होताहै तैसे | 
` (मूख मी ठृष्णाको देखकर प्रसन्न होताहै तृष्णारूपी वृद खी है जो पुरुप इसका त्याग ! 
| करता दै तो उसके पीने लमी क्िरतीही है कभी उसका त्याग नहीं करती तष्णारूपी ! 


। डोर है उसके सं ता र स फिरते | है . (^, न्तः 
` {~° ६ कः साथ जीवरूपी परा वैधेहुये रमते फिरते है । तृष्णा दु्टिनी है जव | 

















































( य सती तवं उसको मारडालती है उसके संयोग से मेँ दीन होताहं जैसे 
(पप हा भघका दक्र भ्सन्न होता है आर बद अहरा करनेलगतै चौर मेषको | 


= नाता, तव पीहा दीन होजाता है तसेी वृष्णा जव भगो का 


तबमंदीन्‌ दाजाताह हे मनीश्वर जसे सश तरकर 
^ = तब म ८ हाजाताहूं हे मुनीश्वर ! जसे सखे तृरक्रो पवन डडाकं 
| दरस टर डालता तैसेदी ठष्णारुपी यवन नव को पवन उडाकर 
४ @ = ` ॥ ॥ दूर्‌ मे च्छ § 9 १,३. त॑ ॥ त # सा 0 म ह छ  [ शद # ०. डी १ ममक छ षं । डालदिया = 9: द # ५ ५९ र २ 
+ "ब्रु "नज्वं> ~ * = >. २९ प 7. । (9, पडाहं ष क. हे मनीश्वरं ॥ ५ जसे १ † 1 च , ५ + दरस दुर्‌ १८ | † 
६ ५ £, (88, ९ क" (> @ ति दर्‌ ४६ श ॥ „५ पि १2४ श्नः ट्ष, भः 9." +९9। । “3 ४ 4 | 
षु | | 8 द छः (५) | कु 3 ४५ , * ष १. १ ॥ ( ४ ॥ ज्य ति 8 वं ४१ ॥ 1 ; द े [द क षै ` ५; १ ५ | ५४ । 
. ५ = ४ ष $ क ^ । + च # 8. ॥ ९ ची ¢ भवर 4+* कृम्लं व ` ऊपर ~ कभी 8 चे खलम 
1 = ५9 ध + 3 १ 9 + व > ० ९ (वि ५४४ ५. व । 9 ¢ ॥ & ९.९ ज  @ 9 च्ब्रार र ४ हि व 
1 > ॥ नात्रा व पि १५१९०६२ न्‌" द. र प्क र (५ ति । ४ 7 । श ) #॥ च {| । ॥ १ बढता +. 
3 4 + = कट 3 > त नक अन्दे "ल >+ ऋ) नन ज ह व ४४ ५. ठ - 19. ०. / 1 १) + # ॥ = च । ॥ < 
त 4 अ - प - १ "= क च १ "रः = 9.0" क श्राणा चयारानयारनचकग काग कनक क-का { . 9०-> 
र ॥ च र 
५ 
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रिम = 
ज कि ॐ क ऋ = 9 ऋ 
+ चै 1 9 # >= -< = 
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प्रथमवे्य .प्रऽ। 
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ङ 
है खर कभी -सपास पिरताहै स्थिरं नही होता स्स उष्वकज्छ् स्त द तृष्णारूपी 


(रूपी कमलके ३ रणारूपी भर्वेरा संसार. | 
अनेक मोती ०५ लर ता द6दाचित्‌ नहीं ठहरता । जसे मोती के वाससे 
| हे उससे => कलतेहे तेसेदी तृष्शारूयी ांससे जगतूरूपी अनेक मोती निकलते । 
है उससे लोभीका मन परं लता सनक ती ति 
है इससे आप च मन पृं नहता । तृष्ारूपी उवे मे अनेक दुःलरूपी र्भ | 
सं आप वही उपायं कितम॑ज क 
से नृत्त होती ह अर (1 ससे तृष्णा निवृत्त हो । हे मुनीश्वर ! यह विराग ¦ ` 
[> <> = पह अर किसी¶ दधसे नदी निवृत्त होती । जसे अन्धकारका भरकाश | ` 
से ग र किसी उर से नहीं होता तैसेही वृष्णा का नाश. ओर उपाय 
बोस नह हाता । ठष्णारूपी प्रहे गुणरूपी पृथ्वीको खोदडालता ह रौर तृष्णाङ्पी 
गुणरूपी ,रसको पीती प । तष्णारूपी धर है अन्तः 1 
उबलरदः मलीन करतौ ~ ठृष्णारूपी धुर है वह अन्तःकरणरूपी जल मे 
मलीन नक है ० र ! जेसे बषोकाल म नदी बढती है ओर श्र 
घट जाती हं तेसेही जब्‌ छिभागरूपी जल भाप योता है तव हषसे, बदती है ओर | 
जब वृह जल,घटजाता है, ध सूखके क्षीण होजाती है । हे मुनीश्वर ! इस तृष्णा ने 
मुभको दीन ॥ किया है ।(जेसे सूखे ठणको पवन्‌ उड़ालेजाता हे तैसे मुभको भी 
` “ { ष्णा उड़ा है इससे राप वही उपाय किये जिससे ठष्णाका नाश होकर आत्म. 
` । पद्की प्रह चोर दःस का नाश होकर आनन्द हो ॥ ५ 
इति श्री0गवाशिष्ठेवैराग्यभ्रकरणेदृष्णागारुडीवरोनन्नामद्रादशस्सर्गः ॥.१२॥ 
_ श्रीरामगीःबोले त > श्वर ! यह अमद्गलरूप शरीर, जो जगत्‌ म उत्पन्न हुआ 
है, बड़ा ओअमाग्यरूप ६९ सर्‌ सदा. विकारवान्‌ मांस मञ्जासे पृं ओर अपयित्र है । 
इससे इर | रथ सिद \.दीशोता द्सलिये इस प्रिकाररूप शरीर की मे इच्छा नही 
| रखता । यहु शरीर न अई!ह ओर न्‌ तज्ञदै-अथोत्‌ न जड्दै. र न चैतन्य । जैसे 
| अग्निके सं्धोगसे लोहा अग्निवत्‌ होताहे सो जलतामी है परन्तु आप नदी जलता, | 
 तेसेही यह देह न जडे न चेतन्य है । जङ्‌ इसकारण नी है कि, इससे कायैभी होता | 
। हे ओर चैतन्य इसकारण नहीं कि इसके आपसे कबर ज्ञान नहीं होता \ इसलिये | 
सध्यममाव पद वम कि चत तया शन वा 
सअस्थि , संधिर्‌, मत्र रीर विष्ठा से पूं अर विकारान्‌ है । ठेसी दु दुःखक ह | 
के पायसे हषवान्‌ ओर अनिष्ट के पायेसे शोकवान्‌ होती है इससे एसे | 
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रता हे । जसे कोठरी मे बाहा विलाव नानाप्रकार के शब्द्‌ (५५ द्‌ | 
काररूपी भिलाव्‌ देह म बैटाहआ अहं अहं करता है चप कदा- | 


५ ®. 
# करती हे तैसेहौ र शः + 4 न ह्‌ 
॥ नि न , 8 ५ ।  । ५ 
चित्‌ र्षन्‌ त 
॥ च न्दी 1 





सुन्दर { 


हे मुनीश्वर 


। ४ । ए 
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ह भेता ` योगवा।गरष्ठ । ` (1 


सब शब्द्‌ उ्यथे हें \ जैसे जयके निमित्त दोलः] शब्द्‌ सुन्व्र होता हे तेसेहदी अहंकार 
से रहित जो पदै सोही शोमनीकं है ओर सव \यत्थं हे । शरीररूपी न।का मगरधा 
रेत में पडी है इसलिये इसका पारहोना क । जेब वैराग्यरूपी जल वदे र आर 
प्रवाह हो अर अभ्यासरूपी पतवार का बल (9 संसार के पाररूपी किनारे पर 
पचे । शरीररूपी बेड़ा है जो संसाररूपी समुद्र अष टरष्णारूपा जल म पडि जिस्‌ 
का बडा प्रवाह है अर भोगरूपी उसमे मगरे २, पररूप बेड को पार नदीं ल- 
गनेदेते; जब शरीररूपी बेड को वेराग्यरूपी वायु ॐ य अभ्यासरूपी पतवार्‌ का वल 
लगे तब शरीररूपी बेडायारो । हे मुनीश्वर ! जिस £ रने उपाय करके एसे बडका 
संसारसमुद्र से पार कियाहे वही सुखी हा है 4 सने नहीं किया वह प्रम | ` 
श्रापदा को परापत होता है-वह उस बेडेसे उलटा डूबेगा गयांकि उस शरीररूपी बेड 
का दृष्णारूपी ५ विद्र है उससे संसारसमुद्र म बजाता ह । गर भोगरूपी मगर इसको 
खालेता हे । यही आश्चयं है करि, बेड़ा अपने निकट न भासता ओर मलुष्य मू 
` । सता करके आपको बेड़ा मानताह जर तष्णारूपी विद्रवे दुःख पाके । शरीर- 
रूपी वृक्षै उसमे सजारूपी शाखा, गली प्र, जङ्धास्तःभ, मांसरूपौ अन्दर का 
(भोगवासना उसकी जड़ ओर सुख दुःख इसके फूल । तृणारूपी ष स शरीर. 















रूप वृक्षो खातारहता है । जव उसमे श्वेत फूललगे तो(नांशका समा आता है 
| अथात्‌ सृत्युके निकटवतीं होताहे । शरीररूपी वृक्षकी ५ भुजष्ठी9ः शाखा दै ओर हाथ 
पावि पत्र है । पखने इसके गच्छे ओर दात फलदैः जंघा सक ह अर कमजल से 
बद जाताहै। जसे वृक्षसे जल चिकटा निकलता ह तैसे करल शरीर बर दार निक- 
{ लता रहता हे । इसमे दष्णारूपी विषसे पुणं सर्पिणी रह.0 है जो कामग के लिये 
{ इस वृक्ष का आश्रय्‌ लेताहे तो तृष्णारूपी सर्पिणी उसंके। उसती है शौ उस विष 
स बह मरजात है। हे मुनीश्वर! एेसे अमङ्गलरूपी शरीर वृक्की इच्छा म मको नही 
| 2 । यह परम दुःख का कारण है । जव यह पुरुष अपने परिवार अर्थात्‌ देह, इन्दि 
{ त्राण, मन, बुद्धि ओर इनम जो अहंमाव है इसका त्यागकेरे तब मक्त शि अन्यथा 
[मङ्कि नदीं होती । हे मुनीश्वर ! जो भ्ठ पुरुषे वे पवित्र स्थानमेहीं रहर है अपवित्र 
{म नहा रहते । बह अपवित्र स्थान यह देह है अर इसमें रहनेवाला भी अपथित् 
। दै। अरि त रूपी इस ह वरम टे हेः रुधिर्‌, मूत्र ओर विष्ठा का गारा लंगा र मांस 
| | ५ क की ह । अहं त रूपी इस मे श्वपच तृष्णारूपी श्वपचिनी उसे 
7 रसे ९ ते य ह ओर लोर इसके पत्र अर आतां रर विषठादि से 
॥ # शरीर = = 1 ब रथान अमन्गलरूयी शरीर को मे अद्गीकार्‌ नहीं करता 
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द्यरूपी पशु है। जव केर उक््क्ं ठता | 
तो इन्दियरूपी # न च तत्य यह कि जो इस सें ममा | 
सलीन करती ददे नीर ! प स मारते ईर ठष्णारूपी भूलि उसको | 
लह पड़ रहती हे अर ज्ञात मू रको में अङ्गीकार नहीं करता जिसमे सदाकः| 
। स्पा चण्डी खी रहती है: वह लरम्पदा भवेश नही होती। शरीररूपी खमे तष्लाः | 
करती रतो ह । उतत दभवरी रसे देलती दती र सदा कलन | 
 { एकं सुषु्तिरूप शय्याहै निके सम्पदा का भ्वेशः नदीं होता ।.उस.घस | . 











दःख देनेवाला है ( नही हे । यहः परमं | 
तारा सा नत । सुनी ॥ 0 वृक्ष है उसमे! 
तैसेही ठष्राीगा अ > ग द ह कानी नीचं पदाथ के पास उडती दै | 
क ष तो 1 मलिन पदाथोकि पास उती है। तृष्णा बम्दरी कौ नाई | 
केस - को दिला ह नही रियर होने देती जर जसे उन्म हाथी कीचसे 
(0 दी सक्ता ओर सेदवार होता है तैसेही अज्ञानरूपी मदते। 
न्मत्त हू जीव शरीरर॑पी कीचमें फसा तसं 
शि चम फसा स निकल नीं सका है पडा दुःख | 
1 इल = ला शरीर है उसको में अह्वीकार नहीं करता। हे मनीशवर। 
यह शरीर अस्थि कीध,.रधररसे पर अविच $= => ~ दिलत 
तेसही सलदसको दर्वी परए अपावेत्र हे। जसे हाथीके कान सदा हिलते है | 
त [सतय श 4 ५ या, व 8 | ृवकाल का विलम्ब हे च्यु उसका मासकरलेवेगाः | 
[इसत म दुस्रायरका अङ्गं (गर नहीं करताह । ह शरीर करतव्नै। भोग भुगततां 
ह जर बडेश्वय॑को भासकरता दै परन्तु सृत्ु इससे सखापन नही करता। जौव इस । 


{को अकेला ीडकर परलोक जाता है । जीव इसके सुखके निमित अनेकं यत्करा | 
ह परन्तु ५८५ -.72। नह रहता । एसे कृतध्न शरीर को मेने मनसे व्याग दिया है । ! ` 
टै मुनीश्वर (भ।र्‌ आश्चय देखिये कर, यह्‌ उसीकाभोग करता पर उसके साथ न! 
चलता। जसे धूलिसे मागं नहीं मासता तैसेही यह जीव जव चलने लगत है तब { 
शर्रर से क्षोभैवा । च्‌ होता ओर वासनारूपी धलिसंयक्त चलत परन्त॒ दीखता नहीं! 
कि कहां गय।। जव परलोक जाताहै तब बडाकष्ट होताै वयो किः शरीरके साथ ते| 
सपरज्रियाहे । ^ मुनीश्वर !जेसे जलकी वृद पतरकै ऊपर क्षणमात् रहतीहैतैसही श | 
रीर भी क्षणमब्रह । रेसेशरीरमे आस्थाकरनीः म॒सताहै अर देसे शरीरके कपर उप. 
क १ निमित्त सखकुलनहीं । धनाढ् इसशरीर मे बडेभोगं भो म त ते 1 
अर निदधन थोड़न्मोग भोगतेहै परन्तु जरान्छवस्था चौर मृत्यु दो्पको होती होती ह इसमे | इसमें ! 
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दर ~ तष्णाके कारण उलटा 
विरैषता कं नहीं श्रीका उपकार करना र मोग भुगतना ठृष्णाकै व स 
दुःखका कारणदै। जेसे कोई नागिनिको घरमं र पिलवि तो काह व 
काटके मारेगी तैसेही जिसजीवने दृष्णारूपी नागोनीक साथ मित्रता क हे बह मरगा 
क्योकि नाशवन्तंहे। इसके निमित्त भोग १ परलकरना मूखताद। जसे पवन इ 
वेग आता ओर जाता है तैसेही यह शरीरभी आ्ोर जाता इससे भीति पड | 
दुःखका कारण है। जसे कोड विरलाखग मरुस्थल्‌ ध स्था त्यागताहे खोर सब पड 
रमते है तैसेही सब जीव इसकी आस्थामे बोधे र + इसका त्याग कोई विरिलेहीने 
कियाहै। हे मुनीश्वर ! बिजली ओर दीपकका भकार. | आताजाता दीखतादै परन्तु 
इस शरीरका आदि अन्त नदी दीखताकिकहांसे आर्तः "प्रौर क्ांजातहि। जसे समुद्र 
म बुद्बुदे उपजते ओर मिटजातेहै' उसकी आस्था कं से कुव लाभ नहीं तेसंही 
यह शरीर है इसकी आस्थाकरनी योग्य्‌ नहीं । यह स | नाशरूपहे स्थिर कदाचित्‌ 
नहीं होता दै 1 जसे बिजली स्थिरनहीं होती तेसेी शरीर|  स्थिरनही रहता इसलिये 
इसकी मै आस्था नही करता। इसका अभिमान मेने त्यागदिया है जेसे रोड सूखेतण 
को त्यागदेता है तेसे भने अहैममता त्यागी है । हे नी एसे शरीर।9े पुष्टकरना 
दुःखका निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थं नही्ाता जलने योग्यहे ॥्से लकड़ी | 
ललानेके सिवाय ओर कामम नर्हीाती तेसेही यह शरीरी जड़ अर ¶ंगा जलाने 
के अथहै। हे मुनीश्वर ! जिस श काष्ररूपी शरीरको गह भितसे जलाप्ोहि उसका 
परमअ्मथे सिद्ध हृपराहै अर जिसने नदीं जलाया उसने 9 पाया । है मुनी- 
श्वर । न मे शरीर है, न मेरा शरीर है; न इसका मेह, न ई + नरा हे; अव] तुभाको का- 
मना कोई नहीं मे निराशी पुरुषहं ओर शरीरसे मुभाको \,व प्रयोजन नी । इसलिये 

आप वही उपाय किये जिससे में परमपद पाङं। हे म॒र्नाश्वर | ५५ ष ९ शरीरका 

अभिमान त्याग है वह परमानन्दरूप है ओर जिसको देका अभिमानहै वह परम 
| डःखी & । जितने दुःखे वे शरीरके सयोगसे होतेह । मान-्पमानःश्नरा-मत्यः 
दम्भ-श्रान्ति; मोह-शोक आदि सवं विकार देहके संयोगे होते है। नको देह मे 
ञ् 3 भिमान्‌ स उनको भिक्वार है ओर सब अपदाभी उन्हीको प्रा्होतीदै जेसे समुद्र 

नदी भवेश करतीहै तेसेही देहाभिमानमें स्व्ापदा प्रवेशकरती है। किसकोदेहका 

. ५८ र तेसही ज ह वहा भमान नही रहा वहां सवं सम्पदा आ रहती । ह मुनीश्वर ! 
| जसे अपनी छाया म बालक वैताल कलयता है ओर उससे भयपाता्ं पर जब उसको 


५ (शः > # ० धः ७ ड र ` द, ¢ 
= = ७ तर, + ५ ४ दके ४ 8 ९ ~ + ॥ि “क २.4 
॥ ॥ 
विचारकी च ष ० ४ > (कि ऋ < द ९9 ~ ॥ 0 प म न च 
छः † † - ~ ~~~ होजाता खट = 
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ह ` ५ + £ > , क्य ५ चपरम # „# ध 7 ज्ञानसे 
5 # प ४ चवै , ^ ॥ 1 | 1 न ^. । । ॥ १1 ९ हि { { ॥ म # १) ह श त १ 
पि > ९. १ || ¢ ॥ 8. ह नि 0 ॥ । 9 
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~ श = भ +. थ "८ त १० प धि. <, ओ) गै ^ न द = =, ४ ०५. त, १ त िच्छागरनस्ागकनणणचकरन कन 
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| रवान्‌ हे । बःलक पदाथकी ओर धाताहै ओर एक वस्तुका अहणकेर दसरीको चाहता | 


अ भ्रथमवेःाग्य पऽ) ३२. 
अहङ्काररूपी पिशाचने शरीरमं ददक्स्था बताईदै। दसलियि म्र वञ्चय त | 
जिससे अहङ्काररूपी पिशाचका नष्शहो ओर आस्थारूपी फँसीट। हे भुनीश्वर ! ( 
प्रथम सुभको अज्ञान से अहङ्काससधी पिशाचकाः सयोगथा; उसके अनन्तर शरीरे | 
आस्था उपजी। जसे बीजसे भतं अंकुर होताहै-फिर अंकुर से वृक्षहोतारै तैसेही । 
] अदङ्ारसे शरीरकी आस्था छा \। हे मुनीश्वर ! जैसे बालक छ्राथाम वैताल देखकर | 
दीनताको ्रास्होताहै तैसे रिङाररूपी पिशाच ने मभक दीनकिया है। वह अहः 
ङररूपी पिशाच अविचारसेतपिडदे । जेसे धरकाशसे अन्धकार नाश होजाता है तैसे | 
ह विचरार्‌ कियेसे अहङ्ाररपी दोजाताहै । हे सनीश्वर ! जिसशरीरसं आस्थारकलीहै । 
वह जलके प्रवाहकी नाद स्थरन्हीं होता जसे बिजली का चमकना स्थिरनहीं ओर | 
गन्धव नगरी कौ आस्थाब्यु थे तेसे्ी शरीरकी आस्थाकरनी व्यर्थ । हे सनीश्वर जो | 
शारीरक आस्थाकरके अहम रकरते है ओर जगतके पदार्थौ के निमित्तयलकरते है वे | 
महामुखं है जसे स्वम्न भि्याहै तैसेही यह जगत्‌ मिथ्यादै। जो उसको सत्यजानतोै | 
वह अपने ¶ुन्धनके निमित यलकरताहे । जसे धुरान अथात्‌ कुसवारी अपने बन्धन 
के निमित्त एफाबमाती है,खर पतङ्क अपने नाशके निमित्त दीपककी इच्छा करतार | 
तसही अह्नी को अपन देहका अभिमान ओर भोग री इच्छां अपनेही नाशके नि- 
मित्तहे। हे (तृनीश्वर। मेत इस शरीर को अद्धीकार नहीकरता। इस शरीरका अभि-| 
मान परम दुःख केष्ट्पी ¶ हे । जिसको देहका अभिमान नहीरशा उसको भोगकीं 
इ्च्वापी न॑ रहेगी । इरीव्‌-द निराशं ओर मुभे परमपदकी इच्चा है जिसके पयसे 
फर संसार समुद्रकी घां र तेष हो॥ . क 
इति शरयोगवाशिष्वेसुम्यप्रकरणेदेहनैराश्यवरीनन्नामत्रयोदशस्सगैः ॥ १३॥ | 
रामजीपबोले हे मुनीश्वर ! इसजीवको संसारसमुद्रमे जन्म पाकर रथम बालं च| 


















वस्था भ्दोती दै व परम टुःखका मूलै । उससे बह परमदीन होजाताै ओर | 
इतने अवे) ए दसम आ भवेशकरतेदे अथात्‌ अशक्ता, मूृखंता, इच्छा, चपलता, | 
दीनता, दुव, सताप इतने विकार इसको प्राप्तदोते द । यह बाल्यावस्था मृहाविका" | 


















हे स्थिर नई रहता किर आर मे लगजाताहै । जसे वानर स्थिर र ओर ध ॥: 
किसीपर क्र्विकरताहै तो मीतुरसे जलताहै । बह बड्ीबदी दच्छाकरताहे पर उसकी | 
प्राप्ति नदीं दती सदा त्रष्णामे रहतहि ओर क्षणमे भयभीत होजाताहै ताप ` शान्ति ९ तु! 


नह| होती ओर जेसे कदलीवनका हाथी जंजीरसे बैधाहृव्मा दीन होजाताहे तेसेही 






` ` [य॒ चतन्व पुरूष बालक अवस्था से दीनं होजाताै बह जो र इच्छा करता सो | ` 


विचारविनाहै र ्से दुःखपातादे । यह मूढं भगी अवस्थाहै उसे कुव सिचि नही | 
¢] । । ॥ 4 4 = 4 ९॥ ८3 नदः - 
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३५ | 1 = =; 
होती रीर जो किसी पदाथ की भासि होती है त-उसमं क्षणमात्र सुखीरदताहे किर त- 

पने लगता । जैसे तपती पृथ्वीपर जलडालिये शो एकक्षण शीतल हती किरउसी 
भरकारसे तपती है तैसे वहभी तपतारहतादै। ज्षेरात्निके अन्तमे सूयंउदय होता हे | 
उससे उलृकादि कृष्टवान्‌ होतेह तेसेही' ए के अज्ञानसे बाल्यावस्था | 
मे कष्ट होताहे । हे मुनीश्वर ! जो बालकञ्वस्थ 




















थ[सङ्ति करता है वहभी मूख है 
क्योकि; यह विवेकरदित अवस्था ओर सदा अयथ ओर सदृपदाथकौ ओर 
धावती हे। फेसी मूढ ओर दीन अवस्थाकी सुभको ३। भा नीं इसमं जिस पदाथको { 
देखतादै उसकी ओर धाताहे। जेसे कुत्ता क्षक्षणमे संकी ओर जातादै ओर अप- 
मान पाता तैसेदी बालक अपमान पातादै। बालकवरमनाता, पिता, बान्धव ओर | 
आपसे बड़े बालक ओर पशु पक्षीकाभी भय रहताहे । हम॒नीश्वर ! एेसी दुःखहूप | 
अवस्थाकी मु भको इच्छानहीं। जसे खीके नयन ओर नशिका ध्रवाह चञ्चलहे उससे 
भी मन ओर बालक चञ्चले र सब चञ्चलता बालकसे “निष्ठे । ह ४ ।जेसे 
वेश्या का चित्त एक पुरुष मं नहीं ठहरता तेसेदी बालक र चित्त एक परथमं नहीं 
ठहरता अर उसको यह विचारभी नहीं हेता ८ कि, इस पद्‌।ध से मेरा न्शहोगा वा ` 
कल्यारा होगा बालक एेसेही व्यथं चेष्ठा करताहै, सदा दीनरहता है नोर [सुख दुःख | 
की च्छासे तपायमान ५ | ५ ध ध, , पायमान्‌ होः ह तैसेहीः 
बालक तपतारहताहं शान्ति कदाचित्‌ नदीं पाता। वह ज्‌^वीश्रष्ठने लङ्षता है तब | 
( गुरुये देसे भयभीत होताहै व कोद यमको देखके भय नशर जैसे गा [सरिस | 
के सपेडरे। जव शीर मे कोई कष्ट प्रासहोता हे तभी त, (लिड दुःखको परप्तहोता है | 
जीर उस दुःखको निवारण नीं करसक्ता ओर सहनेकीम साम्यं नहीं $शोती; भी- 
तरह! भीतर जलता अर सुखे कु बोल नहीं सका । तव कु नहीबोलसक्ता 
5 ओर जसे १ (६ यानि दुःखपाती हे, न कुच कसती है न्‌ दुःखका निवा करसक्की | ` 
ओर ५ सहार करलङ्णी भीतरही भीतर जलती दै तैसेही बालकर्मश्णुगा खर 
गूढ हा दख पाता है। हे मुनीश्वर ! एसी बालक अवस्था की स्तुति करवालामृखं 
क खानेको ते विनलौ पाता हे ओर रुद्नकरता है। रेसी अवगुररूप अवस्था कभक नहीं 
1 थर नी र जले उदवु स्थिर नही रहते तेसही बा्कमी कदा. 
का अनमत पी मलावसथाको भं अङगीकाःनही करता । 
ह बह हमार स्वपघरम भी नहा । यह बाल्या- 
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`. , 4 गढेमें आ स्थितहोता ह, चित्तक्षो किराताहै अर 















(अ प्रथमवेराग्य भ< । ~~~ ` अर्ष 
` ~ वस्था अवगुण का षरा ई जीर अवरुरसे सोभित ह 1 रसौ नव ज्यत 
| अङ्गीकार्‌ नदीं करता। इसमें गणको मीनहींहै॥ =` `, | 
इति श्रीयोगवाशिषठेवराग्यवाल्यावस्थावर्नन्नामचतुदैशस्सर्मः॥ १४१ ` 
| _ गजी बले हे मुनीश्वर ! दुःखरूप बाल्यावस्था के अनन्तर युवावस्था आती 
| सो नीचेसे उंच चदतीदहै वहभी उत्तम नहीं अधिक दुःखदायकं दै । जब चवावस्था 
` । आती तब कामरूपी पिशाच आ लगतादै } बह कामरूपी पिशाच युवावस्थारूपी | 
हे समुखं „2 चत्त ्‌। ।पर्‌ ए इच्छा पसारता है द | 
हये सूर्यमुखी कमल खिल अता ओर पखुरिय को पसारता है तैसेही थवावस्था 
 {ख्ूपी सव उद्यह।कर्‌ चित्रूपी कमल अर इच्लारूपी पखरीको पसारता दै । फिर | 
जेसे किंसीको अग्निकेकुणड्मे डालदियाहो अौर वहदुःखपवेतैसेही कामकेवशङ्ा 
ूपाता दै । हे मुनीश्वर ! जो कु विकार है सो सब युवावस्था मै भरास् होते है । 
जसे धनवान्‌ को देखके सब्र निदधन धनकी आशाकरते है तैसेही यवाबस्था देखकर 





















[ परम दुःखक्‌! कारण । जेसे मयका घट भरारा देखनेमात्र सुन्दर लगता परन्तु ( 
| भब रस को।पानकेरे तत्र :उन्मत्त होकर दीनदोजाता ह खीर निरादर पाता कव । 
| भोग देखनेभ्नातर सुन्दर भासते हैं परन्तु जव इनको मोगताहै तब तृष्णासे उन्मत्त | 
। ओर्‌ पराधीन हीजाता दै! हे मुनीश्वर } यह काम, कोध, लोभ, मोद ओर अहङ्कार | 
| आदि सव {गिर युवारूपी रात्रिको देखकर लूटने लगते हे ओर आआत्मज्ञानरूपी धन | 
| को लेजाते} उस से जीव्‌ दीनहोता है । आ्मानन्दके वियोगसेही जब दीनहच्ाहै । | 
हे मुनीश्वर § (एसी दुःख देनेषाली युवावस्था का में अद्गीकार स नदीं करता। शान्ति चित्त | 
| के स्थिरक्रत्न के लिये हे पर युवावस्था मे चित विषयक्री ओर धावता हे। जैसे वारा | 
| लक्षकी ओ जाता है तब उसृको व्रिषयका संयोग होता ओरवही विषयकी तृष्णा | ` 
निबर् नहीं ती खर तष्णाके मारे जन्मसे जन्मान्तररूप दुःखपाताहै। हेमनीश्वर। { ` 
` ` { एेसीदुःखदौधक युवावस्था की मुभको द्रच्छानहीं है। हे मुनीश्वर ! जसे प्रलयकाले । 

` { सबदुःख अत्न स्थित होते तेसहीकाम, फोध, लोभ, मोह, अङ्गार, चयलता हः । 
= सर्बःुःख युवावस्था मे स्थिरहोते हँ जो सब बिजलीकी चमकसेहै होके मि-। ` 
टजतेहे । ज समुदरमे तरङग होकर मिटजाते है तेसेही ७8 क्षण भङ्ग दै ओर तसे | 
युवा्श्थाह) १३ मिसृनातीहै । जेसे स्वकषमे कोद्र खी विकारसे बलजातीहे तेसेही अज्ञात 
| से युवावस्था्रलत्मती है। हे मुनीश्वर ! युवावस्था जीवकी परमशतर है । जेपुरष इस ( 

शुके शखसे भवेह प्रदी धन्यै ! इसके शख फाम अर को जो इनसे इटा वह ! 
बजजके प्रहारसे ना ¶बेदाजवेगा ओर जो इनसे बधाहुाहे वहसे । हे मुनीश्वर! । ` 


| जकन श्‌ । । 

त ्‌ ^ ॥ ९१९ 
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1 | ` योगवाशिष्ठ। ` 
। युवावस्था देखनेमें तो सुन्दर है परन्तु भीतरसे ठष्णासे युवावस्था दस्त तो सुन्दर परन्तु मीतरसै ठष्णासे जर्जरीमूत है। ससे वृक्ष दे- 
खनेमें तो सुन्दर हो पर भीतरसे धुन लगा हृआहो तैसेही युवावस्थाहै जो भोगोके 
निमित्त.यल्नकरतीहै वे भोग आपातरमणीय हैँ कारण यह किं, जबतक इन्द्रिया आर ! 
विषयका संयोगहे तबतक अविचार से भला लगताहै ओर जब वियोग होताहे तब | 
दुःख होताहै। इसलिये मोगकरके मुखं प्रसन्न ओर उन्मत्त होतेह उनको शान्ति नहीं { 
होती भीतर सदा दरष्णा रहती हे अर खी मे चित्तकी आसङ्कि रह तीहे जब इष्टव-| 
निताका वियोग होताहै तव्‌ उसको स्मरणकरके जलताहै जसे वनका वृक्ष अग्निसे 
जलता तेसेही युवावस्था मं इष्टषियोगसे जीव जलता । जैसे उन्मत्त हस्ती जंजीर 
से व॑धता तो स्थिर होताहे कहीं जा नहीसक्ता तैसेही कामरूपी हस्तीको जंजीररूपी 
युवावस्था बन्धनकरतीहे । युवावस्थारूपी नदी हे उसमे इच्छारूपी तरङ्ग उठतेहै वे ! 
कदाचित्‌ शान्ति नहीं पाते। हे मुनीश्वर ! यह युवावस्था बडीदु्है । बडे बुद्धिमान्‌, | ` 
निमल ओर भसन्न पुरुषी बुधिकोभी मलिनकरडालतीह । जैसे नि्मलजलकी बद { 

हाजाती है तैसेही युवावस्था मे बुद्धि मलिन होजाती है । | 
















नदी वषौकाल म मलिन 
मुनीश्वर /ररीररूपी वृक्षे उसमे युवावस्थारूपी वल्ली प्रकट होती हैमो पुष्टहोती-। 
जाती हे तव चित्तरूपी भ॑वरा अवबेठतां है मौर तृष्णारूपी उसकी स गौ ० उन्मत्त | 
| ओर सब्‌ विचार भूलजाताहै। जैसे जव प्रबलपवन चलताहै त्भ्ससेपत्रोको । 

उद्ालेजातादै तेसेही युवावस्था वैराग्य, सन्तोषादिक गुणोंका अभाव कती दुःख- | ` 
हप कमलका युवावस्थारूयी सूं है सके उदयसे स दुःख प्रफुञचित(रत हं । 

स मृल .युवावस्था हे। जेसे सर्यके उदयसे सूर्यमुखी कमल खिल- ¦ 
ष त रूपी कमल संसार रूपी पखुरी ओर सत्यतारू घी री सुग्थसे 
1.4 दष्णारूपी व्रा उसुपर आ वैठता खोर यिषयकी ` पगथ लेता | 
है जनतक उसे पल नही अया । जव फूल आत ला ध ह ते 
अलके कृ पा आया जन एल ताह तवच सूखने दते द र 

(6 4 होतेह ृक्षकी हरियाली नष रहसक्की तैसेही नतक वा ( 










मयादा नहीं व्यागकरता 


वावस्थाक मुभाक को इच्छा नहीं । जैसे समद्र र ङ्डे ज से तरह ¦ 

पोभीं म (३ न ४ गको| 

था तो एसीहे कि शाख आर (२ त्‌ पवर & 

धव कान मयादा मेरके 
ऋअन्धृव्‌ 





मयादामं % ।. ; 
५ 
षः 
# =^ चलतीहै म -४ 
यञ - डः ११ ह. क ॥ 1 
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ज य | - नण “तकल्डन जये __ _ न्वस्य 
[वि "त क २ "क ` जिन ऋ 9 ध 
# ? द्म ` ककः आः क्तः अं ऋ कक 
|} = 


 [ मानता हं । जे पुत्रके मरण का सङ्कट पिता नहीं सहसक्ता ओर 


ं (- कि, अपना वशीद मन दे । हे सु्नाश्वर] युवावस्था का त्रना महाः 





क 
सत प्रथमवेराम्य भ्र० । 
नहीं हता तेसेही युवावस्थामं शरभाशुम का त्याग नरह होता। जिसकी हचरन्स्। ` 
रहा उसको शान्ति कसि हो; वह सदा व्याधि तापमे जलता रहताहै। जैसे जल 
विना मच्छको शान्ति नहीं होती तैसेही विचारविना पुरुष सदा जलतारहताै। जव | 
सुवावस्थारूप रात्रि आती दै तव काम्‌ पिशाच अके गजता है ओर यही. सङ्कल्प | 
उठते द के, कोद कामी पुरुष आवे तो उसके साथ मे यदी चचौ कर कि हे मित्र! 
यह खी कैसी सुन्दर टै आर उसके कैसे कटाक्ष हे । वहं किसभरकार मभक प्राह १ | 
ह सुनीश्वर । इस इच्छा से बह सदा जलताही रहता है। जैसे मरुस्थलकी नदीको | 
देख शग दौढतादै अर जल की अप्रासिसे जलता तैसेदी कामीपुरष विषयकी बा. | 
सनासं जलताहै अर शान्ति नदीं पाता । हे मुनीश्वर! मनुष्य जन्म उत्तमदै पर्त 
जिनके अभाग्य ह उनको विषयसे आत्मपदकी प्राति नहीं होती । चैते किसी कौ | 
।चन्तामाणे भ्रातहो ओर वह उसका, निराद्र करे उसका गन न जानकर गल दे / 
सही जिस पुरुष ने मनुभ्य शरीर पाकर आत्म॒पद्‌ नदीं पाया वह बड़ा अभागी है | 
४. श्रिपने जन्मको व्यथं खोडालताहै वह युवावस्थामे परमद्ःखका क्षत्र 
अपनेनिमित्त तीतादे ओर मान, मोह, मद इत्यादि विकारोसे पुरषारथका नाश करता | 
1 हे मुनीश्वर ! युवावस्था एसे बडे विकारोको प्राप्तकरती ३ । जैसे नदी बाय से | 
अनेक तरङ्ग. पसारतीदै तैसेदी युवावस्था चित्तके अनेककामोकोउठाती है सेपक्षी 
{ पखसे बहुत २[इताहै ओर जेसे सिंह मुजाके बलसे पशुको मारे दौडता है तेसेदी |. 
चित्तयुवावस्थ्‌ से विक्षपकी ओर धाता है । हे मुनीश्वर ! सस॒द्रका तरना कठिन है 





 . क्याकि; उसम्जल अथाहै, उसका विस्तारभी बडाहै अर उसमे कच्चमच्छ मगर | 


| भी बड़े देहरी जीव रहते हँ पर में उसका तरनाभी सगम मानता रं परन्त॒ युवा. | 
वस्थाका तरनी महाकटिन है अर्थात्‌ युवावस्था मं निर्दोष रहना कठिन है । केसी | 

स॒ङट्वारल युावस्थामं जो चलायमान नहीं होते सो पुरुष धन्य ह ओर बन्दना क- | 

रने योग्ये । > मुनीश्वर ! यह युवावस्था चित्तको मलीन कर डालतीहै। जसे जल | ` 


गिरं तेह पदैनरूपी युवादरथा दोपरूपी धूर्‌ ओर काटो को चि्रूपी बावली मे| 


{ लर्वे्रलीनकैरदेतीदै । एसे वगुणो पूरौ युवावस्थाकी इच्छामुमको नहीं है। | ` 


युवावस्था सुमेर यही कृपाकर कि तेरा दशन न हो । तेरा आना मँ दुःखका कारण | 






निर्भित्त 


नही देखतां तसेश्च तेग आना मे सुखका निमित्त नहीं देखता । इससे त 






नवान्‌ नच्रता संयु नाः 1 ं होते खोर शाख के गुण वेराग्य, विचार, (4 ् 


ति ^ । पि { | „| ४ ष न 
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 ॥ 
व. 





३७. . 


की वावी घ निकट राख अरं काट द. अर पवन चलनेसे सब आ बावली मं | ` 














स ` योगवाशिषठ । त न 
इनसे भी सम्पच्च नीं दै । जेते आकाशम बन हौना आश्चर्य ै ससि य॒वावः अश्चय्यं हे तेसेही युवावस्था 
मे वेराग्य, विचार, शन्ति ओर संतोष होनाभी बडा अआश्चम्यं हे । इससे आपु मुभः 
से वही उपाय किये जिससे युवावस्था के दुःखकी सक्ति होकर आत्मपद की पराक्षिहो॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ेवेराग्यप्रकरणेयुवागारुड़ीवशनन्नामप्रञ्वदशस्सर्गः ॥-१५॥ | 
रामजी बाले हे मुनीश्वर ! जिस कामविलास के निमित्त पुरुषस्री की 9) कृ. | 
| रता है वह खी अस्थि, मास" रुधिर, मूत्र ओर वि्ठसे पूणे ओर इन्हीं की पुत 
अनीह है। जसे यन्तरीकी बनी पुतली तागे के हारा अनेकं चेष्ट करती है वेसेही यह 
। अस्थि, मांसादिक की पतली मे कुल ओर नहीं है । जो विचारसे नहीं देखता उसको 
रमणक दिखती हे । जेसे पवैतके शिखर दरसे सन्दर ओर गह्रमाला सित भासते 
| है ओर निकटसे असार है-पत्थरही पत्थर दिखते ई तैसेही खी वख ओर भषणसे ! 
सुन्दर भासती हे अर जो अद्गको भिन्न भिन्न विचारकर देखो तो सार कुठ नहीं। जसे 
नागिनिके च बहत कोमल होते हे परन्तु उसका स्पशैकरे तो काटके मारडालती 
| है तेसही जो कोहं खीको स्पशकरते है उनको वह नाशकरडालती ई ॥ जसे विषकी 
बेल देखनेमात्र सुनद्र लगती है परन्त स्पशं क्रिये से मारडालती हे ओर जैसे हाथी 
को „4 जंजीर से बाधि तो भिस दारपे रहतारै वहांही स्थिर रहता है तैस अनज्ञानीका 
रूपा हाथी कामरूपी जंजीरसे बधा खीरूपी एक स्थान म स्थर रहताहै 
| वहासि कहीं जा नहीं सक्ता । जवहाथी के महावत अंकुशका ८९ रता है तबभी 
बह बन्धन को तोडके निकलुजाताहै तेसेदी इस चित्तरूपी मखं हाथीकजव महावतः 
रूपौ गुरु उपदेशरूपी अंकुशकां बारम्बार प्रहारकरताहै ठव निबन्ध होजाताहै। हे 
पनीर (कामी पुरष खक वाज्चा अपने नाशके निमित्त करता । पसेकदलीवत | ` 
(का हाथी कागद्‌ ५९५ हथिनी देखकर ओर चलपाके बन्धन मे अताःई ओर उससे 
की १९६ पाताद तेरी परमुःलका मूल खीका सङ्गे । ह मनीशवर पसोवने दा 
|की 1 नको जलाती है तैसे्ी खीरूपी अग्नि उससेभी अधिक कनोंकिः उस ! 
्‌ त यसे व अर खीरूपी अभवि तो स्मरणम नवात । 


रमणीय दि (कय बह आपातरमसाय्‌ है; जव सी सुखा विय 











` [अग्नि नाकम्‌ लीन होजावेगे-इस से इस सीकी स (भूसताे। ससे 
। न ६ ८१ क उपर श्यामा होती है तैसेही खे शीर इर श्यामेन | ` 
[अर जेते अग्निक स्पशं कियिसे जलतहे तैसेही खीके र सरे पुरषः |. 
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. { को आसक्त क डालता है । खी की स्नेहरूपी डोरी है उससे कामीपुरुषरूप वैल धा { 


£ से निकाल ङे शरडालती है । परुष जव खी के निकट जाता है तव वह उसको भर्म 





 -{रद्िकतता हं । त 






























स परऽ । | 

अग्नि क जो खी की इच्छा करते ई बहं महामूखं ओर अज्ञानी है । बह ङ्ख की 
च्ञ जपन नाश के निमित्त करते है । जसे पतङ्ग अपने नाश के निमित्त दीपककी 
इच्छाकरताहे तेसेही कामी पुरुष अपने नाश ऊ निमित्त खी की इच्छा करता है। | 
| हे सुनीश्वर ! खीरूपी विषकां वल्ली है, हाय पावके अग्रभाग उस के पत्र ह, भुजा | 
डाली है अस्थिरूप गच्छे है अर नेत्र 'परादिक इन्द्रियां फूल उसपर कामी पुरुष- 
रूपौ भवरे अ बैठते है । कामरूपी धीवरने खी रूपी जाल पसारा है उसयर कामी | 
परुषरूपी पक्षी आसते हे । कामरूपी धीवर उनको फसाकर परमकष्ट वेता है । | 
रसे दुःखको देनेवाली खीकी जो वाञ्चा करते है वह सहामूस वे ह । हे मुनीश्वर ! | 
लारूप सपि है जव उसका एूतकार निकलता है तव वैराग्यरूपी कमल जन जति 
द खर जव सर्पिणी उसती है तब विष चति । खीरूपी सापिशीका चिन्तन 
करती भीतर से आपह विष चद्जाता है । हे मुनीश्वर ! जैसे व्याधं बलकर म्‌- 
अली को फसा है तैसेदी कामीपुरुष चली के सदश सुन्दर खीरूपी जाल देख के { 
$सता है ओर्‌ ्निदरूपी तागे से बन्धन पा सचा चला जाता है, तब ठष्णारूपी छरी { 
सं काम उसे स्रडालता है । हे मुनीश्वर ! एेसे दुःख के देनेवाली खी की मुभाको 
इच्छा नष्ट । धमरूपी व्याध रागरूपी इन्द्रिया से जाल विल्वा कामीपुरुषरूपी सगो 


भकः जा 9, 


एनम 


ओर खी का] मुखरूपी चन्द्रमा देखकर कामी पुरुषरूपी कमलिनी खिल आती है । | 
जसे कल चन्द्रमा को देखकर भ्सन्न होते है ओर सूर्यमुखी नद होते 
तेसेही कामपुपष भोगसे भ्रसनच होते है ओर ज्ञानवान्‌ प्रसन्न नही होते । जैसे ने- | 
वला सपं को ल से निकाल के मारता है तैसेही कामीपुरुष को खी आत्मानन्द मे 








म 


| करडालतीहे नसे सूखे ठण आर धृतको अग्नि भस्म करडालती है तैसेही कामी ! 
पुरषको सग रू\) नागिन भस्म कर डालती हे । हे मुनीश्वर ! खीरूपी राति का स्नेह. ( 
रूपी अन्भकारःहै ओर काम, करोधादिक व उलूक ओर पिशाचै । हे मुनीश्वर्‌! / 
जो खीः<पी खनक प्रहार से युवारूपी संग्राम मे बचा है वह पुरुष्‌ धन्य हैः उसको ! 
मेरा नमस्कार 1 सखी का संयोग परमटुःख.का कारण हे इस से मुभको इसकी / 
इच्छा नही । हे 8?! जो रोग होता दै उसी क अनुसार जो ओषध करता है तो ¦ 
रोग निचत्त होता}; अभ कुप्य से उसका भलय होता है ओर रोग बदजाताहै इस [ 
से मेरे रोगके अनुःआर^ प्रौषध करो । मेरा सेग सुनिये कि, जरा ओर सत्यु मुभको | 
बड़ा रोग्‌ है। उसके, नापरीकी षध मु भको दीजिये खी आदिकं संभोग तो रोगके ( 
ं घत डालिये तो बढजाती ह तैसही मते जर चु से जरा सत्यु ! 
िः ¢ नण पसव पाएताण्तामाताणयकाणाव्छयाहवल- 


1६.) १ 






७० योगवाशिष् | 
आदि रोग बदति ई । इससे इस रोग के निवृत्ति की ओषध क्रो नदी हि सेन बते ह । स्स इल रेग ॐ लिद्सि की ओषध करो नही तौ सब का 
त्याग कर भे बने जा रगा । हे मनीश्वर ! जिसके खी है उसको भोगकी इच्छा भी 





| होती है आर जिसके खी नहीं होती उसको खीकी इच्छा भी नदीं । जिसने सी का | 


। नौ जसे पक्के८{लसे वृक्ष मुकजाता है तैसेही जरा 
४ ^) न चक ५ १.6 दा काट <.४ ~ | ह ८ | > ( च. 1 १९।न्‌ 


त्याग किया है उसने संसार का भी व्याग किया है ओर वही सुखी है। संसार का बीज 
खी है इससे मुभाको ी की इच्छा नहीं । मुभको वही ओषध दीजिये जिससे जरा 
 (खत्यु आदि रोग की निवृत्तिहो॥ _ `  ., ~ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठयैराग्यप्रकरणेखीदुराशावर्गनैनामषोड शस्सगः ॥ १६ ॥ 
/ श्रीरामजी बोले हे मुनीश्वर ! बालक अवस्था तो महाजड्‌ ओर अशक्त है । जव 
युवावस्था आती है तवं बाल्यावस्था का भ्रहण करलेती है ओर उसके अनन्त्र जब 
बृद्धावस्था आती है तब शरीर ज्जरीमूत होजाता है ओर बुदि क्षीण होजाती है फिर | 
मृत्युपाता हे । हे मुनीश्वर ! इसप्रकार अज्ञानी का जीना व्यथं है कु अथं की सिद्धि 
नही । जसे नदी के तटपर के क्ष जल के प्रवाहसे जजरीभूत होजाते तेसेही वृद्ा- 
 । वस्था मं शरीर जजेरीभूत होजाता है जसे पवन से पत्र उडजाते हे तैश बृद्धावस्था | 
मं शरीर नाशपाता है । जितने कुं रोग हँ बह सब वृद्धावस्था मे ॐ प्राप्त दोते है | . 
आर शरीर कृश होजाता है उस समय खी, पुत्रादिकभी सव वृदका्याग करदेते 
ह । जेसे पञ फएलको वक्ष त्याग देता है तैसेदी वृको कुटुम्ब त्याग देहि ओर जैसे | ` 
बावले को देख के सब हंसके बोलते हँ कि, इसकी बुद्धि जातीरही तैर ही इसको भी | 
देखकर हसते है जैसे कमल का फूल बरफ पड़ने से जजरीमूत होजात) है तैसेही ज 
 { रावस्था मं पुरुष जजरीभाव को प्राप्त होता है, शरीर कृबडा होजाता]ै केश श्वेत! ` 
होजाते दै.ओर शकन क्षीरा होजाती है । जैसे चिरकालं के बडे दृ्ैघ॒न लगता | 
तसही इसमे कुल शक्ति नहीं रहती । हे मुनीश्वर ! अर भी सव कृयी् दोजाती 
& परन्तु एक आ्रसक्तिमात् रहती है । जसे बडे वृक्षपर उलूक आ रहा दै न सदी इस 


| ऊ$ । 


| म क्ोधक्कि आरहती है ओर सव शङ्कि क्षीण होजाती ह । हे मुनीशर ! परावस्था | 
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| महादीन हनति है । युवाअवस्था का जो काम का बल रहतां है सोःी जरां क्षीण 


 { हानाता है, इन्धरयोकी आसक्ति घटजाती है ओर उनकी चपलता कामाय होजाता | 


[डः का घ्रे । जब जरावस्था आती है तव सव दुःख इकटरे होते उनसे पुरुष | 


५ पत्र दीन होजाता हे तेचेही शरी के निलहये इन्दं 
| जराूपी रात्रि आती एक तृष्णा उन्मत्त ही बदजार्तीह । १५ मुनीश्वर ! जब 


० 


ती ह त्‌ 





" = => --" 9. = 


मी स्वार आ शब्द कर पौर आनिव्याधि- 
ते है । हे म॒नीश्वर | एेसी नीच वृद्धवस्पराकी मुभको इच्छा | 

आनेश्व = 1 0 ॥ ` 
क द बडी होजातीदै 


€ । 
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ध त एसी नीच अवस्था की मु भुके इच्छा न्ट । अव ज कुव कर्तव्य हो म॒भसे 
“` . {किये मं करूं ष शररकी तीनां अवस्था मे को$ सुखदायौ नही क्योकि; बाह्या. | 
` [डवा महामु हे, युवावस्था महाविकारवान्‌ है ओर जरावस्था महादुःख का पात्र 


| त ५ र = 


 [ युवावस्थाम्‌ ; स पुत्रादिक चाहते ओर उसकी टदल करतौ ये कव क्ख 


चन्द्रमा के उष्य से कमलिनी खिल आती है तसे म्य प्रसन्न हे । यह जरा- | 


रूपी रा सी) सबको दीन करदिया ह । यह सवको जीतनेवालीहै । हे मुनीश्वर ! | 
जरार 4 अग्भि लग्के तृष्णारूपी धुवां निकलता है । जसेडिव्बेमे बडे रत्ररहते है । ¦ 
| तेस नरारूप्‌। डे म दुःखरूपी अनेक रत्न रहते है । जरारूषी वसन्तऋतु है; उ. | 


{त हो ये १५ तो । १, गेजाता न. `= न्या ¶ 
` (शिधिल-दोजाति ‡ < पक्षी होजाता; इन्द्रियां जाती दओ 
=) जरी + भ्‌ भ्य ो बार ` र 1, ह्‌ । 6 = भ नहीं घ्टती षिः ॥ (| निः ए 2, ५ बढतीही = | चली । 
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= = । सकी । 
शृचानस्था मं जेसे बृदवैलको वैलवाला त्याग देता हे तैसेही ल्यागं देते द, देखके | 
{ सते ह ओओर अपमान करते है । उनको वह तपर डयक नाई भासता है । हे मनी | 








। बाल्यावस्था को युवावस्था रास करलेती हैः युवावस्था को जरावस्था यास कर 


| ले ती है ओर जरावस्था को सत्यु भास करलेती है । यह अवस्था सव परल्पकालकी 


हे. इनके आश्चयसे मुभको क्या .सुख होगा ! इससे आप मुभे वही उपाय वताश्ये 
जिससे दस दुःख से मुक्त होजाऊं। हे मनीश्वर जब जरावस्था आती हे तब मरना 


4 ह. भी निकट राता हे। जसे सन्ध्याके पाय रात्र तत्काज्त आजाती हे पौरजो सन्भ्याके 
[आये दिनिकी इच्छा करते है वह मूख ह तंसही जराके आये जीनेकी आशा रखनी 


महामुखता हे हे मुनीश्वर ! जैसे बिजली चिन्तन करती है कि चूहा आवे तो प 


` (कड ल तस ख्यु भी चितवती है कि, जरावस्था आवे तो सै सका य हणएकरलू। 


हे मुनीश्वर ५ ह परम नीच अवस्था हे ! यह जव आती है तव शरीर को जजेरीभूत 
करदे हः नूनी लगती है ओर शरीर को निव॑ल नौर शूरकरदेतीहै। लैसेकमलपैर 
बरफ़ की वषाहो ओर वह जजेरीमृतहोजायतेसही यह शरीर को जजरीमूत करडालती | 
दै। जसे बन पं बाघ अके शब्द करते हे ओर खग कानाशकरे ष तेसंही खांसीरूपी | 
वाघ ज शग्‌ूपी बल का नाश करते हे । हे मुनीश्वर ! जब जरा आती है तब जते 













रथा वड दु दः इसन बद बड़ योधां को भी दीन करदियाई। यपि बडे २ शर 
संम्ाम मे शूं को जीते हे पर उनको भी जरा ने जीतलिया है। जो वड़े २ पवतो 


को चशंब्‌£ डलते द उनको भी जरा पिशाचिनी ने महादीन करङ्यि ३ । इस जरा- | 


जेसे बम = भ्न लगती अर उसमे से धम निकलतारै। तैसेही शरीररूपी क्षमते ! 


से रीर म खरप रस से होता दै जसे हाथी जंजीरसे धाह दीन | 
हाजाता ह तसह ज$रूपी जंजीरसे रवैधा पुरुष दीन होजाता है, उसके चं अलः सव | 


मीं = ^ [+ | (3. 9 | होजाती च । 8 ऋति हं ५1 रोर । (0 ‰ शरीर 0 # [॥ि 7 ४ 6 
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[वशि | योगवाशिष्ठ । जः | 
ज्ञाती ३ \ जसे रात्नि आतीदै तब सू्ध्वंशी कमल सब सदजते द चर पिशाचिनी | 
आ विचरने लगती है ओर प्रसन्न होती हे तेसदी जरारूपी ५ आयेसे सव | 
शक्किरूप कमल भुदजते दै ओर वष्णारूपी पिशाचिनी भसन्न द।त। हे । दे सुना | 
श्वर ! जसे गद्भातट के वृक्ष गङ्खाजल के वेग से ज्रीमूतं होजाते है तेसंही जो | 
यह आयुरूपी भवाह चलता है उसके वेग से शरीर जजैरीभूत दोजाता है ।  जेसे | 
मांसके टकडे को देख आकाश से उडती चील नीचे आ लेजाती है तेसेही जरावस्था | 
4 मे शरीररूपी मांस को काल लेजाता है । हे मुनीश्वर ! यह तो काल्‌ का रास व॒ना | 
1 हआ है। जसे वृक्ष को हाथी खाजाताहै तैसेजरावाले शरीरको काल देखके खाता हे ॥ | 
1 इति श्रीयोगवाशषटवेराग्यप्रकरणेजरावस्थानिरूपरनामसप्तदशस्सगः ॥ १७॥ 
1 रामजी बोले कि, हे मनीश्वर ! संसाररूपी गढ़ा है उसमें अज्ञानी गिरा है पर सं- 
1 साररूपी गदा तो अरप हे ओर अज्ञानी बडा होगया है । संकट्प, विकल्प की खा- | 
धिक्यता से बदा है। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है वह संसार को मिथ्या जानता हे ओर | 
संसाररूपी जाल मं नहीं फेसता ओर जो अज्ञानी पुरुष हे वह स ग को सत्य जान | 
{ कर उसकी आस्थारूपी जाल म फसता हे ओर भोग्‌ की वाञ्चा करका हे वह भौंरा 
से दै जेसे द्पैण मे प्रतिविम्ब देखकर बालक पकड़ने की इच्छा करता है तैसे अ- | 
ज्ञानी संसार को सत्य जानकर जगत्‌ के पदां की वाज्छाकरता है किह ममे प्रात | 
हो ओर यह न्‌ हो। यह सब सुख नाशात्मक अभिप्राय यह कि, आते ह अर जाते है | 
{स्थिर नदीं रहते; इनको काल मासु करताहे जेसे पक्के अनारको र खाताहै तेसेदी ! 
{ सब पदार्था को काल खाता है । हे मुनीश्वर ! यह सब पदार्थं काल [त हे जेसेने- | 
| वला सप को भक्षण _करजाताह तेसेदी बडे बडे बली सुमेरु ठेसे गरम॑गीर पुरुषां को ! 
( कालने भसित कियाह । जगत्रूथी एकगुलर का फल दै; उसमें म 4 
| र्‌ उसका वन बह्यरूप्‌ हे । उस ब्रह्मरूप वन मं जितने वन हें सो ब सका आ- | 
0 सबको भक्ष करजाता है हे मुनीश्वर ! यह कालवद बलिष्ठ, 












[अ म॑ आता हे सो सब इसने ग्रास करलियादै तो अर ब 
(र हमारे जो बडे बह्यादिक ह उनकाभी काल ग्रास करजाता द । जै; मृगका 
¶ ८.५ धिह ४ करलेता है काल किसी से जाना नर्दीजाता क्षरा, त , प्रहर, दिर, मास | 
क से ` जानिये सो काल है ओर काल की मति प्रकट नौ दै। यह किसी 
{को स्थित नदींहो देत प वेलि काल ने पसारी है उसकी लक्षा रारि है खौ 
मो भूल है उतत नीव बह उसपर आ बेठते हे । हे मनुवरं नगतरूपी गलर 
{शषूलदैः ( बहुत मच्छर रहते हे । जेसे तो अभर का भक्ष क. 
~= न भ करता ह । जगतूर्यव्रहद्ः जीवरूपी उसके | 
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परथमयेराग्य प्र । पवमव | ४२! 
| पत्र ह ओर कालरूपी हस्ती उसका भक्षण करजाताहै । शम अशमस्वी ञ्ज्ञ! 
कालरूपी सिह वेद लदके खाता है। हे मुनीश्वर ! यह काल महाकूर है; किसीपरदया 
नहा करता; सवका भोजन करजाता है । जेसे ग़रग सव कमलो को खायजातारैखससे 
को नहीबचता तेसेही काल भी सवको खाता है परन्तु एककमल बचा है। क कमल! 
[के शान्ति ओर भेत्री अंकुर ह ओर चेतनामात्र भ्रकाश है इसकारण वह बचा है काल 
रूपी मृग इसतक नदीं पहुंचसक्ता बल्कि इसमे प्राप्त हा कालभी लीन दोजातारै। 
जो कुव भपन्ह सो सव काल के मुख मे द । बहा, विष्णु, स्र, कुबेर आदि सब मृति 
[काल की धरीहुदं दे । यह उनको भी अन्तद्धीन्‌ करदेता है । हे म॒नीश्वर ! उत्पत्ति 
स्थिति ओर ध्रलय सबकाल से होते है । अनेक बेर इसने महाकल्यकाभी यास किया 
` { है ओर्‌ अनेकबेर करेगा । कालको भोजनक्यि से ठि कदाचित्‌ नदीं होती ओर कदा- 
चित्‌ होनेवालीभी नहीं । जसे अग्निघुत की आहति से तक नदीं होता तैसेही जगत्‌ 
। योर सब ह्माण्ड का भोजनकरके भी काल तृप्त नहीं होता । इसका एेसा स्वभाव है 
कि, इनदर को दरिद्र करदेता हे ओर दरिद्री को इन्द्र करदेता है; समर को राई बनाता है 
। ओर राको सुमेरु करताहै, सबसे बदे.ेश्वय्यैवान्‌ को नीचकरडालतादै अर सबसे ! ` 
नीच को उच करडालता अर वृंदको समुद्र क्रडालतादै ओर समुद्र को बैद करतादै । 
पेसी श्वि काल मे हे । यह जीवरूपी मच्छर को शुभाशुभ कर्मरूपी छरेसे चैदतारहता 
है । कालकूप्रका चक्र जीवरूपी हंडिया को. शभ अशम कमेरूपी रस्सीसे बांधकर फि- 
राताहे ओर जीवरूपी वृक्ष को रात्रि ओर दिनरूपी कुल्हाडेसे वैदताहै। हे मुनीश्वर ! | 
जितना कुञ/जगत्‌, विलास भासता है काल सबका अह॒ करलेगा जीवरूपी रल! 
` [का काल उरा है सो सबको अपने उदर मै लता जाताहे । काल यों खेलकरता दै 
1 चन्र) सुशरूपी भदो को कभी उर्व को उच्रालता है ओर कभी नीचे डालतादै । | 
{ जोमहरु{' है वह उत्पत्ति ओर परलय के पदार्थो म॑ से किंसी के साथ स्नेह न नही! 
करता: षोरसका कालभीः नाश नहीं करसक्ता । जसे मुण्ड की माला महादेवजी | ` 
गले >| धारे है तेसेही यही जीवों की माला गले म गलता है । हे मुनीश्वर स 1 जो | 
बड़े “ड बरिष्ठ है उनका भी काल ग्रहण करलेता है । जेसे समुद्र बड़ा है उसको ब 
इवानल पान“ करलेता है ओर जसे पवन भोजपत्र को उडाता हे वेसाही कालका 
बल है, किसीकी साम्यं नहीं जो इसके आगे स्थित रहे । हे मुनीश्वुर.),२ 
प्रधान देवता, जोत णप्रधान बडे राजा ओर तमोगुणघ्रधान दैरथ 


स 


मे किसी को साभथ्टं महीं जो इसके आगे स्थितहयं । जैसे तोली र अन्न ओर 


















| मरके अग्नि पर चदेदिने से अन्न उल्लूलता है ओर वह अन्न केने करती सेकभी | 
ऊपर ओर कभी नीः । 4 । तेसेद्ी जीवरूपी अन्न के दाप्‌, जगत्‌रूपी तोली | | 1 





छ | योगवाशिषठु । क 1 
र पये रग्हबरूपी अग्निपर चद है ओर कर्मरूपी करती से कमी उपर जाते ६ 
शरीर कमी नीचे आते है । हे मुनीश्वर ! यह काल किसी को स्थिर नदीं हानं देता 
यह महाकठोर है दया किसी पर नहीं करता इसका भय मुमः को रहता है दस से | 
वही उपाय मुभसे कषये जिससे में कालसे नभय हेजाङं॥ =, ` 
इति श्रीयोगवाशिष्वैराग्यप्रकरणेकालनिरूपरन्नामाष्टादशस्सगः ॥ १८ ॥ _ 
 श्रीरामजी बोले कि, हे मुनीश्वर ! यह काल बड़ावलिष्ठ हे । जेसे राजाके पत्र शि- 
कार खेलने जाते हैँ तो वन म॑ बड़े पशु पक्षी उनसे खेद पाते है तैसेही यह संसार- 
रूपी बन है उस मे ध्राणीमात्र पशु पक्षी ह । जब कालरूपी राजपुत्र. उसमं शिकार 
खेलने आता है तब सब जीव भय पाते द ओर जजरीभूत शेते ह र वह उनको 
मारता है । हे म॒नीश्वर ! यह काल महाभैरव हे सवका भ्रास करलेता हे । प्रलय म ! 
सबका भ्रलय करडालता है ओर इसकी जो चण्डिका शङ्कि हे उसका बडा उद्रहै । ! 
वह कालिका सवका भ्रा करके पीन रत्य करती है । जसे वनके खग को सिंह ओर 
सहनी भोजन्‌ करके चरत्य करते हैं तेसेदी जगतरूपी वन मे जीवरूपी म्रग को भोजन | 
करके काल अर कालिका दत्य करते है । फिर इन्हीसे जगत्‌ का प्राहुभाव होता है। 


नानाप्रकार के पदर्थो को रचते है ओर पृथ्वी, वगीचे, बाबली आदि सव पदार्थं 
इन से उत्पतन होते दे । सन्दर जीवों की उत्यत्ति मी इनसे होती है ओर एक | 
[समय म॑ उनका नाश भी क्रदेती है । सुन्दर समुद्र रचके फिर उनम अग्नि लगा 
देती है ओर सुन्दर कृमल करो वनाके फिर उसके ऊपर वरफकी वषा कं ॥ हैः । जहां 
बङ्‌ बड़ स्थान वसते हँ उनको उजाड्‌ डालती है ओर फिर उजाद मे बत कश्तीहे 
| ओर्‌ नाश 4 करती है; स्थर रहने किसी को नँ देती । जैसे ६ म (्रानर्‌ आके 

क्का ठहरने नहीं देता तैसेदी कालरूपी वानर किसी पदार्थं को स्थि। से नहीं 
हेमुनीश्वर । इसप्रकार से सव पदार्थ कालसे जर्जरीभत होते है। उसा खा | . 








































४ 
दत्‌ | 

| भवं किस रीति से करं मुभाको तो यह सब नाशरूप भासंताहै ५ 
|को कितौ जगन कर (सु ता यह सब नाशरूप भासता है दइर ऋ भुम | 
२ कित जगत्‌ क पदार्थकी इच्छा नहीं ॥: ` : ` ५१५५ ५ 
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{ वहं बड़े बड़ पदार्थोका उत्पन्न ओर नाश करताहै ठ किसी को रहने नर्द देता 


{इनमे आ 
(सो र 
मे सिति द 
| तनी चणा अ ५ 

य॒वावस्था आर्तं हेत मूसैता से विषयं को सेवता हे ओर मानमो्णाम मं | पः 


- मदा [जाता है-उ प ५२2 धिचार नदीं होता ओर स्थिरमी नहीं रहकामके अ्थकी ! ` 
के विषय कौ त्‌ 


(0८. परथमयेराग्यं भ्र० । ५५ 
पान करके पीवरे भरव ओर रवी न्त्य करते है! उसकाल चर किक न व्ड। 
शर £ । उसका आकाश शीश, पाताल मँ चरण हैँ ओर दशो दिशा भजा है । | 

सत समुद्र उसके हाथ म कङ्कण है; सम्पृं पृथ्वीरूप उसके हाथ मं पात्र है, अर | 
उसपर जा जीव हं वह भोजन योग्य है । हिमालय ओर समेर पर्वत दोना कानां ै। 
सुण्डल दै; चन्द्रमा ओर्‌ सूर्यं उसके दोन लोचन ै अर सब तारागण उसके म-। 
स्तक म बिन्दु हं । काल के हाथ मे त्रिशुल ओर मूसल आदि शखै अर कालिका 
के हाथ मे तनदराूपी फांसी है उससे जीवों को मारती है । रेसी कालिका देवी सब | 
जीवां का ासकरके महाभेरवके गे चृत्यक्रती है, अदाटृशब्द करती है ओर | 
जीवों को भोजन करके 0 मुण्डमाला गले म धारण करती है । भेर जिनके | 
सन्मुख रहने की किसी म शङ्कि नदीं जहां उजाड है वहां क्षण मे बस्ती करडालता है 
आर जहां बस्ती है वहां क्षण मे उजा़ करता है ! इसी से उसका नाम देव कहते । 
























इसमे इसका नाम कृतान्त है ओर नित्य रूप मी यही है क्योकि; परिणाम जिसक्रा (` 
अनित्यरूप हे इसीसे इसका नाम कमे है । जब अभावरूपी धनुष हाथ में धरता है | 
तो उस्‌ से राग देषरूपी बाण चलाता है ओर उस बाण से जजैरीभूत करके नाश | 
करता है । जेसे बालक त्तिक की सेना बनाता है ओर उठाकर नाशमी करदेता है । 
तेसेही कालको उपजाने योर नाश करने म कुं यन्न नहीं करनापडता। हे मुनीश्वर ! ` 
कालरूपी धी ॥ र है ओर उसने करिया रूपीजाल पसारा है । उसमें जीवरूपी पक्षी | 
फसते हे ५ फसेहये शान्ति नदीं पाते । हे मुनीश्वर ! यह तो सव नाशरूपपदाथ है | 
। किसका कर कि जिसमे सुख हो । यह तो स्थावर जङ्गम जगत्‌ सब! 
यह सब नाशरूप मुभको दृष्टि आवे है इससे जो निभेय पदहोय | 
इति री प [रिेवेराग्यभ्रकरशेकालजुगुप्सावरीनन्नामरविंशतितमस्सगः॥ २० | ‡ 
श्रीश्ुमजीबिले कि, हे मुनीश्वर ! जितने पदार्थं भासते दै वह सव नाशरूप है ३, , ` 
ई पोर किंसका आश्चरयकर? इनकी वा नहे सवता । धि: , 
करति वह सब दुःखके निमित्ते चर जानथ (५.4 
बालक अवस्था मे मूढता रहती, कुञ्च विचार >; 0 (त चं 
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काल के मखं 
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कुल नहीं हे कय कि; 





ता है-शान्ति नहीं पाता । हे मुनीश्वर! ५ ५ र सख की भाति | 


आर शलयुतो निक द (सम्‌ अन्यथा भाव नदीं होतो । दै मुनीश - 








^ र ८ ‡ 
रगै, जिसको सम्पदा जानते ई बह आपद्‌ है, जिसको सत्य कहते द वह असत्य 
रूप है, जिन सी, पुतरादिकों को मित्र जानते दै वह सुव बन्धन कं कता दै आर ई- 
नदियां महारशत्ररूप है । वह सब खगतृष्णाके जलवत्‌ है, यह देह विकाररूप है, मन 

सहाचज्चल अर सदा अशान्तरूप है र अहङ्कार महानीच हे इसनेही दीनता को 
 । रा कियाहै। इससे जितनेषदाथं इसको सुखदायक भासते दै वह सब दुःखके देने- | 
वाले है इससे कदाचित्‌ शान्ति नहीं होती । इससे मुभको इनकी इच्छानदीं । यद्यपि, 
यह देखनेमात्र सन्दर भासते हे पर इनमें सुख कुछ नहीं ओर्‌ स्थिर न रहगे। जस | 








। समुद्रम नाना प्रकारके तरङभासते ह पर वह सब्‌ बडवाग्नि से नाशते हं तेसेही | 
{यहं पदाथभी नाश होजाते दै। मे अपनी आयुमे केसे आर्था करु ? हे मुनीश्वर ! बडे | 
। समुद्र, सुमेरु, राक्षस, दैत्य, देवता, सिद, गन्धवे, पृथ्वी, अग्नि, पवन, यम्‌, कुबेर, | 
1 वरुण, इन्द्र, धव चन्द्रमा ओर बडेश्वर जगतके कत्ती, बह्मा, विष्णु, रुद्र ओर काल | 
{जो सबको भक्षणकरता है, कालकीखी, सबका आधार आकाश अर जितना जगत्‌ ह| 
यह सव नष्ट होजावेगे तो हमारी कोनगिनती हे । हम किंसकी आस्थाकरं ओर कि- | 
सका आश्रय करं १ यह सब जगत्‌ ममात्र हे; अज्ञानी की इसमे अस्था होती है | 
। र हमारी नहीं कि, जगत्‌ रम कैसे उत्यन्नहखा है । में इतना जानताहूं कि, संसार | 
मे जीव को इतना दुःखी अहङ्कार न कियाहै। हे मुनीश्वर! यह जीव अपने परमशत्र 
अहङ्कार 0 फिरता है । सेः रस्सी से बधे हये पतङ्ग कभी ऊध्वं ओर कभी | 
{ नीचे जातेहे स्थिर कभी नहीरहते-तेसेही जीव अहङ्रसे कभी उर्व मौर कमी अघो ! 
„+;  {जाताहे स्थिर कभी नहीं होता । जेसे अश्वसे आरूढ रथके उपर बैट सयं आका- 
: “4. , [शमां मे मते दै तेसेही यह जीव रमता है स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता हे मनीश्वर। ¦ - 
: £ , (यह जीव प्रमाथं सत्य स्वरूप से भूला हरा भटकता हे, अज्ञान से संर आस्था ! 
५. है ओर मोग को सुखरूप जानकर उसमे तृष्णा करताहै । पर डिश सखरूप 
ध 9 म रोगसमानहे अर विषसे पुरौ व जीवका नाशकंरनेर्वस ह जिसको 
^ “7 पतिर नानतबद असत्य है सवकाल क मुख मं असे हये द । द मुः }ऽवर विचार 
& ~“ रभवी ५8 3 भपही करता हे क्यं; इसका कल्याण बरनेवार त 
[ड न रसद ९ बोधके शरण जाय तो कल्यारा हो। जितने पद है वहस्य 
व, | | < स दी तौर सज जानना दुःख के निमित्ते । हे मुनीश्वर। जव धष्णा 
1 1 षो ५ नाश करडालती है। इससे मुभे वही 8 लता जिससे 
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प्रथमवेराग्यप्र०। ` ९७ 
 . `| अवश्वहागे कमी न मिटेगे। चाहे पाड की कन्दरा वैठे बहि कोस व्ल ङ 
| कोह वह. अवश्यहोगा । इस निमित्त यलकरना मखताहै॥ ` `"  -॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ेवराग्यभकरणेकालविलासवर्शनन्नामेकर्विंशतितमस्सर्मः॥ २१ ॥ 
 , रामजी बोले कि, हे मुनीश्वर ! यह जो नानाधरकार के सन्दर पदाथ भासते है बह) 
सब नाशरूप हे इनकी आस्था मखं करते है । यह तो मनकी कल्यनासे रचे हये है दः ¦ 
नम्‌ से में किसकी आस्था करू ! हे मुनीश्वर ! अज्ञानी जीव का जीना व्यथै क्योकि 
जीने स उनका कुत अथं सिदध नहीं होता । जब कुमार अवस्था होती तब बुद्धि मृद 
| होतीहे उसमे कुत्र विचार नहीं होता। जब युवावस्था आती है तव काम कोधादिके | ` 
विकार उत्यन्नहोते हे ये सदा पे रहते दै ।जेसे जाल म पशष बैधनाता है अर आ- |. 
{ काशमाग्‌ को देखी नही सक्ता तैसेही काम कोधादिकसे दंपाड्व्या जीव विचारमागे 
को नहीं देखसक्घा। जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जजरीमूत ओर महादीन होः | 
जाता हे र शरीर को भी त्याग देता हे। जसे कमल के ऊपर बरफ पडता है तब उ- 
सको भेवरा त्याग करता है तैसेदी जब शरीररूपी कमल को जरा का स्पश होता है तब 
 { जीवरूपी भंवरा स्यागकर देता हे । हे मुनीश्वर ! यह शरीर तबतक सन्दर है जवतकं 
वरद्धावस्था नहीं प्रा्तहो ती। जसे चन्द्रमा का धरकाश जबतक राह दैत्य ने आवर्ण | 
नटी किया तबतक रहता हे; जब राहु दैत्य आवरण करताहे तब प्रकाश नहीं रहता; 
तेसेदी जरावस्था के आये युवावस्था की सुन्दरता जाती रहती है । हे मुनीश्वर! जरा | 
 - {कै अने से श॒रीर कृश होजाता है जैसे वषोकाल मँ नदी बदजाती है तैसदी जरावस्था 
मं तृष्णा बटजाती हे ओर जिस पदार्थं की तृष्णा करता है वह पदाथ भी हुः खूप 
है इसलिये ठैष्णा करके आपही दुःख पाता है । हे मुनीश्वर । _दष्णारूपी समुद्र मे । -. 
चि्रूपी वे पड़ा ह ओर रागदेषरूपी मच्छ से कमी उर्व को जाता हे अर कभी | ` 
नीचे श्चाताै स्थिर कदाचित्‌ नहीं रहता । हे मुनीश्वर ! कामरूपी वृक्षम दृष्णारूप | “ ^“ 
लता अ;९ षयरूपी एूलहैः जब जीवरूपी भवरा उसके उपर बेैठता है तब विषय. | ˆ 
रूपी बे सु+ऽतक होजाताै । हे मुनीश्वर ! ठष्णारूयी एक बडी ध है उसमे राग ८ 
भ ¢ बच २ मच्छ रहते हँ । उस नदी मे पड़हृये जीव दुःख शते है ओर {¦ ˆ 
संसा की इचा करता है वह नाशरूप है हे मुनीश्वर ! उन्मत्त हतत 


समूह के रणरपी समुद्र को तरजानेवाले मे शूर नहीं मथ £ ४ सु: 1 
| यरूपी समुद्र मनोरूपी तरङ्ग उठते ह उस्‌ समुद्र के तरजान शास (थ (244 


मानताहू एसी (कय, अज्ञानी जीवे आस्म करते हँ कि, जिसके थि ध & ध । 
हो । जिसके परिणामे सुख है उसंका आरम्भ वे नहीं करते ओ दि आति है! 








































\ {धारणा करते है ॥ ए आरम्भ किये से शरीर की शान्ति के पीं ६ द; जहां गदे | 
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८ | ,  योगवाशिष्ठ। ` 


नहीं होती । वे कामना करके सदा जलते रहते दँ । जो अनासपुद्राथं की ठष्णा करते 
ह उनको शान्ति केसे ध्राप्त हो १ हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी नदी मे बड़ा प्रवाह हैः उस 
{ के किनारे पर वेराग्य ओर संतोष दो वृक्ष खडेषै सो वरष्णा नदी के भ्रवाहसे दोनां का 
{ नाश होता है हे मुनीश्वर ! तृष्णा बद चञ्चल है किसी. को स्थिर नहीं होने देती । 
मोदरूपी एक वृक्ष हे उसके चारो ओर खीरूपी वल्ली है सो विषसे पृं हेः; । | 
| चत्तरूपी भवरा आ बेठता हे तव स्पशंमात्र से नाशदोता है । जैसे मोर का पुच्छं 
लता रहता है तेसेही अज्ञानी का चित्त चञ्चल रहता है इसलिये वह मनुष्य पशु 
के समान्‌ है । जैसे पशु दिनको जंगल मँ जा आहार करते ओर चलते फिरते ह 
“| चीर रात्रि को घर मे य खटे से बधेजते दै तैसेदी मूखं मनुष्य भी दिन को घर 
रोड के यवहार में फिरते हे अर रात्रि को आ अपने धेरमे स्थिर होते है पर इस 
से परमराथकी कुत सिदध नहीं होती वे अपना जीवन बृथा वाते हे बाल्यावस्था मं 
तो शून्य रहता है ओर युवाव्स्था मं काम से उन्मत्त होता है उस काम से चित्तरूपी 


अट 


उन्मत्त हस्ती खीरूपी कन्दरा म जा स्थित होता है पर वही क्षसभङ्गर 8 

नदरा ा गुर हे । फिर 
वस्था आती है उससे शरीर कृश होजाता हे । जैसे बरफ से कमल जसंरीभाव 
भा हता है तेसेही जरासे शरीर जजेरीभाव को प्राप्त होता ्ौर सव अङ्ग क्षीण 


होजाते हँ पर एक तृष्णा बढ़ जाती है । हे मुनीश्वर । यह जीव मनष्यरूपी पर्वत 












ता के च की नाद नाशवान्‌ है | इन मे आस्थाकरनी मू्खती है यह तो 
भोग री बा नही म विष 9 क्षा र नको विषय 
ह मनीवेर 8 रहता क्याके; आत्मा क धकाश से वे इनक मिथ्मा जनते है 
ह मनीर्‌ {द्‌ तर्‌ ५५ | | 1 ज्ञेय =$ षा जीनते | 
| १ शानि य पुरुष्‌ हमको तो स्वप्न मे भी नदीं ्रासते । ठेसे 
‡ 101. भोग की इच्छा नही ओर सवदा नहीरसेयति मे 
८... 4 {अहै । हसती त ससे ससार क कुत इच्छा नहीं रहती क्यो किः यमद. ना 
` न ५ क. जिस ओर देषियेपत्थरो से र्न रिका सेः 
¦ दिर समुद्र नल पा दृष्टि आते हे तेसेदी शरीर असि मांस. पृं 
















4 | 4 शलं व वा ह प्चतत्व से पुण ओर नाशरूपहै। पेसाजानफ ज्ञानी किसी 

५५ | {4 ध व स ¢ (द ुनीरवर | यह जगत्‌ सत्र नाशरूपटहैः देखदी देखते 

 “ |हीकष्या नतव बरत अभय करके सुस प्रां १जब्‌ रिं ससहस ्ौनार 
[काम नि 1 मू एक दिन 'होता है । उत दिन कपु ये से सब कौ 























म्रह्या शष भी 
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पर आ.आकाशके फूलरूपी जगत्‌ के पदार्थौ की इच्छा करता? नीचे 9 
त च्छा करताहे सो नीचे गिर राग 
 शवरूपा कण्टक के चक्षुम जापडगा | ह मुनीश्वर | जितने जगत्‌ के पदार्थं ह ४ 









ऋ ~ - - न परथमवेराग्य प्र०। | । € 

1 गये है उनकी संख्या नहीं हस्ती; असंख्य ब्रह्मा नाश होगये है तो हम सरिवाकी 
1 क्या वात्ता है । हम किसी भोग की वासना नहीं करते क्योकि; सव चलरूप है,स्थिर 

` -{ र्न्‌ क नरा, सब नाशरूप है इसलिये इनकी आसथ मूखं करते है, इनके साथ 
{ डमक्ा कुल प्रयोजन नहीं । जैसे मरस्थल को देख खग लपन करते को दौडता ओर 

1 शान्ति नहीं पाता तैसे मूखेजीव जगत्‌ के पदार्थो को सत्य मानकर तृष्णाकरता है. 

1 परन्तु शान्ति नदीं पाता क्योकि; सव्‌ असाररूप है । खी. पत्र, र कलत्र जबतक | 

1 शरीर नष्ट नहीं होता तभीतक भासते है; जव शरीर नष्ट होजायगा तो जानान जा- 

¡ वेगा कि कहांगये ओर कासे खये ये । जसे तेल आर वत्ती से दीपकं बड़ा धकाश- 

| वान्‌ दष्ट अता हे; जब बुभ जाताहै तब जाना नहीं नाता कि, कहांगया तेसेहीः 

| वत्तीरूप बान्धव हैं पौर उसमे स्नेदरूपी तेल है उससे जो शरीर भासता है सो भर. 

{ काश है । जव शरीररूपी दीयका भरकाशा बुभाजाता है तव जाना नी जाता कि कहां | ¦ 

| गया । हे मुनीश्वर ! बन्धु का मिलाप ठेसा है जैसे को तीर्थयात्रा को सङ्‌ चलाजाता 

। =), चि ज्र ० = वः होजाते ह स, 

| हो सो सब एक क्षण वक्ष की लाया के नवि वैटते है फिर न्यारे न्यारे होजाते है । जैसे 

| उस यात्रा मं स्नेह करना मुखता हे तैसेही इनमे भी स्नेह करना मूखता है । हे मुनी- | 

| श्वर । अहंममता की रस्सी के साथ बधेहुये घटीयन्त्र की नाई सब जीव मते फिरते 

| हे उनको शान्ति कदाचित्‌ नीं होती यह देखनेमात्र तो चेतनदष्टि आता है परन्तु 

| पशु आर बन्द्र इनसे श्र जिनकी सम्मति देह अर इन्ियो के साथी वेधीहु है 

। ओर ४ पायी है उनको आत्मपद की प्रातिहोनी कठिन है। जैसे पवनस वृक्षक 

| पात टृटके उर जाते दै कषर उन को वृक्षक साथ लगना कठिन है तैसेही लो देहादिक | .. ¦ 

| स बधि उनको आत्मपद का पाना कठिन दै । हे मुनीश्वर ! जव आसमपदसे वि-† ^: 

` ( मुख होताहै धैव जगत्‌ के अम देखता है ओर जब आआत्मपद कौ ओर्‌ आताहे तवं सं-! ~ 
| सार इसर¶ बृह विरस्‌ लगता हे। एेसा पदाथ जगत कोई नहीं जो स्थिरररै, जो! . . 


| कुव पदा नाश को प्रादोते है । इससे मे किसकी आस्था करोर य्‌ १९९ 
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 { न्रयकर् सव ¶# नाशवन्त भासते हँ १ बह पदार्थ सुभसे र (२ का नाशन द । 

[इति थोगव (रायभकरयोसषदाथामाववरौनलामदा त स्सगःस स | 

स श्ररमजी बोले कि, हे मुलीश्वर { जितना स्थावर-जह्गम जभ हे ॐ नतिः 

{ नाशर्ूप है कुमी स्थिर न रहेगा । जो खा थी वह जलसे पुरा होग्तशाक थ. 
जल से भरेहुय समुद्र ेखते थ वे खा्दरूप होगये; जो सन्दर बडे वामी व 







| कौ ना शृन्य होगये "पीर जो शुन्यस्थान ये वे.सुन्दर शरक हये बन टि आतिदै | 















[जह वसत थौ ह उ ड होगे अर जदां उना यौ बहा बसती जह गदे | ' 
>. | वहां पवेत होगभे छर जहां बड़े प्वैतथे वहां समान १ वड पवतथे वहां समान पृथ्वी ह होभदं। । ह मुनीश्वर || ३ मुनीश्वर! } ` 
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५०. योगवाशिष्ं ।. (2 1 1 
इसप्रकार पदारथ देखते देखते विष्य होजति द स्थिर नदीं रहते तो फिर.म कतक | 
आश्रयकर अर किसके पाने का यकर १ ये पदार्थं तो सव नाशसूप है । जो बड़ेवड्‌ | 
देश्य से सम्पन्न ओर बडे कर्तव्य करते ओर बडे वीयैवान्‌ तेजवान्‌. हये हं वे भौ | 
मरणमात्र होगये है तो हम सारिखोकी क्या वात्ता है? सव नाश दतं द ता हमे भी | 
घडी पल मे चलाजाना है । हे मुनीश्वर ये पदाथ वड़े चञ्चलरूप ह; एकरस कदाचित्‌ 
नहीं रहते। एकक्षण म कुत्र दोजाते ओर दूसरे क्षण मे कुत होजति है; एकक्षण मं द्‌- 
रद्र दोजति ओर दृसरेक्षण म सम्पदावान्‌ होजाते है, एकक्षण मं जीते द्ठिाते ६ 
ओर दूसरे क्षणमं मरजाते ह; ओर एकक्षमे क्षर वेभी जी उठते दै । इस संसार क | 


(७ 


। रि | $ ् २. सम = कछ 
| स्थिरता कमी नदी होती। ज्ञानवान्‌ इसकं आस्था नर्हा करते एकक्षण म समुद्र के | 


# # 


अवाह के ठिकराने मरुथल होजाते ओर मर्थल मे जल के रवाह होजतेह । हे मुनी- | 


श्वर [इस जगत्‌ का आभास स्थिर नहीं रहता-जेसे बालक का चित्त स्थिर नी र- | 
हता तेसे्ी जगत्‌ का पदां एकभी रिथर नहीं रहता। जैसे नट नानाप्रकार के स्वांग | 
, | धरता है तैसेही जगत्‌ के पदाथ ओर लक्ष्मी एकरस नहीं रहती । कभी पुरुष खी हो- | 
जाता ओर कभी खी पुरुष होजातीहः कभी मनुष्य पशु होजाता ओर्‌ कभी पशु म- | 
[सुप्य हजाताहै, स्थावर का जह्घम होजाताहे हा जद्धम्‌ का स्थावर दोजाता है, म-| 
सष्य का देवता .होजाता ओर देवता का मनुष्य होजाता है । इसीघ्रकार घटीयन्त्रकी | 
नाद जगत्‌ की लक्ष्मी स्थिर नर्हीरहती कभी उष्वं को जाती है ओर कमी अध को | 
जाती हे स्थिर कभी नहीं रहती-सदा भटकतीरहतीहे । हे मुनीश्वर ¦ ितने कल प-{ ` 
` ` , (दां द्टि.आतेषैव ४ होजावेगेः किसी माति सिथर न रगे \ थे सब नदियां 
॥ | बडवा मे लय होजावेगी ओर जितने पदारथ है बे सव अभावरूपी, बडवाग्नि को 
.. । [आपहगे। बडे २ बलिष्भी म मेरे देखतेही. देखते लीन होगये ह । । ।बडे २ सन्दर / 
४१  स्थानथे वे शन्य होगये चौर सुद्र ताल ओर बमीचे जो मनुष्यो से रिप थे शन्य { 
[गये । मधुल .की मूनिसुन्दर दोग चोर घट के प्ट होगयहै। वर शय होते ( 
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८. (र शाप होने दै, ध सा दैविघ्र|जो जगत्‌ दृष्टि ता है वह कमी ¦ 
र ह „क 1, श कपी विवार विनातेेते आशक चोर सिस इचा 


“4५५, > स तुरूप है १ ये जो सर्य प्रकाशयङ् दि ति है वे भीः य हो- 
जावेगे- अस सपण चनया ~= नात्‌ दन भी. अन्धकाररूपर हो- 
| लोक स्य 0 चनमा शनय होजायगा ओर सुमे आदिक पवत, सव. % 
|काक्या कह चैवा कन्न आर्‌ राक्षत सब नाराहागे । इसमे [द मुनीश्वर! ओर किसी | 
` [चण ताह मौ" स र जगत्‌ @ ईश्वरी नय सज्जो कुन जगत्‌ 
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= प्रऽ। ` व ः 
जो जीव भासते दैवे स नाशस्य है किर नव = किसपदाथका आश्य कर जरह । 
इच्छाकरू १ हे मुनीश्वर ! जो पुरुष दीधदर्शीहै उसंकातो सव पदाथं विरस होगये, वह / 
कसो पदाथ कौ इच्छा नहीं करता क्योकि; उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते मौर | . 
चद नतन आयुष्य को बिजली के चमत्कारवत्‌ देखत हे । जिसको अपनी आयुष्य | 
। करता जसे सी को बलिदान के अ पा-| 
तेसेदी जिसको अपना | 





न आओ से कोड पुरः ! 
मच्छ का आश्रय्‌ करके कहै फि, मे स क पार न 
थये स जिस पुरुषने इन पदार्थोका आश्रय लिया | 
द आर उन्हे अपने सुखके निमित्त जानति वह नाश होगा । हे म ¦ 
जगतूको वचारता रहता उसको यह जगत्‌ रमणीय .भासतारै ओर जो रमणीय | 
जनके नानाभ्रकारके कम करताहे ओर नानाप्रकार सङ्टप करके जगतमे मटकता | ` 
6। उसी यह मटकाता दे । जे पवनसे भूर कमी ऊंचे र की नीचे आती दै | 
स्थिर नह। रहती तसही यह जीव भटकता करता है स्थिर कभीं नहीं रहता चौर. 
जिस पदाथकी इच्छा करताहै वह सव काल का भासरूप है। इन्धनरूपी जगत्‌ वनमे / 
कालरूप अभ्ति लगी है उसने सबको मासलिया है । जो इन पदार्थोकी इच्छा करते 
ह वे महामूखं है । जिनको आत्मविचार कौ भाति हे उनको यह जगत्‌ भरमरूप / ` 
{ गासतादे। जगत्‌ तो देखतेही देखते .नाश होजाता है इस स्व पुरीकौ नाई संसार | `: 
। १ त दुःख का निमित्ते! जैसे बिष मिली मिठाई के भोजन | ^ 
(स ते दं तेसेही विषय भोगनेवाले नाश होते है ॥ % 1. 
भीय तं (वा ९ रा्मक्रपोजगहिपथयोनन्ामभयोविशतितमस ॥ | -.. 
य ५ ले हे मुनीश्वर ! इस संसार मे भोगरूपी अग्नि लगीं उस प सह! 
| नसं तालम्‌ हाथी के पांव से कमल का चू होजाताहै तै अ 
हं 


भथ) 
शभयुण नष्टदोजाते दै 1 जसे मटकैया ॐ पतते चौर फलमे कारि शोगा 
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ते है । जेसे वायुसे मेष नष्ट होजाताहै तसेही काम, कोद अ 0िसे |. 1 
9 4 8 होः । प ~ १. . 
1... अमहट | ध. £ 


विषय की बासनारूपी ,एटकं आअआलगते हे । हे मुनीश्वर ! यह सब्र त्‌ नाशरूप ! ` 
 [हे, को पदाथ स्थिर नः । वासनारूपी अ अर दृन्द्ियरूपी गांठ.“ उसमे पुरुष (| 
{\ ५ व से पसाद ह वह्‌ बड़ [ख पविगा । हे मुनीश्वर ! वासनारूपी सपमे जीवल्पी ! ` 
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: मन्‌प्थी नट आय पिरोय कर चैतन्यरूपी आतमा के मले ¦ ` 


कव 


"य्‌ | 
~ { ह 
च. 
॥ ॥ द सतर्कयक्छे ‰ ¬ 0 ५ ज # ॥ ॥ [च 
। प ॥ि + } 
त ` म 








~ ---~---~- ~ . 
(य ए = पाणि धतरा . ५ = 
छ इरत जब बासनारूपी तागा दूटपडतांदै तब यह सब भ्रम भी थ. 1 
है । हे मुनीश्वर ! इस जीवको भोग कौ इच्वाही बन्धन का कारण £ उसस्‌ £ 
कता है ओर शान्ति नदीं पाता । इससे मुभका किसी भोग की इच्छा व {नस | 
| की ही इच्छा ओर न घर कौ न वन्‌ कौ इच्छा है, न मरने का. दुःख ६ 
र न जीने का सुख मानता ह । मुभे किसी पदाथ का सुख नह; ऽखं तथे विना 
ज्ञान से होतादै अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता । जसे सूयक उदय इब नन 
अन्धकार का नाश नहीं होता तैसेही आत्मज्ञान विना संसारके दुःख का नारा नदा 
होता । इससे आप वही उपाय किये जिससे मोह का नाश हो ओर म॑ सुखी हाऊ 
हे मनीश्वर ! मोग के भोगनेबासे अहङ्कार को मेने व्यागदिया फिर भोग कौ इच्ा | 
कैसे हो ! दे सनीश्वर ! विषयरूप स्थने जिसका स्पशं क्रिया उसका नाश हाजाता 
। (है । स्प जिसको काटता है बह एकी बेर उसको मारडालता हे पर विषयरूपी सपं 
जिश्को काटताै वह अनेक जन्मप्यन्त मारतादी चलाजाताहे । इससे परमदुःख का {| 
(कारण विषय भोगी है ओर परमविष दै । हे मुनीश्वर ! आरेसे अङ्ग का कटाना आर 
 (वज्नसे शरीर का चूं होना मे सहेगा परन्तु विषय का भोगना मुभ से किसीप्रकार 
। सहा नहीं जाता । यह तो मुभको दुःखदायक ही दष्ट आताहे । इससे वही मुभे 
{किये जिससे मरे हृदय से अज्ञानरूपी अन्धकार का नाशो ओोर जो न कहोगे तो | 
मँ अपनी बाती पर धेय्यैरूपी शिला धरके बेठारहंगा परन्तु भोगकी इच्छा न करूंगा । 
, ` {दैमुनीश्वर! जितने पदाथ वे सब नाशरूप है । जसे बिजली का चमत्कार होके त्रिप- ¦ 
` , ` । [जाताहे ओर अकि भे जल नीं 'ठहरता तेसेही. विषयभोम ओर आयुष्य नाश 
क |  { दोजाते है-दहरते नही। जेसे कण्ठीसे मव॒ली दुःख पातीहै तेसेदी भोग की तृष्णासे ! 
५ ^ [जीव दुःख पति । इससे मुभे किसीपदाथ की इच्छा नही ५ जेसे कोड मरीचिका के 
५ .» 3. | जल को सत्यजान जलपान की इच्छा करे ओर दौड़ पर जल नही प्रात्‌& है । इससे ¦ 
। |९ 


(व वः नहीं करता हूं ॥ . ` ध (6 

म (ष्राग्यभ्रकरणेसवान्तप्रतिपादनज्नामचतु 
1 0 इए, बोल कि, हे मुनीश्वर ! संसाररूपी गढ़े अर मोहरूपी कौम मखं | 
1 8.6 वि ० ९ 4 उससे बह दुःखही पाता है शान्तवान्‌ | नहीं होतां । जव! 
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[जरस ~ १ ^ ती है तवर जसे पुरातन बृक्षके पत्र पवनसे दिलते है तैसेही ह 
(हर व पवनय तती म हिलते 
 (दैबीरद्‌ ५ > बढ़ जाती हे । जैसे नीम का वृक्ष २ वच होता है त्यों २ कटता 
{दती & तस तृष्णा 1 हे मुनीर्र | स परप देह इन्दियादिके का | 

८1 नहीं "७. "त सयाह वहमुखं ससारर्ूपी अन्धकूप मे गिरता हे चौर | 


[७९ © 


१९-६ * ° द“ ९1.11] 
(निकल नह सक्ता । अज्ञानी का चित्त मोगका त्याग दार्नित्‌ नहीं करता । हे मनी- 
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श्र ! जगत्‌ ॐ पदा सं बहि मलीन हद ङसि वरमकारभ नदी मलीन | 


{ जान भोगके गिरपड़ता हे फिर महादुःख पाता है ! हे स॒नीश्वर ! जगत्‌ के | 


{नदी होता तैसेदी वासना से की बुदि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर! संसाररूपी विसू- 


प्रथमवेराग्यप्र०। ` 1. 
















होतीहै। ओर जेसे मागंशीरषं मासमे मञ्जरी सुख जातीहै तेसेही जगतकी शोमा देखते२ । 

मेरी बुदि विरस होजाती है । जैसे जगत्‌ का पदाथ मूख को रमणीय भासतां हे ओर | ` 
से पानी का गढा तृण से आच्छादित होता हे आर खरग का बालक उस तृण को ! ` 

रमणीय जानकर खाने जाता तो गिरजाता है तेसेही यह मूखेजीव भोग को रमणीय | 








से मेरी बुधि चञ्चल होगद ह इससे वही उपाय किये जिससे मेरी बुद्धिः पवेत की नाई ! 
निश्चल हो ओर परमानन्द्‌ जो निभेय निराकार है ओर जिसके पाये से किसी पद| 
की इच्छा नहीं रहती पाङं। हे मुनीश्वर । एेसे पद से मेरी बुदि शून्य है इससे मे शान्ति- 


नहीं पाते । जनकादिक ओर शान्तिमान्‌ संसार मे रदेहुये कमल की नाड निर्लेप रहते | 
है । उनकी क्या सममः है कृपा करके किये ओर अाप एेसे सन्त जन विषय भोगते | 
दृष्टि आते ओर जगत्‌ की सब चेष्टा क्रते ह पर निर्लेप कैसे रहते ह वह्‌ युक्ति क्‌- | 
हिये । यह बु जैसे ताल मे हाथी प्रवेश करता है ओर पानी मलीन होजाता हे 


यह सन्तोष बुद्धि स्थिर कभी नदीं रहती । जसे कुरहाडे का कटा वृक्ष मूल से स्थिर | 


चिका सुभाको लगी है इससे वही उपाय कषये जिससे द्श्य का नाश हो-दसने सुभः 
को बड़ा दुःख दिया । आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा जिसके उदय इये मोदरूपी ख्‌ 


आवर्‌ दूरहो श्नोर खत्मानन्द जो नित्य ह भास हो| इसके पाये से.फिर कुठ पाने कीः 
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श है आर जिसकी अख्रतरूपी किरणो से त॒क्तवृत्ति होतः गे व अनी "पनीः रद 
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मान्‌ नदीं होता । यह संसार ओर संसार के कमं मोदख्प हँ इसमं पडहये शान्ति! ` 


तैसे मोह से मलीन दोजाती दै । इससे वही उपाय किय जिससे बु निर्मलं शो | 
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#। 


बता नही रहती अर ससे सम्परं दुः नाश होनाते ह अर अन्तःकरण । 


न्धकार का नाश हो ! हे मुनीश्वर ! जसे बादल से चन्द्रमा खच्यादित दोजाता हे. ` 
सेह बुद्धि की मलीनता से मे आच्छादित हूं । इससे वदी उपाय किये जिससे 
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„ होजाता है । एसे पद्‌ की प्रापिका उपाय मुभसे किये । है ुनीश्बर ! | "शः 


नीर 
` [उसी पद्‌ की इच्छ जिसके पायेसे स शान्त होजाय ॥ पथाश्च ~ | | 48 
ति श्रीयोगवारिष्छ)राग्य्रकररोवैराग्यप्रयोजनवणेनन्नामपञ्चरविश तमस्सगः २५५ 


श्रीरामजी बोदे्के, हे मुनीश्वर ! जो जीनेकी आस्था करते ् वे मूखं द । जसे 


पत्रपर जल की बुदनी 
सण ५ र्भ 
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हर्ती तैसेदी आयुष्यभी क्षणभगुरटै ९ जस वषोकाल म ! 
= > क + ९ त क 





णरषयषयष जर ` कछ ` ककय 





५९ [11 योगवांशिष्र। | | | 
दाढुर बोलते ओर्‌ उनका कट च्ल सदा फड़कता रतै तैसे आयु क्षा ५५५ 
मं चञ्चल होजाती है । जेसेः शिवजी के कपाल म चन्द्रमा क^ रेखा छट सी ह| 
तेसेही यह शरीर दै हे मुनीश्वर ! जिसको इसमे आस्था है वह महामूखं है-यह तो | 
काल्‌ का. यास हे। जेसे बिल्ली चृहे को पकडलेती है तैसेदी सबको काल पकड लेता | 
है । जेसे विवी चह को सँमलने नहीं देती तेसेही काल सबको अचानक अहण कर | 
लेताहै.ओर किसीको नही भासता। हे मुनीश्वर ! जव अज्ञानरूषी मेघ गर्जता है तव | 
लोभरूपी मोरःभसन्न हके मृत्य करता । जव अज्ञानरूपी मेष वर्षा करता ड तव | 
डःखरूपी मञ्जरी बदने लगती है, लोभरूपी बिजली क्षण २ मे हो हो नष्ट होजाती | 
है ओर तृष्णारूपी जाल से फते हुये जीवरूषी पक्षी पडे दुःख पाते है-शान्तिकी | 
भराति नी होती । हेमुनीश्वर्‌ यह जगतरूपी बड़ा रोग लगा है उसके निवारण क. | 
रन का कान सा पदाथ हे ! जो पानेयोग्य है अर जिससे चमरूपी रेग निवत्त हो| 
वही उपाय किये। यह जगत्‌ मूख को रमणीय दिखता है। रेसे पदार्थं पृथ्वी, आ | 
काश, ्वलोक ओर पाताल म भी नहीं जो ज्ञानवान्‌ को रमसीय दख । ज्ञानवान्‌! 
? सच चमरूप भासता हे ओर्‌ अज्ञानी जगते आस्था करताहै । हे मुनीरयर 
चन्द्रसामं जो कलाङकहे उससे शोभा सुन्दर नहीं लगती । जव कृलङ् टूर होजाय। ` 
त्र सुन्दर लग तेसेही मेरे चित्तरूपी चन्द्रमामे-कामरूपी कलङ्क लगाहे इससे वह | 
उरन्बल नहा भासता । आय वही उपाय किये जिससे कलङ दूरहो । हे मनीश्वर । | 
[उड जत बहत चञ्चल ह स्थिर कदाचित्‌ नही होता। जैसे अग्न मे गालिया पारा | 
. ˆ . {उड जाता हे तेसेही चित्त भी स्थिर नही होता विषय कौ ओर सदा धावता । इससे 
, {आप वही उपाय किये भि नोता > ै। इससे | 
` ह्र जीण = अह नससं चित्त स्थिरहो । संसाररूपी वन मे भोगरूपी सर्प रहते ! 
| & र जीव मिली २ काटते हे उनसे वचने काउपाय्‌ कष्िये। जितनी करिया है वे राग । 
| सा > -.3द <; इससं वही उपाय किये जिससे राग देष का रश नहो | 
पगमे | शर्मन पड़के ठष्णारूपी जल का स्पश न हो । ओर एसा उकरीय भी 
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ष (४ तिनराणनेव स ४ र्‌ निवृत्ति हदं है ओर जिसप्रकार आपके अन्तः. { 
रन अ नौ यहि १ ९१ द मुनीरवर।जेसे आप जानत सो किः 
1 तौ स ५ ४ नहा पाड तव मे तो कुतर नही जानता । में सब त्याग- 

 { जन. जलपा > अगा आर्‌ जवतक वह युक्ति मुभाको न पराः गी तबतक में भो- 
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= „गध - ५ 
भसे कागज के उप्‌ मूं चित्रित होती है तैसेदही हेरहगा। सवास चत जकन 
कण ह।जा्यगे। जेसे तेल विना दीपक बुभाजाता है तैसेही अन्थवान देह निश हो 
जायगा तब महाशान्ति पाङगा । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले हे भारदाज । रेसे 
ककर रामजी चुप होरहे । जेसे बड़ मेघ को देखके मोर शब्द्‌ करके चप होजाता है ॥ 
इ श्ीयोगवारिषठवेराग्यभकरणेनन्यत्यागदशनन्ामषडुविंशतितमस्संमः॥ २६॥ । 
इतना कहकर वात्मीकिंजी बोले; हे पुत्र जब इसप्रकार रघुवेशरूपी आकाश के | 
रामचन्द्ररूपी चन्द्रमा बोले तब सब मोन होगये ओर सवके रोम खड होगये-मानो । 
रामभ खड होकर रामजीके वचन सुनते ह ओर सभाम जितने बैठे थे वे सब निबा. | 
सनारूपी अृतके समुद्र मे मग्न होगये । वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र आदि जो सु- | 
नवर थे र दष्ट आदिक मन्त्री, राजा दशरथ ओर मण्डलेश्वर, चाकर, नौकर | 
अर माता केोशट्याादिक सब मौन होगये-अर्थात्‌ अचल होगय । पिजडेमंजो| 
तति ॐ।€ बगीवचे मं पशु आदिथेः जो पक्षी आलय मे बेटे थे वे भी सुनक्र मोन हो- | 
गृये ज्ाकाश के पक्षी जो निकट ये वे भीर्थिर ४ ओरं आकाशम देव, सिद, | 
गन्धे, विद्याधर चोर किञ्चरभी आके सुनने ओर फूलोकी वर्षा करने तथा सब धन्य | 
8 | ९ लगे = € स्‌ की € होती . है 
धन्य शब्द्‌ करनेलगे । उससमय फूलोकी पेसी वषा भदै मानो बरफ की वषौ होती है । 
ओर क्षीरसमुद्रके तरङ्ग उकलते आतेथे मानो मोती के माला की वृष्टि होनेलगी । 
जेते माखनके पिण्ड उद्तेहां इसभकार आधी घडी पय॑न्त फलों की वषो हृदं ओर 
बडी सुगन्ध फली । एूलोपर वरे फिरनेलगे ओर बडा विलास उस काल मे इ्ा। | 
सव “नमोनमः” शब्द्‌ करनेलगे आर देव बोले हे कमलनयन! रघुवेशी आकाशम 
चन्द्रमारूप तुम धन्य हो । तुमने बड़ श्रषठस्थान देखे हे ओर बंहुत श्रकार्‌ के वचन | .. 
सुने द । जेसे तुमने वचन कदे वैसे मने कमी नहीं सुने । यह वचन सुनके हमारा <: 
जो देवतुका अभिमान था सो सब निवृत्त होगया ओर  गतरूपी वचन सुनकर ष | ॥- 
हमारी दधि पृं हग है। हे रामजी ! जैसे वचन्‌ तुमने कहे है रसे इ हस्पति भी नह । ' 
भ ध तुम्हारे वचन परमानन्दके.करनेवाले है इससे तुम धन्य हौ ॥ ˆ ॑ ^ 
| इति (योगवाशिष्ठेवेराग्यप्रकरणेसिद्धसमाजवणनन्नामससविंशतिखस्स भ ससग $}. 
1. बह्मीक्रिजी बोले हे भारद्राज ! सिदध एेसे वचनं कहके वि टि रसि! ] क 
स हल पूनने योग्य हे भसम मजो न उद्र वचन सुन ॥ 
| ह । ब्‌ जो मुनीश्वर उत्तर दंगे वहभी सुनाचाषिये । जेसे फूल के उ ४९ , „त १ एय [स्वर्‌ |. 
होता तेसेदी व्यास, नारद, पुलह, पुलस्स्यञ्रादि सब ए स्थित हये 




















५ 


~ । . का द + १.५ 
थत ~ त ~ 9 तब | { ४, 
# न | 4 मित्र > दि † - ४५ {८ गनी ११०. ९ =+ लगे ् चः ~ ध हिल - ४ (> ४ 
न व्रिश्वा क. ब. नभ्रा # ॥ भनाश्वर्‌ «ॐ 1 क + ति च्छ 4 | 4 । प्रोर उन ¢ ॥ की 0 पज 1 । क ^) ¢ ५ । "च + 
1 >> ५4 ५ ॥ फिर त ॐ कत से च सबने क . र. ` ऋः च दुनं # 4 शि ६ पुक्व „८ म 1 क्‌) 5 ॥ चप्रोर ४ छ । 
नापकार "नुः गने. गननयने ` = 
1 * कनी शं 8 


8 11 





५. क के छ 
प्रोर 1 र > 
क "| क  - | ॥ च्च | ५ 
क = ` द (* (>. 1 हि चा च. ५ ` 
^ । भ |= 9 - र ध ॥ भ # 
` १५ ७ 8} । & (~ 
1 ४ भ 
३ $ 
"ग नन्व कन्कच्छककच्यक्रज्कन्कनदकननव््न्ककाः ६; > कका ण्कनयन्व्ान्कक्रण्वकजन्यक्ाक्ाक्रक्यिः क सकरवार गवाक्ष 
ि न चै 















पह योगवाशिष्ठ । 


यथायोग्य आसन के ऊपर वैहे! उनमें नारदजी हाथमे बहुत सुन्दर बीणा लिये ओर | 
श्याममृतत व्यास॒जी नानाप्रकारके रंगसे रञ्जित वख पषिनेहये मानो तारागणं म महा" | 
श्यामघटा ओद हे विराजमान थे। एेसेदी दुवांसा, वामदेव, पुलह, पुलस्त्य, ब्रहस्पति. 
के पिता अद्धिरा ग शरोर मे भी वहो था ओर ब्रह्मि, ५४ देवि, देवता, | 
मुनीश्वर सब अके उस्‌ समा मं स्थित हये । किसीकी बड़ी जटा, कोद मुकूट पिरे, | 
कोड शद्रक्ष की माला ओर कोद मोती की माला पिन थे, किंसीके कणठ मं रल की | 
| माला ओर हाथ मे कमण्डलु ओर मृगत्राला, किसी के महासुन्द्र वख, [केसी | 
कटटपे कोपीन ओर किसीकी कटिपे सुवरंकी जंजीर थी देसे बडे बडे तपस्वी जा वहां | 
| वेढे थे उनमं कों राजसी ओर कोई सास्विकी स्वभावके थे चर सब विद्धान्‌ | 
वेद्पदनेवाले प्राये । कोद सूर्यवत्‌; कों चन्दरमावत्‌; कोद तारावत्‌; कोई रलवत्‌ | 
| ्रक्लशमान ओर पुरुषाथंपर यत करनेवाले यथायोग्य आसनपर स्थित हये । मोहनी. | 
मूतिं ओर दीनस्वभाववाले रामजी भी हाथ जोडके समा मं बैठे ओर उनकी सब | 
| पूजाकर कहनेलगे कि, हे रामजी ! तुम धन्य हो । नारद सवके सन्मुख कनेलगे कि, | 
` 1है रामजी । तुमने बडे. पिवेक आर वैराग्य के वचन कहे जो सबको प्यारे लगे ओर | 























उ्ज्वलपात्र साधु ओर अनन्त तपस्वियों म कोई विरला होता । जितने मनुष्य है| 
 [वैसब पग्र से ष्टि आते हे कथोकिः जिसको संसारसमुद्र के पार होने की इच्छा है 
`. | आर जो पुर्पाथपर य॒नन करता है वही मनुष्य है। हे साधो ! वृक्ष तो बहत होतेह परन्त | 





~ इति त ^ ५ त = हि ५ निलन च ङ्द [ददी ते 
1 ॥ ५ र जस तलक बुद्‌ थोड़ीही जल मे डालिये तो फैलजोती है 
(जयां < (4. री ष परम पात्र है। कहनेमात्र से ही तुमको शध ज्ञान 
4५५ ग ५१२ ज्ञान नहत) जानना किहम सव म॒खं बेटे है ॥ 





_ . ^ (व ८, ६ च 
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सवके कल्याशकरनेवाले र परम बोध के कारण है । हे रामजी ! तुम बडे बुद्धिमान्‌ | 
` { ओर उदारता दृष्टि आते हो ओर महावाक्य का अथं तुम से प्रकट होता है । ठेसे ! 


,: ॥| चन्दन का वृक्ष कोद होताहै; तैसेही शरीरधारी बहुत है परन्त्‌ रेसा कोई होतार नौर 
ˆ. [| सव स्थि मांस सधिर के पुतलेसे मिले हये सकते पिरत है" 1. | 
„  , [पतली शती है तेसेही अज्ञानी जीव हे । हाथी तो बहुत परन्त्‌ विरले के ॥ 

५; ला ता तस मलुष्यं तो बहत दै परन्तु पुपार्थपर यल करनेवा को | 
' अनुष्करहुत, ह परन्तु पसा कोड बिरलाही होता है रेसे पात्र से थे द चयं | 


रप सुनसमाजवरोनननामषटाविशतितमस्सः ॥ २८॥ | 








। ४ क तः । 
श्रीपरमात्मने नमः॥.. `. | | ` न ` 
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(#; . , . ` दितीयमुमुश्नघ्रकरणघ्रारम्भः ॥ 
क बृल्पीकिजी बोले हे साधो ! ये वचन परमानन्दरूप है ओर कल्याण के कता 
[है । इनमे सुनने की भ्रीति तब उपजंती हे जव अनेक जन्मके बडे पुण्य कटे होते | 
1है । जसे करपवृक्ष के फल को वडे पुय से पाते ह तैसेही जिसके वडे पुरयकमै 
इक हाते द उसुकी प्रीति इन वचनां के सुनने मे होती है-अन्यथा नहीं होती \ ये 

` {बचन परमवोध के कारण हँ । वैराग्यप्रकरण के एकसहख पांचसौ श्लोक ह । हे 
[ारद्ाज ¦ इसप्रकार जव नारदजी ने कहा तव विश्वामित्र बोले कि, हे जञानवान मे 

शठ, रामजी ! जितना कु जानने योग्य था सो तुममे है इससे अव तुम्हे जानना 
| आर नह रहा पर उसमं विश्वाम्‌ पाने के लिये कु माजन करना है । जसे अशु | 

[चदश क! मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है तैसेही कुव उपदेश की तम | 
[को अपेक्षा है । हे रामजी ! आपी के सदश भगवाच्‌ व्यासजौ के पुत्र शकदेवजी | 
(१। इयं & । वह भी वड बुद्धिमान्‌ थे; उन्दने जो जानने योग्य था सो जाना था पर | 
[वेश्नाम्‌ के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी सो विश्नाम को पाकर. शान्तिमान्‌ भये । 

` {इतना सुन रामजीने पू; हे भगवन्‌ ! शुकजी केसे बुदिमान्‌ ओर ज्ञानवान्‌ थे 
| आर केसा विश्चाम की अपेक्षा उनको थी आर किर कैसे उन्होने विश्राम पाया सो! 

 । कृपा करके कहो ? विश्वामित्रजी बोले; हे रामजी ! अञ्जन के पर्वत के समान र ! ˆ. 


{सूय के सदृश प्रकाशवान्‌ भगवान्‌ ज्यासजी स्वश के सिंहासन पर राजा दशरथ क | : - 
{यहां वेठेथे । उनके पुत्र शुकजी सव शाखो के वेत्ता थे! ओर सत्यको सत्य ओर), ` 


{असत्य को असत्य्‌ जानते थ । उन्दने शान्ति ओर परंमानन्दरूप अमा मे विशां | ^ 2 
। [न पराया;तब उनको विकल्प उठा कि, जिसको मेने जाना है सो नतेषेगा व्यि! `. 


सभक आनन्दु नहीं मास॒ता। यह संशय करके ४६ मे व्यार आर निवसे |; ५ 
[की कन्दरा मं वैठे थे तिनके निकट आकर कहने लगे; हे भगवन्‌} यता १ ९.॥.. 
भ्रमल्वक्छ कृहां से भया हिः इसकी निवृत्ति केसे होगी प्रार्‌ प्रागे कृभीधं सकी ~=, निवृति | । ठ्‌ | , . । | | श ८ ६ 

क ध हैसो कहो ¢ हे रामजी ! जब इसप्रकार शकजी ने कहा तब ब्श्वेदशिरेमणि। 

‡ -वृदभ्यासज न तत्काल उपदेश क्िया। शुकजी ने का; ह भगवन्‌ [तकृ तुम कहते | 

{हो वह तो भं अगेसेही. जानता ह; इससे मुभ्को शन्ति नदीं होती । हे रामजी! | 
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। (- योगवाशिष् । | ४: 
{त्ब स्॑ज्ञ बेदन्यासजी विचार करने लगे कि, इसको मेरे वचन से शान्ति मातन 
होगी क्योकि; पिता पुत्र का सम्बन्ध है । एेसा विचारं करके व्यासजी कहने लगे, 
ह पुत्र ! मे सवेतचज्ञ नहीं तुम राजा जनक के निकट जाम; वे सव॑त्वज्ञ ओर 
शान्तारमा है उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा । तव शुकदेवजी वहां से चलकर 
{मिथिला नगरी मं आये अर राजा जनक के हारपर स्थित भये। हारपाल नें जाकर 
जनकजी से कहा कि, न्यासजी के पुत्र शुकजी खडे हे । राजा ने जाना कि, इनको 
जिज्ञासा हे । इसलिये कहा खड़े रहने दो इसीभ्रकार दार ने जा का ओर सातदिन 
{उन्हे खडी वीद्ग 


गये । तब राजा ने किर पूना कि, शुक्जी खडे द कि, चलेगे ह 
हारपाल ने कहा, खड है । राजा ने कहा आगे ले । तब वे उनको आगे ले 


ओर आगे कैसी दशा थी ! दारप ने कहा कि, अगे वे निरादर से न शोकवान्‌ हये 

परर चे ष फ हैँ अत ( 
९ अर न अव भाग से भसन्न हुये; वे तो इष्ट अनिष्ट म समान है । जैसे मन्दपवन 
स मरु चलायमान नहीं होता तैसेदी यह बड़े भोग के निराद्र से चलायमान नहीं 


{हये । ज॑से पपीहे.को मेघके जलविना नदी अर ताल्ादिके जलकी इच्छा नहीं 
हती तेसेदही उसको भी किसी पदार्थं की इच्छा नहीं हे तब राजा ने कहा उन्हे यहां 
म 







गे कू ङि, भगवन्‌ ! जो कुल तम हते हो सो$ > ओ 
वं शता भा 2 अ मर विचारसे मेँ भी एेसाही जानतां ह के, यह संसार 























अये । उस दरवाजे पर भी वे सातदिन खदेरहे। फिर राजाने पूरा कि, शकजी है १ 
हारप न कहा कि, हां खड है । राजा ने कहा क्रि, अन्तःपुर मे लेआञओओ अर नाना 


(व.सातदिनतक खडेरहे । फिर राज्‌ ने द्रप से पूता किं, उसकी अव कैसी दशा है ! 


आओ ५५४ ने र (शास उपदेश जो कुतर व्यास्‌ ने कहा था सोई कहा । यह सुन 


रात होता है १ जनः चित्तके ब ङ ध ५4 धत्ति होतीहे षर 
तता दे! जननी यु ती दपर 
नते हय इससे पृथक्‌ उपाय न जानना ओर न कले | 









नि 





त्तन्न ¬ 
अभ्यास अभ्यास करोगे त॒व तुम विश्राम पावोगे । तुम स॒क्षिसस्प लं कह तन व्ल तुब तुम विश्राम्‌ पावोगे। तुम मक्तिस्वरूय हो क्योकि; तुम्हार यल! 
| नात्मा कौ आर हे; दश्य की ओर नदी; इससे त॒म बडे उदारात्मा हो । है शनीश्वर | ` 








। भी नही पर भीतर से" हमारी भी इच्छा नदीं है । इतना कह विश्वामि्रजी बलेः हे 
रामजी , जब इस भकार राजा जनक ने कहा तव शुकजी ने निःसङ्ग निष्मरयल अर | 
| निभय्‌ होकर सुम॑रु पवत की कन्दरा म जाय दशसह वष॑तक निर्विकल्पक समाधि | 
|की । जसे तेल विना दीपक निवौण होजाता हे तैसेही वेभी निवौण होगये । सैसे 
[समुद्र मे बुन्द लीन होजाती है ओर जैसे सूर्यका भकाश सन्ध्याकाल म सर्य के पास | 
[लीन होजाता है तेसेदी कलनारूप्‌ कलङ्क के त्याग कर वे बह्मपद को मसिहये ॥ `| 
इति श्रीयोगवाशिषठेमसुकषुप्रकरशेमुनिशुकनिर्वाणवरीन्नामप्रथमस्सगः ॥१॥ ` 
| विशामित्रजी बोले; हे राजन्‌, दशरथ ! जैसे शुकजी शुद्धवुदिवले थ तैसेदी {` 
[रामजी भी है । जेसे शान्ति के निमित्त उनको कुत माजन क्तग्य था तैसेही रामजी 
[को भी विश्राम के निमित कुल माजेन चाषिये क्योकि; आवर्ण करनेवाले जो भोगं 
| द उनसे इनके इच्छा निवृत्त भदरं हे आर जो कु जानने योग्य था सो जाना है । 
| अन हम रोद सी युक्कि करेगे जिससे इनको विश्राम होगा जैसे शुकजी को थोदे' 
से माजेन से शान्ति कौ प्रातिहुद थी तेसेदी इनको भी होवेगी । हे राजन्‌ ! जैसे ज्ञा 
| नवान्‌ को आध्यात्मिक आदि दुःख स्पशे नीं करते तैसेही रामजी कोभी भोग की 
इच्छा नदीं स्पशे करती । भोग की इच्छा सबको दीनं करती है इसकाही नाम बन्धन 
हे अर मोग की वासना का क्षय क्ररना इसका ही नाम मोक्ष दै । ज्यो ज्यो भोग की! 
इच्य्‌। करता है स्यो त्यां लघु होताजाता है अर भ्यो यं भोग की वासना क्षय होती | `: 
है त्या त्यों गरिष्ठ होता है। जबतक आत्मानन्द शाश नदीं होता तबतक विषय की! .. 
वासना दूर नदीं होती ओर जब आत्मानन्द्‌ भ्राता है तव विषयवासना कोड नहीं) ; 

[रहती । जैसे मरुथल मे बल्ली नहीं उत्पन्न होती तैसेदी नानवान्‌ को रिघयवासना क | ॐ 





उत्पत्ि.नदीं होती । हे साधो ! ज्ञानवान्‌ किसी फलकी इच्तरा से विषयेण काल्याद !„ `: 
। नहीं करता स्वभाव सेही उसकी विषयवासना चली जाती है (थं है ऋ गिते ।: ` 1 र 













हये अन्धकार का अभाव .होजाता है तैसेदी रामजी को अब किसी स शाख (4 
इच्छा नरद रदी ! अव तो वे विदितवेद्‌ हये हँ आपी विश्नाम की व्वा रवते दै! ` 
इससे जो कहो वही करू जिससे वे विश्रामवान्‌ हों । हे राजन्‌ ! भ्वान्‌ वशिघजी | 

की युक्तिते ये शान्त होगे ओर अगेसे बही रघुवंशकुल के गुर ै¶“इनके उपदेश! ` 
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६० = 8 कनक 
त उ तज त्मपद की प्राप्तहनि 
ओर ज्ञान के सूं है । इनके उपदेश से रामजी आत्मपद को प्रातहागे। हे वागाछ > | 
जब हमारा तुम्हारा विरोध हा था ओर ब्रह्माजी ने मन्दराचल पव॑त पर! ज =" | 
पीर र अनेक, वृक्षा से पूणं था, संसारवासना के नाश, हमारे तुम्हार विरोध | 


् 


की शान्ति र चौर जीवौ क कल्याणनिमित्त जो उपदेश किया था वह तुमको स्म- ¦ 
रण है १ अव वही उपदेश तुभ रामजी को करो क्योकि, ये भी निमेल ज्ञानपात्र £ । | 
ज्ञान विज्ञान ओर नि्मलयुक्ि वही है जो शुद्धपात्रमे अपण हो ओर पात्र विना उपः 
देश नहीं सोहता। जिसमें शिष्यभाव ओर विरक्ता न हो एेसे अपात्र मूखे को उपदेश | 
करना व्यथं है ! कदाचित्‌ विरक्र हो खोर शिष्यभावना नहीं तौभी उपदेश न करना 
चाहिये । दोन से सम्पन्न को ही उपदेश करना चाहिये । पात्र विना उपदेश व्यथ ह {` 
अर्थात्‌ अपवित्र दोजाता है । जैसे गऊ का दूध महापवित्र है पर श्वान कौ त्वचा भ 
डारिये तो अपवित्र होजाता हे तैसे्ी अपात्र को उपदेश करना व्यथं हे । हे मुनीखरः! 
जो शिष्य वैराग्य से सम्पन्न ओर उदारात्मा हे वंह तम्हारे उपदेश के योग्य है | 
ओर तुम वीतराग अर भय कोध से रहित परमशान्तरूप हो, इसलिये तुम्हारे उप- 
देश के पात्र रासजी हँ । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले; कि, . जब इसप्रकार | 
विश्वामित्रजी ने कषा तव नारद्‌ ओर व्यासादिक ने साधु साधु कहा अर्थात्‌ भला 
भला कहा कि एसेही यथाथ है उससमय राजा दशरथ के पास वृहत प्रकार के साधु 
वैठहये थे । बह्माजी के पत्र वरिष्ठजी ने कहा कि, हे मुनीश्वर ! जे कुव तुमने आज्ञा | 
की है बह हमने मानी 1 एेसी किसी की साम॒ध्यं नही कि, सन्त की आज्ञा निवारण / 
(करे! हे साधो! राजादशरथ के जितने पुत्र उन सृब्‌ के हृद्य म जो अज्ञानरूपी 
। {तम्‌ हे वह्‌ भ॑ ज्ञानरूपी सूरय से एसे निवारणकरूगा जसे सूयं के प्रकाश से अन्धकार 
छ ूरदोता व । हे मुनीश्वर , जो कु जह्माजाने उपदेश किया था वह मुभःको अखण्ड | 
` -4 [स्मरण ह मं बही उपदेश करंगा जिससे रामजी निःसंशयपन को प्राषहोगे । इतना { 
र. हिजी : ् कि, इसप्रकार वरशिष्ठनी विश्वामित्र से कह रामजी से | 
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त्रसरेणु उती देखपडती द ओर उनकी संख्या कृ नदीं होती तेसेही परमसर्य॑के। ` 
 {स्वेदनरूपी किरण भैः त्रिलोकीरूपी असंख्य त्रसरेण है अनन्त होकर मिरनाते.ड | 
रोर अनन्त होते हे । अनन्त त्रिलोकी बह्म सस॒द्र मे ई उनकी संख्या कठ नहीं । | 
श्रीरामजी ने प्रा, हे भगवन्‌! पीठे जो व्यतीत होगये हँ खर रागे जो होवेभेउनकी | 
कितनी संख्या हे ? वत्तेमान को तो में जानताह । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अनन्त | 

कोटि त्रिलोकी के गण उपजे ह ओर भिरगये हे । कितनेईं होते ह ओर किंतनेदं ¦ 
 (होवेगे इनकी कुल संख्या न्दी हे क्योकि; जीव असंख्य हँ ओर जीवघति अपनी २। ` 
सषि हे । जब ये जीव सतक होजाते है तब उसी स्थान म खपने अन्तवाहक संकल्प |. 
रूपी प्र मँ इनका बन्ध भासताहे अर उसी स्थान मे परलोक भास खाता हे । पृथ्वी; । 
अप, तेज, वाय॒ ओर आकाश `पञ्चभतः भासता है ओर नानाघ्रकार की वासना के | 
अनसार अपनी २ सृष्टि भासञाती हे । फिर जब वहां से सतक होता हे तवर भी वही | 
हृष्टि भास आती हे । नाम रूप संयुक्त वदी जाभत्‌ स्य होकर भास आती हं । फिर | 
जब वहां से मरता है तब इस पञ्चभत ख्ष्टि का खमाव होजाता है} र २ भासती हं । 
परर वहां के जो जीव होते हँ उनको मी इसीध्रकार अनुभव होता हं । इसीष्रकार ! 
एकं २ जीवकी खष्टि होती है अर मिटजाती है उसकी संख्या कुड नदीं । तव बह्मा | ` 
[की ष्ठि की संख्या कैसे हो ! जेसे मनुष्य घूमता हे ओर उसको सवे पदाथ आमस, 
र्ठ आते है; जैसे नौका मे बेटेहूये नदी के च्ृक्ष चलते चष्ट आते है; जसे ने के 
दोष से आकाश मे मोती की माला दृष्टि आती दै खर जेसे स्वने म वष्टि भासती | 
है तैसेही जीव को रम से यह लोक परलोक भासता है; बास्तव म्‌ जगत्‌ कुद उपजा | 
[ही नहीं, एक अदैव परमात्मतत्व अपने आप म स्थित हे तिसम दंतश्चम अवेदा | ~. 
से भासता है । जैसे बालक. को अपनी परलाहीं मे वैताल भासता हे चर भय पाता |. 
है तैसे अज्ञानी को अपनी कपना जगत्रूप होकर भासती हे \ हेरामजी! व्यास ¦ ` . 
जी को बत्तीस प्राकार से सेने देखां है! उनमे दश एक आकार चोर क्रिया आर्‌ * ` 
निश्चयरूप है; दशं सम समानः हुये दै ओर बारह आकार किया {शेर चेष्टामं | ^ 
क्षण हये ह । जैसे समुद्र म तरङ्ग. होती ह तो उनमं कद सम ऋहै कं विल! .. `: 
{उपनती ह तैसेदी व्यास हये है । सम जो दश इये ह उनम शह उ्क्नोकषते ।: . ५ 3 
अगेभी चाट बेर यदी होगे ओर महाभारत कगे । नवी बर नङूतशाः ८ ॥ ८.4 
होगे । हम आर वाट्मीकि ध ९५ ति ति कापिता अङ्धिरा भ्‌ 
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न कोद जाता है, न जाता है, न जन्मता है, न मरता है । यह रम अज्ञान से भा- | 
सता है विचार कि से कृढ नदीं मासता । जैसे कदली का खंम वड़ा पुष्ट दीखताहे | 
प्र य॒दि. खोदके देखो तो कुक सार नहीं निकलता तेसेही जगत्‌श्रम अविचार से | 
सिह; विचार क्षये से कुठ नदीं भासता । हे रामजी ¡ जो पुरुष आत्मसत्ता मं जगा 
है उसको दतम्‌ नदीं भासता । वह आत्मदर्शी, सदा शान्त आत्मा परमानन्दस्वरूप 
र इच्छा से रहित है । जैसे जीवन्मुक्त को कोद चला नहीं सङ्गा तैसेही व्यासदेव 
जी को सदेहसुक्ति ओर विदेहमुक्त की कुचर इच्छा नहीं वे तो सदा अदैतरूप हे । हे 
रामजी । जीवन्सक्क को सर्वत्र सर्वात्मा पुरं भासता है अर स्वस्वरूप है । वह तो 
स्वरूप, सार, शान्तिरूप अमृत से पृं ओर निर्वाण म स्थित हे ॥ 
` इति श्रीयोगवाशिघमुमुकषप्रकरणेअसंख्यसृष्टिप्रतिपादनन्नामतृतीयस्सर्गः ॥ ३ ॥ 

„ इतना कहकर वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जीवन्ुङ्कि ओर विदेहमुक्त मे क भेद 
नही हे । जेसे जल स्थिर है तो भी जल है ओर तरङ्ग है तौ भी जल है तैसेदी जी- 
वन्मुक्ति ओर बिदेहमुक्कि मे कब भेद नहीं है । हे रामजी! जीवन्मुङ्कि ओर विदेह-! 
सक्ति का अनुभव तुमको त्यक्ष नहीं मासता क्योकि; स्वसंबेद है र उनमे जो मेद | 
भासता है सो असम्यक्दशीं को भासता है ज्ञानवान्‌ को कुत्र मेद नहीं भासता है| 
हैमननकारियो मं रेष्ठ रामजी जैसे वायु स्पन्दरूप होती है तौभी वाय है र नि- 
सन्दर होती है तोभी वायु है निश्चय कसे कुव मेद नहीं पर मोर चीव को स्पन्द | 
` [हती है तो भासती ओर निस्स्पन्द होती है तो नष मासती, तैसेही जञानवान परव 
: 1 जीवसुि बर विदेहक मदत ; तेसंही ज्ञानवान्‌ पुरुष 
[0 र विदेहमुक्त मे कुब मेद नहीं-वह सदा अदत अर इच्छासे 
.. ५ रहित है । जव जीव को उसका शरीर भासता है तब जी वन्मुक्रि कहते हे अर जव | 
ˆ ^ [शरीर अदृश्य होता है तब पिदेहमक्कि कहते है पर १ दोन < ह। १ 
क. क भसंग,को जो श्रवा का मूषा है सनिये। जो ह ५; 
र ५ रगा सिदध 2 =)  पुरषाथं विना कुतर सिद्ध नहीं होता । लोग जो 
०० ~ त हागा यद्‌ मूखता है । चन्द्रमा जो हृदय को शीतल अर 


इसम्‌ यह शीतलता पुरां से हृद है । हे रामजी जिस 
ओर उससे पिरे नही तो अविस्मयकर जरूर पाता 


से फिर नहीं तो 
प्रय्न के उपदेशरूप | 
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फिरते ई । आना, जाना, जीना, मरना स्वघर्रम की भांति दीखता है पर वास्तवमे | 


५. श्व = ` भ ५ दप, 
१ ८." 


नीं होसक्ता । एेसा जानकर पुरुष प्रय का त्याग न करे । पूर्वके 1 1 
{नदीं होता परन्तु पूर्वं का संस्कार बली भी हो । र ध 'सतशाख् ! ` 


~ 


{का भी दद्‌ अभ्यास हदो तो पुवं के संस्कार को पुरुषध्रयनन से जीतता 


प ` सो ति पर्ष कृष्णो प्रयल्न सेही । ॥-॥6 होता है  § ह्काष्णण्णार थं | क्या हे = प्रार्‌ ८ उससे पि सिर 
{हे सो पुरुष प्रयल सही होता हे । पुरुषां क्वा है ओर उससे क्या रि 
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आरूढ ह । हे रामचन्द्रं | आत्मतत्व म जो सतन ललतरवसतस 
र परती हं ओर सोदे अपने पुरुषार्थ से बंहया के पद्‌ को प्राम है 1 तित देख ! 
सक. कुव्‌ सिद्धा प्रातहुदे है सो अपने पुरुषार्थं से ही हृदं ह '। केवलं चैतन्य ! 
| आत्मतत्व दै उसमे चित्तसंवेदन स्पन्दरूप है यह चैतन्य संवेदनं अने परषां से 
ग पर आरूढ होकर विष्णुरूप होता है अर पुरषोत्तम कदाता है अर यही चै 
तन्यसवदन अपन पुरुषां से रुद्ररूप हो अद्ध मे पावेती, मस्तक तें चन्द्माअीर | 
नीलकण्ठ परमशान्तिरूप को धारण करता है इससे जो कव सिद होता है चों ¦ . 
पुरुषाय से ही होता है। हे रामजी ! पुरुषाथं से सुमेरु का चरौ किया चाहे तो चह भौ 
करसक्ता हे । यदि पूव दिन भे दुष्कूत क्रिया हो ओर अगले दिनमे सकृत करे तो | 
दष्छृत. दुर्‌ हाजाता है । जो अपने हाथ से चरणाखत भी ले नहीं सङ्का वह यदि। 





¢ 


पुरुषाथं करे तो वही पृथ्वी को खण्ड खणड करने को समर्थं होता हे ॥ 
इति श्रयोगवाशि्मुमक्षुभकरणेपुरपार्थोपकमोनामचतुर्थस्सर्मः 19॥ 
वशेष्ठजी बोले; हे रामजी ! चित्त जो कुठ वाञ्छा करता है अर शाख के अनः । 


{सार पुरुषाय नही करता सो सुख न पावेगा क्योकि उसकी उन्मत्त चेष्ठा है । पुरुषां | ` 
(भी दो रकार कं दै-एक शाख के अनुसार ओर दसरा शाखविरुद है । जो शाख कों | 
{त्याग करकं अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा ओर जो 
(शाख क अनुसार पुरुषाथ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा कदाचित्‌ ढुःख न पा- 

{वेगा । अनुभव्‌ से स्मरण हाता है ओर स्मरण से अनुभव होता है यद दोना इसही से! 

। दाते दै । द्व तो कुर न हु्ा । हे रामजी! ओर देव कोई नदी; इसका किया ही इसी ` 
{को प्राप्त होता हे परन्तु जो बलिष्ठ होता है उसीके अनुसार विचरता है। जिसके पुर्वके ( 
(संस्कार बली हीते दै उसीकी जय होती.हे अर जो विद्यमान पुरुषां बली होतां है | “<. 
। तब उसको जीत लेते हे । जेसे एक पुरुष के दो पुत्र है तो वह उन दोनों को लडातां | : . 
(हे प्र दोना मे से जो बली होता है उसी की जयं होतीं ह परन्तु दोनो उसीके है तैसेही * 


दोनों ७ ` अ (र $ @ `. अ) की | होती ८ =, । 
ं कमं इसके है जिसका पूवं का संस्कार बली होता है उसी की शय होती दै ष ¶ 







{समजी ! यह जीव जो सर्ग करता है ओर सत्शाख को भी विचारले पर धिव! `. 
[पक्ष के समान जो ससार रकष की ओर उढता दै तो पूवका संस्का द अर गिशसे |. 4 
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१ ॐ. ६९ परौ प्रागे - ९ तो गज्ते ६५ ह । १ 
संस्कार मे दुष्त किया है र आगे सुकृत करे तो अगले कताव होजाता | 
के संस्कार म दुष्कृत किया हे ओर अगे सकृत करे तो अगते कन्भाव होजातां । ` 
| स, ` | । , =) फे (> 
न होत अ हं सो ॥ ची ॥ 
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स ए 19 ~ | 
{श्रवस करिये । ज्ञानवान्‌ जो सन्त है ओर सत्‌शाख जो बह्मविदया है | 

[मथन्न करने का नाम पुरुषाथं हे चौर पुरुषाथं से पानेयोग्य आत्मा & नससं ससार | 

(समुद्र से पार होता है। हे रामजी ! जो कुक सिद होता है सो अपने पुरुषाथ सही सिद | 

।होता है-दुसरा कोई दैव नहीं । जो शाख के अनुसार पुरुषाथं को त्यागकर कहता हे | 

(कि, जो क करेगा सो दैव करेगा वह मनुष्यों मे गदेम दै उसका संगकरना दुःखका | 

कारण है । मनुष्य को भम तो यह करना चाहिये किः पने वराश्चम्‌ के शभा | 

चारों को अहरकरे ओर अशभ का त्यागकरे । फिर सन्तं का संग आर सतशाखां ! - 

का विचारना ओर उनको विचारकर अप्रने गुण दोष को मी चार करना चाहिये! 
/क्ि, दिन ओर रात्रि में क्या शम अशम किया है । जगे फिर गुण आर दोषां का! 

मी साक्षीमत होकर जो सन्तोष, ध्य, विराग, विचार ओर अभ्यापत आदि गुण हे | 

उनको बढवे ओर जो दोष विपरैत हँ उनका त्याग करे । जव एसे पुरुषां को अ- | 

सकार करेगा तब परमानन्दरूप अत्मतघ्को पवेणा । इससे हे रामजी ! जैसे वन | 

का घायल हुआ मृग घास, ठण ओर पत्ता को रसीला जानके खाता हे तेसेदी खी, | 

पुत्र, बान्धव, धनादि में मग्न न होना चाहिये । इनसे विरक्रहोना चौर दाता से दाता । ¦ 
को चवाकर्‌ संसारसमुद्र के पारहोने का यल्न करना चाहिये । जैसे केशरी सिंह बल | 
करके (5 6 नि स, अ अ @ , (५ क 

 पिजरेम सं निकलजाता है तेसेही निकलजाना इसी का नाम पुरुषां हे । हे | 
रामजी । जिसको कुल सिता की पाति है उसे पुरुषाथं सेही हई है, पुरुषार्थ बिना | 
नदीं होती । जैसे प्रकाश विना किसी प्रदार्थं का ज्ञान नदीं होता । जिस पर्ष ते | 
अपना पुरषाथं त्यागदिया है ओर दैवके श्रय हो यह सममता है कि, हमारा दैव | 
कृल्यार करेगा वह कभी सिद न होगा । सैसे पत्थररे | 
९ द न होगा । जसे पत्थरसे तेल निकाला चाहे तो नही 
| 4 तसही उसका कल्या देवसे न होगा । इसलिये हे रामजी ! तम दैव का | 
, > [आश्रव त्यागकर अपने पुरषार्थं का आश्रय करो । भिसने अपना पुरुषां त्यागा है 
क शत द वागजाती 8 जे बलन्तु भञ्जी वसन्त 
#ः फ |? तिश्च (शरस हयजाती है तेसेही उनकी कान्ति लघु दोजाती है । जिस पुरुष 
(1 
७ शि किरैनान भय खाके दढता हे ओर भय पाता हे ओर पुरुषां यह | 
४ त इ मश आर्‌ सत्शाखं का विचार करके उनके अनुसार पिचरे। जो 
९ ६ धन इच्छा क अमुसार विचरते है सो सुख ओर सिता न पाने 
प सोर परलोक सृस शर । 


[~ 


१ क ॐ 
ज ॥ि 
ॐ के 
ॐ चवे 
[ 
[। 
| | ॥ 
ड न 
१ 


च 
क 
(0 

{२॥ 






















९ 1 विचार . 
+ थ ४१ रूपी स्याही ६ द ९ 
च्रि + ठ ष सतशाखके 
‡ ॥ ॑ 
नि # > २ ++ स्‌ र 
स ॥ ॥ - | +न १ ए $ 
# { . + त ६ न 
~~ , 
ष धिर, ( ~ ध क 
॥ क 1 \, 9 ~ ५ त 
(१ 0 ० - = ~ 
+ 8 1 





त 1 क 
क र - 2 । च ~ । ॥ ङ 7 ॥ 
श । ~ [~ ~ ~ ~ ~... @€-0. ॥५॥11101.511८ 18/81 \/8/8085| (0661101. [1411260 ५ 86680011 
। (व अ . ३६: १ 



















' दितीयमुसुक्षु प्र ° । „ ध्व 
। अथं हृदयरूपी पत्रे लिखना जब रेस पुरपा्थ करै लिखने तव संसारी जाल 
(मंन गिरोगे। हे रामजी ! जेसे यह पहले नियतहुहै कि, जो पट है सो पटह; जो 
चट है सो घटही है; जो घट है सो पठन अर जो पट है सो घट नहीं सैसेही यह 
|भ नियत्‌ हमा है कि,अपने पुरुषार्थ विना परमपदकी प्राति नहीं होती । हे रामजी! 
{जा सन्त्‌। की संगति करता हे ओर सतशाखभी विचारता है पर उनके अथं मे पुर- 
षाथ नहीं करता उसको सिद्धता नहीं भरा होती । जैसे कोई अमृत के निकट चैा । 
[दयो तो पानक्रिये विना अमर नहीं होता तेसेदी अभ्यास किये विना अमर नदीं होता। 
| ओर सिदताभी परापत नही होती । हे रामजी ! अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थं खोतेै। ¦ 
[जब बालकः होते तव मूद्‌ अवस्था मं लीनरहते; युवावस्था मे विकार को सेवते ओर / 
|जरा म जजरीमूत हते दे । इसीभरकार जीना व्यथं खोत्‌ दै। अर जो अपना पुरुषार्थ | ` 
(स्यागकरके देव का आश्रय लेते सो अपने हन्ता होते है वह सुख न पावेगे। हे! 
रामजी ! जो पुरुष व्यवहार ओर परमाथ मे आलसी होके ओर परमाथ को त्यागके !` ` 
मृद्‌ होरहे है सो दीन होकर पशुओं के सदश दुःख को प्रास्य ्ै। यह मेने विचार { 
[करके देखा हे । इससे तुम पुरुषां का आश्नयकरो ओर सतसंग ओर सतशाखरूपी | 
। आद शं के हारा अपने गुण कर ओर दोष को देखके दोष का व्यागकरो ओर शाखो के { 
सिद्धान्तो पर अभ्यासकरो । जव दढ अभ्यास करोगे तब शीघ्री आनन्दवान्‌ होगे 1. 
|इतना कहकर बाल्मीकेजी बोले कि, जव इसप्रकार वशि्ठजीने कहा तब सायंकाल 
का समयहुञरा तो स॒ब स॒मा स्नान ऊँ निमित्त उठके खडीहृे ओर परस्पर नमस्कार { 
करके अपने २ घर को गये ओर स॒यं की किरण के निकलतेही सब आ फिर स्थिरभये ॥ 
| , इति आ्ीयोगवाशिष्ठेमुमशचुभरकरणेपुरुषाथवणेनन्नामपञ्रमस्सर्गः॥ ५॥ . ` 
 वशिष्ठजी बोले; है रामजी , इसका जो पूवे का.किया पुरुषां है उसीका नाम देव { , “‡ 
है आर्‌ दैव कों नदीं । जब यह सत्संग ओर सतशाख का विचार पुरुषाथं से करे { : - 
।तव पूवं के संस्कार को जीतलेता हे । जेसु इष्ट पुरुष के पाने का यह शाखदारा यलञ ¦ , ` 
करेगा उसको अवश्यमेव्‌ अपने पुरुषाथं से पावेगा अन्यथा कुव नहीरगेता, न हृ { ` 
।ह आर न होगा । पूव जो कोड पाप किया होता है उसका जव फल वतूवपाता हं ठ |» ` 
मुखं कहता हे कि, हा देव ! हा देव ! हा कष्ट ! हा कष्ट । दे रामा दै र िद्षते |: 







॥ 
४ ^ 


को परषाथं हे उसी का नाम दैव है ओर देवको नदी नो कोद्र सशाक 1. 
मुखे । जो पूवं के जन्म मं सुकृतक्र आया है वही सुकृत सुख होक दता हे | < 
, ` (ओर जिसका पूवं का सुकृत बली होता हे उसही की जय हो तीह । रपूवेका ृष्डृत्‌ ! 
ˆ (बली होता है ओर शुभ का पुरुषार्थं करता हे अर सत्संग ओर शतशाख को भी! 
विचारता, सुनता अर करता हे तो पूरं के संस्कार को जीतलेता हं । जेस पिले ! 
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(न 11 ~ 
। दिन. पाप किया हो परार दूसरे दिनि वड़ा पुण्य क्रेतो पुवंका पाप निवृत्त होजाता हे 

= दृढ पुरुषार्थं करे तो पुवं के संस्कार को जौतलेता है । इससे जो कुच | 
सिद होता है सो पुर्षार्थ से ही सिदध होता हे । एकत्रभाव से प्रयन्न करने का नाम 

| परां है। जो एकत्रभाव से यज्ञ करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा ओर जो पुरुष | 
{ओर दैव को जानके-खपना पुरुषार्थं त्याग बेठेगा सो दुःख पाकर शान्तिमाच्‌ कभी | 
| | न होगा । हे रामजी! मिथ्या देव के अथं को त्यागके तुम अपने पुरुषाथं को अङ्गीकार 
{करो । सन्तजनों ओर सतशाखं के वचनो ओर युक्तिसहित यल जार अभ्यास करके , 
{आत्मपद्‌ को प्राप्त होना इसीका नाम पुरुषाथं है । जसे प्रकाश से पदाथ का ज्ञान 
किव है तेसेही पुरुषां सेः आत्मपद की प्राप्ति होती है। जो पूवेकमानुसार बंडापापी | 
होता है तो .यहां दढ पुरुषाथं करने से उसको जीतलेता है । जैसे बड़े मेघ को पवन 

{नाश करती हे ओर जेसे वषे दिन कै पके खेत को ब्रफ नाशकरदेती हे तेसेही पुरुष 
{का पुवसंस्कार भयत से नाश होता हे। हे रामजी ! र्ठ पुरुष वही हैः जिसने सतसंग 
{ओर सतशाख हारा बुद्धि को तीक्ष्ण करके संसारसमुद्र तरने का पुरुषार्थं किया है । 
{जिसने सतसंग अर सतशाख दारा बुद्धि तीक्ष्ण नहीं की अर पुरुषाथ को त्यागवैटा 
{दे बह पुरुष नीच से नीचगति को पाबेगा जे भ ष हे वे अधने पुरुषार्थं से परमा- | 
{नन्द पद्‌ को पावेगे; जिसके पाने से फिर दुःखी न हागे। जो देखने मे दीन होता है वह | 
भ सत्संगति ओर सतशाल क अनुसार पुरुषार्थं करता है.तो उत्तमपदवी को परा { 


भ 


{हिता दीखता है। हे रामजी जिस पुरुष ने पुरुषप्रय किया है उसको सब सम्पदा आं 






















¢ 1 (भ से पृं होता हे! इससे जो शरेष्ठ पुरुष ह वे अपने पुरुषां दारा संसारक 
५8. 4 बन्धन से निकलजाते है-जेसे केसरीसिंह अपने बलसे पिजत से निकल जाता है। 
| , {£ रामजी यह पुरुष त्र कु न करे तो यह तौ अवश्य करे कि, अपने व्शाश्रम के 
ि भवार विचरे, ओर सार.परषा्थे करे । जव सन्त ओर्‌ सत्यशाख के आश्य हके 
क क भ तुसा पुरपाथ करेगा तव सव्‌ बन्धन्‌ से मुक्त होगा 1. जिस प्रुष ने अपने 
{ इति 1 काद ओर किसी अर देवको मानके कहता कि, बह मेरा कलयार | 
= नीशत कि "को परातहोकर शान्तिमान्‌ कमी न होगा हे रामजी इस जीव को 
म, ् नोर करय लगा 2 । उसको दरकरने का उपायमें कहता हं । सन्तजनों 
ना थमे दद्‌ भावना करके जो घ सुना ह उसका वारंवार अभ्यास 


करके ओर सद कल्पनां त्यागे एकान्त होकर अथव नि 
्रतिोगी ओरगना वागे एकान्त होकर उसका चिन्तन करे तव परमपद की | 

, [भिनी आमोरेतरम नित्त हो भत हकर उसा चिन्तन करे तव परमपद्‌ की 
8६ च्प्र ( 8 9. 14 8 निवत्त । # ` ५.१ क १ ४, सेगा ५ । । । 4 
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| त स दितीयमुसु्ष ्र० । 
„~ बाशष्ठजी बोले हे रामजी ! पुरुषां से इसको आभ्यासिक अदि ततत् न 
| हते द उससे शान्ति नहीं पाता । तुमभी रोगी न होना अपने परषां अर कम 
मरण ऊ बन्धन से मुङ्कहोना ओर कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा अयने पुरुषाथदी दारा 
ससारबन्धन्‌ से मुक्त होता है । जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्यागं किया है ओौर | 
| ।कसा र देवको मानकर उसमे पराय हृ है उसका धर्म, अर्थ ओर काम सभी | 
नष्ट हाजाता हे ओर नीच से नीचगति को भा होता है। हे रामजी ! शड्‌ चैतन्य जे 
इसका अपना ५ ओर वास्तवरूप है उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन स्फति 
हे सो अहं ममत संवेदन होके फुरने लगती है । इन्द्रियां भी अहस्फूतिं है जव यह 
्फुरना सन्ता ओर शाखकि अनुसार हो तब पुरुष परम शुखता को भरोस होतार ओर | 
जो शाख के अनुसार न हो तो वासना के अनुसार भाव अभावंरूप मजाल मे पडा 
घटीयन्न कौ नाई भटककर्‌ शान्तिमान्‌ कभी नहीं होता । हे रामजी । जिस किसी | 
को सिता भा है अपने पुरुषाथं से ही हई है । विना पुरषा्ं सिद्धता को भ्रा 
| न होगा । जघ किसी पदाथ को अहण करना होता है तो भुजा पसारे से ही यह 
{करना होता है ओर जो किसी देश को जानाचाहै तो चलने से ही पचता ह अन्यथा 
(न । इससे पुरुषाथ विना कुर सिद्ध नहीं होता। जो कहता है कि, जो डव करेगा । 
सो होगा वह मूखं है। हे रामजी ! चौर दैव कोई नदीं है । इस पुरुषार्थं काही नाम 
दव हे । यह देव शब्द मूख का भचार फिया हा है फि, जव किसी कष्ट से दुःख 
{पाते ह तो कते है कि दैव का फिया हे । प्र के देव नहीं हे। हे रामचन्द्रजी [जो 
अपना पुरुषाथ त्यागके देव के श्वाश्चय होरहेगा वह कभी सिता को न परा्होगा 
क्याकिः; अपने पुरुषां विना सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं हती । जव बृहस्पति ने द्द 
तावं वा सवदेवताओके राजा इन्द्र के गुर हये ओर शुक्रजी अपने पुरुषा 
हारा सब दैत्यो के गुरु हये हे एवम्‌ ओर अर जो समान जीव है उनम जिस परुषं | 
` [ने प्रयल क्रिया है सो पुरेष उत्तम हुआ है । जिसको.जितनी सिद्धता पराप्त हई है अपने । 
, पुरुषाथ से ही हई ह ओर जिस पुरुष ने सन्ता अर शाखं ॐ अनुसार परषा्थ नहीं 
` (किया उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन ओर विभूति भरे देखतेही देखत क्षीण होगह । 


+ 


ओर नरक मे जला । जिससे कु अर्थ सिदध हो उसका नाम पुराथ ओर निशसे 


अनथ क प्राति हो उसका नाम अपुस्षा्थ है। हे रामजी । मनुष्य को सनृशं ख 


४ क 
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करना चाहिये । जैसे बडे तालसे मेघ पुष्ट होता है ओर फिर बषौ करके ताल को 


{पृष्ट करता दे तेसेही शुमगुशों से बु पष्ट होती है ओर पुषवुदधिःधै शुभगुण पुष्ट | ` 
है उसको शु्ता 1 











{हीते है । हे रामजी | जो १ हते हे । हे रामजी ! जो बालक अवस्था से अभ्यास किये होता है 


करिये 
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पयसा र क ` योगवाशिष्ठ । | ० 
अथात्‌ दृद अभ्यास विना शुदता प्राप्त नहीं होती । जो किसी दश | 
अथवा तीथं को जाना चदे तो मागमे निरालस होके चल्ञाजवे तभी जा पटु चगा, | 
{जब मोजनकरेगा तभी कषुधा निवृत्त होगी-अन्यथा न होगी ओर जव मुख भ जिह | 
| शद होगी तभी पाठ स्पष्ट होगागृगे से पाठ नहीं होता । इसलिये जो कु कायं | 
(सि होता है सोने पुरुषाथं से ही सिद्ध होता है; चुप होरहने से कोई काय सिदध | 
नदीं होता 1 यहां सब गुर बैठे है इनसे पूढदेखो; आगे जो तुम्हार इच्छा ह सा करा | 
| रौर जो मुभे पूत्रो तो मेँ सब शाखं का सिदान्त कहता जससं सता का प्रापत्‌ | 
होगे । हे रामजी । सन्तो अथात्‌ ज्ञानवाय्‌ पुरुषों ओर सतशाखा अथात्‌ ह्यविद्या के | 
{अनसार संवेदन, मन ओर इन्द्रियां का विचार रखना पौर जो इनसे विरुद्ध हां उन | 
को न करना । इससे तमको संसार का राग देष स्पशं न करेगा ओर सब्‌ से निर्लष | 
रहोगे-जैषे जल से कमल निलेप रहता हे तेसेही तुमभी निर्लेप रहोगे । हे रामजी ! | 
{जिस पुरुष से शान्ति प्रापि हदो उसकी भलीप्रकार सेवा करनी चाहिये क्योकि ¦ 
{उसका बड़ा उपकार हे कि, संसारसमुद्र से निकाल लेता हे । हे रामजी ! सन्तजन ! 
{च्चौर सतशाखरभी वही हे जिनके विचार ओर संगति से संसार से चित्त उसकी ओर ¦ ` 
हो ओर मोक्ष का उपाय वही है जिससे ओर सव कल्पना को त्यागके अपने पुरुषार्थ ¦ 
{को अङ्गीकार करे जिससे जन्म-मरण का भय निवृत्त होजावे। हे रामजी ! जिस वस्तु | 
{करौ जीव वाञ्छां करता है ओर उसके निमित्त टढ पुरुषां करता तो अवश्यमेव वह ! 
[उसको पाता है । बडे तेज ओर विभूति से सम्पन्न जो तमको टष्टि आता ओर सना | 
(नाता ह बह अपने पुरुषां से ही भया है ओर जो महानष्ट स्थ, कीट आदिक तमको | 
(द्टिति है उन्न अपने पुरपा्थं का त्याग किया है तभी एसे हुये है । हे रामजी ! 






{्राप््ोती हे 





7७ कछ कछ क १। 






















८." ॥ {अपने पुर्षाथं का आश्चयकरो नहीं तो सर्प, कीटादिक नीचयोनि कौ प्राच होगे। | 
(भि पुरुष न अपना पुरुषार्थं त्यागा अर किसी दैवका आश्रय लिया है वह महा. | 
[लं व हे क्योकि: यह वात्‌ ज्यवहारमं भी प्रसि है कि, अपने उद्यम करिये षिन किसी 
, । {दध क मति नही होती तो परमार्थं की भराति कैसे हो । इससे परमपद पाने कर 
५, । - | त ५५ त्वागकर सन्तजनो जर्‌ सतशासों के अनुसार यलरकरो तव जे दः | 
५ मक्का । हं राजा । जनादन विष्णुजी अवतार धारणकरके दैत्यो क मारते { 
{0 ९२ चामी करते है परन्तु उनको पापका रशं नहीं होता क्योकि; वे अपने 
| < ^ त हुयं हं । इससे तुमभी पुरुषार्थ का आश्रय करो खरौर 







|> 
षदे 
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६ | ह | वा । 1. भालः े रामजी | यह जो शब्दहे कि ^ देव्‌ हमारी रक्षाकरेगा 7) सो 
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क. द्ज रट्पना ह । हमको तो देव का कार कोद रट नही आता ओर नं 
ॐ *~ कला हा जान पड्ताहं ओर न दैव कुल करताही दै । मृखैलोग दैव 
व कतं ह पर देव कोई नहीं हे इसका पूरवका कर्महीं दैव है । हे रामजी! जिस पु पुरुष ` 
". न पुरुषाय का त्याग किया हे ओर दैवप्रायण ह्या है कि, वह हमारा कल्या 
{ऊरगा चह मूख ह क्योकि; अग्नि मे जापडे अर दैव निकालले तव जानिये कि, कोई, 
व %। ह, प्र सा तो नहीं होता ओर स्नान दान मोजन आदिक त्यागकरके चञ्च 
१ ओर आपही देव करजावे सो भी किये बिना नदीं होता इससे ओर दैव कोई नी. 
अपना पुरूषाय ही कल्याएकत्तौ हे । हे रामजी ! जीव का किया कृतर नहीं होता र | 
र्वहो करनेवाला होता तो शात ओर गुरुका उपदेश भी न होता । इससे स्यष्ट ३ 
।#, सत॒शाख के उपदेश से पने पुरुषाथं दारा इसको वाञ्छितपदवी राक होतीहै। 
इससे आर जो कोई देव शब्द्‌ हे सो व्यर्थ है । इस ्रमकरो त्याग करके सन्तो आर 
{राख क अनुसार पुरुषाथं करे त्र दुःख से मुक्त होगा । हे रामजी ! ओर दैव कोई 
1 नह। ह; इसका पुरुषाथ जो स्पन्द्‌ हे सोई दैव हे। हे शमजी ! जो कोई ओर दैव करने- | 
(वाला होता तो जव जीव शरीर को त्यागता हे ओर शरीर नाश होजाता है-कृव क्रिया 
{नी होती क्योकि; चेष्टा करनेवाला त्याग जाता है तौ सभी शरीर से चेष्टा कराता 
(सा ता चेष्टा कुढ नही होती; इससे जाना जाता हे कि, दैव शब्द व्यथ है । हे रामजी। | 
{पुराथ क वात्ता अज्ञानी जीव्‌ को भी भस्यक्ष हे कि, अपने पुरुषां विना कृढ नदीं 
(होता ! गोपाल भी जानता है क्ष, मेँ गों को न चरां तो भूखीही रहेगी । इससै 
वह ओर देव के आश्रय नहीं बैठ रहता आही चरा लेश्राता है । हे रामजी ! दैव 
[की कल्पनां रम से क्रते है । हमको तो दैव को$ र्ट नहीं खाता ओर हाथ, पांव, ¦ .“. 
शरीर भी देव का कोड दृष्टि नदी चाता-अपने पुरुषाय से ही सिता चष्ट यतीह | ^. 
। (ओर जो कोई आकार से रहित देव कलिपथे तो भी नही बनता क्कि; निराकार ओर { ~ ` 
` [साकार का संयोग कते हो। हे रामजी ! चर देव कोई नदीं है केवल अपना पुरषार्थही ! ` 
` [देवरूप है । जो राजा ऋद्धि-सिदिसंयुक्क भासता है सो भी अपने पुरुषाय से इच्या , | = 
(है । हे रामजी ! ये जो विामित्र है; इन्होने दैवशब्द दृरहीसे त्याग दियाहै। ये भी | ष 
पुरुषाथं से दी क्षत्री से बाह्मण हये दै ओर ओर जो बडे.२ विमभृतिमान्‌ हये | : 4 
` [सो भी अपने पुरुषार्थं से ही.दृष्टि आते हे । हे शमजी ! जो देव पदे विना परिडित/ “` 
करे तो जानिये कि, दैव ने किया; पर पदे विना तो ५ नदीं होता खीर जे अ- [` 
` ज्ञानी से ज्ञानवान्‌ होते है सो भी अपने पुरषाथं से ही होते दै इससे ओर दैव कोई । ` 
[नशं । मिथ्या्नम्‌ करो त्यागकर सन्तजनो ओर सतशाखो के अनसार संसारसमुद्र | 
।तरमे का प्रयलकसरो । तुम्हारे परुषां विना अर देव कोई नदीं । जो ओर दैव होता | 
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श | ततन की वासना करता सो पत्तन को प्रा्होता है स इससे ओर दैव कोई 


४ प (नहीं हः भा ५ ध म से भिन्न नही है तो सुस दुःख देनेवाला ओर लेनेवाला कोई दैव! 
{3.2 > , ५ अ। प्राप ष की वासना ओर शाख्विरद्‌ करम करताहै सो ष्ये ४ 
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[ओर देव कोई नहीं परन्तु इस लोक मे घसिद्ध हे कि; बाह्यणभी देव है ओर देव का 


[आर न रूपही है तो ओर दैव क्या कषये । हे रामजी । मूर्खो के परचाने के निमित्त 


[दै मगवनु, सव॑धम्‌ के वत्ता! तुम्‌ कृहते हो कि, ओर दैवं कोई नही ओर आकाश 

॥| [च नार शृन्य ह सो तुम्हारे कहने से भी दैव सिद होता दै। तम कहते हो कि, इसके 

, - ॥ [पसा छ नान द्व है ओर जगते भी दैवशब्द भ्सिद्ध है । वरिष्ठजी बोले, हे ¦ 

( | ' ¶ इसलिये तुमको कहता कि, जिससे दैवशब्द तुम्हारे हृदय से उठजावे। | 
{किव व ुरुषाथं का है, पुरुषार्थं कमं का नाम है ओर कम नामं वासना का | 

(र मन स होती हे ओर म॒नरूपी पुरुष जिसकी वासना करता है सोई उस ! 
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स बहत चर क्रिया बल मी अपनी करयाकौ त्यागके सो रहता कि, आप दैवही करेगा 
प्र देसे तो कोई नहीं करता । इससे अपने पुरषाथं विना कुत्र सिड नहीं होत ओर 
जो कुलं इसका करिया न होता तो पाप करनेवाले नरक न जाते अर पुण्य करनेवाले 
स्वम न जाते; परन्तु पाप करनेवाले नरक मेँ जाते रौर पुण्य करनेवाले स्वगं मं 
जाति है; इससे जो कब प्रास होता है सो अपने पुरुषाथं से ही होता है । हे रामजी ! 
जो कोई एेसा कदे कि, ओर कोद दैव करता है तो उसका शिर काटिये जो वह दैव 
के आश्रय जीतारहे तो जानिये कि, कोई दैव हैः पर सो तो जीता कोद मी नहीं । इस 
{से दैवशब्द को मिथ्याश्नम जानके सन्तजनों ओर सतशाख क अनुसार अपने पुरु- | 
षाथ से आत्मृपद मे स्थित हो ॥ ५ 
इति श्रीयोगवारिषचमुमुभुभ्रकरणेपरमपुरुषार्थवणंनेनामाष्टमस्सम्गः ॥ ८ ॥ 
तना सुनकर रामजी ने पृत्वा; ह भगवन्‌, सवंधमं के वेत्ता ! आप कहते है कि, 














किया सव कु होता हे ? बशिष्ठजी बोले, है रामजी ! मे तुमको इसलिये फदता हं 
किः, तुम्हारा रम निवृत्त होजावे। अपनेही किय हये शुभ अथवा अशुभकमं का फल 
अवश्यमेव भोगना होता है; उसे दैव को वा पुरुषार्थं कहो ओर दैव कोई नदीं । 
कत्ता, किया, कर्म आदिक मे तो दैव कोई नहीं अर न कोई दैव का स्थानी है 




















देवर्द्‌ कहा हे । जैसे आकाश शून्य है तैसे दैव मी शन्य है । फिर रामजी बोले. 


सहता है। जो गांव कै प्रा्तहोने की वासना करता है सो गाव को प्राप्रहोताहै 


|| षा च युम अथवा अशम दद पुरपाथं किया हे उसका परिणाम्‌ सुख दुःख / 


ता ह ओर्‌ उसकाही नाम दैव है । हे रामजी! तुम विचार करकेदेखो कि. 














शप ऋता है । जो पूवं का पुणयकमं किया होता | 





१ 
कं १ 
`  शितीयसुसुतु ५५। ७१ 
हतो शुभमागं मे विचरता । फिर रामजी न पूत्ा; दे भगवन्‌! जो पुष क च्दवासना 
के अनुसार यह विचरता है तो में क्या करू ! मुभको पूवं कौ वासना ने दीन किया 









अब सुभको क्या करना चाये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो कुड पूव की | 
वासना दद्‌ होरही है उसके अनुसार जीव विचारता है पर जो श्रेष्ठ मनष्य है सो | 
अपने पुरुषार्थ से पूवं के मलिनसंस्कारो को शुद्ध करता है तो उसके मल दुरदयोजाते । 
है । जव तुम सतशाखों ओर ज्ञानवानों के वचनां के अनसार दढपरुषार्थ करोगे तब | 
मलिनवासना दूर होजावेगी ! हे रामजी ! पूवं के मलिन ओर शभसंस्कासं को कैसे । 
जानिये सो सुनो । जो चित्त विषय अर शाखविरुद मार्गं की ओर जावे अर शंमकी 
ओर न जावे तो जानिये कि; कोई पूवं का कमम मलीन है द जो सन्तजनो अर | 
सतशाखों के अनुसार चेषटाकरे ओर संसारमागं से विरङ् हो तो जानिये कि, पूर्वका | 
शुद्धकम ह इससे हे रामजी ! तुमको दोनों से सिता है कि, पूवे का संस्कार शुध | 
है इससे तुम्हारा चिन्त सत्संग ओर सतशाखोके वचनोको गरहरकरके शीघही आत्म- | 
पदको प्रा्तहोगा ओर जो तुम्हारा चित्त शुभमाग मे स्थिर नहीं होसक्ता तो द्द पुरु- | 
पाथं करके संसार समुद्र से पार हो । हे रामजी ! तुम चैतन्य हो; जड तो नहीं होः 
अपने पुरुषाथे का आश्रयकरो ओर मेरा भी यही आशीवादं हे कि तुरुहारा चित्त ! 
शीघ्री ` शुद्धअचरण ओर ब्रह्मविद्या के सिदधान्तसार म॑ स्थित हो । हे रामजी ! | 
शरेष्ठ पुरुषभी वही है जिसका पू संस्कार ययपि मलीन भी था परन्तु सन्तों ओर | 
सत्‌शाख्रा के अनुसार द्द्‌ पुरषाथ करके सिद्धता को पराप्त ह्या है ओर मूख जीव्‌ | 
वह है जिसने अपना पुरुषाय त्यागदिया है जिससे संसार से मुक्क नदीं होता । पूवं  . . 
[का जो कोद पापकम किया होता है उसकी मलिनता से पापम धाबता है ओर अपने 2 
पुरुषाथं के त्यागने से अन्धा होजाता ओर विशेषकर आर भी धावता है1 जो श्रेष्ठ !. “:. 
. पुरुष है उसको यह करना चाहिये कि, प्रथम तो पाचों इन्दियो .को वशकरे; फिर ! ~. . 
शाख के अनुसार उनको वत्तोवे ओर शुभवासना टदकरे, अशुभ का त्यागकरे।{ ` 
यद्यपि व्यागनीय दोनों वासना है पर प्रथम शुभवासना को इकटीकरे फिर अशुभ | - 







. .{का त्यागकरे । जव शुद्धवासना. करके कषायं परिपक् होगा अर्थात्‌ अन्तःकरण जब | ` 
होगा तब सन्तो आर सतशाख के सिडान्त का विचार उत्पन्न होगा ओर उस! . ; 

, {से तुमको आत्मज्ञान की प्रि होगी । उस ज्ञानके दारा खससाक्षात्कार होगा फिर, |¦“ 

` {क्रिया खरौर ज्ञान कामी त्याग होजवेगा ओर केवल शु अदैतरूप अपना आप} "4 
{रेष भासेगा । इससे,. हे रामजी ! ओर सब कल्पना का त्यागकर सन्तजनों ओर! “ 
।सतशस्रो के अनुसार पुरुषार्थं करो॥ ` "6 | 


| इति श्रीयोगवाशिषठेममक्ुप्रकरणेयरमपुसषार्थवशंननामनवमस्सम्गः॥ € ॥ = | ` 
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७२ गगवारिष्ठ। 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी क मेरे वचन कां यदणकरो। यह वचन बान्धव के र नं 
अथात्‌ तुम्हारे प्रममित्र होगे ओर दुःखसे तम्हारी रक्नाकरगे । हे रामजी ! यह 
(जो मोक्न उपाय तुमसे कहता हं उसके. अनुसार तुम्‌ पुरुषार्थं करो तब तुम्हारा परम 
अर्थं सि होगा । यह चित्त जो संसारके भोग की ओर जाता है उस भोगरूपी खां 
{मे चित्त को गिरने मतदो । मोग के विस्रजाने के त्याग दो द । बह त्याग तुम्हारा 
प्रममित्र होगा ओर त्याग भी रेसा करो कि, फिर उसका ग्रहण न हो। हे रामजौ यह 
माक्ञ उपाय संहिता हे इसको चित्त को एकाग्र करके सुनो; इससे परमानन्द की प्रापि | 
होगी । प्रथम शम ओर दम को धारणकरो सम्पृणं संसार की वासना त्याग करके 
उदारताते दृत रहने का नाम्‌ शम है ओर बाह्दन्दरियं के वशकरने को दम कहते हे 
जव मि धारणकरोगे तव परमतत्व का विचार आपही उत्पन्नहोगा परर | 
विचार से विवेकदयारा परमपद की भाति होगी। जिस पदको पाकर किर कदाचित्‌ दुःख | 
न गा आर अविनाशी सुख तुमको भ्राप् होगा। इसलिये इस मोक्षरपाय संहिता | 
# अनुसार पुरषाथं करो तन आत्मपद्‌ को भ्रातहोगे। पर्व जो कृत बह्माजी ने हमर | 
4 1 ५६ मर कृहताहूं । इतना सनकर मनौ बोले ह सन 
न जहाज न उपदेश किया था सो किसकारण किया था ओर कसे तमने | 
धारया कया धासो कहो १ वशिष्ठनी बोले हे रामचनदरजी । शद धिलाठ ण यमन | 
ओर अनन्त; अविनाशी, परमानन्दरूप. मचन्द्रजा । शद्ध चिदाकाश एक है | 
्दरूय होता ह प, .चेदानन्द स्वरूप नह्य है तिसमं संमेदन | 
"्दरूप होता ह सोही विष्णु होकर रि है । ३ 14 
 (निस्सन्दुमे एकरस है कदाचित्‌ थत्‌ भथा हे । वे विष्युजी स्पन्द्‌ आर / ` 
` (उपजते है तैत अन्यथाभाव हो मे तरलः | 
` (पने ठ सही श चि ५५ 4 भास होते। जसे समुद्र मे तरह 
{ॐ स्वणवत्‌ कीणंनामि कमल से बह्माजी भये विषली 
| । वरां साहित स्थावर जंगम प्रजा उत्पत की र री 
म आर उस मनोराज.से जगत्‌ को उतत्च 


् कया । उस जगत्‌ के कोण मे जो 
व 
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१३ [न च < न > ए ग । 
चे ॥ । ५ ^ ५ #। य 
म च्चै + +  । 
शडग ~ ` 
। ७ " ॥ 
7कयणणयाणणणणणणणिि क्क ५24 ~ भ ५ 


| बड़ बड़ पुण्यलोकं प्रास होकर उनके सख भोगतेलौ जीर किर चल ज सुख भोगनेलगे अर किर कुत काल अपने कर्म॑ 
के अनुसार भोग भोगकर गिरे । तब उन्हेनि ष्णा की कि, बहत सख 
। इःलकर आतुर ४ । उसूसमय ब्रह्माजी ने देखा कि, यह जीवन आर मरण के दुःख! 
| सं महादान हते ह इससे वह उपाय कीजिये जिससे उनका दुःख निवृत्त शो \ हे 
| रामचन्द्रजी , बह्माजी ने विचारा किनका दुःख आत्मज्ञान विना निवृत्त नहीं होगा| 














मरे हाथमे मी है; जैसे उनके कणठ म रद्राक्ष की माला है तेसे मेरे कण्ठ मेभौ हैर 

गसं उनके ऊपर मृग्राला है तेसेदी मेरे ऊपर भीहे । मेरा शदज्ञानस्वरूप है । र 
| मुभको जगत्‌ कुल नीं भासता ओर मासता है तो सुषुति की नाई भासता है। तब! 
 जह्माजी ने विचार किया कि, इसको मेने जीवों के कल्याण के निमित्त उत्यनन किया दै 
| पर यह त्‌। शुद्ध ज्ञानस्वरूप हे ओर्‌ अज्ञानमागं का उपदेश तब हो जब कुठ भरश्चो. 
| तर हो ओर तमी मिथ्या का विचार होवे । हे रामजी ¦ तब जीवां के कल्याण कै निमित्त 
 ्ह्माजी ने मुमको गोद मे बढाया ओर शौशपर हाथफेरा । तब तो जैसे चन्द्रमा कौ, 
| करण से शीतलता होत है तेसेही में उससे शीतल होगया। फिर बह्याजी ने सभः। 
| को जंसे हैसको हंस कटे तेसे कहा; हे पत्र ! जीवों के कल्यागा के निमित्त तुम एकं 
हत्त पय्यन्त्‌ अज्ञान को अकार करो । जो श्रेष्ठ पुरुष हँ सो अरो के निभित्तभी 
| अज्लीकार्‌ करते अये ह । जेसं चन्द्रमा बहुत निमंल हे परन्तु श्यामता को अधीकार 
। किये हे तसेही तुमभी एक सुहूत्तं अज्ञान को ऋअल्ीकार करो । हे रामजी ! इसपकार 









| मेरा मन जाग आया। तब भाव अभावरूप जगत्‌ सुभ को भासने लगा ओर अपने! 
| को में वशिष्ठ खोर बह्याजी का पुत्र जाननेलगा ओर नानाप्रकार के पदाथ सहित! 
जानकर उनकी आर चञ्चल होनेलगा । फिर मेने संसारजाल को दुःखरूप। 
जानकर ब्रह्माजी से पूत्राः हे भगवन्‌ ! यह संसार कैसे उत्पन्न हु ! अर कैसे लीन। 
होता हे ? हे रामजी } जव भने इसप्रकार पिता बह्याजी से घ्रश्रकिया तो उन्होने | 


क क 





होने से तम निवृत्त होजाता है ओर जैसे आदशं को माजैन करनेसे शृ 
तेसेी मभी शु हा । हे रामजी ! उस उपदेश से मै ब्रह्माजी 


ै। 


होजाता =, । | 
€ ऋ ह ९ | ड ८ 
से : < धिक * ग~ 4 ~~ 
॥ ६ | 
१ ^ + मी । 1 ; म होगया "^ 4 ) ` छि | 3 
)} । + 
कै 
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` [इससे आत्मज्ञान को उलयन्न कीजिये जिससे ये सुखी होवे । इस प्रकार विचार करव! 


मलीभकार मु भको उपदेश किया तिससे मेरा अज्ञान नष्ट होगया। जेसे सूं के उदय र 


| मुमको ककर ब्रह्माजी ने शापदिया किः तू अज्ञानी होगा । तव मेने जह्माजी की 
{आज्ञा मानी च शाप को अङ्गीकार्‌ किया चोर मेरा जो शुध्‌ आत्मत अयना! ` .“. ` 
। आप था सो अन्य की नाई होगया। मेरी स्वभावसत्ता मुभको विस्मरण होगई अर! `. 
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७४ सीगवारिषठ । व 
उसस॒मय मुभको परमेष्ठ बह्माजीने आज्ञाकी कि, हे पुत्र { जम्बृदीप भरतखण्ड मे | 
तुमको अष्टप्जापति का अधिकार है वहां जाकर जीवां को उपदेश करो । जिसको 
ससार के सुख की इच्छा हो उसको कममागं का उपदेश करना जिससे वे स्वर्गादिक | 
सुख भोगे ओर जो संसार से विरक्त हो ओर आतमपद्‌ की इच्छा रखता हो उसको 
ज्ञान उपदेश करना। हे रामजी । इसप्रकार मेरा उपदेश आर आर उत्पति हृदे ओर 
इसप्रकार मेरा आआनाहृ्ा॥ . ` ४ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेमुमुकषुप्रकरणेवशिष्टोपदेशगमनन्नामदशमस्सग्गः॥ १०॥ 
इतना सुनकर रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! उस ज्ञान की उत्पति से अनन्त्जीवों 

क शदि केसे महे सो कृपाकर किये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो शद्ध आत्म- 
| है उसका स्वभावरूप सं्ेदन-स्फुतिं हैः वेह बह्मरूप होकर स्थिति भई है । 
जसे समुद्र अपनी द्वतासे तर्गरूप होता है तेसेही बह्माजी हुये है । उन्होने सम्पुशं | 








जगत्‌ को उत्पन्न करके तीनों काल उतपन्न किये । जब कुर काल व्यतीत हृश्मा तो 
कलियुग आग्रा उससे जीवों की बुदि मलीन होगई ओर पापम विचर कर शाखयेद 
को आज्ञा उज्लङ्कन करने लगे । जव इसप्रकार धममंकी मर्यादा िपगई अर पाप 
| भकट भया तो जितनी कु राजधमं की मर्य्यादा थी सोमी सब नष्ट होगडं आर 
अपनी इच्छा के अनुसार जीव विचर कर कष्ट पाने लगे । उनको देखकर बह्माजी 


| | मय्यादा किसप्रकार हो ओर जीव शभमागं मे कैसे विचरे ! तव हमने य 
( विचार किय या कि ^ म्‌ राज्य का स्थापन करो कि, उसकी आज्ञान॒सार जीवं विचेरं। 
॥ न्‌ 9 त पच्य स्थापन किया । जिन राजो के बडे वीरययवाय्‌ तेज 
-@ ओर ₹९ उदार आत्मा थे उनको अध्यात्माधिया 3. 
रा नक भी हमने अध्यात्माधिया का <पठेश किया जिससे 


| ८4 (व लीय य अर परमानन्दरूप अविनाशीपद बह्मविद्याके 
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(अ -- नह्तायमुम॒क् ५८ । ७१५। 
। की शद्ता के निभित चेनत कच (च र 
न 
२ ॥ न्तर कंश नाद भटककर कमी उध्वे ओर कभी 
| नीचे को जाते ये ओर जो निष्काम क्म क्रते थे उनका हृदय शुद्ध होता था ओर 
। बल्माव्या क अधिकारी होते थ । उस उपदेश दारा आत्मपद कौ प्राति कर कितने( ` 
| त। जावन्मुङञ हय ओर कई राजा विदितवेद्‌ सिदधहये सो राज्य की परम्परा चलाय 
| दमार उपदेश दारा ज्ञानी हये । राजा दशरथ भी ज्ञानवान्‌ हये ओर त॒मभी इसीदशा 
| को ्राततहुये हो । जेसे तुम विरक्त हये वैसेही गभी स्वाभाविक विरकह्ये है सो। 
| स्वभाव से ही देह शद है इसीकारण तुम भ्रेहो। जो कोड अनिष्ट दुःख भ्राप्त होता 
| तिससे विरक्ता. उपजती है सो तुमको नहीं इ तुमे तो सब इन्द्रियों के विषय 
| विद्यमान हाने प्र्‌ वराग्य ह्र है इससे तुम श्रेष्ठ हयो । हे रामजी । मसान आदिकं 
, 4 कष्ट 4 स्थानो को देखके तो सबको वैराग्य उपजता है कि, कुठ नही; मरजाना है पर 
| उने जो कोड ॐ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृद्रखता हे ओर मूस है सो फिर 
` . [विषयमे आस॒क्क होता है । इससे जिनको अकारण वैराग्य उपजता हे सो शरेष्ठ है । 
| हे रामजी ! जों ओष्ठ पुरुष हे सो अपने वैराग्य ओर अभ्यास के बलसे संसाखन्धन 
| से सुक्ग होजाते है-जेसे हस्ती बन्धन को तोडके अपनेबलसे निकलजाता हे ओर 
। सुखी होता हे तेसेदी वेराम्य अभ्यास के बलसे बन्धनसे ज्ञानी सुक्क होते है हे रामजी! 
यह संसार बडा अनथरूप है । जिस पुरुष ने अपने पुरुषाथे से इस बन्धन को नही 
तोड़ा उसको राग-देषरूपी अग्नि जलाती हे ओर जिस पुरुष ने अपने पुरुषां से 
| शख अर गुरुक प्रमाण से ज्ञानसाधन किया हे वह उस पद को प्राप्त इचा है ।| . 











` {को आध्यासिक, आधिदैविक ओर आधि पोतिक ताप कष्ट नहीं देसक्ते । हे रामजी !। ~. 


गिश नदीं सके ओर जो मूख दै तिनको गिरादेतं है । जेसे तीक्ष्ण पवन के वेगसे! ` ` 

1 वक्ष गिरति हँ परन्तु कल्पवृक्ष नदीं गिरता तेसेही दे रामजी ! श्रेष्ठ पुरूष वही है! 

| जो संसारकों विरस जानकर केवल आत्मत की इच्छा करके परायण हो ।! 
उसको ही बह्मविया का अधिकार हे र वही उत्तमपुरुष हे । हे राम जी ! तुमभी | 
वैसेही उज्ञ्वल पात्र हो । जेमे कोमल पृथ्वीम बीज बोते हे तसेदी तुमको में उपदेश ` 
करताहूं । जिसको भोग की इच्छा है ओर संसार की ओर यलनकरता है सो पश॒बत्‌। ¦ 

हे । ओषठपुरुष्‌ बही है जिसको संसारतरने का पुर्पाथं होता है । हे रामजी! धरश्न | । 
उससे फीजिये जिससे जानिये कि, यह प्रश्न के उत्तरदेने म समथ न हे ओर जिस को| 

 { उत्तर देने की सामथ्यं न हो उससे कदाचित्‌ ध्रश्न न करना । उत्तरदेने को समथो 
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 .` {जैसे वषाकाल म बहुत वषौ के हौनेसे वनको दावानल नहीं जलासक्ता तेसेही ज्ञानी। :. * 


| जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर व्यागदिया है उनको संसार के पदार्थ! -“ ` . 
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॥- 


1 ्ीगवाशिष्1! `` । | 


ओर उसके वचन मे भावना न हो तब मी प्रश्न न करे क्योकि; द्म्भसे प्रश्नकरने, 
म पाप होता हे । गुरुभी उन्हीं को . उपदेश करता है जो संसार से विरक्त ह ओर। 
जिनको केवल आतमपरायण होने की श्रद्धा ओर आस्तिकभाव हो । हे रामजी ! जो 

1 गुरु ओर शिष्य दोनों उत्तम होते हे तो वचन शोभते है । तुम उपदेश के शद्धपात्र 
हो। जितने शिष्य के गुराशाख मं वणन किये है सो सब तुममं पायेजाते हैँ ओर भी | 
उपदेश करने म सम॑ इससेकायं शीघहोगा। हे रामजी ! शुभगुणों से तुम्हारी, 
| बुद्धि निमल हरही है इसलिये मेरा सिद्धान्त का सार वचन तुम्हारे हृदय मे प्रवेश | 
करेगा । जेसे उज्ज्वल वख मे केशर का रङग शीघ्र चदृजाता है तेसेी तुम्हारे निर्मल | 
चित्त को उपदेशका रङ्ग लगेगा । जेसे सृय़े उदय से सू्मुखी कमल खिलता है| 
तंह तुम्हारी बुद्धि गुभगुण से खिल आई हे। हे रामजी ¡ जो कठ शाखका सिदान्त 
{ आत्मतत्व म तुमसं कहता ह उसमं तुम्हारी बुद्धि शीघही प्रवेश करेगी। सैसे निर्भल | 
जल मं सू्की करन्ति भरवेश करती है तसह तुम्हारी बुधि आत्मतत्व म शता से। 
पवेशकरेगी । हे रामजी । मै तम्हरे अरौ जाश > ड> 6 पर्न क चद्तास। 
न ~ न ^ न तुम्हार आग हाथ जोड़के भराथनाकरताह कि, जो क| 






















{~ स स्ति ति 

| क पसे <. 0 अत्म प प्राप्या सो में ह 7१ न प्र ^ जी (^ __ =$ ¦ 

चिदे उसका संग त्यागव "ताह । प्रथम जो अज्ञानी जीव मे असत्य 
। ९] अ दार कं चारा हारपालाो से मित्रभावना करो।| 








। चारो दारपाल है जि 0 न ~ ¦ 
यवा दोहौ कोवा न ।जो १ वश न हों तो तीन कोही वश करो अ.। 
९१ हो र वश करा । जो एकभी वश होगा तो चारो 



























पश हा जा्यगे। इन चारोका 
( & ` हँ = प द $ | पर्‌ १, ~ $ & 
{रहते है। जिन पुरुषों ने ५. ( नहा एक ताहे तहां चारों अकि! 


, इन॒से स्नेह केया सा सुखी हये ह पौर जिसने | क 





स चाये त । > कियेसे न रोही १ 
निवा वा व रोही कीमत होगे तुम्हारी बे 
दसो सव तमम पर आनते ह तैसेही सन्त 
वतते अभिर येजे नभा द रामजी! तममे 


तुम्हारा 
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ता ितीयमुमक्ष ५ । ७७ | 
नु सिलञ्रां म यी | : दः अन्य ~ -- 
हे । हे रामजी! सत्सङ्ग आर्‌ सत॒शाख दारा वुको ती्णकरने से 


नि 
नान वाग | भष वीर जिसने संसार को बिरस 
त र सन्त शाखो कं वचनां हारा आत्मपदपातते 

भ क अवेनाशी पदको परा्तहोता है जो शुभ मागं त्यागकरङे संसार कौ 
[ज्ञानी 2 महामृखं जड़ ह जसे शीतलतासे जल बफ़ं होजाताटै तैसेही अ 
रूपी वि = ददं आतममाग से जड़ होनाता हे । हे रामजी ! अज्ञानी के द्य- 
करी चल इराशापी सपं रहता है इससे वह कदाचित्‌ शान्ति नहीं पाता ओर 
¬ अानन्द्‌ स भ्रफुक्लित नहीं होता वह तेसेदी आशासे सदा संकुचित रहता है| 









् 


त अग्नि मं मांस सकूचजाताहै । हे रामजी ! आत्मपद्‌ क साक्षात्कार स विशेष 
आवरण आशाहीहे । जसे सूय के आगे मेघ का आवरण होता तैसेदी आतमतच। 
क आगे दुराशा आवरणा है । जव आशारूपी आवरण दूर हो तब आअत्मपद का 
न्ञात्कार हवि । हे रामजी ! आशा तब दूरहो जब सन्तौ की संमति अर सत्‌- 
शाख। का विचार हो हे रामजी ! संसाररूपी एक बड वृक्ष है सो, बोधरूपी खट से। 
दा जासक्ा हं । जव सत्संग अर्‌ सतशाख से बु्िरूषी स्वं तीक्ष्ण हो तब संसार। 
रूप। म का वक्ष नष्ट होजाता है । जव शुभगुण होते है तब आत्मज्ञान अके । 
विराजता हे । जहां कमल होते है तहां भेरि भी आके स्थित हेते । भरर मे| 
आत्मज्ञान रहता है । हे रामजी ! शुभगुणरूप पवन से जव इच्छारूपी मेव निवत्त 
= ट तव आतमारूपी चन्द्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चन्द्रमा के उदय इये 
आकाश्‌ शोभ्‌ देता है तेसेही आत्मा के साक्षात्कार हृयेसे तम्हारी वुदि खिलेमी ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिषठुमुकषुप्रकरशेवशिोपदेशोनामैकादशस्सर्गः ॥ ११.॥ 

| वारष्ठजी बोले; हे रामजी ! खव तुम मेरे वचन के अधिकारी हो । मुखे मेरे व- 
चन कं जधकारो नही क्याकि; जप्‌! तप, वैराग्य, विचार, सन्तोष आदि जिज्ञासु के। 
शुभ गुण जा शाखां आर्‌ सन्तजनो ने कहे है उनसे त॒म सम्पन्न हो ओर जितने गुर | | 
क ग॒ शाम वणेनकिये दँ सो स॒ मुभे है । जैसे रसे समुद्रं सम्पन्न है तैसेदी 
गुणो से मे सम्पन्न हू । इससे तुम मेरे वचनको रजो ओौर तमो आदि गुणों को त्याग। 














कान्तमणि द्रवीभूत होताहैः अ उसमे से अशत ५ है पर पत्थर की शिलामे| 
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कर. शुद्ध साततिकवान्‌ होकर सुनो । हे रामजी ! जैसे चन्द्रमा के उदय होनेसे चन्द्र 


से नदीं निकलता तेसेही जो जिज्ञासु होताहै उसीको परमाथं वचन लगता हैः अ-! “4 
{ज्ञानी को नहीं लगता । जैसे निम॑ल चन्द्रमुखी कमलिनी हो पर चन्द्रमा न हो तो! ` 

वह प्रपुक्लित नहीं होती तेसेदी जो शिष्य शुदपात्र हो खोर उपदेशं करनेवाला! ` 
ज्ञानवान्‌ न हो तो उसको आत्मा का साक्षाकार नदीं होता । इसलिये तुम मोक्ष क! 


4५6 
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पात्र हौ ओर भमी परमगुरु हं । मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट होजावेगा । अन 
मँ मोक्ष का उपाय कहता ह; यदि तुम उसको मले भ्रकार विचारागे त जसं महाप्र-| , 
लय के सूर्य से मन्दराचल पर्वत जलजाता है तेसेदी तुम्हारे मलीन मन कौ बरत्तिका 
अभाव हौजावेगा । इससे हे रामजी ! वैराग्य रोर अभ्यास के बल से इस मनको 
आअपनेमे लीनकर शान्तात्मा हो । तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रक्खा है इससे 
मन उपशम पाके आत्मपद को पराप्त होगे । हेःरामजी ! जिन्हाने सतसङ्ग अर 
शाखं दारा आतमपद्‌ पाया है सो सुखी भये है, फ़िर उनको दुःख नही लग्‌। क्योकि 
दुःख देह्याभिमान से होता है सो देहका अभिमान तो तुमने त्यागही दियाहे । जिसने 
देह का अभिमान त्याग दिया है ओर देह का आत्मता से फिर ग्रहण नीं करता सो 
सुखी रहतादे। है रामजी ¦ जिसने आत्मा का बल धरके विचार हारा आत्मपद्‌ प्राप्त 
कियाहे वह लोक अशरत्रिम आनन्द से सदा पृं है ओर सब जगत्‌ उसको खनन्द्‌- 
रूप भासताहे । जो असम्यग्दशीं है उनको जगत्‌ अनर्थरूप भासता है । हे रामजी ! 
यह संसाररूप सपं अज्ञानियं के हृदय मे द्द होगया है बह योगरूपी गारुड मन्त 
~ 
५ सरणरूपा विषसं अनेक जन्म पाकर्‌ मरता चला जाता है-कदाचित्‌ शन्ति- 
मान्‌ नहीं होता । हे रामजी ! जिस पुरुष ने. सत्सङ्ग ओर सतशाख् के वचन हारा 
अआत्मपद्‌ को पाया है वह आनन्दित हा है उसको भीतर बाहर सथ जगत्‌ आनन्द. 
रूप्‌ 0 र | 6 
रूप भासता है ओर सब क्रिया करने मं उसे आनन्द विलास है! जिसने सत्सल अरौ! 
| सत्शाखों का विचार त्यागा है ओर संसार के सन्मुख है उसको संसार अ 
न हे। कोड सपे दशसे हुः खी हते है, कोई शख से घायल होते कितने 
| अजन भे पदवी ना जलते ह कितने रस्सी के साथ वेधे होते है अर किते अन्ध. 


| ( ते दी | जिन ५ सत्सङ्ग ओर सतशाख्ोहारा 
| पाषार क १ पाया उनका नरकृरूप अग्नि म जलना, चक्वी मे पौसाज 

( पाषाण की वषा से चं हाना; कोल्ह मे पेरा जाना चौर शख म प्साजानाः 
। ज्ञो व ०४ <~ 9 ५ भ परा जाना प्रो न दिकं 
| जो बडे २ कष्ट है स होते है हे रामजी । तेल > = कटाजाना इत्यादिक 


सव दुःख होते हे । जिन पदार्था को यह रम- 
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नीं होता । अज्ञानी को संसार दुःखरूप | 
दै-उसको कुत श्नम्‌ नहीं रहता । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ तः नानाभकार की चेष्टा भी 
६ चती दै तोभी वह सदा शान्त ओर आनन्दरूप है । संसारका दुःख उसको 
स्पश नह। करसक्वा क्योकि; उसने ज्ञानरूपी कवच पिना हे । हे रामजी । ज्ञानवान्‌ 
कोभी दुःख हाता ह बड़े २ बहि ओ्चोर राजिं बहुत ज्ञानवान्‌ भये ह । वेभी दःखं 
को भ्रा होतेरहे है परन्तु वे दुःख से आतुर नहीं होतेथे वे सदा आनन्दरूपं । जैसे 
ह्या, विष्णु, शुद्र आदे नानाप्रकार की चेष्ठा करते जीव की दि अते है पर। 
अन्तर से वे सदा शान्तरूप ह; उनको कत्त का कु अभिमान नीं । हे रामजी ॥| 
अज्ञनरूपी मेघसे उत्पन्न मोदरूपी कुडा काः वृक्ष ज्ञानरूपी शरत्काल से नष्ठ। 
होजाता हे । इससे स्वसत्ता को पराप्त होता मौर सदा खनन्दसे पुरा रहता है । वह | 
जो कुञ्च क्रिया करते ह सो तिनको विलासरूपहै सब जगत्‌ खानन्दरूप है। शरीररूपी | 
रथ अर इन्दरयरूपी अश्व हे । मनरूपी रस्से से उन अश्वो को खीचते दै । बद्िरूपी। 
रथमी वही हे जिस रथमे वह पुरुष बैठा है खर इन्द्रियरूपी अश्व उसको खोरे 





मागं म डालते द । ज्ञानवान्‌ के इन्द्रियरूपी अश्व एेसे है कि, जहां जाते द वहं | 
ानन्दरूप दै; किसी ठर मं खेद्‌ नहीं पाते सब क्रियाम उनको विलास है ओर 


सवेदा आनन्द्‌ से त्च रहते हे ॥ _. 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेसुमुकुप्रकरणेतप्वज्ञमाहास््यनामदादशस्सर्गः॥ १२॥ ` 
वशिष्टजी बोले; हे रामजी ! इसी दष्टिका आश्य करो कि, तुम्हारा हृदय पृष्ट हो 
फिर संसारके इष्ट अनिष्टसे चन्नायमान न होगा। जिस पुरुष को इसप्रकार आत्मपद्‌ 


की प्राप्िहृदे हे सो आनन्दित हआ हे । वह न शोक करता हैन यांचा करता है आर | | 


हेयोपादेय सेभी रहित परम शान्तिरूप,अश्रतसे परंहोरहा है। वह पुरुष नानाघ्रकार 
की चेष्ठाकरते दष्टिप्ाताहे परन्तु वास्तव मे कुत्र नहीं करता। जहां उसके मनकी वत्ति 
जाती वहां आत्मसत्ता भासती है । जेसे पृणंमासी का चन्द्रमा अमृतसे पृणं रहता! 
है तेपेदी ज्ञानवान्‌ परमानन्द से पृणंरहता हे । हे रामजी ! यह जो मेने तमसे अमरत-। 
रूपी वृत्ति कीहै इको तव्‌ जानोगे जब तुमको साक्षात्कार होगा । जेसे चन्द्रमा के! 
मणडल में ताप नदीं होता तैसेदी आत्मज्ञान की धाति होनेसे सब दुःख नष्ट ह्योजाते। 






है । अज्ञानी को कभी शान्ति नदीं होती; वह जो कु क्रियाकरता है उसे दुःखपाता 


हे जेसे क्क्ररफे वृक्षम कण्टककी ही उत्ति होती हे तेसेदी अज्ञानी को दुःख की ही 


{ उत्त्ति होती । हे रामजी ! इस जीवको मूखंता ओर अज्ञानता से बडे २ अद्धत्‌| 
1 दुःख परापत होते है जिनके समान ओर दुःखं नही । यदि आतत की जिज्ञासा मे| ` 
 । हाथ हीकराले-चाण्डालके घरकी भिक्नाग्रहण करे वहभी ओर एेश्वर्थो से शरेष्ठ है| 
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पर भूखैता से जीना व्यर्थ है । उस मूखंता ॐ दूरकरने कामे मोक्ष उपाय कहताहूं ।| 
यह मोक्ष उपाय परमबोधका कारण है । इसके लिये कुत संस्कृतवुदि भी होनी चादिये। 
[जिससे पद पदाथं का बोधहो ओर मोक्षउपाय शाख को विचारं तो उसकी मूखेता| 
नष्ट होकर ्ापदकी रा होगी । नानाघ्रकार्‌ के टृष्टान्ता सहित जेसा आत्म 
बोध का कारण यह शाख है वेसा कोई शाख त्रिलोकी मे नहीं इसे जव विचारोगे | 
| तव परमानन्द्‌ को पावोगे ॥ यह शाख अज्ञान तिमिर कै नाशकरने को ज्ञानरूपी 
शलाका है। जैसे अन्धकार को सूयं नाशकरता है तेसेदी अज्ञानको इस्‌ शाखका| 
विचार नाशकरता है। हे रामजी ! जिसघ्रकार इस जीवका कल्याण ह सो सुनिये || 
जव ज्ञानवान्‌ गुरु सत शाख का उपदेश करे क ओर शिष्य अपने अनुभव से ज्ञानपावे| 
अथात्‌ गर अनुभव ओर शार जव ये तीनां इकटरे मिलें तब कल्याण होताहै । जब | 
तक अञ्घत्रिम आनन्द न मिले तबतक दृद अभ्यास करे। उस अङ्कत्रिम अनन्द को 
 ्राप्त करनेवाला मे गुर हं । जीवमात्र को मे परममित्र ह । हमारी संगति जीव को | 
आनन्द भराप्त्‌ करानेवाली है ! इसलिये जो कुत्‌ मे कहताहं सो तम करो । संसारके) 
्षणमात्र के भोगां को त्यागुकरो। क्योकि, विषयके परिणाम मे अनन्तदुःख है अौर 
हमसे ज्ञानानां ऋ. संगकरो । हमारे वचनां के विचार से तुम्हारे सब दुःख नष्ट हो 
जावेगे । निस पुरुष ने हमरे साथ शीति की है उसको हमने आनन्द की प्राति, जिस! 
सं बह्यादिके आनन्दितिभये हैः करादी है । ज्ञानवान्‌ आनन्दित हये है ओर निटुःख। 
पद को भराप््ये दै । हे रामजी ! आत्मा का भ्रमाद्‌ जीव को दीन करता । निरते 
सन्ता ओर शास के विचारहारा दश्य को अटश्य जानाहे वह निर्भयह्रा है । अ- 
लनी का हृदयकमल तबतक सकुचा रहताहै जबतक तृष्णारूपी रात्रि नष्ट नहीं हो| 
जाती है चोर हदयकमल अआनन्द्‌ से नहीं सिलाता। हे रामजी ! जिसप्रुष ते 
| पमाधमाग त्यागदिवा ह चर संसारे खान पान आदि भोग म मगना है उस 
को तुम मेडका जानो, जो कच मृ पड़ा शब्दकरताहे । हे रामजी ! यह संसार बडा 
(चता ऋ सश । इसम्‌ जो को भष पर है वह सत्सग र सतख के वि 
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यु । 


चार स द समुद्र ५ द्रको र उलंघजाता हे अर परमानन्द निभयपद्‌ कोजो प्रादि, रन्त 
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होगा ओर जन्म मरण को पगा ते किसी ऊ बर जनल करर लगे आर वह 


घर ओर ठणदी की शय्या मे शयन करे तो वह नाशको पावे। जो संसार के पदार्थ वैर देख ५ 
कर राग ेषवान्‌ हये ह बे सुख बिजली की चमक से है जो र मिट जाते स्थ | 


नहीं रहते । संसार का दुःख आगमापायी है । हे | 
१४. { ६ । हे रामजी ! यह संसार अविचार से 
भासता हे ओर विचार किये से लीन होजाता है ! यदि विचार किये से लीन होता 


|म दीपक हो ओर अन्धा होकर कूप मे 
 {वारणवाले गुरु शाख विद्यमान है जो उनकी शरण न अवि वह मूखंहे । हे 











- {आर संसार रम उनका निवृत्त होगया है । हे रामजी (6 यह 2 8 
{उपजा हे जीव का कल्याण बान्धव, धन, प्रजा, तीर्थ, देवदार अर देश्यं से नशी 
 {दीता केवल एकमन्‌ के जीतने से कल्याण होता है । हे रामजी! जिसको 

(पूता हो इसीका साधन समता आअरौर संतोष है । इनसे 
|ज्ञानरूपी एक वृक्ष है उसका फूल शान्ति है ओर स्थिति फल है जिस 
{ज्ञानं प्राप्त हआ है सो शान्तिमान्‌ होकर निर्लेप रहता है । उसको ससार क 


रु २ 


सुनिये;.दे 1 1 शम जीव के परम विश्राम का कारण है । यह 
ति दिखता दे सो मरस्थल की नदीवत्‌ है इसको देखकर मूर अज्ञानी सुखरूप 
| जिस पुरुष ने शम पाया है सो संसारस 


4 शीतलता होती है तेसेही जिसके हदय म शमरूपी चन्द्रमा उदय होता 
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तो तुमको उपदेश करने का काम न्ह था । इसीकारण चाहिये-जेसे हां १ 
4. ध पुरुषाथं चाहिये-जैसे हाथ 
५ गिरे सो मूखैता है तैसेही संसार अम के नि-। 


४ ज्ञान परम! ` ` 
पद्‌ रसायन कहते ह; जिसके पाये से जीव का नाश न हो आर जिसमे सवस॒ख कौ 
ज्ञान उत्यन्न होता है । ासम्‌- | . 


भावरूप स्परे नहीं है जेसे आकाश में सूर्यं उदय होने से जगत्‌ कौ क्रिया होती दै, 
-{ अर्‌ जब बृह अदर्य्‌ होता .तब जगत्‌ की क्रिया भी लीन होजाती ह; अर से 
` [निर्लप है उस आरमज्ञान की उत्यतति का उपाय यह मेरा श्रेष्ठ शाख है । हे ब || 
जो पुरुष इस मोक्षापाय शास को श्रदासंयुक्घ पदै अथवा सुने तो उसी दिन से बह | 
[मोक्षका भागी हो । मोक्ष के चार द्वारपाल द सो भे तुमसे कहता हं । जव इने । 
से एक भी अपने वश हो तव मोक्षार मे शीघ्रही भ्वेश होगा उन चारो का नामं | . 
जल जान | 


(1. ट | 9 ह, । शमर पीं मेघ | की ८. । 
[वषा हा तव सुखी हो । हे रामजी] शम ही परम्मानन्द, परमपद्‌ अर शिवपद है । | . 


स से पार हा है । उसके शतु भी मिव हो | 
[जति ह । हे रामजी । उसे स 
{जति है । दे रामजी ! जेसे चन्दर उदय होता है तब अमृत की कणा एूटती है ओर | 
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२. ^ ~ 40 
ताप मिटजाते है जीर परम शानितिमान्‌ होता ह । हे रामजी ।.शंम देवता के अपरत 
समान कोद अगत नहीं शम से प्रमशोभा.की प्रसि होती है । जैसे पुरंमासी कं 
चन्द्रमा की कान्ति परम उज्वल होती ह तैसेही शम को पाके जीवकौ उज्ज्वल कान्ति 
हती है। जैसे विष्ण क दो द्य है-एक तो अपने शरीरम रर दूसरा सन्ता मे हे | 
तेसेही जीव के भी दो हदय होते हे एक अपने शरीर म ओर दूसरा शम म । सैसा 
आआानन्द.शमवान्‌ को होता है तेसा अशत के पिये से भी नहीं होता । हे रामजी ! 
कोर्राण से्रिय अन्तान होकर फिर प्राप्त हो तो जैसा आनन्द होता है उस आः 
नन्द्‌ से भी अधिक आनन्द शमवान्‌ को होताहै। उसके दशन से भी जेसा आनन्द्‌ | 
होता है एसा आनन्द राजा, मन्त्री ओर सुन्दर सी को मी नहीं । हे रामजी ! जिस 
पष को शमकी भासि हहे बह बन्दना करने ओर पूजने योग्य है । जिसको शमकौ 
भि हद दै तिसको उदनेग नीं आता अर ओर लोगं से भी उदरिग नहीं पाता । उस 
(शी करिया ओर वचन अयत श नाई मीठे चोर चन्द्रमा की किरण समान शीतल 
{आर सब को हद्याराम है । हे रामजी । सैसे बालक माता को पाके आनन्दित होता 
ह तेसेही जिसको शम की प्ासि भद है उसके संगसे जीव अधिक आनन्दवान्‌ होता 
है। जेसे किसीका बान्धव मुवाह्भा क्षर 2 ओर उसको आनन्द प्राप्त हो उसते 
{भी अधिक आनन्द्‌ शमसम्पत्न पुरुष को होता है । हे रामजी ! एसा आनन्द चक्र- 
[क आ विलोक छ राज्य पाये से भी नही होता । मिक्त म की पासि इ है| 
[उत यहम मित्र होजाते है उसको सप ओर सिह का मयम न रहता बह्कि 
किसीका भी मय्‌ नहीं रहता वह सदा निमय शान्तरूप रहता है । हे रामजी ! जो 
क वषट रातो ओर काल कौ अग्नी अलगे तोभी बह चलायमान नहीं हो 


) 





ब, 1 क 
# द ७ 


/ [आर्‌ गन्ध क्रिया के विषयों के इष्ट अनिष्ठ मं राग देष नही होता उसको शान्तात्मा 


कहते हे । हे रामजी ! जो संसार के रमणीय पदार्थं मं बध्यमान नहीं होता आर 

आत्मानन्द से पृशं है उसको शान्तिमाच्‌ कहते है । ` उसको संसार के शमं अशभ 

का सा नहा लगता वह तो सदा निर्लेपं रहता है । जैसे कांश संब पदार्थ 
नि 


प हे त॑सही शान्तिमान्‌ सदा निर्लंप रहता है । हे रामजी! ठेसां पुरुष इष्ट विषय 
कौ प्राति मे हषवान्‌ नदीं होता ओर अनिष्ट की प्रापि मँ शोकवान्‌ नदीं होता॥ वह 
अन्तःकरण से सदा शान्त रहता हे ओर उसको कोई दुःख . स्पश नहीं करता; चह 
अपन पमं सदा परमानन्द्रूप रहताहे । जैसे सूर्यं के उदय 'हेतेदी `अन्धंकार 
नष्ट हीजाता हे तैसेदी शान्ति के पाये सब दुःख नष्ट होकर सदा निर्विकार रहता है। 

दे रामजी ! वह पुरुष सव चेष्टा करते ट्ठि आता है परन्तु सदा निर्गणरूप है; कोर 
क्रया उसको स्पशे नदीं करती । जेसे जल मे कमल निर्सेप रहता है तैसेदी शान्तिं 
मान्‌ संदा निर्लप ` रहता है । हे रामजी ! जो पुरुष बदी राञ्य-सम्पदा ओरं बड़ी | 
आपदा को पाकर ज्यो का त्यों अलग रहता है उसे शान्तिभान किये 1 हे राम जी! 
जो पुरूष शान्ति सं रहित है उसका चित्त क्षण क्षण राग देष से तपता हे अर जिसकी 
{(शाम्ति की प्राप्ति भई है सो भीतर बादरं शीतल ओर सदा एकरस है 1 जैसे हिमालयं 
सदा शीतल रहता हे तेसेही वहं सदा शीतल रहता है। उसके भखकी कान्ति बहत 
सुन्दर होजाती हे। जेसे निष्कलङ् चन्द्रमा है तसेदी शान्तिमाय्‌ निष्कलङ्‌ रहता्ै। 
हे रामजी! जिसको शान्ति प्राप्त भं है सो परम आनन्दित हां हे ओर उसीको | 
परमलाम प्राप्त होता है । ज्ञानी इसीको परमपदं कहते है । जिसको परुषां करना, 
हे उसको शान्ति की प्राप्ति करनी चाहिये । हे रामजी ! जेसे मेने कहा हे उस कम से 
[शान्ति का रहण.करो तत संसारसमुद्रके पार पहं चोगे ॥ 
| इति श्रीयोगवाशिषेमसक्षप्रकरणेशंमनिरूपणंतामत्रयोदशंस्तगेः ॥' १३ ॥ 
वशिष्जी बोले; हे रामजी ! अव विचारका निरूपण सनिये । जवं हृदयं शद होता | 
है तब विचार होता है ओर शाखाथं के विचारदारा बुद्धि तीक्ष्ण होतीहे । हे रामजी ।, 
{अज्ञानवन मे अपदारूपी बेलि की उत्पत्ति होती दै उसकी विंचाररूपी खड्ग से 
व काटोभे तवं शन्तश्रालां दीगे ¦ माहरूष हस्ती 2 कै, हदयकमल का | 
[खण्ड खणड करडालता है-खअभिगप्राय यह है कि, इष्ट अनिष्ट पदाथ मे रागदेषसे। ` .. 
 (कँदाजाता है। जब विचाररूपी धिह मकटे तब सोहरूपी हस्ती का वाशकर शान्ताला! ~ 
हो । हे.रामजी ! जिसको कु सिता प्राप इई है उसे विचार ओर पुरुषाथं से | ४८ 
(ह हे \ जब प्रथम राजा विचारकर पुरुषाथं करता ह तब उसीसे रज्य कों ब्रा होता! ` 
है । प्रथम वल, दूसरे बुद्धि, तीसरे वेज, चतुथं पदाथं का अगमन ओर पञ्चम प्रदाधं | ` 
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८9 वदतत 
की राति इन पांचा की प्रापि विचार से होती है अथात्‌ इन्द्रियां का जीतना, बुङ 
अआत्माव्यापिनी ओर तेज पदार्थं का आगमन इनकी भ्र्ि विचारसे होती हे। हे | 
(रामजी ! जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है वह विचार की ददता से जिस | 
की वाञ्छा करता है उसको पाता है । इससे विचार इसका परममित्र है । विचारवान्‌ 
परप आपदा मं नही. मग्न होता जसे तुम्बी जल मे नहीं इ्वती तेसेही वह आपदा | 
म नीं डूवता। हे रामजी ! ह जो कुत करता है विचारसंयक्त करताहे ओर्‌ विचार- | 
संयुङ्क ही देता लेता हे। उसकी सब क्रिया सिद्धता का कारणरूप होती हैँ मौर धमं, | 
अथे, काम, मोक्ष विचार की ददता से ही सिद होते है । विचाररूपी कलपवृ से 
निसका अभ्यास होता हे सोद पदार्थो की पिदि को पाता है। हे रामजी ! शद जह्य | 
का विचार हए करके आत्मज्ञान को प्रात होजाञ्ओ। जैसे दीपक से पदार्थ का ज्ञान ५५ 
होता है तेसेही पुरुष विचारसे सत्य असत्य को जानता है । जो असत्य को त्यागकर। ` 
सत्य की ओर य्‌ करता है उसेही विचारवान्‌ कहते है । हे रामजी! संसाररूपी समुद्र! 
मं आपद्‌ की तदे उठती है । विचारवान्‌ पुरुष उनके माव अभाव मे कष्टवान्‌ नहीं| 
होता । जो कुव क्रिया विचारसंयुक् होती है उसका परिणाम सुख हे ओर जो विचार | 
विना चेष्टा होती है उससे दुःख परापत होता है । है रामजी ! अविचाररूप करटक क 
र्म 3 १ कटकः उत्यल हीते है। अविचाररूपी रात्रि मे तृष्णारूपी पि. | 
शाचिनी विचरती है ओर वी सरथ उद्य होता है तव अविचाररूपी | 
रावि ओर ठष्णार्पी पिशाचिनी नष्ट होजाती ह । हे रामजी । हमारा यही आशी. । 


(वद्‌ हं कि, तुम्हारे हदय से अविचाररूपी त्रि नष्ट दोजाय । विचाररूपी सयं से | 
[अशचारित ससार दुःख का नाश होता है। जेसे बालक अविचारसे अपनी परत्राहीं | 
को वैताल कृल्पके भय पाता ७ ट्‌ ओर विचार क्रिय से भय न होजाता है तैसे | 
सार सल हेता ोर सत्स दार सकर चार सी 
` {च्र भय नष्ट होजाता है । हे रामजी | जहां विचार है तहां दुःख नहीं हे । जैसे जहां 
| | ध है तहां | अन्धकार गह्‌ होता ओर | नहा नकश नहीं तहा अन्धकार रहता 
शिते रहता द जहा विचारे वहां सस्ारभय नहे ओर जहां विचार नहीं तहां संसार- | 

= होत क, । जह चात्मनि 2 क भ क्ती ल देनेवाले शुभयुख स्थित | 
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श उससं आपदारूपी बिल (व - 
सुखरूप फल नहँ तक ल उन्न होत हे । अविचारस्मी नके सथेसुते ते| 
नुसारक्रियान हो ६ । अविचार उसका नाम है जिसमे शम ओर शा. ¦ 
ह व न हो । हे रामजी { विवेकरूपी राजा है ओर विचाररूपी उसकी ध्वजा । 
= हा ववकरूपी राजा आता है वहां ॥वचाररूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है | 
२ नह भचाररूपी ध्वजा आती है वहां विवेकरूपी राजा भी आता है। ज पुर! 













अरपचा मी विचार कौ ददता से मोक्षपदं को भा हये है । इससे विचार सवका | 
परम मित्र है । जसे हिमालय पव॑त भीतर बाहर से शीतल रहता है तैसेदी वह भी | 
शीतलं रहता है । देखो विचार से जीव एेसे पद्‌ को घराप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ [ 
अनन्तं आर्‌ परमानन्दरूप हे। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती | 
(र न अर क मरह चेह इच्छा होती हे उसको इष्ट अनिष्ट सव समान दै जैसे तरह | 
के हाने ओर लीन होने मे समुद्र समान रहता है तैसेही विवेकी परुष को इष्ट अनिघ / 
कभ समता रहती हे ओर्‌ संसार भम मिटजाता है । आधाराधेयं से रहित केवल अदत (` 
त उसकी प्राप्त हाताहै । हे रामजी ! यह जगत्‌ अपने मनके मोह से उपजता है । 
अर्‌ अविचारते दुःखदायी दीखतहि । जैसे अविचारसे बालक को वैतोलं भासतां | 
दै तेसेदी इसको जगत्‌ भासता है । जव बह्मविचारकी भराति हय तवं जगत्‌ का अम / 
नषटदाजावे । है रामजी ! जिसके हदय मे विचार दोताहै उसके समतां कौ उ्यत्ि । 
होती । जसे बीज से अंकुर निकल आता तेसेदी धिचारसे समता हो आती है ( 
आर विचारवान्‌ पुरुष जिसकी ओर देखता है उसं ओर आनन्द दाता हैः दुःख | 
नहीं भासता । जसे सयंको अन्धकार नहीं दष्ट आता तेसेही विचारवान्‌ के द 8 ख| 
नहीं ट्ट आता । जहां अविचोरहै वही दुःखैः जहां विचारे वहां सख है । जसे! 
अन्धकार के अमावहूये वैतालके मय का अभाव होजाता है तैसेही विचार कयि से 
दुःख कौ अभावं होजाताहै । हे रामजी ! संसाररूपी दीधंरोग के नाशं करने को वि-{ 
चार बड़ी खषध हे । जेसी पोणंमांसी के चन्द्रमा की उज्ज्वल कान्तिं होतीहै तेसेदीं | 
{धिचास्वाच्‌ के मुखकी उज्जल कान्ति होती । हे रामजी ! विचारसेही परमपदं की { ` 
प्राति होती । जिससे अर्थं सिद्ध हो उसका नाम विचार है जीरं जिससे अन्धं 
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|तसिञ्े उसका नाम अविचारहै । जो अविचाररूपी मदिराको पान करती सोउन्भतत “^ 
होजातादे उससे शुभविचार कोई नहीं होता ओर शाख क व 
से नंदी होती । हे रामजी ! इच्छारूपी रोग विचाररूपी षध से निवृत्त होताष्ै।। ^ 
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जाता है अर हेयपदेयवुद्धि उसकी नहीं रहती र सब दस्य को साक्षीमूत होकर 
देखता है ओर संसार ऊ भाव अभाव में ज्यों का त्यां रहताहै । वह उदथ अस्त से 
रहित निर्संगरूप है । जैसे समुद्र जल से परहै तैसेही विचारवान्‌ आत्मतत्व से 
परै । जैसे अन्धे कूप मे पडा हाथ के बल से निकलता है तेसेही संसाररूपी 
अन्धकूप म शिराहृश्रा विचारके आश्रय होकर विचारवानूही निकलने को _समथं 
होताहे । हे रामजी । राजा को जो कोई कष्ट भराप्त होताहै तो वह विचार करके यल 
करता है तब क निद्त्तदोजाता है; इससे तुम विचारकर देखो फि जो किसीको कष्ट 
प्राप्त होताहै तो विचारसेही मिटता है । तुमभी बिचारका आचाश्रय करके सिद्धि को | 
{प्राप्तहो । वह विचार इस प्रकार प्राप्त होता कि, वेद अर वेदान्त के सिदान्त को 
भ्रवणकर पाठकरे ओर भले प्रकार विचारे तव विचारकी ददता से आत्मतत्व को 
(६ शा जसे प्रकाश से पदाथ का ज्ञानृहोताहै तेसेही गुरु ओर शाख क वचनां 
से तचज्ञान होता जेस भरकाशमं अन्धे को पदां की प्रापि नहीं होती तैसे गुर, 
शाख ओर ८ जो शृन्य हो उसको आत्मपद्‌ कौ प्रापि नही हती । हे रामजी ! 
¦ जो विचाररूपी नेर ८ से सम्पन्न दँ सोद दूखते द ओर जो विचाररूपी नेत्र से रहितै 
वे अन्धे दै । हे रामजी! पेसा विचार करे कि, “मे कोन? “यह जगत्‌ क्या है”! 
' इसन। उत्पति के हदं है” ओर “लीन कैसे होता” ! इस प्रकार सन्तो खीर 
(शाख क अनुसार विचार करके सत्य को सत्य ओ असत्य को असत्य जान जिस 
(र असत्य जाने उसका त्यागकरे रोर संत्य मे स्थित हो । इसीका नाम विचारे । 
3 ८ विचार से ात्मयद कौ भाति होती । हे रामजी ! विचाररूयी दिव्यदषट जिस 
१! आप्‌ इहं उसको सव पदार्थो का ज्ञानहोता है अर विचारसेदी आत्मपद की 






































| प्राप्ति ध हो ८. क क्‌ ४ “क (: 
(च ५ पाय से परिषा होजाताहे ओर फिर शुम अशुभ संसार से 
| धारक † चेष्टा होतीहै ओर जबतक अपनी इच्छा होतीरैः तब गि => = 
[कता है किर रीर को त्यागकर केवल गुद्धरूप होजाता' =? शार क॑ चष्ट 
1रआवचर का आश्रय करके संसार स क तरजाओओ । इतन 1 
। (0 १९८, 419 पदषु ५५ भ नह्‌ १: (>~ . म ० चारराहित | द तन्‌ । | रोगी मरो 
परुष वि र ध ध जितना विचाररहित पुरुष करता है । इ त) 1 
र. शन्य ह उसको सवर आपदा आ प्रा होती है । चसे सय =) जा 
ज शा. करत ह. तेसेदी अविचारसे सव आपदा शकती 
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[भी विचार्‌ रहित रहना । विचारसे द्द्‌ होकर निभय रहना । नँ कनः जगीर 
रश्य क्या . एसा विचार करके ओर सत्यरूप आत्मा को जानकर दश्य का त्याग | 
करना । हे रामजी ! जो पुरुष विचारवान्‌ है सो संसार के भोग मे नहीं गिरता स्थम 
ही स्थित होताहे । जब विचार स्थित होतादै तब तखज्ञान होतार अर जब तल. 
ज्ञान से विश्राम होता तब विश्वाम्‌ से चित्त का उपशम होकर दःखनाश होतार 
इति श्रीयोगवाशिष्चमुमुकषुप्रकरशेविचारनिरूपणन्नामचतु्दशस्सर्गः॥ १४ ॥ ` 
` वशिष्ठजी बोले ; हे अविचार त नाशकत्तेः, रामजी ! जिस पुरुष को सन्तोष 
भापहु्रादे वह प्रमानन्दित होकर त्रिलोकी के पेश्वय॑को तणकी नाई तुच्छ जानता 

। हे रामजी ! जो आनन्द्‌ अखत्‌ के पानक ओर त्रिलोक के राज्य सं नदीं होता | 
वह आनन्द सन्तोषवान्‌ को होताहै । हे रामजी ! इच्छारूपी रात्रि हृदयरूपी कमल 
को सकुचा देती हे; जब सन्तोषसुयं उदय होताहै तब | अभाव होजाता 
ट्‌ जस क्षीरसमुद्र उज्ज्वलता से शोभायमानहै तेसेदी सं तोषवान की कान्ति सुशोभित 
होती । हे रामजी ! त्रिलोकी के राजाकी भी इच्छा निवृत्त न भई तो वह दरिद्री है 
ओर जो निदधन सन्तोषवान्‌ है सो सवका ईश्वर है । सन्तोष उसकां ही नाम है जो ! 

अभ्रातत वस्तुकी इच्छा न करे ओर्‌ प्रालभी हो तो इष्ट अनिष्ट मे रागदधेष न धर। 

सन्तोषवान्‌ सदा आनन्द्‌ पुरूष है ओर आत्मस्थिति से तप हमा हे उसको ओर 
इच्छा कुल नहीं । संतुष्टता से उसका हृदय घ्रफुलित हा है जैसे सूयं के उदय हय 



























च च्य कायान 

















 {वस्तुकी इच्छा नदीं करता चर जो अनिच्छित प्रापु को यथाशाख क्रमसे हण | 
(करता दै उसका नाम संतोषवान्‌ हे । जेसे पृरणमासी का चन्द्रमा अशत से पुराहोता | 

है तेसेही संतोषवाय्‌ र हदय संतुष्ठता से पुणं होता है। जो सन्तोष से रहित हे | 
[उसके हृदयरूपी वन मे सदा दुःख ओर चिन्तारूपी एूल फल उतपन्नहेतिषं । हे ! 
¡रामजी ! जिसका चित्त सन्तोष से रहित है उसको नानाप्रकार की इच्छा सस॒द्र की | 






` [को होतादै वेसा आनन्द अष्टसिदिके पेश्वयं ओर्‌ अमृत के पानवियेते भी नहीं| 
 [हयोता। संतोषवान्‌ सदा शान्तरूप्‌ ओर निमल रहताहै । इच्छारूपी धूर सवदा इङ़- | 
१. है सो सन्तोषरूपी वर्षां से शान्त होजाती है इस कारण सन्तोषवान्‌ भल । 
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सूयमुखी कमल प्रफु्चित होताहै तेसेदही संतोषवान्‌ प्रफुलित होजाता है जो-अप्राघ् | 


नानानरकार की तरंग के समान उपजती्े । सन्तुषटातमा परमानन्दित है । उसको | 
जगत्‌ के पदार्थौ मे हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती । हे रामजी ! जैसा आनन्द संतोषवान्‌ |. 


। हे रामजी ८, | जसे आका परिपक्र फल सुन्दर होताहै ओर सबको प्यारा लगता | 
(.तेसेदी संतोषवान्‌ पुरुष सबको प्यारा लगता है चौर स्तुतिकरने के योग्य है |. . ६ 
(जिस पुरुष को सन्तोष प्राप्तया है उसको परमलाभ भया है।हे रामजी! जहां सन्तोष| 





| ८० प धोगवाशिष् । 
(है वहा च्चा नहीं रहती ओर सन्तोषवाच्‌ भोग मं दीन 8 नहीं रहता। वह उदा- 
[र्मा स्वंदा चानन्द से वक्त रहता है । जैसे मेघ पवन के आयेसे नष्ट होजातदि 
।तिसेददी सन्तोष क आये से इच्छा नष्ट. होजाती हे । जो सन्तोषवान्‌ पुरुष है उसको 
[देवता आर ऋषीश्वर सब नमस्कार करते अर धन्यधन्य कहते । हे रामजी ! जब 
इस सन्तोष को धरोगे तव परमशोभा पावोगे ॥ | 
इति श्रीयागवाशिष्ठसुमुक्षुप्रकरणेसंतोषनिरूपणन्नामपञ्चदशरसगः ॥ १५॥ 
वशिनी बोले; हे रामजी ! जितने दानश्रौर तीर्थादिक साधन हे उनसे आत्म | 
(पद की प्राति नदीं होती; आत्मप्रद की प्राप्ति साधुसद्गसेही होती है । साधसङ्रूपी | 
।एक वृक्ष हे ओर उसका फूल आत्मज्ञान है । जिसपुरुष ने फूल की इच्छा की ॥ 1 
अनुभवरूपी फल कौ पाता है । जो पुरुष आत्मानन्द से रहित है सो सत्सद्घ करके | 
आत्मानन्द से पृहोता है, जो शज्ञान से खत्यु पाताहे सो सन्त फे सहसे ज्ञान पाकर | 
` (अमर हता है ओर जो आपदा से दुःखी है सो सन्त के सद्गसे सम्पदा पाता ह । । 
आपदारप। कमल ऋ नाश करनेवाली सतसङ्गरूपी बरफ़ की वर्षाहै । सत्सद्वसेही ( 
अतमरवुद्धि प्राघहोती है जि | 
हाती € जिससे खल्यु महीं शती आर सब दुःखो से बटकर परमानन्द | 
को प्राहोता है । हे समजी ! ष्ठ ॥ 
मजी , सन्त की संमति से हृद्य मे ज्ञानरूषी दीपक जलता ¦ 
नसते अज्ञानरूपी तम नष्टहोजाता ओर बडे २ देरव को भ्रास्ोता 
उस करिसौ भोग्यपदा्थं है| रि | 
| ९, यपदाथ २ च्छा नही रहती ओर बोधवान्‌ हो के सबसे उत्तमपद मे | 
विराजता है जसे कल्यत क निकटगये से वाभ्चित फल कौ श्र 
































| | 3, सन्तजन प्रकाशरूप है, उनके पिह 
2 । जा अपने पुरुषार्थरूपी तेत्रसे हीनहुये हें उनको त | 
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|  .तधसुसुक्षु ४५. । ८€ 
| चिन्तामणि आदिक धन को खोजताहै तैसेदी मुमुक्षु सत्सङ्गको खाजतह । जे अध्या 
। त्मकादि तीनों तापसे जलता है उसको शीतल करनेवाला सत्सङ्हीह । जेसे तपीडड 
पृथ्वी मच शीतल होतीहे तैसेही हदय सत्सङ्ग शीतल होताहै । हे रामजी। मोहसूपी| 
वृक्षका नाश करनेवाला सतसद्गरूपी कुल्ाडाहे। सरसद्गसेदी मनुष्य अरविनाशीपद्‌ को! . 
| न्तहाताहै; जिसपद्के पाये खर कुतर पानेकी इच्छा नहीं रहती । इससे सबसे उत्तम 
| सत्सङ्गही है । जसे सब अप्रा से लक्ष्मी उत्तम तेसदी सतसङ्खकत्तो सवसे उत्तम 
[ह इससे अपने कल्याण के निमित्त सतसद्धकरनादी तुमको योग्यै । हे रामजी । ये 
{ जो चारो मोक्ष के दारपाल उनका वृत्तान्त तुमसे कहा । जिसपुरुषने इनके साथ प्रीति 
| कीहे वह शीघ्र आत्मपद्‌ को प्रासुहयोगा ओर जो इनकी सेवा नहीं करते सो मोक्षको न 
 भरा्षहगे । हे रामजी ! इनचारों मे से एकभी जहां ताहे वहां तीनों ओरभी आजाते 
( है । जसे जहां समुद्र रहताहे वहां सब नदी आजी तेसेदी जहां शम आताहै वहां 
| सन्तोष, विचार अर सतसद्ध ये तीनों मी आजातं ओर जहां साधसङ्म होता वहां 
| सन्तोष, विचार आर शमये तीनों आजातेहे । जहां कल्पवृक्ष रहताहै वहां सब पदां 
स्थित होत । जेसे पृणमासी क चन्द्रमामे गण कला सव इकटी होजातीहैं तैसेदी जहां! 
। सन्तोष आता हे वहां ओर तीनोभी आते ओर जहां विचार आता है वहां सन्तोष, 
। उपशम ओर सतस मी आरहते हे । जेसे श्रेष्ठ मन््रीसे राज्यलक्ष्मी आस्थित होतीहे 
` { तेसेही जहां विचार होताहै वहां ओरभी तीनां आते । इससे हे रामजी ! जहां ये चारो 
 । इट होते उसे परम शरेष्ठ जानना । हे रामजी । यदि ये चारो न हों तो एकका तो, ` 
 अवरय आश्रय करना । जब एक आवेगा तब चारों आ स्थित होगे । मोक्षकी षाकषि 
` { होनेके ये चार परम साधने । ओर उपायसे मुक्कि न होगी।श्लोक“.सन्तोषःपरमो लाभः, 
1 सस्सङ्कःपरमंधनम्‌। विचारःपरम॑ज्ञानं शमे च परमंसुखम्‌.9''हे रामजी! ये परम कल्याण- 
, © ॐ<\१ चारा अर ९ 
| कत्ता हे । जो इन चारोसे सम्पन्नहे उसकी ब्रह्मादिक स्तुतिकर तह । इससे दन्तको दन्त 
। लगा इनका आश्रयकरके मनको वशीभूतकरो। हे रामजी ! मनरूपी हस्ती विचाररूपी। 
। अंकुशसे वश होताहै । मनरूपी वनम वासनारूपी नदी चलतीहे उसके शभ अशुम। ` 
| दो किन । पुरुषार्थं करना यदै कि, अशुभकी ओओरसे मनको रोकके शुभकी आर्‌ | 
चलाना । जब अन्तमुंख आत्मा के सम्मुख वृत्ति का भ्वाह होगा तब तुम परमपद्‌ | 
| को प्राप्त होगे । हे रामजी! ५६५ तो पुरुषां करना यदी हे कि, अविचाररूपी उचा | 
को दूर करे । जब अविचाररूपी बेट दूर होगा तब आपही प्रवाह चलेगा । हे रामजी धः ॥ 
। दश्य की खर जो प्रवाह चलताहै सो बन्धन का कारण है । जब आत्मा की ओर। 
अन्तभैख प्रवाह हो तब मोक्ष का कारण होजाय। आगे जो तुम्हारी चच्छाहे सो करो॥| 
इति श्रीयोगवाशिष्ेसुमुश्ुभकरणेसाधुसद्गनिरूपणंनामषोडशस्सगगेः ॥ १६। 
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< <> [र [2 धे 
। वरिष्ठजी बोले; हे रामजी ! ये मेरे वचन परम पावन &। व ई | 
{कारी को ये परम बोध के कारण दै । शुद्‌ पातर पुरुष इन न पाक व 
[माव स 
1 चन्द्रमा ओर आकाश शोभा देते हं तेस १ ये ध "तट पितो र | 
{निर्मल वचनं की महिमा सुनके ध्रसन्न होता है । हे रामजी ! तुम परम्‌ पाः 4 
। मेरे वचन अति उत्तम है । यह महारामायण मोक्षोपायकशस्र आ सबोध र ¡ पर म 
[कारण है । इसमे परम पावन वाक्य की सिद्धता आर युक्ेयक्घाथवाक्य हे त नान 
{ कार कै टष्ान्त कदे है । भिसके बहुतजन्म के पुणय इक होते हैउसको कल्पच्। 
{ मिलता है ओर फल से मुकपडता हे तब उसको यह शाश श्रवण होताहे । च को | 
{इसका श्वर प्रात नही हीता रौर न उसकी वरति इसके श्रवण म॒ आती । जसे | 
{ धमात्ा राजा कौ इच्छा न्यायशाख के सुनने मं होती है जर पापात्मा कौ नही होती । 
" तेस पुण्यवान्‌ की इच्छा इसके सुनने मं होती है ओर अधमं की इच्छा नहीं होती || 
| | नो को इस मोकषोपायक रामाया का आदि से अन्तपूरयन्त अध्ययन करेगा अथवा 
[निष्कामसन्त के मुख से श्रद्धायुक्त स॒नकर एकत भाव होकर विचारेगा उसका संसार 
| भम नित्त होजावेगा । जेसे रस्सी के जानने से सैका म दूरहीजाता है तैसेही 
| अद्वेताता तच्च जानने ते उसका संसारश्नम नष्टहोजावेगा। इस मोक्षोपायक शाखे 
बत्तीससहस श्लोक ओर षटुघ्रकरण है । पहिला वैराग्य प्रकरण वैराग्य का परमकारण! ` 







ककष होताहै तेसही अज्ञानी का हृद्य मरुस्थल की नाई हे उसमं वैराग्यवरक्नही होता 
(प्रजो इस शाल कौ डीव हो तो वैराग्य उसमे उतन्नहोताहै। इस वैराग्यध्करसा । 
। के एकसहख पांच सौ श्लोक । उसके अनन्तर मुमुक्षु ज्यवहार प्रकरण है; उसके 
रम ल वचन दं । जसे मलीनमणि मार्जन क्ये से उज्वल होजाती ई तैसेही। 
| बचन सं ज्ञानी का हदय निम॑ल होता है ओर विचारके बल से आतमपद पाने 
1 समथ हाता । इसके एक सहस श्लोक दै । इसे अनन्तर उत्पत्ति प्रकरण के! 
1 पाच सह श्लोक है । उसमे बड़ी.सुन्दर कथा र्टान्तों सहित कही हे जिसके तरि-| 
| { चारसे जगत्‌ कौ उत्पतति का भाव मनसे चलायमान रहताहे-अरथात्‌ इस जगत्‌ का 
{न्त भाव जान्‌ पडता है। हे रामजी ! इस जगत्‌ म जो मनुष्य देवता, दैत्य 
` [सत नः जदि चर स्वगलोक, पवी, अप, तेन, वायु, आवश अनि स्थावर 
केसे य मे 
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य `. (तपथमुसुक्ष प्रऽ। ९१। 
दहन स्च क्रिनरि ङ्च बच ज्ज च 
वठन स ।कनार क चक्न र पवत्‌ चलते दष्टे खाते है एवम्‌ जैसे बादलके चलनेसे। 
चन्द्रमा धावता दीखता हैःस्त्म्भ म पुतली भासती हे ओर मविष्यत्‌ नगर से आदि ले 


असत्य पदाथ सत्य भासत हं तेस सव जगत्‌ है । अज्ञान से अथांकार भासता है. 
प्रोर अज्ञान से 


। सह इसकी उप्पत्ति दीखतीहे ओर ज्ञानसे लीन होजाताहै। जैसे निद्राम 
 स्वभष्ष्टि की उत्पत्ति होती है अर जागेसे निदत्त होजाती है तैसेदी अविद्या से जगत्‌। 
| क उत्पत्ति होती ओर्‌ सम्यकज्ञान से निवृत्त होजाती हे वह अविद्या कुत्र वस्ती 
| नहा है । सवन्रह्म, जो चिदाकाशरूप शुद्ध, अनन्त ओर परमानन्द स्वरूप है उससे 





हे । उसमे जगत्‌ एसा है जेसे भीत मे चित्र होताहै वा जैसे स्तम्भ में पुतलियां होती 

हं जो हुये विना भासती है तेसेदी यह खष्टि म॒न मं है बास्तव मं कुल बनी नही-सब 

| आकाशुरूप हे जव चित्त संवेदन .स्पन्दरूप, होताहै तब नानाप्रकार का जगत्‌ होके! 

। भासताहे र जब निस्स्पन्द होता है तब मिट जाताहै । इस प्रकार से जगत्‌ की 

| उत्पत्ति कहीहै । उसके अनन्तर स्थिति भ्रकरण है; उसमें जगत्‌ की स्थिति कही दै।| 

| जेसे इन्द्र के धनुष मं अविचार से रङ्ग हे ओर जेसे सूयं की किरणों मे जल अर! 

रस्सी म सप भासता हे खोर वह सब सम्यक्‌ दृष्टि से निवत्त होता हे तेसेदी अज्ञान 

| से जगत्‌ की भरतीति होती हे । केवल मनोराज से जगत्‌ रचलेता है-कु् उत्पन्न नही 

| हृ्माहे । यह जगत्‌ संकल्पमात्रहे जेसे जबतक मनोराज है तबतक वह नगर होताहै 

| जब मनोराज का अभाव हृच्मा तबु नगरका भी. अभाव दोजाताहै तैसेही जबतकं 

4 अज्ञान होता हे तवतक जगत्‌की उत्पत्ति होती है जब संकल्प का लय होता है तब 
{ जगत्‌ कामी अमाव होजाता है । ० के दुशुपुत्रो की खष्टि संकल से स्थित 

| मदे थी तेसेद्ी यह जगत्‌ भी हे । कोई पदाथं अथरूप नीं । हे, रामजी ! इस भ्रकार 

 स्थितिप्रकरण कहा है।उसके तीन सदख श्लोक है; तिनके विचार सेजगत्‌ की सत्यता 


| वासना लीनहोजाती हें क्योकि; उसके निश्चय मे जगत्‌ नहीं रहता । जमर एक पुरुष 
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| न जगत्‌ उपजताहे अर न लीनहोताहै-ज्योका व्यौ आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित! ` 


| जाती रहती दै । उसके . अनन्तर उपशम प्रकरण है उसके पांचसहस . श्लोक दै ॥| ` 
| जैसे स्वघन से जागेसे वासना जाती रहती हे तैसेही इसके विचार करियेसे अह लमादिक। 


सोया है उसको स्वमनेभे जगत्‌ भासा ओर उसके निकट जो .जायतुपुरुषदे उसके ` 
स्वप्न का जगत्‌ आकाशरूप है तो जब आकाशरूप हा तब वासना कैसेरदै रोर जब! 





 [ वास्तना न्ह तव मन का उपशम होजाताहे। तबदेखमेमात्र उसकी सव चेश्होतीहै! 
| ओर मनमें अथेरूप इच्छा नदीं होती। जसे अग्नि कीमूरि देखनेमात्र होतीहि-अथौकार! ५८ 
नीं होती-तेसेदीउसकी चेषटाहोतीहै। हे रामजी जसेतेलसेरहित दीपक निर्वाण होजाता। “ 
[है तैसे इच्छा से रहित मन निवांण होता है । उसके अनन्तर निद्राण. रकरण हे ॥ । 


वि र 2 ~ | 
उस परमिस वचन करै । अज्ञान से चित्त ओर्‌ वित्त का सम्बन्ध है; विचार 
करिये से निर्वाण होजाता है। जैवे शरदूकाल मे मेघ के अभाव से शद आकाश 
। होता है तैसेही विचार से जीव निर्मल होताहे। हे रामजी ! अकार पिशाच विचार 
| से नष्होता है ओर जितनी कुर इच्छा एरती हे सो निवांण हाजाती हं । जसे पत्थर 
की शिला फोरने से रहित होती है तेसेही ज्ञानवान्‌ इच्छा से रहित हीताहे । तव 
जितनी कुत उसकी जगत्‌ की यात्राहै सो होचुकती हे खर्‌ जो कुक्करना हे सो कर| 
चुकता है। हे रामजी । शरीर होतेही वह पुरुष अशरीर होजाता हे। नानाप्रकार का| 
जगत्‌ उसको नहीं मासता; जगत्‌की नेतिसे वह रहित होता हे ओर अह त्वमादिक। 
तमरूप जगत्‌ उसको नही भासता। जैसे सूर्यको अन्धकार दष्ट नहीं आता तेसेही| 
उसको जगत्‌ दृष्टि मं नहीं आता ओर बड़े पद्‌ को प्रातदोता है। जेसे सुमेरुपवेत के। 
किसी कोने मं कमल होता है ओर उसपर वरे स्थितरहते हे तेसेदी ब्रह्म के किसी 
कोने मे जगत्‌ तुषाररूप हे ओर जीवरूपी वरे उसपर स्थित हे । वह पुरुष अचिन्त्य 
{ चिन्मात्र है; खूप, अवलोकन ओरं मन उसका आकाशरूप होजाता है । वह उसपद| 
।को घराप्तहयोता है जिसपद्‌ की उपमा बह्मा, विष्णु ओर रुद्र भी नहीं कदसक्के॥ 
1 इति श्रीयोगवाशिषठमुम्षपकररेषटुभ्रकरणविवरणन्नामसप्तदशस्सशः॥ १७॥ | 
। वृरिष्ठनी बोले; हे रामजी !ये परम्‌ उत्तम वाक्य ह | इनको विचारनेवाला उत्तम | 
{पद को भ्राप्होता हे । जसे उत्तमखेत मे उत्तम बीजबोये से उत्तमफल की उत्पत्ति| 
{होती है तेसेही इनका विचारनेवाला उत्तमपद को प्रा््ोता है। ये वाक्य यक्िपर्वक 
| राहि | € . र 
(ह कदाचित्‌ यङ्क से रहितं वाक्याथ भी हो तो उनका त्यागकरना चाहिये शौर युक्ति 
 ( पषेक वाक्य अङ्गीकार करनाही चाहिये । हे रामजी ! जो ब्रह्मके भी वचन यक्षिते 
| रहित ह तो उनको भी सूखे ठणसमान त्यागकरना चादिये अर यदि बालक के 
1 न ५५ हो. तो उनको अङ्गीकार करना चाहिये । जसे पिताके कृप का 
ध तो उसे त्यागकर्‌ निकटके मि्कूप के जलको पान करते तेसेही 
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५ ओर ¢ (रार ५. वचन का अङ्खीकार करना चाहिये । 
{ह रामजी । + वचन सव युिूक ओर बोधकेपरमकारण द ।जो परुष एकाय होय 
इसशाश्च = (."] ` ने = अन्तप्‌ १ | ष | 
[इता फो आदि से अन्तप्न्त पदेगा अथवा परिढत से भवा करव विचा 
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होजाता है तेसेदी संसार के विकारं बरूटकर बुदिः निर्मल होगी ओर फिर आधिव्याधि, . 
क पाडा न्‌ होगी । हे रामजी ! ज्यो २ विचार ददृहोगा त्यो त्यो शान्तासा होगा । 
इससे जितने संसार के यन्न ह उनको त्याग इस शाख के वारवार विचार से चैतन्य 
सत्ता उदयहोगी अर त्यां त्यों लोभ, मोहादिक विकार की सत्ता न्ट होगी 1 जसे 
ज्यां २ सुथं उदय होता है त्यों २ अन्धकार नष्ट होता है तेसेदी विकार नष्टदयोगा । 
| तब उस १द्‌ की घ्राप्ति होगी जिसके पायेसे संसार के क्षोभ मिटजार्येगे। जसे ॑ 
` { कालम मेघ नषहोजाता है तेसेदी संसार के क्षोभ मिटजाते दै । हे रामजी ! जिस पुरुष 
| ने कवच पहना हो उसको बा नहीं वेध सङ्के; तेसेदी ज्ञानवान्‌ पुरुष को संसार के 
| राग देष नहीं बेध सङ्के । उसको मोग की भी इच्छा नदीं रहती खोर जव विषय भोग 
| आते है तब उनको विषयम्‌त जानके बुद्धि महण नरी करती । जेसे पतिता खी 
| अपने अन्तुःपुर से बाहर नहीं निकलती तेसेही उसकी वुद्धि भीतर से बाहर नही 
| निकलती। हे रामजी! बाहरसे तो वहभी भरकृति जन्मके समान टष्टि्ाते है ओर जो 
| कु अनिच्छित प्राप्त होते है उनको भृगतता हा दृष्टि म आता हे पर अन्तर से 
| उसको राग द्वेष नहीं फुरता । हे रामजी ! जो कुत्र जगत्‌ कौ उत्पत्ति आर प्रलय क 
क्षोभ है वह ज्ञानवान्‌ को न्नी करसङक्का। जेसे चित्र की बेलि को अंधी नहीं चला 
। सङ्की तैसेदी उसको जगत्‌ का दुःख नदीं चला सक्ता । वह संसार की ओरसे जड |` 
होजाताहै खर वृक्षके समान गम्भीर पर्वत की नाद स्थिर ओर चन्द्रमाके सदश 
{ शीतल होजाता है । हे रामजी ! वह आत्मज्ञानसे एेसे पद्‌ को भ्रात होता ह जिसके! 
| पाये से ओर कुतर पानेयोग्य नदीं रहता! आत्मज्ञान का कारण यह्‌ मोक्षोपाय शाख 
हे । इसमे नाना प्रकार के र्टान्त के द । जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो ओर देखने म | 
न चवि अर उसका न्याय देखने मे हो तो उसको उपमा से बिधिपुवंक समभाने| 
का नाम दष्ठन्त है । हे रामजी ! यह जगत्कार्यं कारण से रहित हे तो आत्मा जगत्‌ 
की एकता कैसे हो इससे मे जो दृष्टान्त कहंगा उसका एक अंश अद्धीकारकरना 


सबदेश अङ्कीकार न करना । हे रामजी ! कायै कारण की कट्यना मूर्खा ने कौ हे] 
उसके मिटनेके लिये भें स्वभरष्ानत्‌ कहताहूं उसके सममन से तेरे मन का संशय | 
नष्ट होजायेगा । दग खीर दृश्य का मेद्‌ मूख को भासता दे उसके दूरकरनके अथ | 
मे स्वभन कहूंगा जिसके विचारने से भेथ्याविभाग कल्पना का अभाव हात्‌९॥।| 
हे रामजी ! ठेसी कल्पना का नाशकत्तं यह सेरा मोक्ष्रपाय शाख हे 1 जा पर्व | 
| आदिसे अन्तयर्यन्त इसे विचारेगा सो संस्कारी होगा । जो पद पदाथ को जा ननेवाला। 
[हो चौर दशय को वारंवार विचरे तो उसका स्यश्म नारा इत ताण | 
{म किसी तीर्थ, तप, दान आदिक कौ आपक्ष नर्दीदि। जहा स्थान छ चह, 2. 
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६  „, याण्ाशिध .; स 
जैसा भोजन ह मे हो वेसाकरे र वारंवार इसका विचारकरे तो अज्ञान नष्ट होकर | ` 
अआतपद्‌ की प्रापिहोवेगी । हे रामजी ! यह शाख प्रकाशरूप हे । जेसे अन्धकार ` 
मे पदाथ नीं दीखता ओर दीपक के प्रकाशं से चक्षसदहित दीखता हे तेसे शाखरूपी |` 
दीपक विचाररूपी ने्रसहित हो तो आत्मपद की प्राप्षिहो । हे रामजी ! आत्मज्ञान 
विचार विना ब्र ओर शाप से प्राप्त नहीं होता । जब विचार करके टद्‌ अभ्यास। 
कीजिये तब पराप्तहोता है। इससे इस मोक्षपावन शाख्के विचारसे जगदश्रम नघ्र हो-। 
{ जविगा ओर जगत्‌ को देखते २ जगत्‌ भाव्र मिटजवेगा । जैसे लिखीहृई सपे की 
मूत से विना विचार रम होता हे चोर जब विचारकर देखिये तब स्॑श्रम मिटजाता| 
ह तेसेही यह जगद्भ्नम विचार कियेसे नष्ट होजाता शओरौर जन्म मरण का मय भी 
नही रहता । हे रामजी ¡ जन्म मरण का भयभी बड़ा दुःखे परन्तु इस शाखके विचार 
से वहभी नष्ट होनाता है । जिन्हों ने इसका विचार त्यागा है वह माता के गर्भम 
कट होकर भी कष्टसे न चटेगे ओर विचारवान्‌ पुरुष आत्मपद्‌ को ्रा्तहोगे । जो | 
भ्ठ ज्ञानी हे उसको अनन्त खृष्टि अपनाही रूप भासता है; कोहं पदार्थं आत्मासे| 
भिन्न नही भासता ॥ जेसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर ओर आवस सव। 
जलर्प ही भासती है तेसेी ज्ञानवान्‌ को सब आत्मरूपही भासता है ओर वह | 
इन्द्रिया के इष्ट अनिष्ट की पासि मं इच्छा देष नहीं करता ५२६९६ 
ध क जरासतम इच्छा हेष नहीं करता-सदा एकरस मनके संकल्पते। 
रहत शान्तरूप होताहै जसे मन्दराचल पवतके निकलनेसे क्षीरसमदर शान्त ह्म है 
९ संकल्प विकटप्‌ रहित मतुष्य शान्तिरूप होता । हे रामजी [ रौर तेज दाहक | 
हता परन्तु ्ञानकरा तेन जिस घट मे उदय्‌ होता है सो शीतल अर शान्तिरूप हो. 

ग तह अर्‌ ।फ२र उसम संसार का विकार कों नहीं रहता। जैसे कलियुग मं शिखा- 
वादके ता शोर कलियुग के अभाव हये नहीं उदय होतातैतेही ज्ञानः | 
19. न ६ ह "तम वकार उत्पन्न नहीं हाता। हे रामजी ! संसार भम राटा ३ =|: 
 [उलत्न होता है प्र + र अम आत्मा के प्रमादसे 

| ध 1 न क पराये वह यल विनाही सान्त हो जाताहे । फ़ल 
यि बोधल योधी शवल ता परत चातम्‌ पामे व यत नह दता 
{ उस्म स्थित ५ होने काक्या यते । आद = शानस्वरूप .है| 
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स्व्वतहै। जिसका आदिभी नहीौर अन्तमीन सै उका नप्यमी असल नाल्प 
उसका दष्टान्त यदै कि, संकृर्पपुरीवत्‌;ध्यान नगरकी नाई स्वघ्रपुरीकी ना; बर आर 
| शापस जा उपजताह उसकीनाई अर अओषधीसे उपजकी नाद । इनपदार्थोकी सत्यता 
न आदम हाती है चर न अन्तमं होती ओर मध्यमे जो भासतादै सोमी अममाघदै। 
तेसेदी यह जगत्‌ अकारणे ओर कायैकारण भाव सम्बन्धमे भासताहै तो कायकारण 
जगत्‌ हा पर आत्मसत्ता अकारणं । जगत्‌ साकार आर आत्मा निराकार है । इस 
जगत्‌का दृष्टान्त जो आत्मामं देगे उसका तुमको एकञ्यश यहणकरना चाद्ये । जैसे 
स्वकौ खष्टिका पूवे अपरभाव आरमतच्छमे मिलता क्योकि; अकारण ओर मध्यः ` 
मावका दृष्टान्त नहीं मिलताक्योकि; उपमेय अकारणदै तो उसका इसकेसमान दष्टान्त 
क्याकर हो। इससे अपने बोधके अथं दष्ान्तका एकच्‌ गरहएकरना। हे रामजी! जो! 
विचारवान्‌ पुरुष सो गुर खोर शाखके वचन सुनकं सुखबोधके अथं दषटान्तका एक २ 
अंश ग्रहण करते तो उनको अलमतखकी घ्रापि्दोती है क्योकि; वे सासयाहक होते दै 
पर जो अपने बोध के अथं न्तका एकञ्श ग्रहण नहीं करते ओर वाद्‌ करते है 
| उनको आत्मत्व की प्रपि नदीं हती । इससे टष्टान्त का एकश सारभूत महण 
करके दृष्ान्त के सवेभाव्‌ से न मिलना चाहिये खोर पथक्‌ को देखकर तकं न करना 
चाहिये 1 जेसे अन्धकार म पदाथ पडाहो तो दीपकके प्रकाश से देखलेतेहै स्योकि; 
दीपकके साथ प्रयोजन हे; एेसे न्दी कहते किं, दीपक किंसकाहै ओर तेलबत्तीं केसी 
है पौर किंस स्थानकी हे । तेसेही दष्टान्तका एकञ्ंश आत्मवोधके निमित्त अद्मीकार 
करना । हे रामजी ! जिससे वाक्‌ अथं सिद्ध हो खर जो अनुभव को भ्रकटकरे वह 
 । वचन अद्खीकार करना ओर जिससे वाक्याथ सिं = 'हो उसका व्यागक्रना । जो पु- | | 
रष अपने बोध के निमित्त वचन को गरहणकरता हे वही श्रेष्ठै ओर जो वाद के नि- | । 


॥ि 








+ ^+ + 


। मित्त ग्रहण करताहै वह मृखं है! जो कोद अभिमान को लेकर महण करता बह। ` 
हस्ती के समान अपने शिरपर मद्री गलता है-उसका अथं सिद नही होता ओर 
जो अपने बोध के निमित्त वचन को ग्रहण करके बिचारपूचक उसका अभ्यास करता, 

है उसका आत्मा शान्त होताहै । हे रामजी !आत्मपद्‌ पानेके निसित्त अवश्यमेव 
प्भ्यास चाहिये । जब य विचार, संतोष ओर सन्तसमागम से बोध को प्राप्तो | 
तव परमपद को पाता । हे रामजी ! जो कोद दष्टान्तदेतादै वृह एकदेश लेकर कहता| 
है; सवैमुख कदनेसे अखण्डता क श्भाव होजाताहे । सवेमुख दष्टान्त सख्य का | 
| जानियि वह सत्यरूप होता है । एसे तो नदीं हता कि, आत्मा ते सलयरूप,काय| 
कारण स रित्‌, शु ओर चेतम्यहं उसके वतानेके सिये कायं कारण जगत्‌ का द ट्ठान्त | 
कैसे दीजिये जो को$ जगत्‌ का दष्टन्न देताहै चह केवल एक अंश लेके कहताद आर ` 
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६६ न योगवाशिषठ । | 
| बुद्धिमान्‌ भौ द्टान्त के एक अंश को मरहणकरते है । श्र पुरुष अपने बोध के निमित्त 
[सार कही अहशकरते है । जसे ्षधार्थ को 0 भोजन करने का 
| भ्रयोजनहे तसेदी जिज्ञासुको मी यही चाहिये कि, अपने बोध के निमित्त सार को हण 
करके वाद्‌ न कर क्य, उसकी उत्पतति ओर्‌ स्थिति का वाद्‌ करना व्यथ हे । 
हे रामजी (वाक्य वही है जो अनुभव्‌ को भकटकरे ओर जो अनुभव को प्रकट न 
उसका त्याग करना चािये। कदाचित खी का वाक्य आत्मञ्ननुभव को त्यक्ष करने 
| बालाय तो उसका भी अदकरना चाहिये ओर जो परमगुरु कँ वेदवाक्य हों रौर 
अनुभव को भकट न करे तो उसका व्यागकरना चाहिये । जवतक विश्राम को न पावे 
स विचारकरना चाहिये । विश्वाम्‌ का नाम तूर्यपद है। जैसे मन्द्राचल पर्वतके 
श १७ शान्ता था तेतही विश्ामकी भ्ाधिहोने से अक्षयशान्ति होतीहै। 
12 राम्‌०॥ . तूर्यपदरसयुक्त पुरुष को शुति-स्छृति उङ् को के करने से कृठ प्रयोजन सिद 
। नहीं = रौ न ज ग 9, > याजन सद्‌ 
` | हता रन करन सं कुत प्रत्यवाय नहीं होता। वह सदेहहो चाहे विदेहहो 
| ह। दः ठ। ठ बरङ्हा उसका कुठ नहं करना हे । वह पुरुष संसारसमद्र से पारही 
६ ।६ राम उपमेय कौ उपमा एकञ्रंश से गरहणकर जानता है तव बौध की चा 
होती हे ओर बोध के विना सङ्किको प्रात नहीं होता वहं 4 क ५ 
र त घट मे शद स्वरूप आत्मसत्ता विराजमान वह न 
# च्यः प्‌ ९ ग य € = न 
3 ताः त। बह चाग चञ्च ओर मुखं हे । हे रामजी ! भ्रतयक्षपरमाय 


' | व ९ 
(श ह | ऋ अधिष्ठान समुद्र है तेसेदी सव प्रमारो का अधिय 
(स ग = बह भ्य कय ह सोसनिये। हे रामजी! चसुरूपी जान सन 
अमायो को विषय कर विद्यमान होताहै उसका नाम प्तय भ्रमा है । च 
काला जीव। अपने वास्तवसरूप के अज्ञानसे अनात्मारूपी 
हेयोपादेय ड शि द + ६ र अभिमान सव रश्य उससे 
1 कर बहिसंस ह =? भिससे राग-देष करके जलता ओर आपको 
र त %९\ |© शर्त ह मह व ५१ चरि चप 
५ ० ता ६। हे रामजी ! जव विचारकरङे 1 
| रहता शध मा्‌ को आत होता है ओर फिर पच्छिन्नभाव नही 










































नष्ट होनाला न्ति को भाप होता है । जैसे स्वभे गकर स्व 
न छ , एज ठत तेसेही ~ ू र ज ष्‌ | श | 
र सम्‌ ध खं मोर 


\ [सो द्य होता चौर जो दश्यहै तो" यह्‌ श्य ओर दरष्ठा मि 





















प्या ०११ षद 
सो ष्टा दोतादे-यह भम मिथ्या जवा ६ । जो दरष्टा 
0 तेह मामं सदन र्भया आकाशस्य ।जसे 
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हाती ह तब दश्यरूपहोके स्थित होती है । जैसे स्वभे अन॒भवसत्ता दस्यू हक 
स्थितहोती है तेसेही य्‌ दश्यदै । सब आत्मसतताहीहै एसे विचारकरके आसपदको { - 
्ासहोजाबो ओर जो देसे विचारकरके आत्मपद्को प्रात न होसको तो अहङ्कार जो | 
फुरताहे उसका अभावकरो। पीठेजो शेष रहेगा सो शद्ध बोध आत्मसत्तादै। जब 
तुम शदधबोधको प्राप्तहोगे तब एेसी चेष्टा होगी जैसे जंत्रीकी पुतली संवेदन विना चेष्ठा " 
करतीहे तेसेदी देहरूपी पुत॒लीकां चलानेवाला मनरूपी संवेदनहै उसविनापडी रहेगी | 
ओर अहंकृत का अभाव होगा । इससे यन्न करके उस पदके पाने का अभ्यासकरो जो 
` {नित्य, शुद्ध ओर शान्तरूपहे। हे रामजी ! ““ देव ” शब्दको त्यागकर अपना पुरुषां | 
करो ओर्‌ आत्मपद को प्रा्तहो । जो कोद पुरुषार्थं शूरमाहै सो आत्मपद को घरात | 
होताहै ओर जो न थं का आश्रय करता सो संसारसमुद्र म इवता है॥ | 
इति आ्रीयोगवारिष्ेमुसुनुप्रकरणेदषटान्तप्रमाणंनामा्टादशस्सर्गः ॥ १८ ॥ ` 
 वशिष्टुजी बोले; हे रामजी ! जव सतसद्क.करके मनुष्य शुद्धबद्धिकरे तब आरम- 
पद्‌ पानेको समथंहोता हे प्रथम्‌ सतसद्ध यह है कि, . जिसकी चेष्टा शाखके अनु- | 
सार हो उसका संगकरे ओर उसके गुणों को हृदय मे धरे। फिर महापुरुषो के शम | 
शरीर संतोषादिकगणों का आश्रयकरे। शम संतोषादिक से ज्ञान उपजता है । जेसे 
मेघ से अन्न उपजता है; अन्नसे जगत्‌ होता है ओर जगत्‌ से मेघ होता है तेसेदी 
शम, संतोष ओर शमादिकशण अर आत्मज्ञान परस्पर होते हे । शमादिक गुणो ¦ 
से ज्ञान उपजता है ओर आरमज्ञान करने से शमादिकगुण स्थित होते 1 जेसे | ` 
बडे ताल से मेघ ओर मेघ से. ताल पुष्ट होता हे तेसेही शमादिक गुणां से आतम्‌ 
ज्ञान. होता खोर आत्मज्ञान से. शमादेगुण पुष्टहोते ह । एेसे विचार करके शम | 
सन्तोषादिक गणोका अभ्यासकरो तव शीघ्री आत्मतत्वकरो प्रा होगे । हे रामजी! | 
[ज्ञानवान्‌ पुरुषको शमादि गुण स्वाभाविक मात होते चनोर जिज्ञासुको अभ्यासकरके ! 
प्राहोते है । सैसे धान्यकी पालना जब खीकरतीहे ओर ऊचेशब्द से प को! 
= है तब फल को पातीहै अर उससे पुषटहोतीहे , तेसे्ी शम संतोषादिक के | 
पालने से आत्मत्व की प्रापिहोतीहै । हे रामजी ! इस मोक्ष उपाय शाख की आदि | ` 
से लेकर अन्त पर्यन्त विचारे तो भ्रान्ति निड्ृततिहोके धमं, अथ, काम, मोक्ष सवे | 
पुरुषाथं से सिद्धहोते ह । यह शाख मोक्षउपाय का परमकारण ै। जो शुद्नुद्धिमान्‌ 
पुरुष इसको विचारेगा उसको शीघरही आत्मद की प्ािहोगी । इससे इस मोक्ष 
शाख का भलीघ्रकार अभ्यासकरो ॥ = ६ 
इति श्रीयोगवाशिषठुमुकषुघ्रकर्णेजात्मन्नासिधणनन्नामेकोनविंशतितमंर 
+ समाप्तामिदं म॒स्॒षुप्रकरणं दितीयम्‌ ॥ 
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< + = श्रीपरमात्मने नमः॥ 
- वअ. ४ | स (~ > 
( °“ <; अथ श्रीयोगवाशि 1 
छ ये धः च  . 4 ॑ स्वध 
ए तरतीयउत्यत्तिप्रकरणमरारम्मः ॥ ः 
~= दे रामजी ! बह्म ओर बहवे ““तुम्‌”““इ्द" “सः” इत्यादिक | 
ब्द्नात्मसत्ता के आश्रय से स्फुरते है जेसे स्वने मे सव अनुभव सत्ता मे | 
शब्द्‌ होते तेस यहुभी जानो अर जो उसमे यह विकलयहोतेद कि, “जगत्‌ क्या | 
ह" “कैसे उतयत्न हहे” ““ञओीर किसका है" इत्यादिक चोगचजञ्चु हे। हे रामजी | 
यह । यहा. स्वप्न का दृष्टान्त विचारलेनाचा्िये । इसके परहिते । 
(ममुभुपरकरण मेने तुमसे कहा ह अब्‌ कमसे उत्पात प्रकरण कहताहं सो सनिये- ! 
[ला शनवस्तसवभाव ह । द रामजी जो पदार्थं उपजता दै बही बता, घटता, ब्ध, | 
0 नीच-ऊंच होताहै रीर जो उप॒जता न हो उसका बढ़ना, घटना, बन्धं | 
1 3 नही होता। हे रामजी ! स्थावरजंगम जो कुत जग॒त्‌ | 
शरूप हे । द्रा र संयोग ड इसव - | 
14 1 
| कहता! देदरूपी जगत्‌ चिन्मातररूप है अर कुव उपजा नहीं र =) 
[भता द सो सेहे जते सपि म सवभ । जसे न म सपा त नो उपना 
{का प्रलय हाता . हे मरोर जो प्रलय म शेष = _. ^ ७3 तसह जगत्‌ 
{रखता ह । £ । रहताहं उसकी स ज्ञा श्र वे 
वह क ५ १ । मह्य ध चप ॥, साचेदानन्द इत्यादेक जिस के $ 
{बह सबका अपना आपल्ूप है । चेतनता त गाम्‌ रकंते है 
(रथ का अरहा करनेलगा है । हे रामजी ! चेतन म ४ नीव इहे ओर शबद 
“च ५५ नगमरूप जगन्‌ हृहै। जैसे सषि से स्प होत मय, ५ | 
` {& » २ -अि्या कोई जगत्‌; कोई मायाः कोई स इ गत्‌ हआहे । 
। (ह वातवे सव हाच क मागाः को कप ओर कों द्य कवते 
{भूष तथ तस महास्वर -इतर कुत्र ह । त स्व \ 
` न स 8 समत से इतसममय शत्र वस्तु नही है तैस बनता दै तो 
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द््णा = के जलवत्‌ । ह-अथात्‌ जेसे मरग्‌- 
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~--वृतीयउस्पत्तिप्र°! |. `. ९.€ | 
तृष्णा की नदी के तरङ्ग मासते हँ पर वहां सूयकी किरणे जलके समान भासती 
है; जल का नामभी नही; तेसेदी त्मा मे जगत्‌ भासता हे \ चेतन्‌ के अगु अणु 
प्रति खष्टि आभासरूप है कुल उपजी नहीं । अदैतसत्ता सवेदा अपने आपम्‌ स्थित 
हे फिर उसमे जन्म, मरण ओर बन्ध मुक्त कैसे हो ! जितनी कल्पना कथमुक्घ 
पदिक भासती है सो वास्तविक कु नहीं है आत्मा के अज्ञान से भासती \ 
हे रामजी ! जगत्‌ कोई नदी उपजा; अपनी कल्पनादी जगतरूप हकर भासती ह आर 
{प्रमाद से सत होरदयी है निवर्त होना कठिन है1 अनियत ओर नियत शब्दं जो कह 
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विना दश्य्रम नदीं निवर्त होता ! जो तको करके अर तप, तीथे, दान, स्नान, 
ध्यानादिक करके जगत्‌ के भ्रम को निवृत्त किया चाहे बह मूख है} इस भकार से 
तो आओरभी द्‌ होताहै । क्योकि, जहां जावेगा वहां देश, काल ओर्‌ क्रियासहित ! 
।निव पञ्चभौतिक खष्टिही दष्ट वेगी आर कुड ष्टे न आवृगा इससे इसका नागा 
[त उतरेगा ऋौर फिर मी जगत्‌ का शब्द्‌ अर अथै मास आवेगा। जो पिर भी अनथ 
|रूप संसार मासा तौ समाधि का क्या सुख हा १ क्योकि । जवतक समाधि भं रहेगा 


( ®>. 


।तमीतक वह सुख रहेगा । निदान इन उपायों से जगत्‌ निवृत्त नदीं होता । जेसे कमलं 

. {क डोडे मे बीज होता है अर जवतक्‌ उस बीज का नाश नी होता तबतक्‌ फिर 
{सन्न होता रहता दै ओर जैसे वृक्ष के पात तोडिये ती भी बीज का नाश नह होता, 

{सैसेही तप, दानादिकं से जगत्‌ निवृत्त नदीं होता ओर तभीतक अज्ञानरूपी बीज 

{मी नष्ट नहीं होता । जब अज्ञानरूपी बीज नष्ट होगा तब जगतरूपी वृक्ष का भाव 


[रास होती कि, शिला ॐ समान होजावे । मँ सब स्थान देख रदा कदाचित्‌ देस 
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संसार निवर्त नीं होता । जब्‌तक च 
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त = + व, 
(है सो माग्यथं है रेसे वचनोसे तो जगत्‌ दूर नदीं होता। हे रामजी ¦ अथयुक्तं वचना | 


(न होगा आर जो जगतसे उपरान्त होकर समाधि लगा क बेठेगा तबभी चिरकाल { 


होजवेगा \ अर उपाय करना मानो पुत्तो का तोड्ना है! इन उपायो स मव | 
छरीर अक्षयसमाधि नहीं प्राक्च होती । हे रामजी ! एसी समाधितो किसी को नही 


[भी समाधी हो तौ भी संसार सतता निवृत न होगी कोक, 4 बीज प 
।नहीं हा । समाधि एेसी है जेसे जाग्रत से स्वभ दता दै । कि, = ग 
वासनाके कारण सुषुति से फिर जाग्रत आती हः तसा अज्ञान ॥ व ल 
सै भी जाग अता है क्योकि उसको वासना सच लेआतीहै } है रामजी! त | 
आदिक से संसार भरम निवृत्त नहीं होता \ जसे काज स कषुधा ध 4 | 
नहीं होती तेसेदी तप ओर समाधि स चत्त क भ एकार होती | 
तत समाधि मे लगा रहताहै'तवतक ष॒ | ` 
रोता ह ओौर जव उ्ाट होता है तव पिर नानाप्रकार चै शब्द्‌ ओर अथीसंयु | 


प नना ^ भे 


(शी न, ~ 1 क शी र०४ १० । ] 
ग्द: च १५ ~ 1 9 % 
(४ ‰ चच १ ५१ #। 
4: ८ ४ -£ # #१ 





(१०० ` योगवाशिषु1. ~^ ` (ल त्तस 
| संसार भासता ह । हे रामजी ! अज्ञान लान ° से जगत्‌ भासता दै ५ 
से निवृत्तः होताहे । जैसे बालक को अपन अज्ञानता त पराह मं वेताल कृी| 
{कल्पना होती हे ओर ज्ञानसे निदत्त होती है | तेसेही यह जगत्‌ अविचार से| 

1 भाता है ओर परिचारसे निवत्त हता है । हे रामजी ! चास्तवमे जगत्‌ उपजा 

(न्दी -असत्रूप है । जो स्वरूपसे उपजा होता तो निचृत्त न शेता पर यह तो| 
` 1 विचार से नित्त होता है इससे जाना जाता ९ कुत नहीं बना । जो वस्तु सत्य | 
होती है उसकी निव्रतति नहीं होती अौर जो असत्‌ € स धिर नही रहती। हे रामजी 
सत्स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित्‌ नदीं होता र असात्रुप जगत्‌ स्थिर | 
नहीं होता । जगत्‌ आत्मा मे अभासरूप है आरम्भ आर परिणाम से कु उपजा | 
नहीं । जहां चेतन नहीं 0 वहा छष्टिमी नहीं होती क्योकि; आभासरूप है| 


भालारूप आदं हे उसमे अनन्त षट भतिषिष्बित होती है । ओर भदश भति 


























| | ओर भरतिबिम्ब होताहै कयोः आभासरूपहे। एकी आत्मसत्ता चेत्यता से देतकी| 
नाह होकर भासती है पर कुत बना नहा । जसे एल्‌ मे सुगन्ध होतीहै तिलो मै तेल 
 होतादै ओर अग्न मं उष्णता होती ओर जैसे मनोराजं कौ खष्टे हाती है; तैसेदी। 


{ जगत्‌ आत्मा से भिन्न नहीं बना ॥ 

1 _.इति श्रीयोगवाशिषटेउत्पतिप्रकररेबोध दतुवणंन्नाम्रथमस्सर्मः ॥ ५ 164 | 
। बरिष्नी वले; हे रामजी । एकं आकाशज जाख्यान जो श्रवया का मृषश अर 
बो का कारण है उसको सनिये। > भराज नामक एकनाह्मर शृदधविदशं ~" । 


| ^. 







करिठत हग है । हे रामज।, एसे विचारक स = 
` (ठेते य ६. भ ओर जेत षठ परुष अपने चार कमं ब हष # भोजन | 














` `~ ०९ ती ~ ष क्क 
| न्व तृतीयउत्पत्ति म्र । १०६ 
७ आ उपजा है उसको में वश नदीं करसकी । यह : 
कारण हे १ यम बोले; हे मतयो । त स सर । यह्‌ क्या 
् । त॒म किसीको नहीं पारसक्ीः जे कोई 
अपने करमते न त॒म ॥ द्य मारसङ्की; जो को मरता है वह | 
८ मस मरता है । जो कोद कर्मा का_ कत्ता है उसके मारने कोम स 
| १ ।जसका कड कमं नहीं उसके मारनेको तुम समथ नहीं हो । इससे तम जाकर 
[= नाहार च कम सवोजा जव कम॑ पावोगी तब उसके मारने को सम॑ होगी- 
(एववा समथ न दाग । हे रामजी ! जब इस प्रकार यमने कहा तब कम॑ खोजने के 
ध चल । कम वासना का नाम है । वहां जके बाह्य के कमौ को ठंडे 
ल =र दर। दिशां मं ताल, समुद्र, बगीचे ओर दीपसे दीपान्तर इत्यारकिर य 
स्थान देखते फिरी पर- अ 2 ^ ~ "` = स &पान्त्र इत्यादिक सब 
|`. ठखत (रसा परन्तु जाह्यणके करमो की भातिमा कहीं न पाई । हे रामजी ! शत्य 
(बड! बलवन्त है परन्तु उस्‌ बाह्मण के करम को उसने न पाया तब फिर धराज कै 
(पासगई-जो सम्पूण. संशयो को नाश करने वाले आर ज्ञानस्वरूप है- ओर उनतत 
[कहन लगा; हे संशयो के नाशकत; | इस बाह्मण के कमं समको कहीं ततत = 
आते मेने ते.ददा । नो शरीरथारी है सो सव न 
५ बहत भकार स. दढा । जो शरीरधारी ह सो सव. कर्म संय है पर 
[इसका तो कमं कोद मी नही दै इसका क्या कारणा है ! यम बोले; हे चल्यो ! इस | 
ब्राह्मण की उत्पत्ति शुध चिदाकाश से हई है जहां के (र 
| ०.१ 2 (दाका स. इड्‌ द जहां कोड कारण न था-। जो कारण | 
विता पदाथ म्‌ भासताहेसो द्श्वररूप ह । हे सत्यो! शुद्धः आकाश से जो इसका | 
हाना हुखाहे लो यह्‌ भी वही रूप है । यह बाह्मण मी शद्ध चिदाकाशरूप ह ओर | ` 
ष \ € को 9 9. 6 ` अह, | 
{इसका चेतनही वपु हे । दसका कमं कोड नदीं खर न को क्रिया है। अपने स्वरूपे 
{आपह इसका होना खा हे इस कारण इसका नाम स्वयम्भु खर सदा अंपनेप | 
मं स्थित है । इसको जगत्‌ कुक नहीं मासता-सदा अदैतर्प है । मत्य बोली! 


४। 





~| 


[हे भगवन्‌ ! जो यह आकाश स्वरूप है तौ साकाररूप क्यो दृष्टि आता है १ थमजी ¦ ` 
`: {बोले; हे मृत्यो ! यह सदा निराकार चैतय्‌ वपु है र इसके साथ अकार ओर । 
. . |अहंभाव भी नरह दै इससे इसका नाश कैसे ।. यहः तो अहं खं जानताही नहीं । ` 


 .{ चर्‌ जगत्‌ का निश्चय भी इसको नहीं है । यह बाह्मण अचेत चिन्मात्र है निस । ` 
` . मन मे पुदारथौ का सद्भाव होतादै उसका नाश भी होताहै ओर जिसको जगत्‌ भासः | ` 
`: {तादी नीं उसका नाश कैसेहो ? हे मृत्यो ! जो बड़ा कोद बलिठभी हो खर सैको | 


जंजीर भी ह तोभी आकाश्‌ को वांध न्‌ सकेगा तैसेही बाह्मण आकाशरूष है इस | ` 


` [कां नाश कैसेहो १ इससे इसके नाश करने का उयम त्याग कर देहधारियां को जाकर | ` 
मारो-यह तुमसे न म्रेगा । हे रामजी ! यह सुनकर सत्यु आश्चयवत्‌ हो अपने ग्रह | 


 लोटआई। रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! यह तोदमारे बडे पितामह बह्माकी वास तमने | 
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9 है । वरिष्ठजी बले; दे रामजी ! यह्‌ वात्ता तो मेन बरह्मकौ काह परन्तु 
शत्य नौर यमके विवाद निमित्त यह कथा मैने तुमको सुनाई दै । इस भकार जव 
बहुतकाल व्यतीत होकर कल्पका अन्तपात हरा तव खल्यु सव मूत्‌। का माकन 
कर फिर ब्रह्माको भोजन करने गई । जसे किसी का काम हो ओर यदि एक 
वार सिद्ध न मया तौ यह उसे बो नदीं देता फिर उ्यमकरता है तसह मृत्यु म | 
ब्रह्मा के सम्मुखगं । तव धर्मराज ने कहा; हे मृत्यो ! यह बह्मा दे । यह आकाशारूप | 
है ओर आकाशही इसका शरीर है। आकाश के पकड़ने को तुम केसे समथ हागी !, 
यह तो पश्चमतके शरीरसे रिते । जैसे संकल्प पुरुष होताहे तो उसका आकाश ही 

{ वपु होताहै तैसेी यह आकाशरूप आदि, अन्त, मध्य ओर अहं त्वं के उल्ख से 

{ रहित ओर अचेत चिन्मात्र है इसके मारने को तु कैसे समर्थं होगी ! यह जो इसका 

{ वपु भासता है सो पेसे है जैसे शिल्पी केमन में थम्भकी पुतली होती है पर वह कु 
इदं नही तैसेदही स्वरूप से इतर इसका होना नीं है यह तो ब्रह्मतवरूप है हमारे तम्हारे 
मनम इसकी प्रतिमा हई हे यह तो निवेपु है । जो पुरुष देहवन्त होतादै उसको रहण 
करना सुगम होता है ओर बन्ध्याके पुत्रके ग्रहण मं श्रम होता है क्योकि निर्वपु है 
तेसे यह भी निवैुदैः इसके मारने की कल्पना को त्याग देहधारियों को जाकर मारो॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पसिप्रकरणेभ्रथमखष्टिवेनन्नामद्ितीयस्सर्गः ॥ २॥ 

(भी वशिषुजी बोले; है रामजी । शृद्‌ चिन्मात्र सत्ता एसी सुषम है कि उसमे आकाश 

। भी पवत के समान स्थूल है । उस चित्तम जो अहं श्रस्मि चतयोन्मुखत्व हु है उससे 

आपनं साथ देह को देखा । पर वह देह भी आकाशरूप है ! हेरामजी ! शद चिन्मात्र 

(मं चैत्यक उज्ञेख किंसीकारण से नहींहृ्चा स्वतः स्वामाविकही ठेसे उल्लेख आय /. 
| $रा ६ उसीका नाम स्वयम्भू बह्म है । उस ब्रह्मा को सदा. बह्मही का निश्चय है । 

। | बरह्मा जर बरहम म कु भेद नर्दहि । जेसे समुद्र ओर तरह; आकाश ओौर | 
{म ओरफृल ओर गन्धम कुल भेद नहीं हो = तैसेहं ध ५. शृन्यता 
गाम भेव नहीं हाता तेसेही ब्रह्मा ओर बह मे भेद नहीं । 
[जैरं ५ वता कै कारण तरङ्गरूप होकर भासता है तैसेही आत्मसत्ता चैतन्यता > 

` [जहा होकर भासती है। बह्मा दूसरी वस्त कुव नहीं है सद्‌ा च २३ 
पृथ्वी आदिक तलो से रदित है । हे रामजो । न को$ इसका एव काशा द चर 

्रादिक तच रामजी , न कोड इसका कारया है र न कोई 





। | १०२९ 





[कमं है। रामजी बोले; ठ भगवन्‌ | आपने 
= रहित ह < भगवन्‌ . आपन कहा कि, बह्माजी का वपु पृथ्वी अ 
[तचा से रहित है खोर सङ्ल्पमात्र हे तो इसका कारण स्मृति का 4 | 





(ड्या नेमे हमको खौ २ जीवों नि > 
[इषे ५५ ९२ जाव की स्ति ह तेसेही बह्माःको मी होनी चाये! 
| वृशिषठूजी बोले; हे रामजी । स्परति संस्कार उसीका कारण होताहै जो आगेभीदेहवान्‌! 





|हो। जो पदां आगे ध्ला होता दै उसकी स्मृति संस्कारसै होती हे ओर जो देखा 
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~ व ३०३ 
नही होता उसकी स्ति संस्कारसे भी नदीं हती । बह्माजी अरत, अज अरादिः ` 
मध्य, अन्त से रहित द; इनकी स्मृति कारण कैसे हो ! वह तो शद बोधरूपं ओर | 
आत्मतत्व ब्रह्मरूप होकर स्थितहये हे। अपने आपसे जो इसका होनाहव्मा है इसी 
स इसका नाम स्वयम्भू हे । शुदधबोधमें चैत्य उक्ञेख ह्म है-अथौत्‌ चितचैतन्य 
स्वरूप का नाम है । अपना चित्‌ संवितही कारण है ओर दूसरा कोद कारण न्दी- 
सद्‌ निराकार ओर संकल्परूप इसका शरीर हे ओर पृथ्वी आदिक भतो से ड 
अन्तवाहक वपु है । रामजी बोले; हे मुनीश्वर ! जितने जीवै तिनकेदो दो शरीरे 
एकं अन्तवाहक ओर दूसरा धिमोतिक्‌ । बह्याका एकी अन्तवाहक शरीर कैसेहै, 
यह वात्ता स्पष्टकर किये १ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो सकारणरूप जीव है उनके 
दो दो शरीर ह पर बह्माजी अकारण हे इसकारण उनका एक अन्तवाहकषी शरीर है। 
हे.रामजी ! सुनिये; जीवो का कारण ब्रह्मा है इस कारण यह जीव दोन देहो को धरते है 
ओर ब्रह्माजी का कारण कोई नहीं यह अपने आपसेही उपने दै-इनका नाम स्वयम्भृहे। 
आदि जो इसका श्रादुभौव हुं हे सो अन्तवाहक शरीर है । इनको अपने स्वरूपं का 
विस्मरण नदीं हृञ्रा सदा अपने वास्तवस्वरूप म स्थित दै इससे अन्तवाहक हे ओर 
श्य को अपना संकल्पमात्र जानते हे । जिनको दृश्य म द प्रतीति इड है उनको 
अधिभूत कहते ह । जेसे जडता से जल की बरफ्‌ होती है तेसेद्ी दस्य की ददता से 
आधिभौतिक होते हहे रामजी! जितना जगत्‌ तुमको दष्ट आता हे सो सब आकाश- 
रूप है, किसी पृथ्वी आदिक भूतों से नहीं हा केवल म से जआधिभोतिक भासते | 
{हे । जैसे स्वघ्रनगर आकाशरूप होता है किंसीकारण से नहीं उपजताओओर न किसी | 
[पृथ्वी आदिकं तचो से उपजता हे केवल आकाशरूपहे ओर निद्रादोष से आधिभो- | 
तिक होकर मासता हैः तेसेदी यह जायत्‌ जगतभी अज्ञान सेाधिभोतिक आकाश | 
मासताह । सैसे अज्ञान से स्वप्र अथकार भासताहैतेसही जगत्‌ अज्ञानसे अ्थाकार [ 
मासता है । हे रामजी ! यह सम्पूणं जगत्‌ संकल्पमातर है ओर कुछ बना नही । जेसे | 
मनोराज के पव॑त आकाशरूप होते ह तेसेदी जगतमी आकाशरूप है \ वास्तव मं | 
कुल बना नीं सव पुरुष के संकल्प हँ ओर मनसे उपजे दै जैसे बीज से देशकालके { 
= से अंकुर निकलतादैः तेसेही सब रश्य मनसे उपजता है 1 वह मनरूपी बह्म | 
ह ओर ब्रह्मादि मनरूप है । उनके संकर्प मे जो सम्पूण जगत्‌ स्थित है बह सव | 
आकाशरूप्‌ दै-आषिनीतिक कोई नदी । हे रामजी ! आधिमोतिक जो आत्मा में 


८ है। ससे बालकको परतराही मे वैताल भासता है; तेसेही ! 












% 


भासता है सो भान्ति. 














अज्ञानी को जो अतिक भासते दै सो ्रन्तिमाभरहे-वास्तव कु नहीं हे । | 
जं ब ह वे सव अन्तवाहक हे परन्तु अज्ञानी को अन्तवाह कता 


हे रामजी | जितने 
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१०४ योगवाशिष्ठ । | 


निवत होकर आधिभौतिकता द्द्‌ होगदं है । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष दै सो अन्तवा- 
ह्करूपही हे । हे शमजी ! जिन पुरुषों को भमाद नहीं हमा वे सदा आत्मा मे| 
स्थित ओर अन्तवाहकरूप ष ओर सब जगत्‌ आकाशरूप हे। जसे संकल्य पुरुष | 
गन्धवनग्र ओर स्वपर होते है तेसेही यह जगत्‌ है जैसे शिल्पी कटरपता है कि | 
इस थम्भमं इतनी पुतलियां ह सो पुतलियां उपजी नदीं थम्मा ज्योका त्यों स्थितै 
पुतलीकासद्भाव केवल शिल्यी के मन्‌ मं होता; तैसेदी सब विश्व मनमे स्थितै उसका | 
स्वरूप कुव नरही*बना । जैसे तरङ्गदी जलरूप ओर जलही तरङ्रूप है तैसेषटी दशय | 
भ मनर्प्‌ ह ओर मनही दश्यरूप है। हे रामजी | जवतक मनका सद्भाव है तब 
त्क दृश्य है-दश्य्‌ का बीज्‌ ध जेस कंमल के डोड़ का सद्भाव उसके बीज | 
होता हे ओर उससे कमल के डोढे की उत्पत्ति हाती है तेसेही जगत्‌.का..बीजःमन। 
है-सव जगत्‌ मनसे उतपन्न होता है । हे रामजी ! जब तुमको स्वभ आता है तव | 
दुडाराहीं चित्त दृश्य को चेतता जाता है ओर तो कोई कारण नहीं होता तेसेही यह 
जगत्‌ भी जानना । यह तुम्हार अनुभव कौ वात्ता कदी है क्योंकि; यह तुमको नित | 
| | नतव दश्यभ्रम मिट जवेगा। नवतक मनं उपशम नहीं होत ौ ब~ 
तकृ दश्य ्रमभी निवत्त नहीं होता रोर जवतक हंहो हाता तव. 
बोध ५ शृदबोध नहीं होता ५ मी नही 
ष्‌ । हेत॒वरणंनन्ना ५ | 
गवाशिष्टत्पत्तिप्रकररोबोध मतृतीयस्सरगः ॥ २ ॥ ` 

























_ इतना ककर बाल्मीकिजी बोते फ, इस भकार 
ष्णी रौ ह १८ ८ नि शूल | 3] | 
(यव ओता धिनी बचन न र 
(वा व उपलता को त्याग इति को स्थित रते भये तरह # च| 
पो भी उत व तोते थे सो भी सुनकर त्यौ होगे; ललना जो ति | 


८४ 
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सो भी उस्‌ ष काल मे अपनी चपलता को त्याग करती भृ ओर वन के पश पक्षी 










५1 यथायोग्य पूजा र | 
रहनेवाते बहमधि, श त स्थानां को चतते। | 
शना कोधागकर स्थिर हो खे / 
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। अर्‌ मन्दमन्द्‌ पवन सुगन्ध सहित चलने लगी मानो पवन मी कृताथ होने आया है। 
| इतन स सय खस्त होकर ओर ठौर मं प्रकाशने लगे क्योकि; सन्त जन सब सर मर | 
। ध्रकाशतं ह। इतने म रारि इड तो तारागण प्रकट होगये खोर सृत की किरणो 
` { का धारण कये चन्द्रमा उद्‌य इत्या । उस सप्रय अन्धकार का खभाव होगया ओर! ` 
{राजां का हार भी चन्द्रमा की किरणों से शीतल होगया-मानो वशिष्ठजी के वचनो | 
| को स॒नकर इनकी तप्तता भिट गह \ निदान सव श्रोतारं ते विचारपयेकं रात्रि की! 
। व्यतीत कछया; जब सयं की रण निकली तो अन्धकार नष होगया-जेसे सन्ताक 
वचना स अज्ञानी के हदय का तम नष होता है-ओर सब जगत्‌ की क्रिया घ्रकट 
। हो खाई तवर खेचर, मचर ओर पाताल के वासी सब श्रोता स्नान सन्ध्याकर पनेर 








~ ` 4९ थो खरार परस्पर नमस्कार र्‌ पूवकं व्रसम का उलाकर रामजा सहत | 


। बोले हे शर | एसे मन का रूप क्या हे ! जिससे कि, संसाररूपी इःखाकी मञ्जरी | 
। वट हे ? वशिष्ठजी बोले; हे शमजी ! इस मनका रूप कुलं देखने मं नही आता । 
। यह मन नाममात्र हे । वास्तव मे इसका रूप कठ नहीं है खर आकाश की नाद | 
। शन्य है । हे रामजी ! मन.आतमा मे कृ नदीं उपजा । जैसे सूये म तेजः वायु म। 
स्पन्द्‌; जल मे तरङ्ग; सवरौ मे भूषण; मरीचिका जल हे ओर आकाश म दूसरा 
| चन्द्रमा हे तैसदी मन भी आत्मा म कदर वास्तव नदीं ह 1 हे रामजी , यह आश्चयं 
| हे कि, वास्तव मे क उपजा नहीं पर आकाश की नाई सब घटो मे बत्तता है ओर 

| सम्परी जगत्‌ मन से भासता है । असतरूपी जगत्‌ जिससे भासता हे उसीका नाम ! 
` - {मन है \ हे रामजी ! स्मा शद्ध ओर आअदैत है; दैतरूप जगत्‌ जिसम्‌ भासता हे 
` -{ उस्षका नाम मनदहे ५ संकंह्प विकल्प जो फरता हे वह मन का रूप हं 1 जहा २। 


{ संकल्प परता है वदां मन है जैसे जां २ तरङ्ग फुरते दै वदां २ जल हे. तेसेदी | 

















| जंहा २ संक एरता # वहां २ मन है मन के ओर भी नाम्‌ है-स्पति, अविद्या, ! ` 
।मलीनता चौर तम ये सैव इसीके नाभ ज्ञानवान्‌ पुरष जानते है । हे रामजी! जितना | 


{ जगत्‌ जाल भासंता है सो सव मन से उव्पन्न हा ह आर सब दश्य मनरूप €| 


क्योकि; मन का रवाह है वास्तव मे कुल नहीं है 1 हे रामजी ! मनरूपी देह का |` 
नाम अन्तवाहक शरीर हे वह सकट्परूष सब जीयो क्‌ आदि वु ह उस सकद्प | 
मजा दहं ख्रभास इखाह उसस उप्रधिभोतिक भासने लगा है खोर आ्दस्वरूप | 
का भ्रमाद्‌ इचा है । दभजी { चह जगत्‌ सब संकस्परूप हे ओर स्वरूप क ममाट्‌ | 





सडक गातात ज्ेसे स्वभ्र देह का आकार आआकाशरूपहे उसमं पृथ्वी ¦ 









प्रादित सा अभुगवनस्ता है परन्तु भ्रज्ञान स प्राधिभातिकवं 7 मास्त ¦ हे सो त । ५ 
{मनी का संसरना है यह जगत्‌ है; मनके फु से भासा दै मा रामजी ,| 
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ध 1 - योगवाशिष्ठ। 
भी नष्ट हो । शुद्ध बोधमात्र मँ जो दृश्य भास॒ता है सोद मन ट। जबतक्‌ द्य 9 । 
तबतक भ्ठ नं होगा; जब दृश्य म नयोग तब गुदो प्रपषहागा टं राम 
५ दष्टा, दशन, दश्च ” यह त्रिपदी मन से भासती है । जेसे स्वरम त्रिपुटा भासती हे 
पौर जब जाग उठा तब भिपुटी का अभाव हीजाता हं चर आद्या नसत ह 
सही आत्मसत्ता मे जागेहये को अपना अप अहैतदी भासतां ह । जवत्‌क शु 
बोध नहीं भर्त हा तबतक दश्यश्रम निवृत्त नहीं होता । वह बाह्य देखता दै तो भी 
द॒ष्टिही दष्ट आतीहैः अन्तर देखगा तीभी ष्टि दी ट्टे आता है चर उसका 
सत्य जान कर राग देष कल्यना उठती है । जव मन आत्मपदः को प्रात होता है तव 
दश्यभ्रम निवृत्त होजाताहै। जेसे जब वाय॒ की स्पन्दता. म्रः तच्छैवक्ष्‌.कर पुलका 
हलना भी मिट जाता हे । इससे मनरूपी 'दश्य ही बन्धेन का कारणे; < मजी ले 
है भगवन्‌ ! यह दश्यरूपी विस्चिका रोग हे उसकी निवृत्ति केसे दासी कृपक्षरकं 
कहो ? वशिष्ठजी बोले; ह रामजी ! च॑साररूपी वेताल जिसको लगाहै उसकी निवृत्ति 
अकस्मात्‌ होतीहे । प्रथम तो विचार करके जगत्‌ का स्वरूप जानो; उसके अत्नन्तर 
जवर आत्मपद्‌ मे विश्रान्त होगे तब तुम सवे आमा होगे। हे रामजी ! दश्यञ्म जो /. 
तमको भासता है उसको में उत्तर ग्रन्थ से नेव्रत्त करूगा; इसम्‌ सन्देह नही । सनिये 
यहं दश्य मन से उपजा है ओर इसका सद्धाव मने. दी हखा्। जैसे कमलं के 
डोडे का उपजना कमल के डोडे के बीज मे हे तेसेदी संसार क उपजना स्यति से 
1 होता है। वह स्खति अनुभव आकाश मे होती है । हे रामजी! रमति उस पदार्थको { ` 
५. ता अनुभव सद्ाव्रूप ग्रहण होता है । जितना शत्र जगत्‌ तुमो मा- 
८ सकलप रूप ह--काड पदाथ सतरूप नही । जौ स स्त॒ असतरूप है सकी 
{स्थिरता नहीं होती ओर जो वस्त॒ सतरूप है उसका म | 


¶ कदाचित्‌ नहीं होता । `: 
जितना कुव प्रपञ्च मासताहै सो असतरूप है मनक न्ह से उसन्नहुाहै ।.जव | 


॥ ¢ से रहित हो तव जगत्‌ अम निवृत्त होतार । हे भरनी । पृथ्वी, पर्वत+रा- ! 
| |  असत्हप न होते तो मुक भी को न होता । शक्त तो दश्यभेम सै होता {` 
= वथम्‌ नष्ट न होता तो मुक्त भी को$ न होता; प्र ह्यवि रजंषिदेवता 
र । ध | मे हि ` धत ह ।३ 4 7.२ अ तत्यरूप्‌ सनुत स्कल्प | . 
§ न म रामः ६ एक मनको स्थिरकर देखो फिर ऋ त आदिकम्‌ तम { 
 कोकुव ० । तत्त्प आदशं मे संकल्परूपी खी, ीनता 2 1: # 
ध त्कार हागा। हे रागद्ोतयह र्यम्‌ मिथ्या 


4 ~¬ ~ उदय 4 ॥ 4 नता भ द्र ज 1 त 
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ज्सवन्कन न ध १ 
वरात पतक भतिबिभ्ब होतादैतैसेही सिरूपी आदं मे यह दशय भतिविम्ब ¦ 
 सुकुर म जो पवंतका प्रतिबिम्ब होताहरोका्राशरूप है उसमे कुञ्च पवेत का 
{ सद्धाव्‌ नहीं तेसेदी आत्मा ४ का शिवदं । जैसे बालक को म्‌ से पर-¦ 
बाहं मे पिशाच बु होतीहै तैसेही अती को जगत्‌ भासता दै-वास्तव मे जगत्‌ | 
नहीं हे रामजी ! न कुद मन उं हे ओर न कुतर जगत उपजा है-दोनो | 
| असतरूय हें । जेसे आकाश मे दूसरुचन्द्रमा भासता हे तेसेही आतमा म जगत्‌ 
। 1 ॥ र © च्ल ९ । 
भास्‌ता हं । जसे आकाश अपनी शू ओर समुद्र जल से पृ ह तेद बह्यसत्ता | 
अपने आापमं स्थित ओर्‌ पणं है त्रं उसमं जगत्‌ का अत्यन्त अभाव हे । इतना 
@‰ अ „ > ०, ८ तम्हारे से हैं लैरे किये 
सुन्‌ मजी ने क. (भगवन्‌ !.₹ तुम्हारे वचन्‌ ेसे द जसे काये कि बन्ध्या 
ष त ङ्ध अतिसुन्दर दै, रेतमं तेल निकलता है जर | 
द चत्य करत उष्मः का मेघ गजता ओर पत्थर की पुतलियां गान 


.। छ । तजे सकते हो किः भय कुचर उपजादी नही ओर दै नटी ओर सुभको | 
1 
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ए ख्य क -शरभादिक विकारौ सहित प्रत्यक्ष भासते दँ इससे मेरे मन भं तुम्हारे 


| < गत्‌ ध नहीं स्थित होता। कदाचित्‌ तुम्हारे निश्चय मे इसी भकार है तो | 
) चा सा दमः , => वशिष्ठजी ञ्‌ £ । | 

| निश्चय भयाद कको मी बतला । वशि्ठजी बोले; हे रामजी ! हमारे वचन | 
(ह । हमनेरव र॑श्रसत्‌ कदाचित्‌ नह कहा | तुम विचार के देखो यह जगत्‌ ओ 


[विना कारि क्ष ६। जव महाप्रलय होता है त्‌ शुखचैतन्य संवित्‌ रहजाता है | 
चसे काय निबा सण कोट कल्पना नहीं रहती ै-उसमे किर यह जगत्‌ कारण | 
विता है! सैर क ५शषति म्‌ स्वभ ख फुराती है ओर जैसे स्वप्र खष्टि अकारण | 
वी यह स्ट मी मजी ट रामजी ! जिसका समवायकारण ओर्‌ निमित्त | 
ह्यो चौर भवयत जनिय जातक जसे तुमक तितय | 
, [र अनभव होतात 7 अमि नाना भकार पदार्थं कायं कारण सहित मा- | 
| द अनुभव €> क्षितः ह जगत्‌ भी कारण विना है । इससे आदि कारण 
(धिर त पत मे त जेश.गिचर्वनगर, संकल्पपुर ओर आआकागा म दूसरा चन्द्रमा ! 
त जसे 2४२५ {ता है-को$ पदाथ सत्‌ नह । जैसे स्वभ म राजपति | 
४ स 


क च 1 








| ओ दि 2 भासते द सो किसी कारण से, ते नरह उपम केवल {` 
आका) सू संरी % ने से सब भासते; तैसेही यह जगत्‌ चित्तके संसरने से | 
१.8 स्वघ्र.उप ओर स्वभा भासता है ओर फिर उसमे ओर सवघा भासता | 
तरव भारभ ९ पौर धैसेही जाग्रत जगतजाल मनकी कपना से भासता 


पाशि १ ५; कार सव मनक फे से होते द-प मे कोड विकार | 











लन ॥ 
+ +# 0) | 
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य ~ --~--~-~---~-- ~ 
१८८ | योरगवाशष्ठ। ` 7 
नही जव मन उपशम होता है तव स कल्पना निवर्त हाजा € इससे संसार क 
कारण मनी हे ॥ | 
4 ` इति श्रीयोगवारिष्ेउत्पत्तिन शरहोवहेतुबणंनन्नाम चतु ५९८ ‹ ~ ॥ र ५4 
रामजी बोज्त; हे भगवन्‌। मनका रूपा है ! वह ता मायामय 2 इ९। 
सो कौन पद है ! वशिष्ठजी बोहे रामजी ! जब महाप्रलय हाता € तन 

जिससे हे सो कौन पद्‌ ३ दि 
सव जगत्‌ का अभाव होजाता है ओर पीड ेष रहताहे सो सतह्प्र ६ । आ 
सर्ग का मी सत्प होता है उसका नाश कलचेत्‌ नदी दयता वह सदा बक्मस; { 
प्रमदेव, शद, परमात्मत, अज, अविन; ओर अभत है । उसको वां नर 
कृहसङ्की । वह पद जीवन्मुक्क पातै । हे रागनी । चक छाठक श 
म कल्पित है, स्वाभाविक कोई शब्द नहीं ्रवल्दतिदी सनेव स 1 {-शख- 
कारो मे देव के बहुत नाम कल्पे है मख्य तो देधेको धन हेष "' कहते मजी दी 
उसी को “ बह्म ” कहते ओर विज्ञानवादी उसीको निज्ञान से “बोधी कपषक्को 
कहते हे कि ““ निमंलरूप ” है, शन्यवादी कहते कँ“ शन्य ? ही रेऽसकी नि कोष 
कहते हं “ˆ प्रकाशरूप ” 2 जिसके प्रकाश से सर्यादिक प्रकाशतेऽसके अद्रसको 
“ वक्ता ” कहते कि, आदिवेद का ““ वक्ता ” वही हे ओर स्मरतिकी | रश्य्ा, सब 
कत वह स्छतिसे करनेवाला हे ओर सव कुल उसकी इच्छा से हचरेह नदीं । सवका 
कृत्तां सवं ““ आत्मा ” हे । हे रामजी ! इसी तरह अनेक नार । जेसे कम कटे 
(६ । इन सवका अधष्ठान परमदेव है ओर अस्तित्रादि षटि उपजना स्स शद्ध. 
चैतन्य ओर सू्॑वत्‌ भकाशरूप है । वही देव सव ज तमे प,गरति उस प्रदभजी ! 
आसार्पी सूयं हे ओर ह्या, विष्णु, रुदादिक उरजिःऽगी कैव जगत्‌ तमङ्ग समद्र 
(* जगतरूय तरङ्ग बुद्बुद उत्पन्न हकर लीन हेदी । सँ स्तु असतरूप है ङ्रातमा 
| ° नकाश स धरकाशते है । ज॑से दीपक अपने आप्रा कदाचित्‌ नीं को 
> नशा ठताटे तसह। आत्मा अपने प्रकाश सेके .्िन्तैप से उतन्नहुाहै देने 
वाला ह । हे रामजी । वृक्ष आत्मसत्ता से उपजादै। हेर जी ! पृथ्वी पवत ५ + 
[की है ओर अग्नि मे उष्णता, जलमें दवत) आरोप्यः स्क तो र ४ 

| निदान सव पदार्थौ की सत्ता वही है। मो ` की है । 

ह। मोरा के पञ्चाम रङ्गर बह्म, राजि 






























ह, पत्थर म मृगा ओर पत्थरों म जडता उसी की की हे । खेमसत्यरूपः भनक न 
3 चावष्ठनरूप वही बह्म है । हे रामजी! अलत्मरूपी चन्र त्व आदिक क तण्ड पतौ, 
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क । = < ५ ` ॥ । ू ब ={ॐ (<| - ज 3६ [) य र | 1 भे २१ ब्‌ 1 | त; .- ^ # 
4 मेघ उसने ज 4० नता है 4 ह पर्प 
अ. 1 ६ 9 नद्या ट्प कृती ज्‌ ह = व रश्य॑थेभ १ ५ 
वव जसे विनदोर्वयह दश्यभमरि ऋर 
ध (6 ^` क क न, क ५५ | ` | (+ [क्थ 

व  { । ॥ (३॥| कथ + "1 । जगत्‌ ५4 २ | [] 9 , भ्द > .ब्‌.-> । 
द 2 ५ र न 4 } 4 ही र्यी त द ह्‌ = ४६ परोर ५: देप “ (~ पृ्णत्‌ ^ २.३ कः ® "१. ; 
। [वपजाता & तसेही जगत्‌ भकट होता है खर ण कठ देता मर विपः गत्‌ मी है । जेसेध्छन्धो 

त' १ भौ -@ क | । ॥ ६.) च ४ “क च, ०९ ध - । 9. । ८2४ ५ = | हि प रः + 2४ ~ 4 ऋ | १ ९ { [ | > ५ | हि | 4) हं न्न र 
। > {६ 7 ९ जाए पाज प्यार जिन छया (दक ज (4. (न 











जलता बरव हल य व 
पदार्थं उसी आलमसतता से शुध, बु ओर .धनानन्दरूष हे .1 सव सत्य असत्यरूप 
चैत्य होकर चेष्टा कतीह । जस चनव १५५ (त । 
हीं चैतन्यरूपी चम्बक्‌ । जैसे चमक, ५.४ सत्तासे लोहा चष्ट करता हेतेसे । 
तवका कत्तं 8. उस मये स दह च रती हे । वह राटा नस्य चतन्व्‌ र 
` { कर उद का कत्ता ओर कोगरू<दी वह सब से अभदरूप समान॒स्ता ह 
{।२ उदय अस्तुसे रित्‌ है। हे रामव्‌। जो पुरुष उसदेव का साक्नात्‌ करता दउ सप | 
चब क्रिया नष्ट होजाती है अर । चेभूनड़ ग्रन्थि लिदजाती ह ओर केवल बोधरूपं 
| $ 2 । न्‌ स्वमावासं सन [थत्‌ होता तब सत्यु को सम्मुख देखकर भी 
| ॥१ ए कठो ता.) धिना कहक फिर वशिष्ठरज। बालः; हे रामञ। ! वह देव किसी 
द. 2 स शर भी नय हे वह तो अपने आपह म स्थत ह । 
| हे दकि चट सै ३.२,{ ह यर अज्ञानी को दुरभासता है । स्नान, दान, तप 
९ तपसे २ रातत नहीं होहि*केवल ज्ञानसे्ी भाक्त होतादै-कत्तव्य स बाप नह 
। हस्त्य 3 श#गतष्सा की नदर भासती ह वह कततेव्यता स नतत नद दत ऋस 
ज्ञासद्धात्‌ पवृत्त होतीद तेस जगत्‌ कं निवृत्ति आमज्ञानसेदी हो तीह दे रामजी! 
करतवय भयाद जे प्राषहोने का ज्ञातव्यद्यट-वति । कि जिससे ज्ञातव्यस्वरूप | ` 
की। हमने # रामजी बोले; हे भगवन्‌! जिस देव केजानन से पुरुष फिर जन्म मरण 
(कोप कारर र, द कह रहता है अर किंस तप ओर केश से उसकी घ्रि हाती, 
| वरि कार्यनिबा९शामजी । किसी तपसे उस्‌ देवक। चा त = होती केवल अपने पुरुष 
ब्य है। कैर के क शोत । जितना कुक रागःछ्षनकान कोध. मत्सर ओर अभि. 
माद दष्ट भीमजी्यप्वदम्म्‌ ह । इनसे खात्मपदकी प्रापतिन्हदाती। ह रामजी 
हस ओर प्रतयल्तसुं (शकर सत्शाख का विचार जिससे दश्यरूपी विसूचिका 
नितभव होताह। य ह 5. 6ध्राचार भी शाख आखर लोकिकं अविरुड. हा अथात्‌ 
श्षारण विना ए क ए सगः रूपी गदे स न शिरे । दूसरे संतोष संयुक्त यथालाम्‌ ¦ 
| संगत उपजा हैभ ५.५ । लोपि प्रात हो आर जो शाख अविर्‌ दौ उसको रहण! 
कृरे प्रदी से करल ८.^ग करे-इनस दीन न हो । ेसे उढारासमा को. शीघ्री । 
ज के ए सुरुषी दै । हे रामजी। आरमपद्‌ पाने का कारण सत्संग ॐर्‌ सत्‌ | 
( शा? सैके संस्थ & बभसक्म सवस! भला साध कहते हे आर्‌ सतशाख वहा € | 
र शं स्वप्न उप ये । जब देसे सन्तो का संग चर सतश्च का विचारहो तो | 
४९ त्र मारकाः पि होतीदै ! जवमतुष्य शरुतिविचारडारा परमस्वमाव । 
विष्णु खरौर रुद्र भी उसपर दवा चाहत ट रार कहत ह ! 
[ है । हे रामजी ! सन्ता का संग आर सतशाखो का विचार! ` 
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६. 00 ~ 
{ निमल करता अर दश्यरूप मेल को शकरताहै । जैसे निमं 
दूर होता तैसेही यह पुरुष निम॑ल्‌.चतितन्य होतादै ॥ = «` ॥ 
इति श्रीयोगवारष्ठेउत्यति र. ~-शरलोपदेशोनामपञ्चमस्सगः ॥५॥ _ _ / 
` इतना सुन्‌, रामजीनेपूच्ा; दे भगवन्‌ अहेव ेव जो तुमने कहा, जिसके जानने से 
संसाखन्धन से मुक्त होता हे कहां स्थित ६ गैर किस भ्रकार मनुष्य उसको पाता १ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी !वह देव दूर नही शरमं हीस्थितहै। नित्य, चिन्मात्रस्वृ | 


म पुर अर स॒वे विश्व से रहित है। चन्द्रमाकोस्तकमे धरनेवाले सदाशिव, बह्म | 


परर विष्णु ओर इन्द्रादिक सब चिन्मात्ररूप ६. बस्कि सब जगत्‌ | (| 
रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! यह तो अज्ञान बालक ¶ कहै के, आतटश्चुलमा | 
तुम्दारे उपदेश से क्या सिद्वा ! वशिष्ठजी बालेव ~ दव क श्व के 
जानने से तुम, संसारसमुद्र को नहीं लंघ सङ्कर ~“ का नाभिः मजी । | 
{ यह चैतन्य जीव पशु है; संसार नामरूप है इससे => म्रणरूप तरर कृपते | 
है क्योकि, हेयरूप दुःख पाताहै । हे रामजी । चैत्‌ ध होकर जो चैर की निसो | 


"॥ 


| £ ^ जल =, न्ते त स , (५; ॥ र 
अनथ का कारा हे ओर चैतन्य से रहित जो चेतन्य है वह परमातमासके अरर. 


मात्मा को जानकर होती हे तब चेतन्यता मिटजाती है। हे राम्या । सयजनी च| 
जानने से हदय की चिद्जड मन्थि टूट पडती दै अरात्‌ अं मम, नही । साहि । 
{सब संशय छेदेजाते हे ओर सब कमं क्षीणोजाते ह । रामजीने ६ सते || 
चित चैतन्ोनसुख होता है तव आगे दश्य स्पष्ट मासताहि, इसे 9 ~ | 
को क्योकर समथ होता हे ओर दश्य किस प्रकार नून तर धोता + 1 र 
हे रामजी । दश्यसंयोगी चेतन जीवै, वह जन्मरूपी ; ) उस प्दुीलेः 
है । इस चेतन को जो चेतन अर्थात्‌ चिदाभास जीवु| = त्र जगत्‌ तुमन्रीता 
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{मूख दै ।यह तो संसारी जीवे इसके जानेसे कैसे स्‌\.। ६ पतु असरूप हे धमी 
से होती है ओर सर्वदुःख नाशहोते ह। जैसे बिस ¬ कदाचित्‌ नह हने 
उत दोता है तैसेदी परमात्मा फे जाननेसे मुक्क होता€ "दन से अतग 
| परमाताका क्यारूप है कि, जिसके जाननेसे जीव मो । 2१ धय धरथ्वी, पवत्‌ 4। | 
जी बोले, हे रामजी । देश से देशान्तर को दूर जो सुवित क तो दस्यभम सश 
(मध्य जो ज्ञानसंवित्‌ दै सो परमात्मा का रूपै र जहां सं › | | 
| हातादे उसके पीर जो बोधमात्र शेष रहता वह 1 शा ° आ मनत साव | 
| ~ रा जह्‌, शषा दशान दृश्य का अभाव्‌ होतादै वह मी": सरसा | 
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तृतीयउत्पत्ति< । 1 ११। 


| | स्थित है ओर अज्‌ है पर जड के समान्यत है वह्‌ परमात्मा का रूप है ओर | 
| जो सवके मीत्र बाहर स्थित है ओर सबृ्र्राता है सो परमात्मा का रूष है। 

। ५ हे रामजी ! जैसे सय प्रकाशरूप अर अन. यरूप हे तेसेही यह्‌ जगत्‌ आसम्‌- 
४ ८ । रामजीनि पा, हे भगवन्‌! जो | परमातमा है तो क्यों नहीं भासत्‌ ओर 
 सबजगत्‌ भासता है इसका नि्वौर-+सेहो १ बशिष्ठनी बोले; हे रामजी , यह । 
।गत्‌ भ्रम से उत्पज्चहुव्मा है-बास्तव्‌ः † कुव नहीं है ! जसे आकाश मे नीलता भा 
ती हे तेसेही र्मा मे जगत्‌ भारं (1 [है । जब जगत्‌ का अत्यन्त अभाव जानोगे 

| १ परमात्मा त साक्षानकार दयोगच्शरीर किसी उपाय से न हदीगा ॥ जव द्य का 
। र त॒ छग करतेतव दृश्य की भकार्‌ स्थित रहेगा पर तमको परमाथ < | 
ध क र जवि दश दशय प्रतिविम्ब विना कदाचित्‌ नदीं रता 
जवि “ पर अत्यन्त {व २. होता तबतक परमबोध कग साषालकर नहीं| 
होप त्से स्रनकर रामजी २५ फर पुत्रा कि,.दे भगवन | यह दश्यजाल आखाडम्बर 
मन व ३ शर\उतह्ाै ? जैस सरसो के दानाम्‌ सुमरका आना ना तेसेदी 
जगसद्धाएत्‌ भौ पआनाभी आश्चर्ये वशिष्ठजी बोले, हे रामज्‌ * एकदन्‌ तमवेद्‌- 
{ घम्‌ [चय श्यादय्र्हेत सकाम यज्ञ योगादिक त्रिगण से रदित होकर स्थता आर 
सत हमने :-न्त्ाखं परायणहो तव भ॑ एकही क्षण मे दश्यरूपी मेल दूरकरूग। 
जेस कारस्य पाय क जानेसे जलका अभाव होजाताहै तेस तुम्हार चम्‌ का =ˆ 
भाव काय निबा दश्य का अभाव हंजा तच्‌ चला शान्त होवेगा आर जब 
 { दोनो हे । सैर के ५५९ > तच्‌ १ शद्ध आत्मसत्ताही भासेगी 1 हे रामजी ! जबतक 
दा! चष्ट मीपमजीष्प तकः श्य द तवत बा जसे एरी चया स । 
। दो जर म्यम ठ्वा एकदे तव दामी एक न ठा त दो कहौ से 
| तैसेनभव होताक्षिण ६: दता अमाव होता है । दरषटाकी अपेक्षासेदी दशय के 
अक्रीरण विना धकषिजग वक्षाव से दोनो का अभाव हानाता ट ॥ ६ रामजी | 
3 उपन छे मै जद ' रत सो सब दूरकरधया रामजी! अनात्मा सेदिः 
ते ॐ०८। जो तते रहित होकर चित्तरूपी दपण निमेल दोगा ॥ जा 
प्दाचित्‌ सत्‌ नदीं होता ओर जो पदाथ सतु ६ सो असत | 
| स्के संस & बह सत्‌ न दो उसका  माजञैन करना, क्या वात है; हे रामजी! 
हा ५ = उप्‌; चद नी हा ! जो कुल दृश्य भासत्‌ ९ बह प्रान्तिमात्रहै। | 
र सवभ+करसामिः। जैसे सुवणं से भषण होता हे तो वह सुबर च 
भिन्न धत पतीं ल है कार लबर ब्रह्म म कुकमद्‌ नदा । ट रामजी ! दृश्यरूपी मलक म्‌ । 
शक्त वातिः <।अन्मुक्तकार की युक्ति तुमसे विस्तारपूरक कटुगा उससे तुमक | कहंगा उससे तुमको |. 
= गी ॥ 0 ककण । न 
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इते | 1 

| ल-त क्क न 5 
4 त 
११२ ~ योगवाशष् । ४. 
दैत सता का मासहोगा । यह जग्रजो तमक भासत € वह किसी के हारा श / 4 
उपजा । जैसे मरुस्थल की नदी सस्य. ग्‌ अर आकाशम दसरा चन्द्रमा न 
तैसेही यह जगत्‌ विना कारण भा, हतस मरुस्थलमं जल € व ध 
| पुत्र नदीं ओर जसे आकाश मे वृक्ष नी हय यह जगत्‌ हे । जो कृच द द 
निरामय जह्य है । यह वाक्य तुमको केवर ५शणीमात्र ना कृहे किन्त लिपु 
| है । हे रामजी! गरुकी कदी युक्िको जे मृषा से व्याग करत & उनका सेद 


(४ 
28 


नीं ्राष्ठहोता ॥ 
प्रतिपादनलामषष्ठस्सगः ॥ ६५ 

















इति श्रीयोगवाशिष्चेउव्पत्तिघ्रकरणेदश्यञ्रक म्‌ | 
इतना सन रामजी ने पुता; हे मुनीश्वर । वह नेक कान त ॥ 
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मिथ्या ज्ञानसे जो विसुचिकारूपी जगत्‌ बहुत कल कअगर हारदा ह्‌ | 
मन्वे शान्त होता है । हे रामजी ! बोधकी सिता लिये म तुमसे {1 कृपन 
कहताहं उसको सुनके तुम स॒क्कात्माहोगे ओर जो अ्वपरवुदडध होकर तुमाऽस्‌क (अ तब 
{ तियगादिक धरम॑को प्रासहोगे।हेरामजी! जिस अर्के पानेकी जीव इर्सके आ एसके 
पानके अन॒सार यज्ञ भी करे ओर थककर फिरे नहीं तो अवश्य जा । दश्य् | 
से सत्सद्गति ओर सतशाख परायण हो जव तुम इनके अथं मे दाह न्दी । सुहशेगे 
तव कृष दिनों मे परमपद पावोगे। फिर रामजी ने पला; हे त | जसे कमः का 
कारय कोन शाख हे ओर शाखां मे श्रेष्ठ कोन है कि, उसके जा उपजना स्कछरहे ! | 
वशिष्ठजी बोले; हे महामते, रामजी ! महाबोध का का ण शाः शास्खति उस पदमहा- 
रामायण हे । उसमं बडे २ इतिहास है जिनसे परमवो शना कुल जगत्‌ तुमपजी ! 
| सवे इतिहासो का सार में तम से कदताहं जिसकी । जौ स्त॒ असतरूप हे मको | 
जगत्‌ न भगा, जैसे स्वप्र मं जागेहुये को स्वप्र कैः परभाम कदाचित्‌ नहीं ह सि- | 
| दान्त & उन सवका सिद्धान्त इसमे है ओर जो इसी.धिन्ून से उन्हे रद्स 
ऋ अधमान्‌ सब शाख विज्ञान भरडार जानते हे पो1 दे र चज ! पृथ्वी, पवतु (ङ्घ 
इसको सुने ओर नित्य सुनके विचारेगा उसकी बहि, च~ क तो टश्यञ्रेम २ प्राप 
 । दागी-दसमं संशय नदी । जिसको इस शाश्च मे रुचि नही भखद्यवि, राजि उस ! 
। ) ~ के ४ ८ | 
{करो चाहिये कि त र शाखं को विचरे उसके अनन्तभूः सत्यरूपं भनक रजी 
। नसं उत्तम आषध से रोग शीघ्री निवृत्त द तवं आदिक ज | 
{के सुनने ओर विचारने से शीघ्री अज्ञान नष्ट होकर क ्यासीनताहै + ज्र हे 2 
(रामजी! आतपद्‌ की प्राप्ति वर अर शाप से नरह (९ 
त | होती रदोर्त्यद रश्यशमं क कर 
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4. ठतीयउत्यतति ` 
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4 मी चातमपद की भासि नह लेव कवल अः केवल अ 


| (ख अन्यथा नष्ट नहीं होता ॥ 


¢ ~ ते व 1 ~ ---- 

.& इति श्रीयोगवाशि “नराकार धान 

4५ वशिघ्ठजी बोते ्उत्पत्तपरकरणेसर ^= रः (योन 
कि हे रामजी ! जिस पुर८; चित्त 


ध री 


4 






॥ 
४ 





४ । 
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| 


. आतम 4 <भन्मुक्ञकी तो तुमने कठिन 
प प) ९ कः 
2 ६ 


। 
क 


षि 16. ससर उस से सुषुप्त होकर स्वरूप मे जायत्‌ इच्माहै अर 


। पिनुभव होतार 

 ( भवक्रारण विना 
। जगांगत्‌ उपजा त 

` 1 सवम श्नेही 

| मीना नष्ट 






# [ 








विचार से दी होती । संसारथम 


६.५. 


ममस्सगः॥७॥ ` 


प्रुष चत्त आर प्राणों मौ 
काहे रजो आत्मा को + क वेट जोर परसपर 


9ता भी हे; आत्मा से तोषवान्‌ भी है ओर 


म रमताभी है पसा ज्ञाननि ¢ जीवन्मक्त शकर वि 
जी बोले; ह मुनीश्वर ! जीवन्मक्क ; § व्यू कर किर हमुक्क होता है । 
त दरलिकर भेभी वैसेही दिचरु ॥ 1 बोल ककाख्यालक्षण है कि, उस दष्ठि 


¶ 9 है ऋ जिसके 
अ 


3. रामजी ! जो पुरुष सब जगत्‌ क 
° - + अस्तम शान्तहुखा है वह जीवन्म॒क्क 


~< < 4 ५ को च्च 


नमः कदय स आकाश की नाद निर्लेप रहता है वह 





 [रदताएचय यद ३ । व नान रागहेषादिक संयुक्त ष्टि आता हैः 

` {1 परं अ 

| इष्ट । हमनेव न्मु र अनिष्ट मं हेषवान्‌ दण्ट 

। । रन९५ न्‌ ¢ 

क ता कारः बौ्रीयमान्‌ नहीं होती वह कम्मं करे अथवा न के नतुनीवसु 

(= क्‌ र क ष ५ ५ ९. भय ि कोध मे को विकार नीं 
{1 (९ क रज स त ~ ११३ चा वहू ४ मोक्ता 

उपन्‌ छट मीमजीप नव ह जीवन्मुक्त है । जो पुरुष भोक्त 


दष्टे आता हे पर हदय से सदा 
मुक्त हे । जिस पुरुष को अहं ममता का अभाव हे ओर जिस 





-तर्म्विहश्च चित दिता है पर अचित है वह जीवन्सक् 
¡ ®<. शता ओर लोग से वह दुःखी नहीं खोर राग देष, 


५ है। हे रामजी ! जो परुष चिस॒के फूरने से 
स जेसःचित्तके अफुर हुये जगत्‌ का प्रलयजञानताहै खर 
से ‰५.५। जो पुरुष मोगों से जीता ष्टि आता दै ओरधतचः 
यह ज, र करता दृष्टि राता हे पर पवैत के सदृश अचले वह जी- 


र ती पुरुषन्यवह्टार करता दृष्टिमाताहै ओर जिसके चित्त सै श | 


च 





द 


नरं ध र उप बह जीवन्सुक्घ है । भिस पुरुप को सब जगत्‌ आकाशूप 


लम है {कर सव जगत्‌ को बह्यस्वरूप जानता हे । इतना सुनकर 
गति कही । इष्ट अनिष्ट म | 





(+ 
ने ` गग पर्यन्त वनयो 
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॥ ६ । 
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| ११४ । “गवाश ॥: 1.1. 
। सस अर शीतलबदि कैत होती ह गे्रशिषठजी बोले, हे रामजी ! इष्टं अनिष्टरूपी | 
जगत्‌ अज्ञानी को भासता है ओर ह को सब आकाशरूप भासता ह उसे राग ,! 
हेष किसी मे नहीं होता। अर केभरति ~ “वह चेष्टा करता ट्टे खाताहे परन्तु जग्प्छी{ । 
की वातत से सुषु है । हे रामजी { जीवन: कुव काल रहकर जव शरीर को त्यागत् | | 
हैः तब बह्यपद को प्राप्त होता है । जेसे पन {स्पन्द को व्यागकर निस्पन्द होता हे करो 
सेही बह जीवन्मुक्कपद को त्यागकर विदेद्‌ होता है । तब वह्‌ सूयं होकर तपा (7 | ` 
है; बल्या होकर खषटि उत्पन्न करता हे; विष्णुः कर प्रतिपालन करता हैः रुद्रहोके, & 
हार कश्ता है; पृथ्वी होके सब मृतां को धरः खोर ओषधे अन्नादिकों को उत}; | 
कृरतषै, पवत होके प्रथ्वी कोःरखता हे; जलह = द्रवता रस्ता है, शसि त्रो > 2- | 
एणएता'को धारता हे, पवन होके पदार्थो को स्वान्त के आनको | 
ष्टरता है, आकाश होके सब पदार्थौ को लर 2१८. 4 'हीके वे" क (भोर | 
स्थावर जङ्गम्‌ जितना कुतर जगत है सवम आत्मा होगे थत दोतादै। ९ कपाः | 
हे भगवन्‌ ! विदेहमुक्त शरीर के धारण स क्षोभवान्‌(श्वकर्‌ जगत्‌ म॑ ५५ चेसकी रि तर | 
लोकी का ्रम क्यों नहीं मिटताः? वशिष्ठजी बोले; हे'रामजी ! जगत्‌ शमा ~” तानी 
के हदय मे स्थित है ओर ज्ञानवान्‌ को सब चिदाकारारूप है विदेह । च्य प हो. | 
ताहे जहां उदय अस्त की कल्पना कोई नदीं केवल शुद्ध बोधमात्र {म ` ~> = यह | 
जगत्‌ आदि से उपजा नही केवल अज्ञान से मासता है । मै तुम ए३द नह । सुर | 
काशरूप दै । जैसे आकाशम नीलता अर दूसरा चन्द्रमा मद । जस कम => | 
मरस्थल मे जल मासतादैतेसेही आत्मामं जगत्‌ भाता ता ९ । | 
म भूष कुञ्‌ उपजा नहीं अर जैसे समुद्र म तरह वग दै ` 
उपज नरही। यह सब जगतूजाल मन के फुरने व प जत्‌ तुम नहीं| 
बना । ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता पिरम । जौ रतु असतरूप हे ध 
1 हे रामजी ! यह भी मेने तुम्हारे जाननेमात्र को कतरि = 2. कदा चत्‌ नट [द्‌ द | 
का तो अत्यन्त अमाव है। इतना सन रामजीनि षतो ‰. श्न से उत्पचहुयादै तमत्‌ | 
अमाव हये विना आत्मबोध क भ्रति नहा होती प । द शनी ! पृथवी, पत्‌ धन्त 
दष्टा का मि्याभ्रम उद्य॒हुखा है । जब दोनोँमे से एक कत्‌ क त दग्य्म स - ` । 
प.२ बह्यर्वि, राजि ोनोका 
अभाव हा अर जवं दोनों का अभाव हो तव शद्ध बोधमासंख् व, राजष) 
गत्‌ का अलयन्त अमाव हो वह युक्त मे तमसे कहताहं काभसस्यरूप भरकर 
(ज जगत्‌ हद टास्हाह वृह मस्वाल्ञान विसूचका है । न्मी त्व्‌ आराद्‌ ; जरै 
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= [होता है । जेसे पवत॒ पर चढना ओर उतरना शनैः२ पे शद्ातीनता है २१३ 
। [चिरकाल काट हीरा विचार करके अनुक्रम से उस्न रद त्ह र्ननम्‌1 6्रम 
1. 4 शूलात्‌ भार । जसं सेमर +| ` 
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के त्यन्त अमाव हये विना ात्मवोध नहप्री९ ता । उसकं सन्त्‌ खभाव्‌ क [न- 
प्च मे युकङ्कि कहता हं उसके समभनै सेनराकारे नशर दोगा खोर जीबन्सुक्घ ह | 
र त॒म विचरोभे। हे राथजी ! बन्धन से वन्हि जो उपजा हो आर सुक्क भी | 
{ की हयोताहै जओ उपजा हो । यह जगत्‌ उक्षामको भासता दै वह उपजा नदा ॥ ज 
मौस्थल सै नदी भासती हे वहमी उपृद नहीं है चनम से भासत दै तसह आस 
जगत्‌ भासता है पर उपजा नदी }4 से खड मालत नत्र पुरुष का आकष | 
- श्रे भासते है तैसे जम से जगसःनास्षताहै । हे रामजी ! जव महाप्रलय दता 
|+. स्थावर जङ्गम, ठेषता,किन्न( दुर्य, मनुष्य, जह्य, विष्णु, सुदरादेक जगत्‌ का 
| ४ उ । क अनन्नर“जो ` रहता है सो इन्दरियग्राटक सत्ता नद[ र 
रम्‌ जमग् पका, न अन्धकार, न द्रष्टा, न दश्य्‌, न कवल 
द्‌ कि चेतन नङ न वान, न अज्ञान, न साकार, न निराकार, न | 
। किह । तसि स.ऽखकिञ्चन ही ह वह त्‌। सबा रहित ह उस व गस्‌ क 

। नी मत्य ३ ¦ तो चतन्य सं रत्‌ =© पप्राटमतखमात्र ह 9 ह | 
का सद्धा! स । एेसे रोष रहता आर पृण"अपृण + चपाठः "+ र 

द्‌ तरूप होकर भासती है खोर कुल्‌ जगत्‌ वना नट 1 जस्‌ मर 
क ही आत्मामं जगत्‌ भाता । हे रामजी ¦ जब चत्तशाक्त समन्द - 
| ५ = रप) < जगदाकार भासताहै खोर जब निस्पन्द होती है तव जगत्‌ का 
` (वना ^ तेवनिसातात्वसत्ता सदा.एक रस रहती है । जेसे वायु स्पन्दरूप दीताद ! 
| चसम्‌ कायं (७ 
त॑रता है। जर्‌ > १. ॥ षन्द<य नदीं मासता परन्तु वायु एकी ह तसह जन्‌ (तत 
(8 प र वंनात्‌रूप होकरं भासतता हं खर ज्‌ब (स्पन्द १ हता | 
श्भा ।\-जी । चेतन तब जानाजाताहै जब संवेदन स्पन्द्‌ 


















। सौ यह खष्टे भा 





[दिन हो सर ताण बरह्म {इ पधारमूतसे होता चोर आधारभूत दव्यध्यन। | 
| सा अनुमव हाताह्‌ =दवःजगत्‌ ल श्वेत सीता तव रङ्को रहण करते अन्यथ्‌ 


ए स शिर [ जानं स्पन्दस हाताट स्पन्द्‌ वना जलन 
हिन च्छाकाशंमे शून्यता खर अग्नि न उच्एता नासत 
रीर मातताद-वह चनन्यरूपदै। जैसे जस द्रवता से तरङ्गय 
त्वसस्ा जगतरूप होक भासती ह । चट चप्राकारचत्‌ चर 
उषी र तचः, टेह खर शब्द, स्पशं रूप, रस, गन्ध = र र 4 
प्रकरः हरै करता, बोलता, सूघता, स्पशेकरता अर रसला. ¦ 
है {ककिर की किस मै जलरूपी त्रिलोके फुरत। ४५८ क | 
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११६ ्योगवाशिष्। 


जनत जता ञ्च मिन न आात्मरूनही है । आतम ही जगत्रूप होकर भासताै ।/ | ५ | | 
रसना नहीं पर बोलता है; अमक्‌ ह मोक्ता होके मासता है; चण्र हे पर एता; | 
मासता ह. अदत है पर दतरूप्तश्य सता हे ओर निराकार है पर साकार | ॥ 
हके भासता दै । हेरामजी ¡ आत्मसत्ता ५} शब्दो से अतीते पर वही सब शब्दा करत | 
धारती है ओर अनद्रष्टा हकं भासत ह, -दुर कुछ हं न । कर खि समान ह (५ 
शरीर कड विलक्षण होती परन्तु स्वरूप सभव भिन्न न्ह सद्‌ा यात्मरूप टं । गद | 
सुवण म भूषण समान आआकारमी होते ह विलक्षणभी होते हँ ओर कङ्कण, + |! 
पदि लेके जो भूषण है सा सुवण स्‌ इतर =. ते-सवगरूपा ही है तैसेही ज्‌ (16 
पआत्मस्वरूप हे अर शद्ध आकाश से भी निमस्वरोधमात्रददेदधे रामन्मे. द 441 १ 


थत होगे तब जगतश्रम मिट जावेगा । ( = 

स अपने आपे स्थितै; ओर केवदधमनद् रन स ही त "विद 
मतके फुरनेसे रहित हये स्‌ कट्यना मिटजातौ हं ‡ ;(₹ आत्मसत्ता (द कहते ॥ ता 
सतीहै। वह सतता ज्याकी स्याही है ओर सवका [“धिष्ठानरूप है ।&4 रहता र 
उसीसे हआ है ओर वही रूपहे । सब का कारण ्रात्मसत्ता टं एक + क्ते 
कोर नीं । अकारण, अदत, अजर, अमर आर सव कल्पना ~प कहत ध नहीं 
न्मात्ररूपहे॥ _ ` म है इससे ह एमी 

` इति श्रीयोगवाशि्ेउत्पत्तिप्रकरणेपरमकारणवणेनन्नामाष्टम्‌ खकार नहि 

इतना सनकर रामजीने पुत्रा; हे भगवन्‌! जव महाप्रलय ४) दैत से रदित 
नष्ट होजतिदैः उसके पीने जो रहता है उसे शुन्य कङ्िये वादराे। हे र सा १, 
तम तो दै नर्द; चेतने अथवा ॐव हे; मनहे वा दूषी ४. है । बह्मरूफी < 
अकिञ्चन, इनमं कोद तो दोवेगा; आप केसे कू + [शसुप्रसव पदाथ उस पि 
वशिष्ठजी बोजे; हे रामजी ! यह तुमने नडा रशन जौ गशता है चर्‌ ऋ ~ 
यत्न नाश करूगा । जैसे सू्के उदय हये अन्धकै = श्शरा 2 जर सनको सुहं 
संशय का नाशदोगा। हे रामजी ! जब महाप्रलय रविशक्षश मं शन्यता (न्‌ 
भाव होजाता दै पीठे जो रोष रहता सो शून्य नरह र: स्पशं स्सीकी ५ ध। 
स है ओर वास्तव मे कृ हप नही \ जेते थम्भम रिभातससःश्यरंम)क 
कि, इतनी पुतलियां इस थम्भ से निकलंगी सो उस धम्मः स्था, राजषि स स 

जो थम्म न शे तो शिर्पीं पुतलियां किसमें कल्पता ? तेोभ.का च्‌ मनक ९९ 
मनरूपी शिल्पी जगतरूपी पुतियां कलयता हैः जो (श्रतसेगदक तन | 
1किसमं कल्पं । जेसे थम्मे मं पुततलियां थम्भारूप हे; तेसेष्वाःः परसा हे + जरी ९५ 


` ` [ब्रह्मे इतर जगत्‌ का होना नहीं । जैसे पुतलियो का सषा । दश्यर्म{& | 
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र १ ~: 1, क -- रै पणर" क रक -्य-ऊ (क ६ ® + =. ॥ 
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त्पात्ति 8 ।` 


मोक जषनय नाहे यमे 


म हे क्योकि, अधिष्ठानरूप थम्मा है-थम्भे पि पुलिया नदीं होती, तेसेही जगत्‌ 
{त्मा विना नहीं होत।। हे रामजी ! सद्भाराकोखता है वह सत्‌ से होता दे असत्‌ 
4 ५५ 4 नहीं ओर असद्गाव सिदध होता वह एर = “¶0ताहै असत्‌ मे नदी होता \ इस 
त सत्‌ शुन्य नहीं जो शून्य होता तो जिमि मांसतता जैसे सोम जल मे तरङ्‌ का 
दाव. ओर असद्गाव भी होता । = शव इस कारण होतादै कि तरङग भित कु 
र दीं ओर सद्भाव इस कारण से होतक्ष कि, जलह मै तरङ्क होताहेः तसे जगत्‌ 
अ| सङ्गाव असदभाव्‌ आत्मा मे होता गून्य म नहीं \ जैसे सोम जल मं कदनसातर 
स तरङ्ग ह नहीं तो जही है; तर = जगत्‌ कहनेमात्र को है; हा कुड नर्ह-क 

। श री हैर तई ओर शर "यमी नही क्योकि शून्य्‌ ओर अशून्य ये दान्‌! 
॥ नै न व त नको कहते ह जो सद्भाव से रदित खमावरूप ही 

रूप दक्कि से वेस] कह ग व्‌ मान हो । पर सत्ता से इन दोनों से रहिते अ- 
बुद्धि ५ जसे ¦ जैसे २ (तयोगीर. जो शन्य नहीं. तो शुन्य का सं हा । ये दोानादी 
विष्णु शेके व्यतेही {सजी ! यहं सरथ, तारा, दीपक आदिक भोतिक्‌ धरकाश भी बहा 
को$ पं जग््य भी वही अन्धकार करा विरोधी है । जो यह प्रकाश होता तो व 

इद्की राधि हो तीसिस्वहां प्रकाश मी नदी है ओर तम भी नदी हे ्याक सू र 

५ कार पृं प्राक्तहो८र "हे बह तम कैसे हो ? आत्मा के प्रकाश घना! सयौदिक भी, 
मे क्लप ४ । बोले;*न श्यै; न अशुन्यदे; न्‌ प्रकाशैः न तम हे; केवल ता 
कहां उत्रह्मा {सेरी उसकी वृ म पुतलियां कुद है नद तेसेी आतमा म॑ जगत्‌ श 
काश कुगाभ॒व॑साहित तप हे वक्षद मज्जा म कुच मेद नहीं तैसेदी आत्मा चार 
पुत्र खोत्र है 0 परम ओषध ! ज आर तरङ्क मे ओर ख्त्तका =र अट म्‌ शु द्‌ 
नहीं प र त हयेती ह| प्रथा । + कुठ मेद्‌ नही; नाममात्र भद द. हे राम्‌ ध च 

1 [ क अनसाश् हो <५.वा हे एसे भी आसा मन्दी जसे १ 
(राका होकर अनिर “त्‌६< हे सोभी परिणामरूप होता \ स जग 
प । जश्रार [8 हो < श ह तो खआकाशरूप ह \ इसर्स जगत्‌ कुर भच च 

= प प्राप्ति ह्‌ ^  गयंता जो कुस भासत हे बह सब खकाशरूपः ₹ । 
ओर उद ५ । हे स वहरतेसे जगतरूप हो मास॒ती है-जगत्‌ कु दसस वतु 
शन्यतां धको शदीनेरूपरतमे जलामास होतादै तेस असमान == र यष्टा | 
॥ लियां कल्पता सोमी तदी होती खार यष्टा ¦ 
स्थित .४ष्नेः #से पद्‌ 1.:शिह्पाकार पुतलियां 1 

अक है 4 प्रतली है बहभी होने विना 4 क ५ श 

मे जलो॑तीत्‌ 4 ष्‌ -सकते शन्य कैसे किये ओर जो क 9४. 

दशन 9 ५ तव जानना होता है जब चित्कला फुरती हःजह एन | 


र ५ (1|९511 8118811 \/8181185। 01661010. 01411260 0 68100 
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अयण ११८ द्नोगवाशिष्ठ। __ _ य 
ल वहं उता ॐ १ जैसे आ कोई भिरच को खातादै तब उसकी (तखा | 
भासती खाने विना नहीं मास्त-ड गे चैतन्य जानना भी स्पन्दकला मे दील है.पी 
आदा स जानना भी नहीं होतार. से रहित चिन्मात्र अक्षय सुपतिरूप राग | , 
दसकतो जो तरीय कहता है वह ज्ञेय ज्ञा जत्‌ से गम्य है । हे रामजी ! जो पुरष उतगारफी; / 
न स्थित हव्या है उसको संसाररूपी सप † उससक्ताः वहं अचत्य [चन्मात् शेत्गत्वु 1 
हे । चौर जिसकी आत्मा म स्थित नहीं हीतउसको दश्यरूपी सर्पं उसता है । ऋ ५ 1 
तमस्ता से तो कच दैत नशं हा आत्मसरंश्लो आकाश से भी स्वच्छ हं । द पड ^ 
दरष्टा, दशन, दश्य स्वतः खनुभूवसत्ता आपु रूपहं खुर वह्‌ अन्यास्‌ कर्‌ $ 
स होतीदे। रामजी ! उमे ्ैतकलमना भह द यै अतश, ॐ.( उः 
रा है न जीवै न को विकार आर न स्युर्‌ र, र शनन त 03 
अपते आपने स्थितै जो यह चैत्यका फुरनादीर्ष्ाहिः + नद दा ब 
करा जीय सेहो ओर जो जीवही नहीं तो बुध कैसेहे> जो बुदिहीन ह्नस 
{इडया कैसे; जो इन्धियां नदीं तो देद कैसे हो जर जो दे न॒ हशर 
[हो ! हे रामजी ! आलमसतता मे सब कटपना मिटजाता ह; उसभ £ दन्यता 
{ बनता बह तेो प्ल, अपू, सत्‌, असत्‌ से न्यारा है माव अर (त्म ~! ¬ |) ॥ 
{उसमे कोई विचार नही; आदिः मध्य, अन्तक। कृट्पन कोड भिर“ ११: समनी 
अमर आनन्द, अनन्त, चितस्वरूप, अचेव्य, चिन्मात्र अर न ष होजातादमी ! 
स्म से भी सूष्म आकाश से भी *धिक शून्य ओर स्थूल सेन ह मर) १अर 
जोर अनन्त चिदरप है। इतना सन रामजी ने पूत, देक्षगवनुसके^ त चितः ₹{ वह 
नात्र ओर परमार्थसत्ता जो आपने कही उसका रुपतष्शि त वशिष्ठजी ‡7 
| कहो । बशिष्ठनी बोले हे रामजी ! जन महाप्रलरपी दल 42 कता २ „११ चि 
| जाता है पर बह्मसत्ता शेष रहती है उसका रूप म्‌ वुः ज परहते है सो पण्ड (पिर 
। की वृत्ति जो क्षीर होती हं वह एक प्रमाणः दूसरा 1८ म स्क परमातमा के नौ हो- 
अभाव ओर पांचवीं स्मरण हे । प्रमाणवृत्ति तीन शन. स न उ 
 { ञ्रनुमान जसे धवसे अग्नि जानना ओर तीखरीं शब्द" ~*.3. ~ यह पृला हे भग ५ ष ^ 
(कामिका है । दितीय विपर्यय वृत्ति है-हाव ओरं भाव से ¶.शृद्रको तरत १ व 4 
। {जिसे शब्जञान ओर अज्ञान होता दे । जैसे चेतनपुरष एमेष म /गनृम \( 
{इजा कि, जो एफपुरुषहो ओर उसका द्वितीय चैतन्य स्वरूपअर 
 कहाजाता है। चेतन इश्वररूप हे ओर साक्षी पुरषरूप द्वग तव । ६ । 
` { ~र र संशये वृत्ति चांदीकी होकर साक्षी सीपी भसे द; 


























इ 
| __ ` व्रतीयउस्पत्ति [8 । ~ | ११९. 
का अभिमानी मन है जब तीनां शरीसें ग्री, चभिमानी अहंकार नाश हो तव परति 

# त | अनन्त सातराकारौ असत्‌ नही कदताहू) हे.रामजी। 
ध इय पर जवतक सुषुक्तिमि्ः >«¶ वह खूप परमातमा कार 1 अं 
| ना रत्‌ उष्ण का स्पशं हीताहे वाको अनुभव करनेवाला परमात्मासत्ताड | 
५ 1 गाः दृरान्‌ चार दशय उपजता र शरोर फिर लीन होताै वह परमातमा कां 
रू! 2 । उस सत्ता मं चैतन्यता मी नरह । हे रामजी ! जिसमें चेतन अर्थात्‌ जीव | 
अर जड़ अथात्‌ देहादिक दोनो नरह वह अचेत चिन्मात्र परमात्मरूप है \ जो | 
स्स्यवहार ही तोदे ओर ` जिसके न्तर आकाशरूप दै-कोई क्षोभ नहीं देसी | 
| £ शमु काः । वह शरै परन्तु शृन्यतासे रहितै । हे रामजी । लिसतं । 
४ त, (वु स.जगसश(भ्बतहे अर आकार है-रेसी सत्ता परमात्मा का 
तर म स्थवेत्खश अर चेतन मे चेतनभाव से व्याप्रहा है ओर मन | 
रि सको नदीं पासं रेसी सत्ता परमात्मा का रूपै । हे रामजी ! जह्य 
गा जहां अभाव ध्मूनाता हे उसके पीत्रे जो शेष रदतारै र जिसे 
४ एसी अचेत चिन्मात्रसत्ता परमात्मा का रूप है॥ ` 
(18 तरशेउत्पत्तिप्रकरणेपरमास्मस्वरूपवणंनन्नामनवमस्सर्गः ॥ € ॥ 
क्। बालः; हे भगवच्‌ । यह श्य जो स्पष्भासता है सो महाप्रलय | 
सक नी बाले, हे रामजी । वन्ध्या खी का पुत्र कासे आतारै खीर 
कहां अव माकाश का वन कहां से आता-चौर कहां जाता है ! ससे आ- 
[काश कि भा 9गाह जश्‌ है । पिर रामजी ने पूता, हे सुनी! वन्ध्या का | 
इव्‌€ वर कालमे नहीं होता, शब्दमात्रे जयौर उयजा कुच | 
द पह न्ना । र ६ बन्ध्या कं पुत्र के समान केसो ! वशिष्ठजी । 
म 0 1 र ( त्र. ओर अकाश का वन उपजा नदीं तैसेही यह 
ता 4 मत्‌ पुर दता आर्‌ जेसे स्वक्न नगर प्रत्यक्ष .मासता 
(है अ > ही जेयः पदाथ सत्‌ नहा तसेही यह जगत्‌ भी आकाशः | 
रूप हे (घु ६. उस नल अर तरटम; काजल ओर श्यामताभेः खमिन ! 
ध «गे ६। उस रीर शीतलता मे; वायु ओर स्पन्दमें अर आकाश चौर 
सधको तं सर बरह्म ओर जगत्‌ मे कुक भेद नदी-सदा अपने स्वभावत | 
िः न चरी क्र बना नही, आः मसत्ताही अपने ओप से स्थित है 
की व = हश्रासता हे । जसे आकाश म दुसरा चन्द्रमा, मरुस्थल 
र शव कंकिभरे भासते है तेसेदी आत्मम्‌ अज्ञान से जगत्‌ भास- | 


ती ने पल्ला; हे मगवन्‌ ! रश्यके अत्यन्त अभाव विना) 
(न------------------------------------ ~ 
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जसे गवाशिष्ठ । | | | त 
ब्र 

- स बच की जसि नहीं होती ओर : नगते, ष्टस्य भासुता न्य नासता ब्र जीर दस्य जौ मनसे / 19 
उदयहये सो मसे हये दै तोः; हे तो दोनो "बन्ध हुये है ओर जव दोनो ६ 
गकि; जहा द्रष्टा वहां दश्य भी है र १ | / 


न एक का अभाव हो तो दोनां { 
जहां दश्य है वहा द्र्टामी है । जेसे शु हदशं विना प्रतिबिम्ब नदीं होता ॥ / 
्रष्ठाभी दृश्य चिना नही रहता ओर दृश्य ग विना नी । ह मुनीश्वर दोनो मे र) | 


२" । 
नष्ट हो तो दोनों निर्वाण हो इससे वही युधि कहो जिससे देश्य का अत्यन्त अमन (1 . 
होकर आत्मबोध प्राप्तो कद : कि, दश्य आगे था अव नाश. ह] ॐ (५ 
ह तो उसको भी संसारमाव देखावेगा ओर (“को विद्यमान नी 4 सता ओर; | ६। 
सका अन्त सदमाव दै तो फिर संसार देखेगा {नेसे सूक्ष्मल म इक्‌ धट = डि 
होताहै सेह स्मृति फिर संसार को देखवेगी ^ ‡ => र्द कि. | १ ` ५६ 
अलयन्त अभाव होता है अर जगत्‌का कारणः ~ आभासमाम्‌ ह द भोः 
कुत नहीं १३ मुनीश्वर ! जिसका अत्यन्त्‌ अमाव एता ह बह वस्तु ५ र 
होती अर जे दैही नहीं तो बन्धन किसको हा, तव्‌ तो सव मुहघ्ऽठना२ प # > 
जगत्‌ ते भरयक्च मासताहै ? इससे आप वही यक्तं कहो जिससे जोकरताहे ताकि 
अभाव हो । वरिष्ठजी बोल, हे रामजी ! दृश्य के अत्यन्त व्मभावरको पाता वीप हनहीं 
कथा सुनाता; जिसके अथं निरचयकर समभे से दृश्य शान्त रे अभ्यास १६ 
कदाचित्‌ न उपजेगा। जैसे समुद्र मैः धूर नहीं उडती तेसेदी तुवन्‌ ! आत्मब र 
न रहेगा । हे रामजी ! यह जगत्‌ जो तुमको भासता हे सो ख ८ से शाक नू जैः वह 
कारण कोई नहीं । हे रामजी ! जिसका कारण रोड न ् भ परमशार | | 
जानिये कि, ्रममात्र है- उपजा कुत नीं । जैसे स्= "त होती दै । ह 
कारण से नहीं उपजी केवल संवितरूप है तसे (द्र छ 
। (केवल आमाससूप है-परमामा का कृत नहीं । दूसरी , १ भासते है । ज 
भाते तो जिसमे वह भासता है वही वस्तु उस ५९. 
स्न म सव्र कां नगर होकर भासता पर तीसरी शध 
आभासरूपै र संवत्‌ ज्ञान ही चैतन्यता से वा.९ मा | 
| अकारण आमास आत्मसत्ता से होके मासतादै । स 
। जलमं रस ओर तेजमं भरकाश हे तेसेही आत्मा म चित्तसं 
1 सफदर होताहे तव जगतरूपहोकर भासता है-जग 
[जैसे योर त्व के अणु ओर ठौरभी पायेजाते हे 
{नहीं पायेजाते क्योकि; काश शृन्यरूप है; तेसेही 
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, ध तृतीयउत्पात्ते- -\ १२१ 
९ { कदाचित्‌ कहो कि, पृथ्वी आदिक तत्वा सु्स्नत्‌ उपजा हे तो एेसे कहनाभी पस- 
॥ स्मृव है । जसेछाया स धूप्‌ नह्य उपजत्‌। चू भ तचो से जगत्‌ नदीं उपजता क्योकि; | 
स्वरादि आआपदी र्हीं उपजे तो कारण कि -<./इससे बह्यसत्ता सवदा अपन आप | 
९ त स्थित है । हे रामजी ! आसमसत्ता २१ का कारण नदी क्यकि; वह अभूत ओरं | 
त्रज॑डरूप दे सोः भातेक खर जड) 1 £ रारण कैसेहो ? जैसे.धूप परबाहीं कां कारण 
रू ¶हीं तेधेदी अतस्ता जगत्‌ का कुव नह । इतस जगत्‌ छव इना नल वही 
ता जगतशूप होकर भासती हं। ज्‌ स्वे भषणरूप हा ताह आर्‌ भषण कृच उपजा 
सः व॑ हीं तैसेही बह्यसत्ता जगतरूप ® भासती हे । जसे अनुभव संवित्‌ स्व्न नगरः 
८ ददी यह ख ।कचनरूप हे दसस चस्तु नह बह्यसत्ता सदा = 
द्र्माः < ~ द्धि ह सुख जगत्‌ स्थावर जगमस्प 'मात्तता ट वह ओ- 
रूप = 
वुद्धि जग, 
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<ञोगवाशिष्ठे उरपौ प्रकरशेपरमा्थैरूपवर्णनेनामदशमस्सर्गः ॥ १० ॥ ` 
} सुख कश्मले; दे रामजी | आत्मसत्ता नित्य, गुद, अजर, अमर्‌ जर सदा 
£ प्र, स्थित है । उसमे जि प्रकार खष्टि उदय हदे हे वह सुनिये । उसके 
है वह जीय॑ह्पना मिट जावेगी । हे रामजी ! भाव-अभोवः; अहण-त्यागः स्थ॒ल्‌- 
रागवान्‌ वि आदि पदार्था से जीव्‌ केदाजाता है उससे तम सुक्होगे । 
बहू धते चूं नहीं करसङके तैसेही तुमको संसार के माव अमाव पदाथ 
{४ मं भस दे रामजी ! आदि शुदे अचेत चिन्मात्र है; उसमं चैत्यभाव 
जिर}; वह तैतन्यरूप है । जे वायु मे स्पन्दुशक्कि सदा रहती है ते- 
1२ रंशा चूला रहकर अहमस्मि" भाव को प्रासहा । इस का- 
पुत्र अहृद्य से अमोक्य) एज ! जवतक चैतन्य-संवित्‌ पने स्वरूप की टौर 
पस ुरषसे कोई इ; हम जीव है ओर सङकटप का नाम वीज चितत-संवित्‌ ह 
| ४.६ र करोधसे रित्‌ | ` ---& । इससे सवका जीव चित्‌-सवित्‌. है \ जब जीव 
जगती उत्यत्ति जान सु सियथम शुन्य होकर उसुम शब्दयुण होता हे । .उस 

| हे अगमु्रद्धि है वह ज ‰ ष शक्य स्रौर प्रमाणस्हित वेद उत्पन्न हये । जितना क 
६ र <> नोर चेष $? ध तन्मात्रा है जिसप्ते सवेबाय॒ खरस्परस होता है 1. फर | 



















नार उष्टा जी! जसे सूय, अग्नि आदिक प्रकाश हय । कर रसतन्नान्‌। 
> "यत सवक नी शव जलोका बीज वह दै । पर गन्ध तन्माता जिस्रसेपरं । 


थत्‌ ९. जिस ~? ह का बीज वही हे \ हे रामजी | इसीग्रकार पांचो मूतहये दे | 
र १ श थ? „+ --भरयु र माकाश से जगत्‌ ह्म है सो भूत पञ्चीकरत चरर | 
गच्छ रद चिदाकाशरूप नहीं क्योकि; सङ्कलप मेलयुङ्त हे हे । | 
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रर छद च ख्टि मासा गवारिष्ठ।_ = ---=----जननस प 
तती चिद्ण॒मे खष्चि हे । कीं ुश्ष्टरूप मासुता 1 ज / ती (4 |; 

(५ शष १ १ वहां दृश्य भी दै ५ ^ | 
तकं खथ होकर भासती हे अ।र जब । चकि; ज र्ट > प 
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आमा क साक्षात्कार होनेसे सब खष्टि पिदश विना (4 , ला स्ता || 
स्मरूष होतीदै। इसे इसजगत्‌ का बीज, शा विना नदी द मुन यन्त अमप११॥ व 
्। हे रामजी ! जैसा बीज होते तेसादी चहो जिससे त व व |. ^ 
काशरूप है । संकलय से यह जगत्‌ आडम्बर ५ कि, दशय आग च! मण पोर 91 (| 
दाकाश होता । जैसे संकल्प आकाशरूप हैत विद्यमान नदी व ५ ५ 
लब आतम अनुभव आकाशरूप हे अर जिससे से दमेन { ट. । (व; 
ल्यनगर अर स्वपरपुर होता तैसे यड जगत्‌ ८ स ईस = ( का | 
पञ्चत है जिसका बीज संवित्‌ ओर स्वरूप 1चदाकाशरह । इसीसे स र 4 ( ा | 
काशं हैःडैत ओर कठ नही ॥ ` _  _ £" ्ः ताद ४ हीः 
1 इति श्ीयोगवाशि्ठउतपत्िप्रकरणेजगदु्यत्तिवसननाग काद शरस इ 
|. वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! परह्य ध शान्त, स्वच्छ, अनन्त क वही र 
{ सर्वदाकाल अपने आप मे स्थित हे । उसमं सम-असमरूप्‌ जरात" 11 टं राम 
। सम अर्सथात्‌ सजातीयरूप ओर असम्‌शखरत्थात्‌ भदरूप केस ह र सन | प 
। प्रथम तो उसमें चैत्य का फूरना हा है; उसका नाम जीव हा न हं चओ!/सार 
चेता उससे तन्मात्र, शब्द, स्पशे, रूप , रस आर गन्धृ उपज + (0 मजी | सका | 
तेजवायु ओर आकाश पञ्चमूतरूपी वृक्षा यौरउसदि रम “< दी आतमा मउसको | 
इससे जगत्‌ का कारण पञ्चतन्मात्राहदं ह (र तन्मात्र ए (ति स्वरूप स ९ किसी 
है ओर इसीसे सर्वं जगत्‌ बह्मरूप हआ । हे रामजी? मे क रकपषोभ उसको ३ 5 | 
होताहै। इसका बीजं प्रबह्य है तो यह भी परब्रह्म वय पश्र तो जगत्‌ कां वै विना 
स्वरूप परमाकाश है ओर जिस चैतन्य संवित्‌ म जलीन श्ल सन. जगत्‌ के मको { ` 




















वह भी शुद्ध निर्मल ह क्योकि; वह पृथ्वी आदिक ५ ,बोलेः न यः 
जगत्‌ जो म मको भासताहै सो सब चिदाकाशरूप हे ओर स्च 'अमाव [हि तू ( विश्व 


बना । यह मेने तुमसे बरह्माकाश ओर जीवाकाश का । अपर षर अषि 
रहण हृत््ा सो सुनिये । हे रामजी ! शुध चिन्मात्र मं सवस रामर के वेदन 
हण इश्रा सो _सनिये। हे रामजी ! शुध चेन्मात्र म उव्‌ राम ५ द 
{अस्मि इरा आर उस अहमाव से आपका जाव अशु स्थन ररूप जः मजी! 
स ॑ ऋहकार्‌ .{ ई १।९. इख । उस < ` हकार की । ददता स्‌ निश्चयात ह । | | चृत (\ ह त्‌ ९। 
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त नव 





0©-0. ॥५॥५1111८11<511 118\//811 \/818/285¡ @0॥€ननं1. 01011760 0\/ = ८ ^ , „५ 






























५५ । तृतीयउल्यति----- 
(| कदाचित्‌ को कि, पृथ्वी आदिक तचा सतलन तकनक ज | 

| | समवे । जसेवाया से भूप नही उपजती (पराकारण्चचया कौ सुनने श की 
| | पापी नहीं उपजे तो कारण सिय १ अरजः ससल तौ कट 
व ¦ = त डा वसे दन्द चेतता ते मास ओर वनम 
| ॥ ही तेस र मा त न॑जी ! जेस दपण मे पवेत का प्रतिविम्ब होता 
{ह तत्तटे हो नी ह। जैत इन्वरयां बाह्य दश्य हे पर अपनेमे भासी है 
ता न ह्र कूप म्‌ मनुष्य आपको देखे तैसेही देह मं 
वी वदु होता हे तेसेही देह मे आपको देखताहै । वही! 
<->. {> य्‌ को रचता है । उस अहं से रूप म क्रिया भा- 
भम्‌ःजश्इः जसे स्थित म स्पन्द होती हे तैसेदी आत्मा म॑ 
क हृद बह वच क्रसवितसेदी इइ है ओर उसीका नाम स्वयम्भ्‌ बह्या 
(कर्‌ सफलय स दूसरा चरमा भासता है तेसेदी मनोमय जगत्‌ भासताहे । 
श्र; होतेह तसाहीभ्यह जगत्‌ है । कु उपजा नदीं केवल चित्त के 
न्‌ ५रता हे। जेसे २ चित्त फुरता तैसे २ देशकाल, व्य.स्थावर,जज्म, 
स्पन्‌ा नद्‌ हद है । इससे सब जगत्‌ संकल्परूप है; संकल्प से इतर जगत्‌ | 
। द सत्ता ज फी । जब संकट्प फूरता हे तब आगे जगत्‌ दश्य भासता है अर 
भासत्‌ सप शः होताहै तब दृश्य का अभाव होतादै । हे रामजी ! इस प्रकार 
भासतः च्ा.सरो फिर खोर उपजते हँ इससे सब संकटपमात्र ही है । जैसे न- 
1 स दताद परक प्तू स्वदि! करके बाहर निकलता है तैसेही देखो यह सब 
ता £ । ` “सजी ह वेत्त की ओर संसरता है तब दश्य का अन्त्‌ नही 
रः स्पन्दल्य हताश्वा । सब सब जगत्‌ आत्मरूप होताहै । चित्त के नि- | 

नजगत्‌ ।नट जात वरह निवृत्त होतादै क्योकि; संकल्परूपही है इससे यह 
उवाद । जसे सगन्ीजुगत हीं ओर आत्मसत्ता जयों की त्यो अपने आपं 
सका ग्रहण नह सै ज शि' नदियां रम से दिखते दै तैसेदी यह जगत्‌ भी 
| आ व ता तर हमे छर मं आपको मुखा देखताहे सो ममात्र है तेसेही यह | 
4 ध + ₹‹ द (ार्दजी ! यह स्थावर, जङ्गम, जगत्‌ चिदाकाश है हमको | 
को नता है। अदि विराट्रूप मं ब्रह्माभी वास्तव मे कुल्‌ उपने | 
न पी! जेसे स्वभे म नानाप्रकार के देश काल ओर ज्यवहार | 
ही शः नर हय हे; उपजे कव नदी ओर आभासमात्र है; तेसेही यह! ` 
फियतीत र स्४{८कागकारण भासत हे तोभीं अकारण है। हेरामजी ! हमको ! ` 
शोकरदंरीनः ग जसे स्वक्रसे जागे मनुष्य को भासताहै । जो वस्तु अकारण | 

3 न कनछन्कतः त क \, = ¦ र 


3 ~~ + ४९.५५ 0. 11114९51 ©118\//81 \/2/8/85। (01661100. 1011760 0/ 6810011 = ~ ‰ 
8-+ ् „क ३. 4 ू क ~ 




































१२४ येरणशिषठ । 
हे धि गत्‌ नदीं उपजा तौ २ 
तस इ सौ जन्तिमत्र है। जो कि शरण दारा जगत्‌ नहं त्‌ 


ह। जैसे संकल्पपुर खर गन्धन > ल ह तैसेही यह जगत्‌भी जानो । अद 


विराट आत्मा अन्तवाहकरूप टै ॐ^र ०५ वी आदिता से रहित आकाशरूपर्व 


भत से केस दा । सब (दकाशरूप € ॥ | 
तेव ानाधष्लयसिप्कररेसवयम सप्र्तिवणनन्नामद्ादशस्समाः ॥ 3 ९ ह | 
वशिषएठजी बा; द शामली । यह द्य मह्या खसतरूप हं । जाह स | ध ॥ ( 
ह्य है । वह बह्म आकाशजावव नाद हृ्पापि जैसे समद्र द्रवतासे तरङ्गरूप हष 9 | 
तह जह्य जीवरूष होताहै आदिसंवित स्पनरूप बह्मा आद आर ५ र 
आगे जीव हये द जसे एकदीपक से बहुत ।११ प आर्‌ ॐ ४ इ ष 
लिया छ (न ऽ ५ 2 
[लियं कल्पताह प्र वह पुत्‌ पोका तपतः 
तेह सब पदाथ आस्म मे मन कल्पः वास्त # 4 
धो नरै बडी पुतली बह्मा है अर बोटी पुतली जव द व 44 ६ 
पुतली को नद उपजी; तसेही वास्तव मं स्सा = जगत चिन्मात्र न्त्य 
संकल्प से मासता हे ओर संकल्प कं मि< से जगत्‌ कल्पना भिद न्न छम एक | 
तन रामजी ने. पुत्राः हे भगवन्‌ ! एक. जीव सं ज बहुत । द भी सु्नििसार 
थत मे पावाणकी नाई उपजते द वा कोड जव की खान 1 
जीव उत्पन्न हो आते; अथवा मेघ बद्‌! व्‌] ५. से विस त | 
जते सो कृपा कर किये १ ओर एक जीव नट 1 सस १ < ४एदरूपाकल ६३ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! न एकजीव हं चार न ८ व वित्‌ आ च ली 
को$ कहे किं, भने शशेके शद्ग उडत दख हथ 8 ६ ४ ५9 (उपजा 
अनेक कैसे कह ? शद्ध ओर अत आत्मसत्ता चयन > 


| चय विना 

नि द सादि अचेत चि 

आसम दै; उसमे भेद की कोई कटपना नही ह 1 ६ ३ वह जीवाकाशुपुमका 
वल 














~^ री 
„अपिर ॐ, , - 
= -.* ५ । 

































। मासताहै सो सब आकाशरूप है कोई पदाथ उपञ। व ६ 0 
से जगत्‌ भासता है । जीवशब्दं ओर उसका परथ प्राः मृ व पथि) 
कट्पना मसे भासती है । आत्मसत्तादी जगत्‌ की नाद भा जपि 

जीव है ओर न अनेकजीव दै । दे रामजी ¦ आदि 1 {£ ५ ( 
है तिससे ओर जगत्‌ उपजा हे । में तुमको क्या कटू 1 
| जीवरूप है ओर जीव आकाशरूप हे, ` फिर र जग ४ (च र 
{ हमा १ सघ चिदाकाशरूप हे । ये जितने जीव भासते तवे सब { लर: {त्‌ {र व 
[कु < हीं ओर न इनमें कुठ भेद है । शमजी ने पूरा, हे सुनीर हवे वयु 


लयाय नरान नज यानणपनण पाणान सय ण चण ण ण क क कर | १५५ -ज ४, ६ 
((-0. ॥\॥८1111(4<511॥ 28/81 \/8/8085। (0॥661011. [1011760 0 स्छगाणणं ~ 1 ॥ 











त॒तीयउसपत्ति भर--- . ` सादा | ह 
«हि कि, दिजीव कों न्दी; तो इनजीवो कलनेनाला कौन है ! वह नियामकं ~ 
िनूहै जिसकी आज्ञा म ये विचरते है सि "> इच्प्राही नहीं तो ये सवज्ञ चोर 
रज्ञ कयोकर होते ह ओर एक मे कैसे (र जी बोले; हे रामजी ! जिसको 
अदि जीव कहते हो वहं बह्यरूप हे.धह नित्य, शध आर अनन्त शक्तिमान्‌ 
ने प मं स्थित हे ओर उसमे जगृ. 5ख्पना कोड नहीं । हे रामजी ! जो शुध 
काश अनन्तशक्ति मे आआदिचित्त {अन हा है वही शुद्ध चिदाकाश बह्यसत्ता | 
{| की नाई मासने लभी है । स्पन्दः श हुये की नाई भासती है पर खपने स्वरूप 
[र कुच हमा ना देतन्य संवि (भादि स्पन्द से विराट्‌ आत्मा बह्यारूप होकर 
१ रयोर से संकदु/करके जगत्‌ रचा हे । उसीमं शुम अशुभ कमं 
१ र्‌ इनी: हट नय. जगरतध्वथात्‌ यह शुभ हे ओर यह अशुभ हेः वह आ 
मदेषु पयन्त ०. ८, चली जाती है । है रामजी , वह अनन्त शक्ति 
व जिसे आदि फुरना सा है वेसेही स्थित दै । जो आदि सवशङ्कि फुरी है 
सिद है-ग अस्पनज्ञ फुरा < सो अल्पज्ञही हे । दे रामजी । संसार के पदाथा 
शङ्कि प्रशन हे; उसके लंघने को कोडभी समथ नर्द है । जेसे रची ह तेसही 
: = लयपयन्त है । हे रामजी ! आदि-निव्य-विराट्पुरुष अन्तवाहकरूप | 
५ दिक तत्स से रित हे ओर यह. जगत्‌ भी अन्तवाहकरूप पृथ्वी आादेक्‌ 
नहीं -उश्ा-सब संकट्परूप है । जसे मनोराज का नगर शून्य हाताहं | 
६९ तैव जगत्‌ ूकीय हे । हे रामजी । इससग का निमित्त कारण आर समवाय 
{ चूण्क्रोई नहीं । ‰} पदा थूःनमित्त कारण आखर समवाय कारण विना रष्ट खाच! 
त जानिये; पूपः व न । जा पदरथ उपनता वह इन्हीं दोनो कारणा ) 


























ध ता हे पर यह सुहु | परण इनम से कोई नहीं । जह्यसत्ता निस्य, शुध | 
रत सत्ता हं उर्व ब्रह य्‌ कारण की कल्पना केसे १ हे रामजी ! यह जगत्‌ 





दै केवल भराम्‌ ता दै1 जव तुमको चरमविचार्‌ उपगा तव दशय | 
दना । जे ~ सशि रथ म्‌ लेकर अन्धकार को देखिये तो कुव दष्ट ¦ 
भस्लो विचाः».९ ~ खोगे तो जगतश्रम मिटजावेगा। जगत्न मम्‌ के | 
ति शते पह मा छ इससे संकट्पमात्र हे । इसको अधिष्ठान नह्य दे, सब ना- 
| 1 वी पिता मे हिव है आर षटूधिकार भी उसी जह्मसत्ता मं फुर ह पर 
सधकर शदनीदाकाशरूप हे आर्‌ जगत्‌ भी वही रूप ह \ जसे समुद्र मं | 
श ध = वेदुदवुदे- हृ फन भासते हे तेसेदी आत्मसत्ता मं चित्तके फुरने से 
(परश ५ हभ । जसे दिवित म पदाथसत्ता ददं इड है, तेसेदी स्थित है आर | 
| कियती मेद है, इतर कु नरह; स चिदाकाश है। इच्छा, देवता, समुद, | 
स ^, | 


9 ५ - १. वनु (२0. 1\/॥4111104(5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411266 0/ 68001 = `` ` 











1. क 2 1 त का ५८० 
ति 








{देतो रसाशक्ठि से वृक्ष ओर बेल सब प्रफुल्लित होकर भास ते 


 तैसेदी जगत्‌ फुरने मे भासतादै खर तैसेही चित्तसंवित्‌ ८५ भरूप म ^ 
` {इस फुरनेसेही जगतुहै ओर कोई वस्तु नर्दिश्रसीसे जग कुव नहं भु तका | 





॥ त. ष्ट. ८ 
ध २९ | _ © (वोगवाशिष । छि (४ 
पव॑त ये सब आकाशरूप ह । ट रशी ¡ हमको सदा चिदाकाशरूप ही भासता द | ॥ 


मरोर आत्मसत्तादी मन, बुद्धिस्ते रक्तन्दरा, सबजगत्‌ होकर भासता है ५ न ८ 
चत्योन्सखत्व होताहै तब जगता भव । जैसे वायु स्पन्दरूप होताहै तो मास¢ | 






है रौर निस्पन्दरूप होतादै तो नदी शाता, तैसे जब वित्तसंबेदन र | 
होता है तो जगत्‌ भासता हे आर जव च संवेदन स्फुरणरूप होता है तो 
कपना मिटजाती है । हे रामजी ! चिन्म। म जो चैत्यभाव इ्धाहै इसीका 
जगत्‌ है; जब चैत्यसे रहित हा तो जगतस्टजाता है । जव जगतही न र ४ 
मेदकल्पना रही सो भेदकल्पना आत्मा ५3 १ इससे न कोई कायं ६ त 
है ओर न जगत्‌ है-सब ममात्र कटपना ₹ । द चनमा = 

ह । हे रामजी ! शद चिन्मात्र मे चित्त सदा किञ्च त 

तीक्ष्यता सदा रहती है परन्तु जब कोई खाताहं तः क्षता म है ४. 
नही भासती; तंसेदी जब [चत्त सवदन च्त्यान्सुखद्‌ शहोताहै तब 


लल हं 
तन्य भासता है ओर संवेदन से रहित जीवं क जगत्‌ कस्पना न्दी 4 षर 
हे रामजी जब संवेदन के साथ परिष्चिनन संकल्प मिलता है तब गोव हो ताहे श्य 














जब इससे रहित होता है तो शद विदात्मा बह्म होता है । जिस पुःष की अर | 


ल्पना भिटगई है ओर जिसको शद्ध निविकार बह्मसत्ता का साकार हा ़ 
पूरुष संसारम से मक हञ्ा हे । हे रामजी ! यह सब जगत्‌ इमा का प (1 
रूप है । वह आत्मा अतरेय, अदाद्य; अङ्े्य, निस्य भूः (ॐ 
अचल अहंरूप है अर सब जगत्‌ चिदाकाशरूप हे ^ हमको सदा 
ताहै पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हे । हमक्छष्त्वाद्‌ कोड्‌ नही व। = 
हमारा सव भ्रम नष्ट होगयाहे । हे रामजी ! यह स" पट ष्यरूपदहै ओर दै। 
नहीं । जिसको यह निश्चय भयाहै उसके सब शवरूपहीहै तो 








. {खरौर निवपुसत्ता के अंग अपना स्वरूप क्यो नदी पापञ्च चिदाकारा 1 - 
{ प्रन्तु अज्ञानी को भिन्न २ आर जन्म मरण अ ॥ 
[को सव आसमरूयदी भासते द । पृथ्वी, अप, तेज, शरो "+र आका 


ते है ओर ज्ञ 





श्रय कुरते है ओर चित्तशक्िही एेसे होकर भासती है जैसे स स्यन्द 






स्पन्दत ही जगतुरूप होकर भासती है। हे रामजी ! जैसे 


4 -- =-= _ दतीयउत्पत्ति भऽ । = 
५.५: पर संबितसे कुव नर्हा । वायु नङ ओरं आतमाञ्चतन् र जलभी परि- 
पम र त ररूप हताः आरमाच्युत अर निकार है। हे रामजी! चैतन्यरूप रतै 
{` + घ उसका चमत्कार है अथवा चैतु्ूपीं अग्नि मे जगत्रूषी उष्णताहै\ | ` 
| . ~€ चतन्य्‌ प्रकाशी भोतिक पूीशरूप होकर भासतारै, इससे जयत | 
{स्त॒ स नरह । चेतन्य स्ताही शून्यः आकाशरूप होकर भासतादै। इस भावत । 
| (0 नह। हा । इससे जगत्‌ कुतर नहीं चेतनसत्ताही पृथ्वीरूप होकर | 
[. +» <र्व म अता € इससे जगत हे पर आत्मसत्ता से इतर कुतर नहीं ङा । | 
4 धन अन्धकार मे जगतच्ूपी दृष्ता; अथवा चैतन्यरूपी काजल का 
| 6 गतर; उसका भमरम श्रम ह ओर चैतन्यरूपी सुयमे जगत्‌रूपी 
५ स स पी तरह ट; ात्मरूपी कुसुम मे जगतरूपी स- 
५ र १९? म शुक्त न्मार शीतलतारूपी जगत्‌ है; आत्मरूपी बेलि | 
रूपी ५, हैः आत्मरूप स्वरी मे जगतुरूपी भषण हैः आत्मरूपी पव॑त म! 
५ जड़^९घनता ह; आत्मैरूपी अग्नि म जगतरूपी प्रकाश हैः आत्मरूषी [ 
1 र्ट जगत्‌ हप शुन्यता हे; आत्मरूपी इख मे जगत्रूपी मधरता है, आसः 
¡ जास जगती धृतदै, आत्मरूपी मधु म जगत्रूपी मधुरतारै अथवा आलम. 
म जगतरपी जलाभास हे ओर नहीं है हे रामजी } इस भकार देखो कि 
चश नतय ' परमानन्दस्वरूप हं वह सवदा अपने आपम्‌ स्थितदै-भेद्‌ 
सदं नदीं ॥ भैम जल द्रवता से तरङ्रूप होके भासतः तैसेही बहास 
4 संद्कं भासत 1 न कोद उपजता हे ओर न कोई नष्ट होता है। हे रामजी ! 
तहीरतशक स्पशृप॒ हे.वह विराटुरूप नह्ये ओर चिदाकाशरूपदैःजातम- 
[स्र रभावको नदीं ध रा जेसे पत्नके ऊपर लकीरें होती है सो पत्रसे भित 


२९६ (^ ० चत, सहं ल ण $ न्त, (४ ज्र, (च 
नकतररूपही है तेसं ९; ५ जगत्‌ दै व इतर नही ह लिक; पव के पर 
= भाक 


"~^ 





























भाकार हं प्र बहुक्जुमत्‌ कोई खकार नदीं! सब आकाशरूप मनसे पु- | 
स इव ह्र नही जेस शिलामे शिल्पी पुतलियां कल्पता तैसेही आत्मा | 
| अरि कल्पना ऋ वास्तव मं कुव हमा नह शिलानृञ्र की नाह पीन हे 
(० ग “ग धरि र = हे ओर आकाश की नाई विस्ताररूप होकर शान्तरूपटै । | 
ध तरे त टां जो-कुठ हे सो परब्रह्मरूप है ओर जो बह्यदी है तो कल्यना ! ` 

.&कर बा्ीकिजी बोले कि, इस प्रकार जव मुनिशार्दूल वशिष्टनीनि { 
। छ का समय इत्ना ओर्‌ सवसुमा परस्पर नमस्कार करके अपने २( 
[ववी सूयक किरणों के निकलतेही सब अपने २ स्थानोंपर अष्ठे॥ ! 
(© ॥ दंशंन गष्टरत्पाततत्रकरणसवब्रह्मप्र तपादनन्नाम्‌ व्रयोदशस्सर्भ ॥१३॥ ` 
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[रामजी ¦ इसीपर एक आख्यान गन तुम सुनाता वह वण काभ सनात 


वरद यागवाशह.। = 
` वर्षिष्ठजी बौ; है रामजी । आत्मा मं कुद उपजा नह। श्रम स भासरदा 2 । ॥ 
(आकाश से रम से तरवरे ओर सुक्कमाला भासती ह . तसह अज्ञान्‌ स, आत्मा // 
जगत्‌ मासताह । जैसे थम्भे की पुतलियां शिल्पी के मनमे भासती द कि, चं ॥ 
पतलियां इख थम्भेमें है सो पुतलियां कोड नहा क्याकि किस्षीकारणसे न्दी उ | 
तैसेही चेतनरूपी थम्मेमे मनरूपी शिल्पी त्रिलोकीरूपी -पुतालया कल्पता £ ५ 
{किसी कारण से नहीं उपजी~ब्ह्यपत्ता ज्यो. की त्याही (स्थत हे । जस सास्‌ज। 
(त्रिकाल तरका सद्भाव होताहे । वास्तव म्‌ जगतका हाना कु न्‌ ।चत्त कं 
से ही जगत्‌ भासता है । जसे सूयं की किरण भ्रोखा म आत्‌ ह त 
| ्रसरेण होते दै उनसे भी चिद्ञ्णु सूक्ष्मं जैसे ्रसरेणुसे सुमेरु पत्म 
चिदश्रणसे ्रसरेण स्थल है । एेसे सक्षम चिद्‌खणु से यर एरता ५ 
आकाशरूप है; कुतं उपजा नहीं ओर फुरनेसे भास॒ता हे। हे रामजी {हका पवतः | 
समद्र, पृथ्वी आदिक.जो कृ जगत्‌ भासता है सो कुद उपजा नर्हदतो ८ पदाय | 
हां उपजा हो ! निदान सब आकाशरूप हे वास्तवमे कृ उपजा हीं {जो कुव 
अनुभव मे होताहै वहभी असत्‌ है । जसे स्व्रखष्टि अनुभव से शती है वक्षः उपज | 
नही, असतरूप है ? तेसेही यह जगत्‌ भी असत्रूप है । शुध निर्विकार सक्तं | 
आप मं स्थित हे; उससत्ता को त्याग करके जो अवयव अवयवी के विकटं ॥ उठत | .. 
है उनको धिक्कार है ¡ यह सब जगत्‌ आकाशरूप है ओर अधिभौतिक §गत्‌ जो | 
भासता है सो गन्धवैनगर ओर स्वननखष्टिवत्‌ है । हे रामजी ! पर्वतो सदिं जो ह्‌ | 
जगत्‌ भासताहे सो स्तीमात्र भी नदीं । जसे स्वघ्र के पवेत जायत्‌की रत्तीभ(भा नह्‌। | 
होते क्याकि, कुल हुये नी; तसह यह्‌ जगत्‌ आत्मरूप हे ओर ५ ति करकं | 
भूसता हे। जसे संकल्प का मेघ सृक्ष्म होताहे तेसेही यह जगत्‌ आत्मामे।्च्छ.हे । | 
{जसे शशे के शङ्क असत्‌ होते तेसेदी यह जगत्‌ असत्‌ है खर जैसे मग्ैष्णा की | 
{नदी असत्‌ होती है तेषेी यह जगत्‌ असत्‌ है; असम्यक्‌ ज्ञानसेद्दी मासतदे ओर | ` 
1 विचार क्षिपे शान्ति होजाती है। जब शुध चैतन्यसत्ता मे 1 न हेत 
{ वही सषेदन जगतरूप होकर भासता है परन्तु जगत्‌ हा कत्र 
अपनी द्रवता के स्वभाव से तरद्रूप हो भासता है परन्तु तरङग 
ह जलरूप ही हे तैसेदी बह्मसत्ता जगतशूप होकर फरतीहै । सं 
। पदाथनहीं हे बह्यसत्ताही किञ्चन द रारेसे भासती । जैसा बीज हो १ ध त्‌ी खु 
{ निकलताहै इसलिये; जेसी असमसतताहै तैसे जगते दुसरी बदली तर; 
[ सत्ता अपने आपमेही स्थित है पर चित्तसंवेदनके स्पन्द से जगः वमः ल 
वह श्रवण. काभ --जसं स 
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ऽ तृतीयउसत्पत्ति भ्र ° । | १२९ 


(समभने से सब संशय मिटजा्वेगे खोर विश्राम प्राप्होगा । इतना सुन रामजी बोले, 
। ¢ मरवन्‌ ! मेरे बोध की वद्धि के निमित्त मण्डपाख्यान ल विधि से हमरे सो 
[पक्ष से कहो । वशिष्जी बोले; हे रामजी ! इस पृथवी मं एक महातेजवाय्‌ राजा 
| पश्च हाथा । वह लक्ष्मीवान्‌, सन्तानवाच्‌, मयांदाके धारनेवाला, अतिसतोगुणी 
| छर दोषो का नाशकत्तौ एवं धरजापालक,. शुनाशकञओोर मित्र्रिय था पोर सम्पू 
4 राजसी ओर्‌ सालिकी गुणोसे सम्पन्न मानो कुलका भूषणथा । लीला नाम उसकी खी 
| बह्व सुन्दर ओर पतिता थी । मानो लक्ष्मीने जवतार लिया था। उसके साथ राजा 
` { कभु बागों ओर तालो ओर कमी कदम्बवृक्षा खर कल्पवृक्षाम जायाकरताथा, कभी | 
` {सुन्दर स्थानो मे जाके करीडाकरता था; कभी बरफ का मन्द्रं बनवाके उसमे रहता 
। था चौरे कभी र्ञमणि-के जडहये स्थानां मे शय्या विचवाके विश्राम करता था। 
। निदान्‌ इसी शकार दोनों दुर ओर निकट के ठकुरदयारो ओर तीर्थो मे जाके कीडाकरते 
` {आर राजसी भौर सात्विकी स्थानों मे विचरतेथे वे दोना परस्पर श्लोक्‌ भी बनाते 
- थे एकंपद्‌ कहे द्ैसरा उसको श्लोक करके उत्तरदे ओर श्लोक भी एसे पदे किपदनेमं 
| तो भाषा अर अर्थमे संस्कृत दों । इसी प्रकार दोनोका परस्पर अतिस्नेह था। एक समय | 
। रानी ने विचार किया कि, राजा सुभको अपने भ्राणोंकी नाई प्यारे ओर बहुत सुन्दर | 
| हे इसलिये कोई पेसा यल्ञ, यज्ञ वां तप-दान करू कि, किसी श्रकार इस्क सदायुवा- 
` [वस्थारुंहे ओर अजर अमर हो इसका आर मेरा कदाचित्‌ न हो।एेसेविचार 
| कर उसने बाह्मणौ ऋषीश्वौ अर सुनीश्वरों से पूता किहे विभरो!नरकिस प्रकार अजरः 
` [अमर होतादै !जिसप्रकार होता हो सो हमसे कहो? विघ्रवोले, हेदेवि! जप, तपञ्ादि 
से सिदध॑वा प्रा होतीदै परन्तु अमर नदीं होता । सब जगत्‌ नाशरूप है इस्‌ शरीर | 
से को रिथर नहीं रहता । हे रामजी ! इस प्रकार बाह्मणोसे सुन ओर भत्ता कँ वि- 
योग सै डरकर रानी विचार करनेलगी कि, भक्तौ से में भ्रथम मरू तो मेरे बडेमाग 
हो अ सखवानहोडं ओर जो यह प्रथम तक हो तो वही उपायकरू जिसस राजा 
{काजी भरे अन्तःकरणमेही रहे-बाह्य न जवि-रीर में दशेन कर्तीरहं । इससे भ / 
| सरस्वदौ श. सेवा करू । हे रामजी ! एेसा विचारकर शाखानुसार तपरूप सरस्वती का 
स छवी कि ! निदान त्रिरत्र ओर दिनपर्यनत निराहार्‌ रह चतुथदिन म बतपा- | 
ररकरे धो हे, बरह्मणो. पणिडिता, गुरू आर ज्ञानियो ६ प्रजाक्‌र , स्न 1 
, [ तप, ९्नद्वसपप्रति कौततेन करे पर जिस प्रकार आगे रहतीथी उपकार २९ भत्ता { 
` ` (को नश्वर दसी प्रकार नेमसंयुक्घ क्रेश से रहित तप करनेलगी । जव तीनसो 
` [दिन व्यतीत री #: तव प्रतियुक हो सरस्वती की पूजा की ओर बामीश्वरी ने भसन | 
, {योर दशनःवि चओौर कहा; दे पुत्रि! तूने भतो के निमित्त निरन्तर तप किया दै | 


ध | द्रः 
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इससे मे भ्रस्हदैः जो वर तुभे अभीष्ट हो सो मांग । लीला बोली, हे देवि ! तेरी. | 
जय हो ! में अनाथः तेरी शरण हं, मेरी रक्षा कर। इस जन्म को जरारूपी अग्नि जं | | 
बहुत प्रकार से जलाती हे उसके शान्त करने को तुम चन्द्रमा हो ओर्‌ हदय के तँ | 
ताश करने को तुम सूयं ही । हे माता ! मुमके दो वर दो-एक यह कि, जव मुः 
भत्ता मृतक हो तव उसका पु्यष्टक वपु बाह्य न जवि अन्तःपुरही मे रहे ओर दस 
यह कि, जव मेरी इच्छा तुम्हारे दशन की हो तव तुम दशनदो । सरस्वती ने कहा ! 
षेसही हयगा । हे रामजी ! एेसा वरदान देकर; जसे समुद्र मै तरङ्गउपजके लीन वनते 
है; तेसेही देवी अन्तद्ीन होग्ई ओर लीला वरदान पाकर बहत प्रघन्नभरई । क्षि | 
रूपी चकर मं क्षणरूपी आरे लगहये ह ओर उसकी तानसौ साठ कौं निक 


र्षपयन्त्‌ फिरकर फिर उसी ठौर आता दे । एसे कालचक्र के वेग से राजा रण. | 










भूमिका से विषयरूपी घर मे पडा मृतक हो ठेसा होगया जैसे सुधर से रस |. 
निमल होजाताहै । पुयंष्टक के 1 नकृलने से राजा का शरीर कूम्हिला या रोर शनी 
इसके मरने से बहत शोकवान्‌ भई । जैसे कमलिनी जल विना कुभ्हला जाती हे | 


तेसेही.उसके मुख की कान्ति दूर दोग ओर्‌ बिलाप करनेलगी । कमी ऊँचेस्वर से 
० १०९.अ।९ कौ चुप शहजावे । जेसे चक्वेके वियोग से चकवी शोकवान्‌ होती है 
+ = जस सप क फत्कार लगेसे कोहं मूच्चित होता तैसे ही राजा फे वियोग से 

= अ, 


> मारे व ९ म्‌ । | 

र दाग ओर व्याकुल होके पराया त्यागने लगी । तब सरस्वतीजी ने 
्‌ च्प्रा ++ ध ०. जं द €. | 
ररः आकाशवाणी की कि, दे सुन्दरि !यह जो तेर.भन्त सृतकभयाहै इसको तु (. 


लि कर रख; तुभको फिरभततां की प्रसि होवेगी ओर यह फल नं 
२4 11९ भतत। की एसी अवस्था हे जैसे आकाश की निमैल कान्त मौरवह 
[9 रम विना गया नह।। ह रामजी | इस परकर छपा करे जव देवीने वचन 
हेते 3 | - टः *\ त पृ ¢ [$ ¢ = - त +, न 
। वना मल्ली तडपती हुई ग्‌ क(वषासं कुल शान्तिमान्‌हो तीरैः ससे 


{ठी | ५१ कुल्‌ शशा {= तम फेर 

| ला यान्त न्‌ हं फिर जेसे धन ह अर कृपणता से धनका सुख र हेय । 

| सपर श (तह आर्‌ मत्ताके दरशन विना जब शान्ति न हदे तब सने | 

| लगी । िररैवी अत क ठापाौरउसके पास आप शोकवानहोकरयटी द्पकरने 
५ व. 7“ ग ५ < ष 
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च ` ठतीयडर्पत्ति भ्र । ध ३१ 

सुभे मिला; उस विना भे अपना जीना नहीं देखसह। देवौ बोली, हे लीले ! चः | 
(काश तीन दै-एक भताकाश, सरा चित्ताकाश श्रौर तीसरा चिदाकाश! भूताकाशं 
५ ५ ८ च्ल ॥ (+ क्क - ह ५ ॥ भ प्रवं 
{स्रत्ताकाश के आश्रय हे आर चित्ताकाश चिदाकाश के आश्चय्‌ ६ तेरा भत्तो 
श्ताकाश के त्यागकर प्रत्यक्ष चिदाकाश फो गया हे । चित्ताकाश चिदाकाश के आ 
 भूय॒स्थित है इससे जव तु चिदाकाश मे स्थित होगी तव सब ब्रह्माण्ड तुम | 
= 


॥. 1 





। भौसिगा । सन उसी मे प्रतिबिम्बित होतेह वहां तुमको मत्तौ का ओरजगत्‌ का दशेन | ` 


. {होरा । हे लीले ! देशसे क्षण मे संवित्‌ देशान्तर को जाता है उसके मध्य जो अनुभव | 
 { अकाश दै वह चिदाकाश है । जब तु संकल्प को त्यागदे तो उससे जो श 
` । सो^च्काश है। हे लीले ! यहां जो जीव विचरते ह सो पृथवी के आश्रय द आर 


२५ भ~ च 


` (पृथ्वी काश के आश्रय है, इससे ये सब जीव जो विचरते ह सो मूताकाश के 
. -{ आश्रय विर्चरते ह खोर चित्त जिसके आश्रय से एकक्षण म देश देशान्तर भटकता 
{ह सो चित्ताकौश है ! हे लीले ! जब दश्य का अत्यन्त अभाव होता हे तव परमपदं 
| की प्रापि. होती है सो चिरकोल के अभ्यास से होती है रोर भेरा यह चर दकि 
| तुमको शीघ्रही प्रासो । हे रामजी ! जब इस धकार कहकर ईश्वर अन्त न्‌ होगे 


(9 @ ५ (4) 


। तब लीला नी निविकरप समाधि म स्थित दं ओर चितसाहेत्‌ दका अहङ्कार | 


त्यागकर पक्षी समान अपने गृह से उडकर एकक्षण मे आकाश को पर्ची जो निः | 
तयश, अनन्त, आत्मा, परमशान्तिरूप र सवका अधिष्ठान है उस मं जाकर 
(त्तौ कौ देखा । रानी स्यन्दकल्षना लेगई थी उससे अपने भतत को वहां देखा अर 
| बहत म॒ण्डलेश्वरभी सिंहासनं पर बैठे देखे । एकं बड़ सहासन धर बैठे अपने 
(को भी देखा जिसे चारो शरोर जय जय शब्दं होताथा। उसने वहां बड़ सुन्दरमण्दर 
देखे अर देखा कि, राजा के पू्वदिशा मे अनेक बाह्मण, ऋषीश्बर र मुनीश्वर 


बैठे ह ओर बड़ी ध्वनि से पाठ करते दै; दक्षिणदिशा मे अ खयां ५५ 

1 घ्रकार के भूषणो सहित वैदी हृदं है उत्तरदिशा हस्ती, घोडे, रथ, प्यदि व 
चारो.भकार की अनन्तसेना देखी अर पश्चिम मे मण्डलेश्वर देखे \ चार = 
णडलेश्वर उसके जीव के आश्चय विराजते देखके आश्चयम हद । फिर नग्र आर 


डे 


6 पीर 8 न | 9 जा तरेटी ल; 
[भना कि सव अपने व्यवहा धयत्‌ र 
[रानी सौ देखतीथी श्रौर रानी को कोड न देवता था। जैसे ओर क संकलपषुर क | 







व ` (4४ 


च्रं नदीःदेखसक्त तैसेही रानी को कोद देख न सके\ तव रानी ने उसका न र| 
| देखौ जहा ठकुरदयरे बने हये देवताओं की पूजा दती आ ॥ चह्‌। कम, गन्ध ग 


पवने त्रिलोकी को मण्नकरती थी आर राजा का यश चन्द्रमा की नाई धका 











| इतने मे पूर्वदिशा से हरकारेने आके कहा कि, दे राजन्‌ , पूष विशा = = "| 
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स ३२ ह त कक 17 ` = । द 
राजा का क्षोभ हा है; फिर उत्तर दिशा से हरकारेने कदा कि, हे राजन्‌ ! उत्तरः 
। दिशा सँ ओर राजा का क्षोम हुदै ओर तुम्हारे मण्डलेश्वर युद्ध करते हे । इस्‌! 
प्रकार दक्षिण दिशा की ओरसेभी हरकारा आया ओर उसनेभी कहा कि, ओर रा, 
का क्षोभ ह्रै ओर पश्चिमादेशा से हरकारा आया उसने कहा कि, परशिचिमदिर्शी 
म भी क्षोभ इव्याहे। एक ओर हरकारा आया उसने कहा कि, सुमेरु पवंतपर शर 



















णय 
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नितने शत्य थे वे सब सुन्दर ओर वषासे रहित श्वेतवादरो की नाई श्वेतवख व्टिने 


१ 


मन्त्री ओर धत्य आनवैठते ये उसी भकार आवृ । इतना सुनकर सहेलियों ने जा 
| मस कहा आर मन्त्री ने सवको जगाय शरोर सिंहासन भाडवाकर मेध की 


१ १४ हा (~ 
ते थ वे सव सिंहासन ॐ निकट आकर वेे 


"कर आशचयमान होकर उसने सरस्वती 


॥॥ 


क 60. ॥॥(1111८115511८1 31180481} \/2-81125 06५1011. 01011280 0\/ ©8104011 ग्ग 
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देवतो ओर सिद्धा के रहनेके स्थान है वहां क्षोभ हमा है खर अस्ताचल पव॑त क्ष | 
हुआहै । तव जसे बडे मेघ आवं तेसेही राजाकी आज्ञासे बहुतसी सेना आह । ! ` 
रानी ने बहृतसे मन्त्र, नन्द आदिक टहल्ये, ऋषीश्वर ओर मुनीश्वर वहां देर । ¦ 
देखे ओर बड़ वेदपाटी बाह्मण देखे जिनके शब्द्‌ से नगारे के शब्दभी सक्षम मासते | ` 
{थे। है रामजी ! ५ प्रकार ऋषीश्वर मन्त्री, टहलुये ओर बालक उसमें देखेसो पर्व | 
आर अपूव दोना देखती मद॑ ओर आश्चर्थवान्‌ हो चित्तम यह शङ्गा उपजी कि |` 
{मेर मन्त ही सु है वा सम्पूरां नगर तक भया है जो ये सब परलोक मे आये 
हे । तब क्या देखा कि, मध्याहू का सूयं शीशपर उदित है ओर राजा सुन्दर षोडश | 
। १ की जरावस्था को त्यागक्र नूतन शरीर को धारे बैठा है। एसे आ- 
यो रानी भिर अपने शह भे आहं उस समय आरात्रि का समय था | 


नादे जलकी वषा की । सिंहासन पर ओर उस 

| दा १ ९ उसक अस पांस वस्र बिलाये ौर मशाल 
कर बडा भकाशा करिया । जैसे अगसस्यमुनि ने समुद्र को पान याथा तसे 
रालया तव मन्त्री, टहलुये, पण्डित, ऋषीश्वर, 


आर सरस्वती कुमारी कन्या का रूण , ` ० 
---- या फा रूप धरे न पात मदै । | 


~ १५ 
#॥ ११ 


|! ९ ; 


इ, 


१ 


{कीन हे सोमे पीव तुमसे कहंगी 










(~ तृतीयउत्पत्ति प्र । ४ 
त लीलाने कहा; हे भगवति च बारम्बार पूत्ती हूं तुम उदेगवाच्‌ न होना.बङ काँ 


( 


\ 


` द्‌ स्वभाव होता कि जो शिष्य बारम्बार पते तमी सेदवान नहीं होते । अ पूत 


© 


4 '? यहं जगत्‌ क्या है ओर वह्‌ जगत्‌ क्या है १ दोनां मे तिम कौन है अर 


हातेम कोने १ देवी बोली; हे लीले ! तूने पत्र तिम , कौन ओर अश्विनः 
अ ९ । लीला बोली; हे देवि ! जहां तुम हम बैठे बह 
अनि है ओर वह जो मेरे भतत का स्वगे सो तरम दै क्योकि सुस्थाने 
वह छष्टि हद दे । देवी बोली; हे लीले ! जसा कारण होता है तैसाही कार्य होता है । 


| । > = (८... 
ज-कारण सत्‌ होता है तो कायं भी सत्‌ होता है ओर सत्‌ से असत्‌ नहीं होता ऋौर 


| असत्‌ से सत्‌ भी नहीं होता ओर न्‌ कारण से अन्यकायं होता है । इससे जैसे यहं 
जगत्‌ हे तेसाही वह जगत्‌ मौ है । इतना सुन किर लीला ने पूताः हे देवि । कारणा [- 


8 अ £ ह क, किह ` क्यो (र (५ ९ ५ 
 { सं अन्यकायसत्ता होती क्योकि; .यृत्तिका जल के उठाने मे समथं नदीं ओर जव 


{ खत्तिका का घट बनता है तव जल को उठाता है तो कारण से अन्यकायै की भी 
| सतता हं । देवी बोलीः हे लीले ! कारण से अन्यकायं की सत्ता तव होती है जब 


| सहायकारी भिन्न २ हते दै । जहां सहायकारी नदीं होता बहां कारण से अन्यक 
| की सत्ता नही होती । तरे भत्ता की खष्टिभी कारण विना म।सीहे। उसका जीव पुयैष्टक 


{ आकाशरूप था, वहां न कोड समवायकारण था ओर न निमित्तकारण था इससे 


उसको कृत्रिम कंसे किये ! जो किसीका 4 किया हो तो छरत्रिम हो पर वह तो आकाश- 


रूप पृथ्वी आदिक तत्वों से रहित है । जो समवायकाररही न हो तो उसका निमित्त 
| कारण श । इस से तेरे भत्ता का सगे अकारण है । लीला ने पूरा; हे देवि ! उस 


सगं की जो स्मृति संस्कार है सो कारण क्यो न हयो ? देवी वसी; हे लीले ! स्ति, 


। तो कोद वस्तु नर्दहि । स्मरति आकाशरूप हे । सरति संकल्प का नाम हे सो वह भी 


संकल्प आकाशरूप है ओर कोई वस्तु नहीं बह मनोराजरूप है इससे उसकी सतता | 
भी कुल नहीं हे केवल आभासरूप है लीला बोली हे महेश्वरि ! जो बह संकल्यमात्र | 
अाकाशरूप्‌ है तौ भी आकाश्रूप ह ओर जहां हम तुम बैठे है वही वही है तो | 
~ गं व. र्व = = _ ^ = = जसः स श. 

दानां तुल्य देवी बोली; हे लले! जेसे तुम कहती हो तेसेही हे । अहं, सवं, इदं, यह, | 
वह सम्पृणं जगत्‌ आकाशरूप है ओर भान्तिमात्र भासा है । उपजा कुल नहीं सब | 


अआकाशमात्रः है ओर स्वरूप से इनका कुकर सद्भाव नदीं होता जो पदाथ सत्य नोः 


| उसकी स्ति केसे सत्‌ हो? लीला बोली; हे देवि! अमूत्तिवत्‌ मेरा भक्तौ था सोमूतति- ¦ 


वत्‌ हुःखा ओर उसको जगत्‌ भासनेलगा सो कैसे मासा १ उसका, स्ति, कारणे है ¦ ` 
वा किसी ओर प्रकार से यह मेरे दश्यभ्रम निग्रत्ति के निमित्त मुभाको वहीरूपक इचा 





„है देवी बोली, हे लीले ! यह ओर वह सगै दोनों रमस्य है। जो यह सत्‌ हय तो (` ` 
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्कष्वक्क्क्क (अ ~ | 
च योगवारिषठं । = न 
प है। जैसे यह चम तुमका > र त 
इसकी स्ति भी सत्‌ हो पर यह जगत्‌ सत्रप <` नीर › 
है सो सुनो । एक महाचिदाकाश है जिसका ५ वियु कलौ म ॥ 
„ _, = + ॐ , पये भ्म +. (९.9 1 
अंश मे जगत्यौ वृक्ष € । मर उस ~ च सिद गन्धर्य ॥ 
शिखा है स्तसमुद्र उसमें रस हे खर तीना लाक फल ८ । 1 ^ गन्धव, देवता | 


{म 







रौ मच्छर उसमे रहते हे ओर तारागण उसके फूल द। उसी वर | 

ठ य ह ओर उस मे एकं पव॑त है जिसके नीचे क नगर वि | 

ह । वहां एक नदी का भ्वाह चलता हे चर वशिष्ट नाम एक बाह्मण ज ति ५ 

ह वहां सदा अग्निहोत्र करता है र धन, बिद्या, पराक्रम ओर कम। मे वशिघूजी ऋषी. | 

श्वरौ के समान था परन्तु ज्ञान मे मेद था । जो खेचर वारष्ठ का ज्ञान है तेसा भूचर | 

वशिष्ठ का ज्ञान न था । उसकी खी का भी नाम अ रुन्धती था । वह पातेननता चर्‌ | 

चन्रमा के समान सन्दर थी ओर उसी अरन्धती के समान विद्या, कम, कान्ति, | 

धन चेष्टा ओर पराक्रम उसका मी था चौर चैतन्यता अथात्‌ ज्ञान ओर सव लक्षण | 

| रुकसमान ये । वह आकाश की आअरन्धती थी अर यह भूमि कौ अरुन्धती था । |. 

| एक काल मे वशिष्ठ बाह्मण पर्वत के शिखरपर वैठाथा । बह स्थान सुन्दर्‌ हरे तृण 

|से शोभायमान था एक दिन एक अतिसुन्दर राजा नानां प्रकार के भूषणासे भूषित | 

| परिारसदित उस पवेतके निकट शिकार खेलने के निमित्त चला जाता था । उसके | 

| शीशपर दिव्य चमर शेता पेसा शोभा देताथा मानो चन्द्रमा की किरणे प्रसर रही | 

। ओर शिरपर अनेकभकार के कत्र की छाया मानो रूपे का आकाश विदित होता | 

। था। रत्नमणि के भूषणा पदिरेहये मण्डलेश्वर उसके साथ थे ओर हस्ती, घोडे, रथ | 

। ओर पैदल चारे प्रकार की सना जो अगे चली जाती थी उनकी धूर बादल होकर 

स्थितभदे। निदान नोवतनगारे बजतेहुये राजाकी सवारी जाती देखके वशिष्ठ बाह्मण 

| मन मे चिन्तवन क्रनेलगोा कि, राजाको बड़ा सुख प्रास होता दै क्योकि, सब सौभाग्य 

 । से राजा सम्पन्न होता है। इस ध्रकार राज्य मुभको भी भापहो । तब तो वह यह वाव] 

| क्रने लगा कि, मे कब दिशां को जीतंगा ओर मेरे यश से कब दशदिशा पशं | 

` { शगा। एसे छतर मेरे शिरपर कव्‌ ठरगे ओर चारों प्रकार की सेना मेरेआगे कब चले | 
, [यी । सुन्दर मन्दरो मं 4 खियां के साथ भे कृब विलास करूगा ओर मन्द २ 

.{शीतल पवन सुगन्धता साथ कव परसहयोगा । हे लीले ! जब इस प्रकार बराह्मणं 
„ [ने संकल्पको ओर इतनेही 
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की है, की ओर मत्तौ की अजर अभरता को दुलभ जानके मुकसे वर मांगा किः हे 


वि ! मुभकी यह वरदे कि, जव मेरा भक्तौ मृतकहो तव इसका जीव्‌ बाह्य न जावे । 
तव गने कहा एेसेही होगा। हे लीले! जव बहुत काल व्यतीत हा तो बाह्य मृतक 
हु प्र उसका जीव मन्दिर मे ही रहा । जसे मन्दिर मं खाकाशही रहता हे सैसेही 
गान्द्र म रहा । है लीले ! जब वह्‌ आआकाशरूप होगया तब उसकी पय॑क सें जो 
भजा का द्‌ सकल्पथा इसलिये जैसे बीज से अकर निकल आता है तंसेही वह 
कर्प जानफुरा आर उससे वह अपने को त्रिलोकी का राजा ओर परमसौभाग्य 
न्न देखन लगा क, दशो दिशा मेरे यशसे पृणंहो रदीरै; मानो यशदूपी चन्द्रमा 
१ यहे पृरामास। हे । जसे प्रकाश अन्धकार को नाश करता है तैसेही शत्ररूयी 
अन्धकार का नागाकत्त। भरकाशहुखरा च्चोर बाह्यो के चरणों का सिंहासन इ 
अथात्‌ जाह्मणा को बहुत पूजनेलगा । निदान. अर्थियों को कल्यव्क्न चौर खिर्यो को | 
दव .शत्याटक्‌ जा सात्विका चार राजक्षी गुण है उनसे सम्पन्नहखा । पर उसकी 
=। उसूक्‌। सतक द॑ख के वहत्‌ शोकवाय्‌ हृं । जैसे जठ आषाढ की मञ्जरी सख 
जाती है तेसेदी वह सूखगदं ओर शरीर को छोडके अन्तवोहक शरीर से अपने भक्तं 
क सहा जामिली ज॑से नदी समुद्रको जामिलती दै ओर बाह्मण के पुत्र धनसंयुक्त | . 
अपने गृह मे रहे । उस बाह्यण को मृतक हये अव आठ दिन हये कि, वही वशि 
बाह्मण तेरा भत्ता राजा पड्म हु खा अरुन्धती उसकी खी त लीला हई । जितना कठ 
आकारा, पयत्‌, समुद्र, पृथ्वी अर त्रिलोकी है सो वशिष्ठ बाह्मण के अन्तःपुरमे एक | 
खण म स्थित हे । वहां तुमको ख दिन व्यतीत मये है खर अभी सतक भी नहीं 
गया प्र यहां तुमने साठस्षहश्च वषं राज्य करके नाना प्रकार के सन्दर भोग भेगेै। | 
है लले | जस प्रकार तूने जन्मलिया है सो भने सब कहा है । पर वह क्या है ? सव 
। ममात्र हं । जितना कृढं जगत्‌ तभको भासता है सो आभासमात्र हे संकल्प से! 
फएरता हे वस्तुगत कुछ नहीं है । हे लीले ! जो यह जगत्‌ सत्‌ न हा तो इसकी स्प्रति ! 
कर सत्यहो । तुभ हम ओर सब उसी बाह्मण के मन्दिर म स्थित है । लीला बोली; | 
हे देवि! तुम्हारे वचन को भें असत्‌ कैसे कहं ! पर जो तुम कहती दो करिडस ब्राह्मण | 
का जीव्‌ अपने गृह में ही रहा; पां हम तुम बेठे है ओर देश देशान्तर पर्वत, समद ! 
सोक अर लोकपालक सब जगत्‌ उसीदी ग्रह म॑ दें तो वह उसमे समाति कैसेहै?। 
ये वचन तुम्दारे एसे जसे कोई कटै कि, सरसो के दाने मे उन्मत्त हाथी बायेहयेहे, । 
सिंहा के साथ मच्छर युद करतेषै; कमल के डोडे म समेर्‌ पवैतं आया है; कमल 
बैठकर भ्रमर रस पानकर गया ओर स्वत्ने मे मेव गजता हे, चित्रामणि त मोर 
. { चते हं खर जाग्रत्‌ की मृत्ति के उपर लिखाह्रा मोर मेघ को गजंता देखके. नृत्य 
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।व्यागके रहो । इतना सन फिर लीला ने पूत्रा; हे देवि ! उस वशिष्ठ बाह्मणको मरे 


[होता है तव मुच्छ होती दै अर पिर मूच्छ से चैतन्यता पिर 
त ` ह ० दतो यह आधयहेः यू मेरा दाथः यह मेरा शरीर है; यह | 
६ 8 | भरा साय ० < <", १ भन्‌ हू; अव्‌ इतने वषंकामें हरा; ये मेरे बान्धव हँ; इनके 





१३६ . योगवाशिष्ठ । १४1 ` 
म्व वात्ता है तैसेदी तम्ह ञप् 

करता इ । ससे ये सब असम्भव वात्ता ह तेस तुम्हारा कर्न म॒भाको व 

भासता है । देवी बोली; हे लीले ! यह मेने तुमसे मूठ नर्हा कहा । हमारा ऋ 


कदाचित्‌ प्रसत्‌ नहीं क्याकिः यह्‌ रादि परमात्मा कौ नीति ह &। ? व 
तीं कहते । हम तो धरम के प्रतिपादन करनेवाली हे; जहा धम क! ङा म ट 
वहां हम भतिपादन करती है ओर जो हम धमे का प्रतिपादन न कर ता_ धम्‌ क 
ओर कैते माने । हे लीले ! जैसे सोयेहये के स्वपे त्रिलोकी भास आती है सो अन्तः 
करण में ही होती है ओर स्वप्रे से जाग्रत्‌ होती है तेसही मरना भौ जान । जव जह 
मृतक होता है तांदी जीव पुटक आकाशरूप होजाताहे ओर फिर वासना क | 
अनसार उसको जगत्‌ भासि आता है । जेसे स्वघरे म जगत्‌ भासअाताहे वद क्या 
रूप है ! आकासरूपही है तेसेही इसको भी जान! हे लीले { यह सब जगत्‌ तेर 
उसी अन्तःपर मे है क्योकि; जगत्‌ चित्ताकाश मे स्थित हे । जैसे आदश मं प्रति- 
बिम्ब होतादै तैसेदी चित्तम जगत्‌ हे ओर आकाशरूप है इससे जो चित्त अन्तःपुर 
म हु तो जगत्‌भी हुमा । हे लीले ! यह जगत्‌ जो तुभको भासताहे सो आकाश- 
रूप ह । जेसे स्वभन ओर संकल्यनगर अओओर कथा के अथं भासते हे तेसेदी यह जगत्‌ 
भी है ओर जैसे सृगत्रष्णा का जल भासता है तेसेही यह जगत्‌ भी जान । हे लीले! 
वास्तव सं कोई पदार्थं उपजा नहीं मसे सब ५ है । जैसे स्वपे मे स्वघ्रान्तर 
फिर उससे ओर स्वपा दिखाता है तैसेही तमको भी यह खष्ट रम भासिते । हे 
लीले यह जगत्‌ त्मसर्प ह । जहां चिद्‌ हे वहां जगत्‌भी ह परन्तु क्त्या रूप 
है; आभासरूप है । जेसे वह आकाशरूप हे तेसेदी यह जगत्‌ भी आआकाशरूप है । 
भिस भ्रकार यह चेत्यता है उस प्रकारहो भासता है इससे संकटपमात्रहे। जैसे स्वन- | 
पुर भासता है ओर जसे संकट्पनगर होताहै तैसेही यह जगत्‌ है । जैसे मरुस्थल 
की नदी के तर मासते दै तेपेदी यह जगत्‌ मासता है । इससे इसकी कल्पना 






आठ दन बति ह ओर हमको ये साठ सहस वर्षं बीतेहे यह वात्तौ कैसे सत्‌ जानि 
९ [0 वः ¢^ बोलती निये! 
थोडे ५ बड़ा काल केसे हृ १ देवी बोली; हे लीले ! जेसे थो देश मे बहुत 
देश आति दै तैसदी थोडे काल भें बहुत काल भी आता है। अहन्ता ममता ओआ- | 
(क (गतना कु जगत्‌ है सो अआभासमात्र है उसे रमसे सुन । जब जीव मृतक 
खाती हे; उसमे यह | 










| साधम सनद्‌ कताः यह मेर गर हे ओर यह मेरा कुल चिरकाल 
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काचलाआताहै। 
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मरने के न्त्‌ र . =-= १२५७ 
 [तेसेही चम है। हे लीले | जिस प्रकार बह देखता है, 

चैतन्य का ए म =।र का ओर भासने लगता है। यह ज 
चतन्य 9 १.० स.ता ह । यह्‌ जगत्‌ 
मासताहै ओर + ९ तन संवित्‌ मं चैत्यता होती है तैसेही यह जगत्‌ भी ॥ 
किचन =" म द््ादशानःदश्य तीनां भासते; तसेही आत्मसत्ता भ यहं 
जगत्‌ किञ्चन होतषटि अर अमन न= त ह; त॑सही आत्मसत्ता म॑ यहं 
न ए नाना अक्र का जगत्‌ मासताहि तसेही परलोकः सं नाना 
पातत जगत्‌ कारण ५ मासता है सो ऋकाशरूप ह रौर ५ ज ध । | 
८८ यह जग॒त्‌ भी मनके भ्रम से भासताह 3 
ञं # त म्‌ स भासता हे । स्वप्न जगत्‌ ; परलोकं 
त्‌ पोर यत्‌ जगत्‌ भद कृल्‌ 4 । च = = = "` 
ह द कुल नह[। जसं वह ममात्र हे तेसेही यहभी च 
क अ म॑ कुत उपजा नहीं । जैसे समद्र मे तर कुल वास्तव नही तैसेही ! 
ते उपज त्‌ छव वास्तव न्द; असतुदी सत्‌ कौ नाई मासतादै। किसी कारणा | 
" । गहा इस कारण स अविनाशी हे । हे लील! जसे चैत्योन्मुखत्य हये चेतन | 






समुद्र म॑.तरङ्ग होता तो वह तरङ्ग कु जल से इतर है नही" जली है तेसेही{ ` 
त्मा. म जगत्‌ छल इतर नहीं बल्कि; जल मं तरङ्ञ की नाई भी आत्मा स जगत्‌ | 
नह । जसे शरो के ङं असत तैसेही जगत्‌ असत्‌ हैक उपजा नदी । हे | 
लस जब जीव खृतक होता तब उसको देश, काल, क्रिया , उत्पत्ति, नाश, कटम्ब, | 

शरीर, वषं आदिक नानारूप मासते है पर वे सब -अआभासरूप है। जिर भकार ¦ 
क्षण २ म इतने भासञ्राते हं तेसेही कारण विना यह जगत्‌ भासित है तो खय | 
चार द्रष्टा भी कोद न हुखा । देश, काल, क्रिया, द्रव्य, इन्द्रिया, प्राण, मन अर! 
बुद्ध सव्‌ भ्रम स भासते हं । आत्मा उपाधि से रहित आकाशरूप हे अर उसके! 
भमाद्‌ स जगत्‌.म उदय हुश्ा हे । हे लीले । श्रम में क्या नहीं होता १ जैसे एक । 
रात्रि म हरिशवन्धर को द्ादशवषं म से भासे थ तैसेही यहां भी थोडे काल म बहुत | 
काल भासा है। दो अवस्था मे जौर का अर भासताहै । स्वपे मे ौर कः ओर | 
भासता हे ओर उन्मत्ता से मी ओर क्रा ओर भासता है । अभोक्ता आपको भोक्घा ( 
मानता है ओर रम्‌ से उत्साह ओर शोक को इक देखता है । किसी को उत्साह | 
होता है ओर स्वमन मं मूतकमभाव शोक को देखता है । विुङाह स्वतने मे मिला | 
देखताह ओर जो मिलाहै सो आपको विष्ुडा जानताहै । काल है । ओर अम करके | 
अर्‌ काल देखता है । इससे देख यह सब भ्रमरूप हे । जेसे भ्रम से यह भासता 
है तेसं यह.जगत्‌ भी भ्रमसे भासता हे परन्तु अह्यसे इतर कुं नहीं । इससे न ` 
बन्ध हं आर न मोक्ष है। जसे मिरच मं तीक्ष्णता है तेसेदी आत्मा मे नगतहैः जैसे! 
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९ ह ण ~ का  योगवाशिष्। 4 क्तनल्न 
धनम मै पुतलियां होती ई पैसेदी आत्मा मे जगत्‌ है आर नसे यन्मे भ पत छलं 
|कव इई नही ज्योका त्यो है अर शिटपी फे मन मे पुतलियां द तेसेदी नह्य मं जगत्‌ | 
कृच इदे नदीं ज्याका त्या & र ।राठपा क मन म्‌ पुता आत्मसत्ता ज्यां की त्यों 
्‌ हं नहीं पर मनरूपी शिल्पी (4 २ 
| निः अज, अमर अपन आमं स्थ थः 

र इतिशरयोमवाशिटेबलसिरकरयेमगढपाखयानिपरमा्पतिपादनेनाम 

| चतुदेशस्सगः॥ १४॥. _ _ ` ` `` 
दैवी बोली; हे लीले ! जव जीव को खत्यु से मूच्छां होतीहै तब शीघ्री उसको 
फिर कल जन्म अर देश, काल, करिया, द्रव्य आर अपना परिवार आदि नाना घर- 
कार का जगत्‌ भास आताहै पर वास्तव कु नही स्मृति भी सात्‌ ह । एक रति 
अनुभव से होती है ओर एक स्ति अनुभव विना भी होती हे पर दोना स्ति मिथ्या 
्ै। जते स्वमे मे अपना देह देवता है तो वह अनुभव असत्‌ है क्योकि, वह कु 
अपने मरने की स्ति से नहीं मासा च्रोर उस मनं की स्पति भी असत्‌ हे । स्वपने! 
मे कोड पदाथं देखा तो जायत्‌ मे उसको स्मरण करना भी असत्‌ है क्योकि, वास्तव | 
मं कु हआ नदीं । इससे यह जगत्‌ कारणरूप है ओर जो है सो चिदाकाश न्य- 
रूप हे । न कुल विदूरथ की खष्टि सत्‌ है ओर न यह खष्टि सत्‌ है-सव संकल्पमात्र 
हे । इतना सुन लीला ने पृद्ा; हे देवि ! ` जो यह खष्टि भममात्र है तो वह जो 
| विदूरथ कौ चष्ट है सो इसं खृष्टि के संस्कार से हई है मौर यह ष्टि उस बाह्म 
ओर्‌ नाहम की सपृतिसंस्कार से हई है तो बराह्मण चर बाह्मणी की खष्टि किसकी | 
^ स्मृति म इद दै । देवी बोलीः हे सीले ! वह जो वशिष्ठ बाह्मणी की दृष्टि है सो, 
बह्म क संकल्प मं हं है ओर ब्रह्मा बाह्मण म पुरा है परन्तु वास्तव मे ब्रह्मा 
भी कुत नी हा तो उसकी खष्टि क्या कृहां । यह जितनी कृ खट है सो उसी 
| बह्म # मन्द्र म हैः वास्तव मे कु हृदे नहीं सब संकल्परूप हे । ओर मन 
|फरनं से भासती दै। जसे जसे संकरप फुरताहै तैसेही तैसे होकर भासता ह । यह 
| खष्टिजोतेरे मत्तौ को मासि आई है वह दद्‌ संकल्प के भावसे भासे आद है । थोडे 


शल म बहृतथम होकर भासता है। लीलाने पूरा; हेदेवि ! जहां बाह्रा को मृतक 
1 दिनि व्यतीत भये हैः उस: ष्टि को हम किस प्रकार देख ! देवी बोली; .हे । 

{ लील ! जब तु योगाभ्यास त तव देखे । अभ्यास बिना देखनेकी सामथ्यं न यग 
क्य, बह ८ चष्ट चिदाकाश मे फुरती है । जव तु चिदाकाश में भ्यास करके परापत 
५ ब स॒ष्टि भासिञ्रावेगी । वह जो चष्टिहै सो ओके सकल्य महे! 
~ ~ द नानसह तेद ण नह भासती ¶ जत तुः चर की सृष्टि नहीं भासती । जब त्‌, . 
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~“ ` वतीवव्वविन। ८ ५ 
स वह खष्टि देखे । जबतक आधिमोतिक स्थुल पञ्चत ॐ 
यार तबतक उसको न देखसकेगी क्योकि, निराकार को निराकारं 

< ~ *रताह आकार नदी रहण करसक्का । इससे यह आधिभौतिक देह म्‌ चै 

.{ शस त्यागकर चिदाकाश सत्ता म स्थितहो । जसे पक्षी आलय को त्यागकर अ 

काश मं उड़ता हे ओर जहां इच्छा होती है वहां चलाजाता है. सैसेही चित्त को 

एकाग्र करके स्थूल शरीर को ्यागदे ओर योग अभ्यासकरआत्मसत्तामं स्थितहो । 
जव जआधिभोतिक क त्यागकर अभ्यास के बलसे चिदाकाश मे स्थितहोगी तव 
आवरण से रहित्‌ होगी अर फिर जहां इच्छा करेगी वहां चलीजावेगी ओर जो कुतर 
देखाचादेगी बह देखेगी । हे लीले ! हम सदा उस चिदाकाश मे स्थित है । हमारा 
वपु चदाकाश है इस कारण हमको कोड आवरण रोक नहीं सक्ता हमसे उदारो की 
सदा स्वरूप मे स्थिति है ओर हम सदा निरावरण ह कोई कार्यं हमको आवरण | 

। करसक्ता; हम स्वदच्छित दै-जहां जायाचाहे वहां जते खर सदा अन्तवाहस्- 
ख्प हे । तू जबतक आधिमोतिकरूप हे तवतक वह सृष्टि तभको नदीं भासती! ` 
आर तू वहां जा भी नहीं स्वी । हे लीले ! अपनाही संकल्प मनोराज दोताहै । उसमे । 
जबतक चित्त की वृत्ति लगी है उसका मे यह अपना शरीर नही मासता तो ओर । 

{का कैसे भासे १ जब तुभको अन्तवाहकता का दद अभ्यास हो ओर आधिमौतिक-! 

स्थल शरीर को खर सं वेराग्य हा तब पधिभोतिकता भिट्जवेगी क्याकि; आगे ! 

ही सबखण्ि खन्तवाहकसरूप है पर संकल्प की रदता से आधिभोतिक भासती हे ॥ | 
जेसे जल टदशीतलता से वरफरूप होजाता है तेसेदी अन्तवाहकता से आआधिभीौ 
तिक होजाते दै-प्रमादरूप संकल्प वास्तव मे कल हश्ा नदीं । जब वही संकल्प 
उलटकर सक्षम अन्तवाहक की ओर अताहै तव खधिभोतिकता मिरटजाती हे ओर 
अन्तवाहकता खा उद्य होतीहे । जब इस पकार तुको निरावरणसरूप उद्य होगा ! 
तष देखनेमात्र खर जानने मे कर्‌ यनन न होगा! साकार से निराकार को ग्रहण नहीं ! 
केरसक्ता । निराकार की एकता निराकारं के साथी होतीहै-अन्यथां नहीं होती । | 
जब त्‌ अन्तवाहकरूप होगी तब उसकी संकल्प सृष्टि म तेरा प्रवेश दोगा । हे लीले। ! 
यह जगत्‌ संकल्प ्रममात्र है, वास्तव म कृढं इसा नहा; एक अद्ेत आत्मसत्ता ! 

[अपने आपे स्थित है ओर दैतकव है नही । लीला बोली; हे देवि ! जो एक अद्ैत | | 

& है तो कलना यह दूसरी वस्तु क्या है सो कहो ? देवी बोली; हे लीले ! | 

ससे स्वणे मे भषण कृल्‌ वस्त॒ नदी; जेसे सीपी म रूपा दूसरी वस्तु कुक न्ट खर! _ ` 

जै रस्सी मे सपं दुसरी वस्त नदीं तेसेही कलना भी कु दख वस्तु नहा है एक / 
 ¡अटैत आत्मसत्ता सहज ज्यकी त्य स्थित है; उसमं नाना भासता ह पर वह | 


(> 71 भ 
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| १४० योगवाशिष्ठ । ० 
भ्रममात्र है-वारतव में अपना आप एक अनुभवसत्ता है इतना सन फिर लीला ने | 
पूः हे देवि ! जो एक अन॒मवसत्ता ओर मेरा अपना अप है तो में इतनाकाल | 
बथा अमतरही ! देवी बोली; हे लीले ! तू अविचार समसे रमतीरही है । विचार | 
करियेसे भरम शान्त होजाता है रम ओर विचार भी दोना तेरेदी स्वरूप है अर तुम | 
से ही उपजे हे । जव तुभाको अपना विचौर होगा तवं रम निवृत्त होजावेगा । जैसे | 
दीपक के प्रकाशे अन्धकार नष्ट होजाताहै तैसेही विचार से हैत्रम नष्ट होजावेगा | 
ओर जेसे रस्सी के जाने से सर्प्रम नष्ट होजाता है ओर सीपके जानेसे सूये का म . 
| नष्ट होजाताह तेसेही आत्मा के जनिसे आधिभौतिक भ्रम शान्त. होजावेगा । जब | 
टश्य क अत्यन्ताभाव जानके दद्‌ वैराग्य करिये र आत्मस्वरूप का टद्‌ अभ्यास | 
हो तव आत्मा का साक्षाकार होकर भ्रम शान्तदहोजाता है मौर इसीसे कल्याण | . 
& ता । ६ लसि! जव दृश्य जगत्‌ से वैराग्य होताहै तव वासना क्षय होजाती है | ` 
^ शात आत्‌ हाती 8 । हे लीले ! तू आतमस्ता का खभ्यासक्र तो तेरा जगत्‌ |` 


जाने से देहादिकं क अत्यन्त अभाव होजाता है ॥ ~, 
इति शयागवारिष्ेउलयततपरकररोविश्नान्तिवरंनननामपञ्चदशस्स्ः ॥ १५॥ 


् (१ अ १ ~ हैँ 
क । = ५९ साले , जितने कुव शरीर तुभको भासते लो सब स्वपर कौ 





तीह १४१ 

क ध ब अआधक मोदसे आवया जानिये। जो पुरुष चष्ट 
' न्त्‌ःकरणका वासना न महे उसको तसै 

ट लर. जा पुरुष प्रत्यक्ष चेष्ठा करता खौ वी 


र अन्तःकरणकं। वासनासे राहत बहीः 
ध ह| १ (चत्त सतपदका घाक्त भया हे उसको जगत्‌ की बारी नघ हां 

। ट ।र₹ ज! वासनाफुरती भासतीहे तौभी सव्यजानके नहीं फरती। जब शरीरी 
| सना नष्ट हातीं तब ऋधिभोतिकता नष्ट होजातीहे ओर अन्तवाहकता आनं प्राप्त 
| हती । जसे बरफकी पुतली सूर्थके तेज लगेसे जलदूप होजातीहै तेसेदी खधिभीति- 
| त क्षण हकर अन्तवाहकता प्राप्त होतीहे । जब अन्तवाहकता प्राप्त होतीरै तव श- 
| ~ -भाकसतमय चत्तरूप हाता हे र अपने जन्मान्तरो, व्यतीत खि ओर सर्वज्ञान 
| (ता & । तव्‌ वह्‌ जहां जानकी इच्छा करताहे वहां जा प्राप्त होता है ओर यदि 


| केसी सिद के मिलने अथवा किंसीके देखनेकी इच्छाकरे सो सव कल सिदहोता है 


| ५९नठ अन्तवाहक्‌ विना शाक्के नदी होती । जब इस देहसे तेरा अहभाव उसा तष 
| लब जगत्‌ तुका प्रत्यक्ष भासेगा । हे लीले | जव अधिभोतिक शरीर की वासना 
| न्ट होती है तब अन्तवाहक देह होती है अर जव अन्तवाहक मे वत्ति स्थित होती 
। € तव आर कं सकल्प क छा भासती ह । इससे त्‌ वासना घटाने का यत्त कर। 
| जव वासना नष्टहागा तब तू जीवन्मुक्त पदको प्राप्तहोगी । हे लीले ! जबतकतभको 
। पुण बाध नहा प्राप्त हीता तबतक्‌ तू अपनी इस देह को यहां स्थापनकर वह खशि 
। चल क्र देख जंसं अन्तवाहक शरीर से मांसमय स्थल देह का व्यवहार नदी! 
| सिद्ध होता तेसेदी स्थूल देह से सृक्ष्मकार्थं नदीं होता । इससे त अन्तवाहक शरीर 
का खभ्यास कृर; जब अभ्यास करेगी तब वह सषि देखने को समथ होगी । हे लीज्ञे। 
जेसे अनुभव मं संस्थिति होती है सो मेने तुभासे कही । यह वात्ता बालक भी जानते । 
हे कि यह वर ओर शाप की नाई नदीं है । जब अपना आपही अभ्यास करेगी । 
। तव बोधकी प्रापि होगी । हे लीले ! सब जगत्‌ अन्तवाहकरूप है अर्थात्‌ संकल्प! 
{ शूप आर यवीधरूप हँ । संकल्पके अभ्यास से अधिभोतिक उत्पन्न इचा हे; इससे | 
| संसार की वासना ददम हे ओर जन्ममस्ण आदिक विकार चित्तम भासते है । 
| जीव न मरता है खोर नं जन्मता हे । जसे स्वपे म.जन्म मरण भासते है ओर जैसे 
| संकल्प से भ्रम भासताहं तैसेदी जन्म-मरण भ्रम से भासता है । जव तम खतमपद । 
( का अभ्याक्च करोगी तव यह विकार मिटजवेगा ओर खात्मपद्‌ की प्रा्िहोगी लीला, 
{मे पवा; हे देवि ! तुमने मुस परमनिमंल उपदेश कहा जिसके जानने से दश्यवि-। ` 
( सचिका निवृत्ति होतीहै; पर वह अभ्यास क्या है; बोध का साधन कैसे होताहेः; अ-। ` 
| भ्यास पष्ट कैसे हता खरौर पष्टोने से फल क्या होता ! देवी बोली; हे लीले ! जो | । 


[रि ्वयिीीीिीििीणीणीीीमीरीमीणीमीी मीर मि क ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118281 ५219 द (0661100. 14112680 0 60810011 


तरतीयरस्पति प्र०। 











































त ४२ | योगवाशिषठ । = = 
कृत कोई करताहै सो अभ्यास विना सिदध नहीं होता । सबका साधक अभ्यास क स्कर सौ म्या विना सिद नहीं होता । सबका साधक अभ्यास है । इ~ 
से त्‌ बह्म अभ्यासकर। हे लीले | चित्त म आतमपद्‌ कौ चिन्तना; कथन; परस्परः 
बोधः भ्राणोकी चेष्टा ओर आत्मपद्‌ के मनन का नाम ब्रह्माभ्यास कहते हे । बुद्धमान्‌ 
चिन्तना किसको कहते है सोभी सुन । शाख ओौर गुरु से जो महावाक्य श्रव्ये 
{है उनको यक्वप्वकं विचारना खोर कथन करना चिन्तना कहते । शिष्य को अ- 
न्योन्य उपदेश करना परस्पर बोध करना ओर समान धमं चचा ओर निशंय निश्च- 
यकर करना; इन तीनों के परायण रहने को बुद्धिमान्‌ बह्मञ्भ्यास कहते । जिन पु- 
रुषो के पाप अन्त को प्राप्तभये ह ओर्‌ पुण्य बचे वे रागददेष से मुक्कहुये दै; उनको 
तू बह्मसेवक जान्‌। हे लीले { जिन पुरुषो को रात्रिदिन अध्यातम शाख के चिन्तन में 
व्यतीत होतेह ओर्‌ वासनाको नहीं प्राप्षहोते उनको बह्यभ्यासी जान -वे बरह्माभ्यास | 
मे स्थित हे । हे लीले ! जिनकी भोगवासना क्षीण हई हे ओर संसार के अभाव की 
भावना करते हे वे विरक्षचित्त महात्मा पुरुष भव्यमूतिं शीघ्री आत्मपद्‌ को प्रप्र 
होति ह ओर जिनकी बुि वैराग्यरूपी रङ्ग से गी है ओर आत्मानन्द की अर वृति | 
धाती ह पसे उदार अतमानं को बह्यभ्यासी कहते दै । हे लीले ! जिन पुरुषो ने 
जगत्‌ का अत्यन्त अभाव जाना हे किं, यह आदि से उत्पन्न नहीं हा चौर दश्य { , 
क असत्‌ जानके त्यागते हैः परमत्व को सत्य जानते ह ओर इस युक्ति अभ्यास | ` 
|करते है बे बरह्माभ्यासी कहते । जि पुरुषको असम्भव द्य का बोधहुरा है अौर | 
रगहेषते रहित हैवह जगतमे ही है दस बु्धिका भी जो अभाव करके परमारमपदमे 
५ सो १ बह्मभ्यासी कहते है लीले!दश्यके अमाव जाने रिना राग अर 
दष निदत्त नदीं होते। रागदेष बुदि इस लाक मं दुःखा को प्राप्त करती है चौर जिसको 
1 स असम्भव बु आसम हे उसको ज्ञेय अथीत्‌ परमात्मत का ज्ञान प्राप्त 
| ताइ । जव.उस पद्‌ म दढ अभ्यास होता है तव परमानन्द निर्वाण पद को परा ! 
हाता ह रजो इस निमित्त यञ करता है वह भाङृत है । हे तीते । बो (| 
अभ्यासः अभ्यास शाल से होता है; भयल से पष्ट होत खरौर प ८. 
५ की प्राति होती हे । हे लील ! जिनका नाम श) वा पह ५.१३ 
हवे तीनभकारक दै"रक उत्तम, दूसरे मध्यम र तीसरे आठ न क सवक कहते | 
ह जिसको बोधवल उत्तम, सर मध्यम ओर तीसरे प्राकृत । उत्तम अभ्या सु 
हं जिसको भक्सा उन्न र द ओर टर्य का असम्भव बोध हुआ ! जिसको ( . 
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त॒तीयउत्पत्ति प्र ०। 


। | य ३ | 
४; दर्‌ बोलते , न= स = | । | 
| कर वरिष्जी बोले; है रामजी ! च अज्ञानरूपी निद्रा मं जीव शयन कररहटरि तिच | 


प 
क र नाना भरकार का देखत तैसेही अवियारूपी निद्रा मे विवेकरूपी वचनो | 
> वषा करके जव देवीने लीला को जगाया तब उसकी अज्ञानरूषी निद्रा | 
(ज स नष्ट होगडं जेसे शरत्काल मे मेघ की कुड्‌ नष्ट होजातीरै। बाटमीकिजी बेल | 
भव्‌ इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तो सायंकाल का समय इव्या ओर सवं सभा प्र्‌ ! ` 
९१२ नमस्कार करके स्नान को गड ओर जब सूयं की किरणं उदय हई तब फिर सब 
पास्थितभये ॥ म 


इति श्रीयोगवारिष्ठेउत्पत्िप्रकरणेधिज्ञानाभ्यासवरंनक्नामषोडशस्सर्गः ॥ १६॥ 
, वारष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार अर्दरात्नि क समय देवी ओर लीला का। 
सवाद न्मा । उस समय सबलोग ओरं सदेलियां बाहर पड़ी सोतीथीं ओर लीला 
५ का भत्ता फूलों म दबा हा था उसके पास दिव्यवसर पदिरहये चन्द्रमा की कान्तिके | , 
¡ समान सुन्दर देवियां सवेकलना आं को व्यागके अर अनो को संकोचकर पेसी समाधि | 
मं स्थित भई मानां रल के थम्भे से पुतलियां उत्कीणं किये स्थित्‌ द । अन्तःपुर भी 
उनके प्रकाश से भरकाशमान भया ओर वे एेसी शोभा देतीथीं मानो कागज क ऊपर | 
मृत्तियां लिखी ह । इस प्रकार सब दृश्य कलना को व्थागके वे निविकल्य समाधि म | 
स्थित जेसे कल्पवृक्ष की लता दूसरी ऋतु के खायेसे अगले रस को त्यागके दूसरी | ` 
ऋतु के रस्‌ को अद्गीकार्‌ करती है तेसेदी वे सवं दश्यश्रम को व्यागके आस्मतमे | 
स्थितहुद ओर अरह॑सन्ता से आदि लेकर उनका दश्यश्रम शान्तहोगया । दश्यरूपी 
पिशाच के शान्तहुये, जेस शरत्काल का आकाश निम॑ल होता; तेसेदी वे निम॑लभाव | 
` ` { को प्राप्त भई। हे रामजी ! यह जगत्‌ शशेके शर्की नाई असत्‌ है। जो आदि न हो; 
 [अन्तभी न रहे ओर वत्तेमान म दष्ट आवे वहभी असत्‌ जानिये । जैसे सगष्णा | ` 
| का जल असव्यहे तेसेही यह जगत्‌ भी असत्य है। पसे जव स्वभावसत्ता उनके हदय | 
चिदाफाश भं स्थित मदै तब अन्य खष्टि के व जो संकल्प था सो आन पुरां 1 | 
स उस फुरने से वे आकाश्रूप देह से चिदाकाश्‌ भं उडीं ओर सूयं ओर चन्द्रमा के ` 
मण्डलो को संघकर दूरसे दूर जाकर अनन्त योजन पयन्त स्थान लांघे । पिर मृतो | 
की खष्टि देखी उसमं प्रवेश किया॥ ` ` | । 
इति श्रीयोगवारिषेउत्पतिप्रकरणेलीलाविज्ञानदेहाकाशसमागमनन्नाम 
(क  सप्तदशस्सगः॥१७॥ ` . ` | 
 वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस भकार परस्पर हाथ पकड़कर वे दूरे दर गदः | 
मानौ एकदी आसन पर दोनो चलीजाती ह । जहां मेघां के स्थान ओर अगि न 9 परार { 
 { पवन के वेग नदियों की नाई चलतेथे खर जहां निमल आकाश था वदसि भी अगे | ` 
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थोगवाशिषठ । 
स । कहीं चन्द्रमा ओर सूयं का प्रकाशय न था आर कहीं चन्द्रमा ओर सय प्रकाश - 
मान येः कहीं देवता विमानो पर आरूढ थः कदी सिद्ध उडते थ ओर कर विद्याधर 
क्रिन्नर ओर गन्धर्वं गानकरतेथे । कीं खष्टि उत्पन्न होती; कष प्रलय होती आर करीं 
शिखाधारी. तरे उपद्रव करते उदयहुयेथे ।कदीं प्राणी अपने व्यवहार म लगेहूये 
कहीं अनेक महापरुष ध्यान में स्थित; करीं हस्ति, पशु-पक्षी ओर देत्य-डाकिनी पिच- 
रते ओर योगिनियां लीला करती थी । कीं अन्धे गंगे रहते थे, कीं गीध पक्षी; सिंह 
ओर घोडेके मुखवालेगण विचरते ओर करीं वरुण, कुबेर, इन्द्र, यमादिक लोकपाल 
बेटे थे । कहीं बडे पर्वतं समेरु. मन्दराचल आदिक स्थित; कहीं अनेक योजनां 
पयन्तं वृक्षदी चलेजाते; करी अनेक योजन पयन्त अविनाशी प्रकाशः करटी अनेक 
योजन पयन्त अविनाशी अन्धकार; करटी जलसे पण स्थानः; कीं सन्दर पवैतोपर 
{ गह्के भ्रवाह चलजाते ओर कहीं सन्दर बगीचे, बावडी, ताल आर उनमें कमल 
लगेहये थे । कहीं मत भविष्यत्‌ होता, कहीं कल्पवृक्षं के वन; कदं अनन्त चिन्ता- 





मणिः; कहीं शन्यस्थान; करी देवता ओर दैत्योके बड़ यद होते र नक्षत्रचक्र पडे 
फिरते ओर कहीं प्रलय होताथा। कीं देवता विमानां म फिरते; कीं स्वामिकासिक 
के रक्खे हये मोरों के समूह विचरते; कीं कृक्कट, मोर आदिक पक्षी विद्याधरो ॐ 
| बाहन विचरते ओर कहीं यमके वाहन महिषां के समह विचरते ये । कहीं पाषारा 
संयुक्त पवत; कही भरव के गण नृस्य करते; कहीं विद्यत्‌ चमकती: कहीं कल्पत 
कही मन्द २ शीतल पवन सुगन्ध समत चलता ओर कीं पवत रल ओर मि 
| शोभतेथे निदान इसी प्रकार अनेक जगतो की जाल उन दविया ने देखी । जीवरूपी 
 मच्छड त्रिलोकरूपी गलो के अनन्त वृक्षो मे देखे, इसके अनन्तर उन्होने. भमणडल 
क ठखके महीतलम प्रवेश किया॥ ` 
इति भरीयोगवाशिष्रत्पत्तिप्रकरशेलीलोपाख्यनेाकाशगमन 
0. (4 (4 ॥ ३८॥ `: 
> | 
पतत र उसकी अष्ट पखुडियां 






कमल सकुचाय जाते है। वे पात 

[लि- 
॥ 4 भनुष्य दवता हैः द्य राक्षस उसके कएटक्‌ है ओर | 
४. ५५८ काराताहे। इसका विर लता तव भुचालन होत अर नकर से 
"4 ९ इस भकार है कि, एक लाख योजन जम्बह्ीप हे ओर | 
ट णताः तसेहीउस जलसे बह | 
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स तृतीयउत्पत्ति प्र० । । १९१ 
दीप आवरण किया है । उससे आगे दुगुना शाकी है चौर उससे इगने श्षीरः 
समुद्रसे वेष्टित ह उसके आगे उससे दुगुनी पृथ्वी हे जिसका नाम कुशदीप है ओर | 
` [उसस्‌ दने घृत के समुद्र सष वेष्टित है । उस॒के जगे उससे दूनी पृथ्वी का नाम कौँच- 
दीप हे वह अपने से दूने दधि के समुद्र से वेष्टित है । फिर शाल्मलीद्ीप है ओरं उससे 
दूना मधु का समुद्र उसके चारो आर है । फिर परक्षदीप हे तिससे दूना इ्षुरस का 
समुद्र & । फिर उससे दूना पुष्क्रद्ीप है ओर उससे दूना मीठे जलका समुद्र उसे 
| धरे है इस रकार सप्त समुद्र हं । उससे -परे दशकोटि योजन कञ्चन कीं पृथ्वी 
भ्रकाशवान्‌ ह ओर उससे आगे लोकालोक पवेत ह ओर उनपर बड़ा शून्य बन 
| 2 । उससे परे एक बड़ा समुद्र है समुद्र से परे दशगुणी अग्न है; अग्नि से पर 
द्शगुणी वायु है; वायसे परे दशगुणा आकाश्‌ है ओर आकाश से प्रे लक्ष 
योजन पयन्त घनरूप ब्रह्माण्ड का कन्ध है । उसको देख के दोनो फिर आई ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषेउत्पत्िप्रकरणेलीलोपाख्यानेभूलोकगमनवणंन 
ज्नभेकोनर्विंशस्सगंः ॥ १९ ॥ ४ 
वशिष्ठजी बोः हे रामजी ! वहां से पिरक उन्होने वशिष्ठ बाह्यण पर अरुन्धती 
| का मणडल, भ्राम ओर नगर को देखा कि शोभाजाती री है। जैसे कमल पर धूल 
ह € च्ल = | € = जल, स्रगिति = च्ल © 
की वषा हो ओर कमल की शोभा जातीरहै; जेसे वन को अग्नि लगे ओर वन की 
| लक्ष्मी जाती री है; जसे चगस्त्यमुनि ने समुद्र को पान करलिथा ओर समुद्र॒ की 
शोभा जाती रही थी; जैसे तेल ओर बाती के पृणे भये से दीपक कां प्रकाश अभाव 
होजाता है ओर जैसे वायु के चलने से मेघ का अभाव होता है तैयेदी याम की 
अ दे 2५ देथ सियां 
| शोभा का अभाव देखा जो कृतर प्रथम शोभा धी सो सब नष्ट होगदेथी ओर दासियां | 
| रुदन करती थीं । तब लीला रानी को, जिसने चिरकाल तप ओर ज्ञान का अभ्यासं 
किया था, यह इच्छा उपजी कि; मुभे ओर देवी को भेरे बान्धव देख ! तब लीला के | 
सत संकल्प से उसके बान्धवो ने उनको देखकर कहा कि; यह वनदेवी गोरी ओर | 
लक्ष्मी खा है इनको नमस्कार करना चादिये । वशिष्ठ के बडे पुत्र ज्येष्ठशमो ने कूलो | 
पे दोनो के चरण पूजे ओर कहा; हे देवि । तुम्हारी जय हो । यहां भरे पिता ओर | 
माता ये वह अव दोनों काल के वंश स्वर्गं को गये द 4 ध शोकवान्‌ भये | 
हं । हमको त्रैलोक शून्य भासते है ओर हम सबही रुदन करते | वृक्षो पर जो | ` 
| पक्षी रहते थे सो भी उनको मृतक देख के वन को चले गये; पवैतं की कन्दरा सं । ` 
{ पवन मानां रुदन करता आता हे; अर नदी जो वेग से आती हे ओर तरङ्ग उच्ललते लते | 
| ह मानों बह मी रुदन करते है । कमल पर जो जेल के कण ह मानों कमल पलो के | 
| नयनां से रुदन करके जल चलता है र विशा से जो उष्ण पवन आता दं मानो | 


क ज = किः ° "केतः = "केण == सिज शकहि१ ` जज =" के ' + “कनेः ॐ 
-- 9 = 5०७ = = न ॥ 
` ३७ 
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१४६ ॥ योगवाशिष्टं । 





दवि मी उष्ण श्वास बोडती दै । हे देवियो ! हम,सवही शोक के प्राप्त भये है । त॒म्‌ 
कृपा करके हमारा शोक निवृत्त करो क्यांकि; महापुरुषा का समागम नष्फल न॒ह। 

होता ओर उनका शरीर परोपकार के निमित्त है । हे रामजी ! जब इस प्रकार भ्ये 

शमौ ने कहा तब लीला ने छपा करके उसके शिर प्र हाथ रक्खा ॐ।र्‌ उसकं हाथ 

रखतेही उसका सब ताप नष्ट होगया । अर जसे ज्येष्ठ-आषाद्‌ के दिना मं तपीहुडे 
पृथ्वी मेघ की वषां होने से शीतल होजाती है तेसेही उसका अन्तःकरण शीतल | 
हा जो वहां के निधन थे वह उनके दशन करने से लक्ष्मीवान्‌ होकर शान्ति को ¦ 
प्राप्त भये ओर शोक नष्ट होगया र सूखे वृक्ष सफल होगये । इतना सुन रामजी 

बोले; हे भगवन्‌ | लीला ने अपने ्येषठशमां को मातारूप होकर दशन क्यो न दिया | 
इसका कारयां मुभको कहो १ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! शद्ध आत्मसत्ता मे जो स्पन्द्‌ 
संवेदन हृ है सो संवेदन भृतां का पिर्डाकार हो भासती है ओर वास्तव मे आका | 
शरूप हे रान्ति से पृथ्वी्ादिक मूत भासते दँ । जैसे बालक को छाया मे रम से| 
वैताल भासता है तेसेही संवेदन के फुरने से प्रथिव्यादिक भृत भासते है । जैसे स्वम | 
मं रम से पिण्डाकार भासते द ओर जागे से आकाशरूप भासते है तेसेद्ी म के | 
नष्ट हये पृथ्वी आदिक मूत आकाशरूप भासते दे। जेसे स्वघ्नेके नगर स्वघ्नकाल मे | 
| अधाकार भासते ह ओर अग्नि जलाती है पर जागे से सव शृन्य होजाती है; तसे | 
ह अज्ञान े निवृत्त हुये से यह जगत्‌ आकाशरूप होजाता है । जेसे मृ मे नाना | 


= 


- ् 94 म 
अकर क नगरः परलाक जग॒त्‌; आकाश मं तरवे ओओर मुक्कमाला ओर नौकापर | 


२४ 


| ठे तटके वृक्ष चलते भासते हे तेसंही यह जगत्‌ रमसे अज्ञानी को सता हे ओर | 


| ज्ञानवान्‌ को सव चिदाकाश भासता है-जगत्‌ की कल्पना करोई नहीं फएरती । इससे 
| लीला उसको पुत्रभाव ओर आप॒ को माताभाव कैसे देखती। उसका अहं अर मम | 
| मा था । जसे सूयं के उदयहये अन्धकार नष्ट होता हे तेसेही लीला का | 
= ५ काममा था अर सब जगत्‌ उसका चिदाकाश भासता था। इस! ` 
५ ५५५ ए तापा न जानती भद्रं । जो उसमे कुल ममत होता तो उसके 
(= 0) परन्तु उसका यह अरहममभाव न था दस कारण माताभाव खरौर 
1. भार र प्र हाथ इसलिये रक्खा कि, सन्ता का दयालु स्वभाव 
(< ५ ५ (त छल न था इस कारण उसके शिरपर हाथ रक्ला । 
" ४ शामाह्प गगत्‌ उसका भासता था ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेउलततिप्रकररोलीलोपाख्यानेसिदटशं न छ 
लामर्विंशतितमस्सग;॥ २० (न ध 
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ततीयउत्पत्ति प्र । १५७ ` 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! क्षिर वहां मे देवी ओर लीला दोनों अन्तधान होग । 
तव वहां के लोग कहनेलगे कि, वनदेवियां ने हमारे ऊप्र बडी छपा करके हमारे 
दुःख नाशक्रिये अर अन्तधौन होगे । हे रामजी । तब दोनों आकाश मे आकाश 
| रूप अन्तधोन भई ओर परस्पर सवाद्‌ करने लगीं । जैसे स्वप्ने मे संवाद होता है 
तेसेदही उनका परस्पर संवाद ह्या । देवी ने कहा; है लले ! जो कु जानना था 
सो तूने जाना चौर जो कुत्र देखना था सो भी देखा-यह सब बह्य की शक्ति है । ओर 
जो कुत्र पूना हो सो पष्ठ । लीला बोली; हे देवि ! में अपने भत्तो विदूरथ के पास | 
£ - > ० 
गई तो उसेने भम क्यो न देखा ओर मेरी इच्छा से ज्यष्ठशमां आदि ने मुभ क्यो 
देखा इसका कारण कहो ? देवी बोली; हे लीले ! तब तेरा देत भ्रम नष्ट ह्र नं 
था ओर अभ्यास करके अष्ेत को न प्राप्त भद्रं थी । जसे धूप मं छाया का सुखं 
नहीं अनुभव होता तैसेही तुभः को अदैत का अनुभव न था । हे लीले ! जेसे ऋतु 
का फल मधुर होता है । जेसे ज्येष्ठ आषाढ विदित हो ओर वषा नहीं आई तैसेही 
त थी-अथांत्‌ यह कि; संसार भाम को लंघी थी पर अद्ेत त्व को न ब्राप्त भ 
थी इससे आतमशक्ति तुभको न प्रत्यक्ष भद्रं थी । आगे ते सत्संकल्प न था] 
अर अब तु सत्संकल्य हु है । अव तेने सत्संकल्प किया हे कि, तुभः को ज्यष्ठशम्‌ं 
ने देखा ओर इसीसे वे सब तुभः को देखते भये । अव तू विदूरथ के निकट जा तो | 
पर्ववत्‌ तेरे साथ व्यवहार हो । लीला बोली; हे देवि ! इस मण्डप आकाश मं मेरा 
भत्ता वशिष्ठ बाह्यहखा ओर फिर जब मृतक हु खा तब इसीलोक मण्डप्राकाश 
` [मे उसको थ्वी लोक फुरिआ्ाया जिससे पद्मराजा हो उसने चिरकाल पयन्त॒ 
चारों दीपो का राज्य किया ओर जव फिर सतक इख तब इसी मण्डप आकाश मं 
उसको जगत्‌ भासित होकर पृथ्वीपति हआ तिसका नाम विदूरथ हश्रा । हे देवि ! 
इसी मण्डप आकाश्‌ मँ जजेरीभाव चोर जन्म्‌ मरण हा ओर्‌ अनन्त बह्याणड | 
| इसमे स्थित दै । जैसे सम्पुट मे सरसो के अनेक्‌ दाने होते ह तेसेदी इस मं सब | 
ह्माण्ड मुभा को समीपही भासते हे ओर मत्तो की खष्टि भी मुमः को अब अन | 
न्तर भासती हे प्रव जो कुल तुम चग्राज्ञा क्रो सो भें कर ( दृधी बोली + ह भूतर्‌ ॥ 
अरुन्धती ! तेरे जन्म तो बहुत भये हैँ ओर अनेक तेरे भत्तो हये हं पर उन सब मं | 
यह भक्ता इस मण्डप मे है । एक वशिष्ठ बराह्मण था सो मृतक हो उसका शरीर ल तो | 
| मस्म होगया है ओौर किर पद्मराजा दुखा उसका शव तेरे मण्डप मे पड़ा ओर ती | 
[सरा भक्ता संसारमण्डप मे ब्सु्ापति हा बह संसार समुद्र मे भोगरूपी कलोलकर | 


० 9. 


व्याकुल है । वह राजमें चतुर हृशा.है पर ओआतमपद्‌ से विमुख ह हे । आज्ञा 


जानताथां कि, में श्वर ह; मेरी आज्ञा सबके ऊपर चलती मेरी आज्ञा सवके ऊपर चलती है अर मं बडे भोगो का | हे अर मे बडे मोग का | ¦ 
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| १९८ योगवाशिष्ु । 


ोगैवाला ओर सिद्ध बलवान दं हे लले ! बह संकल्प विकल्परूपी रस्सौ से 
बाधाहृ्ा है । अब तू किस मन्तो के पास चलती है । व इ का ध 
तुमको लेजाञं । जैसे सुगन्ध को वायु लेजाता है तेसेही मं तुभधको 6 (8 
हे लीले ! जिस संसारमण्डलको तू समीप कहती है सो वह चिदाकाश क अपक्षा सं 
| समीप भासता है ओर दृष्टि की अपेक्षासे अनन्तकोटि योजनां का भेद है । इसका । 
वपु आकाशरूप ह । पेसी अनन्त खष्टि पडी फुरती ह । समुद्र आर मन्दराचल पवत 
आदिक अनन्त दै उनके परमागु म अनन्तदष्टि चिदाकाश के आश्रय फरती है । 
चिद्अगु मं रचि के अनुसार खष्टि बडे आरम्भ से दष्ट आती है ओर बडे स्थुल 
गिरि पृथ्वी हृष्टि आते हँ पर विचारकर तीलिये तो एकचावल के समान भी नहीं 
होते। हे लीले ! नाना प्रकार के रल्ञो से परिपृणं पवेत भी दृष्टि आते पर आकाश- 
रूप हँ । जसे स्वन्न म चेतनका किञ्चन नाना प्रकार का जगत्‌ दष्ट आता है तैसेही 
यह जगत्‌ चेतनका किञ्चन है । पृथ्वी आदिक्‌ तच से कुष उपजा नदीं । हे लील! 
आत्मूसत्ता ज्योकौ त्यां अपने आपमं स्थित हे । जसे नदी मे नाना प्रकार के तर 
उपनते दे ओर लीनभी होतेह तैसेदी आत्मा म जगत्‌ जाल उपजता ओखर न्मी | 
होजाताहै पर आत्मसत्ता इनके उपजने ओर लीन होनेमे एक रसहै। यह सब केवल 
आमासरूप है वास्तव कुल नदीं । लीला बोली; हे मातः ! अब पूव॑की मु भको सब 
स्मृति इद हे। थम सेने ब्रह्मा से राजसी जन्म पाया ओर उससे आदि लेकर नाना 
| भकार के जो अष्टशत जन्म पाये दै वे सब मुभको प्रत्यक्ष मासते है प्रथमजो चिदा- 
। काश ध गरा जन्म ह उसमं मे विद्याधर की खी मद ओर उस जन्प के कमं से 
| भूतल भ आकर भृ दुःखी हृदं । फिर पक्षिणी भई ओर जाल मेँ फँसी ओर उसके 
| अनन्तर भीलनी होकर कदम्बवन मे विचरनेलगी। फिर वनलता भई, वहां च्छे भेर 
५ पत्र रे हाथ थे । जिसकी परंकुटी मे मे लताथी वह ऋषीश्वर मुभको 
८ स्पश किया करता था इसे मँ सृतक होकर उसके गृह मे पत्री मई । वहां जो 


बुभ र कें होसो पुरुषही का कमं हो इससे में बड़ी लक्ष्मी से. सम्पन्न राजा भह । | 
| > सनस इष्टकामं हये इससे में कुषठरोग सित बन्दरी होकर आटवर्ष वह 

[1 ह । इसत म कृषठरोग म॒सित बन्दरी होकर आठवर्षं वहां रही । 
(५ समको किसी दुष्ट ने खेती क हल मे जोड़ा ओर उससे सैन दुःख { ` 
1 (4 क क भ्रमरी व अर कमलापर जाकर सुगन्ध लेतीथी । फिर मृगी हौकर 

# | वनम ४४ किर एक देश का राजामईं ओर सौ वष पर्यन्त वहां सख | 


1) ४, 
॥ त (| 
कक ॥ | ¢ जन्मो ठ ४ ६0 १.५ वस्ख करके र र बडे 
। क धा) \ चन । ध 1श९९. चश नि अ देवि 
| वि # 1, ( ४ । ॥ । 4 क 8 ३. | 4 $ : † ए 4 त । ठ | ह ् 
॥+ ४ (९ ` 4 | च ह # "छ ण्‌ षै (: व ष ॥ च्छ ् 3 * % ^ # | १ | 
॥ र # ॥ १ हं + 3 की ४ # छ =¢ ~. ` भ र > छ क ` ~ # क धि ङ्घ 
०४ सम॒द्रमें क्‌ ओ +र ^ क से 2 = ` 9) ॥ ^ च 4 करी च भ तार १ क. ॥ क ` ,५ ॐ [] ॥ ४ सो 64 
क ष नतं | शने प 1 9 रमी = $ | मेति ६. 
+ [| (¶ ५५ 1१7 क भ १. = (9 ^ $ द्‌] ८ र्न , ॥) त भ ह नि 
9) वी ौ) .) ` श ॐ ध कि क्र ‹ ॥ प त ए, हू क # | ऋ 
इः छि " ॐ ॐ #। = न ॐ क ट न्ब \ ¢. = क ` १ | . च ^ ५ छि = ॥ > | ++ 
म , 9.९ 44९ ब 11 © ॥ ¡ शनी + 
स्न द. र ~~ 
मै ह #/ 2 ~= चैकि ऋक 
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प्य व 


५, ८, „कि 


व्रतयति दत क 

आत्मज्ञान विना जन्मो का अन्त कदाचित्‌ नही होता क तन्त्य जनह न्यक 
र "त कल्ाचत्‌ नदीं होता सो तुम्हारो कृषा से अव सेने 

निभसंकल्प पद्‌ को पाया । तुम्हारी कृपा से खव मेने 


इति श्रीयोगवाशिष्ठेडसयत्ति्रकरणेलीलोषपाख्यानेजन्मान्तरवरीनन्नाम 
एकविंशतितमस्सगः ॥ २१ ॥ 
4 इतन। कथा सुन रामजीने पूताः हे भगवन्‌! वज्रसारकी नाई वह जह्याण्ड खप्पर | 
| जसका अनन्तं काटि "योजना पन्त विस्तार था उसे ये दोनों कैसे लंघती गद १ | 
[व्टन बालः; हे रामजी ! वजसार बह्माणड खप्पर कदां हे अर वहांतक कोन गया | 

` ( ह ?न कोडं वज्रसार बह्याण्ड है चोर न को 


< % कड व॒जजसार्‌ : इ लांघगया हे सब काशरूप हे। उसी 
पवत्‌ क ग्रामं जसम वशिष्ट बाह्मण का ग्रह था उसी मण्डप आकाशरूप वह सृष्टिक 
अनुभव करता भया । हे राम्‌जी ! जब वशिष्ट ब्राह्मण सूतक भया तब उसी मण्डपा- 
काश के कोनेमें आपको चारो ओर समुद्रं पयंन्त पृथ्वी का राजा जाननेलगा कि, मेँ 
राजा पद्म हं खर अर्न्धतीको लीला करके देखा कि, यह मेश खी हे \ फिर वह सतक 
हा तो उसको उसी आकाशमण्डप म ओर जगत्‌ का अनुभवभया ओर उसने आप 
को राजा विदूरथ जाना इससे तुम देखो कि, कहांगया अर क्या रूप हे! उसी स्डप 
आकाशम तो उसको खष्टिकाअनुभवहृखा;इससे जो खष्टिदे वह उसी वाशे्ठके चित्तम 
स्थितहै । तव ज्ञपिरूप देवी की कृपा से अपनेदही देदाकाश मे लीला अन्तवाहक देह |. 
से जो आकाशरूप है, उडी ओर ब्रह्माण्ड को लांघ के फिर उसी ग्रह मै आई । जसे | 
स्वप्रे से स्वघ्रान्तर को प्राह तैसेही देख खा । पर वह गड कहां ओर आई कहां ! 
एकही स्थान मे होके एकसष्टि से अन्य खुष्टि को देखा । इनको बह्याण्ड के लंघ्जाने 
मे कुठ यत नदी क्योकि; उनका शरीर अन्तवाहकरूप हे । हे रामजी ! जेसे मनसे 
जहां लंघना चाहे वहां लंघजाताहे तेसेदी वह परव्यक्ष लंघी हे । वह सत्यसंकल्परूप 
है ओर वस्त॒ से कहे तो कु नहीं । हे रामजी ! जसे स्वघ्े की खष्टि नाना प्रकार के 
| व्यवहारो सहित बडी गम्भीर भासती है पर आभासमात्र है तेसेदी यह जगत्‌ देखतेहें 
प्र न कोई ह्माण्ड है न कोई जगत्‌ हे ओर न कोड कुण्ड है केवल चेतन्यमात्र का । 
किञ्चन है ओर बना कुठ नहीं ! जसे चित्तसंबेदन फुरता हे तेसेदी खाभासदो भासत , 
| हे। केवल वासनामात्र दी जगत्‌ है; पृथ्वीञखादिक भूत कोई उपजा नही निरावरण ज्ञान 
आकाश अनन्तरूप स्थित है । जेसे स्पन्द्‌ चोर निस्पन्द्‌ दोनो रूप पवनही हैतेसेही | 
फुर अर अफुररूप आत्माही हे कि, बनमे मी ज्याका स्यो है ओर शान्त ओर सवेख्प | 
चिदाकाश है। जव चित्त किञ्चन होता है तब आपी जगत्रूप हो भासताहेदसरा 
कु नहीं । जिन पुरषो ने आत्मा को जानाहै उनको जगत आकाश से भी शून्य भा- | 
सता है ओर जिन्होंने नहीं जाना उनको जगत्‌ वज्रसार की नाद द्द्‌ भासता हे ॥ जसे | 
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थी उससे उसको चारों समुद्र यर्थ | 
9 । ं दि १९ । चु श फर्राया ८८ म | $ 
[यहां उसे आठ दिन मतव, त प्व का ण्य पुर्या क, “मै राजा हूं *। | 





| करती मई ओर चिरकाल जो आत्म अभ्यास भिया था उसते शरद ज्ञानरूप ओर 


` | पूना करती थी, यहां दूध रखती, यहां अन्नादिकों के बासन रखती थी यहां मरे पुत्र, 


(अर लेच्राता था ओर सर्व मर्यादा कहता था । ये वक्ष मरे लगायेहुये है; कृञ फल 
1 | र) र शन्य # 
शा ध, सव क्मोमिं शद्ध था प्र आत्मस्वरूप से शन्य था। सवकम मुभाको स्मरा 
है ओर सुन्दर फूल लगे है । इनके गच्च कत्रा की नाई ह ओर भरोत बेलसे आवरे 


| बोली; दे लीले ! इस शरीर फै नाभिकमले दश अगुल उध्वं हृदयाकाश है ओर 







१५० योगवाशिष् । 4 
स्कर नगर मासतः तसेही यह जगत्‌ ह । से मरुस्थल मै नल ओर सवरौ मै | 
स्वभे मं नग्र भासते; तेसेही यह जगत्‌ हं । जसे मरुस्श वि 
भूषण भासते है तेसेही आत्मा मं जगत्‌ भासृता ह । हे रामजी । इस भ्रकार दे 
ओर लीला ने संकल्प से नाना प्रकार क स्थानां को देखा जहां भरना से जल चला 
आता था; बावली ओर सन्दर ताल ओर बगीचे देखे जहां पक्षी शब्द्‌ करते थे ओर 
। ध ॐ =$ € 9 \ 
सुन्दर मेष पवनसंयक् देखे मानों स्वगे यहांही था॥ 
3 (५ ~= ४ (~. ¢ 
इति भरीयोगवाशिष्ठेउत्पततिघरकरणेलीलोपाख्यानेगिरिग्रामवणंन 
न्नामदाविंशतितमस्सगः ॥ २२॥ 


वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार देखके वे दोनों शीतलवचित्त माम म वास 


त्रिकालज्ञान से सम्पन्न । उससे उन्दं पं की स्मृति हई ओर जो कुव अरुन्धती 
के शरीर से क्रियाथा सो देधी से कहा कि, हे देवि ! तुम्हारी कृपा से अव मु भको पुर्व 
की स्मृति भद । जो कुतर इस देश मेने किया था सो प्रकट मासताहै कि; यहां एके 
ब्रह्मणी थी; उसका शरीर; वृद्ध था ओर नाडियां दीखती थीं अर भर्ता को बहुत 
प्यारी ओर पुत्रो की माता थी वह मेही ह । हे देवि ! मेँ यहां देवतों ओर बाह्यो की 


त्रिय, दामाद ओर्‌ दहित बेठतेथेः यहा मेँ वेठतीथी ओर शर्या को कहती थी कि, | ` 
शीघ्रहौ काय करो । हे देवि ! यहां मै रसो$ करतीथी मौर भत्ता मेरा शाक अर गो- 


ने इनसे लिये ह ओर कुतर रे वो य दै । या म जलपान करत य । हे देवि! 
ते है । यहां मेरा पत्र जयेष्ठशरमा गहे रुदन करता है यह बेल मेरे ग्रहं विस्तरी 
इ 1.९1 यह मेरा मणडय आकाश है; इसमे मेरे भक्ता का जीव आकाश है । देवी | 


सो अगषमात्र हदय है. उमे वित आकः तेजो नि | 
य हे; उसमं उसका संवित्‌ आकाशा । उसमे जो राजसी वासना 











[~~~ ०. 


1 तृ तीयउस्पत्ति प्र ० । १५१ 
ज॑से आकारा म गन्ध को लेके पवन स्थितहो तैसेही उसकी चनन संततं संकल्प कं 
लकर इसी मण्डपाकाश्‌ म स्थित है । उसकी संवित्‌ इस मण्डप अकाश मे हे उस 
राजा कौ ष्टि मु भको कोटि योजना पयन्त भासती हे । यदि मे पवेत ओर मेघ अ- 
नर य(नना प्यन्त लंघती जाऊं तब भत्ता के निकट भ्रा होऊं ओर चिदाकाश की 
अपन्षास अपने पासी भासता हे । अव व्युवहार दृष्टि से वह्‌ कोटि योजनं पैन्त 
2 इससे चला जहा मरा भत्ता राजा विदूरथ हे वह स्थान दूर है तौ भी निश्चय है। 
इतना कह व॒शिष्ूनी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार कहकर वे दोनो, जैसे खद्घ की धारा 
श्याम होतीहेः जेसे विष्णजी का अद्कश्याम है; जैसे काजर श्याम होता र चैते मरे 
की पीठ श्याम होती है तेसेदी श्याम मण्डपाकाश मे पखेरू के समान अन्तवाहकं | 
शरीर से उडी ओर मेघो ओर बड़ वायु के स्थान; सूय चन्द्रमा ओर बह्मलोक क 
देवता क स्थाना को लंघकर्‌ इस भ्रकार दूर से दूर गई ओर न्य काश में उषं | 
जाके ऊध्वं को देखती भई कि, सूर्य ओर चन्द्रमा आदिक कोई नहीं मासता । तवं 
लीला ने कदा; हे देवि ! इतना सूर्यं आदिक का प्रकाश था वह कहां गया ! यहां तो 
महा अन्धकार है; एेसा अन्धकार हे कि; मानो खषटिमे ग्रहण होता । देवी बोली 
हे लीले ! हम महाकाश मे आ है । यहां अन्धकार का स्थान है सूयं आदिक कैसे 
भासं १ जेसे अन्धकूप मे त्रसरेणु नदी भासते तैसेदी यहा सूय चन्द्रमा नहीं भासते | ` 
| हम बहुत उध्वं को आये दै । लीला ने पूता; हे देवि ! बडा आश्चर्य है कि; हम इरसे | 
दूर आये है जहां सूयादिकों का प्रकाश भी नहीं मासता इससे आगे अब कहां 
जाना हे ! देवी बोली; हे लीले ! इसके अगे ब्रह्माणड कपाट आवेगा। वह बड़ा वज्र 
सार है रोर अनन्त कोटि योजनो पन्त उसका विस्तार है ओर उसकी धूरकी क- 
णिका भी इन्द्र के वज्रसमान द । इतना कहकर वशिषठजी बोले; हे रामजी † इस घर- 
कार देवी कहतीही थी कि, खगे महावज्सार बह्माणएड कपाट आया ओर अनन्त 
कोटि योजन पयंन्त उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांघ गई पर उन्हें कुमी | 
केश न भया क्याकि; जेसा किसी को निश्चय होता है वैसादी अनुभव होता । बह | 
निरावरण आकाशरूप देवियां बह्याणड कपाटको लांघगदै। उसके परे दशगुणा जल- | 
का आवरण; उसके परे दशगुणा अग्नित्व; उसके परे दशगुणा वायु; उसके पर । 
दशगुणा आकाश ओर उसके परे परमाकाश हे । उसका आदि, मध्य ओर अन्त | 
| कोई नहीं । जेसे बन्ध्या के पुत्र की कथा की चेष्टा का आदि अन्त कोई नहीं होता । 
तेसेदी परम आकाश है बह नित्य, शुध ओर अनन्तरूप है ओर अपने पमे स्थित 
है। उसका अन्त लेनेको यदि सदाशिव मनरूपी वेगसे ओर विष्युजी गरुडपर आ- | 
रूढ हके कल्प पर्यन्त धवे तोभी उसका अन्त न पाये अर पवन अन्त लिया चाहि | 
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न ८ 1 

तो न यह मी पवि । वह तो आदि, मध्य ओर अन्तकलना से रहित बोधमात्र हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठऽत्पततिप्रकरणेपुनराकाशवणेनन्नामत्रयोविंशतितमस्सगः ॥ २३ ॥ 
वशिघ्ठजी बोले; हे रामजी ! जव ये पृथ्वी, अप, तेज आदिक आवरणा को लांघ 
गई तव परमाणु से रहित परमाकाश उनको भासित हुआ उसमं उनको धूर की 
कणिका ओर सूरयके त्रसरेु के समान बह्माएड भासे । बह महाशन्य को धारनेवाला , 
परम आकाश्‌ है ओर आप कृणचिद्‌ अगु चष्ट जिसमे परती ह वह्‌ रेसा | 
द्‌ है #, कोई उसमे अथ को जाताहै ओर्‌ कोई उध्वं को जाता ओरं कोद तिक्‌ 
गति को जाता है । हे रामजी ! चित्‌ संवित मे जैसा २ स्यन्द्‌.फुरता है तेसा तैसा 
आकार हो भासता है; वास्तव मे न को$ अध दै, न कोड उध्वं है {न कोद आताहै 
ओर न कोड जाता हे केवल आत्मसत्ता अपने आपमें उयंकी त्या स्थित है । फुरने 
से जगत्‌ भासता है ओर उत्पत्ति हो फिर नष्ट होता है । जैसे बाल का संकल्प उपज 
के नष्ट होजाता हे तेसदही चेतन संवित्‌ म जगत्‌ फूरके नष्ट होजाता है । रामजी ने 
त्राः है भगवन्‌ ! अध ओर उर्ध्वं कथा होते है तिर्यक्‌ क्यामासते है ओर यहां क्या 
| स्थित है सो मुभसे कहो ! वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! परमाकाश सत्ताञआवरणं से 
` [रहित शु बोधरूप है । उसमें जगत्‌ एेसे भासता है जैसे आकाश मे भान्ति से तर 
` [कर भासते है । उसमे अध ओर उष्वे कट्पनामात्र है । सैसे हलं क बेटे चोगिदं 
 (चीटियां फिरती है ओर्‌ उनको मन मे अध उर्ध्वं भासता है सो उनके मन म अधं 
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अकार कही ओर प्रजापति सेउपनते हैः | 

५ अ) द रही ति्‌ ही जीव रहते है | 
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० त॒तीयउत्पत्ति ्र०। - ` १५३ | 
मं उत्पन्न होती देखीं जिन की संख्या करने को कोई समर्थ नदीं चिदात्मा आभाः 
सरूप फुरती है ओर जेसी रना होती ह उसके अनुसार फुरती हं ॥ 
| इति श्ीयोगवाशिषठेरतपतिप्रकरणेबरह्माण्डवणोनन्नामचतुरविंशतितमस्स्ः॥ २९॥ 
| वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस्‌ प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत्‌ म॑ आकर 
| अपने मण्डप स्थानो को देखती भदै । जेसे सोया इञा जागके देखता है तेसेही जब | 
| अपने मरुडप मं उन्दने प्रवेश किया तब क्या देखा किं; राजा का शव फूलों मे हापा 
| हुखा पड़ा हे । खद्धरात्रि का समय हे; सव लोग ग्रह मे सोये पड़ हे पर राजापद्य 
के शव के पास लीला का शरीर्‌ पड़ा है । ओर अन्तःपुर मे धूप, चन्दन, कपुर ओर 
| अगर की सुगन्ध भरी है । तब वे विचारनेल्गीं किं, वहां चलं जहां राजा राज्य करता 
हे । उसकी पुटक मे विदूरथ का अनुभव हुखा था उस संकल्प के अनुसार विदूरथ 
| कौ दष्ट देखने को देवी के साथ लीला चली ओर र शरीर्‌ से आकाशू- 
| मागे को उड़ीं । जाते जात बह्याएड की बाट को लाघगड तुब विदूरथ के संकल्प मे 
 ¡ जगत्‌ को देखा । जेसे तालाब मं सेवार होती हे तेसेही उन्होने जगत्‌ को देखा। सक्त 
दीप, नवखण्ड, सुमेरुपवेत, द्वीपादिक सब रचना देखी ओर उसमे जम्बदरीप ओर | 
| भरतखण्ड आर उसमे विदूरथ राजा का मण्डपस्थान देखती भई । वहां उन्होने 
राजा सिध को भी देखा कि, राजा विदूरथ की पृथ्वी की कुल हद उस के भाइयो ने 
द्बाई थी खर उस के लिये सेना भेजी राजा विदूरथ ने भी सन क सेना भेजी ओर 
दानां सेना मिलके युद्ध करने लगीं । फिर उन्होने देखा कि, त्रिलोकी युद का व क 
देखने को आई हे; देवता विमानां पर आरूढ ओर सिदध, चारण, गन्धव रीर 
{ विद्याधर शाखं को :खोडके देखनेको स्थित भये हे । वियाधरी अर खप्सरा-मी | 
¡ ई हैँ कि, जो शूरमा युद्धम प्राणोको त्यागगे-हम उनको स्वगं म लेजावेगी । रक | 
। रीर मांसभोजन करने को भत, राक्षस, पिशाच, योगिनियां भी आन स्थित भई 
। ह र म गर्म = ७४ £. भोभेगे $ = चाग | 
{ हे । हे रामजी ! शूर पुरुष तो स्वर्गं के भूषण ह ओर शक्षयस्वगे को भोगेगे आर | 
{जिनका मरना `धर्मपक्च से संग्राम मे होगा वह-भी स्वगं को जावेगे । इतना सुन | 
(क =, ड = तै ल स्वर्मको | नहीं  @ | 
| रामजी ने पूत्वा; हे भगवन्‌ ! शुरमा किसको कहते ओर जो युद्ध करके स्वगेको नहीं | 
| = = = है वरशिष्ठजी = . | € कारं व््रीर स: 
 ्राप्षदोते वे कौन ! वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो शाखयुक्घ स नी करते ओर | 
| अनर्थरूपी अथ के निमित्त युद्ध करते द सो नरक को प्राप्त होतेह र जो धमं, गो, | 
| ह्मण, मित्र, शरणागत ओर प्रजाकी प्रालला के निमित्त युदधकरते हे वेस्वगं के | 
1 भूषण दं । वही -श्रमा काते हे ओर म्रके स्वगं मे जाते ओर स्वगमे: उनका | 
लाकक् प्राप्त 










[यशा बहत होता । जो पुरुष धमं के थ क क | 
[होते है ओर जो अधमं से युद्ध करते हे बे मृतक हो नरककी प्राप्त हतिहे। हे रामजी । | 
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१५४ योगवारि् । (1 
वही जाते हैँ जिनका मरना धर्म के अर्थं हृ हे। जो किसी भोग के अर्थ युद्ध करते | 
हसो नरककोहीप्रपतहोते्ै॥ र स. 

इति श्रीयोगवाशिष्टेलीलोपाख्यानेगगननगरयुदगरक्षकान्वितवरंनन्नाम 

 पञ्चविंशतितमस्तगः ॥ २५॥ . 4 

बशिष्टजी बोले; हेराम्‌जी ! दोनो देविय ने रणसं्ाम मं क्या देखा कि, एक 
शून्य वन हे उसमे जेसे दो बदे समुद्र उच्चलकर परस्पर मिलने लग तेसेही दोनों सेना 
जुडी है । तव उन्होने क्या देखा कि, सव योधा आन स्थित हये ह अर मच्छव्युह 
 [ गरइव्यह्‌ ओर चक्रव्यूह भिन्न २ भाग करके दोनों सेना के योधा एक २ होकर युध 
करने लगे हे । प्रथम परस्पर देख एकने कहा कि, यह बारा चलावे ओर दूसरेने कहा 
क, नही तु चलाः; उसने कडा नहीं तु प्रथम चला ! निदान दोषदृष्टि करके सब 
स्थिर होरहे-मानो चित्र लिख कोड्‌ हे । इसके अनन्तर दोनों सेनाके ओर योधा अये 
माना भरलयकाल कै मेध उचलले हँ उनके आनेसे एक २ योधा की मर्यादा दुर होग 
सब इक युद करनेलगे ओर बडेशखों के प्रवाह के प्रहार करने लगे । कीं खं 
९ र रोर | 4 (५ . ह सञ्च 
क प्रहार चलतेथ ओर करी कुल्हाडे, त्रिशूल, भाले, बरविया, कटारी, ररी, चकर 
न = ¢ = ०७ = = 
5 शख बड़ शाब्द करके चलाने लगे । जेसे वषाकाल मे मेघ वर्षा करते है से 
ही शख की वषा होने लगी । हे रामजी ! प्रलयकाल के जितने उपद्रव ये सो सव 
इक हये । योधा युद्ध की ओर आये ओर कायर भागगये । निदान रेसा संयम्‌ 
1 क, अनेको योधां के शिर कटेगये ओर उनके हस्ती घोडे मृत्य को भ्र प्त 

। प्र ० फर# सेही ` श्म - «ॐ 
भय । जेते कमल के फूल कटे जाते हं तैसेही उनके शीश का जातेथे। तब दोना 
सेनाञओंके राजा चिन्ता करने लगे कि, क्या होगा । > ५ तशं प्‌ 

नदिया ध ! क्या हागा। ह रामजी | इस युद्ध मे रुधिर की 
दिवा चरली उनमे पराणीं बहते जातेथे ओर बडे शब्द्‌ करतेये जिरके चरे मधमि 
भी ग्द करते थे जिनके आगे मेघोकि 


द यं र पती दैउन वोम जितने मिका $ भ न 
रयां सरगको लेनातीयीं भगे। जो शूरा युम मृतक होतेये उनको विदयाध- 
क वीर ओर्‌ ति _कुरतेथे कि, ये शूरमा स्वरम को चान 
| भय ह अरि अक्षय अथात्‌ (0 चिरकाल सव मोगेगे । हे ॐ क। नाप्त 


करये रि ष॑वान्‌ होतेये ओर य॒मे ५ 





---------- ~ 2 ` पाः 
त  दतीच्यततिनन। ~ = 2 
सरत धवान्‌ ओर्‌ अचल स्थित है उससेभी अधिक वे धैर्यवान्‌ ये \ संमराम त यौधा 
९ चूरण होतेथे जैसे कोड वस्तु उखली मं चूरण होतीहै परन्तु फिर सम्मुखहोते चौर 
भइ हाहाकार शब्द्‌ करतेथे । हस्तीसे हस्तीपर परस्पर युद्धकरते शब्द्‌ करते थे । 
रामजी ! इसी भरकार अनेक जीव नाशको प्राप्त भये। जो २ शूरमा म्रतेथ तिनको 
विद्याधरियां स्वको लेजात्‌ थीं । निदान परस्पर बड युधये बाले खह्ुवाले से 
ओर त्रिशूलवाले त्रिशूलवाले से युद्धकरते थ । जेसा २ शख किसके पासहो तैसेही 
उसके साथ युद्ध करं ओर जब शस पृणदोजावे तो मुष्टि के साथयुद्धकरं । इसी भकार 
दशोदिशा युदधसे परिपृणं ह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टैलीलोपाख्यानेरणभूमिवणेनन्नामषडविंशतितमस्सगः॥ २६॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार बड़ा युद इञ्रा तो गङ्भाजी के समान 
शूरमो के रुधिर का तीक्षण प्रवाह चला ओरउम प्रवाह म हस्ती, घोडे, मनुष्य, रथ 
सब बहेजातेथे ओर सेना ष्टि नाश को प्राप्त होती जाती थी। हेरामजी ! उस समय 
वड़ा क्षोभ उदय्‌ हा ओर राक्षस, पिशाचादिक तामसी जीव मांस भोजन करते खर 
रुधिर पान करते उस्सादक्रिया प्राप्तमई। जेसे मन्दराचल पवेत से क्षीरसमुद्र को क्षोभ 
हुव्माथा तेसेही युद साम मं योद्धारो का क्षोभ हरा ओर रुधिर्‌ का समुद्र चलाउसं 
मं हस्ती, घोडे, रथ ओर श्रमा तरङ्गा की नाई उलते रष्टञखाते थे । रथवालों से 
रथवाले; घोडेवालों से घाडवाले; हस्तीवाले से हस्तीवाले ओररप्यादेसे प्यादे युद्धकरते 
थे । हे रामजी ! जैसे प्रलयकाल की अग्नि म जीवजलते हं तेसेही जो योद्धा रणभमि 
8 हा ९ मे ५ हे, = कलम, क © 
मं आवें सो नाशको प्राप्तो । जैसे दीपक मं पतङ्ग प्रवेश करताहे ओर जेसे समुद्रम न- 
दियां प्रवेश करती तैसेही रणभमिमे दश।दिशाके योदा प्रवेशकरतेथे। किसीका शीश 
काटाजावे ओर धड़ युद्ध करे; किसीकी भुजा काटीजावे ओर किंसीके ऊपर रथ चले | 
[ जावे अर हस्ती, घोडे, उलट २ पदं रौर नाशहोजावे । हे रामजी ! दोनो राजां 
की सहायता के निमित्त पूवदिशा, काशी, मद्रास, मीला, मालव, सकला, कवटा, | 
किरात, म्लेच्छ, पारसी, काश्मीर, तुरक, पञ्ञाब, हिमालयपवत, सुमेरुपवैत इत्यादि | 
के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुजदणड, बड़े केश ओर बड़े भयानकरूप थे, युध | 
के निमित्त आये । बड़ी भ्ीवावाले, एके, एकाचल, एकाक्ष, घोडेके मुखवाले, | 
श्वान के मुखवाले ओर स॒मेरु ओर कैलास के राजा ओर जितने कुच पृथ्वी के | 
राजा थे सो सबही आये । जैसे महाप्रलय के समुद्र उच्खलते ह ओर दिशा स्थान | 
जल से पृ होतेह तेसेही सेना से स स्थान पृणभये ओर दोनो ओर से युदध करने भः ने । 
लगे । चक्रवाले चकवाले से ओर खड्ग, ध कुल्हाडे, त्रिशूल, छुरी, कटारी, बरी, | 
गदा, बाणादिक शख से परस्पर युद्ध करने लगे । एक कटै कि, प्रथम में जाता, | 
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५  योगवाशिष्ठ। 

१५६. छि 

दूसरा कहै ङ, सै प्रथम्‌ जातां । हे रामजी ! उसकाल मं एसा यु 1 

कहनेमे नहीं आता। दौड दौडके योद्धा रण मे जाव चर खतयु र १ 

अग्नि में घत की आहति भर्म होतीहे तेसेदी रण म योदा नाश का प्राप्त 


क 


$ ¢ ` => ड तणा 
एेसा युद हओ कि, रुधिर का समुद्र चला उस॒मं ८ अत 1 नीर 
की नाड बहतेथे ओर सम्पूर पृथ्वी रक्कमय होगा । जैसे आंधीस फल, ल 
गिरेर तवेह प्रथ्वी पर शर गिरते थे । हे रामजी ! जो 
क्ष गिरते तसेही पृथ्वी पर कट २ शब्द करते शिर गिरते + 
उस काल मे युद्ध हा वह का नहीं जाता । सहखमुख शेषनाग भां ३ कक 
कर्मा को सम्पूरं वरन न करसकेगे तव ओर कोन कहेगा । मेने वह संक्षेप से कुत 
नाया हे ॥ 1 
ति ्रोगमाशिवेनीलोपारयानेन््ुर्नजञमसवितिवमसन ॥२७॥ < 
वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! जब इस प्रकार युद्ध हुतो सूयं अस्त हृञ्चा मान 
उसकी किरणं भी शख के प्रहारसे अस्तता को प्राप्त । तब विदूरथ ने सेनापति 
ओर मन्त्री को बुलार कहा कि, हे मन्व्ियो ! अव युद्ध को शान्तः करो क्योंकि; सयं 
स्त मयाहे ओर योद्धा भी सब युद करके यके । रात्रि कोः सब आरामः ध देन | 
को फिर युद्ध करेगे । इससे आज्ञा फरो कि, अव युद्ध शान्तः हो (तब मन्त्री ने दोनों 
सन के मध्य मे ऊंचे चद्के वख फेरा कि, अव युद्ध को शान्तकरो. दिनको फिर युद्ध 
करम । निदान दोनों सेनाओनि युद्ध का त्याग किया चौर अपनी २ सेना म नौबत 
|, | नगारे बजाने लगे ओर राजा विदूरथ भी अपने गह मे आ स्थितमया। जैसे शरद- 






























काल मं मेधां से रहित आकाश निर्मल होताहै तैसेही रणम संप्रा शान्त हा । 
रात्रि को राक्षस, पिशाच, 1 गीद्ड्‌, मेडिये ओर डाकिनी मांस का भोजन करने ओर 
{रुधिर पान करने लगे । कितनों के शिर ओर अङ्क काटेगये पर जीतेथे आर पडे 
ध ५ ५ ९ करते थ वे निशाचरो को देखके डरने लगे ओर कितने लोमँ ने माई ओर 
[त्रि देखा। हे रामजी ! तब राजा विदूरथ ने स्वरंके मन्दिर म जो फलों सित 
| चन्द्रमा वं ५५ शीतल ओर सुन्दर शय्या पर सब किवाड चढाके विश्राम किया 
| ओर मन्यो फे साथ विचार करिया कि ातःकाल उठके एसे करगे । ठेसे विचार 
| करक राजा तेःशयन करिया पर एक मुहूतं पथन्त सोया अर फिर चिन 


व प्‌ न्ता से जग उठा 
१ ४ | देवियों ने आकाश से उतरकेः जेसे सन्ध्याकाल मे कमल के मख 


















{मदत उनम वाय परवश करजाता है तेसेही मन्दिर मे सक्षम परमा = 






फिया १ । हतो र अ, ` नवर त्र ३: । लः सभी अ 
भरवेश्‌ शा हतो कमल के तनतु ओर बालके अगरसेभौ स॒क्म 
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न द कतित 
















न तृतीयऽस्पत्ति भ्र० १५७ | 
धेभोतिक शरीर रे परापे सह्नस् ३ ऋय नह्च्म -- 
स व सूष्ष्मरन्प्र मे प्रवेश कोई नदीं करसक्काहै परन्त मनः| 
॥ ^ का रोकपक्ता मर्ज ~ | > यं | क | । 
शरीर था उस क्रा । हे रामजी ! देवी ओर लीला का अन्तवाहक | 


> र॑ सक्षम परमाणु के मागे उनको प्रवेश करने मं कुद विचार नडा! | 
द क व ध होता तो यलञभी होता । जहां यविमोतिव न हो बहां 
क १ हा! हे रामजी ! ओर भी सव शरीर चिततरूपी है पर जैसा निश्चय | 
अनुभव सवित्‌ मे होताहै तैमेही सिद्धता होतीहे अन्यथा नहीं होती । जिसके निश्वय 
मये -शरारादिक अकाशरूप है उसको अधिभोतिकता का अनुभव नहीं होता ओर 
जसके निश्चय मे अधिभौतिकता दद्‌ होरही है उसको अन्तवाहकता का अनुभव | 
1 नह हाता । जसः पुरुष को पूवोधेका अनुभव नहीं उसको उत्तराधं म गमनः नही 
ता-ज॑से वायु का चलना ऊध्व को नहीं होता, तिस्का स्पशं होता; अग्नि का| 
चलना अध को नहीं होता ओर जल का उध्व॑को नहीं होता । जैसे आदिः चेतन 
संवित्‌ मं वृत्ति भहे तेसेही अबतक स्थितदैः। इससे जिसको अन्तवाहक शक्ति 
उद्य्‌ महे उसको अधिभौतिक्रता नहीं रहती ओर जिसक्रो अधिभोतिकताः चदे 
उसको अन्तवाहक शङ्कि उदय नही होती । हे समजी ! जोः पुरुषः बाया, मे बेटाहो 
~ (--ः नहीं ज ऽ प्न ष क 

उप्तकोःधूप का अनुभवः नहीं होता ओर जो धृपमे बेठाहै उसको छायाःका अनुभव | 
नहीं होता । अनुभव उसीको होताहे जिसके चितम च्दता होती है अन्यथा क्रिसी 
को कदाचित्‌ न द होता । हे रामजी ! जेसा प्रमाण चिक्तसंवित्‌ मे होता हैःतो जबतक् | 
अर प्रतीति नहीं होती तबत्‌क तेभेदी सिद्धता हो तीह । जैसे रस्सी मे अमस सपे 
भासता है ओर मनुष्य मय से कंपायमान होता हे; सो कंषना भी तबतक है जव 
तक्‌ सपं का अनुभव अन्यथा नहीं होता; जवः रस्सी का अनुभव उद्य हाताहे तब | 
सपंश्रम नष्ट होता; तेसेही जेसा अनुभव चित्त संवित्‌ मे दद होता उसीका अनु 
भव होता है । यह वात्तौ बालक भी, जानता दहै कि, जेसी जेसी चित्तकी। 
मावना होती है तैसाही रूप भासता हे । निश्चय ओर हो आर अनुभव | 
अर प्रकार हो देसाः कदाचित्‌ नहीं होता 1 हे रामजी ! जिनको येः आकार स्वर | 
संकटपपुर की नाई हये हँ सो आकाशरूपः है । जिनकोेसा निश्चयो उनको कोद / 
रोक नहीं सक्ता । ओरोका भी चित्तमात्न शरीर है पर जेसा जेसा संवेदन द्दभया हे | 
तैसादही तस्ता आपको जानताहै । हे रामजी ! आदि मं सब कुलं आसा से स्वाभाविक । भाविक | 
उपजा है सो अकारणरूप है ओर पीलेसे प्रमाद से हेतकाये कारणरूप होके स्थित | 
1 भया है। हे रामजी ! आकाश तीनै-एक चिदाकाशः दुसरा चित्ताकाश ओर तीष | 
भताकाश है । उनमें वास्तव एक चिदाकाश है चोर भावना करके भिन्न २ कट्पना | 
हई ह । आदि शुद्धः अचेत, चिन्मात्र चिदाकाश मे जो संवेदन फुर है उसकाः नाम्‌ 
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त योगवारिष । स 
हिताकाश ३ अर उसीर्ते यह सम्पूणं जगत्‌ हह । पव यह सम्परणं जगत्‌ हई । हे रामजी ! चिन्तरूपी शरीर 
स्वगत होकर स्थितभया है । जैसा जैसा उसमं स्पन्द्‌ होता 1 ४. 
सता है । जितने कु पदाथ हे उन्‌ सां मे व्यापरहाहै; त्रसरणु के अन्तर भी सूष्ष्म- 
भाव से स्थितभया ओर आकाश के अन्तर्‌ मी व्यापरहाहै । पत्र फल उसीस हते 
इ; जल मे तरङ्ग शोके स्थितमयाहे; पवेत्‌ के भीतर यहा रता, भव हवः भी यही 
वर्तता ओर जलसे बरफ भी यह चित्ती होतादै। अनन्त आकाश परमागुरूप भीतर 
बाहर सर्वजगत्‌ में यही है । जितना जगत्‌है वह चित्तरूपहीहे आर वास्तव मे आत्मा 
से अनन्यरूप है । जैसे समुद्र ओर तरङ्ग मे कुलभेद नदीं तैसेदी आत्मा ओर्‌ चित्त 
मं कृठभेद नीं । जिस पुरुष को एसे अखण्डसत्ता आत्मा का अनुभव हुआहे आर 
जिघका सर्ग के आदि मे चित्तदी शरीर है ओर अधिभोतिकता को नीं प्राप्तभया 
बह महा्माकाशरूप हे उसको पूवं का स्वभाव स्मरणरहाहै इस कारण उसका अन्त्‌- 
वाहक शरीरे । हे रामजी ! जिस पुरुष को अन्तवाहकता मे अहप्रत्यय है उसको 
सब जगत्‌ संकल्पमात्र भासता है वहे जहां जाने की इच्चाकरतहे वहां जाताहे ओर 
उसको कोद आवरण नीं रोकसक्ता । जिसको अधिभोतिकता मं निश्चय ह उसको 
अन्तवाहक शङ्कि नहीं होती । हे रामजी ! सबही अन्तवाहकरूप है ओर भ्रम से 
अनहोता अधिभोतिक देखते । जसे मरुस्थल मे जलभासता है ओर जैसे स्वश्च मे 
बन्ध्याके पुत्रका सद्भाव होताहे तैसेही अधिभोतिक जगत्‌ भासता है । जैसे जल शी- 
तलता से बरफ होजाताह तेसेददी जीव प्रमाद से अन्तवाहक से अधिभोतिक शरीर 
। होता हे । इतना सुन रामजी ने पुन्ना; हे मगवन्‌ ! चित्तम क्या है; कैसे हो ताहै अर 

|केसे नदी होता; यह जगत्‌ कैसे चित्तरूप है ओर क्षणमें अन्यथा कैसे होजाता है! 
| वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! एक २ जीवघ्रति चित्त होतादै । जेसा सैसा चित्त है तैसे 
` [ही तेसी शङ्कि है । चित्तम जगत्‌ श्रम होताहे क्ष मे कल्य ओर सम्पा जगत्‌ उदय 

 (होश्राता है ओर क्षण में सम्पुरां लय होता । किसको निमेष मे कल्प होता 
ह ओर किसीको मसे भासतादै सो मन लगाकर सुनिये । हे रामजी ! जव मरनेकी 
| म्वा होती रे तो उस्‌ लर खत्यु मुच्छ कै अनन्तर नाना प्रकार का जगत्‌ | 
(एर आता हे जसे स्क मे खष्टि फुर्रातीं है ओर जैसे संकल्प का पुर भासति पैसे 


(ह चतय मृच्छ के अनन्तर चष्ट भासती है जैसे महाप्रलय के अनन्तर आदि विराट्‌. 
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। सूप हमा हीति तसेही खल के अन्त्र इसको अनुभव होता है यह भी विराट 
¶ हति त्न क } मनरूपी मा. श रीर दय हे म । ` छ 

। मनरूपी शरीर ता । रामजी बोले; हे भगवन्‌ | मृत्यु के 
. { गतर जा टट हाता ह वहं स्मृति से होती है; स्ति विना नहीं होती इसलिये 
(^ (लु अनन्तरो चि इत रा म चना नडी होत इसिः 
. {श्रु # अनन्तर नो शष्ट इ तो सकारणरूप हृदं ! वशिष्ठजी बोले हे रामजी | 
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दि भ 
९ तब उन मृत्यु मृच्छ कवल्यभाव म स्थित नहीं होते; मच्छ से उनको 
त्‌ आकाशरूप हाता तिससे फिर चित्तसंवेदन फुर आताहै । "तब उन्द कम्‌ | 
9२ जगत्‌ फुर आता हें पर जब बोध होताहै तव तन्मात्रा ओर काल, किया माव 
५ रथावर-जङ्गम जगत्‌ सब अकाशरूप होजाताहै । जिसका संवेदन दृश्य की 
आर धावता है उनको सत्यु मृच्छ के अनन्तर अज्ञान संवेदन फरता है उससे उन्हे 
शरीर रोर इन्द्रियां भासन्माती है । वह अन्तवाहक शरीर है परन्त विर्काल की 
ताति करके अधिभोतिक हो मासता है । तब देश, काल, किया, आधार आधेय 
उदय होकर स्थित होते है । जेसे वायु स्पन्द ओर निस्पन्दरूप है पर जब स्पन्द 
हाता & तब भासता है ओर निस्पन्द हयेसे नदीं भासता, तैसेही संवेदनसे जब जः 
गत्‌ भासता हे तव जानता है कि, में यहां उपनाह । जैसे स्वघ तँ अङ्गना के स्पशै 
का अनुभव होता कह मिथ्या है तैसेही रमसे जो आपको उपजा देखना हे वहभी 
 { मिथ्या हे । हे रामजी ! जहां यह्‌ जीव्‌ मृतकं होताहै वहीं जगतभ्रम देखता ३ । 
- | वास्तव्‌ म जीवभी आकाशृरूप है ओर जगत्‌ भी आकाशरूप है । अज्ञान से जीव 
[आपको उपजा मानता ह ओर नाना जग॒त्‌भ्रम देखता है कि, यह नगर है; यह प्त 
(ह, ये सूयं जर चन्द्रमा दै; ये तारागण है ओर जरा-मरण, आधिव्याधि सङ्कट | 
से व्याकुल होता हे । वह भाव-अभाव, भय, स्थुल, सृक्ष्म, चरचर, पृथ्वी. | 
नदियां, पवत, मूत-मविष्य-वततेमानः; भय-रक्षय अर भूमि को मी देखताहै ओर 
समभता है कि, मे उपजा, मे अमुक का पुत्रं, यह मेरा कुल है, यह मेरी माता | ` 
है; ये मेरे बाधव है; इतना धन हंमको प्रा्तभया है इत्यादि अनेक बासनाजालंं | 
दुःखी होता हे ओर कहता हे कि; यह सुङ्कत है ओर यह देहाकृत है; प्रथम सै । 
बालक था; अव मेरी यह अवस्था हदं ओर ्‌ यह मेरा वणं है इत्यादिक अनेक | 
{जगत्‌ कल्पना हरएक जीवको उदय होती हे । हे रामजी ! संसाररूपी एक वृक्ष उगा | ` 
हैः चिन्तरूपी उसका बीज है; तारागण उसके फूल ह ओर चश्चल मेघ पत्र है । जहम ( 
जीव, मनुष्य, देवता, दैत्यादिक पक्षी उसपर बैठनेवाले है अर रात्रि उसके ऊपर धुर | 


च. {` 


| है; समुद्र उसकी तलावड़ी है; त्‌ उसमे शिलबह दै ओर अनुभवरूप अंकुर है \ । 













` 1 जहां जीव मरता है तदं क्षण मे ये सब देखता दै । इसी भ्रकार एक २ जीव को | 
{अनेकं जगत्‌ भासते हे । हे रामजी ! कितने कोटि बह्मा, विष्णु, सुदर.इन्द्र,पवन अर । 
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स ; __ -ओगवादष्ठ।॥ _ योगवाशिषठ। 1 
[सूादिक हय ¦ जहां षटि वही च दते दं दसस चिद्खगु मै अनेकसु्टि 8 
¶ य अनन्त यै ओर उन्हो मे समर, मण्डल, दीप्‌ ओर लोकभी बहुत 4 
लीव भी अनन्त ह ५ = अनत नहा तो पर्रम मै अन्त कहां से आवि ! 
ह । जो विद्रु मे ही सष्टिका जन्त नही ता परहा वे तो कव हे नही 
बास्तव मे है नरह; जैसे पवैत की दीवार मं शिटपी पुल कल 1८ मोर 
 ससेही जगत्‌ चिदाकाश मे नहीं हे केवल मनोमात्र ह । ट रामर 1 चस ४ 
| स्मरण मी चिदाकाशरूप है अर चिदाकाश म मनन चर रमर ` < ' ५ जंसे तर 
मी जलसूप है ओर जली भं होते दै; जलसे इतर तरङ्ग कु वरस्तु ना & 9 
मनन ओर स्मरण भी चिदाकाशरूप जानो हे रामजी | दृश्य कुं भिन्न वरतु नहं 
हैः द्रष्टा ही दृश्य की नाई होकर मासतः है । जेसे मनोकाश नाना भ्रकार ह, नासत! 
हैः तैसेदी चिदाकाश का प्रकाश नाना प्रकार जगत्‌ होकर भासत्‌ ह । यह । वश्व सव | 
चिदाकाशरूप है; हम को तो ठेसेही भासता है पर तुमको अथाकाररूप भासत टं 
इसी कारण कहा है कि; लीला ओर सरस्वती आकाशरूप, सबज्ञ॒ स्वच्छरूप र 
निराकार थीं । वे जहां चाहती थीं तहां जाय प्राप्त होती थीं खोर असौ इच्छा करत 
थीं तैसी सिदि होतीथी क्योकि; जिसको चिदाकाश का अनुभव ह्म हे उसको को 
रोक नहीं सकता है । स्वरूप होके जो स्थितहु्ा उसे ग्रह मे भ्रवेश करना क्या 
| आश्चयं है । बह तो अन्तवाहकरूप द ॥ | | 

| इति श्रीयोगवाशिषचेउत्पत्तिप्रकरणेलीलोपाख्यानेस्खत्यनुभववणेनन्नामाष्टा- 

ॐ; विंशतितमस्सगेः ॥ २८॥ | 

| वशिनी बोले; हे रामजी ! जब दोनों देवियां जिनकी चन्द्रमा के समान कान्ति 
[थी राजा के अन्तःपुर म संकल्प से प्रवेशकर सिंहासन पर स्थित मदं तो बड़ा प्रकाश 
[अन्तु म न्मा ओर शीतलता से व्याधे ताप शान्त हृच्ा। जसे नन्दनवन होता 
` (है तेसेद्ी अन्तःपुर होगया ओर जैसे प्रातःकाल मं सूर्यं का प्रकाश होता है तैसेही 
{ देबियां के ्काशसे अन्तःपुर पृरांमया; मानो देवियों के प्रकाश से रोजा पर अमृत | 
{ की सीचना हु तब राजा ने देखा किं मानों सन मेर के शङ्ख से दो चन्द्रमा उदय हये | 
`. 1! दसे देखे बह विस्मय ऋो आसह ओर चिन्तना कौ किः ये देविया । इस- 
~ (1 शेषनाग कौ शस्या से विष्णु मगवान्‌ उठते दै तैसेही उसने उठके ओर 



































एक आर करक हाथा मे पुष्प लिये ओर हाथ जोड्के देवियों के चरणों पर 
ये रमा गा था टेकृके पद्मासन बाध्‌ पृथ्वीपर बेठगया ओर कहनेलगा; हे देवियो।. 
५ ८७ जय ह । तुम्‌ जन्म दुःख तप के शान्तकरनेवाले चन्द्रमा हो ओर पुव सूयं 
अथात्‌ पं सय र) १ (4 से बाह्यतम नष्ट होता हे ओर तु्दर काश से अन्तर | 

ससे अपूव सूयं हो । इसके अनन्तर देवीनि मन्त्री को जे | 
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= ` सष १६१ 
 [ राजा के पास नदीके तटे फलो ङ ब्त ऊ समान सोया था जन्मः अर कुल ङ कहा 
वन क नामत्त संकल्पः से जगाया ओर मन्त्री उठके फल ते चवि, देविय ४ 
५ या र मन्त्री उठके फलों से देवियोँ का पुजन कर 
जा क समीप जा बेठगया । तब सरस्वती कहनेल गीं हे राजन्‌। तु कोन हे किसका | 
पत्र दे ओर कका तूने जन्म लिया है १ हे रामजी । जव इस प्रकार देवीने पु तव 
मन्त्री, जो निकट चेठाथा, बोला; हे देवि | तुम्हारी कृषा से राजा का जन्म ओर कलै 
₹हताहू । इद्वाच्छकुल म एक राजा हा था जिसके कमल की नाई नेये चौर च | 
श्रीमाय्‌ था उसका नाम कुन्द्रथथा। निदान उसका पत्र बुधरथहुच्ा; बुधरथ के सिन्ध | 
स्थ हा; उसका पुत्र महारथ इचा; महारथ का पुत्र विष्णुरथ इचा; उसका पुत्र 
शलारथ हा; कलारथ का पुत्र सयरथ हुवा; सयरथ्‌ का पुत्र नमरथ इचा अर उस 
नभरथ कं बङ्‌ पुण्य करकं यह विदूरथ पुत्र हृ । जैसे क्षीर समुद्र से चन्द्रमा निकला 
द ततही सुमित्रा माता से यह उपजा है । जैसे गौरीजी से स्वामिकासिक उलन भये 
टं तसह यह सुमित्रा से उतपन्न हये है । हे देवि ! इस्‌ प्रकार तो हमरे राजा का जन्म 
हआ ह । जव यह दृश वष का भया तब पिता इसको राज्य देकर आप वनको चला 
गया आर उस दिन स इसने धमं की मयादा से पृथ्वी की पालना की आर बद पण्य 
किये हे । उन्हीं पृणयां का फल तुम्हारा दशन अव इसको भया है हे देवि} जो 
नुम्दारे दशंनके निमित्त बहत वर्षो तप करते ह उनको भी तुम्हारा दर्शन पाना कठिन 
द; इसत इसके बड़ पुय हे क, तुम्हारा दशन प्राप्‌ हुआ । हे रामजी ! इस्‌ प्रकार 
कहकं जव मन्त्री तूष्णी इचा तब देवीजी ने छपा करके राजा विदूरथ क शीश र| 
हाथ रखकर कहा; हे राजन्‌ । तुम अपने पूवंजन्मको विवेकरष्टि करके देखो कि तम। 
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कोन हो १ देवी के हाथ रखने से राजा के हृद्य का अज्ञानतम निवृत्त होगयाः हृदय 
परफुल्चित हञ्रा ओर देवी के प्रसाद्‌ से राजाको पूर्वकी, स्मृति फुस्माई। लीला चौर / 
पद्म का सम्पूणं वृत्तान्त स्मरण करके कहने लगा हे देवि! बड़ा अचरज है कि, यह 
जगत्‌ मन से रचा है । यह मने तुम्हारे पसाद से जाना कि, मे राजा पद्म था आर 


£ हं मेते | । सौ 
वषं का मया हूं सो अबतक भम से मेने नदीं जाना; अव प्रत्यक्ष जानता हे । सौ, 


५ 





मास आते है ओर एक मुहततं मे वर्षो का अनुभव होता है 
मुहत्तं म अनेक वर्षो का अनुभव दोताहै तैसेही तुमको मृत्य मूच्छ क 


मः 
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लीला मेरी खी थी । मुभको सतक इये एक दिन एेसे मे भासा आओौर यहां सो 


वर्षौमे जो अनेक कायं मेने किये हँ वह सब मुभको स्मरण होते है ओर अपने। 
प्रपितामह ओर अपनी बाल्यावस्था व योवन अवस्था, मित्र ओर बान्धव भी | 
स्मरण व बड़ा आश्चयं हहे । सरस्वती बोली; हे राजन्‌! जब जीव ( ` 
तक हाते है तव.उनको बड़ी मृच्छ होती है । उस मृच्छ के अनन्तर ओर २ लोक | ` 
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१६२ योगवाशिष् । 3 


कि न्यदा 
चोन न्यः चक 


लोक रम भासा है । हे राजय ! जहां तुम पद्मराजा थे उस ग मे सृतक हये तुमको 
एकमुहसै बीता है ओर यहां तुमको बहते वर्षो का अनुभव हाट । दसस च न 
पिला वृत्तान्त है बह स॒निये। हे राजन्‌ ! पहाड़ के ऊपर एक ग्राम था उस एक 
वशिष्ठ बाह्मण रहता था रोर अरुन्धती उसकी खी थ। । वहं दान मन्दिर म रहते 
थे । अरुन्धती ने म॒भसे वर लिया कि, जब मेरा मत्ता सतक हा तव उसका जान 
इसी मण्डपाकाश में रहे । निदान जब वह सतक इ्ा तब्‌ उसकी पुरक उसी 
मन्दिर मेँ रही पर उसके संवित्‌ म राजा की दृढवासना थी इसलिये उस मण्ड- 
पाकाश मे उको पद्मराजा की ष्टि फुर ओर अरृन्धती उसकी खी लीला 
होकर उसको प्राप्तभई। शजा पद्मका मण्डप उस ब्राह्मण के मण्डपाकाश मं स्थित 
हआ ओर फिर उस मण्डप मँ जब तू राजा पद्य सतक हुखा तब तेरे संवित्‌ म | 
नाना प्रकार के आरम्भसंयुक्क यह जगत्‌ फुर आया । हे राजन्‌ ! यह तेरा जगत्‌ 
पद्मराजा के हृदय मं फुर आया हे खर पद्मराजा के मण्डपाकाश मे स्थित है पद्म 
राजा का जगत्‌ उस वशिष्ठं बाह्मण के मण्डपाकाश मे स्थित हे चोर वही वशिष्ठ 
ब्राह्मण तुम .विदूरथ राजा हुये हो । हे राजन्‌ ! यह सब जगत्‌ प्रतिभामात्र हे ओर 
मनकी _कृटपना से भासता है-उपजा कुल नहीं । इतना सुन विदूरथ बोले, बडा 
आश्चयं हे कि, जसे मेरा यह जन्म ्रमरूप हरा तैसेदी इक्ष्वाक्‌ का कल आर मेरे 
माता पित। सब ्रमरूप हये है तिसमें मे जन्म लेके बालक हृ्भा ओर जव दशवर्ष 
का था तव पिताने मु भको राज्य देके वनवास लिया। फिर मेने दिग्विजय करके प्रजा 
कं पालना की ओर शतवर्षो का मुभः को अनुभव होता है । फिर मको दारुण 
अवस्था युद्धकी इच्छा हृदं हे र युद्ध करके रात्रिको में गृहमे आया। अब त॒म दोनो 
रियं मरे यह मे आई ओर मेने तुम्हारी पजाकी तब तुम दनां मे से एकं देवी ने | 
इषा करके मेरे शीश पर हाथ रक्खाहै उसी से मुमको ज्ञान प्रकाश मया है । जसे 
सय क भकाश से कमल प्फुद्चित होता है तैसेही मेरा हदय देवी के प्रकाश > 
` ( शषक्लत भया है । इनकी कृपासे में कृतकृत्य हृ अर अव मेरा सब सन्ताप ४ 
५ निवा, समता, सुख ओर निमंलपद को प्राप्त प्राहू बोल 
@ |  बाप्त आहं । सरस्वती बोली; हे 
~" 9 तुमको मासा हे वह रमम है ओर नाना प्रकार के व्यवहार चीर 


ल कान्तर भा ्ममत्र ह क्योकि; वहां तुभाको मृतक हये 
ह = च्प् मोर ५ ---- मे ^ तकृ हु अभी एकमुहूततं ज्य 
८ ध र ति अनन्तर ध उसी मणएडपञ्राकाश मे तुमको यह जगत्‌ भासा । ५ 
4: ५ क मणडप मं स्थित है ओर यहां तुमको नदियां. पर्वत 
| समुद्र पृथ्व। आदिक भृत सम्पू जगत्‌ भासि आये ह । ३२ यु मुच्छ के 

| अनन्तर कमी वही जगत्‌ मासते पगा जाय द । है राजन्‌! यु मचा क 
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। व | १६३. 
नपु ५ मासता हे । यह केवल मनकी कट्पनाहै पर वास्तवमे असते ओर 
शान रासत्‌ क नादं भासता हे । जैसे एकमुहूततं शयन करके स्वनने मे बहतेरे वर्षो 
रश क्रम देखता है; तेसदी जगत्‌ का अनुभव होता है । जैसे संकल्पपुर स॑ अपना 
[ जाना, मरना ओर गन्धर्वनग्र श्रममात्र होता है; जैसे नौका में वैटेहुये मनुष्य को 
तटकं वृक्ष चलतेहूये भासते ह श्रमण करने से पर्व॑त, पृथ्वी. ओर मन्दिर मते 
| भासत है ओर स्वपन म अपना शिर कटा भासताह तैसेही यह जगत्‌ रम से भासता। 
| 2 । हे राजन्‌ । अज्ञान स॒ तु भको मिथ्या कल्पना उपजी है; वास्तव मे न त मतक 
हा ओर न तूने जन्मलिया तेरा पना आप जो शुद्ध विज्ञान शान्तिरूप आत्मपदं 
हे उसी मे स्थित हे । नाना भकार का जगत्‌ अज्ञान स्न भासता है ओर सम्यकृज्ञान 
स सवात्मसत्ता भासती हं । आत्मसत्ताही जगत्‌ की नईं भासती है। जैसे बड मणि 
की किरच नाना प्रकार हो भासती है सो वह मणि से भिन्न नही; तैसदी आत्मसत्ता 
का किञ्चन आकाशरूप जगत्‌ मासता है । गिरि चर माम ओर किञ्चनरूप हो 
जितना जगत्‌ विस्तार तुमको भासताहै वह लीला ओर पदमराजा के मण्डपाकाश मै 
स्थित हे अर लीला ओर पद्म की राजधानी उस वशिष्ठ बाह्मण के मण्डपाकाश सै 
स्थितै । हे राजन्‌ ! यह जगत्‌ वशिष्ठ बाह्य के हृदय मण्डपाकाशमं फुरतादै । बह 
मण्डपाकाश जो आकाश मं स्थित हे उसमें न पृथ्वी हे न पव॑त है । न मेघ है, न 
समुद्रं ओर न कोड मुमुक्षु है । केवल शृन्य शृन्य॑स्थित ह ओर न कोड जगत्‌ है, न 
कोड देखनेवाला हे-यह सब आ्रान्तिमात्र है । हे राजन्‌ ! यह सब तेरे उस मण्ड- 
पाकाश मं फुरते दं । विदूरथ बोले; हे देवि | जो पेसे दँ तो यह मेरे शत्य भी अपने | 
आत्म मे सत्‌ है वा असत्‌ हें कूपा कर किये ! देवी बोली, हे राजन्‌ ! विदित वेद 
जो पुरुष है वह शुद्ध बोधरूप है । उसको कुच भी जगत्‌ सत्यरूप नदीं भासता; सब 
चिदाकाशरूपही भासता हे । जेसे रम निवृत्त हये रस्सी मे सपं नहीं भासता; तैसेदी | 
जिन पुरुषों को आत्मबोध हु है ओर्‌ जिनका जगत्‌ अम निवृत्त हु है उनको | 
जगत्‌ सत्‌ नदीं भासता जेसे सुथं की किरणों म जलको असत्‌ जाने तो फिर जल- | 
सत्ता नहीं भासती; तेसेही जिनको आत्मबोध हा हे ओर जगत्‌ को असत्‌ | 
जानते हे उनको सत्‌ नहीं भासता । हे राजन्‌ ! जेसे स्वप्न म कोद ्रम से अपना | 
शीश कटा देखे ओर जागे से स्व का मरना नदी देखता तेसेही ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ | 
सत्‌ नीं भासता । जैसे स्वभन का मरना श्रम से देखता है तेसेदी अज्ञानी को जगत्‌ | 
{सत्‌ मासता है परन्तु वास्तव मे कुं नहीं शुड बोध मं जगत्‌ रम भासता है । जसे | 
| =$ => _ हे क शद्धबोधवालों ॑ को भ अहं „9 [ 
शरत्काल मं मेघ से रहित शु आकाश होता हे तेसेदी शुदधबोधवालो को अहंतव ( 
 "( आदिक व्यथंशब्द्‌ का अभाव होताहै । हे राजन्‌ । तुम ओर तुम्हारे शत्य इत्यादिकं | 








( (र 
म ९५ 
क क 4 ॥ "ल, र\ ~ व ४) | 
[र 


| । च 0 

ड | च == ० तु च भ * कः. द =. । दु ५ श + क, । 
~(-0. ॥५॥(1111८11९511८ 8118801 (21817851 0॥661001. 01260 0/ जवनी ===, === ` = ध 
र त + च ज ¢ | { # ~ # ~ ॥ भन "4 * 4 = 


१ ६४ 1 त्च च्न 
ज यह दष्ट बह सव तमा कुरे ई र वास्तव मे क नहा ई चा । वे 
| आत्मसत्ता अपने आपमं स्थित है ओर रम से आर कुव व ह पर शुद्विज्ञान 
घनरूप ही उसका शेष रहता है । इतना कहकर बाल्मीकि जी बोले कि कर स 
देवी ओर विदूरथ का संवाद वशिष्ठजी ने रामजी से कहा तब सूयं अस्त हाकर्‌ साय- 
+ काल का समय हुखा व) सब सभा परस्पर नमस्कार करकं स्नान क १ जब 
| रात्रि बीतगहं सूर्य की किरणो के निकलतेही स्‌ भन स्थानां पर आके बेठे ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टैलीलोपाख्यानेश्रान्तिविचारोनामेकोनर्िशत्तमरसग; ॥ २९ ॥ 
वशिष्ठजी बोजे; हे रामजी ! जो पुरुष अबोध हे अथात्‌ परमपद म स्थत्‌ नहा इय 
उनको जगत्‌ वजसारकी नाई है । जैसे मूखं बालक को अपनी परवा मे बेताल 
| भासताै तैसेही अज्ञानी को असतरूप जगत्‌ सत्‌ हो भासति ओर जेसे मरुस्थल 
। तँ सृग को असतरूप जलाभास सत्यहो भासता हैः स्वत मं किया अथेभ्रम करके 
( भासती है; जिसको सुवगंबुदधि नीं होती उसको भषरावुद्धि सत्‌ भासती है ओर 
| जैसे तेत्र दुषणसे आकाश मं मुक्माला भासती है तेसेदी अश्रम्यक्दशीं को असत्‌- 
| रूप जगत्‌ सत्‌ हो भासतां है । दे रामजी ! यह जगत्‌ दीर्घकाल का स्वभ्रा ह; 
| अहन्ता से दद्‌ जामरतंरूप हो भासताहै ओर वास्तव मे कुत उपजा नहीं परमचिदा- 
| काश स्वंदा शान्ति ओर अचिन्त्य चिन्मात्रस्वरूप सवेशक्ते सवै आत्माही है; जहां 
[जैसा स्पन्द्‌ फूरता है वेसाही जगत्‌ होकर भासता है । जेसे स्वभ्रखष्टि भासती है वह 
| स्वपभ्रम चिदाकाश मे स्थित हे। उस चिदाकाश मे एकं स्वभरपुर फुरता है ओर वही 
द्रा ह दृश्यं को देखता है । वह द्रष्टा ओर दृश्य दोनां चेतन संवित्‌ म आभासरूप 
1 ह तैसेही यह 1 भी आंभासरूपं है । हे रामजी ! संगे की आदि जो शध आत्म 
[ता धी उत्तमे आदि संवेदन स्यन्द इशनादै-वदी ब्रह्माजी हँ ओर उसी के सकरयं 
| बह सपं जगत स्थितै । ह समयं जगत्‌ सवम की नाई हैः उस स्वप्रूप म 
1 व सद्भाव हुं हे । जेसे तुम हो तेसेदी ओर भी है । जेसे स्वपे मै सवप्ननर को 
| आर स्वधा हो ओर जैसे स्वघ्ननगर वास्तवं सत्‌ नदीं होता तैसेदी यह जगत्‌ भीं जो 
| दृष्टि जता है भममात् है । जैसे स्वभे मे असती सत्‌ होके भासतां है तरैसेको यह | 
| {भी अहत आविकमासते द रजसे स मे सव कम दते ह हही यह 
{इतना सन रामजी ने पूना; हे भगवन्‌ ! स्वक से जब मनुष्य नागता तब स्वन क 
= [पदरथ उत 1 हो भासते हँ पर येतो जयोक त्थ रहते है ओर जव देखिये 
(तव सही है; पिर भाप जायत्‌ ओौर सवम शो केतेसमान भ १२ जव देष 
क आर जात मं कुव भेदं नही । स्व 
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जानता तेसेही मनु भी जबतक आत्मपद मं नहीं जागता तबतक असत्‌ नदीं भा. 
\ सता जर जब आत्मपदम जागताहे तबयह जगत्‌भी असतरूप भासतादै। हे समजी। 
यह जगत्‌ त हे ओर श्चम से सत्‌ की नाई मासता दै । जैसे स्वे की खी, 
असत्रूप होती हे ओर उसको पुरुष सतरूप जानता है; तैसेही यह जगत्‌ भीः 
असतरूप्‌ सत्‌ हो दिखाई देता । केवल आभासरूप जगत अर आत्मसत्ता स्त्र 
सबद्‌। अतरूप हे, जहां जसा चिन्तता है वहां वैसेही होके भासता है । जसे डवे 
ग अनक रज्ञ हते है उसमं जिसको चाहता हे लेता है; तैसही सर्वगत चिदाकाश | 
जहा जेसा चिन्तता है वहां वैसा हो भासता है । है रामजी ! अब पूर्व का ध्रसङ्घ सुनो 
जव देवी ने विदूरथ पर अग्रत के समान ज्ञानवचनों की वषौ की तव उसके हृदय सँ 
विवेकरूप्‌ सुन्दर अंकुर उत्पन्न हु तब सरस्वतीने कहा; हे राजन्‌। जो कृं कहना 
था वहं में तुभसे कंहचुकी । अव तुम रणसंभराम म सतक होगे-यह चँ जानती 
हं । अव हम जाती है; लीलादि को देखाने के लिये हम आईथीं सो सबं दिखाचुकीं 
। इतना कहकर वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! जब इस प्रकार मधरवाणी से सरस्वतीने 
कहा तव वुद्धिमान्‌ राजा विदुर्थ बोला । हे देवि ¦ बडेका दशैन ` निरथ॑क नहीं होता 
। वृह तो महाफल देनेवाला हे । हे देवि ! जो अरथी भरे पास ताह उसे सैं निरर्थक 
नहीं जानेदेता ओर सब कां अथे पूरा करता हूं । तुम तो साक्षात्‌ ईश्वरीं हो इसलिये 
मुभेः यह वर दो कि, देहको व्यागकरं मे लोकान्तर मं पद्य केशव मे प्राप्त होऊं ओर । 
{मेरे मन्त्री ओर लीला भी मेरे साथ हां । हे देवि! जो मक्त शरणे मं ब्रात्त होता ै। 
{ उसको बडे लग्‌ त्याग नहीं करते बहिकं उसके सवे अथं सिद्ध करते ह । सरस्वती 
{ बोली हे राजन्‌ ! पेसेही होगा । तू पद्मराजा के शरीरं मे प्राप्त होगा ओर बोधसहित | 
निश्शंङ्‌ होकर राज्य करेगा } हमारी आराधना किंसीको व्यथं नहीं होती जैसी का-| 
मनो करके कोई हमको सेवताहै तेसेदी फलको माप्त होता ह ॥ गि छ 
इति श्रीयोगवाशिषेडत्पत्तिप्रकरणेलीलोपाख्यानेस्वश्रपुरुषसत्यंतां 
वरन नामरिंशत्तमस्सगः॥ ३०॥ _ | 
सरस्वती बोली; हे राजन्‌! अब्‌ तुम्‌ रंण मे खतेक हके पूवक पदाराजाके शरीरम | 
प्रप्त होगे ओरं यह तुम्हारी भायां ओर व वहा घ्रात होगे । हे राजन्‌ ्‌।| 
तुम रेसे चले जावोगे जैसे वायु चलीजाती है । जसे अश्व व खरः ग श्र डं | 
हाथी का संगं नहीं करते तैसेही तुम्हा हमारा क्या संग है-इसमे दम जोती है । | 
इतना कहकर वशिष्ठजी बोले; है रामजी ! जब इस भकारं देवीने कं तव एकं | 
ता व 
आदिकं वयैत वायु से उडत है तैसेदी शवर चले आते द अरं चकत गवा आदिकं | 
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तठ त्वत तत गहाभ्रलय च सव स्यान जलसे पूं होजाते हे तेस 
लगे दै । वे शब्द करते हँ ओर नदी के भवाह की नाई बाण चर आत्‌ ६ । अग्नि 
रेसी लगी है जैसे महाप्रलय की बडवाग्नि समुद्र ५ सोखती दै । तब दाना विया 
र राजा अर मन्त्री ऊंचे चढके ओर भरोखे मे बेठके क्या देखन _लगे के, जसं | 
प्रलयकाल में मेघ चले आते है तैसेही सेना चली चती है ओर जेसे भलय कौ 

अग्नि से दिशा पु होती दै तंसेही अग्नि की ज्वाला से सब दिशा पुरो हु हे खर 

उससे रेसी चिनगारियां उडती ह मानों तारागण गिरते ह जर अङ्गार की वषा 
होती है उससे जीव जलते हे सुन्दर खयां जो नाना धकार के भूषणा स पूणं था वह 
तृणे की अग्नि मे जलती ह ओर पुरुषां की देह ओर वखभी जलते हे । सब हायर 
शब्द करते है ओर जलंते २ बांधव, पुत्र ओर शिया को ददते द । हे रामजी ! यह 
आश्चयं देखो कि, रसे स्नेहसे जीव बधि हये है कि, मृत्युकाल मे भी स्नेह नहीं 
त्याग सक्ते पर सेना के लोग दूसरे लोगं को मारके खियां को लेजाते द । हे रामजी | 
[उस काल रणभूमि का मे चहुं ओर शब्द छागया; कोद कहता था हाय पिता; को 
कहता था हाय माता; हाय माद, हाय पुत्र, हाय खी । घोड़े, गौ, बेल, ऊंट्‌ आदिक 
पशुःहकटे मिलगये ओर अग्नि की ज्वाला वृद्धि होतीजाती हे ओर बडा क्षोभ उदय 
। इरा । जसे महाप्रलय की अग्नि होती है तैसेही सव स्थान अग्नि से पृश हये 
| ओर उनमें अनेक जीव अर स्थान दग्ध होने लगे ॥ | 

इति श्ीयोगवाशिष्रतयततप्रकरणेलीलोपाख्याने्ग्निदाहवणंनंनामेक- 

१ त्रिंशत्तमस्सर्गः ॥ ३१ ॥ 

„ वरिषनी बोले, हे रामजी ! इस धकार राजा नगर को देखताथा कि, लीला संहे- 
| लिया सित्‌ अपने (५ स्थान स्‌ जहां राजा विदूरथ था आदः उसके महासन्द्र 
, 1 व्‌ टह १२ कु शिथिल्‌ थे । एक सहेलीने कहा; हे राजन्‌! तुम्हारे 
| र लेख 1 लं ॥ २ दर दार नीको क यद्‌ य 
रेपर जो सनाय ह नो वडाकषट विया तनह 
 [लटलियाै । हे रामजी! उसको भी वह चृगा करते है ओर समस्त नगर को जलाकर 
[0 त पकार सहली ने राजासे कहा तब राजाने सरस्वती 
| । = श क ह इसकी ^ "४ ग अब युद्ध करने जातां । जब इस ध्रकार 
ह 0 न ' रन क रण॒ ऋ ओर मत्तहाथी के समान चला तव 
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हव अकार है। जेसे आरसी मे भतिविम्ब होता है तैसेही दख कहने लगी 
ट लाव , इसम्‌ मं क्योकर प्राप्त हुई १ जव सें पथम आई थी तब तो मुमको मन्त्री, | ` 
गहलये ओं (र अनक पुरवासी दीखते थे ओर वह संशय मेने त॒म से निवृत्त कियाथाः 
फिर अव में इस प्रकार कैसे आन स्थित हुई १ यह दश्यरूप कैसा आदश है जिस 
के भीतर बाहर प्रतिबिम्ब होता ? यह मन्त्री अर टहलुये ओर भेरा यह स्वरूप 
क्या ६ आर्‌ दश्यभाव हो क्यकर भासता है १ भेरा यह संशय दूर करो । देवी बोली 
ट्‌ लील! जसे चित्त संवित्‌मं स्पन्द परता तेसेही ततकाल सिद होताहै । जिस अथ 
को चिन्तन करनेवाला चित्तसंवित्‌ शरीर को त्यागताहे उसी अर्थं को ब्राक्षहोता है 
अर उसी क्षण मे देश, काल ओर पदार्थं की दीघ॑ता होती है । जैसे स्वजन खष्टि फर 
आती है तेसेही परलोक ष्टि भासञ्राती है । हे लीले ! जव तेरा मत्ता सतक होनेलगा 
था तब तुभः म र मन्त्रियों मे इसका बहुत स्नेह था इससे वही रूप सतहोकर 
अपनी वासना के अनुसार उसे भासा हे जेसे सङ्स्पपुर ओर स्वघ्रसेना भासती है 
तैसेदी यह “देश, काल ओर पदाथ" भासे है । हे लीले ! जो कोई असत्‌ पदाथ सत्‌ 
रूप होकर भासते ह वह अज्ञानकाल म दी भासते है, ज्ञानकालमे सब तुल्य होजाते 
है, न्यूनाधिक कोड नहीं रहता; जाग्रत्‌ मं स्व॒न्न मिथ्या मासता ओर स्वभन म जात्‌ का 
अभावे होजाता है । जायत्‌ शरीर सतक मे नाश होजाता हे; खतकजन्म मं असत्‌ 
होजाताहै ओर सतक मं जन्म असत्‌ होजाता है \ हे लीले ! जब इस प्रकार इनको 
विचार्कर देखिये तो सब अवस्था ्ान्तिमात्र है, वास्तव मे कोड सत्य नर्द । हे लीले। 
सर्म से आदि महाप्रलयपयन्त कु नदीं हृच्ा । सदा ज्यों की त्यो बह्मसत्ता अपने 
पमं स्थित है; जगत्‌ कल्पना आभासमात्र है ओर अज्ञान से भासता हे जैसे आ- 
काश म तरुवरे भासते हे तैसेही आत्मा म जगत्‌ रम से भासता हे ओर वास्तव भ 
कृल्भी नहीं है । जेसे समुद्र म तरङ्ग उपजकर लीन होते दँ तेसेदी आत्मा म जगत्‌ 
उपजकर लीन होते । इससे अहः “ले + अ्ादिक शब्द्‌ भ्ान्तिमातर है । हे लीले | | 
यह जगत्‌ मृगतृष्णा के जलवत्‌ है । इसमे आस्था करनी अज्ञानता हे आर रान्ति | ` 
मी कूल नहीं । जैसे घनतम मे यक्ष भासताहै पर वह यक्ष कोद वस्तु नहीं हे; बह्यसत्ता | 
व्योकी त्यो है; तैसेही भान्तिमी कुतर वस्तु नहीं । जन्म म॒त्यु ओर मोह सब असत्‌. | 
रूप है । “अह “ लं" आदिक जितने शब्दै उनका महाभलयम अभाव होजातषिः | 
उसके पीते जो शुद्ध शा्तरूप दै अवभी वही जान निः, ज्यों की स्यो बह्मा दे । | 
हे लीते ! यह जो पृथ्वी आदिक भूत भासते ह सोभी संवित्रूप ह = क्योकि ध ; जब | 
चित्त संवित्‌ स्पन्दरूप होता है तव यह चलद जगत्‌ होके भासता है नतः होर लीन ओर सीन ॥ 
संवितरूप है । हे लीले ! जीवसूपी समुद्रम जगतरूप तरङ्ग उत्पतन होते है ओर लीन | 
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भी हतै ह पर वास्तव यै जलरूप दः ओर कु नदीं । जेसे अग्नि मं उष्णता होती | 
है तैषही जीव मै सर्गहै। जो ज्ञानवान्‌ है उसको सात्मा मास॒ता दै ओर अज्ञानी 
को भिन्न २ कट्यना होती है । हे लीले ! जैसे सूयं की किरणों मं जरसरेणु भासते द 
पवन म स्पन्द होता ओर उसमे सुगन्ध होती है सो सब निराकारे; तेस जगत्‌ | . 
भी आत्मा मे निरव॑पु है । भाव-अभावः अरहण-त्यागः सृक्ष्म-स्थूलः; चर-अचर इ- 
अठ > _ ^ षे हे 
त्यादिकं सब बह्म के अवय॒व दे ! हे लीले ! यह जगत्‌ जो साकाररूप भासता ह सो 
आतमा से भिन्न नहीं । जसे वर्ष के अङ्ग पत्र, फल, टासङूप हा भासते है; तसह 
बह्मसत्ताही जगतूरूप होकर भासती है ओर कुत नही । जेसे चेतन संवित्‌ म्‌ जेसा 
(स्पन्द्‌ रता है तेसेही होकर भासता है पर वह ्ाकाशरूप संवित्‌ ज्योंकी त्यां है उस 
मं ओर्‌ कल्पता ममात्र है । हे लीले ! यह तो जग॒त्‌ भासता ह बह न सत्‌ हे चर्‌ न 
असत्‌ हे । जसे रस्सी मं रम्‌ से सप्‌ भासता तेसेदी आत्मा मं जगत्‌. भासता है । 
न्को असम्यकूज्ञान होत! है उसको रस्सी मं सथं भास॒ता ह तो वह असत्‌ न इरा 
ओर जिसको सम्यङ्‌ बोध होता है उसको सपं सत्‌ नहीं । रेसेदी अज्ञान से जगत्‌ 
असत्‌ नही भासता ओर चत्मन्ञान हये सत्‌ नहीं मासता क्याकि; कु वस्तु नहीं 
है। हे लीले | जैसे जिस के अन्तः करण मे स्पन्द्‌ फुरता है 1 उसका .वह अनुभव 
करता ह । जब. यह जीव सतक होता है तब इसको एक क्षण मे जगत्‌ फर आता है | 
्रिसी को अपूवेरूप फुर आता है; किसी को पूर्वरूप फुरआतादै ओर किसी को पर्व- | 
अपूवं मिश्रित फुर आता है । इस कारण तेर मत्तौको मी वही मन्त्री, खी अर सभा 
बासना ॐ अनुसार पुराय दै क्योकि आत्मा स्त्ररूपदैः जैसा २ इसमे तीब स्पन्द 
एरता है तेसाही होकर भासता है । हे लले ! जैसे अपने मनोराज मे जो प्रतिमा 
। उदय - हो (\ द्‌ भास तटे = ९९ | 
द वाता वह सत्रप हो भासती है तदी ह जो लीला तरे सन्सुखेटी { 
यी सो यही ह है ओर तेरे मततं की जो तेरे मं तीनवासना थी इससे उसको तेरा 
च तनम्बरूप ठाकर यह लीला पराप्तुं ओर तेरासा शील, आचार कल. वप डस 
[को भतितिग्ित हाहे । ह लीलि समगत संवित्‌ आकाश । जैसा “यस ५९१ 
त इत हह । हे लीले स्वगत संवित्‌ अकाशे । जेसा२ उसमे एरना 
हता हे तेताही २ चिद्रूप आदशं म॑ प्रतिबिम्ब मासता ह = 
वि ‰1 आदर म॑. नातनिम्ब भास्तता है । इस सव जगत्‌ का चेतन 
दष मे भतिषिम्ब होतो ह; वास्तव मे तु र मे, जगत्‌ ४२६ 


। 
। 
| 














| १६८ 





क ८ रत्रिश॒त्तमस्सगः ॥ ३२ ॥ 
हे लीले 1९ - भन्तं न ¦ शजा € | वि ५ र्थ म्‌ ‡ | | | त्यागेगा 
--------- ~ भः सजा विदूरथ रमे संग्राम करे शरीर त्यगेगा 


शिेडत्प सपत्तिप्रकरणेलीलोपराख्यानेअग्निदाहवरीननाम 
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0 तृतीयरत्पत्ति प्र ० । १६९. 
त अन्तरम भासदोकर राज्यकरेग्‌) इतन कटकर बरिषछनी वीस हसजी 
| न इस भकार देवीने कहा तब विदूरथ के पुरवाली लीला ने ह्यथ जोड़कर दैवी 
{ का प्रणाम्‌ किया ओर कहा; हे देवि ! भगवति | सेने ज्ञसिरूप का नित्य पूजन किया 
ओर उसने स्व मं मुभ दशैन दिया । जैसे.वह ईश्वरी थी तैसेही तुमभीमुभक्तो 
दृष्टि आती हो । मसे स सुम हमा करके मनवाञ्छित फलदो। तब देवी अपनेभक्त 
1 पर घ्रसन्न हकर बोली; हे लीले ! तूने अनन्य होकर मेरी भक्कि की है यर उस । 
1 तेरा शरीर भी जीणं होगया है; अव में तुभपर भ्रसन्च जो कुठ त॒भके वाञ्छितो 
। बह वर्‌ मांग ! लीला बोली; हे भगवति } जव मेरा मतता रणसे देहत्यागदे तो भैङ्सी 
। शरीर स उसकी भायौ होऊं ! देवी बोली तूने भावनासहित मली प्रकार क. को | 
1 से निर्विघ्न मेरी सेवा की है इससे ेसाही दोगा। तब पूवं लीला ने कषा हे देवि। तम 
तो सत्यसंकल्प, सत्यकाम ओर्‌ बह्यस्वरूपहो, मुभको उसी शरीर से तम विदूरथ 
1 क गह मे वशिष्ठ बाह्मण की खष्टि मे मुभे क्या न लेगई १ देवीं बोली, ई लले में 
1 ।कस। का कु नहं करती । सब्‌ जीवो के संकल्पमात्र देह है अर में ज्ञधिरूपहं। एकं 
{एक जीव के अन्त्र चेतनमात्र प होकर मे स्थित्‌ ह; जो जो जीव जेसीर भावना 
करता हे तेसीही तेसी उसको सिद्धता होती है । हे लीले } जब तूने मेराआाराघनकिया 
“| था तब तूने यह भाथेना की थी कि, मेरे भक्तौ का जीव इसी आकोशमण्डय मे रहे ओर 
मुभको ज्ञान की मी प्रसि हो । उसीके अनुसार मेने तभाको ज्ञान का उपदेश द्या 
| ओर तुमको ज्ञानपराप्त मया । दसी निमित्त तुने पूजनकिया था इससे तुभाको यही | 
 मराप्तहुञ्ा है कि, देहसहित भन्तौ के साथ जावेगी । जैसा २ चित्त संवित्‌ मे स्पन्द्‌ द्द | 
{ होता हे तेसीही तेसी सिद्धता होती है। हे ललते ! जो तप करते है उनकी खता से 
| चिदास्मादी देवतारूप होके फल को देते । जैसे २ संकठपकी तीता किंसीको होती | 
। चेतनसंवित्‌ से उसको वैसाही फल होता है । चित्तसंवित्‌ से भिन्न किसी से किसीको | 
 1कदाचित्‌ कु फल नहीं प्राप्त दोता। त्मा स्वगत ओर सर्वके अन्तःकरण मे स्थित 
` 1 है । जेसे उसमे चेत्यता का यतर होता है उसकोषैसाही शुभाशुभ भाव प्रा्तहोताै॥ | ` 
इति श्रीयोगवाशिष्ेउत्पतिप्रकरणेसत्यकामसंकल्पवशनंनामत्रयसिशस्सगः ॥२२॥ | 
रामजी बोले, हे भगवन्‌। राजा विदूरथ जब देवीसे कहकर संग्राम म॑ गया तोउस | 
ने वहां क्या किया ! वशिनी बोले; हे रामजी ! जब राजा गह से निकला तो तारो | 
मं चन्द्रमा के सटश सम्पशं सेनासे सुशोभित इच्धा ओर रथपर आरूढ होकर सभा- 
सहित संग्रामम आया । बह रथ मोती ओर माशिकों से पृ था ओर उतम आठ | ` 
धोड़े ले थे नो वाये भी ती चलते शर यम षिवा थ ।उस रथदर | 
रूद्‌ हो राजा दसभांति संग्राम मौ आया जसे सुमेर पवत षड्खौ से समुद्र मै जा | 
| ७३ ध | | 
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पड़े । तब जैसे प्रलयकाल मे समुद्र इक होजाते है वैसेही दोना सना इकटी | 
गद ओर बड़ा युद्ध होने लगा ओर मेघो की. नाई योधां के शब्द्‌ होने लगे । जैसे | 
मेघ से वृद की वषा होती है ओर अग्नि से चिनगारियां निकलती हें तेसेद्ी शसो 
की वषौ होने लगी । जेते प्रलयकाल की बड्वानल अग्नि होती हे तेसदी शबं | 
से अग्नि निकलती थी ओर उन शख से अनेक जीव मरे। इसभ्रकार जब बड़ा युद्ध | 
होनेलगा तब विदूरथ की सेना कुल्‌ निर्बल हद ओर उध्वं मे जो दोनों लीला दैवी | 
कौ दिव्य दृष्टि से देखती थी उन्होने कषा; हे देवि | तुमतो सवं शक्तिमान्‌ हो ओर | 
१ तुम्हारी दया भी है हमारे भक्तां की जय क्या नदीं होती इसका कारण कहो 
देवी बोली; दे लीले ! विदूरथ ष जय क्या नहं हीती इसका कारण कहो ! 
; है लील ! विदूरथ के शत्रु राजा सिद्ध ने जयके निमित्त ङि 
५५4 क हे ओर तुम्हारे भर्ता ने जयके निमित्त पूजा नहं की मोक्ष ॐ निमिर 
= | रं भत्ता की मोक्ष की प्रपि होगी 
हे लीले ! जिस २ निमित्त कोई हमारी से 3 त्ति होगी । 
| हमारी सेवा करता हे हम उसको वै देती 
इससे राजा सिद्ध विदूरथ को जीतकर सको वसाही फल देतीहे। 
कर राज्य करेगा । वशिष्ठजी बोलते: हे रामजी! पि 
सेना को सब देखनेलमी ना र । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी | 
न्‌ लगीं ओर दोनों राजो ०१ ५१ । ९ 
ने ठेसे बाण चलाय मानों दोनों विष्ण हो ब यड होनेलगा दोन राजो 
के सहस्र होगये ओर उसके अगे जाकर लाख होगये र ध 
| इक हके गिरपद़ । एेसे दूरसे दूर बाण चले जाते कि ध २६कड़ |. 
4 भासता | तब राजा सिने मोहरूपी अख चलाया अौर २३८ किया दीपक | 
` सिवा सब सेना | मोहित हं | ससे उन्मत्तां ते एर उसक निस विदूरथ 
विह सुधि न रही ओर परस्पर देखतेही रहगये इ स ती उनको 
| थकोभी मोह का आवि तेण = = चित्र लख ह । तब ज 
| सब का मोह लूटगय त] उसने भबोधरूपी शखच । 
। (कका मह दरूटगया ओर जसू उदये सूर्यमुखी कमलो 
` .|उससे अनेकं से ष्ट्य लत होगये। तब सिद्ध राजा ने 9 1 
(नमो नाग निकल आये मानों पर्वत उड़े आते ह । > नाण चलाया 
विदूरथ नागां से पृं होगई ओर उनके मखसे धि भवत उड आते दै । निदान सवदिशा 
{ जद सेना ने बहत कष्ट पाया , चारन कं ज्वाला निकली जिससे 
{ अनेक गरुड़ प्रकर ह तब राजा विदूरथ ने गरुडाख् चलाया =: 
(ध स ले सूक जावर न गरस चलाया उसते 
{सप नष्टहय चौर नागं को नष्ट करके गरुडभी अन्धकार नष्ट होजाताहै तैसेही 
. 1 से जागेहये को स्वप्ननगर त 4 = दोजातादै का ताह तेतेही गरुड अन्तर्दान होगये सकल्यके त्यागे | 
वा तिचा तोता तरी रहो का अभाव होगा 


र 9 न्करे 
(ॐ | ; # ख थे भ \ > 
 ‰4- ष रै £ 2 ` ¢ ; च = ;\ छ, \ ` भ्‌ + । - | . | 
१ १; >> ॥ १७० ॥ च न्प नि # को नश ५ करे 






































< 
ध 
1 # = 8 ¢ 9५ ८५. 95 4 -5 
2.५ ॥ 2 = 3 वा ~ -- 
1 6 
" ¬= १ = क क 
< 


| | | | ॥( , = = श ॥ 7. ॐ. ¢ ५ / 22 तः न ८; 4 ६ ~ र 4 नी (=, 9. ५ 0 । 
112 \/2(8/188| 01661101. 10111260 0 6800011 
चया ` कदी क = क = " मकान ---~ भ कर त ४ अ › “~ न = $ ~~ गे 





तृतीयउत्पत्ति भ्र ० । १.७१ । 
| ना की वषां 1 की उससे सिद भी क्षोभको पाहा त्पिद्नली 
ई चा सं स देखके देवीजी से कहा; हे देवि ! अव मेरे मत्ता की जय होती | 
2 । च सनक मुसकराद पर मुखे कु न कह हृद्य मे विचारा छि, जीवका चित्त | 
| बहत चञ्चलद। एसे देखतेही ये $ सूयैउदय हये-मानो स्यं मी यद्ध का कौतक देखने! ` 

राय हे-आर सिद ने तमरूप. अख चलाया जिससे सर्वदिशा श्याम होगङई आर | 
कुत्रभी न भासित होताथा-मानों काजल की समष्टिता इकटी हुं है । तव विदुरथने | 
{ सूयसा प्रकाशरूपी अख चलाया जिससे सवंतम नष्ट होगया। जैसे शरद्काल मे| 
। सब घटा नाश दोजाती हे केवल शद्ध आकाश रहताहै, जैसे आतमज्ञानसे लोभाः | ` 

दकं का ज्ञानी को अभाव होजाता ओर जैसे लोभरूपी कजजल के निढत्तह्ये ज्ञान- 
वान्‌ क बुद्धे निम॑ल होती है तैसे प्रकाश से तम नष्ट होगया अर स्वदिशा निर्मल 
इडं । जेसे अगस्त्यमुनि समुद्र को पानकरगये ये तैसेही प्रकाश तम का पानकरगया। 
तब लिद्धन वेतालरूपी अखचलाया जिससे विदूरथ की सेना मोहितहोगई र उस 
म स महावेकृराल अर परां समान मूर्तिं धारण किये पसे श्यामरूप वैताल 
भासनेले; जो ग्रहण न क्रिये जावे ओौर जीवक भीतर प्रवेश करजावें अर जिनके | 
रहनेका स शृन्य मन्दर, कीचड़ आर पवेत ह शख से निकलकर विदूरथ की 
सेना को दुःख .देनेलगे । पिशाच वह्‌ होते है जिनकी शाखोक् क्रिया नहीं होत अर 
जो मरके भूत, पिशाच अर वैताल होते ह र राग, देष, वृष्णा अर भूख से जलते 
रहति । उनका कोद बड़ा सरदार विदूरथ के निकट अआनेलगा तब विदूरथं ने रूपका |` 
नामक अख चलाया ओर उससे महा भयानक रूप बड़े नख, केश, जिह, उद्र ओर 
होठं सहित नग्नरूप भेरव प्रकट होकर वैतालों को मोजनकरने ओर खष्र म रक्त 
भरकरःपीने खोर चृत्य करने लगे ओर सबों को दुःख देनेलगे । तब सिद्ध ते कोध 
करके राक्षसरूपी अस्र चलाया जिससे एक कोटि भयानकरूप ओर काले राक्षस । 

9 ् जिनकी € 

पाताल ओर दिशाओं से निकले † निह्ा निकली इइं ओर एेसा चमत्कार! 
करतेथे जेस श्याम मेघ मे बिजली चमत्कार करती हे । वे जिसको देख उसको सख | 
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मे डालके लेजावे ओर उर्नको देखके विदूरथ की सेना बहुत उरगई क्योकि, जिस | 
के सन्मुख वे हँसके देखें = भय से मरजावे । तब राजा विदूरथ ने अपनी सेना | 
को कष्टवान्‌ देख विष्णा अख चलाया जिससे सब राक्षस नष्ट होगये । फिर राजा | 
सिद्ध ने अग्निनामक अख चलाया जिससे सम्पृणं दिशाओं मे अग्नि कैलगरं | 
ओर १ जलने लगे; तब राजा विदूरथ ने वरुशरूपी बाण चलाया जिससे, जैसे | 
सन्तो के सङ्क से अज्ञानी के तीनों ताप मिटजाते है तेसेदी अग्नि का ताप मिट | . 
गया । जल से सब स्थान पृं होगये ओर सिद्ध की बहृत सेना जल मे बहगरई। | ` 
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9७२ क च 
तवसि ने शोषरामय अखं बलाया जिससे सब जल :सूखगथा पर करटी २ कीचड़ | 
रहगई इससे उसने फिर तेजोमय कराण चलाया जिससे कीचड़ मी सूखगड अर वि- | 
र्थ की सेना श्रमी से ज्याकुल होकर एेखी तपनेलगी जसे मूं का हृदय कध सं | 
जलता है तब विदूरथ ने मेघनामक अख चलाया जिससे मेघ वषनेलगे जर शी- | 
लल मन्द २ वायु चलनेलगा । जैसे आत्मा की ओर आये जीव का संसरना घटता 
जाताहै तैवेदी विदूरथ की सेना शीतल इड \ फिर सिदध ने वायुरूपी अस्र चलाया 
जिसते सूखेषत्र की नाई विदूरथ फिरने लगा। तब विदूरथ ने पहाड्रूपी अस्लचलाया 
जिससे पहाड़ की वषा होनेलगी ओर वायु का मागं रुकगया ओर वायुके क्षोभमिट 
त ॑ | होगये जैसे (वि र्‌ = व ० | 
जानेसे सब पदाथ स्थिरमूत होगये । जेसे संवेदन से रहित चित्त शान्त होताहे तेसे | 
ही सब शन्त होगये । जब पहाड़ उड़ २ के सिद्ध की सेनापर पडे तब सिद्धने वज- 
हूप अख चलाया जिससे पवेत न्ट हुये। जब इस प्रकार वज् वर्षे तब विदूरथने ब्रह्य | 
अख चलाया जिससे वन्न नष्ट हये आर बह्म अख अन्तद्धान होगये \ हे रामजी ! | 
इस प्रकार परस्पर इनका युद्ध होताथा। जो अख सिद चलावे उसको विदूरथ विद्‌ा- 
“| स्णकरे ओर जो विदूरथ चलावे उसको सिद्ध विदारण करडाले निदान दिदूरथ 
गजान एक एेसा अखचलाया कि राजा सिद्ध का रथ चरर होगया ओर घोडेभी सब 
चोपटकर डाले । तब सिद्ध राजा ने रथसे उतर देखा अख चराया कि, विदूरथ का 
स्थ चोर घोडे नष्टये ओर दोनो ढल अर तरवार लेकरयुद्धकरने लगे! फिर दोनों 
|# स्यबाहक्‌ ओर रथ ले न्माये उसके ऊपर दोनों आरूद्‌ होकर युदकरने लभे । 
विदूरथ ने सिदध प्र एक बरती चलाई जो उसके हृदय म लगी ओर सधिर चला) 
उस को देख लीला-ने देवीसे.क हा हेदेवि मेरे मत्ताकी 3 ५१ 
1 «(ग ५५५९ हा; ह दव . मर सत्ता कां जय हद है ।हेरामजी ! इसं 
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भक्रार लीला कहतीही थी कि सिद्ध ते बरत्री चलाई सो विदूरथके हृदयम लगी रौर | 


न (र शोकं 
उसक्रो देखके विदूरथ की लीला शोकवान्‌ होकर कहनेलगी; हे देवि! मेरा भर्ता म- | 
| रताद; सिद दष्ट ने बड़ा कष्ट दियाहै। हे रामजी | फिर सिद्ध ने एक एेसा खडग च 

लाया के जिससे व्रिूरथ करे पाव कटगये ओर घोदेभी कटेगये पर तौभी विदूरथ | 

क | ध सिद्ध ने विदूरथ # शिरपर खड्गका स प्रहारकिया तो वह मच्छ | 

(५ | च ५ उस सारथी रथ को गृह म लेआनेलगे तो सिद्ध उसके 

“ अवश नही क श इसका ले अङं परन्तु पकड़ न सका। से अग्नि मे मच्छर 

व सी रर सकता तेतेही देवी क भ्भाव से विदूरथ को वह न पकड सका ॥ ` 

` | वदूरथमरणवरा नंचतुखिशत्तमस्सर्गः ॥ ३९॥ 
१५५५८५५ रामजी ! तत्र 0 सारथी राजा कर गृह मे लेया तोखियां मन्त्री 


1 स ५ = ५ | १ वप्रोर बद शब्द्‌ होनेलगे ॥। सिद्धकी सेना लूटने 
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४ _-_  ठतीयरत्िप्र०। १७३ 
क षी डः वमी विना भरत भिर र मिएयानयारन सिद 
|, 1 सवे अर सेःशाम्ति हुई सिद्धराजा के उपर छत्र होनेलमा ऋीर | 
र वही 6 # । जेसे क्षीरसमुद्र से मन्दराचल निकलके शान्त हरा | 
वार शान्ति ह। हे रामजी ! जब राजा विदूरथ गरहमे आया तब उसकी | 
ओर ४ को देखके प्रबुधलीला कहरेलगी; हे देवि ! यह लीला इस शरीर 
से वहां कर्योकर जा ाप्तहोगी १ यह तो त्तौ को रेसे देखके खतकरूप दोग द चौर | 
राजामी मृत्यु के निकट पडाहै केवल कुच श्वास आते जाते । देवी बोली, हेलीले! | 
यह जितने आरम्भ तु देखती है कि, युद्ध हु ओर नाना प्रकार का जगत्‌ है सो. 

1 हे ओर तेरा भली जो पद्म था उसका हृदय जो मण्डपाकाश मे था 

वहीं यह सम्पुणं जगत्‌ स्थित हे\ पदमका मण्डपाकाश वशिष्ठबाह्यणके मण्डपाकाश | 

( मे स्थितहे खोर वशिष्ठ जाह्यण का मण्डपाकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है \ | 
हे लले ! यह सम्पुरं जगत्‌ वशिष्ठ बाह्मणके मण्डपाकाश की पुय॑ष्टकम स्थितहेसो | ` 
आकाश मे ही आकाश स्थित हे । किञ्चन है इससे सम्पूणं जगत्‌ एरता है पर वा- 
स्तव मे किञ्चनभी कबर वस्तु नहीं आत्मसत्तादी अपने आप मं स्थित है । उस 
आत्मसत्ता में ‹ अहं, त्वं, जगत्‌ रमसे मासता है; कुठ उपजा नहीं । हे लीले ! उस 
` ¡ वशिष्ठ ाह्यण क मण्डपाकाश मे नाना प्रकार के स्थान हे ओर उनसे प्राणी आते | 
जाते ओर नाना व्यवहार करते भासते हे । जेसेस्व्नृष्टि मे नाना प्रकारके आरम्म 
भासते है सो असतरूप ह तेसेही यह जगत्‌ भी असत्रूप है 1 हे लीले ! न यह दष 
है ओर न खगे दश्य है; सब भरमरूप है । दरष्टा, दशेन, दृश्यत्रिपुटी पदार्था मं हे । | 
[जो दृश्य न्ह तो दरष्टा कैसेहो १ सब असतरूप दै । इनसे रहित जो परमपदे वह्‌ | 
उदय-अरस्त से रदित, नित्य, अज, शुद्ध अविनाशी चोर अदैतरूप अपने पापम 
स्थित है । जव उसको जानता है तब दश्यश्रम नष्ट होजाता हे । हे सीले ! दश्य | 
रमसे भासता है । वास्तवे न कुत उपजा है ओर न उपजेगा। जितने सुमेरु आ | 
दिक पवेत जाल प्रो पृथ्वी प्रादिक तत्व. भासते है त्‌ सच्‌ पकाशरूप है जेसे | 
स्वर खष्टि प्रत्यक्ष भासती है परन्तु वास्तव मे कुव नदीं तेसेदी इस जगत्‌ को भी | 
अ । हे लीत्ते ! जीव जीव प्रति अपनी छह ६ उसमे सार कुल नही। जेते | 
केलेके थम्भे मे सार कृ नहीं निकलता तैसे इस खष्टिम्‌ विचार क्येते सार कुच 
| छष्टि है सो वशिष्ठ बाह्मण क मण्डपाकाश म स्थित हे अथात्‌ विदूरथ का जगत्‌ | 
पदम के हृद्य मे स्थित हे वहां तेरा शरीर पड़ाहै आर राजा पदमकाभी शव पड़ा हे । | 

हे लीले ! तेरे मत्तो पद्म की स्ट हमको प्रादेशमात्र हे \ उस घरादेशमात्र भं अरुष 
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ध ततीयउत्पत्ति प्र ० । , . 9 
स्‌ भ्ा्हृडं है वह सूनिये । जब वह लीला मृतक मूर्च्छा कौ ्रा्हृई तौ उत्क च्नर 
उसको पूवे क की नादं वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया अर | 
उसन जाना कि, मं देवीका वर पाके उसही शरीर से आहं । वह अन्तवाहक शरीर 
स आकारा म पक्षी की नाई उड़ती जाती थी तब उसको अपने आगे एक कन्या 
{ दष्टे आहं उससे लीलाने कहा; हे देवि ! तू कोन है १ देवीने कहा में ज्ञपि देवी की 
पुत्रं आर तुमे पहुंचाने के लिये आई हं। लीलाने कहा; हे देवजी! मओ मेरे भक्तौ 
(क पास लेचलो । हेरामजी ! तब वह कन्या आगे अर लीला पीने हो दोनों आकाश 
मं उड़ीं खोर चिरकाल पर्यन्त आकाश में उडती गई । पहले मेघो के स्थानमिते 
फिर वायुके स्थान मिले; किर सूर्यं का मणडल ओर तारामण्डल मिला; फिर अर 
1 लोकपालां के स्थान; बह्मा विष्णु ओर रुद्र के लोक अये । इन सबको लांघ महा 
वज्रसार की नाई बह्याणएड कपाट आया उसको भी लाघ गईै। जैसे कुम्भ मँ बरफ 
डालिये तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है तैसेही वह बह्याण्ड से बाह्य नि. 
| कल गद । उस ब्रह्माण्ड से दशगुणा जल तत्व आया इसी भकार वह अग्नि,वायु 
| ओर आकाशतत्व आवरण को भी लांघगई । उसके अगे महाचैतन्य आकाशं 
| आया उसका अन्त करी, नर्ही-वह आदि, अन्त ओर मध्य से रहित है । 
हेरामजी ! जो कोटि कल्य पर्यन्त गरुड़ उडत जावै तौभी उसका अन्त न पाव; देसे 
परमाकाश म्‌ वह गदर ओर वहां इनको कोटि व आये । जैसे वन में 
अनेक वृक्षा के फल होते ह ओर परस्पर नहीं जानते तैसेदी वह खष्टि आपको न 
जानती थी फिर एक ब्रह्माण्डरूपी फल म दोनो प्रवेशकरगई जेसे फलको सख 
मागे मे प्रवेश करजाती है) उसमे फिर उन्हो ने बह्या, बिष्णु ओर रद्र सहित | 
त्रिलोकी देखी उनके भी लोक लांघगंई ओर उनके नीचे ओर लोकपालेकि स्थान | 
लाधे । फिर वे चन्द्रमा, तारा, वायु ओर मेघमण्डलो को लांघके उतरी ओर राजा | 
क नगर ओर उस्‌ मण्डपाकाश मे जहां पश्मराजा का शव फूलों से ठेपा पड़ाथा | 
प्रवेश करगई । इसके अनन्तर वह कुमारी इसभांति अन्तान होगई जेसे कोई मा-| 
यावी पदाथ हो खर अन्तद्धान होजावे। लीला पद्मके पास बेटगडं आर मनम विचा-| 
रनेलगी कि; यह मेरा भक्तौहै । वहां इसने संम कियाथा, अव शुरमाकी गतिको प्राक्त! ` 





भयाहे ओर इस परलोक मे आयके सोयाहै।उसके पास मेंभी अपने शरीरसे देवीजी | 
के वरसे आनप्राप्त हह । मेरे एेसा अव को नदीं ओर मे बडे आनन्द को प्रातं । 
ठु । हे रामजी । एसे विचारके पास एक चमर पड़ाथा उसको हाथ मे लेके भ्त द | 
| हिलानेलगी। जैसे चन्द्रमा किरणोसहित शोभा पाताहै तेसेही उसकेउटानेसे वह चमर 

शोभा पानेलगा। देवी से लीला ने पूत्वा; हे देवि। यह राजा तो अब मृतक होता ह 
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६ योगवाशिष् । रजक | 
इकर श्वास अब थोडे से रह ह जब यदा से मृतक हके पदम ९९ क जरगा 
तब गजा के जागेहूये मन्त्री ओर नोकर के से जानेगे ¢ देवी न्‌ + ह. सबल तब 
मन्त्री ओर नौकर जो होगे उनको दैतकलना कुत्‌ न भासेगी कि यह क्या आश्च 
हाहे । इस वृत्तान्त को तु९ म अर पूवे लीला जानेगी रोर कोन जानेगा क्योकि: 
इसके संकटको ओर कोई कैसे जाने १ लीला ने फिर पूरा; हेदेवि ` पूव लीला जौ 
वहां जाय प्राप्त हृदं थी उसका शरीर तो यहं पड्ाहे आर तुर्हारा उसक। चर भीथा 
तो फिर इस देह के साथ वह क्यो न प्राप्तु १ देवी बोली; हेलीले! बाया भौ कदा- | 
चित्‌ धूप मं गई हो ओर सच भूठभीः कदाचित्‌ इकट्रा हा हो, यह ह नीति 
है। जैसे जसे आदि नीति ह दै तैसेही होतादै-अन्यथा नदीं होता ! हे लीले ! जो 
परक्रमं वैताल कपना मिरी तो पराह र वैताल इकट न्हीदीते तेसंही जम्‌ | 
रूप जगत्‌ का शरीर उस जगत्‌ म नहीं जाता ओर दूसरेके संकल्पम दुसरा अपने | 
शरीर से नहीं जासङ्ञा क्योकि; वह ओर शरीर है ओर यह ओर शरीर हे; तेसेही | 
राजा के जगत्‌ दपण मे लीला के संकल्पका शरीर नही ग्राहा मेरे वरसे तब उस 
देहसे प्राप्त होड किं, जव उसको स्यु मृच्छ प्राप्तभईं तब उसको उसकासाही पना 
शरीर भी भास आया । उसका शरीर संकल्प म स्थित था सो अपना संकल्प वंह 
साथ लेगईं है इससे अपने उसी शरीरसे (4 वह गड है उसने आपकों देसे जाना किमे 
बही लीला हं । हे लले ! आत्मसत्ता सवोत्मरूपहे । जैसी २ भावना उसमें दद्‌ होती 
दै वैसाही वेसारूप होजाताहे । जिसको यह निश्चयहुाहै कि, से पञ्चमौतिकरूपट 
उसको एेसेही टद होताहे कि, मे उड़ नहीं सक्ता । हेलीले ! यह लीला तो अविदित | 
। {वेदन थी अर्थात्‌ अज्ञानसदित थी अर उसका आधिभोतिकञ्चम नहीं निवृत्त 
{था प्रन्तु मरा वर था इसकारणसे उसको मत्य मुच्छाके अनन्तर भास आया कि, मँ 
 देवीके बरसे चलीजाउंग। इस वासनाकी ददता से वह प्राप्त है । हे लीलि ! यहा 
`] जगत्‌ शरान्तिमात् है। जेसे भ्रमसे जेवरीमे सप मासताहै तेसेही आत्मामेभी मसे 
जगत्‌ मासताहै। सव जगत्‌ आत्मा मे अआमासरूपै । सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता 
| अपनेही अज्ञानसे दूर भासता है । हे लीले ! ज्ञानवान्‌ परुष सदा शान्तरूप आर 
आत्मानन्द स वृतरते ज्ञ पुः 
(१ र र तरहत है पर अज्ञानी शान्ति केसे पवें ! जसे जिसको तप चढा ¦ 
॥ चन्तरा जलता हे ओर ठृपाभी बहूत लगती है; तेसेही जिसको | 
` {अनज्ञानरूपी (त तप चदाह है उसका अन्तरराग द्वेषसे जलता है ओर विषयो कौ 
 ‹ (शणस्य 9 होतीहै। जिसका अज्ञानरूपी तम नष्ट ह्याह उसका आः 

















1 + 


` ---- `~ ~ ~ भव कक 
4 तृतीयउत्पात्ि प्र । १७७ 
देधी ॥ बोली; हे लीले ! जो पुरुष अविदितवेदं है अर्थात्‌ जिसने जानते योग्य 
2 नहट। जाना वह बड़ा पुण्यवान्‌भी हो तोभी उसको अन्तवाहकता नहीं प्राप्त 
हात । अन्तवाहक शरीर भी भूठ है क्योकि; संकल्परूप ह । इससे जितना जगत्‌ 
उम्क। भाता हं वह्‌ कुलं उपजा न्दी; शु चिदाकाश सत्ता अपने आपसे 
स्थित है । फिर लीला ने पुच्रा; हे देवि ! जो यह सव जगत्‌ संकटपमात्र है तो भाव | 
ओर भावरूप पदार्थ कैसे होते. है ! अग्नि उष्णरूप है; पृथ्वी स्थिररूप है, 
बरफ़ शीतल है; आकाशा की सत्ता है; काल की सत्ता है; कोई स्थूल है; कोई सुक्ष्म | 
पद्‌ हैः महण, त्याग, जन्म, मरण होता है; ओर मृतक ह्या फिर जन्मतो है 
इत्यादिक सत्ता कैसे भासती ह १ देवी बोली हे लीले ! जब महाप्रलय होताहै तब 
सय पदाथं अभाव को प्राप्त होते ओर काल की सत्ताभी नघ होजाती है । उसके | 
पीले जनन्त चिदाकाश; सब कलना से रहित अर बोधमात्र बह्मसत्ता ही रहती | 
हे । उस चे तनमात्रसत्ता से जव चित्‌संवित चैव्यता होती है तब चेतन संवित्‌ में 
आपको तेज अगु जानता है । जैसे स्ने म कोई आपको पक्षीरूप उड़ता देखे तैसे | 
ही देखताहै । उससे स्थूलता होती है; वही स्थुलता ब्रह्माण्डरूप होतीदै उससे तेज | 
अण आपके] बरह्मारूप जानता हे । फिर ब्रह्मरूप होकर जगत्‌ को रचता है। | 
जसे २ ब्रह्मा चेतता जाता है तैसेी तैसे स्थिरतारूप होता जाता हे । आदि रचना 
से जेसा निश्चय. धरण किया हे कि “ यह रेषे हो, ओर ‹ इतने कान रहे, उसका | 
नाम नीति ह । जेसे आदि रचना नियत की है वह ज्योकी त्यां होती दै; उसके | 
निवारण करने को किसीकी सामथ्यं नदीं वास्तव म आदि ब्ह्या भी अकारणरूप हे | 
अथात्‌ कुतर उपजा नदीं तो जगत्‌ का उपजना में कैमे कहं १ हे लले! कोद स्वरूप | ` 
नही उपजा परन्तु चेतन संवेदन के फूरने म जगत्‌ आकार होके भासताहे । उसमें 
जेसे निश्चय हे तेसेही स्थित हे । अर उष्णी है; बफं शीतली दे चोर पृथ्वी। 
स्थितरूपही है । जेसे उपजे है तैसेही स्थित है । हे लीले ! जो चेतन है उसपर मी | 
नीति दै क्कि, वह उपदेश का अधिकारी है ओर जो जड़ है उसमे वदी स्वभाव हे 1 | 
जो आदि चित्‌ संवितमे आकाश का रना हु खा तो आकाशरूप होकरही स्थित | 
[हु । जब काल का स्पन्द्‌ फुरत्‌ है तब वही चेतन कालरूप होकर स्थित । 
होताहै; जब वायु की चेतन्यता होती है तव वही संवित्‌ वायुरूप होकर स्थित होता | 
हे । इसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी नानारूप होकर स्थित हुये है । स्थूल, सृकष्मरूप | 
होकर चेतन संवित स्थित होरहा है । जैसे स्वन मे चेतन संवितही पवत वृ 


















होकर स्थित्‌ होता हे नैसेही ध चेतन संवित्‌ जगतखूय होकर मी स्थित ह है। | ` 
हे लले ! जैसे आदि नीति मे पदार्थो के संकटपरूप धरे ह तैसेही स्थित ह उसके | 
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१५७८ वावाय नकः 
तिवारण करने की किसी की सामथ्यं नहीं क्योकि; चेतन का तान अभ्यास किया । 
जब वही संवित्‌ उलटाकर शरीर प्रकार स्पन्द्‌ दा तव ओरी प्रकार हो; अन्यथा 
नहीं होता । हे सीले ! यह जगत्‌ सत्‌ नहीं । जेस .संकल्पनगर मस्ट अ।र जस 
स्वननपुरुष ओर ध्याननगर असतरूप होता है; तेसेही यह जगत्‌भी असतरूप ह 
परर अज्ञान से सत्‌ की नाई भासता हे । जसे स्वभन दष्ट के आढ सं सन्मात्र सत्ता 
होती है ओर उस सन्मात्रसत्ता का आभास किंचित्‌ स्व्खष्टे का कारण हाता हः 
तसेही यह जायत्‌ जगत्‌ के आदि सन्मात्रसत्ता होती है. अर उससे किञ्चन अका- 
रणरूप यह जगत्‌ होता है । है लीले | यह जगत्‌ वास्तव म कुल उपजा नह; 
असती सत्‌ की नाई होकर भासंता हे । जैसे स्वप्ने की अग्नि स्वभरेमं असतही सत्‌- 
रूप हो भासती है; तैसेदी अज्ञान से यह असत्‌ जगत्‌ सत्‌ भासता हे ओर जन्म, 
त्यु ओर कर्मो का फल होताहे सो तु श्रवण कर । हे लीले ! बडा ओर्‌ घोटा जो 
होता है सो देश काल ओर द्रव्य होता है । एक बाल्यावस्था मे मृतक होते दै ओर 
यौवन अवस्था मं मृतक होते हे जिसकी देश काल ओर द्रव्य की करिया चेष्ठा | 
यथाशाख होती है उसकी क्रिया भी शाख क अनुसार होती है ओर जो चेष्ठा शाख 
के विरुद होतीहे तो आयुबल भी वेसीही होती है । एक क्रिया एेसी है जिससे आयु | 
वृद्धि हीती है ओर एक क्रिया से घटजाती है। इसी प्रकार देश, काल, करिया, द्रव्य, ! 
आयु के घटाने बढाने वाली हे उन्हां मं जीवों के शरीर बड़ सूक्ष्म अवस्था मं सेये | 
ह । यह आदि नीति रची हे । युगो की मर्यादा जैसे है तैसेदी है ¦ एक सौ दिव्य वष | 
कलियुग केः दोसो दिव्य वषं दयापर के; तीनसो त्रताके खरौर चार सो सतयुग के-यह 
दिव्य वर॑ ह लौकिक वर्षा के अनुसार चारलाख बत्तीस हजार वषं कलियुग है; | 
आटलाख चसठ हजारे वषं दापरयुग है; वारहलाख छानबे हजार वर्षं रेता है खरौर 
सवाल स हना व॑ सतु । इ प्रकार युगो क मया जिनमे | 
| जीव अपने ् कर्मा कै फएलसे अयु भोगते ै। हे लीले ! जो पाप करनेवाले ह वह | 
मृतक (४ आर्‌ उनका मृत्युकाल मं भी बड़ा कष्ट होताहै । फिर लीलाने प्राः 
8 व. तक हे सुल शर दुःख कैसे दोते हे अर केसे उन्दे मोगते है १ देवी | 
(व दे लीले ¦ जीवकी तीन प्रकार की मूत्यु होती है एक म॒खं की दूसरी धारणा 
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| भ्यासी कौ ओर तीसरी ज्ञानवान्‌ की । उनका भिन्न २ वृत्तान्त सनो । हे लीले! जो | 
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| धारणाभ्यासी हे बह मूखं मी नहीं ओर ज्ञानवान्‌ मी नी; वह {जिस इष्टदेवता की | 
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[धारणा क शरीर को त्यागके उसी देवता के लोक फो प्राशेत ह ओर जो 
| जह्याभ्या (५ 11, ९. परदशा नहीं परां उनका सुख से शरीर ब्रूटता है । 


 ('जेपे सुषु होजाती है तैसेदी धारणाभ्यासी शरीर त्यागता है ओर फिर स 
~ ४ - ६ ^^ ९१ता | ओर फिर सुखभोगकर 
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त 3 तृतीयरस्पात्ति प्ऽ। | १,७६.. 
आत्मतत्व को प्ाप्ठहोता हे । ज्ञानवान्‌ का शरीर भी सुख से बूटा है, उसको भी 
यल कृतर नहीं होता ओर उस ज्ञानी के प्राणभी वहांहीं लीन होते है ओर यह विदेह- 
मुक होता है । जब मखकी मृत्यु होने लगती है तो उसे बड़ाकषट होता है । मृख वही 
है जिसकी अज्ञानियो की संगति है; जो शाखं के अनुसार नदीं विचरता ओर सदा 
विषयोंकी ओर धावता ओर पापाचार करता है । एसे पुरुष को शरीर त्यागने मं बडा | 
क होता । हे लीले ! जब मनुष्य स्तक होने लगता हे तब पदार्था से आवरण 
अर्थं बुद्धि जो सम्बन्धी थी उससे वियोग होने लगता है ओर कण्ठ रुकजाता हे; 
नेत्र फटजाते है ओर शरीर की कान्ति पेसी विरूप होजाती हे जेसे कमल का फूल 
कटाहव्मा कुम्हिलाजाता है । अद्ध टूटने लगते द ओर्‌ भराण नाड्यां से निकलते 
है । जिन अगौ से तदात्म सम्बन्ध हृ था ओर पदार्थो म बहुत स्नेह था उनसे 
वियोग होने लगता है इससे बडा कष्ट होता है । जैसे किसी को अग्नि के कुण्ड मं 
डालने से कष्ठ होता है तेसेदी उसको मी, कष्ट होता वा सव पदाथ श्रम से भासते 
हैः पृथ्वी आकाशरूप अर आकाश प्रथ्वीरूप भासते । निदान्‌ महाविपयय दशा 
म प्रा्तहोता हे खीर चित्तकी चेतनता घटती जाती हे । ज्या ज्यां चित्त की चेतनता 
 { चटती जाती है व्यो २ पदार्थं के ज्ञान से अन्धा होजाता है । जैसे सायंकाल मे पूयं 
अस्त होताहै तो भ्रान्तिमान्‌ नेत्र को दिशाका ज्ञान नहीं रहता तेसेदी इसको पदार्था 
का ज्ञान नहीं रहता ओर कष्टका अनुभव करता । जैसे आकाश से गिरता है ओर 
पाषाणमे पीसाजाताै, जसे अन्धकूप मे गिरता है ओर्‌ कोट म तात रथ 
से गिरताहै ओर गले फांसी डालके खीचा जाताहेः आर जसे वायुस तरङ्गा म उ 
लता ओर बड़वाग्नि मै जलता कष्ट पाता है; तेस मूख खत्युकाल म कष्ट पाताहे । | ` 
| जब पर्थष्टक का वियोग होता है तब मृच्छ से जसा हीजाता हे ओर शरीर अख | 
। रित पडा रहता है । लीला ने पा; दे देबि ! जब जीव मृतकं होनेलगता है तव 
| इसको मृच्छौ कैसे होती है १ शरीर तो अखण्डित पड्ारहता € कट केसे पताह १| 
| देवी बोली; हे लीले जो कुचर जीवने अहकारभावको लेकर कमं किये वेसब्‌ इव टे | 
1 होतेजाति ई आओरौर समय पाके प्रकट होते है जैसे बोया बीज समय पाके फल देता हं | 
| उसको कर्मबासनासहित फल आन प्रकट होता है । जब इस्‌ भकार स | 
` | छरटने लगता है तब शरीर को तादास्यता ओर पदार्था के स्नेहं के वियोग स इस 
|की क्ट होता है । प्राण अपान की जो कला हे ओर जिसके आश्रय शरीर हाता | 
३ सो टूटनेलगता है \ जिन स्थानं म भाण करते थे उन स्थानो अर नाद्या से | 
| निकल जते ह ओर जिन स्थानां से निकलते हे वहां फिर पवेश नर्य करते ॥ | 
जव नाडियां जज॑रीभूत होजाती है ओर सव स्थाना को प्राण त्यागजाते हं तब | 
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३८० योगवाशिषठ। ~. 
यह पुटक शरीरको त्याग निवाण होता । जैसे दीपक निवारा होजाता खर पत्थर 
की शिला जडीमूत होती है तैसे पृयंटक शरीर को त्यागकर्‌ जडीभूत होजाती है 
ओर प्राण अपानं की कला टूटपडत है । ह लीले ! मरना आर जन्म भी भ्रान्ति से 
भासता हे-आत्मा मे कोद नदीं । संवितमात्र मे जो संबेदन फरतां है सो अन्यस्व्‌- | 
भाव मे सत्ता की नाई होकर स्थित होता है ओर मरण ओर जन्म उसमे माक्तते हें 
र जेसी २ वासना होती है उसके अनुसार सुखदुःख का अनुभव करता हे । जेसे 
कों पुरुष नदी म भवेशकरता है तो उसमे कहीं बहुत जल ओर कीं थोड़ा होता हे 
र्हीं बड़ तरद्ग होते ह ओर कदीं सोमजल होताहै पर वे सब सोमजल मे होते षै; 
तेसेही जेसी वासना होती है उसीके अनुसार सुखदुःख का अनुभव होता है आौर 
अध.उध्व, मध्य, वासनारूपी गदे म गिरते । शुद्ध चेतनमात्न मं को कटठ्पना नहीं 
अनेक शारीर नष्ट होजाते है अर चेतनस॒त्ता जयोक त्यो रहती हे। जो चेतनसत्ता भी 
शरतक हो तो एक्‌ के नष्टुये सव नष्ट होजावें पर ठेसे तोनहीं होता चैतन्यसत्ता सव कृत 
सिद हाती है; जो वह न हो तो कोई किसी को न जाने। हे लीले ! चेतनसत्ता न ज- 
न्मती हे ओर न मरती है; वह तो सवं कल्पना से रहित केवल चिन्मात्र है उसका 
किंसी.कालम केसे नाशो १ जन्ममरण की कल्पना संवेदन मे होती है अचेत चि- 
मातरम कु नाहा । हे लीले ! मरता वही है जिसके निश्चय मे सरल्युका सद्भाव 
हीताहै । जिसके निश्चय मृत्यु का सद्भाव नहीं बह कैसे मरे १ जब जीव दृश्य का 
त्यन्त अभाव ह तब बन्धनों से मुक्ृहो वासना ही इसके बन्धनका कारणैः जव 
ब्तना से मुक्होता है तब बन्धन कोड नहीं रहता ¦ हे लीले ! आत्मविचार से ज्ञान 
होता हे ओर ज्ञान से रश्य॒ का अत्यन्ताभाव होता है । जब दृश्य का अत्यन्ताभाव 
~ ५ तव सव वासना नष्ट होजाती है यह जगत्‌ उद्य हु नहीं परन्त॒ उदयहये कौ 
नाई वासना से मासताहै। इससे वासना का त्यागकरो | जब वासना निः मी | 
[थन सो न ८ 
इ ती आवागवाशिष्डत्यतिप्करगो खत्युविचारवशंनन्नामसपत्रिशत्तमस्सर्ग॥। २७७ ॥ 
धती ध सि १) मेता भर 
 ।पानकी ४. 1 (र कहा . दवा बाली; हे ली इसके चत ( 

| पन कां कृला के आश्रय स शरीर रहताहै अौर ` त 
 ।वाय अपने स्थान को व्यागत है मरौ नि ० लगताहे तव घाण- 
| स्थात को जाता वाह चर जिस स्थान की नाड़ी से वह निकलतः है वह 
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तब परिवारवाज्ते लोग जथरे परेत च~ ५ 
चैतन्यता जङीभत होजाती ४ लाग उसको प्रेत कहते है। 
------* _ “2 अर क्वल चेतन्य जो बह्मसता | 
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1 त गो ¢ (ब 
लीले ! जव सृत्य मूर्छा होती है तव ` 
| +~ ८" नब त्यु मूच्छ होती हे तव प्राणपवन्‌ आकाश मं लीन होतेहै। उस भ्राश 
ग चतन्यता होती है ओर चैतन्यता ध वासना हो तीह । एेसी जो प्राण ओर चैतन्य- 
सत्तां सा वासनाको लेकर चराकाश मे आकाशरूप स्थित होतीहै । जैसे गन्धको 
सकर अकाशम वायु स्थत होता है तेसेदी वासना को लेकर चेतन्यता स्थित होती 
६ । हे लीले ! उस अपनी वासना क अनुसार उसे देवस्थान सहित फिर जगत्‌ फुर 
आताह उससे वह देश, काल क्रिया ओर द्रव्य करके देखताहै । मृत्यु भी दो धकारकी 
है एक पापात्मा का ओर दूसरी पुण्यात्मा की) पापी तीन प्रकारके हे एक महापापी; 
| दूसर मध्यमपापी ओर तीसरे अरूपपापी । ेसेही पुण्यवानभी तीन प्रकारके | 
महापुए्यवान्‌; दुसरा मध्यम पुए्यवान्‌ हे ओर तीसरा अल्प पुण्यवान्‌। प्रथम पा- 
पिया की मृत्यु सुनिये । जव बड़ा पापी मृतक होताहै तब वह जजरीभत होजोतादै 
{ओर घन्‌ पाषाण की नाद सहस्रं व्षोतक मृच्छ म पडारहता है । कितने ठेसे जीव 
| द जिनको उस सूच्छामं भी दुःख होता है । जसे बाहर इन्द्रियां को दुःख होताहै तव 
उसकं रागदूष को लेकर चित्त की वृत्ति हदय मे स्थित होती है तैसेही पापवासनाका 
दुःख हृद्य मे होताहै ओर भीतर से जलताहै । इस प्रकार जङ़ीमूत मूच्छ मैरहता 
| 2 । इस अनन्त्र उसको फिर चेतन्यता फुराती है तव अपने साथ शरीर देखता 
दै । फिर नरक मोगताहै ओर चिरकाल पर्यन्त नरक भोगकर बहृतेरे जन्म पशुञआख- 
दिका के लेताहे ओर महानीच अर दरिद्री निधनो के गृह मे जन्म लेकर व्हाभी 
दुःखा से तप्त रहता हे । हे लीले ! यह महापापियो की मृत्यु तुभसे कही । अव म- 
ध्यम पापी की मृत्यु सुन । जब मध्यमपापी की मृत्यु होती है तव वहभी वृक्ष की नाई | 
मृच्छा से जडीभूत होजाताहे ओर भीतर दुःख सं जलता है । जडीभृतसे थोडेकाल | 
[म फिर चेतनता पाता हे । फिर नरक भुगतता है अर नरक भोगके तियेगादिक ! 
योनि भृगतता है । तिसके पीले वासना के अनुसार मनुष्य शरीरपाता हे। चब अल्प- । ` 
पापी कौ मृत्यु सुनो । हे लीले | जब अल्पपापी मृतक होताहे तब मूच्छित होजाता | 
है ओर कुत्रकाल मे उसको चेतनता एरती है । किर नरक जाकर भुगततहैःफिर । 
कर्मो के अनुसार ओर जन्मों को भुगतता है ओर फिर मनुष्य शरीर धारता है। | 
हे लीले ! यह पापात्मा की मूस्यु कही अव धमार्माकी मृदयु सुन। जो महाधमोत्माह 
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बह जब मुतक्‌ होता है तब उसके निमित्त विमान अति उनपर्‌ आरूढ कराके उस्‌ ५ 
स्वगं मे लेजते ह । जिस इष्टदेवता की वासना उसके हदय मे होतीदै तिम के लोकम | 
उसे लेजाते है ओर वहां बह कर्मानुसार स्व्मसुख भुगतताै । स्वसुख जो : ह कमानुसार स्वगेसुख भुगततादै । स्वगैसुख जो गन्धवै, व, 
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त्सरा गह तिनकौ मोगके फिर गिरता है ओर किंसी फल मे | 


विद्याधर, अप्सरा आदिक भो 


(€ >$ हा (~ र | 
स्थित होता है । जब उस फल को मनुष्य मोजन करताहै तव्‌ वीयं मे जास्थितहोता 


+ 


ह आर उस वीय से माता के गरम में स्थित होता है । वहासि वासना के अनुसार 


+ ् (^ £ र 
फिर जन्म लेताहै; जो भोग की कामना होती हे तो श्रीमान्‌ धमात्मा कं ग्रह म 
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जन्म होता है ओर जो भोगसे निष्काम होताहै तब सन्तजना क शह म जन्म लेता | 
ह । अब मध्यम धमांलमा की मृत्यु सुनो । है लीले ! जो मध्यम धमात्मा मृतक हाता 
है उसको शघरही चैतन्यता फुर आती है ओर वह स्वगं मे जाकर अपने पुएय के | 


। अनसार स्वर्ग भोग के फिर गिरकर किसी फल मं स्थित होताहे। जब फिर उस फल 


# कोद पुरुष भोजन करताहै तब पिता क वीर्यदयारा माता के गभ मं आतां ओर | 
वासना के अनुसार जन्म लेतादै । अल्पधमोत्मा जब मृतक होताहे तब उसको यह | 
रता किः, मै मतक हुहूः मेरे बान्धवां ओर पत्र ने मेरी पिण्डक्रिया की हे | 
मौर में पितरलोक को चला जाताहूं । वहां वह पितरलोक का अनुभव करताहे ओर | 
वहांके सुख भोगके गिरता है तब धान्य मे स्थित होताहै । जब उस धान्य को पुरुष | 
भोजन करता हे तब वीयेरूप होक स्थित होताहै । फिर उस वीयहारा माता के गमं | 
म आता हे ओर वासना क अनुसार जन्म लेताहै । हे लीले ! जब पापी मृतक होता | 
है तब्‌ उसको महाक्रूरमागं भासताहै अर उस माग पर चलता है जिसमे चरणो मे | 


कणएटक चुभतेषै; शीशपर सुं तपता हे ओर धूप से शरीर कष्टवान्‌ होताहै । जो 


| पुण्यवान्‌ होताहै उसको सन्दर छाया का अन॒भव होताहै खीर बावली आर सन्दर | 


स्थानों के मागं से यमदूत उसको धर्मराज के पास ले जते । धर्मराज चित्रगा से 
पूते 0 चित्रगु पुण्यवान के पुण्य ओर पापियाों के पाप प्रकट करते अर 
` [वहं कमा के अनुसार स्वगं ओर नरक को भृगतताहै फिर वहासि गिरके धान्य अथवा 


` [आर किसी फल म आन स्थित होताहे । जब उस अन्न को पुरुष भोजन करताहै तब 
अह्‌ स्वमवासना को लेकर वीयं मे आन स्थित होता है । जब पुरुष का खी क साथ 
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| संयाग होतादै तव्‌ वीयर माता के गभ॑ में ताह । वहांभी अपने करमो के अन्‌-| 


माता ४ होत तै क > 
| सार ताके गभं को प्राप्तदाताहै ओर उस माता के गभं म इसको अने कजन्माका 
= र = ताहि । किर रहर कल्‌ % महामूद बालअवस्था धारगकरताै; तव उसे 
1 स्मरण हाजाती हे र परमाथ की कुठ सुध नहीं होतीकेवल करडा 


१ मग्न न होताषटै । र्‌ = त, < | 
जाता जर कर आगा यवन अवस्था आतीहे तो कामादिक्‌ विकारोमे अन्धा | 
। [गातात ९ एव विचार नहीं रहता । फिर वृद अवस्था आती तो शरीर महा 
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र सव राते घटकर तृष्णा बढती जातीहे। फिर कष्टवान्‌ होकर मतक होत तव 
वसना कं अनुसार स्वगं नरक के भोगो को प्राप्तहोताहै । इस प्रकार संसारचक्र से | 
वासना के अनुसार घटीयन्त्र की नार भ्रमता है-स्थिर कदाचित्‌ नही हता । | 
हे लीलो | इस भकार जीव आआत्मपदके प्रमाद्‌ से जन्म मरण पाता ओर फिर माता | 
के गभे मे अके बाल „ योवन, वृद्ध ओर मृतकं अवस्था को घ्रात होता । फिर वा. 
सना क अनुसार परलोक देखताहे ओर जायत्‌ स्वने की नाद रमसे फिर देखता है। | 
जसे स्वभे म स्वभ्नान्तर देखताहै तैसेदी अपनी कल्पनासे जगत्‌श्रम फरताहै ।स्वरूष 
म किमीको कुच म नही; आकाशरूप आकाशम स्थिते मसे विकार भासते | 
लीलाने पक्वा; हे देवी | २; जगत्‌ रमसे कैसे हहे १ मेरे बोध की ददताके | 
निमित्त कहो । देवी बोली; हे लीले! सब आत्मरूपहैःपहाड,ठक्ष,पृथ्वी,काशादिक 
स्थावर~-जङ्म जो कुर जगत्‌ हे वह सब परमाथं घन है ओर परमार्थ सत्ताही सवै | 
अत्मा हे । हे लीले ! उस सत्ता संवित्‌ आकाश मे जव संवेदन आभास फूरताहे तव 
जगत्‌ रम भासतदहै। आदि संवेदन जो संवितमात्रमे हुमा सो बह्यरूपहोकर स्थित 
{ इहै खर जैसे वह चेततागया है उसी भकार स्थावर जङ्गम जगत्‌ होकर स्थित 
हाद । हे लीले ! शरीर के मीत्र नाडी हे नाड़ीमे विद्र खर उन छिदो मं स्पन्दं 
रूप होकर प्राण निचरताहे उसको जीव कहते ह । जब वह जीव निकलजाताहै तब ! ` 
शरीर मृतक होता । हे लीले जसे २ आदि सवितमात्रमे संवेदन फुराहै तैसे तैसे 
रबतक स्थिते । जब उसने चेता कि, में जड़ होऊं तब वह जडरूप पृथ्वी, अप, तेज, 
| वायु+आकाश,परवैत, वृक्षादिक स्थित्‌ भये प्रोर जब चेतनकी भावनाकी तब चेतनरूप 
होकर स्थित हा । हे लीले ! जिसमे प्राणक्रिया होतीहे वह जङ्मरूप बोलते चलते 
है ओर जिसमं प्राण स्पन्द्‌ क्रिया नहीं पाड जाती सो स्थावररूपहे पर आत्मसत्ता मे | 
दोनों तुर्यै; जैसे जङ्गम है तेसेही स्थावर ओर दोनो चेतन्य है नसेजद्गमम्‌ चेत- | 
न्यता हे तैसेदी स्थावर मे चेतन्यताहै। यदि तू कहे कि, स्थावर म चतनताक्यों नहीं| 
भासती तो उसका उत्तर यह है कि; जैसे उत्तर दिशाके समुद्रवाले मनुष्यकी बोलीको 
दक्षिशदिशाके समुद्रवाले नहीं जानते ओर दक्षिशदिशाके समुद्रवाले की बोली उत्तर 
| दिशाके समुद्रवाले नहीं समभसक्घः तेसदी स्थावरा र < जङ्गम नहीं समभसक्गे। 


(3 जङ्गमां की बोली स्थावर नदीं समभूसक्के परन्तु परस्पर अपनी २ जातिमे सब | 
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चेतन ै-उसका ज्ञान उसको होता है ओर उसका ज्ञान उसको होना है । जैसे एक | 
कूप का दुर अर कूप के दूर को नदद जानता ओर ओर कूप का ददर उस कूष कै | 
दर को नदीं जानता तैसेदी जङ्गमो की बोली स्थावर नही जानसङ्के । ओर स्थावरो 


कौ बोली जङ्गम नहं जानसकते। हे ली ! जो आदि संवित्‌ मं संवेदन फुर हे वैसा | 
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दं ह्व हकर महाप्रलय पर्यन्त स्थित ह-अन्यथा नही होता । जब उस संवित मं 
परवकाश का संवेदन फुरता है तब आकाशुरूप होकर स्थित होता है; जव स्पन्दता 
को चेतता है तव वायुरूप होकर स्थित होता है; जब उष्णता को चेतता है तब 
अग्निरूप होकर स्थित होता है; जब द्रवता को चेतता है तब जलशूय होकर स्थित 
| होता है ओर जव गन्ध की. चिन्तवना करता है तब पृथ्वीरूप्‌ होकर स्थित 
होता है इसी भ्रकार जिस जिसको चेतता है सो सो पदाथ प्रकट होते हे । आत्मसत्ता | 
मं सब प्रतिबिम्बित हे । वास्तव म न कों स्थावर हे न जक्घम हे केवल बह्मसत्ता 
ज्य की त्यो अपने आपे स्थित है ओर उसमे च्म से जगत्‌ भासते ह आर दूसरी | 
कुत वस्तु नहीं । हे लीले | अब राजा विदूरथ को देख कि, सृतक होता हे ? लीला | 
न पुर; 8 देवी ! यह राजा पद्च शव शरीरवाले मण्डप मे किस मासे जविगा ओर 
इसके पीले हम किस मागं से जवेगे ! देवी बोली; हे लीले ! यह अपनी वासना के | 
अनुसार मनुष्यमाग के राह जवेगा। है तो यह चिदाकाशरूप परन्तु अज्ञानके वश | 
इसको दूर स्थान मासेगा ओर हम भी इसहीके सागं इसके संकल्प के साथ अपना | 
संकल्प मिलाके जवेगे । जवतक संकल्प से संकल्प नदीं मिलता तबतक एकत्वभाव | 
नहीं होता । इतना कह वशिनी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार देवीजीने लीला को | 
| परमबोध का कारण उपदेश किया कि, इतने मे राजा जज॑रीभत दोनेलगा॥ ` | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठे उत्पत्तित्रकरणेलीलोपाख्यानेसंसार ्रमवर्णनोनामाष्ठ- 
_  - .  त्रंशत्तमस्सगः॥२८॥ 
। वष्ठी बाले; हे रामजी ! इस प्रकार देवी ओर लीला देखतीं थी कि राजा 
नत्र फटगये ओर शरीर निरस हो गिरपद़ा रौर श्वास नासिका ॐ माम से निकल | 
गया । तव जंसे रस से रहित पत्र ओर कटाहृव्या कमल विरस होजाताहै तेसेदी राजा | 
का 4 = होगया; जो कुत्र चित्त की चेतन्यता थी.वह ज्रीभत होगङः मत्य 
(0 व न ५ जा पड़ा ओर चेतना ओर वासनासंयुङ् प्राण अकाशे ज 
हय । भागा मं जो चेतना थी ओर चेतना मे वासनाभी उस चेतना खरवा 
¢ ह भाण वायु गन्ध ध स्थित होताहै आकाशमे जा सथितो । 
| १ (> ( 1 र ज ॑ पुय ~ = ५५ अ = ५ ८ 
। (व दं जन त 
। [र्राज के स्थान को ममे व दत ५ 6: 1 मेर शरीर भया हे र 
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ग्व  __ ऋस) 
गयो ९ कं पी ्रमरी जाती है तेसेही राजा विदूरथ धर्मराज क पास 
(तक व ने चित्रगस से कहा कि, इसके कम विचार के कहो । चिन्रगघ्त 
। भगवती तती ने ओ पकम नी किया बल्कि बडे २ पुएयकयि ह ओर 
| (4 % इसका वर्‌ हे । इसका शव फूलों से ठपा इरा है; उस शरीरम ! 
{ वह भगवती के वर से जाकर भ्रवेश्‌ करेगा। इससे अव ओर क कहना पलना नही; | 
{ बह तः दवाजी के वर से बेधा है । हे रामजी! ठेसे कहकर यमराज ने राजा को अपने | 
| स्थान से चलादियां तब राजा आगे चले ओर उसके पीतरे दोनो देवियां चली | 
{ रजा क यहं देविथां देखती था पर्‌ राजा इनको न देख सकता था! तब तीनों उस 
{ ला १७ क लाच जसका राज्य विदूरथ ने किया था दुसरे बह्याड म आये अर 
{ उसको मी लाघ के पद्मराजा के देश मं आकर उसके मन्दिरमे जहां फलस पा शव 
। था चाये । जसे मेघ से वायु आन मिलता है तैसेही एक क्षण से देविय आन मिली। 
| रामजी न पूता; हे भगवन्‌ | वह राजा तो ्रतक ह्या था; खृतक होकर उसने उस 
{ माग कोके पदिचाना १ वशिष्ठजी बोलेः है रामजी ! वह विदूरथ जो खृतक हरा | 
था उसकी वासना नष्ट न हृं थी । अपनी उस वासना ते यह अपने स्थानको प्रात 
। ड चा । हं रामजी ! चिद्‌ अगु जीव के उदर मै श्रान्तिमात्र जगत्‌ है-सैसे वट के बीज 
म अनन्त वट वृक्ष होते द तेसेदी चिद्‌ अगु मे अनन्त जगत्‌ है-जो अपने भीतर 
| स्थित है उसको क्यो न देखे ? जैसे जीवे अपने जीवस्व का अ र देलता है तेसेही' 
{ स्वामाविक चिद्‌ अगु त्रिलोकी को देखता है । जैसे कोई पुरुष किसी स्थान से धन 
{ द्बारक्ले आर जाप दुरदेश मे जवे तो धन की वासना से देखता है तैसही वासना 
(की ददता से विदूरथ ने'देखा ओर जैसे कोई जीव स्वप्र धम से किसी बडे धनवान्‌| "` 
{क ग्रह म जां उपजता है अर श्रमं के शान्त हुये उसका अभाव देखता है तसीः उसं 
| को-अनुभव हु्ा । रामजीने पञ्चा, हे भगवन्‌! जिसकी वासना पिण्डदान क्रिया की, 
{ नही होती वह सूतक हुये अपने साथ कैसे देह को देखता है ? वशिनी बोले । 
। ह रामजी ! पुरुष जो माता पिताके पिण्ड करताहै उनकी वासना हृदय मे होती हे ओर । ` 
` | वही फलरूप्‌ होकर भासती है कि,मेरा शरीर है भरे पी मरे बान्धवो ते पिण्डदान 
| ध उससे मेरा शरीर हा हे । हे रामजी ! सदेह हो अथवा विदेह अपनी वा 
{ सना ह। क अनुसार अनुभव होता है-भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चिलमय' 
| (प ह; चित्त मे जो पिण्ड की वासना द्‌ होतीहै तो आपको पिण्डवान्‌ ही जानता | 
1 हे ओर भावना क वश से असत्‌ भी सत्‌ होजाता दै। इससे पदार्थौ का कारणभावना | 





























ही है; कारण विना कार्य होता। महाप्रलय परथन्त 
| यका उदय नहीं होता । महाप्रलय पय॑न्ल कारण विना का 
4 होता नरह देखा~अोर सना भी नहीं । इससे कहा है कि , जेसी वासना होती है वेसा! 
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ए. ` ेगबारिष्ठ। = ~ सव्यन 
मव तारौ पू दे मगवय्‌ जित प णन 
दिक कमो की वासना नहीं वह जब मृतक हाता € ९ र निमित्त करिया- 
होताहै कि, मे पापी ओर प्रेत ह अ धधा व से यह भावना होती है 
कम करते ह ओर जो बान्धवां ने पिण्डक्रिया की है उससे उत्‌, यहं ५ 

कि मेरा शरीर हश्ा है वह क्रिया उसक परास होती है वा नही हात. | 
क न्धो के मन मे यह दद मावना इद कि इसको स शा नाली वि “ 
अपने मन मे धन अथवा पुत्रादिकं के अमाव सं निराश हे आर्‌ , ६ 1 
किसी ते पिण्डादिक क्रिया की वह उसका भरात्‌ होती हे अथवा नह ह ती ? आप 
तो कहते हं किं, भवना के वश से असत्‌ भी सत्‌ होजातादहै-यह क्याहे ! वशिष्ठजी 
बोले; हे रामजी ! भावना; देश, काल, करिया, द्रव्य आर सम्पदा इन पांचोसे होती | 
ह। असी भावना होतीहै वैसीदी सिद होती; जिसकी कत्तव्यता.बरं दत उसकी 
जय होतीरै।पुत्र,दारादिक बान्धव सब वासनारूप है । जा चम क वासना हो तीह तो 
बदिमे प्रसन्नता उपजतीहै ओर पुण्यकर्मा से पूवं भावना नष्टो शुभगतिको घ्रात 
हती । जो अतिबली वासना होती हैउसकी जय्‌ होती है । इससे अपन कल्याणक 
निमित्त शम का अभ्यास कियाचािये । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! जो देश, काल्‌. 
क्रिया न्य ओर सम्पदा इन पांचोसे वासनाहोती है तो महाप्रलय सगेकी आदि मे 
देश, काल, क्रिया, द्रव्य ओर सम्पदा कोद नहीं होती तो जहां पाचों कारण नदीं होते 
अरं उनकी वासना भी नहीं च्येती उस अदैत से जगत्‌ श्रम्‌ फिर कैसे होता हे ! 
वरि्ठजी बोले; हे रामजी ! महाप्रलय अर सगं की आदि म देश, काल, क्रिया, 
न्य ओर सम्पदा कोद नहीं रहती ओर निमित्तकारण ओर समवायकारण का अभाव 
होता है । चिदात्म म जगत्‌ कु उपजा नहीं र हे भी नही; वास्तव म दश्य का 
| अत्यन्त अभाव है ओर जो कृ भासताहै वह बह्म का किञ्चन हे । वह बह्मसत्ता सदा | - 
| अपने अपम स्थितै । ेसेही अनेक युक्तयो से में तुमसे कहंगा अब तुम पूवेकथा 
[सुनो । हे रामजी ! जव वे दोना देवियां उसमन्दिरमे पटच तो क्या देखा कि; फूलों | 
से सुन्दर शीतल स्थान बनेहयेदै-जेसेवसन्त ऋतुम वनमभूमिका। होतीदै-र प्रात" | 
| | काल का समय दै; सुवं के मङ्गलरूपी कुम्भ जल से भरे रक्खे हेः दीपको की प्रभा 


 (मिटगृह हैः किवाड चदेहृये दै, मन्द्रो म लोग सोयेहृये मनुष्यां के श्वास आते | 


` |जाते है ओर महासुन्दर भरोखे ्ै। एसे . बनेहये स्थान शोभादेते हैँ जेसे सम्पृे | 


` [कला से चन्द्रमा रोमता ्ोरजैसे इन्र क स्थान सुन्दर हं । जिससुनदर कमल से | 
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वशिनी ल 
>> न बाले, हैरामजी | तव्‌ दोनों देवियां ने उस शवकेपास विदूर लीला 












|> सक सुन्द्र मुख चन्द्रमा की नाई घ्र रौ ला स 
(५ ् म्‌ चन्द्रमा प्रभा मध्यम होती हे तैसे उन्होत लीलाको क चिन नसे ष | 
| सहित राजा की बाई ओर एकाथ रि हा न लालाको कूल चिन्ता- 
> ^ „` एकटाथ ।चवुक्‌ हाथपर्‌ रक्े ओर दूसरे हाथसे राजा को | 
चमर करती देखा । लीला ने इनको न देखा क्योकि ये दोन = भना अर 
- ~~ #ं =, ६ ५ दोनो नु = | | 
[लासन 
1] श्या दशा हइ पोर कहां गड १ वाशेष्ठजी वा ए न किया कि ;उसकी ॑ 
| का शरीर कां था ओर उसकी सत्ता कहां थी १ बह तो अरन्धनौ ऋ थी, लीला | 
(के शरी ८ जत मय अरुन्धती के मनम लीला 
(1411110 | 
ल | 2 शमजा, धिभोतिक अज्ञानसे / 
भासताहे त निवृत्त होजाता है । जब उस लीला ओ बोध पान | 
--ओर्‌ अन्तवाहकता उदय इई । हे रामजी ! जो कव जगत्‌ है बह सब्र | 
| त हे । जसे रस्सी मे सरपं श्रमसे भासताहै तैसे ५. 
( तकता भरम से भासती है। आदि शरीर अन्तवाहकहै अथात्‌ संकटपमात्रहै उसमें | 
द भावना होगङ उससे पृथ्वी आदि तच्वोका शरीर भासनेलगा। वास्तव न को ! 
भूत आदिक त्व है ओर न कोद त्वो का शरीरहै । उसका शव शरो की की श. | 
नासत्‌ है । हे रामजी ! आत्मा म अज्ञानसे आधिभौतिक भासे है । जव मात्मा | 
| का बोध होता है तव आधिभौतिक नष्ट होजाते है । जैसे किसी परुषे स्वपघ्रमे मापको | 
| हरिण देखा आर जब जाग उठा तब हरिण का शरीर दष्ट वन ही माया तैसेही अज्ञान | 
| से आधिभौतिकता दष्ट आई है ओर आत्मबोध हुये आधिभौतिकता दष्ट 
। जात । जब सत्य्‌ का ज्ञान उदय होता तव असत्‌ का ज्ञान लीन होजाता है। चैते | 
रसस # अज्ञान से सपं मासता है ओर रस्त क ज्ञान से सपकाज्ञान लीन होता |` ` 
तेसेदी सम्पू ग उदय हना हे ओर अज्ञान से आधिभोतिकता को भास ` 
इहै । जसे स्वमे मं जगत्‌ आधिमौतिकहो भासतारै अर जागेसे स्वभरशरीर नहीं | 
| भासता तेस आत्मज्ञान से आधिभौतिकता निवृत्त होजाती है अर अन्तव हक | 
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१८८ योगवाशेष्ठ । | | 
छः इ =-= स ता = उवच जीगीशवर चो अन्तवाहक शरीरसे जह्य 

रीर भासता दहै । रामजी बोले; हे मगवन्‌ . याग प क ध 

लोकं पर्यन्त -आतेजाति है उनके शररार कैसे भासते दै १ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ¦ 

























स्मरण हो तव स्वन्न शरीर दष्ट प्र : नाता व 
आधिभौतिकता बोध मा नष्ट होजातीं है । जैसे शरत्काल का मेघ देखनेमात्र होता हे 


भौतिकरूप होता हे वा आधिभोतिक से अन्तवाहकरूप होता है यह स॒भसे किये! 


जह 


` [इस कारण आधिभोतिक कहाता है । जव तत्व का बोध होताहै तब आधिभौतिकता 
| आकाशर्प होजाती है ! जेपे स्वने मे देह से आदि लेकर जगत्‌ बड़ा स्पघरूप भा- 
सता है ओर जव स्वमन मे स्वभ्र का ज्ञान होता है कि, यह स्वप्ना है तव वह स्व्नेका 
शरीर लघु होजाता है अर्थात्‌ संकर्परूप होजाता हे; तैसेही परमात्मा के बोध से 
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अन्तवाहक शरीर पेसे है जैसे कोई पुरुष स्वर मे हो उसके पूवं के जाभत्‌ शरीरका 
7 आताहै पर उसको आकाशरूप जानता है; तेसेदी | 





तैसेही ज्ञानवान्‌ योगीश्वरो का शरीर देखनेमात्र होतादै ओर अटृश्यरूपहे; ओर को | 
| शरीर भासता है पर उसको आकाशरूपदही भासताहे। हेरामजी ! यह देहादिक आत्मा | 
ते आान्तिःसे दष्टिाते दै ओर आत्मज्ञान से निवृत्त होजाते है । जेसे रस्सी के अज्ञान | 
से सर्पं भासता है; जब रस्सी का सम्यकृज्ञान होताहै तब सपेभाव उसका नदीं रहता | 
तैतेही तबोध के हये देह कहां हो ओर देहकी सत्ता कहां रहे दोनों का खभावही हो | 
केवल अटत बह्यसत्ता भासती है । रामजी बोले हे मगवन्‌ { अन्तवाहक से आधे- | 


वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! मेने तुमको बहुत बेर कहा है तुम मेरे कहे को धारण | 
क्यों नहीं करते ! मेने आगे भी कहा है कि, जो कु जीव हैँ वह सब अन्तवाहक हे | 
आधिभोतिक कोद नहीं । आदि म जो शुध संवितमात्र से संवेदन आभास उठा है 
 । उससे इस जीव का संकल्परूप अन्तवाहक आदि शरीर 4 । जब उसमें दद अ- | 
भ्यास होता है तब वह संकल्परूपी शरी आधिभोतिक होकर भासने लगता है । | 
[जसे जल दद्‌ जडता से बरफरूप होजाता है तेसेदी प्रमाद से संकल्प के अभ्यास | 
म आधिमोतिकरूप होजाता है । उस आधिभौतिक के तीन लक्षण होते है भारी 

| शरीर होता हे; कटोरभाव होता है ओर शिथिल होता है उससे अहभरतीत होती है | 


धिम क शरीर निवृत्त होजाता है ओर संकल्परूप भासता है । हे रामजी । | 
= [ आधिभोतिक ९५8 अबोध के अभ्यास से प्राप्त होती है । जब उलट के उसीक्ी | 
` | ~त का चाध हा तव्धिभोतिकता नष्ट होजावे अर. अन्तवाहकता उदय । 
छ ह रामजी जीव एकं शरीर को त्यागके दूखरे का अहीकार करता है- ञे स्वपर 
शान्त | 
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अज्ञनस सत्‌की नाहं नुन =-= 
द भासताह । जब आत्मबोध होगा तव सब मकाररूप हेन 
= उत्पत्ति + 9 | णा  ( 
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6: रिंशत्तमस्सगेः॥ ४० ॥ 1 
ह बालं; हे रामजी ! जब व्ह दोनों देवियां अन्तःपर मं गड तब बुध धलीलां | 
कहनलगी; हे देवीजी ! समाधि मे लगे मुभको कितनाकाल व्यतीत हा ? मे ध्यान ¦ 
स .भपाल र म गड थी ओर मेरा शरीर यहां पड़ा था वह कहां गया १ देवी | 
बाली; है लीले ! तुमको समाधि म लगे इकतीस दिन व्यतीतहये है। जव तु ध्यान | 
भःलगी तव तेरा पुयेष्टक विदुरंथ की खष्टि मे विचरता किरा जब इस शरीर की वाः । 
सना तेरी निवृत्त होड तब जैसे रससे रदित पत्र सूखजाता है तैसेही तेरा शरीर | 
` | निर्जीव दाकर गिरपड़ा चर्‌ जसे काष्ठ पाषाण होताहै तेसेदीहो बरफ की नाई शीतल्ल | ` 
दोगया । तब देखके सबने.बिचार किया कि, यह मरगई इको जलादये ओर चन्दन | 
भर घृत से लपेट्‌ के जलादिया । वान्धवजन रुदन करने लगे चौर पत्रोनि पिण्ड. | 
क्रिया की । हे लीले | जो तू ध्यान से उतरती तो तुमको देखके लोग आश्चयमानं | 
होते ओर अवभी देखके सब्‌ आश्च्यमान होगे कि, रानी परलोक से फिर आई | 
है। हे लील! कम तुभाको बोध उदय हरा है इससे इस शरीर की वासना नष्ट होई | 
ओर्‌ अन्तवाहक म दद्‌ निश्चय हु इस कारण वह शरीर जीवितहु्ा । अब जो | 
उसके समान तेरा शरीर हृ हे बह इस कारण है कि, तुमको लीला की वासना | 
बोध्‌ हमा हे कि, मे लीला दं इस कारण तेरा शरीर तैसाही रहा । यह लीला शरीर 
की तेरी वासना नष्ट न हृदे थी इस कारण तू निवस न हदे नहीं तो विदेहमक्त हो | 
जाती । अब तू सतसंकटय हु है जेसेः तेरी इच्छा होगी तैसेदी अनुभव होगा ।| 
हे लीले । जेसी वासना जिसको होती है उसके अनुसार उसको प्राप्त. होता है । सते 
बालक्‌ को अन्धकार मे जेसी भावना होतीहै तेसोही भान होताहै-जो वैताल की भा-| 
वना होती है तो वैताल हो भासताहै परन्तु वास्तव म॑ बैताल कोई नही । तसे नितनी। 
अआधिमोतिकता भासती है वह ममात्र है । सब जीवों का आदि शरीर अन्तवाहकरै | 
सो भ्रमाद्‌ से आधिभौतिक मासता हे । हे लीले! एक लिङ्गशरीर है, एक अन्तवाहक | 
शरीरह-यह दोना संकल्पमात्र है ओर इनमे इतना भेद हे कि, लिङ्गशरीर संकल्परूपी । 
1 मनन हे उसमे जिसको आधिभौतिकता का अभिमान होता है उसको गौरतव चौरं | 
{कठोररूप ओर व्णाश्रमका अभिमान होताहै। जिसपुरुषको ठेसे अनात्मा म आत्मा | 
भिमान हमा है जिसकी आधिभौतिक लिद्देह है उसकी चिन्तना सत्य नहीं होती | 
जिसको आधिभौतिक का अभिमान नहीं हतां वहः अन्तवाहक शरीरै । वह जैसा | 
| चिन्तवन करता है वैसह सिद्धि होती है । हे लीले ! तू अव अन्तवाहकमे दद्‌ स्थित | 


४१. ॥ 
^ मी किम ४ । 
ब्व रजका 
( (+ 
॥ भै ठ 
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१९०. योगवाशिष्ठ । 
~र -- गरगीरद्च्ाड, तेरी आधिभौतिक बदि नष होगह 
ईह इसकारण तेरा फिर वसाही शरीर हा है । तेरी आधिभोतिक्‌ बुद्धि नष्ट होगं 
आर वह स्थूल शरीर शव होकर गिरपड़ा है जैसे जल से रदित मेघ हो ओर जेसे 
सगन्ध से रहित फल हो तैसेही तेरा शरीर होगया है खर अव तू सत्यसंकल्य हुं 
ह । जैसी चिन्तवन कर तैसाही होगा । हे लीले ! यह कमलनयनी लीला तेरे भत्ताके 
पास बैदी है अर उसको इस अन्तःपुरके लोग ओर सहेलियां जान नहीं सङ्गी | 
मैने इनको निद्रा म मोहित कियाथा। जबतक मेरा दशेन इसको न होवेगा ` तबतक 
इसको ओर कोह न जानसकेगा अब यह हमको देखेगी । इतना कहकर वशिष्रजी बोले; 
हे रामजी ! रेसे बिचारके देवी उसको अपने संकल्प से ध्यान करनेलगी तब उस लीला 
ने देखा कि, अन्तःपुरमं त तसे सूर्योका प्रकाश ४ हृपाहे ओर चन्द्रमा की ना 
शीतल ध्रकाश है । पेसे दोना देवियो को देखके उसने नमस्कारकर मस्तक नवाया 
ओर दोनो को स्वं के सिंहासन पर बेठाके कहनेलगीः हे जीव की दाता ! तुम्हारी 
जय हो! तुमने मुम्रपर बड़ी कूपा की । तुम्हारेहदी प्रसाद्‌ से मेँ यहां आदे । देवी बोली: 
है पुत्री! ३) केसे आदं ओर क्या वृत्तान्त तूने देखा सो कह ! विदूरथ.की लीला 
बोली; हे देवि | जव मेरा मत्तो संग्राम म घायल हुमा तब उसको देखके मँ मुच्ित 
हो गिरपड़ी परन्तु मृतक न भद । इसके अनन्तर फिर मुभाकोः चेनना फ़री तो भैनि 


५ 


अपना वही शरीर देखा ओर उस शरीर से मँ आकाशमा्म को उद्य । जसे वाय 
गन्ध लेकर उड़ता है तेसेही एक कुमारी मुभे उडाकर परलोक मे भर्ताके पास तटा 
आप अन्तदधान हागदं । मेरा भन्ता जो संग्राम मे थका था वह अके सोरहा ह र 
| मे संमालती देखती मागं म आई ह परन्तु मुभाको तुम र्ट कहीं न आई । यहां 
ण दशन दिया है । इतना कहकर वशिष्ठजी बोले हे रामजी ! इस प्रकार 
८ तक देवी न भवथ लीला से कहा क्रि; अव में राजां की जीवकला को त्रोडती 1 
एसं कक देवीने नासिका के मार्ग से जीवकला को व्रोडदिथा आर सते कमल ॐ 
८५५ ४ अथवा शरीर मे ४. ५ करजावे तैसेही शरीर मे जीव- 
थी शरीर कर = समुद्र नल स पृ हाता ई तती पटक वासना सेपू 
।। २ा२।२ की कान्ति उज्ज्वल होगं ओर जैसे मे फूल 9 ४ षृ 
| मं एल खिलमाते है । तब राजा फूलों की 1 से इस | 
1 ५३ ईर राजाने कटार अगे तुम कौन खड़ी हो १ 1 सन्मुल अआ खडी। 
महर पूर्व पटरी लीरं (यन स हो ॥ प्रबुध लीलाते का; हे स्वाम 
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र तृतीयरत्पत्ति प्र०। ६१। 
म १९१ 
1 यह लीला तुमको भासी थी । चब जो चीर कथा | ` 
हमारे रौरायर + पुम कहती हूं । हे राजन्‌ । हमारे ऊपर इस दवी ने कृषा की है जे | 
नीर पर स्व के सिंहासन पर बैटी है । यह सरस्वती सवैकी जननी है इसने | ` 
र अ कगे है ओर परलोक से तुम्हे ले आद है । हे रामजी ! रेसे सुन | 
8 ति वामा पौर सरस्वती के चरणों पर मस्तक नवाकर बोला, | 
ध ` तुभक गरा नमस्कार हे । तुम सबकी हितकारिणी हो ओर तुमने भेर 
१ बड़ःअनुग्रह किया हे । अव कृपा करके मुभको यह वर दो कि. सेरी आयुबेल | 
| होः नप्कणएटक राज्य करू ल्मी बहुतहो; रोग कष्ट न हो अर आत्मज्ञान से| 
सम्पन्न होऊं अथात्‌ भोग अौर मोक्ष दोनां दो । इतना कहकर वशिष्ठजी बोले 
है रामजी ! जव दस भकार राजा ने कहा तब देवी ने उसके शीश पर हाथ धरके 
आशीवांददिया कि, हे राजन्‌ ! देसे होगा । तेरी आयुर्बल बडी होगी: तेरा शत्र | - 
भी कोद न होगा; निष्कण्टक राज्य करेगा: आपदा तुभको न होगी; लक्ष्मी संपदासे | 
सम्पन्न होगा, तेरी प्रजा भी बहुत सुखी रहकर तुमको देखके प्रसन्न होगी; तेरी भजा 
म आपदा किसी को न होगी ओर त्‌ आत्मानन्द से मी पृं होगा ॥ ` 
इति श्रीयोगवाशष्ठेत्पत्तिभकरणोजीवजीवन्वरनंनासैकचत्वारिशत्तमस्सर्मः ॥१॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार कहके देवी तो अन्तदीन होगरई ऋौर 
भरातःकाल का समय हआ; सब लोग जाग उठे; सूयं मी उदय हमा ओर सूर्यमुखी 
कमल खिलच्राये । राजा दोनों लीला को कण्ठ लगा प्रसन्न ओर आश्वर्यनान 
ह मन्द्र मं नगारे बजने लगे ओर नाना शब्द्‌ होनेलगे मन्दिर म बड़ा हलासं 
अर नन्व ह अनेक्‌ अङ्गना नृत्य करने लगीं अर बड़ा उत्साह हच्ा । 
विद्याधर सिद्ध देवता, फूलों की वष करनेलगे अरर लोग बड़े आश्चय॑मान हये कि | 
लीला परलोक से किर आईं है ओर अपने भत्ता ओर एक आपसी दूसरी लीला ले 
आदं हे । हे रामजी ! यह कथा देश से देशान्तर चली गई आर सबलोगः सुनके | 
माश्च्यमान हये । जब इस प्रकार यह कथा प्रसिद्दं तब राजाने भी सुना कि, चै | 
मर के फिर जिया खर बिचारा कि, फिर मेरा अभिषेक हो निदान मन्त्री जीर | ` 
मण्डलेश्वरो ने उत्तर, दक्षिण, पूवं आर पश्चिम चारों ओर से सब समुद्र ओर सर | 
तीर्था का जल मगा राजा को राजका अभिषेक किया ओर चारों समद्रौ पर्यन्त राजा | 
निष्कण्टक राञ्य्‌ करने लगा । राजा अौर लीला यह पुर्वं की कथा को बिचारते ओर | 
आश्चयमान होते थे। सरस्वती के उपदेश ओर प्रसादसे अपना पुरुषां पाके राजा [ 
अभर दानां लीलाने इस भाति स॒सर वषं पर्यन्त जीवन्मुक्त होके राज क्षिया मौर मन (` 
| सहित षट्‌ इन्दियों को वश करके यथालाम संतुष्ट रहे ओर दश्यश्रम उनका नष्ट हो | 
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५९२ क ४ र न ~ 
|| ~ ----- उसकी सन्दरता की कणिका माना चन्द्रमा चा = 
गया । रेला सुन्दर राजा थां कि, उसकग सुन्दरता » = ~ आली्रकार संत ठ 
त तेज ढौ कणिका मानो सूयं थी निदान उसन => 3 ना ५९ 
प्ररं सब ब्रजा राजा कों देख के प्रसन्न इ आर विदेहमुक्ष | 44 म = ल 
तीसरा राजा निवोणपद को भात हय ॥ _ ~ ~ गवर्णनं : 

॥ इति श्रीयोगवारि्ठेउतपत्तिपकरणेलीलोपाख्यानेनिवाणवण्न , 
(६ नामदिचत्वारिशत्तमस्सगः॥ ४२॥ . - की जर हूर 
1. वरशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह दोनो. कथा एक अकाराज बाह्य , १ ली 
| लीला की मेने तुमको दश्यदोष के निवृत्ति अथं विस्तारपुचक सुनाई ८1 € राम | 


प 


र _ ~ त (५ 4 
| दश्य की ददता जो हो रही है उसको त्यागकरो । अब तुम इन दानो इ तहास) का 























[सं्षेपमात्रते सनो। यह जगत्‌ जो तुमको भासत अआमासरूपटै-आदिसे कुल उपजा 

, | नही जो वस्त॒ सत्‌ होती है उसके निवारण मे भ्रयन्न होता है अर्‌ जो वस्तु असती | 
हो उसके निवृति होने मे कु यन्न नदीं । इस कारण ज्ञानवान्‌ को सब आकाशरूथ 
[मासतीदै ओर आकाशकी नाई स्थित होता 1 हेरामजी ! आदि जो ह्मसत्तामं - | 

| मास संवेदन फुरा है सो बह्यरूप होकर स्थितहृशा है। वह ब्रह्य पृथ्वी खादक मूतासे 


(रहित है। जो आपी आमासरूप हो उसके उपजाये जगत्‌ कैसे सत्‌ हो १ हे रामजी ! 
[ज्ञानवान्‌ पुरुष आकाशरूप है । जिसको आत्मपद्‌ का साक्षात्कार हु्ा उसको टश्य- | 
{रमक अभाव होजाताहे अर जो अज्ञानी है उसको जगत्‌ घम स्पष्ट भासताहे। श 

| चिदाकाश का एक अगा. जीवहे अर उस जीव अगुमं यह जगत्‌ भासताहै, उस जगत्‌ 

। [की खषटिमे तमको क्या कहू; नीति क्या कहु; वासना स्या कहूं ओर पदार्था की क्या 
(कहं !हे रामजी ! जगत्‌ कुव उपजा नहीं केवल संवेदनके फरनेसे जगत्‌ भासता है 
। शद संवित्‌ म संवेदनरूपी नंदी चली है ओर उसमे यह जगत्‌ फुरताहे । जव संवेदन 
को यत्‌ करक रोकोगे तव दश्य्रम नष्ट होजावेगा ।प्रयलञ करना यदीह कि; संवेदन को 
| अन्तमं करे ओ्रीर जबतक आत्मा का साक्षात्कारे न हो तबंतक श्रवण, मनन ओर 
निदिध्यासन से द अभ्यास करना चाहिये ।.-जब साक्षाक्रार होता है तवे दशय न 
शेजातादै । हे रामजी ! यहं सव॑ जगत्‌ जो तुमको भासतादै सो हमको अखण्डं बह्म. 
सत्ता ही भास॒ता हे । जगत्‌ मायामयं हे परन्तु माया भी कृत ओर वस्त॒ नहीं बह्म. 
{सत्ता ह व ही अपने आपमं स्थित हे । रामजी बोले; बड़ा आश्चयं है ! बडा आश्चर्य है! | 
1 1 सा की रो उदा द्यलवी तुरो 
^ [नाशकत दति न ह अर अध्यात्मक तिक ओर अधिदैविक तापो का 
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समि र वव वान ना =, = ` षि 
परियामी # =: दरे यह कि, आमामे आभास हैः तीसरे यह कि इसन ल्त 
1, " [माह चाथे यह करि, अज्ञान से ह अर पाच ६, इश्च स्वभा 
अज्ञानपयन्त हे। ठेसे जानक्के सै उपजा द ओर पांचवे यह कि, यह अनादि 
हे मुनीश्वर! ऋौर ख ग ज्ञानवाना ओर निवांण मुकं की नाई शान्तात्मा ह! 
क 1 नही पका उपदेश आश्चयं हे । श्रवणरूपी पात्र राप | 
४: सशय दूरकरो कि, लीला के | 
। का - १ सीर मास, कवरो का अतु गभा सो क । 
1 ~ मैरि ` ९„ . दसस स्पषएटकरके किये कि "प्रापके वच 
र दय मे स्थितहां । एकवेर कू्नेसे हृदय से हीं , अपक २३ 
वशिष्ठ बोन > सड नसं हृदय मं स्थित नहीं होते इससे पि 
वरृष्टजी बोले; हे रामजी शुधसंवित्‌ सबका आअप् १ 
| सः | त्‌ सबका अपन खाप है । उसे वेदन । 
=, (5 | उसमे जे सा घे द त 
की दै तेसा रूप हो मासता है! कदी क्षण मे. कल्पां के समृह बीते मासते | 
| होती हैर = तण का अनुभव होता है । हे रामजी ! जिस विष | 
हत ५६ चतही हो भासता हे अर जिसको अगत मे विष कौ भावना हलो 































व | [ | जैसा संवे दन फूरता है तेसा 
व ५ हो भासत हे । जिसका संवेदन तनभाव के अभ्याससे निव | 
+ 1.11 
ती प = ( च्े ख, ॐ द्‌ ह ९ । 2 राम 1 गी एकरातरि कृल्प के समा व्यु | ॥' 
५ दती ह ओर जो अरोग्य हीत्‌ है उसको रात्रि एकक्षण की ना व्यतीत ती । 
= 5 शत क स्वम म अनेक वर्षा का अनुभव करता है ऋओौर जानता है कि, | 
भगला पि 
ध 1 एक सुहृत्तम इतने श्रम देखता है ओर जागे पर एक सुस भी नही | 
को | न क एकरात्र मं बारह वर्षो का अनुभवा था भौर राजा लवण | 
स है सौ वष का अनुभव हा था । इससे जैसा २ रूप होकर संवेदन कु-| 
शा 9 पताह तेसा होकर भासते । हे रामजी ! ह्म के एक सुहत मे २ मनुष्व की 
मन त ् ग्यतीत होजाती है । बह्मा जितने काल भें एकं मुहृत्त का अनुभव करता है 
भष्य उतनेदीमं भूं आयुवेलका अनुभव करता हे र ब्रह्मा जिते कालम ख | 
का | रायु युव ठ्य॒ती ष होजाता है मीर वि शु को एक दि ध यनुमव (4४ त | 
से जते २ संवेदन मे यु २ एक दिन का अनुभव होता है । इं 
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[> १६५ | योगवाशिष्ठ । कनः = 
जगत्‌ तुम देखते हो सो संवेदन फरनेमं स्थित है। जव ध होता = ५७ 
दिन भासता दै; न राति भासती है; न कों पदरथ मासते है देखो कि स त 
भासता है केवल आतमतत्वमात्र सत्ता रहती हे । इससे तुम्‌ देखा किः सब ज्‌ & 
मनके फुरने मे होता है । जैसा २ मन फुरताहे तैसा २ रूप ही ५ । विय | 
जिसको मीठे की भावना होती है तो कडवा उसको मीठा होजाता है ओर भीदेः ध 
को कटुक भावना होती हे तब मधुर भी व होजाता हे । स्वरे ओर शून 
स्थान नें नानाप्रकार के व्यवहार होते भासते ओर स्थिर पडा स्वप्नेमं दोडता फि- 























रता है। इससे जेसा फूरना मन मं होता तैसाही होभासता हे। हे रामजी ! नोकामं बेटे ¦ ` 


हये पृरुषको नदी के तर रक्षा सित दौडते भासक. । जो विचारवान्‌ है वे चलते | 
तवम उने स्थिरही जानतेहे। ओर जो पुरुष थमता है उसको स्थिरमूत मन्दिर श | 
मते भासतेदै ओर जो विचार मं ददे उसको भ्रमते भासने मं भी अचलबुद्ि.होती है त 
इसे जेसा २ निश्चय होता हे तेसादी तेसा हो भासत है। हे रामजी ! जिसके नेत्र मं 
दूषण होता हे उसको श्वेत पदाथ भी पीतवणं भासता है ओर जिसके शरीर मँ 
वात, पित्त, कफ का क्षोभ होता है उसको सब पदार्थं विपर्यय भासते है । इसी घर- 
कार पृथ्वी जआकाशरूप भासती हे ओर आकाश प्थ्वीरूप हो भासता है; चल पदार्थ 
अचलरूप भासता है ओर अचलपदाथं चलता भासता है । हे रामजी ! जसे स्वत | 
म अद्गना ध होती है २. भ्रान्ति से उसको स्पशं करके प्रसन्न होता है तो 
उसकाल मं भतयक्षही भासती है ओर जैसे बालक को परतराहीं मे वैताल भासता है 
सो असतही सतरूप हो भासता है । हे रामजी । शत्रुम जो मित्रमावना होती है तो 
वह रातरभी मित्र सुहद्‌ हो भासता है ओर जो मित्रमे शत्रुभाव होता है तो वह सुहद्‌ 
 शवृरूप हो भासता हे । जैसे रर्सी मे सर्प नदी परन्तु धम से स्प मासता है ओर 
| भय देता है तेसेही बान्धवां म जो बान्धव की मावना न करे तो बान्धव भी अवान्धव 
| हो भासता है ओर अबान्धव भी भावना के अभाव्र से बान्धव होजाते है। हे रामजी) 
शुन्यस्थान मे ओर स्वरे मृ बडे क्षोभ भासते ह र निकटव्तौ को जागे से कुल 
` | नरह भासता । स्वप्नेवाले को सुनने का अनुभव होता है ओर जाग्रतवाले को जायत्‌ 
| का अनुभव होता है इत्यादिक पदार्थ विपर्यय भ्रमसे मासते ह । जब मन फुरता है 
| तवरा भासता है। तेसेही लीला के मत्ता को भी ठेसी चषि का अनुभव हा । जैसे 
{जायत्‌ ५ की एक मुहत्ति का स्वप्ने मे बहुतकाल का अनभव होता २२ 
| नुभव हाता हे तेसेही लीला के 
 [भक्ताका भी हमा था जेसी २ मनकी सफूतिं होती है तेसाही तैसा रूप चैतन्य सं- 
त्न मासता ६ । हमको सवा जहा का निश्चय है इससे हमको सव जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप 
"त्‌ भम दद्‌ ह उसको जगती भासता है। हे रामजी 
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क ठतीयउत्पत्ति प्र° । अ 
्‌ य र ती हे सो कुत आदि से उपजा नर्दी-सव आकारस्पहै। क्ष । 
“ कड भीति नहीं है बडे विस्तार से जगत्‌ है परन्तु स्व्नवत्‌ हे । जेसे थम्मे मँ 
| स । पृतली शिर्पी के मन मे भासती है अर थम्भे मे कुत बनी नही ससेही | 
क स त उसमे जगी पुतलियों को संवेदन रचता है पर बह कुच 
सवा, एत्मसत्ता हय ज्या कौ त्याहे । हे रामजी ! जैसे एकस्थान मं दो परुष 
९. र उनम एक जागता हो ओर दूसरा सवघ्ने मे हो तो जो स्वभे मं हे उसको 
बड दव होते भासते ओर जागे हये को आकाशरूप है तैसेही जो भरबोध परात्मज्ञान- 
नाच हे उसका जगत्‌ का सुषुप्ति की नाई अभाव है ओर जो अज्ञानी है उसको नाना | ` 
भकार क व्यवहारा सहित स्पष्ट भासता है । जैसे वसन्तऋतु म पत्र, फल अर 
गच्छे रससदित भासते हं तैसेही आत्मसत्ता चैतन्यता से जगवंरूप मासतीहै। चैते 
स्व म द्रवता सदा रहतीहै परन्तु जब अग्नि का संयोग होतादै तमी भासती । 
है रामजी ! आत्मा ओर्‌ जगत्‌ मे कु भेद्‌ नहीं । जैसे अवयवी आर अवयवो म 
| ओर पृथ्वी ओर गन्ध मे कुब भेद नहीं तैसेही आत्मा ओर जगत मे कुल भेद्‌ नही । 
 ब्रह्मसत्ता ही संवेदन से जगतरूप होकर भासती है ओर दूसरी को वस्तु नहीं । जब 
महाप्रलय हाता है आर सगे नहीं होता तब कायकारण कौ कल्पना कोड नहीं होती 
केवल चिन्मात्र सत्ता होती है ओर उसमे फिर चिदाकाश जगत्‌ भासतां ह तो वही 
रूथ हुमा । जो तुम कहो कि, इस जगत्‌ का कारण स्पति है तो सुनो; नब महाघ्र | 
लय होता है तव ब्रह्माजी तो विदेहमुक् होते है फिर वह जगत्‌ के कारण कैसे हों 
आर जो तुम स्यति का कारण मानो तो स्मृति भी अनुभव मे होती है जो स्मरतिसे 
जगत्‌ हुआ तोभी अनुभवरूप हा । रामजीने पुत्रा; हे भगवन्‌ । पद्मराजा के मन्त्री 
| नाकर ओर सबलोग विदूरथ को कैसे जाकर मिले ! यह वात्तौ फिर किये । वशि 
[जी बोले, हे रामजी ! केवल चेतनसंवित्‌ सबका अपना आप है उस संवित्‌ के आ- 
श्रय से जैसा संवेदन फुरता ह तेसाही रूप हो भासता हे । हे रामजी । जब राजा 
वेदूरथ मृतक होनेलगा तब उसकी वासना उनम थी ओर मन्त्री, नौकर आदिक | 
राजा के अङ्गे इस कारण वेसेही मन्त्री ओर नोकर राजा को मिले । हे रामजी । 
जेसी भावना संवेदन मे दद्‌ होती है तैसाही रूप हो भासता है। एक चल पदार्थं | 
होते ह ओर्‌ एक अचल हाते हँ जो अचल पदार्थ है उनका प्रतिबिम्ब आदश मे| 
भासता हे ओर चलपदारथं रहता नदीं भासता इससे उसका प्रतिबिम्ब नहीं मासता। | 
तेसेदी जिस पदाथ की तीव्र संवेगभावना होती हे उसीका प्रतिविम्ब चेतनदरषण 
भास॒ता हे अन्यथा नहीं भासता। जैसे तीव्रं वेगवान्‌ बड़ा नद समुद्र मे शीघ्रही 
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६ १९६ | 'योगवाशिषठ । न 
उसके अनुसार शीघ्र जाकर पाता है । हे रामजी ! जिसुके हृद्य मे अनेक वासना होती 
ह ओर अच्छी तीता होती है उसीकी जय होती है । जेस समुद्र मं अनेक तरङ्ग | 
होते है तो कोई उपजता है ओर कोई नष्ट होजाताः कोद सदश होता हं कोद विपयय | 
शेता है उसके सदश्‌ मन्त्री ओर नोकर्‌ भी हृये। हे रामजी ! एक २ चिद्‌ अगु मं | 
अनेक इष्टि स्थितं होती दै पर वास्तव मं कुत नहीं केवल चिदूकाश्ी चिदाकाश | 
{मे स्थित है । यह जो जगत्‌ भासत हे सो आकाशदी रूप है जो जाग्रतरूप्‌ होकर | 
असतूही सवरूप की नाई भासता है । जसे पत्र, फल, एूल सब वृक्षरूप्‌ हे ओर | 
बक्षी पेते खूप होकर स्थित हं तसेही अनन्तशक्ति प्रमात्मा अनेकरूप होकर भा- | 
सताहै। है रामजी ! द्रष्टा, दशन, दृश्य, त्रिपुरीज्ञानी को अजन्मापद भासताह अर | 
अज्ञानी को देतरूपं जगत्‌ होकर भासता हे । कीं शून्य भासता हे; कहीं तम मासता | 
है ओर कहीं भरकाश भासतां हे। देश, काल, क्रिया, द्रव्य आदिक सब जगत्‌ आदि, 
अन्त ओर्‌ मध्य से ४.५ स्वच्छ आत्मसत्ता अपने आपम स्थित है जसे सोमजलमं 
जी तरङग होते सो जलद रूप दै तैसेही अह, तवं आदिक जगत्‌ भी बोधरूप है 
(आ नार उस तकतपना का अमाव हे ॥ 

| इति र क °व्रयोजनवरनननामत्रिचत्वारिशत्तमस्सर्गः॥४३॥ 
॥९ 4 # ने पूना, हे भगवन्‌ आदिक दृश्य आन्ति कारा विना परमात्मा 
(य ह है 4 । जिस धकार मे तमभू उसी प्रकार मुभको फिर समभादये । 
| शिष्ठ बोले; दै रामः त ¦ जो कुत कारण कार्य नगत्‌ भासता है बह परमातमा से 
| उद्य ह है अर्थात्‌ संवेदने के फुरने से इकटरे दो पदार्थं भास अयश ओर सवेदा, 
| सवत्रकारः स्तमा, अनरूप अपने आपं मे स्थित दै । हे रामजी ! यह सवं शन 
र असव कलया लो भ ^ 3 अपं मं स्थित है। हे रामजी ! यह सर्वं शब्द 
सत र चलना गो भासी द तो हारय ह हे कर भित नदी ोर बहम 
(सता र्वन्द अरथकी कलना ते रित अधन अ ही जोर नदः 
तेभि मी ओर त म स्थत हे। जेसे भ ग 
सवसयहीह। हरत नल स भिज हेही बहा से मित जगत्‌ नदी ह 
। जैसे सवर मषरप है अर दश्वर जी आल है सो जगत्रूप है जगत्‌ ईरवररूप है। 
 ( अवयव अवयवी से | + न्नः स दी तसेही आतमा से जो क अवयवी जगतहै लो भिन्त! 
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र कहल स तृतीयउत्पत्ति परऽ) १६७ 
रूपा हे; भिन्न कुल्‌ नही; तेसेदी अहत्वं आदिक जगत्‌ चिद्घन आत्मा म भनरूपी 
चितेरे ने कल्या है सो चिदुघनरूप ही है कुठ भिन्न नर्ही । जैसे जल म तर्‌ स्थित ! 
होते ह सो जलरूपी है; तर्न का शब्द ओर अर्थं जल मं कोड नदी; सैसेही | 
आत्मा जगत्‌ स्थित है पर जगत्‌ के शब्द ओर श्रथ से रहित है । हे रामजी! जगत्‌। 
परमपद्‌ से भिन्न नही ओर परमपद जगत्‌ विना नरी; केवल चिद्रूप अपने पमे | 
स्थित हे । जसे वायु ओर स्पन्द मे कुल भेद नदी ह स्पन्द्‌ जर निस्स्पन्द दोनों रूप | 
वायुकेही हे । जव स्पन्दरूप होता है तब स्पशेरूप होकर भासता हे ओर निस्स्पन्द | 
हुये स्पशे नदी भासता; नैसेदी जगत्‌ ओर ह्य मे कु भेद्‌ नदी; जव संवेदन किं 
चितरूप होता है तब जगतरूप हो भासता हे ओर संवेदन के निस्स्पन्द हये से जगत्‌ 
नदीं भासता पर आत्मसत्ता सदा एकरूप हे । हे रामजी ! जब संवेदन फुरने से रहित 
होकर आत्मद मं स्थित हो तब यदि संकल्परूप जगत्‌ फिर भी भासे तोखासमरूप 
ही भासे । जपे वायु के स्पन्द्‌ ओर निस्स्पन्द दोनों रूप अपने आपी भासते है तेस्‌ 
ही इसको भी भासता हे । जैसे वायु मे स्पन्दता वायुरूप स्थित हे तेसदी आत्मामे | 
जगत्‌ आत्मरूप से स्थित हे जैसे तेज अणु का प्रकाश जब मन्दिर मं होता हे तव | 
| बाहर भी प्रगट होता है तैसेदी जब केवल संवितमात्र मे संवेदन स्थित होता है तब 
करने मै भी संवितमाव्रही भासता है1 हे रामजी ! जेसे रसतन्मात्रा मे जल स्थितहोता 
है तैसेदी आत्मा मे जगत्‌ स्थित हे । जसे गन्धतन्मात्रा के भीतर संम्पुणं पृथ्वी स्थित | 
है तैसेही किञ्ननरूप जगत्‌ आत्मा मे स्थित हे । बह निराकार आर चिन्मात्ररूप्‌ । 
(आत्मसत्ता उदय ऋोर अस्त से रहित अपने अपम स्थित है; प्रपञ्चभ्रम उसम कोद | 
नहीं । हे रामजी ! जे ज्ञानवान्‌ पुरुष उनको ददीमूत जगत्‌ मी आकाशरूप भासता | 
है र जे अज्ञानी ह उनको असत्रूप व भी सत्रूप हो भासताहै । हे रामजी! | 
| जैसा सैसा संवेदन चित्तसंवित्‌ मे फुरता दै तेसादी तेसा रूप जगतहो भासतादै। ये | ` 
जितने त आर तन्मात्रा ह वे सब चित्तसंवेदन के एरने से स्थित्‌ हये है; जेसी २। 
| उससे स्फूसि होती है तेसी २ होकर भासती हे क्योकि; प सवेशक्किमानहे इस | 
| सियि जिस २ पदां का फुरना फुरता दैः वही अनुभव म सतरूप हीकर भासताहै। | 
| पञ्चज्ञानेन्द्रिय ओर त्रठे ध ज कुतं विषय होता ह वह सब व चीर | 
आत्मसत्ता इनसे अतीत है । विश्वम क्या रूपे; जेसे समुद्र म तरङग होते व तेसे {| 
ही आत्मा म जगत्‌ स्थित है । जसे व आर प्रकाश अनन्यरूप है तेसेही ॐ 1 ॥1 
| श्नीर जगत्‌ अनन्यरूप दै । जैसे थम्भे म्‌ शिल्पी १ पुतलियां देखः श ताहि लं ४. भः काके! 
| पिण्डमे कुम्हार बतेन देखताहै ओर जेसे भीतपर चितेरा र की म न अ 46 
] सो अनन्यरूप ह तेसेही परमात्मा मं खष्टि अनन्यरूप जैसे महस्थल ! 
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१९८ . योगवाशिषु । 


म खृगठष्णा का जल ओर तरद्गं असत्‌ हँ पर सत्रूप हो भासती & तैसेदी आत्मा 
मे असत्रूप जगत्‌ त्रिलोकी भासती है। जब चित्तसंवित्‌ म संवेदन एूरताहै तब ज- 
शत्‌ मासताहै ओर जव संवेदन नहीं रता तब जगत्‌ भौ नदीं मासता। जगत्‌ कृत 
जह्य से भिन्न नहीं । जैसे बीज ओर वृक्ष मै; चीर ओर मधुरता मे; मिरच अर ती- 
क्णता मेः समुद्र ओर तरद्गमं ओर वायु ओर स्पन्द्‌ मे कुव मेद्‌ नहीं होता तैसेही 
आतमा ओर गत्‌ मे कुल मेद्‌ नहीं । जैसे अग्नि मे उष्णता स्वाभाविक स्थित है| 
तेसदी निराकार आत्मा मे दष्ट स्वामाविकृही स्थित है। हे रामजी ! यह जगत्‌ ह्य. 
रूपी रत का किञ्चन है; जेसा २ किञ्चन होता हे तैसाही तैसा होकर मासता है । | ` 
अक्ारणपदाथ अकारण होताहे ओर जिस अधिष्ठान म मासतारै उससे अनन्यरूप | 
होताहै; अधिष्ठान से भिन्न उसकी सत्ता नहीं होती; तैसेही यह जगत्‌ आत्मा मे| 
अरनन्यरूप दोतादै कुव उपजा नहीं परन्तु संवेदन रने से भासताहै। जितने जगत्‌ 
५९ वासना हे उनका बीज संवेदन है इससे वे भ्रम दै । इसलिये संवेदन ऊे अभाव | 
| ९ र बर नष्टहोताहैः सवं शान्तरूप चिद्घन बह्म 
नाई अपने आप मे स्थत है । हे रामजी चित्‌ परमाय ज चय र लाघ की | 
मातती द । उन सिय म जो परमान त्‌ परमा मं त ता ठि, 
स्थित हैउनकी क नही ५ है न प्रमागु3 के भीतर ओर छष्ठि| 
शस भौर कोकट होते है पर मे सव ज अक तर होते ह उन म से कोड 
= ९. ल क शक्किरूप द ओर जैसे जागत्‌, स्वश्च | 


` जवतक संवेदन देत के साथमिलाह व 
धामलाहु रा हे तवतक स्ट का अन्त नष जब | 
१ ह गा तव जगत्‌भ्रम मिटजावेगा । जब भोगे कुठ मी रि = 
४. ता । यह्‌ श्रुति का निश्चयहै। हे रामजी! ज्यों र 
९क र) 1 जब अहभाव अर्थात्‌ जीवत्वमाव 
। 2 कवल शद्धरूपही होता आर 
नयत्‌ सब आत्मरूप प्रतीत होता ।जसे समुद्रको तरद ५ 
८ | 


क संततामे जो संवेदन राद उसने आपको जह जाना आर 
उत कव निमेष अ 4 द पर उसको अन्तर ५ 
ए & निमे ¢ ५ । 226 मतम #| पने ६ घु का खर है ॐ 

क मेष कानः मच होता १ त्‌ भासत परर कहीं 
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4 तृतीयरउत्पत्ति प्र ० । ` १६९६ 
क ह रामजी ! चिद्परमागुमं जो एक निमेष १६ उसके लाख 
ही % अनक कल्प फुरते हे । ओर्‌ उन खष्टियां मं जो परमार उने 
खष्टि फुरती हे । ज॑से समुद्र मं तरङ्ग फुरते हँ सो जलरूपी तर द शब्द्‌ पौर उस 
का अथ ्रमरूप हे-तेसेही आत्मा मे श्रमरूप अनेक खष्टि फुरती द । जसे मस्थल 
1 खगतृष्णा को नदी चलती दष्ट आती है तैसेदी आत्मामं यह जगत्‌ भासताहै। 
{ जसे स्वप्नखष्टि अर गन्धर्बनगर भासते ह; जैसे कथा के अर्थचित्त मे फरतेह र 
सकर्पपुर भासत्‌ है; तैसेदी जगत्‌ असत्रूप सतहो भासताहै। इतना सुन रामजीनि 
पाः हे ज्ञानवानों मे श्रेष्ठ ! जिस पुरुष को विचार दारा सम्यक्‌ ज्ञानं हुआ खरौर 
निविकल्प आत्मपद की प्रापि हई है उसको अपने साथ देह कैसे भासती हे; उसकी 
देह कैसे रहती है ओर देह प्रारब्ध से उसका शरीर कैसे रहतादै ? वशिषजी बोले: 
हे रामजी ! आदि जो बह्मशक्क म संवेदन फुर है उसका नाम नीति हाहे । उसमे 
` ` (जो संभावना की है कि, यह पदां एेसे होगा; इससे होगा आर इतने काल रहेगा 
। वेसेदी अनेक कल्पपयन्त होता हे । जितना काल उसने धारा उतने काल का न॑म. 
नीति हे । महासत्‌ भी उसीको कहते हैँ ओर महाचेतना भी उसीको कहते । महा | 
शकि भी उसीका नाम हे खर महाश्मरघ् वा महाकृपा भी वही है चोर महाउद्भव भी । 
उसीको कहते दँ । अथं यह किं, वह नीति अनन्त बह्याण्डों कीउपजानेवाली है । 
जसा फुरना दद हा हे तेसाही रूप.होकर स्थित हे । यह स्थावररूपहै यह जङ्म | 
हः यह दैत्य है; यह देवता हे; यह नाग है; यह नागिनी हे; बह्यासे तृणपर्यन्त जैसी 
उसमे अभ्यास है उसी प्रकार स्थित हे । स्वरूप मे बह्यसत्ताका व्यभिचारकदाचित्‌। 
नीं हा वह तो सदा अपने खापमं स्थितहै। जो शाना रुषे उसको सब बह्य- 
[स्वरूप भासता है ओर जो अज्ञानी है उसको जगत्‌ ओर नीति भी भिन्न भासती है।। 
ज्ञानवान्‌ को सब अचल बह्मसत्ताही मासती हे ओर अनज्ञानियो को चलनरूप जगत्‌ 
भासता है । बह जगत्‌ एेसा है जैसे किः आकाश में वृक्ष भासते है ओरशिलाके उदर ¦ ` 
म मूर्तिं होती है । जो ज्ञानवाय्‌ ह उनको सगं ओर निमित्त सव ज्ञानरूप ही भासतेहे। | 
जैसे अन्रयवी के अवयव अपनाही रूप होते है तेसेदी बह्मसत्ता के अवयव ब्रह्म नित्य [ 
सगांदिक अपनाही रूप र्दे ।हे रामजी । उसी नीति को देवभी कहते ।जो कृल्‌ किसी | 
| को प्राप्ठ ताह बह उसी दैव की आज्ञा से प्राप होताहै श्यकि; अदि से यही निश्चय | 
¡धरा है कि, इस साधन से यह फल प्राक्च होगा । जेसा श साधन होता है तेसाही फल | ` 
| अवश्य सबको उस दैवसे पराप्तहोता है । इस कारण नीति को देव कहते हँ ओर दैव | 
को नीति कहते हँ । हे रामजी ! पुरुष जो कु पुरुषाथे करताहे भस मनुसार फल | 
प्राप होता है । इसी कारण इसका नाम नीति है ओर इसीका नामः 1 तुमने | 


। । १ 
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२०० -योगवाशिं । | | | 
जो मुभसे देव ओर पुरुषों का निरय पृ ओर मेने कहा उसीकी तुम पालना करो 
| इसीका नाम परुषार्थं है अर इसका जो फल तुमको प्राप्तो उसका नाम देव हे । 
हे रामजी ! जो पुरुष ठेसा दवपरायण हाहे कि; मु भको जो कुं दैव भोजन करावेगा 
सोही करूगा ओर मोनधारी दोके अक्रिय हो बेटे उसको जो खाय प्राप्तहो सोभी 
नीति है ओर जो पुरूष भोगों क निमित्त पुरुषाथं करता है वह भोगों को भोगकर 
मोक्षपयन्त अनेकशरीरों को धारेगा; यहभी नीतिहे । हे रामजी ! जो आदि संवित्‌ मे 
संवेदन एरकर मवितग्यता ध्री है उसही प्रकार स्थित है उसका नामभी नीति है । 
उसनीति को ब्रह्मा विष्णु ओर रदरभी उज्ञङ्कन नहीं करसक्ते तो ओर कैसे उद्ल्कि 
सके । हे रामजी ! जो पुरुष पुरुषाथं को त्याग वेदे उनको फल नहीं प्राक्तहोता-यह 
भी नीति है ओर जो पृरुष फल के निमित्त पुरुषाथं करता है उसको फल प्रा्षहोता 
हैयहभी नीति । जो पुरुष भ्रयज्ञ को त्यागकर निष्किय हो वैठे ह ओर मन से 
विषया की चित्त म वासना करते है वे निष्फलदी रहते द ओर जो पुरुष क्तव 
को स्यागकर चित्तकी वृत्ति से शृन्य „ होरे ओर विषयों कीं चित्तमे वा- 
9 / करते उनको सफलताही होती है क्योकि; फुरनेसे रदितहोना भी पुरुषां 

। यहभी नीति हे कि, अथं चिन्तवन करनेवाले को प्राप्त नहीं होती र अयाचक 
को पराप्तहोती हे । हे रामजी ! पुरुषाथं सफलभी नहीं है जो आत्मबोध ऊ निमित्त 
1 ^ 9 भोर ती्रञ्रभ्यासं होतादे तब परम पद्‌ की अवश्य प्रसि 
0 पु सव नगत चाकार च भासन ह । नत 
ह। ते जा भिर्तार कहे द सो सव जमरूप हे केवल बह्मसत्ता ही रेस हो भासती 
2 । जपे पृथ्वी मे रस सत्ता है ओर वह तृणवत्‌, गच्छे ऋौर र 
है तेसेही नीति प्रादिक्‌ सब जगत्‌ होकर ब्रह्महीं स्थि 9 शर सर्प हाकर्‌ स्थित 
इतिश्रीयोगवाशिष्उत्पत्तिप्रकरशेदैव शः त 























वशब्दाथेविचारोनामपञ्चचत्वारिशत्तमस्सर्मः२५। | 
वी ५ ला ४४५॥ | 
कन बालः हे रामजी । जो कुचर तुमको भासता है सो सई प्रकार, सर्वदा | 


आर सवे आओरसे बह्यतत्व ही स्वात्मा होकर स्थि है 

(3 य न ५ त "चत इओ्राहं । वह ख नन्त चप्राः 

ह ध माति प्रकट होती हे अर्थात्‌ शद्ध चैतन्यमात्र मेँ अहरत होती 

(धि वी उरला दैः कहीं नष्ट होताहैः कहीं लास करताहै 
[निदान नानां मर जगन तनह; कह मकट हे ओर कहीं अप्कट मासता हे । 

(` । भासता ह क्योष्धि का व ६ ञि जहां जैसा ती अभ्यास होताहै वहां सा होकर 
(9 „नास्मा सव र्ते ओर सर्वरूप है; जैसा २ षुरना उसमे दढ होता 


होकर ५ भासता हे । ^५ है रामजी !ये जो नाना प्रकारं की शक्रियां कही है | 
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^ 3 __ तरतीयउत्पत्ति मर०। 
| भकार कँ विकल्प जाल कहै है आः 
1 उक! तरङ्ग म; सुवणं ओर भूषां मे र अवयां मे आओ 


| ¦ संवित्‌ वास्तव हे ओर संवेदन कल्पना है । जब संवित्‌ मे 
्‌ = ५ न कल्पना हे। म चिन्मात्र 
{ फरता ्ै तो वह जैसे चेतता जाता है मच 


| श ० बाहर कल्पना कोई नही ध स्वभाव से किञ्चनरूप संवेदन | 
तिस से ५ देखताहे ओर उस देखनेसे नाना प्रकार के आकार भासते ह| 
1 पर वह्‌ ॐर्‌ कुछ नदी सवे ब्रह्मही है । हे रामजी ! शङ्कि रौर शक्तिमान्‌ मे मेद अः | 
। ज्ञान! देखत है ओर अवयवी ओर्‌ अवयव मेद्‌ मी कटपते है। परमार्थे मेद्‌ | 
ह ध स आप म स्थित है उसके आश्रय संकल्प नामो | 
| क तीता होती ह तब वह सत्‌ हो अथवा असत्‌ परन्तु उसही का | 
{ इति श्रीयोगवारिष्उतपत्तिभकरशेबीजावतारोनामवट्चलारिशत्तमस्सर्गः॥ ४६ ॥ | 
वाशष्ठजी बोले; हे रामजी! यह जो स्वेगत देव, परमात्मा महेश्वर है यह स्वच्छ | 
| अनुभव, परमानन्द्रूप ओर आदिञ्न्त से शित हे । उस शुाविन्मात्र परमानन्द | 
| स भ्रम जीव उपजा; उससे चित्त उपजा अर चित्त से जगत्‌ उपजा है। रामजी | 
 पृञ्ा; है भगवन्‌ | अनुभव परिणाम से जो शु बह्मतचख; सवैव्यापी, देत से रदित | 
। स्थित है उसमे तुच्छरूप जीव कैसे सत्यता कौ पाता १ वशिष्ठनी बोले: हेरामजी। | 
नह्य सदा भास हे अथात्‌ असतरूप जगत्‌ उससे सत्‌ भासता है अर स्वच्छ अ. | 
थात्‌ चाभासरूपी जगतसे. भी रहित हे । बृहत्‌ है अथात्‌ बड़ाहै बड़ाभी दो मकार | 
का ह; अविदयाकृत्‌ जगत्‌ से जो बड़ा है सो अव्रिया की बडाई मिण्यादे । नह्य बडा 
सवात्मिकरूप है सो सरवेदेश, सवैकाल अर सर्ववस्तु से पृण है ओर अविव्याकृत | 
बड़ा देश, काल त से रहित निराकार है सो ज्ञानी का विषय है इससे बरहत्‌ है| 
ओर परम चेतन हे । रहे अथात्‌ जिसके भये चन्द्रमा, सूय, अग्नि वायु ऋौर | 
जल अपनी मयादा मे चलते है । परमानन्द है, अविनाशी है सवैर से पुरौ हैः | 
प हेः र्‌ हे ओर अचिन्त्य है अर्थात्‌ वाणी से नदीं कहाजातारक्षोमसेरहित | ` 
चिन्मात्र ह एेसी आत्मसत्ता बह्म का जो स्वभावसम्पतहै उसीका नाम जीवहेर्थात्‌ | 
जा शुद्ध चन्मात्र म अहेफुरना हे उसीका नाम जीवहै।उस अनुभवरूपी द्वैणमें अह। 
| रूपी धरतिविम्ब फुरने को जीव कहते । जीव अपने शान्तपद्‌ को स्यागेकीनईैस्थि 
| होताहे सो चिदालमाही करने के हारा आपको जीवदूप जानताहे 1 जेषे समाद द्रवता : 
से तशङ्रूप होति पर समुद्र ओर तरङ्गमे कुबमेद न्दी; तेसेही बह्मही जौवरपहै 
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[तै वायु ओर स्पन्द्‌ ओर बरफ ओर शीतलता मं कु भेद नहीं तेसेही बह्म ओर | 
जीव मे कुठ भेद नहीं । हे रामजी ! चित्तरूपी आत्मतत्व का ह। अपन स्वभाववश | 
से माया करके संवेदन सित जीवरूप कहते वह जीव आगे फूरने स॒ बड़ विस्तार 
धारण करताहै । जैसे इन्धन से अग्नि के बहुत अगा होतेह ओर बड प्रकाश के | 

| ्राप्त होता तैसेही जीव फुरने से जगतरूप को प्राप्त होता दे । जेसे आकाश मं 
नीलतामासती है सो नीलता कृते भिन्न वस्तु नहीं है तेसेदी अहं भाव ते ब्यम जीव- | 
रूप भ।सता है ओर अहंकृतः को अद्धीकार करके कलिपतरूप की नाई स्थित होता | 
है । जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलता भासती हे तेसेही स्वरूपके प्रमाद | 
से देश, काल वस्तु के परिच्छेदसदहित अहंकाररूपी जीव भासते हं पर वास्तव मे | 
चिदाकाश ही चिदाकाश म स्थित हे । जेसे वायु से सम॒द्र तरह्ररूप होता है तेसेदी | 
संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीवरूप होती हे । जीवकी चैत्योन्मुखत्वता के कारण | 

[इतनी संज्ञा है-चित्त, जीव, मनः बुद्धि, अहंकार मायाप्रकृति सहित ये सब उसही 
के नाम ह । उसर्ीव्‌ ने संकल्पसे पञ्चभूत तन्मात्रा को चेता तो उन पञ्चतन्मात्रा के | 
आकारसे अगुरूप होकर स्थित हुआ; उसस अणु अनउपजेही उपजेकी नाई स्थित | 
हये आर भासने लगे । फिर उसी चित्तसंवेद्न न अगु अद्धीकार करकेजगत्‌ को | 
रचा आर ज॑से बाज से साम होता है तेसेही संवेदन ने विस्तारपाया। प्र- | 
4 4 ट क ` तसह उसमे जगत्‌ भा सनेलगा । फिर उसं | 

॥॥ नि ९ नाम्‌ कटय । जसं बालक मृत्तिका की सेना कल्पता है 
की र हा भिन्न २ ५ नाम रखता तंसहौ स्थावर, जङ्गम आदिकनाम । कल्पना | 
९ ए ,५जल, अग्नि, वायु ओर आकाशा है-इन पनिं मृतं की छष्टि संकल्प | 


= डप्‌ ¢ ह, अ 
| + उन ६ । हं रामजी ¦ आदि बह्म से जो जीव पुरा है उसका नाम बह्मा है । | 
३। उषा ला म आत्मरूप होकर स्थित है ओर उससे कम करके जगत्‌ ह्या | . 
हेति ह सो ह तेसही होक ९ । जेसे समुद्र मे द्रवता से तर्क 
|हा म । चत्तस्वभाव से जीव होताहै । वह जीव जव प्रमादः? 
। [ अनारमभाव को धारणकरता है तब कमो से बन्धवान => ¬ ‰ ` ५ जब धमाद स | 
क | न्धवान्‌ हाता है । जेसे जल ( 
जडता को अङ्गीकारं करता ह ~ जल जब दद्‌ 
> तेते जवि है तब बरफरूप होकर पः ¦ 
(हे, तेसे जीव जब १ 3 त्थर के समान . 
| (म 
"9 शचेत `^ आ चाज सकरपहे ओर संकल्प जीव रे जीवर 
[होता जव शृदचेतनमात्र स्वरूप सै त्था १९ १ व सं परता है! जीवत्वभाव तव 
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1 _ ततीयरत्पत्ति ्र०। . २०३ 
| संकल्प कल्पना कुरती ह । उन संकल्प कल्पनाओं से कर्म होते ई, = 
1 जन्मः मरण च्राद्क नाना प्रकार के विकार होते ह । जैसे बीज < १ 
1 हते ह; कषर आगे फूल, फल ओर टास होतेजाते है तैसेही संकल्य क्सि नान। 
1 चकार ।वकार्‌ हते हे । जसे २ कमं जीव करता है उनके अनसार जन्म, मरण ओर 
। अध-ऊध्वं को परास्त होता है । हे रामजी ! मन के फुरने का कर्मनाम है फुरनेका 
1 ही नाम चित्त है; फुरनेका ही नाम्‌ कर्म है ओर फुरनेका ही नाम दैव है। उसही से 
| जाव का शुभ अशभ जगत्‌ धराप्त होताहै । सवका आदि कारण बह्म है; उससे प्रथम | 
| मन उत्पन्न हृखा फिर उस मनही ने सम्पूणं जगर्त्‌ की रचना की है । जैसे बीज से 
{ भथम अंकुर होता ह ओर फिर पत्र, फूल, फल ओर टास होते है तैसेही जह्य से 
{ मन आर्‌ जगत्‌ पजा हे ॥ ध 
{ इति श्रीयोगवाशष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेवीजांकुरवरीननामसप्तचत्वारिंशत्तमस्सर्मः ॥ 9७॥ 
, वशि्ठजी बोले, हे रामजी ! आदि कारण ब्रह्म से मन उत्पन्न हा है । वह मन 
{ संकल्परूप है अर मन से ही सम्पृो जगत्‌ हुआ है । वह मन आत्मा मे मनत्वभाव 
स स्थित ह ओर उस मननेही भाव अभावरूपी जगत्‌ कल्पा है । जैसे गन्ध 
। की इच्छा से गन्धबेनगर होता ह तेसेदी मन से जगत्‌ होतः है । हे रामजी ! आत्मा 
1 मं देतमेद्‌ की कु कल्पना नहीं । इस मन से ही देसी संज्ञा हुई है । नह्य, जीव, मन 
1 माया, कम॑, ५ जगत्‌ ओर दरष्टा आदि सब भद्‌ मन से हुये है; अत्मामे कोई भेद नहीं । 
| जसे समुद्र मं तरङ्ग उच्चलते ओर बडे विस्तार धारण करते हं तैसे चित्तरूपी समुद 
। मे संवेदन से जो नाना प्रकार जगत्‌ विस्तार पाता है सो असत्रूपी है क्योकि; 
| स्थित नहीं रहता ओर्‌ सदा चलरूप हे चोर जो अधिष्ठान स्वरूपभाव से देखिये 
तो सतरूप ह 1 इससे देत कुव न हा । जेसे स्वमने का जगत्‌ सत्‌ असत्रूप चित्त | 
से भासता हे तेसेदी सत्‌ असत्रूप यह जगत्‌ भासता है । वास्तव मे कु उपजा 
 { नहीं चित्तके भ्रमसे भासता है । जैसे इन्द्रजाली की बाजीमें जो नाना प्रकारके वृक्ष ओर 
षध भासते हें सो श्रम॒मात्र है तेसे यह जगत्‌ ्रममत्र हे। हे रामजी ! यह जगत्‌, 
| दीघेकाल र स्वभा हे ओर मन कँ भ्रमसे सत्‌ होकर भासता है । जसे घालकं रम 
= पर्रादीं मे भूत कल्पता है ओर भय पाता है तेसेदी यह पुरुष चित्तके संयोग से | 
| दैत कल्प के भय पाता हे । जैसे विचार किये से वैताल का भय नष्ट होता है तैसही | 
आत्मज्ञान से मयञ्ादिक विकार नष्ट होजाते ह । हे रामजी ! आत्मा, अनादि, दिव्य | ` 
स्वरूप ओर अशांशीभाव से रहित, शुद्ध चेतन्यरूप है । जब वह चेतन संवित्‌ | 
। चैत्योन्मुखत्व होता हे तब चित्त अर्थात्‌ जो साति लक्षणे उस कल्पना | 






















होती है । उस जीव मे जब अहैभाव होता है कि, 
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| ० २०४ 1124 | 
| चित्त से इन्दियां होती है; उन इन्दियो से देहभाव होताद ओर उस देह रमसे म- | 
लिन हुआ न॒रक स्वग.बन्ध, मोक्ष आआदिकी कल्पना होती है जेसेबीजसे अंकुर,पत्र, 
(ूल, फल ओर टास होते है तेसेही अहभावसे जगत्‌ विस्तार होता है । हे रामजी । | 

जैसे देह ओर कमोमिं कु भेद नहीं तैसे्ी जह्य ओर चित्त में कुठ भेद नदीं । जैसे | 
चित्त ओर जीवम कुतर भेद नहीं तेसेही चित्त ओर देहमे कुव भेद नही। जैसे देह ओर | 
कमो मं कुतर भेद नरी तेसेदी जीव ओर ईश्वर मे कुठ भद नही ओर तैसेही ईश्वर | 
र आत्मा मं कु भेद नहीं । हे रामजी ! सरव बह्मस्वरूप है; दैत कुव नहीं ॥ 


इति श्रीयोगवाशष्ठेउदत्तिप्रकरणेजीवविचारोनामाष्टचत्वारिशत्तमस्सर्मः॥ ५८ ॥ 


वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह जो नानात्वं भासता है सो वास्तव एक बह्मस्व- | 
रूप ह, चेत्यतासे एक का अनेकरूप हो भासता है। जैसे एक दीपसे अनेकदीप होते 
है ती एक परह्य से अनेकरूप दो भासते दै । हे रामजी ! यह असतरूपी जगत्‌ | 
जिस म आभास है उस आत्मत का जब पदा ज्ञान होता तब चि्तमे जो हे- | 
भाव है सो नष्ट होजाता है ओर उस अभाव के नष्ट हुये सव शोक नष्ट होजाते हे । | 
हेरामजी ! जीव चित्तरूपी है ओर चित्ते जगत्‌हु दै । जब चित्त नष्टो तब जगत्‌ | 
| जम्‌ भा नष्ट होजविगा । जैसे अपने चरणमे चम कौ जती पहनते है तो सवं पृथ्वी | 
चमसे लपेट प्रतीत होती है ओर तापकण्टक नही लगते तेसेदी जव चित्तमे शान्ति | 






निकल ५ ताह हेरामजी इतना भम (चतत होताहे। बाल्यावस्थामे क्रीडा त फिरता | 
[तोता मि रपकरक विपरयोको सेवता ओर वरद्ावस्थामे चिन्तासे जर्जरी. | 
1 होकर कर्म नुसार नरक स्वरगमे चलाजाताहै। है रामजी || 

( भासताहै ते १ दै ५ मनही नमता है गस नेत्रदुषण से अकाश म दूसरा चन्द्रमा | 

। सते है तह पिरान स जगतश्रम भासताहे । जसेमयपान करके वृक्ष्नमते मा- | 
करके भ्रमसे र के सयोग से म्‌ करके जगतद्रैत भासते । ससे बालक लीला | ` 

न त्‌ को चक्र की नाद भ्रमता देखत सेह चित्त @ रमते जीव । 

।  [नमत्‌जम देखता है । हे रामजी ! जव चित्त त ना ३ तया र 

. (जाता ॥ जबतकमचि! 3 च [चत्त धत नहीं चेतता तबयह देतञ्म मिट. | 
(शान्ति नहीं पाता ओर पत्ता फुरतीहे तवतक नाना भकार का जगत्‌ भासता है सौर | ` 

| जाता, जते पथीः ५ जव थन चेतनता निम पाता तब शान्ति पाकर जग तभरम मिर- 

। , [ताद । जते पीहा पकता ओर शानतिमान्‌ नही» शत पाकर जगत्‌्रम मिट- | 
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( ८ भ तृतीयडत्पत्ति परऽ । २०५ ` 
| होता बह चाहे भ्यवहार मं हो अथवा तुष्णी रहे सदा ान्तिमाच कत इ । 
रामजी | जब चित्त. क चतन्यता फुरती है तब जगत्‌भ्रम से नाना घकारके विकार 
 देखतादे ओर भ्रमसेही पसे देखता है कि, मँ उपजा हूं अव वडा इयाहं र अव 
> नर्या । पर वास्तवमे जीव चेतनबह्म से अनन्यस्वरूप है । जसे वायु ओर स्पन्द | 
म कुत भद्‌ नहीं तैसदी बह्म ओर चेतन्यता मं कब भेद नहीं जसे वायु सदा रहताहे | 
पर जव स्पन्दरूप होताहे तब स्पशकरता भासता है तैसे वैतन्यता मिटती नही । | 
नह्य की चेतना हो तब्‌ जगतू्रम मिटजाता है ओर केवल ब्रह्मसत्ताही भासती है । 
| जल रस्सी के अज्ञान से सपनम होताहै ओर रस्सीके यथाथ जानेसे स्प रम मिट- |. 
| जाताहे तो रस्सी ही भासती है; तैसदी बह्म के अज्ञान से जगतथ्रम भासतारै र 
जव चित्त से दद्‌ चेत्यता भासती है तब भ्रम पदार्थं का ज्ञान होता है अर तभी 
जगतश्रम्‌ भी मिटजाताहे केवल बह्यसत्ता ही भासतीहै । हे रामजी ! दश्यरूषी व्याधि 
राग लगादै ओर्‌ उस रोग का नाशकत्तौ संवितमात्र है जवतक चित्त बहिभुख होकर 
दश्य को चेतताहे तवतक्‌ शान्त नहीं होता ओर जब समै वासना को त्यागकर अपने 
स्वभाव मं स्थित अन्तसुंख होगा तब उसी काल में मुङ्किरूप शान्त होगा-इसमे 
कुल संशय नह । जसे रस्सी दूरके देखनेसे सुपे भासती है ओर जव निकट होकर 
देखे तब सपश्चम मिटजाता है रस्सीदी भासती हे; तेसही त्मा का निवृत्तरूप जगत्‌ 
ह; जब बहिमुंख होके. देखताहै तब जगती भासता हे ओर जब अन्तमंख होके दे- 
खताहे तब जगत्‌श्रम मिटकर आत्माही मासता है । हे रामजी ! जिसमें अभिलाषा | 
हो उसको त्याग दे । पसे निश्चय से मुक्ति प्राप्त होती है व्याग का यत्न कुं नहीं । 
हात्मा पुरुष प्राणो को तृण की नाई व्याग देते दँ ओर बडे दुःख को सह रहते । | 
तमको अभिलाषा त्यागने म क्या कटिन॒ताहे ? हे रामजी ! आत्मा के गे अभि- 
लाषा ही आवरण हे । अभिलाषा के होते आत्मा नहीं भासताहे । जसे बादलों के | 
अआावरण से सुय नदी भासता आर जब बादलोका आवरण नाशहोताहे तब सुं | 
 [भासता है; तेतदी अभिलाषा के निव्ृत्तहुये आत्मा भासतां । इससे जो कुठ अभि-| 
लाषा उरे उसको त्यागो ओर निरमिलाषा होकर आत्मपद म स्थित हो । प्रकृत | 
आचार देह ओर इन्द्रियो मे ग्रहणकरो ओर जो कुछ 5 करनाहो उसको त्याग | 
करो पुर देह मँ गरहणत्याग की बुद्धि न हो। हे रामजी ! जो तुम मु टश्यकी इच्छा | 
स्यागोगे तो जैसे हाथ मँ बेलफल प्रत्यक्ष होताहै खर जेस नेत्रो के आगे घ्रतिविर 

1 प्रत्यक्ष भासता हे तेसेही अभिलाषा के त्याग से आत्मपद्‌ तुमको श्रत्यक्ष भासेगा 
{ ओर सव जगत्‌भी आत्मरूप ही भासेगा । जसे महाप्रलय्‌ मं सुब : स त्‌ जल | 
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२०६ योगवाशेष्ठ । 
भासेगा। आत्मतख को न जानने का ही नाम बन्धन हे ओर आत्मपद का जाननाही | 
मोक्ष है ओर मोक्ष कोई नहीं ॥ | 1 
इति श्रीयोगवाशिष्ेउत्पततिप्रकरणेसंभ्रितउपशमयोगोनामेकोन 
। पञ्चाशत्तमस्सगेः॥ ४९ ॥ 
रामजी ने पूतना; हे भगवन्‌ मन क्योकर्‌ उत्पन्न हमा हे ? व॒शिष्ठ॒जी बोले; | 
हे रामजी ! बह्म अनन्तशक्ति हे ओर उसमे अनेक प्रकार का किंचन होताहे। जहां २ | 
जेसी २ शक्ति फुरतीहे तहां २ तेसादही तेसारूप होकर भासताहै । जब शुद्ध चिन्मात्र | 
सत्ता चेतन मे फरती है कि, ˆ अहं असिम, तब उस फृरनेसे जीव कहाता हे । वही | 
चि्नशाङ्के संकहप का कारण मासती है । जव वह दश्य की ओर फुरती है तब जगत्‌- | 
दृश्य होकर भासता है ओर नाना भकार के कार्यकारण हो भासते हँ । रामजीने | ` 
फिर पूता कि, हे मुनिया म्‌ श्रेष्ठ ! जो इस प्रकार है तो देव किसकानाम है; क्म क्या | 
है ओर कारण किसको कहते १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फुरना अफरना दोनों | 
चिन्मात्रसत्ता के स्वभाव हें ॥ जसे फुरना अफुरना दोनों वायुके स्वभावैः परन्तु जब ¦ 
फुरताहे तब आकाश मे स्पशे होकर भासता है अर जव चलनेसे रहित होतार तब | 
शान्त होजाता है; तेसेदी शुध चिन्मात्रमे जब चैत्यताका लक्षण, अहं अस्मि , अर्थात्‌ | 
म ह" होता है तव उसका नाम “सपनद बद्धीश्वर'कहते है । उससे जगत्‌ दश्यरूपहो | 
| । उस जगत्‌ दश्यस रहित हानेको निस्पन्द कहते । चित्तके ५ नाना | 
भकार जगत्‌ हा मासताहे ओर्‌ चित्तके अर हुये जगत्रम मिटजाताै अर नित्य | 
शान्त जह्मपद क धाति होती है । हे रामजी ! जीव, कमं ओर कारण ये सब चिन्त. | 
(समन्द # नाम हे ओर चित्तस्यन्द्‌ मँ भिन्न अनुभव नरह, अनमव ही चित्तस्य हये | 
की नाई भाता । जीव, करम शरीर कारणका बीजरूप चिततसपन्दही है त ५ 
15 इश्य हाकर भासताहै, फिर चिदामासद्वारा देह मे अह्रतीति होती = हो 
दहमा स्थित । संवेदन ^ | 
| दह म स्थित होकर चित्तसंवेदन दृश्य की ओर संसरता है। संसरना य त ५ 
आर स र दूसरा र ष को संसरने मे अनेकजन्म व्यतीत त ह 
{( (९ (कतन एकजन्प ता प मे (य त्‌ | 
1 भ्रथमजन्म होताहै ओर जो आदि ५ म॑ स्थित है उनको 
` {चलेत ओर उनके बहुतेरे जन्म होते ह । शिन > २ र टश्यकी अर 
यकपा क बहुतेरे जन्म होते है । चित्तके फिरनेसे 
{है । पुण्यक्रिया करके स्वगं म जते ओर पापश्च, * 1 एसा अनुभव करते | . 
 {६।१ु करके स्वग मे जाति ओर पापक्किया के मे जाते 
1 प्रकार रश्यथ्रम देखते रौर अज्ञान से | = त नरकमं जातेहे । दस 
०९ ऋ त ^ -'रान सं बन्धनम रहते । जव ज्ञानक ५ ि्ोती 


1.5 ह त (=| # म्‌ । क्षि । त चनमव्‌ । क्ष त धश् | = (1: है ह ् स 
4 ह तव माक्ष न त बङा सस्रना हे ओर जो एकही जन्म पाकर 
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नसि 


है हीच च 
^ 0. रुषका नाना प्रकार के देह चित्तके 
जानताहे कि, मे र ४ र के देह घ्रासहोते ह ओरौ | 
तटके वक्ष न < (नाः जब जीताहं फिर म्रजाङंगा। जैसे नौका र 
त्मा क अज्ञ च पस, चम से अपनेमे जन्मादि अवस्था मासं । 
लवण को स्वत मे १ अहं अ!दि कटपना परती है । जैसे मथ॒राके राजञा / 
देखते । ३ वाणडाल का श्रम इ था तेसेही चित्त के फुरनेसे जीव. जगत्‌ | ` 










१ ५९ क ९ ४, 
क पत्यक संयोगसे जीव कहाता है । उस जीव मे जब संकल्प का फरना होताहै 
वकि जव संकल्प निश्चयरूप होता तब बुद्धि होकर स्थित होताहे 
हंभाव होता हे तब जह नातकार कहाता हे । उस अहंभाव को पाकर 


स्थित है । उसमे चित्तसंबेदन ने जगत्‌ रचा = 
= ह नन गत्‌ र चाह ञ्प्रोर 4 । कीं ह  { 
देखताहे । जेसे स्वभरखष्ठि के प न 
हरि । £ रामजी ! मनक संसरने का नाम जायत्‌ दै; अहंकार का नाम | 
"ना ठ; ।चत्त जा सजातीयरूप चेतनेवाला है उसका नाम सुषि है ओर चिन्माचर | 
का तुरौयपद्‌ हे | (त शद्ध चिन्मात्र मृ अत्यन्त परिराम हयो तब उसका | 
2 त पद हं । उसम स्थित हु फिर शोकवान्‌ कदाचित्‌ नहीं होता। उसी जहम | 

पजा है ओर न कोई लीन होताहै; चित्त क फरनसेही सव अ तव माण न क| | 
4 न हाता; चित्त के फुरनेसेही सब भ्रम भासता ३। ससे (` 


छ) 9 त मृक्तमाला मासती हे तसेही चित्तके फुरनेसे यह जगत्‌ भा.{ ` 
[सत्ता हो उतनाही आकाश मं बदता जावि तेलेही सबको आत्मा ठौरदेतादै । अकत वीज ४५ 





। मनुष्य अम से देखता है; तैसेही यह जगत्‌ फुरनेसे। 
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बह जीवत्व असत्‌ है आर सत्‌ कौ नाई होताहे । जीव बहमसे अमिन है पर ¦ 
| भिन्न की नाई स्थित होता है । उस जीव म जबं संकल्पकलना होती है तब मनखूप | 


` | अहंभाव क्के अहैकार होता हे । किर काकताली की नाई चिद्अगु मे तन्मात्रा | 
| फुर आती ह । जब शब्द्‌ स॒नने की इच्छा इद तव श्रवण इन्द्रिय प्रकट हद; जव | 


 इन्धिय प्रकट हु स्पशे की इच्वा से तचा इन्द्रिय भकट हृद ओर रसलेने की इच्छाः 
से रखना इन्द्रिय प्रकट हृ । इस प्रकार पाचों इन्द्रियं प्रकट हृद हँ ओर मावनासे 


र 
स 


| क 
[व जी संमैदन सै कतत भासताद। है रामजी , से निर्मल कियाहुखा लोहा 


ककय = 
कि के कि, ग 









योगवाशिष्ठ। 

आरसीं 
करी नाई. अतिनिम्ब महण करता है तेसेही आत्मा म संवेदन से जगत्‌ का प्रतिबिम्ब | 
होता ह पर वास्तव मे जगती कुच्‌ दूसरी वस्तु नहीं ह । जेसे एकही बीज, त | 

ल, फल ओर टास हो भासता है तैसेदी आत्मा संवेदन सं नानारूप जगत्‌ क ह 

मासता है । जैते पत्र ओर एूल वृक्ष से भिन्न नहीं हते तसह अबोधरूप जगत्‌भी | 
बोधरूप आत्मा से भिन्न नदी । जो ज्ञानवान्‌ है उसको-अखण्डसत्ता ही भासती हे ।! 
ते ममदर ही तरङ अर बुद्बुद होकर ओर बीजी पत्र, एल, फल र. 
होकर मासते, तैसेही अज्ञान को भिन्च २ नामरूपसत्ता भासती ६ । "मूलं ज < | 
खता है तो उनके नामरूप सत.मानता है जो र ज्ञानवान्‌ देखके एकरूपही जानत।हे । | 
ज्ञानवान्‌ को एक बह्यसत्ता ही अनन्त भासती हे ओर जगत्रम उनको कोद नहीं | 
भासताहै । इतना सुन रामजीने कहा; बड़ा आश्चयं हे कि; असतूरूपी जगत्‌ सत्‌ 
होकर बडेविस्तार सै स्यष्टभासता है । यह जगत्‌ बह्मका आभास है; अनेकतन्मात्रा | 
उसके जल ओर वदो की नाई है ओर अविद्य] करके रती है । ठेसाभी मने सुन 
है । हे म॒नीश्वर ! यह स्फूति बहिमुख कैसे होती है ओर अन्तमुंख कैसे होतीहे ! | 
बरिष्ठजी बोले, हे रामजी । इस प्रकार दृश्य का अत्यन्त अभाव हे । अनहोते दश्य | . 
के फुरनेसे अनुभव होता । शुद्ध चिन्मात्र बह्मसत्ता मे एरनेसे जो जीवत्व इमा हे | ` 


हके स्थित होता है; स्मरण करके चित्त होता हे, निश्चय करके वुद्धि होती हे अर | 


देखने की इच्छा इदं तब नेत्र इन्दिय प्रकटहुई; गन्ध लेने की इच्छा से नासिका | 





। (सतह असत्‌ की नाई भासने लगीं । हे रामजी ! इस प्रकार आदि जीव हये हं | 


१, ॐ ५ अम 
[न ~, [= 
4 ४ - ।&॥ इ? क 
कै + (ग च 9 
३ > व 


[स 
# ¢ ४ 


{ओर उसकी भावनासे अन्तवाहक शरीर $ ५ 
(आर्‌ उसकी भावनासे अन्तवाहकं शरीर हो आये हँ । चलते भासते दँ पर अचल 





से जो ¦ षू ब जगत्‌ भासता है बह सब ब्रह्मस्वरूप हे भिन्न कु नहीं । 
अमाया ज्‌ भमय जह्य हे ओर संवेदन ब्रहम से ही अनेकरूप नाना 
। 1 सते है । जैसा २ संवेदन रता है तेसा २ रूप होकर मासता है । 
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२ तृतीयउत्पत्ति प्र ० । ७९ 
सवा पने आप स्थित है । जव दर्य अर्समव हृ्ा तब बन्धन चर दौततकित 
को किये ओर विचार किसका कीजिये ! सवेकल्पना का मन १ क 

{ रन ह उसका उत्तर श सिद्धान्तकाल मे होगा यहां न बनेगा । जैसे कमलके फः फूलों की 
। माला अपने काल मे बनती है ओर विनासमय शोमा नहीं देती तेस तुम्हारा 
सरन 'सद्धान्तकाल मे शोमा पवेगा समय विना सार्थक शब्दभी निरर्थक होता । 
(२ रामजी ! जो कु पदां ह उनका फलमी समय पाके होता; समय विना नहींकञेता 
ससे अव पूवेभरसङ्ध सुनो । हे रामजी ! ब्रह्म म चैत्यान्मखत्व से आदि जीवने आप 
{ का पिता माता जाना । जेसे स्वप्ने मे पको कोई देखे पैसेदहीः नह्यानी ने आपने | 
जाना उन बह्मा ने प्रथम “ॐ शब्द्‌ उच्चारण किया; उस शब्द्‌ तन्मात्रा से चारों वेदः 
{ देखे ओर उसके अनन्तर मनोरांन से खष्रि री । तब असतरूप खष्टि भावना से 
1 सत्य हाकर भासने लग । जेसे स्वप्ने मे सपं ओर गन्ध्वनगर भासते है तसेही अस 
1 त्यरूप खष्टि सत्य भासने लगी । हे रामजी । बह्यसत्ता म सैसे बह्याखादिक उपजे 
| तसेदी ओर जीव, कीट आदिभी उतपन्न हुये । जगत्‌ का कारण संवेदन ३ । संवेदन 
। जम्‌ से जीवों का जगत्‌ भासता है । उनको भौतिक शरीर म जो अहंभतीति इर है | 
उससे म निश्चय के अनुसार राक्ति द । ब्रह्मा मे बह्मा की शक्ति का निर्चय हमा 
{ओर चीटीमें चटी की शक्ति का निश्चय हु । हे रामजी | नैसी २ वासनां संवित्‌ 
मं होती हे उसके अनुसारही अनुभव होता । शद्ध चिन्मात्र म जो चै नल मखस्व | 
इ उसका नाम जीव हआ। उसमे जो ज्ञानरूप सत्तादै सा पुरुषै रं जो फुः 
{रना है सोद कमं हे । जैसे २ फुरता है तेसेी तैसे भासतादै। हे रामजी ! आत्मसः सतता 
जो अहं हा है उसीका नाम चित्त है। उससे जो जगत्‌ रचा है वहभी अविचारसिड 
है; विचार कियेसे नष्ट होजाता है । जैसे अविचार से अपनी परत्राहीं म मतःपिशाच 
कल्पते रोर उससे भय उतपन्न होता पर विचार क्यिसे पिशाच ओर भय दोनों 

{ नष्ट होजते्; तेसेदी हे रामजी ! आत्मविचार से चित्त ओर जगत्‌ दोनों नष्ट होजाते 
द । हे रामजी ! ब्ह्मसत्ता सदा अपने आप्‌ मे स्थित है; उसमेः चित्त कल्पना कोई | 
नहीं ओर्‌ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, मी बह्यसे भिन्न नहीं स हैत की कटपना कैसेहो | 
जैसे शशेके ङ्ग असत्‌ है; तैसे आत्मा मे दैतकल्पना असत्य है \ हे रामजी । यह | 
| ब्रह्माण्ड भावनामात्र हे । जिसको सत्य मासता है उसको बन्धन का कारण है । सैसे। 
घुरान अथात्‌ कुशवारी अपना गृह अपने बन्धन का कारण बनाती है मीर उसे | 
फ मृरती है; तेसेही जो जगत्‌ को सत्य मानते ह उनको अपना माननाही बन्धन | 
करता है आर उससे जन्म मरण देखते ह । जिसको जगत्‌ का असस्य निश्चय ह्रद | 
 { उसको बन्धन नी होता-उमसको उल्लास है। हे रामजी ! अनुभवसत्ता सबका अषना { ` 
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आपह । उसे जो जैसा निश्चयिया उसको अपने अनुभव के अनुसार पदाथं भासते 
ह| वास्तवमतो जगत्‌ उपजाही नही! जगत्‌ का उपजनाभी मिथ्या हे बदनाभी सथ्या | 
हैःरसभी मिथ्या है ओर रसलेनेवाला भी भिथ्याहै। ुडबह्य सवगत, नित्य आर अद्वैत | 
सदा अपने आप मे स्थिते परन्तु अज्ञान से शु्धभी अशुद्ध भासता है; सवे जगत्‌ | 
मी परिच्छिन्न भासताहैःबह्ममी नह्य भासता है; नित्य॒ भी अनित्य भासता हे ओर | 
अेत भी दैतसहित भासत्‌ है । हे रामजी ! अज्ञान से ठेसा मासता है । नेसे जल | 
ओर तरहरमे मृखं भेद मानते परन्तु भेद नहीं; तेसेही जह्य अर जगत्‌ म भेद अ- 
= ह „ ह र (~ >$ = 
ज्ञानी देखते है । जैसे सुवणं मे भूषण अर रस्सी मे सपे मुखे देखतेषै; तेसेदी बह्म 
मे नानात्व मूखं देखते; ज्ञानको. सब चिदाकाश हें । हे रामजी ! जब आत्मसत्ता | 
मे अनात्मरूप दृश्य की चैत्यता होती है तव कल्पना उत्पन्न होती हे ओर मनर्ूप | 
होके स्थित होते । उसके अनन्त्र अहंभाव होताहे ओर फिर तन्मात्रकी कल्पना | 
होकर शब्द्ञअथं की कल्यना होतीहे । इसी प्रकार चित्‌सत्ता म जेसी २ चैत्यता फरती| 
है तेसाही तेसारूप भासनेलग्‌ताह । सत्‌ असत्‌ पदाथ वासना के वश फुरतिहे । [ 
जसे स्वभद्टि एर आती हे सो अनुभवरूपही हो तीह तेसेदी यह जगत्‌ फुर आया | 
है सो अनुभवरूप हे । इससे खष्टिमं भी चिन्मात्र है ओर चिन्मात्र ही मे खष्टि है । | 
सबको न ५५ बाहर उध्वं अध चिन्मात्र है । प्रमाता, प्रमाण आौर प्रमेय | 
सते तीर ६ धारे हें नित्य उपद्यान्तरूपहै स म सत्‌ जगत्‌ क सत्ता उसदही | 
से होतीहे सो एकी सम है ओर तुरीया अनीतपद नितही स्थित ह । 
श्रये रिष्टेउत्पत्तिप्रकरणेसत्यो (९ = र्‌ त ह | | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेरत्पत्तिप्रकरणेसत्योपदेशोनामप 1; | 
वशिष्ठनी वोत हे रामजी) चरात्तमस्सगेः ॥ ५० ॥ | 
' ६ रामज , इस प्रसङ्पर एक पुरातन इतिहासे ओर उसमे {` 





(स योगवाशिष्ठ। ` 






~ | 


| तमे र वत होड य मेरी ति नहीं होती। आपदा उद्यम किसे र ॥ ब + 
पर्वती कन्दरामे राति रू । £ रामजी । एसा विचारकर वह एकान्त हिमालय | 
[ओर श्रिये मानो मेघको गस रिथतहृद र दोनो भृजाओओको उठाके नेत्र काश की । 

५ ध भाोको स्थितकरके मुसि की ना 
च हत हई अर पवन से शरीर जर्जरीभाव हुआ । । 
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= ठतीयउत्पत्ति ध ०। _ _ 
{ मेनस नमस्कार किया अर म॒नमें विचारा कि, मेरे वर दैनेके सिमित यद अतह 
1 बह्माजीने कहा, हे पुत्री । तूने बड़ा त॒पकिया । अब उट्‌ खड़ीहो ओर जो कुल चा- 
। हीह वह्‌ वर्माग । ककंटी बोली, हे भगवन्‌ ! में लोहेकी नाद वजसूचिका हों 
{ जससे जीवां के हदय मे भ्रवेश करजाऊं। हे रामजी ! जब ठेसे उस मख राक्षसी ने वरं 
{ मागा तब ब्ह्माजीने कहा एेसेदीहो । तेरा नामभी प्रसिद्ध विसूचिका होगाहे राक्षसी | 
1 जो दुराचारी जीव होगे उनके हृदय मे तु पाएवायु के मार्ग से भ्रवेश करेगी ओर जो 
1 गणवान्‌ तरे निवृत्त करने के निमित्त “ॐ>' मन्त्र पठे ओओर यह पटंगे कि, हिमालय के 
{ उत्तर शिखर मं ककंटीनाम राक्षसी विसूचिका है सो दूरहो अर विसचिका का दुःखी 
1 चन्द्रमा के मणडल भ चितवे कि, अभृत के कुणएडमं बैठाहै ओर राक्षपी हिमालयके 
1 शिखर को गद तब तु उनको व्याग जाना । उनमें तु भ्रवेश न करसकेगी। हे रामजी । । 
1 इसप्रकार कहके बह्याजी आकाशको उड़े र इन्द्र मौर सिदोके मार्मसे गये अर वही 
मन्त्र उनको भी सुनाया । जब उन्होने उस मन्त्रको प्रसिदकिया तव कर्कटी का शरीर 
1 सृक्ष्म होनेलगा । जेसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीणहूये से क्षीण होजाताहै तैसेही 
{ करम से प्रथम जो उसका मेघवत्‌ आकार था सो घटकर वृक्षवत्‌ होगया । फिर वह 
1 पुरुषरूप होगे; शिर दस्तमात्र; फिर प्रादेशमात्र ओर फिर लोहेकी सुदैकी नाई सक्षम 
। हागई । हे रामजी ! से रूप को ककंटीने धारा जिसको देख मुखं अविचारी पुरुष ठण 
1 की नाई शरीर को त्यागते ह । जो पुरुष परस्पर की बिचारते ह सो पीठेसे कष्ट नहीं| 
। पाते ओर जो पुवांपर विचारसे रहित द सो पीले कष्ट पाते ओर अनथ करके 

ओरौ को कष्टदेते द । वे एक पदार्थको केवल भला जानके उसके निमित्त यन्न करते 
¡न धम्म की ओर देखते ह ओर न सुख की ओर देखते है । इस प्रकार मृखै राक्षसी ने 
1 भोजन के निमित्त बड़े गम्भीर शरीर को स्यागकर तुच्छ शरीर को अङ्गीकार किया । 
1 उसके एकशरीर तो सूक्ष्म हा ओर दूसरा पुय्टक हा । कहीं तो सुक्ष्म शरीर से 

























तृष्णा निवृत्त न हो । शरीरसे बाहर निकले तबभी कष्ट पावे ओर वायु चले उसे गदे 


| अर कीचड़ मे गिरे ओर चरणों के तले आवे । निदान कभी देशेमि रहे ओर कभी | ` 
घास ओर तृणोमें रह जो नीच पापी जीव हे उनको क्टदे ओर जो गणवान्‌ हौ उन ( 

को कष्ठ न देके । मन्त्र पढने से नित्त होजावे। जो आप किसी विद्रे भी भिरे तो | ` 
{जाने कि मेँ बडे कूपन गिरी । हे रामजी ! मुखना से उसने इतने कष्ट पाये । इतना |` 


बोले कि, इस प्रकार जब्र वशिष्ठ॒जीने कडा. त सयं 








1 कहकर बाल्मीकि 
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{ जिसको इन्द्रियां भी न महण करसके प्रवेशकरे ओर कीं पुर्ष्टक से जा भ्रवेशकरे। | 
{ कहीं प्राणवायु के साथ प्रवेश करके दुःखदे ओर कटी प्रो को विपययक्रे त्ब घ्राणी | 
कष्ट पावें अर करीं रक आदिक रसो का पानकर एकवद्‌ से उद्र पणे होजवे परन्तु | 
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२१२ थोगवारिष्ठ । नरन्कलननन्ःन्् 
सायंकाल का समय हृष्या तब सव सभा परस्पर नमस्कार करके : गं ओर | 
विचारसंगुक रा व्यतीत करके सूयं की किरणों के निकलतेही फिर आ स्थित हृदे ॥ ¦ ` 
| ` इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेविसूचिकाग्यवहारवणंन- 

५.  ज्नामेकपञ्चाशत्तमस्सगेः॥ ५१॥ ` ४ 

बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार प्राणियों को मारते उसे कृ वष बीति | 
तब उसके मन मं विचार उतपन्न हरा कि, बड़ा कष्ट हे ! वड़ा कष्ट / यह विसूचिका 
| शरीर मुभाको कैसे प्राप्त ह्या है | ने मृखेता से यह वर बह्याजीसे मागाथा । मूखतां | 
| बडे दुःखको प्राप्त करती है ! कैसा मेधकी नाई मेरा शरीर था कि, सूयादिक्‌ को ठांक | 
| लेती थी। हाय सन्द्राचल पवेत की नाई मेरा उद्र ओर बडवाग्नि की नारईहमेरी जीभ 
| कां गदं ! जेते कोदं अभागी पुरुष चिन्तामणि को त्याग दे ओर काच अङ्गीकारं 
(करे तेसेही मेने बड़े शरीर को त्याग के तुच्छं शरीर का अद्गीकार किया जो एक 8 द 
|स ठपश्चेजाता है परन्तु ठृष्णा पूरी नीं शोती । उस शरीर से भै निर्भय विचर 
[थ यह शरीर पृथ्वी के कण से भी दब जाता है । अव तो मेँ बडे कष्ट पाती हं यदि 
(मे तक होना तो बुः परन्तु मांगी हदं सत्यु मी हाथ नही आती इससे भें फिर 
` {शरीर के निमित्त तप करू\ वह कोन पदार्थं है जो उद्यम किये से हाथ न अवि। 
५ ॥ प्वैतके मे 






































विचारकर वह किर हिमालय पर्वतके नि्जनस्थान वनमं जा एकटांग 
| खडी हद चौर उष्वमुख करके तप करने लगी । हे रामजी ! जब पवन चते तो उस के 
[ मुखम फल, मांस ओर जल कै करके पदं ( न खाय्‌ बल्कि मुख मृदल । पवन 
( यह सुमरु आदिको भी चलायमान किया हे 
| परन्तु इसकानिश्चय चलायमान नही होता। निदान मेघकी वषसि वह कौचड़मं दबं 


{ परन्तु ज्यो की त्यो ही रहय ओौरमेघके बड़े.शब्द से भी चलायमान हुई । ह रामजी ! इस 


{ भकारजव सहसरवर्ष उसको तपकरते बीते तब हद्‌ वैराग्यसे उसका चित्त निर्मलहृच्भा 
ओर सब संकल्पो के त्याग से उसको परमपद की प्रापि ` 9 बे काश | 
[ उदष ह ५ का ध) साक्षात्कार हन्मा उससे प रमपावनरूप होकर 
{ चित्तसृची हई अथात्‌ चैतन भे 'एकत्वभावं इ अ । जव उसके तपसे सातो लं 

< त पायमान हये तवर इन्द्रे नारदजी ते प्रश्न किया कि, ठेसा तप किसने किये ् 























दताग मृष तप किया 4 जिसते प वह चिक 
हार वर्ष बड़ा ठ गो को भौ 71 नसत वह सूचिका हं । बह शरीर पा उसने बहुत 
गोकोभी ४ कष्ट दिया जेसे विराट्‌ आत्मा अर चित्तशक्तिसबने | 
सेही ध सवक दमं प्रवेश त करजाती थी। जो मन्त्र जाप न 
भाजन ध. पाः कृरे ९ ९ तु ठत लन हो भतं 


शार वषड किन पतन नारदजी न कहा; हे इन्दर | कटी नाम राकषसी = 1. 1 


पा दक १० कक 


र सर वृ म द्वजावि । इस प्रकार उसने बहुतकषट पाके विचार किया कि, 
स सब कु भाप होताहे इससे पूव शरीर के निमित्त फिर एकान्त स्थान 
जाकर तप करू इतने मं एक गध पक्षी वहां खाकर कु भोजन करनेलगा कि, उसकी 
चाच के माग स विसूचिका भीत्र चलीगं । जब बह पक्षी कष्ट पाके उड़ा तो बह 
[व चका उसके पुय्टक से मिलके अर उसको प्ररके हिमालय पवैत की ओर इस | 
भाति लेचली जेसे वायु मेघ को लेजानाै । उस गीघ ने वहा पड्वकर वमन करके |. ` 
विसूचिका को त्यागदिया ओर आप सुखी होकर उडगया 1 तब उसी शरीर से! ` 
 { वसूचैका वहां तप करने लगी। हे रामजी ! इस प्रका इन्दर ने सनकर उसके देखने के 
नमित्त पवन चलाया । तब पवन्‌ आकाश खोड के मुतल मे उतरा ओर लोकालोक 
पवेत, स्वरं की पृथ्वी, समुद्रो ओर दीपं को लांधके कमसे हिमालय के वनमें सुक्ष्म 
शरीर से आया अर क्या देखा कि, पवन चलःश हे ओर प्य तपरहे है परन्त वह 
चलायमान नहीं होती अर भ्राणवायु का भीप्रीजन नहीं करती तब पवनते भी 
आश्चयेमान होके कहा । हे तपस्विनी ! तू किसं लिये तप करती १ पर विसुिका तब 
भी न बोली । पवन ने फिर का भगवती विसूचिका ने बड़ा तप किया है-अब इसको | . 
को क्रामना नही रही एसे कहके पचन उड़ा प्रर क्रमसे इन्द्र के पास गया 1 इन्द्र! 
विसूचिका के दशेन के माहात्म्य से पवनको कण्ठ लगाय मिले अर बड़ा आदर 
किया कि, तू बड़ पुण्यवान्‌ का दशन करके आया हे । पवन ने मी सब वृत्तान्त कह 
सनाया अर कहा, हे राजन्‌ ! उसके तय के तेजसे हिमालय की शीतलता दब गह 
है । आप ब्रह्माजी के पास चलिये नहीं तो उसुके तप से स॒ब जगत्‌ जलेगा । | 
तब इन्द्र पवन ओर देवतागणो सहित ब्रह्माजी के पास अये ओर प्रणाम कर | 
के ध । बह्माजी ने कहा तुम्हारी जो अभिलाषा है ब्रह मैने जानी । इस प्रकार | 
इन्द्र से कहकर ब्रह्माजी विसूचिका के पास जिसका नाम सूची था आये ओर 
उसको देख के ऋश्चयैमानहये कि, ठण की नाई विसूचिकाने सुमेर से भी अ-| 
धिक रैयं धारणकिया है जैसे मध्याहका सूय तेजान्‌ होताहै तेसेही इसका तप | 
सुतेज इचा र परहा मे स्थित इड हे । अव इसका ष शान्तहोगया | 
| है इससे कर ५ रने योग्य हे । हे रामजी ! फिर आका मं भ्थित होकर बह्माजीने । 
{कह हे पत्री! तुव वरले तव विसूचिका विचारकर कहनेलगी छि, जो ट कु जा-। 
नने योग्य था सो मेने जाना ओर शान्त्य हह सम्पुरो संशय मेरे नष्ठ हये अव | 
वरसे मुभे क्या भरयोजन है ? यह जगत्‌ अपने संकल्प से उपजा है। जसे बालक को | 
अपनी परवाहीं मे वैताल शद्ध होतीहै अर उससे मुय पाता है तेसेही में स्वरूप के | ` 
 भ्रसाद से भटकती फिरी । अय इष्ट अनिष्ट जमतकी सुमको कु इच्चा नहीं ^ को कुव इच्छा नही अब | 


। ^ < ५: ((-0. (41111651 18/80 \/8/80185। (0661010. 0411260 0/ 6807001 = ` 






















२१४ योगवाशिष्ठ । ध 
मैं निर्विकार शान्त सै स्थित हं । है रामजी ! देसे कहकर जब सूची तुष्णी होर रामजी ! एसे कहकर जब सूची तुष्णी होरही 
तब बीतराग ओर प्रसन्नवुि ब्रह्माजी उसकं भावक देखके हे ककंटो तू 
कुल वरले क्योकि; कुत्रकाल तुभे भृतलमें बिचरनाहै। भोगोको भाग के तू विदेहमुक् 
होगी । अब तू जीवन्मुक्त होकर्‌ बिचरेगी। नीतिके निश्चय को कोई नहीं लांघसक्ता । 
| जब तू तपकरनेलगी थी तव पूरवदेहके पानेका संकट्पकिया था । तेरा वह्‌ | 
सफल ह ओहै । जसे बीजमे वृक्ष का सद्भाव होताहे सो काल पाकर होताहे तेसेही 
रमे पूवं शरीर का जो संकटप्‌ था सो अव प्रवेगा अथात्‌ वै साही शरीर पाके 
तू हिमालय के वनमं बिचरेगी। ह पुत्री! तुमे तो अनिच्छित योग हा है । जसे कोई 
यके निमित्त आंबके वृक्षके निकट आनवैठे ओर उसे बाया ओर फल दोनों प्राहं 


तेसेही तूने शरीर की बृद्धि के लिये यतन किया था वह तुभे तक्ति करनेवाला हह 
ओर बह्मतत्व भी प्राता हे ¶शरी ! राक्षसी शरीरमे जीवन्मुक्क हाके त्‌ बिचरेगी 
आ दूसरा जन्म तुमको न होगा । भकषजन्ममे तु परमशान्त रहेगी ओर शरत्कालक 
भआकाशकी नाहं निमंलहोगी। जव तेरी वर्ति बहिमुंख करेगी तब सव जगत्‌ तभःको 
आत्मरूप मासेगाः व्यवहार मे समाधि रदेगी ओर समाधि मे भी समाधि रहेगी। | 
पापीजीबां को तु भोजन करेगी; न्यायवान्धव तेरा नाम होगा ओर विवेकपालक तेरी 
देहहोगी । इससे पूं े शरीरको अज्गीकार कर । इतना कह फिर वशिष्ठजी बोः 
ह मजी । एसे कहकर जब बह्माजी अन्तर्दान होगये तव सूचीने कहा पेसेही हमको 
दोनों तुल्य दै । तब जैसे बीज से वृक्ष होतार तैसेही करम से शरीर बदगया 
प्रादेशमात्र हा, फिर हस्तमात्र हा; फिर वृक्षमात्र ं 
 होगया। जसे संकल्पक 
इति श्रीयोगव 


ते सूची सृह्मशरीर से फिर कर्कटीराक् 
हय नही करता तैसेही राक्षसीने आत्मतत्व 
1 शिखरकी नाई खडीरही 


































(9 पद्‌ म स्थितहुं । जव प्रारब्ध के 
(क क्योकि; शरीरके स्वमाव शरीरपयैन्तं न रहते 
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५ 
< व 
| तृतीयउत्पत्ति प्र । २१५ | 


वन्द अ | 
ब चन भगवान्‌ न आकाशवाणीसे कहा; हे ककंटी ! तू जाके मूदजीर्वोका जीजनकर। 


जव तू उनका भोजन करेगी तव उनका कल्याणहोगा। मदोका उद्धार करनाभी सन्तो 


धिवेकी च ॥ ९ । ॥ 
का स्वभाव हे । जो विवेकी पुरुष ह उनको न खाना आखर जो तेरे उपदेश सेज्ञान पत | ` 





उनको भी मारना जो उपदेशसेभी बोधात्मा न हं उका मोजनकरना-यह न्याय है ।। 
तब राक्षसी ने कहा, हे भगवन्‌ | तमन अनुग्रह करकेजो काहे वही मुभसे जह्माजी । 


० ल्‌ (~ ९ ७ 
भी कहाथा । एसे ककर सूषी हिमालय ॐ शिखरसे उतरी आर जहां किशतदेश 


भॐ 


==, त ९ = 1५4 = 
है। ेसी श्यामता मे किरातीदेश के राजा मन्त्री ओओरं वीरोसहित यात्रा को निकले 


द ओर इनको देहाभिमान है; इन मूर्ख के जनेन न यह लोक न परलोके कुल अर्थ 
सिद्ध नही होता । एेसे जीवों का जीना दुःखकेईनमित्त है इसलिये इनको यल्नकरके 


म क्र ब्रह्मा > हं 
| द्य करतेह । बह्माकी खादि नीति है कि, पापी मारने योग्य है ओर गणवान्‌ मारने 


के होतेह । जो अमानी, अदम्भी, अहिंसक, शान्तिमान्‌ ओर पुणएयकमं करनेवाले 
 ¡ हे वेभी गुणवान्‌ ह पर महागुणवान्‌ तो बह्मवेत्ता है जिनके जीनेसे बहतेकि कायं 





हं । यह कमलनयन्‌ ज्ञानवान्‌ मासते दै; यदि यथाथं ज्ञानवान्‌ पुरुष हैँ तो पूजने 
इति 1 त्रिपञ्चाशततमस्सगेः ॥ ५३ ॥ 


लगी ह ल 
| क्ष १ > ° २५६.॥ कसि आयेहो ओर ^ (धार क्या आचार ६ ! तुम 
/ २०९ पर गगत्‌ लील इयहो इससे है तुमरे भोजन 
र । उर शरीर को पफ रश ध 
(1 सदनस वायुरूप हु है ओरसृको भ घप्र च्व ० च्‌ मप्र 





७. 


८-५ 







| क स । ज उस भं शब्द्‌ का संतु शवके चरण वपते गृहमे जो | 
- प्रसत 4. दक द, र ६ ध ससे भः $ 
‡ सही ९ = ^ क ६.१ त रो \ 


¢ र्य द 1 , + नतिमन्ते है | उष तरसि ^ = र 





कै 


था आर्‌ बहुत मृग ओर पशु रहतेथे उनम बिचरनेलसी । रात्रि मे श्यामराक्षसी ओर 
यामा तमालवृक्षं महान्धकार भासतेथे--मातौ क्ल का मेघ स्थितभया। 


तो उनको अतेदेख राक्षसी ने विचारा कि; मुभे भोतैन मिला । यह मृद अज्ञानी | 


भी मारनायोग्य हे ओर इनका पालना अनथष्कं निमित्त है क्योकि, यह पाप को उ-| 
योग्य नहीं । कदाचित्‌ ये गुणवान्‌ हों तो में इन्दं न मारूगी। गुणवाच्‌ भी दो भकार | 
सिद होतेह इसलिये जो मेरा शरीर भोजन विना नष्टमी होजवि तौभी में गुणवान्‌ | 
कोन मारूगा ज] उदर पुरुष है वह पृथ्वी का चन्द्रमा है; उसकी संगति से स्वगे | 
अर मोक्ष हाता हे । जेसे संजीवनी बूटीसे खतकभी जीताहै तेसेही सन्तो के संग से | 
खत होताहे । इससे मे भ्न करके इनकी परीक्षा लं; कदाचित्‌ यह भी गुणवान्‌ | 
योग्ये पौर जो मूख तो दण्ड देने योग्यं रौर मेँ उनको अवश्य भोजन करूगी ॥ | 
 वरशिष्ठजी केर; हे रामजी ! तब वह राक्षसी उनको देखके मेघ की नाई गरजने । 


न, 7रूगी । राजा बोले; | 
! हमको देखके जोतू 


माकाश के चन्द्रमा ओर सूं ! तुम कौन हो ? बुदधिमाच्‌ हो | ` 


[४ 


क | ऊ ॥ 
५ (5 (३ च #। +$ ग्ध 
१“. ॥.7 । च च 
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< [ख तेरा अथे हे वह कह हम पूरयोकरदगे। तब राक्षसी ने उनके डरने को गीवा ५ 
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.२१६ योगवाशिषठ । ` 


.... [भुजा को ऊचे करके अलयकाल ॐ मेधो की नादं फिर बड़ाशब्द्‌ किया कि, जिसके 
नाद से पद्ाडभी चं होजावे ˆ निदान सवादेशा शब्द्‌ से मरगदईं आर वह बिजली 
की नाई नेत्रां को चमकाने ल्ग । उसकी मूर्तिं देख राक्षस ओर पिशाचभी शङ्ाय- | 
मान हों पर पेसे भयानक स्वर्‌ ¶ को देखके भी उन दोनों ने धीरज रक्खा । मन्त्रीने। 
कहा; अरी राक्षसी ! एसे शन्दैतू व्यथं करती है । इससे तो तेरा कुत प्रयोजन 
सिदध्ोगा इसलिये इस आरम्भ को त्यागके अपना अथं कह । बुद्धिमान्‌ पुरुष उस 
| अर्थं को ग्रह करते ह जो अएना विषयभूत होता है ओर जो अपना विषयभत 
नहीं ह्येता उसके निमित्त वे क नहीःकरते हम तेरा विषयम्‌त नहीं तभः रसे तो 
हजारो हमने मारडाले है । हे धाक्षत्री। हमारे धेयंरूपी पवन से तुमः देसी अनन्त | 
| माकखयां तृणवत्‌ उड़ती किरती ` |६डससे अपने नीचस्वमाव को त्याग स्वस्थचित्त 
र नो कुव तेरा भयोजन हो सो. घा दमान्‌ स्वस्थचित्त होके व्यवहार करते| 
ह; स्वस्थ हृयेःविना व्यवहार भी सि॑नहीं होता; यह आदि नीति है । हमारे पास 
| से स्वमन म मी कोई-अर्थी व्यर्थ नहीं गया । हम सवका अथं पुणकरते है इसलिये 
वुभौ हमसे अपना प्रयोजन कदे । तब राक्षसी सममी कि, यह कोई बडे उदार | 
आत्मा ओर उज्ज्वल आआचारवान्‌ है मरःजीवंं 1 ५ 
धन र उज्जवल ाचारवाच्‌ हे ओर जीवों के समान नरी । यह बड़ प्रकाशवान्‌ 
ओर धैर्यवान्‌ जानपडते ह उदारता केसे हने वचन ज्ञानवानों से मिलते षै क 
| मेनि इनको जाना है ओर इन्होनि ममाको जाना है इससे मुभसे इनका न 
| धीगा । अविनाश परुष बह्मसत्त म॑ स्थित दहसे ज्ञानवान्‌ है 0 
(1 44 को २.५८ परन्तु कदाचित्‌ अज्ञानी हो तो फिर व 
| कार करके पृष्ठत देहवाच्‌ होक - | 
है । हे रामजी! द प व बभवान्‌ से नह पूते वे भी नीचबुद्धि | 
५ + ^. (फर उसन पुत्रा; तुम कोनहौ अर तुम्हारा ख- 


























































| छ 1 भन नाश करते हे । जैसे अग्नि दिन चु २4१, ~ 
| गी म 9 इमनि । जिस राजा का म्र 
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„ रीर २४ भी टोः है जो 
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( ` शन जच _वर्तच्ल्विन प्र०। ( 
ही हे । जो तमा को जानता है वदी राजा जीर जिसे प्रभृता ओर सः ५ 
. 1 हयो व 1 जा भुता ओर समष्टि से रहित है वह न राज है न मन्त्री है 

¦ [हतर नो वुम आलमजञानवान्‌ पुरुष हो रम पल्यारूप हो । ज ज्ञानसे रदित 
होत ८ उसको (त `प्र नन करतीं । तुम्हारे ब्रूटनेकाह्पाय यदी है.कि. जो भ प्रश्नों 





ग उत्तर न दिया तो तुम्हारा भोजन करूगी ॥ 


(_ = ^, ् ॥ ॑ 
इति श्नीयोगवाशिष्ठऽत्पत्तिप्रकरणेराक्षसीवि चारानाचतुःपञ्चाशत्तमस्स्गः ॥ ५४ ॥ 
 वशेष्ठजी बोले, हे रामजी ¦ जव इस प्रवे स ्रदसी ने कहा तब राजा बोला 
"नकर हम तु मको उत्तरदेगे । राक्षसी बोली + [च्‌ { वह्‌ एक कोन अणु है जिससे 


अनेक प्रकार हुये हे ओर एकके अनेक नाम शरोर बह कोन अगु है जिसमे अनेक 
बह्याणड हते हे ओर लीन होजाते है १ सैकते द्‌ म अनेक बुदूवुदे उपजकर लीन 
हाते हे । वह कोन.आकाश है जो पोलसे रारि . ह ओर वह्‌ कौन अरा है जो न किञ्चित्‌ 
है न अकिश्चित्‌ है १ वह कोन अगु है जिं † तेरा ओर मेरा अहं फरता अर वह | 
` {कन है जो अहं त्वं एकमे जानता है! वा कौन है जो चला जाता ई ओर कदाचित्‌ 
नी चलता ओर वहकौन है जो तिष्ठितभी ई ओर प्रतिष्ठित भी हे १ वह कौन है जो 
1 पाषाणवत्‌ है ओर बह कौन है जिसने न्भकाश ते चित्र किये हे ! वह कौन अग्नि है 
. | जो दाहक शङ्कि से रहित है ओर रपिरूप हे ओर वह अग्नि कौन है जिससे अग्नि 
उपजी हे १ वह कौन अगा है जो सये, आग्नि, चन्द्रमा खर तारो के प्रकाशा से रहित 
अर अविनाशी है ओर वह कौनहै जो न्न से देखा नहीं जाता ओर सब घ्रकार्शो 
उतपन्न करता ह ! वह कौन ज्योति है जो पूल, फल आर बेल को कात हे 
श्र जन्मान्ध को भी प्रकाशती है १ वह कौन अगु जो आकाशादिक मृतको उप. 
जाता है ओर बह करन अगु है जो स्वाभाविक प्रकाशमान है 4 वह भण्डार कौन 
है जिससे बह्माणदरूपी रत्न उपजते है ! व कोन अगु है जिसमे प्रकाश ओर तम 
इक रहते द रर वह कौन अगु है जिसमे सत्‌ अतत्‌ दोना इक रहते ! बह 
कोन म. ` < है परन्तु दूर नदीं मौर वह कौन अगु हे [4समे सुमेरु 
(दः दं! न अ निसु निमेषे ९ श र कत्म निः 
§ * ह प्रो | ५, ¦ दघ 1 तन | ष सत्‌ प्रप्र । 
अरौ । इस भौतिक ह जनन स्‌ | 
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॥ |. 


गरजती एतनहेजोञ्ः ५. नु हे जो अवायुरूप हे ! 
-गरजती हे सो तेरा शाब्द हद = २ कः रण काकञचिन्स. गहः बह कोन । 
ती {वह ररत णन 
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५७ व्वकक कक ० १ पाष =-= < 


.---------~---------------- ~ 
= ह - "~ योगवाशिष्टं । | 
ध: `.“ “कि कहता हे कि,. कृल्र नदीं पाया प्रोर सब कुछ पाया १ वह त अगु है 

` {जिसमे समेर दिक तीनों म॒वन ठरणसमांन दै अर वह कोन अगु हौः 4 | 
जनों को परीकरता है ! वह कोन अगु जिसके देखनेसे जगत्‌ फुर चता हे चार्‌ वह | 
कौन अगु ह जो अयाता त्या विना सुमेर्‌ आदिक रथूल आकार क भ्रात होता | 
2. है १ वह कौन अगु है,जो बालब्छ' सोवांभाग ओर्‌ सुमेरसे भी ऊचा हु आहे! वह कोन 

& ` ` “(अशु है जिसमें सव अनुभवः सित है खोर वह कोन अणु है जो अत्यन्तानिस्वाद्‌ हे 


# # अष 9 = ^ 











“1 ओर्‌ आपी सव.सवादुःहयोतो १।१ वह्‌ कौन अगु है जिसको अपने ठापने की सा- 
` ~. मथ्यं नहीं ओर सवो ठप्‌ रहै अर वह कौन अगु है जिससे सब जीते हे १ वह 
कोन अरा है जिसका वयव (9 ओर स्र अवयव को धारण कर श हे ! 
बहः.कौन निमेष है जिसमे बहुतर. स्थित है ! वह कौन अणु है जिसमे अनन्त 
जगत्‌ स्थित है जसे बीज मं वृक्ष ह| ९! वह कोन अगे जिसम्‌ बीजसे अदि फल 
पन्त अनउदय हय मौ भासते हं न्ड कोन है जो प्रयोजन आर कतत्वसे रहित | 
है ओर धरयोजनवान्‌ ओर कतैत्ववान्‌› नाई स्थित है ! बह कौन द्रष्टा है जो दश्य | 
से मिलकर दश्य होता है ओर वह्‌ कौन ¦ जो द्य के नष्टे भी आपको खणड | 
देखता दै ! बह कौन है जिसके जाने से ध श्र-दशंन--दश्य तीनां लय्ोजाते है| 
जैसे सोने जानेसे मूष भाव लीन होजापि है रौर वह कौन दै जिसते भिन्न कुव 
[नही जेस जल से भिन्न तरङ्गा का अभावः! वह एकही कौन है जो देश, काल, ¦ ` 
बर्तुके परिच्छेद्‌ से रहित .सत्‌-असंतकी नार र्ते ओर वह कौन देत है जिससे | 
देतमी भिन्न नही--जैसे समद्र से तरङ्ग भिन्न मही) वह दौन है जिसके देखेसे सत्ता! ` 
असत्ता सव लीन होता है अरं वह कौनहै जिसमे ्रमरूपी अनन्त जगत्‌ स्थितै | 
जेते बीजमे वकष होता हं ! वह कोन है जो सवके भीतर है-जैसे वृक्षम बीज होते है 
च्रोर वह कौन हे जो सत्ता असत्तारूपी आपह हुअादै-जेसेःबीज वृक्षरूपहे -ऋौर वृक्ष 
बजरूप है १ वह अगु कौन है भिसमे तांतभी समेरु की नाई रु थल है अर जिसके 
भीतर टि वह्ाणड 8 ! & राजन्‌ ! उस अगु को देखाहो तो कीहो १ यही समको 
| संशय हे इसको तुम अपने मुखसे द्रकरो । जिससे संशय निवृत्त न.ताश्सको पंरिडित 
न कहना चदिये ।. पो ज्ञानवान्‌ हे उनको इन भरश्नों का कवु मोर र 
संरा को बह राश निवृत्त कवत ऽते ज्ञानी है उनको नि 
| | जस्‌ | नो भभ नमतो तम भर 


र का.रूगी-ओर जो.शरीर ी\ के विपर्यय भयाय भोजन 
१ भीक व विना भोजन न 
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-िद- ˆ : `. _ योगवाशिष्ठ। ` ध 
(कै कहता इ कि कुभौर कदाचित्‌ चलायमान नीं होता क्यो क्ष; संवित्‌ | 
| ¦ (जसम समेरु आदिक त॑ उसके भीतर है वास्तव मं न कोई आता है ओर न जाता 
` [जनों को पुरौकरता है १ सब † श. काल स्थित है । जिसमें सव कुं हो उसकी 

[कोन अयु ह जो युतां यहजितनाः जगत्‌ है बह तो आत्मा में हे फिर आत्मा 
>; ।है१ वह कौनअगुहैजो ४७4 त्राह तो फिर वह उसनिमित्त कहां जावे तैसेही, 
„` - ` ` {अरु है जिसमे सब अनुभवे (र ऋत्मा कहां जाय; देह की अपेक्षा से चलता 
. “| ओर्‌ आपही सब्र स्वादो ही । (जसे आकाश मेँ घटादिक स्थित है तैसेही 
` ` :.| मध्यं नहीं ओर सवको ढीप्‌ र जेसरौ घट्‌ एकदेश से देशान्तर को जवे तो धर 
कोन अण दै.जिसका अवयव पंन सद अपेक्षा से आकाश जाता भासता है वास्तव 










, । ॥। 
क # ऋवे # 4 


[ह य श 
क मे देश काल समे बहृतेशृकसीगकाश मे सब देश स्थित है यह कर्हाजवे; 
| हे आकाश्‌ नरी नाता चरत हाता । उसी चिन्मात्र परमातमा म संबेदन 
लका कीं नदगया ~ "मते हैत विचित्ररूपी जगत्‌ रचा है । वही चि द्‌ 

६ भी जाता हे आर नत्ववानध्नेसे रि र 
हय अर आदि अन्तसलवान्‌ धस रहैत है । ज्ञानञ्चग्नि से प्रकाशमान 
आकार रचे ट अ।र ° ररूप ह र हन बही है । द्रव्या को पचाताभी वही हैः 

| से ग ् 9 

हैः ण्न से ही लीन होते रोना ०.५ 2 चकाशसेभी निमंलहै 
आवरण नहीं केरसकते । वह सदा धाय भह 4 वह। ६ ओर स॒यादिक 
रीर अग्नि भी ससे उत्पन्न होती ^ भिन्न ह ५ विना भासता है। एसा 
व = धक्श्ः 4 रङ्ग भस्च नहप्रमप्रकाशरूप है ओर मन छर 
| भी उसक भक = 27 है आर व्रा -ऋरीनहे जिसमे छ सबको आत्मत्व से 

हृदयरूपी मन्दिर को-८।॥पन ह ह > सयः ते भात्मत्व स प्रकाशता 
। न्दरो न विषय नही | वह; , फूं | सबक भ्र सा आादिक पदार्था को त 
इक अतभवकतं वह तोर पीहा सवना पिता मोहा ज 
देनेवाला भी वही चिद्‌ अणु हे। स = नाहैसोक्व भासता हे पर 
[बही हैः आर सदा अरकती अमोक्तारूप ह अयु ऋ दखाहो तो वजगत्‌ को धारणा 
। ९। <द्‌ म्वा है; उससे भिन्न नही; इस जसस सरायानच्रत्त न पर्‌ कृढ 
[करनेवाला है । स्वय प मात्‌, मान भन भ्न का उत्तर क ङ 
` [कि, रुर ओर निकशछीन दै सा अल 
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५ से दिकः जगत्‌ बिलास स्र न हो ओर उसकेमससमभद७॥ | 


| बहुत काल का अनुभव होता हे । जो दुर्बला घाग्रूः८उनको थोडे 


भा 
[काश ओर तमः दूर ओर निकटपब्‌, प सम्पुट मे रलो १ ६ । हे रा 


| ज्ञान होता है तब केवद्भू “78 ।ह राक्षसी । 





संवेदन फरता इ चला अर= =-- ग्द ब्राह्मण न कहा तब | राज... 
दन ता तेसा आकार होभासता का हे सर्वधनेोकि बेलर, स्मशवर¶ ` 
संसा इनका पाप हे उसः 


हृत योजनां पर्यन्त पुरुष देख्माता† पाप मनाम | 

नगर का प्रतिबिम्ब समाजाताहै तैसेषी एएुनका त स ४ 8 । | 

। एक निमेष में कल्प, समद्र पुर इतरे दु्ठो ! तुमलेलमय उस रानीने पूवे (~ ` ` 

अणुम स्थितै ओर एकदोके श्रमसेहोगा मनं तेहेलीनिःकाः दं ग्रं परमः ` 

स्वरूप कु नही, संयेदनसे मासतादैः जैसार धाव दिन र्यात्‌ यार उय।य्ये 

तसा अनुभव होता । देख कि, क्षराके स्व दोनो (थत < असत्‌ जगत्‌, र५.जत 
त्‌ ऊरआता्षं 

























भासता आर सुखी जनों को बहूतकाल में % ` ~'.काल भासता है 
एकं राति मे दादश वष का अनुभव द्र {~ इससे ितना ९। 
है उतने देश काल हो मासते हैँ ओर स नाई ९ समेदन दड़ धता | 
मं मूषरबुदधि होती है तो भूष भासते" ‡ आर तर 
भिन्न भासते है; तेसेही निमेष मे कल्प › सिते हँ पर वास्तवे क टता से 
हेन दूर है ओर न निकट है; चिद्‌अगु^ रमा का सव अभ न ने 


पः 


मं अनन्यरूप है; भदामेद कुव नप प मेज ( 
है तबतकं द्रष्टा नहीं भासता-डे कग य 
भासता ओर जब स्वणं जान्‌ `. ठहरजात < 

तैसे जबतक दश्यका स्यु _ “रता हे । जैसे] 





त पस 

५ मान हे मार है 
त सहं ल 

~ स्म नहीं नि सरसं के सह थ 

चेत्य चन्नश्म हे उससे भं द्य दाना भी सं भासत 

ओ शो 


न दा सही माया ९ 
१ अन्तक परमात्मा 


~ जैसे 




















स निदान £ . > पञ्चामर्‌.पाके उसको त्‌ तेसे | ५ जग त्‌ ॥. 


ते ॥ न ८.# | ९ 





1 
क क = 
= योनः कयोः 
1 । 


-क------+-- ` परर्दशिषठ। 
र (त श = --- तरे एरनेसे भासती 
[उ-उ भोर कदाचित्‌ चर । जपे स्वप्नयुर अर 
क 7के कहता हे तत है न सत्‌ हैन प्रसत्‌ हें तेसेही यह जगत्‌ 
४. क को क है जञतनाः शरूप र भासं। कुणडादिकभी आकाशरूप 
< 1 कन णु शट्ज णु च नह मृदता स भद मासता 
१ बह कौन अरा गोद मं पुत्र है । ज्ञानी 































र स्षसी । बह्मा से तरर पर्यन्त के सवेद 
ˆ - ` ` {अगु है जिसमे सब अनु 6 ची हे ओर वास्तव में वही चिदा वा व 
र पर आपही सवर स्वाद ह 0 चाकार की नादं प्रकाशता हे खर उसी 
र. “पथ्यं नहीं ओर सबको ठाप्‌ २ नन्यरूप हें तेसेही असंख्यरूप जगत्‌ जो | 
शतीन्‌ अय न चेतनता सयवं पल ^ । जेसे बीज मे वृक्ष का माव स्थित हैसो 

का चर प्रकाश है । जसे बीजहतरष्त्‌ है सो अक्षोभरूप है-अन्यभाव को 
बह्मा मे स्थित है वह अनन्ध हःप ज, एक अर जादि-मध्य ख | 
अतशरूप है तंसेही बह्म मे जगह भा नदीं । बह जनउद्य ही 0 
प्रपद्ये । बरह्मसत्ता सब ओर से श्राय य 
५ उसमं एक ओौर हेत की करतभवोनामषटपचचाशत्तमरसरमः । ५ 
0 स स्तमकाश आत्माहे॥ रेन्त्रीने तो यह परमपावन परमार्थव = च 
शा वािष्जसतिपकरयरक्तीपे जो जायत्‌ जगत्‌ की प्रतीति 
उ परार ०9 ` 9 क्‌ क 
ती हे इसका जब अभाव हो क [रञ्‌ भन्न ०. क 
| खता का नाश हो तदति है व्यार ल: कौनरै जिसभ्भव प थं „ध क 
८ ५ भासता है अ षः जो सबके भार्शीन ओर १ कहते ह्‌ 
शल ¶ वह। आलमपसत्ता हे मीर एअआपही हुाहै- ^ इस 
५ वाणी से अतीत पदु &। ० ( समेरं कीन 
| त स धा अभोक्ारूप ह अगु को देखाहो तो ~ 
गः ताहे । उरसं | जिससे संशयनिवृत्त न? ₹ 





















तभाव के स भन्न नहा 1 
व क्ानहा रा नि इन प्रश्नों का उत्तर कह न्ति 


[हे मदर । बही चिद्‌ 
8 ] ं अज्ञानी वि , 
' मात्र 4 ह क्यो नतेन ह किञ्चनसे मेरतो तुम 1 = 










= = ~ 








॥ ^ । न “जि -- 8 च ~ 
(9 | | < + ५ 4 ^ ९. | < ८-2 
त न+ ०0 ६ 4 ॥ प, = 9 । 
> ^. श ¦ ८ ~ पु न. ५24५ + ५ 
ण - ~ है "त > ५.४" रँ क 00 13 व) -न्‌/ द - 
4 इच ¢ ~ 4 > १64 वः न ५१ क ॥/ न १ ।८5॥1 11 ५ 112\/ + | क १. > > || ४ 
= १ ओ 91 9 ््‌ त र ५ ॥| 111 ॥ | | |>) ॥ 211 ष. 8 -211 ५ 2 5 60 ~ 
4 1 . - + ~ ~ 1110650८ © //2811 \/81/80185] (0 | 
(१, 9८ 1 > >~ न ग: ६ "१8 = ~ 3. 
धिनि + ^ ह. = "111 ~ 10.771 







~ । जख ~ = > ९ 4 
८ ` ~ -जण्न्योय = "क ४ 
~ करै रे ४ +; ॐ ^ $. च ॐ # क" व तिभ, "गक र्कः ४ अद द 
न | = ऋ: ५  ॥ ५ पट “कः 4 क । ५% ^ ~ +> न ¦ 1 
3 < >) अ+ £ =) ग 0 $ द. ~ =+" 1 += > न्क रश ४ ` ~ ` च्छन्‌ ् । वं 4 । पथ, 
कन १ 1 त क १ छ र दति ॥ द © ॥ 1 © [€ ट 4" † 9० ४, न मिः द न म ॥ 0. # 4 ष्क 
॥ 7) | ४ | \/ ॥ क ॥ ( # ॐ क्य ्ं॑ क # क 9. 0.4 व १ पि 
1660101. 0101260 0/ 66800011 न 0 ० > ८ 
1 24 व 1 1 ¶#,, 4 ~ 4 गि 4 भ भ नि ॥ 
5 ४ > = १ ९4 =, 4 ग + 1 - न च" त च "स ग स 
५ 9 क = > #; = ४ न ७. वि कीः कथ निः, क नच भिं ज । # 


नचा, १ ५ 
५: = 
८ ९. = 






नि 
४ | | तृतीयउत्पित्ति प्र०। ८४ _ (न र | 
ˆ ~=* > शित्त हे सो भी आत्मसत्ता है । प ६ हषा वर रार ह 
॑ भीर सब कुर पाया है । याता का पय व 
( ण पाया भ [१ | 
क: तच्छ न हो ओर उसकेमस्सगे६७१ 
तैभ्रऽ। ` त्री ! अज्ञानरूपी वस = 
। न धरू¶ पाप होता हे । नये! इन्दुम ई 
~ इसके काटनेवाला बो न्द्र नामक , ^ 
गर ह्‌। ६॥ है तब जन्मशूपी बेलि कोशनका पाप विच्रनगर मश ध १ | > 
1 दिरे दुष्टो ! तुमटेखमय उस्र रानीने पुव (ई (~ `` 
| ,.+ , श्य मं प्रीति करताहै-जैसे तुबःसमय : तर 
वयक नः फुःहोगा मन तेडधलीनि कही; ह स्र | तम्‌ः॥ `` 
तहा ५.५; गशद्धही आपको संवेदन दारा भीर र हे उन्वा९ (+र 
या र धा {रसे चादि लेकर तीनां भुवनो मे 1. वाही दित्पात्‌ भयाहेउ गत ५ म्बु 
धव श तयामात्र हँ रमसे मासते दै । जेसे दो न स्थुन्रसदी चिदु यु हार" र्‌." गत्‌ | 
ती हे तेसेही यह जगत्‌ मन के फुरने त धूवना बीर स्थित होताहे खरौर ये £ 
जैसा वहसवशङ्करूप्‌ आत्मा मं जसे खष्टि का आदि! विरम रागी को स्वप्न खी का अलि. | 
+ लगा है । ओर जेसे संकल्प किया हे तंसे्ीज पाक्तताहै सो ्रभमात्र हे । हे रा 
जब 
ती: | कट्पमान्र है । जेसे जिसमे बालक का मी भेता इष्या है तैसाही रूप होकर भ 
“ है; तेसही संवित्‌ के आश्रय जेसा सवेद है. स्थत हा है । इसस सव जगत्‌ 
ह्‌ राक्षसा . ।चद्जणु परमाणु स भा सन नलगता है तेसाही रूप उसकाहा भासता 
दै ओर सव जगत्‌ अनन्तरूप आतम ऋ फुरता है तैसाही रूप हो भासता है । | 
त नटनायक जस २ बालक दम दै ओर उसनेही सब जगत्‌ को परौ किया | 
"र्‌ जन्‌ वहं 6द्र नाता त _ पही.यसुम संवेदन से जगत्‌ की रचना हह है । | 
3 र येः स जड एहे तेसेही तेस्‌ बह सत्य करतां है | 
मे फुरता हे तेसेही तेसे हो शरवते< भी ठहरजात, =<" पसा अवलोकन से| 


से आत्मसत्ता र मा +य करता हे । जैसे ।शसे सवदन अनन्तशङ्ि आत्मा । 
मेरु आदिक तख 


(कर वे सता ह । ह राक्षसी ! दपर काल ओर वस्त क परिच्छेद | 
अल्पता सं सृ एसे ईम कारण सुमेरु आदिक से ३१ रजूल ह; उसके सामने स्‌- | 
की कला बह्भ' जो कपमान्‌ द ओर बाल के अय के सहसे भाग से भी स्म है | 
॥: >^ व्-पृकष्म नहीं जिसमं सरसों का दाना भी सुमरुवत्‌ स्थल हे । माया ¦ 

ह म दश पुसृक्ष्म है उससे भी चिद्रा सक्महैक्योि निमायिकपेद्‌ परमात्मा | 
चित्‌ न ह । छ चोर मूषणकी शोभा समान नहीं अथात्‌ स्व्‌.¶ म मूषण कठ्पितहे | ` 
` 1 क्वत्‌ अन्त सही माया परमात्मा ; समान नहीं क्योकि फशल्पत हे । हे राक्षसी। | 

| ओर जेमे सद॒ वेक्‌ सव अनुभव्‌,सपरिकाशते ह इनक्द्भाव कक 
८ बाह्मणी सस न 1: १. 
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# । ऋ च च्क्ै कै ` च 
(क थर | भी ७ च क ४२ 4 ऋ कनेक 
इ क्र, च ४ > । कि 
= 9, ++ = ङ 
1 | ऋ क श्‌... ज ॥ ह = 
(1 नित क 9 खे = + 
प ~ ० ७.9 र ५ ९ त 
कक च = ॐ „6, 





ह+ च ~ च @ र कक भ्र ॥ ॐ 1. # + | ¶ | 
+" ` "२।.३) ८ भ २ ॥ 1 । क ४ 
03 न 9 [1 ४ =, = = - ४.) [1 0. ~ 
र . ~~~ र # दु १ 
ह 4 ~ ॑। क ० ० गाय "शि! [शिष्ठ छि । 


ध (ल क्दाचेत्‌ चः न है ओर तम कृष्णरूप है इससे रङ्गका मेद्‌ 
ध ् व | श कारशरौ र भरकाश दोनों तुल्य हे ओर आत्मसत्ता 
५. है १ वह कौन अगु है गोदाम पतरः डव पयभूत आत्मसत्ता द। हे.राक्षसी । रात्रि, 
० | र अगा हे जिसमें सव अरे [र भक्ष दक्‌. सबलोक आत्मसत्ता के नकारा स | 
` "चर्‌ चापद स्र सवाद {दीं ती (दन को सूय प्रकाशता है । कमल श्वेतहै | 
१, | र नही ओर सवको ठ । ज शल ह वहा नीलोर्पल का अभाव है आर 

॥ ४ गजै चतनता तथव > ,५अ अभाव है पर दोनों का प्रकाशक सूर्यं है; | 
अप %्पल श्याम 2, सीजन । क चिदात्मा है । जेते रात्रि ओर दिन दोनो | 
जहा(्ीलकमल है तहां श्वेत न्दत शाश दोनो अत्मा से सिदध होते ह । ससे | 
तैर तम ओर्‌ घरकाश॒ दोनो कपारैपद ओर जब सूर्यं अस्त होता है तव राति | 


स्यते सिद होते है तेते तम ॐनी!श सदा उदयरूप है र उदय अस्त से 


व ~ व क्रव्य 
` ~ व ओ द क्योकि; प्रकाश की अपेक्षा रखते हें । 


° १५३५, 


# छः 
व न 
॥ १ = 


होती हे आत्मा तेसे भी नदीं ¦ आस्म -नेभव अशा है । जैसे वसन्तऋछतु 
रहित भी है । उस विना कुत्र सिद नह्ट्ु्णु में सव अन॒भव अरा ह 
है राक्षसी | उस अणु के भत्र विचित्र अपं तैसेही एक चिद्णु से अनेक अन्‌ | 
पत्र, फूल, फल ओर टास होते हे त चिक्ानह रकं होगे। जेसे समदय | 
जतत एक बीन स अनेक दृक्ष कम स ह \-होगेः तैसेदी आत्मामं तीनो आल 


मव अगु होते दे "कद व्यतीत 5; कदं “सी 







कद "-ससीन हे मौर आसीन की त 
 तरज्ञः होते सोकं ष्‌ नन्डत्माः शरोर कृ मन्‌ ह [न न | 
की सष्टि बत्ती है । हे राक्षपीताःव भु आत्मा उह त 
स्थित होता है। सव का कत्ता. है ओर भोक्ता भी है र क व अर | 
जाता। जगत्‌ की सत्यता उक्षीषे उदय होती है इस कारण से जा है ओर | 
सब का अपना आप है इससे सबको भोगता है । वास्तव मे ^. ६ ६ अ- 
त 8: होता हे । चिन्मात्रपत्ता ज्यो की त्यों सदा अपने आपमे \९ र! जो कुत 
। खण्ड आर सृशम हे इस कारण किसी स्पशं नहीं किया जाता । हे स्वात्मा 
















॥, 


- ¢ 

त [प 

> र ५ करारही - प ४ 

चं प्रह नुन यु जग ` त्‌ न चमु वा । । १ - 
(2 ॥ ॥0 ् # ^ 4 क्‌ 4 | | ती 4 अ # 
५ (3 ५ । पि # ¦ < 4 ४ | ५१ क, भ ४ । इ | , 4 ~ र्‌ | "पन तत्‌ गिन 
~ क ~^) = ~~ है 1 ४ । | 
+$ प्राप्‌ ॥ | @ ९ । 1 + षड र ;> + ध > १। .@ °= &@ ° च, . 4 # ५१ “ 
= 9] सद [* ॥ ॑ पर ९8. र (१ - > । [९.१ ] श्वि. 9, ४ ् भ - ९ भ्- 
† -9 पि र हि ५ ~ ह # ति | ष क (1 ~ ह >> चीं तूष्णी हो ल बेदी ९ ॥ ह ६ धु ट. ~" च्प्र रोर 
11 ^ ऋ म ५ ९.6 ॥ ख 

= ऊ - = 4 _@ क ~ == 5 094 (नः +-----~---- 0 चद # १ 1 ४ वह्‌ 8 = ~ 

4 च  @ गं = 9. 4 <| ह सि ये प्र र षः ह 
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¢ ` की) न्र ग = ८. < १९ व :5 १ ट १ - 4 भ हः नी ~ । ॥ 
। 8 प ^  \ हं ह (- नि पी “क ~ ०. ©\ ४ ४९... भ १ - ५ त £ 

"नः भ ` ५ = अ (8, 5६ । 
१ ७ ४.49 4 - १, परम > व 
9! = 0.6 वष 9414. ५) चज = 9, ` `. ~+ + भ 
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। # = ष । । 
[ ० 4  ॥ 4 


= =, रः सके 0 
>= ~ =>. 
(न 1 # $ 2 न ~ 


| ओर जगत्‌ कहनेमान को दोनों नाम हें पर्त मे एक आत्माषाय 
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9 





॥ ५ क 5 - द । १. # 1.5६ ० । = नि ०. पु । 
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उसकं (तर £. । छहिरा श्याम्‌ हता है ओर बरफ का शक्त | 


दिर^तब कहाता हे जब सूयै उद्य त ता सब का धरकाशक चिद्‌ अगु है । |` 


[जगत्‌ दीखता है वहत्‌ आत्मरूप है; आतमा ओर जगत्‌ मे कृ पि, जो विधैः 


[) ५ ~ क का क त्याग ष क्रिया ज 
७ क - ह १९ हिः -* छ + र ॐ जं १ 
४ कः ह #॥ | 
क „` ` च । ) 9 # # च न ४ १८५१ ८4 कि) 888. स § 
~ 1१ ° ११ 1 €<18। 
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हि १ ~ = ~~~ ५.6" चि 
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"वय ) > । 
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मि अ मि 


` { द्रष्टा किसका किये । दृश्यविषयम्‌त वह देभी 








| श] 

इन्द्र बाह्मण ने कहा तवं कमलनयन राज्य}... ~ 

जब घट को देखता है तब घडी मासता येकदा. ह स्वधमे व १ प 
दी दृश्य के होत द्रष्टा नहीं मासता ओर जननेसा इनका पापै उः> ध . 


१६५५. 
स्तव हे क्योकि द्रष्टा मी दश्य के सम्बन्ध परय न हो आर उसन्नस्सगः२६० | -को | : £ 
पाप होता हे ये! इनःद्रुमनाम | ओ „+ 
का नहा इस कारण उसमे ओर्‌ कोड कल्पगटुनका पाप विन्नगर म॑ हन्द्रनामक। } 
ही आभास हे । हे राक्षसी ! जैसे भोक्ता पिन दुष्टो ! तुमपमय उग्र रानीति पूवे (४8 
नहीं हाता। जैसे पिता विना पुत्र नहीं होतात. होगा मन लीने कहा; दे रप ॥ तुम 
द्रष्टा को श्य उपजाने की सामथ्यं है परन्तु रीर धाति भया उस्र न ये! .. 
क्योंकि; दश्य जड हे । जेसे सुवै से मूषण बन्‌ दोन +~ ज्याः | 
ही द्रष्टा सर दश्य होता है;दश्यसे दरष्टा नहीं होतना{चीःध्< विजने की साधः जही 
ही द्रष्टा मे जो दृश्य दे। बह ्रमरूप है दसी प्‌ {भूषण सेस्वशं नदीं बनता चसे | 
ह तव दश्य्‌ भासता हे-दृषटत्वभाव नहीं म्‌\ रगक्रसो।! सवं मे जैसे मष हेनसे | 






` ६ स्थितहोता है तब दृश्य नहीं भासता। जैसे (ररूप हे । जब द्रष्टा दश्यं को देरता | ` 


र. 


नहीं मासता-मूषणदी भासतहि ओर जलरी? ओर जव द्रा अपने स्वभा सं 
है-मूषण नर्द भासता। एक सत्ताम्‌ द्‌. तिक मूषणवुद्धि होती हे तवतक सुवरौ 
परुष को देखकर उसम पशुतभ्रम,हो  नुवरंका ज्ञानहोताहि तब सवरा भासतां 


& निश्चय नदीं होता ओर जव निश्चय द नही सिदध होते। चैसे अन्धकारे किसी 


१सेही जव द्रष्टा दश्य को देखत जबतक पशि होती है तबतक पुरुष का 

जैसे रस्सी के ज्ञान से सपेका सम्ष जाना तव फिर पशूव॒द्धि नही रहती; | 
होतादे तब एकी परमात्मसृत्तः८८ब द्रष्टामेपुहनदीं दीखतुा-नस्यही भासता है || 
अपेक्षा से एक पहाता हे वव होजाताहै ते = एक रश्य का अभाव | 


वाणी की गम नहीं 


(स = अभाव हये द्रष्ा ष 7 भासती 2~-द्रण्रासज्ञे षस्त नहीं रहती । जैसे दसरेकी | 


` . | दृश्य को प्रकाशली नहीं रहता केवल शद्ध संविर्मगत्र पद शेष रहता 1 


-. [का ऋश्नधा हे अर वोच से मात, मान अर मेय त्रिपदी लोन होजाती है । | 


॥ 


"नड " | 


{आर जेमे 
1 निदान 


दूसरकं अभाव हये एर नहीं कहसक्ते; तेसेही दश्च | 





जैसे सुव्के %. जसे दीपक पदार्थौ को प्रकाशता है तेसेही द्रष्टा, दशन अर | ` 





दै जनेसे मूषण की कल्पना का अभाव होजातादै तैसेही ज्ञान से त्रिपुटी 
तन) शसुहि केवल शुद्ध अद्धेतरूप रहताहे । हे राक्ष ! परमच्रगु जो अ-| ` 
कवत्‌ षवे है वह सवं स्वादां कोः; प्रजाता है । जहां र स देत होताहै वहां चिद्‌ ` 
ततामेम्ब न दरी र्ध ह्ो^शसेही सब स्व स्वाद चिद्‌| ` 
















@ @ + क ०. क; ७8 ऊ) >? 
= 1 ५, ` & ख = ०६ | 
9.१ ॥ च दै + 1, भो 























सि~ 





ह (नलः ~~ योग्व_ रेष्ठ । 

^ कहता है विभीर कदाचित्‌ चः देनेवाला अर सबकाअश्रयभत है। से 

. “. (नसम समेरु आदि उसके मीतर है आत्मा किंसीपदाथं ` से नहीं चरिपता। 
& `` {जनों को पृशीकरता है सब तश. कार, +आओर जो सदाप्रकाशरूपहे वह मूर्खोको नहीं 
+. ` |कोन अगु है जो अगु? यहा जितना. ` अभनुवरूप है ओरयह सव जगत्‌उसदीसे | 
‰ है १ वह कौन अगु है.ज्गोदामे पुत्र . टास आर पत्र फलते तैपेदी सब जगत्‌ 
ˆ - “ “अरा है जिसमे सब अनुहै [र =" त्‌रूप होके भासतां है अर सवौत्मभाव से | 
{ओर आपह सवर सवादः हीं । यव अर निराकाररूप है उसमे क उदय | 

नहीं ओर सवो ठरिः। जख ` प्रबोध से चिद्‌ मे अनेककस्पों का अन- | 


५ अतः इज्जनः 
| व < -िगूसं ४ ६ ए , पहले आपको बालक अर फिर वृद्ध अव- | 
तदी. कषस वेपेर निमेष. उसमें अनेक कल्य व्यतीत होतेह | 








| क 
मव्‌ त ५० । उन कल्यं ऋन्यषप्र संवेदन जहां फुरताहै वैसा रूप हो भासता | 
३/५ ज थिष्ठान सै शक्तिमान हा आद्यनुभव होताहे । तैसे निमेष में कल्य का | 
क्य कि; अध को भोक्कद्यय शं ोङ्घादी आपको भोक्त देखता ह जैसे स्वघ्न 

अनव होता हे । वासनास (५ सेही यह जगत्‌ रम से भासताहै। जैसी | 
त भनष्य अपना मरण धरवयक्ष देखता लहासता है । हे राक्षसी ! जो कठ आकार | 
जहां स्फूति चद होती दै वैसे होकर बहम आकाश म नीलता भासती है तैसेही । 
(0 मरान्तिमात्र ह । जे र वका अनुभवरूप हे । हे राक्षसी ! | 
हे 1 आतमा सदा आत्मा ह ओर सवेरूपभी वही हे। | 

यानी । 


९ भव चेतता = 

त शद्विन संवित र रता हे तव पृथ | है। इच्छसे जिस | 
(पदार्थं की उपलब्धि जती हे गमं व्याप्य व्यापक 

त ॥ जैसे जलल -मे द्रवता ह 





व कट्पना होती है-वास्तव | 
है ओर उससे तरङ्ग, फेन 



















( बे हेते सो सरटः जलसूप द जल से व ० ते । 
[पदार्थं आत्मारूप ह उससे भिन्न नहीं । आतमा व आ शिर सबका अनु- | 
रहितः केवल शुध चिन्मात्र जर सरूप होकर । त कटे | 
भव भी उसी मै हा है । वह तो शुडध सतामाय 2 ८ 
{हे राक्षसी (जव कुर ष ३ गेर खाया शा [क 
| कि अपेक्षा १15 | 
हये १ जसे धूप कौम ५. से जो रदित रशि न्यायसे भोजन 


4) म ` 
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। ` हि ् कवी अ } इस \ 
* + 
४ चनु यो र हन्दु(र्‌ 
~ ( ६ 1 ए |` # रः ~ ॥ ~ १4 ग ५ ( कै 
ति हि क 9 १ > " 9९१ भ 
प्रत्र ( ॥) ह ~ ` १ सुम्‌ कन ् 
> क  # 1, व 4 । 





यक सयमिन वि # चै, क ~ "व > </ 3 । 





| भे 
> । । 
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जन 
# 
| 
1 
| 
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< न त्र तख्ड ¢ 


से सा इनका पाप है उरः 
त स ओर द्रवता; वायु ओर स्पन्दत न हो ओर उस 
| 


| आत्मा ओर जगत्‌ में कुलम प्री पाप होता 2 । 
~ द्रम नाम 
| ख का कारणे । हैत ओर अदैतकी क .भ्टुनका पाप वि" । द 


दन्द्रुनामकं 
१ शारूप.जो जगत्‌ हे वह चिद्‌ परमारामे सिरे दुष्टो ! तुम नगर नि पुव 
बड़ा आश्चयं ह क्रि, मायासे चिद्‌ परमार होगा मन {समय उद शान 
असंभवरूप ओर मायामय है । जैसे बीज रीर ध 


















` | भासती 1 हे राक्षसी ! यह अनद्‌ 
से बीज से वृक्ष अनन्यरूप अन | 






१ न्धः 


~ शरन्यता होत 





¶ द र जगत्‌ सूषुति की नाई मासता है । वह आत्मसत्ता सदा 


 . . (चत्‌ न चे रहित हे उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थितहै। प भारथ से जगत्‌भी बह्म- | 


इत्‌ अख ` 
त नर 








वकुल न्ही॥ 





बार ्रत्तिहं तेसा भस्त्र 





= ~ द ) 4 | 
(= -{बन्द्र बाह्मण ने कहा तबकमलनयन रथः. 
अन १ भासताहे क्योकि; अज्ञानसे दैधे.कदा हे सवधमोके वेत्त, ्तनीश्वर १... 


कर्सर्मः२६.2॥ ¦ -ष्को 


हेर्लनिः कह दं रवर ॥ तुम 


र 
स्थते । जेसे शाखा, पत्र, फूल अर फ दोनो, पाति भयाहे उरे < _नौनयोर 
अखणएड रहताहे तेसेदी चिद्राके भीतरः -किस्तसहौ चिद्‌ = सं जगत 


+ ता अखणएडहो रहतादे । हे राक्षसी {१ ९ वपना बीजत्व नहीं त्याग ओर 
तेसे्ी चिद्‌ अणु भी पारिणामसे जगत्‌ स ("ला विस्तार आर अरात्वभागं नहीं | 
इससे एसे दिलाई देता है; वास्तव म नष्ट दु बीज पाश्णामसे वृक्षभावम प्राष्टहोता | 
, [न स्थूल है- न सूक्ष्म है; न कब उपजर्ठि्च ` ताहे । सव चिद्अगुका किञ्चनक्तेपदै | 

न सम है.न असम है ओर न जगत्‌ हैत है; न अरैत है, न बीजै. न अकुर हैः | 
'अचिन्त्यचिन्मात्र अपने आपे स्वष्वन नष्ट होताहैः न अस्ति है-न नास्ति हैः 


¦ न अजगतहे; केवल चिदीानन्द्‌ आत्मसत्ता | 
जेसी २ भावना होती ह तेसीही तैसी हो | 
भासताहे । न कुव उदय हु “1. बहयसंबेदन के.वश से उदय होकर भासतां हे। 
कमल के डंडी की तांत सुमे२९८८- हा भेऽ-है तेसेदही एक आत्मा अनेकरूप हो | 
| सुमेर स्थूल है तैसेही चित ओर न मिवा ह 4९ = ती । उस चिद्खणा मं, 

अगु दृश्य ओर मन गरी ९ नाई स्थूल है ५ वैसे कमल की डंडी की तात से | 
है उस चिदु श अयु स कमल क डंडी*कुलहै ओर दश्यरूपहै पर चिद्‌ 

हत षड इन्द्रियां का विषय न्प इस कारण तांतसे भी सक्षम | 

६.५. अनन्त सुमेरु आदिक स्थित हैँ सो क्या रूपैः ससे अकाश ` 
\/ वदं तेसेही आत्मा मे जगत्‌ है । हे राक्षसी! जिसको आत्मा का बोध - 








£ 
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ति, (च्यपाख्याने परण निरता सत = | 






र (४ समेरु दिवस 






| | कोन अगा है जो अगु यह {ज 
ॐ 1 है? वह कौन अगु है. ज्वल 

९ -- ` ` -(-अर है जिसमे सब अनु 
| पोर आपही सब्र स्वाद रद 


ह हा मं लेकर गदे मे गिर 


पूजने योग्य हो. ! राजा बोले 


हम बहुत कररहे 

अर उसका एक मन्त 

तुमसी राक्षतियों 
र्तसी तहीहै तो 


उस 
जो 
की 
राजन्‌ ! तुमने सत्य केहा 


न मारूगी । राजा बोले, हे क्षती 
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4 4 
2 १ ) = 
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~~ अहीकार 9 
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र 0 
कि था || 
५४ 


ल - 
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¶्रन् हिसा न कग 


7 जगर्यरिष्ठ। 


[- त ङ्क मीर कदाचित्‌ चर 
किं कहता हे कि व 


“` {जनों को पृरौकरता हे ` सब वेश. क 


है| ध ओ शुददोताहै तेषेदी तुम्हारा बोध 
न्वीयु सुगन्धाय ठाद १ जेषे 


वह कन हे जो सन्तो (२५ 
1 दुःख नष्ट होते है । हे राजब्‌ शः 


उनको एकं विसचिका व्याधिरोग लगा 
पर दुःख दूर नदीं होस 


हभ्व्कथाव भीन रोर कि 
। अप्र्पने हिंसा धर्मक त्य) समं अव किसी जीव कोन 


चदे, च नद्रमाको देखके चन््रवंशी कमल | 
ती गभवाय्‌ होतीहे तैषेह्ी राजाके वचन ! 
६ बड़ा आश्चयं है । बड़ा आश्चयं है !। | 





] ससेमेने तम्ारा विमल बोध देखा सौर 
रागदेष आदिकमल से रहित हे। ससे 








देखकेकमलिनी प्रफुक्लित होती; एूलों 
सूय॑कं उदयहये सूयमुखी कमल प्रफुलित 
दे सुखपाती है । हे राजय्‌ ! वह कौन 
वह कोनहै जो दीपक हाथमे लेकर तम | 
शति करे ओर दुःखीरहे। सन्तौकी संगति 
इस वनम किस प्रयोजन से आये हो १ | 
सी | मेरे नगर मँ जो मन॒ष्य रहते 
गोर उससे वे बहत कष्ट पाते है। ओषध | 
ह्‌ । हमने सनाहै कि एक राक्षसी जीवो | 
मन्त्र के पदेसे निवृत्त होजाती.है। | 
न निमित्त मे रात्रि को वीरथात्रा करने | 
प नाद्‌ उसको अङ्गीकार | 
तेरी । राक्षसी बोली 
अर अब किसी जीव 



























४ का निर्वाह कैसे 
५ 






४ ५ ऋ षिः ॥ि 





| ~ । (- 


(= ततीयः < न ०० 1 श त] | = 
1 चाधारभत ब्रह्मण नं कहा तबकमलनयन त 
1 क नाई र दूसरा पुर्यपयउतपर कहा, हे सर्वध्मोके वेत्ता न । 


| वो के मीतरजखनतिसा ५ 

1कार करो + नृत्त होजावेगी । हे राजयम कभी पाप होता है । मस्सगं।६०॥ | जो | “(~ 
{को तुम नदौ के मन्त्र पाठ से सवके रोग्का व नका पाप विचनये। दनहदुमनाम | ||, 
तुमह ° पटपर जाकर्‌ ओर पवित्रो ! बरे दो ! तुमने नगर मे ्न्द्रनामक्‌ | 
० इस प्रका भ छा ईल नष्ट होजवेगा । इ समा. होगा मन समय उल रातीने पूवे 

(तनो र नब अदधरात्र के समय राक्षसी नामरीर धाग्शं हेलीनिः कहौ हे र 
¦ नों क€ नदी के तीरपर गये पोर ञप्र्नग खट दोनों क्ष सयषह कैः > म 

जब तीनों पवित्र होकर बैठे तव जो मन्त्र चय (अ 3 -ओ। 
वही मन्त्र विघ्चिका ने प्रीतिसंयुक्क राज्तदा प ना त राजा, मन्त्री ओर क्षसी 
लगी तव राजा ने कहा; हे महादेवी न न ^ क करके अपस म्‌ सुहृदे । 
| हं उसे अङ्गीकार कर । जो महापुरुष ३ जग्ध .? | को बह्याजीने उपदेश कि [स 





























स ध मी वा है । ती तुः, कगार न ध 
लघु शरीर धरके कुठ काल श्रा सन 
2 
लघु खी का शरीर धरूगी तो भी मेरभग्नि "तम रे नगर मे निवा करो रातो बोली 
1 रोता ॥ वा . ती परन्तु तुम मुभे भोजन न देसकेग । जो | 
-- ( 

एर नगर म चलकर रहः जद धः ज राक्षसीकाहै इसको वप्त करना समान | 
ओर तृ उन्हे लीरूप को रण जैसे ८.ति तिर का स. स नत तैसाही रहता | 
हिमालय की क्दर मै.-अनटश नतर शले; हे कल्या भ;त तभ समान शरीर धरे 

५ व ८४ चोर पापीभेरे मण्डु 1 म आवेगे वे हम तुमे दग {` 
नत ग साना = 5 ह ण्वीजा करके राक्षप्ी शरीर सस्कान्त लर लेजाकरं अथवा | 











९८५4 से अ ह भसकि मोजन्‌ करना क्योकि वरःभोजन करनेवाले को एका- | | 
हमा ध रु १ तो गहै । जब्‌ उनको भोजन करके वप्त होना तब सो रहना; जब। | 
1 ६ # 9. दश\.श्र"त्‌[बं समाधि मे स्थित होना खीर जब समाधि से उतरना तब फिर | 


[चत्‌ न हृ! 4 ग्‌ हम तेरे निमित्त बन्दीजन इकटे कर रक्लगे,उन शो लेजाकर त द 
हवत्‌ अन्तः चाधमं के निमित्त हिंसा है वह हिंसां पापरूप नहः हिर 


दती 


नो 






` नो च 
। ~ +, ~र -अ > - ~क 


4 रः 11 


- ‡ । = केह नं 
४ @ # क = ॐ 0 
9 ॐ ग व्यक" के + च 
| क. य ० ९. * 
व्र, रक 2: 
[| # च 






















ध | खटः _ _ वोग्वीशि | 
५ तन कृदाचत्‌ चः ला ओर मन्त्री आगे चले अर खी पीठे | 
". जिसमे समेरु आदि्डसके भीतर है. ।या ओर एकान्तस्थान मे तीना बैठ रात्र 
5 :` (जनं को पूरीकरता है! सव वैर कारशा हुमा तब सोभाग्यवती खीरूप राक्षसी | 
` कोन अयु हे नो अगुः चहं {+ना जियो का व्यवहार है वह केरती रही | 
ॐ । है १ वह कौन अरु है. जगाल पतर {लगे । इसीप्रकार जव क्रःदिन व्यतीत हुए | 
+ अशु है जिसमं सब अनु2 | तर बेधेहूये थ उन्हे सबको उसने ककंटी को 
[ओर्‌ आपदी सतर स्वाद रह 8 उनको भजा मणडल मे ले जैसे मेष वदो | 
~ ली ओर सवो दारै ५ जेर जली । ससे किसी द्रिद्री को स॒वणं पाने से| 
> न रलनारष चू » ९ वहां जा तृप्त होके भोजन किया अर सखी | 
सके धृषता है; हिमालय के १ (द्षके उपरान्त जागके पांचवषं पर्यन्त समाधि | 
| भ्रस्ता होती है तैसे वह प्रसननफिर राजा ॐ पास आई । इसी प्रकार जब | 
शीर सोर । दो दिनपयंनत सोद ५ नितने दष्टजन दकट कियेहों उसको देदे। | 
न 2 रही ओर जव समाधि खली १ भाजन करके फिर्‌ ध्यान मे लगे अर जब | 
८ 1१ राजा उसकी पूजा करे फिर लेजावे । हे रामजी ! इसी प्रकार | 
०९ इन्द लजाकर हिमालय की कन्दरो करतीरही ओर अनेक वषं व्यतीत | 
धयान से तरे तव फिर वहां अवे मौर उस मण्डल का राजा हो उसे भी 
जीवन्म॒क्त होकर वह राक्षसी परकृत स्वभाव 
हये तव राजा विदेहमुक्त ह्म । ॥ जो कानैनामा्टपञ्चाशत्तमस्सर्म॥ ५ 


| रक्षस की स॒हृदूताहो ॥ = = „~ आवे तब किरातदेश का राजा 


श्रीयोगवाशिै' हदशः शी 
"६ स्‌ ज्प्रथ ग 
वरिषठजी बोले; हश्‌“ + पद जथवा दूसरा कोई र ग उनकी 


| ~~ उन जब राक्षस्पूनक वषं व्यतीत हये । एक- 
| 1 ५4 नकर ~र जो कुत्र विसूचिका तदेश के राजानं दुःखके 
` {बार उस को ध्यानै लास -नदृत्तकरदे । इसी भकार री सप्रतिमाका एवं नाम 


कः ऋ ऋः त = ऋ 


ज = चोः कः क 









1 स स्थानपर उसकी प्रतिमा स्थापन की अरम 
[लगे ओर उसी सेए नाम म्णलादेवी रक्वा । उसका ध्यान द 
` [आपिर अतय स रका कायं सिद होनेलगा 




















. 7 ~ ~ स्पत्ति प्र०। ` = च 91 
।हे तेतेही वरिषठनी बेह रकाय = € रामजी ! यह जननिसा इनका पाप है उस श, | ध 
। निरि पमस कहा है । रामजी पू ( फो ` 
। निमित्त था ओर कर्करी न पृषर्य न हो खर उसको सको | : >. 
| रासो क कुलक ऋ, इसका नाम की पाप होता है । शभस्सगं।६३ ` (अ 
 । रक, पीत आदि मी ह थी राक्षसां का वनका पाप विच्रनये। दन्डदटुम नाम 
| उसका शयाम = ह।ताह । हे रामजी ! बरे द । तमने नगर मे पन्द्रनामक्‌ 
उसकी यह पत्री र हाताह उसीके समा. होगा मन समय उर रानीने पूवे 
परोऽ इद तकारण इसका नाम.रीर धारणं वैदलीने कहा; ह रप) । हये 
$ क जो आत्मसत्ता सदा {¦ ~: ° रूपणे नाभ भने न 
(सततास्थि 9 मी वास्तव मे तो एक पङ. कत्रूप जगत्‌के पदाथ स्शृरूप 
जल ओर) व के वश से उसमें रूप है वह अविद्यमान की । नाई 
[शलनं र छ भन्नता नहींहोती र अनन्त आर परम कारण अत्म- 
सौरव च छ्तरूप नहा इञ्ा = ~ ध भासतां ओर अनन्यरूपद । नेसे 
4 २ चित्तस्पन्द्‌ रद होट्ष्दी ब्रह्म ओर जगतमे कब भिन्नता नही । 
. [अनर्‌ त का इकटाकरके उम अग्निनूमसत्ता सदा अपने आपही मं स्थित है 
| शात उसीसे निवृत्‌ होता है तैतेही म तेसाही तेसा रूप होकर भासता है। जैसे 
क भावना फुरती है तव नाना भ्रौ माना करते है र तापते ष तो उनका 


उदयही शिल्पी के मनमें उद्य , ञि न पार शान्तसरूप आत्मा मे जब जगत्‌ 
ही जगत्‌ हो मासताहै । न < का मारक जे ध > पुतलियां अन 


त॑सेही बह्म मे जगत्‌ अ नाई मासती =>; ९८ ना के वशसे आत्मा | 
बह्म र जगत्‌ भं कट ६ म पत्र, फूल, टे भे अर वृक्ष अनन्यरूप होति है 
जगत्‌ भद्‌ नष्ट ह सेः.‰ रूप दै । जसे बीज च नख मे कुकर मेद्‌ नदीं तेसेदी | 
„ह हॐ भद नही; अविचार से भद्‌ मता है ओर विचार कि से | 
द & ता हे । हे रामजी ! अब यह विचार न करना कि, केसे उपजा | 
~ [चित्‌न हेम द पीर कवका हु आहे ? जैसे इरा तेसे हा अव इसकी निचतति | 
ज्वत्‌ अन्तः चाहिये । जव तुम य जानोगे तब हृद्य की धि ग्रन्थि टट- | 
रौर र प्रीर अथ की जो कुच कृट्पना उठती है सो म { वचनां ओर व | 
देर नष दहोजवेगी । हे.मजी । यह्‌ सब ८ चत्तसे( 
-----वन सनन त 
ध्य सन्‌ तपा गप उस्म दूरम ज्ञान म जागोगे तब | 


। 2 ९8 1 





॥ 
५१ 





























व ग्म व्ननङ्घदल्सं | यह | 
(क र ----- तयोर कदाचित्‌ कतियोगी शब्द शानि कहे हसोदश्यर्म 


~ .4 जिसमे सुमेरु आदिः सव ?श. का है तो प्ते है कि, किसभाग मे स्थित | 


= ० | कोन अगु है जो अगुगोदीपं पर वैताल तो वहां कोईमीन था तेसेही | 


८, [है १ बह कौन्‌ अगु है ० ' करी हे वास्तव में उसमें दैतकल्पना को 
“~ ` ` अगु है जिसमें सव अनुः वहीं 


गह नही द. युमिजी ! नह्य से उक्षाभिनन कारण-परिाम; माव-विकार, अ- | 
नव लानो दण्ड से घट उपज. करना अज्ञान से उठती है। हे रामजी।| 
यह > ग 


19. 1. 
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. “| ओर्‌ आपदी सन स्वाद्‌;$। सै. न्यतिरेक के अर्थ है । स्वामी का हला 
` ` ..+ मथ्यं नहा रौर सवर ढ्‌ "पस = स 


। {बोध ये से देतभेद जेष्ठो है स्‌ । हे रामजी वन कहता; जिसके | 


न +त ~ ड 
2. 3 
# ~ > 
छ . ५९ > , । 4 
({ (१ 


























शिष्ठ । 





किं कहता है 9. उसके मीतर ष्हे हे वास्तव में यह शब्द कोह नहीं। जैते | 


जनों को पृशकरताहे यह जितनक्ना हे कि, अमकं ठोर मे वैतालने भयदिया 


६ ॥ यह अर्थं केवल व्यतिरेक मे नही हाता । | 





ते हे । जैसे अवयथी क अवयवे हें 


का 6 बहते हय है तेसेही यह अभित मर अ + 
५अ ५.० स पिर घट सततकारूप है तैसेही बह्मसे उपजा | 


अथ हे ओरये सन कल्पना शन्त होजाती 
/1 = भष हये {= अ सृत्तिकायोग्‌ होगे त जानोगे कि, आआ-। 
क. वर्‌ 


प है | जसे. भषण स्वर्णर इर्य एक आत्मसता वया 
जगत्‌ बरहमरूपही हे । वास्तव मे भिन्न, क तिमत ैतवान न र 
बिद्या ओर विद्या; सुखदुःख आदिक "स्थ. वाचकभाव दै; वेना सिद | 
अवरोध से भेदकल्पना होती है ओर ३ । इससे महावाता ५ 
केवल अशब्दपद्‌ शोष रहता है । जब तम ज्ञ सकी निनि के 
दि-मध्य-अन्तसे रहित; अविभाग ऋग्‌ त र + भं रे / 
स्थित हे । अज्ञान-=> अथवा जिल्५ {क उपे र उसी 


नद हता । जब बोध होताहै ॥षवाच्य का मीन होतं क रके तुम जग्‌ | 
म निष्ठा क्रो ओर जो कुव ररःफल्पना भनने सची है <जाञरूप भासे-| 
बचन सुनो । हे रामजी { यमन एसे उपना है जैसे न्ध सल 

नं जगत्‌ कौ रचना की हे मेने जैसे देखा तैसे तमसे नत 1 ~ | 
नस सब जगत्‌ तुमका श्नान्तिमात्र भासेगा । वह निश्चय धार कि जां ष 
क वासना दूरसे त्याग दोगे ओर बोधसे सब जगत्‌ तमको मन ५१५१ स भोजन | 
तब तुम आत्मरपहोकर अपने आपे निवास करोगे अर्थात्‌ 
करके । र मावस मं स्थित हतो । ५ 
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व --_ वतीयख ~ 

ध संकटपा से युङ् है । उससै रहित्‌ इन्द्र बाह्मण ने कडा तब कमलनयन र 4 9 
दै . | इसलिये शम गृणोसे चित्तकी श॒दधता करो का, हे सर्वधमे्िवेत्ा भ द्व 
 . {नरी करते हे ओर आहार ्यवहार भी सा इनका पाप है उसके. ˆ ` 

















6; # 
८. ` 1 ठुनभौ शां के अनुसार सचेष्टा करो । य न हो ओर उसको सरसम ९।६.२ [से | ^ 
| त होगे ओर ज्ञानके प्राप्त ¶ पाप होता है । रनये। इन्द दुम नाम £ ( 
६ गि सपन ष 
. ` 4 स्मास्थति होगी । चित्तने सब जगतरूपी खनका पाप वित्रार तगर स? न्द्रनामक ४ 


, : {काल पाकर अनेकं रङ्ग धारण करता है दरे द ! तुमने समय उस रानीने पूव |, 1 
.“ { करता हं वह मन जड़ अर अजडरूप ह । होगा मन लीने कहां 18 नमः | 
` -{ का बीजरूप है अथात्‌ सबका उपादान हरीर धारं ®< ° | 
{ सगके आदि मे पृथ्वी आदिक तत्व न ये! दोनों ध ह र न्नः पे ह: 
| नासता हे तेसेदी बहश ने विद्यमान की नान -9 भाग जगतश्प 
। आदिक जगत्‌ देखा ओर चेतनसंवेदन से? स्वर म = पहं। हे रारूजी 
1 वेदना हे । ८ देहादिक सब शुन्यर हस देखा । मानं व 
¡का काद शरीर नहीं । अपने से जो रश्यां ड 
(वह अत्मा (वस्तरणर्प हे ओर निम प ध व 
~ {हे । जैसे सूयैकी किरणों से जलामास “व मन चेता हे वही हि 
 { वह मनरूपी बालक अज्ञान से स ८ स्थित है ओर मन उसका अ 
प्रमात्मपद शान्तरूप निरामय चलुष्षता है तैसेही आत्मा काशा म 
को प्राप्त होता है तब वही दि र< पिशाच देखता ओर व | 
निठत्ति के लिये में तमसे ए“ दै तां ुमुली । त न र ध 


` : ~ आर वाणी भी मधर [र तस्प हङ्य एक पभ. म टर्ः देखता है 1 उसकी 


मं तेल की वृद सला कथा कहताहूं गुरुक चन जो र्टान्तसहित होते है | 
अथ रपट नहीं हो 4 “पष्ट होती है तो श्रोता "यहद वह अरोक सते 

1 इसलिये वे वचस है तेसषटी, कैलजाते हैँ ओर र दृष्टान्तसे रहित छते जर 

तुमसे ए २ तो वह क्षोभसंयुक्ग वचन कडाता ह अर अक्षर पुं नहीं होते 


कहता श्रोता के हृदय मे नहीं ठहरते ओर उपदेष्टा के निष्फल होजातेष | 


सयः द्साख्यान नाना प्रकार के दृष्टान्तो सि 
ट्त, मधुरवाणी म स्पष्ठ करके । 
, 1 चतन शी्द्मा की किरणें अपने ग्रहपर उदय हां बोरंसन्द ५ ध 


वत्‌ अन्दे्ृचन अर 
द सोर क गभार तुम्हारा ?उम्‌ निवृत्त होजवेगा ॥ | 










काशरीर हे, 





ऋ ` 








{आर भकरयोम्‌ स | जभ ४५ 
` 1 निदान बाह्मणी मस | 








^ % १ । ॥ दुन > | 
म म नि का डक ०००००. न्तत - भ | साना ण क + म । ~ 4 रँ ( ५ १.५. ~: - 2१. भगवच्‌ ०" च । १४ 
, 0. धकप \/(11141536 8118\/801 21६६९, (0661100. 1911260 0\/ 8८ गाछपर, भे न्क | । 
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(> स ५ योगवा सजय 
व _ \ स~ =. 1र-जब्‌ सयं 
(नालं जवना सलिथ। जका बोल दवि वचन करेहि | 
जानत मभसे कहां तो मेने विचार करके कटाः हे भनु 4 ह चे तीनों अनन्त हे प- 
न चलाकाश हैः दूसरा विकाश दै चर तीस । दय फते द । इससे हमभी 
से [रन्त॒ भृताकाश अर चित्ताकाश दान ~ दाकाश क~ _ तम भी मानो। मेरी 
अ (अपने नित्यकर्म करते है जोर जो क मन कोकते रचो । सूयं ने मेरो 
त | णिक पति हो चीर जैसीःतिम्हारी दच्छ,हा त ¬ > 
आदि्रज्ञा मानके अधने दो शीर 4 नी राज्ञा के अनुसार उ तते ष्ट 
वम्र दूसरा शरीर स्वायम्शवमय्‌ > यह जगत्‌ 1 रचाहुञ्ा हे । जो मनमं 
हउ स्वी । ससे भन "कि. यह जगत्‌ सब मनका रचा = 
{ रची । इससे मेने तमसे करटा द 1क, यह ~~“ क ^ £ 
च हो| टद निश्चय होतादै वही सरल होता है । जस इन्द तम पि क स 
| श्वर । देह के नष्ट हये भी मनका निश्चय दूर नह. ५; म स्क होती है तैसे 
। | स आत्मा का कि्रनरूप है । जसे उसमे स्फूति होती द तसह । 
हकर भासत प्रथम जो शद्ध संवित्रुदी म उत्थान ह न ८ धु का 
र फिर जो उसमे ददच्नभ्यास ओर स्वरूप का भमाव इ तो ना (०. 
शरीर हये खीर जव आधिभोतिक कां अभिमानी हु तन उ नामी जीव ह्या । | 
(देहाभिमान से नाना भ्कार्‌ कौ वासना. दात शरोर उनके अनुसार घटी यन्त्र 
नाई भटकता है । जव किर आत्मा का बोध ्ोता है तब देह से आदि लेकर दश्य्‌ 


यतम । । © 
शान्त होजाता हे । हे मुनीश्वर ! यह सब दश्यत से भासता हे; वास्तव मे न काई 















पजा है र न को$ जगत्‌ है । यह सब श्रम रि्ने रचा है उसके अनुसार चटी- 
यन्त्र की नाई भटकता है । जब फिर आला का बाष्‌ होता है तब देह स आदि ले 


| सब प्रपञ्च शान्त होजाते दै । हे मुनीश्वर । जो कुठ द्भ्य भासता है वह मनसे भा- 
। स [४९ न्ट, £ क ह्‌ नः 
सता है । वास्तव मे न कोई माया हे ओर न को जगरेःू-यह सव म भासत 
। हे । हे वशिष्ठजी ! आर दैत कुत्र नदी; चित्तके फुरनेसेही अरैं आदिक खम भा- 
ष ह =£ र । =, (५ }सुये कले, क | 

सते है। जैसे इन्द्र बाह्मण ॐ पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्मारूण हुये तसह म॑ बह्मा 
{ह । शद आत्मा मँ जो चेत्य॒ता होती हे वही बह्यारूप होकर स्थित है ओर शध 

| 1. । क अ । दोर @ < ५ = (९ 
आत्मा मे जो चैत्यत्‌ होती है वही मनय है । उस मनक संयोग से चेतन को जीव | 

(कहते है । जब इसमें जीवस्व दोना है तव अपना देह दखता हं रोर फिर नाना | 
। [जकरार के जगत्‌भ्म देखता दै । जसे इन्द्र ब्राह्मण के पत्र को खि मासी आर जैसे | | 
॥ 2 आकाश तय चत्‌ ओर रस्सी मं सपं भासत तेसेही जगत्‌ स्यमी | . ` 
[नहर असत्यभी नहीं । द्यक्ष देखनेसे सत्य भासताहे ओर नाशमावसे असत्य ! 
142 ^ श 0: १ ता 2.1 12 त स्प है-एकः जड > ओ र दूसरा चेतन । 1. 
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'"ाणण ण क ्कक्कककम श स प ४ 6 ¢ 4१ $ | ^ 
> अह | न ७ न ठ वा | । 
तृतीय त्पत्ति प्र ° । 4 श । 





जड़रूप मन का दश्यरूपहै ओर उतनरेप नह । जव च्ल ज ऋः ततः पुरता तव॑: 
दश्यरूप होता हे ओर जव चेतनभाव की ओर स्थितदोता है तव 2 
1 स॒ भूषणमाव नष्ट दोजाता हे तेसडी दश्यरूप जमाव नष्ट होजाता है। जब जदभाव्‌ | ¢ 

म करता हं तवर नाना प्रकार के जगत्‌ देखना है । वास्तव में बद्यादि तरणपयन्त सव ! ` ^ 
। 2 . चतनरूप हे । जड उसको कहना चहिये जिसमे चित्त का अमाव हो । ससे लः | ' 
1 कड्‌। ग चित्त नहीं मासता अर प्राणघारियों मे वित्त मासता है परन्तु स्वरूप च 

















० 


दनां तुर्य दें क्योकि; सवै परमात्मादारा प्रकाशते ह । हे वशिष्ठनी } सब चैतन. 
स्वरूप हे, जो चेतनस्प्ररूप न हों तो क्यो मासं । चेतनतातसे उपलब्धरूप हति है ।| ` 
जड़ आर चतन का विभाग ४ अवाच्य बह्म मे नहीं पायाजाता; ब्रमाद दोष से ३। 
वास्तव म नहा । जसे स्वभे मं जो दो प्रकार के जड़ आर चेतन भत भासते है उन |“ 
| का प्रनाद्‌ हाता हं तब उस चेतन्‌ भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता ह अर | ` 


` चे १0 - य कः प) 


। ^ =| 74 नो भ 4 | 2: =, चह [९ 
८. = पदेशौ को सब एकस्वरूप हे । हेमुनीशूवर बरह्मा मे जो त्यता इई वही मनहु आ 
4 { उस मन म जो चेतनभाग हे वही बरह्मा हे ओर जड़ माग अबोधहे । जव अंबोधभाव 





{ होता हे तत्र दृश्यश्नम देखता है ओर जव चेतनभाव मे रिथत होजाता है तत शुद्ध 
{ रूप हता है । हे मुनीश्वर ! चेतनमात्र मे अहंकार का उत्थान दश्य हे ऋौर परमाथ 
1 म कु भद्‌ न । जसे तरङ्ग जल से भिन्न नदीं तैसेदी अहं चेतनमात्र से भिन्न नही 
। होता सवक भरतीत्‌ बह्मही मे होती ैःवह परमपद है ओर सब दुःखं से रदितहै बही 

शरद चत्त जीव्‌ जव चेत्यमाव को चेतता है तब जङ़भावको देखताहे जैसे स्वरम कोड 
1 अपना मरना देखता है तेसेही वहं चित्त जडभावं को देखताहै । आत्मा सवशक्तिमाच्‌ | 


\ 1 दै; कततौ हे तो मी कुत्र नहीं कतती ओर उसके समान अर को$ नहीं । ह मुनीश्वर । यह | 
\ {जगत्‌ कुर वस्तव मं उप्र नहीं चित्तके पुरन से भासतादै। नब चि्तकी स्फूं होती | 
\, {हे तत्र जगत्‌जाल मास्त है ओर जब चैतन आत्मा मं स्थित होता है तवं मन का | 


1 जड़भाव नदीं रहता जसे पारसमणि क मिलापसे तावा प हाजाता है अर किर। 
1 उसका ताब्रा मावं नहीं रहता तेसेही जब मन आसा मे स्थित होता है तब उसकी | ` 
{ जइता दश्यमाव्‌ नदीं रहती । जैसे सुवणं को शोधन किये से उसकाभेल जलजाता | 

हे ओर शद्धही शेष रहता तैेही ध जब आतमा मं स्थित होना है तब उसका। 
| जङ्माव ता हे ओर शुध चेतनमात्र शेष रहत हं । वास्तव म॑ पू तो शुदध | 

| मी दैत मे होता हे; आत्मा म द्रत नहीं इमसे शुद्ध कैसेहो ? जैसे आकाश के एल | 
| ओर वृक्ष वास्तवमं कुतर नहीं होते तैसेही शोधनभी वास्तव मे कुत्र नहीं ।हे मुनीश्वर! 
` | जव्रतक आत्मा का अज्ञान हे तबतक नाना भ्रकार का जगत्‌ भासता हे ओर जब | 
. - [आसा का बोध होता है तब जगत्‌ रम नष्ट होजाता हे । यह जगत्‌भरम चित्ते है, | 
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५1 ॥ र 
र = - - ` वावि ~ल --------- कनव्णिः _ ` बोगवारिष्ठ। - 
„सा निरय तित म सतै साह भा नासता ई । इसीपर अहल्या 1 
जान (८ ृटान्त कहां हे । इससे जैसी मावना द्दहोती है तेसा ह धि वनका 
दः । जिसको यही मावना दद्‌ हैकि, म ह वहं । ५६ (तज र वरपनी 
हे ओर इसी कारण बहुत काल पय एतो पाता { र 
से भय पाता है तैसे देहम अभिमान से जीव कष्ट पात । जिसकी भावना देहसे 
नित्त होकर शद्ध चैतनभाव म प्राप्त होती है उसको देादिक जगतश्नम शान्त 
होजाताहै॥ . ` ध स शपो नां कभा 
इति शरीयोगवाशिधेरलयत्तिप्रकरशेजीवक्रमोपदेशोनामसप्तषष्टितमर्स : ॥ ६७। 
विष्ठनी बोले; हे रामजी ! जब इसप्रकार बह्माजी ने मु मत का तब चन । > 
भ्रश्च क्रिया कि, हे मगवन्‌ ! आपने कहा र शाप मे मन्त्रादिकं का बल होताे। 
वह शपभी अचलरूप है मिटता नी । मेने एसे भी देखा है कि; शाप से मनः बुद्धि 
अरं इन्द्रियां भी जडीभूत होजाती है पर एेसी तो नहं ह के, ठका शाप हा = 
 [मंनको न हो । हे मगवन्‌ | मन ओर देह तो नन्यरूपटे । जस वायु आर स्पन्दुमे 
| ओर धृत ओर चिकना मे मेद नहीं होता तेसेदी मन ओर जगत्‌ भं भेद नहीं । 
यदि कलिय कि, देह कुत्र वस्तु नहीं चैतन्यही चित्त हे ओर देह भी चित्त म कल्पत 


|है-नैसे स्वन्न देहः मृगतृष्णा का जलं ओर दसरा चन्द्रमा भासता है सो एक के न्ट | 
| हये दोनों क्यों नदीं नष्ट होते तैसे देह के शपसे चहिये किं, मनको मी शप लग- 
| जावे तो भने देखा है कि, शापसेभी जीमूतं होगये. हँ ओर आप कहत हे कि; देह 
(का कमं मनको नही लगता। यह कैसे जानिये ! बह्मा बोले; हे मुनीश्वर! एसा पदाथ 
जगत्‌ म को नहीं जो सब कर्मोको त्यागकर पुण्यरूप पुरुषाथं कियेसे सिद्ध न हो। 
[पुरुषां क्ियेसे सब कुतं होता हे । बह्मासे चीटी पयन्त्‌ जिस जिसङी भावना होती 
(ह तेसाही रूप हो भासता है । सवे जगत्‌ के दो शरीर है-एक मनरूपी जो चज्चल- 
| सूप है ओर दसरा आधिभोतिक मांसमय शरीर दै । उसका करिया कायं निष्फल 
[होतांहै ओर मनस्‌ जो चेष्ठा होती हे वह सुफल होती है। हे मुनीश्वर ! जिस पुरुष 
{ को मसमय शरीर मे अहंभाव है उसको आधिव्याधि ओर शापभी अवश्यं लगता 
| (है ओर मांसमय शरीर जो ६ गृगे; दीन ओर क्षणनाशी हे उनके साथ जिसका संयोग 
हे बह दीन रहता है। न चतत्‌ द पी शरीर चञ्चल है वह किसीके वश नहीं होता अर्थात्‌ 
कठिन हे । जब दद्‌ वैराग्य ओर अभ्यास हो तब वह वश 

२ 


महा चज्रल है ओर यह जगत्‌ मन में है । जैस 
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` 1 करसक्वा । जिसको आधि व्याधि दुःख देते ह उसे जानिये कि, वह्‌ परमाथ दशेनले 


--=----  वतीवदलति्। 
त वासवम स्थित कियाहे उनको अग्निम भी डालिये तौभीदुःख दु नही |: ‡ 
1९ जलम भा उनको दुःख नदीं होता क्योकि; उनका चित्त शरीरादिकभाव | .. ` 
ग्रह नहो करता केवल आत्मा म स्थित होता है । हे मुनीश्वर ! सब भावों कों | - < 
प्पागकर मनकः। निश्चय जिसमे टद्‌ होता हे वही मासता है । जहां मन द्दीभूत {` 
हकर चलता हे उसको वही मासता हे ओर किसी संसार के कष्ट ओर शापसे चला. ` 
यमान्‌ नह्य हाता । जो किसी दुःख शापसे मन विपर्ययभाव मे पराप्त होजावे तो जा! ‡ 
कि, यह दृद लगा न था-अभ्यास की शिथिलता थी । हे मुनीश्वर ! मन की | 





"" कछ गम 4 


% । ५. 
जै ज । क च । श 


[तीता के दिलाने मे किसी पदार्थं की शक्कि नहीं कयोकि;.दृषटि मानसी है । इससे | 


मन मे मन को समाय चित्त को परमपद मे लगावो । जव चित आत्मा दद्‌ होता | ` 
हे तवर जगत्‌ क पदार्थौ. से चलायमान नहीं होता । पाण्ड्य ऋषीश्वर को जिनका 
चित्त आर्मा मे लगाहुखा था शुलीपर भी खेद्‌ न हा । हे मुनीश्वर ! जिसमे मन | 


| ६्द्‌ होकर लगता हे उसको कोई चला नदीं सक्ता । जैसे इन्द्र ब्राह्मण चलायमान न | 


हा तेपेदी आत्मा मं स्थिरहुख्ा मन चलायमान नदीं होता1 हे मुनीश्वर! जेसा २ 

मन म तीनभाव होता हे उसीकी सिद्धता होती हे । दीघेतपा एक ऋषि था वह | 
किसीघ्रकार अन्धेकूष मे गिर पडा ओर उस कूप मं मनको दढकर यज्ञ करनेलगा । | 
उस यज्ञ से मनः मे देवता होकर इन्द्रपुरीमे फल भोगने लगा ओर जसे इन्द्र बाह्मण 

के पुत्र मनुष्यां के समान्‌ थे ओर उनके मन मं जो ब्रह्मा की भावना थी उससे च 
दशो बह्मा हये ओर दशो ने अपनी २ सृष्टि रची ओर वह सुषि मुमसेमी नी | 
खण्डित होती । इससे जो कुर खद अभ्यास होता है .वह नष्ट नदीं होता । देवता। 
पर. महाऋषि आदि जो धेयेवान्‌ हये है ओखर जिनकी एक क्षणमात्र भी वृत्ति। 
चलायमान नहीं होती थी उनको संसार का आधि-व्याधि ताप, शाप, मन्त्र ओर | 
पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ ओर दुःख हैँ नहीं स्पशे.करतेथे। जैसे कमल | 
फूल का प्रहार शिला नहीं फोड सङ्का तेसेदी धेयवान्को संसारका ताप नहीं खण्डन्‌ | 


+ ^ ९ - 








शून्य हे । हे मुनीश्वर ¦ जो पुरुष स्वरूप म सावधान हुये हँ उनो कोडै दुःख स्पशे | 
= करता ओर स्वप्नेन भी उनको दुःख का अनुभव नहीं होता क्योकि; उनका चित्त | ' 
सावधान है । इसंसे तुमभी द पुरुषां करके मनसे मनको मारो तो जगन्म नष्ट | ` 
होजावेगा । हे मुनीश्वर ! जिसकी स्वरूप का भमाद होता हे उसको क्षण मं जगत्‌ | 


जः 







भ्रम दद होजाता है । जैसे बालक को क्षणमे वेताल मासि ताहे तेसेही प्रमादं से [| 
जगत्‌ मासता है 1 हे मुनीश्वर ! मनरूपी कुलाल है ओर वृत्तिरूपी खत्तिका हे; उस्‌ 







मनसे वृत्तक्षण मे अनक आकार धरती हे । जेसे स॒त्तिका कुलाल दारा घटादिक | 
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२५६ वि ा ः योगवारषठ । 1 = ~ 
जसक आकार कौ धरतीरै तैरेदी निश्वयके अनुसार बति जनक अकरा ५ 
है। चैते सर॑ मे उल्ादिक अपनी भावना से अन्धकार देखत €; (तन्‌ का ` द्रम्‌ 
क़ किरं भी भावना से अग्निरूप भासती दै ओर कितन। का । ग अदत्‌ 
भावना होती है तो उनको विषमी आअमृतरूप होभासता द । इर।।न्रकार कटुक = 
मौर लवण भी मावना के अनुपार भासते हे । जेसा.मन्‌ म निश्चय हाता ह तर | 
मासता है । मनरूपी बाजीगर जेसी रचना चाहता हं त्त] रचलता< अर मनका | 
रचा जगत्‌ सव्य नदीं ओर असत्यभी नी । प्रत्यक्ष सनं सत्य ह असद्य नह। 
नष्टभाव से असत्य है सव्य नदीं ओर सत्य असत्य भी मनसं भासता हं वास्तव म 
कुछ न्य ॥ ५ 6 < 
इति श्री ओोगवाशिष्ठेउसति्रकरणेपनोमाहास्यवणनन्नामाष्टष छेतमस्सगः ॥ ६८ ॥ 
वशिष्ठजी बोल; हे रामजी ! इस प्रकार प्रथम बह्माजी ने जो मुस कहाथा वह 
मैने अव्र तुमसे कडा हे । प्रथम ब्रह्म जो अशब्द पद्‌ मे स्थित था उसमचत्तहुआा 
अथात्‌ अहं अस्मि चेतनता का लक्षण हृश्ा ओर उसकी जब ददताहुरं तब मन 
हृश्चा; उस मनने पञ्चतन्भात्रा की कपना की वह तेजाकार बह्मा परमेष्ठी कहाता हे । 
हे रामजी ! वह बह्माजी मन्य दै ओर मनदी बरह्यारूप है । उसका रूप संकल्प हे 
जेता संकल्प करता है तैसाही हो ताहे । उस बह्याने एक अविद्याशक्ति कल्पी है। अ- 
नासा मे आतामिमान करनेका नाम अविया हे । फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या 
कल्धी। इसी प्रकार पह।ड, तृण, जल, समुद्र, स्थावर-जङ्गम सम्पृणं जगत्‌ को उतपन्न 
किया । इस प्रकार ब्रह्मा हु खा ओर इस प्रकार जगत्‌ हृखा। तुमने जो कहा कि, 
| कैषे उपजताहै ओर कैसे मिटताहै सो सुनो। जपे समुद्र म तरङ्ग उपजते ह 
अर समृद्रही म लीन होतेहेते तेही सम्पण जगत्‌ बह्य मे उपजता हे प्रोर बरह्मही 
म लीन होति । हे रामजी { शुद्ध आत्मसत्ता मे जो अहं का उल्लेलहुआआ है सो मन 
४ ध 44 उसने नाना प्रकार का जो नगत्‌ रचा हे वही सव॑चितत्‌ शङ्कि 
4 फरनहाक्त नाना भासता ह । हे रामजी ! जो कृत्न जीव है उन 
| सत्रप आसता स्थित हे परन्तु अपने स्वरूप के प्रमाद्‌ से भटकते है । सैसे वाय॒ 
से बनके कुञ्ामे सुखं पात भटकते हे तेसही कर्रूपी वाय॒ मे जीव भटकत हँ ओर 
| अदं ओर उध्वे म घट यन््रकी नाई अनेक जन्म धरते है । जव काकतालीयवत्‌ 
 { समङ्ग की श्राति हो ओर अपना पुरुषार्थं करे तब मुक्त हो । इसकी जबतक प्राभि । 
` {[नर् हीती तबतक कर्मरूप रस से बधि हथ अनेक द भट करते है खर जव 
[शाति ती व टम अनयथा न वरग । ह राजो! स 


ए निह । न्त सङ्क मिटे हे । अनन्त सङ्कटो की कारश वासनाही है जो | 


अ । १ + ~ । 
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| | तृतीयरस्पत्ति ष० । ८ २४७. 
नाना प्रकारके श्रम दिखाती है चोर जगतरूपी मनकी जन्मरूपी बेताल बल कसना 
जलसे बढती हे । जब सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्षदो तब उसी कुठारसे काटो जब मनम्‌ वासना | 

का क्षोम मिटे तब शरीररूपी अंकुर मनरूपी बीजसे न उपजे जेसे भने बीजे कुर |` 

नदीं उपजता तेसदी वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेवासनाव्यागवरननामेकोनसप्ततितमस्सगेः ॥६९॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जितनी भूतजानि है वह ब्रह्मते उपजी दे । जसे स्‌-| 
मे जो तरङ्ग अर बद्बदे कोई बडे, कोद त्रोटे ओर कोई मध्यभाव के होते हवे | 
सप्र जल है तैसेदी यह जीष ब्रह्मे उपने हँ ओर बद्यरूप दै । जक्ष सूयंकी रिरणो मे | 
जल भासता है अग्निस चिनगारे उपजत हें तेसेही बह्मते जीव उधजते ह| जेसे 
कल्पनरक्ष की मञ्जरी नानारूप धरती है तेसेदी बह्म से जीवहुये है। जेस चन्द्रमा से | 
किरणों का विस्तार हाता दै ओर वृक्षम पत्र, एल चोर फूल चादिक होते हे तसह | 
ब्रह्मते जीव होते दै । जसे सुवणं से अनेक मूषण होते ह तेसेही बह्मसे जगतहोते | 
हँ । जैसे भरनोसे जल के कण उपजते हं तेसेही परमाम से-मूत उपजतेहे। जसे | 
पराकाश एकदी ह पर उससे घट मठ की उपाधि से घटाकाश आर मठाकाश कहाता | 
है तैसेदी संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती हे जैस जलही द्रवतामे तरङ्ग ओर | 
्ावृतरूप हो भासता ह तैसेही बह्यदी संवेदन से. जगतरूप हो भासता दे । द्रष्टा [ 
` {दृ्शन ओौर दृश्य सब्‌ बरह्मसेही उपने हें । जस सूय तेजते खगठृष्णा की नद भाः | 
सती दै.तेसे संवेदन से बह्म मं द्रष्टा, दशन्‌, दृश्य तरपुट। भासत हं पर वास्तव म | 
द्रष्ट, दशम ओर दृश्य कोई कल्पना नहीं जेस चन्द्रमा आर तलना आर सूयं { 
रीर प्रकाश मे कुत्र मेद नदीं तसेदी ब्रह्म ओर जगत्‌ म कुत्र भद्‌ नह जस समच | 
मे तरङ्ग उपजते दै रौर समुद्रम्‌ ही लीन होने दे तह जीव्‌ ्रह्महीसे उपजते दै | 
रीर बह्मही म लीनहोते है । को$ सदस जन्भों के अनन्तर प्राघ्दोते आर कोड थोडे | 
ही जन्मों मे प्रात्त होते हे । हे रामजी ! इम धकार जगत्‌ परमातमा स॒ इचा हेओर| 
उम लवानृतार सव व्यवहार करत हहहा न मास | 
इति श्रीयो गवाशिष्ठेत्पत्तिप्रकरणे सप्रब्रह्मध्रातपादननानस्ताततम्‌रसगः ॥ ७० ॥ १ 
। < 4 € ही बह्म) ` 
वशिष्ठजी बोलेः हे रामजी । कनौ ओर कमं अभिनञरूप £ र: दीब्हय| 
से उसन्नहुये है । जेते फूल ओर सुगन्ध रक्षते इक उत्पन्च हाति £ ससह कत्त | । 
रीर क्म इकटे उव्यन्न हये हँ । जब जीव सब सङ्करप कलना को स्वागत ५५ त ४४ | 

निर्मल बह्म होता है । जेते आकाश म नीलता नातत्‌। दे तेद [0 बनी क 

कल्यना परती है पर आत्मा अदैत सद्‌ा अपने आप मं स्थित हे चह मी अज्ञान 


द 1 
उपज प्रकार ऋ = + . "= (०) 
न ॥ ह द = ह 1 
= नर) म लिये ५ [क्र जीव ब्रह्म ह । इम प्रकार साक, ९।ॐ₹ 
क . | कहता ॥ | | | ॥- ति । से च 8 9 च च । ` १९१ "99५१. .०् ८8; > 
५ ध धि प ‰ नि ५ । ह ज „= + # ~ +, 1 9 ५१ ॐ 
न+ ॥ त १ - । ॥) ॐ, हू क व ४३ 4 = | ५ स न 4 छनः ¶ 
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| व हना भी नदी 
ड =, ड चं के ष्रि यह क 1. ५९. 
क =) 1 पने स्वभाव मं 
देश करतां वास्तव मे ब्रह्मसत्ता म कों ५४ क हे नीर अज्ञानी दूर से 
स्थित है । जे ज्ञानवान्‌ दै उनको सदा एेसेही प्रत्यक्ष 6 (य 
दुर चलाजापा है-उसको सुमेरु ओर अ की नाड आत्मा त रो 
न्तर भासता है । जैसे वसन्तचछतु मे नानाभ्रकार क नूतन अंकुर उपजते = अर 
उसके अभाव हये नष्ट होते हे तेसेी चित्त # पुरन त जीव्‌ राशि (ध अर्‌ 
चित्त के अफुर हये नष्ट होते ह 1 मन आर कमं मे कुत्र भेद नह; मन आर कम 
इक ही उत्पन्न होते हे । जैसे वृक्षसेफल आर सुगन्ध इक्‌ उपजते ह तेसंही आ ए 
तरे मन अर कर्म इकटेही उपजते दै ओर फिर आत्मा मं लीन होते हे । हे रामजी । 
दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदिक जो कु जीव तुमको भासते द वे आत्मासे उपज 
ह ओर फिर आरमाही म लीन होते हे । इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान ट; अआत्माके 
अज्ञान से मटकते ओर जब आत्मज्ञान उपजता हे तब संसारश्नम ।नचृत्त होजाता 
ह । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! जो पदाथं शाखघ्रमाण से सिद्ध है वहो सत्य ट पोर 
शाद्प्रमाण वही है जिसमें राग डेषसे रदित निणंय है ओर अमानित्व अदभ्मितव 
| आदिक ग प्रतिपादन किये है । उस दष्टिसे जो उपदेश किया हे सोद प्रमाण ह 
अर उसके अनसार जो जीव बरिचरते है सो उत्तमगति को प्राप्त होते हे खर जो 
शाखप्रमाण से विपरीत वर्तते ह वह अशभगति म प्राप्त ते है । लोकमं मी प्रसिद्ध 
ह कि; कर्मौ क अनसार जीव उपजते है-जेसा २ बीज होता है तेसादी तेसा उससे | 
(अक्र उपजता है; तेसेदी जैसा कमं होता है तैसी गति को जीव प्रात होता ह । कत्ता 
[से क होता हे इस कारण यह परस्पर अभिन्न हँ इनका इकटुा होना क्योकर हो ! 
कततौ से कमे होते दै ओर कमं से गति प्राति होती हे पर आप कहते हँ कि, मन 
| ओर कमं नह्यते इकटरही उन्न हये इससे तो शाख श्रौर लोगों के वचन अघ्रमाण 
[होते है । हे देवताओं मं श्रेष्ठ ध इस संशयके दूर करने को तुमष्ी योग्य हो । जसे 
[ स्यजे तेसे दी किये ! विष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह प्रश्च तुमने अच्छा कियाहे | 
[इसका उत्त में तुमको देतां जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा । हे रामजी ! शद | 

 (संव्रितमात्र आसत म जो संवेदन रा हे सोही कमेका बीज्‌ मन हुश्रा खरौर सोदी 
= हे इसलिये उसी बीज से सबफल होते है-करमं ओर मन मे कुठ मेद | 
(नीं । जेसे सुगन्ध ओर्‌ कमल 6 मे कल ५४ तेसेही मन ओर कमं मे कुब मेद्‌ | 
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८: | | होता । नन्द । मनम जं न्ति रोती 3 ८. र< | , &। 
१ | 1 सप्‌/त हाती है वही क्रिया है ओौर बही दं का 






1 करेया कम॑ अवश्य सि होति अन्यथां नहीं होता । रेसा प 
° <, अन्यथा नहा हाता । एसा पयेत अर आकाशलोकं | 


| स त नातर।करकर्मोसेिचरुटेः जो क्र मन के संकल्प से किया 
1 अवश्यमेव अच ता । प जो पृरपाथं भयल कुल्‌ कियाहै वह निष्फल नही त | 
१ क क सदत ६। हे राम | बञ्च मे जो चैत्यता हुई हे वही मनद । 
| [चर्‌ ९ सव लाका काबाजहे कृ भिन्न नह, > ज ४ 
+ {देशस देशान्तर जने जानन = नि न। । ठं रामजी | जब को | 
, 19 लगता हे तव जानेका संकत्पही उसे रे 
। {कम हे इसमे म्पफूर्तिरूप कर्म॑ >. +“ पह उस सजाता है; वह चलना | 
1 „4 * ५ क इरा अ स्प) तरप्‌ नक्रा भीहै > र £; 
{म्‌ ६21 भ द्‌ नरो | प्रक्षोभ समद्रह्पी =>, = 9 £ ह्‌ दसस मन प्रो कम्‌) 
(६. मुद्रूपी बह्म इसमे दरवतारूपी चैत्यता ह । वह चैत्यना | 
1. _ ~ ज २। का न ह । मन कमसूप हे इसलिये ३ यनः | 
{हेर जो कुकर मनसे काय करता है वही सिर 1 
1 होती । इम च ¦ हि वही सिद्ध होता है शरीर से चेष्ठा न्वी ह 
` {दाता । इन करण कहा है किं, मन ओर कर्म रे ० 
| = = 9 => र कमं म कुठ मेद नरह पर र <= भाः 
4 सता ह सा मिथ्या कल्पना है । मिथ न; = ६, ^ ग्नरजामा-| 
(~ ~= ममे या कल्पना मखं करते ह बि # करते 
1 जे समुद्र ओर तरङ्मे भेद मर्ख मानते ह्र वि! ह बु। मान्‌ नहा करते 
< मान > 
¡ प्रथम परमःत्ा से मन पीर = ० ठ, य्‌] दमान्‌ ६। भेद कुत नही भासता । | 
{उपजते है सही रि -कमं इक्यो उपने ह । जेस समदते द्रवता < 
1 उपजते है तेसेही चित्त फरनेस आत्माय कथं है चसे तास तरद 
[होते है तैसे मन र 9१ लमा स कम उपनत है। जसे तर सम मलीन | 
1ह्‌ 3 न अर कम परमात्मा ही मे लीन हाते है। जैसे जो पदार्थ दरक | 
[निकः होता उसीका रतिनिम्ब भासता दे । सी न कु म द| 
{ -गल्माह्प दपण म प्रतित्रिम्ब भासता है । जैसे बरफं र) शीतल व छा 
 (षना बरफ्‌ नहीं होती तेसेही चित्तकम कर्मो बिना रि सि 
| कमात ब; (~ 
४ ५ मिटजाती हे तब चित्तभी नष ध १ मीन । 
` {जति है ओर्‌ कम के नाशये मन का नाशहो आड । 
= (व १ 7 नागता हे । जो पुरुष मनसे स॒क्कहआ है | 
. इ र य अन सक ना हा बही बन्धन है । एक के नाशये दोनो | 
{नाशो ी ह ह ् त अग्नि के नाशृहुये उष्णता मी नाश होती है पौर जबउष्णता | ` 
{हओ मनभी नष्ट होता हे । एकर अभाव हये दोनों का श स होते | 
हे । कर्मरूप चित्त है अर चित्तषटपी वर 
| कम॑ है इतते परस्पर अमेदूयं $ ¶ पच ता | 
{+ प ¦ @९ {- 1) ४ र्‌ च्छ ॥ ` अ 00 
{ इति श्रीयोगवाशिष्ठे उसतिप्र° कम॑पोरषयोरकयमतिषादन पाठ ॥ + 1 


| 


9 
+, 
# 






| न हे 
{क्‌ सद रामी मन भावना ह । माना फरक नामे र | 
{~ र 2 । उस फरने क्रिया से स्वफलं की प्राति होती है। समजी बोज्ञे | ` 
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२५० ` | योगवाशिष । [= 
बोले; हे रामजी ! आत्मतत्व अनन्तरूप ओर सवेशङ्किमान्‌ है । जब उसमं संकल्प | 
शङ्कि फुरती है तब उसको मन कहते है जड़ अजड के मध्यमं जो डोलायमान होता | 
है उस मिश्ितरूप का नाम मन है। हे रामजी ! भावरूप जो पदां है उनके मध्यमे 
जो सत्य असत्य का निश्चय करता है उसका नाम्‌ मन हं । उसमें जो यह निश्चय | 
देह से मिलकर फुरता है कि, मै चिदानन्दरूप नही; कृपण हूं सो मनका रूप है । | 
कटपना से रदित मन नहीं होता । जैसे गुणों विना गुरी नहीं रहता तसेही क्म क | 
ल्पना विना मन नहीं रहता । जैसे उष्णताकी सत्ता अग्नि से भिन्न नी होती तेसेही | 
कर्मा कौ सत्ता मनसे भिन्न नहीं होती अर मन अर आत्मा में क्व्‌ भद नदीं । | 
हैरामजी ! मनरूपी बीज से संकल्परूपी नानाप्रकार के  एूल होते है; उनमें नानाप्रकार 
के शरीरो से संपुरां जगत्‌ देखता है ओर सैसी ९मनम॑ वासना होती हे उसके अनु- 
पार फलक भाति होती हे । इससे मन का फुरनाही कर्मा का वीज हे अर उसने जो | 


जो कमह बही मनका फराह आ्रौर मनही स्फृत्तिरूप है । इसीकारया काहि छि मन 
कमरूप है। उस मनकी इतनी संज्ञा कही ह मनं बुद्धि, अहंकार, कर्मकल्पना. स्कति 
वासना, अविद्या, प्रकृति, माया इत्यादिक्‌। कल्पनाही संसारके कारण हें। चित्तको जब 
का संयोग होताहै तव संसारम होताहे ओरये जितनी संज्ञा तुमसे कही सो 

तके फुरने 4 से काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ फुरी हे । रामजी बो ले; हे भगवन्‌ | अहत 
११ वित्‌ काश मे इतनी कलना करती हदं अर उनमे अर्थरूप ददता फैसे 
डः ` वशिष्ठजी बोले; दे रामजी ! शद संवितमार सत्ता फुरनेकी नाई जो स्थित हृ 
उसका नाम मन है । जव बह वृत्ति निश्चयरूप इद तो भाव अभावपदा्थौ को निश्चय 
करनं लगी कि, यह पदार्थं रेसाहै; यह पदार्थ एेसाहे-उस दृत्तिका नाम बुद्धि है। जब 





| किवा चेतन है; एकरूप मुभासे किये कि; मेरे हदय मै स्थितहे ! वशिष्ठजी | 


`] जिसका स्वांग धरता ह उसी नाम से कहाता है तैसेही संकल्यसे मन अनेकसंजञा | 


| ~ नाम रक्वे दै; जैसा जैसा मतै तैसाही तेसा स्वभाव लेकर मन "वुद्धि ओर इन्द्रियो | ` 


1 अहंकार को भिन्न मानते है वे सब मिथ्याकल्पना है क नेयायिक कहते है 
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अदे है; उसमं अविवयमान त तरियमान हौ मासताह जतत स््तः नाम अविद्या | 
। हे ओर्‌ अपने 4 स्वरूप क भुलाकर अपने नाश के निमित्त स्पन्द्‌ चेषा करने ऋ 
। यु चात्मा म विकल उठने का नाम मूल अविद्या है । शब्द्‌, स्यसी. रूप , रस, ! 
| गन्ध-इन पचा इन्द्रियां को दिखानेवाला परमात्मा है ओर अहेततत्व आत्मा से 
{ जिस द्द्‌ जालको रचा है उस स्पन्दकलना का नाम भरङृति हे खोर जो असत्य को | ` 
` { सत्य ओर सत्यको असस्य की नाई दिखाती है वह माया कहाती हे । शब्द, स्पश, | . ` 

=, रत, गन्ध.का अनुभव करना कमं है ओर जिससे शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस गन्ध 
होते है बह कत्ता, कार्यं कारण कहाता है । शुध चेतन चैत्य को कलना की नाई षाप्त 
1 होता हे; उस पुरन वृत्ति को विप्ैय कहते ष । उससे जब संकल्प जाल उठता है 
{ तब उसको जीव कहते दै; मन मी इसीका नाम हैः वित्तमी इसी का नाम है ओर 
| वन्यम इसी का नाम है । हे रामजी { परमाथ शुद्ध चित्तही चैत्य के संयोग से ओर | 
। स्वरूप स बर की नाई स्थित ह्या है । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! यह मन जड है 





हे रामजी ! मन जड नहीं आर चेतनमी नहीं । जड़ चेतन की गांठ के मध्यभाव का 

। नाम मन है ओर संकल्प विकल्प मे कल्पितरूप मन है । उस मन से यह जगत्‌ 
मो द्‌ = =$ =$ मर 

उत्पन्न हआ हे ओर जड़ अर चेतन दोनों भावों म डोलायमान है अर्थात्‌ कभी 

। जडमाव्‌ की ओर जाता हे ओर कभी चेतनमाव क ओर आता है। शुदधचेतनमात्र 

मं जो फुरना हरा उसी का नाम मन हे ओर मन, बुद्धिः चित्त, अहंकार, जीवादिकं 

अनेक संज्ञा उसी मनकौ है । जैसे एक नट अनेक स्वागों से अनेकसंज्ञा पाता हे- 








{ पाता हे । जेसे पुरुष विचित्र कर्मो से ५ पाता है-पाट से पाठकः; ओर रसो | 
से रसां कहाता है तेसेही मन अनेकसंकल्पों से अनेकसंज्ञा पाता है! हे रामजी | 


ये जो मेने तुमसे चित्त की अनेकसंज्ञा कटी है उनके अन्य अन्य बहत प्रकार बादिर्योनि । 
{ को मानते हँ । कोई मनको जड़ मानते है; कोई मनसे भिन्न मानते है ओर कोई 


| सृष्टितच्वा के सृक्ष्मपरमागु खों से उपजती है । जब प्रलय होता है तव स्थल व |. 
प्रलय होजाते है ओर उनके सूषम परमागु रहते हँ आर फिर उत्पत्तिकाल म | 
वहीं सृक्ष्मपरमागु दूने तिगाने आदिक होकर स्थूल होते ह; उनही पाँच तचो से [1 
छथि हाती ह । साख्य मतवाले कहते दै @ि, प्रकृत आर माया के परिगाम्‌ म 
खषटि होती दै अर चार्वाक पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारोतत्वों के इको  होनेसे। 
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स ५२ ` | योगवाशिष्ठ । 
छृष्टि उपजी मानते द ओर चारोतत्वों के शरीर को पुरुषं मानते ह ओर कहते है| 
ॐ, जब तलत्र अपने च्रापते चिह्र जाते है तव प्रलय होते हैँ । आर्हत ओरही | ` 
भकार मानते ह ओर बोद ओर वैशेषिक आदिक अर अर प्रकार से मानते हे | 
पञ्चरा'त्रैक आर प्रकारही मानते ह परन्त॒ सबही का सिदत एकदी बह्म आलमतच्च | 
है । जसे एकी स्थान के नेक मागे हों तो उन अनेक मार्गो से उसी स्थान को | 
पटंचता न अनक मता का अधिष्ठान आत्मसत्ताहे ओर सबका सिद्धान्त एक | 
ह। & उसने कोड वाद्‌ प्रवेश नहीं करता । हे रामजी ! जितने मतवा है बे अपने र 
मतक मानते ह ओर दूरे का अपमान करते है । जैमे मार्ग क चलमेवाते | 
न २ माग केप उपमा करते दै-दूसरेकी नहीं करते तेसेही मनके भिन्न २ रूपे 
अन भकार जगत्‌ को कहते । एक मनकी अनेकसंज्ञा हृं है । जैसे एक परुष 
क अनेक प्रर से फहते हे; स्नान करने स स्नानकर्ता; दान करने से दानकर्ताः 
१ अरत ल तपस्वा त्यादि क्रिया करके अनेकसज्ञा होती हं सैसेही अनेकश ्ि | 
१ कट। हे । मनही का नाम जीव; वासना अर्‌ कमं है । हे रामजी । चित्तदी के 


नागि क ५ 4५. गो देखता है तौ भी कुतर नही देखता । यह परसिद | ` 
" ।% [जस पुरुष की इन्द्रियों के विषय शब्द, स्पर्शं ट 
नि ग. 0 शो = जह्‌ त १ 9 रूप, रस, गन्ध इ प्र 
अर्यो कक शाका उलन नाम जीव है। मनद से सव सिद होता हेर सव | 
र ह ररणा मन हा € । जो पुरुष चैत्य से टता है वह मुक्करूपरै अर जिःतक 
मानते ह 8 चह बन्धनम्‌ हे। हे रामजी ! जो पुरुष मनको वन ५ 
छ) न इनका अत्यन्त जड़ जानो ओर जो पुरुष मन वो केवल चेन त ज | 
४ ५ त ओर न केवल चेतन ही ह जो मन ह 
„1.3. चैत १९ > ८] | तानहं रोर ) 
केवल ल =; र ० जगत्‌ स जगत्‌ कृ ल नता भ ७ ञं 
क 0 | ०.१ जगत्‌ का कारण नहीं होसक्ता ओर जो केवल ५ | 
कुत्र करिया उदयन्न नही ५५ कपाक; कवल जड पाषाशरूप होता । जैस पाष यं हा 
| मंन केवल चैतन्य भी नही ४ ध नगत रया १ ५ 
नहीं होत इससे मन केवल सैतन्यभी न्यतो आतमाहे जिसमेकर्वल आटिकः 
इससे मन कंवल चेतन्यभी नही ओर केवल स भी वह शि ड! 
रण 0 


# मन सव अर्थोका क कारण है ज 
अचि होता (4 सं तर [उत द तवक्‌ 
ह ----- पा 4 भनेकरप हो भासत हे तसेही एकी मन अनेक 
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पायस्य शेक माता करा कतस 
सवका व ८ आर अनेकसंज्ञा इसकी शाखो ऊ मतवा प्न कल्वीह्ध। 
उसी परय है अर प्रमदेव परमातमा की सवे शक्यम से एकशक्ति ३ । 
वी च फुरीहे ओर जडमाव फुरकर फिर उसी मे लीन होती है। जैवे | 
तती स नाला निकाल कर फेलाती हे ओर फिर ञआापहीम लीन करलेती १ 
५ स्मा सं यह जड़ भाव उपजता है । हे रामजी! निव्य शुध अर बोधरूप | 
1 < जव भङ्कतभाव को प्रा्तहोताहे तब अविदा के वश से नानाप्रकार के ज- 
दै रोर उसही के सवै पयाय ह । जीव, मन, चित्त, बुदि, अहंकार | 
शा मलीन ।चत्तकी होती हं । ये संज्ञा भित्मिन्न मतवादियोने कटथी है | 

पर हमको सज्ञा स क्या प्रयोजन हे ॥ १ 
क र ^< 9 क = (५ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेउतत्तिप्र-मनःसंज्ञाविचारोनामद्धिसप्ततितमस्सर्म ॥ ७२ ॥ 
















 रामजीने पत्रा; हे भगवन्‌ ! यह सव जगत्‌ आडम्बर मनही ने रचा हे ओर सवर 
मनस्य हे ओर मनही कर्मरूप है. -यह आपके कहने मे मैने निश्चय किया है परन्त 
दस अनुभव केसहो ! वेशिष्ठजी बोले; हे रामजी | यह मन भावनामात्र ह । सतै 
चण्ड सुक धूप मरस्थल म जल हो भासती हे तैतेदी आता का आभासहप 
मन होता । उस मन से जो कुत जगत्‌ भासता है वह सव मनरूप है; कहीं मनष्यः 
कही देवता; कह दत्य; कह पक्षी; कहीं गन्धर्वः कहीं नागपुर आदिक जो कुद रूप 
भासते हें वे सबही मनसे विस्तार को प्रा्षहुये है पर वे तृण ओर काठ र तल्य \। 
उनके विचारनं से क्था है १ यह सब्र मनकी रचन। है चौर मन अव्रिचारसे सिद है| 
विचार केथस नष्ट होजाता ह । मनके नष्ट हप परमारमाही शेष रहता है जो सवका 
सक्षीभृत सवपद्‌ सं अतीत; सवन्यापी ओर सबका आआश्रयमृत है । उसके ध्रमाद्‌ 
से मन्‌ जगत्‌ को रचसक्ता है इस कारण का है कि; मन ओर कम॑ एकरूप है अर । ` 
शरीरां के कारण हं हे रामजी ! जन्म मरण आदिक जो कृञ विकार ह वे मनसेही | 
हैं (६ = (+ चट, (५ ‰\ ६१. 
भासते है रोर मन अविचारसे सिदध है विचार क्रियेसे लीन होजाता है। जव मन। 
लीन होता है तब कमं आदिक श्रमभी सब नष्ट हो न जो इस घम से रुढा | 





अ्रसत्यरूपी मन कहाता बह मन अशुद्धरूप शुद्ध चिन्मात्र तच से उपजकर 
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तृतीयउत्पत्ति प्र० । २५३. ` 


ताप] विव जम्‌ त म हा । वरि | । 
श तीन है एक चिदाकाशः दूसश । चत्ताकाश चोर तीस भूताकाश भावसे वे 
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है वही मुक्त है ओर वह पुरुष किर जन्म्‌ ओर म्रण मे नहीं आता उसका सव | 
| श्रम नष्ट होजाता हे । इतना सुन रामजी ने पृ; हे मगवन्‌ ! आपने साचिक्नी | 
राजसी आर तामसी तीन प्रकार के जीव कहे है ओर उनका प्रथम कारण सव्य | ` 
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ह ॥ 
२५९ ष  योगवाशिष ---तन्तकक्कर 
ओर चेतनमान्न सबके भीतर बाहर स्थित है अनुमाता; बोधरूप ओर सर्वभूतों मं 
समव्याप रहा है वह विदाकाश्‌ है । जो सर्वभूता का कारणरूप है अर्‌ आप 
| विकरपरू है ओर सब जगत्‌ को जिसने विस्ताराहै वह चित्ताकाश कहाता है। दृश 
| दिशाओं को विस्तारकर जिसका वपु परच्छेदं को नहीं प्ासषहोता, शुन्यस्वरूप हे ओर 
( पवनादेक सूता के आश्रयमृत है वह भूताकाश कदाता है । हे रामजी ! चित्ताकाश 
| ओर मूताकाश दोन चिदाकाश से उपज हे ओर्‌ सवके कारयो है । जैसे दिनसे सुध 
कार्य होते है तैसेही चित्त से सबपदार्थं प्रगट होते दै । वह चित्त जडभी नहीं अर 
चैतन्यभी नहीं आकाशभी उसीसे उपनता है । हे रामजी ! ये तीनों आकाश मी 
अप्रबोधक फे विषय हें ज्ञानीके बिषय नहीं । ज्ञानवान्‌ तीन्‌ आकाश्‌ अज्ञानी के उप- 
देश ॐ निमित्त कहते । ज्ञानवान्‌ को एक परजहय पुरौ सर्वकल्पना से रहित मासता 
हे । हेतः अदैत ओर शब्द भी उपदेश के निमित्त है प्रबोध का विषय कोड नहीं । | 
है रामजी ! जबतक तुम प्रवोध आत्मानहीं हुये तवतक मँ तीन आकाश कहताहू- 
वास्तव मं कोद कल्पना नहीं । जैसे दावाग्नि लगे से वन जलकर शन्य भासता है 
तसह ज्ञानाग्न से जले हये चित्ताकाश ओर मूताकाश चिदाकाश शृन्यकल्पना 
भासते दे। भलीन चैतन्य जो चैत्यता को भरातहोता है इससे यह जगत्‌ भासता है। 
जेसे इन््रजाल कृ बाजी होती ह तेसेही | बह जगत्‌ है | बोधहीन | को यह जगत्‌ 
भासता है । जेसे असम्यक्ूदशीं को सीपीमं रूपा भासता हे तैसेही अज्ञानीको जगत्‌ 

। “सता ह-आत्मतत्व नहीं भासता जब दश्यश्म न्न होजावे तव मुक्तरूप हो ॥ 
इतिश्रीयोगवा ० ऽतप तप्रकरशेचिदाकाशमाहात्यवनन्नामत्रिसपतितमस्स्ः ७३॥ 
ष्ठन बोले हे रामजी । यह जो कुव उपजा है इसे ६ से उपजा जानां 











 [चित्ताख्यान जो पूर्वहृ्रा है उसे सनो सते भति रेखा ॐ न 
 (महाशुन्य वन ा र उसके किसी कोने से यह 1. 
4: मने एक पेसा परृष नेर , सके हखलोचन श्नु 
` ६ रसा रुष देखा जिसके सहस हाथ अर सहसे थे ओर चञ्चल मौर 
{> इलरूप था। उसका बड़ा आकार था ओर सहस भृजाञओ से खपते स ९९ 
1 मार आपी कष्टमान १ अनेक योजनं तक भागता चलाजाता था । जब दौडता 
क भार र क कोर वीजा तो एक हण रात्रि की नाई भयानकूप कय मे न 
0 योर इ ¬ त कष्टपावे । जेसे पतङ्ग दीपक को सुखरूप 
“1 ~ ५९ शध हो तै "९ वह जहां सुखरूप जानके ` प्रवेशकरे 






























` [फिर उसी बन मे जापदे । फिर वदसि तिक्तक नक च्च्ल्ङ ज्व 


| इति श्रीयोगवाशिषठेउत्पत्तिप्रकररोचित्तोपाख्याननामचतुः ६ ॥७४॥ | ` 





`  ठतीयउत्पत्ति प्र० । २५५। 


नन मं जापड्‌ । फिर वहांसे निकलकर आपको अपनेही हाथो सच मरि नौर 
कष्टमान हा आर फिर दोड तार कूपमें जापडे । वहांसे निकल फिर कदलीके वनसे जवि 
आर उसस निकलकर फिर आपको भारे जब कदलीवन म जवि तव कु शन्तिमान्‌ | 
ओर प्रसन्न हो दौड़े अर आपको मारे ओर कष्टमान हके दूर से दूर जापडे इसी | 
पकभर बह अपना किया आपही कष्ट मोगे अर मटकता फिरे। तब मेने उसको पकड्‌- 


क पूरा कि, अरे तू कोने; यह क्या करता ओर किंस निमित्त करतार तेरा नाम्‌ | 


= 


क्या है र यहां क्यों मिथ्या जगत्‌ मे मोहको प्राप्ता १ तव उसने मुमसेकहा | 
कि; नमे कुल ह; न यह कुच है अर न में कृ करता ह । तू तो मरा शनुहैः तरे देखने । 
से भें नाश होता । इस प्रकार ककर वह अपने अङ्ग; को देखने अौर रुदन कसते | 
लगा । एक क्षणम्‌ उसका वपु नाश होनेलगा ओर थम्‌ उसके शीश, फिर यजा, | 
फिर वक्षस्थल आर फिर उद्र कमसे गिरपडे । जैसे स्वप्ने से जगे स्वतने का शरीर | 
नष्ट होताहे । तब मेँ नीति शक्ति को बिचारके आगे गया तो ओर एक पुरुष इसी भाति 
का देखा । वह भी इसी प्रकार आपको आपी प्रहार करे; कष्टमान हो आर परवो्त | 


| क्रियाकरे । जब उरो-मुभको देखा तव प्रसन्न होकर हसा अर मैने उसको सक्के | 






` उसी भकार पूत्वा तो उसनेभी मेरे देखते २ अपने अद्घोको त्याग दिया ओर कष्टान्‌ 


र हूषवान्‌ भी हुआ ! पिर भें आगे गया तो एक ओर पुरुष देखा वहभी दसी भर- | 
क्‌[र करे क, अपने हाथों से आपको मारके बड़े अन्धे कुव म जाप । चिरकालप- 
॥ 2 जट$ ~> #) २ ॐ ॥ | 
| न्त में उसको देखता रहा ओर जब वह कूपसे निकला तव मेने उसपर प्रसन्न होकर | 


¡ जैसे दूसरे से पूता था पूना पर वह मूखं मुभको न जानके दूरसे व्याग गया ओर जो 


कृद अपना व्यवहार था उसमे जालगा । इसके अनन्तर चिरकालपर्यन्त भे उस बन । 
मं विचरतारहा तो उस प्रकार मेने फिर एक्‌ पुरुष देखा क्ति, बह आपी आपको नाश | 
करता था। निदान जिसको में पदं ओर जो मरे पास अवि उसको में कष्ट से जडा | 
श्र आनन्द्‌ को प्राप्तकर ओर जो भरे निकटदी न आवे ओर मु मको त्याग जावि | 
तो उस वन मे उसका वही हाल हो ओ्रौर वही व्यवहार करे । हे रामजी ! वह ` वन | 


| तुमने भी देखा हे परन्तु तुमने वह व्यवहार नहीं किया ओर उस अटवी मे जाने | 


योग्य भी तुम नीं । तुम बालक हो आर बह अटवी महाभयानक हे उसमे प्राये ` 
कष्ट पाता हे ॥ | 











रामजी बाले; हे बाह्मण ! वह कौन अटवी है; मेने कब देखी है ओर कहां दै मौर | 





`. [व पुरुष अपन ना के निमित्त क्या उद्यम करते थे सो किये ! वशिष्ठजी बोले;| ` 
: हे रामजी ! वह अटवी दूर नहीं ओर वह पुरुष भी दूर नहीं । यह जो ग गम्भीर बड़ा 
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२५६ योगवाशि्ठ । 

अआकाररूप संसार ह वही शन्य अटवी हे ओर विकाशं स पृण हं । यह अटव। न 
अत्मासे सिदध हातीहै। उसमे जो परुषरहतेहे वे सब्र मन ह आर दुःखरूप। चा क = 
हे । विवेक ज्ञानरूषी मेँ उनको पकडताथा। ज। मेरे निकृट आत थ व ता जस सु 
प्रकाश से सर्यमखी कमल खिल्ाते हे तेसे मेरे प्र्ोधमे प्रफुल्ञित हकर महामता 
होति थे ओर चित्ते उपशम होकर परमपद को प्राप्त हति थ चार जौ मर्‌ नक्ट्‌ न 
प्राये ओर अवित्रेक स मोहेहुये मेरा निरादर करतेथ वे माह आर कष्टा म + 2 । 
पव उनके अद्ध; प्रहार; कृप; कञ्ञ अर केलेके वनक्रा उपमान सुनो। हं रामजा ( जा 
कञ्च विषय अभिलाषा हे वे उम मन के अदकः ह । हाथ। से प्रहार करना यह हं कि 
सकाम कमं करतेहे ओर उनपे फटहुये दूरस दूर दोड़ते ओर तक हाते हे । अन्ध. 
कृष मे गिरना यही विवेक का त्याग करना ह । इस प्रकार वह पुरुष आपको आपह। 
प्रहारकरते भटकते करते हे ओर अभिलाष. रूपी सहस्र अह्रो मे धिरेहुये सूतक हो 
कर नरकरूपी कृप मं पड़ते है । जब उस कूप से बाहर निकलते हे तव पुण्यकर्म से। 
स्वगं मे जाते हें वही कदली के वन समान हे वहां कुत्र सुख पाते है खी, पत्र, कलत्र 
{ आदिक कुटुम्ब कञ्चके वन है ओर कञ्जमे कण्टक हाते हे सो पत्र, धन अरर लोकों 
की कामना हे उनसे कष्ट पाते हें । जब महा पापकम करते हे तवे नरकरूपी अन्धकप 
मं पड़ते हे ओर जब पुणए्यकरमं कते है तब कदलीवन की नाई स्वमनो प्राप्त हति 
| हं तो कुक उल्लास को मी पराप्त होतेह । हे रामजी ! गरदस्थाश्रम महादुःखरूप कञ्च- 
| वन की नाई है ये मनुष्य पेसे मूं है ङि, अपने नाश के निभित्तदी दुःवरूप कं 
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[करते दै । उनमे जो विहित करके विवेक्‌ के निकट अते है वे शम अशुम कर्मो के 
। | बन्धन स मुक्घ हकर परम पद्‌ को प्रा्तहोते है र जो विवेक से हित नीं करते वे 


दूर्‌ भटकृते हें । हे रामजी । जो पुरुष भोग भोगने के निमित्त तप अरादिक'पुणएय 


[कृष कते हे वे उत्तम शरीर धर के स्वं सुख भोगते है । वे जो मनरूपी पुरुष म॒भः 

( ॥  |कादेखके कहते कि, तू हमारा शतु हे तुमसे हम नष्ट होते है ओर रुदन करते थे 
| भग त्यागनं के नमित्त मूखचित्त मनुष्य कष्टपाते ये क्योकि.मर्लौकी भीति 
। [विषमे होती है ओर उस त्यागने से वे कमान होते है ओ! विप्रक को देखके | 
क ० उएन,लगते 8 कि ये अरदभवुदध है । जिनको परमपद की पात्ति नही ह 






शो को त्यते कषटवान्‌ हते दं आर रुदन कएते कै । जव अद्धप्रबोध मखी 
५८ अग त त गथमान हन्ना अज्ञान को त्याग करता हे रौर विवेक को 
तव परम तुं इ ह ' सम्‌ भ विक को प्रात 
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4 तृतीयउत्पत्ति भ्र < । :२५.७ 
1 पन्त मूखेता से कृष्ट पातारदया। हे रामजी ! जब इस भकार विवेक कौ जत्तहोकर | 
। चित्त परमपद म्‌ विश्नाम पाताहे तब पुवं की दीन चेष्टा को स्मरणकरके हसता ह । 
हेरामजी ! जव में उस मनर्ूपी पुरूष को रोककर पृत्रताथा ओर वह अपनेअज्ञंको 
त्यागता जाताथा वहभी सुनो । में विवेकरूप हूं । जब भँ उस चित्तरूपी पुरुषको मिला 
 । तब उसके सदस हाथ अआ।र सहस्र लोचनरूपी अभिलाषा का त्यागहव्या ओर 
` { वह अपने प्रहार करनेसे भी रहगया ओर जब उस पुरूष का शीश अर | 
अभिमानी गिरपडा तब दुवा्षनारूपी अङं को उसने त्याग दिया। उनको त्यागकर 
वह आपभी नष्ट होगया सो अहंकार ने अपनी निवोणता को देखा अर्थात्‌ परब्रह्म 
लीन होगया । हे रामजी | पुरुषको बन्धन का कारण वासना है । जैसे बालकं विचार 
1 से रदित चश्चलरूपी चेष्टा करताहे ओर कष्ट पाता ओर जैसे कुसवारी कीट आपही 
1 अपने बेठनेकी गुफा बनाके फैंस मरती हे तैसेदी मनुष्य अपनी वासना से आपही 
बन्धन मं पड्ताहे । जैसे मकंट लकड मे हाथ डालके कील को निकालने लगताहै 
{ ओर लीला करताहै तो उसका हाथ फँंसजाताहै ओर कष्ट पाताहै तेसेदी अज्ञानी को 
अपनी चेष्टाही बन्धन करती हे क्योकि, विचार विना करता है । इससे हे रामजी । 
| तुम चित्तसे शाख अर सन्तोके गणो मे चिर पर्यन्त चलो अर जो कु अर्थशाख | ` 
मं प्रतिपाद्य है उसकी दद्‌ भावना करो । जब अभ्यास से तुम्हारा चित्त स्वस्थः होग। | 
तब तुमको कोई शोक न होगः। हे रामजी ! जब चित्त आत्मपद्‌ मे स्थित होगा तब 
राग चओ देष से चलायमान न होगा ओर जो कुतर देहादिकों से प्रित अकार है | 
। सो नष्ट होगा । जसे सूयं के उदय हुयेसे बरफ गलजाती है तैसेदी तुच्छ अहंकार 
] नष होजावेगा ओर सवं आत्मादी भासेगा। हे रामजी! जबतक आत्मज्ञान नही होता 
1 तबतक शाखो के अनुसार आनन्दित आचारम विचरे; शाखो के अथं मे अभ्यास 
| करे खओर मनको रागदेषादिक से मोनकरे तब पनेयोग्य, अजन्मा शुद्ध ओर शान्त- ! ` 
| रूप षद्‌ को प्राप्षहोताहै ओर सब शोको से तरके शान्तरूप होताहै। हे रामजी! जब- | ` 
| तक आत्मतच का प्रमाद्‌ है तबतक अनेक दुःख व्र होते जाते दे शान्ति न्ह होती । 
| अर जब आत्मपद की प्रा्िहोती है तब सब दुःख नष्ट होजतेद्ै॥ ` | 
इति श्रीयोगवा ०उत्पत्तिप्र°चित्तोपाख्यानसभासिवणेननामपञ्चसक्ततितमस्त्,७५॥ | ` 

























 वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह चित्त परत्रह्म से उपजहे सो आत्मरूप है ओर | 
आत्मरूप भी नहीं । जैसे समुद्र से तरङ् तन्मय ओर भिन्न होते तैसेही चित्त है 








| ज्ञानवान्‌ हे उनको चित्त बह्मरूपही है कुत ॥ भिन्न नहीं । जेसे जिसको जल का ज्ञान है | ` 





[उसको तरङ्क भी जलरूप भासते हँ ओर जो ज्ञानसे रहित ह उनको मनसंसार अम । ` 
[का कारण हे । जेसे जिसको जल का ज्ञान नदी उसको भिन्न भिन्न तरं भास्तेहै। ` 
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न व 
भासती है । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ अज्ञानी के उपदेशके निभित्त भद्‌ कल्पत ५; 
अपनी दृष्टि मे उनको सवं बह्मही भासता है । मन आदिक भी जो तुमको भासत 
है वे बह्म से भिन्न नहीं अनन्य अर शङ्किरूप है । उससे अन्य कोड पदाथ न; 
स्वशक्ति परनह्य नित्य शरीर सवै मोर से पृं अविनाशी है ओर सबही बरह्मस तामे 
है सवे शक्किगिन्‌ आत्मा है । जेसी उसको सचि व्ह शङ प्रतयक्ष शती हे ओर सवे 
शक्किरूप होकर फेलाहे। जीवा मे चेतनशङ्क ज्ञान; वा स्पन्दता; पत्थरम जडता; 
जलम द्रवता; अग्निमं तेज; आकाश मं शृन्यता; स्वगं मं माव; कालमे नाश; शोक 
| म शोक; मदिता म आनन्द; वीरों मे वीर; सर्ग॑के उपजाने में उत्पत्ति ओर कल्प के | 
अन्त मे नाश शक्ति आदि जो कृत्र माव अभाव शक्ति हे सो सब बह्मही की है । जेसे 
फूल, फल, बेल, पत्र, शाखा, वक्ष विस्तार बीजके अन्दर होताह तेसेही सब जगत्‌ 
बरह्म मे स्थित होताहै ओर जीव, चित्त ओर मन आदिक भी बरह्मही प स्थित है । 
हे रामजी ! जेते वसन्त ऋतुमे एकी रस नाना प्रकार के फूल, फल, टदहनियों सहित 
बहुत रूपों को धरता है तेसेही एकी आकाश ब्रह्य चैत्यता से जगतरूपहो मासता 
है ओर उसमे देशकालादिक कोई विचित्रता नहीं सम्पू जगत्‌ वही रूप है । वह 
ब्रह्मात्मा सवज्ञू, नित्य उदित ओर बृहद्रूप । हे रामचन्द्र ! उसीकी मनन कलना मन 
कहाती है । जसे आकाश मं आंख से तरवरे ओओौर सूथैकी किरणों म जलमासता है 
तेसेही आला मं मन है । हे रामजी ! बह्म मे चित्त मन का रूप है शौर वह मन बह्म 
की शाक्तरूप है; इरीकारण बह्म से भिन्न नही बह्यही है-नह्यसे भिन्न कल्पना करनी 
` | अज्ञानता । ब्रह्मे मे दसा उत्थान इहे इसका नाम मन है रौर जड़ अजडरूपे 
| मन से जगत्‌ इ आहे । भरतियोगी अर्‌ व्यवच्छेदक संख्यारूप सब मन के कल्पे है । 
| भतियोगी ओर व्यवच्छेदक संख्या का मेद्‌ यह है कि, प्रतियोगी विरोधी को कहते 


जे 
१, 


१ =. ध 
| जे चेतन का प्रतियोगी जड़ आर व्यवच्छेद्‌ कहते हँ कि, जैस घर अविच्छिन्न 
| पट । एसे अनेकरूप दश्य सब मन के कल्पे है । जैसे २ बहम इन्द्र बाह्मण के पतर | 
क नाद मन द्‌ होताहै तैसे तेते भाता है । जैत समुद्रम द्रवता से तरङगवक्रहो 
| भासते द तसही शुड चिन्मात्र म जीव फन नाना प्रकार का जगतहो भासा > 
1 = छव इचा नही बह्मही अपने आपमे स्थित है । तते तरङग के होने अर ध 
=; र्व म जल एकह रस रहताहे तैसे्ी जगत्‌ के उपजने ओर मिरने रै रमि 
(ता द । जेते सूर्यकी किर मं द तेजसे जल भाता है तैमेही आलात ष ५५ 
(ता भासती हे भलाहि ययुस (५9 स्थिते । हे रामजी ! कारण र 
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तृतीयरस्पत्ति प्र०। २५९ | 


ओर आस्म शुद्धरूप ह उसे न लोम है; न मोद है नौर न वन्न ह व्यक द शुद्धरूप हे उसमें न लोभ द; न मोह है ऋर न तृष्णा है क्योकि; अदत 
रूप आर सव्रःरमा है । जैते सुवणं से नाना प्रकार के भूषण हो भासते तैसे. जह्य, 
से जगत्‌ हो भासता है । जो ज्ञानवान्‌ पुष है उस को सद्‌। रेसेही भासताहै ओरौर 
जो अज्ञानी है उत्को भिन्न २ कल्पन! भासती है । जेते किपीका बान्धव दूरदेशे 
चिरकाल पीने आवे तो बह देशकाल के ठयवरधान से बान्धवं को भी अवान्धव जा- 
नता है तेरी अज्ञान के उथववान से जीव्‌ अभि्नरूप आआरमा को भिन्नरूप जानता | ` 
हे। जसे आकाश म्‌ दसय चन्द्रमा श्रम से माता है तेसेदी सट असत्यरूप मन 
आटा मं भासता हे । उस मन ने शब्द~स्रत्थ-हूप भिन्न २ कल्पना रची पर 
आटमतख सदा अपने आपमं स्थित हे ओर उसमें बन्ध मोक्ष कल्पना का अभाव 
हे । इतना सुन रामजीने पूतना; हे भगवन्‌ ! मनं मे जो निश्चय होता है वही होता है 
{अन्यधा नई हाता पर मन मं जो बन्धका निश्चय होता हे सो बन्ध कैते सव्य हे ! 
वशिष्ठ बोले; हे रामजी ! बन्ध की कपना मुखे करते ह इसमे वह मिथ्याहे अर जो. 
बन्ध की करयना भिथ्या हई तो बन्ध की अपेक्षा से मोक्ष भी मिथ्या है-वास्तवम न 
बन्ध हे अर न मोक्ष है। हे महामते रामजी ! अज्ञान से अवस्तु भी वस्तरूप हो भा- 
सती है-जेन रसती म सपं भासता है पर ज्ञानवान्‌ को अवस्त सत्य नदीं मसती । 
जेते रस्सी के ज्ञान से सपे नहीं मासता तेसेही बन्ध-पोक्ष कल्पना मूर्खो को भासती 
हे; ज्ञान प्रान्‌ को बन्ध मोक्ष कलयना कोद नर्द । हे रामजी ! आदि परमात्मा से मन 
उपजा है उप्तनेदी बन्ध आर मोक्ष मोह से कटपा है आर फिर श्य प्रपञ्च को रचा 
हे । वह प्रपञ्च कलपनामात्र है ओर बालक की कथावत्‌ मूर्खो को रुचता है अस्थात्‌ 
जो विचार से रहित हैँ उन को यह जगत्‌ सत्य भासता हे ॥ 4 
दति श्रीयोगव्राशिष्ठे उद्यति बरकरणेचित्तचिक्रिरसावणंनन्नामषट्‌मक्ततितमस्सेः॥७६॥ 
` रामजी बोले; हे मनियां मे श्रेष्ठ ] बालक की कथा क्या हे वह कमसे किये ? 
वशिष्ठजी बोल; हे रामचन्द्र ! एक मूखेबालक ने दासे कहा कि, कोड अपूवे कथा जो 
अगे न हदेहो मुमते कह तवर उक्ते विनोद निमित्त महाबुद्धिमान्‌ धात्री एक कथा | 
इने लगी । वह्‌ बोली हे पुत्र ! सुन; एकबडा शुन्यनगर था ओर उसका एक राजा | 
था । उस राजा के शुभ आचारान्‌ ओर बडे सुन्दर तेजवान्‌ तीन पुत्र थे। उनसे | 
दोतो उपजेनथे अर एक गर्भम ही आयान था। वे तीनो शुभ आचारवान्‌ ओर शुभ । 










क्रियाकत्ता द्रव्यके अर्थ जीतने को चज्ते ओर शन्य नगरसे बाहर जा निमीग॑रूप नगर! : 







म ते नि्बुध ओर शोकसदिन इक रसे चले जेप बुध.शुक्र अर शनेश्चरा इक चलने | 
का दष्टारत शुक, शनेश्चर ओर बुध का नहीं है निबुध ओर शोककाग्रहणरूप दृष्टान्त | 


है । सरसो के फूलों कौ ना उनके अङ्ग कोमलथे इसलिये वे मार्गम थकगये ओर | 
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योगवाशिष् | 
| उपरे सकी सूत तपत ती ते येषट-सावाद्‌ की धूपसे कमल कुम्हिलाजाति | 
ह तेसेही वे भी कुम्हिलागये ओर तततचरणों से तपनेलगे ओर महाशोक को प्राप्त 
{ हये । चरणो मे डाभ के कण्टक लगे; मुख धूरसे धूसल होगये ओर तीनोंकष्टवाचहे 
अगे चलकर उन्होने तीन वृक्ष देखे जिनमे से दो तो उपने नीं खरौर तीसरेका बीज | 
| भी नहीं बोयागया। उन तीनो ने एकर वृक्षके नीचे आकर विश्राम किया-जेसे स्व 
मं कल्पवृक्ष के नीचे इन्दर ओर यम आ वठै-श्नौर उनके फल मक्षण किये; फलोंको 
काटके रस पानक्किया; उनके फूलों की माला गलेमे परी ओर चिरकालपय॑न्त 
विश्राम्‌र किर दूरसे दूर चलेगये । इतनेमे मध्याह्न का समय्‌ हृ उससे वे तपाय- | 
मानहृये । आगे उन्होने तीन नदियां देखीं ओर उनकेनिकटगये जो तरङ्गे लीलाय- | 
[मान था । उन मंसे दोमे तो कुमी जल न था ओर तीसरी सुखी पड़ी थी ! उनमें 
| वे चिरकालपयन्त कीडा करते रहे-जैसे स्वर्भकी गङ्धामे बह्मा,विष्य खरौर रुद्र कलोल 
करते हे ओर जलपान किया । फिर जब दिन अस्तहोने लगा तब वहां से चले तो | 
एक भविष्यत्‌ नगरदेखा जो बड़ी ध्वजाओसे सम्पन्न ओर रत मणि अर सवर्णं से 
जङा मानां समर का शिखर था। उसमे उन्होने हीरे ओर माणिकों से जडाहृमा एक 
मन्द्र देखा जो निराकाररूप था । उसमे बे घुप्तगये तो वहां बहत अङ्गना देखीं खर 
फर विचारकिया कि, रसो कीजिये ओर ब्राह्मण को भोजन खवादये । तब उन्हेनि 
| क्न ऋ तान बटलोद्यां गवाह जिनमेसे दोका करनेवाला तोउपजा नहीं अथौत्‌ 
| चाधार से रहित थीं ओर तीसरी चृरोरूप थी । उस चुणंरूप बटलोई म उन्हो ने 
[रकार वहशाजपुत्र आजतक ~ ०१ त ल वने ९ 
। । (धे र। यदित चा इ भ न ५ यह रम णीककथा मेने तुभाको 
` 1 ४ तहागा । हं रामजी | इस प्रकार 









ङ तृतीयरउत्पत्ति प्र ° । २६१ 
| जल मं तरङ्ग शोते है.वह जली जलह ससही आत्माही आस्मा च स्थित है। यह 
सब जगत्‌ संकल्प से उपजता है ओर बडे विरतार को प्राप्त होतादै जैसे दिन हनि 

स सब व्यवहार विस्तार को घ्रासोते है तेसेदी संकल्प से उपजा जगत्‌ विस्तार को 
नासहत ह आर चित्त का विलास है; चित्त के फुरनेदी से भासता है । इससे; 

हे रामजी ! स॒ङ्कपरूपी मैल को त्याग करके निर्विकल्प आत्मत का आश्रयके 
जब उस पदमं स्थित होगे तब परम शान्ति की प्रापतिहोगी ॥ | 

इति श्रीयोगवा०उस्पत्तिप्रकरशेबालकाख्यायिकाव्णनन्नामसप्तसप्ततितमस्सर्मः७७॥ 

। वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! मूढ अज्ञानी पुरुष अपने संकल्य से अपी मोह को 
प्राप्त होते ओर क पण्डित है वह मोह को नहीं प्राप्त होता । जैसे मूखै बालक 
भपनी परिवादी मं पिशाच कटपकर भयपाताहे तैसेही मूं अयनी कलना से दुःखी 

| होताहै । रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! जह्यवेत्ताओं मं श्रेष्ठ ¡ वह संकल्प क्या है ऋौर 

| छाया क्या 2 जो असत्यही सत्यरूप पिशाच की नाई दीखती है १ वशिठजी बोले; 

| हे रामजी ! पञ्चमोतिक शरीर परखार्हीकी नाईहे क्योकि; अपनी कल्पनासे स्चाहै आर 

| अरहकाररूपी पिशाच दै । जेसे मिथ्या परवाहीं मे पिशाच को देखके मनुष्य भयवान्‌ 

| हाता हे तेसही देहमं अहंकार को देखके खेद प्राप्त होतार । हे रामजी ! एक परम 

| आत्मा सवे स्थितहे तब अहंकार कैसेहो ? वास्तवमे अहंकार कोई नहीं परमात्माही 
अभेदरूप हे ओर उसमे अहेवदधि भ्रम से मासती है । जैसे मिथ्यादशीं को मरुस्थल 
मे जल भासताह तेसेही मिथ्याज्ञान से अहंकार कल्पना होती है । ससे मणि का घर- 
काश मरेपर पड ताहे सो माणिसे भिन्न नदी, मणिरूपदी है; तैसेदी आत्मामे जगत्‌ 

| भासता है सो आत्मा ही मं स्थिते । जेसे जल मे दरवतासे चक ओर तरङ्ग हो भा- 
सते हँ सो जलरूपदी है; तेसेही आत्मा मे चित्तसे जो नानात हो मासता है सो 
आत्मा से भिन्न नहीं; असम्यक्‌ दशेन से नानात्व भासतादै1 इससे असम्यक्‌ रष्चि 
को त्याग के आआनन्दरूपका आश्रय करो ओर मोहके आरभ्भको स्यागकर शुद्धिबुदधि | 
सहित विचारो ओओर्‌ विचारसे सत्य ्रहणकरो; असत्य कात्यागकरो। हे रामजी! तुम | 
मोहका माहात्म्य देखो कि,स्थुलरूप देह जो नाशवन्तहे उसके रखनेका उपाय करताहै 

| पर वह रहता नहीं ओर जिस मनरूपी शरीरके नाशहये य होताहे उसको पुष्ट | 

करताहे । हे रामजी ! सब मोदके आरम्भ मिथ्या भ्रमसे चदहुयै, अनन्त आत्मतत्व | 
म कोद कल्पना नर्ही; कोन किसको कहे। जो कु नानात्र मासता है बह है नहीं ओर | 
जीव ब्रह्म से अभिन्न है । उस बह्मतस् मे किसे बन्ध किये अर किसे मोक्षकष्िये 
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श सन कोद बन्धे त मोक्ष हे क्योंकि ; अआत्मसक्ता खनन्तरूपहे | हे रामजी जी। वास्तव ५ १: 
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२६२  योगवाशिष्ट॒। ध = 
३ वही अज्ञान से अन्यकी नाई मासता है । जवर जीव अनति म आल्माननान 
डा है तवपरिच्छिन्न कटपना होती दै ओर शरीर को अच्छरेदरूप जानक कष्टवान्‌ 
होता है पर आत्मपद मै मेद्‌ अभेद विकार कोई नदीं क्योकि; वह तनत्य, गुद, 
बोध ओर अविनाशी पुरुष है । हे रामजी ! आत्मा मं न काड्क विकार ह; न बन्ध्‌ नहे 
पीर न मोक्ष है क्योकि; आत्मतत्व अनन्तरूपः मिविकार, अद, नराकार ॐर 
अदैतरूप है । उसको बन्ध्‌ विकार कल्पना कैसे हो १. हे रामजी ! देहके नष्ट हय 
आमा नष्ट नहीं होता । जैसे चमडी मे आकाश होताहं तो वह चमडी क नाशय 
नाश नहीं होता तैसेही देह क नाशये आमा नाश नदीं होता । जेसे एूलके नाश 

| इये गन्ध आकाश म लीन होती है; जै कमल प्र बरफ पडता है तो कमल नश्‌ 
होजाता है रमर नाश नहीं होता ओर जैसे मेघ के नाश हये पवन का नाश नहीं | 
होता, तैतेही देह क नाशहये आता का नाश नदीं हयोता। हे रामजी । सबका शरीर 
मन हे मौर वह आमा की शक्ति हे; उसमे यह शरीर आदिक जगत्‌ रचा हे । उस | 
मनका ज्ञान विना नाश नहीं होता तो फिर शरीर आदिक नष्ठ हये आत्माका नाश 
कसेहो १ हे रामजी ! शरीर के नष्ट हये तुम्हारा नाश नीं होगा, तुम क्यो भिथ्या 
शोकवान्‌ होते हो ! तुमतो नव्य, शद अर शान्तरूप आत्माहो । हे रामजी ! जैसे 
मेघ के क्षीणहये पवन क्षीण नहीं होता ओर कमलो के सूखे से भ्रमर नष्ट नहीं होता 
तेपेही दष्क नष्टहुये आत्मा नदीं नष्ट होता । संसार म कीड़ाकर्ता जो मनहैउसको 
संसार म नाश नहीं होता तो आतमा का नाश कैसेहो ! जैसे घट के नाश हये चटा- { ` 
काश नाश नहीं होता । हे रामजी ! जैघे लके कुएड मे सूयं का प्रतिबिम्ब पड़ता है 

| ओ्ओीर उस्‌ कुण्ड के नाशये प्रतितरिम्ब नाश नी होता; यदि उस जल को खरौर दौर 
| लेजार्यं तो प्रतिबिम्ब भी चलता भासता है तैसेही देहम जो आत्मा स्थित है सो 
[देहके ४ चलने से चलता भासता है । जैते घटके फएटेसे घटाकाश महाकाशनें स्थित 
| होताहै तेसेही देह के नाश हुये आतमा निरामयपद्‌ म स्थित होता है । है रामजी ! 
। सब जीवों का देह मनरूपी हे । जव वद सतक होता है तव ष्व कालपर्यन्त देश 
| काल ओर पदाथं का अमाव होजाता हे ओर इसके अनन्तर | पदार्थं मासते 
उस्‌ मृच्छाकानाम्‌ तक है। आत्मा का नाश तो नहीं होता चित्तकी मच = 
| | काल ओर पदार्थौ के अमाव होने का नाम तक है । हे रामजी । व्वा त दश, 
1 ङसेहो ॥ रचनेव्राला नामन हे उस्रा ज्ञानरूपी अग्नि से नश होता हैः ८ के 
- { केतेहो १ हे रामजी ! देश, काल ओर वस्त॒ते मन का निर विामतल् का नाशा | 
 {होताहे; चाहो अनेक यत्रे परन्तु ज्ञान विना न (रचय विपय॑यमाव को प्राप | 
{खूप जन्म का नाश नहीं होता तो जगत्‌ के पदाथ लह ता ।हेरमनी! कृठिपत- 
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कतीयउव्यत्ति प्र०। ~~ ___ _ वतीधचलति १० ॥ ` 
इस शिये शोक किसी का न करना। हे महाबाहौ ! तमतो नित्यश अविनाशी र 
हो ! यह जो संकल्प वासनासे तुममं जन्म मरण आदिक मासते है सो ममावह । 
इससे इम वासनाको त्याग के तुम्‌ शुध चिदाकाश मे स्थित होजाओो । जैसे गरुड 
पक्षी अणएडा त्याग के अकाश को उड्ता है तैसेही वासना को त्याग करके तुम 
चिदाकाशमं स्थित होजा्नो । हे रामजी ! गुड आत्मा मे जो मनन फुरता हे वदी मन 
है; वह मननशाङ्कि इ अनिष्ट से बन्धन का कारण है अर वह मन मिथ्या न्ति 
सं उद्य हा हे । जेसे स्वश द्रष्टा ्रान्तिमात्र होता है तैसेही जायत्‌ खि आान्ति- 
मात्र है । है रामजी ! यह जगत्‌ अविव्या से बन्धनमय अौर दुःख का कारण हे ओर 
उस अविद्या को तरना कठिन हे । अविचार से अविद्या पिद हे; विचार किये से नष्ट 
होती हे । उसी अविद्या ने जगत्‌ विस्तारा है । यह जगत्‌ बरफ की दीवार ह जबं 
ज्ञानरूपी अग्निका तेज होगा तब निवृत्त होजावेगी । हे रामजी ! यह जगत्‌ आकाश 
रूप है; अविद्या ्रान्ति दष्ट से आकार हो भासता है र असत्य अविद से 
बढ़ विस्तार को प्राप्त होता है । यह दीधेस्वभा है; विचार किये से नित्त होजाता है। 
हे रामजी { यह्‌ जगत्‌ भावनाभात्र हेः वास्तव मे कुत्र उपजा नहीं । जेसे आकाशमे 
श्रान्त से मोर क पुच्छं की ना तरवरे भासते है तेसेही रान्ति से जगत्‌ भासता है। 
जसे बरफ़ की शिला तप्तकरने से लीन हो जाती हे तेसेदी त्मविचार से जगत्‌ लीन । 
होजाता हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ अविद्या से बेधा है सो अनं का कारण ३ ।| . 
जेसे २ चित्त फुरता है तेसेही तेसे हो भासता है । जैसे इन्द्रजाली स॒वं की वष | 
आदिक माया रचत है तेसेही चित्त जैसा फुरता है तैसा हो मासता है। अत्मा | 
प्रमाद से जो कुचर चेष्टा मन करता है वह अपनेही नाश के कारण होती है । जसे । 
घुरान अथात्‌ कुसवारी की चेष्ट अपनेही बन्धन का कारण होती है तैसेही मनकी | 
चेष्टा अपने नाश के निमित्त होती है अर जैसे नटवा अपनी किया से नानाधकारङके । 
रूप धारता हे तेसेद्ठी मन अपने संकल को विकल्प करके नानाप्रकार के भावरूपो को | 
धारता हे । जब चित्त अपने संकल्प विकल्प को स्यागकर आत्मा की अर देखतारै । 
तृ चित्त नष्ट होजाता है ओर जबतकं आत्मा की ओर नहीं देखता तबतक जगत्‌ | 
को फेलाताहै सो दुःखका स हाता हे । हे रामजी { संकर आवरण को दूर करो | 
तवर आमतत्व प्रकाशेगा । संकल्प विकल्पही आतमा मं आव्रण हे । जब दृश्य को | 
{ स्यागोगे तव आरमबोध प्रकाशेगा । हे रामजी ! मनके नाश मं बड़ा आनन्द उदय | 













होता है ओग मन के उदय हय बड़ा अनर्थं होता है इससे मनके नाश करने का यन्न | ` 
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करो । मके बढाने का यत्न मत कगे । हे रामजी ! मनर कानने जगतरूपी / 


॥ 4 
२६४ ~ 1 हः 
न पमः | ञ्ह, (८ = 7ट* 
रहित पुरूष ई उनको बह भोजन करता । हे रामजी ! यद मन परम क 
इससे तम इस मनरूपी शत्रु को वैराग चर अभ्यासरूप खड्ग स म २ ् 
पद्‌ को भ्रात होगे । इतना ककर बाटमीकिजी बोले ऊ, इसं पकार जन व ट | 
ते कडा तब सायकाल का समय इञा र्‌ सव श्रता पर नमस्कार क 
अपने २ स्थान को गये ओरौर फिर सूयैकी किरणो के उदय हे अपन र्‌ स्थान | 
पर आवे ॥ | 
















इति श्रीयोगवाशि्त्पत्तिप्रकरणेमननिवोणोपदेशवणेन 
| `. ज्ञामाष्टप्ततितमस्सगेः॥७८॥ _ ,_ ` र 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी! यह चित्रमी परमात्मा से उठे ह । जेसे समुद्रम लीला | 
तै जल कणिका होती है तेमेही परमा्मा से मन ह्या हे । उसु मूनने बड़ विस्तार 
का जगत्‌ रचा है जे क्र, बोटेको बडा कर लेता दै ओर्‌ बडे को बोगा करता हे; जो 
अपना आप रूप है उसको अन्य की नाई दिखाता हे खर जो अन्यशूप ह उसका 
अपना रूप दिखाता है अर्थात्‌ आत्मा को अनःत्मभाव प्राप्त करताहै ओर अनात्मा 
को आत्मभाव प्राप्त करता दै। एेसा ्रानितिरूप मन निकट वस्तु को दूर दिखाता ओर 
दूर वस्तुको निकट दिखाता है-जेसे स्वभन म निकट य दूर भासती हे ओर दूर 
वस्त॒ निकट भासती है । हे रामजी ! मन एक निमेष मं संसार को उत्पन्न करता अर 
एक निमेष मं ही लीन करलेना है । जो कुत्र स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ भासताहै वह | 
सब मनी से उपजा है अर देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य अनेक शङ्कि विपर्ययरूप | ` 
मनही दिखाता हे अर अपने फुरने से नाना प्रकार के भाव अभाव को प्राप्त होता 
है । जैसे नट लीला करके नाना प्रकार के स्वांग रचता आर सच को भट अर भूट 
| को सच दिखाता दै तैसेही नमे जैसा रना दद होता ह तेसेही भासत है। जैसा २ 
| नेश्चय चञ्चल मन मं होता हे उनके अनुसार इन्द्रियां भी विचरती दै । हे रामजी ! 
।जो चेष्टा होती है वही सफ़ल होती है, शरीर की चेष्टा मन विना सफल नहीं 
{हती । जसे जेसा बेल का बीज होता है वैसादी उसका फल होता है ओर प्रकार | 
नर होता तैसेही जो कुत मन मे निश्चव होता है वही सफल होता है। जैसे बालक 


| यृत्तिका की सेना बनाता है ओर्‌ नाना प्रकार के उसके नाम रखता तेसेही मनभी 
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8 तृतीयउत्पत्ति प्र ० । ` > _ कताव | 

आ उसको रचनेमे विलम्ब नदीं लगता; जो कु देशकाल पदथिंह बहमन 

सं उपज ह चार्‌ सब का कारणरूप मनी है । जैसे पत्र, एल, फल आर टहनी 

वक्ष्‌ स उपज हे वे वृक्षरूप है; जेसे समुद्र मे लहर होती है वे जलरूप ह ओर तैसे | 

अग्नि उष्णतारूप हे, तैसेदही नाना प्रकार के स्वभाव मन से उपजे दृ अते दँ ओर 

सव मनरूप हें । हे रामजी ! कत्तो-कम-क्रिया; दरष्टा-दशन-दश्य सब मन ही का 

फलावाहे । जेसे सुवणं से नाना प्रकार के भूषण भासते है ओर जब सुवरा का ज्ञान 

हअ! तव सव भूषण एक सुवणेही मासता हे, भूषणभाव नहीं भासता तैसे ही; जब- 
तक रमा का प्रमाद्‌ है तबतक्‌ दैतरूप जगत्‌ भासता है ओर जब आत्मज्ञान 

होताहै तब सब श्रम मिटजोाता हे ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेप्पत्तिप्रकरणेचित्तमाहात्म्यवणनन्नामै 

कोनाशीतितमस्सगेः ॥ ७९ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अब्‌ एक वृत्तान्त जो पूवंकालमे हह तुमको स॒नाता 

हं । यहु जगत्‌ इन्द्रजालवत्‌ हे । जेसे मनरूपी इन्द्रजाल मे यह जगत्‌ स्थित हे तैसे 

| तुम सुनो । इस पृथ्वी मे एक उत्तरपाद नाम देश था, उसमे एक बड़ा वन था चौर 

वहां नानाप्रकार के वृक्ष, फूल, एल्‌ ओर ताल थे जिन पर मोर आदिकं अनेकं 

। प्रकार के पक्षी शब्दं करतेथे। फूलों से सुगन्धे निकलती थीं ओर विद्याधर, सिद्धगण 
रौर देवता आनकर विश्राम करतेथे, किन्नर गान करते थे ओर मन्द्‌२ पवन चलता 

1 था । निदान उस स्थान मे महासुन्दर रचना बनी थी ओर स्वणंवत्‌ महाकल्प वृक्ष 

। लगेथे । उस्र देश का लवर नाम राजा अति तेजवान्‌ ओर धममांत्मा राजा हरिश्चन्द्र । 

{ के कुल मे उपजा । उसका एेसा तेज कि शत्रु उसका नाम स्मरणकरे तो उसको 

| ताप चद जावि ओर्‌ वह श्रष पुरुषों की पालनाकरे । उस राजा के यशसे सम्पू | 

| पृथ्वी पूणं होगडे ओर स्वगं मे देवता ओर विध्ाधर यश गाते थे । उस मे, 

| लोभ्‌ ओर कुटिलता न थी ओर वेह बड़ा बुद्धिमान्‌ चर उदारथा । एक दिन समभा | 

| मे बड़ ऊचे सिंहासन परर वह बेठाथा ओर सुन्दर खिया का चृत्य होता था; अति- | 

| सन्दर बाजे बजते थे ओर म॒धुरध्वनि होती थी। राजा कं शीशपर चमर भुलताथा | 

| परर मन्त्री ओर मण्डलेश्वरो की-सेना आगे खडी राजा को देशमण्डल की वात्तौ। _ ` 
सनाती थी । इतिहास खोर कथा की पुस्तके ढांपके उठारक्ली थीं चर भाट स्तुति . ` 
करते थे । केवल दो मुहूत्तं दिन रहगया था कि, उस कालम एक इन्दरजाली बाजीगर! _ ` 
प्डम्बर संयुक्क समा मे आया ओर राजा मे कहने लगा हे राजन्‌ !'आपमेरा एक! 
कौतक देखिये । इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला ओर उसमं से एक मोर! 
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२६६ यारा = 
लनी नता सनता की माया है जर नाना धकार के रहं राजा न देखे । स 
किसी मण्डलेश्वर का दृत एक घोडा लेकर राजा के निकटं आथा ओर बोला; | 
। हे राजन्‌ ! यह महाबलवान्‌ घोड़ा राजा ने आपको दियादै । जैसे उच्चैःश्रवा इन्द्र का | 
। | चोडा समदरमथने सेनिकलादै तसाही यह हे ओर इसका पवनके सदश गग १ 
स्वामी ते कहाहे कि, जो उत्तम पदां है वह बडेको देना चाहिय र यह आपके | 
योभ्य है इससे आप इसे ग्रहण कीजिये । त्ब इन्द्रनाली बोला; टं राज | अप्‌ इस 
घोडे पर आरूदहो; इसपर चदकर आप शोभा पावेगे । इतना सुन राजा च ९ 
शरोर देख मूच्छित होगया ओर भयसे मन्त्रीभी से न जगावि रौर उसके हाथ पवि 
भी कृ्र न दिलं । जैसे कीचडमे कमल अचल होता है तैसेदी राजा अचल हीगया | 
ओर दो मुहतपयन्तं क रहा । माट ओर कवि जो स्तुति करतेथ व्‌ सब चुप 
होरहे ओर मन्त्री ओर नौकर भय आर संशयके समुद्रम इबगये ओर उन्होने जानाः | 
राजा ॐ भनमे कोई बड़ी चिन्ता उपजी है ओर सब के सब अति अाश्चयैवान्‌ थे ॥ | 
[हृति श्रीयोगवा०उत्पततिप्रकररेदन्द्रनालोपाख्यानेनृपमोदोनामाशीतितमस्सभेः ८०॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! दोमुहतत के उपरान्त राजा चेतन्य हा ओर उसका 
अद्वहिलकर सिंहासन से गिरनेलगा, तब राजा के मन्त्री ओर २ नोकरो ने उसकी 
भुजा पकड़ के थामा परन्तु राजा की बुदि व्याकुल होगई ओर बोले कि, यह नगर | 
किंस का है, यह स॒मा किसकी है ओर इसका कौन राजा हे ! जब इस प्रकारका वचन 
मन्तरियो ने सुना तो शान्तं हये चपरोर प्रसन्न होकर कहने लगेः हे राजच्‌ ! श्राप क्यो | 
|भ्याकरुल हये है ‡ 4 मन तो निर्मल हे ओर आप उदारात्माहै । जिन पुरुष की 
(ति पदार्थौ मे होती है ओर आपातरमणीय भोग म चित्त उनका मन मोह मं 
| कैसे पड़े १ हे देव ! जिनका चित्त भोगों की तृष्णा म बधा है उनका मन 


। मों जा व | पुरु न्तं जन है ०9 (~ ९ 
ध ता ओर जो महापुरुष सन्तजन द उनका मन मोह मे नही ड्बता। जिनका | ` 





(0 4 बड़गुणों = ह उनकी शरीर के 

अ वष बो 1 [ उपजता; आर जिनको आत 

अमवा न आता है ओर जो अविवेकी दे नकषा त 1 ॥ 

ओर ष ओषध ङ वश र मोह को प्राप्तहोता हे । आपका चित्त तो ठि = 

त पाते है वयोम, आप नित्यही नृतन कथा ओर शठ ५ (=वकभावि को 
कैत मोदते चलायमान हये हो १ जसे व 

















| तृतीयउत्पत्ति ध्र ° । ५ २६७। 
शरतकाल की सूखी हृदं ` जरी वसन्त ऋतु मे भफुल्जित होती हे तेसेही, राजा नेत्रो 
को खोलकर देखने लग ओर जैसे सूयं राह की ओर खोर सप नेवले की ओर दे- 
खता है तेसेदही इन्द्रजार ओ ओर देखकर बोला, हे दृष्ठ इन्द्रजाली ! तूने यद्र क्या | 
कमं किया ? राजा से भ कई पेसा कमं करता है ? जेसे जलविना मल्ली कष्ठ पाके 
फिर जल मं प्रसल्हो वसे में हाहं । बड़ा आश्चयं हे परमात्मा की अनन्त शक्ति ¦ 
है ओर अनेक प्रकार के पदाथं फूरतेद । मेने दो मुहे मे क्याही म देखा । मेरा 
| मन सदा ज्ञान के अभ्यास म था सोतो मोहगया तो प्राङृतजीवां का क्या कहना! 
मैने बड़ा आश्चयं भ्रम देखा हे ! यह इन्द्रजाल मानो सम्बरदैत्य हे कि, उसने दो 
महत्त मं स॒ भको अनेक देश, काल ओर पदार्थं दिखाये । जैसे बह्मा एक सुहत भे 
नाना प्रकार के पदाथंरचलेवे तेसेदी एक मूहूतत मं इसने मु को अनेक्‌ श्चम दिखाये 
(ह । मेँ वह सब तुम्हारे आगे कहताहं-मानां सारीसृष्टि इसके पिटारे मे हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषेऽत्पत्तिप्रकरणेराजाघ्रवोधोनामेकाशीतितमस्सगंः ॥ ८१ ॥ 
राजा बोला; हे साधो ! में इस पृथ्वी का राजाहं खोर सब पृथ्वी मं भरी आज्ञा 
| चलती हे ओर में इनदरूजाली की ना सिंहासनपर बेठताहू जस स्वग म इन्द्र के| 
| आगे देवता होते ह तैसेही मेरे आगे भृत्य ओर मन्त्री ह । एसी उदारता से भे 
सम्पन्न हूं परं मेने बड़ा श्रम देखा । हे साधो ! जव इस इन्द्रनाली ने पिटारे से मोर 
की पृ निकाल कर धुमा तो वह मुभको सूयं की किरणों की नद भासी ओर जेसे 
बड़ा मेघ गरज के शान्त. होजाता हे ओर पीने इन्द्रधनुष दीखता है तेसेदी वह | 
विचित्ररूप पूत मुभको दीखी } फिर एक दत्‌ घोडा लेकर खाया उसपर भे आर्द्‌ 
हुमा अर वह चित्ती से मुभको दूरसे दुर लेगया। जैसे भोगो की वासना से मखे | 
| घरदी बेटे दूरसे दूर भटकते फिरते है तेसेही मुभःको वह्‌ घोडा दुरसे दूर लेगया। | 
फिर वह मुभ एक महाभयानक निजेन देश मे लेगय्रा जैसे प्रलयकाल के जले इण्‌ | 
= ¦ 6 जस समु न 
| स्थानों क समान था । वहां माना दूसरा आकाश्‌ था जार सातसमुद च अर उनके 
। समान एक आठवां समद्र था । चारोदिशा क जो चार समुद्र वणन किये हे उनके 


४. (~ 


| समान बह मानों पांचवां समुद्र था निदान्‌ बह मुभे महाभयानक स्थानो ओर देशो | 
को लाधकर एक महावन मे ले्ाया । जैसे ज्ञानी का वित्त आकाशवत्‌ होता है | 
रोर जसे अज्ञानी का चित्त कठोर श्रौर शुन्य होता है तेसेही स्थान म्‌ सुभे ले- | 
। गया; जहां घास, वृक्ष, जीव, मनुष्य को$ भी टि न आता था वहां मं महाक्ष | 
शरीर दीनता को ध्रा इवा । जैसे धन शौर बान्धवां से अर देश श्रोर बल ले | 

रहित पुरुष कष्ट पाता ह तैसेही मे कषटवान्‌ हा \ तब दिन का अन्त होगया र्‌ | 

















1 बहम उजाड मे कष्ट से मैने रात वितां ओर पृथ्वीपर सोया परन्तु निद्रा न आह | ` 
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र दुःख से कल्पसमान राति होगदं । जब सूयं उदय हा तव र चह से र 
रीर अगि गया तो पक्षियों का शब्द सुना ओौर वृक्ष देखे परन्तु खाने पीने को कुच 
न पाया । उन बरक्षा को देखके सँ प्रसन्न हुजा-जेसे खल्यु सं इटा पुरुष रोग सेभी 
परसन्नहो-रीर एक जामुन के वृक्ष क नीचे बैठ गया-जैसे माक्केणडय ऋषिने प्रलय 
के समद्रमे ्रमकर वटका आश्रय लियाथा। तब वह घोडा मुभको बाड्कं चलागया | 
र सूयं अरतहरा तो मेनि वहां रात्रि बिताई परन्तु न कुव भोजन किया आर न || 
जलपान किया ओर न स्नानही किया । इससे में महादीन हा । जसे कोद विका 
मनुष्य दीन होजाता है ओर जैसे अन्धकूप म गिरा मनुष्य कष्टवाच्‌ होता ह तेसदी | 
मेँ कष्टवाय्‌ हआ ओर कल्पके समान रात्रि बीती । जब वहां अन्नपानी कुड दष न 
आया तब मेँ आगे गया जहां पक्षी शब्द्‌ करते थे । उस समय आधा पहर दिन 
रहग॒या था तब एक कन्या सुमे दिखाई दी जो अपने हाथ मे सृत्तिकाकी एक मटकी 
(मे पकेहृये चावलं ओर जाब के रसका भरारा पात्र लिये जातीथी में उसके सन्मुख |. 
प्आया-जैसे रात्रि के सन्मुख चन्द्रमा आता है ओर कहा कि, हे बाले ! म॒भको 
भोजनदे, मेँ क्षधा से आतुरं ! .जो को दीन आत्तं को अन्न देता है वह बड़ी 
सम्पदा पाता हे । हे साधो | जव्‌ मेने बारम्बार का तब उसने कहा तुमतो कोई 
रजा भासते हो कि, नाना प्रकार के भूषण वख पहने हुयेहो, मेँ तुमको मोजन न | 
दगी । एेसे कह के वह आगे चली ओर मेभी उसके पीठे जैसे बाया जवे तैसे चला। 
म॑ कहता जाता धा कि, हे बाले । मुभे भोजन दे कि, मेरी क्वधा शान्त हो रौर 
८ कहती, हे राजन्‌ ! हम्‌ नीचलोग्‌ हँ अपने प्रयोजनविना किसीको भोजन नहीं 

| देते; जो तुम मेरे भक्तौहो तो में तुमको यह अन्न जो खपने पिता के निमित्त लेचली 
हद्‌) मेरा पिता मशान मे वैताल की नाई अवधूत हो बैठा है खर धरते अजनः 

| रे है,जो तुम भरे मत्त बनो तो मै दतीं कयोकिः मत्ता भासि मौ प्य न 

वा = २ + प्थारा'हाताह 








3 | ( पिता म  @  र््$ $ (५ 
॥ ६... स क्षमा करालूगा। मेने का अच्छा में तभसे ववाह करूगा पर मुभे भोजन 





;५ अच । | उसके (नि 
त ५। { कछ ~, १9 म ं च #॥ ` ज पतता ॥ (- कहा | + है ४, 
स~ 1. । 4 ४ ते | । 09# 
~ {4 र,  ॥ ` लेगदं रोर ~~, ; 4 < 
। # 4 > क ११ जब पि ॥ ` ^; 
{. { मि ‡ भ £ अपन । वी ` 
4 ४ # ह केष ` 


[दे साधो ! एसा कौन है जो एसी आपदा मं अपने वर्ाश्रम के धम को दह 
क मुभ को ख्धा भोजन्‌ आर. आधा जाबुकारसदिया, उसे भोजनवरं | 
५ न हा परन्तु मरा मोह निवृत्त न ह्ा। तव उसने मेरे दोनों हा | 
25 7 शु का आग कर लिया अर अपने पिता के निकः लेगई- जैसे पापं 
| यमदूत लेजाते हैर कहा, हे पिता! यह मेनेभतत क्षिय 31! 
ध: पच्छा | करिया मोर ठेते नः कट 1, ह पता. यह मन ता क्रया है । ० 
|" य अर जाब के रस का भो 






















इस लेजा 
ह पत्री ! इसको अपने घरलेजा। त 
‡ ~) > घरके नि कट: न प गद [ = मने 9 म कि । व मभक । प अपने घर षृ ॥ 
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^-^ भभ भो 


तृतीयउत्पत्ति प्र° । ~ = _ _ वतात्‌ १० 
धिर हे खीर कच ग्म हत अक कद ख चडच==ॐ 
"र ह चर कुत्ते, गदभ, हस्ति आदिक जीवां की खालं पड़ हे ! उनकौलाघ करं 
वह सुभः अपन घर भं लेगद्-जैसे पापी को नरक मे यमदूत लेजाते दै । वहसे एक 
बचा था उसम जाकर वह अपनी माता के पास मुभे लेग ओः कहा; हे माता! 
यह तेरा जामत हाहे । माता ने कहा अच्छी बात है । निदान उनके घर हमने! 


| विश्रामकिया आर उस चाएडाली ने मु भको जो भोजन दिया उसको भने भोजन | 
।कया-माना अनेक जन्मों के पाप भोगे । फिर्‌ विवाह का दिन नियत कियागया ओर | 


वृत्य करते थे ॥ _ 
दति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेचाण्डालीविवाहवणंनन्नामदयशीतितमस्सगैः २ | 
रजा बोले हे साधो । बहत क्या कहू सात दिनतक विवाह का उत्साहरहा-ओखोर 


फिर वहां मे एक बड़ा चाण्डाल इचा । आठमहीने वहां रहके फिर में ओर स्थानां 
मे रहा । निदान वह चाण्डाली गर्भवती हृदं खर उससे एक कन्या उत्पन्नहृदे जो 


1 उसदिन मेने विवाह किया । चाण्डाल हसते थे खोर चत्य करते थे मानों मेरे पाप 


{ शीघ्री बदगडं । तीन वषं पीठे एक बाल उत्पन्न हा चौर फिर एक पुत्र ओर एक 


कन्या ओर भी उपजी । इसी प्रकार उसके तीन पुत्र ओर तीन कन्या उत्पन्न हु ओर 
भें एक बड़ा परिवारवान्‌ चाण्डाल इमा । उस चाण्डाली सहित में चिरकाल पयन्तं 
चाण्डाला मे विचरता रहा ओर जेसे जालमे पक्षी वधजाताहे तैसेमें उनमें बन्धवान्‌ 
हआ । हे साधो ! उनमें मेने बडे कष्ट पाये, प्रथम जिस शिर म पटका भी चुभता 
था उसपर में भार उठाऊ; नीचे नंगे चरण जलं ओर शिरपर सूयं तपे 1 रात्रि कोमें 
काटो पर सोऊं; कोड वख न मिले ओर जीव जन्तुखो के लोहूसे भरेहुये ओर गीले 
पुराने कपडे शिरहाने रक्ू । कुक्कुट, हस्ती आदिक अशुचि पदार्थो का भोजन करू 


प्रीर उनके रुधिर का पानकरू। ठेसी मेरी चेष्ठा होगे कि.जालये पक्षी मारूः कण्डी | 


से मच्छ कच्छ आदिक पकड; अनेक प्रकार के कूर नीच कमं करू ओर जेसी केसी 


वरत्‌ मिते उसे भोजन करू; निदान एसी व्यवस्था हदोगं कि अस्थि मांसके निमित्त | 

हम आपस म लद ओर शीतकाल मे शीत्‌ से; उष्णकाल मे उष्णता से कष्टान्‌ | 
हौ । इससे मेर शरीर बहत कृश होया ओर अवस्था मी वृ है; मशानों म ह- | 

मारा बहत काल व्यतीत हुखा ओर मांस ओर रक्क पान करते रहे । जो वेताल जन | 
आवे उनको हम मार-जैसे चण्डिका ते दैत्यों को माराथा ओर उनकी तड ओर | 
चमडे तले विद्राके सो ओर शिरके शिरहाने रक्खे  एेसेदी चिरकाल पयन्त हम | ` 
चेष्ठा करते रहे ओर बन्धुं मे बहुत स्नेह बदगया प्र वषोकाल की नदीकी नाई 





५) ॥ 





हमारी तृष्णा बढती जाती थी जिन मृतिका के पात्र मै चाण्डाल भोजन करजतिथ | 
| उन्हीं वासनोमे हमभी भोजन करने थे कालवशात्‌ वषां बन्द 
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५ | क द्‌ वन लगी है। 
सूर रेते तपने लगे मानों दादश सूयं इक तपते दै अर 4 कन्ति) 

वनके जीव अन्न जलके निमित्त कष्टं पनेलगे ओर अपना ठरा 81३ : दे 
जानेलगे । निदान महाउपद्रव हृ; समय विनाही मानो भरलय चायाह्‌ त° < 

= भ तती गये. कितने गिरपडे ओर हमको भी बहुत कष्ट 
ओर तष्णा से क्रितने जीव तक होगये; कितने गिरपड़ = ९ ६» ~ र जहा 
हृच्ा । तब हम तीनों पुत्रो; तीनां कन्या खोर खीसादत्‌ वहा स निकले आर 
अन्नजल स॒नें वाही जावे । फिर यह भी हाथ न आवे तव हम्‌ बहत व 
हये ओर शरीर निरससा होगया ! निदान सुब एेसे कष्टान्‌ १० पुत्र पिताक न 
संभाले ओर पिता पुत्रको न संभाले; बान्धवों का स्नेह अपस म ब्ूटगया आर सव 
अपने २ वास्ते दोडे ॥ ¢ | 
इति श्रीयोगवाशिषठेत्पत्तिप्रकरणेडन्द्रजालोपाख्यानेउपद्रव 
वर्णनन्नामन्यशीतितमस्सगेः ॥ ८३ ॥ | 
राजा बोले; हे सभा ! इस श्रकार हम चिरकालतक्‌ विचरते फिर; शरीर बहुत्‌ 

दध होगया ओर बाल बरफ की नाई श्वेत होगये । जैसे सूखापात वायुसे विचरता हे 
तैतेही हमभीः कर्मौ के वश से मते रहे । जो कुतर राजा का अभिमान्‌ था वह मुभे 
विस्मरण हयोगया ओर चाण्डालभाव द होगया। सब जीव कृष्टवान्‌ होके कलत्र को 
| ्लोडगये ओर कितने पहाडपर चदकर दुःखके मारे गिरगिरपडे। ओर जैसे चिडिया 
[को बाज मोजन करताहै तेसेही जीवों को भेडिये भोजन करते थे । एक वृक्ष के नीचे 
भने विश्राम किया तब एक बालक जो सबसे दोटा था मेरे पास आया ओर बोला; 
हे पिता ! मुकको मांस दे कि; में भोजन करः नदीं तो मेरे प्राण निकलते ह । तब 























मेने. कहा मांस तो नहीं है; उसने का कहीं से लादे ! छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता 
(हे इससे मेने कहा; हे पुत्र ! मेरा मांस है वह खाले ! तब उस दुर्बदधिने कहा; दे । मेने 
| घनम लकडियां इकट्री करके अग्नि जसाईं अर कहा, हे पुत्र ! मे अग्नि मेँ प्रवेश 
(करतार जव परिपक् होजाऊं तब तु भोजन करना। हे सभा ¡ इस प्रकार भनि स्नेह के 
[चश कहा कि, किसी प्रकार यह जीतेरहें । एेसे कहकर में चिता म घुसगया अरर जव 
/ [सभक उष्यता लगी तवभ कापा खर तुमको द ाया। भ्र कुतर सावधान ह्म 
` (ओर तुरियां बाजने लगीं! हे साधो ! इस प्रकार मेने चरित्र देखा स तम्हारे अगे 
[कहा । जसे माण्ड ने भ्रलय मे कषोम देखे ओरदेवताञसि केत सैन तुमसे 
[ना तान्त काट । जव इन्दनाली ने पू घुमा थी तब उसके सामने मै घो$पर ~ 
आरूढ हाथा ओर्‌ इतने काल प्रत्यक्ष म देखतारहा। बहा अण्च + च।ङप्र्‌ 
` 1 से विवेकवान्‌ राजा को इने मोदितकरिया तो नौर पाज जारचय हे किः मेरे 
1 व 1 मकतमीषों 4 म क्या वत्ती 1 
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3 त २७१ 
अन्तान्‌ होगया ओर समामे जो मन्त्री आदि वैठेये सव आश्चर्यवान्‌ हये ओरं 
9.९ 
परस्पर देखके कहनेलगे; बड़ा आश्चर्य है ! बड़ा आश्चयं है ! भगवान्‌ की माया | 
 विचित्रूपहै। यह साम्बरी माया नरहीहि क्योकि; साम्बरी अपने लोभके निमित्त तमाशा | 
दिखाताहै पे यज्ञ से धनञ्ादिक पदार्थं मांगताहै पर यह लिये विनाही अन्तर्खन | 
होगया । यह दश्वर की माया है जिससेषेसा विवेकवान्‌ राजा मोदगया। जो रेसा बड़ा | 
तेजवान्‌ अर शुरमा राजा मोहित हु तो सामान्य जीवां कौ क्यावात्तौहै १हेरामजी। | . 
एस सद्हवान्‌ होकर सब स्थितहुये ओर मेँभी उससभा मे बैठा था। यह वृत्तान्त सेने । 
भरत्यक्ष देखाहे किसीके मुखसे सुनके नहीं कहा 1 हे रामजी ! यह जो अरूप भन है 
| सो महामोह ओर अविव्या है । इसके फरनेसे अनेक प्रकारो का मोह दीखतादै। जवं 
यह सन उपशम हो तभी कल्याण हे! इससे इस मनको जो बहुत कल्पना उठती दै 
उनको व्यागकर आत्मद मे स्थितकरो ॥ ` 
इति श्रीयोगवारिषेउत्पत्तिप्रकरणेसाम्बरोपाख्यानसमासिवरनन्नाम 
चतुरशीतितमस्सगैः ॥ ८४ ॥ 
वशिनी बोले; हे रामजी ! आदि जो शुद्ध परमात्मा से चित्त संवेदन फर है बह | 


कलभारूप होके स्थित ह्मे; उसीसे दश्य सत्य हो भासता हे । आत्मा कँ भ्रमाद्‌ | 


से मोह मे प्राप्ते ओर चित्त के फुरने से चिरपयन्त जगत्‌ मे मग्न होरहाहै । 
वह मन्‌ असत्यरूप है अर्‌ उस मननेही सम्पुरं जगत्‌ विस्तारा है जिससे अनेक 
दुःखो को पराप्त हुखाहे । जैसे बालक अपनी परदाहीं मे वैताल कलपकर आपही | 
भयवान्‌ ही ताहे 1 वही मन जव संसार की वासना को व्यागकर आत्मपद मे स्थित 


होताहै; तब जैसे सूर्यं की किरणो से अन्धकार नष होजाताहै; तेसेदी एकक्षण म सब | 


ज जर9 


दुःख नष्ट होजाते हें । हे रामजी ! एसा पदाथं कोद नहीं जो अभ्यास कियेसे षाप्त न 
हो । इससे जव आत्मपद्‌ का अभ्यास कीजियेगा तब वह प्राप्तहोगा ! आत्मपद के | 
अभ्यास कियेसे आत्मा निकट भासताहे ओर संसार दुर भासता; ओर जबजगतका | 
अभ्यास दद्‌ होताहै तब जगत निकट भासताहे ओर आत्मा दूरभासताहे।हेरामजी। | 
जो मूखे मनुष्य है उसको अभयपद मे भय होता है । जेसे पथिकको दुरसे वृक्षम | 
वेतालकल्पना होती है ओर भय पाताहै तेसेही चित्तकी जीव भय पाताहे। | 
हे रामजी ! ९ वासना सहित मलीन सन म नाना प्रकार संसारश्रम उठता है चोर जव | 
प्रात्मपद्‌ मे स्थित होता है तब भ्रम भिटजाता है । जैसा मन म निश्चय होता है| 
तेसाही हो भासता हैः यदि मित्र मे शत्रु बुद्धि होती है तो निश्चय करके बह शत्र | 


=-= + 


होजाताहै ओर मद से उन्मत्त को सम्पुरो पृथ्वी मती दीखतीदै ओरव्याकुल एल लहोता| 
है; तो चन्द्रमाभी श्यामसा भासता है । जो अशत मे विष की भावना होती हैतो| ` 


((-0. ॥॥॥111(11<5[01 ©118\//8/11 \/8/81185। ०॥७०07. [1011260 ©\/ व~ ^ 
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क 
ध ह विष ~ न 
अस्तम न हतत । यह जात पा क प व 
भासते है !हे रामजी ! संसार का कारण मोह है; उस॒ल जाव ५ वसेह 
नरपौ एतदा ८ 1 कैँसकर संसाररूपी 
आवरण हे । हे रामजी . वासना क जाल ममनु स | 

स्‌ निस परुष ने विचारकरके वासना नष्ट का € ०९ > 
स (न | ते बादूल से रहित सूयं प्रकाशित हता टै र 
रहित चित्त मै आत्मा प्रकाशता हे । हे रामजा । मनं (= तुम्‌ ९. 
को मनष्य न जानना क्योकि; देह जड हे अचर मन जडं अर (४ त 
है । मनसे क्रियाहृश्या कायै सफल होताहे । जो मनसे दिया ओर्‌ ४ लिय 
ह बही दिया ओर लियाहै अर जो देहसे किया है वहभी मन ने ही कियाहै। 
हे रामजी! यह सम्पण जगत्‌ सनरूप है । मनही पवत, . आकारा, वायुर जस ' 


अग्नि ओर पृथ्व ह सृयदिको का भरकाश मनही से होता हे । शबद, सपश, रूपः 
रस, गन्ध सब मनही से ग्रहण होते है ओर नाना प्रकार कौ वासना स नाना- 
प्रकार के.रूप मनही धरता है । जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांग धारता है तसा 

¢ नाना श्रकार के रूप मनही धरता है लघ पदार्थं को मनी दीघं क्रता हे । सत्य को 
[असत्य की नाई ओर असत्य जगत्‌ के पदाथं को सत्य की नादं मनही करता हे; 
र मनी मित्र को शत्र ओर शत्रुको मित्र करताहे । हे रामजी ! जेसी वृत्ति मनकी 

हृद होती है वही सत्य हो भासती है । हरिद्र को एक रात्रि म बारह वषे 

: अनुभव हच्ा था ओर इन्द्रको एक मुहततं मे युगा काञअनुभव हमा था ओर मनही 
केर निश्चय से इन्दर बाह्मण के दशोपुत्र ब्रह्मपद को प्राप्त हृयेथे । हे रामजी ! जो 
 . (सुलसे बैहेहये को मनम कोई चिन्ता आन लगी तो सुखही मं उसको रौरव नरक हो 
जाता र जो दुःखमे बैदादै ओर मनम शान्त है तो दुःखभी सख होताहै । इससे 
 * जैसा निश्चय मन मे होताहे वेसाही हो भासता हे ओर्‌ जिक्र ओर मन का निश्चय 
। [होता उसी ओर इन्द्रियां का समूह विचरता है । इन्द्रियों का आधारभृत मन है; जो 
4 २ होजातीहे । जेसे तगेके ट्येसे माला के दाने 








| मता ठ ते इन्दा भिज 

८ भिज्ञ २ होजाते है तैसे मनसे अ इन्द्रियां अर्थोसे रहित भिन्न होती है, वास्तव 

(म आरमत सब मे अधिष्ठान स्थित है आर स्वच्छ, निर्विकार, सक्षम, समभाव 
` [नित्य ओर सबका साक्षीमूत ओर सव पदार्थो काज्ञातादे । बह देहसेभी अधिकसक्ष्म- 
[खूप है ५५. से रहित चिन्मात्र है; उसमे मनक फुरनेसे संसार | 




















भगत्‌ त्सा का किंञ्चिनमय र्वा 
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3 = तृतीयउत्पत्ति भ ० । 

प - प्रकाशः; जल मे द्रवता; ओर आकारां शून्यता वही है र सब | 

, | पदाथा म॒ वही चैतनशङ्कि व्यापरही है । वास्तव मेँ उसमें ८ ५ 
भासती हे; शङ्कपदा्थं को कृष्ण अर देश, काल पदाथ, क्रिया ओर द्रव्यको मनही | 

 . | विपयंय करताहे । हे रामजी ! सैसे निश्चय मन से खद्‌ होता हे वही सिद होता है 

. ओर्‌ मन विना किसी पदाथं का ज्ञान नहीं होता । हे रामजी ! जिङ्का से नाना भकार । 
भोजन करता हे परन्तु मन ओर टौर होता है तो उसका कुठ स्वाद नही आता | 

| ओर नेत्रो से चित्त सहित देखता है तो रूप का ज्ञान होता है, इसकारण मन विना | 

| किसी इन्द्रिय का विषय सिद्ध नहीं होता अर अन्धकार ओर प्रकाश भी मन विना | 

नहं भासते । हे रामजी ! सब पदाथं मनसे भासते है । जैसे नेत्रो मै प्रकाश नहीं| 

होता तो कु नदीं मासता तैसेदी विद्यमान पदाथ भी मन विना नदीं भासते । | 

हे रामजी ! इन्द्रियं से मन नहीं उपजा परन्तु मन से इन्द्रियां उपजी हे ओर जो कुर | 

इन्द्रियां का विषय दश्य जाल है वह सब मन से उपजा है । जिन षो ने मन वश 

| किया हे वही महात्मा पुरूष पण्डित है ओर उनको नमस्कार है । हे रामजी ! यदि 

| नाना प्रकार के भूष अर फूल पिरे हये खी प्रीति से कणठ लगे पर जो चित्त | 

| आत्मपद्‌ म स्थित ह तो वह मृतक के समान है अर्थात्‌ उसको इष्ट अनिष्ट का राग 

[ डेष कुत नदीं उपजता । इष्ट अनिष्ट मे राग हेष मनी उपजातादै मनके स्थितये 

| राग हेष कृ नदीं उपजता । हे रामजी ! एक वीतराग ब्राह्मण ध्यानस्थित वन मे 

 बैठाथा ओर उसके हाथ को कोई बनचर जीव तोडलेगया परन्तु उसको कुत कष्टन | 

हञ्ा क्योकि; मन उसका स्थित था। यही मन र सुखको भी दुःख करताहै ओर 

अपने मं स्थित हये दुःखको भी सुख करताहे । 

किसी ओर चिन्तवन म जाताहै तो कथा के अथं सममः मे नदीते ओर जो अपने | 











ग्रह म बेठाहे ओर मन के संकट्पसे पहाडपर दोडतार गिरपडताहै तो उसको षत्यक्च ! 

अनुभव होताहे सो मनकाही रम हे । जेसी फुरना मन मे फरतीहै वही भासतीदै ।| 

जेसे स्वमन मे एकक्षण मे नदी पहाड़ आकाशादिक पदाथ भासने लगते तेसेदही यह | ` 
पदाथं भीरमासते हे । हे रामजी ! अपने अन्तःकरण मे खष्टिभी मनके मसे भासती | 

है । जेसे जल क भीतर अनेक तरङ्ग होते ओर वृक्ष मं पत्र, फूल, फल, टास होते ` 
है तेसेही एकमन के भीतर जाग्रत्‌, स्वप्र आदिकं अम होते है । जैसे सुवगंसे भूषण | 
अन्य्‌ नहीं होते तेसेद्ी जाग्रत्‌ अर स्वप्न अवस्था भिन्न नदीं । जसे तरङ्‌ ओरवुद्बदे! . ` 
जल से भिन्न नहीं ओर जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांमो को लेकर अनेकरूप धरता ` ` 





है तेसेदी मन वासना से अनेकरूप धारता है । हे रामजी ! जैसा स्पन्दमे दद 
तैसादी अनुभव होताहे । जेसे लवणराजा को भ्रमसे चाण्डाली का अनुमव 
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२७३ | 


रामजी | कथा के सुननेमं जो मन | 


होता ह | 1 ० 
न ॥ ५ 
(2. १ ॥ ग्र ~ 
ति 4 ॥ अ 
४ ४ ४ नि ^ ८ # [+ 
& ~ ~ % ॥ ¢, =^ 1. 
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ह ना र ॥ 
संदी यह जगत्‌ काअनुभव मनोमात्र; चित्ते धम से भासता £ ह स 
प्रतिभा ५ मे र तेसादी तेसा र ८ मनं ष त को 
अव जैसे तुम्दारी इच्छा ही वंस कर । रना मनस्‌, ¦ 
वरते । मन के फुरने से देवता दैत्य ओर दैत्य देवता होजाति हं ८ त प 
आर वक्ष होजते है, जैसे लवणराजा ने आपदा का अनुभव व राम 1 
के फुरनसेही मरना र जन्म होता अर संकल्पसेही पुरुष्‌ से खी ३ 9५ र 
होजाता; पिता; पुत्र होजाताहि ओर पुत्र; पिता हाजाता है। जैसे न्टता शीघरही अप्‌ 
स्वांग से अनेकरूप धरताहैः तैसेदी अपने संकल्प से मन भौ अनकरूप वरत्‌, < 
हे रामजी ! जीव निराकार है पर मन से आकार की नाई मासता ६ । उस मनमे 
मनन है वही मृढतादै, उस मूता से जो वासना हुई है उस वासनारूपी पवन से यह 
जीवरूपी पत्र भटकतादे ओर संकट्प के वश हं खा सुख = को प्राप होता 
हे। जैसे तेल तिलोनिं रहत; तैसेदी सुख दुःख मनमे रहते । जैसे तिलोको कोल्हूम | 


पेरनेसे तेल निकलता है तैसेही मनको मनके संयोग से सुख दुःख प्रकट भासते है। 
संकल्पदेश मे काल-क्रिया से घनत्व होता है ओर देश काल आदिक भी मन मे 
स्थित होते है । जिनका मन फुरताहै उनको नानाप्रकार काक्षोभवान्‌ जगत्‌ भासता 
हे । हेरामजी ! जिनका मन आतमपदुम स्थिते उनको क्षोभ भी दृष्ट आताहै परन्तु 


मन आतमपद से चलायमान नदीं होता । जेसे घोडे का सवार रण म जा पडता है 











>. 


( | तौभी घोड़ा उसके वश रहता; तेसेही उसकामन जो विस्तार की ओर जाताहै तौभी | 
ह | अपने वशी रहताह । हे रामजी ! जब मन की चपलता वैरागसे दूर होती है तव मन 
। वश होजातादै । जेसे बन्धनपि हस्ती वश होताहै तसह जिसु पुरुषका मन वश होता 
है ओर्‌ ससार की ओरसे नित्त होक्र आत्मपदमे स्थित होतादे वह श्रेष्ठ महापुरुष 
5 | कहाताहे। जिसका मन संसार की ओर धावताहै वह दलदल का कीट है खोर जिस 


। का मन अब्‌ ५५५ हे ओर शाखके अथरूपी संग ओर संप्ारकी ओरसे निवृत्त होकर 
। एकाग्रभावमं स्थित हआ है ओर आतमपद्‌ के ध्यानम लगा हु है वहं संसार ॐ 
। ७ मकषहोता दै। हे रामजी ! जब्र मन से मनन दुर होताहै तब शान्तिश्रापहोती 
ह ( है-जेसे क्षीरसमुद्र से मन्दराचल निकला तो शान्त हमा था। जिस पुरुष का मन 
[भोगों की आर प्रवृत्त होता हे वह पुरुष संसाररूपी पिषय के वक्ष का बीज होतार ॥ 
{हे रामजी! ॥ (भसका चित्त स्वरूपपे मूढ हाहे ओर संसारके भोगोमि लगाहै वह्‌ न 
`. [कष्ट पाताहै। जैसे जलके चक्रे आयाता क्षोभवाय होता तैसेही यह जीव मनम 
| डा म पाता । इते तभ इस मन फो सयित करो क, शान्तात्मा हो ॥ 
= 1 त | मस्सगेः॥ ८५॥ 
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ध व नर. २.७५ |. 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह वित्तरूपी महाव्याधि ह. उसका निदत्त $ | 
अथं मे तुमको एक शरेष्ठ ओषधं कहता हं वह तुम सनो कि; जिसमे यल्ञमी अपना । 
हो; साभ्य भी आपी हो आर आअषधघमी आप हो ओर सव पुरुषार्थं आअपहीं से 
सिद्ध होता हे । इस यतसे चित्तरूपी वैताल को नष्टकरो। हे रामजी ! जो कच पदार्थं | ` 
 । तुमको रससंयुक्क दृष्टि अवे उनको त्याग करो । जबवाज्छित पदार्थो का त्याग करोगे । 
तब मनको जीत लोगे ओर अचलपद को भ्रा्तहोगे । जैसे लोहे से लोहा कटताै 
तेसेही मन से मन को काटो ओर यन्न करके शभगुणों से चित्तरूपी वैताल को दूर 
करो । देहादिक अवस्तु भ जो वस्तुकी भावना है अर वस्तु आत्मतत्व मे जो देहा. 
दिककी भावना है उनका त्यागकर आटमतच मे भावना लगा । हे रामजी ! जसे | 
चित्त मे पदार्था की चिन्तना होती हे तेसेदी आत्मपद पानेकी चिन्तना से सत्यक 
की शद्धता लेकर चित्त को यज्ञ करके चेतन संवित्‌ की ओर लगा अर सब वा- 
सान को त्यागके एकाग्रता करो तव परमपद की प्रापि होगी । हे रामजी ! जिन 
पुरुषो को अपनी इच्छा त्यागनी कठिन है वे विषयों के कीट दे क्योकि; अशभ 
पदाथ. मूढता से रमणीय भासते द । उस अशुभ को अशुभ आर शुभ को 
शुभ जानना यदी पुरुषाथं है । हे रामजी ! शुभ अशुभ दोनों पहलवान है; उन दोनों 
मं जो बली होता हे उसकी जय होती है 1 इससे शीघ्रही पुरुष ध्यत करके अपने 
चित्त को जीतो ।जब तुम अचित्त होगे तब यन्न विना खास्मपद्‌ को घाप्त होगे। जैसे 
बादलों के अभाव हये यज्ञ विना सुय भासत। है तैसेही आतमपद्‌ के आगे चित्त कां 
फुरना जो बाद्लवत्‌ व्रण है उसका जब अभाव होगा तव अयल्लसिद्‌ आतम्‌- | 
पद भासेगा सो चित्त के स्थित करने का मन्त्र भी आप से होता है। जिसको अपने 
चित्त वश करने की भी शक्ति नहीं उसको धिद्कार हे वह मनुष्यों मे गर्दभ हे । अपने | 
पुरुषाथं से मन का वश करना अपने साथ परम मित्रता करनी हे ओर अपने मन | 
के वश किये विना अपना आपी शत्रु है अथात्‌ मन्‌ के उपशम किये विना घटी | 
यन्त्र की नाई संसारचक्र मं भटकता हे । जिन मनुष्यो ने मन को उपशम किया है. 
उनको परमलाम ह्म हे । हे रामजी ! मन के मारने का मन्त्र यही हे कि, दश्यकी | 
प्र से चित्तको निवृत्त करे आर आत्मचेतन संवित्‌ मे लगवे; आत्मचिन्तना | 
करके चित्त को मारना सुखरूप है । हे रामजी ! इच्छा से मन पृष्ठ रहता है । जब भीतर | 
से इच्छा निदत्त होती है तब मन.उपशम होता श रोर जव मन उपशमः होता है | 
तब गुरु ओर शाखोके उपदेश ओर मन्त्र आदिकोकी अपेक्षा नहीं रहती। हैरामजी।! 
| जब पुरुष असंकल्परूपी ओषध करके चित्तरूपी रोग काटे तब उस्‌ पद्‌ को प्राघठ 
हो जो सव ओर सवगत शान्तरूप हे । इस देह को निश्चय करके मूढ मनने 
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चस 3 चित्त करो तब इस बन्धन से हुटागे । 
क = भ थ जब चिरकाल पयेन्त 
सन का तीरं संवेग आत्मा की ओर होगा तब चैतन चित्त का भक्षण व र 
जच वित्तकाचिन्तत्व निवृत्त होजावेगा तब केवल चेतनमात्रह शेष रहेगा। क ५ 
( जब जगत्‌ की भावना से तुम मुक्त होगे तब तुम्हारी बुद्धि 1 न लगे 
अथात्‌ बोधरूप होजविगी । इससे इस चिन्तको वित्तसे रास करल; जब तुम व 
परुषा करके चित्त को अचित्त करोगे तब महा अदैतपद्‌को प्राप्तहगे 1 है < 
मनके जीतनेमे तुम को अर कुल यत्न नहीं केवल एक संवेदन का भवाह उलटना 
कि; दश्य की ओरसे निवृत्त फरके आत्मा की ओर लगाओ; इसीसे चित्त अचित्त 
होजावेगा । चित्त के क्षोभ से रित होना परमकल्याण है; इससे क्षोभ से रहित हो 
जाओ । जिसने मनको जीताहै उसको त्रिलोकी काजीतना ठ्णसमानहै । हे रामजी । 
देसे श्रमा हँ जोकि, शख के प्रहार सहते दै; अग्नि मे जलना भी सहते है ओर 
शत्रको मारते है तव स्वाभाविक रने के सहने मे क्या कृपणता हे ? हे रामजी । 
जिनको्पने चित्त क उलटाने की साम्यं नहीं वे नरं मै अधम । जिनको यह 
अनभव होता है कि, में जन्माहं; में मरूगा ओर में जीवर; उनको वह असत्यरूप 
प्रमाद चपलता से भासता है । जसे कोई किसी स्थान मं बेठाहो ओर मनके फुरने 
से ओर देश मै कां करनेलगे तो वह अमरूप है; तेसेदी आपको जन्म मरण भ्रम, 
से मानता है । हे रामजी ! मनुष्य मनरूपी शरीरसे इस लोक ओर परलोकमे मोक्ष 
होने पर्यन्त चित्तम मटकता हे । जो वित्तभी मोक्ष पर्यन्त नाश नहीं हेता तो त॒म 
। को सत्यु का मय कैसे होता है ! तुम्हारा स्वरूप नित्य शुध बुद्ध ओर सर्वं विकार से 
| रहित हे । यह लोक आदिक अम्‌ चित्त मे मन के फुरने से उपजा है; मन से भिन्न 
चित्त का कुठ रूप नीं । पुत्र, भाद, नोकर आदिक जो स्नेह के स्थान है मौर उन | 
4 4 क्ेशसे आपको क्रोशित मानते हँ वह भी चित्तसे मानते है । जब चित्त अचित्त 
`, 1 दीजाबेतब सवे बन्धन से भृक्तहो । हे रामजी ! मेने अध उर्व स्वस्थान देखे 


/ | शख भी देश मोर उनको एकान्त मे ५ टैः सब 
( दे मं बेठकर बारम्बार विचाराभी है; शान्तदोनेका 







(ष ५ श्र ९ ५५ जो नत्य.रुद. सवात्मा ओर सबके हदय मे चैतन आकाशं 
इता द रामजी हदवा मे जो चैतन चक्र 
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[0 तृतीयडउत्त्ति ° । स २७७} 
जो मन्‌ से रमणीय भासते है वे जब रमणीय न भास तब जानिये कि, मन के अङ्ग 
। जाक अहं अर त्वं आदि शब्दां मासते वे सब मनोमात्र है । जब दढ { 
विचार करके इनकी अभावना हो तब मनकी वासनानष्ट हो । जैसे हैसियेसे खेती | 
कट जाती हे तेसेही वासना नष्ट होनेसे परमतत्त्व शद्ध भासता है । जैसे घटाके अ | 
भावहूये से शरद्‌ काल का आकाश निर्मल भासता है तैसेही`वासना से रहित मन 
` । शुध भासेगा । हे रामजी ! मनी जीव का परमशत्रुहे ओर इच्छा संकल्प करके < 
होजाता है । जब इच्छा कोड न उपजे तब आपी निवृत्त होजवेगा । जैसे अग्नि मं! 
काषघ्र॒ डालिये तो बढजाती है ओर यदि न डालिये तो आपी न्च होजाती है \। 
हे रामजी ! इस मन मे जो संकल्प कल्पना उठती हे उसका त्यागकरो तब तुम्हारा मन, 
स्वतः नष्ट होगा। जहां शख चलते हे ओर अग्नि लगती है वहां शुरमा निरभय होके | 
जापडते हे र शत्रुको मारते है प्राणजाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकर्ष | 
त्यागने मे क्या भय होताहे ? हे रामजी ! चित्त के फैलाने से अनथ होता अर चित्त 
के अस्फुरण हये से कल्याण होताहै-यह वात्ता बालकभी जानता है । जेसे पिता | 
बालक को अनुग्रह करके कहताहै, तेसेही भेभी तुमको सममाताहं कि; मनरूयी शत्रु | ` 
ने भय दिया है ओर संकल्प कलना से जितनी आपदा हैँ बे मनसे उपजती ह । जेसे | 
सूयं की किरणों से ख्गतृष्णा का जल दीखता है; तेसेही सब आपदा मनसे दीखती | 
है । जिस्तका मन स्थिर इश्याहै उसको कोड क्षोभ नदीं होता। हे रामजी ! प्रलयकाल | 
का पवन चते; सप्त समुद्र मयांदा व्यागके इक होजावं ओर दादश सूयं इकडे होके | 
तपं तौभी मन से रहित पुरुष को कोई विश्च नहीं होता-वह सदा शान्तरूपं हे । | 
हे रामजी ! मनरूपी बीज है, उससे संसारवरक्ष उपजा है; सातलोक उसके पत्र ह | 
आर शुभ अशुभ सुख दुःख उसके फल है । वह मन संकृरप से रहित नष्ट होजाता | 
ओर संकल्प के बदने से अनथ का कारण होता हे । इससे संकल्पसे रहित | 
उस चक्रवर्ती राजपद मे आरूढ हृ्ा परमपद को पराप्तदोगा जिस पद्‌ मे स्थितहये 
चक्रवतीं राजा तृणवत्‌ भासता है । हे रामजी! मनकेक्षीण होनेसे जीव उत्तम परमा-| 
नन्द्‌ पदको प्राप्त होता है । हे रामजी ! सन्तोष से जब मन बश होता है तब नित्य, | 


उदयरूप, निरीह, परमपावन, निमल, सम, अनन्त ओर सबेविकार विकल्पते रहित | . . 


जो आत्मपद्‌ शेष रहता है बह तुमको प्रास्षहोगा ॥ क ६ 
इति श्रीयोगवा ०उत्पत्तिप्र °मनशङ्किरूपप्रातपादनन्नासषडशीतेतमस्समः ५५२५ ५ 
 : वशिष्ठजी बोले; हे रामजी । जिसके मनम तीव संवेग होतादे उसको मन देखनाहे। | 











अज्ञान से जो दश्य का तत्र संबेग हुदै उससे चित्त जन्म मरणादिक विकार देखतां | ` 
है अर जिसका निश्चय मन मे दददोताहै उसीका अनुभव करता है; जसामन का | 
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ए व्यानि _  - - 
फुरना फुरता ह साह रूप हौजाता ई । जैसे बरफ का शीतल ओर शुङ्घरूप हे अर | 
` (काजल का छृष्णरूप है; तेसेही मन का चञ्चलरूप है । इतना सुन रामजी ने ९ ्‌ 
हे जह्य्‌ ! यह मन जो वेग अवेग का कारण चञ्चलरूप है उस मनकी चपलता से 
निवृत्त हो ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! तुम सत्य कहते हो; चञ्चलता से रहित | 
1 मन कीं नहीं दीखता क्योकि; मन का चञ्चल स्वभावही है । हे रामजी { मन मजो 
चञ्चलता पुरना मानसी शक्ति है वही जगत्‌ आडम्बर का कारणरूपहै । जेसे वायु का | 
स्पन्दरूपहै तैसेही मन का चञ्चलरूप है । जिसका मन चञ्चलतासे रदित हे । उसको 
मृतक कहतेहे । हे रामजी ! तप ओर शाख का जो सिद्धान्त है वह यही हे कि; मन 
के खृतकरूपको मोक्ष कहते ह; उसके क्षीण हये सब दुःख नष्ट होजाते दै । जब चित्त- 
[रूपी राक्षस 4 = बड दुःख को प्राप्त हता ओर चित्तके लय हुये अनन्त 
सुखभोग प्राततहोते हे अथात्‌ परमानन्द्स्वरूप आत्मपद प्राप्त होताहै । हे रामजी । 
मन म चञ्चलता अविचार से सिद है ओर विचारसे नष्ट होजातीहै । चित्त की चञ्च | . ` 
लतारूप जो वासना भीतर स्थित है जब वह नष्ट हो तब परमसार की श्राति हो; | 
| इससे यल. करके चपलतारूपी अविद्या का त्यागकरो । जब चपलता निवृत्त होगी | 
| तब मन शान्त होगा । सत्य, असत्य शरोर जड, चैतन के मध्य जो डोलाय शक्ति 
उसका नाम मन हे । जब यह तीबता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्र-| 
. 8 से जडरूप होजाता है अथात्‌ अंनात्म मे आत्म प्रतीति होती है अर जघ । 
विवेक विचारमं लगता है तवं उस अभ्यास से जडता निढृततं होजाती ह । आर 
(केवल चेतन आत्मतत्व भासता है । सैसा अभ्यास दद होताहै तैसाही अन 
न 4 ध ह चित्त श होती है अभ्यास के वशसे ता 
| & रूप चत्त हीजाता हे । हे रामजी | जिस पद के निरि व | 
[उस पदको प्राप्त होताहै ओर अभ्यासकी तीवतासे आवि व ा व 
 |स्यतुमसेकहताह किचि प हाजाता हे इसीका- | 
1: एम स कहता कि, चित्त को चित्त से स्थिरकरो अर अशोकप 
९ सन वासव ध अभावरूप संसार के पदार्थ हे वे सब मनसे उपे ५. | 
नर उपशम करने का प्रय करो; मनवे  छल्ने 
` { राजाही युद्करतादै ओर कोई = सैतेही ग जस राजास 
रो 9 गरही करकः तसेही मनते मनही युखकरताहै। इसत |. 
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[सषु समे ठष्यारयी सिवार ने १९ 1.९ रामजी । मतु बड़ संसार | 
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उतरे; अन्यथा कष्ट को प्राप्त होतादै । है रामजी { अपना मनी बन्धनकां कारण | 
उस्‌ मन का मनहसे बेदनकरो ओर दश्य की ओर जो सदा धाता है उससे वैराग्य | 
करक आत्मतत्व का अभ्यास करो तव्‌ छुटोगेः चौर उपाय दवूटने का नहीं । जहां जेसी | 
वासना स मन आशा करके उठे उसको वदांही बोध करे त्यगेे तुम्हारी विया | 
मष्ट होजावेगी । हे रामजी ! जब प्रथम भोगों की वासनाका त्याग करोगे तब यज्ञ | 
विनाही जगत्‌ की वासना चट जविगी । जब भाव भावरूप जगत्‌ का स्याग किया 
तब निविकल्प सुखरूप. होगा । जब सब दश्यभाव पदार्थौ का अभाव होताहै तवं 
भावना करनेवाला मन भी नष्ट होता । हे रामजी ! जो कुत्र संवेदन फूरता है उस 
। संवेदन का होनाही जगत्‌ है ओर अरसंवेदन होनेका नाम निवस ह संवेदन होनेसे 
दुःखदे, इससे प्रयल्ञ करके संवेदन का अभावही कर्तव्य है । जव भावना की अभा- 
{ वना हो तव कल्या हो । जो कुलं भाव अभाव पदार्थो का रागं देष उठता है वह 

मन के अबोध से होताहे पर वे पदाथं मृगतृष्णा के जलवत्‌ मिथ्या ह । इससे इनकी 
स्था को त्यागकरो, ये सब अवस्तुरूप हे ओर तुम्हारा स्वरूप नित्य तृत अपने 
 आपमे स्थित हे ॥ ` | | 


इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेसुखोपदेशवरनन्नामसघ्ताशीतितमस्सगैः॥ ८७॥ 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह वासना श्रान्त से उदी है जसे आकाश मं दूसरा | 
चन्द्रमा श्चान्ति से मासताहै तेसही आत्मा म जगत्‌ रान्ति से भासताहै-दइसकी वा- 
सना दूरसे व्यागकरो । हे रामजी ¦ जो ज्ञानवान्‌ ह उनको जगत्‌ नहीं मासता ओर | 
+ जो अज्ञानी हँ उनको अविद्यमान ही विदयमान भासताहै ओर संक्षार नाम से संसार 
को अद्ीकार करता है । ज्ञानवाय्‌ सम्यकदरशीं को आत्मतत्व से भिन्न सब अवस्तु- | 
रूप भासता है । जैसे समुद्र द्रवता से तरङ्ग ओर बुद्बुदे होके भासता है परन्तु जल ¦ 
से भिन्न कृढ नदी तैसेही अपनेही विकल्प से भाव अभावरूप जगत्‌ देखतादै; जो | 
। वास्तवमे असत्यरूप हे क्योकि, आत्मतही अपने स्वरूप म स्थिते जौ नित्य, _ ` 
शुद्ध सम अर अदत तुम्हारा अपना आप हे न्‌ तुम कतो हो, न अकता हो; क्तौ, _ ` 
। अकत्ती; ग्रहण, त्याग; भेद्‌ को लेकर कहाता है । तुम ध विकल्पो को व्यागकर| . ` 
अपने स्वरूप म स्थित हो ओर जो कुठ क्रिया आचार आाप्राप्त हों उनको करो पर | 
| मीतर से अनासक्क हो अर्थात्‌ अपनेको कत्ता ओर भोक्ता मत मानो क्योकि; कत्तव्य | _ ` 
आदिक तब होते जय कुठ ग्रहण वा व्यागकरना होताहै अर ग्रहण त्याग तब | 
होताहे जव पदाथं सत्य भासता है पर ये सब पदूथं तो मिथ्या इन्दरनाल की मायाः ` 
वत्‌ है । हे रामजी ! मिथ्या पदार्थौ मे आस्था करनी अर उसमे रहण ओर त्यागं 
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स :  योगवाशिष्। | | 
करन) क्या है १ सब संसार का बीज अविद्या है ओर वह्‌ र स्वरूप के भ्रमाद्‌ | 
से अविव्यमान ही सत्य की नाई हो भासतीहै । हे रामजी ! चित्त म चैत्यमय वासना | 
करती सोदी मोहका कार है । संसाररूपी वासना का चक्र दैः जेसे कुम्हार | 
चढाके मृत्तिका से अनेक भकारे घटआदिक बरतन रचता है तेसेही चित्त स 

चैत्यमय वासना फुरतीहे बह संसारके पदार्थो को उत्पन्न करती । यह अविद्यारूपी | 
संसार देखनेमात्र बड़ा सु न्दर भासताै पर जेसे बांस बड़ ५ क नात होताहे 
ओर भीतर से शुन्य हे तेसेही यदहभी भीतर से शून्य है ओर जेसे केले का वृक्ष द्‌-| 
| खने के विस्तार सहित भासताहै खौर उसके भीतर सार कुल नहीं होता तेस | 
| संसार असाररूप है । जैसे नदी का भ्रवाह चलाजाता है तैसेही संसार नाशरूप है | 
।हे रामजी ! इस अविद्या को पकडिये तो कु प्रहण नहीं होता; कोमल भासती हे 
पर अत्यन्त क्षीणरूप है अर प्रकट आकार भी दष्ट आते हैँ पर खृगतृष्णा के | 
 जलसमान असत्यरूप है । अविद्या-माया जिससे यह जगत्‌ उपजता है, कदी | 
विकार हे; कीं स्पष्ट है ओर करीं दीघंरूप भासती है ओरं आत्मा से व्यतिरेक | 
( भाव को प्राप्त होती है । जड है परन्त॒ आत्मा की सत्ता पाके चैतन होती है ओर | 
। चैतनरूप मासती है तोभी असंत्यरूप है । एकनिमेष के भूलने से वह बडे रम | 
। को दिखाती है । जहां निर्मल भ्रकाशरूप आत्मा है उस मे तम दिखाती कि, मेँ | 
| आरातमा नहीं जानता 1 जैसे उलूक को सूर्य मे अन्धकार भासता है तेसेही मूर्खो को 
| अनुभवरूप आत्मा नदीं भासता, जगत्‌ भासता है जो असत्यरूप हे । जैसे सग- 
| ठृष्णा कौ नदी विस्तार सहित भासती हे तेसेही अविद्या नानारङ्, विलास, विकार. 




























| विषम, सुक्ष्म, कोमल अर कटिनरूप है ओर खी की नाई चञ्चल ओर क्ष 
म | रार क्षोभरूप 
| सपिी है; नो दष्णारूपी जिङ्कासे मारडालती है । वह दीपक की शिखावत्‌ परकाश- 
| मान हे । जेसे जबतक स्नेह होता है तबतक दीपशिखा प्रञ्यलित होती ओर जव 
| तेल = 4: चुकजाता हे तब निवार होजाती है तेसेही जबतक भोगों मे पीति हे तबतकं 
1 वा बृ हे ओर जब भोगों मे स्नेह क्षीण होताहै तब नष्ट होजाती है । रागरशूपी 
८.९५  दृष्णा विना नहीं रहती आर भोगरूप  धकाश बिजली की नाई चमत्कार 
करती है र त मं जो कायं करो तो नदींहोताक्षगभंगुररूप ह । जैसे वि. 
| बाली है \ मोग छ अविद्या मूख के श्रय रहती दै मोर तृष्णा देने 
(सान) जा प हीते हे त ओर जव भ्रात हये तब अनर्थ उ 
वीव अनं उल क 
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= _ वतीवच्लभिभन। तृतीयउत्पत्ति प्र ० । 
स्मरण हाता ह त्या २ अनर्थं होते है र जयो २ इनका विस्मर्त जता ख ३ 
५ ° शाता ह । इसकारण अत्यन्त सुख का निमित्त इनका विस्मरण है ओर स्मरण 
<> ग (नमतत हे । जसे किसी को करूर स्वरा ता है तौ उसके स्मरणम कष्टवान्‌ 
हता हे ओर जेसे ओर किसी उपद्रव पत होने की स्ति मे अनथ जानता है 
| तेसेही अविद्या जगत्‌ कै स्मर अनं क्ट होता है । अव्या ठक मुहूत मे त्रि-। 
लोकी रचिलेती हे ओर एकक्षण मे मासकरलेती है । हे रामजी ! खीके वियोगी आर 
| रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की ना व्यतीत होती है खरौर जो बहतस॒खी होता है उस 
{ का रात्रि क्षण की नाई व्यतीत होजाती दै । काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्ययरूय 
| हजाता है । हे रामजी ! एसा कोद पदाथ नदीं जो अविद्या से विपथय न हो । शद्ध, 
निविकार्‌, निराकार, ऋअदैततच मे इसके कत्व भोक्कृतवका स्पन्द फरता दै । 
(है रामजी ! यह सुब जगत्‌जाल तुमको अविद्या से भासता है । जैसे दीपक का ्र- 
काश चक्षु इन्द्रियां को रूप दिखाता हे तेसेदी अविद्या जिम पदार्थौ को दिखाती है 
वह सब .अ्षत्यरूप हे जेसे नानाघ्रकार की खष्टि मनोराज मै हे ओर जैसे स्वप्रखधटि 
{ भासती है ओर उनमें अनेक शाखासंयुङ् वृक्ष भासते वे सब असत्थरूपह तैसेही 
{ यह जगत्‌ असत्यरूपर है जेसे मृगतृष्णा की नदी बडे आडम्बरसहित भासती है 
। तेसही यह जगत्‌ भी है । जेसे मृगतृष्णा की नदी को देखके मुखं खृगजाय पानके. 
। निमित्त दौडते ह ओर कष्टवान्‌ होते द, तेसेदी जगत्‌के पदार्थौ को देखकर अज्ञानी | 
1.दोडके यजन करते हे ओर ज्ञानवान्‌ तृष्णा के लिये यल्ञ नीं करते । अ्यों २ मख मृग | 
1 दौडते हें त्यो ५ कष्टपाते दै, शान्ति नहीं पाते; तेसेदी अज्ञानी जगत्‌ के भोगों की 
कृष्णा करते है परन्तु शान्ति नहीं पाते ।. जेसे तरङ्ग ओर बुद्बुद सुन्दर भासते 
1 परन्तु ग्रहण किये से कुठ नहीं निकलते तेसेही शान्ति का कारण जगत्‌ मे सार 
| पदाथ कोड नहीं निकलता । जडरूप अविद्या चिदाकार इदे, वह चैतनसे अभिज्ञ. 
[रूप हे परन्तु भिन्न की नाद स्थित हृदं हे । जेसे मकड़ी अपनी तन्तु फौलाकर | 
[फिर अपने म लीनक्रलेती दै, वह उससे अभिन्नरूप हे परन्तु भिन्न की नाद मासी | ` 
ह ओर जेसे अग्नि से धूम निकल कर बादल का आकार हो रस सेत्रता हे ओर भच | 
] होकर वषां करता हे तैसे अविद्या आतमा से उपजकर ओर आतमा की सत्ता पाकर | 
जगत्‌ रचती है उस जगत्‌ मे यह जीव्‌ घटीयन्त्र की नाई भटकता है । जैसे रस्सीस | 
वैधी दीडी ऊपर नीचे मटकती है तेसेदी तीनो गुणो की वासना से बंधा इश्च | 
| जीव भट्कता है । जेसे कीचड़ से कमल की जड उपजती हे जोर उसके भीतर चिद्र | ` 
होते द तैसे अविद्यारूपी करौचड़ से यह्‌ जगत्‌ उपजा हे ओर विक्ताररूपी -दश्य | 
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धा वः योगवाशिष्ु । = 

बढती जाती है तैसेदी अविद्या विषयों की तृष्णा से बदती ता र 
इधन से रहित अग्नि शान्त होजाती ह तेस ठष्णा स क पर 1 
जाती दै \ जव विवेकरूपी जल पड़ आर वृष्णारूपा घत पड़े तव अग्निरूपी द 
विद्या न होजाती है-अन्यथा नहीं नष्ट होती । हे रामज : यह. आवचा दीपक कं 
शिखा तल्य है ओर तृष्णारूपी तेल से अधिक प्रकाशवान्‌ हाता € । न सु | 
तेल से रहित हो ओर विवेकरूपी वायु चले तव दीपक ॥ निवंण होजविा 
रीर न जानियेगा किं, कहां गई अविद्या कुरे की नाद आवरण करत, भासती € | 
परन्तु ग्रहण करिये तो कुठ हाथ नदीं आतीः देखनेमात्र स्पष्ट दष्टे रात ह पर 














विचार किये से अगुमात्र भी नहीं रहती । जैसे रात्रि को बड़ा अन्धकार भासता हे | 
परन्तु जब दीपक लेकर देखिये तब अगुमात्र भी अन्धकार नहीं दीखता तेसेदी 
विचार क्रिये से अविद्या नदीं रहती । जैसे भ्रान्ति से आकाश मे नीलता ओर दूसरा 
चन्द्रमा मासता है; जैसे स्वघ्ने की दृष्टि भासती है, जसे नावपर चदेसे तट के वृक्ष 
चलते भासते ह ओर जैसे स्रग॑व्रष्णा की नदी, सीपी मे रूपा ओर रस्सी सपे श्रम 
ते मासते है तैसेही अविद्यारूपी जगत्‌ अज्ञानी को सत्य मासता हे । हे रामजी 
यह जायत्‌ जगत्‌भी दीघंकाल का स्वप्ना है । जेसे सूयं की किरणों म जलबुद्धि सग 
के चित्त म आती है तेसेदी जगत्‌ की सत्यता मूख के चित्तमं रहती है । हे रामजी ! 
जिन पुरुषां को पदारथ मे रति हरदी है, उनकी भावना से उनका चित्त सिचताहै | 
ओर उन पदार्थो को अद्धीकार करके बड़े कष्ट पाता है । जैसे पक्षी आकाशम उडता 
है पर दाने मे उसकी प्रीति होती हे उससे चुगने के निमित्त पृथ्वीपर आता है ओर 
सुखरूप जानक चुगने लगता है तो जाल म फंसता है ओर कष्टवान्‌ होता है। ससे | 
| कण की तृष्णा पक्षी को दुःख देती हे तेसेही जीवो को भोगो की तृष्णा दुःख देती है । 
।ह रामजी ! ये भोग प्रथम्‌ तो अमृत की नाई सुखरूप भासते दै परन्त॒ परिणाम मे 
| विष की नाई होते है; मूखे अज्ञानी को ये सन्दर भासते । ससे मर्खपः मृखपतद् = 
१ व्रः सुखर्ू ८1 जानके ४ र्‌ हे र ओ ¢ त्‌ ©\ दीपकं क्‌ 
1 ६ दा शता परन्तु जब दापक स स्पशे करता है तब नाश को 
८ | धराप्त होताहेतेसेही भोगों के स्पशे सेये जीव नाश होते है सते सभ्वाकाल 

ए. म लाली भासती है तैसे अविद्यां से जगत्‌ भासताहै। | 
(4 १.8 त्‌ भासताहे । जैसे रमते दूर वस्त॒ नि- 

४ रेका भासती है ओरनिकटबस्तु दूर मासती है; ओर स्वन नै बहुतकाल मे थोडा 
[योड़काल मे बहृत मासता है तैसेही यह सब जगत्‌नाल अविद्य > * ५ 
(वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है इससे यत करद अविद्या हो भासता हे । 
 “ (है रामजी ! जो कुत दश्यमानजगत्‌ है वह सव त॒ ९. मन क भवाह को रोको । 
त भनया ह । ह रामजी ! अनिच नराकार ओर श्यं | 
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स  ततीयउवत्ति घ्र ० । 
उसनं सत्य होकर जगत्‌ 

् ०9 स्त, 
० १ नानक यल करतेहे। जसे सूर्य के प्रकाशा मे उतत को अन 



















अ।र अविद्या से नहीं भासता। असत्यरूप अविदाते जगत्‌ को अन्धा किया 
है; जो विकर्मो को कराती है ओर विचार किये से नहीं रहती , उससे अपना आप | 
नहा मास्‌ता अर्‌ बड़ा आश्चयं है कि, धेय्यैवान्‌ धर्मात्मा को भी अपने वश करके 
` ९१ हान नहा देती । अविचार सिद्ध जविद्यारूपी खी ने पुरुषों को अन्धा किया 
| चौर अनन्त दुःखों का विस्तार फैलाती है; यह उत्पत्ति रं नाशं , सुख ओर दुःख 
{कौ कराती दै, आत्मा को भ्रमाती है, अनन्त दुःख अज्ञान से दिखाती हैः बोध से 
हान करती हे ओर काम, कोध उपजाती है अर मनमे वासना से यही भावना वृद्धि 
{करती है। हे राम जी ! यह अविधा निराकाररूप है ओर इसने जीव को बांधा ३। 
। ज॑से स्वे मं कों आपको बेधा देखे तैसीदही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद काही 
नाम अविद्या हे ओर कृ नदीं ॥ 9 | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पततिप्रकरणेअवियावरीनन्नामाष्टाशीतितमस्सर्मः ॥ ८८ ॥ 
इतना सुन रामजी ने पूताः हे मगवन्‌ ! जो कुत्र जगत्‌ दीखता है बह सब यदि | 
अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस माति होतीहै ! वशिष्टजी बोले, हे रामजी! 
अंसे ब्रफ कौ पुतली सूयं के तेजसे क्षण म नष्ट होजाती है तेसेही आत्माके प्रकाश 
सं अविद्या नष्ट होजाती है । जबतक आत्मा का दशन्‌ नहीं होता तबतक्‌ अविद्या 
। मनुष्य के रम दिखाती हे ओर नाना पकार के दुःखों को प्राक्तकरती ह पर जब 
आत्मा के दशेन की इच्छा होती है तब वही इच्छा मोहका नाश करती है। सैसे धप 
से तराया क्षीण होजातीहै नेसदी आत्मपदकी इच्छासे अविद्या क्षीर ष्ोजाती है अर 
 ] स्ेगत देव आत्मा के साक्षात्कार हृयेसे नष्ट होजाती है । हे रामजी ! दश्यपदार्थौ स॑ 
इच्चा उपजनेका नाम अविद्या हे ओर उस इच्छा के नाश का नाम विवा है । उस 
विदा ही का नाम मोक है। अविया का नाश संकल्पमात्र ह । जितने श्य पदार्थं | 
दै उनकी इच्छा न उपजे ओर केवल चिन्मात्र मे चित्त ध वृत्ति स्थितदहो-यदी अ- | 
विद्या कै नाश का उपाव है । जव सब वासना निवृत्त हौ तब आत्मतत्व का प्रकाश | 
अवि । जेस रात्रि के क्षय हये सूयं भकाशता दै तेसेही बासना के क्षय हये आत्मा | 
ज्र, = £ ©\ = (4 कि ९ = ¢ [ 
प्रकाशता दै । जपते सूयं के उद्यहुयेसे नदीं विदित होता कि, रात्रि कहां गईं सैतेही | 
विवेकके उपजे नदीं विदित होता कि, अविया कहां गई । हेरामजी । मुष नुष्य संसार ! 
की द्द्‌ वासना म वेधा हे । ओर जेते संध्याकाल मे मुष बालक परत्राही मे वैताल | ` 
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1 कटपकर भयवाच्‌ हाता है तेसेदी अपनी वासना से भय पाता ह ॥ राम्‌ ॥ न्‌ पूला, = 
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5 सवन] यद सब द्श्यं अवियासे हश्ना हँ अर्‌ अविद वा आलम ना वगत 
ह तो वह आत्मा कैसा है १ वरिष्ठनी बोल; चैतयान्मुखल स, = परमेश्वर है। 
[समान ओरं अनुभवरुप जो अशाब्दरूप चेतन तव = त नव प 
हेरामजी ! बास लेकर ठणपयन्त जगत्‌ सव आत्माहे ओर अया इ नद) 
हे रमजी ! सबं देहो मे नित्य चैतनघन अविनाशी पुरुष ।स्थत हे; उसम मन # 
कल्वना अन्य की नाई अभास होकर भासती है पर्‌ आत्मत से मिनन म नह । 
हे रामजी! कोई न जन्मता है, न मरता हे ओरं न कोई विकार हे; केवल आत्मत 
प्रकाशा सत्तासमान, अविनाशी, चैत्य से रहित, शुध, चिन्मात्रतत् अपने आप स॑ 
स्थित है ओर नित्य, स्वगत, शुध, चिन्मात्र, निरुपद्रव, शन्तरूप्‌, सत्तासमन. 
निविकार अदैत आत्मा है । हे रामजी ! उस एक सवेगत देव, सव॑शृङ्कि महात्मा कं 
जब विभागकलना शङ्कि प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है । जैसे समुद्र मं 
दरवतासे लहर होती है तेसेदी शंदचिन्मात्र म जो चैेत्यता होती है उसका नाम मन 
हे । वही संकल्पकलना से दश्य की ना भासता हे ओर उसी संकल्प कल्पना का 
नाम अविद्या । संकट्पही से वह उपजी है ओर संकल्पसे्ी नाशदहोजाती हे । जेसे 
| वायु से अग्नि उपजती है ओर वाथुसेही लीनं होती है तेसेदी संकल्प से अविदया- 
«1 रूपी. जगत्‌ उपजता ह ओर संकल्यहदीसे न्ट होजाता है । जब चित्त की वृत्तिं रश्य 
की ओर फुरती हे तब अविद्या बढती है ओर जवं दृश्यं की वृत्ति नष्ट हो ओर ! 
स्वरूप की 1 तब अविद्या नष्ट होजाती है । हे रामजी ! जवं य॑ह संकल्प 
करता हे कि, मे “ जह्य नहीं हं ' तब मन द्द्‌ बन्धमय होता है ओर जवं यही | 
 [ संकल्वं द करता दै कि सब ब्रह्य है' तव मुक होता है । जब अनात्म मै अहं 
| अभिमानं का संकल्प दद्‌ करता है तब बन्धनं होता है ओर सर्वबह्म के संकल्य से, 
| क् होता हे । देश्य का संकल्प बन्ध है ओर असंकलवही मोक्ष हैः अगे ससी त- 
(म्हारी इच्छा हो तेसे करो । जसे बालक आकाशमें सवर के कमलो की कल्यनाकर ¦ - 
। [छ सूत्‌ काशित चर सुगन् से पूं द तो वे ावनामात्र हतेः तते अ. 


| व दै। अज्ञानी जो जानता है कि, मे कृश, अतिटुःखी ओर वृध > 
इषवोत प्‌ रोर . (५ ह तो अ ठ व # 
त १ ५ इन्दरय टे तो, एसे व्यवहार से बन्धान्‌ ५ है मोर 
० मेदुःखी नदी न मेरी दहह 
। न मेरे अस्थिर्मेंतो देह से अन्यसाक्षी हु; एेसे निश्चयवान्‌ को मक्त कहना चाः 
0 1 एषनीपर ध आकाश मे ता ती आतमा मे | 




















य दि (` से नः स अस मे 
८ ¦ न मेरे बन्धनं ह; नमे मांसहू ओर 
 ¡दिये। जेसे सुय मं ओर मणि के प्रकाश मे 
म ५ कर्पता हे तैसेदी च-| 
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ष तृतीयउत्पत्ति घर° 1. 
हे भगवन्‌! सुमेरु की कराया आकाशम पड़ती है अथवा तम की प्रमा हे व ओर कुक | ` 
हे; आकाशम नीलता कैसे भासतीदै !वशि्जी बोले; हे रामजी ! आकाश मे नीलत | 
नहीं हे; न सुमेरु की त्रायादी है ओर न तम है, आकाश पोलमात्र हे यह शुन्यता | 
गण हे , हे रामजी ! यह ब्रह्माण्ड तेजरूप हे, इसका प्रकाशी स्वरूप हे; तम का | 
स्वभाव नदीं । तम बह्याण्ड के बाह्य है, भीतर नहीं; ब्रह्माण्ड का प्रकाश स्वभाव है | 
रौर दद शून्यता से आकाश मे नीलता भासती हे अर कु नही । जिसकी मन्द | 
हृष्टि है उसको नीलता भासती हे ओर जिसकी दिव्यदृष्टि है उसको नीलता नही | 
भास्तती-पोल भासता है ! जसे मन्दर को अकाश-मे नीलता भासती है , तैसेदी ! 
[अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है । जैसे दिव्यदष्टिवाले को नीलता नहीं भासती, | 
ज्ञानवान्‌ को अविया नहीं मासती-ब्रह्मसत्ताही भासती है । हे रामजी , जहा-| 
तक इसके ेतरोंकी दष्ट जातीहे वहांतक आकाश भासताहि ओर जहां वृत्ति कण्ठत 
होती है वहां नीलता भासती है । हे रामजी ! जसे जिसकी दृष्टि क्षय हती ह उसको | 
नीलता भासती है तैसेदी जिस जीव की आस्मदष्टि क्षय होती है, उसको अविद्या- 
रूपी खि भासने लगती दै-वही दुःखरूप है । हे रामजी ! चेतन को करोडके ज कुल | 
स्मरण करता है उसका नाम अविद्या हे ओर जब चित्त अबल हता हे तच्‌ अवद्य 
नष्ट होजाती है-अ्कल्प होनेसेदी अविद्या नष्ट होती है । जेसे आकाश्‌ क एल ह 
सैसेही अविद्या ! यह श्रमरूप जगत्‌ मूख को सत्य मासता है, वास्तव म कुछ नही 
है । मन जब फुरने मे रहित हो तं जगत्‌ भावनामात्र है । उसी मावना का नाम्‌ | 
अविद्या है ऋौर वह मोह का कारणः है । जव वही मावना उलट्कर आत्मा की ओर | 
अवि तब अविद्या का नाश हो बारम्बार चिन्तना करने का नाम भावना हैः] जब य 
भावना आत्मा की अर वृद होती है त आस्माकी प्राति होती हे ओर खविदा नष्ट | 
होजाती हे । मनके संसरने का नाम अविव्या है ! जब आत्मा क रोर संसरना होता| 
हे तब अविद्या नष्ट होजाती है ! हे रामजी ! जैसे राजा के आगे मन्त्र ओर्‌ टदहलुये | 
कायै करते; तैसेही मन क आगे इन्द्रियां कायै करती है । हे रामजी ! बाह्य के १ 
पदार्थौ कौ मावना बरोडके तुम मीतर आ्रातमा की भावनाकरो तब आतमपद्‌ को ० 
होगे । जिन पुरुषो ने अन्तःकरण म आमा की भावना का यन किया वे शान्तिकी | 
प्राप्त हृये हे । हे रामजी ! जो पदार्थं आदि म्‌ ना होता, बह अन्त मे भी नही रहता | 








=. रौर = भिन्न 
इससे जो कुत मासता दै वह सब ब्रह्मपत्ता है । उससे कुठ भिन्न नही न ॥ | 
मासता है बह मनमात्र कै । तुम्हारा स्वरूप निविकार ओर्‌ आदि "अन्त्‌ स रेत | 


ब्रह्मत दै । तुम कयां शोक करते हो १ अपना पुरषाथं करके संसार शे भोगवासना | 
| चित्तके मूलसे उखादो ओर आभपद्‌ का अन्यास करो तो दश्य खरम मिटजवि1 |. ` 
म ा-सानानयामाापज क । चक (नाना जा णक पी य पीने ् नगीम सि 


७२ 








भ त 
भन र र त (ह न+ त क ~ २ च द य 
-0. ॥\॥(1111(॥<511॥ ©118\//821 8181185 (06611011. 1411260 0 €6810011 ४. व 1 
कमु ॥ # १ † +: ग - न 
१ =, > #व दामे == व्क ~~ [7 1 | ~ ^ या = ष्क ० "दमि र. क 





न । 
॥ नभा 
,@ ॐ रको क्कि नैक कत ++ 


 . | हो । बड़ा आश्चयं है $ नह्यत सत्यस्वरूप ह पर मनष्य उसे 





मोगवाशिष । | 
२८६ योग ध 
हे रामजी ! इस संसारकी वास्नाका उदय होना जरा मरण इतनी | ज्व सत्व नस्ता उद्य होना जरा मरण ओर मोह देनेवाला हं । 


[+ क = @ अर, ट पी 
जब स्वरूप का षरमाद होता हे तब जीव को यह कल्पना उठती 2 आर जकार 


=, (~. र ज 1 ज्र, ञो र 
अनन्त "फँसि से बन्धवान्‌ होता है । तब वासना रीर भी बरद ह।जात ४ | 
कहता है कि ये मेरे पुत्र दै, यह मेरा धन है, ये मरे बान्धव हे; यह गं हू; वह = रे 
हे रामजी ! जिस शरीर से मिलकर यह कल्थना करता है वह शरीर शन्यरूप £ । ‹ ६ 
वायु गोलके साथ तरर उडते है; तेसे विदयारूपी वासना से शरीर उडत हं अर तवं 
आदिक जगत्‌ अज्ञानी को भासता है चौर ज्ञानवान्‌ को केवल सत्यनरह्म भासता हे । 
जेसे रस्सी के न जानने से सपे मासता है ओओर रस्सी के सम्यक्‌ ज्ञान स सपनम नष्ट 
होजाता ह, तेसेही आत्मा के अज्ञान्‌ से जगत्‌ भासत है ओग आत्मके सम्यक्‌ ज्ञान 
हयेसे जगत्‌ भम नष्ट होजाताै। इससे तुम आत्मा कौ भावनाक्रो । हे रामजी ! रस्सी 
मं दो विकल्प होते हे एक रस्सी का आर दूसरा सपं का; वे दोनों विकल्प अज्ञानी 
को होते हे ज्ञानी को नदीं होते । जो जिज्ञासी होताहै उसकी वृत्ति सत्य ओर असत्य 
म डोलायमान होती है ओर जो ज्ञानवान्‌ है उसको विचार से रहित बह्म तत्वह 
| भासता है । इससे तुम्‌ अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना; जो कुब जगत्‌ की वासना 
है उन सवका त्यागकरो त्ब शान्तिमान होगे । हे रामजी | संसारभोग की वासना भी 
तब होतीहे जब अनात्मा मे आत्माभिमान होताः तुम इसके साथ काको अभिमान 
कृरते हो १ यह देह तो मूक जड है ओर अस्थि मांस की थैली है । रेसी देह ५ क्यों 
होतेह १ जबतक दे मे अभिमान होता है तबतक सुख ओर दुःख भोगता # आर 
इच्छा करता हे । जेसे काष्ठ ओर लाखः ओर घट अर आकाश का संयोग होता है 






























होता है सो उसके नष्ट हुये आकाश नहीं नष्ट होता ओर जैसे घट के नष्ट हये षटा- 
काशा नहं नष्ट होता; तेसंही देह के नष्ट हये आत्मा नहीं नाश होता 


< जञ | ९ (य == ता । हे रामजी | 
(जेषे छूठृष्णा की नदी ्ान्ति से भासती ह तैसेही अज्ञान से सख दुःख की कल्पना 


होती है । इससे तुम्‌ सुख दुःख की कटपना को त्यागके अपने स्वभा 


वसत्ता मं स्थित | 
१ र 6 स: ्रसत्य (~ *ॐ भलग | हे समौ 

1 ना असत्य अविद्या हे उसको बारम्बार स्मरण करता है । देसी अर्ियाबो है ओर 
“ 1 ¶्राप्तहा। हं रामजी ! मनका मननही अविद्या ३ क ४ | | 
(|स नेक ज देखत मनन) विधा ह र्‌ अनथ का कारण हैः > 
“ (^ रनक भम दंखता है । मनके फुरने से अमृत से परं चन्द्रमा | । ; वि 

 |-नरककी अग्निसमान मासता है ओर बड़ी लहर तरलो न 

` |भीमरस्यल की नदीसमान भाग» १ लोहरा; तरङ्गे ओर कमलं से सं = 
4 ५ भी ।  मरृस्थल 1 क <(-|(-। भास | ता | ते मत ~ मे ) र ४ स ज | 
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%..ता ह । जाग्रत्‌ चोर स्वप्ने मे यह जीव मनके फुरने से विचित्ररचना देखता इ । 
| = सवर मं बठहूये को मी स्वपने भे नरकों का अनुभव होता है तैसेदी आनन्दरूप 
| "त्मा म भ्रमाद्‌ से दुःख का अनुभव होता है । हे रामजी ! अज्ञानी मन ॐ फुरनेसै 

श य अगु मं भी सम्पृशं जगत्‌ रम दीखता है; जैसे राजालवशको सिंहासन पर 

चाण्डाल को अवस्था का अनुभव हा था । इससे संसार की वासना को तम 
| चित्त से त्यागदो । यह संमार वासना बन्धन का कारण है । सब भावो मे वत्त परन्त 
| राग किसी मे न हो । जेसे स्फटिकमणि सव प्रतिबिम्बं को लेता है परन्त रङ्ग किसी 
| का नही लता तेसेदी तुम सब कायं करो परन्तु देष किसी मे न रक्खो । रेसा परुष. 
| निबन्धन हे उसको शाख के उपदेश की आवश्यकता नदीं; वह तो निजरूप है 
हे रामजी ! जो कुड प्रकृत चार तमको प्राप्तो तो देना, लेना, बोलना, चालना 
आदिक सव कायं करो परन्त॒ भीतर से अभिमान कृ न करोः निरभिमान होकर 
| कायं करो-यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ हे ॥ 
॥ इति श्रीयोगवाशिष्टेउत्पत्तिप्रकरणेयथाकथितदोषपरिहारोपदेशो 
नामनवाशीतितमस्सगंः ॥ ८€ ॥ 
इतना क्टकर बाल्मीकिजी बोले कि; इस प्रकार जब महात्मा वशिघजी ने कहा 
तब कमलनयन रानजी ने वशषघ्ठनी की ओर देखा ओर उनका अन्तःकरण रात्रि के 
मदेहुये कमल की ना प्रफुल्चित हो आया । तब रामजी बोले किं; बडा आश्चर्यं है! 
पद्म की तांत के साथ पवेत बांधा हे । अवियमान अविद्या ने सम्पणे जगत्‌ वश 
किया ह खोर अविद्यमान जगत्‌ को वज्रसारवत्‌ दद किया है । यहं सब जगत्‌ 
असत्यरूप हे खर सत्य की नाई स्थित करिया है । हे भगवन्‌ ! इस संसार की नटनी 
माया का क्या रूप है; महापण्यवान्‌ लवणराजा एेसी बडी आपदा में कैसे ष्राप्त | 
हृ्ा ओर इन्द्रजाली जिसने रम दिखाया था बह कोन था कि, उसको अपना | 
अथं कुल न था ? वह कहां गया ओर इस देही ओर देहका केसे सम्बन्ध इचा ओर | 
शभ अशभ कर्मो के फल केसे भोगता हे ! इतने प्रश्नों का उत्तर मेरे बोध के निमित्त 
दीजिये । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह देह काष्ठ मद्री के समान हे । जैसे स्वरम | 
चित्तके फुरने से देह भासता हे तेसेही यह देह भी चित्तका कल्पित हे ओर चित्ती / 
| चैत्य सम्बन्ध से जीवपद्‌ को प्राप्त ह्या है । वह जीव चित्तसत्ता से शोभायमान हि; _ ` 
उस चित्तके फुरने से संसार उपजा है; वह वानरके बालक के समान चञ्चल है ओर ( ` 
अपने फुरनेरूप क्सि नानाप्रकार के शरीर धरता हे । उसी चित्तके नाम अङ्गार, ` ` 
मन ओर जीव है । वह चित्त ही अज्ञान से सुख दुःखभोगता हे; शरीर नही मोगता।! _ ` 
जो प्रबोधचित्त हे वह शान्तरूप है । जबतक मन अप्रवोध है ओर अविदारूपी! 
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| २८८ |  योगवाशि॒ । 1 न 
सस्य ३े पो सप्रविदया नदरा 
निद्रा मे सोया है तवत्‌क स्वर दस्त अविद्या से मलिन टै तव- 


से जागता दहै तव नदीं देखता । हे रामजी ! जबतक ज।व अ निकृत्त हो| 
| तक संसारश्रम देखता है ओर जव बोधबान्‌ हाता ट त्‌ सतार क 
जाता दै । जैसे रात्रि होने से कमल सुंदजाते है ओर सूय # व ठ = न. 
तेसेही अविद्या से जगत्‌ श्रम देखता है ओर बोधसे अच्तर ! दो ध म 
ज्ञान ही दुःख का कारण है । अविवेक से पञ्चकोश देहम अभिमानी होकर जस 
करता है तेसेही मोगता है; शुभ करता है तो सुख भोगता ह ओर अशुभ स दुःख 
भोगता है सैते नटवा अपनी क्रियासे अनेक स्वग धरताहै तेस मन जपन पुरन 
से अनेक शरीर ता । जो कत्र इष्ट-अनिष्ट सुख दुःख 2 1 एक मनके रने म्‌ 
हं ओर शरीर में स्थित होकर मनहीं करता है । जेसे रथपर आद्‌ होकर सारथी 
चेष्टा करता हे ओर ववी मं ठे सपं चेष्टा करता हे तेस शरीर म॑ स्थित्‌ होकर | 
म॒न चेष्टा करताहै । हे रामजी ! अचलरूप शरीर को मन चञ्चल करता हे । सस वृक्ष 
को वायु चञ्चल करता हे तैसे जङ्‌ शरीश्को मन चञ्चल करतां । जो कु सुख दुःख 
की कलनाद वह मनी करताहै अर वही मोगता ओर वह मनुष्ये । हे रामजी ! अव | 
लवण का वृत्तान्त सुनो । लवणराजा मनके श्रमने से चाण्डाल हमा ।जो कुल मनसे 
करता है वही सफल होतादै। हे रामजी ! एक कालम हरिश्चनद्रकेकुलमं उपजा राजा | 
ल॒बण एकान्त बगीचे मे तरैठके 1 कि; मेरा पितामह बड़ा राजा हुआ है | 
शरीर मेरे बड़नि राजसूय यज्ञ किये । मेभी उनके कुलमे उत्पन्न हुआ इससेमें भी 
राजसूय य॒ज्ञ करू । इसप्रकार चिन्तना करके लवणने मानसी यज्ञ आरम्भ किया रोर 
|दे्ता,ऋषि, सुर, मुनीश्वर, अग्नि, पवन आदिक देवता की मने पूजां की ओर 
(मन्त्र ओर सामग्री जो कुत्र राजसूय यज्ञका कम॑ है सो संपुणं करके मनसे दक्षिणा दी 
£ € न ५६ = 8 टः | द्‌ णाद) 
| खवावषं पयनत उसने यह यज्ञकिया आर मनहीं से उसका फल भोगा। इससे हेरामजी! | 
 (मनहीं से सवर कमं होता हे ओर मनी भोगता है । जैसी चित्त. है तैसाही पुरुष है, 
परचित्त से पुण होता ओरोर नष्ट चित्तसे नष्ट होता है अर्थात्‌ जिसका चित्त आलम- 
तत्वे पृं हे सो परं है ओर जो आत्मतचसे न्टचित्तरै वह नष्टपरष हेरामजी 
किसको चह नये दै कि; मदद बह नीचवुि है ओर अनेक १, 
गा रौर नि थ ६६ अद्‌ = चु ह अर अनेक दुः को परा 
| होगा आर जिसका चित्त पणं विवेकमं जागहि उसको सब दःखं | 
. है । जैसे सर्यके उदयहये कमलं उसक सव दुःखाका अभाव होजाता. 
ह तर जैसे सुयके उदरब्हये कमलो का सकुचना दुर होजाताहै चौर वे पिन चि 
` (तेह विेकल्पी सूं क भकार रतप ९ दनाता द अर बे सिल अति 
` ` {वतक + येके परकाशसेभ् फलि | त हये हे वे संसार कै दुः षो र चि रहते 2 । जा 
सलः स म्वभोक््योप ष ९.१ शाक ण्वनन्नामनव तित 1 पस्सगः॥ & ७॥ 



























त जो कुञ्‌ कहाथा वह तुमसे भी.कहताहूं । हे. रामजी ! जो. पुरुष राजसूय यज्ञ करता | 


। वह कोन पदार्थं है जो यन्न किये से सिद न हो १ जो हठे न फिरे तो सब कब सिदध | 
होता है । जैसे बरफ्‌ के वासनां को जल मं डालिये तो जल की एकता दी होजातीहे' 
तेसेदी आत्मबोध से सव पदार्थो की एकता होजाती हे 1 रामजी ने फिर पु्ा, 


सवार के वश घोडा होता हे ध मन तुम्हारे वश रहेगा । हे रामजी ! सब भत | 


फुरने का नाम मन हुआ हे । बही बह्मारूपहै, उस बह्याने जैसा संकल्प किया तेसाही व | 
आगे देखा; उसने यह भुवन आडम्बर ओर उसमें जन्म 
` [आदिक संसरना कल्पा । इसी प्रकार रम्भं 


1 
१ 


कि जी धः (९ 9 + (| प्र 
। वशेष्ठनी बोले; हे रामजी ! जब वह सांवरी लवणराजा की समा मँ आया तब सै । 


। का रूप होकर आया ओर राजा को चाण्डाल की आपदा भगताकर फिर स्वगं मे 


| तक्‌ आपद्‌] पराप्त होती हे जेसे ज्यो २ कीकर का रक्ष बढता है त्या २ कण्टक बदते 
। जाते दै; तेसेदही मन के फूरने से आपदा बढती जाती है । जब मन स्थिर होता तब 


मे श्रेष्ठ ओर आकाश के चन्द्रमा! में तुमसे मनके उपशम की युक्ति कहता हूं । जसे | 


| 9: वतीयथ्यतिश्र ` क २८९ | 

प्रजं ¢. ~, 1, ह नगवन चि । 
, रमजान पृष्ठा; हे भगवच्‌ । राजा लवण ने राजसूय यज्ञ मन से किया चीर मन | 
ही से उसका फल भोगा परन्त॒ रे + = | 
| ल भोगा परन्तु एेसा साम्बर.कौन था जिसने उसको खरम दिखाया ॥| 



















वहां था । सुभसे लवण ओर उसके मन्त्री ने पूत्वा कि, यह. कोन हे ? तव मेनेउनसे | 


है उसको दादश वषं की आपदा धराप्र होती है उस दादश वृषं मे वह अनेक दुःख | 
| देखता हं । राजा लवण न जो मनसे यज्ञ करिया इसलिये उसको चधदा भी मनसेदी | 
 प्राप्तहृदं । स्वगं से इन्द्रने अपना दूत आपदा भुगवाने के निमित्त भेजा । वह साम्बरी 


चलागया । हे रामजी { जो कुच मेने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे कहा । इससे मनहीं 
करता हे ओओर मनहीं मोगता है । जसा २ दद्‌ संकल्प मन मे फुरता हे उसके अनु- 
सार उसको सुख दुःख का अनुभव होता हे । हे रामजी ! जबतकं चित्त फुरताहे तब- 


पापदा मिटजाती है । इससे, हे रामजी ! इस चित्तरूपी बरफ को विवेकरूपी तपन 
से पिघला तब परमसार की प्राप्ति होगी । यह चित्तदी सकल जगत्‌ आडम्बर 
का कारण है; उसको तुम अविद्या जानो । जैसे वृक्ष, विटप अर तर एकदी वस्तु के 
नाम हे; तैसेदी अविद्या, जीव, बुदधि, अहंकार सने फरनेके नाम ह । इसको विवेक 


भ क 


से लीनकरो । हे रामजी ! जैसा संकल्प टद होता है तेसाही देखता है । हे रामजी । | 


हे मगवन्‌ ! आपने कहा कि, सुख दुःख सुब मनम स्थित ओर मन्‌ की वृत्ति नष्ट | 
हये सब नष्ट होजाती है सो चपल वृत्ति कैप क्षय हो ? वशिष्ठनी बोले, दे रध॒कुल | 


४ 


ब्रह्मही से उपने हँ । उनकी उत्पत्ति तीन प्रकार की है- एक साचिकी; दूसरी राजसी | 








ओर तीसरी तामसी । प्रथम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म मे जो कलना उदीहै उसी बाह्यमु 
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२९० योगवाशिष्ठ । ` [1 
समुद्र सै उपजकर सूरय क तेज सै लीन हौजावेः तेसेही आरम्भ सा निवाण ५.९८ 
संकल्प के वश से फिर उपजा ओर फिर लीन होगया। इसी भकार क अन 
्ह्माणड नहया से उपज २ कर लीन होगये है रौर कितने होगे आर कितने वत्तमान 
ह । अन जसे मुक्त होते है सो सुनो । हे रामजी ! शद्ध ब्रह्मत्व स रथम मनसा 
उपजी; उसने जब आकाश चेता तब आकाश हमा, उस क उपरान्त पवन डजाः 
| फिर अग्नि अर जल हा ओर उसकी ददता से पृथ्वी हृद । तब । चत्तशक्ति दद | 
संकल्पते पाच मृतां को प्रासहं अर अन्तःकरण जो सूक्ष्म प्रकृति है सो पृथ्वी तेज 
अर वायुसे मिलकर धान्य मे प्राप्त हा । उसको जब पुरुष भाजन्‌ करत है तब वह 
परिणाम होकर वीयं ओर रुधिररूप होके ग॑म निवास करता हे; जिससे पुरुष उप- 
जता है । वह पुरुष जन्ममात्र से वेद पदने लगता है; पिर गरू के [नकट जाता | 
रीर कमसे उसकी बुद्धि विवेकद्यारा चमत्कारवान्‌ होजाती हं तब उसको महण आर 
। त्याग ओर शभ अशभ मं विचार उपजताहै। ओर निमंल अन्तःकरण सहित स्थित | 
। होता है ओर करम से सप्तमूमिका चन्द्रमा कौ नाई उसके चित्त म प्रकाशती हे ॥ 
` ( इति श्रीयोगवाशिष्ठेउत्पत्तिप्रकरणेसाचिकजन्मावतारोनामेकनवतितमस्सगः॥ € १॥ 
रामजी बोले, हे सर्व॑शाखों के तत्ववेत्ता,मगवन्‌ | ज्ञानकी वे सप्तमूमिका कैसेनि- 
| वास करनेवाली है संक्षप मे मुभासे किये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अज्ञान की 
। सक्तमूमिका दँ ओर ज्ञान की सप्तभूमिका द मर उनकेञअन्तगंत ओर बहुत अवस्था 
| ह कि, उनकी कुल संख्या नहीं परन्तु वे सब इन्दी सप्तके अन्तर्गत हें । हे रामचन्द्र 
। आत्मरूपी वृक्ष है ओर अपना पुरुषाथरूपी वसन्तऋतु है; उससे दो प्रकारकी बेल 
। उन्न होती है-एक शुभ ओर दूसरी अशुभ! पुरुषाथैरूपी रसके बदने से फलकी 
| ्रातिहोती है । अव ज्ञान किसको कहते है सो सुनो। शुचिन्माघ्मे चैत्यदश्य फूरने 
|से रदित होकर स्थित होनेका नाम ज्ञाने अर शु चिन्मात्र अद्र म अहं शतेदना 
(उठती ह सो स्वरूप स गिरना हे; वही अज्ञानदंशा हे । हे रामचन्द्र! यह सेने तमसे 
१ तत्त्वेति जह | ह ्‌ 
[सक्षपसे ज्ञान ओर अज्ञान का लक्षण कहा है । श चिन्मात्र मे जिनकी चि 
ह ` 1 सत्यस्वरूप त चल ८५ होते ध. म [जनकं निष्ठा हिः 
। ।सव्यसवरूप से चलायमान नही होते ओर राग हेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी 
४. हे आर एसे शु चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे है वे अज्ञानी ह । आर जो स के 


पदार्थौ मं मग्न ह वे अज्ञानी है । इससे परममोह अर 
क | 4. स्वर ९ १।९ यत दसकानामह्‌ कि, एक अथको लोड ज ज संवित्‌ परममो नि 
| होता है) जेस जाग्रतको त्यागकर सुषि प्राप हो $ जो सवि आर अथको परात्‌ | 
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स्वरूपास्थति है । अहं सये आदिक फुरने से अर भेदविकारं ओर जडं से रहित ख~ 
चेत्य चिन्मात्र हे सो आत्मस्वरूप काता है। उस तच्च मे फिरकर जो जीवो की 
अवस्था हृ है वह सुनो । हे रामचन्द्र ! १ बीज जात्‌ दै;२ जाग्रत्‌; ३ महाजागत्‌; 
जाग्रत्‌ स्वभ्र; ५ स्वप्न; ६ स्वप्न जाग्रत्‌ खर ७ सुषुपि ये सात प्रकार की मोहकीं 
अवस्था है । इनके अन्तगैत खर भी अनेक अवस्था है पर मुख्य ये सातही हे | 
अव इनके लक्षण सुनो । हे रामजी ! आदि जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्दपद्‌ त्व से 
चेतनता का अहं है उसका भविष्यत्‌ नाभ जीव होता है । आदि वह सवं पदार्थो काः 
बीजरूप है ओर उसीका नाम बीज जाग्रत्‌ हे । उसके अनन्तर जो अहं ओर यह 
मेरा इत्यादिक प्रतीति दद हो ओर जन्मान्तरों मं भासे उसका नाम जायत्‌ हे । यह 
हे, में हं इत्यादिक शब्दो से तन्मय होना ओर जन्मान्तर मं बेठे हये जो मन फुरता 
है मनोराज मे वह फुरना दद्‌ हो भासना जाग्रत्‌ स्वघ्न कहाता हे ओर दसरा चन्द्रमा, 
सीपी मे खूपा, भ्रगत्ष्णा का जल इत्यादिक विपयंय भासना भी जायत्‌ स्वजन हे । 
निद्रा मै जब मन फुरने लगता है ओर उससे नाना पदाथं भासने लगते हँ तो जब 

जाग उठता है तब कहता है कि, मेने अल्प काल मे अनेक पदार्थं देखे अर निद्रा 
कालं मे जो पदाथ देखे थे उनको असत्यरूप जाग्रत्‌ म जानने लगता हे । उस 
निद्राकाल मे मनके फरने का नाम स्वज्ना हे । स्वश्न आवे ओर उसमं यह टद्‌ प्रतीति 
होजवे कि, दीर्घकाल बीतगया उसका नाम महा जायत्‌ है ओर महाजाप्रतमं अपना 
बड़ा वपु देखा ओर उसमें अहं, ममभाव्‌ द्दहुखा ओर आपको सत्य जानकर जन्म्‌ 
मरण आदिक देखे, देह रहे अथवा न रहे; उसका नाम स्वभ्न जायत्‌ हे । वह स्वना 
महाजाग्रतरूप को प्राप्त होता है । इन उः अवस्थां का जहां अभाव हो; जडरूप 
पौर भविष्यत्‌ हो उसका नाम सुपु हे । उस अवस्था म घास, पत्थर, वृक्षादिक | 
स्थित है । हे रामजी ! यह अज्ञान की सत्तभूमिका कही; उस म एक २ म अवस्था 

। मेद है । हे रामचन्द्र ! स्वप्र चिरकालसे जाग्रतशूप होजाताहे; उस के अन्तगंत ओर | 

स्वप्न जात्‌ है ओर उस के अन्तर ओर हे । इस धकार एक २ के अन्तर्‌ अनेक 

हं । यह मोह की घनता है ओर उस से जीव भ्रमते दै। जस जल नीचे से नीचे। 
चला जाता है, तैसेही जीव मोह के अनन्तर मोह पाते 4 । हे रामजी ! यह तुमसे { 
अज्ञान की अवस्था कही जिस म॑ नाना प्रकार के सोह ओर मविकार हे । इनसे 


तुम विचारकर मुक्तहो तब तुम महात्मा पुरुष ओर आरमविचार करके निमेल बोध-। ` 
| इति शीयोगनाशिष्ठेसतिपना लात दिनवतितसस्सगे स क 


| वान्‌ होगे ओर तभी इस रम से तरजवोगे ॥ ` 
 वशिष्ठजी बोले; हे रामचन्द्र. अव तुम ज्ञानक सप्तभूमिक 
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 । होता है । बः भूमिका जहां एकता को प्रस॒हों उसका नाम तुरीयां है। य 
। . | कौ अवस्था हे । जीवन्मुक्त तुरीयापद मे स्थित है । तीन भूमिका जगत्‌ की जायत्‌ 
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 . [ते आर शान्तरूप होके अपने प्रकृत न्भाचार के । 

| र करते ह; अथवा नहीं करते तो. 
` [भी उनको कुत बन्धन्‌ नही; उनको किया का बोध न वा नहीं करते तो 
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१ योगबाश& 1 ` | 

नेसे जी =. ¢ 

| कीं अवस्था को कहते द । ज्ञान की भूमिका जानन स जव फिर मोहरूपी कीचड्‌ 

1 त नदीं डबता । हे रामचन्द्र ! ओर मतवालं भमिका को बहुत प्रकार से कहते 
© 


© 


` (पर मेरा अभिमत पुदरो तो यह है कि, इससे सुगम ओर निमंल बोध धरा्तोताहे । 
| स्वरूप स जागते का नाम ज्ञान है; उस ज्ञान की सप्तममिका दै ओरं जो मुक इन 


सप्तभमिका्ों के परे है वे विदेहमुक्त है वे ये दै-१ शभेच्छा, २ विचारना, २ तनु 
©\ 


ड (@ „ट, बन 
| मानसा, ¢ सखापत्ति, ५ असंशक्ति, ६ पदाथाभावनी अर्‌ ७ तुरीया । इनकं सार 


को भरा फिर शोक नहीं करता । अव इसका अर्थं सुनो । जिसको यह विचार 
फुर्वि कि, मेँ महामृढ॒ ह; मेरी बुद्धि सत्यमे नीं है संसार्‌ कौ ओर लगी ह आर 
ठेसे विचारके वेराग्यपूवंक सतशाख ओर सन्तजनी की संगति कों इच्ाकर ता इस 
| का नाम शमभेच्छा है । सतशाखों को विचारना; सन्तो की संगति; विषया से वेसग्य 
| पर सत्यमाम का अभ्यास करना; इनके संहित सत्यञ्ाचार मे प्रवर्तना ओर सत्य 
| को सत्य्‌ ओर असत्यको असत्य जानकर व्याग क्रना इसका नाम विचारहै । विचार 
ओर शुभेच्छा सहित तस्व का अभ्यास करना ओर इन्द्रियों के विषयोसे वेरागकरना 
। यह तीसरी भूमिका तनुमानसा हे । इन तान भूमिकां का अभ्यास करना; इन्द्रियो 
के विषय ओर जगत्‌ से वैरागकरना ओर श्रवण, मनन ओर निदिष्यास्तन से सत्य 
| आत्मा प स्थित होने का नाम सत्वापत्तिहे । इसमे सत्य ात्माकाञ्रभ्यास होताहे । 
|ये चार भूमि का स॑यम का फल जो शुध विभूति हे उस मे अंशुक रहने का नाम 
| असंशक्ते हे । दश्यका विस्मर ओर भीतर बाहरसे नाना प्रकारके पदार्थो के तुच्छ 


` (भासनेका नाम पदाथांभावनी हे ; यह बटी भूमिका । हे रामचन्द्र! चिरपर्यन्त छटी 


१ नने मे = वर) लः हे द 
| भूमिका के अभ्याससे भेद कलना का अभाव होजाताहै ओर स्वरूप मे टद परिणाम 
जीवन्मुक्त 
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 , `| अवस्थामें है; चौथी त्ज्ञानी की है; पांचवीं ओर छरी जीवन्मुक्त की 
~ नार ल तरीयातीतपदं 3. र दमक ॑ १ ह 1. का खस्था 
। |@रतुयातीतपद्‌ मं विदेहमुक्त स्थित होता हे । हे रामचन्द्र | जौ पुरुष ॥ 


,क- ~ 
= क. ॥ 
\ "१ "~" + ~~ 
भच ४ + 
व” 
+ ¬ 
नरन 


हात वुल महाभाग्य 
£ बह सप भूमिका म स्थित होता है ओर वही आत्माराम महापशुष परमपद्‌ 
त हाता हं । हे रामचन्द्र ! जो जीवनमु परुष ह वे सख दुःख मे मग्न नहीं 
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ह[ रहता । जैसे सषि पु- 
उसे कुव. बोध नही होता तैसेही उ भ । 
हक नही होता तेह गौ 


तलोचन र ~ ---- 1 रामचन्द्र कट से 
र ^. + 8. => ह्‌ + 8 | क" ज | | 
| ॐ भावे ९ च ह ह 9 ह्‌ ५ + न्क) त्‌ नि `. > 9 + ¢ ॥ 
॥ ए ॥ न * हा = क स ् ४. त + 9९ = ५५ र | ^ $ ॥ 
| च्प् ५ | ति # ञ्ज इक ति र ‡६ | 1 1 ते +- ही 2 4 ट । 4 ५ ४ १ 
9 ५.१५ 3 1 च्छ. ॥। (1 । ॥ #। । र्‌ ॥ ग बदा © चवय ग्द ~ # म । 
>^ 0, | 1 रन हो ॥ ` इने. अमो केना 7 7 77 1 
॥ 3 = । कषेः #। ~ ॥ त ॥ । हि. $ छ @ 6 ‡ ॥ ~ 2 
ऋ 3 € ; नत द @©६ ॥ ॥ ह 
~= ५ 4 व्क 3 „8. त । ॥ ५ 


-“ १; ४. १ क ॥ कड ॐ ` क + ~क: पि ् 
3 4 चि । ५ $ 23 - 4 १ = < । . , ५ । %~ ४ ति ~ प यै < आ भ र 0 -+ ~ द (न ७ म > 
स (>-0. 1111५ ८ 0 819 ९६ \/818881 0661010. 01260 0/ 60680011 == ` भ क 
न = 7 = ५ 11 1 ८ 4 -. + ५ 






1 

ऋ 
॥ क, 
(ण 


9 
तः + करो क 


1 

> 
। ११ 
} 





















अभाव होजाता है । यहं ज्ञान्‌ की सप्तभूमिका ज्ञानवान्‌ का विष्य है; पशु, वृक्ष, 
म्लेच्छ मूख ओओरं पापाचारियोके चित्त म इनका अधिकार नहीं होता जिसका मन्‌ 
निम॑ल है उसको इन भूमिकाओं मे अधिकारे; कदाचित्‌ पशु, म्लेच्छ आदिको भी 
इनका अभ्यास हो तो वह भी सुक होजाता दै; इमं कुत्र संशय नहीं । हे रामचन्द्र | 
| आमज्ञान से जिनके हृद्य की गांठ दृट्‌ गड है उनको संघार खगतष्णा के जलवत्‌, 
| भातत हे ओर वे मुक्तरूप दे ओर जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिका- 
रं मे आये हे ओर मोहरूपी समुद्र से नहीं तरे ओर पूणंपदको भी नदी प्राप्त हुये 
सोर सप्तभूमिका मे से किसी मूमिकामे लगे है वेभी आस्मपदुको पाकर पूरं आत्मा | 
होमे हे रामचन्द्र ! कोई तो समूमिकाओं को प्राप्‌ हुये; कोड पहलीही भूमिका 
मे; कोई दस चौर कोई तीसरी को प्राप्त हुये । कोड चोथी कोः कोड पञ्चमः ` कोड 
षी को र कोई अदधमूमिकाकोी परापर हुयेदै । कोद य मे कोड वन मे ठै; कोई | 
तपसी ह आर कोई अतीत दै । इसते आदि लेकर वे पुरुष धन्य अर बड शुरमादै | 
कि, जिन्हों ने इन्द्रियरूपीशत्र को जीता है । जिस पुरुष ने एक भूमिका को भी जी- | 
ताह सो वन्दना करने योग्य है; उसको चक्रवती शजा जानना बल्कि, उसके सामने । 
राज्य अर बड़ा वेश्वय विमूति भी तृणवत्‌ है । वह्‌ परमपद को प्राप्त हृ्ा है॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेत्पत्तिप्रकरणेज्ञ नभूमिकोपदेशोनामत्रिनवतितमस्सगेः ॥ € ३॥ 
वशिष्ठनी बोले; हे रामजी ! जैसे सोने मे भूषण फुरे ओर पना सुवणंभाव भूल 
के कहै तँ मषण हे तैसेदी चित्तसंबेदन जिस स्वरूप से रा हे उससे भूलकर अहः 
वेदना हई है उस से अहंकाररूप्‌ धरा हे कि, मैं यह कुड हं । रामजी ने पुल 
| हेभगवन्‌ ! सेनि मे जो मृषण होते है वे म जानतां परन्तु आसमा म अहमाव केले 
होता है बह किये ! वशि्ठजी बोले; हे रामचन्द्र ¦ अर्हकार आदिक का होना 
असत्यरूप आगमापा्हे । इसका कुतर मितनरूप नीं दे; यह आत्माका चमत्कारदे- | 
वास्तव से हेत कत्र नही । जैसे समुद्र मे अध उध्वं जली जल हे ओर कुचं नही | 
तेसेही परमत्वं सै ओर विभाग कल्यना कोद न्ही-शान्तरूप दै । जसे समुद्र म | 
` । द्रवता से तरङ्ग आदिक भासते है तैसेदी संवेदना से जगत्‌ श्म भासत्‌ € । आत्मा | ` 
। मं नाना प्रकार का भ्रम भासता हे परन्तु अर कुत्र नहा । जस सुवणं मं भूषणःजल स [ 
म द्रवता अर वायु म स्पन्द मासतेदै तैसेही आत्मा मे जगत्‌ भासता दे । फुरने स | 
। रहित शान्तरूप केवल परमधद्‌ है । हे रामजी | जेसे मृत्तिका की सेना मजोदहाथी,| - ` 
| घोडा, पशु होते द वे सब मत्तिकारूपे कुठ भिन्न नहीं तेसेदी सब जगत्‌ आ्रमसूप | ` 
(हे, मसे नानात भासता है; वास्तवमे खास्मादी पृणरूप्‌ आपम्‌ स्थितहे1जेषे( 
अकाश मे आकाश स्थित दै, सैसेही बह्ममे जह्य स्थित है ओर सत्य म॑ सत्य स्थिति | 
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 । ~ ˆ ~ इ पतात सवजातेरहे । उनके यह खानेके पदारथ ौर य चेष्ठाके स्थानहै। 
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। २९४ योगवाशिष्। ८ 

| हे । जेसे दस्पंणमें भतिबरिम्ब होता है तेसे्टी आत्मा मं जगत्‌ है; जेसे स्वन म 
पदां निकट भासते ओर निकट दुर मासते हँ सो ममात्र हे तेसेही आत्मा मे 
विपर्ययदृष्टि से जगत्‌ मासता है । हे रामजी ! असत्य जगत्‌ भ्रमसे सतरूप मासता 
है; वास्तव मँ असत्यरूप है । जसे दप्पंण मे नगर का प्रतिविम्बः जसे मृगतृष्णा का 
जल ओर आकाशम्‌ दुसरा चन्द्रमा भास॒ता; तेसेही यह जग॒त्‌ आत्मा मे भासता 
हे । जेसे इन्द्रनाल क योगसे चाकाश में नगर भासता ह तेसंही यह असत्यरूप 
जगत्‌ अज्ञान से सृत्य मासता हे । जबतक्र आत्मविचाररूपी अग्निसे अविदयारूपी 
बह्ली को तू न जलावेगा तबतक जगत्रूपी बेल्‌ निवृत्त न होगी बहिक्‌, अनेक प्रकार 
कै सुख दुःख दिखावेगी । जवः तू विचार करक मूल सहित इसको जलावेगा. तब 
 शान्तपद को प्राप्त होगा ॥ प | 


1 इति श्रीयोगवाशिष्ेउत्प्तिप्रकरणेयुक्रोपदेशोनामचतुखवतितमस्सर्गः ॥९४॥ ` 


०9 ज्र, 


~ वशिष्ठजी बोले; हे रामचन्द्र । जैसे सुवं मे भूषण मिथ्यारूप है तैसेहदी आत्मा 
[म अहं त्व आदिक अव्रिदयारूप द । लवा की कथा जो तुमने सुनी हे उसे अब 
फिर सुनो । लवरराजा दूसरे दिन विचार करनेलगा कि, यह मुभको भ्रमसे भासा 
है.परन्तु सत्यरूप होकर देखा है । देश, नगर, मनुष्यादिक पदार्थ मुभाको प्रत्यक्ष 
दृष्ट आये हे इससे अव तो वहां जाकर देख कि, कैसी वार्ता है । रसे विचार से 
[ दिग्विजयका मन करके मन्त्री ओर सेना को साथ लेकर दक्षि दिशाकी ओर चला। 
देशो को लाघता २ विन्ध्याचल पर्व॑त मे पहा ओर पूर्वं ओर दक्षिण के समद्र ॐ 
मध्य॒मेमागंको रमता भ्रमता किरातदेश में जा पंचा जो वृत्तान्त अर देश माम 
आदिक्‌ म मं देखेधे सो भत्यक्न देखे ओर अति विस्मित हो विचार करने लगां 
कि; हे देव! यह क्या है १ जो कृ मेने रम मे देखा था वह अव भी मुभाको प्रत्यक्ष 
| भासता है ५ बड़ा आश्चयं ह । एसे विचारक आगेगया तो क्या देखा कि। अग्नि 
सेवृक्ननलेहै ओर अकाल पद़ाहै। अपने सम्बन्धियों की चेष्ट के स्थान देखे चीर 
<न कथा सुन।। इस प्रकार देखते २ अआगे गया तो कया देखा कि चाण्डाल शरीर 
1 ऋ सास भटी र्दन करती है कि; हे दैव ! मेरा पुत्र कहांगया । हे पत्र) १ 

भिनका चन्द्रमा की नार सुख था! मेरी २ मृगनयनी क जींद" म का गये 
६ =° शख था ‹ मर्‌ सृगनयनी कन्या जीदेह होगे है-खौर पौत्र 


























{कहां गये [इसी पका कण्ठम्‌ डाले जीवा क मास खातं ओर सव्र पान करते थे वह 


>, क ^ य । 


















बैठते त वहभी ह 9, . कृरते ८ ॐ नक, 1] 
वेते थे वहभी रुदन करतेये। व राजा उनका नेना 
(१ ५१, \ 4 १९ ५६६ + थे ॥। त्ब ह ५९५६ उनके १। [ रना § की 1 
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4 क) क्क > पह, आ ॥ त च र. 4 न्त ~ 1 व ड क क 4 ॥ म ८५ ल % 3 ५ ॥ १ 
, 1 क ङक ~~ त 6 र त 11] ` ` य रणको्यन्जयन्कनकय व 
९ प ` ›  ©6-0. ॥५५11५15|1॥ 8118/8॥1 \/8/81188| 0661101. 0101260 0\/ 66810011 न च ॥ ४ 
श त ( ६ & ६८५ 1 4 # ५.१ त ८ व ९3 ज 3 ५ ५ च = 
च त ह > ~ क ^ 4. ब ~ = क 0 3 ॥ # 








बन्द्‌ करके वृत्तान्त पुत्र लमा क्कि हित तल्््-- मरत रुदनं ----= = 
वियोग डा ड १॥ “ , तू किंस निमित्त रुदन करती है ! किससे तेर 


इति शरीयोगवा °उत्पनिप्रकरणेचाण्डालीशोचनवरनन्नामपञ्चनवतितमस्समः॥९५॥ 
. चाण्डार। बोली, हे राजन्‌ एक समय वषा न होनेसे काल पडा अर सब जीं 

क। बड़ा दुःख इख । उस समय मेरे पुत्र, पोत्र, पौत्रियां,जामात, भत्ता दिक बाधव। 
यरहीसि निकलगये ओर कहीं कष्ट पाके मरगये । उनके वियोग से मे दुःखी होकर 
रुदन्‌ करतां चीर उनके विना में शून्य होगदहं जेषे विहरी इदं हथिनी अकृलाती 
है तेसेही में कुरलातीहं । हे रामचन्द्र ! जब इस प्रकार चाण्डाली ने कहा तब राजाः 
अति विस्मित्‌ हृश्रा ओर मन्त्री के मुख की ओर ठेसे देखनेलगा जसे कागजं पर | 
पुतली होती हं । निदान राजा विचारे ओर आश्चयैवानहोः उस चाण्डाली से बार- 
म्बार पूरे आर्‌ वह फिर कहे ओर राजा आश्चयवान्‌ होवे । तब राजा उसको | 

{ यथायोग्य धन देकर चिरपयंन्त वहां रहा ओर फिर अपने राजमन्दिरमे आया । जव | 
प्रातःकाल हुखा तब समा म आकर मुभ से पृत्रनेलगा; हे मुनीश्वर ! यह स्वप्ना स॒भः | 
को प्रत्यक्ष कैसे हा ! इसको देखकर में आश्चर्यवान्‌ हुओहं । तव मैने प्रश्चानसार | 
उसको युक्ति से उत्तर दिया अर उसके चित्तका संशय रेस दुरकरदिया जैस मेवको | 

{ वायु दूरकरे; वही तुमसे कहताहूं। हे रामजी ! अविद्या देसी कि, असव्यको शीघ्रही | 
सत्य खोर सत्य को असत्य कर दिखाती है चौर बेडा भ्रम दिखानेवाली हे । रामजीने | 
























पूता, हे भगवन्‌ | स्वक्ना केसे सत्य हा; यह मेरे चित्त मे बड़ा संशय स्थित इहै । | ` 
उसको दूर कीजिये । बशिष्ठजीं बोले ; हे रामजी । इसमे क्या आश्चर्य है १ अविदयासे ( 
सब कृं बन ताहै । स्वघरेमं तुम प्रवयक्ष देखतहो किं, घटसे पट ओर पटसे घट होजाता | 
हे । स्वश्च ओर मत्य मं मुच्छ के अनन्तर बुद्धि विपयेय होजाती है । जिनका चित्त { ` 
वासनासे वेष्टितहै उनको जैसा संवेदन फुरताहै तेसेही भासता है । हे रामजी! जि-! 
नका चित्त स्वरूप से गिरा उनको अविद्या अनेक श्रम दिखाती है । जैसे मद्यपान | 
शोर विष पीनेवाला भरम को प्राप्त होता है तेसेदी अविद्या से जीव रम को ब्रात | 
होताै। एक आर्‌ राजा था उसकी भी वही भ्यवस्था हृदेथी जो लवणराजाके चित्त ` 
मे फुर आदेथी । जैसे उसकी चेष्ठा हृं थी तेसेही इसको भी फरओराई तब उसने जाना | 
ककि, मेने यह क्रिया की है । जैसे अभोक्ता पुरुष आप को स्व्नमे भोक्ता देखताहै कि, 
में राजा इहु; में ठपतहूं, चथवा भूखा सोयाहूः चोर यह क्रिया मेने करी है; तैसेी ¦ 
लवण को फुर आया था सो प्रतिमाभास हे। सभामं बेठे चाण्डाली चेष्ठा लवण की | 
फुर अथवा विन्ध्याचल पूर्वतके चाण्डालो की प्रतिमा लवण की ९५ एरी सो लवश 
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भी प्न 


६. - ` [8 
| अर स्वर मी सदश होत अते एकी रस्सी मे अनेकं को सपं. भास॒ताहे । इसी 
| प्रकार अनेक जीवां को एक भ्रम अनेक हो भासताहे । हे रामजी ! जितने पदाय भा- 
सते हैँ उनकी सत्तारूप संवेदन हे | नेसे उनमे संकल्प ट्ट | हता ह तेसेही [कर्‌ 
भाखतहै। जो पदार्थं सत्यरूप हो भास्ताहै बह सत्य हति ओर जो असत्यरूप ह 
भासता है वह असत्य हो जाता । सबही पदाथं संवेदनरूप हे आर ताना काल मौ 
संवेदन वे उपने हैं । इनका बीज संवेदन हे । सब -पदाथं वेदययारूप है चार जेसे 
रेतमें तेल है तैतेदी आत्मा मे अविद । आत्मा से अविद्या का सम्बन्ध कदाचित्‌ 
नहीं क्योकरि; सम्बन्ध समरूप का होताहै । जैसे काष्ठ ओर लाख क्रा सम्बन्ध होता 
है सो आकारसहित है खौर जो आकार से रहितहो उसका. सम्बन्ध कैसेहो ? जेसे 
प्रकाश ओर तम का सम्बन्ध नहीं होता तैसेदी चैतनसे चैतन का सम्बन्ध होता हे 
ओर विजातीय का सम्बन्ध नहीं । इसमे अविद्यारूप देह को आत्मा से सम्बन्ध 
नीं । जो जइ से आला का सम्बन्ध हो तो आत्मा जड़ हो पर आला तो सदा 
चैतनरूप हे ओर सवंद। अनुभव से प्रकाशता है; उसको जड केसे किये ! जैसे 
को जिह्वा ग्रहण करती है ओर अद्ग नहीं करते; तेसेहदी चैतनसे चैतन की, 
जडसे जड़ की, जल से जल की, मारी से मादी की, अग्निसे खग्निकी, प्रकाशसे 
प्रकाश की, तम से तम की, इसी प्रकार सब पदार्थो की सजातीय पदार्थौ से एकता 
होती है; विजातीय से नहीं होती । इसत सब चैतन्याकाश है अमो पाषारादिक 
ध | दश्यवगं काद नट; भ्रमस इनके आकार भासते है ॥ जेसे सुवणं युद को त्यागकर 
, [नाना भरकर क भूषण भासते & तसह जव अहवेदना आत्मा मे फुरती है तव 
| अनेकरूप हकर विश्व भासता है । जेपे सुवणं की ओर देखिये तव सव मूष स्वर्श 
।  ।ख्प भाते हे तसेही जव ब्रह्मतता की _आओर देखिये तव सव्र जगत्‌ बेद्यरूप ही 
८ 1 भासता हे । जसे खत्तिका क सेना बालकों को अनेकरूप भासती है अः बुद्धिमान्‌ 
| । को एक सृत्तिकारूप है; तैपेदी अज्ञानी को यह जगत्‌ नानारूप भासता है, ज्ञानवान्‌ 
(क एकं बह्मतत्ता ही भासती हे । बह कौन बह्म है जित मे द्रष्टा, दशन दृश्य फ 
है १ इनके मध्य श्रौर इनसे रदित जो सक्ता है । वह बह्यसत्ता है । ठे राम ् 
हे । 



























चर ण 

| स्ता चैतन्यद्प ओर शिला के कोशवत्‌ निविकहप तन्मयरूप 8 अ (५ 
{हो ओर समाधि में रहो (= अथवा उदयन्न न हो तव त॒मकों सव वही रूप मासेगा । 
 {हैरामचन््र ! जो पर्ष निरमनसत्ता मं स्थित भयाहे वह शरीरके इमे हरषवान्‌ नहीं 
॥ (4, भार अनिट म शोकवाय्‌ नदीं होता; बह नि्मलूप होकर स्थित होता है । 
11 प १ मजे अनक चिन्तायुक्त जीव वसते है वह सव उसके चित मे 
(--------- 3 9 शन्तर जाते अनेक पदार्थं मागं म इष्ट अनिष्टरूप | 
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क उणमिद० जक पि अः 1११ कक 
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ब .___ दरतीयउत्पत्ति प° । < २९७। 
= ल = इ 
रागदेष नही होताः तैरान ५ प 
नही निकल ता तुम होजावो । १५ पत्थर सं जल ओर जलसे अग्नि 
५६ सात, तसहौ आत्मामं चित्त नहीं, अविचार भ्रमसे चित्त जानताहै, विचारं 
1 ध (५ श्रम से आकाश मं दूसरा चन्द्रमा भासता हे, तैसेदी आतमा मे 
रा 1 हे; वास्तव मे कृ नहीं । वह सत्ता नित्य, शद्ध, परमानन्दस्वरूप अपने ¦ 
पम।स्थत र्‌ अनुभवरूप है; उसके विस्मरण करने से दुःखभाप्त होत रौर 
अरतरूपी चन्द्रमा मे अग्नि प्राप्त होती है । इससे हे रामचन्द्र | तम सावधान हो । 
यह जो फुरना उटताहै इसीका नाम चित्त है ओर चित्त कोई नहे । इस चित्त को 
दूरसं त्याग करो जो तुमहो वही स्थित हो । हे रामचन्द्र ! असत्यरूप चित्त ही सं 
सार दै, जो उसको असत्य जानके त्याग नहीं करता वह आकाश के वन मे विचरता 
द; उसका धिक्वार हे । जिसका मननभाव नष्ट हुमा है वह महापुरुष संसार से पार 
ह।कर परमपद नेश्चिरूप मे प्राप्त हुखा हे ॥ 
इते श्रायागवाशिष्ेउत्पत्तिप्रकरणेचिताभावप्रतिपादनन्नामषणएणवतितमस्सर्म५॥ ९ ६॥ 
वाशृष्ठजी बोले, है रामजी ! मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होताहे उसका 
कम सुनो । प्रथम जन्म से पुरुष कौ कुतर बोध होता है ओर किर कमसे बड़ा होकर 
सन्ता कौ संगति करता हे । सदा सदशरूप जो संसार का प्रवाह है उसके तरने को 
सत्य शाख ओर सन्तजनों की संगति विना समस्थं नहीं होता । जब सन्तो का संग 
आर सत्‌शाख्ो का विचार करने लगता हे तव _उसको रहण ओर त्याग की बुधि 
उपजती हे फि, यह कततैव्य है. ओर यह व्यागने योग्य है। इस विचार का नाम 
र हे ज्ञ 
 { शुभेच्छा । जब यु इच्छा हृदं त शाखदरारा यह विचार्‌ उपजतादै कि, यह शुभै | 
ओर यह अशभ हे; शभ को ग्रहण करना ओर अशभ को व्याग करना अर यथा- | 
शाख विचारना इसका नाम विचार है । जब सम्यक्‌ विचार दद्‌ होता है तवर मिथ्या | 
रूप संसार की वासना त्यागता है ओर सत्य मं स्थित होता हे-दसका नाम तन. 
ह । जब संसार की वासना क्षीण होती हे ओर सत्य का द्द अभ्यास होता | 
तब उस वेराग्य आर अभ्यास से सम्यक्‌ ज्ञान उपनता ओर आतमा का साक्षात्कार | 
होता है-उसका नाम सलापत्ति है । मन से वासना नष्ट होक सिद्धि आदिक पदार्थं | 
प्राप्त होते है, इनकी प्रापि मे भी संसक्त नदीं होता; स्वरूप मे सद्‌ा सावधान रहता | 
है । सिद्धि आदिक पदाथं प्रारब्ध से प्राप्त होतेह उनको स्वरूप जान करमेकि फल ( ` 
म बन्धवान्‌ नी होता-इसका नाम असंसङ्कहे । इसके अनन्तर जव मन की तनुता | 























होगद है ४ स्वरूप की अर चित्त का परिणाम हुखा त द्द; परिणाम से ज्यवः | 
हार का मी अमाव होजाता है जो पल पल म कमे घ्रारब्धवेग से करता है,. बल्कि ¦ 
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एता वपि ` ~ = = 
उसके चित्त म फुरना भी नहीं फुरता ओर वह मन क्षीणभाव म ` मासयोता द । वहं 
कत्त ह्या भी वह कुठ नहीं करता ओर देता है पर नही देखता अदधसुषुक्तिवत्‌ 
होता हैः उसे कतव्य की भावना नी फुरती अर मन भी नदीं फुरता-इसका नाम्‌ | 
पदार्थांभावनी योगश्चमिका है । इसमे चित्तलीन होजाता हं । इस. वस्या म्‌ जन्‌ 
स्वाभाविक चित्त का कुत्र काल इस अभ्यास मे व्यतीत होता है चार भीतर स सव 
पदार्थो का अमाव दद्‌ होजाता है तब तुरीयारूप होता आरं जीवन्मुक्त कदाताहं । 
तब वह इ्टको पाके हर्षवान्‌ नहीं होता ओर उसकी निवृत्ति म शाकवान्‌ नह। हाता; 
केवल विगतसन्देह हो उत्तमपद को प्रप होता है। हे रामचन्द्र ४ ¦ तुम भौ अब ज्ञात | 
ज्ञेय हये शे । जो कु जानने के योग्य है सो तुमने ज्यो का त्यों जाना है ओर सव | 
तुम्हारी पदार्थो की भावना तनुता को प्राप्त इं है । अव्‌ तुम्हारे साथ शरीर रह्‌ अथवा 
न रहे तुम हषं शोक से रहित निरामय आत्मा हो ओर्‌ स्वच्छं आत्मतत्व म्‌ स्थित 
सर्वगत सदा उद्योतरूप जन्म, मरण, जरा, सख, दुःखसे रदित आत्म ओर बोधरूप 
शोकते रहितहो ओर अैतरूप अपने आपमे.स्थितदहो । देह उदय भी होताहे ओर 
लीन भी होजाता है पर देश, काल, वस्तुके भेदसे रहित जो आत्माहे वह उद्य ओर 
अरत कैसे हो १ हे रामचन्द्र ! तुम अविनाशी हो; आपको नाशरूप जानकर शोक 
का कोकरते हो तुम अमत स्वच्छरूपहो । जसे घटके एूटनेसे घटाकाश नाश नहीं | 
होता, तेसेदी शरीर के नाश हये तुम नाश नहीं होते । जैसे सूयं की किरणोके जाने 
से सगटष्णाके जल का नाश्‌ होजाताह, किरणों का नाश नहीं होता। है रामचन्द्र ! 
जो कु जगते पदाथं भासते सो असत्यरूपहें ओर उनकी वासना श्रान्तिसे होती |` 
(है प्र तुमतो अदैतरूप हो ओर यह सब तुम्हारी व्रायामात्र है । तुम किसकी वाञ्च 
करतेहो ! शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध यह जो पांचो विषयरूप दृश्य है सो तुमसे 
 (रञ्चकमात्र भी भिन्न नही; सब तुम्हारा स्वरूप है । तुम भ्रम मतकरो । हे रामजी ! | 
| आला सरवशङ्ि है; वही अभास करके अनेकरूप हो मासता है । जसे आकाश में 
स शाक्ते आच्छ से भिन्न नही, तेसेही आत्मामं स्वशक्ति है । जो जगत्‌ दवत- 
1 य ता वही चित्तसे दद्‌ हृञ्रा हे सो कम से तीन प्रकार का त्रैलोक्य 
1 भम्‌ हा है-एक सात्विक, दसरा राजस ओर तीसरा तामस । जब 
| | इन तीना का.उपशम हो तब कल्याण होता । जब वासना क्षय हो तब उसके वे कर्म 
(२ शय कमस दै-उससे भीश्म नाश होजाता दै । चित्त के संसरने का नाम वा. 
| ५४ उनके नष्ट हये सब शान्त होजाते है । हे रामजी 
ल द नाच जीववासना ते वहे तेह । तुम आत्म 
शख ` |तरपी शल स यनेक त्‌ करके ह को काटो । जवतकं अविद्या को जीव नहीं जानता | 
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------- _  ठ॒तीयउत्पत्ति घ्र०। 
? वतक ह बड़े मोह जीर चम दिली = 
( डे मोह ओर घम दिखाती है ओर जव इसकौ ानताह तव ब सुख 


होता है। यह सं 
हनो इ 0 श्म स हे ।र उसीसे भोग भोगता अर लीला करता 
सम लान होजाता हे । े रामचन्द्र | शिवतः त 
च्प्रार्‌ निदुःखरूप हे; सब उसी र उपज र<: ष्व अनन्तरूप ब्रमय 
से उष्णता होती है तैसे हयं स जग ष ह # 
== जगत्‌ होता , उसी मे स्थि 7 | 
रूप ह । वह सवका आत्मा है खरौर वही । ० 
6 म्‌ ८ चात्मा बह्म कहाता हे । उसके जानै 
गत्‌ जानता हं पर तीनो लोकों को जानने से रस क 
ग्‌ .पर तं नन से उसने नहीं जान जो अञ 
अर निर्वांरूप है; उसके जानने के नि? रं र 
०५ र कं नामत्त गाखकारो ने बह्म, आत्मा आदिक नासं 
करये द; वास्तव म कोई नाम संज्ञा नही व 
; वास्त नह । हे रामचन्द्र ! वह पुरुष राग देषर 
ओर इन्द्रया ओर इन्द्रियो के विषय के संयोग विय म पके राग षस रहित 
सयोग वियोग म देषको नहीं षराप्त होता। | 
वह तो एक, चैतन ख संवित्‌, अनु ० 
नि से भवरूप, अविनाशी ओर आकाश सै 
ध र है । उस॒म जगत्‌ रसे स्थित्‌ है जेसे दर्पण मे रतिविम्ब म 
ह ८. उसस्‌ ह्तरूप कुत्र नही । हे रामचन्द्र ! देह से रहित निर्विकल्प 
स ध रा र 2 । लल्ाः मह आदिकः विकार तुमको कहां है ! त॒म आदिः 
५", लज्जा दष, भयादिक्मसत्यरूपह ।तुमक्यो दरवद मखं कौ ना वि 
कल्प जाल को प्राप्त होते हो ! तम चैतन आआत्मा्र देहं ना पू 
= &त ह! “ तुम चतन आत्मा अखणडरूप होः देहके खणिडतहये ( 
१ त्माका क नहीं होता । असम्यक्दशीं भी ठेसे मानते है तौ बोधवाना का 
॥ करहना € । ६ रामचन्द्र ¦ जो चित्त संवेदन जानता है उसके अनभव करते वाली | 
सत्ता सूयं के मा्ग॑से भी नहीं रोकीजाती, उसी को तुम चित्सत्ता जानो; वही पर्ष | 
€> शारीर पुरुषरूप नही । हे रामचन्द्र शरीर सत्य हो अथवा असल पर पुरुषं तो | 
शरीर नहीं । देह के रहने चौर नष => रं का त्यो पर्ष ता | 
(0 रहने आर नष्ट हाने से आत्मा ज्यों का व्योहीं है।ये जे सुख | 
ड क ध स ह वे दूह इन्द्रियादिक्‌ चिदात्मा को नहीं महण करते । जिन परुषां 0 
अ १) ह म अभिमान हा है उनको सुख दुःख का अभिमान होता है 
त वान्‌ ६ नह, होता । आत्मा को दुःख स्पश नहीं करता, बह तो सविकारो चै | , 
रहित. मन के माग से अतीत शन्य की नाई स्थित है, उसको सुख दुःख कैसे हो १ ` 
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व =) त भा जी सासाह स सो स्वरूप को त्यागकर द्य के चेतने से | 


मर आर कमलां का संयोग होतार । देह पजर नाश हये अ 
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| ३०० | योगवारिष । 
नही होता । जैसे कमल के नाश हये अमर का नाश नहीं होता । इससे तुम 
वृथा शोक करते हो ? हे रामजी । जगत्‌ को असत्य जानकर अभावना करा । म॒न 
निरीक्षत हा साक्षीभत, सम, स्वच्छ, निविकल्प चिदात्मा म जगत्‌ ह। भासता € । 
जेषे मि प्रकाशरूप हो भासता है तो फिर जगत्‌ ओर आत्मा का सम्बन्ध केसेहो। | 
जपे अनिच्छति दपण मे प्रतिबिम्ब खा धाप्त होता हे, तेसदी आत्मा का जगत्‌ का 
{ सम्बन्ध नासता हं जसे दपण म प्रतिबिम्ब हेतरूप होता है, तस्यं आत्मा म जगत्‌ 
भेद भी अभेद्रूप हे । जेसे सुयं के उदय होने से सर जीवो की क्रिया होती हे ओर 
दीपक से पदार्था का ग्रहण होता है तेसेही आत्मसत्ता से जगत्‌ के पदार्थो का अन-! 
व होता है। यह जगत्‌ चैतन्य तच्च के स्वभाव से उपजा है । प्रथम आतमा से मन 
उपजा हं आर उप्तस् यह जगतजाल रचाहे-अास्तव मे मलमसत्ता मे आत्मसत्ता 
।<धत्‌ ह । गस श॒न्याकाश शून्यता मं स्थित हं ओर उसमें जगत्‌ मासताहै सो एेसे 
ह जप्त जाकर म (लता अ।र इन्द्रधनुष हे परन्तु वह्‌ शन्यस्वरूप हे । हे राम चन्द्र! 
यह्‌ जगत्‌ [ चत्त स्थित्‌ हं आर चित्त संकट्परूप हे । जब संकट्प क्षय होता है तब 
चित्त न होजाता है ओर जव चित्त नष्ट हआ तव संसाररूपी क्‌। हेरा नष्ट होजाता 
हे ओर निमल शरत्काल के आकाशवत्‌ आतसता प्रकाशती है । वह चेतनमात्र 
सत्ता एक, अज, आद्-मध्य-अन्त से रहित हे; उसीसे जो स्पन्द फुरा है वह्‌ संकल्प- 
रू ब्रह्मा हकर स्थित हआ हे ओर उसने नाना प्रकारका जगत्‌ रचाह। वह शन्य- 
रूप हं मूखंबालङ़ को सत्यरूप मासताहे। सैसे बालक को परवाह म वेताल 
भिता ह र जत जीवां को अज्ञान से देहाभिमान होता है तेषेही अस्यरूपही 
सत्यह्प ह्‌कट मासताह्‌ । जब सम्यकूज्ञान होता है तब लीन ह्‌।जाताह्‌ । जसे समद्र 
९ तरङ्ग उपजकर समुद्र म लीन हाते हे तैसेही आतमा मेँ जगत्‌ उपजकर अआतमामें 
€ लीन हाता हं ॥ इति श्रीयोगवाशिषठेपिभहारामायणेशतसाहसरयांसाक्ितायामस | 
 तश्रकरण माक्षपायेपरमथनिरूपणं नामसप्तनवतितमस्सरगः ॥ ९७॥ | 

समक्तानद श्रायागवाशृष्ठेउसयत्तिप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥ ३॥ 
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धल नमः ॥ 
, अथ श्रीयोगवाशिष्ठे ` 


` ` ` स्थितिप्रकरणं चतु प्रारभ्यते ॥ 


क (ज ५ | -& क) 1 | नि 2 1 


{_ वशिष्ठनी बोलते, हे रामजी ! अवर स्थितिप्रक्रण सुनिये जिस नने से जमत्‌ 

1 निवसता को घ्रा हो । कैसा जगत्‌ हे कि, जिसके आदि अहन्ता हे प्सा जो दश्य- 
रूप जगत्‌ है सो. भान्तिमात्र है 1 जैसे आकाशम नाना प्रकार के रज्ञो सहित 

इनद्रभनुष असतरूप है, तेसेदी यह जगत्‌ है 1 जेसे द्रष्टा विना अनुभव हो ताह रौर 

निद्रा विना स्वघ्र खरौर मविष्यत्‌ नगर मासता है तेलेही श्रम से चित्त मे जगत्‌ स्थित | 

हआ है । जैसे वानर.रेत इकटटी करके अग्नि की कल्पना करते हँ पर उस से शीतं 


निवृत्ति नरं होती; भावनामात्र अग्नि होती हे, तेसेदी यह जगत्‌ भावनामात्र हे॥ 
जैते अकाश मे रत्र मणि का प्रकाश अर गन्धबेनगर भासता हे ओर जेसे सगः | ` 
तृष्णा की नदी भासती है; तैसेदी यह असत्रूप जगत्‌ भ्रम से सतूरूप ह भासता 

है । जैसे च्दं अनुभव से संकृटप भाता है पर बह असतृरूप है ओर्‌ जेते कथा के 
अर्थं चित्त मे भासते है तेसही निःसाररूप जगत्‌ ।चत्त मं साररूप॒ हो भाता है}. 
जैसे सप्रे मे पहाड़ ओर नदियां भासञ्राती दै, तेपृही सव भूत वदे मी मासते 

५ ! पर आकाशवत्‌ व हे । जसे स्वभे मं अङ्गना स त्रेम्‌ करता अथं से रहित्‌ आर 
४ तरूप है ओर जैसे मूति ॐ लिते अग्नि अर सूं होते ह परन्तु उनसे कु 

\ | असुत्रूप है र जेते मुत के सिल अन चरस 8 व 

५ | अर्थं सिद नीं होता है; तैपे यह जगत्‌ मी भरतयक्ष मासता हे परन्तु वस्तव म॑ कुतर | 
॥ नहीं अर्थ से रहित है । जैमे चित्र की लिखी कमलिनी सुगन्ध सु रदित होती 
तैसेदी यह जगत्‌ शुन्यरूप है । जसे आकागाम इन्द बत्‌ १ ओर केले का म्म सुन्द्र | 
मासता है परन्तु उसमे कुतर सार नही निकलता तेसेही यह जगत्‌ देखने म प ध । 
1 भोसता हे पर न्तु अस्यन्तं असतरूप ह इसमं सार कय न्दा न्क्लता । देखने म | 
| म्रवयक्न अनव होता है परन्त मृगतृष्णा की नदीवत्‌ असतूरूप हे । रामजी नेपूत्ा, | ` 
[हे भगवच्‌ सवै संशयं के नाशकतां ! जब म॒हाकस्प क्षय होता दे तव्‌ दश्यमान सब | 
[जला दै, उसीमं स्थित होत ह खोर र उम सीन होता दयक जान ^ | 
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३०२ योगवारिष्ठ । स 
बशिषठजी बोले, हे राम्‌जी ! इस्‌ प्रकार महाकलपङे क्षयहुये बीजरूप आत्मामं जगत्‌ [ 
स्थित होता है । जो एेसे कहते द । वह परम अज्ञानी ओर महामूखं बालक दै जो 
बह्म को जगत्‌ का कार बीज से अंकुर की नाई कहते हँ बह मूलं हे । बीज तो | 
दश्यरूप इद्धि .का विषय होति । जसे वट बरीजसे अंकुर होताहे ओर फिर विस्तार | 
पाताहे सो इन्धियो का विषय हे ओर जो मन सहित षट्‌ इन्दा से अतीत है, अ- | 
थात्‌ इन्द्रियो का विषय नही, आकाश से भी अधिक निम॑ल है; उसको जगत्‌ का | 
बीज केसे कहिये १ जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, परम उत्तम, अनुभव से उप- 
। ओर नित्य प्रात है उसको बीज भाव कहना नहीं बनता । ह रामजी | जो कि, | 
शानत सुषम, सद्‌ा भका सत्ता है ओर जिसमे श्य जगत्‌ अस्तरूप है उसको 
बीजरूप कैसे किये {अर जब बीजरूप कहना नी बनता तबउसे जगत्‌ कैसे कष्िये। | - 
आकाश से भी अधिक सूक्ष्म निर्मल परमपद में सुमेरु, समुद्र, आकाश आदिक ज- 
गत्‌ नह बनता । जो किञ्चन ओर अकिञ्चन्‌ है ओर निराकार, सृक्ष्मसत्ता है उसमे 
विद्यमान जगत्‌ कैसे हो वह महामूक्षमरूप है ओर दश्य उसमे विरुढरूप है । ससे 
रप म्‌ तराया नही, जैसे सूर्यम अन्धकार नही जैसे अग्नि मे बरफ़ नही ओर जेसे | 
 । अणुमे सुमेरु नहीं होता; तैसेही आत्मा में जगत्‌ नहीं होता । स त्यरूप मात्मा म | 
श्रसत्यरूप जगत्‌ केसे हो ! वट का बीजी साकाररूप होता ओर निराकाररूप | 
बालम मे साकाररूप जगत्‌ होना अयु्कदै । हे रामजी ! कारण दो प्रकार का होता | 
९ समवृायुकारण ओर दूसरा निमित्तकारणः; आत्मा दोनों कारण भावे से रहित 
है । निमित्तकीरण तब होता है जब कार्य से र्ता भिन्न हो पर आत्मा तो अदत है| 
| उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं हे वह कत्ता कैसे हो अर किसका हो; सहकारी भी 
| नर्ी जिससे कायं करे, बह तो मन ओर इन्द्रिया से रहित निराकार अविकृतरूपहै। 
(ओर समवायकारय भी परिणाम से होता । जेते वट बीज परिणाम से वृक्ष होताहैः / 
। पर आत्मा तो अच्युतरूप है, परिणाम को कदाचित्‌ नहीं प्राप्त होता तो समवाय 
| कारण कहो । जायते, अस्ति, वधते, विपरिगमते,्षयते,नश्यति इन षट्‌ विकारो | 
से रहित निविकार आत्मा जगत्‌ का कारण कैसे हो ! इससे यह जगत अय ` '. | 
आन्त भहा जगत्‌ मवे पह जगत्‌ अकारयरूप | 
ना "तः भासता है। जेसे आकाश मे नीलता; पीप रूपा ओर निद्रादोष से 
दृष्टि भासते तेसेही यह जगत्‌ श्रान्तिसे भासत! हे । ओर जव स्वरूप मै = २ 
जगत्‌ व ३ ^ मिट न जात ग € र्म्म 2. क ग वरूप : जागे तब 
उसको ४, त्वाग कर्‌ पुम पनं स्वरूपम \: 
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वरि (र जी बोन ए _ चतुधस्थिति र न २९५ 
क ना दा मं रेष्ठ रामजी ! बीज से अकुर्वत्‌ आत्मा से जगत्‌ 
[रितम र तोभी नीं बनता क्थांके आत्मा क 
(वीता निमल अआकाशवत्‌ है; उसको जगत्‌ का वीज कैसे मानिये ! 
ब कुर हातादे; आर कारण समवायो से होनाहे; आत्मा मे सम- 
12“ ".. नामत्त सहकारी कदाचित्‌ नदीं बनते । जैसे बन्ध्या खी का सन्तान किसी 
| न नहा देखा तेसेही आत्मा से जगत्‌ नीं होता ! जो समवाय ओर निमित्तकारणं 
वना सहकार पदाथ भासे तो जानिये कि यह दै नहीं आान्तिमान्र भासता है । 
आत्मसत्ता अपने आप म स्थित है । ओर ष्ठि, स्थिति, प्रलय से बह्यसत्ताही 
अपने आप मं स्थित है । जो द प्रकार स्थित है तो कारण कायं का कम कैसे हो 
{अ।र जा कारण-कायंभाव न हु तो पृथ्वी आदिक मूत कासे उपजे १ ओर जो 
{ कारण काय मानिये तो पुव जो विकार कहे द उनका दूषण आति । इससे न कोई 
कारण हे ओर न कय हैः कारण-कायं विना जो पदाथ मासे उसको सतरूप जाने। 
वह मूखं बालकं ओर विवेकसे रहित है जो उसे कायं कारण मानताहे-इससे यह 
। जगत्‌ न_आगे था; न अब हे ओर न पी होगा-स्वच्छ चिदाकाशसत्ता अपने आप 
मं स्थितै । जव जगत्‌ का अत्यन्त्‌ अभाव होते तब सम्पृं ब्रह्य ही दशि आताहै। 
| जेसे समुद्र म तरङ्ग भासते हे तेसेदी आत्मामे जगत्‌ भासता है-अन्यथा कारण 
का्यभाव कोड नहीं ओर न प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अन्योन्याभाव ही है। घ्राग- 
भाव उसे कहते है कि, जो प्रथम न हो; जैमे परथम पुत्र नहीं होता ओर पीठे उत्पन्न | 
होताहे ओर जेसे सत्तिका से घट उत्पन्न होता है । प्रध्वसाभाव वह है जो प्रथम | 
होकर नष होजाता हैः जैसे घट था ओर नष होगया । अन्योन्याभाव वह है; जेसे 
घट मे पटका अभाव है ओर पटमे घट का अभाव दहै। ये तीन प्रकार के भाव, 
जिसके हृदय मे ह उसको जगत्‌ दद होता खर उसको शान्ति नदीं होती । जब | 
जगत्‌ का अत्यन्ताभाव दीखता है तब चित्त शान्तिमाच्‌ हो ताहे । जगतके अत्यन्ता- | 
भाव के सिवाय अर कोई उपाय नहीं ओर अशेष जगत्‌ की निव्र्ति विना मुक्कि | 
नही। सूर्यं से आदि लेकर जो कुर प्रकाश पृथ्वी आदिक तख; क्षण, वषे, कल्य | 
| आदिक काल ओर मेँ, यह; रूप, अवलोक, मन, संस्कार इत्यादिक जगत्‌ सब संक-! _ ` 
हपमात्रहे खर कल्प, कटपक, ब्रह्माण्ड, बह्या, विष्णु, रुद्र, इन्द्र से कीट आदि पयन्त| 































जो कुत्र जगत्‌जाल है वह उपज उपजन्म अन्तदान होजाता है । महाचैतन्यपरम। _ 
आकाश मे अनन्त वृत्ति उठती है।: त्‌ के पुवं शान्त सत्ता थी तेसेही तुम! 
अवभी जानो ओर कुच नहीं हा, {के सदखांश की नाद सुक्ष्म चित्तकला। _ ` 
है, उस चित्तकला मे अनन्त कोटि . रेथत है; वही चित्तसत्ता फुरनेसे जगत्‌- { . 
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3 | से रहितहे ्रकाशती है ओर सब जगत्‌ मी वही रूप मासता है सपर मे अनादि 
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[वा ---- ~ 
३ का - योगवाशिष्टं । | ह स 
रूप ही मासती ३ ओर प्रकाशरूप ओर निराकर व न ऽ त ॥ 
अस्त होता है, न आता है चौर न जाता है । जसे शिलां रेखा से आ | 
सै जगत्‌ है। जैसे आकार में आकाशसत्ता फुरती ट तेसेी आत्मामं जगत्‌ ५2 | 
ह आर आरमाहीने स्थितदै। निराकार, निर्विकाररूप विज्ञान घन व | 
त स्थित अर उदय अर अस्त से रदित, विरतरूप है । हे रामजी । जो सहकार 
कारण कोरे नहूखा तो जगत्‌ न्य ४ | देते जाननेसे सवंकलङ् कलना शान्त | 

होजाती है । हे रामजी ! त॒म दीर्घनिद्रा मे सोये हो, उस निद्राका अभाव करक ज्ञान- | 
| भूमिका को प्राप्त होजाञओ्रो। जागेसे निःशोक पद प्रात हागा ॥ , ¦ 

इति श्रीयोगवाशि्े स्थितिपरकररेस्खतिबजोपन्यासोनामहितीयस्सगंः ॥ २ ॥` | 
` रामजी पृत्वा, हे मगवन्‌। महाप्रलय के अन्त ओर दष्टिके आदि मं जो प्रजा- 
पति होता है बह जगत्‌ को पूर्वं की स्ति से उसीमांति रचता है तो ये जगत्‌ स्शति- 
रूथ क्यो न होवे ? वशिष्ठजी बोले कि, हे रामजी ! महाप्रलय के आराद्‌ ग धजापात | 
स्मरण करके पूवं की नाई जगत्‌ रचता ह जो एेसे मानिये तो नहं बनता स्याः 
महाप्रलय में प्रजापति कहां रहताहै ! जो आपी न रहे उसकी स्प्रति कैसे मानिये! 
जैसे आकाश मं वृक्ष नदीं होता तैसेही महाप्रलय मं प्रजापति नहीं होता । फिर 
रामजीने पुत्रा, हे बह्मण्य|नगतके आदिमे जो बह्माथा उसने जगत्‌रचाः महाप्रलय 
मं उसकी स्णृतिक्रा नाशं तो नहीं होता; वह तो फिरस्यतिसे जगत्‌रचताहे आप केसे 
| कहते हें कि, नरह बनता ? वशिष्ठनी बोले, हे शुभव्रत, रामजी ! महाप्रलय के पुव 
जो ब्रह्मादिक होते हें वह महाप्रलय मे सब निवांण होजाते हं अथात्‌ विदेहमुक्त 
होते हे । जो स्ति करनेवाले अन्तद्धान होगये तो स्मरति कहां रही ओर जो स्मृति 
| निमलहृद तो उसको जगत्‌ का. कारा कैसे किये १ महाप्रलय उसका नाम है 
जहा सवं शब्द अथ सहितः निमुल होजाते ह; जहां सवं अन्तर्धान होगये तहं 
स्मरति किंसकी कहिये ओर जो स्मृति का अभाव हुआ तो कारण किसका किसकी 
| नाई कषये ! इससे सर्वं जगत्‌ चित्त के फुरनेमात्र है । जब महाप्रलय होता है तव 
| सब यन विनाही मोक्ष मागी होते हँ ओर जो आमज्ञान हो तो जगत्‌ के हते | 
| मी मोक्षमागी होतेह पर जो आत्मज्ञान नही होता तो जगत्‌ दद्‌ होता है; निवृत्त 
| €! हता । जच हर्य जगत्‌ का अभाव हाता हु तव स्वच्छ चैतन्य सतता जो आदि 
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(सिद ब्ह्तच भकाशित है, उसमे जो आदि संवेदन फुरताह वह ब्रह्मरूप हे ओर 


- ॥ 
# 
_ “4; 
ह है 
` 












अन्त । व । | ट कर 9. ह्‌ ~> 4 वेर्‌ ~: जगत्‌ ४ [र £ 2: क - ज 8 ¦ 
„= ६२०६ "रद्‌ जगत्‌ ह। मासता हं । उसका एक प्रमाणसूप यह तीनां जगत्‌ 
त ` (. <~ उस 4 मं १ ठ्‌ ५. > ;4| . -0| ॥ | \ ल ह क्छ १ द्रव्प © 4. ४ दिन ॐ इ. ४ ष (| त्र + ~| ~ इरा ॥ शि शः #-, 6 । मे ष न 
1 हा ६ । उः कषु मः, 
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कके जोक जियो, 1 पः "ह 


~ | चत॒थंस्थिति वि~ ~ 
नपसक थ ब अ 
बुध आमज्ञानी है उल सव संकल्यरूप है ओर बह्मसता ऋ प्रकारा है । जो | 
== ~ ~, ` < «क सव जगत्‌ एक बह्यरूपही नौर त | 
है उसके चित्त मं अनेकप्रकारं जगत्‌ की हतै "ता है यर्‌ जो अज्ञानी 
( जैसे इस नह्य 1 भावना होती है । ते यहः 
हे । जस इस बह्याणड क रै & ह । हत भावना से यह रमता 
अनक जीव = | यन्‌ न क $ हँ ~ 
रीर उनके अन्तर चर अ परमाणु ह; उनके भीतर अनन्त खष्टियां ह 
सदा स तु खष्टियां फुरती हें सा सव 
$ ४ 
र) स ५ - नक जगत्रूपी परमायु हँ सो सव अभिन्नरूप हह, 
~ ९५ "१९ के समूह मजो सुक्ष्म त्रसरेण होति ई उनकी सं 
कदाचित्‌ कोई करभीसके परन्त आदि अनन >^ हत £ उनकी संख्या 
्रिलोकीरूपी परमाराओो की स्थाः ५ जानाती सी 
य्ह सै ~ ॐ => ४ © | ~| (-} ठ ट, अ. ©\ म ज 
आर पृथ्वी मे धूरके असंख्य परमाया क ० न सन्स 
1 ' = 2; तसह आत्मा मं असंख्य परमाया सुटि 


हे । जसे आकाश शन्यरूप है तैसहौ चान्या £ ष 
€ व ५ तस [ सप्रात्मा। गत्‌ म भत 





























परमसार को प्रापहोगे । सर्वं त्रिश्च बह्यसे फुरताहे खर 
नहीं । जव जागोगे तब तुमको रेमेही मासेगा ॥ 
दति शायागवाशिष्ठेस्थितिप्रकरणेजगदनन्त वरीनल्नामततीयस्सर्मः ॥ 
वारछठज। बाल, हं रामजी ! इन्द्रियो का जीतना मोक्ष का कारणहे र किमी 
[ तराः न्ता क संग ओर सत्‌शाखों के विचार 
ग बध दहता हं तब इन्द्रियां जीतीजाती टै मरौ 
अत्यन्त्‌ अभाव होत । हुं । जवबतक संसार क( अत्यन्त (4. नाता 
आत्मबोध नहीं होता । यह मेने तुमसे कम कहा है सो संसारसमुद्र तरते का उपाय | 
₹। न्त कहन स क्या हं, सबकर्मो का बीज मन है; मन ऊ केदेसेही सव जगत्‌ का 
वेदन होता है । जब मनरूपी बीज नष्ट होता है तव जगत्रूपी अंकुर भी नष्ट होजाता | 
| ५ जगत्‌ मन का रूप है, इसके अभाव का उपाय करो । मलीन मन से अनेक | 
जन्म कं समूह उत्पन्न होते हें खरौर इसके जीतने से मब लोकों स॑ 2 होती है । सब | 
जगत्‌ मन से हुखाहे, मन के रहित हये से देह भी नहा भासती; जव मनसे दश्य | 
[का असाव टता ह तब मनमी मृतक हाजाता हे, इसके सिवाय कोद उपाय नहीं 1 | 
है रामजी ! मनरूपी पिशाच का नाश ओौर किसी उपाय से नहीं होता । अनेक कर्प | 
बीतगये हं ओर वीतजारयेगे तब मी मन का नाश न होगा । इससे जवतक जगत्‌ ~ 
दश्यमान £ तवनुक इसका उपायकरे । जगत्का अत्यन्त अमाव चिन्तना ऋौर स्वरूप | ` 
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॥1 ¢ >) € ३ < == न ^+ 
3, | जब क म्‌ शया + मु 
= 1 पाके गः) छ ह ` > स्वम ` श्न  § “ ॥ त्ब दे + (~ 3 
हि 0 (१ ४५ -च 9 ष प + 24 ६ ् 2 + ४ १६ -- र ५ र ४ ह, च उसे 
& ५9.99 "८. च 9 4 = नः ए । ] ४" => {9 + 
कि (4 निः निः ५ छ 
# 4 । धिः 


वकि ` वा यिं ५ 
अनन कके हि [ कनक 


9 क „गं र ५ 
क व षं ---- 


` _ - --------------~----- 

न योगवाशिष्ठ । | 
=प्राटा का अभ्यास करना यषह्‌। परम षध ह्‌ । रस्‌ उपाय स मनरूप द्रष्टा #: 
ते जन्म मरण हाताह ` र्‌ 


होता है जवतक सन नष्ट नह हाता तचत मनके मोह 


`. |जब इश्वर परमात्मा कां षरसुन्नत्‌ होती है तव मन्‌ बन्धन्‌ स मक्त होताह्‌ । सपण 
| शून्यता अ।र गन्धषेनगर भासत ह, 


जगत्‌ मनके फुरनेसे भास॒ताहे; जसं आका म शूरः 
सैसेही संपृ जगत्‌ मन म मासता ठ । जल चु ते सगन्ध; तिलो .मे तेलः गुणी म 
गा अर धर्मी मे धमं रहनेह तेसेही यह सत्‌, अस ०) स्थूल, सूक्ष्म; कारण, का 
हप जगत्‌ मन मे रहताहं जसे सम॒द्रमे तर; आकाश मे दूसरा चन्द्रमा, चर म. 
स्थल मेँ सृगवृष्णा का जल पुरताह तेसेही चित्त म जगत्‌ फुरताह्‌ । जसु सुच न 
गिरे; तेज में प्रकाश खोर अग्निम्‌ उष्णताह तैसेही मन मे जगतहै । जसे ब्रफ़ 
शीतलता; आकाश मे शुन्यता ओर पवन मं स्पन्दता 8 तेसेही मन म जगत्‌ हं । | 
सपरं जगत्‌ मनरूप हे, मन जगत्‌रूप हं पौर परस्पर एकरूप हे; दोनों म से एक 
नष्ट हो तब दोनों नष्ट होजाते हं । जब जगत्‌ नष्ट ह तव्‌ मनना नष होजाता हे । 
संते व्रक्ष के नष्ट हये पत्र, यास, एूल, फल नष्ट ह।जात ह रोर इनके नघ्र हुये वृक्ष 
नघ नहीं होता ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्स्थितिप्रकरणेकूरवणेनन्नामचतुथस्सगः॥ ४ ॥ 
रामजी ते पृतना, हे भगवन्‌ ! आप सवेधर्मो के वेत्ता ओर पूवे अप्रके ज्ञाता द 
| मन ॐ फुरने से जगत्‌ कैसे फुरता दै ओर कैसे हा है! दषटान्त सहित मु भसे क | 
हिय । वरिष्ठजी बील, हे रामजी ! जैसे इन्द्र ब्रह्मण के पुत्रा की दश खष्ट हुड खोर 
दरश ही बह्या हये सो मन क फुरनेसेही उपजकर मनके फुरने म स्थिनहुये ओर जंसे 
लव राजा कौ इन्द्रजाल की माया से चाण्डाल की प्रतिमा टदहोकर भासी, तेसेही 
यह जगत्‌ मनम स्थित हा है । जैसे शुक मनके फुरने से चिरकाल स्वगं को भोगते 
।रहे अर अनेक चरम देखे, तैसेही यह जगत्‌ मनके मपे स्थित्‌ इ आहे । रामजी ने 


|पृन्रा, हे भगवन्‌ | खरग ऋषीश्वर के पुत्र ने मनके भ्रमसे केसे स्वगेसुख भोगे; वह कैम 


भोगका (पति हृश्रा है ओर कैसे संसारी होकर भ्रम देखा ! वशिष्ुजी बोले 
। हे रामजी ! भृगक पत्र का वृत्तान्त सुनो । शगु खार काल का सवाद्‌ मन्दराचल पवेत 


(म हा है । एक समय भृग॒ मन्दराचल पवेत मं जहां कल्पवृक्ष खोर मन्दारवर्न खा- | 


दिक वृक्ष, बहुत सुन्दर स्थान ओौर दिव्यमुति हे तपक्ररते थे खर शुक्रजी उनकी टहल 


1 । ९५ जी निर्विकरप समाधि मं स्थित हये तब निमल मूर्तिं शुक्र एकान्त 
1जावैे। वे कण्ट म मन्दार अर कल्पवरक्नो कं फला कौ माला पहरहूये विद्या चौर 








। [अवया मध्यमस्थि थे । जसे त्रिशंकु राजा चाण्डाल था पर विश्वामित्रके वरको 











.. 
पः ^ ककः 0 त > कि क छि, > पथिको ७ छेक च्न वण्ठक ८ 
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ध चतुथस्थिति भ्र०। ३०७ 
विश्वामित्र ने देखके कहा कि; वहांहीं खड़ारह इससे वह भूमि खर अकाश मध्य 
"तरह; तसह युक बेठे तो क्या देखा कि, एक महासुन्द्र अप्सरा उसके ऊर्वं 6 
स्वग (अर चलीजाती हे । जसे लक्ष्मी की ओर विष्णजी देखें तैसेदी अप्सरा को 

| शक ने देखा कि, महासुन्द्र आओरौर अनेक प्रकार क मूषण अर वख पदिनेहये महासु- 

` | च त € आर महासुन्द्र आकाशमागे भी उससे सुगन्धित हुञ्या हे । ष भी 
उसका स्पशं करके सुगन्ध पसारती हे ओर महामद्‌ से .उसके धूरो नत्र ह । सी 
अप्सरा को देखके शक का मन क्षोभायमान हा ओर जेसे पृणमासी के चन्द्रमा को | 
द्खकं क्षारसमुद्र क्षोभित होता हे तेसेही उसकी वृत्ति माग मे रहित होकर अप्सरा 

जा स्थितहडं ओर कामदेव का बा लगा ॥ | | 

दाति श्रीयोगवाशिषठेस्थितिभरकरणेभार्गवसंविद्रमनेनामपञ्चमस्सर्मः ॥ ५ ॥ र 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उसने अप्सरा को देखके नेतर मूदे ओर 
मनोराज को फेलाकर चिन्तनेलगा क्रि, यह मृगनयनी ललना जो स्वरम को गड हेमे 
भी उसके निकट पहूचू | एसे विचार के वह उसके पीठे चला ओौर जाति जाते मन | 
से स्वगं मं पंचा । वहां सुगन्ध सहित मन्दार ओर कल्पतरुः व स्वौ कौ नाई | 
देवताओं के शरीर ओर हास विलास संयुक्घ खियां जिनके हर्णि की ना नेत्र र 
देखे । मणियोंके समूह कि, परस्पर उनमें प्रतिबिम्ब पडतेदै अर विश्वरूप कौ उपमां | 
स्वगंलोक मं देखी । मन्द २ पवन चलती है, मन्दार वृक्षा में मञ्जरी प्रफुञ्चित हें 
ओर अप्सरागण विचरती ट । इन्द्रभाग मँ खगे गया तो देखा किं , ए्रावत हस्ती | 
जिसने युद्ध मं दातां से दैत्य चृणं किये है बडेमद्‌ से खडा है, देवतामां के आगे | 
अप्मरा गान करती है; सुवणं के कमल लगेहुयेह । बह्मा के हंस ओर सारस पक्षी { ` 
विचरते हे ओर देवतास के नायक्र धिश्राम्‌ करते द । फिर लोकपाल, यम, चन्द्रमा, | 
सूय, इनदर, वयु ओर अग्न के -स्थान देखे जिनका महाज्वालावत्‌ भकाश है । | 
ए्रावत के दातं मं दैस्य की पंक्षिदेखी, देवता देखे जो विमाननपर आरूढ भूषण | ` 
पषिनेहुये फिरते हे ओर उनके हार मणियां से जदेहये हं । कृं सुन्दर व की, 
पि विचरती हे; कही मन्दारवृकष है, कही कल्पवृक्ष है, उनमे सुन्दर लता; कहीं | 
गङ्गाका भवाह चलताे, उसपर अप्सरागण बेटी है; कहीं सुगन्धता स हित्‌ पवन | 
चलता द; कही मरने म से जल चलता हे; कही सुन्द्र नन्दन वन हैः की अप्सरा | _ ` 
बेटी हे की नारद आदिक बेठे हे ओर कदी जिनलोगों ने पुण्य कयि है वे वैदे सुल | 

भोगते है ओर विमानां पर आरूढ हुये फिरते द । कीं इनदर की अप्सरा कामदेव १ 

से मस्त ह ओर जसे कल्पवृक्ष मे पके फल लगते हँ तैसेदी रत्न ओर चिन्तामणि | ` 
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6 ग्व 
‹ व 1 ~ = ७८ योग =; = ह सन = 
|र्चना देखी, मानो त्रिलोक कगे रचना ह "र गत की मूति को प्रयाम 
हृच्धा कि, दुसरा खगु आया है र बडप्रक 41 दा नयाय 
करिया आर हाथ पकड़के अषने पास बेठाके बाला ८. 1 जमित र निर्मल 
छे जो तम आयि । अज हमारा स्वगं तुम्हारे आनसं स? रोधि 
। हपराहै । अव तुम चिर पयन्त्‌ ध स व तजी अयि । 
उसो रेखक संरा 
ति पाहतिकरमावगनो तत ति 
जी बोले, हे रामजी । जव इस धक ् 

जो 4 था उसको भलादिया । वह जो मन्दराचल पवतचः अ ८ 
¡सो भलगया अर वासना से मनोराज का शरीर द्द्‌ हग । एक श 
इन्द्र के पास यैदे रहे परन्तु चित्त उस अप्सरा रहा । इस स क 
रौर स्वर्भको देखनेलगे तवर देवताओं ने कहां कि, चला स्वगव ९ र 
तब शुक्रजी देखते २ जहां वह अप्सरा थी वहां गय । बहुतर । ५ वृह 
 |्ैलीथौ, उसको शक्रजी ने इसमभांति देखा जस चन्द्रमा चादन। को देखे । उसे देख कं 
शक्र का शरीर द्रवीमृत होकर प्रस्वेद से पणं हृ खा, जैसे चन्द्रमा को दंखक चन्द्र 
जनििमणि द्रवीभत होती ह; अर कामदेव के बाण उसके हदय म आल उससे 
व्याकल होगया । शक को देखके उसका चित्त भी मोहित होगया-जेसे वषाकाल कीं 
नदी जल से परं हती है तैसेदी परस्पर स्नेह. बदा । तब शुक्रजौ न मन स तम रचा 
उससे सव स्थान म तम होगया जैमे लोकालोक पर्व॑त के तटम्‌ तम्‌ होता है तेसेही 
 [सूर्यका अमाव होगया । तब भूतजात सुब अपने २ स्थानो मगये जेसे दिनके 
अभावहूये पश पक्षी अपने २ गह को जाते दे च।र वह चप्सरा शुक्र क नकट =&। 
शकजी श्वेत आसनपर बैटगये ओर अप्सरा. भी जो सुन्दर वज्ञ आर भूषण पादेन 
 (हृयेधी चरणों के निकट बैठी ओर स्तेहसे दोनो कामवश हये; तब अप्सरा ने मधुर- 
वाणी से कहा, हे नाथ ! में निवल होकर तम्दारी शरण आई हूं मुभक्रो कामदेव दहन 
। करताहै, तम रक्षा कये; मेँ इससे पृण होगे हं । स्नेहरूप्री रस का वहो जानता हं 
{ जिसको प्राप्त हारै, जिसको रस का स्वाद्‌ न्दी आया वह क्या जाने । हे साधो ! एसा 
` + सख त्रिलोकी मे ओर कोड नहीं जैसा सख परस्परस्नेहसमे होताहै। अव तुम्हारे चरणों । 
(को पाके में आनन्दवान्‌ इहं ओर जेसे चन्द्रमा को पाके कमलिनी ओर चन्द्रमा की 

` ( किरणों को पाके चकोर आनन्दवाच्‌ होते तेसदी मुभको स्पशं करके आप आनन्द | 
(हों । जव इसप्रकार प्राने कहा तब दोनों काम्‌ के वश होकर क्रीडा करनेलगे॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थितिप्रकरणेमागेवसंगमोनामसप्तमस्सर्मः ॥ ७॥ ` 
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-------== -- _ वतु क चतुथस्थिति भ्र ० । ~ द 
| भान म्व त हे राम जी ! इसं प्रकार उसको पाके शक्र ने खापको आनन्दवान्‌ 
|.» "^ र कंरपवरल्ल क नीचे क्रीडा की ओर दिव्यवख, भूषण ओर फूलों की 
| ताला पाहनकर वन, बगीचे ओर किनारो मे कीड़ा करते ओर चन्द्रमा की किरणो | ` 
। ? माग स अमृत पान्‌ करते रहे । फिर विद्याधरो के गों के साथ रह उनके स्थानं 
अर नन्द्नवन इत्यादिक मे कीड़ा करते कैलासपर्वत पर गये ओर अप्सरा सहित 
| बन कुञ्ज म फिरते रहे । फिर लोकालोक पयैतपर क्रीडा की, फिर मन्दराचलपवैतके | 
कञ्ज मे विचर अधंशतयुगपर्यन्त श्वेतदीप मे रहे; फिर गन्धर्वौ के नगरों मे रहे ऋौर | 
इन्द्र के वन म रहै । इसी भकार बत्तीस युग परथन्त स्वं मं रे; जब पुण्य क्षी 
ह तब्‌ भूमिलोक म गिरादियेगये ओर गिरते २ उनका शरीर टटगया । जैसे 
भरनेमं से जल बन्द्‌ हो तेसेही शरीर अन्तान होगया । तब उनकी चिन्ता संयु्घ 
पुयष्टक आकाश मे निराधार होरही अर वासनारूप दोनों चन्द्रमा की किरणों मे जा 
स्थित हुये। फिर शक्रने तो किरणों के दारा धान्य मे आ निवासकरिया अर उस 
धान्य को दशारण्य नाम बराह्मण ने भोजन किया तो वीयं होकर बाह्मणी के गर्भम 
जा रहा ओर उस धान्य को मालवदेश के राजा ने मी भोजन किया उसके वीयैद्यारा 
वह अप्सरा उसकी खी के उदर मे जा स्थित हृं निदान दशारणए्य जाह्यण के गह 
म शकरपुत्र हा ओर मालवदेश के राजा के यहां अप्सरा पुत्री द । कम से जव | 
 [षोद़शवषे की हृदं तो महादेव की पूजाकर यह प्राथेना की कि, हे देव ! सुकरो पूवै 
के भर्ता.की प्रापि हो इस प्रकार वह नित्य पूजन करे ओर वर मागे; निदान वहो | 
वह यौवनवान्‌ हृञ्ा यहां यह यौवनवती हृदे तब राजा ने यज्ञ का आरम्भ क्रिया | . 
रीर उसमे सब राजा ओर ब्राह्मण आये । दशारण्य बाह्मण भी पुत्रसदित वहाँ | ` 
आया तब उस पूर्वजन्म के मतां को देखकर स्नेह से राजपुत्री के नतरां से जल चलने | 
लगा आर उसके कण्ठमे फलकी माला डालके उसे अपना भता किया । राजा यह | 
देखके आश्च्मान हा ओौर्‌ निश्चय्‌ किया कि, भला हुआ । फिर कमसे विवाह | 
किया ओर पुत्री ओर जामातु को राज्य देक आप वनम्‌ तपकरनेकेलिये चलागया। | 
यहां ये पुरुष आर स्री मालवदेश का राज्य करनेलगे ओर चिरकालतक राज्य करते | 
रहे । निदान दोनों बृद् हये ओर उनका शरीर जजरीभूत होगया तब उसको वैराग्य | 
हा कि, खी महादुःख स्वरूप है पर उसे सामान्य बराग्य हु खा था इससे जजे- | 
रीमूत अद्ध मे सेवने से तो अशक्त हरा परन्तु तृष्णा निदरत्ति न हृदं । निदान मृतक | 
हरा खोर बान्धवो ने जलादिया तब ज्ञान क प्राति विना महाञअन्धकूप मोद म ज क (स 
पड़ । हे रामजी ! मृत्यु मूच्छ के अन्तर उत्क परलोक भासिञ्राया श्र्वलसकस( 
के अनुसार सुखदुःख भोगके अङ्क बद दश मे धीवर हा ऋर्‌ च्‌ ने' १ब्‌ वरकमे १. 
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३१० ` ` [1 नः । 
राग्य हृता कि, यह संसार 


१ | 
करता रहा । फिर जब वृद्ध अवस्था आई तव शरीर म च 
महादुःख रूप है । ठेसे जानके सूयं भगवान्‌ का तप करनेलगा ओर जब सतक हना 
तब तप के वश से सूयवंश म राजा हाकर्‌ भावना के वश से कुतर ज्ञानवान्‌ हा । 


इस जन्म मे वह योगकरने ओरौर वेद पद्नेलगा रीर योग की भावना क 
छूटा तव बड़ागुरु हा ओर सबको उपदशा करन॑ल मन्त्र सिद्धकिया आर वद्‌ 
मे बहुत परिपक्र हा । मन्त्र के वश स वह विद्याधर हा प्रो 


शरीर वासना सहित होरहा । जव बह्मा की रात्र क्षय इड; दन प प्रोर बह्याने 


बह समेर पवैतपर जाकर स्थित हुञ्ा ओर एक मन्वन्तर पयन्त वह्‌। रदा । न= 







आकारं से वहां रहा आर पुत्र के स्नेह से मोह को प्राप्तो निरन्तर यदी चिन्तना 
करनेलगा कि, मेरे पत्र को बहत धन, गण, आयुदा, बल ही । इसकारण तप ट 
होनेसे अपने धमं से विरक्कहुखाः; आयुष्य क्षीणहृइ आर मृत्युरूप सपन यात्तालया 
प्रोर तप की अभिलाषा से शरार करटा इसकारण भोग का चन्ताप्षयुक्त म॒द्रदश क 
राजा के ग्रह मे उत्पन्न हा; फिर उस देश का राजा हृखा आर वचिरपयन्न राञ्य्‌ 

ग के बरद्धावस्था को प्राप्त हृता ओर शरीर जअरीमूत होगया । वहां तप क 
अभिलाषा मे उसका शरीर कटा उससे तपेश्वर के ग्रह म पुत्रहा ओर सन्ताप से 
रहित होकर गद्भाजी के किनारे पर तप करनेलगा । है रामजा ! इसप्रकार मन के 


" | फरने से शुक ने अनेक शरीर भोगे ॥ 
। ( इति श्रीयोगवशिष्ठसिथितिप्रकरशेभागेवोपाख्यानेविविधजन्भवणनन्नाम 
१ अष्टमस्सगः ॥ ८ ॥' 


|. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । इसप्रकार शुक्र मन से भ्रमता फिरा । धेगु के पास 
जो उसका शरीर पड़ा था सो निर्जीव हु; पुर्थष्टक निकलगदरं थी आर पवन अर 
धूप से शरीर जजंशभत होगया जैसे मल से काटा वृक्ष गिरपड़ता है, तैसे शरीर 


गिरपड़ा । चञ्चल मन भोग की तृष्णा से वहां गयाथा । जैसे हरिण वन मे रमता है । 


( आर चक्रपर चदा बास्षन भ्रमता हं; तेतद्टी उसने भ्रम से ्रमान्तर देखा पर जव 


५.1 के गृह मं जन्मलिया तब चित्त मे विश्राम हश्रा ओर. गङ्धा के तटपर 
¢ करः पवेतवाला शरीर निरस होगयाः अस्थि चर्ममात्र | 
गया । जब शरीर के रन्धरमागं से पवनचज्ञे तव बांस-{ ` 
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ना से जब शरीर | 


एककल्पपयेन्त | 
विद्याधर रहा जब कल्प का अन्तहुखा तव शरीर अन्तधान हागया = पवनरूपी | 


चष्ट रची त वह एक मुनीश्वरके ग मे पुत्र हु ओर वहां उसने बड़ा तपा । | 


इकहत्तर चोयगा बीता तब वह भागा कं वश हरणा का पुत्र हरा आर मनुष्य क, 
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चतुथंस्थिति भ्र० । ५ 
पवनचले तब भूमिम लोट्तैलगे; ने आदिक ज स्ये क नकद ज्ञ्क्गः। 
त लगया-मान। अपने पूरवस्वभाव्‌ को देखके हसता है । जव वषौकाल अयि 
| तन वह शारार जल से पणं होजवरे रौर जल उसमें प्रवेश करके रन्ध के मार 

| 'न कलजल भरने से निकलता है अर्‌ जव उष्णकाल अवे तव महाकाषठ की ना 
३२ त सखाय निदान बह शरीर वन्‌ मे मौनरूप होकर स्थितरहा । आर वशु 
श्‌ न भ उस शरीर को नाश न क्रिया । उसका एकतो यह कारण था करि, राग 
१.८ राहत पुण्य आश्रम था-चोर दूसरे श्रगु जी महातपस्वी तेजवान्‌ के निकट | ` 
णद आन सक्ता था। इस कारण उस देह को कोड नष्ट न करसका। यहां तौ शरीर 
क यह दशा हृदं ओर वहां शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा करतारहा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थितिप्रकरणेभा्वकलेवरवरंननामनवमस्सर्मः ॥ € ॥ 
वशिषठजी बोले! हे रामजी ! जव सहस वर्ष अथीत्‌ भमिलोक के तीनलाख आर | 
साठ सहस्र वषं बीते तब भगवान्‌ श्रगुजी समाधि से उतरे तो उन्हे शक्र का शरीर 
दि न आया । जव मलेप्रकार नेत्र फैलाकर्‌ देखा तव मालूम हा कि, उसका शरीर 
कश होके गिरपड़ा है । यह दशा देख उन्डनि जाना कि,काल ने इसको भक्षण कियाहै 
ओर धूप, वायु ओर्‌ मेघ से शरीर जजरीमूत होगयादै, नेत्र गदेरूप होगये | 
शरीर मं कीड पड्गयेहे ओर जीवां ने उसमे आलय बनाये दै । घुराण अर्थात्‌ कु- 
वारी ओर्‌ मक्वियां उसमे आतीजाती है; श्वेत दांत निकलआाये है -मानो शरीर की | 
दशा को देखके हँसते हे ओर मुख आर रीवा महामयानकरूप, खपर श्वेत ओर | 
| नासिका ओर श्रवरास्थान सुब जजरीमूत होगये है । उस शरीर की यह दशा देखकर | 
 .|भ्रगजी उठ खड हुये ओर क्रोधवान्‌ होकर कदनेलगे कि, काल ने क्या ममम जो | ` 
[मेरे पुत्र को मारा। शुक परमतपस्पी ओर खष्टि पर्यन्त रहनेवाला था सो बिना काल | 
काल नेमेरे पुत्र को क्थो मारायह केन रतिहै! में काल को शाप देकर भस्म करूगा । । 
तव कालका रूप काल अद्भत शरीर धरकर्‌ चाया। उसके षटमुख, षटमुना; हाथ | 
म॑ खद, त्रिशूल ओर .फसी ओर काना मं मोती पिने हुये; मुलसे ज्वाला त (. 
थी; महाश्याम शरीर, अग्निवत्‌ जिङ्का आर त्रिशूल के अथ म अग्नि की लटि . 
निकलत थी । जेपे प्रलय॒क्राल्‌ की अग्नि से धूम निकलता है तेतेदी उसका श्याम | 
शीर रौर वड़े पहाड़ की नाई उग्ररूप था ओर नहां बह चरण रखता था वहां 
पृथ्वी ओर पहाड़ कापने लगते थे ! निदान धेगुजी महाप्रलय के समुद्रवत्‌ कोध से| 
पुरं थे उनते कहने लगा हे मुनीश्वर! जो मयाद्‌ चर्‌ परावर परमास्ाकेवेत्ताहे | 
होते । तुम कारण विना करो मोहित हो कोष को परास ये ह ! तुम ब्ह्मतनय | 
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8 [1 कक ] (~ 
८ ग्य हो-यदही नोति का | 
मरे पूजने योग्य ह | 

हम नीति के पालक । तुम ह न 

लसे तम क्षोभ मतकरो, तुम्हार 1 सेम मस्मभी नहा दाता । | 


तो तम्हारे शापसे म्‌ कब भस्म | 
प्रलयकाल की अग्नि मी मभःको दग्ध नीं करसक्ती वु प कोटना 





श॒ कृ 
मनीश्वर | मे तो अनेक बह्याणएड भक्ष 
कीर द ग्रा लिय है तम्हारा शाप मुभको क्य करसक्ता ध. = 
न हम सबके मोक्ता हये ह ओर्‌ तुम 


ति ईश्वर ने रची हे तसे स्थित हे । 
र तः म गहये है, यदी प्रादि नीति है । हे मुनीश्वर | प्रमिति स्वभाव स ऊध्वं 


ले जाता है ओर जल स्वभाव से अधको जाता; भाक्ता क भाग 1 र | 
सब दष्ट काल के मुख में प्राच होती हे । आदि परमात्म = 1८ ए ५ ५ 
ते श्ची है तैसेही स्थित है पर जो निष्कलङ्क ्ञानट्टि सृ दसय तान ८९ 
है, न भोक्काहै, न कारणे, न कायं ह एक परहेतसत्ताही हे ओर न स्य 
दृष्टि से देखिये तो कतां भोक्ता अनेक्‌ प्रकार कं भ्रम भासते द । हे ब्रह्मण . कता 
मोक्ता आदिक रम असम्यक्‌ ज्ञान से होता हे; जब सम्यक्‌ ज्ञान द्‌।ताह १२८ 
कार्य र भोक्का कोई नहीं रहता । जेसे वृक्ष म पुष्प स्वभाव स॒ उवनं तह र 
स्वभाव से ही न होजाते है तैसेी भूत धाणी सृष्टि म स्वाभा न्‌क पुर्‌ "तट र्‌ 
। फिर स्वाभाविक रीति से ही नष्ट होजति ह । बह्मा उवन्न कंरताटे जार फर्‌ नष्ट भौ 
करतां ह । सैसे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जलंके हिलने से !हेलता भासता हे आर 
हहरने से ठहरा भासताहे तैसेही मन के फुरने से चात्मा म कतच्य भक्कव्य्‌ भासता 
हे वास्तव मे.कृढ नदी; सब मिथ्या हे जसे रस्सी म सप चरम्‌ स भासताह्‌ तसह 
आत्मामं कर्तव्य भोक्तव्य भ्रमसे भासताहै । इससे कध मत्‌ करो; यह्‌ दुष्टकमं आपदा 
। का कारण है। हे मनीश्वर । में तमको. यह वचन अपनी विभात आर आ्रभमान से 
. 1 नहीं कहता । यह्‌ स्वतः इश्वर की नीति है ओर हम उस्म स्थित ह । जा बांधवान्‌ 
| पुरुष है वे अपने भक्ति आचार मे विचरते द ओर अभिमान नहीं करते.। जो 
कतव्य के वेत्ता है वे बाहर से प्रकृत आचार करते हँ ओर हृदय से सुषि की नाई 
स्थित हते है । बह ज्ञान दष्टि,. धर्यं खोर उदार ष्टि कागद जो शाख मे प्रसिद्ध है! 
| तुम क्यों अन्धे की नाई मोहमागं मे मोदित होतेह ! दे साधो ! तुमतो त्रिकालदश | 
| हयो, अविचार से मखं की नादं जगत्‌ यन्तर मं क्यां मोहको पराप्त हातेहो ? तुम्हारा 
[आपने र पने कमि फल को पराप्त हाहे अर तुम मूखं की नाई सुभको शापदिया न | 
` |हो। हे मुर्नीश्वर ! इस लोक भ सर जीवां के दो २ शरीर है-एक मनरूप ओर दूसरा 
 |अधिमूतरूपर । अधिमूतरूप जह अर अत्यन्त विनाशी है ओर जहां इसको | 
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| म प्र०। ३१३ | 
भला हता है तो रथ को मले स्थान को लेजाता ह चौर जो सासवा नर्त होता 
तो रथक दुःख के स्थान मे लेनाता है तैसेदी यदि जो मन भला होताहैतो उत्तमं 
लाक म जाता है ओर जो दुष्ट होता है नो नीच स्थान मे जाता है \ जिसको चनं 
सत्‌ करता है सो असत्‌ मासता है ओर जिसको मन सत्‌ करताहै वह सतभासता 
। जस ।मड्ा की सेना बालक बनाते ओर फिर भङ् करते है, कभी संत्‌ करते कभी 
असत्‌ करते दै आर जेसे करते द तैसेदी देखते दै; तैसेदी मन की कल्यना.३। 
1 हे शा ¦ चित्तरूपी पुरुष; जो चित्त करताहै वह होता है ओर जो चित्त नहीं करता | 
{ वह नह! हाता । यह जो रना है कि, यद देह है, ये नेत्रै, ये अङ इत्यादिक सतं | 
{ मनरूप है । जीवभी मन का नाम है ओर मन का जीना जीव है। वही मन कौ वृत्ति 
† जब निश्चयरूप होती है त उसका नाम बुद्धि होता है, जव अहंरूप धारती हे तंब 
उसका नाम अहंकार होता है ओर जव देह को स्मरण करती है तव उसका नामं 
चित्त होता है । इससे पृथ्वीरूपी शरीर कोई नहीं; मनही दढ भावना से शरीरस्थ 
होता दे ओर्‌ बही आधिभोतिक हो भासता हे अर जब शरीर की भावनां को त्याः | 
गता है तव्‌ चित्त परमपद को परास होता है । जो कुत्र जगत्‌ है वह मने के फुरेत 
स्थित दै; जेसा मनफुरता हे तेसाही रूप हो भासत है । तुम्हर पुत्र श॒क्रने भी मन। 
के फुरने से अनेक स्थान देखे हे । जब तुम समाधि तै स्थितं ये तव वह विश्वाची 
अप्सरा के पीत्रे मन से चला गया ओर स्वगं मे जापहचा । फिर देवतां होकर 
`. | मन्दारवृक्षो मे अप्सरा के साथ विचरने लगा अर फिर पारिजात तमाल प्रादि 
वृक्ष ओर्‌ नन्दन वन मै विचरता रहा । इसी भकार बत्तीस युग पथैन्त विरवाची 
अप्सरा के साथ लोकपालों के स्थान इत्यादि म विचरता रहा अर सैसे वैवरा कः 
मल को सेवता हे तेसेही तीन संवेग से मोग भोगता रहा। जब पुण्यं क्षीण इचा | 
त वहासे इस मति गिरा जेसे पक्वाफल वृक्ष से गिरता है । तव देवता का शरीर । 
आकाशमागं मे अन्तधीन होगया ओर मूमिलोक मे पड़ा । फिरधान मे आकर | ` 
| | बराह्मण के वीयद्रारा ब्राह्मणी का पुत्र हा; फिर मालवदेश का राज्यकिया ओर फिर | ` 
| धीवर का जन्म पाया। फिर सूर्यवेशी राजाह, किर विव्याधरह ओर कल्पपर्यन्तं प यन्त | 
विद्याधरो मं विद्यमान रहा ओर फिरविन्ध्याचलपवैतमे गेवहाकर कान्तदेशंम धी. | ` 
वर हृ खा । फिर तरद्गीत देश म राजा हा, फिर कान्तदेश भ हरिणि हा ओरं र ह 
वन मं विचरा ओर्‌ किर विद्यावान्‌ गुर हा । निदान श्रीमान्‌ विदाधरहशा चौर॑। 
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३१४ योगवाशिष् । 


आकाशमागं मं ता । र 

जब ह्या की राति व्यतीत इई अ। ८ स 

का बालक वसुदेवनाम हो गङ्गा के तटपर तप करनेलगा । चब उस आएल 

तप करते बीते ह; जो तुम भी ज्ञानदृष्टि से देखोगे तो सब 
|तावेगा । इससे देखो कि, इसीप्रकार हे अथवा किपी आर भकार.2 ॥. 
इति श्रीयोगवाशिषठेस्थितिध्रकरणेकालवाक्यन्नामदशमस्सः; ॥ )° ^ 


ह ६ जिसमें <+ ओर | 
ले, हे मनीश्वर ! एसी गङ्ख के तटपर जसम महातरङ्ग उद्ललतं | 
। 1 बड़ी जटा ह र |. 


क ^ 0 
ने जीता है। जो तमको उक्षके मन के विस्तार देखन क | 


भनकार शब्द होते है तुम्हारा पुत्र तप करता हे । शिरपर उसकं 
सर्वं इन्द्रियां के भ्रम को उसने 


| इच्छाहै तो इननेत्रों को मूंदकर ज्ञान के नेष से देखो । हे रामजी ! जव इस प्रकार | 
जगत्‌ के ईश्वर काल ने, जिसकी समदष्टि हे, का; त॒ब्‌ मुनश्वर न नत्र ऋ मृद | 
कर, जेसे कोद अपनी ७ मे प्रतिनिम्ब देखे ज्ञाननेत्रा से एकं मुहूतं मं अपने पुत्र | 
का सबं वृत्तान्त देखा ओर फिर मन्द्राचल पवत्‌ पर जो शगुशरीर पड़ाथा उसम्‌ | 
भ्रवेशकर अन्तवाहक शरीर से अपने अग्रभाग मं काल भगवान्‌ को देखकर पुत्र | 
को.गङ्का के तट पर देखा । यह्‌ दशा देख वह आश्चयं को प्राता जीर विकार- | 
| दृष्टि को त्यागकर निमलभाव से वचन कदे । हे भगवन्‌ ! तीनां कालके ज्ञाता ईश्वर ! | 
[हम बालक है; इसीते निरदोष है । तुम सरीखे बुद्धिमान्‌ ओर तीन काल अमलदशीं | 
है । हे भगवन्‌ ! ईश्वर की माया महाआाश्च्य॑रूप है जो जीवों को अनेक रम दि- | 
। खाती है ओर बुद्धिमान्‌ को भी मोहः करती है तोमूर्खा की क्या बात हे ? तुम सब | 
| व छ जानतेहो जीवों की सब वात्ता तुम्हारे अन्तगेतहे। जैसी जीवां के मन की वृत्ति | 
हती हे उसके अनुसार वे रमते हे । वह मन की वृत्ति सब तुम्हारे अन्तर्गत फरती | 
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प्रास्य तिना प्च रहता ई तैसेही वह रहा ओर 
र चष्ट की रचना बनी तब वह सतयुग मं बाह्यण | 


वृत्तान्त तुमको भास | 


जैसे इन्दरलाली अपनी बाजी का वत्ता होताहे तैसेदी तुम इनसबों क वेत्ता हो । | 
“ , (है भगवन्‌ | मेने श्रम को प्राप्त होकर कोध इसकारणसे किया कि, मेरे प्रकी स॒त्य | 
(न थी, वह चिरज्ञीवी था ओर उसको मेँ सृतक हा देखके भ्रम को प्राप्तह्ा। | 
हमारा कोध आपदा का कारण नहीं था क्योंकि, जव मेने पुत्रका शरीर निजींव देखा | 
 ( तब कहा कि, अकारण मृतक्‌ हुआ दस कारण क्रोध हृश्रा। कोध मी नीतिरूप है | 
हो वहां कोध चाहिये । मैने संसार की गति विचारके | 
त्‌ पुत्र की अवस्था देखके कोध नहीं किया; निर्जीव शरीर । 
पदा का कार नहीं! अयुककि कारण से - 
् वह सम्पदा |. ` 

नीति हे कि, जबतक | , , । 
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( परर । ३११५ | 
। जीव दे तबतक जगत्‌ कम्‌ है । जैसे नवतक अग्नि ह त्तकं उच्त्त । जो | 
। कत्तज्य 2 वह करना है ओर जो त्यागने योग्य है वह त्यागना है । यह नीति जगत्‌ | 
1 म स्थित है। जो हेयोपादेय नहीं जानता उसको त्यागना योग्य है । इससे भते पुत्र | 
| क चकालयत्यु देखके कोध किया था परन्तु विचार करके जव तमने स्मस्ण कराया 
तव भने विचार करके देखा कि, मेरा पत्र अनेक म पाकर अव गङ्गा के तटपर तप 
1 करता. । ह भगवन्‌ । तुमने तो कहा कि, सब जीवां के दो २ शरीरदै-एक मनो. | 
| मय ओर दूसरा आधिभौतिकः पर में तो यह मानताहूं कि, केवल मनी एक शशर | 
हैः दूसरा कड नहीं । मनी का किया सफल होताहै, शरीर का नहीं होता । काल | 
1 बाल; ह मुन्‌।श्वर ! तुमने यथाथ कदा; शरीर एक मनहींहे। जैसे घट को कुलाल 
| रचता ह, तेसही मन देह रचता है. जो मन शरीर से रहित निराकार होता है तो 
क्षण मे आकार को रच लेता है । जैसे बालक परकऋरहीं मे वैताल को चम से सचतां 
न्त्‌, =$ = व्ह ०९ तै 
1 ह । मन म जा फुरनसत्ता हे बह स्वभश्रम्‌ दिखाती है ओर उसमें बडे आकार ओर | 
{ गन्ध नगर भासिश्नाते दै पर वह मनी की सत्ताहै स्थुलदृ्टि से जीवों को दो शरीर 
{ भासते हँ बोधवान्‌ को तीनों जगत्‌ मनरूप मासते ह ओर सब मन से रचेै। जव | ` 
1 भेदवासना होती है तब असत्रूप जगत्‌ नाना भ्रकारहो मासतादै। जैसे असम्यक्‌ | ` 
1 दष्टि से दो चन्द्रमा भासते हे तेसेही सम्यकूदशीं को एक चन्द्रमावत्‌ सव शान्तरूपं 
1 आतमा ही भासता है ओर भेदभावना से घट पट आदिक अनेक पदार्थं भासते है| 
1कि, में दुबल हं ब मोय ह; सुखी हूं ब दुःखी हं; यह जगत्‌ है, यह काल है, इत्यादिक । 
। सो संसार वास्नामात्र है। जब मन शरीर की वासना को व्यागकर परमार्थं की ओर 
+ आता है तब रम को नही प्राप्त होता । हे मुनीश्वर ! समुद्र से तरङ्ग उठकर उध्वं को 
। जाताहे, जो बह जाने मे तरङ्ग होता हं तो मखं है-यदही अज्ञानरष्टि है । उर्व को जा- | 
वेगा तब `जानेणा मँ ऊध्वं को गयाहू, नीचे जावेगा तब जानेगा में पाताल को गयाह, | 
| यह कल्पनाही शज्ञान है, वास्तव नहीं । वास्तव दष्ट यह है जो अधहो अथवा ऊव | 
1 हो परन्तु आपको जलरूप जाने। तेसेही ज पुरुष परिच्छिन्न देहादिकमं अहं घरतीत | 
। करताहे सो अनेक भ्रम, देखत; सम्यकूदशी स॒ब आत्मरूप जानता है। सवं जीवं | 
| आत्मरूप समुद्रके तरङ्गै, अज्ञान से भिन्न है ओर ज्ञानसे बहीरूप है। आत्मह्पी| ` 






। समुद्र सम, स्वच्छ, शुश्नादि रूप, शीतल, अधिनाशी ओर विस्तृत अपनी महिमा | ` 
.1। स्थित है ओर सदा अनन्दरूप है । जैसे कोर .जल मे स्थित हो आर ध टपर प-| 
हाड म अग्नि लगीहो तो उस अग्नि का प्रतिविम्ब जल मे देख वह कहे कि, मँ! ` 
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न ना 
त्रतिकिन्नवत्‌ नस्त ह ही आमासरूप जगत्‌ को जीव नानारूप मानते । न जेसे | 
|एक समुद्र मे नाना तरङ्ग भासते दै तैसेही आत्मा भ्‌ अनक आकार जगत्‌ त 
। (ह; वास्तव मे दवेत कुत्र नदीं स्वं शक्तिरूप ब्रह्मसत्ताहौ ह उस विचित्ररूप्‌ च ४ | 
भासता है पर बह एकरूप अपने आप मं स्थित्‌ हं । बह्म म जगत्‌ त र | 
। उसीमें लीन होता । जैसे समुद्र मे तरङ्ग उपजते दै आर फिर जसम सन्‌ दात ह| 
कुद मेद नहीं, पं मे पूं ही स्थित है । जेसे जल से तरङ्ग जर ईश्वर स. जगत्‌ 1 
ऋीर धत्र, शल, फूल, फल, वृक्षरूप है तेसे्ी सब जगत्‌ खात्मारूप हे आर्‌. वह | 4 
आत्मा अनेक शक्किरूप है । जेसे एक पुरुष अनेक कर्म का कत्ता होता है ओर जसा | 
कर्म करता है तैसेही संग को पाता हे अर्थात्‌ पाठ करने से पाटक आर पाक करन स | 

पाचक आर जाप करने से जापक आदिक अनेकनाम धारता है; तेसेी एक आत्मा 

अनेक शङ्कि धारता है । जैसे जिस आकार की परवाहीं पडती है तेसादही आकार 

भासता है ओर एक मेघ म अनेक रङ्गसहित इन्द्रधनुष भासता हे; तेसेदी यह अः 

नेक रम पाता है । हे साधो | सब जगत्‌ बह्या से फुरा हे ओर जो जडभासते हे वे मी 

| चैतन्य सत्तासे फरे दँ । जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर आपी रास 

लेती है तैसेही चैतन्य से जड़ उत्पन्न होके फिर लीन होजाते है । चैनन्य जीव से स्‌- ¦ ` 

| षुपि जडता उपजती है ओर फिर उसी म निवृत्त होती है। इससे अपनी इच्छा से 

यह पुरुष वन्धवान्‌ होताहे ओर अपनी इच्छासेही मुक्त होताहे । जब बहिमुंख देदा- | 

दिकं अभिमानसे मिलताहै तब आपको ` बन्धवान्‌ करता है-जेसे धघुरान आपही 

ग्रह रचके बन्धवान्‌ होती ह अर जब पुर्षाथं करके अन्तमुंख होताहै तबमुक्तिपाता | 

| है । जसे अपने हाथके बलसे बन्धन को तोके कोद बली निकल जाता है । हे साधो! ‹ 
[इश्वर भिचितररूप शकह; जेसी शक्ति फुरती है तैसाही रूप देखाती है। जैसे खस | = । 
 . | आकाश्‌ म उपजती हे ओर्‌ उसी को ठांपलेती है तेसेदी आत्मा मे जो इच्छाशक्खि | 

| उपनतीहे बही वरया करलेतीहे ओर उसीमे तन्मयरूप होजातीहै । वास्तव म जीव 
` [को बन्धन ओर मोक्ष नहीं है; 1 ओर मोक्ष दोनों शब्द श्रान्तिमात्र है । मैं नहीं 
जान॒ता कि, बन्ध ओर मोक्ष लोक मे कहासे आये ह । आत्मा को न बन्धन है ओर | 
= त महि हित < यहि ९, या इत्यादिकः माया महाआाश्चयरूप हँ जिसने जगत्‌ „+ 
= (शु नवित कलनस्य हा तच | == 
` जव दश्य ते श ४ तदि तव कुसवारी क नाई आपही आप को बन्धन करतः है | 
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चतुर्थस्थिति घ्र ° ।  -२१७| 
स्मार न्यरूपडे ` कूपयन्त्र - ्सतत्-- 
~ सषि अनन्यरूप हे, सव आत्मा से उपजाहै खर आत्माम्‌ दी स्थितहे । जेसे समुद 
म रङग उपजते हं ओर उसी मे स्थित होकर लीन होजाते हे ओर चन्द्रमा से किरणे 
उदय्‌ हकर भिन्न भासतीं पर फिर उसीम्‌ लीन होती; तेसेही जीव्‌ उपजकर लीन 
हो जाते है | परमास्मारूपी महामुद्रहे, चेतनतारूपी उसमें जलह जिससे जीवरूषी 
अनेके प र्‌ उपजते हे ओर उसी मे स्थित होकर फिर लीन होजाते हे । कों तरह 
ब्रह्मारूप, कोड विष्ण, कोड रुद्र होकर प्रकाशते हैँ ओर कोड लहर प्रभादसे रहित 
६ £ ९ ¢ (५ 
 ¡ यम, कुबेर, इन्द्र, सूय, अग्नि, मनुष्य, देवता, गन्धव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आः 
 ( दिक रूप होकर उपजते हँ रे फिर लीन हो नाते है । कोर स्थित होकर चिरकाल 
प्य | $+ द अ (९ = £ उ च ५ 
पयन्त्‌ रहते दै-जेसे बह्मादिकः कोद्र उपजकर ओर कु काल रहकर विध्वंस होजाते 
दै-जेसे देवता, मनुष्यादिक आर को कौट सप आदिक फुरते हें ओर चिरकाल 
भी रहते हे 8 अल्पकाल मे भी नष्ट होजाते दै । कोड बह्मादिक्‌ उपजकर अप्र 
मादी रहते है आर कड प्रमादी दोजाते हँ ओर तुच्छ शरीर होते ह यह संसार 





















स्वभन आरम्म्‌ हे आर टद्‌ होकर भासताहे॥. , 

इति श्रयोगवाशिष्रि्था तेप्रकरणेसंसारावत्तवणंनन्नामिकादशस्स।; ॥ ११ ॥ 

काल बोले, हे मुनीश्वर ! देवता, दैत्य, मनुष्यादिक आकार ब्रह्म से अभिन्नरूप 
हं ओर यह सत्‌ है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलङ्कित होता है तब जानता है 
कि, निं बरह्म नर्ही” । इस निश्चय को पाके मोहित दोताहै ओर मोहित हष्ा अधो 
को चला जाता है । यद्यपि वह बह्म से अभिच्वरूप है ओर उस्म स्थितहे तो भी 
भावना के वश से आपको भिन्न जानके मोह को प्राप्त होता हे । शद बह्म म जो सं- 
वित्‌ का उल्लेख होता है वी कलङ्कितरूप कर्म का वीज है; उससे आगे विस्तार को | 
पावता है जैसे जल जिस २ बीज से मिलता है उसी रस को प्राप्त होता हे तेसेही 
संवित्‌ का फुरना जैसे कम से मिलता ह तेसी गति के घ्रात दता दे । संकल्प से | ¦ 
[| कलङ्कित हमा अनेक दुःख पाती है । यह प्रमादरूप कमं कञ्चके बीजसा हं जिसको | ` 
। जो मुदरीभरभर बोता हे सो अपने दुःख का कारण हे आर यह जगत्‌ चतमरूप्‌ | 


समुद्र की लर है जो विस्तार्‌ से फुरती हे ओर कोड उध्वं को जाती है ओर कोई । ` 
अध कोजाती हे फिर लीन होजाती ह । बह्मा आदि वृण पयन्त इन सब का यही | स 


धमं हे । जैसे पवन का स्पन्द धर्म है तैसे इनका भी है प्र उनमें कों निमेल्‌ | 
को अनन्त मोह मं स्थित ै-जेसे पवत्‌, वक्षादिक; कोद अज्ञान से मृद्े-जेसे ` 
1 सानः बनि येव न 

| जाता है तैसेदी देवता, मनुष्य, सपादिक कितने श्रमवान्‌ मी होते हे ओर कोद तट | ` 
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~ 
{ ३१८ योगवाशिष्टं । ङ्ध | 
| के निकट अके फिर बहजाते दै अथात्‌ सत्सङ्ग खर सत शाख) का पाकं पिर ५ 
के ज्यवहार मे बह जाते । ओर्‌ यमरूप चुहा उनको श ह ¢ एक अल्प म 
को घ्रात होकर फिर बह्मसमुदर म लीन हुये दै; कोड अन्तरत बहम समुदा 
[स्थित हये है अर तम अज्ञान से तरे द; कोद अनेक कोटिजन्म स प्रप हात 
पोर कोड अध से उध्वं को चलेजाते हे । ओर फिर ऊध्व स अध का चरत द्‌। 
इसी प्रकार प्रमाद से जीव अनेकयोनि दुःख भोगते दँ । जव आत्मज्ञान हाता हे 
तब आयदा से चट के शान्तिमान्‌ होते द ॥ ॥2. 
इति श्रीयोगवाशिष्ठस्थितिप्रकरणेऽत्पत्तिविस्तारवरीनन्नामद्राद्शस्सगेः ॥ १२ ॥ 
काल बोले, हे साधो ! ये जितने जगत्‌ भूतजाति विस्तार हे वे स्‌ आत्मरूप 
समुद्र के तरङ्ग दै-एकदी अनेक विचित्र विस्तार को प्राप्त हृखा हं । जसे वसन्तु | 
ऋतु मे एकही रस अनेक प्रकार के.फल फूलों को धारता है । इन जीवां मं जिसने 
मन को जीतकर सवीरमा बह्म का दशेन किया है वह जीवन्मुक्त हा है । मनुष्य, | 
देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धवबादिक सब रमते दै; इनसे इतर स्थावर मद अवस्था 
मं ह उनकी क्या बात करनी हे । लोकों मे तीन प्रकार के जीव है-एक अज्ञानी जो 
महामूढ है; दूसरे जिज्ञासी है ओर तीसरे ज्ञानवान्‌ । जो मूढ़ ह उनको शाख के 
भ्ववरा ओर विचार म्‌ कुत्र रुचि नहीं होती ओओर जो जिज्ञास है उनके निमित्त 
ज्ञानवानां ने शाख रचे हे । जिस २ मागं से वे प्रवुध आत्मा हये है उस प्रकारके 
उन्हां ने शाख रचे हैँ ओर उससे ओर्‌ जीव भी माक्षभागी होते हैँ । हे मुनीश्वर ! 
। सतशाख जो जञानवान ने रचे है उनको जब निष्पाप पुरुष विचारता है तब उसको 
निल बोध उप्‌जकर मोह निच्ृत्त होता है ओर जब निमंलबृदि होती. है तब जैसे 
 , (सूय क प्रकाश से. तम्‌ नष्ट होता हे तेसेही सतृशाख के अभ्यास से मोह नष्ट होता 
है। जो मृद्‌ अज्ञानी दै ६ वे आत्मा के भरमाद्‌ ओर विषय की तृष्णा से मोह को प्राप्त 
| होते द । जैसे ध अधर रात्रि हो ओर्‌ ऊपर से कुहिरा भी गिरता हो तब तमसे तम 
| होता है तेसेही मुद्‌ मोह से मोह को पात होते दै ओर अपने संकल्य से आपी 
9 त परवरा मे वैताल कल्पकर आपी दुःखी होता 
| ५ व हनत द उन सवके सुख दुःख का कारण मनरूपी शरीर दैः 
1, छा 0 सी गति को प्राप्त होता । मांममय शरीर का क्रिया कुतर सफल 
६ ८५ (त अर्‌ असः ॥ मास आदिक का मिला हु जो आधिभौतिक शरीर है वह 
| कन त कतए त रचा यास्तव मे कुछ नही । संकल्प कौ ददता से जो आधि- 
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चतुथस्थिति प्र°। ३१९ 
दैमुनीश्वर ! अपनी बसना =नुसार ङा नो क्व क्त ङ्व रः करताहे तेसेही फल को राप्तं 
होताहे । मास शरीर से क्र नहीं होता । जैसी २ तीव भावना से तर पुत्र का मन 
फुरता गया हे तेसी २ गति वह पाता गया है ! बहुत कहने से क्या , उठो अव | . ` 
1 व्ही चलो जहां वह बाह्य का पुत्र होकर गद्धाके तट पर तप करने लगा हे । इतना 
` { कृषटकर बाल्मीकिजी बोले, हे मारद्राज ! इस भ्रकार जब काल भगवान्‌ने कहा तब 
दोनों जगत) गति को हसके उठ खडेडहुये ओर हाथ सेहाथ पकड़के कहने लगे कि, |. 
श्र की नीति आश्र्यरूप है जो ५८ को बड़ श्रम दिखाती है । जसे उदयाचल | ` 
| चत स सूय उद्य होकर आकाशमागं मे चलता हे तैसे ही प्रकाश की निधि उदार | 
त्मा दान चले । इस प्रकार जब व॒शिष्ठुजी ने रामजीसे कहा तब सूयं अस्तहृआ 
अर सवै सभा अपने २ स्थानको गई। दिनहुये किर अपने२ आसनपर न वैदे ॥ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ेस्थितिप्रकरगे शगु्ासनन्नामत्रयोदशस्सर्म, ॥ ५ ३॥ 
वशिष्ठ बोले, हे रामजी ! काल ओर श्गुजी दोनों मन्दराचल परवत से भूमि 
पर उतरे अर देवताओं के महासुन्द्र स्थानों को लांघते २ वहां गये जहां जहर | 
| शरीर से गङ्गा के किनारे शक्र समाधि में लगा था। उसका मनरूपी खग अचल हो- 
| कर विश्वाम्‌ को प्राप्त हुखा था । जैसे चिरकाल का थका चिरकाल पयन्त विश्राम 
| करता हे तेसेही उसने विश्राम पाया । वह अनेक जन्मों की चिन्तना मे भटका २ 
| अव तप मं लगाथा ओर राग हेष से रहित होकर परमानन्दपद मे स्थित था । उ- 
सके। देख क काल ने वड़े शब्द से क्य, हे भृगो ! देख यह समाधि मे स्थित हे अव 
इस जगृ ये । तन उसकी कलना फुरनेस ओर बाहर शब्द सेः जेसे मेव के शब्द चे 
मोर जागे तेसेही शुकरजी जागे ओर अरधोन्मीलित नेत्र खोल के काल आर शगुको| 
पने आगे देखा पर प्हिचाना नहीं । उसने देखा कि, दोनों क श्याम्‌ आकार ओर | 
बड़े प्रकाशरूप है-मानो साक्षात्‌ विष्य ओर सदाशिवजी है । उन्हं देख वह उठ | 
खङ़ाहुआ ओर प्रीतिपूवेक चरणवन्दनां ओओीर नम्रतासदित आदर करके कहा कि, | 
मेरे बड़ माग्य है जो परभु के चरण इस स्थान मे आये वहां एक शिला पड़ी थीडस | 
पर वे दोनों बैटगये तब वसुदेव नाम शुक्र, जिसका तपके संयोग से पीठे सातातप्‌- ५ 
नाम हआ था उस शान्त्‌ हृदय्‌ तपसी ने अगम वचन काल अर शग से के, बह | ` 


| 


बोला, हे प्रमो ! मे तुम्हारे दशन से शान्तिमान्‌ हुञखाहू । तुम सूयं खोर चन्द्रमा 
५: नऽ = अ अ | = ५ 
इकट मेर्‌ आश्म मे आयेद्ठो ओर तुम्हारे आने से मेरे मन का मोह नष्ट होगया जो ५ 
शाखं रोर तपसे मी नि वृत्त होना कठिने । हे साधो | जेसा सुख महाप रुषा के 1 
, { दशेन से होताहै वैसा किसी रेश्व्यं ओर ० की वपां से मी नहीं र | होता तुम. 
1 ज्ञान के सूयं ओर चन्द्रमा हों । हे ऋषीश्वरो ! तुमने हमारा पन पतव कथाह 
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( तरा तम कोनदो = _ = ~ सर उर जार स्यानपर जाये प्रकाशरू¶, उद चा र 

हो ! ल कर जन्मान्तर क पुत्र ने गुजी स ज त 9 

ह साधो ! त्‌ आप को स्मरणकर कि, कौन हे १ अज्ञान : ध य" गा र पत 
दै। जव इस प्रकार य ने कदा तव नत म विसम होकर कने. लगा कि 
तामे 
ति 1 सबको स्मरण करके मँ 
रूपी चक्रपर आरूदं ह~ म अनन्तजन्म्‌ भ्रमा ह । उन स स्वम आर 
-आश्र्यवान्‌ होता कि, मेने बहुत दुःख = अनेक क दाय 
मन्दार, कटपवृक्ष, सुमेर, कैलास्‌ आदिक व मै रहा अर न ४ १ 
नहीं जो सेनि नदी पाया; एसा कोद कायं नहा जो गन नट्‌ ¢ किया या 
ष्ठ अनिष्ट नरक-स्व नहीं जो भने नहीं देखा । जो कुतर ५, है वह्‌ ४ 
ह १ अव मै आत्मतचच मं विश्रामवान्‌ ह ना ओर संकल्प म गरा नष्ट होगय । 
हे । अव आप वहां चलिये जहां मन्द्राचल पर मेरा शरीर पड़े । है भगवन्‌. 
अव मभाको कुठ इच्छा नहीं हे । यपि हेयोपादेय मुभको कुच नही रहा तथाप 


नीति की रचना देखके कहता । जो बोधवान्‌ है वह प्रकृत आचार मे विचरते दे, 
















गे जैसी इच्छा हो तैसे कीजिये । बोधवान्‌ उसी आचार को अङ्गीकारं करते ह । 
इसते अपने प्रकृत आचार को ग्रहण करके व्यवहार म॑ विचरे ॥ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ैस्थिति परकरणेभागैवजन्मान्तरवरीनन्ञामचतुर्दशस्सगः ॥ १९ ॥ 
 वरिष्ठजी बोले, हे रामजी । इस भकार विचार करके तीनों आआकाशमागं को चले 
शरीर शीघ्रही मेघमण्डल को उ्खंघ के सिदध। # माग से मन्दशचल पवेत प्र स्वर 
| की कन्दग मे पटे ओर पूवै शरीर को देख शक्र न कहा; € तात मेरे पूवे शरीर 
को देखो, जिसे तुमने बहत पालन किया धा । जो शरीर कपुरसुगन्ध से शोभित 
(या रीर फलो की शयापर शयन करता था, वह अव माटी म लपटा पडा हे र, 
 सूख ध 1 निस शरीर को देख के देवखियां मोहित होती थी खर कण्ठ मं मुक्त- 
| भोला देसी शोभित थी मानां तारो की प॑ङ्कि दै वह शरीर अब पृथ्वी पर गिरपड़ा 


~> ~ ट ज क = जाक का 


स 0. ` ज जो `. _ ` ` जोक = च> = जक क क काको कोक = ककम 


` {है। नन्दन चन मं इसने अनेकमोग भोगे है शरीर आत्मरूप जान कँ इसको म पुष्ट 
मुभको भयानक भासता दे । जा शरीर देवाङ्गनाञ्ा से मिलता 


रागवान्‌ होता ले -था वह अव उनकी चिन्ता मे सूखगया है । जिन २ विलासो को 
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चतुथेस्थिति घ्र ° । ` २९१। | 
| तारागण प्रकाशतेथे उसमे खव चींटियां फिरती है । जो शरीर द्रव स्ववत्‌ सुन्दर 
प्रकाशरूप था वह अव धूप से सूखा भयानक भासताहे अर सव गुण इसको छ्रोड्‌' 
। गये है-मानो विरक्त आत्मा हुच्ां ओर विषय से सुक्त निविकट्पसमाधि मे स्थित 
{ हा है । हे शरीर! तू अदृष्टि तन को प्रापतहु खा है; अव्‌ तेरे मे कोद क्षोभ नहीं रहय 
। अब चित्तरूपी वेताल तरेमं शान्त होगया हे ओर आने जाने मे रहित विश्चामवान्‌ 
हा हे; सब कल्पना तेरी नष्ट ई हे ओर सुख से सोया है । चित्तरूपी मकंट से 
रहित शरीररूपी चक्ष ठर गया हे ओखर सब अनथ से रहित पहाड़ की नाद अचल 
हा है । यह देह अव सव दुःख से रहित परमानन्द मे . स्थित है। हे साधो ! सब | 
अनर्थो का कारण चित्त है । जबतक चित्त शान्तिमान्‌ नहीं होता तवतक जीव को | 
अनन्द नहीं मिलता । जब अमन शक्तिपद को प्राप्त होता है तव महाञ्ाधि! 
व्याधि जगत्‌ के दुःखों को तरके विगत परमानन्द को घाप्त होताहे । रामजी ने पूरा, 
हे भगवन्‌ ! सवं धर्मौ के वेत्ता श्रगु का जो शुक्र पुत्र था उसने तो अनेक शरीर धरे थे 
रोर फिर २ भोग भोगेथे तो भृगु से जो शरीर उत्पन्न था तिसको देख बहुत शोच क्यो 
करिया ओर देहो का चिन्तन स्यो न किया ? इसका क्या कारण हे ! वशिष्ठजी बोले, 
हे रामजी ! शुक्र की संतरेदन कलना जो जीवभाव को प्राप्त हृं थी सो कमात्मक हो- 
कर श्रगु से उपजी! सुनो; आदि परमास्मतच् से चित्तकला फुरकर भूताकाश को ्रा्ठ 
हदं ओर वही बातकला मे स्थित होकर प्राण, अपान के मागे से भृगु के हृदय मे भ्र 
वेश करणं ओर वीय के स्थान को प्राप्त होकर गमेमागं से उत्पन्नो कम्‌ करके बडी 
हई जिससे विद्या ओर गुण सम्पन्न शुक्र का शरीर ह खा । उस शरीर को जो उसने । 
चिरकाल सेवन किया था इससे उसका शोच किया। ययपि बह वीतराग खोर निरि-। 
च्छित. था तौ भी चिरकाल जो अभ्यास क्रिया था वही फर आया । हे रामजी! ज्ञानी ! ` 
हो अथवा अज्ञानी व्यवहार दोनों का तुल्य होताहे परन्तु शक्ति अशक्ति का भद हे। ¦ ` 
ज्ञानवान्‌ असंसक्त निर्वप रहता दै ओर अज्ञानी करियाम बन्धवान्‌ होता ह । ज्ञान- । 
वान्‌ मोक्षरूप है ओर अज्ञानी दरिद्री है । जेसे बन मे जाल से पक्षी फसता हे तेरी | ` 
अज्ञानी लोकम्यवहार म बन्धवान्‌ होताहै । व्यवहार जसे ज्ञानी करता हे तेसेही| 
अज्ञानी करता हे । जो वासनारषित है वह निबेन्ध है; वासना सहित बन्ध है इससे | र 
वासनामात्न भेद है । जवतक्‌ शरीर दै तबतक सुख दुःख भी होता परन्तु ज्ञानव ५६ न्‌ 
दोना म शान्तवुद्धि रहता है ओर अज्ञानी हषे शोक से तपायमान होता है ७८ स्‌{ 
थम्मे का प्रतिबिम्ब हिलनेसे जल मे हिलता भासता हे परन्तु स्वरूपम स्थिती है ( ` 
सैसेदी अज्ञान म सुख दुःख से सुखी दुःखी भासताहे वण तु स्वरूप ज्यो 
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1 योगवाशिष । र 
त्यो ह तैसेही ज्ञानवान्‌ इन्धियो सै सुखी दुःखी भासता ह पर स्वरूप म ज्यों का त्यो 
है । अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करता है तौ भी बन्ध रहता हे ओर ज्ञानवान्‌ 
क्रिया करता ह तौ भी मोक्षरूप है । अन्तःकरण में जो अनात्मधमं मे बन्धवान्‌ हे 
वह बाहर कर्मइन्दिय से मुक्क है तौ भी बन्धन मेँ है ओर जो अन्तःकरण से मुक्त है 
वह कर्म॑इन्द्िय से बन्धन मासता है तौ भी म॒क्ररूप हे। जो सव कीड़ा को त्याग बैठा 
हे ओर हृदय मे जगत्‌ की सत्यता रखता है वह चाहे कृ करे वान करे तौ भी 
बन्धन मं हे ओर जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करता हे पर हृदय से अदत ज्ञान 
मे है तो वह मुक्करूप है-उसको कर्मबन्धन नहीं करता । इससे, हे रामजी ! सबकार्य 
क्रो प्र अन्तःकरण से शून्यरहकर सवं एषणा से रित अत्मपद मे स्थित होजाओ्चो 
रौर अपने प्रङृतन्यवहार को करो । यह संसाररूपी समुद्र है जिसमें आधि व्याधि 
ओर अहं ममतारूपी गदा हे जो उसमे गिरताहे वह उध्वं से अधको जाताहै । इ- 
सस ससार के भाव म मतस्थित हो ओर शु बु आत्मस्वभाव में स्थित हो । जो 
नह्मशु्ध, सवात्मा, निविकार, निराकार आत्मपद्‌ मे स्थित ह उनको नमस्कार है॥ 


इति श्रीयोगवाशिष्ेस्थितिप्रकरगेशुकरपरथमजीवननामपञ्चदशस्सर्मः॥ १५ ॥ 


वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब शुक ने शरीर का वरीन किया खोर 
विकरालरूप देखके उसमं त्याग बुद्धि की तव काल भगवान्‌ शक के वचन को न मान 
के गम्भीर वाशी से बोले; हे शुक ! तृ इस तपरूपी शरीर को त्यागकर भगु के पुत्र का 
जो शरीर है उसको अह्ीकार कर । जसे राजा देशदेशान्तर को ` धमतां २ अपने 
नगर मं आता है तैसेही तु मी इस शरीर मे प्रवेशकर क्योकि; भार्मवतन से तुभे 
असर र हनाह। यह आदि परमात्मा की नीति है; महाकल्यपर्यन्त तेरी अय. 
| ध, हे । जव महाकल्यका अन्त होगा तब भार्गवतन नष्ट होगा ओर फिर तभः 
ग.₹ का यह न होगा । जैसे रस सूखे से पुष्प गिरपडता है 8 सेही प्रारब्ध वेगके ९ 
पृं हृयेसे तेरा शरीर गिर पड़ेगा अरौर शरीर के होते जीवन्मक्त पद को प्राप्त ॑ 
व विचरेगा । इससे इस शरीर को त्यागकर भागव शरीरे रोम 
[0 2 तुम दोनों का कल्याण हो ओर तुमको वाश्चित फल. मिले । इतना 
(१ बोले 14 2 रामज। काल भगवान्‌ एसे कहक्र ओर दोनो पर 
| र! त वह्‌ तपसी नीति को विचारनेलगा कि; क्या होन ि। 
(दते वि १ त 9 (1 शरीर ४ जेसे क काल भगवान्‌ ने कहाहै तैसेही होना है । 
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अ ग्र) . ३२३ 
गिरपडा । जसे मूल के काटेसे बेलि गिर पड़तीहै तेसेही बह देह गिरा ओौर श॒क्रदैह | 
जीव कला संयुङ्क हो खाया । तब शरगुजी उस कश देह को जीवकला संयुक्त दैखेके | 
उठखड़ इये ओर हाथ मे जल का कमण्लु ले मन्त्रविद्यासे जो पुष्टिशक्ति है पाठकरपुत् | 
के शरीर पर्‌ जल डाला ओर उसके पड्ने से शरीर की सव नाडियां पुष्ट होगरईै। जैसे 
वसन्तऋतु मे कमलिनी परफुञ्धित होती ह तेसेदी उसका शरीर प्रफुल्जित हो आया 
आर श्वास आने जाने लगे । तव शुक्र पिता के सन्मुख गया ओर जसे मेघ जलसे | 
पृं हटाकर पवत्‌ के आगे नमता हे तसेही विधिसंयुङ्घ नमस्कारकरके शिर नवायां 
आर रनेहसे नेत्रो म जल चलनेलगा । तव पुत्र को देखके भगुजी ने उसे कणठ ल 
गाया कि, यह मेरा पुत्र हे ! पेसे स्नेह से पृ होगया । हे रामजी ! जबतक देह है | 
तबतक देह के धमं फुर्राते हे । इसी प्रकार श्रगु ज्ञानी को भी ममता स्नेह पुर 
आया तो आर्‌ की क्या बात हे १ पिता ओर पुत्र दोना ब्ैठगये ओर एकसुहत पर्यन्त. 
कथा वातां करते रहे । फिर उठकर उन्हो ने उस तपस्वी शरीर को जलाया क्योकि. 
 । बुद्धिमान्‌ शाखाचार मं स्थित होते ह । इसके अनन्तर जिनका वपु तपसे भ्रकाशता 
है ओर जिनकी श्यामकान्ति हे एेसे जीवन्मुक्त उदारात्मा होकर वहां रहे ओर समय 
पाकरके शुकरजी दत्यो का गुरु होगा ओर ्गुजी समाधि मं स्थित होगे । इससे जो 
सब विकार से रहित जीवन्मुक्त पुरुष जगत्‌ गुरु हे वह सबके पूजने योम्य द ॥ 


इति श्रीयोगवाशिठेस्थितिध्रकरणेभागवजन्मान्तरवरेनं नामषोडशस्सगंः ॥१६॥ 


रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! जेसे गु के र को यहं प्रतिमा फुरती गईं ओर सिद्ध 
होती गई तैसीदी खर जीवां को क्यो नहीं सिद होती ! वशिष्ठजी बोले; हे रामजी! ! ` 
1 शुक्र का जो ब्रह्मतत्व से फुरना हा वही भागव जन्म हा ओर जन्म से कल 
ङित नदीं हा ओर वहं सवे एषणासे रित्‌ शुध चैतन्य था । निमलहदय को | 
जसी स्फ़सि होती है तैसेदी सिचि होजाती है ओर मलिन हद्यवान का संकल्प शीः | 
्रही सि नदीं होता । जैसे भगु क पुत्र को मनोराज हा ओर भ्रमताफिरा तेसेही | 
सबही स्वरूप के प्रमाद्‌ से भ्रमते ह । जबतक्‌ स्वरूपका साक्षात्कार नी होता तब- | 
| तक शान्ति प्राप्त नहीं होती । यह मेने भृगु के पत्र का वृत्तान्त मनोराज की ददता | ` 
ॐ लिये तमको सनाया ह । जैसे बीजही अंकुर एूल, एल अनेकमाव को ्रात्दोता| ` 
ह तैसेदी सब मूतजात को मन का भ्रमना अनेक श्रम्‌ को मात करता दे। जोक ध. 
जगत्‌ तुमको भासता है वहं सव मनके फुरनेश् रूप हे; मिथ्याभ्रम से नानात्व ॥ भाः 
सता हे रोर कुल्‌ नह हे । एकं ५९८ प्रात एसा जम है रोर सब ¦ { म पम हन ॥ 
० उदय होता है ओर न अरत हीत; सबं मिथ्यारूप मायामात्र हे । जसे वधु, 
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स | योगवाशिष् । नि 
नर सलननगर गात पतर म सथ तेह क नह| 
रौर तैसेही यह जायत्‌ ममी अज्ञान से दष्ट आता दे । मूत, पिशाच आदिक 
जितने जीव है उनका भी संकल्पमात्र शरीर ह; जैसे उनको सुख दुःखो का भोग 
होता है सैसे्ी त॒म हम्‌ को भी होता है । जैसे यह जगत्‌ है तेसं अनन्त जगत्‌ 
बसते हे ओर एक दूसरे को नहीं जानता। जैसे एकस्थान म वहत्‌ पुरुष शयन करते | 
हों तो उनको मनोराज ओर स्व्नश्रम परस्पर अज्ञात्‌ होतो है तेसेही यह जगत्‌ है 










प्र वास्तव मे कुव नहीं केवल बह्यसत्ता अपने आपमं स्थित है । जो इस जगत्‌ को | 
सत्‌ जानता है उसका पुरुषार्थ नष्ट होता है जो वस्तु श्रान्त से भासती & उसका 
सम्यक्ज्ञान से अभाव होजाता है । यह जाग्रत्‌ जगत्‌ मी दीष स्वभा हं । चित्तरूपी 
हस्ती को बन्धन है ओर वित्तसत्ता से जगत्‌ सत्‌ भासताहै ओर जगत्‌ सत्तासे चित्त 
है। एक के नाशहूये से दोनों का नाश होज।ता है। जो जगत्‌ का सतभाव नष्ट होता | 
है तब चित्त नहीं रहता ओर जब चित्त उपशम होता हे तब जगत्‌ शान्त होता हे । | 
इस प्रकार एक के नाश हये दोनों का नाश होता है । दोनों का नाश आत्मविचार 
से होता हे । जेसे उज्ज्वल वखपर केशर का रङ्ग शीघ्रही चदजाताहे, मलीन वखपर 
नहीं चदता; तैसेही जिसका निमंलहृदय होता है उसको विचार उपजता है । हृदय 
तव नमल होता है जब शाख के अनुसार क्रिया करता हे । हे रामजी ! एक एक 
जीव के हदथ मं अपनी २ खष्टि हे । पर मलीन चित्त से एकको दसरा नहीं जानता; 
{ जब चित्त श होता है तब ओरकी सृष्टि को भी जान लेता हे । जेसे शु धातु 
परस्पर मिलजाती है । जव दद्‌ अभ्यास होता ह तब चिरपयैन्त सव कुर भासने 
। लगताहै क्योकि; सवका अधिष्ठाता एक आत्माहे उसमे स्थित होने से सबका ज्ञान 
` होता हे । रामजी ने पूरा, हे भगवन्‌ शक को प्रतिभामात्र आमास हखा था उस | 
[म देश, काल, क्रिया, द्रव्य उसको द्‌ होकर कैसे भासे १ वशिनी बोले; हे रामजी! 
 |शुकने अपने अनुमवरूपी भणडार मे मन .से जगत्‌ देखा । जसे मोर के अण्ड 
| से अनकरङ्ग निकलते हं तेसेही उसको अपने हृदय मे श्रम भासित ह्या । जैसे 
| बीजसे पत्र, स, फूल, फल निकलते हे तेसेही जीव जीव को अपने अनुभव मे 
1 4 ० द । यहा स्वप्र दृष्टान्त प्रत्यक्ष हे । जैसे एक एक कै स्वभे मे ज- 
(54 ॥ 1 2 तसह यह जगत्‌ हे । दीष स्वपा जायत्‌ हो मासता है ओर जैसा दढ 
` [होता है तेसा भालनलगता हे । फिर रामजी ने पूता, हे भगवन्‌ ! खष्ि के समूह 
{परस्पर मिलते कैत द ओर नही कैसे मिलते १ बशिषठनी बोले, दे रामजी ! मलीन ¦ 
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1 चतुथस्थिति भ्र ° । ३२५ 
ज्ञानरष्टि से सबसे मिलजाता हे । जैसे जल से जल मिलजाता है तैसेही वह संवते 
मिलकर सबको जानता है; र नदीं जानता ॥ + | 
इति श्रीयोगवारिष्ेस्थितिप्रकरणेमनोराजसम्मीलनवीनेनामसक्तदशस्सर्गः ॥१७॥ | 
„ वारष्ठजी बोले, ह रामजी ! जो कु संसारखण्ड है उन सबका बीजरूप आमा 
हे र सव्‌ आत्मादी का आभास ह । आमास के उदय-अस्त होने मे आत्मसत्ता 
ज्या कौ त्यो हे; अपने स्वभाव के त्याग से रहित हे; सवे जीवों का अपना आप वा- 
स्तवरूपहे ओर सुपुक्षिकी नाई स्फणं है। उसी सत्तामं जीव फुरतेरै तव स्वभ्नवत्‌ जगत्‌ 
भ्रम देखते हं। जीव जीव्‌ प्रति अपनी र खष्टि स्थिते; जो पुरुष उलटके आत्मपरायण 
होता हे वह आत्मपद्‌ मे प्राप्त होता है । जिस पुरुष को आत्मब्रह्म से एकता इ 
। हे उस को परस्पर ओर की खष्टि भासती है । अन्तःकरण म खष्टि होतीं है सो उ- 
। सका अन्तःकरण मिलता है ओर उस अन्तःकरण जीवकला के मिलेसे परस्पर 
| खृष्टे भास आती है सवका अपना आप सन्मात्र सन्ताहे, उसमे सव खष्टि स्थित 
। होती हे । त कपूर का पवेत हो तो उसके अगु २ म सुगन्ध होती हे ओर सवै अण 
। सुगन्धपवेत म एकता होती है; तैसेदी सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है जैसे 
{ सब नदिया के जल का अधिष्ठान समुद्र हे तेसेदी सब जीवां का अधिष्ठान आत्मा 
1 हे । खष्टि कदी परस्पर मिलती हे ओर कीं भिन्न २ स्थित हे । जहां चेतनमात्र सत्ता 
{ से एकताहै वहां चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिलजाती है पर 
{ मलीन चित्तवाला नदीं मिलसक्ता । एकएक जीव मँ सहस्रो खष्टि परस्पर गुपरूप | 
{ होती है । जहां जेसा एुरना दद्‌ होता वहां वैसाही मासता है; जहां मनका फूरना 
1 कोमल होता है सो सफल नदीं होता खर जहां चद्‌ होता है सो भासने लगता है। 
1 हे रामजी ! जब देह की भावना भिटजाती हे तो प्राण पवन स्थित करनेसे चित्त 
की वृत्ति स्वभाव मे स्थित होतीहे अर तब ओर के चित्त की चेष्टा अपने चित्त मे| ` 
फुर्भाती है ओर जबतक चित्त मलीन होताहे ओर देहकी भावनाको नहीं व्यागता। 
` 4 तबतक किसी पदाथं से एकता नहीं होती । जिसका चित्त निल होता है उसको | 
{ जैसे ओर के चित्त का ज्ञान हो आता हे तेसेही ओर खष्टि म मिलने की भी शक्ति 
य होती हे; अशद्ध को नहीं होती । स्वैजीवां की तीन अवस्था होती है-जायत्‌, स्वश्च । 
रोर सषप्ति। यह तीनोही अवस्था आत्मा मे जीवित का लक्षण हे ! जैसे म्रगत्ृष्ा 
92 गं ०७ ०९७ =$ ् 

की नदी के तरङ्ग सुय की किरणो मे हे ~ मं उनका अभाव हे तेसेही 
आत्मा मे प्रमाद है उससे तीनों अवस्थाश्नों म भटकता हे ! जब चित्तकला 





















| े स्थित होतीहे तव्‌ जीवनमु होता है। आत्मसत्ता स्वभाव मं स्थित 1 से आला 
1 से एकता को प्राप्त होता ओर सवबजीव से सुदद्‌भाव होति । जब अज्ञानी पुरुष 
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<~ ~ -~----~------------------ = । 
२२६ | | योगवाशिष् । ं 
। = = अर्यात्‌ ससार को वितवता ह त्र संसार को प्रात =-= चितवता हे तब संसार को प्राप्त 
त गता ड अथात्‌ संसार को चितवता टं त॒ब सतार ऋ _ द 
सुति आ्मसत्ता से जागता हं अथात इस प्रकार प्रमाद करके अनेक खष्टि दे- 


[होता है वह संसार मँ ओर संसार उसम' ए 
र । सै केलेके थम्भसे पत्र का समूह निकृल आत है तेसेदी वह खष्टिसे सष्टिको 


देखतादै, शान्ति नदीं पाला ओर जब लटके अपने स्वभावम स्थित होता हे तब 


अस अ (५ क) 
नानालयाव मिटजाता ओर शान्तरूप होताहै-ज॑स्‌ कलक भ।तर शीतल होता दै । 


^ ५ ॥ 
हे रामजी ! जगत्‌ के समह भासते ह तोभी आत्म व 
पत्र से भिन्न कुढ नहीं निकलता तसेही आत्मा से जगत्‌ भिन्न नीं । ज॑से बीजही 


कृतर नहीं बनता वह तो अदत अचिन्त्यरूप हे । आदि परमात्मा अकारणरूप ह, 


वही विचारने योग्य 


(क 


[काशा नही उपजता अर अभिन्नरूप दहै; न कोई उपजा है, न किसी को उपजाया ह 


पको नहीं देखसक्का क्योकि, जब स॒नोराज का परिणाम जगत्‌ मं जाता है तव विद्य- 
मान वस्त॒ की संभाल न्हीरहती । देहादिक मे आत्म आभिमान होताहं । जो पुरुष 


[आकाश की नारं पृश पुरुष द्रष्ठा हे वह जब इस दश्य कौ ओर जाताहे तब आपको 


(= | भासता हे तब दरष्टा नहीं दीखता ओर दृश्य कु वस्तु है नहीं । इससे द्रष्टा एक पर- 







 । मात्मा ही अपने जपम स्थित है, जो आत्मरूप सवेशा्षिमान्‌ देव है । जैसा फुरना 
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से हैत नहीं । जैसे केलेके भीतर । 


भाव को प्रात होता है ओर फूलसे फिर बीज होता हे तेस बह्म स मन दाता | 
ह ओर बुद्धि से बह्म होता है । जीव्‌ का कारण रस ह आत्मा म कारण-कार्वनान | 


व ने योग्य है ओर से क्यां भयोजन हे ! बीज जब अपनेमाव को त्यागता | 
है तब फलभाव को प्राच होता है ओर ब्रह्मसत्ता अपने स्वभाव को कद्‌।चत्‌ नहा | 
त्यागती | बीजपरिणाम से आकाशसूप है आत्मा अङ्ृत्रिम, निराकार ओर अच्युत- | 
रूप है; इस कारण आत्मा बीज की नाद भी न कदाजासक्ता । चाकाश स चा | 


(केवल बह्म आकाश अपने आपमे स्थित है । जव दरष्टा पुरुष को देखताहे तब आ- | 


सस्ता को देखता है उसको जगतुमाव नहीं रहता ओर जो जगत्‌ को देखताहे | 
[उसको आत्मसत्ता नहीं मासती । जैसे जो मृगतृष्णा की नदी को मूठ जानता है | 
उसको जलभाव नहीं रहता ओर जो जल जानता है उसको अस्तबुदि नहीं होती । | 


नहीं देखसक्ता। आकाश की नाई बह्यसत्ता सब ठोर पृरं है सो अज्ञानी को नहीं| 
। भासती; उसे जो दृश्य का अत्यन्त भाव हे वही भासता है, अनुभव का भासना दूर | 
होगया है । हे रामजी | स्थूलपदाथं के अगे पटल आता हे तब वह नहीं मासता | 

। तो जो सूक्ष्म निराकार दरष्टा पुरुष है उसके आगे आवरण आवे तब वह कैसे भासे! 

| जो द्रष्टा पुरुष हे वह अपनेही भाव मे स्थित है दश्यभाव को नहीं प्राप्त होता, दश्य-| 


स अनेकरूपो | 
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8 
देह होके भासती है । चसे चपमही सीर अनेक स्वभश्रम देखता है ससेही 


आदिक जगत्‌ दश्य ज्म को अनुभव भ्रासही ह ताहे ओर स्वरूप से ओर कु नही 
हा । जै 


~ १ । जस एक्‌ बीज के भीतर पत्र, टास, फूल, फल अनेक होते ह ओर उसे 
अर चाज होति; बीज के भीतर ओर वृक्ष ओर उसके मौतर ओर बीज होता है ¦ 
इसीप्रकार एक बीज के भीतर अनेक वृक्न होते ह ; तेसेही एक आत्मा मे ओर अ- 
क चिद्‌-अगु फुरते है; उनके भीतर खट होती ह खर फिर उन्‌ खष्टियां के भीतर 
चेद्‌ अगु, फिर चिद्‌ अगु के भीतर खि इसी प्रकार अनक खि बह्याणएड हैँ उ- 
नकी संख्या कुत्र कही नहीं जाती व सब अपने आपसे फुरते है ओर आपी स्वाद्‌ 
ताहि । जेसे तिल मे तेल है तैसेदी चिद्‌ अगु म आकाश, पवन आदिक नेक 
खष्ट स्थित हे । आकाश मे पवन, अग्नि म जल, सवै भूतां मं पृथ्वी खष्टि स्थित 
ह । एेसा कोई पदाथ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित हो; जहां चित्त है वहां उसका 
नाभासस्प द्रष्टा भी स्थित हे । जेसे उब्बेमे लोग होते है तो उनके नष हये 
डब्वा नरी होता । जेसा २ उसमे फुरना होता है तैसाही तैसा स्थित होता है । 

सबक्रा अधिष्ठानरूप आत्मा है; जैसे कमल को पूणं करनेवाला जल ह उससे 
सवं विस्फूजित होते ओर प्रकाशते है तैसेदी सब नष्टौ को सत्ता देनेवाला अर 
चश्रयरूप आत्मत है । यह जगत्‌ दीधैस्वप्ररूप अपने अनुभव से उदय हा है 
सो बाह्यरूप होकर भासताह; उस स्वप्नेसे अौर स्वघ्ान्तर होताहे उसके अगे ओर 

स्वभा होति इसी प्रकार खट की स्थतिदुई है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैँ 
तेसेही एक चिद्‌अणु मँ अनेक खट स्थिति ह । जैसे जल मे अनेक वर्मा 

तसदी आत्म अनुभव म्‌ अनेक जगत्‌ मासते ओर अभिरूप है । इससे दैतथम्‌ 
को तुम त्यागदो; न कोई देश है, न कालक्रिया है केवल एक अदधैत आत्मसत्ता अपने 
प मं स्थित है । जैसे आकाश मे आ्राकाश स्थित है तैसेही आत्मसत्ता अपने | 
आप मं स्थितहे । बह्मा से कीटपर्यन्त जो जगत्‌ भासताैसो एक परमात्मा ही अपते | ` 
अआपमं किंचनरूप हो ताहे । जैसे एकरस सत्ताही कीं फल आर सुगन्ध सहित भास | 
तीह ओर कहीं का्टरूप कोधरापत होती तैसेही एक परमात्मसत्ता कीं चैतन्य ओर | 
कहीं जङरूप होकर दिखा देनीहै । जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है वही सब का (@ 
बीजरूप हे खर उसीके भीतर सब जगत्‌ स्थित हे । पर जिसको त्मा का प्रमाद्‌ | 
है उसको नानारूप भासता है । जैसे कोई जल म डे चर फिर निकले; किर ङे, | ` 
फिर निकले ओर जेते स्वप्र मे ओर स्वप्र होताहै; तेसेदी परमाददोष से भ्रम द सेमा. 
| क्योकि; जगत्‌ कु है नी आत्मा ही जगतसा हो भासतां है। जैसे विचाररहितको | , ` 
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धः हि 5 ` नरि ` योगवाशिष्टं । 


(५ स्स 


: | = ~= | 
सुवणं म भूषणबुदि हती है ओर विचार किये से मूषणवुदधि नष्ट होजाती है, सुवणही 
भासतः  तैसेही जो विचारसे रहित है उसको यह जगत्‌ पदाथ भ कि; यह 
मेहं, यह जगत्‌ है, यह उपजा है ओर य॒ह लीन हता; अर [नस सत्लङ्ख = 
शाख क संयोग से विचार उपजहे उसको दिनिविनघ्रति भाग की तृष्णा घटती जा- 

। तीहै ओर आत्मविचार च हीताजाताहे । जसे किंसीको तप आता हो तो चौषध | 
करके निवृत्त होजाता है ओर दो लक्षण उसमे प्रत्यक्ष हीत €; एकतो जा दषा नित्त | 
होजातीहै, दूसरे शरीर से तपन निवृत्त होजातीहै ओर शीतलत्‌ भकट हतां तसह | 


ज्यो २ विवेक दद्‌ होताहै तयो २ इन्दिथां को जीतता; सन्तोष से हृदय शीतल होता | 
है ओर स्वं आत्मा ही मासता है । यह विवेक का फल हे । है रामजी । ज॑स अग्नि के | 
लिखे चित्र से कुर कायं नहीं सिद्ध होता तेसेही निश्चय से रहित वचन का विवेक दुःखं | 
को निवृत्त नहीं करता ओर शान्ति प्राप्त नीं होती । जैसे जब पवन चलतादै तव | 
चत्र ओर व्रक्ष हिलते ह ओर उसका लक्षण भासता ह पर वाणीसे किये तो नर्ही | 
हिलते तैसेही जव विवेक हदय मे आता हे तव भोग की तृष्णा घट जाती हे; मुख के | 
कहनेसे तष्णा घटती नहीं । जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करनेसे अमर होनेका | 
कार्यं नहीं करता; चित्र की लिखी अग्नि शीत नदीं निवृत्त करती ओर खी के चित्र के | 
स्पशं से सन्तान उपजनेका कायं नदीं होता; तेसेदी मुख का विवेक वाणीषिलास हे | 


| ओर मोगकी त्रष्णा को निवत्त करके शान्ति को नहीं प्राप्त करता। जेमे चित्र देखने- | | 


| मात्र ही हो ताहे तेसेही वह विवेक वाग्विल।स हे 1 हे रामजी ! प्रथम जब विवेक आता | 
| हे तब राग हेष को नाश करताहे ओर ब्ह्मलोकपरयन्त जो कु विषय भोगरूप हे उनसे ¦ 
| तष्णा अर वैरभाव को नष्ट करताहे । जेसे सूयं के उदय हये अन्धकार नष्ट होता है 
[तैसेही विवेक उदय हये अज्ञान नष दोजाता है ओर पावनयपद्‌ की घ्राति होती है ॥ । 
| इति श्रीयोगवारिषठेस्थितिप्रकरणेजीवपदवरंनन्नामअष्ठादशस्सर्गः ॥ १८ ॥ 





| = । वशिष्ठजी बोलेः है रामजी ! सर्वेजीवों का वीज परमात्मा है । ओर वह सर्वं ओर | ` 
| स आकाश की नाई स्थित है । उसके फुरने का नाम जीव है ओर उस जीव के भीतर | 





{ जगत्‌ ४८ उसके आगे ओर नाना प्रकार की रचनाहै पर वास्तव मे चिद्घन जीव ऊ 





(खूपसे भीतर स्थित हह इससे सब जीव चिदधनरूप हे।जेसे केलेके थम्भमे पत्र | 
| होते है तसेही आत्मसत्ता के भीतर जीव स्थित हें । जैसे शरीर के भीतर कीट होते 
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मात होते हे ओर यज्ञ के उपासक यज्ञ का वत तङ च्----- 
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ज्ञ का भाप हाते है । इसी प्रकार जिसकी ज 


ओर लगा तब उसने अनेक प्रकारके ते देखा मौर जव शवरि 
माया तव निसूलवोचक आस हा त ९ जव युजौ चर 
स शि नहीं प्राप होता । रामजीने पूवा, हे भगवन्‌! जायत्‌ अर 
स्थिर धरतीति का नाध त वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! 
1 ट स्थर भरतीति कानामस्वप्नहे। जो चिरकाल रहता 
त, र ।र जा अल्पकाल रहे उसका नाम अस्थिर हे अर्थात्‌ दीर्घ- 
अ नाभत्‌ ह आर अल्पकाल का नाम स्वञ्चं । इनमे कोई विशेष 
व नुभव्‌ षम होताहे । शरीरके भीतर स्थित होकर जो.शरीर को 
त हं उसका नाम जीव हें । बह तेज अर्‌ बीजरूप है। जीव धातु है यह सब 
उसके नाम ६ । जव जीवधातु स्पन्दरूप होता है तब वह जीवित के रन्ध मे कैलता 
द्‌; मन, वाणी आर देह से सब व्यवहार होता है ओर रन्ध्र खल जाते है तब उस 
% जात्‌ कहते ह । जव चित्तकला जागत्‌ व्यवहार मे स्पष्टरूप होती ओौर भीतर 
होकर फुरती है तब उसके मीतर जगत्‌ भ्रम भासने लगता है, वह स्वरा कहाता 
६। अव सुषा का करम स॒नो। मन्‌, वाणी ओर शरीर से जहां कोई क्षोभ नहीं र 
स्वच्छन्रात्त जावधातु भीत्र स्थित हे; हृदयकोश म प्राणवायु से क्षोभ नहीं होता 
र नाड़ी रस से पणं होती ह उस मागं से प्रासा आनेजाने सै रहित होते हँ ओर 
क्षाम स राहत सम वायु चलता है उसका नाम सुषि । जैसे वाय से रहित एकान्त 
रह म दीपक्‌ उञ््वल प्रकाशता हे तैसे वहां संित्‌सत्ता अपने आपका अनमवं 
लेती है। जेसे तिला म तेल स्थित होताहे तैसेदही जीव संवित्‌ कलनासे नो कल्पता 
दै सो उस काल्‌ म॑ अपने आप मे स्थित होता है । जसे बरफ़ मे शीतलता ओर | 

8 (~ € ^ = . सि | | 
धृत म चिकनाई होती हे तेसेही वहां संवित्सत्ता स्थित होती है; उसका नाम स- | 
पुति अवस्था हे जद्रूप्‌ उस॒ सुपुि अवस्था से जागकर दस्यमाव को न प्राच ही | 
निविकल्प भरकाश मे स्थित हो सो ज्ञानरूप तुरीया है । तब वह व्यवहार क्रे 
तोभी जीवन्मुक्त हे; वह जागत, स्वभ्न ओर सुषि मे बन्धवान्‌ नहीं होता। हे रामजी । | ` 
आत्मसत्ता से फुरना होकर स्वरूप विस्मरण होजाता है ओर फरना दढ होकर | ` 
स्थित होत है इसी का नाम जात्‌ है । स्वरूप से भ्रमाद्‌ दोष करके फे ओर जो 
जगत्‌ मासे उसको सतरूप जाने ओर्‌ यह प्रतीति थोड़े काल रहकर पिर निधत्त | 
होजावे इसका नाम स्वप्न है । दृश्य के रने का अभाव होजावे ओर अज्ञातवृति | 
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जायन ताको 
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३३० ` योगवाशिष्ठ। ^ 
= ----- 5 जनमव रै ज्ञान स्थित रै ओर जरत्‌ ' 
जडतारूप रहै उसका नाम सुषु है । शु मे ज्ञ 

पर निश्चय मे इनका सद्भाव रचक भी न हो केवल 


स्वप्न, सुषुसि का व्यवहार हो च श 
ज्ञान मे अहं प्रतीति हो ओर व्त्ति उसस्‌ चलायमान न हो उसका नाम तुरीयापद्‌ 


ह । उसमे स्थित हृश्मा जीवन्मुक् होता है । जाग्रत्‌ स्व आर षती अवस्थां 
न जीव स्थित होते है । जब नाडी अन्न के रस से पृं 'होजात। ८६ ्‌।र घ्राणवायु 
हदयनाम्नी नाड़ी में नदीं आता तब चित्तसंवित्‌ अक्षाभर्प सु होता हं । जब 
अत्र उस नाड़ी से पचता ह ओर प्राणवायु चलने लगता है तब चित्तसंवित्‌ क्षोम- 
रूप फरने लगता है ओर उस फुरने से अपने भीतर हो बड़े जगत्‌ श्रम दंखता £; 
सते बीज से बर्न होता है । जब वायु का रस नाड़ी मे बहत होताहै तव चित्त सत्ता 
काश में उड़ना, वायु, अँधेरी आदिक पदार्थो को देखता है; जब कफ का रस 
नाड़ी मे अधिक होता है तब फूल, बेल, बावलियां, जल, मेघ, बगीचे आदिक 
पदार्थं भासते है ओर जब पित्त की अधिकता होती हे तब उष्णरूप आग्नि, रक्त, 
वख आदिक भासनेलगते हे । इस प्रकार वासना के अनुसार जगत्‌भ्रम देखता 
रौर जैसी २ भावना दढ होती हे तैसाही पदाथं दद्‌ हो भासता हे । जब पवन क्षो- 
भायमान होता है तब चित्तसंवित्‌ नेत्र आदिक दारके बाहर निकलकर रूपादिक का 
अनुभव करता है । चिरपय॑न्त सत्‌ जानने का नाम्‌ जाग्रत्‌ है । वासना के अनुसार 
मनरूपी शरीर से जीव नेत्र, जिङ्गादिक विना जो रूप रसादिक का अनुभव होताहे 
उसका नाम स्वश्च है पर स्वरूप से न कों स्वप्ना है, न जाग्रत्‌ है ओर न सुषि हे; 
केवल सत्ता अपने आपमे स्थित है; उसीके रने का नाम जाग्रत्‌, स्वप्र ओर 
सुषुपि है । चिरकाल रने का नाम जायत्‌ है ओर अल्पकाल फुरने का नाम स्वघ्ना 
है सो केवल प्रतीति का मेद्‌ है वास्तव मं कु मेद नहीं ओर जो वास्तव मे भेद न 
हा तो जगत्‌ स्वघ्नरूप हा । इससे यही भावना ददकरो कि, जगत्‌ असत्रूप | 
| स्वप्नवत्‌ है इस मे सतभावना करनी दुःख का कारण है ॥ ` 2 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थतिप्रकरणेजागत्‌ ,स्वपन,सुषुप्ति, तुरीयारूप 
वणंननामेकोनविंशतितमस्सगेः ॥ १९ ॥ ` 
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(स है ओर अवस्थानां का निरूपण भी इसी निमित्त किया हैः ओर प्रयोजन कुतर नही 
इससं जेसा निश्चय चित्त मे होता है तैसाही हो मासता हे । जैसे अग्नि म लोहा 


॥ (५4 अग्नरूप होजाता है तेसेही मन जिस पदाथ से लगता है उसीका रूप | 
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_ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह मेनि तुमको मन का रूप निरूपण करके दिखाया ` 


| या त हे | 
थः मनी से होते हैः न कोई सत्‌ हे, न | 
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। ह ओर मन के नष्ट हये से नष्ट होजाता है । जो मलीन मन है सौ अते फुरनेसे / 
| जगत्‌ को रचता हे । यह मनहीं पुरुष हे इसको तुम अशममां स न लगाना । ज | 
| मन क जीतोगे तव सब जगत्‌ मे तुम्हारी जय होगी । मन के जीति से सब जगत्‌ 
| > ।त जात्‌ ₹ अ।र तब बड़ी विभूति प्राप्त होती है । जो शरीर का नाम पुरुष हतां 
तो शक का शरीर पड़ा था, बह दूसरा शरीर न रचता पर उसका शरीर तो वहां 
पडारहा ओर मन आर शरीरो को रचता फिर ; इससे शरीर का नाम परुष नहीं 
मनी का नाम्‌ पुरुष है ¦ शरीर चित्त का किया होता दै, शरीर का किया चित्त नही 
होता । जिस ओर चित्त जा लगता है उसी पदार्थं की भराति होती है, इसमे संशय 
नही । इससे यह अतितुच्छ पद है । आत्मसत्ता का चित्ते सदा अभ्यास करो ऋौर 
म क त्यागद्‌। । जब मन दृश्य की ओर संसरता है तव अनेक जन्म के दुःखो को 
भातद्ाता हं र जब-आत्मा कौ ओर इसका प्रवाह होताहै तव परमपद को प्राप्त 
होता हे । इससे दश्यभ्रम को त्याग के आत्मपद मे स्थितक्रो॥ ` 
इति श्रीयोगवा ° स्थितिध्रकरणेभागेवोपा ०सम्िवरनन्नामविंशतितमस्सर्मः ॥ स ॥ 
जी क = ` ¢ त = = ` सं 
रामजन पुच्छाः हं भगवच्‌ ¦ सवं धरमोकि वेत्ता | जैसे समुद्र म तरङ़्उपजके फैल 
जाताहै तेसेही मेर १ मं एक बड़ा संशय उत्पन्न होकर फेलगया हे कि, देश, काल 
आर वस्तु कं पारच्छेद्‌ से रहित नित्य, निमंल, विस्तृत ओर निरामय आत्मसत्ता 
{ म मलान सवित्‌ म॒ननामक कहांसे आया ओर कैसे स्थित हु १ जिस से भिन्न 
कुछ वस्तु नर्द ओर न अगे होगी उसमे कलङ्कता कसि आई १ वशिष्ठजी बो | 
हे रामजी ! तुमने भला प्रञ्च करिया । अव्‌ स बुद्धि मोक्षभागी हु हे जैसे नन्दन- | 
[वन क कल्यवृक्ष मं कल्यमञ्जरी लगती है तेसेही तुम्हारी बुद्धि पूवं अपर के विचार | 
से जागी है। अव तुम उस पद को ध्रा्तहोगे जिस पदको शुक्र आदिक प्रासहये है । | 
तुम्हार इस प्रभ का उत्तर मेँ सि्ान्तकाल म दुगा ओर उस काल मं तुमको आत्म 
पद्‌ हस्तामलकवत्‌ भासेगा । हे रामजी । सिद्ान्त का प्रश्नोत्तर सिद्धान्तकाल म! 
सोहता हं आर जिज्ञास्‌ का प्रश्नोत्तर जिज्ञासुकाल मं सोहता है । जसे वर्षाकाल मे| 
मोर की वाणी शोभती है ओर शरद्कालमं 
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ध मं हंस की वाणी शोभती है अर जैसे वर्षा | 

काल के नष्टहुये स्वाभाविकी आकाश की नीलता भासती है ओर वषीकाल मे | 
मेघ की घटा शोभती है तैमेही प्रश्चोत्तरभी है । जेसा समय हो तेसादी शोभता ३।। ` 
हे रामजी ! में तुमको मन का स्वरूप अनेक प्रकार के टष्टान्तो ओर युक्तयो ते | 

कहूंगा ओर जिस प्रकार यह निवृत्त होता है बह भी कमसे बहुत प्रकार कहंगा । |. ` 
` | मनकी शान्तिके उपाय जो वेदां ने निरय किये हे ओर शाखकारो ने कहे है उनके ( 
लक्षश तुम सुनो । चञ्चल मन जेसा जैसा भाव अद्धीकार करताहे ठैसादी तेसा रूप 
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1 _. योगवारशेष्ठ । स त 
[जकर मासन्नैलगता ३ । से पवन जैसी सुगन्ध से मिलता ५ ही ५ त 
होजाता है ओर जैसे जल जिस रङ्से मिलता हे तेसा रूप ६ मीर अं 
मन जिस पदार्थं से मिलता है उसका रूप होजाताहै । मनसे रहित ती 
करता है उसका फल क नीं होता ओर मन से करताहं उसका ` ४४ मस 
निस ओर मन जाताहै उसी ओर शरीर भी लगजाता ह । चद्‌ दनि 1 पन 
वै यदिक्षोभ को प्रा हों ओर देह इय स्थर हो तमी कायं होता त अ 
्ोभित न हो र कर्मन्धिय क्षोभ न हो तो कार्य नहीं होता। जैसे धूल कष ५ 
हो तो पवन विना आकाश को उड़ नही स्वी रौर यवन क्षोभायमान हो तो चाहे 
ससी धूल स्थित हो उसको उड़ा लेजातीहैः तेसेदी देह पड़ारहता मन अपन फुरनेसे 
स्वन मे अनेक अवस्था को प्रा होता है ओर जाग्रतं मी जिस ओर मन पुरताहे 
देह को भी वर्हाही लेजाता हे । इससे सव कार्या का बीज मन॒हा टै र मनस 
सवं करम होते है। मन अर कम परस्पर भिन्नरूप ह । जैसे एूल_आर सुगन्ध 
अभिन्नरूप है तैसही मन ओर कर्म है । जिस क्म का अभ्यास मनम टद होता हे 
उसीकी शाखा फैलती दै; उसी फल को भप्त होता हे ओर उसी स्वाद्‌ का अनुभव 
करता है । जिस २ भाव को चित्त गण क्रता है उसी २ भाव को प्राप्त होता है प्रर 
उसीको कल्पनारूप मानता है1 धम, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पदाथ ह; उनमें जिस 
` {की ददभावना मन करता है उसीको सिद्ध करता है । कपिलदेव ते सब शाख अपने 
मन की सत्ताही से बनाये है । उसने निणंय किया है कि, प्रकृत अथात्‌ मायाके दो 
स्वभाव है-एक अनुलोमप्रिणाम ओर दूसरा धरतिलोमपरिणाम्‌ । जब प्रतिलोम 
परिणाम होता है तब दश्यभाव प्राप्त होताहै ओर अनुलोमपरिणाम से अन्तमंख 
[आत्मा की ओर आता है । आत्मा शुद्धरूप हे इससे आत्मा की_ओर अनुलोम 





| परिणाम ही मोक्षका कारण है ओर कों उपाय नहीं । वेदान्तवादियों ने यह निश्चय | 


क्षिया है कि, यह्‌ सर्व ब्रह्मही है । शम, दम आदिक से जब मन सम्पन्न होता है तव | 


1 यह निश्चय धारण होता ह फः सवं ब्रह्य हे | उनके चित्त मे यही निश्चय हि । जह्य | 
ज्ञान ॐ सिवा अर किसी यतन से मोक्ष नहीं होती विज्ञानवादी कहते हे कि, जवतक | 


` {बुदि फुरती हे तबतक ससार है ओर जब यह अपने स्वभाव मे फरती है तब उस | 
1 अहन्तजी से बड़ है उनको अपने निश्वथानुसार मासता हे। मीमांसा, पातञ्जल. 
4 शोषिक ओर न्यायादिक शाख 1 पनी २ बुद्धि से जेसा२ निश्चय धरते तैसाही 

उनको स्वरूपम न कोद मत हि शरोर न शाख है । सवका कारण मन 














 ~4 । 
डः ८ ¶ 






तीष र 
र 


सब मतः इवे ~ हं | ॐ 
त भ ह) ४ चः । +~ (+ की च 
न १ ७ | } < ड्म ॥ ह । ५ च 
\  चष्े 4 @ ` न श्न (४ १ ९ ^ च्छे शकु मध । 
॥ ` ` ^ ९७९ । च्छि । । ¢ “ ॥ 4 ४ ६ 9 . - श्छ । मीहे 
च 3 1 , 0 
।-} 9 
( ९१1 < नड # -3 ५ 
# ह | ॥ 1 च । र = ^ =+: क + ससम्दर 


न. 9 2 ५. 
> ट = 1 





क 


ह । ५ ६. द } ४ । 
00२ [२९५ ५ © । द ~) ५ 4 ~ 

^©, 0 ५ 204 114 >+ 11. 
0८१0 ज्छकात्ता। = 
+ ५ = न ~ = क, + ५ ॥, 


। जब बह काल आवेगा तव मोक्ष की प्राति होगी । | 


| ॥ श्न न्क = 
टं 
र ् 4 
न्वत ¶ 
न कतिः ~ ७ 2.5 क~: च 
त ९ 
त 


जो जा ~ ह 
| 





(===  चतुथस्थिति पर०। २३२ 
लाभी का अ हर न चन रीता ल स श्‌ी 1 २ जिसके मन मे निश्चय होता है 
4 तदि । कसीका नीवि प्यारी होतीहे ओर मधु कंटु लगता 
21 नच क कौट को मधु नहीं सचता तो क्या मधु कटुक होगया १ विरहिणौ खी को 
| चन्द्रमा अग्निवत्‌ भासतादै ओर चकोर अग्नि को भक्षण करलेतादै निदान कसी र ¦ 
| भावना पदाथ मं होती है तेसाही तेसा हो भासतां है ! सब जगत्‌ भावनामातर 
जस पुरुष्‌ का दशय म्‌ भावना है वह अनेक दुःख आर खरम देखत जोर जिसको |` 
1 शम दमादिक साधन से अशृत्रिमपद की प्रासि होती है ओर मन तदाकार हाहे 

वह शान्तिमान्‌ होता है दूसरा उस सुख को नहीं प्राप्त होता है । हे रामजी । यहं 
1 जगत्‌ श्य तुम्हरे मन के स्मरण मे स्थित ह्या है सो तुच्छरूप है । इसको मन | 
1 स्‌ त्यागकरा । य सुख दुःख आदिक महाश्रम देनेवाले है ओर यह संसार अपवित्र 
1 चर्‌ असत्‌ तथा मोहरूप महाभयं का कारण है । अभास मायामात्र ओर 
1 अविद्यारूप हे । इसकी भावना भय का कारण है । जब जगत्‌ के साथ संवित्‌ की 
| तन्मयता होती है तव्‌ उस्रा नाम कमं बुद्धीश्वर कहते हैँ । जव दरष्टा को दशय से 
। सयांग होता ह तव बड़ मोह को प्राप्त होता है; रश्य से मिलके म से अनात्म सै 
 आत्माभिमान्‌ करता हे ओर देहादिक को अपनाञ्ाप जानताहै । संसाररूप मद से 
] जीव उन्मत्त दोजाता है ओर स्वरूप की संभाल इसको नहीं रहती-इसी का नाम 
{ अविद्या बुद्धीश्वर कहते है । जो दश्य से मिला है उसका कल्याण नहीं होता अर | 
{ जिसके आगे मन का पटलहै उसको स्वरूपका भान नहीं होता । जैसे सूयैके आगे 

जब मेघ का आवरण आता है तव वह नही भासंता; तेसेही मन के आवस्ण से| 
1 आत्मा नहीं भासता । इससे मनरूपी आवरण को दूर करो । मन का रूप करना; | 
1 उसको संकल्प कहते द । जो जो संकल्प फरं उनको त्यागकरो; असंकल्प होनेसे । 
] मन नष्ट होजवेगा । हे रामजी ! जब तुम सर्वभाव अर सर्वपदार्थौ मे असङ्ग होगे | 
तव बरष्टा पुरुष सन्न होगा ओर उससे तुमको निविकट्प चिदात्मा की घ्राति होगी | 
1 जहां न जगत्‌ की सत्ता है, न सुख हे ओर न दुःख है केवल केवलीभाव है जो अ. | 
1 पने आप मे प्रकाशता हे । जव संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उर्जावेगी तव | 
1 तुम निमंल स्वरूप मे स्थित होगे ओर तब दृश्यश्रम निवृत्त होजावेगा । जैसे रस्सी । ` 
[के सम्यक्‌ ज्ञान से सर्ध्रम नष्ट होजाता है तैसेही चिदस्मा के सभ्यक्ज्ञान मे ज- | 
 गत्‌भ्रम नष्ट होजावेगा । इससे तम दश्यभावनः को त्याग के चिदात्मा की क माव्रना | | 
। करो; जैसी मावना होती हे तेसे हो भास॒ताहे । यदि प्रथम भावना को त्यागके खरौर | 
1 भावना करता हे तो प्रथम का-अभाव होजाताहै । जैसे दिनं अ हुयेसे रात्रि का अमाव | ` 
। होजाता है तेसेही आत्मभावना से दश्यभावना का अभाव होजाता हे । नैसे लोहे | 
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कतौ सीहा काटता है तैसैदी भावना को भावना काटती 
अर निःसंशय पद्‌ का आश्चय॒ करो । जब उसकय भावना चठ 1 तुम 
से रहित सिदधपद्‌ को प्रप्त होगे । हे रामजी , तुम्हारा क ठै; = म इ 

[ आदिक की कल्पना मत करो। जसे बालकसे कषिये।के, शून्यम्‌ [सह ट त, ° ° | 


ड । इससे अतुच्छ निरुपाधि | 


बय्‌ होता तैसे जब शुन्यशरीरादिकं मे विचारसे बुष 1 आती ^ स ष | 
| ह, श्यह अर है' इत्यादिक जो कल्पना होती सो एसी जसे बालक का अपन) | 
प्रत्राहीं मे वैताल कल्पना होती हे । जोकिं अपनी कल्पना कं वशसे भाव, अभाव, | ८ 
शभ, अशुम क्षय २ ्रासहोतेहै ओर कोई सतरूप कोद असतरूप, भासत ९ । | | 
जैसी २ मावना होती है तेसाही तेसा मासता हे; परखी मं जव्‌ कामबुदि हात द | 
/ तब स्पशं से खीवत्‌ आनन्द्दायक होतीहै ओर जो उसी खी म माता का भावना | | 
करता है तो उससे कामबुद्धि जाती रहती हे । इससे देखो जेसी २ भावना होती हे | | 
तैसाही तैसा हो भासतादै । भावना के अनुसार फल होता है चौर तत्काल उसी | ` 
आकार को देखता है । देसा पदाथ कोड नहीं जो सत्‌ नही आर एस्‌ कोना जा | 
असत्‌ नहीं । जैसा २ किसी का निरीय किया है तैसाही तैसा उसको भासता है ध | 
इससे इस संसार की भावना को त्यागके स्वरूप मे स्थित हो । हे रामजी ! मणिम [` 
जो ्रतिविम्ब पड़ता है उसको मणि दूर नहीं करसङ्की पर तुम तो मणिवत्‌ जड | 
नहीं हो; त॒म चैतन्यरूप आत्मा हो, तुम्हारे मं जो दृश्य का प्रतिबिम्ब पड़ता हे तुम | 
उसको त्यागकरो । जो संकल्प दश्य का उटे उसको असतरूप जानके व्यागदो अर | 
प्रकृत व्यवहार जो प्राक्च हों उनको करो ओर मणि की नाद भीतर से रञ्जतते रहित | 
। होरहो । जैसे मणि मं प्रतिनिभ्ब बहिरष्टि आता है ओर भीतर रङ्ग नदीं चद्ता ¦ 
। तैसे बहिदष्टि व्यवहार तुम्हरि म भासे पर हृदय मे राग हेष स्पशे न करे ॥ 
| `इति श्रीयोगवाशिषेस्थितिप्रकरणेविज्ञानवादोनामेकरविंशतितमस्सगंः ॥ २१.॥ | | 
। वशिष्ठ बोले, हे रामजी ! जब जीव को सन्तोके संग ओर सतशाखों के चि- | 
। चार से विचार उपजता है तब दुसरी ओर से व्रत्ति निवृत्त होती है ओर संसार का | | 
| मनन १॥ निदत्त हजाताहे तब विवेकरूपी बुदि उदय होतीहे ओर संसार रश्यकी | ` | 
 । त्याग बि होती है । तथा द्रष्टा आत्मा मे अद्गीकार दधि होती है ¦ दरष्टा परुष घ्र-| ` 
| कट होता है ओर दृश्य अदश्यता को प्राप्त होताहै अर्थात्‌ द्रष्टा लक्षसे दृश्य को | 
\ ॥ १ जानता है ! जब यह पुरुष ज्ञान ज्ञेय होता है तब परमतत्व मे जागता है | 
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ज ् ्‌ 
॑ व जलखूप होजाताहै तेसेही। जब मन मं संसार की सत्यता होती है तब उस 
[स जद्भाग होता है । जव विवेकरूपी सूर्यं उदय होताहै तब मनगलकआलम- | 
| द ह जाता हे जेस जबेतकं मरस्थल मे धूपे होती है तवतक वहासि सगतृष्णा 
` (ऋ नदी नष नहीं होती ओर जव वषा होती है तब नष्ट होजाती ह सैसेही बतक | 
{ संसार कीः सत्यता हो ववौ 
स्यता होतीहे तवतक मन्‌ नष्ट नदीं होता ओर जव ज्ञान की वषौ होती । ` 
1 द तब रर्यसदहित्‌ मन नष्ट होजाता है हे रामजी ! संसाररूपी वासना के जाल सँ 
1 जीवरूपी पक्षी कसे है; जब वैराग्यरूपी चा इसको कतरे तव जीव निर्बन्ध हो । 
| जस मलीनजल निमंल होता है तैसेही वैराग्यके वशसे जीवका स्वभाव निर्मल हो- 
1 जाता है। जव जीव्‌ निराग निरुपाधि के संग ओर राग, देष चौर मोहसे रहित होता | 
1 दै तब जस पिजरे के दृटे पक्षी नि्न्ध होता है तैसेही जीव निर्बन्ध होजाता है स- | - 
{देह मति शान्त होजाती है जगतश्रम नष्ट होजाता है ओर हृद्य पु होजाताहि। 
¡ जसं पुणमासी का चन्द्रमा शोभता है तेसेदी ज्ञानवान्‌ शोभता है, सब मे उत्त 
| सोन्दयता को भ्रात होता है अर उसका उदय अस्त रागद्धेष नष्ट होजाता हैः सव॑ 
| समताभाव बत्तेताहे ओर न्यूनता ओर विशेषताभाव नष्ट होजाता है । जैमे पवनसे 
| रहित सोमसमुद्र अचल होता तैसेही असङ्ध पुरुष मूकजड़ अन्धकमं की वासना 
1 स रहित अचल होजाता है ओर वह सत्र चेतन भ्रकाशदेखतादै; उसकी बुद्धि विवेक 
1 से भरफुक्चित होजाती है । जैसे सूं के उदय हुये सूर्यमुखी कमल भ्रफुक्जित होते । 
.{ =$ र - ० 
। है तेसही वह पुरुष पूशीमा के चन्द्रमावत्‌ परम लक्ष्मी से शोभता है। बहुत कहनेसे 
| क्या हे ज्ञान ज्ञेय पुरुष आकाशवत्‌ होजाता है; वह न उदय होता है ओर न स्तं 
1 होता हे । विचार करके जिसने आत्मतत्व को जानाहै वह उस पद को घ्रा होता 
] जहां बह्मा, विष्णु ओर रुद्र स्थित हे ओर सबही उसपर भ्रसनच् होते द । प्रकट 
{ आकार उसका भासता है पर हृदय अहंकार से रदित है ओर विकटप के समृह उस | 
| को नदीं खीचसक्त-जेसे जल के अभाव जाननेवाले को मृगतृष्णा की नदी नहीं | 
| खीचसक्की। हे रामजी ! आविभीव्‌ ओर तिरोभावरूप जो संसार है उसको रमणीयसूप | 
| जानके ज्ञानवान्‌ खेद्‌ नहीं पाता, देह के नाश मे वह अपना नाश नहीं मानता अर | ` 
अ | उपजने म उपजना नहीं मानता। जेसे घट उपने से आकाश नहीं उपजता क्योकि । 
1 गे सिद्ध हे ओर घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता, तैसेही देहके | 
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| उपजेसे आत्मा नहीं उपजता खर देह के नष्ट हये नष्ट नहीं होता। जव देसा बिवेक | ` 
` ¡उदय होताहै तब वासना का जल नष्ट होजाता है ओर कोड रम नहीं रहता। जैसे! ` 


| मृगतृष्णा की नदी का ज्ञानसे अभाव होजाता है । जबतक जीव को यह विचोर | 








; नहीं उपजता छि. मे को ह, प्रर जगत्‌ क्या हे, १ |। तबतक्छ तक 
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२३६ योगवाशिष्ठ। | 
रहताहै । जो पुरुष 
आपदा का कारण ८ 
आत्मसत्ता करके स्थित्‌ है वही ठ 
चिदाकाशरूप हं ओर देश, काल, वर्तुकं ५।२= म नहीं 
भय, उद्ेग, जरा, मरण, जन्म आदिक संयुक्त दशा मे नही; 


देह अनात्मरूष हे ' आत्मा ते यह जगत्‌ 


| यथार्थं देखता है। बाल के अग्र का लक्षभाग 


रियि ०९ ५५. 
| करिये एेसा सुक्ष्म सवन्या 0 
शक्किमान्‌ अनन्त आत्मा र; सवैपदार्थो मे स्थित जार अच्त्‌ चदादित्य हू; ८ जो 


देखता है वही यथाथ देखता है। अध ऊध्व मध्य खोर सव मं मे व्यापा › मु कस 
. | भिज्ञ हैत कृत नही; एेसे-जो देखता है वही यथाथ देखता है । जस्‌ ताम माला क | 
दाने पिरोये होते है तेस सव मुभे पिरोये ह, एसे जो देखता ह वह यथाथ द्‌- | 
खता है । न मे हं, न यह जगत्‌ है, केवल बहमसत्ता स्थित द; सत्‌ असत्‌ के मध्य म | 
जो एकदेव प्रकाशक है अर त्रिलोकी मे जो एक्‌ है वही मे एक अविनाशी पुरुष हू । || 
जैसे समुद्र में तरङ्ग फूरते है ओर लीन होजाते ह तसही मेमं जगत्‌ फुरते है ओर | 
लीन होते ह । अथवा प्रथम अहं हे, तव श्य जगत्‌ होता हैः सो न्‌ भै हं, न जगत्‌ | 
है केवल एक आत्मसत्ता । अहं ओर मम उसमे कों नदीं एेसे जो देखताहे सो | 


यथार्थं देखता है । दश्यसे रदित मेँ चैतन्यरूप भेरव अपार हं मर मेही जगत्‌जाल 
| को पृणंकर रहाहूं । जो पुरुष ज्ञानवानहै वे सुख दुःख आर भाव-अभाव म चलाय- 


मान नहीं ह्यते, वे केवल ब्रह्मरूप मं स्थित हँ ओर जगत्‌ के भाव-खभाव से रहित 
अनाभास सन्मात्ररूप दै । जो हेयोपदेयवुद्धि से रहित आकाशवत्‌ सवांत्ममाव मे ! 
| स्थित इृश्चा हे उसको जगत्‌ का कोद पदाथं अपने वश नदीं करसङ्काः वह महात्मा | 
[पुरुष महेश्वर, तमध्रकाश से रहित, सव कल्पनां से मुक्त, सम ओर स्वच्छरूप | ` 
(हे ओर उद्य अस्त से रदित समवृत्त है । जो एसी परमबोध अनन्न सत्ता मे स्थित | 







है उसको भेरा नमस्कार है ॥ 
ॐ योग श 3 | ५.१ [ चे ॥ ५ 


| इतिश्रीयोगवाशिष्टेस्थितिप्रकरणेच्नुत्तमविश्चामवणंनननामहरविंशतितसस्सर्गः॥ २२॥ { 
। वशिनी बोले, हे रामजी ! जिसने उत्तम पद का आश्रय क्रियाहै एेसे जीवन्मक्त 


| पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है । वह पुरुष शरीररूपी नगर मे 


श्ज्यि 4 


१ कर्ता है ओर लेपायमान नहीं होता । उसको मोग ओर मोक्ष दोनों सिद होते 
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= म त सव्या उद्य इमाः जीर परम | 
से , भ्संसार खरम मिथ्या उदय इचा हो 2 
जानता दक भिन्न नहीं खर सब) 
यथार्थं देखत है । सब चेतन्यसतता £; म अनन्त | 
परिच्छेद से रहितं ओर आधि, व्याधि, | 
ठेसे जो देखता है, वही | 
| ==, (~ = = 9 
। वे करिये ओर फिर एकभाग के कोटिभामं | 
पी है; एेसे जो देखता है; वही यथाथ देखता हे । में सवे- | 





~~ ~ 
त | चत॒थस्थिति प्र०! २३५७ 
रहके योगीराज क्या करता ओर सख कैत नोगताहै ! बरियी जेज्ञ इस्त्क । 
ज्ञानी का शरीररूपी नगर रमणीय होताहै चौर स्ैराणसंयुक् ज्ञानवानं को अनन्त 
अनन्द विलास दिखाता है; जैसे सूयं प्रकाश्‌ को उदय कस्ता है । उस शरीररूपी 
नगर मं गाठ इठे हे; रुधिर पर मांस गारा है; अस्थि थम्भे है; किवाट पट हैः रोम 
वनस्पति ह उद्र खाई है; लाती चौक है; नव दयार ह ओर उन मं नेत्र भरोखे है+उन 
। हारों स त्रिलोकी का प्रकाश होता हे; हाथ गली दै, जिनसे लेतादेता है; मुख बद 
कन्दरा हे; ग्रीवा अर शीश बड़ मन्द्र है ओर रेखा माला ह जो भिन्न २ लगी 
हृदं है; नाड़ी विभाग करने के स्थान हँ ओर प्राण वायु आदिक से नाडी मे जीव 
विचरते हे; चिन्तामणिरूपी आत्मा मे शरेष्ठ बुद्धिरूपी खी रहती है जिसने इन्दरिय- 
रूपी वानर बांध रक्खे हे; ओर जिसके हास्य म महासुन्दर एूल है । एेसा शरीर- 
रूपी पुर ज्ञानवान्‌ को महासुख का. निमित्त है आर सोभाग्य स॒न्द्ररूप है । उस 
शरीर के सुखदुःख से ज्ञानवान्‌ सुखी दुःखी नहीं होता । हे रामजी ! जो अज्ञानी दै 
उनको शरीररूपी नगर अनन्त दुःख का भण्डार है क्योकि, अज्ञानसे वे शरीर के नघ 
हये अपको नष हृखरा मानते हँ ओर ज्ञानवान्‌ इसके नाश हए अपना नाश नहीं 
मानते । वे जबतक रहते हँ तबतक शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गन्ध इनको महण । 
करते हे; वे इष्रूप होके भासते हँ ओर शरीररूपी नगर म रमसे रहित निष्कण्टकं 
राज्य करते हें । वे लोभसे रहित हँ इस कारण शतन कुठ नहीं लेते अर उनको अपने 
स्थान म आने नहीं देते। वे शत्र काम, कोध, मान,मोहादिक अज्ञान देशदै, उनम वे 
खाप प्रवेश न्दी करते ओर अपने देश मं उनको आने नहीं देते; सावधानी रहते | 
हें । उनके देश उदारता, धीरज, सन्तोष, वैराग्य, समता, मेत्रता, मुदिता ओर उ- 
पेक्षा है; उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता ओर आप ध्यानरूपी नगर म रहता | 
है; सत्यता ओर एकता दोनो खयां को साथ स्खता हे ओर उनसे सदा शोभाय- 
मान रहता है । जैसे चन्द्रमा चित्रा ओर विशाखा दोना खियों से शोमताहे तेसेही 
ज्ञानवान्‌ सत्यता ओर एकतासे शोभताहे। बह मनरूपी घोडे पर आरूढ हके आर |. 
विचाररूपी लगाम उसके लगाकर जीव बरह्मकी एकतारूपी सङ्गम तीथं मं स्नान करने | 
जाता जिससे सदा 2 रहता है ओर भोग ओर मोक्ष दोनोसे सम्पन्न होता | ` 
है । जैसे इन्द्र अपने पुर म शोभते तेसेही ज्ञानवान्‌ दह म शोभताहे अर जैसे घट | 
(> पूटेते आकाश की कुत्र न्यूनता नहीं होती तेसेही देके नाशा हये ज्ञानी की कुच / 
हानि नदीं होती वह ज्याका त्योहीं रहताहे । ययपि उसके देह होतीहै तोभी 0 बह |. ` 
























सते स्यशं नहीं करता-जैसे घट से आकाश स्पशं नहीं करता ओर सवे क्रिया को |. 
| | ८ किसीमे | लिप | ी होता च्् सदा 1 एकरस ५ भगकासच्‌ - ॥ कनी 4 @ ॥ {उ छ ः | क भ १ &. ५ | 
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रहताहे। जघ वह्‌ बिम।न पर आखू होके शरीररूपी नगर भे विचरता हे तष मेत्री- 
रूपी नेत्रं से सबको देखता हे; मत्री भाव उसमें सदा रहता है ओर सत्यता ओर प- 
कता सदा उसके पास है उससे शोभता है ओर सदा आआनन्दवाच्‌ विचरता है । वह 
जीवों को दुःखरूपी आरे से कटते देखता है जैसे कोई पदाद़ पर चदके पृथ्वी म 
लोगो को जलता देखे ओर आप आआनन्दवाच्‌ हो; तैसे वह ज्ञानवाच जीवों को दुःखी 
देखता हे ओर आप आनन्दवान्‌ हे । उसकी दष्ट म तो सदा अदैतरूप है 
आत्मानन्द की अपेश्ना से अनात्म्‌ धरम को दुःखी देखता है उसके निश्वय मे जगत्‌- 
जीव कोड नी ओर वह चारो भ्रयोजन-धरम, अर्थ, काम, मोक्ष की पुरेता को प्राप्त 
हतां । किसी ओर से उसको न्युनता नर्हीः वह स्वं सम्पदा सम्पन्न विराजमान 
होता । जते पूरमासी का चन्द्रमा न्यूनता से रहित विराजता है तेसेही ययपि बह 
| को सेवताहे तोभी उसको वे दुःखदायक नहीं होते । जैसे कालकूट विष को 
सदाशिव ने पानक्रिया था परन्तु उनको वह दुःखदायक न हआः;तेसेही वहमी समश 


थ र, 


9१ लै स चोर को > ~र क (र 
2 । जसं च।रक। जानकं जब उसे अपने वशवतीं किया तब मित्रभावहोजाताहै तैसेही 











































भोग उसको दुःख नीं देते । जव जीव भोगं को जानतादै कि, ये कृतर वस्त॒ नहीं है 
तब वे सुखके कारण होतेह ओर जवतक इनको सत्‌ जानके आस्क होता तवतक 
दुःखके कारण होते । हे रामजी! जेसे यात्रामं अनेक खी, पुरुष मिलते पौर परस्पर 
इक बेठते ओर चलते फिरते है परन्तु आपस मे आसङ्क नही होते-अागे पीले चले 


किसी देश मे जाताहै ओर मार्गमे कोई सुन्द्र रमणीय स्थान दि अते मौर कोः 
मलीन कष्ट के स्थान भासते दै परन्तु वह राग देष किसी मे त र 
| देखता चलाजाता है, तेसेही ज्ञानवान्‌ भोगक्रिया मे राग द्वेष से बन्धवान्‌ नही होता। 
¢ म सम्यक्‌ज्ञानसे शान्त होजाते द, कोई आश्रय पदार्थं उसको नहीं 
५ ओर व परिपू हीताहं। जसे क्षीर समुद्र अपने आपे प्री नहीं 
अः 44 आप म पर नहीं समाता । हे रामजी {इन जीवे ५) 
श वीती सते बे आत्मपद्‌ से गिरते है अर अनात्ममें प्राप्तहो कृ- 
+ 1 ' न दखकं उत्तम आत्मपद्‌ आलम्बी हँसते क ये मिथ्या 
। ए. > ~ _ य ट्‌ । जसे कोड स्वामी होकर खीके वश हो ओर खी स्वामी की 


४॥ 


[नारैहो यञ्च दे लोग श र त ¦ 
उतो लोग हते हः तसह जानात्‌ मोग कौ ठ मी न 












हसते हे । चञ्चल मन्ही परमां सिदान्त न 
मनरूपी हर्ती को विचाररू दी परमसिदान्त सुख से जीवों को गिराता है, इ. 
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जात है-तेसेही ज्ञानवान्‌ संसार के पदार्थेमिं चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद 


रूपी कन्देसे वश करो तव पिद पद को प्रास होगे ्‌ 





जिसका मन मन विरथो की अर्‌ धावता बह संसाररूपी विका बीज ब्द की ओर्‌ धावताहै वह संसाररूपी विष का बीज बोताहै। इससे 
भथम इस मनक ताड्न्‌ करे तव शान्तिकी प्राप्ति होगी । जो मानी होति ओर | 
कोड च म तो वह्‌ उपकार कुतर नहीं मानता पर जब प्रथम्‌ उसको 
श करके थोडी उपकार कियेसे भरसन्न होतादै। जेसे धान्य जलसे पृणे होते तब | 
जलकं सीचनेसे उनमे उपकार नहीं होता ओर जो ज्येष्ठ आषाढ की धथ से तप्त हते 
[ह तो थोड़ा जल सींचनेसेभी उनको अग्रतवत्‌ होता है, तैसेही जो भ्रथेम मनका स- 

न्मान करिये तो मित्रभाव नदीं होता खोर यदि ताडन करके पीठे सन्मान कीजिये । 
तो उपकार मानक भित्रभाव रक्खेगा । ताडन करना विषय से संयम करनाहै जवं 
सेयम करके निवांण हो तव्‌ यह सन्मान करना चाहिये कि, संसार के पदार्थौ मे ब- 
ताना । तव वृह शत्रुभाव को त्यागके मित्र होजाना है, जैसे वर्षाकाल मे जब नदी 
जलसे पृे होती है तब उसम्‌ं जलका उपकार नहीं होता पर शरद्काल मे जलका 
उपकार हीताहे । जैसे राजा को ओर देशका राज्य प्राप्तहो तो वह कुतर प्रसन्न नहीं 
होता पर यदि प्रथम उसे बन्दीखाने मं डालिये ओर फिर थोडा मास दीजिये तो | 
उससेभी प्रसन्न होताहैः तेसेही जब प्रथम मन को ताडन कीजिये तव थोडे सन्मान 

से भी सुखदायक होता । इससे तुम हाथ से हाथ दवा के; दांतों से दात मिलाके 
ओर अग स्‌ अंग रोकके इन्द्रियां को जीतलो । मनुष्य के हृदय म मनरूपी सै | 
कुण्डल मारके बेटाहै ओर कल्यनारूपी विषसे पुर हं । जिसने उसको मदैनकिया है 
उखको मेरा नमस्कार हे ॥ 

इति श्रीयोगवारिष्ठस्थितिघ्रकरणेशरीरनगरवणेन॑नामत्रयो्विंशतितमस्स्मः ॥ २२॥ 

` वशिष्ठजी बोले कि; हे रामजी ! अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है। आशा- । 
रूपी बाण की शलाका उसको लगतीहै ओर इन्द्रियरूपी शत्रु मारते । इन्द्रियां दु 
बडी नश्च है; जिस देहके आश्रय रहती है उसको शोक आर इच्छा से परं करती | 
है । ये महादष्ट खर दुःदायक भण्डार है; इनको तुम जीतो। इन्द्रियां ओर मनरूपी | 
चील पक्षी ह, जब इनको विषयभोग नहीं हते तब ऊध्व को उडते हे अर जब विषय | 
प्रप्त होते हैँ तब नीचे को आ गिरते है । जिस पुरुष ने विवेकरूपी जाल से इनको 
~ है उसकी ये भोजन नहीं करसक्गे जेसे-पाषाण के कमल को हाथी भोजन नही. 
कर सङ्घा । हे रामजी ! ये भोग आपातरमणीय ओर अत्यन्त विरसह; जो पुरुष इनमें | 
रमण करता है वह नरक को प्राप्षहोगा ओर जो पुष ज्ञान के धन से सम्पन्न हे ओर ५ (५५ 
देदरूपी देश मं रहतादै वह परम ग ओर आनन्दवान्‌ होति क्योकि; | ` 
बडे ेश्वयं से उसने इन््ियरूपी शत्रु जीते है । हे रामजी | सुवणं के मरहने( 
तेरेसा सुख नहीं मिलता जैसा निरवासनिक ज्ञानवान्‌ को होता है। जिसपुरुष ने / ` 
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व © योगवाशिष । ` | 
` | इन्द्रियो ओर असतरूपी शत्रको जीताहे वह परमशोभा से शो तु 
| को जीत के वसन्तचऋतु मे मञ्जरी शोभतीै । जिस पुरुष के चित्त का गवं नष्ट हहं 
| ओर जिसने इन्दरियरूपी शत्रु जीते है उसकी भोगवासना नष्ट होजाती है-जेसे शीत- 
| काल मं पद्मानियां नष्ट होजाती हे । हे रामजी ! वासनारूपी वेताल निशाचर तबतक 
। विचरते हैँ जवतक एकतत्च का द अभ्यास करके मन को नहीं जीतते; जब विवेक- 
रूपी सूयं उदय होताहे तब अन्धकार नष्ट होजाताहै । जब. विवेक से मनुष्य मन को 
 [ बश करता है तव इन्दियां त्य (टहलुये ) होजाती ह, मनरूपी सब मित्र होजाते है 
अर आप राजा होके स्वरूपरान को भोगताहै । हे रामजी ! विवेकी की इन्द्रियां पति- 
नता खीवत्‌ हीजातीहै; मन सीताकी नाई पालना करनेवाला होताहै अौर चित्त स॒हृद्‌ 
होजाताहै । जब निश्चयवान्‌ पुरुष सत्‌शाख्च को विचारताहै तव परमसिदान्तको पराप्त 
हीताहे ओर सन अपने मननभाव को त्यागके शान्तरूप पितावत्‌ प्रतिपालक होजा- 
ताद । इससे तुम मनक विवेक से वशकरो। मनरूपी मणि को आलभविचार शिला से 
धिसो; वैराग जल से उज्ज्वल करो ओर अभ्यासरूपी तेद करके विवेकरूपी तामेते 
























डालताह रौर मनरूपी शत्रु को विवेकरूपी मित्र नष्ट करतार ओर सदा -शभकं 
रवि ॥ र सदा शुभकमं 
कराता हं नोर विषय के परिणाभिक दुःख को निकट नहीं अनेदेता । इससे मनको 
र करनाहय आनन्द्‌ का कारराहे । नवतक मन्‌ वश नहीं होता तबतक दुःख देतषट 
र ए वरा ह ताहे तव सुखदायक होताहै । हे रामजी ! मनरूपी मणि मोग की 
4 मे कलङ्कित इदं हैः ५ जल से इसको शुदधकरे तव शोभायमान्‌ 
` {हं ॥ बह संसार महाभय का देनेवाल । अर्प विवेकवान्‌ पुरुष भी मायारूपी स 
| व 7 हैः तुम ओर जीवों की नाई इसमे मत गिरो, यह संसार भायारूप 
1 ८ की जेजीरसंयुक्त है \ महामोहरूपी कुहरे से जीव अन्धे होगवे 
॥ व वेकपद्‌ का आश्रय. करके'बोध से सत्‌ का अवलोकन करो अर 
इन्छया स वैरागरूपी नका से.संसारसमुद्र को तरजावो। शरीरभी असत्‌ है आर 
1 मीम, भास ओर 
1 श्चय दग्रा है; उसको त्यागके तत्पद का आशरः सै 
.{ मनम मनन का अमाव हो ॥ ` रः त ५ 
योगर्बा । िषठस्यति छ र्यतिघ्रकरणमनस्विसत्यताप्रतिषादनं 
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पिरोय कण्ठ मे पिनो तो शोभा देतीहै । जन्मरूपी वृक्षको विवेकरूपी कुदाड़ा काट | 


। इसमं सुख अर दुःखभी असत्‌ ह । त॒म दाम्‌, व्याल ओर कटकी नाई मत हो पर 
र दटकौ स्थिति को महणं करके विशोक हो । “अहेः ‹ ममादिकः नि- 
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क्या कहा १ इसको खोलकर कटो कि, दाम, व्याल अर कट की नाईैकसे जीर जीन | 
| भास, दट्‌ की स्थिति कैसेहै १जँसे वषौकालके मेघ तपन को दुर करतेहै अौर मोर को ! . 
1 शब्द करके जगतेहे तैसेही तुम अपनी कृपा से जगावो \ वशिष्ठजी बोले, हेरामजी। 
1 अथम्‌ इसकी नाई स्थित्‌ हो, पीवरे जो इष्ट हो उसमे वि चरना। पाताल मे सम्ब्रनामं 
1 एक देत्यराजा माया ओर स्वं आश्च्रूप मन के मोहनेवाला था । उस दैत्ये 
4 अपनी माया से आकाश मे एक नगर रचा ओर उस मं बाग, दैत्यों के मन्दिरसुचयै, 
। चन्द्रमा ओर अनन्त एेश्वथं से सम्पन्न दैत्य ओर रत्नो की खियां रची; जो गान ऋ 
रती थीं ओर जिन्हौ ने देवताओं र सख्ियां भी जीतीं । उने वृक्ष बनाये जिनमें 
1 चन्द्रवत्‌ फल लगे अर श्वेत पीत रलो की कमलिनी ओर सुवरंके ईस सारस आओौर 
] कमल सुवे के वृक्षो की बडी शाखो पर बैटेहुये बनाये ओर कञ्चके वृक्ष जिनमें कमल 
| चक्ष $ एूल लगाये ओर रलो से जडेहुये सुन्दर स्थान, वरप की नाई शीतल ब~ 
| गीचे, वनस्थांन चन्दन के रचे। इन्द्रका नन्दनवन किन्तु उससे विशेष अर सवत 
1 के फूल लगाये; उनम दैस्यो की खियां कीड़ा करती थं आर बडे एेश्वयं सचे थे । 
1 विष्णु ओर सदाशिव के सदश रेश्वयं संयुक्त उसने अपना नगर किया अर बडे 
¡ प्रकाश संयुक्त रतन के तारागण रचे। जब रात्रि हो तव बे चन्द्रमा के साथ उदयद्ो 
¡ पर पुतलियां गान करं । माया के हाथी एसे रचे जो इन्द्रके पेरावत को जीते 
{इसी भकार त्रिलोकी की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची ओर भीतर बाहर सर्वं 
4 सम्पदाओं से पूणं किया । सब दैत्य मण्डलेश्वर वन्दना क्रतेथे, आप सव दैत्यो 
` 1 का राजा शासन करनेवालाहु्भा ओर सब उस की आज्ञा म चलतेथे । बड़ी भजा- 
1 वाते दैत्य उस नगर मे विश्राम करते थे निदान जब सम्बर दैत्य शयनकरे अथवा 
। देशान्तर मै जाय तब अवकाश देखके देवताओं के नायक. उसकी .सेना को मार-। 
। जवि ओर नगर ल॒टलेजावे । तब सम्बर ने रक्षाकरनेवाले सेनापति रचे प्रर समय | 
देखके देवता उनको भी मारगये । सम्बर ने यह सुनके बड़ा कोप किया ओर जीने! ` 
` {ठाना कि, इनको मार । रेमे विचारके वह अमराषुरी पर चद्‌ गया ओर देवता | 
1 मयमीत होके समेरु पवेत मे भवानीशंकर के पास अथवा वन ज्ञ यने ओर समुद्र | 
+मे ~ 1 जैसे प्रलयकाल मँ सब दिशा शून्य होजाती दै तेसेही स्वगे शून्य हो- 
। गया । तब दैत्यराज म रीको शून्य देखके पररभी स हुच्पा अरर उस 
1 म अम्नि लगाकर लोकपालो के सब पुर जल्‌] दिये पोर देवताओं को आ र हृतार्हा! 
| पररन्तु वे कदी न दीखे-जेसे पापी पुण्य को देख ओर्‌ वे की दष्ट न आवे तैशेही | ` 
[उसे देवता कदी दृष्ट न आये + तब सम्बर ने,कुपित होके पसे बड़े बली तीन राक्षस । 
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आकार रेसै हिलते ये मार्नौ पंख से संयक्क पवत हिलते दै -उ \ 
| व्याल, कट ह वे अपने हाथों म कल्पवृक्ष की नाई बडे २ शख अर भुजा लि 
 |यथाग्राक्च कम॑ मे लगे रहं । उन को धर्म ओर कमं का अमाव था क्योकि; पूवं वा- | 
सना क्म उनको न था ओर निर्विकल्प चिन्मात्र उनका स्वरूप था। वे अपने स्थूल | 
| शरीर के स्वभाव सत्ता मे स्थित न थे ओर अनात्मभाव को मी नहीं प्राप्तभये थे । | 
| एक स्यन्दूमात्र कर्मरूप चेतना उनमें थी व॒ही कमं का बाज चित्त कलना स्पन्द्रूप | 

हृदं थी । वे मननात्मकशखप्रहार को रचे थे ओर उसी को बड़े करते परन्तु हृद्य मे | 
स्पष्टवासना उनको कोड न फुरती थी केवल अवकाशमात्र स्वभावसे उनकी क्रिया | 
हो । जेते अरधसुषुप्त बालक अपने अद्ध को स्वाभाविक हिलाताहे तेसेदी वह वासना | 
विना चष्टाकरं । वे गिरना अर गिराना कुल न जानते थे चर न यदी जानतेथे कि, | 
हम किसी को मारते है अथवा हमीं मरते हें ॥ वे न भागना जानें ओर न जाने कि, | 
हम जीते हे व मरते हैँ । जीतहार को भी वे कुं न जानं केवल शख का पहारकरे । | 
जेसे यन्त्री की पुतली तागेपर चेष्टा विना संवेदन करती हे तैसेही दाम, व्याल आर 
कट चेष्टाकरे । वे एेसे महाबली थे कि, जिनके प्रहार से पदाड भी चृणं हो जाये । 
उनको देखके सम्बर प्रसन्नहृ्मा कि, ये सेना की रक्षा को बड़े बली ह अर इन का 


नाश भी उनसे न होगा क्योंकि; इनको इष्ट-अनिष्ठ कु नदीं हे । जिनको इष्ट अः | 


निष्ट का ज्ञान ओर वासना नहीं हे उनका नाश कैसे हा. ओर वे कैसे भागे जैसे दे- 
वता ध हाथी बड़े बली हके भी सुमेरु को नहीं उखाड़ सङ तेसेही देवता बडे बली 
मी है परन्तु इनको न मारसकेगे । ये बड़े बली रक्षक हे ॥ | 


इति श्रीयोगवा०स्थितिप्र ° दाम,ज्याल,कटउत्पत्तिवरनन्नामपञ्च विंशतितमस्सर्गः २ ५ 
` वशिष्ठजी बोले किः हे रामजी । इस भकार जव निर्य करके सम्बर ने दाम, | 


व्याल, कट स्थापनक्रिये तो जब देवताओं की सेना भतल मे आतीथी अर सम्बर 


चदता था तृब वे भागजाते थे । निदान सम्बर की सेना को देखके देवता भी 

ओर पहाड़ से उत्लल के निकल दोनों बड़सिनासाहित यु भ । जेसे ल | 
काल क समुद्र क्षोभते द ओर सब जलमय होजाता है तैसे देवता ओर दैत्य सव | 
{ओर ध से पृं होगे ओर बड़े बां से युद्ध करनेलगे शखध्वनि करके जो शख । 
चलते थे उनसे शब्द हां ओर अग्नि निकले ओर तारों की नाई चमत्कार हो । श- | 









रीरों से शिर कटे अर धड काप २ के गिरपडं ओर दोनो ओरसे शख चते पर दाम, 
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व्याल, कट.न भाग, मारतेही जावे; जिनके चरां ह म 
मशः परां होगये प्रोर नाव ठेसे निन र र स ५ € । ठन दिशाञ्च | 
1 र सथर कं एसे प्रवाह चले कि, उन्म देवता दैत्य मरेहये | 
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चतुथस्थिति प्र० । 


2 | < 
से शसो र नदियां निकल पड । कोड अग्निरूपः कोड मेघरूप ओर कोड तमरूप | 


अख चलाव; दूसरे प्रकाशरूपः कोद निद्रारूपः कोड भवोधरूपः कोड खपेरूप आर । 
कोई गरुद्रूप अख चलावे । इस प्रकार वे परस्पर युध करं ओर ब्रह्माख् चलाचि 
{ ओर शिला श वषा करं । सब पृथ्वी रक्त ओर मांस से पृ होगईं अर अनेक जीवां 
के घड़ ओर शीश गिरपडे । जैसे वृक्षसे फल गिरते द तेसेही देवता ओर दैत्य भिरे , 


मर बड़ा घोर युद्ध हुमा । बहुत से गन्धर्व, किन्नर ओर देवता नष्ट हुये चर देल 
। भी बहुत मारेगये परन्तु दैत्यो की ही कुत जीतरदी । इस प्रकार मायावी सम्बर कं 
| सेना ओर देवताश का युद्ध हुखा । जैसे वषौकाल मे आकाश म॑ मेवघटा पुरं हो- 
| जाती है तैसेदी देवता चौर दैत्यो की सेना इकटुी होगई अर दिशा विदिशा सब 
स्थान पणं होगये ॥ 


। ५ ् 
इति श्रीयोगवा ऽस्थितिप्र °दाम,व्याल,कटसंम्रामवनेनामषड्विशतितमस्सगः२६ . 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार घोरसंग्ां हा कि, देवता च्रौर देलयो 
1 के शरीर देसे गिरे जैसे पखटूटरेसे पव॑त गिरते है । रुधिर के परवाह चलते थ ओर 
बडे शब्द होतेथे जिससे आकाश ओर पृथ्वी प होगडई । दामने देवता के स्‌" 
मौ को चेरलिया अर व्याल ने पकड़के पाड मे पीस डाला } कटने देवताश्च क 
समूह चूं किये; उनके स्थान तोडडाले ओर वडा कूर्‌ संमाम्‌ किया! देवताओं का 
हाथी जी मद से मस्त था वह ताडनसे क्षीण होगया तो वासे मयभीतहोकर भागा 
पर देवता भी भागे । जैसे मध्याह्न के सूयं का बडा ्रकाश होता है तेसेही देय 
प्रकाशवान्‌ हये अर जैसे बोधक टूटने से जल का ध्वाह तीक्ष्ण वेगसे चलता है 
सैसेही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे। जल के भरवाहवत्‌ मयोदा दूटं गद ओर दाम, 
ग्याल। कटकी सेना जीतग$ ! तब तो वे देवतां के पीने लगके मारतेजावि । | 
निदान जसे काष्ठ से रहित अग्नि अन्तान होजाती है तैसेही बलवान्‌ देवता बलं श 
से. हीन होकर अन्तद्धीन होगये ओर दैत्य उनको ददत पिरे परन्तु जसे जाल से | 
निकले पक्षी र बन्धन से वरु ग हाय नदी अति तेस देवताभी हाथ न अयि | 
तब दाम, व्याल, .कट तीनों सेनासहित पाताल मे अपने स्वामी सम्बर पास्‌ | 
उसकी प्रसन्नता के लिये अये । जब देवतानि सुना कि, दैत्य पाताल म गये है | . 
तब वे विचार करनेलगे कि, किसीधरकार इनसे इश्वर हमारी रक्षाकर । एसी चिन्ता | 
से मात्‌ र हृये देवता को देख बह्माजी जिनका अमिततेज है ओर सुन्दर सक्र | 
वस्र पहिने दँ देवताओं के निकट आये ओर जेसे संध्याकाल म रक्त ष बादल 
चन्द्रमा शोभता है तैसेही भ्रकाशवान्‌ ब्रह्माजी को देके व त ४ नेघ्र-| ` 
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स २४४ ५ 3 
शर्ण आये है; हमारी रक्षा करोः । सम्बर दैत्य ने हमको बहत दुःख दिया ९ | 
सक्र सेनापति दाम, व्यालः, कट जो बड़े दैत्य है किसी भर कार हमसे नही मारेजाते । | 
उन्होने हमारी सेना बहत चूर की है इसनिमित्त आप्‌ इनके मारने का उपाय हमसे | 
किये । तब सपुरं जगत्‌ पर द्या करनेवाले बह्माजीने शान्तिके कारण वचन | - 
| हे अमरेश !ये दैत्यः अभी तो नष्ट न होगे, जब इनको अ हकार उपजगा तब ये मरेगे | 
ओर तुमहीं इनको जीतोगे । मेने इनकी मविष्यत्‌ देखी हः ये दैत्य युद मे भागना |- 
नहीं जानते ओर मरने, मारने का ज्ञानभी इनको नहीं है ये सम्बर दैत्य की माया ते | 
रचे हें इनका नाश केसेहो । जिसको "अहं" ममः का चभिमान हो उसीका नाश मी { 
होताहे पर ये तो अहं" ममादिकः शत्रुओं को जानतेही नहीं इनका नाश कदाचित्‌ | 
न होगा । जब इनको अहंकार उपजेगा तव इनका नाश होगा इसलिये अहंकार 
(उपजाने का उपाय में तुम से कहता । तुम उनके,साथ युद्ध करतेरहो ओर इस प्र-| 
कार्‌ युद्ध करो कि, कमी उनके सम्मुखरहो, कभी दाहिने रहो, कभी वाये रहो अर | 
कभी भागजावो । इस प्रकार जब त॒म बारम्बार करोगे तब उनके युद्धके अभ्यासवश | 
से अहंकार का अंकुर उपजेगा मौर जव अहकार का चमत्कार हृदय मे उपजा तब 
सका मतिविम्ब भी देखे जिससे यह वासनाभी फुर आवेगी कि; हम यह दै, हम | 
को यह कतव्य है, यह्‌ अहा करने योग्ये अर यह त्यागने योम्यहे । तव वे अपक | 
दाम, ज्याल, कट जानेगे ओर तुम उनको वश करलोगे ओर तुम्हारी जय होगी। जैसे | 
जाल म फसाह पक्षी वश होता तेसेही वे भी अहंकार-करके वश होगे अमी वश | 
नही होते। वे तो सुखदुःखसे रहित बड़ धर्यवान्‌ हे अभी उनका जीतना कटिनहै । 
दैसधो!जो अरुष वासना की तांत से बधे हृयेःहै ओर कीट के कार्यके वशा है वे इस 
लोक्‌ म वशा होजाते है ओर जो सार रुष्‌ निवांसानिक हे अर जिनकी सर्वत्र 


हवे क सीसे नत नहीं जाते। जिनके हृदयमे वासना है वे इसी रस्सीसे वेधे । | 
जिनकी देह मे अभिमान्‌ है पे चाहो सर्वशाखोके वेत्ताभीहों तोमी उनको एक बालकं 
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होते ओर इष्ट अनिष्टमे समभाव रहते |. 


जीतलेवे सब आपदां के पात्र हे । यह देहमात्र परिच्छिन्नरूप है, जो पुरुष उसे । 

ननताट ओर उसमे भावती भावना करताहे वह कदाचित्‌ सवन हो तोम | 
। छृपता ५ को मास होतादे-उसमे उदारता कहा । सबका अपना स्वरूप अनन्त {` 
_ मय द; जिसको देहादिक मे अआत्माभिमान हाहे उस ने आपको मापी | 


स वा रहता । संसार मं सत्‌ मावना करी ( 








चतुथंस्थिति प्रऽ। २४५. 
जवत्‌क दाम, व्याल,कट को जगत्‌ के पदार्थौ मे आस्थाभाव नहीं होती त्तकं त॒म 
उनको, जैसे मक्ली वायु को नही जीतसङ्की तेसेही न जीत सकोगे 1 जिसको देह मे 
अहंभावना अर्‌ जगत्‌ में सतबुदधि दोती है वह जीव हे अर वही दीनता को प्त 
होता । वह चाहे कैसा बली हो उसको जीतन सुगमै क्योकि, वह तो तुच्चकृषण॒ 

| हे । जिसके अन्तःकरण म.वासंना नदीं है ओर मक्षिकावत्‌ है तोभी सुमेरु की नाद 
गरि होजाताहै । हे देवता ! जो वासना संयुङ्कहे वह परमकृपणता को धरा्तहोता 
हे-वही गणी गण से बैधजाताहे । जैसे माला के दाने मं विद्र होता हे तो तागेसे 
पिरेयाजाताह र जो विद्र से रहित है वह पिरोया नदीं जाता तेसेही जिसका हृदय 
वासनासे विंधगयाहे उसके हृदय मे गुण अवगुण प्रवेश करते हे ओर जो निर्वेध है 
| उसके भीतर प्रवेश नहीं करते । इससे जिसप्रकार "अहं" शद" आदिक वासना दाम, 

उ्याल, कटके भीतर उपजे वही,उपाय करो तब तुम्हारी जय होगी \ जिर २ इष्ट अ- 
निष्ट के भाव अभाव को जीव प्राप्त होते द वही तृष्णारूपी कञ्च का वृक्षै, उसी से 
अपदा को प्राप होते हे । इससे रहित आपद्‌ ध अभाव होजाताह । जो वासनारूपी 
तांत से बैधेहये हे वह अनेक जन्म्‌ दुःख परविंगेः ज बलवान आर सवज्ञ कुल का 
बड़ा हे वहभी जो वृष्णासंयुक्त है तो बांधा है । जसे सिंह जंजीर से पिंजडे बधाहे 
तो उसका बल आर बड़ाई किसी काम नदीं आती तेसेही जो तृष्णा से वधाद सो 
तुच्छं है । जिसको देहमात्र म अहं माव है ओर जिसके हृदय म तृष्णा उपल होती | 

है वह्‌ पुरुष एेषाहै जसा पेख तगे से वेधा हो अर उसको बालकभी खीचले। यमभी 
उसीको वशकरता ओर जो निवौसनिक पुरुष है उसको कोद नदीं मारसुक्ता-जेसे ओ 
काश मे उडते पक्षी-को कोई नहीं पकड़ सङ्का । इससे शखरयुदध को त्यागो आर उनको 
वासना उपजाञ्ो, तब वे वश होगे \ हे इनदर । जिसको अह" मम्‌ ल इद" दिक्‌ 
वासना नीं है अर रागदेष से जिसका अन्तःकरण क्षोभवान्‌ नीं होता उसको शख | 
पीर अख से कोई नही जीतसक्का । इससे दाम, व्याल, कटको ओर किसी उपाय से | 
। न जीत सकोगे । युद्ध के अभ्याससे जब उनको अहंकार उपजाोगे तब वह तुम्हारे 
, | वश होगे! हे साधो ! ये तो सम्बर दैत्य के रचेहये यन््रपुरुष हे, इनके हदय म्‌ कोद | 
 । वासना नदीं है, जैसे उसने रचे है तेसेदी ये निवोसनिक पुरषं ह । जब इनको युद | 

का अभ्यास करा्ोगे तब इनको अहेकार वासना उपज आवेगी \ यह तुमको ५ मेने | 
वशं न कही है । जबतक उनके अन्तःकरण मं वासना नहीं फुरती | 
तबतकं तुमसे वे अजीत हे ॥ ला 
| इति श्रीयोगवाशिषटेस्थितिव्रकणेदामोपाख्यानेन्रह्यवाक्यं | 
_- _वतानामसविि 




































वा क 





त 


0-0. ॥\/८1111॥<511 ©118\//811 \/88185} ©0॥600. 01011260 0\/ ९८ €062/10011 4, 4 ० 
६ व ५ ~ क ०१. " ज " ` वीय 2 ० 2. ++ ऋ: >) क 





३४६ योगवाशिष् । 
होता तेसेही बह्मा कहके जब अन्तद्धान होगये तब देवता अपनी वाञ्छित दि- 
उनके नाश करने को उठके युद्धको चले, प्रथम उन्हो ने शंख बजाये जिनसे प्रलय- 


से शब्द सुनके दैत्य निकले ओर आकाशमागं से देवता आये ओर युद्ध होनेलगा। 
बरदी, बारा, मुद्गर, मुसल्‌, गदा, चक्र, वज, पाड, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदिक 







पहाड़ों ओर ब्ृक्षोकी नदियां चली 


ह तेसेही सधिर से पृथ्वी पृं होगदईं ओर आकाश दिशा म अग्नि कातेज्‌ एसा 
बठ्गया जेसे प्रलयकाल मं दयादृशसूयका तेज होताहै। बड़े पहाड़ों की वषौ होनेलगी 


फिरते दै । हे रामजी ! सा युद हा कि, क्षण में पटाद ओर शख के प्रवाहः क्षण 


क्षणा म सवं ओर से अन्धकार भासे। निदान महाभयानक युद्ध होनेलगा। दैत्य च्या 
काश म उड़ २ के युद्ध करं ओर देवता वज्र आदिक शख चलाव ओर जैसे पंख से 
रहित पहाड़ गिरत है तेसेही दैत्यो के अनेकं समृह गिरके ममिलोक मे आपडे रौर 
उनम किसीका शिर, किसीकी भजा ओर किसीके हाथ पैर कटे । वृक्षं खोर पहाड़ों 
(के समान उनके शरीर गिरर पडे अर अनेक संकटको देवता ओर देत्य प्राप्तये ॥ 
` | इति श्रीयोगवाऽस्थितिप्रकरणेसुरासुरयुदवनन्नामा्टाविंशतितमस्सर्गः ॥ २८॥ 
। वशिष्टनी बोले, हे रामजी । देवताओं का धयं नष्ट होगया ओर युद्ध त्यागके 
| अन्तदान हये ओर पतीस वरषके उपरान्त फिर युद्ध करनेलगे । कभी पां वा सातः 
| ऋ आद दिन के उपरान्त युद्ध करते थे अर र ्िपजातेये रेसे विचारकर बल 
| से वे उन से वु करे, कमी दाम, व्याल, कटके निकट जाये, की दाहिने, कभी 
। बव कम अगि ओर्‌ कभी पीत दीने लगे ओर इधर उधर दैखके मारनेलर्‌ । इस 
` | भकार जव देवतानि बहुत उपाय किया तव युद के अभ्यास से दाम, व्याल, कट 
भी देवताओं के पत्रि दौडने लगे ओर इधर उधर देखने लगे ओर अपने देहादिकं 
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9. 


~ वरशिष्ठजी बले, हे रामजी | ससे समुद्र मं तरङ्ग उपजके ओर शब्द्‌ करके लीन | 
शारं को गये ओर कददिन अपने स्थान में रहे । फिर अपने कल्याणा के निमित्त | 
काल के मेघो के गजने क समान शब्द से सब स्थान पृणं होगये निदान पाताल छिद्र | 
शख अख परस्पर चलने लगे ओर एेसे शख अख के प्रवाह चले कि, देश प्रदेश म | 
। चक्र, मुसल, त्रिशूल आदिक शख एेसे चले | 
जैसे ग्धा का प्रवाह चलताह । देवताओं ओर दैत्यां के समृह नष्ट दोगये अङ्क फट. 
{ गये, शीश मुजा कटगये ओर जसे समुद्र के उ्ललने से पृथ्वी जल से पृरी होजाती | 
ओर्‌ रुधिर्‌ के भवाह मं पहाड़ एेसे भ्रमते फिरते थे जैसे समुद्र मे तर ओर भैवर ( 


म स क्षण मे गरुढ दीस ओर अप्सरागणा अन्तरिक्ष म भासे; क्षण मे जलमय 
| होजावे; क्षण म सब स्थान अग्न से पूरं होजावे, क्षमे सूयक प्रकाश भासे चौर | 
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चतुथेस्थिति न्ट स 


| है दूर का नहीं पड़ता, तेसेही अतिशय अभ्यास से अहंकार फुर्पाताहे अ- | 
{ न्यथा नहीं पुरता । जब अहंकार उनको षरा तब पदाथं की वासना भी पुराहं 
अर फिर यह फुरा कि, हम दाम, व्याल, कट ह, किसी प्रकार जीते रहं; इस इच्छा 
से वे दीनभाव को प्राप्तहये ओर भय पाने लगे किं, इस प्रकार हमारा नाश होगा 
इस भ्रकार हमारी रक्ता होगी; वही उपाय करे जिससे हम जीते रहं । इस प्रकार 
आशा की फांसमें वैधे हुये वे दीनभाव को पाषहुये आर पको देहमात्र मं आस्था 
करनेलगे कि, देदरूपी लता हमारी स्थिररहे; हम सुखी हं, इस वासना संयुङ् 
हो अर पूयैका धयं त्यागके वे जाननेलगे किं, यह्‌ हमारे शतु नाशकत है, इनसे 
किसीभ्रकारे बचें । उनका घैयं नष्ट होगया ओर जैसे जल विना कमल की शोभा 
जाती रहती है तैसेदी इनकी शोभा जाती रही; खाने पीने की वासना फुर्याद ओर 
संसार की भयानक गति को प्राप्तये । तब वे आश्रय लेकर युद्ध करने लगे अर ठाल 
आदिक आगे रक्तै 1 वे अहंकारसे पेसे भयभीत्‌ हये कि, ये हमको मारते है, हम 
इनको मारते ह । इस चिन्तामे इन सवके हृद्य फसगये ओर शनेः शनेः युड करने- 
लगे । जब देवता शख चलाव तब वे बचजावं खर भयभीत होकर भागे। अहंकार | 
क उदय होनेसे उनके मस्तकपर आपदा ने चरण रक्खा ओर वे महादीन होगय 
प्रर एेसे होगये कि, यदि कोई उनके आगे पड़े तमी उसको न मारसकं। जेसे काठ 
ते रहित अग्नि क्षीर को नहीं भक्षण करती तैसे वे निवल होगये । उनके अङ्क | 
काटे जावे तो बे भाग जावै ओर जैसे समान शूर युद करते तैसेही युद करनेलगे। | 
हे रामजी ! कहांतक कटर वे मरने से उरनेलगे ओर युद्ध न करसके तव देवता वज्र | . 
आदिक से उनको प्रहार करनेलगे जिनसे वे चु होगये ओर भयभीत होकर भागे। 
निदान दैत्यो की सब सेना भागी ओर जो २ देश देशान्तर से आये थ वहभी सब | 
मागो; कोई किसी देश को, कोद किसी देश को, पाड, कन्दरा ओर जल मं चले | 
गये ओौर जहां २ स्थान. देखा वां २ चलेगये । निदान जव दैत्य्‌ भयभीत होकर | 
हारे खीर देवता की जीतहुद तो दैत्य भाग के पाताल मं जा चि ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थितिप्रकरणदाम,व्याल कटोपाख्यनेऽस॒रहननन्नाम | 
 , षकोनरत्रिशत्तमस्सगेः ॥ २९ ॥ का र 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तब देवता प्रसन्न हये आर देवतां का भय पाके | 
| दाम, व्याल, कट पाताल म गये ओर सम्बर से, भी डरे । सम्ब प प्रलयकाल की | 
प्रज्वलित अग्नि का रूप था उसका भय कर दाम, कट सातवें पाताल म्‌ र गये | 
रपत ॐ गल के धव क जषा बमन त 
जारहे । नरकरूपी समुद्र के आपालकं यमर्विकरो जणे । नसकस्पी समुद के भापालक यिव न वा क द्या करके इनको वैठाया चर | 
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| ३९द ~ ~ ` योगवाशिषठ। 


ससे पापी को चिन्ता भास होती है तैसेही इनको खियां प्रास हहं उनकं साथ ते पापी कौ चिन्ता स हती ह तसेही इनको खियां भास हई उनके साथ सातवे 
पाताल मे रहे। फिर इनके पुत्रपोतरादिक. बड़ी सन्तान इद ओर उन्हाने सहस वषं 
हैः ओर त्रं कलत्र बाधवों मे बहुत स्नेह होगया। एक्‌ काल म्‌ वहां पनी इच्छा रे 
धमराज नरक के कुल काम के लिये आया ओर उसको देख के सब किंकर उट खड्‌ | 
हये ओर प्रणामकिया पर दाम, व्याल, कटने जो उसकी बडा न जानते थे | 
किंकर समान जानके प्रणाम न किया । तब यमराज ने क्रोध किया ओर समभा कि, | 
ये दुष्ट मानी है इनको शासना देनी चाहिये । इस प्रकार विचार करके यमने किंकर 
को सेन की कि, इनको परिवार संयुक्त अग्नि की खाई मे डलदो यह सुन वे र्दन 
करने ओर पुकारने लगे पर इनको उन्हों न डालदिया ओर परिवार संयुक्त नरक क 
अग्नि में वे एसे जले जसे दावाभ्निमे पत्र, टास, फएूल,फल संयुक्त व्रृक्ष जलजाता ह । 
। = ् ^ ५ _ मौर ^. =>9_ ^, (+ 9४ 
तब मलीन वासना से वे ऋान्तदेश के गजा केः धीवरं हये ओर जीवोंकी हिंसा करते 
रहे । जव धीवर का शरीर छुटा त हाथी हये; फिर चील हये; फिर बगले हये; फिर 
त्रगत्‌ देश मं धीवर हये 
हये । हे रामजी ! इस भकार दाम, व्याल, कटः; तीनों ने वासनासे अनेक जन्म पाये 
ओर किर काश्मीरदेश मे एक तालहैउसमे तीनों मच्छर हये । वनम अग्नि लगी 
थी इस लिये उसका जलभी सूखगया हे, अरपजल उष्णरहा हे उस मे रहते ह 

























नहीं भोगते-चिन्ता से जलते हे । हे रामजी ! अज्ञानसे जीव अनेकबार जन्मते म- 
रेष - समुद म तरङग उपजते ओर मिरतेह अर जलके भँवरमे तेण भरम॑ता 
है तेसेही वासना से मसेःवे किरं । वतक उनको शान्ति नदीं प्रात हई । अह 


इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थातिप्रकररोदामःज्याल, कटजन्मान्तर 
वरनन्नामर्त्रिशत्तमस्सगः॥ ३०.॥ | 


। वशिष्नी कोले; हे रामजी | तम्हारे प्रबोध के निर्भित्त मेने तुमको दाम, | व्याल, | 


| श्टका न्याय कहा है; उनकी नाई तुमः मत होना । अविवेकी का निश्चय पेसाहै कि, 


| कासा को भास्‌ क्रता है अर अनन्त दुःख भुगाताहै; कहां सम्बर दैत्य की | 
| सेनाः 4 नाथ देवतां के नाशकर्ता अर कहां त्तनल के मच्छहो ज्जरीभाव को | 
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| वहां व्यतीत किये । वहां उनको यह वासना द्द होगईं कि, "यह मेह" “यह मेरी स | 


ओर फिर बबरदेशमें मच्छर हुये ओर मगध देशम कीट | 
{ओर वही जल पान करते है; मरते है, न जीते है जिनकी जो सम्पदा है उसको भी |` 


कास्वासना महादुःख का कारण; इसके त्यागसे सुखहे अन्यथा सुखकदाचित्‌ नहीं॥ 


अ 





6 चतुथस्थिति प्र०। ३४९ 
अहंकार से संय < 



























स क्त हाना । इतने दुःख ओर आपदा केवल अहंकारसे चये \ अहृकरं | 
से ससाररूपी विष की मंजरी शाखा प्रतिशाखा बढती हे । वता का बीज 
> गर ८ । जबतक अहंकार हे तवतक अनेक दुःख अर आपदा प्राप्त होती 
दसस तुम अहंकार को यल्ञ करके माजजनकरो । माजैन करना यह है कि, हवति 
को असत्रूप जानो कि, भें कुड नही" । इस माजन से सखी होगे । हे रामजी । 
आत्मरूपी अमृत का चन्द्रमा ह ओर शीतल आखर शान्तरूप उसका अग है, अष 
काररूप्री मेघ से वह अट्ट हा नही भासता । जब विवेकरूपी पवन चले तव। 
अहंकार बादल नष्ट हो ओर आत्मारूपी चन्द्रमा प्रत्यक्ष भासे । जब अहंकाररूपी । 
पिशाच उपजा तब तो दाम, व्याल, कट तीनां मायारूप दानव सत्‌ होके अनेक | 
आपदा को भोगते ह । अबतक वे काश्मीर के ताल म मच्छरूपसे पडे दै ओर | 
सिवालके भोजन करने को यल करदे है; जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा 
क्यों पाते १ रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! सत्‌का अभाव नहीं होता चर असतका भाव | 
नहा दाता । असत्‌ दाम, व्याल, कट सत्‌ केसे इये ! वशि्ठजी बोले, हे रामजी । इस । 
प्रकार ह कि, जो सत्‌ नहीं सो किसी को कभी कुल भान नहीं होता परन्तु कोई सत्‌ 
असत्‌ को प्राप्त हु देखता है अर कोई असत्‌ को नही हा देखता हे-जो स्थितः 
हआ हे । इसी तुम्हारे कहने से मेँ युक्किसे तुमको प्रबोध करूगा । रामजी ने पदा, । 
हे भगवन्‌ ! हम, तुम जो ये सब वे सत्यरूपै ओर दामादिक मायामात्र असत्‌- 
रूप थे वे सत्‌ कैसे हये, यह किये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैे दामादिक | 
मायारूप मृगतृष्णा के जलवत्‌ असत्‌ से स्थित हये थ तेसेदी त॒म, म , देवता, 
दानव सम्पूर संसार असत्‌ मायामात्र सत्‌ होके मासता है वास्तव मे कुतर नहीं । | 
जैसे स्वत मे जो अपना मरना भासता हे वह असतरूष हे तेसेही हम, त॒म आ-| 
दिक यंह जगत्‌ असत्रूप है । जैसे स्वप्रे मं जो अपने मरे बान्धवं आन मिलते | 
है खोर प्रत्यक्ष च्चा करते मासते ह वे असतरूप हते दै; तेसेदी यह जगत्‌ भी (` 
असतरूप है । हे रामजी ! ये मेरे बचन मूढं को विषयभूत नही, उनको नहीं (. 
शोभते कयोकि;.उनके हृदये संसार का सद्भाव ददं होगया है ओर्‌ अभ्यास विना | 
इस निश्चय का अभाव = होता ! जेसा निश्चय किंसीके हदय मे द्द्‌ होरहाहि | 
वह दद्‌ अभ्यास के यत्न विना कदाचित्‌ दर नीं होता 1 जिसको यह निश्चय हे | . ` 
कि, जगत्‌ सत्‌ है वह मूख उन्मत्त है ओर जसके हृदय म जगत्‌ का सद्धाव्‌ = | 





होता बह ज्ञानान्‌ दै, उसे केवल ्रहमसत्ता का भाव होतादि र्‌ अज्ञानी 





गत्‌ सत्‌ भास्तता ह प्रज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नही जानूता च्प्रार ज्ञानी नीक ५ | (2 
श्वय को अज्ञानी नहीं जानता । जसे मदमत्त कै निश्चय को अमत्त नरे जानता ` ` 
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२५० योगवाशिष्छं \ 
लर अमत्त ॐ निश्चय को मत्त नीं जानता तते ज्ञानी ओर अज्ञोनी का नश्चय 


इकदा नदीं होता । जेसे ध्रकाश ओर अन्धकार रर धूप्‌ अर वाया इकट १ 
होती हैसेदी ज्ञानी चौर अज्ञानी का निश्चय दकटा नीं व जिसके चित्त क 
ज्ञो निश्चय है उसको जब वही अभ्यास ओर यल करक दूर ५ तब दः दो ५ 
अन्यथा नहीं होता । ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहा करसक्ता; जन, 
तक की जीवकला को मनुष्य य॒हण नदीं करसङ्के कि, उस त म क्या हे प | 
जो ज्ञानवान्‌ है उसके निश्चयमं सवे ब्रह्य का भान दाता है ओर्‌ उसे जगत्‌ दैत नहं ,। 
भासता ओर उसी को मेरे वचन शोभते ह । आत्म अनुभव सुवेदा सत्रूप है ओर 
सव असत्‌ पदार्थ ह । ये वचन प्रबुध के विषय हँ जोर उसीका शोभते ६ै। अज्ञानी 
को जगत्‌ सत्‌ भासता है इससे बह्मवाणी उसका शामा नहीं देती । ज्ञानी को यह 
निश्चय होता है कि, जगत्‌ रञचकमात्र भी सत्य नही, एक बरहमह। परमसत्तास्वरूप 
है । यह अनुभव बोधान्‌ का है, उस के निश्चय को कोड दुर न करसक्ता कि. 
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परमात्मा से व्यतिरेक कुतर नहीं । जसे (५६ मूषणभाव नहीं तेसेही आत्मा म | 
चष्टिभाव नहीं । अज्ञानी को पञ्चभूतसे व्यतिरेक कुचं नहा मासता, जेस सुवण म॑ 
मृषा नाममात्र है तसेही वह आपको नाममात्र जानता हे । सम्यकूदर्शी को इससे ` 


विपरीत भासता है । जो पुरुष हके कदे, भं घट ह" तो जेसे यह निश्चय उन्मत्ते 
|तैसेही हम तुम आदिक भी असत्रूप ह; सत्‌ वही है जो शुद्ध, संवितबोध, अ[- 
काश, निरञ्जन, सर्वगत, शान्तरूप, उदय व अस्त से रहिते । जेसे नेत्र दूषरवाले 
को आकाश मे तरवे भासते है तेसेदी अज्ञानी को जगत्‌ सतरूप भासता हे । 
अआत्मसत्ता मे जैसा जसा किसीको निश्चय होगया हे तेसादी तत्काल हो भासता है, |` 
वास्तव मे जैसे दामादिक थे तेसेही तुम हम्‌ आदिक जगत्‌ है ञचोर अनन्त्‌ चेतन 
आकाश सर्वेगत निराकार मे स्फूतिं है वही देहाकार हो भासती है । जैसे संवित्‌ का 
किचन दामादिक निश्चय से आकारवान्‌ हो भासे तेसेही हम्‌ तुम भी फुरनेमात्र हे 
* [ओर संवेदन के फरनेहीसे स्थितहये हँ । जेसे स्वघ्ननगर ओर मृगतृष्णा की नदी 
[भासती है तेसेही हम त॒म आदिक जगत्‌ आत्मरूप भासते हं । प्रवुध को सब चिदा. 
अ काश ही भासताहे ओर सब मृगतृष्णा ओर स्वप्रनगरवत्‌ भासता है । जो आत्मा 
“ | की ओर जागे है ओर जगत्‌ की ओर सोये ह वे मोक्षरूप है; ओर जो आत्मा | 
` । ओर से सोये ओर जगत्‌ की ओर जागे दै वे अज्ञानी बन्धरूप हैँ पर वास्तव म न 
` (कोड सोये है, न जागे है, न वध है, न मोक्ष द, केवल चिदाकाश जगत्रूप होक | 
| भासता ता ताहे। निर्वाण सत्ता ही जगत्‌ लक्ष्मी होकर स्थित हृदरं है ओर जगत्‌ निर्वाण- 
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० चतुथंस्थिति घ्र ° । ` ` ३५१ | 
तेसेदी बह्म ओर जगत्‌ एकी वस्त॒ के पयाय हे । जैसे आकाश मे तरषरे भासते 
है ओर हे नहीं केवल आअकाशदहीरै तेसेदी अज्ञानी को बह्म मे जो जगत्‌ भासते दै 
वे है नदीं बह्मही है । जसे नेत्र म तिभिररोगवाले को जो तरवरे भासते है वे तरवे 
नेत्ररोग से भिन्न नहीं तेसेही अज्ञानी को अपना पदही अन्यतरूप चिदाकाश 
स्थान मे भासताहे वह चिदाकाश स्वं ओर व्यापकरूप है ओर उससे भिन्न जगत्‌ 
असत्‌ है । सत्यरूप, एक, विस्तृत आकार, मदाशिलावत्‌, घनस्वच्छ, निस्पन्द, 
उदय अरत से रहित वही सत्ता है. इस लिये सवे कलना को त्यागकर उसी अपने 
पराप मे स्थितहो ॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थितिष्रकरणेनिवांणोपदेशोनामणएकर्िंशत्तमस्सगंः ॥ २१ ॥ 
रामजीने पृ्ा, हे भगवन्‌ ! असत्‌ सत्‌ की नईं हाक जो स्थित इञा हे वह बा- 
लक को अपनी परलाही म वैतालवत्‌ भासता हे ` सो जैसे इचा तैसे इमा, अब | 
राप यह किये कि; दाम, व्याल, कट के दुःख का अन्त कैसे होगा ! वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! जब उनको यमराज ने अग्नि मे भस्म कराया तब यमराज स 
किंकरो ने पा कि, हे प्रभो ! इन का उद्धार कब होगां ? तब यमराज ने का, 
हे किंकरो | जब ये तीनो आपसमे विद्र जावेगे ओर अपनी संपृणं कथा सुनेगे तब 
निःसंदेह हके सुक्क होगे यदी नीति हे। रामजी ने फिर पृञ्ा, हे भगवन्‌! वह वृत्तान्त 
कहां सुनेगे, कब सुनेगे ओर कौन निरूपण करेगा १ वशेष्ठजी बोले, हे रामजी । 
कार्मीरदेश म कमलो से पूणं एक बड़ा ताल है ओर उसके निकट एक बा तालं 
है उसमे बे चिरपरयन्त बारम्बार मच्छ होगे ओर मच्छ का शरीर व्याग करके सारस | 
पक्षी हके कमलों के तालप्र रहकर कमल, कमलिनी ओर उत्पलादिक फूलों म | 
विचरेगे खरौर सुगन्ध को लेते चिरकाल व्यतीत करगे । देवसंयोग से उन्‌ के पाप | 
नष्ट होगे ओर वुद्धि निर्मल हो आवेगी ततर तीनां आपस मं बिषुर्‌ जा्वेगे जर | 
युक्ति से मुङ्कि पावेगे । जैसे राजस, तामस्‌, सालिक गुण आप मं स्वेच्छित्‌ विद्र | 
जाते दै सेह वे भी स्वेच्छित्‌ िहुर जा्ेगे । काश्मीरदेश मे एक पाड है उसके | 
शिखर पर एक नगर बसेगा तिसका नाम प्रद्युम्न होगा ओर उस शिख्रपर कमलो | 
से पणं एक ताल होगा जहां राजा का एकं स्थान हागा 2 देशान कोण की ओर | .. 
उसका मन्दिर होगा । उस मन्दिरके छिद्मं व्यालनामक दैत्य आलय बना चिङया | 
होकर रदेगा ओर निरर्थक शब्द्‌ क्रेगा। उसकाल्‌ मे श्रीशंकर नाम च गुण ओर | 













उसके के 9 9 ग्वे ५ ॥ 


भति से सम्पन्न मानों दुसरा इन्द्र होगा ओर उसके मन्दिरकी छंति की ख 9 व ध. 
दाम ताम दैत्य मच्छर दोकर भूम शब्द्‌ करता ले विचरेगा। कट नामदेत्यवहां कीड़ाका | 
क्षी होगा ओर रलसे जद हये पिंजदेमे रेगा। उसराजाका नरसिहनाम मन्त्री बड़ा | 
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दान्‌ होगा । जैसे हाथ मे अबला होता तेसेदी उस मन्त्री को बन्ध ओर मुक्ति 
का ज्ञान प्रसिद्ध होगा वह मन्त्री राजा के आगे दाम, व्यालः कटकी कथा श्लीक 
बांधकर कहेणा तत्र वह करक्र नाम्‌ पक्षी अर्थात्‌ कट देत्य को पिजड़ मं सुननेसे 
प्रपा वृत्तान्त सब स्मरण होगा ओर उसको विचारेभा तब उल्का मिथ्या अकार | 
शान्त होगा ओर वह परम निवा सत्ता को प्राप्त होगा । इसी प्रकार राजा के मन्दिर 
मं चिडिया हा व्यालनाम दैत्यभी सुनकर परमनिवां सत्ता को प्राप्त होगा ओर 
लकड़ी के तद्र मँ मच्छर हा दाम नाम देत्यभी सुक्क होगा । हे रामजी ! यह सम्पू 
कम ने तुमसे कहाहे । यह संसारश्नम मायामय हे ओरौर्‌ अत्यन्त भास्वर प्रकाशरूप 
भासताहै परमहाशून्य ओर अविचार सिदे विचारकरके ज्ञानहुयेसे शान्त होजाता 
है-जैषे ख्गत्ष्णा का जल मलीप्रकार देखेसे शान्त होजाताहे। यद्यपि अज्ञानी बडे 
पद को प्राप्त होताहे तौ भी मोदसे अधो से अधो चलाजाता है-जैसे दाम, व्याल. 
कट महाजाल मे पड़ थे। कहां तो वह बल कि, मौह टेदी करनेसे सुमेरु अर मन्दरा- 
चल से पवेत गिरजावे ओर कदां राजा के ग्रह मं काठ के विद्र मे मच्छर हये; कहां 
ब्रह बल जिसके हाथ की चपेट से सूर्य ओर चन्द्रमा गिर पड़ ओर कहां प्रययुञ्न प- 
हाड के गह विद्र म चिदिया होना; कहां वह बल जो समर पवैत को पीले फूल की 
नाद लीला करके उठालेना ओर कहां पहाड़ के शिखरपर ग्रह में पक्षी होना। एकं 
। अज्ञानरूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होते हैँ ओर अज्ञान से राञ्चित 
` [इये मिथ्वाभ्रम देखते दै । प्रकाशरूप चिदाकाश सत्‌ विना इनको भासतादै अरच्य- 
पनी वासना की कल्पना से जगत्‌ सतरूप्‌ भासता हे। जैसे स्गतृष्णा का जल रम 
से सत्‌ भासता है तेसेौ अपनी कल्पना से जगत्‌ सत्‌ भासता है । इस संसारसमद्र 
को कोद नहीं तरसङ्का जो पुरुष शाख क विचारद्यारा निर्वासनिक हा है ओर जो 
| संसार निरूपण शाख का, जिसका प्रकाशरूप शब्दै, आश्रय करताहै यह संसारके 
9. परार्थो को शभरूप जा ताह = „_ (= (~ _ ज `ज्त 
पदार्था को शरमरूप जानता; इससे नीचे गिरताह-जैसे कोई गदे को जलरूप जानक 
स्नान क निमित्त जावे ओर गिरपडे । हे रामजी | अपने अनुभवरूपी प्रसिद्धमा 
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(9 येणदाथं ओरवेसुल सुमे भ प वे? न तभाव ; भिस ु 
। (^ गीर ये सख मभक प्रास हों वे इस प्रकार संसार ॐ विषय कौ | 
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{जो भ्रा ये ह उनका नाश नही होता वे सुख से स्वच्छन्द चलेनातेे-जैसे पथिक 
१ £ सुधेमागं भेमागं मं व विदि  जह्मनरूपकशाख निर्वेदमा्ग है यर संसारनिरूपकं शाख 
दुःखदायकं माग हे । यह जगते असत्रूप चोर भान्तिभाव्रहैः जिसकी वुदि इसीमेहे 


{ कग्तै हैं प्रो | (4 त प्रभ त गी 7१॥ हें सश प्रर । = . हँ । 
{रीना न सता हैर ज्ञानवान्‌ पुष हे उनको जगत्‌ वास चर तृण 
| क खता । जंसे जीव आपदाको 


श 
# १ 
1 9 
< कः ~ ॥। ४9 ऋ = च शि > ० कः 3. ‹ == 
मि ० = म 8 म "म पो) थ िितयिदुरयिक्‌  क = = = ` ऋ, > न 





कि क 


चत॒थेसिथति प्रऽ। = २ 


त्यागता है तेसेही उप्तके दूय मे देश्वयेमी आददारूप त्यागने योग्य है इससे | 
हृदय से निश्चयःत्मक त म॑ रदो ओर बाहर जैसा अपना आचार है तेसा करो । | 
अचार का व्यतिकम न करना क्योकि व्यतिक्रम करनेसे शुभ कायं भी अशुभ हः | 
जाता है-जैसे राह दैव्य ने अमृत पान करने का यल्ञ कियाथा पर न्तिक्रमसे शरीर | 
कटा । इससे शाखरलुसार चेष्टा करनी कल्याण का कारण है । सन्तजनो की सङ्गति | ` 
पोर सतशाख के विचार से बडा भरकाश प्राप्त होता है । जो पुरूष इनको सेवता है| 
वृह मोह अन्धकूप मे नदीं गिरता । हे रामजी ! वेराग्य, धेय, सन्तोष, उदारता आः | 
दिक गण जिसके हृदय मे भ्रवेश करते हैँ वह्‌ पुरुष परमसम्पदावान्‌ होता हे ओर 
प्आपदा को न्ट करता है। जो पुरुष शभगुणो से सन्तुष्ट हे ओर सत्‌ शाख क श्रवण 
रागसमं राग है ओर्‌ जिते सत्‌ की वासना है वही पुरुष है; ओर सव पशु हे । 
जिसमे वैराग्य, सन्तोष, धैर्यं आदि गुणो से चांदनी फैलती हे ओर हदयरूथी 
आकाश से विवेकरूपी चन्द्रमा प्रकाशता है वह पुरूष शरीर नहीं माना क्षीरसमुद्र 
ह; उसके हृदय मै विष्ण विराजते है । जो कुतर उसको भोगना था वह उसने भोगा 
पोर जो कु देखना था वह देखा फिर उसे भोगने ओर देखने कौ ठृष्णा नही | 
रहती । जिस पुरुष का यथाक्रम ओर यथाशांख आचार ओर निश्चय दे उस को | 
भोग की तष्णा निवृत्त होजाती है अर उस पुरुष के गुण आकाश मे धि, देवता | 
रौर चप्सरा गान करते ह ओर वदी मृप्यु से तरता भोग के तष्णावाले कदाचित्‌ 
नही तरते । हे रामजी ! जिन पुरुषौ के गुण चन्द्रमा की नर शीतल देँ ओर सिद | 
ओर अप्सरा जिनका गान करते है वेह पुरुषं जीते ह ओर सब्‌ सतक द । इससे | 
त॒म परम पुरुषां का आश्चयं करो त परमसिदता को प्राप्त होगे । वह्‌ कौन वस्तु | 
है जो शाख अनसार अनुदेग होकर पुरुषाथे किये से प्राप्त न ह्‌! ! कोद वस्तु क्या 
न हो अवश्यमेव प्रा हो तीहै यदि चिरकाल व्यतीत होजावे ओर सिद्धि न हो तौ | 
मी उद्ेग न करे तो वह फल परिपक्र होकर व्रात होगा-जैसे व्रक्ष से ज परिपक्र | 
हके फल उतरता हे तब अधिक मिष्ट ओर सुखदायक होता हे । यथा शाख्यव | 
हार करनेवाला उस षद्‌ को प्रात होता है जह। शोक, मय ओर यज्ञ स नष्ट होजाति | 
ह ओर शान्तिमाय्‌ हो ताहै । हे रामजी ! मृखजीव। की नाई ससारकूप ममत गिरे! | | 
यह संसार मिथ्या है । तुम उदार आमा हो; उठखडे हो आर अपन पुरुषार्थं का | 
श्रय करो रौर इस शाख को विचारो । जेते शुर रण मं पराण निकलने तोभी| 
रो ` 


संसाररपी र मे शस परा है; यही पुता करो अर याल को विचारे कि | 
तव्य कय े। न विवार तरित ह च दमी दीनता जर अगुन भां | 
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दारूप है ये सब त्यागने 
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करनेवालाहे । महामोहरूपी 
कार करो जो जरात के शान्तिका कारणहे अ 


| शूप है; मोग सब रोग के समान है ओर सम्पदा सव आप 
0 करके अपने प्राकृत आचार मे विचरो 


योग्य ह । इम लिये सतभागं को अद्गीकार ५ | 
अर शाख अर लोकम्यादा के अनुसार व्यवहार करा क्याक, शाख क युर 
¡ शाख के अनुप्रार व्यवहार है | 


कम का करना सुखदायक होता है । जिस पुरुष्‌ क युम) की 
उसका संसार दुःख नष होजाता है अरं आयु्बलः यश, गुण जर लक्ष्मी की द्धि 
होती है। जैसे वसन्तऋतुकी मञ्जी प्रफु्लित होता तसह वह भरफुज्ित दाताहं ॥ | 
इति श्रीयोणवाशिष्ठेस्थितिप्रकरणेदामःव्याल, कटापाख्यान | 
देशाचारवणंनन्नामदत्रिशत्तमस्सगः ॥ २२ ॥ 

वशिष्ठजी बोलते, ह रामजी ! सर्वदुःखका देनेवाला ओर सवं सुख का फल, सब | 
लौर, सब काल म, सब को अपने कमं के अनुसार होताहे । एक दिन नन्दीगण॒ ने | 
एक सरोवर पर जके सदाशिव का आराधनकरिया ओर दसाशिव प्रसन्न हुये तो उ- | 
सने त्यु को जीता, प्रथम नन्दी था सो नन्दीगण नाम हु आर मित्र, बांधव | 
सबको सुख देनेवाला अपने स्वभाव से यत्न करके हा । शाख के अनुसार यनन | 
करने से दैत्य करम से देवताञ्मों को जो सवते उक्ष है मारते ह । मरुत राजा के | 
यज्ञ मे संब्रत नामक एक महाऋषि आया ओर उसने देवता, दैत्य, मनुष्य खा- 

दिक अपनी खष्टि अपने पुरुषाथ से रची-मानां दसरा बह्मा था ओर विश्वामित्र ने 
बारम्बार तप किया ओर तप की अधिकता ओर अपनेही शुद्धाचार से राजर्षि से, 
ब्रहम्षिहुये । हे रामजी ! उपमन्युनाम एक दुभौगी ब्राह्मण था ओर उसको अपने | ` 
| ह मे भोजन की सामान प्रा्ति.होती । निदान एकदिन उसने एक गृहस्थ के घर | 
पितासंयक्कदध्‌, चावल ओर शकंरा सहित भोजन किया ओर अपने गृह मे आ | 
पिता से कहनेलगा मुभाको वही भोजन दो जो खायाथा । पिता ने साविंके चावल | 
ओर अटे का दूध घोलके दिया ओर जब उसने मोजनक्रिया तव वैसा स्वाद न [ 
लगा; तो किर पिता से बोला करि, मुभको वही भोजन दो जो वहां खायाथा । पिता | 
नं का, हे पुत्र ! वह भोजन हमारे पास नही, सदाशिव के ६ है; जो वेदेवंतो 

/ हम खव । तव्‌ वह बराह्मण सदाशिव कौ उपासना करनेलगा ओर एेसा तप क्रिया 
| $, शरीर अस्थिमात्र होरहा ओर रक्त मांस सब सूख गया । तब शिवजी ने प्रसन्न | 

| ८4 ५ व जो तुमको ह बद वर मांगो । बाह्म 
[माग पर जो तूने काह तो य 11 साता 

1. ८ ः 1 तर% दहता यह | १, कवक्र्‌ । तब उसको वही भजन गहि 


त = जो का कथि = - र म 
नि 
न= {4 
॥ 
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~  _ चतुधश्वति १ 
हा ओर शिवजी ने कंहा जव तु चिन्तन करेगा तव में दशेनदंगा 1 हे रामजी ! 
यहभी अपना पुरुषाथं हा । त्रिलोकी की पालना करनेवाले विष्णु को भी काल 
ठण क नाई मदन करताहे पर उस काल को श्वेत ने उदयम करके ज॑ ताह अर सा- 
वित्री का भत्ता मृतक हाथा पर वह पतित्रता थी उसने स्त॒ति ओर नमस्कार करः 
क यम्‌ क भ्रसन्नकिया आर मत्त को परलोक से ले आई-यहभी अपनाही पुरुषार्थं | 
हे । श्वेतनाम एक ऋषीश्वर था उसने अपने पुरुषां से काल को जीतके मृत्युञ्जय 


नाम पाया । इससे एेसा कोद पदार्थं नहीं जो यथाशाख उदयमक्यिसे प्राप्त नं हो। | ` 


अपने पुरुष्‌ प्रय्ञ का त्याग करना न चाये; इससे सुख, फल आर स्वैकी प्रापि 


^ र, ज थेप + ^ र क 
हात ह । जो अविनाशी सुखकी इच्छा हो तो आरमबोध का अभ्यासंकरो। र जो 


कु संसार के सुख ह वे दुःखसे मिलेहये ह अर आत्मसुख सब दुःख का नाश- 
कृत्ता हे केसी दुःख से नही मिला वास्तव किये तो सम असमसव बह्मही है पर 
तभी सम परम कल्याण का कत्ता हे । इससे अभिमान का त्याग करके सम का आ- । 
श्रय करो ओर्‌ निरन्तर दि से विचारकरो । जव यजन करके सन्तो का संग करोगे | 
तब परमपद्‌ को प्राप्त होगे । हे रामजी ! संसारसमुद्र के पार करने को देसा समर्थ 
कोड तप नहीं आर न तीथ हे । सामान्यशाखसे भी नहीं तरसङ्गा, केवल सन्त- 
जना के सेवने से भवसागर से सुख से तरता है । जिस पुरुष के लोभ, मोह, कोध 
आविक्‌ विकार दिन २ प्रति क्षीण होते जाते ओर यथाशाख जिसके करम ह देसे 
पुरुष क। सन्त ओर आचाय कहते हँ । उसकी संगति संसार के पापकमसि निचृत्त 
करती है ओर शभ म लगाती है । आत्मवेत्ता पुरुष की संगति से बुद्धिम संसार का 
अत्यन्त अभाव होजाताहै । जब दश्यका अत्यन्त अभाव हा तब आतमा शेष- | 
रहता है । इस क्रम से जीव का जीवनभाव निवृत्त होजाता है ओर बोधतत्व शेष 
रहता हे । जगत्‌ न उपजताहै, न आगे होगा खर न अव वत्त॑मानमे हे । इस प्रकार 
मेने तुमसे अनन्त युक्घिसे कहाहे अर कटंगा । ज्ञानवानको सवदा ठेसादही मन होता |. 
जे स “> ~ 

हे। अचल चिदात्मा मं चञ्चलचित्त फुरा हे अर उसीने जगत्‌ आभास रचा हे। | 
जेसे व वह फुरताहे तेसेही तेसे भासत अर वास्तवम कुठ न 1 जेते सुयै ओर | 
किरणो मं कृ भेद नहीं । तेसेदी जगत्‌ ओर खात्मामं कुठ भेद नहीं । अरूप आत्मा | 
मं आपको न जाननाही आत्माकाशमे मेघरूपी मलीनता हे। जब परमाथ म अहं- | 
भाव को जानेगा तब अनाटम में अहंभाव लीन शोजवेग् ओर तभी चिदाकाश से । 
जीवकी अत्यन्त एकताहोती है । जैसे घट के फटेसेघटाकाशकी महाकाश से एकता | 
होती है । निश्चय करके जानो कि, अहंादिक दश्य वास्तव मे कब नीं है विचार | 






किये से नहीं रहता । जसे बालककी परत्राहीं मे पिशाच भासतां सो रान्तिमात्र । 
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हातंहि तसह यह जगत्‌ जन्ति सिदध है, अपनी कल्पना से भासता है चोर दुःल- 


दायक होताहै पर विचार क्रियेसे नष्ट होजाता है । हे रामजी । आत्मरूप चन्द्रमा | 
# बादल उसके अगे आता हे उससे परमाथ 


सदा धरकाशित है आर अहंकाररूप उसके आगे आता हे उसस्‌ परमा 
प्राप्त होती; इससे विवेकरूपी वायु से उसको 


बुदिरूपी कमलिनी विकाश को नहीं प्राप्त ६ रूपौ वायु स्‌ उसकं 
नष्टकरो । नरक, स्वग, बन्ध, मोक्ष, तृष्णा, महण, व्याग आदिक सब अहंकार स 
फुरते है । हृदयरूपी आकाश मे अहैकाररूपी मेघ जबतक गरजता ओर वषा करता 


है तबतक दष्णारूपी कण्टक मञ्जरी बढतीजाती हे । जबतक अहंकाररूपी बादल 
आत्मरूपी सूर्यको आक्रमण करता है तवतक जडता ओर अन्धकार हे आर प्रकाश 
उदय नी होता । अहंकार वृक्न की अनन्तशाखा फैलती है । अहे" मम" आदिक | 
| विस्तार अनेक अर्थौ को प्राप्त करताहै । ज कृत संसार म सुख दुःख आदिक प्राप 
 । होत। है बहं सब अहंकार से प्राप्ठ होता है । संसाररूपी चकर की अहंकार नामि हे | 
जिससे भ्रमता है ओर “खअहं' “ममः रूपी बीज से अनेक जन्मरूपी वृक्षकी परंपरा । 
उदय ओर क्षय होती हे खर कभी नष्ट नीं होती । इससे यज्ञ करफे इसका नाश 
करो । जबतक अहंकाररूपी अन्धकार है तवतक चिन्तारूपी पिशाचिनी विचरती है | 
ओर अहंकाररूपी पिशाचने जिसको ग्रहण किया है उस नीचपुरुष को मन्त्र तन्त्र भी | 
दीनतासे इडा न्हीसक्घे। रामजीने पूत्वा, हे भगवन्‌ निम॑ल चिन्मात्र आत्मसत्ता जो | 
अपने आप मे स्थित है उसमें अहंकाररूपी मलीनता कहां से प्रतिबिम्बित हई ! ! 
वृशिष्ठजी बोले, हे राघव | अहंकार चमत्कार जो भासता है वह वास्तव धमं नही, 
मिथ्या हे, वासना श्रम से इञ्रा हे ओर पुरुष प्रयज करके नष्ट होजाताहै। नमे ह, 
न्‌ मेरा कोड हे, हं" मम' मे कुल सार नहीं । जव अहंकार शान्तहोगा तव दुःखभी 
कोन रहेगा। जब देसी भावना का निश्चय द्द्‌ होगा तब अहंकार न्ट होजावेगा। | 
| आत्मा मे अहं कोई नही, दृश्य मे सरे है । इस प्रकार जब फुरना शान्त हुा तव 
अहंकार भी नष्ट होजविेगा ओअौर जब अहंकार नष्ट हुखा तव हेयोपादेय बदि भी 
शन्त होनतेगी ओर समता आदिक पभरसन्नता उदयहोगी । अहंकार की प्रवृतिही 
दुःख का कारण हे । रामजी ने पृत्ा, हे प्रमो ! अहंकार का रूप क्या है; त्याग कते | 
होता ह; शरीरसे रहित कब होता है ओर इसके तयागसेक्या फलहोता हैएवशिष्टजी | 
बालं, ह रामजी | अहंकार तीनघ्रकार्‌ का है । दो प्रकार का भ्रष्ठ अहंकार अङ्गी- 
` [कार करने योग्य है ओर तीस॒ण ्यागने योग्य्‌ हे । इसका व्याग शरीर सहित हता 
..।६ ५ । € तन्‌ द्य १६ आर परमात्मा जद्तस्प हू मुमसे भिन्न कल नही यह ! 
तिर्चय परमञअहकार का है ओर मोक्षदूनेवाल। है-अन्धन का कारण नरह; इसमे 


(+. ञी । वनूमु ॥ ङ ५. बिच । + श ( ते हें ^ - 1 यह्‌ ` च्च म्ह वृर ॑ भ 7 | {० | न्‌ त प्रकरा उपर ॥ 9 [~ 1 के (> -त॑र] - 
५ क विचरतंहं ।.यह अह कारभी म 1 र). तुमको उपदे श के निमित्त कल्पके काहे | 
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| सत्ता है । हे रामजी ! लोकम जो वपु की अहंकार भावना हेकरि, भें यह हं 


। क, हन दह नहा ह; च चदननन्द्स्वस्प ह । प्रथम जा द्‌ चहक्रार्‌ मनं | 
1 कह ह वह ङ्घ कर्‌ करन य्य रार्‌ साक्लदायक ह रार्‌ तसय हकार व्पागनं 


। कट आपदा को प्राप्तहुये जो महाभयदायक है ओर कहनेमे नदी आती ओर जि 





चत॒थेस्थिति प्र°। . `... इषि 

वारुतव म यहम नहीं है केवल अचेत चिन्मात्रसत्ता है । दुसरा अहंकार यदै कि | 
<बस व्यातरकहूं यर बाल के अग्रभाग का सोवांभाग सक्ष्मह; देसा निश्चय | 

भी जौवन्मुक्ि का हे ओर मोक्षदायक है-अन्धन का कारण नदीं । यह अहकार भीं । 
गन तुमस कल्पक काहे, वास्तव मे यह कहनाभी नहीं है । तीसरा अहेकार यह है 
क, हाथ, प्विच्रादि इतनामात्र आपको जानना; इसमें जिसका निश्चय है वह तुच्छ 
है खार अपने बन्धन का कारण है 1 इसको व्यागकरो, यह दुषटरूप परम शत्र है, 
दसम जा जीव मरते है वे परमाथ की ओर नटीं प्राते । यह पहंकाररूपी चतर शत्र 
बड़ाबली दे चोर नाना प्रकार के जन्म आर मानसी दुःख-काम, कोध, राग, देष 
ओ्रादेक का देनेवाला है । यह सव जीवो को नीच करता हे अर संकट मे गलता 
है । इस दुष सखहंकारकरे व्यागके पीडे जो शेष रहताहे वह आखत्मभगवान्‌ म॒क्करूप 











तनह ; सह इल क कस्य ह । इसका महाषर्षा न व्यागाक्या ह; वे जानते ह 


याम्यह क्याकः; इस क कार्ण दह । इसा हकार क महण करक दाम, व्याल 


ने मोगी हे उनको क्या कहना है; वह जानतेही है । रामजीने प्रा, हे मगवन्‌। ती-। 
सरा अहंकार जौ आपने कहा है उसका व्यागकिये स पुरुष का क्या भाव रहता है 
पीर उसको क्या विशेषता प्राप्त होती है ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । जब जीव 
नात्मा के अहेकार को व्यागकरताहे तब परमपद को प्राप्तद्ोता । जितना २ बह 
त्याग करता है उतनादही उतना दुःख से मुक्क होता हे; इससे इसको स्याग करके | 
प्ानन्दवाच्‌ हो। इसको त्यागके महापुरुष शोभताहे। जव त॒म इसको त्यागोगे तब | 
पद को प्राप्तयोग । सर्वकाल सवैयल्न करके दुष्ट अहंकार को न्ट करोःपरमानन्द्‌ | 
बोधके आगे आवरण यही है, इसके त्यागसे ओधवान्‌ होतेहे । जव यह अहकारनि- | 
वृत्त होताहै तब शरीर पुणएयरूपी होजाता है ओर परमसार के आश्रय को प्राप्त होतां | ` 
हे । यही परमपद हे । जब मनुष्य स्थूल अहंकार का त्याग करताष्टे तब सवे व्यवहार | | 

चेष्ठा मे आनन्दवान्‌ होता । जिस पुरुष का अहंकार शान्तहखा है उसको भोग | 
ओर रोग दोनों स्वाद नहीं देते-जेसे अमृत से जो व्रप्तहुखा हे उसको खटा ओर | 
मीठा दोनां स्वाद्‌ नीं देते खथीत्‌ रागदेष से चलायमान्‌ नहीं होता एकरस रहता | ` 
। जिसका अनामा म अहंमाव नषु है उसको भोगों मे राग नदीं हयोता ओर |` 
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दृष्या, राग, देष नष्ट दोजाता है । जैसे सुं क उद्य हुये अन्धकार नष्ट दोजाताहै | 
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३५८ ` योगवाशि । ध 
तैसे हयी अपने दद्‌ पुरुषाथं से जिसके हृदय से अहंकार का अनुसंधान नष्ट होता 
है वह संसारसमुद्र को तरजाता है । इससे यही निश्चय धारणकरो कि, (न 
मेह" न कोड मेरा है; (अथवा, सवं मेहीं हः भमुमसे भिन्न कुक्‌ वस्तु नहीं * यह नि- 
श्चय जब दद्‌ होगा तव संसार की देतभावना मिटजवेगी ओर केवल आत्मतत्व 
का सवदा भानदहोगा॥ | 
इति श्रीयोगवा०स्थितिप्र°दाम,व्याल,कटोपाख्यानंनामत्रयसिशत्तमस्सगंः॥२२॥ 
वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी । जव दाम, व्याल, कट. युद्ध करते २ भागगये 
सम्बरके नगर की जो अवस्था हृदं सो सुनो । पाड के समान नगर मँ जब सम्बरः 
की जितनी कुतर सेनाथी वह सवं नष्ट होगईं तब देवता जीतकर अपने २ स्थानां मे| 
जाबठे ओर सम्बरभी क्षोभ को पाके बेठरहा । जव कुत्र वषं उ्यतीत हुये तब देव- 
ताञ्च के मारने के निमित्त सम्बर फिर युक्ति विचारनेलगा कि, दामादिक जो माया 
से रचेथे सो मूखं रोर बलवान्‌ थे परन्तु मिथ्या अहेकार का बीज अज्ञान उनको 
थ] इससे उनको मिथ्या अहंकार आनफुरा जिससे वे नष्ट इये ओर भागे । अवं 
एसे योद्धा रच जो आएमवेत्ता ज्ञानवान्‌ ओर निरहंकार हों ओर जिनको कदाचित्‌ 
अहंकार न उत्पन्न हो तो उनको कोद जीतभी न सकेगा आौर वे सव देवताओं की 
सेना मारेगे। हे रामजी ! इस भकार चिन्तन करके सम्बर ने माया से इसभाति | 
दसय रच्‌ जंसे समुद्र अपने बुद्‌बुद्‌ रचलेवे सवज्ञ, विद्या के वेत्ता खोर ब्रीतराग 
आत्मा थे ओर यथाप्राप्त काम करतेथे। उनको आत्मभाव का निश्चय था अर 
आत्मरूप उत्तमपुरुष उपजे । भीम, भास ओर दट्‌ उनके नाम थे । वे तीनों सम्प 
ने ठृणवत्‌ जानते थे ओर परम पवित्र उनके हृदय ये। वे गरजने रौर महा- 
शब्द्‌ करनंलगे प्र होग इन्द्रादिक ठे ९ 
म शब्द्‌ सुन के बड़ीसेना 1 ओ 1 देवता 
न्‌ ?बड्‌/सना सगटंकर आय्‌ र यह बडेबलीभी बिजलीवत्‌ चमत्कार 
करनेलगे ।दाना अरसं युद्ध हानेलगे ओर शख की नदियोका प्रवाहचला पर भीम्‌ 
भास्‌, दट भयते खड़रह । कमी कोद शख का प्रहार लगे तव युद अभ्यासते दृह्‌ 
| का महं आन प्र फिर विचारमे सावधान हों कि, हम तो अशरीरं ओर चैतन्य- 
मय, नराकार, निषिकार, अदेत,अच्युतरूप है; हमारे संग शरीर कड है । जव 
| । जब मोहावे तवतव एेसविचार करं ओर जरा मरण उनको कृ न मासे व निम 
{ इर वासनाः कौ नाल स्‌ मुक्कहुये शश्र को मारते ओौर युद कायं करतेये र न 
पादे र रहित समदष्ट हो युदका्थको करते निदान दद्यु हा तव देवता 
| % सना मारी गदं आर ४ ज कुत्र शेषरहे सो भीम्‌, भास, दके भय से भागे । जैसे 
जल पततत उतरताह आर त वेगसे चलति तैसेही देवता तीक्ष्ण वेगसे भगे 




































¢ न । (0 द र ् ५. द = 9 द (८.3 ~ | । छ" । 
= 0 ~  ,  ©6-0. ५५1५।९७।1८ 11881 \/8/8188 06611011. 01011260 0\/ 66810011 
[ाााकााकायययििििि म न न २.> ~ ह = क 24 ++ (न श क > "च चक ॥ 3 १ ५ । 








लगा तब सम्बर भागा ओर 8 सुदशेनचक्र से विष्युजीने उसको मार 


नो , ०. अ" 9 > ए 





चतुथेस्थिति प्र ० । ३५९ |. ` 
ओर क्षीरसमुद्र स षिष्य॒ मगबान्‌ की रण त मचे जननं इ र्त ५ 
आर करसमुद्र म विष्णु भगवान्‌ की शरण मे गये । उनको देलक विष्णु भगवान्‌ 
ने कहा कि,तुम यहां ठहरो में उनको युद्ध करे मार आतां । रसे कहकर विष्णु 
भगवान्‌ सुदशंदचक्र लेकर सम्बर की ओर आये ्रोर उसका सुम्बर का बड़ा युदध- 
हखा-माना अकाल प्रलय आया हे । बड़े बड़ पवेत उद्लनेलगे ओर युद होने-| 


लिया । सम्बर शरीर को त्यागके विष्णुपुरी को प्राक्त हआ ओर विष्णुभगवान्‌ ने 
भीम, भास, द्ट के अन्तःपुयं्टक में ध्रवेशकिया रौर उनकी चित्तकला जो प्राणते 
मिश्चित्‌ थी उसको ऋ सत्‌ किया । जैसे पवनदीपक को निवांण करता हे तेसेही उन 
की पुष्क _फुरने से निवाण हृ । आगे वे जीवन्मुक्घ थे सो अव विदेहमुक्त हये । 
हे रामजी ! बे भीम, भास, दट निवोसनिक थे इस कारण दीपक्वत्‌ निर्वाण होगये। 
जो वासना संयुक्त है वह बन्धवान्‌ जो निवीसनिक हे वह मुक्करूप है । त॒मभी 
विवेकसे निवासानक हो । जब यह निश्चयः होताहे कि, सब जगत्‌ असतरूप ह तब 
वासुना नहीं फुरती; इससे यथाथ देखना क्कि, किसी जगत्‌ के पदार्थं म आशङ्क बुद्धिः 
न हो। वासना ओर चित्त एकह वस्तुके नाम है; सवेप्दार्थो के शब्द्‌ ओर अरथचित्त 
मं स्थित हैँ । जब सत्‌ का अवलोकन सम्यरूज्ञान द तब यह लय होजविगा 
पोर परमपद शेष रहेगा! जो चित्त वासना संयुक्त हे उसमे अनेक पदार्थं की तृष्णा 
होती हे । जो मुक्त है उसेही मुक्त कहते हे ओर नाना प्रकार के घट पटादिक आ- 
कार चित्तपुरनेसे अनेकता को प्राप्त होते हे । जसे परल्रादीं से वैतालश्रम होताहै | 
तेसेदी नानात्वश्चम चित्त मे भासताहै । हे रामजी ! जैसी २ वासनाको लेकर चित्त 
स्थित होता है तेसादी आकार निश्चय होकर भासताहै । दाम, व्याल, कट का रूप 
चित्तके परिणाम से विपयय दोगयाथा तुमको भीम, भास, दट का निश्चय हो; 1 | 
दाम, व्याल, कट का निश्चय न हो। हे रामजी ! यह वृत्तान्त मुक से पूवे मं बह्याजी | 
ने कहाथा व॒ही मेने अव तुमसे कहा है । इस संसार मं कोड विरला सखी है; दुःख- 
दशा मे अनेक हँ जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे तब देहादिक म बन्ध-| 
वान्‌ न होगे खर व्यवहारमं मी आआशक्ततानदोगी॥ 
¦ न श्रीयोगवाशेप्रस्थितिप्रकरणेदाम, ल्वाल्‌» कटोपाख्यान 
समास्षिवणैनन्नामचतुखिशत्मस्सगंः ॥ ३५ ॥ म 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख ध ्रा है {` 
उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी ओर शुरमा हे अर उसी की जय हे। यह | ` 
संसार सवं उपद्रव का देनेवाला है । इक्क उपाय यही हे कि अपने मन को वशकरे। { ` 
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स - योगवाशिष्ठ । अ 
क्या हे ! एेसे विचारकर भोग से उपरान्त होना ओर सतस्वरूप आत्मा का अभ्यास 
करना । जो कुठ भोग दच्छा है वह बन्धन का कारण है, इसके त्यागने का नाम मोक्ष 
कहते आर सर्वशाख का विस्तार है । जो विषय भोग है उनको विष अर अग्नि 
की नाई जाने । ससे विष ओर अग्नि नाश काकारण हें तेसेही विषयभोग भी नाश 
का कारण । एेसे जानके इनका त्यागकरे ओर बारम्बार यही विचारकरे कि, विषय- 
मोग विषकी नाई है । देसे विचारके जब विषयोको चित्तसे त्यागेगो तब सेवते हये 
 । भी ये दुःखदायक न होगे । जैसे मन्त्रशक्तिसम्पन्न को. सपं दुःखदायक नहीं होता 
तैसे त्यागी को भोग दुःखदायक नहीं होते । इसपे संपतार को सत्‌ जनके वासना 
फुरती है सो दुःख का कारण है-जेसे पृथ्वी मे जो बीज बोयाजाता है सोही उगता | 
है; कटुकसे कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपनत तेसेदी जिसकी ब॒दि मे सं- | 
सार के भोग वासनारूपी बीज है उससे दुःख की परम्परा उत्यन्न होती हे ओर नि- | 
सकी बुद्धि म शान्ति की शुभ वासना गभित होती है उसप्ते गुभगुख वैराग्य धैर्य, 
उदारता आर शान्तरूपं उत्पन्न होते है । जव शभवासना का अनुसन्धान होगा | 
तव मन बुद्धि निमंलभाव को प्राप्त होगी ओर जब मन निर्मल हा तव शैः शनैः | 
अज्ञान नष्ट होजावेगा ओर सज्ञनता बुद्धि होगी। जेस शुङ्कृपक् के चन्द्रमा की कला 
बदतीजाती है । जव इन शुभगुणकी परम्परा स्थित होती है तव विवेक उत्पन्न होता | 
ह आर्‌ उसके पकाश से हृदय का मोदरूपी तम नष्ट होजाताहै तव धेय ओर उदारता 
दि होती है । जवर सत्संग ओर सतशाल के अभ्यासद्दारा शुभग उदय होते है 
| महानन्द कना कारण शीतल शान्तरूप भकट होतादै। जैस पूर्णमासी के चन्द्रमा 
क ान्वदग वीतलता लनी ही सगरी का फल 
ता । द रामजी | ससतगरुपी वृस विवेकूपी फल उतपन्न होताहै मौर उस | 
विषकरूपी फलसे समतारूपी अश्रत खता है, उससे मन निन्द चर स्वक 

1 2: उससे मन निद्धन्ध ओर सवेकामना 
2" .ग एष्व हता ६ । मनक चपलता शोक ओर अनर्थं का कारण है मनके 
अचल हय सव शान्त होजाता दै। शाखके अर्थ धारने से सन्देह नष्ट हो नाते अर 
नाना प्रकार की कह शान्त होजाती है इससे जी १ 
। %। कह्पना जाल शान्त ह।जाती हे} इस से जीवन्पृक्त अलेप होता हैः 
| वर क कोद क्षाभ उप्त को स्पशं नहीं करता अर वह निरीच्छित , निरूपास्थत 
(6 = निल होताहे। रोके रदित ह्‌ चित्त जडगमध सेम ओर परमानन्द 
[जिन (ता € । तृ^्णारूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकलगयाहे वही शुरमा हे ओर 

















{ नित पुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुःख म भ्रमता है । जब तष्णा 


हत र व हाजाता है ओर जब भोग की तृष्णा नष्ट होती ह तव 
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तेह मनुष्य अपनी वासना से अपही संसार बन्धनम फंसतां है। इससे तुम भोग 


1 पृणैमासी के चन्द्रमावत्‌ स हो । यह संसार्‌ श्रान्तिमात्र है सत्रूप 





{के अनुसार परलोक मासता है अपनेही वासना से जगत्‌ मास आताहे। ते से अन्न | 
| कटुक से कटुक होता तैसेदी जैसी वासना जिसके हृदय म टद होती है तैसेदी हो | 


| नीचही भसिती हे ओर भूतके सङ्गी को भूतादिक भासते तेसही वासनाके अनु- ` 
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शरीर को तृणवत्‌ स्यागते द ओर उसते स्वामी कौ जय होतीरै षरजो इर ह 
नही व्यागते उससे दुःख होते है; तैसेही मन का उदय होना जीवों को दुःख का कारणं | 
हे ओर मन का नष्ट होना सृखदायक हे । ज्ञानवान्‌ का मन नष्ट दोजाता हे, अज्ञानी | 
क। मन वृद होते । सम्पू जगत्‌ चक मनोमात्र है; यह पर्वत, मण्डल, स्थावर | 
जङ्गमरूप जो कुछ जगत्‌ हे वह सव मनरूप हे । मन किसको कहते सो सनो चि. | 
न्मात्र शकला मं जो चित्तकलाःका फुरना इमा है वही संवेदन संकल्प विकल्प से । 
मिलकर मलीन हु ओहै अर्‌ स्वरूप विस्मरण होगया है; उसीका नाम मन दै। वही | 
{ मन वासना से संसारभागी होताहे । जब चित्त संवेदन दश्य से मिलता है तब उससे। ` 
तन्मय होकर चित्‌ संवित्‌ का नाम जीव होताहै ओर वही जीव दश्य वर्म से मिलके। _ ` 
संसारद शा मं चला जाताहे ओर अनेक विस्तारको पा्त होताहै आत्मपुरुष परह्य |  “ 
संसारी नर्ही; वह न रुधिरहे, न मांस हे ओर न शरीरहे। शरीरादिक सर्व॑जडरूप, | 
आतमा चेतन आकाशवत्‌ अलेप है । यदि शरीर को भिन्न मिन्नकर देखिये तो रुधिर | 
मांस, अस्थि से भिन्न कुत्र नरद निकलता । जैमे केलेके वृक्षक खोलकर देखिये तो 
। पत्र से भिन्न कुतर नहीं तेसेदी मनही जीवै ओर जीवही मनैः मनसे भिन्न आकार |. 
। कोड नर्ह। वही सवेविकार भावो घरा्त होताहै। हे रामजी ! जीवके बन्धनका कार्‌ | 
अपनी कर्पना हे। जेसे कुसवारी अपने यज्ञ से आपही बन्धन को ब्राप्त होती है| 























की वासन मनसे दुर करो; संसार का बीज वासनाहीदै। निस वासना संयुक्त दिनमे | 
विचरता हे तेसादी स्वप्ना भी होता है जेसी जैसी वासना होती हे तेसादी पण्य पाप | 


जिस द्रव्य से मिलता हे तेसादी भासता है अर्थात्‌ मिष्ट से मिष्ट; खट्टे से खटा; | 
भासता है । जैते बडे पुण्यवान्‌ के स्वपने मे अपनी मृति इन्द्रकी भासती है, नीचको | 


सार परलोक भासत । जब्र मनम निमलभाव स्थित ्योताहे तब मनकी कल्पना | ` 
रोर पापवासना मिटजातीहै ओखर जब मन मं मलीन वासना बढती है तब निर्मलता। ` 


नहीं भासती वही रूप फल प्राप्त होता हे। इससे तुम दुवासना कलङ्कः को स्यागके न ह 











अज्ञान करके भद विकार भासते दै; वास्तव मं न कोद बन्धै, न मो र \ व ४ 
कोई बन्ध करनेवालादैः सब इन्द्रनाली कौ नाई मिथ्या ्रम भासते हे । जेसे मन्धबे | 
नगर; शगतृष्णा का जल आर आकाशम दूसरा चन्द्रमा भासतादै वह असत्रूप है; | ` 
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सेी यह जगत्‌ असत्रूपदै । जीरको अज्ञानसे सा निश्चय होरहा कि,म अनन्त | 
आत्मा नहीं हं-नीचहू-जव इश्च निश्चयका अभाव हो ओर्‌ निश्चय करकं आपका | 
अनन्तात्मा जाने प्रथम इसका अभ्यासकरे-तव हृदयम स्थिति ५ । इस निश्चय | 
ते उस नीच निश्चय का अभाव होजाताहै । सर्वं जगत्‌ स्वच्छ निम॑ल आत्मा हे, | 
उससे अतिरिक्त जिसको दे्ादिक भावना ह है उसको लोक म बन्धन होता ओर | 
अपने संकल्य से अपह शुक्र की नाई बन्धन्‌ मे आताहे। जिसको स्वरूप म भावना 
होतीहै उसको मोक्ष भास्तता है । आत्मसत्ता मोक्ष ओर बन्ध दोना से रहित है । एक | 
पर अरैत बह्मसत्ता अपने आपने स्थित है। जब मन निर्मल होता है तब इस भ्र | 
कार भासताहै ओर किसी पदार्थं में बन्धवान्‌ नदीं होता ओर जब मन इसभावसे | 
रहित अमन होताहै तब बह्मसत्ता को देखताहे अन्यथा नहीं देखता । जब वेराग्य 
सौर अभ्यासरूपी जल से मन को निर्मलभाव होताह तब बह्यज्ञानरूपी रङ्ग चद ताहे 
रीर सवं आत्माही भासता है ओर जब सर्वांत्ममभावना होती है तब ग्रहण ओर त्याग 

की वृत्ति नष होजाती है मौर बन्धमोक्ष भी न्दी रहता । जब मन के कषाय परिपक्र 
होतेह अर्थात्‌ मोग की सुक्ष्म वासना से मुक्त होता है ओर सतशाख के विचार से | 
रम से बुद्धि मं वैराम्य उपजता है तव परमबोध. को प्राप्त होताहै ओर कमल की 
बुदि खिल आती । मनसेी सवं पदाथं रचे जब उससे मिलकर तद्रूप हो- 
जाता है उसका नाम असम्यकूज्ञान है ओर जब सम्यक्‌ दष्ि होती है तब उसका 
तत्काल नाश करताहे जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करताहे ओर मन सत्‌भाव भे 
स्थित होता है तब परमपद को प्राप्ता काताहै। हे रामजी ! ये द्रष्टा रोर दश्य 
| जो स्पष्ट भासते है वे असत । उन असत्‌ के साथ तन्मय दोजाना यह मनकारूप 
[है जो पदाथं आदि अन्तम न हो ओर मध्य मे भासे उसको असतरूप जानिये; सो 

' (यह दृश्य आदि मं भी नहीं उपजा ओर अन्त मे भी नहीं रहता, मध्य मं जो भासता 
| हे वह असत्रूप है। अज्ञान से जिनको यह सत्‌ भासता है उनको दुःख की प्राप्ति है । | 
आत्भावना विना दुःख निवृत्त नदीं होता। जब दृश्य मँ आत्मभावना होती है तब 
| हश्यभी मोक्षदायक होजाताहे । जल ओर है, तरद्ग ओर है; यह अज्ञानी का निश्चय 
 (ै। जल्‌ आर (व एकही रूप है; यह ज्ञानी का निश्चय है । नाना रूप जगत्‌ अ- | 
(ज्ञानी को भासताहे उससे दःख पाता ओर ग्रहण ओर त्याग की बुद्धि भे भटकता 

| ध ज्ञानी को सवं आत्मा भासता है ओर भेदभावनासे रहित अन्तसंख सुसौ होता 
[६। हे रामजी | नानाल् मनके फुरने से रचाहे ओर मनका रूप है। अपने संकल्प | 
(० ते शा होता मन दै त साअसत्रूप है। जो असत्‌ विनाशीरूप है उसको सत्‌ मानने | ` 
ताह । जसं किसी का बान्धव परदेश से आता हे ओर उसको वह नहीं| 
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। पदि चानता दष्ट तादे ओर्‌ उसमे राग नहीं होता परजब उसमे अपनेकी नावन 
करताह तब रागमभी होता; तेसेही जब आत्मा मं अहं प्रतीति होतीहे ओर देहादिक 


५ स्ह र । 
| होती हे तब स्पशे कर तहे । हे राम्‌जी। जव्‌ शित का ज्ञान हो तब कों दुःख नहीं 
रहता वह शिव द्रष्टा ओर दश्य के मध्यमे व्यापक है, उसमे स्थित होकर मन शान्त 





हाजाता है । जेसे वायुसे रहित धूल नहीं उडत तैसेदी मनके शान्तहुये धूलरूपीदेहं 
| होजाती हे रोर फिर ससाररूपी कुहिरा नीं रहता। जब वषौऋतुरूपी वासना क्षीण 
1 हाजाती है तब जाना नहीं जाता कि, जडतारूपी बेल कहां गई । जव अज्ञानरूपी 


1 रूपी किरा नष्ट होजाता हे । जेषे प्रातःकाल हये रात्रि नघ दोजाती है ! अज्ञान-! ` 
1 रूपी मेघ के क्षीण हये देहाभिमानरूपी जडता जानी नीं जाती कि, कहां गड । जब 
। तक अज्ञानरूपी मेघ गजता हेः तवतक संकल्परूपी मोर नृत्य करते है ओर जब 
। अहंकाररूपी मेघ नष्ट होजाता है तब परस निम॑ल चिदाकाश आत्मारूपी सूर्यं स्वच्छ 
। प्रकाशता है । जब मोहरूपी वषौकाल का अभाव होताहै तब ज्ञानरूषी शरतकाल म॑ 
। दिशा निमेल होजाती द खर आात्मारूपी चन्द्रमा शीतल चांदनी से भ्रकाशताहे जो 
1 सवं सम्पदा का देने अर परमानन्द की प्राप्ति करनेवाला है । जब प्रथम शुभगणों 
{से विवेकरूपी बीज संचित होता तब शुभ मन सर्वं सम्पदा का देनेवाला परमानन्द 
। अतिसफल भूमि को भाप्त होताहै । उस न ष को वन, पवेत, चतुदेशमुवन 


| मन अत्वन्त्‌ गल जाताहै, भय आदिक विकार नष्ट दोजातें 
1 विगतज्वर होके विराजमाय्‌ होताहे ॥ 


| मै विश्व कैसे उत्पन्न हच्ा ! बोधकी वृद्धि के निमित्त ५. मुभसे 


1 उनका 
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ना होती तव्‌ देदादिक्‌ सुख दुःख स्पशं नहीं करते अर जब देहादिक मे भावना 
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मेघ शान्त होता है तब तृष्णारूपी बेल सूखजाती हे ओर हृदयरूपी पवन से मोह- 


सवं आत्माही भासता है ओर वह निमंल से निम॑ल अर शीतल से शीतन भावना! ` 

मे मासता है हृदयरूपी तालाब अति विस्तारवान्‌ है ओर फटिकमणिवत्‌ उञ्ञ्वल | 

स्वच्छ जल से पूणं है; उसमे धेयं ओर उदारतारूपी कमल्‌ विराजते ओर उस | 

हृदयकमल पर अहेकाररूपी वरा विचरता वह जब नष्ट होजाता है तो किर नही | 

उपजता । वह पुरुष निरपेक्ष, सवैश्रष्ठ, निवोसनिक, शान्तमन अपने देहरूपी नगर| 

मं विराजमान ईश्वर होताहे । जिसको आ्मभ्रकाश उदय क उस बोधवान्‌ का। ` 
॑ आर देहरूपी नगरमे | 


इति श्रीयोगवाशिषठस्थितिप्रकरणेडपशमरूपवरोनंनामपञत्रिशत्तमस्सगेः॥ २५॥ | ` 
रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! आत्मा तो चेतनरूप विश्व से अतीत, उस चिदात्मा प तमा | 










राम ते सो म जलमे | ५ | 
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| ३६४ योगवाशिष । 
[ संकल्पमात्र होता ३ । से आकाश सर्वगत है परन्तु सृक्ष्मभाव से नही दीखता सकल्वसत्र केता ३ । ङ्च जक स सगत ई परन्तु सुक्ममाव से नर्ही दीखता तेसे 
(ही आत्मा निरंश, निराकार, सर्वगत ओर सर्वव्यापक है परन्तु. लखा नहीं जाता 
(अव्यक्त अर अनच्युतरूप है; उस अत्मा म जगत्‌ देसेहै जैसे को थम्भमरिरूपहो 

। र उसमे शिल्पी कटपनाकरे कि इतनी पुतलियां इसम हे । ५ वह क्या ह; कुल | 

| नहीं केवल शिहयी के मन मे फरती ह तेसेदी यह जगत्‌ आत्मा म मनरूपी शिट्पी 
(ने कल्पा है सो आत्माके आधार हे आअरौर आत्माके आश्रय आत्मामं स्थित है चर | 
आत्मा कदाचित्‌ उससे स्पशं नहीं करता । जेसे मेघ आकाशके आश्रय चाकाश म 
स्थितहै परन्तु आकाश उससे स्पशं नहीं करता तेसेही आत्मास्पशं हे ओर सवेत 
परौ है परन्तु पूर्यष्टकरूप हदय मे भासता है । जैसे सूर्यं का भकाश्‌ सब ठर व्यापक 
है'। परन्तु जल में प्रतिबिम्बित होताहै ओर पृथ्वी, काष्ठ इत्य।दि मे प्रतिबिम्बित 
नहीं होता तेसेही आत्मा का देह इन्द्रिय चर प्राणम प्रतिबिम्बित न्दी होता हृद्य 
पुयष्टक मे मासता है । वह आत्मा सर्व संकल्प ओर संग से रहित स्वरूप है, उसको 
ज्ञानवान्‌ पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य अविनाशी, आत्मा, बह्मादिक कहते द 
पर आकाश से भी सूक्ष्म निमंल है । आत्मा आभास से जगत्रूप हो भासता है, 
जगत्‌ कुल ओर वस्तु नहीं है । जैसे जल द्रवता से तरद्वरूप हो भासता है परन्तु 

। तरङ्ग कुव भिन्न बस्तु नहीं ह; तेसेद्ी आत्मा से व्यतिरेक जगत्‌ न्दी; चैतन सत्ताही 
चत्यता फुरनेसे जगतरूप हो भासती है । जोज्ञानवान्‌ पुरुषै उसको तो एक आत्मा 

| ही भासताहै ओर अज्ञानी को .नाना प्रकार जगत्‌ मासता है। जगत्‌ क्र वस्तु नदीं 
|ह केवल आत्मसत्ता ही अपने आपमे स्थितै; अनुभव स्वभाव से भकाशता है अर 
| णव तो भकानेवाला है । सब स्वाद्‌ का स्वा वही हे ओर्‌ सव्भाव उसी 
(ह दही हे । वह्‌ सत्ता उदय, अस्त ओर चलने, न चलनेसे रहितै; वह न सेता 
(ह, न देता है, अपने आपमे स्थित है । जैसे अग्नि का समूह लाटरूय ओर जलका 
| समुह तरङ्गरूप 9 हो भासता है तैसेही आत्मसत्ता जगत्रूप हो भासती है ओर जीव 
| १ क साना भरकारक संकटपसे विपययरूप देखतादे कि; यह पदाथ 
क: ध आर € इत्यादिक पर जव अपने आपको जानता दै त्ब अज्ञान | 
जाग तेते ५ जसं वक्ष म बाजसत्ता परिणामस आकारके आश्वर्थसे बदता- 
० चित्तसंबेदन फुरत। फुरना जो आत्मसन्ताके आश्रय 
। { रिस्तार का भात हाता है सो संकृ्परूप है ओर उसमे जगत्‌ की चता है, जसे 
 (सुमेद्न ह नथ है तेसेही स्थित होतादै । उसमे नीति है ङि, जो पद्‌ जिसप्रकारहो 
` तेह रिथतहै अन्यथा नही होता! जैसे वसन्त्ऋतु म रस अति विस्तार पाता 
न अग्नि उष्णैः | 
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=-= वधश प्र-। ` 1 ३६५ | 
रफ शीतल हे इत्यादिक जितने पदां रवै इई तर्ही ३ स्प व मालव पयन्त 


५ ष व भाव को नहीं प्राप होते! जगत्‌ मे चतुर्दश प्रकार के भूतजात च | 
व उनम [जनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वेदी शान्तरूप आतमा पके पनन्दमान | 
दं ओर जिनको प्रमाद है वे भटकते ओर जन्म मरण को प्रात होते है । जेसे२ 
कमे वे करते व २ गति पाते ओर आवागमन मे भटकते २ यमके मख मे 
जापद्ते हे । जेसे समुद्रम तरङ्ग उपजकर लय होजतेष तेसेही जन्म जन्म उपजते | 
दै मरते जति । उन्मत्त की ना प्रमादी नते ई ॥ ध 
इति श्रीयोगवाशिषठेस्थितिप्रकरणेचिदात्मरूपवरणनंनामषट्‌तरशत्तमससर्मः ॥ ३६॥ | ` 
वशष्ठजी बोले; हे रामजी । इ प्रकार जगत्‌ की स्थिति है सो सर्वं चञ्चल आ- 
कार ओर विपरिणामरूप है । जैसे समुद्र मे तरङ्ग चञ्नलरूप है तैसेदी जगत्‌ कौ गति | ` 
चञ्चल हे आत्मा से जगत्‌ स्वतः उपजता हे, किसी कारण से नदीं होता; ओर पीते 
कारण कायभाव हाजाता है ओर बही चित्त मे दद्‌ हो भासता है; आरमा म यह 
कोड नहीं । जसे जल से तरङ्ग स्वाभाविक उठकर लय होजातेर, तैसेदी आरमा से 
स्वाभाविक जगत्‌ उपजके लय होते दहै । जैस भीष्मऋतु मे तपनसे मरुस्थल जलकी 
नाड स्पष्ट मासता है पर जल कुमी नही है ओर जैसे मद से मत्त परुष आपको 
ओर्‌ का ओर जानता है, तैसेही ये पुरुष आत्मरूपं चित्तसे आपको दैवता,मनष्य 
आदिक शरीर जानते ओर कहते है। हे रामजी ! यह जगत्‌ आत्मा मे न सत्‌ है, 
न असत्‌हे; जैसे सुबणेमे भषण तेसेही मदजीव आपको आकार मानते दै । इससे | 
तुम दृश्य को व्यागके द्रष्टा मे स्थित हो ओर जिससे शब्द्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध 
आदिक सबको जानता है उसीको आरमन्रह्म जानो; वह से मे पूरशस्थित, स्वच्छ 
अर निमंल हे । आत्मसत्ता मँ एकदैत कल्पना कु नहीं । जवतक आतमा से भिन्न । 
कुच वस्तु भासती है तबतक वासना उसकी ओर धावती हे । हे रामजी ! आत्मासे । 
व्यतिरेक कुल सिद्ध नदीं होता तो किसकी वाउ्छ्ाकरे; किसका अनुसन्धान करे ओर | 


कोड विकार विकल्प स्पश नही करता ओर कतौ, कारण, कमं तीनों की एकता है | 
न कोई आधार है, न आधेय हे; देत कल्पना का असंभव है जर अहं-लं आ-{ 
दिक कु नदी, केवल ब्रह्मसत्ता स्थित हे । एेसे जानके सवेदा निद. होकर सवं स-| ` 


(च स | | पूः क  @»९ व्ह, । किया 3४ 
न्ताप से रहित कायं मे प्रवृत्त हजारो । पूवे जो तुमने कुत्रकिया ओर नहीं किया | 

न्ते रते ते ् तुम को [^ त ने ८ 49 

उस करने ओर न करने से तुमको क्या सिदहुखा ओर पनि योग्य कौन पद्‌ पाया { 

निनतीमे | हे | तम । पको ` | | „~ भावना = करो द पीर (1 

र भत की गिनतीमे क्या वात हे ! तुम आपको हृदय मे अकत्तां मावना करो अर ! ` 

स्थरतारूपी > 1 समुद्र 93 ज 1 ड ६ ॑ + स, ६. । ॑ 
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न्कल | योगवाशिष्ट । = £ = 
दवान्‌ हीमी तब शान्तात्मा होगे पर दश्य्‌ जगत्‌ स॑ तो दूर से दूरभी गयं हृद्य म 
शान्ति नदीं होती । जहां चाहे वहां जावे ओर चाहे ज॑ पदाथ पानेका यलकर पर 
उसके पायेसेमी शन्ति प्राप्त न होगी । जगत्‌ # सव दश्यपदाथं त्यागकर जो शेष 
अपना स्वरूप रहता है वही चिदात्मा है । उसम स्थितहूये र शान्ति प्राप्त होगी ॥ 
न ानुष्नमतप्गसगः ॥ १५१ | 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष 2 उनम कत भी 
दि आता है अर हिंसादिक तामसी कमभी करते दै ती स २ र ज्ञानसे वे 
= उन्होंने कदाचित्‌ कुत्र नदी किया अर जो भूद अज्ञानी वे जैसा 
क्म करते वैसाही फल मोगते हं । भनमे सत्य जानके जिस्‌ पदाथ कं रहण की 
्च्छाकरता है सो करना वासनारूप होता हे उसी सद्भाव रन का नाम कतेन्य हे 
अरर उसी चेष्टा से फल की प्राति होती । जिस पदाथ को सत्‌ जानके वासना फ 
रती है उसका अनुभव होतदि; शरीर करे अथवा न करे पर जैसी वासना मनम द्द्‌ 
होती है वह शभ हो अथवा अशुभ उसीकं अनुसार द्य मासि आआताहै । शभसे 
सवम भासता ह ओर अशम से नरक मासता है । जिस पुरुष को आत्माका अज्ञान 
हैययपि वह परतयक्ष अकता है तोभी अनेक करम के एलको अनुभव करताहे ओर 
जो ज्ञानवाच्‌ ह उनके हृदय मे पदार्था का सद्भाव र वासना दोनों नदीं होतीं 
` (बयो उन से कव्य का अमाव है । यदपि वे करते हे तौभी कर्तैव्य के फल को 
नहीं प्च होते । ओर संसार को असत्य जानते है; केवल्‌ शरीर का स्पन्दमात्र उ- 
| नका कमं है, हृदय में बन्धान्‌ नहीं होते। पूवं क प्रारब्ध से सुख दुःख फल उनको 
भ्रात भी होता है परन्तु वे आत्मा से भिन्न उसको नही जानते; वे सवं बह्यही देखते 
` {ह ओर जो अज्ञानी है वे अवयव के स्पन्द मं पको कतां मानते है ओर उसके 
| अतुसार सख दुःख भोगते ओर मोह को प्राप्त होते हँ । जिनका मन अनात्मभाव 
(में मग्न है वे अकताहूये भी कर्ता होते है ओर मन से रहित केवल शरीर से किया 
कर्म कियामी न किया है । इससे मन हीं कतां है शरीर कुलं नहीं करता । यह जब 
जगत्‌ मन से उपजा है, मनरूप है ओर मनहीं म स्थित हे जिसका मन अमनभाव 
(को प्राप्लहमा है उसको सव शान्तरूप है । जेसे तीक्ष्ण धूप से मृगतृष्णा की नदी 
| भासती है ओर जब वषो होती है तव शान्त होजाती हे; तेसेष्टी जब आत्मज्ञान 
[होता तब यह सब जगत्‌ शान्त होजाता है ओर संसार के सुख दुःख स्पश नदीं 
(5 सत्य है अर न असत्य दै, सवे विकार से रहित शान्त- | 
[रूप है । वह संसार की वासना मे नहीं दूबता र अज्ञानी इबता है क्योकि उसका 
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¡से करनेका नाम कमं नहीं, मन के करनेका नाम कम॑ हे । मन्दी सव कर्मो का कती 


{ सता क्योकि, बह तो असंसक्त मन है । जिसका मन आसङ् है उसको नाना दस्य ( 





(गोष ते लीन होनाते ई न्भ र मक संकर से कपत मिष्या ह 
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क चतुथस्थिति भ्र०। य | 
` { करता । हे रामजी | अर रष्टान्त सुनो कि, अज्ञानी के अकर्तव्य च सी कर्तव्य हे 
अर ज्ञानी के कर्तव्य मे भी अकतैव्य हे । ससे कोद पुरुष शय्यापर सोया हो मौर | 
स्वभ म्‌ गिरके दुःख पावे तो वह कर्तव्य सँ कतव्य हृच्रा ओर जसे समाधिं 
| (यत हाकर गदे मे गिरा है पर्‌ उसको स्वं शान्तरूप ह यह कर्तव्य भी अक्‌- 
| ५ = इना क्याके; शय्यापर सोया था उसका मन चलता था इसे कतव्य म 
| उसको कर्तन्य हमा ओर दुःख का अनुभव. करनेलग चौर दूसरे को सुख का अनु. 
भव हु ओआ। इससे यह निश्चय ह्या कि, जैसा मन होता है तेसीही सिता पराप्त 
| हती ह । तुमभी असंसङ् होकर कर्मकरो तब अकतं हो रहोगे वु 
| भासता हे वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं । जिसको यह निश्चय होता है उस ज्ञान- 
वान्‌ को सुख दुःख स्पशं नहीं करते; उसे आधार, आधेय ्ष्टा,दशन.दश्य,इच्ा, 
| आत्मा से भिन्न कु नहीं भासता जब रेसे निश्चय होता है कि, भें देह नदी, सब 
पदार्था से व्यतिरेक ओओर बाल के अगरके सौव माग से भी सक्षम हं अथवा जो कुत्र 
दृश्य जगत्‌ हैसो सवं मेंहीं हं, स्वै तत्व का प्रकाशक आर ` स्बव्यापी हं; इस नि- 
| श्चय से उसको सुख दुःख का क्षोभ नीं होता आर विगतञ्चर होकर स्थित होता 
है । यद्यपि दुःख आर संकट ज्ञानवान्‌ को मी आ प्रा दोते है तौ भौ उसको नहीं 
भासताः वह परमानन्द से आनन्दवान्‌ लीलामात्र विचरता है । सते चन्द्रमा की 
चादनी शीतल प्रकाशित होती है तेसेदी बह पुरुष शीतल प्रकाशवान्‌ दोताहै; उस 
को न चिन्ता होती है, न कोई दुःख है । वह शान्तरूप करम को क्त भी है पर अ- 
कतां हे क्योंकि, मन से सदा अले रहता है। हे रामजी ! हस्त , पादादिक इन्द्रियो 



























। अहं त्वं सब भाव सब लोको का बीज, सर्वै गत मन्‌ है। जब मन नाश हो तवं 
सब कमं नष्ट होजाते दै ओर सव दुःख मिटजाते दै । जैसे बालक मन से नगर रचे 
ओर फिर लीन करले तो उसको उपजाने ओर लीनकरने मे हषं शोक कृच नहीं | 
होता तेसेही परमार्थदशीं को किसी कमं का लेप नहीं होता; वह करता हा भी | 
कुठ नहीं करता ओर उसमे कर्तव्य, मोक्घव्य, सुख, दुःख, अज्ञानी मोह से अध्या- | 
रोप करते दे ओर कुत्र नहीं । ज्ञानवान्‌ को बन्ध, मोक्ष. सुख, दुःख, कुठ नहीं मा- 


भासता हे ओर ज्ञानवान्‌ को केवल आत्मसत्ता जो एक दैत कलना से रहित ह 


भासती है । जेसे जल से तरङ्ग भिन्न नहीं तेसेही आत्मा से जगत्‌ भिन्न नहीं (नः! 


कोद बन्ध हे, न कोड मोक्ष है ओर न कोद बोधने योग्य है; अज्ञानरष्टि सि 
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यम" न तीर | ` 
इस मिथ्या कल्पना अनात्म अकार को द्यागक् चार म निश्चय र | 
धीरज बद्धिमान्‌ होकर प्रकृत आचार को क्रो । तब तुम्ड कुतर स्पश न गा ॥ 
आयोगवाशिष्ेस्थितिप्रकरणेमोक्षोपदेशोनामञ्ष्ट(वरात्तमस्सग ; ॥ ३८॥ 





























इति र विक गो सतनस |- 
मजी ने पृत्गा, हे भगवन्‌ | सच्चिदानन्द, अटत, निर्विकारादिक गुणां से सस्पन्न | 
सम्‌ से आया ? वरष्ठ॒जी बोले, 


ते अविद्यमान विचित्र जगत्‌ अविद्या कां ( 
व ५ जगत्‌ बह्यस्वरूपटै ओर बहमसत्ता सवं शक्ति ट; इस कारण | 
दृश्यरूप हो रहा है आअीर सत्य, अस्य, एक, अदेत आदिक धिरवरूप भासता ह्‌ 
सते जल ते जल उल्लासरूप नाना भ्रकार के तरङ्ग, बुद्बुद, आदत नार हो| 
मासता है तैसेदी चिद्घन मे चिद्धन सवं शङ्कि आर सवसरूप हकर फुरत्‌ हे । 
कहीं करूप, कहीं वारीरूप, करी गङ्गरूप, कीं मनरूप अर की मरणः पाषरा | 
दौर नाश का कारण होता है । सब्र पदार्थ का बीज उत्पन्नकतं ब्रह्मसत्ता है; जैसे | 
समृद्र से तर उपजक्रर उसीम लय होजाते है तेसं सवपदाथ उपजंकर नह्य ज | 
ल्य होते । रामजी ने पिर पूत्रा कि, हे भगवन्‌ ! आपके वचन का उचा प्रकटे तो | 
मी कटिन मौर अति गम्भीर है; इनका तोल नहीं पाया जाता ओर इनका यथाथ | 
[भाव ँ पा नहीं सक्ता । कहां मन संयुक्त षट्‌इन्दरियों की वृत्तियां से ओर सब पदाथ | 
करी रचना से रहित स्वहूप ओर कहां जगत्‌! जो पदाथं जिससे उपजता है वह्‌ उषी | 
का रूप होता है । चैसे दीपक से उपजा दीपक, मनुष्य से मनुष्य ओर अग्नि से | 
अग्नि होताहै; इसी भकार कारण से जो कारय उपजता है सो मी उसी के सदश होता | 
है। तैसेही जो निर्विकार आत्मा से जगत्‌ उपजा है वह भी निर्विकार होना चाहिये, 
पर वह तो रसे नी; आत्मा निर्विकार ओर शान्तरूप है ओर जगत्‌ विकारी चर | 
दुःखरूप है; उससे कलङ्करूप जगत्‌ कैसे उपजा १ इतना कह बा्मीकिजी बोले कि, । 
जब इस प्रकार रामजी ने कहा तब बह्यऋषि वशिष्ठजी बोले कि, है रामजी ! यह | 
सबजगत्‌ ब्ह्मरूपहै पर नाना भ्रकार मलीनरूप जो मासताहे सो मलीनता नहीं हे । 
जैसे तरङके समूह समुद्र मे फुरते है सो मलीनता. भूल नर्हहि बहीरूप है, तसेही 
आत्मा मे जगत्‌ कुत्र कलङ्क नीं हे वही रूप दै । जसे अग्नि म उष्णता अग्निरूपं | 
{ हे तैेदी आत्मा मे जगत्‌ आतमारूप है, मिनन नहीं । रागजी ने फिर पृत्रा कि, 
 {दे्ह्यर्‌ । निदः चर निर्म से जो यह दुःखरूप जगत्‌ उपजाहै यही कलङ्क हे । 
{आपके वचन आकाशरूप दै ओर सुभे स्पष्ट नहीं मासते । में इसको नहीं जान- 
1 सक्का। तव मुनिशार्दूल वशी ने विचारा कि, परम भ्रकाश को अभी इसकी बुद्धि | 


नहीं पराप्दः कबर निमल इद है चर पदाथ भूमिका. को जानता है परन्तु प्रमाथं 
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1 ह । जेसे इन्दरजाली विचित्र शक्ति से अनेकरूप रचता है अर सत्य को असत्य ओौर 


| फुरनेसे जगत्रूप हो भासता है। उसमे सबभ्रकार ओर म वष्ठी है नोरा वेदन | 
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। नही, सब एकरूप हे । इसी कारण हमको समता भा 


द  चतु्स्थितिष०। ` ३६९ 
वह ज्ञाता ज्ञेय पुरुष मोक्ष उपाय की बा क पार र्त ज्ञल है श्रीर संसाररूपीं | 
विद्या मल उसको नहीं भासता । वह केवल अदत सत्ता देखता हे। जबतक में| 
ओर उपदेश रामजी को न करूंगा तबतक इसको विश्राम न होगा । लो अदं भ | 
है उसको सब बह्म ही कहना नहीं शोभता क्योकि , उसका चित्त भोगों से स्व॑था। 
व्यतिरेक नहीं हत्या । सर्वं जह्यके वचन सुनके बह भोग मे आसक्त होगा जो नाशका | - 
कारण हे । जिसको परमदषटि प्रास हृ हे उसको भोग की इच्छा नही उपजती ।! 
इससे सवबरह्म का कहना रामजी को सिद्धान्त काल म शोगा । गुरु को शिष्य के | 
प्रति प्रथम्‌ सर्वग्ह्म कहना नहीं बनता। प्रथम शम दम दिक गुणों से शिष्य को 

शुद्ध करे, फिर सवब्ह्म शुद्ध त्‌ है ठेसे उपदेश करै तो उससे वह जग उठता है। जो। 
अज्ञानी अदधभवुद हे उसको एसा उपदेश करनेवाला गुरु उसको महानरकमे डालता | 
है । जो प्रबुद्ध ह उसको भोगकी इच्छा क्षीण होजाती है आर वह निष्काम पुरुष हे 
इससे उसको अविव्यारूपी मल नहीं रहता ओर उसको उपदेश करने की मवश्य- 
कता नहीं । इस प्रकार विचार कर अज्ञानरूपी तम के नाशकर्ता पर ज्ञान के सूर्य 
भगवान्‌ वशषठ॒जी ने रामजी के भ्रति कहा। वशिठजी बोले, हे राघव ! कलनारप 
कलङ्क बह्यमे हे वा नीहि, यह में तुमसे व म्‌ कटूुगा अथवा तुम आपही 
जानोगे । ब्रह्मसत्ता सब शाङ्कैरूप, स्वैव्यापक ओर ओर सब उसी म॑ रचे 























असत्य को सत्यकर दिखाता तेसेही आत्मा मायावी परम इन्द्रनाली अघटन घ- | 
टना है अथात्‌ जो न बने उसको भी बनाताहै । ५ अपनी शक्ते से पहाड़ को गदा 






करता है; बल्ली मं पाषाण लगाता ओर पाषाण मे बेल लगाता । वनकी पृथ्वी | 
को आकाश करताहै ओर आकाश को पृथ्वी करतादै; ओर आकाश मे बन लगाता | 
हे-जेसे आकाश म गन्धव नगर भासता है, वन को आकाश करता है-सैसे पुरुष | 
की छाया आकाश दोजाती हे ओर आकाश को प्थ्वीमाव प्रात्‌ करता है-जैसे रन्न 
की कन्दरा पृथ्वी पर हो ओर उसमे आकाश का परतिविम्ब पड़ । हे रामजी ! यह | ` 
विचित्ररूप दश्य जो तुमसे काहे सो शुड उयक्त्व-अचेत्य-चिन्मात्रमे जो चेत. 
नता का लक्षण जानना हे उसीसे रचाहे ओर कैसा रचाहे कि, वही चित्त संवेदन । 



















अविद्यमान हे तो दष, शोक ओर आश्वय किसका मानिये १ यहः अन्यथा र कोद | 













आश्चयं अर मोह नहीं भाक्त होता । समता ओर त चपलता प 
कोर नहीं होता खर एसे हम कदाचित्‌ जानतेहदी नह । देश 
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३७० योगवाशिष्ठ। _ ९ 
अवतान ङ जा ह नास ह ओर उनका विपर्यय होना भी भासत। है पर चह 
अपने स्वभाव मे स्थित है क्योकि; यह दृश्य उनको अपने स्वरूप का आभास 
| रता मासता है । जो कुत दशय प्रपञ्च है वह सत्य चित्त संवित्‌ की स्पन्द्‌ कला से 
फृरता है ओर नाना भकार देश, काल, करिया ओर द्रम्य होकर्‌ मासता हे । उसको 
आत्मसत्ता किसी यल से नहीं रचती बहक स्वाभाविकी फुरने से फुरते हँ । जते 
समुद्र तरख को ्षिसी यन्न से नहीं उपजाता ओर लीन करता स्वाभाविक चम- | 
त्कार फुरता ओर लीन होता हे; तेसेही आत्मा म स्वाभाविका खष्टि फरती हे आर 
लय होती है । जैसे समुद्र ओर्‌ तरङ्ग मे कुव भेद नहीं तेसदी आत्मा चोर जगत्‌भ | 
कुत्र भद्‌ नही-वही रूप हे । जैसे दूध घृतरूप हे घट पृथ्वीरूप है ओर रेशम तांत- | 
रूप है तैसेही जगत्‌ आत्मरूप है । जसे बट धान्य ब्ृक्षरूप हो भासता हे ओर | 
सुद्र तरङरूप हो भासत है तैसेही आत्मा जगतरूप हो भासता हे । हे रामजी | | 
इन दष्टान्तां का एकञ्मह्न लेना; कारण कायं भाव न लेना क्योकि, आत्मा मे न कोड | 
करता हे, न कोई भोक्ता है ओर न कोई विनाश होताहे केवल आत्मतत्व, साक्षी, | 
निरामय आर अद्भुत अपने आप स्वभावसत्ता म स्थित हे । यह जगत्‌ आत्मा का ¡ 
प्रकाश है; जसे दीपक अर सर्यंका प्रकाश । जैसे पुष्य का स्वभाव सुगन्ध है तैसेदी | 
आत्मा का स्वभाव जगत्‌ है; किसी कारण कायं से नदीं हखा। जगत्‌ आत्मा का | 
| [स्वभाव अआमासरूप हे ओर आत्मा से कु भिन्न नहीं हा । जैसे पवन का स्वभाव | 
। [स्मन्दरूपहे ओर जब निस्पन्द होताहै तब नहीं भासतातेसेही आत्मामं संवेदन फुरता | 
"  1हे तब जगत्‌ हो भासता है ओर जब लय होताहै तब जगत्‌ नहीं भासता। जगत्‌ | 
| कु नहीं है न सत्है ओर न असत्‌ है। कहीं प्रकट भासता हे चौर कदी अघ्रकट | 
| भाता ओर नाना ध्रकार्‌ का विचित्ररूप भासता है । जैसे वन मे पुष्प का रस 
[होता पर उनके उपजने ओर नष्ट होनेसे न वन उपजता है ओर न नष्ट होता है 
[तसह ही 54 आत्मसत्ता जगत्‌ के उपजन ओर नष्ट होनेसे रहित है वास्तव म उपजा कब 
न आत्माही अपने आप मे स्थित है पर असम्यकूज्ञानसे जगत्‌ मासता ह 
८. हत शाखां से फैल रहाटै इसलिये इसको ज्ञानरूप कुठार से काटो तब 
14७. । जगत्रूपी चक्ष का असम्यकूज्ञान .बीज है, शुम अशरभरूपी फूल है 
~ | - या बल्ली से वेष्टित है; दुःखरूपी उसकी शाखा ह भोग प्रोर जरारूपी 
ध 1 से धिरे हये भासते हे । पैसे संसाररूपी ब्क्ष को 
ति यन करफे काटकर मुक्त ष हो । जैसे गजपति अपने बलसे 
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सोषा कण्ण 


न चतुथस्थिति ग्र । 


~ ३७१ ` 
. रामजी ने पुत्रा, हे भगवन्‌ [ ये जो जीव है वे बह्यसे कैसैज्यन्छय जरल 
ष ' मुस धिस्तारपूवेक किये १ वशिष्ठजी बोले, हे महाबाहो व 
उपजते, नाश होते, बठते ओर रिथत होते है वह कम सनो । हे तिष्पाप साम्‌ । 
२ बह्मतत्व की वृत्ति जो चेतन शङ्कि है सो निर्मल है; जब वह स्फुरणरूप होती 
ट्‌ तब कलनारूप घनभाव को प्राप्त होती है ओर संकल्परूप धारणकरती दै, जर । ` 
फिर तन्मय होकर मनरूप होती है । वह मन संकल्पमात्र से जगत्‌ को रचता हे 
आर विस्तारभाव को पराप्त करता है । जसे गन्धर्बनगर विस्तार को रात होताहै। ` 
तेसेही मन से जगत्‌ विस्तार होताहै । जह्य द्टि को त्याग के जो जगत्‌ रचता है सो ` 
सब आत्मसत्ता का चमत्कार हे । हमको तो सब आकाशरूप भासता है पर दूरदशीं 
को जगत्‌ भासता हे । जेसे चित्त संवित्‌ मे संकल्प फुरता है तेसाही रूप होता है| 
भथम बह्मा का संकल्य फुरा है इसलिये उस चित्त संवित्‌ ने आपको बह्यारूप देखा | 
आर बह्यारूप होकर्‌ जब त को कल्पा तब प्रजापति होकर चतुर्दश प्रकार के 
भूत्‌ जात उत्पन्न किये; वास्तव मे सव ज्ञतिरूप ह । उसके फ्रने से जोजगत्‌ भासतां 
है सो चित्तमात्र शुन्य्‌ आकाशरूप है । वास्तव मे शरीर कुत्र नहीं संकल्यमात्र है 
स्वभ नगरवत्‌ आन्तिसे भासते ह । उस ्रान्तिरूप जगत्‌ म जो जीव हये हं ओर | 
कोद मोह से संयुक्त है, कोद अज्ञानी है, कोई मध्यस्थित है ओर कोई ज्ञानी उपदेष्टा | 
जो कुच भतजात्‌ हँ वे सब आधिव्याधि दुःख से दीन हये दै । उनमें कोई ज्ञान- 
वान्‌ साष्विकी ह आर कोद राजसी साचिकी है । जो शान्तात्मा पुरुष ह उनको सं- 
सार क दुःख कदाचित्‌ स्पश्‌ नहीं करते वे सदा बह्म मं स्थित है । हे रामजी ! यहं जो 
मेने तुमसे, भूतजात कटे सो ब्रह्य, शान्त, अगतरूय, सवैव्यापी, निरामय, चैतन्य | 
स्वरूप्‌, अनन्तात्मा चोर आधिव्याधि दुःखसे रहित नि्रम्‌ है। जैसे अनन्त सोम- 
जल के किसी स्थान मे तरङ्ग फुरते हे तेसदी परमनह्म सत्ता के किसी स्थानम जगत्‌। 
प्रपञ्च रता है। फिर रामजी ने पुन्ना, है मगवन्‌ ! बह्मतच्वच तो अनन्त, निराकार, | - 
निरवयवरूप हे उस का एक अश एक स्थान कैसे हा १ निरवयव मे अवयवक्रम्‌ ( 
केसे होताहै १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! उस करके उपने है अथवा उससे उपने! ` 
4 यह जो कारण ओर उपादान हे वह्‌ आन्तिमान्र हे । यह शाखरचना व्यवहार | . 
के निमित्त की हे परमाथ म कुठ नहीं है अवयव से जो देशादिक कल्पना है बह | ` 
करम से नहीं उपजी; उदय अर अस्त पयैन्त दणष्टिमात्र मी होती है पर कल्यनामान् | 
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है । वह कल्पना भी आत्मरूप हे। आत्मा से रहित कल्पना भी न कु वस्त॒ है न| 
हुईं हे ओर न कुक्‌ होगी । उसमे जो शब्द, 1 अथं आदिकं युक्ति है वह व्यवहार के ¦ ` 
निमित्त दै परमाथ म कु नी शब्दं अथंमात्र जगतकलना उसकरके उपजी है ( ` 






(0. ॥॥(1111(11<511८ ©118\//8/ \/8/8085। (01661010. 1011260 0\/ €6810ग1 "५ 































~ - वोगवारिषि।- ` १ वायव _ .. : त = 
[ ओर उसके उपजी इ अह दवितीय कल्पनामी नहीं यह तो व आत्मा 
ओर कुल नदी । जैसे अग्नि से अग्नि की लाठे फुरती हँ सो अग्निरूप ह; ओर उ- 
ससे उपजी" ओर उस कृरके उपजी" यह कट्पना अग्नि मँ कोद नहीं, अग्निही 
अग्नि है; तैसेही जन आर जनक अथात्‌ कायं ओर्‌ कारणमभेद आत्मा मं कोड नहीं 
कायं कारणभाव कल्पनामात्र ह; जहां अधिकता अर उनता होती हे बां कारण 
कार्यभाव होत क, यह अधिककारण है ओर वह कायं है। भिन्न र कारण कायं 
शब्द बनत्‌ भी है ओर जहां भेद होताहै वहां भद्‌ कल्पना भी हो पर एक अदैत 
मं शब्द कैसे हो ओर शब्द का अथं केसे हो १ जेते अग्नि चौर अग्नि की शिखा 
मे भेद्‌ नहीं होता तेसेही कारण कायंभाव आत्मा मे कों नहीं -गशृब्दअथं कल्पना- 
मात्र है । जहां प्रतियोगी, व्यवच्छेद अर संख्या भ्रम होता है वहां रईैत अर 
नानार होता हे । जेसे चेतन का प्रतियोगी जड़ ओर जड़ का प्रतियोगी चैतन है, 
व्यवच्छेद अथात्‌ परिच्छिन्न वह है जैसे घट म आकाश होता है ओर संख्या यह 
है क जेसे जीव ओर दैश्वर । यह शब्द अं हैतकल्पना मे होते ओर जहां एक- 
अदत आत्माही हे वहां शब्द अर्थ को नहीं । जैसे समुद्र मे तरङ्ग बुद्बुदे सबही 
जल ह ओर जलसे कुत्र भिन्न नही, तैसेही शब्द ओर अर्थकल्पना बह्म है । जो 
बोधवान्‌ पुरुष हँ उनको सव ब्रह्मी भासताहै; चित्त भी बह्यहै, मनभी जहे आर 
ज्ञान, शब्द्‌, अथं बह्म ही है, बह्म से कुठ मित्र नहीं मौर उससे जो भिन्न मासता 
है बह मिथ्याज्ञान का विकट्प है जैसे अग्नि ओर अग्नि की लाट की कल्पना 
भ्ान्तिमात्र है तेसही आत्मा म जग॒त्‌ की मिन्नकल्पना असरूप है । जो ज्ञान से 
रहित है उसकी दृष्टिदोष से सत्य हो भासती है । इससे सर्वबह्यहै नह्य से भिन्न कुल 
नहा । निश्चय करके परमाथत्रहम से सवनह्मही है । सिदान्तकाल मे तमको यही 
दष्ट उपजेगी । यह जो सिद्धान्त पिञ्जर मेने तुमसे कहा है उसपर उदाहरण कहूंगा 
कि, यह कम अविद्या का कुमी नीः अज्ञान के नाशा हुये अत्यन्त असत्‌ जानोगे । 
जैसे तमसे रस्सी मे सरपं भासता है खर जव प्रकाश उद्य होता हे तब ज्योका त्यों 
भासताहै श्र सर्पश्रम नष्ट होजाताहै; वैसेही अज्ञान दष्ट से जगत्‌ भासता है। जब 
| (अ शुदधिचारसे सान्ति नष्ट होगी तब निम॑लप्रकाश सत्ता स भासेगी इसमे संशय 
(नरह । यह निश्रितार्थ है ॥ ` तपा त 
| इति ९4 इति श्रयो ८. 4 स्थतिपकरणब्ह्मधरातिपादनन्नाम चत्वारिशत्तमस्सर्गः ॥ ० ॥ 
` | राजा नं पचा, ह मगवन्‌। आपके ये वचन क्षीरसमुद्र के तरङ्गवत्‌ उज्ज्वलः; तीनों 
[कापा क नारका हदय के मल दर करन को नमलरूप र अजञानरुपी तम के 
` | नारकता भ्रकाशरूप हँ ओर गम्भीर भीर हे; मेँ उनकी तोल नहीं पासक्घा षकक्षण मे मेँ 
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नभ ` 


] ओर कहा ओर पीठे कु ओर कहा । जो कुव मेने कहारै सो यथार्थ कहा है | 
{से तुम जानोगे तब तुम्हे अदैतसत्ता निल भासेगी ओर जो कुतर वाच्य -वाचकं | 
| उपदेश का आकाश है तबतक आत्मसत्ता नहीं प्रकाशती । जब आत्मबोध होगा 
{हं रामजी ¦ शुद्ध आत्मसत्ता के आश्रय जो संवेदना भासं फुरता है उसी का नामं 


1 अविद्या हे । वह दो रूप रखती है-एक उत्तम ओर दूसरा मलीन ! जों स्पन्दकलां 


| हे पर दोनों स्पंदरूप हे । इससे अविद्या से अविद्या का नाशकरो। ससे नह्म्खते | 


| अविद्या से अविद्या नाश होतीहै । इसप्रकार तुमभी इसको 


जीव को नदी भासती । जबतक अविद्या नहीं जानी ध फुरती 




























{-_ _ _ __ श क 
। सराय स अन्धकार कों प्राप्रहोत स ९ | 


+ सैर हूं ओर एकक्षण मं निःसंशयरूप भकार को मत 

हाता जस्‌ चपलरूप मेघ स सूर्थका प्रकाश कभी भासता ओर कमी विर्न 

। इसस भरा संशय दूर करो कि, अप्मेयरूप आत्मानन्द सत्ता प्रकाशंूप नौर 

१ १त्यभाव्‌ स रहित साररूप है तो उस अदेततत्त्व मे कल्पना कां से आई ! 
वाशाष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो कुर मेने तुमसे कहादै बह यथार्थ है ओरं जेते कहा 

| तेसेी है । यह वचन्‌ असमं भी नहीं क्योकि, जिसके हदय मे ठहर उसको | 

आत्मपदम्‌ प्राप्तकर; विरूपभी नहीं है क्योकि, इनका पफल प्रकट जिसके धारणं | 

[से संसार क सब दुःख मिटजाते है ओर पृवांपर विरोध भी नदीं है कि, भथमं कुत 


ज्ञानदष्टि से जब षा हृदय निमंल होगा अर विस्तरत बोधसत्ता हृदयम भकाशे- | 
ग तब तुम मेरे वचन के तासपरयको हृदय मे जानोगे । तुमको जो मेँ उपदेश करता | 
। सा वाच्य वाचक शाख क सम्बन्ध जतानेके निमित्त करताहूं । जब इन युक्त वचनां 


| शब्दं अथरचना है उसको त्याग करोगे । ज्ञानवाच्‌ को सदा परमार्थं अद्वैत सत्ता 
| मासतीहे । आत्मामं इच्छादिक कल्पना कुच नहीं; नि्ःख निन्द है ओर जगत्य 
होकर स्थित हा हे । इस प्रकार में तुमको विचित्र युक्तिसे कहग । जवतक सिदान्त 


तब आपी जानोगे । अज्ञानरूपीं तम वाकविस्तार विना शान्त महीं होता । इसं 
कारण मे तुमको अनेक युक्कि से कहंगा । तबतक सिद्धान्त उपदेश का अवकाशे । | 


अविया के नाश निमित्त प्रवततेती हे वह उत्तमहे ओरं षिद्ामी उसीका नाम है ओर | 
सब दुःख नाश करती है अर जो संसार की ओर फुरती है वह अविद्या है अथात्‌ | ` 
आमा कौ ओर फुरती है सो विव्या है ओर दश्यकी ओर जो फुरती है वह अविया | ` 







बरह्मश्रख शान्त होतादेःविषको विष नाशं करताहै ओर शत कशुः त्र मारतहेःतेसेही 
होगे । विचार से जव इसका नाश होताहै तब जानी नहीं नाती कि, कहां गई; जैसे | 
दीपक से न्धकारः देखिये तो नहीं दीखता कि, कहां गया 1 बडा अश्च है कि, जीव (६ 1 
का ज्ञान इसने ढांपलियाहै आत्मसत्ता सदा अनुभव ओर उदयरूप है पर अज्ञानी | ` 
ती हे ओर जब जानी | 


(1 
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३७४ योगवारेष । 1. 
तब नहीं जानता कि, कहां गं इससे ममात्र सिदध है। बड़ा ब न जानता कि, कड गई इससे अममा सिद्ध दै । बड़ा आश्चयं है कि, २ ना 
ने संसार को बांध रक्खा है ओर सत्य की नाई प्राप्त हं हे पर्‌ असत्य ह । बुद्धिमानां 
को. भी यह नाशकर बोडती है तो ओर जीवां का क्या कहना हे । निरन्तर अभदरूप 
आत्मा मे अविद्यामेद कल्पना कोई नही; जिस पुरुष ने संसार माया को ज्या कात्या 
जाना है बही पुरुषोत्तम है । जिसको यह भावना हृद है कि अविद्या परमाथ से कुल 
नहीं असत्यरूप है सो ज्ञानवानहे । जो कु जानने योग्य है वह उसने 
संशय नहीं । जबतक तुम स्वरूपमे न जागो तबतकमेरेवचन मे आसङ्घवुद्धिकरो खोर 
निश्चय धारो कि, अविद्यां नाशरूप है अर हे नहीं । जो कुव जगत्‌ दृश्य मासता है | 

 [ वह मन का मनन असत्रूप हे जिसको यह निश्चय हा है वही पुरुष मोक्षभागी 
है । यह जो मनका फुरनारूप जगत्‌ दश्यभाव को प्राप्त हुआ है वह सव ब्रह्मरूप 
ह । (५ हृदयम यह निश्चय स्थितहे वही पुरुष मोक्षभागी है ओर जिसको चरा- 
चर जगत्‌ म द भावना हे वह बन्धभागी है-जेसे पक्षी जाल म बन्धायमान होता 
है। हे रामजी ! संपूरणं जीव इस संसारकी सत्यरषटि से बाधे हये । सब जगत्‌ स्वभ 
भ्रान्तिरूप है पर उसमं जिसको असत्‌ बुद्धि है अथवा सत्‌जह् बुधि है वह अशक्त 
हकर संसारटुःख मं न॒ही डूवता ओर जिसको अनात्मधरं देह दिक म॑. भावना है 
ओर्‌ स्वरूप म आत्मबोध नहीं बह हष-शोक आपदा को श्रा होतादै जिसको स्व. 
रूप मं स्वरूप बोध हे ओर अनात्म धरमका त्याग है उसको संसार अविव्या नही 
रहती ओर इख विकार स्पश नहीं करसक्गा। जेसे जल मं धूल नहीं उडती तेसेही 
उस महात्मा पुरुष्‌ क चित्त मं दुःख उदय नहीं होते । ज्ञानवान्‌ परम हृदय मे ज- 
| गत्‌ क गाब्द अथ का रङ्ग नहीं चता । जैसे सूत विना वख नहीं होता-पटतन्तही 
रूपै तेसु आत्मा विना जगत्‌ नहीं होता-नगत्‌ आत्मारूप है । ससे जानके जो 
व्यवहार मृ वतंताहै वह पुरुष मानसी दुःख को नहँ प्राप्त होता अर जो अविद्यां | 

। त ससारम भटकृता हे वह आत्मतत्व को नहीं पासक्ता ओर विद्यमान भी उसको 
 [ नहीं मासता ॥ । केवल आत्मज्ञान से अविद्या का नाश होता है; जिसको आत्म- 
जान इना 2 वह अविद्यारूपी नदी को तरजाता है । आत्मसत्ता क परापत हये 

1 अविद्या क्षी त होजाती है; जिनको अविद्यारूपी संसार के पदार्थं की इच्छा उदय 
८. | होती है वे अविदयारूपी नदी मे बहजाते दै । हे रामजी ! यह अविद्या बड़े मोह अर | 
| अम दती है! जब यह दृद होकर स्थित होती है तव तत्पद को चेरते हैः इससे | 
¢ | न विचारो कि, ४९ अविद्या कदां से उपजी है ओर कोन इसका कारण है यही | 
, | ~र) क, यह नाश के दती है । इसके क्षय का उम्‌ करो; जव यह नष्ट होगी | 
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मं मोह उपजाकर जीवों को . व्याकुल करती है । अज्ञान चेष्ठा से इशकी वृधि होती 





रै 


| चतुथंस्थिति भ्र० । | ३७५ | 
है; यह कारण ह अर यह कायं है । हे रामजी ¡ अविद्या वास्तव च क है नहीं 
अविचार सिद्ध है ओर विचारदष्टि से नष्ट होजाती है, तव जानी नहीं जाती कि |. ` 
कह] ग पर. जव स्वरूप विस्मरण होताहै तब उपजकर टद्‌ होतीहे ओर फिर दुःख | 
देती दै । इससे बल करके इसका नाशकरो । बडे २ शुरमा हये है पर उनको भी 
विद्या न व्याकुल कियदिः देसा बुद्धिमान्‌ कोई नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल नहीं । 
किया । अविद्या सवरोगो का मूल है; यतन करक इसकी ओषध करो कि, जिससे 
जन्म दुःख किरा न प्राप्त हो । जो कुच्‌ आपदा है उसकी यह अधिष्ठाता सखी है: 
अज्ञानरूपी वश्च की बेलि है ओर अनथरूपी अर्थं की जननी है। रेस अविव्यारूपी 
मलीनता को दुर करो जो मोह, भय, आपदा ओर दुःख की देनेवाली ड अर हृदय 

















है जब अविद्यारूपी संसार समुद्र से पार होगे तब शान्ति होगी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिधरस्थितिप्रकरणेखविद्याकथनंनामएकचत्वारिशत्तमस्सर्मः ॥०१॥ 
. वशिष्ठुकी बोले, हे रामजी ! अविव्यारूपी रोग को काटकर जब शान्तरूप स्थित 
होते हे खोर विचाररूपी नेत्र से देखते है तब यह नष्ट होजाती है । इस विस्तरत 
व्याधि की ओषध सुनो, जीव जगत्‌ का विस्तार मेँ तमसे कहताष्ं। साखिक, राजस 
आदिक्‌ मनकी वृत्ति विचारने के लिये मे भव्त॑ता था। जो तव अमृत अर नह्य-| 
स्वरूप है वह सवेव्यापी, निरामय, चैतन्यप्रकाश, अनन्त ओर आदि अन्तसे र 
हित निश्रैम हे । जवं वह चैतन्यप्रकाश स्यन्दरूप हो फूरता है तव दीपकवत्‌ तेज 
प्रकाश चैतनरूप  चित्तकला जगत्‌ को चेतने लगता है-तव जगत्‌ फरतादै । जसे { 
सोमजल समुद्र मे द्रवता से तरङ्ग होता है सो जल से भिन्न नहीं है तैसेही सर्वात्मा | 
से भिन्न किसी कलाका रूप कु नर्दी-यह स्पन्दरूप भी अभेद हे । जैसे आकाश ! 
मे आकाश स्थित हे तेसेदी आत्मा मे चित्तशक्लि है; जेसे नदी म वायु के संयोगसे। 
तरङ्ग उठते है तैसेही आत्मा मे चित्तकला दश्य जगत्‌ हाता बल्कि, एेसे भी नी, | 
प्रासा अदत हे, स्वतः उसमे चित्तकला होती हे । जेसे वायु मे स्वाभाविक स्पन्द्‌ | 
होता । स्पन्द ओर निस्पन्द दोनो वायु के रूप हँ प्र जव स्पन्द होता है तब भा-। ` 
सता दे । ओर निस्पन्द होता हे तब अलक्ष्ोजाता हे तेसेही चित्तकलाफुरती है तव | ` 


{ लक्ष मे आती हे ओर्‌ निस्पन्द्‌ हद असक्ष होती है तब शब्द्‌ को गम नहीं होती। | 
। स्पन्द से जगतभाव को प्राप्त होती है । जैसे समुद्र म तरङ्ग खर चक्र करते ह तै- | 








सही चैतन मे चित्तकला फुरती है । जैसे आकाश मं मुक्कमाल भासती है सो है नदी | 
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सेह आत्मा मं वास्तव कुच ह नही पर स्यन्दुभाव से कुठ मूषित दृषितहो भासती! ` 
है। आतमा से भिन्न कु नदीं परन्तु भिन्नकी नाद भास द 
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| स 
रतसम स्थित होती है तैसेदी आत्मा मे चित्तक्ति दे आर्‌ देश, काल, किया | 
५५ द्रव्य को ससे जैसे चेतती है तैसेदी तैसे हो भासती है । फिर नामसंज्ञा होती | 
ह पर अपने स्वरूप को विस्मरण करके दश्य से तन्मय होती हे तो भी स्वरूप से 
व्यतिरेक नीं होती परन्तु व्यतिरेक की नाद भावना होती हे । जेसे समुद्र से तरङग 
रीर सुवर से भूषणा भिन्न नीं तैसेही आत्मा से चित्तशक्ति भिन्न नही परन्तु अ- 
पने अनन्त सभाव को विस्मरण करके देश, काल, क्रया, दन्य को नहीं मानती, 
संकल्यके धारनेसेदही कल्पना भाव को प्राप्त होती है ओर विकल्प कलना से क्षेत्रज्ञ 
रूप होती है । शरीर का नाम क्षेत्र है ओर शरीर को भीतर बाहर जानने से 
ेत्रज्ञनाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्तकला अहंभाव की वासना करती है ओर उस 
अहंकार से आत्मा से भिन्नरूप धरती है । फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है 
उसका नाम बुद्धि होता है। अहंभाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती हे 
, | उसका नाम मन होता है; वही चितकला मनभाव को प्राप्त होती हे। जब मनम 
घन विकल्प उठते हँ तब शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध की भावना से इन्द्रियां 
फुर आती हे ओर फिर हाथ, पांव, प्राण संयुक्त देह भासि आता है । इस प्रकार 
जगच्‌ से देह को पाकर जीव जन्म सस्य को प्राप्त होता है; वासना में बधा हा 
दुःख के समूह को पाता है; क्मसे चिन्ता मँ दीन रहता हे ओर जैसे कमै करता है 
| तेसेही आकार धरता है । जसे समय पाके फल परिपक्ता को प्राक्च होता है तैसेही 
स्वरूप के प्रमाद से जीव दश्यभाव को प्रा्होता है; आपको कारण, कायंमानके 
शअरहंभाव को प्राप्त होति; निश्चय वृत्ति से बुद्धिमाव को प्राप्त होताहै ओर संकल्प 
संयुक्त मनभावको प्रप्त होताहै । वही मन तब देह ओर इन्दिांरूप होकर स्थित हो- 
1 ताह रीर अपना अनन्तरूप भूल जातहे ओर परिच्छिन्नभाव को महण करके प्रति- 
| योग ओर व्यवच्छेदभाव भासता दै अर तभी इच्वा, मोहाद्िक शक्ति को प्राप्त 
होता है। जैसे समुद्र मँ नदियां प्रवेश करती तैसे सब आपदा ओर दुःख आय 
प्रात होते हे । इसी प्रकार अहंकार अपनी रचना से आपी बन्धवान्‌ होताः सैसे 
कुसवारी अपने स्थान को रचकर आपही बन्धवान्‌ होतीहै । बड़ा सेद है कि, मन 
। आपह संकलपसे दृश्य को रचता है ओर फिर उसी देह मे आस्था करताहै, जिससे 
| | आपही डःल। होता है; भीतर से तपता र्ट्ता है रोर पको बन्धायमानकर स- 
(र न म॑ अविद्यारूप आशाको लेके फिरता है। अपनेही संकल्पकलना से 
(तन्मात्रा दह इदे ओर उस मे अहंप्रतीत होती । जसे जलमे तरङ्गे तैसेही 
 (हाङक उद्य हय ओर उनसे धा हा जीव दुःसित होता; जैत सिंह जंजीर 


| "` मव्य ~ भक च्यकककच्च्ा्ग्ः धः ॥ ल - - ् -- -- ५1 
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नन द चतुथस्थिति १ २५.9. 
मन. की वुदि, कहीं अकार, कहीं ज्ञान, करी क्रिया, कहीं पु्ष्टक, कही प्रहृ ` 


। कय 4 ही कम, कदी विद्या, कहीं अविद्या ओर कहीं इच्छा कहाता है । | 
९ < इसी प्रकार जीव अपने चित्त से ्रम॒मे प्राप्त हृ है ओर क्यास्पी 
सतार कौ नावन वीव नमर निकर 
उव = एवनाह्‌। जाव को नष्ट करतीहे । यह भला है महण कीजिये; यह बुरा 
त्यागकरने योग्य है; इसीसंकर्प-विकल्प मे गरस पा वा द्र 
ईच्छा करने से इसका रूप सकुचगया है अर कम॑रूपी अकु रसे संसाररूपी वृष 
चठ्गया & जिससे अपना वास्तवस्वरूप विस्मरण हत्यादै आीर कलना से मठं 
मलीन्‌ नान कर अविद्या के संयोग से नरक भोगता ओर संसार भावनारूपी पत | 
® नाच दबकर आत्मपद्‌ कौ ओर नदीं उटसक्का। संसाररूपी विषका क्ष जरा मरण- | 
रूपी शाखा से बद्ग॒या हे ओर अशारूपी फांससे बाधे हये जीव मटककर चिन्ता- | 
रूपी ग्न म जलते हे चर क्रोधरूपी सपै ने जीवां का चर्बरा किया है. जिससे 
अपनी वास्तवता विस्मरण होगरईहै । जैसे अपने यूथसमूह से भला हरिण शोकं से 
दुःखी होता 2; पतङ्ग दीपक की शिखा मे जल मरताहै ओर ` मूल से काटा कमल | 
विरूप होताहे तेसेही आशा से कषद्रहुा मूख बड़ा दुःख पाता । जैसे कोई मद विष 
को सुखरूपं जानके मक्षा करे तो दुःख पातै तभी इसको भोग म मित्रबुदि इद 
८ प्रत्‌ यह्‌ इसका परमशु दै, इसको उन्मत्त करके मृच्छ करता ओर बडादुश्ख 
देता है। जैसे बाधा हमा पक्षी पिंजरे मे दुःख पाता हे तेसेही यह दुःख पाता है द््‌- | 
ससे इसको काटो । यह जगत्‌जाल असत्‌ ओर गन्धर्मैनगरवत्‌ शून्य है ओर इसकी | 
| अनथ का कार १ तुम इस संसार समुद्रमं मतं इबो। जेसे हाथी कीचड़ से। 
अपने बलसे निकलताहै १ अपना उद्धार करो । संसाररूपी गदेभे मनरूपी बेल 
गिरा जिससे अह्गूजीरां होगये है । अभ्यास ओर वैराग्य के बल से इसको निकाल | 
कं अपना उद्धारकरो । जिस पुरुष को अपने मनपर भी दया नहीं उपजती कि, संसार ! 
डल से अ निकलेः वृह मनुष्य का अकार हैपरन्तु राक्षसहै॥ =. "|| 
इति यागवारृषठेस्थितिप्रकरणोजीवतत्रवणेनननामदिचत्वारिंशत्तमस्सरमः ॥ २ ॥ | 
 वरशिष्ठजी बोले, हे रामजी | इस प्रकार जो जीव परमासा से फुरकर संसारभावना। ` 


् 


करते उनकी संख्या कुक नहीं कही जाती; कोई पूवं उपजे है, कोई सा व उपक्ञ्| 
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| ३७८ योवा न 
ओर मरण पाते । किसी का प्रथम जन्म इ आ.ह किसीके व को 
असंख्यजन्म पाचुके हैः कोई आगे होगे कोई होकर मिटगय्‌ ह ओर कोड अनेक | 
कल्पप्न्त अज्ञान से मटकंगे। कोई अव्‌ जरा मं स्थित द; कोई यौवन मे स्थित ई; 
कों मोहसे नष्ट य कोड अलपबय दोक स्थित हः को अन नाद 
ह; कोई सूर्यवत्‌ उदित्रूप ह; कोद किन्नर हं का विद्याधर हं; आर २ सूय, र 
द्मा, इन्द्र, वरुण, कुवेर, रुद्र, बया, वि गु यक्ष, वेताल व सपे । कोद बाह्मण, 
त्रिय, वैश्य ओर शृद्रगण काते हे ओर - द कान्त्‌,. स हं । कोड 
तण, ऋरीषध, पत्र, फूल, मूल को घ्ाप् हये अर कोद लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर 
हये है । कोई कदम्बवृक्ष, ताल अर तमाल दे अग कोई मणए उलेश्वर चक्रवत्तीं हये 
भ्रमते हे । कोई म॒नीश्वर मोनपद मं स्थित ह; कड कम्‌, कट, पिपीलिका आदिक्‌ 
रूप ह। कोई सिंह, मृग, घोडे, खचर, गदम्‌, बैल आदिक पशुयोनिमं ह ओर कोड 
सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुलादिक पक्षी है । कोई कमल कल, कुमुद्‌, सुगन्धा- 
दिक द ओर को आपदा से दुःखी ह। कोई सम्पदावान्‌ दै, कोई स्वगं अर कोई 
नरक मं स्थित है । कोई नक्षत्र चक्र है, कोई आकाश मे वायु दै, कोड सुय की कि- 
[रणो से खर कोई चन्द्रमा की किरणों में रस लेते है । कोड जीवन्मुक्ते, कोद अज्ञान 
से मते दै; कोड कल्याणभागी चिरप॒यन्त भोग को भोगते है; कोद परमात्मा में 
प्रशमीगयेहं । कोद अल्पकाल ओर कों शीघ्रही आत्मतत्वमं लय इये हे; कोड 
चिरकाल मे जीवन्मुक्त होगे; कोई मूढ दुमावना करते अनात्मा मं रमते है; कोद 
मृतक होकर इस जगत्‌ मे जन्मते दैः कोड ओर जगत्‌ मं जा स्थित्‌ होते हँ ओर 
कोई न यहां ओर न वहां उपजते हैँ केवल आत्मतत्व मे लय होते हँ । कोई 
मन्द्राचल, सुमेरु आदि पवत्‌ होकर रिथत होते द; कोद क्षीरसमुद्र, घतसमुद्र, 
 [इषुरस, जल आदिक समद है । कोद नदियां, तडाग, वापिकादि भये है कोई 
| खन्त मृद हये ह; कोद ज्ञानी, कोद अज्ञानी, कोड विषयतप्त ओर ४, इई समाधिम 
1 स्थित द शी प्रकार जीव अपनी वासनासे बधि हये भ्रमते ओर संसारभावना 
से जगत्‌ मे कमी अध ओर कभी उध्वं को जाकर काम, क्रोधादिक दुःख की पीडा 
| | पति हे । वे कम ओर आशारूपी फांसी सं बाधिहुये है ओर अनेकं देह को उटठाये 
| ह स ॐ ^. है = ¢ शरसे 
¢ | फिरते हैँ । जसि भारवाही भार्‌ का उठातेह तेसेही २८ र यश फिर मनष्य 
शरीर को धारे ह कोई पृक्ते वृ होते है ओर कोद ओर से ओर शरीर धारते 
¢ 1 वने सी भ्रकार आत्मरूप को मुलाकर जो देसे मिलेहुये बासनारूप कर्मं करते 
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मांससे पूणं देह पिजर इनको कैसे प्राप्त इमा है ! वशिष्ठजी बोले 


द ~ । 
ल चतुथस्थिति प्र° ~ 
कंल्यागरूप है जीर सब दुम्ब मायास्प सतर नदर र | < 


ध न्‌ दःलौ मायारूप संसार में मोहित ह्यह । यह स 
1 ५ नाई है; जवतक जीव अपने आनन्द स्वरूपको नहीं ता 
स व तवतक ससारश्नम मं ्रमता है ओर जिस पुरुष ने अपने 

र ५.६ ५ जीवकी नाई त्याग नहीं किया पौर बारम्बार संसारक पदार्थौ | 
विर जा १ है बह समय पाक्र आत्मद को भ्रा्तहोगा ऋौर । 
नि म न पावेगा। + जाव अनक जन्म भोगके ज्ञानसे अथवा तप से बह्मा कै 
सऽ त तब परमपद पात्‌ है; कोद सहस्र जन्म भोग भोगकर फिर | 
र्सारम्‌ भ्रात होते; कोई धमान विवेक को मी घ्ाप्त होतेह अौर फिर संसारम। ` 
गिरते दै अथात्‌ मक्षज्ञान्‌ को पाके फिर संसारी होते है; को$ इन्द्रपद पाकर तच्छ | 
बुद्धि से फिर तियेक्‌ पशुयोनि पाते ह ओर फिर सनप्याकार धारते ठै; कोड ह | 
मान्‌ नह्यप्व्‌ स उपजकर उसी जन्म म जह्मपदको ्रास्होते है कोई अनेक 
जन्मम्‌ ओर कोड थोडे जन्म मे भाप होते हे । कितने एक जन्म से चर बह्मारड क | 

| भात हाते दैः कोई इसी मे देवता से पशु जन्म पाते है; को$ पशु से देवता होजाते 
रोर कोई नाग होजाते हे । निदान जैसी २ वासना होती ह तेसाही रूप होजाता | 
।जेसे यह जगत्‌ विस्ताररूप है तैसे अनेक जगत्‌ है; कोई समानरूप है, कोई | 

| विलक्षण चाकार ह्‌; काद हये है, कोई होवेगे; विचित्रूप सषि उपजती है अर 

मिटती है ओर कोद गन्धव भाव, कोड यक्ष, देवता आदिक भाव को प्राप्तये ै। 
जसं जीव इस जगत्‌ मं व्यवहार करते है तेसेदी ओर जगतों मे मी व्यवहार कस्ते | 
६ पर आकार विलक्षण £ आर अपने स्वभाव के वश हये जन्म मरण पाते ३ ।। 
जेसे समुदरसे तरङ्ग उपजतेहै ओर मिटजातेह तैसेही खि की भृतति, उत्पति ओर | 
लय होतीहे। जब्‌ संवित्‌ स्पन्द होते तब उपजते है ओर जव निस्पन्द होते तब ! . 
लय हते । जेसे दीपक का भकाश लय होता है सूर्यसे किरणे निकलती है त्त! 
लोहे ओर अग्नि से चिनगारी निकलती हे ; काल मे ऋतु निकलती दै पुष्प से | 
सुगन्ध भरकट्‌ होती हे ओर समुद्र से तरङ््‌ उपजते ओर फिर लय होते ह सैसेही | 
्त्मसत्ता से जीव उपजते ह रोर लय होते द । जितने जीव है वे सब समय | 
पाके अपने पद्‌ मं लय होगे ओर स्वरूप मे इनका उपजना, स्थित, बन्धन नघ | 

होना मिथ्या हे । त्रिलोकीरूप महामाया के मोह से उपजते ह ओर ससद के तरङ्ग | 

की नाद नाश होते हे ॥ = 


इति श्रीयोगवा र्थतिध्र°जीवबीजसंस्थावरानन्नामत्रिचत्वारिशत्तमस्सरमः ॥ ३ (९ ॥ | 






रामजी ने पूच्ा, हे मगव्‌न्‌ । जीव इस करमसे आत्मस्वरूप मे स्थितै किर 
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| 5 प्रथम तुमको अनेकभरकार सै कहा पर तुम अबतक जायत्‌ नहीं इये \ -पवांपर्के 

विचार करनेवाली तुम्हारी बुदि काग १ जो कुल शरीरादेक. ह पर 4 
दि आता है वंह सब आभासमात्र है ओर स्वभ की नाई उठा है प्रर दीघ स्वभ हे | 
ओर मिथ्याभ्रम से भासता है । जैसे आकाशे दुसरा चन्द्रमा श्रममात्रहे ओर मने 
से पवंत भ्रमते भासते हे; तेसेही जगत्‌ अज्ञानसं भासताहे। जिन पुरुषोकी अज्ञान 
निद्रा नष्ट हई है शार निश्चयसे संसार वांसना लगगडं हे वे प्रबुदधचित्तह । संसारको 
वे स्वप्नरू५ देखते द ओर स्वरूपभाव से कृ नदीं देखते अपनेही स्वभाव मे संसार 
कल्पित हे । जीव संसार मोक्ष से प्रथम सर्वदा सतरूप देखते हैँ ओर उनकी संसार 
भावना असत्‌ नहीं होती । वे जगत्‌ आकार सर्वदा अपने भीतर कट्पते हैँ ओर 
जीव के अनेक आकार चपलरूप क्षणमङ्ग होते हें । जैसे जल में तरङ्ग. चञ्चलरूप 
होते दे, बीज मं अंकुर रहता है ध उसी के भीतर पत्र, फूल ओर फल होते हँ 
तेसर कल्पनारूपीं देह मनके एुरने में रहती है । हे रामजी [ देह न हो परन्त॒ जहां 
मन फुरता हे वहां हीं देह रच लेतादै। जैसे स्वप्रे म मनोराज देह रच लेता तैसेही 
यह देह ओर जगत्‌ मी श्रम से रचा हरा हे । जैसे चकपर चदाया मृत्तिका का 
पिएड घटरूप होजाताह तैसेदी मन के फुरने से देह वनता । सब देह मन के फरने 
म स्थित ह ओर जो कुत जगत्‌ मासता है वह सव संकल्यमात्र है । जैसे स्गठष्णा 
क जल असत्रूप होता है तेसेही यह जगत्‌ असत्य है ।. जसे बालक, को अपनी 
परत्ाही म वैताल मासता है तैसेदी जीव को अपने फुरने से देहादिक, भासते है 
हे रामजी ! खष्टि के आदि म जो शरीर उत्यन्नहूये ह वे व व 
हं रामजी ‹ छ द्‌ मजो शरीर उत्पन्नहये हं वे आभासमात्र संकल्प से उपै 


































| ह। प्रथम्‌ ब्रह्मा पद्म मं स्थित हये ओर उन्होने संकल्पं के कमसे संकल्पपुर.की ना | 
[विस्तार किया सो सव मायामात्र है। माया की घनता से यद जगत्‌ भासताहै-स्व- 
रूपं म कु नरी । रामजी न पूवा, हे भगवन्‌ ! आदि जीव जो मनरूप फरने को | 
| गकर ब्रह्मपद ऋ। भप्त वह ह्या केसे हु है ओरं कैसे स्थित है वह मे| 
(4 क हिय १ वरिष्ठौ बोले, हे महाबाहु, रामजी ! पथम मिस प्रकार नहा न 
पह याहि सजो सुनकर सयति मी जानोगे । देश काराः | 
{देक कै परिच्छेदे रहित आत्मतत्व अपने आप में स ह । वह अपनी लीला- ¦ ` 
# हवा 6 देश, कालः कया करिपतरूप हु है भर | ञ्य 
` , { हं वासना से तद्रूप इई चित्तकला चपलखूप मन हा अर वह हश्यकलना के स- |. 
{ल इ। धा ने मानसी शाङ्ग होकर आकाश कौ भावना की | ` 
3 लर 1 हे उसके रन्सुख इ । जसे नूतन बालक प्रकटः होता | 
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उससे जीव के इतने नाम हये | 
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क, तब्र व स जल फुर आया जैसे अति.उष्णता से स्वेद निकलता 
१ कला स युक्क खर बुद्िरूपी बीजसे समुचितरूपडई ओर अष्टम जीवसत्ता इई । 


1 बक फूल होनेते रस प्रणमता है तैसेही निर्मल आकाश मं वृत्तिस्पन्द अस्पन्दरूप | 

1 इई हे । जेसे भूषण बनाने के निमित्त सांचेःमे स्वं आदिक धातु डालते तो व 
भूषणरूप होजाती ह तेसेदी ब्रह्माजी ने अपनी चैतन्य संवेदन मनरूपी संवित्‌ म | 
| तीन भावना कौ उससे स्थूलता को प्रास हये । स्वतः यह दशय का ख्य फुरना कम 
` {मध्य मे उद्र धमं है । जसे नूतन बालक्‌ भकट हतां है अर महा उज्वल प्रकाश 
{ ज्वाला की लायां के समान उसके अङ्ग होते है तैसेही जह्य 
{ दै । इस प्रकार वासना अौर्‌ कल्पित मनसे शरीर उत्पन्न करलिया है। आदि बह्मा | 


{ का प्रकाशा ही शरीर हा है जो सदा ज्ञानरूप, सम्पूणं ठेश्वय, शा, तेज आओौर 
{ उदारता से सम्पन्न स्थित है । इसं प्रकार ब्रह्माजी सब जीवों का अधिषतिद्रव स्वरी | 


। नाभिकमल म रहते ह । इसी भाति अनेकधरकारके आसन रचकर कभी ६ , कभी! ` 

. 1 शरीर देखते है-जिस म बार कै प्रवाहसदश्‌ श पान जाते अति है-तव पञ्च | ` 
| तत्व जो द्रव्य है उनको रचते दं । इस शरीरमे बत्तीस दांत, तीन थम्भःपांच देवता-। ` 
बीस अगली; बीस नख, एक मुख ओर दो नेत्र है । कभी अपनी इच्छा से अनेकं क| 


पक्षी का घर हे; कामदेव भोगने का स्थान है; वालनारूपी पिशाचिनी 
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० चतुथंस्थिति प्र५। ३८१ | 
र नाथा! जव शब्द. स्पशं, आकाश आर पवन का संघषेण हुआ तब मन कै | 
तम च दानसं अग्नि उपजा+अौर बड़ा भकाश इचा । फिर रस तन्मात्रा की भावना । 






















है । फिर. गन्ध. तन्माता कणे भावना की उससे घ्राण इन्दरी निकली; स्थुल की मावना | 
त जल चक्र पृथवी हाकर स्थित हये ओर आकाश मे बड़ा प्रकाश हश्ा । अहंकार / 


से इञ्चा कि; उध्वं शीश्‌ है, मध्य उद्र है, अधः पाद है, चारो दिशा हाथ ह ओर 


का शरीर उत्पन्न हा | 


वत्‌ कान्ति परम आकाश से उपजकर अआकाररूप स्थित ङ्च ओर अपनी लीला | ध 
के निमित्त अपने निवास का यहः रचा । हे रामजी ! कमी बह्माजी परम आकाशम | 
रहते हेः. कभी कल्पान्तर महाभास्कर अग्नि में रहते है ओर कभी विष्णाजी के | 


कहीं स्थित होते हं परोर लीला करते ह । जब परमत से पथम्‌ व्ह इस प्रकार | 
फुरते हे तब अपने साथ शरीर देखते है; जैसे बालक निद्रा से जागकर अपने साथ | ` 


शिव,नवदयारःदो जङ्खस्थल दो पाव; दो भजा, | ` 


क 


अथात्‌ बह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सद 







भुजा.ओर अनेक नेत्र करलेता है ओर मांस कहागिल की है । एेसा शरीर चित्तरूपी 
का ग्रहैः! ` 
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इ  चतुथस्थिति घ्र०। ` ३८३ 
६ तसह मन शरीरादिक को रचकर अपी दुःखी होताद्‌ {श्तं पदाथं कोड नदीं | 
जो संकरप से रदित सिद हो ओर मन के यलञसे सिद न हो, कठिन कूर पदां भी | 
मन से सिद होताहे। परमात्मा जो देव है बह सर्वेशक्किमान्‌ है, मनभी उसीकी शङ्कि | 
है, वह कोन पदाथ है जो मनसे सिद्धन हो; मन से सब कुठ बन जाताहै क्योकि; | 
जो त पदाथ हे उनमें सत्ता परमात्मा की है-उससे कुछ भिन्न नहीं । इससे परमातमा 
दथ म सबकृव सम्भव है । आदि चित्तकला बह्मारूय होकर उदय हई है । उस 
भावना.क अनुसार उसने आपको बह्मा का शरीर देखा ओर उसने कलनारूप दे-| 
वता; दैत्य, मनुष्य, स्थावर, जङ्गमरूप जगत्‌ रचा है अर संकल्य सै स्थित है। 
जबतक उसका संकट है तबत्क तेसेही स्थित हे। जब संकल्प मिटजावेगा तवचि । ` 
भी नष्ट दोजावेगी । जेसे तेल से रदित दीपक निर्वाण होजाताहै चैसेदी जगत्‌ भी | 
होजवेगा क्योकि, आकाशषत्‌ सबही कलनामा्र है ओर दीं स्वप्नवत्‌ स्थित है। 
वास्तव म न्‌ कोड उपजा है, न भरता है.। परमार्थ से तो एेसे है ओर अज्ञान से 
सब पदाथ विकार संयुक्त मासते । न कोद वृद्धि है, न कोई नष्ट होतारै उस ऋौर 
वकार कैसे मानिये ! जैसे पत्र की रेखाके उपजने ओर नाश होनेमे वन को कृतर | 







को लाम हानि कुछ नीं। सब जगत्‌ दृश्य रान्ति से भासता है। ज्ञानदष्टि चे देखो 
अज्ञानीवत्‌ क्यों मोहित होतेहो !? जैसे मृगतृष्णा का जल प्रत्यक्न भासताहै तौ भी | 
मिथ्या ममात्र होता है तेसेही नद्या से आदि तृणपर्यन्त सव ्रान्तिमात्र है। जसे 
अकाश मं दूसरा चन्द्रमा भासता हे तेसेदी मिथ्या ज्ञान से जगत्‌ मासता है । जेस । ` 
नोका पर्‌ बेठेको तट कै वृक्ष स्थान चलते ष्टि आते दै तैसेदही रमरि से जगत्‌ । 
भासता है । इस जगत्‌ को तुम इन्द्रजालवत्‌ जानो; यह देह पिंजर हे ओर मन कै। 
मनन से असत्यरूपही सत्य की नाई स्थित हा है । जगत्‌ दैत नहीं है माया से | 
रची बह्मसत्ता ही ज्योकी त्यों स्थितै ओर शरीरादिक कैसे किसकी ना स्थित क| 
दिये । पवेत ठणादिक जो जगत्‌ आडम्बर है वह घान्तिभात्र मनकी मावनासे द | 
हो भासता हे ओर असत्यदही सत्यरूप हो स्थित हृता है । हे रामजी ! यह प्रपञ्च | ` 


के सुखी हो; जसे स्वभे बडे आडम्बर मासते सो श्रान्तिमात्र असत्यरूप है वा- | ` 
स्तव म कुर नहीं तेसेही यह जगत्‌ दीरथकाल का स्वभा है, चित्तसे कसयत है ओर | 
देखनेमं बड़ा विस्ताररूप भासता है विचार करके ग्रहण करिये तो व हाथ नहीं | 
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अधिकता ओर न्यूनता नहीं होती तैसेही शरीर के उपजने यौर नष्ट होनेमे आत्मा । - ` 


नाना भकार बृ रचना संयु माता पर भीतर से तच्छ हे । इसकी ष्णा त्याग | 
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आता । जेसे स्वक्नदृष्टि जाग्रत्‌ मे कुठ नहीं मिलती आर सवारी को अपना रचा! 
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. धावता अर जैसे अपने मन की कल्पी खी से बुदिमान्‌ राग नहीं करता; तेसेही 









र त 
न असत्य जाना है वह जगत्‌ की भावना किरं नदी 
कोःजिसने असत्य जानाः क्ह पान कै निमित्तं नही 





३४ ध 
त्यगकरोः। जिस पुरुष ने इस 
करता । जैसे सृगतृष्णा के जल 


ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदार्थौ मे राग नही. करता अर जो-ज्ञानी हे वंह राग करके | 
बन्धायमान होता है । जैसे स्वपने मे असंत्य खी से चेष्टा करता है तेसेदी अज्ञानी , 
असत्य जगत्‌ को सत्य जानके चेष्टा करता हैः बुद्धिमान्‌ सत्य व कंरता। | 
सते रस्ती मे सर्पं भासता है तैसेही मन के मोह से जगत्‌ भासताहे अर भयदायक 
होता है पर सब .मावनामात्र हे । जैसे जल मे चन्द्रमा का प्रतिविस्व चश्चल भास॒ता | 
ह अर उसके महण की इच्छा बालक करता है, बुद्धिमान्‌ नहीं ` करता हे; तेसेही | 
जगत्‌ के पदार्थौ की इच्छा अज्ञानी करते ज्ञानवान्‌ नहीं करते । हे रामजी ! यह | 
नने परमगुणं का समूह तुमको उपदेश किया है । इसकी भावना करके तुम सुखी | 
होगे । जो मूखं इन वचनं को त्याग के दश्य की अर सुखरूप जानके लगते हं वे | 
देसे है जैसे कोद शीत से दःखी हो ओर भत्यक्ष अग्नि को व्यागक्र जल में घ्रति- | 
विभ्बित अग्नि का आश्रय करे अर उससे. जाड़ा निवृत्त किया चाहे तो वह मूदे। | 
तैसेही आत्मविचार को त्यागके जो जगत्‌ के पदार्थ की सुख के निमित्त इच्छा करते 
हे वे मृद्‌ द । सब जगत्‌ असत्यरूप है ओर.मन के मन्‌न से रचा हे । जेसे स्वपे 
मरै चित्तसे नगर भासता है तो यदि वह नगर जलता भासे'तो पुरुष कदाचित्‌ नहीं | 
| जलता तैसेही जमत्‌ के ` नाश हये आत्मा नाश नहीं होता । वह `उपजने, बदने, 
घटने ओर. नाश होने से रहित है । जैसे बालकं अपनी कीडा के. निमित्त हाथी 
घोडा नमर रच लेताहै अर समेट बोडता है तो.वह उपजने ` मिटने मे ज्योकी त्यो | ` 
है ओर-जेसे बाजीगर बाजी को फैलाता हे ओर फिर लय करता हे तो उत्पत्तिलय |. 
म ब्राजीगर,ज्याका त्यो है तेसेही आत्मा जगत्‌ की उत्पत्तिलय म ज्योका त्यों है | 
उसका कुठ कदाचित्‌ नष्ट.नहीं होता । जो सब सत्य हे तो किसीका कुलं नाश नही | ` 
होता इसकारण जगत्‌ मे हर्षं शोक करना योग्य नहीं ओर जो सव असत्‌ है तोभी | 
नाश किसीका न इषा ओर दुःख भी किसीको न हा । सत्य असत्यं दोनों प्रकार | - 


हषं शोक नहीं होता । स्वरूप मे किसीका नाश नहीं ओर सव जगत्‌ ब्रह्मरूप है तो 
1 दुःख सुख कहां हे ! ह्मसत्त मे कुव हेत जगत्‌ बना नही, सब जगत्‌ प्रत्यक्ष जो | 


अनन्वय होता है तभी असत्रूप हे । उस अगतरूप संसार मे ज्ञानवान्‌ को ग्रहण | 





 ।करने योग्य कोद पदार्थं नहीं ओर सव्र जगत्‌ःमे बह्मतच्व हैक भिन्न नहीं तो तरि- |` 
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ज्ञानी को दुःखदाथक |. 
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] क बालबुद्धि मोहसे आवृत है वे जगत्‌ के पदार्थौ की इच्छा करते हे-बुद्धिमान नहीं 


नष्ट होगये उनका शोक करना व्यथं है! जैसे गन्धर्वनगर जो रलमणिसे भषित किया | 


। माया के बद शान्तिमानहो ! बह तो दुःखदायकही है । जो मूदह वे भोगो को देखके | 
{ हष॑वान्‌ होते हे खर अधिक से अधिक चाहते ओर बदिमानों को उन भोगों सेचै-। 


| नोल 0 
{ इच्छा होती है वे सब बन्धन के कारण हं अर उनमे जीव दूबजाता 
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=-= चतुव ३८५ | 
होती हे। जो वस्तु आदि अन्त त्रं असत्य ह उसे मभ्य भी असत्य जानिये ओर 
उसके पीने जो शेष रहता है वह सत्यरूप है जिससे असत्य मी सिद होताहै। जिन 


करत । बालक को जगत्‌ विस्ताररूप भासता है, उससे वे अपना प्रयोजन चाहते | 
ओर सुखदुःख भोगते है । तुम बालक मत हो, जगत्‌ अनित्य है, इसकी आस्था 
त्यागकर सत्यात्मामे स्थित हो। जो आप संयुङ् सम्पूण जगत्‌ असत्रूप जानो तौभी 
विषाद्‌ कु र ओर जो आप संयुक्त सब सत्य जानो तो भी इस दष्टिसे हषं शोक 
नह।। य दाना निश्चय्‌ सुखदायक है । आप संयुक्क सब असत्यरूप जानोगे तो इःख 
न होगा बारमीकिजी बोले कि, जब इस प्रकार वशिष्ठजीने कहा तव सूयं अस्त हृच्या 
ओर स॒ब समां नमस्कार करके अपने २ स्थान को गई ओर सूर्यं की किरणं के 
निकलतेद्टी फिर अपने अपने आसन पर आटे ॥ | 
इति श्रीयोगवाऽस्थितिप्रकरणेयथार्थउपदेशयोगोनामपञ्चचत्वारिंशत्तमस्सर्म५॥४५॥ 
वशिषजी बोले, हे रामजी ! जो धन, खी आदि न होजावें तो इन्द्रजालकी बाजी 
वत्‌ देखिये । इससेभी शोक का अवसर नहीं होता। जो क्षण म टि आये अर फिर | 


हो अथवा दुःखसे दूषित किया हो उसमें हषं शोक का स्थान कहांहैः सैमी विवा 
से रचे पुत्र, खी, धनादिक के सुखदुःख का कम काहि १ जो पुत्र.धनादिक बहेतौभी | 
हषं करना व्यथ है क्योकि, मृगतृष्णा का जल बदामी अर्थं सिद नहीं करता; तैसेदही | 
धन, दारादिक बद तो हषं कहां है; शोकवानही रहता है ! वह कोन पुरुषै जो मोह | 


५<ॐ 


राग्य उपजता है। जिनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं इृव्मा ओर भोगो को अन्त-। 


वन्त नहीं जानते उनको भोग की तृष्णा बदती है ओर बुद्धिमान्‌ हे वे भोगोको| 
आदि से अन्तवन्त जानते द ओर दुःखरूप जानकर उसकी इच्छा नही करते। इस | 
से हे राघव ! ज्ञानवान्‌ की नार व्यवहारो मे बिचरो। जो नष्ट हो सो हो अर जो ध्रा 
हो सो हो उसमे हषशोक न करना। उसको यथाशाख हषं शोक से रहित भोगो ओर | ` 
जो न प्राप्त हो उसकी इच्छा न करो । यह पण्डितां का लक्षण हे । ह रामजी ! ^. स-| 
| है तेसे्ी विचरना मूढवत्‌ नदीं विचरना । यह संसार आडम्बर अज्ञान से रचा है| 





सार दुःखरूप भोग से आया है, इसमे मोह को प्राप्त न होना; जैसेज्ञानवा 
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स 
ह तरे जगत्‌ के पदार्थौ तै प्रीति नरद करते चौर जिसने निश्चय से जगत्‌ को असत्य- 
रूप जाना है वह किसी पदार्थ मे बन्धवा नहीं होता; अवियारूप पदाथं उस को खेद्‌ 
नहीं देते ओर वस्तुबुदध से वह्‌ सच नहीं सक्ाहे । जिसकी बु मं यह निश्चय हआ | 
कि, सर्व मेँ हं वह किसी पदार्थं की इच्छा नहीं करता। हे रामजी । शुदतत्व जो सत्य | 
असत्य जगत्‌ के मध्यभाव मं है उसका हृदय से आश्चयकरो ओर जो भीतर बाहर ज- | 
गत्‌ दृश्य पदार्थ हँ उनको मत ग्रहण करो। इनकी आस्था त्यागकरके परमपद को | 
पराप्त होकर अतिविस्त्रत स्वच्छरूप आत्मा मे स्थित हो ओर रागदेष से रहित सब | 
कायं करो। जसे आकाश सव्र पदार्थौ भँ व्यापक ओर निलेप है तेसेही सब कायेकरते |` 
भी निर्लेप हो । जिस पुरुष को पदार्थो मे न इच्छरा है, न अनिच्छा है ओर जो क्मोमिं | 
स्वाभाविक स्थित हे उसको कम॑ का स्पशं नहीं होता ब्रह कमलवत्‌ सदा निर्लेप रहता | 
। देखना, सुनना आदिक भ्यवहार इन्द्रियों से होताः इससे तुम इन्द्रियो से व्यव | 
हार करो अथवा न करो परन्तु इनम निरिच्छित रहो ओर अभिमान्‌ से रहित होकर | 
आत्मत मे स्थित्‌ हो । इन्द्रियों के अथं का सार जो अहंकार है जब यह हृदय म | 
न फुरेगा तव तुम योग्यपद्‌ को रात होगे ओर्‌ राग देष से रहित संसारसमुद्र को | 
७ | ५ 1 के राग्‌ देष से रहित हो तब मुक्ति की इच्छा न करे तौ भी | 
मु 1 । है रामजी ! इसदेह से आपको व्यतिरेक ध जानकर जो उत्तम आत्मपद्‌ है 
इसम्‌ स्थित होजावो तब तुम्हारा पेसा परमयश होगा जैसे पुष्पसे सुगन्ध प्रकट | 
होती है । इस संसाररूपी समुद्र मं वासनारूपी जलह उसमे जो आत्मवेत्ता बुदधरूपी 
नावपर चदतेह वे तरजाते अर जो नदीं चदते वे डबजाते ह । यह बोध भने तम | 
ते क्षरथारकी नाई तीक्ष्ण का है । यह अवि्याका काटनेवालाहै इसको विचारक 
आत्मत्व मं स्थित हो। जैसे तच्चवेत्ता आत्मतत्व को जानकर व्यवहार मेँ बिचरते | 
निल तेसेहीः तुमभी बिचरो, अज्ञानी की नाई न बिचरना । जेसे जीवन्मक्क | 
| नित्य ठप का आचार है उसको तुमभी 6. 
|स तुमभी अद्गीकार करना, मोग मे दीन न होना 
र मूढ के आचारवत्‌ आचारे न करना । जो परावर परमात्मवेत्ता पुरुष हँ 
| । न कृषं हण करते, न त्याग्‌ करते हँ ओर न किसी की वा तेै। ५ 
व्यवहार प्रारब्धवेग से प्रप्र हो म विचरते णा करते € । वे जेसा 
 [नहींक्ते। बडा वे ते व ५ 4 
४ 9 | १ › बड़ गणहाः ल प्रादिकं 
 (शानवान्‌ अज्ञानीवत्‌ अभिमान नहीं करते । 1 १ 
छा ध मासो रागेष से रित उसी 
स लीन चरता ह तेह बे अभिमान से रदित 
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= | चतुथस्थिति प्र ०। ३८७ 
द्दरूपी पृथ्वी म्‌ विचरते ह । अव तुममी वितर कौ नात ज्ञजक ज्ञ्ध सङ , बोधके बल मँ 
स्थित हो ओर किसी पदार्थ की ओर दष्ट न करो। निर्वेर, निर्मन रश्टिको ले बिच | 
ओर समभाव मे सम उत्तमभाव पृथ्वी मे स्थित होक्र संसार की . इच्छा दूर से 
1 कर यथाच्यवहार म बिचरो ओर परमशान्तरूप रहो । बाल्मीकिजी बोलक 
जब इस प्रकार नमल वाणी से वशिष्ठनीने कहा तब रामजी का निर्मलचित्त अमत्‌ ( 
शीतल ओर पृं हमा । जैसे पृांमासी का चन्द्रमा अखृतसे शीतल पृणं होता | 
तेसेही रामजी शान्त होकर पुणा हये ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्ोश्थतिप्रकरणेयथामूता्थवोधयोगोनाम 
षट्‌चत्वारिंशत्तमस्सगंः ॥ ४६ ॥ 
रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! आप सर्वधर्म आर वेदवेदान्तके पारज्ञ है; आपके 
श॒, उदार, विरङ्करप, कोमल ओर उचित वचनेसे मै स्वस्थ हा हं ओर उन 
| अखतरूपी वचनां को पानकर मँ दृप्त नहीं होता । हे भगवन्‌ ! आप राजस सा- 
[स्वक जगत्‌ कदनेलगेथे सो कुल्‌ संप से कहा था कि, उसमें अवकाश पाकर आप 
ने बह्माजी की उत्पत्ति कही उसमे मुभको यह संदेह उत्पज्नहुखा कि, कीं बह्मा की 
उत्पत्ति कमल से की है कदी आकाश से कही, कहीं अण्डेसे कही परर कहीं जलं 


९ 


से कही है सो विित्ररूप शाख ने कैसे कहा । आप सब संशय के नाशकर्ता कृपा 
करके शीघ्र मुमको उत्तर दीजिये । वशिघ्ठजी बोले, हे रामजी ! कलक ब्रह्मा ओर 

अनेक विष्णु ओर रुद्र हुये ओर अव भी अनेक बह्माणड मै अनेक भकार के व्यव 

हार संयुक्त स्तुत्‌ दै । कितने तुल्य होते द; कितने बे वोटे काल के स्वभन जगत्‌ 

कौ नाई उत्पतन होते हैः कितने बीते दे ओर्‌ कितने आगे हांगे उनमे से तुमने एकं 

की उत्पत्ति पूरी है सो सुनो यहमी अनेक प्रकार के होतेह; कभी खे सदा- 

शिव से उत्पन्न होतीहे, कमी बरह्मा से; कभी विष्यु से ओर कभी स॒नीश्बर रचलेते | 

ह । कमी बह्मा कमल से उपजते ह; कभी जलमे; कमी पवन से चौर कभी अण्डे! ` 
से उपजे हे । कभी क्रिसी ह्माण्ड मे इन्द्र त्रिने् होते; कमी विष्णा होते हं अर ५ 
कभी सदाशिव होते है \ कभी खष्टि मे पव॑त उपजतेै ओर कभी मनुष्यां से अर | 

कभी दृक्ष से पृं होती है । खुष्टि की उत्पतति भी अनेक अकार होती है, किसी ब्र 
ह्माण्ड मं मृत्यु का भय होता हे, कभी पापाणमय होती हे, कभी मांसमय होती है| ` । 
रोर कभी सुवरंमय होती है । कदं खष्टियं मे चतुदश लोक दै; किसी ख॒ष्टि मै कदं (५ 
लोक हये ह ओर किसी खष्टि मे नह्या नदीं ५ इसी प्रकार अनेक छष्ि चिदा. ` 
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९ 1 ~ 
सव्या की नदी मास्त र पष्य सुगन्ध होती तेसही परमाम न जगत 
है। ससे सर्यकी किरणों मँ चरस्रेणु भासते हँ ओर उनकी संख्या नह. क 
(~. _*~ €°. ^; „न . न्तन नैः षि 
यदिः कोई ` रेखा समर्थ भी हो कि, उनकी संख्या करे परन्तु बह्यतत्व म जा छ = 
रती है उनकी संख्या वह भी न करसकेगा । जेस. वषा्छतु म गनियेके क्षेत्र मे 
मच्छर होते है ओर नष्ट होजाते दै तेसेदही आत्मा मे खष्टि उपजकर न्ट होजाती 
है । बह काल नही जानाजाता जिस काल में षटि का उपजना हह । आत्मत्व | 
म नित्य ही खष्ट का उपजना ओर लय होना है । जैसे समुद्र मं पूवापर तरङ्ग फुरते 
है उनका अन्त नहीं इसी प्रकार सृष्टि का आदि ओर्‌ अन्त कुठ ना जानाजाता । 
देवता, दैत्य, मनुष्य आदिक कितने उपजकर लय हये आर कितने आगू हग । 
जैसे यह जह्याण्ड बह्मासे रचागया है तैसेही अनेक बह्याण्ड. होगये ह ओर जसे | 
अनेक घटिका एक वर्षमे व्यतीत होती हँ तेसे बीते दे । जैसे समुद्र मे तरङ्ग होते हं | 
तैसेही बह्मतत्च मे असंख्य जगत्‌ होते दै । कितनी खष्टि हो बीती है, कितनी अव | 
है ओर कितनी आगे होंगी जसे खत्तिका मे घट होता है; वृक्ष म अनेक पत्र होते हँ 
फिर मिटजाते है ओर जैसे जबतक समुद्र मे जल हे तबतक त्रङ्ग--आावत्तं निवृत्त | 
नदीं होते उपजते ओर लय होते है तैसे बह्म चिदाकाश है । त्रिलोकी जगत्‌ 
[उपज २ कर उसी मे लय होते हे । जबतक अपने स्वरूप का प्रमाद है तबतकं | 
विकारसयुक् जगत्‌ हे ओर बड़े विस्तार से भासता है । जब आत्मस्वशूप देखोगे 
तब कोद विकार न भासेगा । जवतक आत्मदृष्टि से नदीं देखा तबतक भास गति 


) भं उपजते ओर मिते हँ पर न सत्य कहे जासक्के द । ओर न असत्य कहे जासङ्के | 
¢: { ह । वास्तव मे बह्म ओर जगत्‌ मे कुब भद नही, समुद्र मे तरङ्ग की नाई अभेद | 


हे; अविद्या से भिन्न होकर भासते हे ओर विचार किये से निवृत्त होजाते है । चर 
 अचररूप जगत्‌ जो नाना रकार की चेष्ठायुक्त अनन्त सर्वेश्वर आत्मामे फूरते है 
` [सोः उससे मिन्न नहीं जैसे शाखा ओर फूल, फल वृक्ष से भिन्न नहीं ओर भिन्न | 
। मासते है तोभी त ह; तेसेही आत्मा से जगत्‌ भिन्न भासते है तौभी भिन्न | 
{नही भारा ह । हे रामजी ! मेने जो तुमसे चतुर्दशमुबनसंयुक्क स्ट कही है | 
उनम कोई अप कनिषठरूप है ओर कोई बड़ी है पर सव परमात्मा आकाश मँ 
 (उपजती १ ह ओर वही रूप है । बह्मतत्व से कमी प्रथम ब्रह्म आकाश उपजता है 
„, {ओर पतिष्ठा पाता है फिर उससे बह्मा उपजता है ओर उसका नाम आकाशजा 
1 हाता ।.कभी प्रथम पवन उपजता है ओर प्रतिष्ठित होता है किर उससे बह्मा 
[उपरजता सो वायुजा ता हाता हं । कमी प्रथम जल उन्न होति, उससे बह्मा उपज 
८. नाम हाताहं ओर कभी प्रथम पृथ्वी उतयन्न होक के विस्तारभाव को प्रा | 
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होती हे ओर उससे बह्मा उपनत चर पाथिवजा उसका नाम केता ३ खर्‌ 


हं तेसेदी आत्मा मं अमेद्‌ जगत्‌ फुरताहै वास्तव मं दुसरा कु नहीं है जब शुसत्ता 


| खाने के निमित्त भने अनेक प्रकार की उत्पतति कीटे पर्‌ वह सव मनके फुरनेमात्रे 


1 होजाताह तैसेही देह उपजकर नष्ट हो जाते । काल की.ऊनता ओर विशेषता यदीह | 





> ले से चिनगारं उडती ह सो जे मे दी हे तीह तेसेदी यह सब भाव 








_ चतुषस्थितिभर०। = इ 



















अग्निसे उपजताह तब अग्निजा नाम पाताहै । हे रामजी | यह्‌ षञचमूतः से जो | 
बह्मा की उत्पत्ति हद वह तुमसे कही । जब चारतच्व पूर्ण होते ओर पञ्चमतत्व सब | 
से बढताहै तब उससे प्रजापति उपजकर अपने जगत्‌ को रचतादै ओर कभी बह्य-। 
तत्व से आपही फुर्ाता हे जसे पुष्पसे सुगन्ध फुरातीहे तैसेही ब्रह्माजी उपज | 
कर पुरुषभावना से पुरुषरूप स्थित्‌ होता ओर उसका नाम्‌ स्वयंभू होता है\ कभी! 
पुरुष जो विष्णदेव है उसकी पीटिसे उपजता है; कमी नेत्र से धरकट होता ह ओर 
कभी नामि से उद्यन्न होता है तब जापति, नेत्रजा, पृद्जा नाम्‌ होता । वास्तव | 
म सब मायामात्र है खोर स्वप्नवत्‌ मिथ्यारूप हो सत्य हो भासताहे। जसे मनोराजकी | 
खि .मास्माती है तैसेही यह जगत्‌ है ओर जसे नदी मं तरङ्ग अभिन्नरूप फुरते 


का आभास संवेदन फूरता है तब वही जगतरूप हो भासतादै। जैसे बालक के मनो- / 
राज मे सषि फुरती हे सो वास्तव मे कुच नदी होती तेसेही यह्‌ हे । कमी शुद्ध 
आकाश मे मननकला फुरती हे उससे सुवणं का अण्ड उपजता हे ओर अण्ड से 
ब्रह्मा उपजाता है अर कभी पुरुष विष्णदेव जल मँ वीयं डालता हे उससे पद्म 
उपजताहै ओर उसी पद्म से बरह्मा प्रकट होते ओर कभी सूयसे एर अते । इसी | 
प्रकार विचित्ररूप रचना ब्रह्मपद से उपजतीहै ओर किर लय होजातीहे । तुम्हारे दि | 


पौर कुल नहीं । हे रामजी ! तुम्हरे प्रबोध के निमित्त भने खष्टि का कम काद पर | 
इसका रूप मनोमात्र दै, उपज २ कर लय होजाता हे। फिर २ दुःख, सुखः अज्ञान्‌, | 
ज्ञान; बन्ध-मोक्ष होते ओर मिटजाते द । जेसे दीपक का भकाश उपजकर न | 
कि, कोई चिरकाल परथन्त रहता ओर कोद शीघ्रही नष्ट दोजाता हे परन्तु सबही | 
बिनाशरूप हे बह्मा से आदि कीट पर्यन्त जो कुत्र आकार मासता है वह कालके | 
भेद्‌ को व्यागकर देखो कि, सब नाशरूप दै । कभी सस्ययुग, कभी त्रेतायुग, कमी | ` 
द्वापर आर कमी कलियुग किर फिर आत्‌ ओर जाते है । इसी भरकार काल का चक्र | | 
भ्रमता । मन्वन्तर का ऋआरम्म होता अर कालकी परम्परा व्यतीत होतीदै। जेष | 
प्रातःकाल मे फिर प्रातःकाल आता है तैसे जगत्‌ की वही २ गतिहै ५ अन्धुकार त रसे 
प्रकाशा होता अर जगत्‌ ब्रह्मत्व से स्फुरणरूप होकर फिर लीन होता त जैसेतल | 
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होताहे। जैसे समुद्र मे त र ओर वक्ष मं पत्र होते है तेसे्ी आत्मा मे जगत्‌ है 
जेसे नेत्रदूषण से आकाश में ढो चन्द्रमा मासते हे त चित्त के फुरनेसे आत्मामे 
जगत्‌ भासते ह ओर उसी मे स्थित ओर लय होते हें । जेसे चन्द्रमा की किरणं उ- 


त्पन्न ओर स्थित होकर लय होतीहै तैसे्ी आत्मा मे जगत्‌ है सौ स्वरूप से कीं 
आरम्भ नहीं हआ मनके फुरनेसे भासता है। हे रामजी ! आत्मा सवंशाङ्कि दै जो शक्ति 
उक्षसे फुरती ह वहं उसीका रूप हो भासती है। सबजगत्‌ असत्यरूप है जिसके चित्त 
मं महाप्रलय की नाई असत्य का निश्चय हे वह पुरुष फिर संसारी नदीं होता। स्व- 
रूप मे लगारहताहे । एेसे महामती ज्ञानवान्‌ की षटि मे सर्वबह्य का निश्चय होता 
| । हमको यही निश्चय हे कि, संसार नदीं सवं ब्रह्मतत्वही है ओर सदा विद्यमान है। 
अज्ञानकी दि मं जगत्‌ निरन्तर सत्य्रूप है ओर संसार उसको विमानै सो फिर २ 
उपजकर नष्ट होताहै । स्वरूप उपजने विनशनेसेभी नष्ट नहीं होता परन्तु अज्ञानी 
जगत्‌ को असत्य नहीं जानते सदा स्थित जानते हैः उसते नष्ठ होतेहै। जगत्‌ के सब 
पदाथं बिनाशरूप दै परन्तु दश्यसे जगत्‌ असत्य नहीं मासता । जिन पदार्थो की 
{ सत्यता द्द होगे वे नाशरूप दै-कुव न रहेगा। कोई पदार्थं सत्य भासताहै को 
असत्य भासताहे, इस जगत्‌ म ठेसा कौन धन पदाथं हे जो कलनारूप करनेसे विस्ताररूप 
' बह्म मे न बने। यह जगत्‌ महाप्रलय म नष्ट होजाताहे ओर फिर उत्पन्न होताहै । 
जन्म ओर मरण होता ओर सुख, दुःल, दिशा, आकाश, मेव पृथ्वी, पवैत सब 
किर २ उपज आते है । जैसे सूर्यकी प्रभा उदय अस्त कौ प्राप्त होती रहती है 
तेसही सृष्टि उदय अस्त होती भासती है । देवता अर देत्य्‌ लोकान्तर कम होते | 
) | चोर स्वग, मोक्ष, इन्द्र, चन्द्रमा, नारायण, देव, प्त सूयं, वरुण, अग्नि 
। [लोकपाल [कर २ होति । सन नारा य, अग्न आदिकं 
(इका रु आढक स्थान फुर आते हँ ओर तमरूप हस्ति 


| 













































/ ९५५५ है ओर ध्म, अर्थ, काम, माक्ष, क्रिया, कर्म, शुभ, अशुभरूप होते है 
| ओ क श" दात हम आदिक . सवं क्रेयासंयक् संसारी जीव होते है । शुभ कमं 
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1 कर्नवाले स्वगं मे विचरते है ओर सख भोगते है पर ये 

[जते र मृत्युलोक मजा पुण्य के क्षी हुये गिरादिये 
भ ५ त्युलोक मं आते द ॥ इस भकार कमं करते, उपजते ओर नष होते 
क | ( ड (= | ५ कमल म्‌ इन्द्ररूपी भवरे हे जो स्वगं कमल कृ सगन्ध को लेने्ाति 
. ५ ८ युय ऋ पुण्यकमं क्रिया होती है उतने काल सुख भोगकर नष्ट होजाति हं ओर 
> 4 सवं देश 4 किया, द्रव्य, जीव उपज्ाते है । तैसे | 
~ ~> मीर फरनेसे 1 अनेक पदाथ | 
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5 तुम अज्ञानी की नाई न 
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6 -------=--- चुथस्वितिभन। * ` >) चतुथस्थिति पर०। 68१ | 
जगत्‌जाल जीव से रहित शुन्य मसान होजाता है ओर कुलाचल पवत ऊ | 
माकारवत्‌ मेष जल की वषा करतेहे उसमें जीव बुदूबुदेरूप होकर स्थित शते है | 
दाद सूयाग्नि उद्य होते है, शेषनागके मुखसे अग्नि निकलती है उससे सब जगत्‌ 
द्ग्ध्‌ हाजाता ह अर फिर अग्नि की ज्वाला शान्त होजाती है एक शन्य आकाशं 
हय रोष रहता है । ओर रात्रि होजाती ह ! जव रात्रि का भोग होचकतो है तब फिर | ` 
जीव जीरं देह से संयुक् मनरूप बह्मा रच लेता है । इस प्रकार शून्य आकाश मे | 
भन जगत्‌ का रचता हे । जसे शुन्य स्थान मं गन्धने माया से नगर रचलेता है तैसे 
ह जगत्‌ को मन रचलेता है श्चौर फिर प्रलय होजाता है । इस रकार जगत्गण 
उपजकर महाप्रलय मं नष्ट होते है ओर बह्मा के दिन क्षय हये फिर जव बल्या का 
दिन होता है तब फिर रचलेता है किर महाप्रलय म॑ बह्यादिक सब अन्तर्धान हो | 
जाते है । इसी प्रकार प्रलय, महाप्रलय होके अनेक जगत्‌ गण व्यतीत होति है 
आर प्रहादीधं मायारूपी कालचक्र क्षरता है उसमें मे तुमको सत्य ओर असत्य 
क्या कटू ! सब रान्तरूप दासुर के आख्यानवत्‌ है ओर कल्पनामात्र रचित चकर 
वारतव म शून्य आकाशरूप है ओर बड़े आरम्भ संयुक्त विस्ताररूप मास॒ता है पर 
असत्यरूपहे । जेसे घम से दूसरा चन्द्रमा भासताह तैसेदही यह जगत्‌ मढके हदयमे 
सत्य भासताहे । तुम्‌ मूढ न होनाःज्ञानवानूवत्‌ विचारकर जगत्‌ को असत्य जानना॥ । 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थितिप्रकरणेजगतसत्यासत्यनिणंयोनाम ` 
सप्तचस्वारिंशत्तमस्सगेः ॥ ५७॥ ` 
वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! जिनका भोग आर एेश्वयं मे चित्त सिचाहि वे नाना | 



















प्रकार के राजस, तामस ओर सासिक कमे बडे आरम्भ से करते ह । पर वे मृद | 


आतमा शान्ति नहीं पाते, जव वे भोग की तृष्णा से रहित हों तब आत्मा को देखं। | 


जिस परुष को इन्द्रियां वश नहीं करसक्तीं वह आत्मा को हाथ मँ बेलफलवत्‌ षत्यक्ष । ` ` 
देखता है ओर जिस पुरुष ने विचार करके अहेकाररूपी मलीन शरीर का त्याग । ` ` 
किया है उसका शरीर जगतरूप दोजाता हे 1 जसे सपे कञ्चुकी को त्यागतादै अर! 
नवतन पाता है तेसेही मिथ्या शरीर को त्यागकर+आात्मविचार से वह आत्मशरीर |. 
को पाता हे । देसे जो निरहंकार आत्मदरशं पुरुष हे वे जगत्‌ के पदार्थो म आसङ्ग | ` 
मासते हैः पर जन्म मरण नहीं पादे । जैसे अग्नि से भना बीज खेत म नहीं उपजता | 
तैसेही ज्ञानवान्‌ फिर जन्म नहीं पाता । जिस अज्ञानी की भोगां म आसक्त बि हे | ` 
। वह मन आर शरीर के दुःख से दुःखी होकर गाठ जन्म ओर मर पाता है। | ` 
















जैसे दिन होता है ओर फिर रत्रि होती है तेसेह व ह जन्म: म 
होना 7 । व्यवहारः । च चेष्ठा 1 जस 3 अज्ञानी ‹ नं 1 
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परन्तु हृदय से भोगादिक की ओर चित्त न. लगाकर आत्मपरायण हो । रामजीने 
प्रा, हे मगवन्‌। आप ने जो का कि, संसारचक्र दासुरके आख्यानवत्‌ है, कल्पना 
करके रचित है ओर उसका आकार वास्तव मे शुन्यहै यह आपने कया कहा ! इस 
को प्रकट करके किये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मायारूप जगत्‌ मेने वणन के 
निमित्त तमसे कदा है ओर दासुरके भ्रसंग से कुल प्रयोजन न था परन्तु तुमने पला 
है तो अब्‌ सुनो । हे रामजी! इस सृष्टि म मगधनाम एक्‌ देशदहै जो बड़े २ कदम्बो 
वनस्पतियां ओर तालो से विचिव्ररूप पखो सहित मनके मोहनेवाला अनेक वृक्षं 
। ओर फूलों फलों से पणं हे जिनपर कोकरिला आदिक पक्षी शब्द्‌ करते हे । उस न 
` | गर मे एक परमधम।त्मा तपसी दासुरनाम हमा जो वनम जाकर कदम्बवक्षपर बैठ 
के तप करताथा । रामजीने पृद्वा, हे भगवन्‌ ! वह ऋषीश्वर तपसी वनम किंस नि- 
मित्त आयाथा ओर कदम्ब वृक्षपर किस निमित्त बैठा वह कारण किये ! वशिष्जी 
बोले, हे रामजी ! सरलोमा नाम ऋषीश्वर उसका पिता मानो दूसरा बह्मा उस पवत 
पर रहताथा । उसके गृह मे दासुर नाम पुत्र इखा-जैसे ब्रृहस्पतिके गह मँ कच हो 
निदान दासुरसंयुक्क उसने वन में चिरकाल व्यतीत किया ओर युग के क्षीण हये 
देह का त्यागकर स्वगेलोक मे गया-जैसे पक्षी आलय को त्यागकर आकाश म उ 
इता हे । तत्र उस वन मे दासुर अकेला रहगया ओर पिता के वियोग से रेसे रुदन 
। करनेलगा जेसे हथिनी वियोग से कुरलाती है खर जेते दिम ऋतु मै कमलकी शोभा 
| नष्ट होजाती है तेसेदी दीन शोगया । वहां अदृष्ट शरीर वनदेवीथी उसने दया करके 
, (आकाशवाणी की कि, हे ऋषिपुत्र ! अज्ञानी की नाई क्या रुदन करता है ! यह सर्व 
| ससार असत्रूप है । तु इस संसार को देखता नहीं कि, यह नाशरूप आर महा- 











| चञ्चल हे; सब काल उत्पन्न ओर विनाश होता है ओर कोई पदार्थं स्थित नहीं र- 
। हता बह्मा से आदि कीट पर्यन्त जो कृत जगत्‌ तुभको भासता है वह सब नाश- 
| खूप है-द्समे कुत संदेह नहीं । इससे तु पिता के मरने का विलाप मतकर । यह 
{ बात मः इसी प्रकार है कि, जो उत्पन्च हृ है बह नष्ट होगा, स्थिर कोई न 
` ( रहगा-जसं सूयं उदय होकर अस्त होताहै । है रामजी ! जब इसी प्रकार शरीरदेवी 
(कवारी द्‌सुरने ९ सृनी तो धेर्यवान्‌ हा ओर जैसे मेघका शब्द स॒नकर मोर परसन्न 
1 त होता है तेसे शान्तिमान्‌ होकर यथाशाख पिता की सव.क्रिया की \ इसके अनन्तर | 
 [6िदता 1 व का उद्यम किया परन्तु अज्ञातहृदय था। एेसाः श्रोत्रिय |... 
। ककर तप के निमित्त उट विचार किया कि, 1 पवित्रस्थान हो वहां मा लप | 
` करू! निदान देखता २ ृथ्वौके किसी स्थान मे चित्त विश्ान्तवान्‌ न हो ससर्व पृथ्वी | 
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य । व सब अश है परन्तु वृक्ष की शाखा | 
स्थिति पाओ । एकः पसा को उपाय हो जो इत्न का शाखा के _अग्रभाग मसं 
न य चिन्तना करके उसने अग्नि जलाई ओर अपने मुखका मास | 
६ ९ १ ह॑मनलगा। तव देवता का मुख जो अग्नि है उसने विचारा कि, बराह्मणा | 
1 मुखमेन ये जर बद प्रकाशा से देह धरकर बाह्म के निकट आया | 
भ ष प | जो कु तुभको वाञ्छत व्र है वह मांग । जेसे कोद | 
स ^ १ माए सता हे तसंह। त्‌ मुमसे व्रले तव दासुर ने पुष्प, धूष, 
सृणन्ध आदिक से अग्नि का पूजनकिया ओर प्रसन्न होकर कडा, हेभगवन्‌ ! जाया 
इती # पवन शरीर से मेने तप करने के निमित्त उद्यम किया है सो ओर कोई शुध 
वान सु भक। नहा भासता है इस लिये में चाहता हूं कि, इस वृक्ष की अग्र शिखा 
„(५ होने की मुशको शक्ते हो ओर यहां बैठकर मे तप करू । यही बर स॒मः 
% द तव अग्निदेव ने कहा रेसेही हो । इस प्रकार कहकर अग्नि अन्तान 
3 जस सन्ध्याकाल क मेघ अन्तधांन हो जते ह । तब. वर पाके बाह्मणकुमार 
सा भ्रसन्न हा जेते पृशोमासी का चन्द्रमा पुण कलाओं से प्रसन्न होना है पौर 
म चन्द्रमा क प्रकारा को पाकर कमलिनी शोभित होती हे तैसे ही वर पके वह 
शोभितह खा ॥ ८ 3, ` 
इति श्रीयोगवाशिष्ठस्थितिभकरणेदासरोपाख्यनेवनोपरदन नामाघ- 
 _ _. _  चत्वारिंशत्तमस्सगेः॥ ४८ ॥ 
। वृशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस भ्रकार वर को पाकर दासुर कदम्बक की टस 
| पर जो अद्भत खोर बड़ा सुन्दर था आर जिसका पत्र आकाश मे लगता था जा | 
भटा तो उसने दिशा का चञ्चलरूप कोतुक्‌ देखा कि, दश्यरूप मानौ चज्चल पुतली | 
है, श्याम आकाश उसका शीश है, श्यामकेशदी प्रकाशरूप है, पाताल उसके चरण 
है, मेघरूपी चल हे ओर पुष्पवत्‌ गोर अङ्ग है । ठेसी दश्यरूपी एक खी है. समुद्र | 
केलास जिसके भूषण, प्राणरूपी फूरने से चलती है, मोदरूपी शरीर है, वनस्पति! 
रोम है, सूरय चन्द्रमा उसके कुण्डल ह, पव॑त कड है, पवन प्राणवायु है, दिशा हस्त | 






























 त्रिलोकरूप एक पुतली है ॥ 
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है, समुद्र अरसी है, सुयादिक उष्णता उसका पित्त है ओर चन्द्रमा कफहै।देसी( _ ` 


इति श्रीयोगवाशिष्टेस्थितिप्रकरशेदासुरोपाख्यनेखवलोकननासेकोन- ` ( ` ` 

स पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ४९ ॥ व 
| चशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जिस वृक्ष के उपर स्थित होकर वह तप करनेलगा। ` 
[पका स्व तु ९-सका नाम कदम्ब तपासुर इख । एक क्षण उसने दिशा को देख वहां 
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३९४ योगवाशिष्ठ १ वा 1 ` 
खीचा ओर पद्मासन बांधकर मन को एकाय किया । द्‌।सुर परमाथपद स अज्ञात 
था इसलिये फल की कृपणता से कमान्तर मे स्थित था आर फल कं आर्‌ उसका 
मन था । मन से उसने यज्ञ का आरम्भ किया ओर जो कुल सामी क विधि था 
वह सव यथाशा मनसेदी की आर दशवषं मन मे व्यतीत. ।केय । उसने सव | 
देवताओं का पूजन क्रिया ओर गोमेध, अश्वमेध, नरमेध सब यथाविधि संयुक्त मन | 
से किये ओर ब्राह्मणोको बहुत दक्षिणा दी । इस धरकार समय पाकर उसका अन्त्‌ | 
करण शुध हा ओर विस्तीणं नि्मलचित्त म्‌ स्थित हु । जो बलात्कार से उसके | 
हृदय मे ज्ञान ध्रकाशित होकर आत्मा के आगे मलीन वासना का जो आवरणा था | 
सो नष्ट हयोगया ओर जेसे शरत्काल मे तडाग निम॑ल हाता है तेत्ी उस मुनीश्वर | 
का चित्तं संकल्प से रहित हृञ्मा। एक दिन उसने एक वनदेवी को जिसके बडे वि- | 
शाल नेत्र, चपलरूप, पुष्पां की नां दात खरौर रति के समान महासुन्दर शरीर था | 
| कामके मद सेपृरं मन के हरनेवाली अग्रभाग मे देखी कि, नम्र होकर दैखती है | 
मनीश्वर ने उससे कहा, हे कमलनयनि! तू कोन है ! कैसी तू शोभितरूप है ओर | 
इन पुष्यो से संयुक्कलता मे किप निमित्त आईं हे? तव कामदेव के मोहनेवाली.गौरी | 
बोली, हे मुनीश्वर | जो पदाथं इस पृथ्वी म बड़ क्से प्राप्त होता हे वह महापुरुषों | 
की कृपा से सुगमता से मिलता हे। हम इस वनकै देवता लीला करते फिरते अर | 
जिस निमेत्त में तुम्हारे आगे आं हं वह सुनो। हे म॒नीश्वर ! पिच्रले दिन चेत्रशुङ्क | 
त्रयोदशी थी, उस विन इन्द्र के नन्द्‌नवन मे उत्पाह हु्ा था। सववनदेवियां एकत 
( हकर त्रिलोकी से आहं ओर सव पुत्रो सयुक् पुष्पों से बड़े विलास कीड़ा करती थी 
| पर म अपुत्र थी इस कारण मेँ दुःखित हृदं ओर उस दुःख के दूर करने के लिये | 
तुम्हारे पास आई हं तुम अथं के सिकता हो ओर बडे वृक्ष पर स्थित हो । से 
| अनाथ पुत्र की वाञ्कराकर तुम्हारे निकट आई हं, इस से मुभ को पुत्र वो ओर जो 
(न दोगे तो मे अग्नि जलाकर जल मरगी चर इत प्रकार पत्र का दुःल दाह नि. 
वृत्त करूगी हे रामजी ! जव इष प्रकार वनदेवी ने कहा तव मुनीश्वर हँसे र 
दया कर कं हाथमे पुष्प दिया ओर कह, हे स॒न्दरि ! जा तेरे एक मात ङे 
| उपरान्त पूजने योग्य्‌ ओर्‌ महसुन्द्र पुत्र होगा परन्तु तने जो इच्छाधारी थं 
। कि, जो त्र न परात्‌ शोगा तो जल सरूगी ` इसते अज्ञानी त्र होगा चा ९। 
^“ (ॐजपुत्रन भाष्‌ ल मरूग॥।, इसस अज्ञानी पुत्र होगा पर यन्न से 
[उसको ज्ञान परास्त होगा। जव इस प्रकार मुनीश्वर ने कह। तव प्रधन्नहोकर वनदेवीने 
कहा, ह मुन।श्वर ! म यहां रहकर तुष्दारी टहल कणी । परन्तम श्वरः 
 [द्यागक्रिया ओर कहा, हे सन्दरि! त अपने स्थानं मे जा रह । + = र उका 
| |! अपने सयान मे जर तव पद नद्यो म 
1 यत भा जवे ह्‌ वायं का ालकः इ 
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नितिन ४ ४४ 
किय - = न वते 
------------------ ~ 

धि म््व 


व्यि गि क 
~ ` ज = कक का 
।। 


परन्तु कवल ज्ञान इसे घ्रात नहीं हा जिससे इस संसारयन्तर मे फिर दुःख पाता 
। इलासय्‌ जप कृपा करके इसको ज्ञान्‌ उपदेश करो । हे प्रभो ! ेसा कोन कुलीन है । 





च ९ देशाको ९ द्‌ 1 तीन। २६। स॒ वहू जगत्‌ ॥.।५ म उत्तम्‌ (५ 1 ^ म 
अधम, मध्यम करके फैल रद ओर बहे विस्ताररूपी आकाश से उलन्न हा है | ` 





7 ग्ज्य 








----------_______-_---~-~-~-~-~-~--_-- + ॥ 
चतुथस्थिति प्र०। ३९५ | 
केनिकटज्ञेाई चौर पत्रय वतद् । । 
तब वड्‌ उसं मुनीश्वर के निकट लेखाई ओर पुत्रषयुक्त प्रणाम करक प्रज मुनीश्वर | 


ॐ *।२। रखकर कृहा, दे भगवन्‌! यह्‌ कल्याणमृतिं बालक त॒म हम दोनो का पत्र हे। | 
सका मन सम्पूराविव्या सिखाकर परिपक्र कियाहै खोर खव वह स्वका चेत्ता हाहे 





जा अपन पुत्र को मूखं रखना चाहे । हे रामजी | जव इस प्रकार देवी ने कहा तव। 
स॒न।श्वर्‌ बोले तुम उसको यहां छोड जावो । तब वह देवी उसको लरोडकर चलीगई | . 
बालक पिताक पासरहा ओर बड़ यलसे उसको ज्ञानकी पराभि हई । मनीश्वर ने ननां | 
प्रकार के उक्त आख्यान, इतिहास खोर अपने टष्ान्त करपकर चिरपर्यन्त पको | 


। गाया चार्‌ वद्‌ वदन्तक्ानश्चय अनुद्रग दाकर उपदेश कया । विस्तारपृवेक कथा 


कं क्रम जो अनुभव खार बड़ गृढव्यथ हे वेभी कहे खर जो अपने अनभव वश से 
प्रत्यक्ष था सोभी बल करके उपदेश किया क्रे, जिसे वह जगा अर शान्त आत्मा| 
हृश्ा।तब तो जैसे मेच के शब्द स मोर प्रसन्न होताहै तसदही वह बालकं प्रसन्च हुच्ा॥ 
दाते श्रीयोगवाशेष्ठास्थतिप्रकरणेदासुरसतवोधनन्नामपञ्चाशत्तमस्सर्मः ॥ ५० ॥ 
वाराष्ठ॒नी बोले, है रामजी ! उसी समय मभी कैलासवाहिनी गह्ाजी के स्नान के 
निमित्त अदृष्ट शरीरसयुक श्राकाश की बीथी म सपतर्षियो के मण्डल स चलाजाता| 
था जिस वृक्नप्र वह बेठाथा जब उसके पीवरे भं जाया तो कुल शब्द्‌ सुना किं, उस चन्न | 
के ऊपर चिद्र से शब्द होता है । मृदे कमल से भंवर के शब्दवत्‌ कोई इस रकार कहता | 
है कि, हे पुत्र ! सुन । में तुभसे वस्तु क निरूपण के निमित्त एक आश्चर्यमय आ-। 
ख्यान कहता हूं । महापराक्रमी ओर त्रिलोक मे प्रसिद स्वेतथनामी एक राजाह जो। 
बड़ालक्ष्मीवान्‌ जगत्‌ की रचनाक्रम करता है । सब मुनि जो जगत्‌ म बडे नायक | 
वेभी उत्तम चडामणि करके उसको शीश मं धरते है ओर वह असंख्य कर्म चौर नाना | ` 
प्रकर के आश्चयं उयवहार करता हे । उस महासा पुरुष को त्रिलोकी मे किंसीने। 


¡ वश नहा कया; सहसख। उसकं आरम्भ ह र सख चर दुःख दनवाला ह । उसके 


आरम्भ की संख्या कठ नहीं कही जाती-जैसे समुद्रके कलोल तरल्लोकी कु संख्या 
नदीं कटी जाती तेसेदी उसके आरम्भ हं-ओर उसका पराक्रम किसी शाख, च 
रोर अग्निसे नष्ट नहीं होता। जपते आकाश को मुष्टि प्रहार से तोड नहीं सक्वी तैसेदी | ` 









वह है । उसकी विस्तरत भजा दै ओर लीला करकं खारम्भरचतादे । उसके आरम्भः |. । 


दूर नदीं करसङ्का; इन्द्र, विष्णु ओर सदाशिव भी समथं नदी । हे महाबाहो! ! 


। पै । 


न । 
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३९६ . ` |  योगवाशिष्। ध 

















जेसे पवन पराकाश भहैषएेसे 


उसमे रचे ह जो तेल ओर्‌ बाती विना प्रकाशते है ओरं शीत ओर उष्णरूप कभी 
अध॒ को ओर कभी उध्वं को नगर मे भ्रमते दै । उत्त मूखवराङ् गण॒ भी रचे है 


स (५ 





(9 | वषाकोल की नदी बदृती है तैसेही बद्कर आपको सखी मानताहे 
{क बताए पाकर चलता पिरता है ओरं वदे भकाश से परकाशाताहै उस महा पति 
। वड्‌! महिमा हे ओर उचितरूप होकर नगर मे स्थित है। 


0 यह नगर म रहता ह १ रहना तो वतमान मे होता दै भविष्यत्‌ 
रे अर्थ कैसे ह १ इन वचनां से मर चि मोहित 
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ओर वहाहीं शरीर म स्थितं हृ्ाहै। जैसे आकाश को पक्षी आकाश मं रहताहै ओर | 

म॑ है ठेसेही वह पुरुषं जगत्‌ म फेलरहाहे । उस परमं आकाश नँ 
उसने बगीचे संय एकस्थानं अपनी कडा के निमित्त रचाहे ओर पर्व॑तके शिखर में 

सोती की बेल रची हैँ । उसमे सात बावलियां से वह स्थानं शोभत हे ओर दो दीषक | 





कों ऊध्वं मं स्थित है कोदंमध्यम ओर कोई अध में स्थितंहे। कोड दीधंकाल मेँ नघ्ठ 
होते है, कोई शीघ्र ही नष्ट होजाते है, कोई वख से आच्छादित हँ ओर कीर वस्- | 
रहित्‌ दै । उस नगर मं उसने नवद्वार स्थान किये हँ खर उसमें निरन्तर बहुत से वक्ष | 
रोषे ह । उसने पञचदीप देने निमित्त किये हे अर तीन स्तम्भं रचना किये जिनमें | 
आरट स्तम्भ भी हे । मूल मं के स्तम्भो पर लेपन किया ओर पादतल से सं- | 
कृल क्रिय है निदान महामाया स उस्‌ राजां ने वहं नगर रचे ओर नगर की रक्षा | 
निमित्त सेना रची है । एक नीति देखने वाले यश्च है, विवरकगण से वे चलते नाना | 
भकार च क्रीड़ा करते हे । उनं शरीरो से वह सवं ठोरोमे विचरतः यक्च सब दौ | 
{ मं समीप रहता है अर लीला करके एक स्थान को याग कर ओर स्थान मे जाकर | 
चेष्टा करताहे । कभी इच्छा होती है तब चश्नलं चित्तसे मविष्यतपुरको रचकर उस्न । 
स्थित होताहे ओर कभी भय से वेष्टित हं वहासि उठ्माता है ओर वेग करके 
 गन्धवेनगर रचता । रता हे । जवदच्छाकरतां हे क, में उपजु तब उपज अते मौर | 
| ^ इच्छा करतहे किमे मरजाऊं तब भरजता है । जेते समद्रमे तरं क़ उपजते है | 
| र फर लय होजाते हैं उसी प्रकार वह राजा बडे व्यवहार करता है आर बारम्बार | 
ना करके कभी आपही र रुदन करने लगता हे कि; मेँ क्या करू; मे अज्ञानी दुःखी | 
४. 5. २ चतस आतुर होताहे ओर कमी एसे विचार करके उद्य होकर बडा स्थूल | 


१ क वारिषठ्थतिभकरोसेतथवैमववणंनजाेकपलरालमरस, ॥ ५१॥ 
(भर नाशन वैकि जगत्‌मं भिक कीति सिच हे ओर उन कोन ~ 


(भ 
हुई हे। 


` उठ 









3 _ चति चतुथस्थिंति घ्र ०! ` ' ३९७; 
को ज्योका तयौ देसेगा क, यहं बस्त कया है। यह संसारं जरम ततल वित्वर 
सेच य ¬+ < १। ५। असत्यरूप हे कृं हा नही । जते यहं संसारं थतं है 
है म तुस्‌ कहताहं । यह आख्यान सते तुभसे जगत्‌ निरूपरं के निमित्त कहा | 
.। 8 पतर ! जो शृ अचैत्य चिन्मात्र चिदाकाश है उससे जो संकरं उरा उसं 
सकर्प का नामं स्वेतथ है ! वहं आपहीं उपजता है ओरं प्रापही लीनं हौजातो है। 
¬ १ जगत्‌ उसका रूप है जो बडे विस्तार संयुक्त भासता है अर उसके पजने सँ 
जगत्‌ ४ दानसे नष्ट दोतादै । बल्या, विष्णु, रुदर, इनद्रादिकं सव | 
देल अनव: । जसे कतके अज्टासं होते है अर पयैत कं अज्ग शखर होतेह 
तसही उसके अद्ग शून्यं अकाश मे है उसते यं जगतरूपी नमर रचि । प्रतिभासं 
क अनुसन्धान सं वही चित्तंकला विरश्चिपदं को प्राप इदैह। चतुद शं स्थानं जो कें 
ह वे विस्तारं संयुक्घ च? लाक हे ओर वन, वगीचे, उपवन संयुक्त पवैतं महा- 
< › मन्दराचलः सुमरु आदिकं कीड़ा के स्थान है । उष्ण शीतं जो दो दीपकं 
तलबाती विना के हं वे सूर्य ओर चन्द्रमा हैः जो जगतरूपी नगर मे अधं उ कों 
भते । यी किरणो क जो वकारा वही मानों मोत ॐ तते 
अर क्षीर जल आदि जो ५ समूद हं षे वावलियां हे । स जीव्‌ व्यवहार क| 
स्त, सत, देते अध--ऊध्वे को जाते दै--पुणयं से सवर्भलोकमें जति है ऋ फं 
से नरक मे चले जोते ह । जगत्‌ मे संकल्य से जो कीडां के निमित्त उसने विवरं | 
गण रचे दे वे देह दै; कोई दधता होकंर व उध्वं स्वगं मे रहते है, को$ मनुष्य होकर 
मभ्यलोके मे रहते ह ओर को दैत्य होकर नागलोक दिक पाताले रहते है \ | 
पनरूपी परवाह से सस्त यन्त्र चलते करते दै, अस्थिरूवी उनम लकडिया ई 
र रक्त-मोसं से लेपन कयि है । कोई दीधैकाल मेँ अर कोई शी ही ने होजातं | 










शीत उष्णरूप पानं अंपान है, नासिकां आदिक उसके भरोखे है; भंजार्प भः | 


लियां दे; ओर पञ्चदीपकरं पञ्च इन्द्रिय हं । हे महाबुधिमन्‌ ! ये संैसंकलपख्यी | 





मावा तरच दः अदकारपी यह महव 9 अकार सेका ह| 
ओर देहरूपी विवरगण अ्काररूपी यक्षसंयुक्त विचरते बे असत्य है च परन्तु| ` 












सतय होकर इसके साथ क्रीडा करते है । जसे माण्ड म विलाव्‌, ब मै 


बांस म मोती हैं तैसेदी देहे मे अहंकारं है जों क्षण मे उदयं हो 
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09 = = = योगवाशिष्ठ । उञः 
यह कार्य इस प्रकार करूंगा ओर फलाने दिन इस दश म्‌ जङग तो जसं न 
वता है तैसेही मासिच्माता है ओर उसमे जा प्रा होतादै । व = | 
तबतक अनेक दुःख होते ओर यह दष्ट मन अर्हकार से भाति = न | 
संकल्प से रहित हे शीघदी इसका नाश हाता दं । जब तु रकल नान्य = | 
तव शीघ्री कल्य्‌ारा पावेशा । अपना संकट्प उटकर चापहकः। क) ६।त॥ 
है-नैसे बालक को अपनी पर्राही में वेतालकट्पना होती है आर आपह्‌ भय | 
पाता तैसेही अपना संकल्य अनन्त दुःखदाय॒क होतादै, उससे सुख कड नह। 
पाता । सम्पुरंजगत्‌ विस्तार सकटप स॒ हाता हे आर  ज्ात्मा का सत्ता स चदता 
रीर फिर नष्ट होजातादै-विचार कियेसे नहीं रहता । जसे सायंकाल मं धूप का | 
अभाव होजाता हे ओर भरकाश उदय दुये तम का अभाव होज्‌। ताहे तेसंही विचार | 
से संकल्प आपही नष होजात हं । मन आपही क्रिया करता है आर च्ापही दुःख 
पाताह आर रुदन करने लगताहै-जेसे वानर काष्ठ के यन्तर की कील को हिलाकर 
` |फँसताहै ओर दुःख पाता है; तेसेही अपनाही संकल्प आपको दुःखदायक होता है। 
 । संकल्प से कल्पित विषय का आनन्द्‌ जव जीवको प्राक्त होताहे तव वह ऊची रीवा 
करके हर्षवान्‌ हो तहि-जैसे किसी व्रश्च के फल ऊट के मुख मे आलगें ओर वह ऊंची | 
ग्रीवा करके विचरे तेसही अज्ञानी जीव विषयकी प्रा्नि म उचीगरीवा करके हषवाव्‌ 
होते है । श्ण मे जीव को विषय की प्राप्ति उपजतीहै खर विशेष करके इष्टकी-प्रासि 
मे बढते ह पर जब कोड दुःख होताहे तव वह प्रीति कौ प्रसन्नता उठजातीहे चर | 
क्षण मं विकारी हातादै ओर क्षण मं भसन्न होकर वस्त॒गुण की प्रापि म हषेवान्‌ होता | 
/है। शमसंकल्पसे शभको देखता ओर खशभस॑कल्पसे अशभ को देखताहे । शमसे | 
` |निमल होताहे जर अशुभ से मलीन होता टे; आगे जेसे तेरी इच्छा हो तेसेकर । | 
 [स्वेतथ के जो मेने तुमसे तीन शरीर कैथ-उत्तम, मध्यम ओर अधम वे साखिक, | , 
(राजसः, तामस यही तीनगुण तीन देह दहै । येही सबके कारण जगत्‌ मे स्थित हे | 
जब तामसीसंकटप से मिलता हे तव नीचरूप पापचेष्ट कमं करके महाङृपणत के 
| भरा हाता शर मृतक होकर कृमि खर १।८ योन जन्म पाता हे । जव राजसी |. 
। (सकल्प स मिलता है तव लोकन्यवहार अर्थात्‌ ची, पुत्रादिकके रागसे रञ्जित होता } ` 
ह आर पापकम नहीं करता तो मृतक होकर संसार मे मनुष्य शरीर पाता है जव 
। | साचिकीभाव म स्थित होता है तव धमं ज्ञान परायण होता है; मोक्षपद की 
। (उसको अन्तमावना होती हे ओर धर्मज्ञान पाकर चक्रवत्तीं राजा की नाई स्थित | 
 ( हि (दं ¦ । जव उन भावो को ठ ८4 ग करताहे तब संकल्पभोव [ नष्ट होजाताहै ओर ख- द 
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कके मीरा = चतुथं स्थिति भ्र । 
| शान्तात्मा हो। है १ ५ दय का अथ चितम स्थितै उस संस्कार निक करके | 
। अथवा लीलाव € पन. इस्‌ विना ओर २१य नह। । जा तू सहस वषं दारणा तपकरे' 
(वेश करे = >. यापक शिलासम चं करे; समुद्र मे प्रवेश करे, बड़वाग्निते र | 
( वश कर; गढे मे |; खड्गधारा के सन्भुख युदकरे अथवा सदाशिव, ह्या, विष्य 
| ॐहम तदया करकेतुमेः उपदेशकर ओर पाताल पृथ्वी. स्वम इत्यादिक ओर स्थानों | 
जाति त।म्‌/ आर उपाय कल्याण के निमित कोई नहीं चैते संकल्यका उपशम क-| 
[रना उपाय है तेसे जे अनादि, अविनाशी, अविकारी , परमपावन सुखै वह संकल्प | ` 
|> उपशमस पाता हे । इससे यज्ञ से संक को उपशम करो। जो कुत्र मावपदार्थ 
तब रकल्परूपी तत्व से पिये हे है । जत्र संकल्यरूपी तात टटता है तव नदीं | 
नाना जाता कि, पदाथ कहां गये । सत्य असत्य सब पदार्थं संकल्पमव्रहे । जवतक | ` 
सकृर्प ह तव्रतक ये भासते ह ओर संरुटप के निवृत्त हये असत्य होजाते है । सं- | ` 
{ कल्प से जसी २ चिन्तना करताहै क्षण मै तैसेही होजाताहे । संसार घम संकल्प से 
उदय हाहे ओर संकल्प निवृत्ति से चित्त अरैत के सन्मुख होता है। सर्वजगत्‌ | 
असत्यरूप ह अर माया से रवाह; जब संकलपको स्यागकर यथा्राति ते िचरेगा 
तव तुक खेद कुत न होगा । असत्यरूप जगत्‌ के कार्यमे दुःखित होना व्यर्थ है; 
जब आप संयुक् जगत्‌ को असय जानोगे तब दुःखी भी न होगे जबतक जगत्‌ का 
सद्धान भासताह्‌ तबतक दुःख होताहे ओर जव असतयजाना तव दुःखभी नदीरहता। 
बोधवान्‌ को कोई दुःखभी न्यं भासता; इसते जो निव्यप्राप्त सत्तारूपहै उसे स्थित। 
होर विकटप के ब ई समूहं को पागकरो रीर अदत आत्मा म विश्राम सखको घ्रा | 
होकर सुषक्तिरूप चितवृत्ति को धारे धिचरो ॥ ` क | 
इति श्रीयोगवारिषठस्थितिप्रकरणे्षपारषिचारोनामद्रिषञ्चाशत्तमस्सर्मः ॥ ५२॥ | 


इतना सुन पुतन पूता; हे मगवन्‌। संकल्प कैपाहै अर वह उयन्न वृद अर नाश | ` 


/ 


न त  =&\ न्द्‌ ४ | | 
केते होतादै १ द सुर बोन, हे पत्र ! अनन्त जो आत्मतत्व है बह सत्तासपानरूप हः | 
जवर वह चैतनसतत देत के सन्पुल दोतीहै तब चैतनत्‌ का लक्षण जो ज्ञानस्य बह ( ` 


# 
ऋ क १ गोदायि कको + . र -- ---------- 
५ ~ क = 9 < र र व गरो ` ० = भो = क क~ ॥ न --------------- -- ~ "गी पिं 
क | न न्त 
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काश को चेतति ओर्‌ आकाश को पृण करता है । जेषे जल से मेव सष होताहै। ` 
तेषदही फुरनेकी दता से अकाश होताहै। अपना स्वरूपं आरसपततासे भिन्न भापता। 
| 1 है-पह भावना चित्त मे भावित होजाती है। चैते बीज अकुरभाव को प्राप्त होता 

तेसेही चित्त संवित्‌ संकल्पभाव को प्राप्त होता है । संकल्पही से संकहप उपजताहै। 
[५ आर आपह वदता है जिसे सुखी दुःखी होता है। जब अचलरूपसे चित्त संवेदनं - 
¡ दर्थ की ओर फुरता है तव उस फुरने का नाम संकप होता अौरस्वखूपः मृल-{ 
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बीजरूप संवित्‌ उज्ञासमात्र सत्ता को पाकर घनमाव को प्रात हता हैः फुरनाकर चा. | ` 
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स जब दृश्य की ओर फूरता है तब सकलप वृ जर छत तव सकल छद होत 1 | 
जो कुठ प्रपञ्च है वह संकल्प का रचा संकट्पमात्र £> ५ स 
बल गि ता वी स कयम दहितीय चन्द्रमा भासत्‌ | 
जग॒त्‌ फुर आया ज => ममात्र है जैसे तम का चमत्कार होता हे | 
(हतस ठम्हारा उपजना चौर बना ममान दै । = सतम तप्र! तेरा उप. 

# यह जगत्‌ मिथ्या संकल्प से उदय हा तु भक नासता । - = 
1 अर बदना भी सत्य स त | 
प होजवेगी । "यह पुरुष हैः "वह है शट 4९.“ ~ 8 

| = 4. त है । रर इनमे आस्था करकं = तता 
“अहं, लवं, पादिक दश्य सब असत्यरूप ह-जव यह मावना गा तच्‌ आहि = 
कल्याणरूप होकर बिचरेगा ओर किर संसार को घ्रात न दगा । = स ८) 
कर जब सब दृश्य की भावना हृदय से जावेगी तब इसका अभाव होजावे ए ट पुन्‌. | 

फ़ल को तोड़कर मदेन करनेमे भी कुछ यज्ञ होताहे परन्तु आपलु [व =, ९ | ` - 
मात्र संकल्प क व्यागकरने मे कुतर यल नी; एूल कं ग्रहणएकरन म ५ लत. क 
हाथ का स्पन्द होताहै पर इसमें जो कुव मावंरूप हे वह हे नीं तो उसक व्यागरन म | 
क्या यनै ! इससे कुठ नही इस दश्य प्रपञ्च से विपरैयं भावकरना किः “न हूः न | 
जगत्‌ है, जिसपुरुष ने दस दृश्य जगत्‌ का सद्धाव संकस्प नाश ।कयाट वह ~ (| 
हप होता । यह संकल्प तो एक निमेषमें लीलासे जीतलेताहे । भावरूप जो ऋरम्‌ 
सतता है उसमे जव अपना आप उपशम करे तब स्वस्तिक होतहि । जो अपन मनके 
 (संकल्य से मन संकटप को तेदेगा वह्‌ अत्मत्व मे स्थित होगा, इसमे क्या यज दै। 
| | संकट के उपशमं हये जगत्‌ उपशम होताह ओर संसार के सब दुःख मूल से ना 

| होजाते हे । संकल्प, मन, बुद्धि, जीव अहंकार आदिक जा सब नामः सो भेद्‌ कहने- 
मावर, इनके अर्थरूप म कु भेद नहीं । जो कुत्र श्य प्रपञ्चजाल्‌ है वह सव संक 

| त्यमाव्र है; संकल्प के अभाव हये कु नहीं रहता। इससे संकल्प को हृद्य से काे- 

| आकाश की नाद जगत्‌ शून्य है; जंसे आकाश म नीलता श्रान्ति से भासती हे | 
| तैसेही यह जगत्‌ असत्य विकल्य से उठा है । संकृल्य ओर जगत्‌ दोन असत्य्‌ 
. दै श्ससे सब असत्यरूप है । असत्यरूप संकल्प ने यह सब सिद्धकिया है इसकी | 
भावना म आस्था करनी मिथ्या है । जब एसे जाना तब इष्टरूप किसको जने; 
 . [वासना किसकी करे ओर श्रनिष्ट किसको जाने; तब सब वासना न्ट हो जाती 
आओरवा श सना के नष्ट इये पिद प्राप्तहोती हे । हे पुत्र। जो यह्‌ जगत्‌ सव्य , 
तौ वि मी हृष्टि आता सो तो व्रिचार कये इसका शेष कुकर नदय | 
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~= वथ ४०१ 
| रता । जेसे भकाश के देखेसे तम र्ट नहीं आता तेसे्ी विचार कर देखेसे जगत्‌ | 
] सत्य नहीं भासता। इससे यह अविचार से सिद्ध है; असल्यरूप टै आर बुधि की | 
चपलता से सता ह । जिस पुरुष को जगत्‌ भावना उठगं है उसको जगत्‌ के 
५ ५ इः स्पश नही करते।निरयसे जो असत्यरूप जाना उसमें किर आस्था नहीं| 
उदय हाती ओर जब आस्था गई तब भाव अभाव बुद्धि भी नदीं रहती । संसार कै ! 
= इल सब मिथ्या मन के फुरनेसे रचे है ओर मनोराज के नगरवत्‌ स्थित हये | 
(2.1 भूतः भविष्य, वत्त॑मान्‌ जगत्‌ मन की वासना से फुरता है ओर मानसी शङ्कि | 
१।९यत € । वह मन क्षण मे बड़ा दीघं अकार्‌ करता है ओर क्षण मे एसा सूक्ष्म | 
आकार धरता कि, महण करिये तो महण नदीं कियाजाता। जैसे समद्र की लहर | 
को ग्रहण करिये तो पकड़ी नहीं जाती तैसेही मन है । यदपि बड़े आकार संयुक्त | 
जगत्‌ भासता ह ताभी कुल वस्तु नहीं हैः क्षणभ॑गुर है ओर असार वासना से भा- 
सता हं आर वासना के क्षय हये शान्त होजाता ह । जव तुको वासना पुरे, तव 
उसी काल म उसको शीघ्रही त्यागकर एेसी भावनाकर कि, यह दश्यप्रपञ्च कु 
हे नदी, असत्यरूप्‌ है तो वासना नष्ट होजावेगी- इसमे कुठ संदेह नदीं । जो यह 
संकल्परूप जगत्‌ हो तो इसके त्याग करनेमे यल भी हय पर यह तोअसत्य भृत श्रपञ्च 







है इसका अनथं चिकित्सा से तुको खेद कुत न देगा । जो है ही नदीं तो उसके | 

त्याग म्‌ क्या यल है ! जो यह संसार मूल सत्य होता तो इस के नाश निमित्त कोई | 

न प्रवत्तेता पर यह तो सब असत्यरूप है अर विचार किये से कु नहीं पाया जाता। 

इससे असत्य अहंकाररूप दृश्य को त्यागकर सत्य आत्मा का अल्ीकार करो । जसे | 

धान से भूसी निकाल कर चावल को अद्धीकार करते है तेसेही य्न करके सरव दश्य | 

को त्यागके आत्मपदमे प्राप्त हो।यह परमपुरुषाथं है ओर करिया किस निमित्त करतां 

हे १ मलरूप संसार का नाशकर ओर युक्ति करके जान करि, संसार असत्य त्रिरूप 

है तो उसके नाश मे क्या यज्ञ है ! जैसे तविसे युक्किपूैक मल दुर होताहै तब नि- 

मेल भासताहै; तैसेही युक्ति से दश्य मल जब दूर हो तब बोध स्वरूप प्राप्त हो इस | ` 
9 9 क ५ अ ज, परर ११ 

कारण उद्यमवाय्‌ हो । हे पुत्र ! यह संसार संक्र्प विकेट्प से उत्पन्न इचा है ओर | 

| अल्पयज्‌ सेद निवृत्त होजातादै। देख कि, वह कोन है जा सदा स्थिर { ` 

रहताहे ? सब पदार्थं असत्यरूप है ओर देखते २ नष्ट होजाते है-जेसे दीपक के ` 













प्रकाश से अन्धकार का अभाव होजाता है ओर्‌ श्रन्ति र्ठि से आकाशमे दूसरा ( 

चन्द्रमा मासता हे ओर स्वच्छदृष्टि से अभाव होजाता हे तेसेही विचारकरके जगत्‌ ध 

श्रम नष्ट होता है । न यह जगत तेरा है; न तु इसका है; यह केवल भरम से भासता ( 
| हे इससे म को त्यागकर देख कि, असत्यरूप्‌ हे । अपनी गुरुत्वता क। बड़ा ए वयं | 





॥ ॥ 3 १ = भ † । . , ६२ र्‌ ५१. | ॥. । 4 ध ४ : द 7 
द > = 2 =#-~ +“ 2 ˆ 0 ह € 9 [1 ष @ र ‡ त = प ॐ ‡ य = - क द (न ; 9 
((-0. 1/८111(4<511॥ 8118811 \/8181185। 0 1661101 [21011266 0\/ 66819011 & 1 ५ 








मेन 





~ ---------------- 




















४०२ योगवाशिष॒ । व! 
(रकश का बिलास ह सौ रे हृष तै सतह । यह मिष्या जमरूपहै हदय से उ र) उठे 
तो आपको ऋौर जगत्‌ को.भी असत्यजान्‌ । आत्मत्व से कुठ भिन्न नही । जब 
से निश्चयं करेगा तब जगत्‌ भावना नघ होजा्वेगी र्‌ सर्वात्मा प्रकाश माक्चषगा॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्थितिध्रकरणेदासुरापाख्यानेजगत्चिकित्सा 
` वर॑ननामत्रिपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ ५२ ॥ 
। वशिष्ठजी बोले, हे रघुकुलरूपी आकाश के चन्द्रमा रामजी ! जब इस प्रकार 
दासुर ने पत्र को उपदेश किया तब में उसके पीठे आकाश मे स्थित था सो कद्म्ब- 
क्ष के अग्रमाग मे जा रिथत्‌ ह आ-जैसे मेघ वषा से रहित तूष्णी होकर पव॑त के 
शिखर पर जा स्थित होताहे तेसेही मेँ भी जा स्थित हु । दासुर शूरमा ने जो 
( अज्ञानरूपी शश्रुका नाश कतां ओर परम शक्ति से प्रकाशवान्‌ था; तपसे उसकी देह 
एसी हदोगं थी मानो सुवणं का चमत्कार है; मु भाको अपने अगे देखा कि, वशिष्ठ 
मृनि आये हे । एेसे जानकर उसने उठके अधं पाद्य से पूजन किया. अर किर हम 
दनो वृक्ष के पत्र पर बेठगये । उसने फिर पूजन किया अर जव पूजन करच॒का तब 
| हम दोना कथाक प्रसंग चलाने लगे । ओर उस चचौ के वचनां से उसके पुत्र को 
| संसारसमुद्र के पार करनेके निमित्त जगाया । फिर मेने वृक्षकी ओर देखा जो महा- 
सन्दर एला आर फला से शोभायमान धा_आओर दासुर की इच्छराहयरा खग आर 
पका उसकं आश्रय रहते थ । उसके पुत्र को हमने विज्ञान दष्टिसे रमणीय दृष्टान्त 
अर्‌ युक्तो सहित उपवेश किया ओर नानाप्रकार के विचित्र इतिहासं से उस बालक 
क जगाया। रात्रका हम सिद्धान्त कथा म॑ लगे रहे ओर हमको एक मुहूर्तवत्‌ 
रात्रि व्यतीत हृ; जव प्रातःकाल हा त मेँ उठखडा हु ओर दासुर अपने 
| ५ सयुक्त म्र साथ चल्‌ । ज ह[तक कृटम्बका आकाशातल था वहांतक वे भेरे संग 
स न जाय ।स्थत्‌ हुञ्ा । हे रघुनन्दन ! यह दास॒र.का 
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1. वत्‌ मन तमसं कहा ह । यह जगत्‌ प्रतिबिम्ब भास के सदश है प्रत्यक्ष 
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ता है तो भी असव्यरूप है । जगत्‌ के निरूपण निमित्त मेने यह आख्यान तम- 
("मः श 1 ५ जगत्‌ असत्यरूप र कुछ वस्तु नीं बुद्धि से त॒भको राग मत 
डः ् धा का सद्धान्त हृद्य मे धारणकर विचारोगे तब स॑ म 
तुमको स्पशं न करेगा ॥ | ^ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेस्यतिधरकरणेदासरोपाख्यानसमा्िनामि 
त वतुष्शचाशत्तमस्सगं ॥ ५७ ॥ 
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| तकार भासता हैः वास्तव मे कुल नहीं । यह्‌ जगत्‌ किसी कर्तने नहीं किया अर न | 

| कैसी अकतुनि कियाहै केवल आमासरूप है ओर आभास मे कता अकता पद्‌ को 
०९ १ क, 

| पराप्त ह्या हे पर अञ्घव्रिमरूप है ओौर 


|उत्यत्न हा आत्मा सवडन्द्ियो से अतीत जडकी नाई अकर्तारूप है उसको कर्ता| 
` { क कटय ।यहे कहना नहीं बनता । यह्‌ जो जगतजालं अकस्मात्‌ फुर रायि सो | 
| चभासरूप हे उसमे आसक्त हीना क्या हे ! यह असत्‌ आान्तरूपहे इसमें यस्था | 
| मृढनालक करते हे बुद्धमान्‌ तो नहीं क्रते १ स्वरूप मे जगत्‌ उपजा नहीं अर नाश ( ` 
। म नहा हता; निरन्तर ष्टि म आता हे ओर अज्ञान से बारम्बार भावना होती है| 
(भ १ ष) (४ त्‌ व ~ र ज, (५ 
| तौ भौ कुल ह नी असत्रूय है अर निरन्तर भत्यक्ष नष्ट हाता जाताहे । त॒म वि-| 
| चार करके देखो कि, अवस्था ओर स्थान कहांजाते है ओर कहागये हे ! इससे तुन | 
| सब इन्द्रिया से अतीत जो रात्मत्व अक तारूपहे उसमें स्थित होकर बिगतच्वर हो| 
| जा । वास्तव मं जगत्‌ कुत्र बना नदीं पर आभाससत्ता मे बना भासताहै । तम | 
(न = र ह, जहे ०, अ, हे 
| आभाससत्ता म निस्य्‌ दद होजाओो । जेसे इहै, तेसेहै; माव अभाव दुःखदशादै। | 


| नहीं होता । हे रामजी { दश्यधमं मे अपराजितकाल है सो अनन्त है; दश्य पदां | 


[रूप हे इनमें आस्था नदीं बनती क्योकि; आत्मा सत्‌है ओर जगत्‌ असत्‌ है इससे | 





~~ 
= = र त ४०३ | 
निराग हा । जो बस्त होही नहीं उसकी आर्था करनी क्या! इसप्क जस्त 
न भासने से तुमको क्या है ! तुम निविघ्र होकर आत्मतत्व मे स्थित हो आर पेसे 
जानो कि, जगत्‌ है भी ओर नहीं भी हे । इस निश्चयसे भी तुम असंग हो जा 
। ५ चल अचल दष्ट आनम तुमको क्या खेद है १ हे रामजी यह जगत्‌ न आदि 
है, न अनादि हे; केवल स्वेतथका जो चित्त संवित्‌ मनरूप था उसके फुरनेसे इस , 
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९ अर्‌ किसी का किया नदी इससे तुमको इससे स- | ` 
श्वन्ध न ह।। यह भावना हृदय्‌ म धारो कि, कुल नहीं है क्योकि; किसी कतस नहीं| 


आदशृरूपी आमास मं दीधेरूप्‌ दश्य स्थित हुमा जैसे हआ है तैसेदी है, विपर्यय | 


का कुल अन्त नहं । जो आत्मविच।र सृ देखिये तो स्वप्नवत्‌ है कुचर है नहीं । जो 
वास्तव मं एेसेहो तो उस मे आस्था करके यल्ञकरना व्यथं है। जगत्‌ के पदाथं नाश 


अन्योन्य विलक्षण स्वभाव है -जड्‌ ओर चैतन्य का संयोग कुत नहीं बनता। जगतरके | 
पदाथ यदि स्थिर मानि तो नदीं रहते; इसकारण आस्था शोभा नहीं पाती । जैसे | 
जल के तर्का आश्रय लेकर कोई पार हमा चाहे तो दुःखपाता है, तैसेही जगतके । 


{ पदुर्थौ का आश्रय कियेसे जीव दुःखी होते । जगत्‌ की आस्था करनाही बन्धन / 
1 ओर नाशरूप है । तुम स्थिररूप हो इससे आस्था नहीं सं मवती। कीं जल 


तरङ्ग आर.पवेत का सम्बन्ध हाहे , जो तुमने जगत्‌ को असत्य ओर आपको सत्य! _ ` 





थौ नहीं बनती 8.3. की न 4 >. 
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जाना तीभी जगत्‌ के पदार्थो की वाञ्छा नही बनती क्योकि, सत्य की असत्य की। _ ` 
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वाञ्छा नदीं होसक्गी ओर असत्यकी असत्यम्‌ भावना करन! क्याहे ! ध 
जगत्‌ सत्यजानते हो तौभी वाञ्च नहीं होसक्की क्योकि, सत्य अदत आत्माहे उसके 
समीप कृत द्वैत वस्तु नी । तुमतो एक अद्धैत हो वान्छरी किसकी करतेहो ? इससे 
तमको किसी पदार्थं की इच्छा अनिच्छा नही बनती हैयोपादेयसरार्त व क 
कर अपने आपने स्थित होजाञओो । वह आत्मतत्व दै जौ सबका कत्‌! अ।र सवदा 


अकर्ता है कदाचित्‌ कु नदीं करता ओर उदासीनकी नाई स्थित्‌ है । जेस दीपक सब 
पदार्थौ को प्रकाश करताहै ओर किसीकी इच्छा अपने अथंके सिद्धकरने के निमित्त 

1 नहीं करता-स्वाभाविकषी प्रकाशरूप है; तैसेदी आत्मत सवका कतां है ओर उस 
का कता कोई नदीं । जैसे सूयं सबकी क्रिया को सिदधकरताहे ओर प किसी किया 

के आश्रय नदीं क्योकि; आपही प्रकाशरूप है; चलता हे ओर कदाचित्‌ चलायमान 

। नहीं होता ओर जो सूयं का प्रतिबिम्ब चलता भासता हे सो भ्रतिबिम्ब्‌ का चलना 
सूयं मे नहीं है; तेसेी तुम्हारा स्वरूप आत्मा सद्‌। अकतां अचल है उसमे स्थित हो । 
जितना कुत जगत्‌ भासता है उसमें विचरो परन्तु भावना करके उसमें बन्धायमानं 
मत हो, यह असतरूप है। हे रामजी ! यद्यपि प्रव्यक्ष खादिक प्रमाणो से जगत्‌ त्‌ 
भासता है तोभी हे नहीं । स्वेतः चित्त होकर आपको विचारो ओर आपसे स्थितदहो 
तब जगत्‌ डव न भासेगा । जो भरत्यक्ष बडे तेज, बल ओर वीर्यं से सम्पन्न भासताहै 
मरोर अन्तधान होगशया तो सत्य कैसे किये ! इस विचार घरे भी तुमको जगत्‌ की भा- 
बनानी बनती। जेसे चक्रपर आरूढहृयेसे सव स्थान भ्रमते दष्ट आते चौरस्व्न- 

{ नगर श्रम सत भास्ता है सो किसी कारण कायंसे नदीं होता-खाभासरूप भन कै 
फुरनेसे उपज आताहै। जसे कोद जीव अकस्मात्‌ आनिकलता हे तो वह मित्रता का 
भागी नदीं होता ओर विचार्‌ किये विना बुद्धिमान्‌ उसमें रुचि नहीं करते, न वह 
सुहद्ता का पात्र होता है; तेसेही रम से जो जगत भासाहै वह आस्था करके भावना 
„4 योग्य नहीं । जैसे चन्द्रमा मे उष्णता, सूयं मे शीतलता ओर मृगतृष्णा की 
नदी मं जल की मावना करनी अयोग्य है तैमेह जगते सत्यभावना अयोग्य है। 
1 हताय चन्दरमावत्‌ असत्य हैः्रम करके सत्य भासतहै । | 
करते बिचरो पर द र 34 इ ला््म। क त्यागकरो आर्‌. बाहर लीला 
(0 सु पद्‌ ५६५ आर्‌ सवभावपदार्थो मे स्थित पर 
(इतं साते जगत नीति विह तवत नी 
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| हं । एसी ददभावना से जगत्‌ के कायंको करते भी कुछ व॒न्धन न होगा ओर सब 


। उसको यह निश्चय होता है कि, यह शरीर मेरा दग्धहोतारै वह शरीर ॑ 


{ क्षोभ, उल्लास, उदय, अस्त मे सुख दुःख न हो सवका कर्ता चै हं तो खेद उल्लास | 
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५. चतुथस्थिति प्र ० । ४०५ ` 
1 अनिच्छित नात्मा की प्रकाशसत्ता से सब जगत्‌ प्रकाशता दै । जै इच्छात रहित | 
। रल का भकाश होता है अर स्थान मे फेलजाता है; तेमेही खात्मदेव की सत्ता से 

जगत्गण॒ भवत्तते ह । वह कतौ है पर सबहन्दियो के विषय से अतीत है इस 
| भरण अकता-अभोक्गाहे; सव इन्दियो के अन्तर्गत स्थित है इस कार्ण कता 
भोक्घा बही है । इस प्रकार दोनो त्मा मे वनते है-करता भोक्त होसक्ता दै ओर 
{ अकता अभोक्ता भौ है; जिसमे तुम अपना कल्याण जानो उसमे स्थित हजार । 
{द रामजी ! इस प्रकार निश्चय करो कि, सव सैंही हं ओर अकता-अभोक्ता 









































{ आत्मा कतेव्य भोक्तव्य से रहित है इस प्रकार निश्चय कियते मोग कौ वासना निः 
वृत्त हीजवेगी र तव चैतनभोग की ओर फिर न चित्त आवगा । जिसको यह 
| निश्रय है कि, मेने कदाचित्‌ कुर क्रिया नदीं ओर सदा अक्रियरूप हं, बह भोगकर 
| समृ क कामना किंस निमित्त करेगा ओर त्याग किसका करेगा १ इससे तुम यदी 
| निश्चय धरो कि, मेँ नित्य अकतांरूप हं । जव यह वुद्धि द्द्‌ होगी तब परमं अगत- 
रूप समानसत्ता शेष रहेगी । अथवा यदी निश्चय धो कि, सवका कता मेही हु; में 
| महाकतां हं जर स॒ब के हदय मे स्थित होकर सव कायं करता हं । हे रामजी ! यह 
दोना निश्चय तुमको कहे ह जिसमे तुम्हारी इच्ाहो उसमें स्थितहो। जहा यह नि. | . 
श्वय होता है कि, सबका कता में हं ओर सव जगत्‌ रमभी से हं तवन पदार्थौके | 
भाव्‌ अभाव म राग हेष न होगा । जो सब आपी इच्ा तो रागदेष किंसका करे ? 


से लीला करता है उसको खेद्‌ ओर उल्ञास किंसका हो । इससे तुमको जगत्‌ कै | 


भी में करताहूं ओर जब आत्मा चौर कर्तव्यकी एकता तव चेद उज्ञास सब, 
अपहो लय होजाता है ओर्‌ सत्तां समान शेष रहता हे । वही सत्ता भाव पदाथै मे 
अनस्यूत होकर स्थित हे ओर उसमें जब चित्त की इच्छा स्थित होती हे त फिर | 
दुःख नही पाता । हे रामजी ! सबका कतो आपको जानो करि, कतौ पुरुष मँ हं ब | ` 
कतौ जानो कि, में कु नहीं करता अथवा दोनों निश्चय त्यागकर निस्संकल्ष | ` 
निम॑न हजारो तो तुम्हारा जो स्वरूपे वही सत्ता शेष रहेगी । यह जगतहै, यहं (८ 
र" यह मेरा है, इस कुस्सितभावना को त्यागकरो। इस अभिमान मे स्थितन हना; | ` 
दस देह मं अहंकार कालसून्न नाम्‌ करके नरककौ प्रातिका कारण है, नरकं का जाल | ` 
है; शखकी वषा होती है; इन दुःखोंसे देह अभिमा अर्थात्‌ अनन्त (` 


इससे पुरुष प्रयत्न करके = ~ 
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¢ ४०६ योगवाशिष्ु । 
है। भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष ह वह इससे स्पशं नदी | मावी क्यार जो अष्ट पुरुष इ बह इस स्पर्श न्दी करतै-जैसे चाण्डाली चाणएडाली की | 
गोद मे श्वान का मांस हो तौ उसके साथ श्रेष्ठपुरुष सङ्ग नहीं करते तेसेदी देहा- | 
भिसान से स्पशं न करना-यह महानीच दै । यह अहंकाररूपी बाद्‌ल नेत्रं के गे | 
पटल हे इससे आत्मा नहीं मासता । जब विचार करके इसपटल को दूरकरोगे तब 
आत्मसत्ता का प्रकाश उदय होगा। जसे मेघधटा के दूर हये चन्द्रमा वि होता ( 
हे तैसेदह्यी अहंकार के अमाव से अत्मा प्रकाशता है । जब तुम इन निश्चयो मे कोद | 
। निश्चय धारोगे तब सब दुःखं से रहित शान्तपद को प्राप्त होगे । यह निणय सवपते 
। ( उत्तस हे ओर उत्तमपुरुष इस निश्चय मे सदा स्थिते । अब तुम भी विधि | | 
निषेध दोनो मे कोद्रं निश्चय धारणकरो ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ेस्थितिप्रकरेकतन्यविचारोनामपञ्चपञ्चाशत्तमस्सगः ॥५५॥ | 
रामजी ने पृत्वा; हे बह्यन्‌ | जो कुछ तुमने सुन्दर वचन कहे हैँ वह सत्यं । | . 
अकतारूप, आत्मा, कतां, अभोक्ता, सवका मोक्का, भूतो को धारनेवाला, सबका | ` 
आभ्रयभूत आर सवगत्‌ व्यापक, चिन्मात्र, निम॑लपद, अनुभवरूप देव स्व- | 
भूता के भीतर स्थित है । हे प्रमो ! एसा जो बह्मतत्व है वह मेरे हृदय मे रमरहा हे 
रीर आपके वचनां से प्रकाशनलगा हे । आपके वचन शीतल ओर शान्तरूप हः 
| त॑सता का मिटाते है ओर जेस वषा से पृथ्वी शीतल होती है तैसेही मेरा हृदय शी- | 
तल हृच्मा है । आत्मा उदास्तीन की नाई अनिच्छित स्थित है कर्तव्य-मोक्तन्यसे 
रहित £, सब जगत्‌ को प्रकाशता है ओर सब क्रिया उससे सिद्ध होती ह । इस | 
कारणा कता भी वही है चौर मोक्घा भी वी है परन्तु मुभको कुल संशय है उसको 
अपना वाणी से निवृत्तकरो । जैसे चन्द्रमाका प्रकाश तम को नाश करता है तैेही 
आप मेरे संशय को दूर करो । यह सत्य है; यह असत्य हैः यह से ह; वह शौर 
|अला९क चतकल्यना एकं अदधैत विर्तृत्‌ शान्तरूपे कहास स्थित हई दै ! निर्मल | 
ध र त चत हुआहे { वशिषठजी बोले; हे रामजी ! इस तुम्हार प्रश्न का उत्तर सै | 
(५ ` "तद्लम कहूगा अथवा तुम आपही जानलोगे । इस मोक्ष उपाय शाख का 
| _ भान्तं जव भली प्रकार तुम्हारे हृदय म स्थित गा तव तुम इस प्रश्च्े प 
न ह 1 अन्यथा योग्य न होगे-उस अवस्था मे अन्यथा प्रात नहँ होते । है रामजी। 
19८ द॒न्दर कियो की सु्द्रवाणी से सुन्दर गीत होता है ओर उसके अधिकम | 
^ (यौवनवान्‌ पुरुष होतेह तैसेही सिदान्तमवस्था न मेरे वचन क अ यकारी | 
~ होमे | जेसे उ [गम्ये शी कभ ~~ * २ र्‌ भर वचन कं एम्‌ आधकारी | 
| । ति ५गम। कथा बालक के अगे कनी व्यर्थं होती ड अने 
 । समय विना उदर्‌ कथा कहानी व्यर्थं होती है । चैते ट २ ह तेसेही बोध 
` | ओर वसन्तऋछतु मँ प्पसे शोभता ह तैसाही य सी गरदकाल म वृक्ष पत्रसंयुक्क । ` 
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| तसाद उपदेश कहनाशौमता ङ र उदर नी लच्ल्लड=-- उपदेश कहना शोभता है अर उपदेश भी _ तव द्द्‌ लगता है जवं 
{ गुद दाती है-मलीन वुद्धि सं खद्‌ नहीं होता । जैसे निर्मलवख पर केसरका। रघ 


जव तुम बोधको प्राप्त होकर स्थित होगे त में मी इस भश्च का उत्तर विस्तार से 


वान्‌ है ओर जब वासना दूर होती है तब मुक्कि होती है; इससे तुम वासना को 


{ करम से वासना को त्यागकर प्रथम शाखविरुद तामसी वासना का त्यागकरो; फिर | 





हं । जब मूल अथात्‌ अहकारसंयुक्क इनको त्याग करोगे तव आकाशवत्‌ सम स्वच्छ | ` 





` चतुथस्थिति नर) ९०५9 | ४ ॐ 


शीघ्रही चदढजाताहै ओर मलीन वख पर नहीं चद ता; तेसेदी प्राप्तरूप जो आरमा ह 


{ उभकरा विज्ञान उसदेश सिडान्त अधस्थावाले को लगता है जिसको बोधसत्ता आ 
होती है । तुम्हारे मश्च का उत्तर मेने संकेपमात्र कहा भी है-विस्तारसे नहीं कहा | 
4 पर ना तुम नहीं जानते तो मी भरत्यक्ष है । जब तुम च्रापसे आपको प्राप्त होगे तब 





















जापहौ इस प्र ञ्च के उत्तर को जानलोगे-इसमे कुतर संदेह नदीं । सिदान्तकाल स | 


कटंगा । जव आपसे अपना अप निमंल करोगे तब अपने पको जनलेगे । | 

हे रामजी ! कत्ता ओर कमं का विचार जो भेने तुमको कहा है उसको विचारकर | 
क ® | # म्‌ ०, (द क ४ 

वासनाका त्यागकरां । जवतक संसार की वासना इस हृदय मं होतीहै तवतकवन्ध- | 


त्यागो ओर मोक्ष्‌ के अर्थं जो वासना है उसक। भी व्यागकरो तव सुखी होगे । इस 


विषय की वासना का त्यागके अर मेत्री, करुण. मुदिता खोर उपेक्षा इस निर्मल 
वासना को अद्गीकार करो । मेत्री के अर्थं यह दै कि, सव से बह्मभाव से दोह किसी 
कान करना । दुःलीपर दया करनी करुणा कहलाती है; धमौ्मा पुरुष को देखके 
प्रसन्न होनेका नाम मुदिता है ओओोर वापी को देखकर उदासीन रहना पर निन्दा न 
करना उपेक्षा कहलाता हे । इन चारों प्रकार की वासना से संपन्न हो हृदय से 
इनका भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चादिये यदि बाहर से इनका 
व्यवहार हो पर हृदय से दृश्य मे गुण की वासना व्यागकर चिन्मात्र वामना सनी | 
चाये ओर पति इसको भी मन वु के साथ मिश्रित त्यागकरना तब जिससे वा-| ` 
सना त्यागी द वह शेष रहेगा तो उसकोभी त्याग करना। हे रामजी ! चिन्मात्रत्व | ` 

से कट्पना करर देह, इन्द्रिया, प्राण, तम, प्रकाश, वासनादिक ममात्र भासिथये। ` 


होगे । इस भकार सवको त्यागकर पी जो तुम्हारा स्वरूप है वह तुष्ट होगा जो ह-| ` 

दय्‌ से इस भकार त्यागकर स्थित होता हे बह पुरुष मुङ्किरूप परमेश्वर होता है; 1 
चाहे वह समाधिम रहे; अथवा कमेकरे वा न करे । जिसके हृद्य से सव अर्थोकी| 
आस्था नष्ट हद है वह्‌ मुक्त ओर उत्तम उदारचित्त है । उसको करने, न करने १ 
शति वाण 
मन वासन से रहित अ ह । ह रामजी | म॑ने चिरकाल ५; न्त १ | 9 चार्‌ ५ ध 
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८ [४०  योगवारिष्ठ। ` 
हं ओर उत्तम २ पुरुषो से चचा की है परन्तु परस्पर यदी 
भली प्रकार वासना का त्याग करे । इससे उत्तम अर पद्‌ पनेयोग्य नहीं । जो कुत्र | 
देखने योग्य है वह मेने सवदेखाहे ओर दशं दिशो मं भ्रमा हं; कदे जन वथाथ- | 

† दष्ट अये ह आर कितने हेयोपदेयसंयुक्त देख पर सब यही यल करते हे | 
दशी दष आये ह ओर कितने हेयोपादेयसयुक्त | ५ 
ओर इससे भिन्न कुल नही करते । सव ब्रह्माण्ड का राज्य कर अथव। (न जर | 
जल मँ भ्वेशकरे पर देसे रेश्व्य से संपन्न होकर भी आलमलाम विना शान्ति नदीं 


प्राप्त होती । बडे बुद्धिमान्‌ ओर शान्ति मी वही है जिन्दंने पनी इन्दियरूपी शत्र ¦ 
जीते ह ओर वही शरम हँ उनको जरा, जन्म ओर्‌ त्यु का अभाव है-वह पुरूष | 
उपासना करने योग्य है । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को किसी दश्य पदाथ म प्रीति नदीं | 
होती क्योंकि; पृथ्वी आदिक्र पञ्चमुत ही सव ठोर मिलतेहै-त्रिलोकी म इनसेभिन्न | 
अरर कोई पदाथ नहीं तो प्रीति किस विधि हो । युक्ते से ज्ञानवान्‌ संसारसमुद्र को ! 
गोपदवत्‌ तरजाते दँ पर जिन्होंने युङ्कि का त्याग कियाहे उनको सप्तसस॒द्र की नाई 
संसार होजाता है । जो पुरूष उदारचित्त उनको यह सम्पृणं जगत्‌ कटम्बवक्ष के | 
गालवत्‌ होजाता हे; उसमें वे व्याग किस्रका करे ओर मोग किंसका करें । हेयोपादेय । 
से रहित पुष को जगत्‌ तुच्छरसा भासताह इसकारण जगत्‌ क पदीर्थौ के निमित्त 
वह यत्न नहीं करता ओर जो दुबुदधिजीव होते हे वे तुच्छ ह्याण्डरूप पृथ्वी पर | 
युद्ध करते, अनेकजीवां का घात करते द ओर ममता मं बन्धायमान हँ यह | 
जगत्‌ संकल्यमातर मं नष्ट होजाताहे क्षण क्षणम आस्था से यन्न करना बडी मूढता 
हे । सब जगत्‌ आत्मके एक अंश से कल्पितै; इसकी उपमा त्रस समान भी नर्ही। 
इस भकार तुच्छरूप त्रिलोकी को जानकर आत्मवेत्ता किसी पदार्थके हष शोक मे | 
 ( बन्धायमान्‌ नहीं होते ओर्‌ महण ओर त्याग से रदित । सदाशिव के लोक आदि 
। | पाताल पयन्त जल, रस, देह, राजस, साचिक, तामस संयुक्त जगतके पदाथ ज्ञान. ` 
वान्‌ को प्रसन्न नहीं करसङ्क ओर उसकी इच्छा किसी मे नहीं होती क्योकि, वह । 
ता एक अद्धितीयालमभाव को प्रसहा है; आकाशवत्‌ व्यापक उसकी बुद्धि होती | 
| है; अपने आपमे स्थितै ओर चित्त दृश्य से रहित, अचेतन चिन्मात्र है । शरीर. 
{रूपी जाल जो भयानक किरा है ओर जिससे जगत्‌ धूसर हरहा है सो तिस परुष 
का शान्त होजाता है ओर दितीय वस्तु का अभाव होता है बह्मरूपी बड़ा समद्र ह | 
{उसके भगकं बोयेवत्‌ कुलाचल पव॑त है; चैतनरूी सूयं मे मृगतृष्णा की नदौरूप | 
` {जगत्‌ की लक्ष्मी है अर बह्मरूपी समद्र मे जगतरूपी ॥ रलः उडत | 
¢ ह वाला प बहाल सु १ जगतूरूपी तरह उदे अर्‌ लय होते | 
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रहस्पति के पत्र कचने गाई थी-वह परमपावनरूप है । 
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र जिससे यह प्रकाशते ह बह सवते सदरतं आतममसत्ताहे ओर कोड नहीं । देह / 
जो रुधिर, मांस अर अस्थिसे बनी खीर इन्द्रियो से वेष्टित है; उस देदरूपी उन्वेसे | 
चैतनजीवरूपी रल परिराजताष्ैः चैतनविना जड मुरधरूपहे । हे रामजी ! यह जो खीका | 
वह भासतां सो चर्मकी पुतली बनीहै; उसको देखके मढ भसन होता । चैते वायुक | 
 चलनसे पव॑त चलायमान नहीं होता तैसेदही ज्ञाना संसारक पदार्थौ से प्रसन्न नहीं | 

ह । ज्ञानवान्‌ उसउत्तमपदमें बिराजताहै जिसकी पेक्षा से चन्द्रमा पीर सूयपाताल | 
म भासते द अर्थात्‌ इनका बड़ाप्रकाश भी तुच्छ भासताहे । ज्ञानवान्‌ परम उत्तमपदं | 
म विराजते । ये संसारी मूढ जीव संसारसमुद्रे सष॑की ना बहेजातेहे । जेसे ये हम | 
को भासते ह तेसे कहते । इस जगतुमं एेसा भाव पदार्थं कोई नहीं जो ज्ञानवान्‌ को | 
रागसे रञ्जितकरे । जैसे राजाके गृहमे महासुन्द्र विचित्ररूप रानियां हों तो उसको । 
रामक मूढ नीचखियां पसन्न नहीं करसक्की; तैसेहीये जगत्‌ के मावपदार्थ तच्चवेत्ताः 

् \ हीं स्क छ ०9 ˆ अ म्र | 
क। सन्न नयं करसक्ते ओर उसके चित्तमे प्रवेश नदी करते । सैसे आकाशम मेघ 
रहत € परन्तु जकाशको स्पशं नहीं करसक्े तैसेही वे निर्लैप रहतेहें । जैसे सदाशिव 
महासुन्दर गोरीके नृत्य देखनेवाले खीर भौरी संयुक्क है उनको वानरी का नृत्य हर्ष. 
दायक नही होता; तेसेही ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ के पदार्थ हषदायक नहीं होते। जै | 
जले पूणं कुम्भ रल का प्रतिबिम्ब देखे बुद्धिमान्‌ का चित्त उसे ग्रहण नहीं करता | 
तेसेही ज्ञानघान्‌ का चित्त जगत्‌ के पदार्थौ को नहीं चाहता । यह संसारचक्र जो | 
बड़ा विस्ताररूप भासताहै सो असत्यरूपहै; उसको देखकर ज्ञानवान्‌ कैसे इच्छाकरे | 
क्यकि, यह्‌ तो चन्द्रमा के प्रतिविम्बवतहै । शरीर भी असत्य है; इसकी इच्छा मृद्‌ | 
करते हे-जेसे सेवार को मच्छ भोजन करते अर राजहस नहीं करते तेसेदी संसारं 
के विषयों की इच्छा अज्ञानी करते है-ज्ञानी नहीं करते ॥ . 


` इति श्रीयोगवाशिषस्थितिघ्रकरणेपूर्स्वरूपवरंनन्नामषटपञ्चाशत्तमस्समः ॥५ ६॥ `| 


वाशे॒जी बाले, हे रामजी ! यह सिद्धान्त जो परम उचित वस्तु है उसकी गाथा । 

एक काल मे सुमेरु परवत | 
के किसी गहन स्थान मे देवगुरु का पुत्र कच जायैटा । अभ्यास के वश कदाचित्‌ | ` 
उसको आत्मतच्व मे विश्रान्ति हृ; उसका अन्तःकरण सम्यक्‌ ज्ञानरूषी अगतस 
पो हआ; पञ्चभोतिक जो मलीन दश्य हे उनसे विरक् ह्या अर ब्रह्मभाव ऋ 
स्फुर होकर रमने लगा । तव उसे रेसा भासा कि, निरामास आत्मतससे कुत भिज्ञ 
नही -एक अदत ही है; एेसे देखता हुमा गद्गद बाणी से बोला कि, मेँ या" कर| 
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| ध १० योगवाशिषठ । 


है 1 आत्मा है अर आकाश, दशोदिशा ओर अहं त्वं जदिसब जग॒त्‌ आत्मा | 
ही है। बडा कष्ठ हे कि, नँ अपने पापम नष हृच्ा बन्धवाच्‌ सा| देहके भीतर- . 
बाहर, अध--उर्ध्व, यहां -बहां सव आत्माहीदै,-आास्मा से कुल भिन्न नदीं । सब ओर | . 
से एक आत्मा ही स्थित है ओर सब आत्मा मे स्थितै; यह सब मेदं ओर अपने 
अपे स्थित रं । अपने पमं में नहीं समाताञ्चथात्‌ आदि अन्त सर भ अनन्त | 
आत्मा हूं । अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी मेदी ह; जो पदाय मे नहीं वह हेही | 
नहीं ओर जो कु है वह सव विस्तृतरूप मेही हरं । एक पृणं परम आकाश भरव 
अथात्‌ भरराह; सच जगत्‌भी अज्ञानरूप है ओर समुद्रवत्‌ एक पुण आत्मा स्थित | 

हे । वह कल्याणमूतिं इस प्रकार भावना करताहुखा स्वं के पवेत के कुञ्च स्थित | 
हृष्पा ओर ओंकार का उच्चार बड़े स्वरसे करनेलगा । खकार की जो अद्धकला हे; | 
जिनको अद्धमात्राभी कहते है; वह फूल से भी कोमल है उसमे वह स्थित हा । वह | 
अद्धेमात्रा केसीहे कि, न अन्तःस्थित है खर न बाहर है; हृदयम भावना करताहृच्ा | 
उसमं स्थित हा ओर कलनारूपी जो मल था उससे रहित होकर निल हृच्ा | 
ओर उसकी चित्त की वृत्ति निरन्तर लीन होगईं । जैसे मेघ के नष्ट टये शरतकाल | 
का आकाश निमल होता है, तेसेही कलाङ्कतकलना के दुर हुये से वह निमलहच्मा। | 
जेस पवेत की पुतली अचलरूप होतीहै तेसेदी कच समाधि म॑ स्थित अचलहआ॥ | 
। इति श्रीयोगवारिषठेस्थितिप्रकरणेकचगाथावरौनंनामसपतपचाशत्तमस्सर्मः.॥५.७॥ | 
ध वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! अङ्गनां के शरीरादिक भोग ओर जगत्‌ के पदार्थो | 
। ते न सुख नही । ज्ञानवानां को ये पदाथतुच्छ भा सतेदहैवे इनमे आस्था नदीं कर्ते 
¢ किस पदार्थं की इच्छा र | ल भाग्‌ एेश्वयं पदार्थौ से मूढ असाधु संतोष | 
[पते पर जो ज्ञानवान्‌ साधु वे इनमें प्रीति नहीं करते जोकृपा अज्ञानी है उन 
[का भागही सरसहे पर भोग आदि अन्त ओर मध्य मे दुःखरूप है। जो परुष इनमे 
आर्था करते हे वे गदम्‌ ओर नीच पशु हे । हे रामजी ! खी रङ्क, मांस अर अस्थि | 
1 आहि े पूरा; जो इसको पाकर तोषित होते है वे धियारदै-मनुष्य नही। ोज्ञान- | 
{वान्‌ वे जगत्‌ के पदार्थो मे 4 नी करते। पृथ्वी सर्वैमत्तिकाः वृक्षका; देह | 
 मियोर पत पराषागारूपदे । पाताल अध अर आकाश उवह सौ दिशश 
व्यापाद सवेविश्व पञ्चमौतिकरूप है इसमे तोच्पूवं सुख कोद नहीं जिसमें | 
1 भति करे । इन्द्रियो के पञ्चविषय मोक्ष के हरनेवाले र विवेक मामप क| 
 1है ओर जो क जगत्‌जाल ` भतिहै | कमार त्‌ रोकनेवाले ¦ 
४ य धा मासता ह पर पानि क सम्या विभूति है बह सबदुःखरूप है । प्रथम इनका | 
. + काश भा र स॑ 4 पाठ कलङ्को धाप्त करते हे । तैसे पर प्रथम प्रकाश को | 


क 
| श अ), (4 3 ~ > = । 
ग । 6 + [है 4 । फिर (| 
"11 ४ प ॥ 1 १ #॥ = ® च कलल 
४ । ब्र र ॥। ॥ | [२.4 ): च 4 ` ¢ ~ -4 1 ॥ + त काजल 1 र छि न्ध १ ङः # 
` (१ 4. + १७,९९ «9  =इ९६ । ९४ न {म 
~ म "4 11 क) ^ ^ ५२. 9 ध ¢  9%@ ऋ § ,. - को ~ य चप्रागमा 3 
- १3 + ~~ - । क ५ ^ १ # ह 
ने ४. ~ १ 8 मी ~ |) + + ^ . + ५ » ॐ १ ति # ३ 
षीम = ॐ (य ज्य + ॥ +. ट ५ भ. ४] + = > ५१ > ध छ ् ्ै @ १ ज 
# ध ~ (व ^ ~ १ ४ न्क ॥ 9 = <~ र 
- 4 | 
हि = । » कः ~> ¬+ ख नी 
थ ^¢ = 
> अं कोक क अम क मो [4 
भ क च की केक ॥। 





































0८9. | (4111८511 8118811 \/87801851 (01661101. [1911260 0 6809011 





त होकर भासनेलगा। इसीप्रकार अगे जगत्‌ रचा । जिसप्रकार इस खष्टिमे ह्या |. 


"~ -~--~---  ~---~ व 
तयद चतुथस्थिति भ्र० । ४११ 
पायी इनसे शान्ति नही होती। अज्ञानी को खीन्मादिक पदार्थं रमलीय नासते #६३। 
पर ज्ञानवान्‌ की वृत्ति इनकी ओर नहीं एरती । अज्ञानी.को ये स्थिरलूप भासते ह, | 
त= =. = =+ 0 | रूप भासते द, । 
<वा 2 ठत र तुष्ट करते हे पर ज्ञानवान्‌ को असत्य ओर चलखूप भासते ह आर | 
तषटता के कारया नहीं होते। ये विषमभोग विषकी ना है अर स्मरणमात्रसेभी विषः | 
। वत्‌ मृच्छ करते ओर सत्यविचार मूलजाताहै। इससे तुम कनको स्यागकरके अपने  .. 
स्वभावम्‌ स्थित होजाञओओ चौर ज्ञानवानां की नाई बिचरो। हेरामजी । जब इस जीव | 
को अनास्म्‌ मे आत्माभिमान होतार तब असङ्गरूय जगत्‌जाल भी सत्य हो भासता | 
हे। बह्मा को श भी वासना के वश से कल्प देह का संयोग होता है । जैसे सवरौ का प्रति- | 
विम्ब जल मे पदता ओर उसकी मलक कन्धेपर पड़तीदै पर कन्धेसे स॒वं का कुत्र 
संयोग नहीं होता तेसेदही बह्मा का संयोग देह से बास्तव कु नदी -कल्पनामात्र देह | 
हं । रामजी ने पूचाहे महामते ! आत्म विर के पद को प्राप्त होकर फिर यह सघन- 
रूप जगत्‌ कस्‌ रचते हं वह क्रम से किये ! वशिष्ठजी बोले, है रामजी ! जव प्रथम | 
| बह्मा उत्पन्न हुये तब जेसे गमं से बालक उपजताहै तैसेही उपजकर बारम्बार इस 
शब्द्का उच्ार किया कि, ह्य! “ह्य | इसकारण उसको बह्मा कहते हे । फिर संकल्प 
जालरूप आर कल्पित खकार मन हो खाया; उस सन ने संकल्पलक्ष्मी कैला । भ्र- | 
। थम संकल्प से भाया उपजती है; फिर तेज अग्नि के चक्रवत्‌ फुरनेलगा अर उसमे | 
बड़ा आकार होगया। फिर वह वाला की नाई, सुवणं लतारूप, वड़ीजटा संयुक्क, | 
भकांश को धारे ओर शरीर मनसंयुक् सूयरूप होकर स्थितहु खरा खरौर अयने समान {| 
आकार बड़ प्रकाशसंयुक् कल्पा ओर वलाका मण्डल आकाशके मध्यस्थितहु |: 
अग्निरूप ओर्‌ जिसके अग्निही ऋद्ध हे। द्‌ महाबुद्धिम्‌न्‌ , रामजी । इस प्रकार तो !; 
बह्मा से सूयं हये है रोर दूसरी जो तेज किरण फुरती है वे खकाशमे तारागण विम्ब /' 
पर आरूढं फिरते ह । फिर ज्यों यो वह संकल्प करतागया व्यो त्यो तत्कालदी सिद 
















































{ हे उसी प्रकार खोर खष्टि मे रचते ह । प्रथम प्रजापति,फिर कालकलना, नक्षत्र खर । 
तारागणः फिर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, गन्धव, यक्ष, नदियां, समुद्र, पवेत सब । 
इसीप्रकार कल्ये ओर जसे समुद्र म न्ग कल्पित होतेह तेसही सिदध रचके उनके | 
कमं रचे । -वेभी शुभसंकल्परूप हँ जेसा संकल्प करं वदी सिदध होकर भासने लगे । | | 
इसी प्रकार फिर भृत अर तारागण उत्पन्न किये ओर उन्होने ओर उत्य्नकिये। तब | 










3 ¢, । =) . . = ^ = 
बह्माजी ने वेद्‌ उतपन्नकिया ओर जीवों के नाम, आचार,कमंचरत्ति बनाये चर्‌ जगत्‌ 
` | मयोदा के लिये नीतिरूप खरीक स्वा । इसी की माया बह्मारू (८ सेबडे( 
शरीर धररदी है।गे सुटि की विस्तार है, लोक ओर लोकपालोके कम कयि: ओर 
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४१ . ` ` `: ` योगवाशिष्ठ। | 
सुमेरु ओर पृथ्वी के मध्य दशोदिशा रचकर सुख, छरा देष भरकट्‌ किये । इस 
| अकार सम्पुणं जगत्‌ त्रिुणरूप ब्रह्माजी ने रचा अर जसे उसने रचाह तेदेही स्थित 
हे। यह जो कुर सम्पू दश्य भासता है वह सब मायामात्र हे । हे रामजी ! इस प्रकार | 
जगत्‌ का कम दा हे । संकल्परूप संसार बड़ा स्थित होकर अज्ञानसे भासता हे । ¦ 
यह तो संकल्प से रचाहै, संकल्य के वश से जगत्‌ की क्रिया कैलाताहै; संकल्प वशसे ! 
दैवनीति होकर्‌ स्थित ह आहे अर सब ब्रह्मा के संकटप मे स्थित हे । जब उसका | 
| कल्प निवा होता है तब जगत्‌भी लय होजौता है। एकसमय बह्याजी पद्मासन धर | 
बेठेथे ओर विचारने लगे कि, यह जगत्‌जाल मन के संकल्प फुरनेमात्र है, मन के | 
फुरने से उपज आताहे ओर नाना प्रकार के विकारसंयुक्त व्यवहार, इन्द्र, उपेन्द्र, | ` 
मनुष्य, दैत्य, समुद, पव॑त, पाताल, पृथ्वी से लेकर सवं जगत्‌जाल मायामात्र अर | 
बड़ा फैलरहाहे इस लिये अव में इससे निवृत्त होऊं। ठेस विचार उन्होने अनर्थरूप | 
 {संकल्य को , दूर करके, आदि-अन्त रहित अनादिमत परम बह्मस्फार आत्मारूप | 
आत्मतत्व मे र लय किया ओर आनन्दरूप आत्मा होकर अपने आपमें स्थित 
होकर निर्मल निरहंकार परमतत् को प्रात हये । जैसे कोई व्यवहार से थका हु | 
विश्चाम करता है तेसेही वह अपने आपसे आत्मतत्व म स्थित हये । जैसे समद | 
अक्षोभ हाताहे तसेही वह अक्षोभ हये ओर ध्यान मे लगे अर फिर जवं ध्यान से | 
गे तो जेसे द्रवता से समुद्र से तरङ्ग फुरवे तैसेदी चित्तके वश से बह्माजी फुरन- 
रूप होगये ध नगात्‌ को देखके फिर चिन्तन कृरनेलगे कि, संसार दुःख, सखसे सं- 
युक अनन्त फांसी से बन्धायमान है ओर राग, दरेष,भय,मोहसे दूषित ह। हे रामजी । | 
इस्‌ भकार जीवां को देखके बह्यानी को दया उपजी तो अध्यातमज्ञान से सम्पन्न वेद्‌ | 
| उपनिषद्‌ ओर वेदान्त प्रकट किये ओर षडे अथसंयुक्त नाना प्रकार के शाख रचे। | 
फर जीवो की मुक्ति के निमित्त पुराणा रचे अर परमपद जो अपदा से रहितै उ नं . 
स्थित हु । मन्द्राचल पवेत के निकले से क्षीरसमुद्र शान्त होता है सती | 
शान्तरूप होकर स्थित ह्या ओर फिर उसीप्रकार जागके जगत्‌ को ठ से| 
लगाया किर कमलपीठ मं स्थित होकर आलतत केध्या ठ ऋत धाता म 

¦ त्मतत्व कं ध्यानपरायर हमा । इसीप्रकार | 

































5 0 4 की मर्यादा बह्माजी ने की हे उसी प्रकार नीति के संस्कारपरयन्त | 
[आर बासनासे कि र ववत्‌ नीति के अलुसार विचरते है । जैसे ताडना ( 
४ स ता ह तेस बह जन्म मरण से रदित ह । उसको श- | 
। (सी शेता जर सस पदाथ क भहा ए आर त्वग कौ भावना म आसङ् 
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क होरहते दै ओर कमी अपनी इच्छा जगत्‌ रचते हे प्रन्तुउनको जगत्‌ {` 
रन म कु भद्‌ नर्ही-सवै पदार्थौ की अवस्था तें क । हे रामजी! यह सेने 
तुमसे बह्माजी क स्थिति कहै यह परमदशा अरभी किसी देवता को उपजेताउसः! 
९ समता जानिये क्योकि, वह शु सालिकरूप है । सट आदिजो श बह्यतत्् 
। चत्तकला पुरी ह वही मनकला बह्मारूप होकरस्थित हदं है । जव किर जगते 
स्थिति कम म कलना उतपन्न होती है त बही घ्हमारूप अकाश, पवन को आश्रय 
< रर म।पथध र्‌ पत्र मं प्रवेश करतीहे । कहीं देवताभावको बही मनुष्यभाव को; 
कर पशुपक्षी तियेगादिक भाव मे प्रसत होती है ओर कही चन्द्रमा की किरणद्धारा 
अन्नादेक ओषध मे प्राप्त होती हे । सैसे भाव को लेकर चित्तकला फुरती है तैसाही 
भाव शीघ्र उत्पन् दोश्राता ह । कोई उपजकर संसार के संसर्मबश स उसी जन्म के 
बन्धनसे मुक्त होजाते हे क्योकि, उन्हें अपने स्वरूप का चमत्कार होता है, कोई अ- 
नेक जन्मसे मुक्त होते है पौर कोई थोडे जन्मसे मुक्क होतें । हे रामजी ! इस प्रकार 
जगत्‌ का क्रम है । कोई प्रत्यक्ष, संकट, कर्म, बन्ध, मोक्षरूप उपजते हें ओर कोर | 
मिटजाते है । इस भकार संसार बन्धमोक्षे पूं है। जब यह कलनामल नष्टहोताहे 
तब संसार्‌ से मुक्क होता है ओर नवतक कलनामल है तबतक संसार भास ताहे॥| 
| इति श्रीयोगवाशिष्स्थितिप्रक्रणेकमलजाव्यवहारोनामाष्टप्चाशत्तमस्सर्मः ॥५८॥ | 
वशिष्टनी बोले, हे महावाहो, रामजी ! इस प्रकार ब्रह्माजी ने निर्मलपद से स्थित | 
होकर सगं फेलाया । संसाररूपी कूप मे जीव भ्रमते है अर जीवरूपी दीडी ठृष्णा- | 
रूपी रस्सी से बधे हये कभी अध्‌ ओर कभी उर्व को जाते है । जव वासनारूपी | 
रस्सी टूट पडती है तब ब्रह्मत्व से उदे ब्रह्मत मँ एकतर होजाते ह । बह्मस्ता | 
से जीव उपजते हँ ओर फिर ब्रह्मसत्ता मेही लय होते है । जैसे समुद्र से मेवजल 
= == _ जस्‌ € ( स हं ¢ 
कण कँ धूम्दयारा उपजते € आर फिर बां से उसी मे पवेश करते दै तेसेदी जव | 
तन्मात्रा मण्डल से चित्तकला निकलती है तब उसी के साथ जीव्‌.एकरूप होजाते ` 
। हे । जेसे मन्दार वृक्ष के पुष्प कौ सुगन्ध वायुसे मिलकर एकरूप होजाती है तैसेही । 
चित्तकला जीवतन्मात्रा से मिलकर प्रारनाम पाती ह । इस प्रकार भराणवायु से | 
] आदि तन्मात्रा जीवकला को सचने लगता है जैसे बदे | दैत्य के समूह देव. ` 
तां को सच तेसेदी सेचाह्ा जीव तन्मात्रा से एकरूप होजात्‌ है ८ जैसे गन्ध | 
| ओर वायु तन्मय होते हे तेसेही वह प्राण तन्मात्रा जीव के शरीर मे वीर्य स्थान 1.6 
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| जा प्रास होता है ओओर जगत्‌ म उपजकर पराया भत्यक्ष होते ह । कड भूम्रमा ` ८५ 0 


















| म रंसरूप होकर स्थित होते ह ओर उसकी भोजन करनेवाले 1; 
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९१४ स -योगवाशिष्ठ । ` 
होकर स्थित होते है। कदं खर भाखवायु दारा प्रकट होते ह ओर चर स्थावररूप 
होते है, कड पवनमागं से.धान के खेत म चावलरूप स्थत हात्‌ ह खोर उनका 
जीव भोजन करते ह तो वीरय म प्राप्त होते है ओर नाना प्रकर के रद्गमेद से प्राण 
धमं उपजते हैँ ओर कोड उपजनेमात्र से जीव की परम्परा तन्मात्रा से वेष्टेत जब- 
तक चन्द्रमा उदय नदीं इख खाकाश मं स्थित होते हे आर जब चन्द्रमा उदय | 
होता है तब उसका रस जो शीतल किरणो ओर श्वेत क्षीरसमुद्रवत्‌ ह उसमें 
प्राप्त होते हे ओर उसके अन्तर्गत होकर पत्र ओषध मे स्थित होतेह । जेसे कमल 
पर वरे आ स्थित होते है तैसेही ओषध मै जाकर जीव स्थित होतेह ओर 
फ़ल मे स्वादरूप होकर स्थित होतेह । जेसे घना रस से पणं हाता है तेसेही जीव 
से ओषध ओर फल परां होजातेद । जैसे दूध से स्तन परणं होते है तैसे्ी जीवसे 
फल पुण होते है । जव वे फल परिपक्र होते है तो उनको देहधारी भक्षण करते 
{ओर उसमं जीव वीयं खर जड़ात्मकरूप होकर स्थित होते ह । वह सषि वासना 
से वेष्टित हये गभं पंजरे मे जा पडते हे । हे रामजी ! ससे ख्त्तिका म घटादिकं 
काष्ठ मं अग्नि ओर दूध मे धृत सदा रहता ह तैसेही वीयं मे जीव रहता है इस 
भकार परमात्मा महे शरूप से जीव की परम्परा उपजती है। वाय, ध्र मे षध 
| राण, चन्द्रमा को किरण इत्यादिक अनेक मागमे जीव उपजते है जो उपजनेखे 
आत्मसत्ता स अमादौ रहते है ओर जिनफो अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता | 
व शुद्ध सात्विको ह जार महाउदार व्यवहारवान्‌ होते है ओर जिनको उपजन्‌ 
वरमरण ठा नात्‌ हं चर फर उसी शरीर मं आत्मा का साक्षात्कार होता है वह 
साणकीरूप हं चीर जो उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हं खोर जिनको 
सवद्य विस्मरण हाजाता हं जन्मकी परम्परा पाकर स्वश्प का साक्षात्कार होता 
[व राजस्‌ साची कहाते हे । जिनको अन्तका जन्म रहता हे उनको जिस 
1 रर म्नि हाता ह वह कम अव तुम से कहता हं । हे रामजी । उपजनमात्र से 
{जा जब्रमादा हये है वे ख सात्वक्म ह अर वही बह्मादिक हे ओर जो प्रथमं 
जन्म स धवान्‌ हूय हे वे साचिकी हे ओर जो कभी किसी जन्म मोक्ष हय हे वे 
{ रानस। सचिकी हे । इससे भिन्न नाना प्रकार के मद जडः ओर तमसंयक्त स्थाव. | 
रादेक अनेक < ॥ जनका आअत्मपद पराप्त हु खा हे उनको जो मिलते ह उनको | 
त र जन्म ह। एमे पुरुष विचारते ह कि, मे कौनहं ओर य॒ह.जगत्‌ क्या हे | 


। (द 

¢ | ध क कम से मोकषमागी होते दै वे राजस से साचिकी ह हें॥ 
, / इति श्रीयोगवास्थिनिप्रकररोविचारपुरुषानिशुयोनामए 

५ -वगिषनी त्रो त्त „ > तन रामजी + जो ५ | 

0 ८ 4, | ~ || 
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स ___ ~ प्र । ५ 1 
से शोभायमान होते § ङ । 
रहता है| वे होते है ओर सता उदितरूप रहते है । जैसे पराकाश मे चन्द्रमा 
इ ॥ परुष खेद नहीं पाते- जैसे आकाश को मलीनता नद स्पश करती 

सल उनको आपदा स्पशं नहीं करती। जैसे रात्रि के आये से सवयं के कमल ` 
नहीं सदत, जो प्‌ र रात्रि के आये से सुवण के कमल | 
पत व भङ्ृात आचार हे उसके अनुसार चेष्ठा करते है अर सैसे सूयै{ - ` 
न खोर आचार नहीं करता; तैसेही वे सत्यमाभं मे विः ` 
ते & अर हृद्य से पूरौ शान्तरूप है । जैसे चन्द्रमा की कला क्षीरा होती है = ( 
भी वह अपनी शीतलता च > तसे ९ हता दह 
५ -(तलता नह स्यागताः तेसेही ज्ञानवान्‌ आपदा के प्राप्त हये भी { 
व नता को नहीं भरात्‌ होते । वे सव॑दाकाल सैत्री पादिक, गुणों से सम्पन्न रहते है | 
ॐ क शोभते हे । समतारूप जो समरस हे उसके वे पृणं ओर शान्तरूप | 
> (नरन्तर गुड्‌ समुद्रवत्‌ अपनी मयादा मे स्थित रहते है । हे रामजी ! तमं 
र्म माणो के मागं म सद्‌। चलो ओर जो मार्ग परमपावन, आपदासे रहित ओौर 
सा इ टे उसके अनुसार चलो तव आपदा के समुद्र म न डबोगे । जसे बे सेद | 
सं रदित्‌ जगत्‌ मं विचरते हे तेसेदी बरिचरो । जिस मसे राजसे साचिकी मोक | 
भागी होता है सो सुनो । प्रथम आर्यमाव को भाप होना अर्थात्‌ यथाशा सदय ( 
वहार कृरना तो उससे अन्त +कर्‌ण शुद्ध होता है । उस 'प्रायेपद को पाकर सन्तोके 
साथ [मिलकर बारम्बार सतूशासखो को बिचारना ओर जो संसार के अनित्य पदार्थ 
है उनम प्रीति न करनी । विरक्ता उपजानी ओर जो त्रिलोकी के पदार्थौ के उपजन 
विनशने मं सत्यरूपं हे बारम्बार उसकी भावना करनी ओर दूसरी भावना शीघ्री 
मि च [&, म क, 
।मथ्या जानकर त्यागनी । जो कु दश्य जगत्‌ भासता है उसे असम्यक्‌ दृश्य है । | 
निष्फल, नाशरूप ओर व्यथं जानकर भावना व्यागनी अर सम्बकङ्ञान के स्मरण 
करना । सन्त॒जन्‌ ओर सतशाख जो ज्ञान के सहायक है उनके साथ मिलक विचार 
करना कि, भँ कौनहं ओर जगत्‌ क्या है १। भलीभ्कार प्रयत्न करके विवेक संयुक ( 
सदा अध्यातशाख का विचार्‌ करना ओर सत्य व्यवहार ओर सात्विकी कम करना | 
आर्‌ अवज्ञा करके सूतयु क विस्मरण न करना । जो ल्यु विस्मरण करके संसार | 
कायं मं लगजाता है वह इबता है; इससे स्मरण करके सन्मागं म लगना अर जिस | 
पद मे महाउदार ओर शीतलचित्त ज्ञानी पुरुष स्थित है उस पट्के मागं ओर दशन | | 
{ मे सदा इच्छा रखनी । जेते मोर को मेघ की इच्छा रहती हे। हे रामजी ! अहंकार { ` 
जो देह मं स्थित हे यह देह संसार मं उपजी है; इसको भली प्रकार विचार करके 


-नाशकरो । यह सांसारिक दे, सिर, मास, मला आदिक की बनावट हे । जितने ( 
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मे ॥ मोती | परोये ४ 
सब चेतनरूपी तागे मे मोती परोये है; उन भतो को त्याग करके ` 
© देखो 1 चेतनस 9 त ०1 > , "9 नित्य ज, चप्रोर ) ( ^` विस्मृतसरूपे ६: ५ ~ # ॥ = है प्रर + 9 ४. शुद्ध; † 1 ~» ==-4 - 4. सवगतः ५२ & + सि 2 इ (५ 
चिन्मात्रत्व को देखो । चेतनसत्ता सव्य, नित्य ओर विस्छतरूपै ओओरशु 
को , ह + < ९ $ ॥ च्छ ५ 8, ५ द =^ "69  =&8 च. ४.0 तं - 
# | 7 र १ । ~ ॥ र ॐ ५ रा ।# | ५ ध क ५ ९ = ट ति ५ 
न ४ ४ क ५ = < 4 "द { : >+ "ऊ 3» = 9. = ९५ (4 49 3 
९ निमिं ॥ र कन छ = "क = णि 8 ् क "+ (न 
३ क १ ः निभ पाः €, | क 
[क न 1३ अ) ४ 
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४१६  योगवाशिषठ। त 
पौर सर्वभाव उसमें हे | वह त्रिलोकी का भूषण आ्आश्रयभूत ह | जो चेतनआकाश | 
सयं मे है । वही चेतन पृथ्वी के विद्र मं कीट हे जसे घटाकाश आर महाकारा म॑ 
भेद कुव नहीं तैसेही शरीर ओर चेतन मे भेद नीं । जैसे सव मिर वा मे तीक्ष्णता 
एकी हे तैसेही सर्वभूतं म चेतनता एकद्ी अनुस्यूत है-अनुभव से जानता हे । 
उस एक चिन्मात्र मँ भिन्नता कहां से हो ! एकस्य सत्ताजो निरन्तर चिन्मोत्र वस्तुः | 
रूप है उसमे जन्म मरण आदिक अज्ञान से भासता है; बास्तव भ न उपजा 
है ओर न मरता दै, एक आत्मतत्व सदा ज्यों का त्यों स्थिते । ओर उसमे जगत्‌ | 
विकार आभासमात्र है; न सत्य है न असव्य हे । चित्त के फुरने से भासता हे खोर | 
चित्त के शान्त हये शान्त होजाताहै । जो जगत्‌ को सत्य मानिये तो अनादि इचा | 
| मी शोक किसी का नहीं बनता ओर जो जगत्‌ असत्य मानिये तो भी शोकं 
{ का स्थान नहीं बनता । इससे चढ़ विचार करके स्थित हो ओर शोक को त्यागो । 
तुमको न जन्म है ओर न मरण है-आकाशवत्‌ निर्मल सम शान्तरूप होजावो ॥ । 
इति श्रीयोगवाशिष्टेस्थितिध्रकरणेमोक्षविचारोनामषष्टितमस्सर्गः ॥ ६० ॥ 
_ . वरिषठजी बोले, हे रामजी ! जो धेयंवान्‌ पुरुष ुद्धिमाय्‌ ह वे स॒त॒शाख को बि- | 
चारे; सन्तजनो का संग करके उनका आचार ग्रहण ( ओर जो जो दुःखकी नाश- | 
५ ध शार है उनको यलकरके अङ्गीकार करं तव सन्त॒जनता प्रा होगी । 
र 1 प्राच [वचार वाला ह र सन्तजनो का (द 
सग तथा वराग्य अभ्यास आद्रसंयुक्क करता हे वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र 
है। तुम तो उदारात्मा हो ओर धे्यवान्‌ के जो गरा शभाचार है उनके समद्र हो 
निटुःख होकर स्थित हो। अव राजघ साचिकी ओर मननशील हये हो फिर + 
द्ग्धरूप सपार सं १८। के पात्रन होगे । यह्‌ तुम्हारा न्तका जन्महै जो ५ 
ह चा की ओर धावते धः अन्तमुंख यन क्रते हो, निर्मल दृष्टि तुमको र 
2 र भत्‌ जगत्‌ वस्तु को जानते हो । जैसे सर्य के प्रकाश से चथा = 
ज्ञान होता 8 0 ¦ ५ स यथाथ वस्त का 
।न हाता हं । अव मेरे वचनां कर म दू त वेगे-चते अगिः 
धातु कामल जलजाता हे तैसेही 1 भ ९ <जविग्‌ = अग्निस 
8 हे । तेते मेव के नष हे गा आर निमलनासे रोभाय- 
` हये शरत्काल का आकाश शोभता है घसेही संसार | 
[ऋ भावना से मुक होकर चिन्ता से रहित निर्मल ~ ५ 2 तसह ससार | 
५ | कल्पना गे धक ही मक्त (र = प नमलमाव से यामा । ब्रह क दि 
व्यव्हार है उसके अनुसार 8 ५ चरोगे . र = रामजी ! तुम्हारा जा यह | 


ल्थव हर ६ करो ‡. ९१९ बरत ष भा । वह्‌ ॥ ध भी 8 [1 | संसार 8. + समुद्र + मो छ ए वाग । 
म "ह व ०९ \१\९६९ ॥.] क्‌ | 
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चतुथस्थिति प्र° । ------- चुत व 1 

| जावेगा । तुम्हारे पुस्य जिसकी मति होगी वह समदर्शी जन ज्ञानरष्ठि योग्य हे । ! 

1 जस सवे कान्तिमान्‌ स॒न्दरता का पात्र पुणमासी का चन्द्रमा होता है । त॒म तो 

। अशोकदशा को प्राप्त हये हो र यथा भरषि ने वति हो । जबतक देह है तबतक | 
राग देष से रदित स्थितवुदधि रहो ओर यथाशा जो उचित आचार # उन्हे बत्ती 

1 करा पर हदय मर सर्वैकल्पना से रहित शीतल चित्त हो-जेसे पृरंमासी का चन्द्रमा 

.{ शीतल होता है । हे रामजी. ! इन साचिक ओर राजसा से-साचिक से भिन्न जो 
1 तामस) जीव ह उनका विचार यहां न करना; ये भूद्‌ सियार ह अर भयादिकके 

{ पीनेवाले है,.उनके विचार से क्या भ्रयोजन है ! ची सन तुमसे साच्विकी जन कें 

{ ई उनके सेवन से बुदिञ्न्त के जन्म की होती है अर जं तामसी ह उनको चे | ` 

{तो उनृकी बुद्धि भी उद्‌।र होजाती है । जिस जिस जाति तै जीवि उपजवहै उस 

{ जाति के गुणा से शीघ्री संयुक्त दोजाति । पू [जो कोई भाव होता है वह जाति 

{ॐ वश से वहां जाता रहता है ओर जिस्‌ जाति से वह जन्मता ड उसके गसो कौ 

{ जीतन का पुर्षाथं करता, तच यन्न से पूर्वके स्वमाव को जीतलेताै । ससे ध्य 

{ वार्‌ शरमा शत्रु को जीत लेता है । जो पुरै संस्कार मर्लान है तो चैयं करके मसीत 

{बुक उदार करे-जैसे भुर पशु गदे म॑ पफसजवे ओर उसको कादं सेवे तैसेही 

| बुदि को मलीन सैस्कार से कादिले । हे रामजी ! जो तामस-राजसी जाति ३ 


| उसको भी जन्म ओर कर्म के संस्कारवश से सास्िकं भातत होताहै ओर वेहभी ! 
। {अपने विचार द्वारा साखिक जोतिको प्राप्त होता है । पुरुष के भीतर अनुभवरूषी 

। [चिन्तामणि दै उसमे जो कुत्र निवेदने करता दै वही रूपं होजाता है । इससे पुरुषार्थ 
, [शर अपना उारकरो पष भयत स पुव व गो से संपत दो मोम ताह | 


ओर उसके अन्त का जन्म होता है, फिर जन्म नहीं पाता ओर अशभ जातिके क | 
। निवृत्त होजाते ह । ठेस पदीं पृथ्वी, आकाश ओर देवलोक मै कोई नहीं जो यथा| . 
। शाख भ्रयल करके न पाद्ये ! हे रोभजी ! तुमतो बडे गण से संपन्न हो ओर चै 
1 उत्तम वेराग शरोर दद्बुदि से संयुक् हो ओर उसके पने कौ धर्वुद्धि से वीतशोक 
| रूप हो । तुम्दारे कमं को जो कोई जीव अट करेगा वह मूढतां से रहितं होकर अ- | 


शोक पद्‌ को प्राप्तहोगो । अब तुम्हारा अन्त का जन्मं हे, प्रौर बडे विवेक से सयक 8 





हो तुम्हारी बुद्धि मं शान्ति के गुण कैलं शये है ओर उनसे तमं शोभते हो । साखिकं 
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अभ्सक्चिदानन्दाय नमः ॥ 
श्रथ श्रीयोगवाशिष्टे . ` 
 उपशमघ्रकरणं पञ्चमं प्रारभ्यते ॥ 





इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले, है साधो ! अव स्थितिप्रकरण के अनन्तर उप- 
शमप्रकरण कहता हं जिसके जानने से निब।खता पावोगे । जब वशिष्ठजी ने इस | 


प्रकार वचन कहे तब सब सभा ठेसी शोभित हृदं जैसे शरत्काल के आकाशम्‌ तार- 
गण शोभते दै । वशिष॒जी के वचन. परमानन्दके कारण । एसे पावन वचन सुनके ` 
सब मौन होगये ओर जैसे कमल की पेक्रि कमल की खानि सं स्थित हो तैसेदी समा | 
के लोग ओर राजा स्थित हये । ख्यां जो फरोखो मे बेटी थी उनके महाबिलास की | 
चञ्चलता शान्त होगदं ओर घडियालों क शब्द जो ग्रह म होतेथे वे भी शान्त हो- | 
गये । शीश पर _ चमर करने वाले भी मूतिवत्‌ अचल होगये अर राजा से आदि | 
लेकर जो लोग थे वे कृथा के सन्मुख हुये । रामजी बड़े विकाश को प्राप्त हये-जैसे । 
प्रातःकाल मे कमल विकाशमान होता है ओर वशिषएठजी की कही वाणी से राजा | 

{ दशरथ पसा प्रसन्न हा जैसे मेघ की वषा से मोर प्रसन्न होता है । सब के चञ्चल । 
वानररूपी मन विषय्‌ भोगे रहितदी स्थित हये ओर मन्त्री भी सनके स्थित होरे { ` 
ओर अपने स्वरूप को जाननेलगे । जैसे चन्द्रमा की कला प्रकाशती है तसेही | 
| आत्मकला प्रकाशित हृद ओर लक्ष्मण ने अपने लक्षस्वरूप को देखके तीवबि | 
| से वशिष्ठजी के उपदेश को जाना । -शबुन्न जो शत्रुओं को मारनेवलिथे उनका चित्त | 
| अतिञ्चानन्द से पुण हा ओर जसे पृणमासा का चन्द्रमा स्थित होताहे तैसे भ- | 
| चया के हृदय भे मित्रता होगद चोर मन शीतल अर हदय परपुक्चित हमा । जैसे | 
सूयक उदय हये कमल तृत्काल विकाशमान होता है । रौर ओर जो मनि. राजा | 
1 ओं ब्राह्मया स्थित थे उनके रत्ररूपी चित्त स्वच्छ ओर नमल होगे । जवं मध्याह्न - 
` {काल का समय हा ओओोर बाजे बजकर्‌ उनके एसे शब्द्‌ हये सैसे ल मे! 
{ मेधो ॐ शब्द होतेह पर उन बडे शब्दों से मनीश्वरों र थ चत्माल | 
ब्द से मुन।श्वरा का शब्द्‌ आच्छादित होगया- (. 
{जम मघ, ६ न्दत काकिलाका शब्द दबजाताहे । तव वरिष्ठजी चपहोगये ओर | 
५ स 4 होतारहा । जव घनशब्द्‌ शान्ता तव मुनौरवरने रामजी ( 
(1; । 4 त य = क्टनाथा बहु म कह चका अव कल फिर | 
गा । यद सुन सवंसमा के लोग अपने २ रथानों को गये ओर वशि्ठनी > | 
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९ से च आदि से कहा कि „ तुमभी अपने २ घर मँ जावो । सवस | 
| व र नमस्कार किया ओर जो नमचारी, वनचारी अर जलचारी थे 
| ~ स । दाकर आप भी अपने २ स्थानो को गये ओर बाह्मण की सन्द्खाणी | 


अपने २ स्थानों मे स्नान आदिक किया की ओर गौ, सुवं, अच, पृथ्वी, वख भो- 
1 जन अदि बाह्मण को यथायोग्य पात्रदान दिये । सुव रोर रतो से जडे स्थानां 


1 का, कोड अग्नि का ओर किसी ने सूर्यं आदिक का पूजन किया।तदनन्तरपत्र,पौत्, 
1 सुद्‌, मित्र, बान्धवसंयुक्क नाना रकार के उचित भोजन किये । इतनेमे दिन का ती- 

। सरा पहर आया तब सबने अपने सम्बन्धियों संयुक्त जर २ करिया की ओर जब | 
। सां भः इडं ओर सुयं अस्त हृखा तब सायंकाल की विधि की अर अघमर्षरा गायत्री ( 
। आदिक का जाप किया ओर पाठश्रोत्र ओर पुनरपि मनोहर कथा मुनीश्वरों कीकटही। | ` 
1 फिर रात्रि इ तब खियों ने शय्या वि्ाई ओर उनपर बे बिराजे पर रामजी विना । 
1 सबको रात्रि एकमुहूतवत्‌ व्यतीत हृदं रामजी स्थित होकर वशिघ्ठजी के वचन की । 
1 पैङ्कियों को बिचारनेलगे कि, जिसका नाम संसार है इसमें श्रमणे का पात्र कौन हैः | 
] नाना प्रकार के भूतजात कहां से आते दै; कदा जाते है; मनका स्वरूप क्या हैः | 
1 शन्ति कैसे होतीहै; यह माया कासे उटी है, ओर कैसे निवृत्त होती है; निवृत्त हये { ` 
1 विशेषता क्या होती हे, न्ट किसकी होतीहे; अनन्तरूप जो विस्तरत आत्माहै उसमें | 

1 अहंकार कैसे होता है; मनके क्षय होने खर इन्द्रियों के जीतने मे मुनीश्वरो ने क्या | 
1 कहाहै ओर आत्मा के पावने म क्या युङ्कि कहीहे ! जीव, चित्त, मन ओर माया सव | 
1 ही एकरूप है; विस्ताररूप संसार इसनेही रचाहै ओर जेसे तेदुयेने हाथी को बाधा | 
1 था खर वह कष पाता था तैसेदी असतरूप संसार मे वेधकर जो जीव कष्ठ पाते { ` 
1 उस दुःख के नाश करनेके निमित्त कोन ओषध है । भोगरूपी मेघमाला मे मोहित | 
{ इई मेरी बुदि.-.लित्‌ होगड है इसको श मे किंस प्रकार भिन्नकरू । यह ५ (० मोगके{ 
। साथ तन्मय हग है ओर मको भोगों के त्यागने की सामथ्यं भी नही ४ गोके। 
1 त्यागने के विना बड़ी आपदा है ओर उनके संहारने की भी सामथ्य 

{ आश्चयं हे ओर हमको बड़ा कष्ट भात्‌ हुखाह। जात्मः ह ५५ 

` [रे दोती है ओर वेद शाख के कहने का प्रयोजन मी यही 
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का त कनकः 


को विचार्‌ते ओर्‌ अपने २ अधिकार की क्रिया दिनको करतेरहे ॥ 
दाते श्रयागवाशिष्ठेउपशम्रकरणेपूवेदिनवनेनामप्रथमस्सर्मः॥१॥  । 
इतना कहकर फिर बारमीकिजी बोले, हे भारद्ाज ! इस प्रकार अपने २ स्थानो | 
मं सब यथा उचित क्रिया करने लगे। वशिष्ठ, राजा, राघव, मनि अर ब्राह्मणों ने ( 


मे आकर राजा ने देवताओं का पूजन किया अर कोद विष्णु का, आर सदाशिव | 
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२० त [ता _ ` 
नष होजाताहै-जेसे बालक को परब्ा्दीं मं वैताल भासताै-उस 3 जसे | 
मान्‌ दुर करता तेसेदठी मनरूपी श्रमः को गुर्‌ दूर करते है । वह कनं समयहीगा | 

| कि, मे शान्ति पाङंगा ओर संसार म नष्ट होजावेगा। जसे योवनवान्‌ खी भत्तार | 

को पाके सुख से विश्राम करती है; तैसेही मेरी बुधि आत्मा को पाके कब विश्रामवान्‌ | 

होगी । नाना प्रकार के संसार के आरम्भमेरे कब शान्त होगे ओर्‌ कव भँ आदि अन्त , 

से रहितःपद मे विश्चान्तवान्‌ होङंगा। मेरा मन कब पावनरूप हागा खोर 

के चन्द्रमावत्‌ सम्पू कला से सम्पन्न होकर स्वच्छ्‌, शीतल चौर प्रकाशरूप पद मे | 
कब स्थित्‌ होऊंगा । मे कब जगत्‌ देखके हतुंगा ओर कव मलीन कलना को त्यागके | 

{ आत्मद मे स्थित होऊंगा । कब मँ मन को संकल्प विकल्प से रहित शान्तरूप दे- ¦ 
खुंगा-जेसे तरङ्ग से रहित नदी शन्तरूप दीखतीहे । तृष्णारूपी तरङ्ग से व्याकुल जो | 

¡ संसारसमुद्र है वह मायाजाल से पृण है अर राग देषरूपी मच्छो से संयुक्षहे, उसको | 

त्यागके में वीतञ्वर कब होङंगा । उस उपशम सिद्िपद को मँ कब पारगा जो | 

बुद्धिमानां ने मूढता को त्यागके पाया है। मे कब निर्दोष ओर समदर्शी होङंगा मौर | 
अज्ञानरूपी ताप मेशःकव नाश होगा जिससे सम्पू अङ्ग मेरे तपते है । सब धात | 
्षोभरूप होगई हें ओर उनसे वड़ा दध जवर हृच्याहे इससे कब मेराचित्त शान्तवान्‌ | 
होगा-जेसे वायु विना दीपक शान्त होताहे । कब में घ्म त्यागके प्रकाशवान्‌ हंगा | 
ओर कव भे लीला करके इन्द्रियो के दुःखो को तरजाङंगा। दर्गन्धरूप देहसे सै कव | 
न्यारा होऊंगा ओर "अहं तय" आदिक मिथ्या्रम का नाश मेंकव देखंगा। जिस पद्‌ | 
के आगे इन्द्रादिकों का सुख देश्वय मन्दारादिक वृक्षों की सुगन्ध अर नाना प्रकार ¦ 
क्‌ भोग ठरवत्‌ भासते वह आत्मसुखहमको कव प्रा्तहोगा। बीतराग मनीश्वर नै | 

| जो हमसे ज्ञान को नमल दष्ट कहीहै उसको पाके मन विश्रामवान्‌ होताहै। संसार । 

[तो दुःखरूप है मन तू किसका पद पाके विश्रामवान्‌ माह माता, पिता, पएत्रादिक ! 
(जो रा सभ्बन्भाह उनका पान्न मं नही ह; इनका पात्र भोगी होताहै । बुदित्‌ मेरी बहनरै ! 

[भरा सीघ्रही अथं भाक्वत्‌ पृणोकर क, तुम्‌ हम दोन दुःखसे सक्त हो । मनीश्वर ( 

(के वचनां को विचार के हमारी आपदा नाशं होगी. हम.भौ परमपद को प्रास हनि (` 

† ओर तुभको भी. शान्ति होगी । हे भेरी बद ! त्‌ ज्य पका गो म ० 

। जी ने क्या कहाहै । प्रथम तो पै < “त ज्याका त्य) स्मरणा क्र कि, वशिष्ठ | 

13 = £ । भम्‌ तो वराग्य कहा हे, किर मोक्षव्यवहार कहा; किर उत्पतति 























































। । । ४ ॐ --- ॥ तर च £| दृह्‌ > हि (म. ट # 4 |, ९ 
4 ग्रकरर कदटद्िक्छि. ससार क < दः न र हृं ह पौर 
1. कारे | #\ सत्तार क उत्पत्ति दरस कमखयदहर्है सोः मगधि 
(व है ओर फिर स्थिति प्रकरण | 
पर ॥ ` .. ४; - 7) = ५ ३९ 9 त्र्‌ से जभमत्‌ क्ष्या कीं ६ ह | रि + ति र # ४ . ` ॥ ॥ । 
 1कहाद कि, द थाः है ओर नाना प्रकार के दान्तो से तये > 
(5 हि [ [श्नु >) [इ [जिं तन न्ब न प्रकरण ष + । कह त र ष, हैं । ठे न (१ विज्ञान ड "प्र ५ 
४ र, अ दु ४ ् = । श्व स ४ ८, | 1 पि ॥ ९ + =  } ५१ + | (54 ् ज्ञान नृ श ~ । ४५० सयक ~ ~ क ने हैँ # हे ज ~ ५ ५ १ जिस भ | 
सष) क 0 (0 = क है तै ९ म" ०१..." १४ 14 | © बद्ध | 1 गृ " {` 
८६ € ॥ च~ न # नथः कहा प ॥ न्ये त $; † ते ^ सष स्परणकर १ च ४ = | 1 + "ह: ~ ह ६९. 
इ~ {+ ५4 पः <. भ ङ ६ क ` [@ि ९ न्प्र # ॥ [श (१) अनक च+ + | विचार  @ + ; कर ५ १, $~ बाद 4 १५ 
. { . न ~ कह. क नकि प <> १५. ‹ ४ (नः ब्रा हं ॥ च (ऋः इ # @ 1 ॥- 1 ह| ¬ (१९ 
0 कस न = 3 
8 + किविदानकीषीन्र ~ 
+<“ ९५.२५ 06610). 0 द्ध 
ष क ~, । 


[2 1 7 1 | [ए क ` 1 ता त) 


[1 १ 


[7 त कि । 
~ धो तो तो भ जः त त ज क त ` == जो जो तोः तोके? ` तः यो, दो = 9 कि ठि = जि = = क आ का क षि त 
= 
[, 
= 





„| निश्चय न हो तो वह 
+= आता ह परन्तु वषा से रहित निष्फल होता है तैसेही वुद्धि मँ अनुसंधान से / 
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` [है तैसेदी वशिष्ठजी बडीसेना से वेष्टित दशरथ के गृह अये ओर जो विस्तरत र~ ` 


{ रामजी से खादि लेकर राजपुत्र, मण्डलेश्वर; जगत्के अधिष्ठाता ओर मालवच्ादि | ` 


| मल मधुरवाणी 


~~~ 








पञ्चमडपशम प्र । ४२५१. 


जाक ज क वि 


करिया मी निष्फल हे । जैसे शरत्काल कामेच बदा चमी 


रहित विचार किया निष्फल होता हे । जो बद मै अनसन्धान कीमियेः व्ह विचार | 
दात ष्फल होता हे । क बुद्धि मं अनुसन्धान कीजिये वह विचार ( 
इति श्रीयोगवरिष्उपशमभकररेउपदेशातुसारवरसननामदितीयस्सर्म॥२॥ ` | 

, बाल्मकिजी बोले, हे भारद्वाज ! जव इसप्रकार बद उदार आत्मा रामजीने चित्त ( ` 
संयुक्ते रात्र व्यतीत की तो कुल तमसयुक्त तारागण हये ओर दिशा भासने लगीं । | 
भतःकाल कं नगारे नावत्‌ बजने लगे तब रामजी देसे उठे जैसे कमलो की खानि |` 
स कमल उठ आर मद्यो के साथ प्रातःकाल के सन्ध्यादिक कम कर कुतर मनुष्यों | 
कं सयुक्त वारा्ठजी कं आश्म मं चाये । वशिष्ठजी एकान्तसमाधि म स्थित थे उन | 
क दूर स देख रामजी ने नमस्कार सहित चरणवन्दना की ओर प्रणाम करके हाथ | 
बाध खड़रहे । जव दिशा का तम्‌ नष्ट इ्मा तव राजा खोर राजयुत्र, ऋषि, बाह्मण 
जेसे बह्मलोक मे देवता आवें तैसे आये। वशिष्ुजी का आश्चम जनों से पृं होगया | 
ओर हाथी, घोडे, रथ, प्यादा चार प्रकार की सेना से स्थान शोभित इच्या । तब 
तत्काल वशिष्ठ॒जी समाधि सु उतरे ओर सव॑लोगां ने प्रणाम किया । वशिषजी ने! ` 
उनसवका भराम आचारपूवेक यथायोग्य महण किया चर विश्वामित्र को संग{ _ ` 
लेकर सवते आगे चले बाहर निकृलकर रथपर आरूद्‌ हये-जेसे पद्म म बह्मा वेदे _ ` 
रर दशरथ के गृह को चले । जैसे बह्माजी देवताओं से वेष्टित इन्द्रपुरी को आते { ` 


रीय समा थी उसमे प्रवेश किया जेषे हंसवेष्टित राजहंस कमलोमें प्रवेशकरे । तब { 
राजा दशरथ ने जो बडे सिंहासन पर बेठे थे उठकर आगे आ चरणवन्दनाकी ओर { ` 
नश्र होकर चरण चबे वशिष्जी सवके अभ्र होकर शोभित इये ओर अनेक मुनि, ( ` 
ऋषि र बाह्मण स्नाय । दशरथ से लेकर राजा सवं मन्त्री ओर बन्दीजन ओर । ` 





सर्वशत्य ओर टहलुये आ यथायोग्य अपने २ आसन पर बेटे ओर्‌ सबकी दष्ट श ५९ 
वशिष्ठजी की ओर हृं । बन्दीजन जो स्तुति करतेथे चोर सवे लोक जे ब्द कृते 
थे चुप होगये निदान स्यं उदय हा ओर किरणों ने. मुःककर फरोखो से ध्रवेश 












नयेत सं प्रवश | 
किय; कमल खिल अये; पुष्पा से स्थान पूणं होगे ओर्‌ उनकी महासुगन्धकेली | 
म्रोखे मे शिया अपनी अपनी चञ्चलता व्यागकर मोन हो बेदी ओर ` चमर्करन| 
वाली मोन होकर शीशपर चभर करने लगीं ओर सव व॒शिष्ठजी वाना जी की महासुन्दर को { 
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य २ | योगवाशिष्ठ। व ^| 
राजचऋषि, सिद्ध, विद्याधर ओर मुनि आये ओर वशिष्ठजी को रणाम किया पर 
गम्भीरता से सुख से न बोले अर यथायोग्य आसनपर बेठगये । पुष्पां की सुगन्ध | , 
युक्त वायु चली ओर अगर्‌ चन्दनादि की सभा मृ वड सुगन्ध फेलगडं । भवरे राल्द्‌ | 
करते फिरते थे ओर कमलो को देखकर च होते थे । रल मणि भूषण जो राजा 
मर राजपुत्रं ने पिन थे उनपर सूयैकी किरणें पड़ने से बड़ा धकारा हाताथा ॥ 
इति श्रीयोगवारिषठेउपशमप्रकरेसभास्थानवणनन्नामतुतीयस्सगः ॥ ३॥ 
बाटमीकिजी बोले कि, उस समय दशरथजी ने वशिष्टजी से कहा, है भगवन्‌ 
कल के श्रमसे आप्‌ श्रमित हे ओर आपका शरीर गरमी से अति कृश सा होगया 
है इस निमित्त आपसे कहा हे । ह मुरनश्वर { आपने जो आनन्द वचन्‌ कहे हे वे 
परकटरूप हे खर वचनरूपी अग्रत की वषासे हम आनन्दवान्‌ हुये हें । हमारे 
हदय का तम्‌ दूर होकर शीतल .चित्त हहे-जेसे चन्द्रमा की किरणों से तम 
ओर तपन दोनो नित्त होते है तेसेदी आपके वचनां से हम अज्ञानरूपी तम अर | 
तपन से रहित हये द {4 । आप्‌ के वचन असृतवत्‌ अपूव रस आनन्द देते है ओर 
ज्यों २ गरहणकरियं त्या २ विशेषरस आनन्द आता हे । ये वचन शोकरूपी तक्त को | . 
दूर करनेवाले आर अगत की वषारूप है । आत्मारूपी रत को दिखानेवाले षर-| 
„ दीपक ,; द; सन्तजनरूपी वुक्षकी बेलि हैः ओर दुरिच्चा चोर दुष्ट पाचरण 
४ नाश करने वाले £ । जसं तम को दूर करने ओर शीतलता करने को शान्तरूप 
चन्रमा ह तेसेही सन्तजनरूपी चन्द्रमा को । किररूपी वचनां से अज्ञानरूपी तप 
4 ( सन तृष्णां ओर लोभादिक विकार आपी वाणी से 
(च [१ ८ शरत्काल. का पवन मेघको नष्ट करता है ओर आपके वचनो 
` {स हम निष्पाप क दै । आत्मदशेन के निमित्त हम पवर्ततेै। आपने हमको परम 
| भज्ञन दिया है उससे हम सचक्षु हये है ओर संसाररूपी कुहिरा हमारा निवृत्त 
1 ् ध कृरपचरह की लता ओर अस्त का स्नान आनन्द देता षै तैसेही 
से" र क शोत) है । इतना कहकर बाट्मीकिजी बोलते कि. 
1 ५ जी क] अर म॒ख करकं दशरथजी ने कटाः 
ध जौ काल सन्तो की संगति मे व्यतीत होतार वही १ । 
“ {सत्संग विना व्यतीत्‌ होता वह वृथा जाताहै । हे कमलनयन 
` (बशषनीसे कुव पो तोषे ररउपद ह जता ४ । £ कमलनयन, रामजी ! तुम फिर 
1 जी बले ` “45 पूद्ो तोवे कर उपदेश कर-वे हमारा कल्याण च।हतेहै । बाल्मीकि 


बोलते (9. 
> | कि #। 
# १ अर नी = १० 
क + र 
"४ क 
१,१०.० द द. 
॥ - क = ५९ ह ॥ 
अरत ` हि न । ` १6 ग्ण -.-- पो ८. > 91 4 
स्परण ९ ॥ 0 [ 4 0 4 खन्‌ वा का ~~ £. 
` 8१३९३. 1 | 4 त कि चप । ४ 8 
# । # चो ङि + स्प्रशण 
ॐ ५: ‡ क्षर र कवय [कि- । विन ॥ ४ - 4 0 
नै ^ १, ४ क ४ ८ ^ 4 य १ = त 
-- --- 2 कक छ त 
७ ब २0 क व न्नव ~ == | त 











































क. = ~ 3 
ऋ 1 
\ 
1 
=> = 5 -अ ज 


क 

^ 
¢ 
4 


८.। 
कल्क” 
१\/ 9 


क = ००७ +> ९ 
त्क = ४। # > र्थि -- य ----- न = ० अक ॥ 
# दि + ^ क 
निह 2 = 9 \/8। न क, | ? == र ^~ 
(4९511८1 ) \ 6611011. [1911260 0 €8090171 
५ । "भ क १ त (+ ॥ न ् न 3 4४ 2६ [श्वि 
ड 7 ~ १ (= य 2 





इड ----- _ प्चमडउपशम त्र ०1 ४२३} ` 
| म हे ओर पूवं ओर अपरका कुलं विचार किया है ! हे महाबोधवन्‌ , महाबाहौ || 
। ओर अज्ञानरूपी श्रु के नाशकरः ! सात्विक, राजस अर तामस गुणौ के भेद | 
की उत्पत्ति जो विचित्ररूप है वह सैन कीरै । तुम्हारे चित्त मँ है स्ैभी वही है. | 
| असवभी वही हे सत्यभी वही है ओर असत्य भी वही हे ओर सदा शान्त अहैत- 
| ₹ू¶ ह । यह परमात्मा देव का विस्पतरूप स्मरण है । जैसे विश्व ईश्वर से उद्य 
| ड्या हे वह स्मरण है; यह जो देववाणी है इसका पात्र शुद्धचित्त है; अशुद्ध नही 
| ट सत्यवुद्ध, रामजी ¦ अविव्या जो विस्मृतरूप भासती है उसका रूप स्मरण है! 
1 अ स शृन्य, क्षभगुररूप, सम्यक्‌ दशेन से रहित, निर्जीव है । यह जो लवण | 
कै विचार हारा मेने प्रतिपादन किया है वह भलीभांति स्मरण है १ ओर वाक्यो का 
समृह जो मने तुमसे काटि उनका रात्रि म विचारक हदय म धारा है १ कः पुरुष | 
बारम्बार्‌ बिचारते है ओर तत्पयं हृदय्‌ मे धारते है तब बडा फल पाते ओर जो | 
अवज्ञा स अथ का विस्रण करते हँ तो फल नदीं पाते। हे रामजी ! तुमतो इन व- 
चनो के पात्र हो -जेसे उत्तम बांस मे मोती फलीमुत होते है ओर त नहीं उपजतेः | 
तेसेही जो विवेकी उदार आत्मचित्त पुरुष है उनके हृदय मे ये वचन फलीमूत होते 
है। बाल्मीकिजी बोले कि, इस प्रकारं जव बह्याजी के पुत्र वशिष्ठजीनि कहा तवं महा | 
८ ओओजवान्‌ गम्भीर रामजीश्वकाश पाके बोले; हे भगवन्‌ ! सब धर्मो क वेत्ता आपने | 
जो परमउदार वचन कहे ह उनसे में बोधवान्‌ हृत्या अर जसे आप कहते है| 
तेसेदी सत्य हे, अन्यथा नहीं । हे मगवन्‌ । मेने समस्त रात्रि आपके वाक्यां के वि. । 
चारम्‌ व्यतीत की है। आपतो हदय के अज्ञानरूपी त॒म को नाशकत पृथ्वीपर सू्य- | 
1 रूप बिचरते हैँ । हे भगवन्‌ | आपने जो व्यतीत दिनम आनन्ददायक, प्रकाशरूपी, | 
रमणीय ओर पवित्रवचन कहेथे वे मेने सब अपने हदय मं भलीघ्रकार धरे हु । जेसे { 
समुद्र से नाना प्रकार के रल निकलतेहै तेसेही आपके वचन कल्याणकतौ ओर | 
बोधवान्‌ है अर्थात्‌ सबके सहायक ओर हद्यगम्य आनन्द का कारण ह । बह कौन | 
है जो आपकी आज्ञा शिरपूर न धरे ! जो मुमुश्च॒ जीव्‌ र वे सब आपकी आज्ञा ` 
वचनां से भेरे संशय निवृत्त हये है-जसे शरत्काल म मेघ ओर कुिग नष्ट होजाता | ` 
है ओर निमल आकाश भासता हे । यह संसार आपातरमणीय हो भासा हैः जब- | ` 
प पदार्थो का अभाव नूह होता तबतक सुखदायक भासते दे पोर जव ५ यै विषय { 
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दे मे भी यल कुढनी, सुगम मधुर आरम्भ दैः 
है अर्थात्‌ कल्याण करताहे ओर पी से अरुत्तमपदको भा 











9२४ योगवाशिष्ठ । क स 
{ जौर कोई पदं नही । यह आपके पुयरूप वचनो का फल हे ओर्‌ आपके वचन- 
रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हये निमंल क कं स लै ध 
{ फूल है, उनका फल हमको प्रात होगा । सब शाखा म जा पुण्यरूपं जलह उस 
(यह समुद्रे, अव नै निष्पाप हहं मु मको उपदेश करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिेऽपशमभकर्णेराधववचनंनामचतुथंस्सगः ॥ £ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे सुन्वरमूरते, रामजी ! यह उत्तम सिद्धान्त जो उपशमभकरण 
है उसे सुनो, तुम्हारे कल्याण के निमित्त मेँ कहता । यह संसार महादीघरूप है 
{ ओर जसे खदथम्भ के अश्रय ह होताहै तेसेदी राजसी जीवां क्‌ आश्रय संसार 
मायारूप है । तुम सारिखे जो सास्तिक मँ स्थित वे शूरमे दै; जो वेराग, विवेक 
आदिक गुणो से सम्पन्न हे वे लीला करके यज्ञ विनाही संसार माया को व्याग देते 
है ओर जो बुद्धिमाय्‌ साखिक जागे हये ह ओर जो ८ सात्विक दँवेभी 
। ध रुष द । वे पुरूष जगत्‌ के पूवर अपुर को विचारतेहं । जो सन्तजन अर 
सत्शाख्रों का संग करता है उसके आचरणपूवक वे बिचरते हैँ ओर उससे इश्वर 
परमात्मा के देखने की उन्हे वुद्धि उपजतीहै आर दीपकवत्‌ ज्ञान प्रकाशउपजता है । 
हे रामजी ! जबतक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरू नदीं प्िंवानता तबततक 
उसे ज्ञान भाप्त नदीं होताः जो.उत्तमकुल, निष्पाप, साल्विक-राजशी जीव हैँ उन्दी 
को विचार उपजता है ओर उस विचार मे वे अपने आपसे आपको पाते दै । वे 
दीधदशीं संसार के जो नानाप्रकार के आरम्भ है उन को बिचारते है ओर विचार 
हारा आतपद पाते है ओर परमानन्द सुखम भरत होते है । इसते तुभ इसी संसार 
| को विचारो कि, सत्य क्या है ओर असत्य क्या है ! रेसे विचारसे असत्य का व्याग 
करो 8 आर सत्य का आश्रय करो । जो पदार्थं आदिमे नहो खोर अन्तभमैभीन 
{रहे उसे मध्यमं भी असत्य जानिये । जो रादि, अन्त एकरसहे उसको सत्य जानिये 
{ओर जो आदि अन्त मेँ नाशरूप है उमे जिसको प्रीति है ओर उसके रागसे जो 
` {रञ्जित वह मू पड है;ःउसको विवेक का र नहीं लगता । मनहीं उपजताह ओर 
भनहय बढता है; सम्यक्‌ ज्ञान के उदय हुये मन निर्वास होजाताहै । मनरूपी 
संसार हे ओर आत्मसत्ता ्योकी त्यों है । रामजी ने पत्रा, हे ब्रह्मन्‌ ! जो कुल आप 
| कहते है वह मैने जाना करि, यह संसार सू्वेभावना सँ मनरूप है ओर जरा मरया 
{आदिक विकार्‌ व पात्र भी भनहीं है । उसके तरनेका उपाय निश्चय करके को । 
ह | ८ 1 र स अज्ञानरूपी तम को हृद्य से दुर करनेको आप 
¡ज्ञा । वशिष्ठजी बोले, ४६ हे रामजी ! प्रथम तो जीवको विचारपर्वक वैराग 
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निम॑ल्‌ करेगा तव स्रननता से सम्पन्ना रं इरन उकाः ज 
| = 7 त ज्ञानवान्‌ गुरु के निकट जिगा ्ौर जव वह उपदेश कसे तब | 


~ --~----------~--~ ध ष । 
-------~----~------------- ~ ~~ -=--~----- ह क क" क कक -----*- ॥ 3 क 
पञ्चमडउपशम प्र ० । २५ ( 
सम्पन्न होगा ओर वैराग उपजेगा ! जव शरन्‌ 


ध्यान, अचेनादि के कम स परमपद कं नयं 
¦ मपद्‌ विचार | 
है तव अपने आपको आपसे? पद कौ भ्रात होगा । जव निमंल विचार उपजता 
को पसे देखता 8 पस देखता है-नेसे पृणंमाप्ती का चन्द्रमा अपने बिम्ब 
+` खता ह ।' जबतक विचाररूपी तट का आश्रय नहीं लिया तवतकं 


*( ~ म 

. तार म ठरावत्‌ भ्रमता है आर जव्‌ विचार करकेञ्यों की त्यों वस्तु जानता है तब 
(५ (3 त नष्ट होजाते हू । जस समनल्‌ के नीचे रेत जा रहती है तैसेही 
4 7 पाडा उसकी रहूजातीहै फिर उत्पन्न नहीं होता । जैसे जबतक सवसं र राख 


ह € च, ९ र नस 
मिली हृद है तवतक सोनार संशय से रहताहे ओर जब सुवणं ओर राख भिन्न हो- 


ग्द $ 

| जाती हे तब संशय रहित सुवणं को प्रसयक्ष देखता है अौर तभी निःसंशय होता ह | 
| तसदी अज्ञान से जीवां को मोह उत्पन्न होता ओर देह इन्द्रियां से मिला हमा सं- 

{ शय म रहताहे । जव बिचार से भिन्न २ जाने तव मोह नष्ट हो खरौर तभी संशय से 

1 रहित गुद अविनाशी रूप आत्मा को देखता है । विचार कियेसे मोह का अवसर नदीं | 
1 रहता--ज॑स अज्ञान पुरुष चिन्तामणि की क्रीमत नहीं जानसक्रा, जब उसको ज्ञान 

1 प्राप्त होता है तब ज्योका त्यां जानताहे चर मोह संशय निवृत्त होजाता है, तैसेही 

| जीव जवत॒क आत्मतत्व को नहीं जानता ततकृ दुःख का भोगी रहता है ओर जव 
{ जथ कात्या जनता हं तब शुद्‌ शान्ति को प्राप्त होताहै। हे रामजी ! आत्मा देह से 
{ मिशचित्‌ भासता हे पर वास्तव मे कृतर मिभित नदीं; इसमे अपने स्वरूपसे शीघ्रही 
। स्थित होजायो । निमंल स्वरूप जो आत्मा है उसको रञ्चकमात्र भी देह से सम्बन्ध | 


नर्दी--जेसे सुवयं कीच म मिश्रित भासता है तभी स॒वं को कीचका लेप नही 
[है , 


निर्लेप्‌ रहता हे तेतदी जीव को देसे कुत्र सम्बन्ध नहीं निर्लेपही रहतादै-आत्मा 
भिन्न है; देह भिन्नहै । जेते जल ओर कमल भिन्न रहते द । मेँ ऊंची भुजा करके 


` . {पुकारता हं, मेरा कहा र नहीं मानता कि, संकटपते रहित होना परमकल्याणा है। | 
| यदी भावना हृदय म क्यो नहीं करते १ जवतक जड़ धमं है अर्थात्‌ विषय भोगों स | 


आस्था करता हे ओओर आत्मतत्व से शून्य रहता ह तबतक मूढ रहता है; जबतक | 


स्वरूप का प्रमाद है तबतक हृद्य से संसार का तम ओर किसी भरकर दुर नहीं होता।| ` 


चन्द्रमा उदय हो ओर अग्नि का समूह हो वादादश्‌ सूयं इकर उदय हँ तोभी दयः| 
तम रथकमात्र मी दुर नहीं होता ओर जब स्वरूप को जानकर आत्मा म स्थित हो| ` 
तब हदय का तम नष्ट होजावेगा । जैसे सूयं के उद्य हये जगत्‌ का अन्धकार नष्ट ` 








होता है । जवतक आत्मपद्‌ का बोध नहीं होता अरर भोगो मेमन तद्रूप हे ¦ तबतक | ` 





संसार समुर म॑ बहे जावोगे ओर दुःख का अन्त न आवेगा । जेते आका 
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| ४२६ योगवाशि् । क ~ 
भासती हे परन्त॒ आकाश को धूलि का सम्बन्ध कुछ न हीं ध र 
| मासता है परन्त॒ जल से स्पशं नदीं करता, सदा निल प रहता ट; तलह। चातन ५८ 
ते मिशित मासता है परन्तु देह से आत्मा का कुचर सपश नह? सदा (वलनया दत | 
है, जरे सवं कीच श्रौर मल से अलेप रहता हं । देह जड़ हः चात्मा उसा । > | 
हे रर सुख दुःख का अभिमान आत्मा ५ भासता ह वहू क ८ 
जसे चाकाश मे दूसरा चन्द्रमा ओर नीलता असत्यरूप है तसह। नमाता मसल 
दुःखादि असत्यरूपहै । सुख दुःख देह को हाता ह; सवस अतत्‌ राता ©= 
का अभाव हे । यह अज्ञान करके कृरपित्‌ हे, देह कै नाश हय आत्मा का नाश नह्‌। 
होता; इससे सुख दुःख भी आत्मा सं कोद नही, सव्‌त्मामय शान्तरूप ह । यह ज। 
विस्ठृतरूप जत्‌ र्ट चाता हे वह मायामय ह; ज॑स जल म तर आर्‌ चकारा 
मं तरवे भासते है तेसेही आत्मा मे जो जगत्‌ भाता है सो आस्रादी हे; न्‌ एक 
है, नदो हः सब्‌ आभासमात्र है आर मिथ्या र्ट आकार मास्‌ता हे । ज॑से पथिका 
प्रकाश भणिसे भिन्न नहीं ओर जैसे अपनी लाया दृष्टि आती हे तेसेदी चात्मा का | 
| प्रकाशरूप जो जगत्‌ भासता हे वह सव बह्मरूप है । मे ओर्‌ हू,यह जगत्‌ ओर हैः | 
इस श्म को त्याग करो; विस्ठतरूप ब्रह्मवनसत्ता मं ओर कोड कल्पना नदीं । जसे | 
जल मे तरङ्ग कुव भिन्न वस्तु नह जलरूपी है; तेद सवेरूप आत्मा करूप हे, 
उसमे दितीय कल्पना कों नहीं । जैसे अग्न मे बरफ़ फे कके नदीं होते; तैसे 
नह्य मे दूसरी वस्तु कुठ नहीं । इससे अपने स्वरूप की आपही भावना क्रोकि, श्ये 
| चिन्मात्ररूप्‌ दु" “जगत्जाल सुब भेराही स्वरूप है” र मेही विस्ठतसूप हं, । जो 
कठ हे वह दृवही ह; न शाक हे, न मह्‌ हं, न जन्महे, न देह है । एसे जानके | 
{ विगत्वर हाजाव।; तुम्हारी स्थिर हे अर तुम शान्तरूप, श्रेष्ठ, मिवत्‌ निर्मल | 
| । हे राघव्‌ । तुम निदधन होकर नित्यस्वरूप मे निर्योगक्षेम्‌, आतपवान्‌, विशोक | 
(होकर स्थित्‌ होजावो जीर सत्यसंकृट्प, धे्वान्‌, य॒थाप्रष मे बर्तो। तुम वीतराग, | 
(नित्‌, निम॑ल, वातकटमप्‌ हो; न देते हो, न लेते हो; यह त्याग से रदित शान्त | 
। रूप ह । धेश्वसे अतीत जो पद हे उसमे प्राप्त होकर जो पाने योग्य पद्‌ है उसको | 
{ पाकर पपू समुद्रवत्‌ अक्षाभरूप, सन्ताप से रहित बिचरो। हे रामजी ! संकल्प. | 
1 जाल से सुक ओर मायाजाल से रहित अपने आपसे तृत चौर विगतज्वर होजावो। | 
1 आत्मवत्ता का शरीर अनन्त हे अर्‌ तुमभी आदि अन्तसे रहित पवैत के शिखरवत्‌ | 
॥ मजी! १.६ ८ अपने आपसे उदार होकर अपने आप आनन्द से ( 
त ए 1 मा सानन [आनन्दः | 
न वेः जनान नक 
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हक पञ्चमडउपशम प्र० । 
; जा ज्ञानवान्‌ हं वे असत्य जानकर नर व | १. 
ह असत्य कन क नानकर इसका ओर नहीं धावते । तुम तौ ज्ञानवान्‌ | 
श॒मगुण संयश्च => ० पग करक इुःखते रहितहो अर नित्य, उदित, शान्तरूप, | 
के सौर स ६ ०।२। चक्रवत हकर पृथ्वी का राञ्यक्ररो, प्रजा की पालना | 
यदा सयग (द स भचर । बादर से यथाशाख करो शमचषटा अर राय कौ | 
1 1\/८ रक्ख। पर हृदय से निप रदन।। तुमको व्याग खोर महणसे कृ भगे ५ 
५1 से समबुद्धि समभा से र्य के ॥ ` ` ° ˆ | 
श श्यागवाशषेयशमप्रकररोष्थमउपदेशोनाभपत्रनस्समः॥ ५॥  ॥ 
1 ++ बले, हे रामजी  जितकी हदय से वा्तना न्ठ हह हे वह परुष न 
कथा. बतेता हे तोभी सक्त है ।.हमरे मत सै वर न 
= 5 < 2 । हमार मतम बन्धन का कारण वाना है; जिप्त। 
1. "4 ह वह सुक्तस्वसूप हे चोर जिसकी वासना पदार्थौ तै सतय ड 
| ह नन्य ज हं। क्‌ पुरुष अपने पुर्षार्थो का आश्रयफर कर्तव्य भी करते $ र 
] भाति करके प्रवतत हे तो वे अपनी वासना से स्वर्ग तै जति ह ओर विव 
1 स्याम दल ऋक न ध च बालता स सजति करि 
] स्यागकर्‌ १ रक भागते ह । च अपनी वासनासे बधि हये पशु आदिक 
| द्रवा का नात हति ६ आर कोड आत्मवत्ता पुएयवान्‌ पुरुष.मन की दशा 
] च (व वार्तं & र ठष्णार्प। बन्धन को काट्कर निर्मल आतमपद्‌ के प्राप हेते 
1 2 जौ पुरुष पूवजन्म को भोगकर इस जन्म में सक्त होते है वे राजश-साचिकरी |` 
1 दत < । (ननक्ता यह जन्म अन्त का होत हे वे कम करके परिपू पद्‌ के प्रात | 
{ हात हग शुङ्कपक्न का चन्द्रमा कम से पृशंमासी का होतादै अर सकला 
1 से पृणं होता हे । जैसे वृषौकाल मे कण्टक वक्ष की मञ्जरी बदनाती है तैवेही सौ. { 
| ©. _ जह, = ८ ^ च्ल, -्‌ + १ गत्‌ ह त्ती म 
भाग्यं आर लक्ष्मी उनको बदत्‌।जाती ह । हे रामजी ! जिनक्‌ यह जन्म अन्त का { 
1 ह्येता है उनम निम॑ल गुण जो वेद्‌ ने के दै अर्थात्‌ मत्री, सोम्यता, मुक्तता, ज्ञात- 





व्यता खीर आयता प्रवेश करते ह । सब जीवोपर दया करनी मैत्री है; हदय च॑ (. 

। सदा समताभाव रहना ओर कोई क्षोभ न उठना मुक्ता काना है; सदा प्रसन्न । 

। रहना सौम्यता है; यथाशा आचार करना आयता है अर ज्ञान का नामं ज्ञात- । 

{ यता ह । ज॑से राजा के अन्तःपुर म-भ्ेष्ठ अद्गना आ प्रवेश करती ह तेचेदी जिस ! ` 

| क¡ अन्त का यही जन्म हे सो राजस-साचिकी है ओर उसके हृदय मं नेत्री आ-। ` 

1 दिक सवेगुण आ प्रवेश करते है । संसारी पुरुष सब काथो को करता है परन्तु उस | 

|के हृदय म लाभ अलाभ का राग हेष नहीं हेता ओर सवदा काल समाव रहता। ` 

| है । वह न तोषवान्‌ होता है ओर न शोकवान्‌ होता है । जैसे पु के उदय ह्येतम | ` 
| 
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१॥ ` # ९ प्राप । हं \ 1 १ ५ 
{` का मदा ह १७ ९ ॥ जेसे ग्नी ` शरत्काल । " । 0 ८ 
को प्राप्त होते हे । जैसे शरत्काल का आकाश शुद्ध हे 
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२८ | योगवाशिष्ठ । ० 
सन्दर क्ता इ ओर उसका मधुरं आचार 'होता हैः. सवेजीव. उसके चार र स | 
वाञ्छा करते ह ओर उसको देखके मोहित होजाते दै । जस भधक ध्वानस == ^ | 
आ प्रवेश करते है तैसेही उस पुरुष मं सबगुरा भरवां करत द ओर प ण | 
होकर वह गुर की शरण जाता हे । तव वह उसे ववक्‌ ऋ ० ८ । करता है चोर | 

स विवेक सै वह परमपद म स्थित होता है । हे समजी ! जो वेराग्य आर चार्‌ 
से सम्पन्नचित्त दै वह आत्मदेव को देखता है, उसको दुःख स्पा नह। करता; चह 
यथार्थं एक आत्मरूप को देखता है । तुम विचार कां आश्चय करकं मनक जगाचा; | 
जिसमे मन नहीं मथन है अर्थात्‌ सदा प्रपञ्च दृश्य का मननभाव करता द्‌ जा अन्त | 
का जन्मवान्‌ पुरुष है बह मनरूपी खग को जगात्‌ा हे । भरथम तो गुणज्ञान से जगाता | 
ह; फिर बड़े गुणो से जगाता है ओर फिर जान्‌के सेवन का यज्ञ करता है उससे 
जगाता है । बह निर्मलबुदि से चित्तरूपी रलो को विचार करता है; उस विचार से | 
जगत्‌ को आत्मरूप देखता हे ओर आत्मा के प्रकाश विचार से अविद्या मल | 

नष होजाताहे॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेरपशमध्रकरणेकमोपदेशवशेनंनामषष्ठस्सगेः॥ ६ ॥ | ` 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह तुमसे मेने कम का सो वह सब जीवां को स- { 
मान है इससे जो ९५ हे वह तुम्‌ सुनो ! इस जगत्‌ के आरम्भ मे जो देहधारी | 
, जीव ह उन जीवों का भकाश से मोक्ष होता । एक्‌ उत्तम कम है ओर्‌ एक समान | 
करम है । जो गुरु के निकटजावे ओर बह उपदेश करे तो उस उपदेश्‌ के धारण से | 
शनेश्शनेः.एक जन्म से अथवा अनेकजन्मों से | सिद्धता प्राप्त होती है ओर दूसरा | 
कम्‌ यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होता है अथात्‌ समभ लेता हे । जैसे { ` 
|  {ृरक्षसेफल गिरे ओर किसी को आ] प्राह तेसेही ज्ञान प्राप्‌ होता है । इसीपर | 
| (1 
शुभ गुणा कं समूह जनके तष्ट हये है आर अकस्मीत्‌ फल जिनको प्राप्त हा | . 
























{है उनका निर्मल करम सुनो ॥ 
। ` . इति श्रीयोगवाशिष्टेरपशमघ्रकरणेकमसूचनानामसक्तमस्स्गः ॥ ७॥ | 
 ॥ वरिठजी बोले, हे रामजी ! जिसकी सव सम्पदा उदय हृदं धी अर सब आपदा | 
नष्ट डदंथीः ^ एक उदारबुद्धि विदेहनगर का राजा जनक हह । वह बडाधेय- | 
वी ना मिस्ी मसो से सूरतः | 
| क्ितकर; बान्धवसरूपी पु नतु खियो 1 बह्मरूप 

















ओर कियो को कामदेववत्‌ था। बह्मरूपी | 
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11 
करे । उस सनव | करती समाति गया जसे नन्द्नवनमे इन्द्र भवेश | ` 
दूर त्यागकरं आप अकल क अ पलरही ह ।राजा अपने संगके अनुचरो को | 
जति क ५ बिचरने लगा । वहां शाल्मलीनामक एकचक्ष था 
विचरनेवते ह आलयान्‌ सुना #, अदषटासद्ध जो विरक्तितत्‌ ओर नतय पवते 
गोता का सी करते ह जिससे आत्मबोध प्रास्त हाताहे। उस 
त ५7, पहला सिद्ध बोला; यह दरष्टा जो पुरुषह अर दश्य जो | 
जगत्‌ हे उस दरष्टा ओर दृश्य के मिलापमें जो ुद्धिमं निश्चित आनन्द होताहै ओर | 
९८६९ सयाग अर अनिष्ट के वियोग का जो आनन्द चिमे टद होता वह आनन्द 
आत्मा त्व से उदय होताहै । स्पन्दरूप जिस आत्मा आनन्द से लव उठताहै उस | 
क हम उपासना करतेहे । दुसरा सिद बोला कि, दष्टा, दशन ओर श्य को वासना | 
सादते त्याग करो । ज दशन से भरथम प्रकाशरूप है चौर जिसके प्रकाशते यह तीनों 
काशते हं उस आत्मा की हम्‌ उपासना करते ह । तीसरा सिला जो निराभास 
नमल = आभासरूप है; जिसमे मनन के भाव का अभाव है; दितीय कलना 
का भाव है ओर अदधैतरूप है उसकी हम उपासना करते ह । चौथा सिद्ध बोला 
कि, जो दानो के मध्य मे हे ओर अस्ति नास्ति दोनों के पक्षों से रहित प्रकाशख्प | 
ता ह, ५२ सन्‌ सूय आ्द्क क भौ भकाशता है उस आत्मा की हम उपासना (` 
करत्‌ हे ।पञ्चमसिड बोला के, जो इश्वर सकार ओर हकारहे अथात्‌ सकार जिसके 
आदिम है ओर्‌ हकार जिसके अन्त मे है सो अन्त से रहित, आनन्द्‌, अनन्त शिवं 
परमात्मा सवेजीवां के हृदय मं स्थितै ओर निरन्तर जो अहंरूप होकर उच्चार होता | 
हे उस आत्मा की हम उपासना करते ह । चटासिद बोला कि, हदय मे स्थित जो 
देश्वर है उसको त्यागकर ज ओर देवके पानेकौ यल करते वेपुरषदहाथमेकौस्त॒भ- | ` 
मणि को त्यागकर ओररत्लोकी वाञ्ला करते हं । सातवां सिद्ध बोला कि , जो सब 
आशा स्यागताहे उसको फल प्राप्त होताहे ओर आशारूपी विषकी बेल बह मृलसं-! 
युक्त नष्ट होजाती है अथात्‌ जन्म मरण आदिकं दुःख नष्ट होजतिषै नि फिर नहीं| ` 
उपनते । जो पदार्थोको अत्यन्त बिरसरूप जानता ओर फिर उनमें खशा बाधतां | ` 
ब दर्वि गहै मनुष्य नह । नदा जहा विषयक ओर चि उदतीहे इनक । 
विवेक से नषटकरो-जेसे इन्दर ने वजे पवता को नष्ट कियाथा ! जब इस प्रकार श 
पआचरण करोगे तब ) को भात्‌ होगे रीर उससे मन उपशम आत्मपदं |. ^ 
प्रा होकर चक्षय अविनाशी पदपवेगा॥ = ^ | 







































न ४९० < ~ 
विनी बील, र्नजी मीति सस भकार सि की नीता सुनकर जेत र 
ग्राम म कायर विषादं को प्राप्त होता तैसदी विषाद को परास्‌ इया च।र सना € 
युक्क अपने गरड मं आया। नौकर खोर सवलोग (कनार्‌ खड़र्‌हं र ॐ नक। 
कोडकर चौखण्डे पर गया अौर भरोखेभं संसारक चच्चल गति क हषर उधर दल 
कर विलाप करनेलगा कि, बड़ा कष दै कि; सभी संसार भं लोग कौ चञ्चल दशा 
{से आस्था बाध्‌ रहा हूं । थे तो सजीव जड्रूप हैः चैतन्य कोड न2।; जंक अर जीव्‌ 
पाषाणरूप है तेरी भैमी इनमे पाषाण होश्हाहूं । काल अन्त से रदित अनन्त है 
ओर उसके कुत अशं मेरा जीना हे-इस जीने भे में खस्था कराह । मुकको ध- 
कार है , मेँ अधम चेतन हं । ये सेरे भन््ी छीर राज्य ओर जीन। सव क्षशर्भगुर 
है। ये जो सुखे हे वे दुःखूप है; इनसे रित भै किस प्रकार स्थित होऊं-जसे 
सहापुरष बुद्धिमान्‌ स्थित होते हँ जीवन आदि अन्तं मे तुच्छररूय हं खर यध्य म 
पैलवरूप है उनसे मेने क्या मिथ्या आस्था बंधी है-जैसे बालक चित्रके चन्द्रमाको 
देख चन्द्रम्‌ मानकर खस्था बधे। यह प्रपञ्च रचना इन्द्रजाल की बाजीचत्‌ है; बड़ा 
कष्ट हे इससं में क्यों मोहित हा हं १ जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार अर अक्र. 
ननिभ हे बह इस संसार मे र्कं भी नही मेरी बुद्धि कथां नष्ट हई है! ओ पदरथ दूर 
हो ओर उसके पने का मरेसनमे यल हो तो वह निकट है यह निरय करो अथव 
अथाकार जो संसार के पदार्थ है उनकी आस्था तै त्यागताहं। ये लोग सवन्मागमा- 
पायी है अथात्‌ उद्य होते ओौर मिटजाते दै मौर जल के तर के सदश सव पदार्थं 
५ ्षणनगुर है । जितने सुख दष्ट आते वे दुःखसे मिश्रित है उनसे ने क्या आस्था 
` । वाधौ ह । सुख कद्‌।चित्‌ दिन्‌, पक्ष, मास, वषादिक मे आते है ओर दुःख बारम्बार 
आते हमं किस सुख स जीनेकी आस्था बांधूं १ जो बडेवहे हये ह वे सब नष्ट हो- 
| गये हं ओर स्थिर कोई न रहेगा । मे बारम्बार विचार कर देखताहूं इससे मेने जानाहै 
(किः ९ जगत्‌ मे सत्य पदां को नही-सब नाशरू ह । देखा कौन पदारथ है कि ; 
(जिस सारय बाध जो अव बड़ ेश्वर्यवाय्‌ विराजते है सो कु दिन पीठे नीचे 
४ (^ र्‌ = चित्त ! बड़ा खेद है तूने किस बडा मे आस्था बाधी हे । आायुवंल से 
४ ०५ 1 केत विना कलङ्कित ह आहू १.ऊचेपद्‌ मं स्थिति होके मी से अध को 
1 गिराहू। बड़ा कष्ठ 
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1 हे कि, में आत्मा हं ओर नाश को पराप्त होताह । ' छिस कारण 
(| १ मोहः आया हे ओर मेरी बुदि को इसने उपहतकिथा है से सर्य | 








4 अर सूयं नही भासता तेसेही म॒मे आत्मा नष भासता । | 
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पवरच्चमडउपशम परऽ | । 


व = 


ह „ १ कारणहोता४ः इससे इनसे तेरा क्या तयत ठ्‌। इन्‌ अर्थोमेक्या वड़ा | 
| या र ल 4 क्या धेयं धरके वैटाहं । ये सव पदाथ क्षा के कारण ह ओरये | 

`" रहत है। इनमें न मुभको ममताडन सग ह-य सवं असत्यरूप्‌ है । | 
सरक्‌ सुख विषरूप है चौर जनमे रथा करन मिथ्या हैः जो बडे २ रेश्वर्थवान्‌ | 
 ‹. वड्‌ पराक्रमी गुरवान्‌ हये है वे सव पा "वारसयुक्त मरगय दें तो वर्तमानम क्या! 
4 करना हे। कहां वह धन अर राज चौर कहां उस बह्या का जगत्‌ ? कई परुषो! 
ष पक्े वातगद्ं हे हमको उनसे क्या वेश्वासह्‌ । देधताग्मं 
"ट. हागयं दं-जेसे जल से बुदुबदे उपजकर नघ हो 


आस्था वाधकर जीडंगा ) सन्तजन स फक। हंसगे; कृद बह्मा होगये हैं कं पवेत 
हागय हे आर कड धल की व शकावत्‌ राजा होगये हँ तो मभाको इसं जीनेमे स्या 


ध्यह ‹ संसाररूपी रोत्रि मे देहरूपी शन्यरा स्वना हेः उस भ्रमरूपस जो सते | 


“वा बाधा हं इससे सुमुको धिकार है। यह, वह चौर ५ इत्यादेक भ्रम आमा 
= (भध्या कल्पना उटी हे योर अज्ञानियों बी =$ स्थित हु हं । अहंकारस्य 
' च करक क्ष क्षण्‌ स॑ आयुवल व्यतीत होती हैः देखते हय भी नदीं दीखती। 
लक सू््मगात्‌ं हं जो सवको चरण के नीचे धरे है दाशव आर विष्ण को 


तन खंलन का गद्‌ किया ह ओर वह सबको भोजन करतट्ै। दसस मुका जीने ( ` 


१ धवा स्था वाधना ह! जितने पदाथ हं वे निरन्तर नश हेते है,कौ दिने, | 
त= अर काह वधे म्‌ नाश हाजाताहे। जो अविनाशी वस्तु वह यवतवं 


भ 


८। दला वप्‌। व्यर्तातं हागयं हं जीवा की चित्तरूपी नदी ते मो की तृष्णारूषी | ` 


त्रद् उलता हेः शन्त कदाचित्‌ नदीं होती-जैसे षाय से नदी तरङ्गः उ्रलते 


ह र सामता स राहत हीजाते ह । जिनको चित्त मे भोगो की अभिलाष हे । 
उनका अतुच्छपद दष्ट न॒ आता चर घरे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होति आर बन्दै _ 
इख स दुःखान्तर प्रापतं ह ताह । अबतक म॑ विरक्त नहीं ह्या इससे मुभका धिर 
हे । जिसका अन्तःकरण नीच है उसने जिसर्‌ वस्तु म कल्याणरूप जानक आस्था 
बाधा हे वह २ नष्ट होती दीखती है। यह शरीर स्थि-मांस से बनारै ओर आदि . ` 
अन्त्‌ संयुक्त इसका आकार ह; मध्य मं कुष रमणीय भासता है परन्त सव पवित्र 
पदाथा स्‌ रचा विना स्वरूप हे; स्पशे करनेके भी योग्य नदी, उसे ममकोभ्या। ` 

प्रयोजन हं । जिस २ पदार्थं से लोग आस्था बाधते है उस रसे देखता| ` 
= है ओर ये जीव एसे जड मढ़ हे रि, सदा इस मे लगे रहत | के ५ कल च ध 

मभक प्राप्त होगा अगलं दिन यह्‌ मलग | दिन दन पाप स करतं आर खद पाते। 














कं नायक अनेक इन्द्र ` 
जाते द-तोभं क्या इस संसारम 
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अवस्था कामादि चिकार से मिश्रित है ओर शेष जो वृदधावस्था द उत म ४ से 
दुःखी होतादे तो यह जड मूख परमाथ कायंको किसकालम सवगा ॥ च सच =, ध 
कै पदाथ आगमापायी विरसं ह ओर विषमंदशा से दूषित है अथ।त्‌ एकभाव 


नही रहते । सवै जगत्‌ असाररूप है ओर सत्यबुद्धि से रदित असस्यरूप है; सार 
पदार्थं इसमे कोई नहीं । जो राजसुय अर अश्वमेध आदि यज्ञ्‌ करते ह महाकल्प 
के किसी अंशकाल में स्वपते ह अधिक तो नही भोगते ! जा अश्वमघ यज्ञ क 
रता है वह इन्द्र होता पर जो ब्रह्मा का एकदिन होताहै उसम चतुदश इन्द्र राज्य || 
भोगकर नष्ट होजाते द । जव सहस चौकड़ी युगो की व्यतीत हा तीह तच्‌ बरह्मा का 
 एकदिन होता ेसे तीसदिनों का एकमास ओर हादश मास का एक वषं होता । | 
| सौव बह्मा की आयुर्वले उस आयु्बल को मोगकर बह्याजी भी अन्तधौन हो- 
। जति उस्रा नाम महाप्रलय है। उ महाप्रलय के अन्त मे इसने स्वगभोग किया 
तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है १ एेसा सुख स्वगे म कोड नह्‌; न पृथ्वी 
म हे ओर न पाताल मे है जो आपद्‌ ओर दुःखसे मिश्ित नदो । सवलोक च 
पदा संयुक् है ओर सब दुःखों का मुल चित्त है जो शरीररूथी वाब म सपवत्‌ रहता 
है ओर आधि-व्याधि बड़ दुःखरूपी बिष देता हे । यह्‌ जव कपी प्रकार निवृत्त ह| 
तव सखी हो । इससे सब जीव नीचघ्रकृति होरहेै; कोड विरला साधु हे जिसके 
हृदय मे चित्तरूपी स्वभोगं की तृष्णारूप विषसंयुक्त नदीं होता । ये जगत्‌ के प- 
{ दाथं सत्यता के मस्तक पर असत्यता है; जो रमणीय भासता है उसके मस्तक पर 
| अरमर्णीय स्थित हे र जो स॒खरूप है उसके मस्तक पर दुःख स्थित जिसकामें 
+ आश्रय करूं वह्‌ दुःख से मिश्रित हे; दुःख तो दुःखसे मिश्रित क्याकहिये वहतो 
(आपी दुःखहै ओर जो सुख सम्पदा है सो आपद्‌ दुःखे मिश्रित है; फिर मेँ 
 क्गिसका आश्रय कर ? ये जीव जन्मते ओर मरते; इनमे कोह विरला दुःखसे रित 
` 1ह। ये सुन्द्र शिया जिनके नील कमलवत्‌ नेत्र है ओर परम हास्य विलास आ- 
1 दिक मूषयां से संयु ै, इनको देखके मु भको हसी आती है कि; ये तो अस्थि 
1 मास ऋ पुतली हे ओर क्षणमात्र इनकी स्थिति है । जिन पुरुषों के निमेष खोलने 
` | सेजगत्‌ हता है ओर उन्मेष मदने से जगत्‌ का अभाव होजाताहे वेभी नष्टहृयेष 
[तो हमारी ५ कृथा गिनती है १ जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते दै वे अस्थित रूप हँ उन 
(पदार्था 1 की चिन्ता ओर क्या इच्ाकरनी है १ नाना प्रकार की सम्पदा प्राप्त होती 
| छ चित्त को आलगता हैः तव सव सम्पदा आपदारूप होजाती है 
|> रन बड! आपदा आ प्रात होतीहे ओर चित्त मं कषोम नदीं होता शान्तरूप है 
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| < को भ्रा हरा थाव विवेकरूपी सूयं से: गलगयाःहै = मव । 
 (श्रुको जगायाःदे मोर अव मेँ आपद + पुर 


व 1 पञ्चमडउपशम प्र ० । ३३ 
| शन क वृत्ति अकस्मात्‌ जगत्‌ मं इनकी रिथतिभदई है ओर अ: 
रप संसारम स दै उसमे साग अर हण कौ भावना मिथ्या ह। क्षीरा 

| बता है वह सल च ॐ र संयुज्क है । जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धरा 
उसकी ओ १२ न्ट होजाता है-जेसे पतङ्ग दीपकशिखा को सुखरूप जाकर 
२।.आर धावता है तो दग्ध होजाता है तैसेही संसार ॐ सुख गहण करनेवाले 

द्न्णास दग्ध हये है । जैसे नरक का अग्नि दग्ध करता ह पर वह भीःओेष्ठ है प- 

= क्षगभगुर जो संसार के सुख ह वे महानीच दै-नष्ट हये भी दुःख देजातिह। 

आर दुःखों की सीमा है पर जं इस संसारसमुद्र मं गिरते ह वे सख नदीं पाते। सं- 
सार मे दुःख स्वाभाविक है ओर दुःखसे मिश्रित दै । मेभ अज्ञानी की ना काष्ठ 
लाष्ठवत्‌ स्थित हरहा ओर बड़ा सेदहै। कि अज्ञानीवत्‌ शमादिक सख को त्याग | 

{ करक क्षगाभगुर संसार के सुख के निमित्त यन करतां । जैसे बरफ़ से अग्नि नही 

{ उपजती तसेही संसार से सख नहीं उपजते; जितने जीव हें वे जड़ धर्मालक 

{ ससाररूपी एक वृक्ष है ओर सहसो अकुर, शाखा, पत्र, फल. फूलों से पुं हे। 

{ उतत संसाररूपी चकन का मूलःन है उसके संकल्परूपी जल से विस्तार को प्राप्त | 
डा है चर सङ्करप के उपशम हृये नष्ट होजाता है । इससे जिसघरकार यह नष्ट 

हो वही उपाय मे करूगा। संसारम मोग देखनेमात्र सन्दर भासते ओर भीततर 

से दुःखरूप है \ मन म्कैटवत्‌ चञ्चलरूप है, उसने यह रचना रची ३ । जवत्तक 
इसको वास्तव मे-नहीं जाना तब्रतक चञ्चल है ओर जव विचार से जानता ह तव 
पदार्था की रमणीयता सहित मन का अभाव होजाता है; इससे मेँ नाशखूप पदार्थौ 

{मं नदीं रमता \ संसार की वृत्ति अनेक -फांमियो से मिशित है उस मै गिरके जीवं 

फिर उद्लते है ओर शान्त कदाचित्‌ नीं होते । रेसी संसार की उत्ति-को. मेनि 


ज्ये 













{चिरकाल पच्यन्तःभोगाःहं अव में मोगसे रहित होकर बह्यदी होताह । इदस संवार ¦ 
[मं बारम्बार जन्मः मरणःहोता है ओर 'गोक्रही प्राप्त होता हे इससे अब संसार की | 
„र्ति से रहित हो. शोक्‌ से रहित होतारं अब में पतु ओर दष॑वान्‌ हा हं चैने | 
[ञ्चपने चोर आपी देखे । जिसका नाम मनदै इसीको मारूगा । इस मनने मुके | 
[निर पर्यन्त मारा है । इतने कालपयन्त मेराभनरूपी मोती व्यवेध रहा था अव | 


मेनेःदइसको बेधा है-अर्थात्‌ आत्मविचार से रहितःथा सो-अब उसको आत््रविचार | 
मरःलगायाश्ै ; परः अवः यह्‌ त्रत्मज्ञान केः योग्यः हे :।! मनरूपी एकः = 1 






॥. 
ऋक्ष + 
% (>) च 

व ॥ 





४ [वे ( न ४ ~ इ ५५ 72 प । ॥ ८३. 
ों 9 क > ~ ¢ + ^ 
" छ ` < प्रष्ठ „ॐ ~ 9 ० 9 १ ष ( ¬# .#' ~ 
(~ न + [, ६ 4. ४ हः 1 र श्त ४ चै 2 । चै, 2 ( . 1 कः (- > ट 
91१ © | (त हृश्ाः (2 ॥ 4 + #4 ९ । ङ 7 ^ 
न. | & २ कि ® 1: ्‌ 6 | यं ९९. भ के 
| (^ ` चष ॥ (* ; । ‰ ` १ > =, र { ^, ~ )  -@. 4. २ थक (1 9 ‹ + ५ ५ „१ + ^ 
$ श । \ 2: नू-> ११४ ॐ + त वी र ५ “ 4 ४4 ५ 
ह ४353 व 9 भ ६ 9 १ 
न्क न वी ~ ~ = +: ~ 3 ~ ~ त 3००१२ » १.११ ^ ८.५ <^ 
च ५ ` कितिति नि नि न [ने 
9 की ५ < ॐ, मै ५ + 


+ १ व ६ + 4; 





7 क न का क च = क 


4 ए. 
99. 2 ~ ~ 





क । 
४३४ योगवाशिठ । 1 ८ । 
 ्राल्पी चिन्तामणि क पाकर एकान्तं सुखी होकर स्थित होऊगा । जस शरत्‌ | 
1 काल का खाकाश निभमंल होता है 'तेसे हाङूगा । मनसूपीं शत्रु न सु भका थम्‌ दि- 
खाया था वह खन विवेकसे नाश चख्याह प्रोर उपशम को प्राप इ ्राह््‌। ह विवेक | 
तुमको नमस्कार हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेडपशमप्रकरणेजनकविचारोनाम्‌नवमस्सगः ॥ € ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब राजा चिन्तन करता था तब पक | 
दासी ने राजां के निकट अकर कहा; हे देव्‌ ! अब उाठेये आर देनका उचत [च्‌ 
। चार अर्थात्‌ स्नानादिक कीजिये। स्नानशालाम्‌ पष्प, केप्तर खर गङ्गाजल खाद कं | 
कलसे लेकर श्यां खडी ह ओर कमल पुष्पं उनम पड़ हं जिनपर भवरे फेरते हे, | 
1 छ्रत्र चमर पडे है, स्नान का समय हें । हे देव ! पूजन के निमित्त सव सामग्री खाइ | 
है अर रत्न ओर परौषध से खाये दै । हाथों म ब्राह्मण स्नान करके खार पवेत 
डालकर अधघमषंश जाप कररहे हें ओर आपके खागमन की राह देखते हें । हाथो 
मे चमर लेकर सन्दरकान्ता तम्हारे सेवन के निमित्त खडी हें खर भोजनशाला मं 
। भोजन सिद्ध होरा है; इससे शीघ्र उसियि ओर जो कायं हे वह कीजिये; जैसा काल 
। होता है उसके अनसार कम वड़े पुरुष करते हें इसका व्याग नदीं करते । इससे काल 
व्यतीत न कीजिये । हे रामजी । जव इस प्रकार दासी ने कहा तव राजने विचार ! 
कि, संसार की जो विचित्र स्थिति हे वह कितेक मत्र हे । राजसखो से मभको कृ 
` । प्रयोजन नदी, यह क्षणभगुरहे; इस सम्प मिथ्या आडम्बरको त्याग के मे एकान्त 
जा बैठताहू-नेसे समुद्र तरङ्घोसे रहित शान्तश्प दोताहे तैसेही शान्तरूप होगा । 
यह जो नाना प्रकार के राजभाग चोर कियाकमं हँ उनसे अव भें तृप्तहुश्मा हं ओर 
सब कर्मो को त्यागकर केवल सखमं स्थित होगा । मेरा चित्तजिन भोगोसि चञ्चलं 
। था वे भोगतो भ्रमरूप हें इनसे शान्ति नदीं होती ओर तृष्णा बहती जाती है । 
जल पर सेवाल बदतीजाती हे ओर जलको ठप लेती हे तैषेही तृष्णा ठांपलती है। 
अव मं इसको व्याग करता टं । हे चित्‌ ! तु जिस भिस दशाम गिरा है ओर जो २ 
| भोग भोगे हे वे सव मिथ्या ह; तपि तो किसी न हरं ! इससे भमरूप भोगों को | 
। | जघ मेत्यागुगा तब परमसुखी होऊगा । बहुत उचित अनुचित भोग बारम्बार भोगे | 
| (4 न हृ; इसे, हे चित्त ! इनको व्याग करके परमपद के आश्रय | 
ˆ एक क त्यागकर दुस॒रं को अद्गीकार करता हे तेसेही यत्न विना | 
। 1 तूभा कर । जब इन तुच्छं भोगां को त्यागेगा ओर परमपद का आश्रय करेगा तब । 
{आनन्दी पति ८५१५ को प्रात होगा ओर उसको पाकर फिर संसारी न होगा । हे रामजी ! | 
{रत शृक्रार [चिन्तन करके जनकं तूष्णी होरहा ओर मन की चपलता त्याग करके 
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~ ` पवश ७३५ | 
सोमाकार से स्थित हा जैसे -मूिं लिखी होती है सदी दोगया ओर प्रसिदारी 
त भवभीत्‌ होकर किर कुत्र न कहसकी । इसके अनन्तर मनकी समता के निमित्त 
पि सज्‌ न चिन्तन किया कि, मु भको रहण खोर व्याग करने योग्य कुद नहीं हैः 
| कितको भे साधू आर किस वस्तु मं में धेयं धारः सव पदार्थं नाशरूप है मुभको | 
करने से क्या प्रयोजन हे ओर न करनेसे क्या हानि है । जो कुल कतव्य है वह श- 
रीर करता हे निर्मल अचलरूप चेतन न करता है, न भोगता है । इससे स॒भको 
{ कुलं कतव्य नहीं । ज त्याग कसूगा तो शरीर करने से रहित होगा ओर जो करूगा ८ 
तो भी शशीर करेगा, मु को कया प्रयोजनहै ? इसमे करने यर न करने मं मुभको 
। लाभ हानि कुत्र नदीं जो कुचर प्राप्त हा है उसमे विचरता हं अ्राप्त की मे वोञ्ा 
नहीं करता ओर प्राप्त मँ त्याग नदीं करता अपने स्वरूप मं स्थित होकर स्वस्थ 
होऊगा ओओर जो कृद प्राप्त कमं हे वही करताहू, न कृतर मुभको करनेमे अथं हे 
रोर न करनेमे दोषहे जो क्रियाहो सो हो करो अथवा न करो ओर युक्त हो अथवा 
| अयुक्क हो मुभको ग्रहण त्याग करने योग्य कु नहीं । इससे जो कुठ ग्राप्त करने 
योग्य कम॑ हें वेही करूणा कमंका करना शरीर प्रकृति से होता हे; आसा को तो 
कुल कर्तव्य नहीं, इसपे मे इनमे निस्संग दोरहंगा । जो निस्पन्द्‌ चेष्टा हो तो क्या 
{ सिदध हरा ओर क्या किया । जो मन कामना से रहित स्थित विगतञ्वर हुख्ा जथोत्‌ 
हदय मे राग देष मलीनता न उपजी तो देह से कमं हो तोभी इर अनिष्ट विषथकी | 
परासि मै तुलना रहेगी ओर जो देह से मिलकर मन कमं करताहे तब कतां मोक्ता | 
1 है चौर इष्ट-अनिष्ट की प्राि म राग देषवान्‌ होताहे । जव मन का मन॒न उपशम 
1 होता दै तब कर्तव्य म भी अकतव्य है । जैसा निश्चय हृदयम चद होता वही रूप 
। पुरुष का होता; जिसके हदय मे अहंकृत नहीं हे ओर बाहर कमं चेषा करता ह | 
तोभी उसने कु नहीं करिया ओर जिसके हृद्य मे अहङूत अभिमान दे वह्‌ बाहर 


। से अकता भासतादै तोभी अनेक कम करता है । इससे जेसा निश्चय हृदय मं खद्‌ | 


ह 


होता तैसादी फल होताहै। जो बाहर कता है परन्तु हृदय म कतव्य का अभिमान | 
नहीं रखता न तो वह धैर्यवान्‌ पुरुष अनामय पद्‌ को प्राप्त हता ह ॥ ५ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमम्रकरणेजनकनिश्चयवणेनन्नामदशमस्सगः ॥ १०॥ | 

। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | इस प्रकार बिचारके राजा यथाप्राप्त क्रिया केकर करनेको | 
1 उह खड़ा हा ओर जो इष्ट ग वासनाथ बह चित्तसे त्यागदी 1 जेतेसुषुतति- | ` 
| रूप पुर होता है तेसेही वह जाग्रत्‌ म॑ होरहा । निदान दिनि को वा किय व (| 
{ करे ौर.रात्रिको लीला करके ध्यानमं स्थितो । मनो समरस कर जव रत्र क्षीण॒ | 
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ं स  योगवाशिष्ठ। ` प 
आत्मा हं वहं क्या तुभकों सुखदायक नहीं भासता जो इस मिथ्या संसारसुख. की 
इच्छा करता हे। जब तेरी इच्छ शान्त होजावेगी तब तू सार सुख आत्मपद को प्रा | 
होगा। ज्यं २ तू संकल्य ललाते उठती है त्यो = संसार जाल विस्तार होताजाता हे । | 
इस इःखरूप संसार से तुमको क्याः प्रयोजन है १ ह मुखं, चित्त ! ज्या २ संकल्प इच्छा | 
करता हे त्यां २ संसार का दुःख बढता जाता है। जैस जल सीचने से वक्ष की | 
बढती हे तेस संसार सुख से अधिक दुख भप्त होताहै । एेसे दुःखरूपं भोगों की 
इच्छा क्य, करता ह “ यहं ससार चित्तजाल से उपजहे; जव तृ इसका त्याग करेगा 
तत दुःख मटजानगा । करनेका नाम दुःखदे इसके मिटेसे दुःखभी कोन रहेगा। यह 
महाचल ससार देखनेमं सुन्द्र है वास्तव मे कृ नहीं । जो तुभाको इससे कु सार 
सि ह। त। इसका आश्रय कर पर यह तो क्षणभंगुरे ओर दुःखकी खानि इसकी 
आर्था त्याग, आत्मतत्वका आाश्चयकर ओर शुद्ध निर्मल होकर जगते बिचर, तव 
तुका दुःख स्पश्‌ न करेगा । जगत्‌ स्थित हो अथवा शान्त हो इसके उदय अस्त 
| वासना से इसके गा अवगुण मे आसक्त मतहो। जो अविद्यमान असत्यरूप हो 
र अर्था क्याकरन।! यह असत्यरूप हे ओर तू सत्यरूप है; असत्य चौर सत्य | 
सम्बन्धक केस हा ! मतक अर जीते का कभी सम्बन्ध हृराहै ! जो त्‌ कहे कि, | 
च तनतत्व दश्यरूप हं तो दोनों सत्यस्वरूप हे ओर विस्तृतरूप आत्मा ही चमा तो | 
१ ५५ ऋका करतार इससे तृ मूढ मत हो; समुद्र की नाई अक्षाभरूप अपने | 
| आपमं स्थित हो रौर संसार की भाविनो त्याग करके मान मोह मल को त्यागकर । | 
` [ इसकी इच्छराही ख का कारण है; इसको त्याग करके आत्मत्व म स्थित हो | 
| तब पर्पृपद को आप्त होगा । इस लिये बल करके ओर इसश्चा आश्चय क > । 
1 चञ्चलता 4 ॥ | | ६ ५ 
[= इति - (= ्रेउपश =, वितानं | 
# वीता ठडपशमभकरगोचित्तानुशासननामएकाद्श्सर्ग ॥११॥ | 
) | बाधन बोले, हे रामजी { इस प्रकार विचार करके राजा ने संव काम किये 
८ । आनन्दवृत्त मे उसका पने धवान्‌ म ¦ मकेयं सखरोर | 
` 1" ~ उसका परनाधवान्‌ मन मोहको न प्राप्त हुा। वह इष्टमे हष = 
 { र अनिष्ट म देष कय | ह्षवान्‌ नहो ।. 
| २, हेषवान्‌ न हो केवल सम ज्र स्वच्छ अपने स्वरूप मे मथिन 
[रं म विचरते लगा. स्प म॑ स्थत हञ्ा 
 .| ॐर्‌ जगत्‌ म बिचरने लगा; न कन्न त्याग क ३ 
करे, केवल वीतशोक होक ऽव व्याग करन पु भहकर ओर न कुत्‌ ्गीकार 
(> न र श १ ६ कर सन्ताप से रहितव्तमान मे कायकरे ओर उसके इदयमें 
, { कड कल्पना स्पशं न करे-जैसे काश को धूलकी मलीनता स्पशं नहीं करती 
ध  मलीनतो तोत र हेत । पते = स्वरूप नि = के ~, धा मो ॥ | | (| | करती ॥ # .. 
। मे उसवं का मन निश्चलता >, = °," बुसान र्‌ सम्यक्‌ ज्ञाने अनन्तं प्रका | 


कै 
ऋः + 
क न ॥। 
रत्या मं प्रकाशित 
> 7. 4 
हृदय ५ 
> \ च 6 1 भ 
अ; 9 ॐ 1 १६. ३ 6 "^. 
भ" १ ४ . ~ ५ ११ । 
[8 "+ -" । ५ ॥ 
छ. त (0 
द 1 
"च = 69 ङू१ न ॐ ^-^ "छ | त 
` 







































































क क र “~-----~---- 
| १ 





"णी ; । (न | प 
त # ~ कै 
। क 1 छ ¢ 
। १ छ त छ क वका" कक पक्का ठका पष्क व्क का ~ 9 छ, प ~ क - का~ का = 
च > [० 0 ~ 8 0 8 0 ~~ क ~ क ~ क 9 98 श ~ फ . . पछ. पकः. प 
# 









४ 


आकाशस्य सर्य प्रकारात्‌ द 


से घरि शता हे तैसेही अनर प्राह = त 

उसमं प्रतिबिम्बित देखे । चैर त आत्मा भकट इ ओर सम्पूरणं पदार्थ 
एव्‌ क _ $ ह, 

पदार्थं अपने स । जस शुद्धमणि मे प्रतिबिम्ब भासता है तैसेही उसने सरव 





त्लग > म्‌ ४ ज क © क स फक 

ध | व नक क ज्ञानक ददता हद उससे लोकों के परावर को जानकर 

तु र का राञ्य कया ओर जीवां की पालना मे हषं विषाद को न परा 
धच + संताप से रादेत हो कोद अथं उदय हो अथवा अरत होजा परन्तु हष 

शाक कदाचित्‌ न करे ओर कार्यकर्ता दष्टि आवे परन्तु हदय से कुल न करे । 


> ^ ध ¢ =, 
५ | तसेही तुमभ कायं सब करो परन्तु निरन्तर आत्मस्वरूपम्‌ स्थितरहो । | ` 
५1 न वन्सुक्त वपु हा राजा जनक की सव .पदाथं भावना अस्त होगई थी उसकी 
ऽ सनत्‌ वरृत्त हइ थी, भविष्यत्‌ की इच्छा नदीं करता था ओर व्यतीत की चि- | 
न्तना करता था जो वतृमान कायं प्राप्त हो उसको यथाशाख करे यर अपने विचार 
वश्‌ सं उसने पाने योग्य पद पाया चर इच्छा कर न की। हे रामजी ! जीव आतम- 
पद्‌ का तभातक नही प्राप्त होता जबतक हदय मे अपना पुरुषार्थरूपी विचार नही 
उपजा; जव अपने आपसे अपना विचाररूप पुरुषार्थ जागे तव सब दुःख मिटजावि 
आर परमसंपदा को प्राप हो । एेसा पद्‌ शाख अर्थं ओर पुण्य क्रिया से नही प्राप्त | ` 
होता जेसा अपने हदय म विचार भ्िसे होता हे । वह पद निर्मल आर स्वच्छ है 
ओर हदय की तपन को निवृत्त करता हे । बुद्धि के विचाररूपी धरकाश से हृदय का 
अज्ञान नष्ट होजाता है; खर किसी उपाय से नहीं नष्ट होता। जो बड़ा आपदारूप 
दुःख तरनेको कठिन हे वह अधनी बृद्धि से त्रना सुगम होताहै-जैसे जहाज से स- 
मुद्र को लंघजाता हे । जो बुद्धि से रित मृखे है उसको थोडी आपदा भी बड़ा दुःख 
देती है-जसे थोडा पवन भी तृण को बहुत माता है । जो बुद्धिमान्‌ है उसको | 
बड़ी आपदा भी दुःख नीं देती-जनैसे बडा वायुभी पवत्‌ को चला नदी सक्ता । इसी | 
कार्‌ प्रथम चाहिये कि, सन्तौ का संग ओर सतशाखका विचार करे ओर बुदि | 
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सीचने अर रखने से फूल फल प्राप्त होताहे तेसेही जव बुद्धिं सत्यभाभ की ओर ( 


| शराती है तब परमानन्द परा होता । जम शङ्गपक्च का चन्द्रम पर्गमासी से बहत | 
प्रकाशता है; जितने जीव संसार के निमित्त य करते हँ वही यल्‌ ध की 
रोर कर तो दुःख से मुक्त हँ ओर परम संपदा के भण्डार को पावे । संसाररूपी | 
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पाताल का राज आदिक जो कुत ताल ऋ रन आर = ९----त---- रात तेद सोते बोषरूमी भण्डार | ^ ` 
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बावे । जव बुद्धि सत्यमा्गं की ओर बदेगी त्‌ परमबोध प्रप्त होगा-जैसे जलके( 





| ४२८ यागाथ । = 
से मिलते है । संसाररूपी समुद्र के तरने को .्रपनी बुद्धिरूपी जहाज हं र्‌ तप | 


{तीर्थं आदिक शम्ाचार से जहाज चलता है । बोधरूपी पुष्प लता के बढाने को 
देवीसंपदा जल है उसके बदने से सुन्दर फल प्राप्त होताहै । जो ब।ध स रहित बल | 
देश्व्ं से बद़ाभी है उसको तुच्छ मे अज्ञान नाशकर डालता दै-जेसे बलसे रहित 
सिंह को गीदड़ हरिण भी जीत जेते है । इससे जो कुछ पराप्त होता ष्टि आता हे 
वह अपने प्रयनन से होताहै । अधनी बोधरूपी चिन्तामणि हृदय म॑ स्थित्‌ हे उससे | 
विवेकरूपी फल मिलता है-जैसे कल्पलता से जो मांभिये ह पाते है तेसेदी सव- 
फल बोध से पाते है । जैसे जाननेवाला केवट समुद्र से पार करता है अजान नहीं| 
| उतारसक्का तेसेदी सम्यक्‌ बोध संसार समुद्र से पार करता हे ओर असम्यक्‌ बोधः 
जडता मे डालता हे । जो अट्पभी बुद्धि सत्यमागं की ओर होती हे तो बड़ संकट | 
दूर करतीहै-जेसे रोटी बेड़ीभी नदी से उतार देती है हे रामजी ! जो पुरुष बोधवान्‌ 
है उसको संसार के दुःख नही बेध सङ्के-जैसे लोह आदिक का कवच पहिनेहो तो | 
उसकौ बाण वेध नहीं सक्ते । बुद्धि से मनुष्य सर्वात्म पद को प्राप्त होता है, जिस 
पद के पानसे हषं, विषाद्‌, संपदा, आपदा कोई नहीं रहती । अहंकाररूपी मेघ | 
जव आत्मारूपी सयं के आगे आता हे तो माया मलीनता से आत्मरूपी सूर्य नहीं | 
भासता। बाधरूपीं वायु से जव यह दुर हो तव्‌ आत्मारूपी सूर्य ज्यो का त्यो भासता 
ह-ज॑स किसान प्रथम हल आदिकसे पृथ्वी को गृद्ध करता, फिर बीज बोताहै ओर | 
जब जल सीचता है ओर्‌ नाश करनेवाले पदार्था से रक्षा करताहे तब फल पाताहै; | 
यो से बुदि निर्मल होती है तव शाख क़ उपदेशरूपी बीज 
वराग करकं करता है उससे परमपदकी प्रापि होती हे वह 
| अतुलपद है, उसके समान ओर कोड नही ॥ 
0 
. षे पीठे = (> (५ परुषो ध = स चा चनपका 
( जो विदितवेद पूरुषो ने किया है उसी प्रकार तुमभी निर्वास 
(० ताव्‌ परप हैं ओर जिनका यह अन्तका जन्म है वे राजस-सा- 
ति प -आपहयं परमपद को परापत होते है । जबतक अपने आपसे आत्मे देव घ्र- 
` 1 सनन न ह। तबतक इन्दरीरूपी ण अं के जीतने का यत्न करो ओर जब आत्मत 
सवत्‌ परमातमा इश्वरोका भी ईश्वर है प्रसन्न होगा तो आपहीर च आत्मदूव्‌ जो 
1 ओर सवं दोष दृष्टि क्षीण होजायगी । मोदरूपी बीन को जो 1 ॥ 
{ओर नाना प्रकार की आपदारूपी वर्षा ते महामोह कौ बेलि जो होती दृष्टि आती 
{बह्व नष्ट हो नाती है । जव परमातमा वि जो दीतौ चष्ट आती थ | 
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अ द तुम सदा बोध से ास्मपद्‌ म स्थितो, जनकवत्‌ कार्योका। 
= [र ब्रह्म लक्षवान्‌ होकर जगत मं विचरो तब तुमको खेद 
होगा । जव नित्य आत्मविचार होता है तव परम देव आपही भरसन्न होता र 
०९क्‌ साक्षात्कार हये से तम ॒चञ्चलरूपी संसारीजनों को देखकर जनक की नाई 
द्लाग । ह रामजो । संसार की भय से जो जीव भयभीत इये हैँ उनको अपनी रक्षा 
करनं का अपनाही पुरुष प्रयलञ हे अर देव अथवा कमं वा ` धन, बान्धवां से रक्ना 
नहा हाती । जो पुरुष देव को निश्चय करके रहे हँ पर शाखविरुद कम करते हँ ओर 
सकट्प वकटप म तत्पर हाते हं वे मध्यवाद्ध हे उनके मागे को आर तम न जाना 
उनकी बुडि नाशकरती हे, त॒म परम विवेक का आश्रय करो अर अपने आपको 
आपसे देखो । वेराग्यवान्‌ शुदधवुद्धि से संसारससुद्र को त॒रजाता है । यह मेने तुमसे 
जनक का वृत्तान्त कहादहै-जेस खाकाशसे फल गिरपड तेसदी उसको सिद्धा के विचार 
मे ज्ञान वी प्रासि हृदे । यह विचार ज्ञानरूथी वक्ष की मञ्जरी है । जसे अपने विचार क्ष 
राजा जनक को आत्मबोध हरा तैयेदी तसको भी प्राप्त होगा । जेस स॒यभुखी कमल 
सर्य॑को देखकर भ्रस् हो ताहे तेसेष्टी इस विचारसे तुम्हारा हृदय प्रफुल्ित हो वेगा 
रीर मनका सननभाव जैसे बरफ़ का कण का स॒यमे तप्तहो गलजाताहे शान्त देजा- 
वेगा । जब अहं सं आदिक रात्रि विचाररूपी स॒य॑से क्षीण हो जावेगी तव परमास्मा 
का प्रकाश साक्षात्‌ होगा; भेद कल्पना न होजावेगी ओर अनन्त ब्रह्माण्ड मे जो 
यापक आत्मत है वह प्रकाशित होगा । जैसे अपने विचार से जनक ने अहंकार 
वासना का त्याग किया है तेसेही तमभी विचार करके अहंकार वासना का त्याग 
करो । अहंकाररूपी मेघ जब नष्ट होगा ओर चित्ताकाश निम॑ल होगा तव आसम्‌- 
रूपी सर्य प्रकाशित होगा ! जवतक अहंकाररूपी मेघ आवरणं तवत्‌क आतमरूपी 
सर्य नीं भासता । विचाररूपी वायु से जब खहंकाररूपी मघ नाश ह्‌. तव जाल्‌- 
रूपी सर्य प्रकट भासेगा। हे रामजा . एस समक्ष कमन महन्‌ क । भर्‌ ठं 
न नास्ति हैः न अस्ति है; जब रेसी मावना दद्‌ होगी तब म॒न शान्तः होजावेगा 
पनीर हेयोपादेय बि जे इष्ट पदार्थो म होती है उम्‌ न डूबोगे 1 इष्ट अनिष्ट के | 
। ग्रहण व्याग मँ जो मावना होती हे यदी मन का सूप ह आर यह बन्धून का कारण | त 
1 &-इससे भिन्न बन्धन कोई नहीं । इससे तुम इन्द्रिय क इष्ट-अनिष्ट मे हेयोपादेष | 
बधि मतकरो अर दों के त्यागे से जो शेषरहे उसमं ५ हो । इष न की 
नावना उसकी की जाती है जिसको हेयोपादेय बुद्धे नही होती आर्‌ जवतक्‌ हेया! 
दधि क्षीर नहीं होती तबतक समता माव नही उपजता । जैसे मेषके नष्ट | ८८ 
४. तैसेही जवतक पदार्थो मै इष्ट अनिष्ट | 
[हये विना चनमा कौ चादनी नी नासत स 
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| लो, निरवासकरो, उवलो, सोवो, सब चेष्टा करो परन्तु भीतर सव्र अप्त्यरूप जानो 


स © योगवाशिष्ठु । 
बुदि हे ओर मन लोलुप होता है तबतक समता उदय नहीं होती । जबतक यक्ते 
अयुक्क लाभ अलाभ इच्छा नहीं मिटती तन्नक शद समता चौर निरसता नर्ही 
उपजती । एक ज्यतत्व जो निरामयरूप आर नानात्व से रहित है उसम युक्त क्या 
ओर अयुक्त क्या १ जबतक इच्ला-अनिच्छा ओर वाञ्छित-अवाञ्वित यह दोना 
बाते स्थित ह अर्थात्‌ फुरते ओर क्षोभ करते ह तत्क सौम्यता भाव नीं होता । 
जो हेयोपादेय बुद्धि में राहित ज्ञानवान्‌ है उस पुरुषः को यह शक्ते आ प्रान होती | 
है-जैसे राजा के अन्तःपुर में पटरानी स्थित होती हँ । वह शक्ति यह है; मोगा मं 
निरसता; देहाभिमानः से रहित निर्भयता, नित्यता, समता, पृणंआत्मा ष्टि, | 
¡ निष्ठा, निरिच्छता, निरद॑कारता, आपको सदा अकता जानना, इश अनिष्ट की प्रापि 
| मं समचित्तता, निर्विकल्पता, सदा आनन्दस्वरूप रहना, धेयं से सदा एकरस रहना, 
स्वरूप मे भिन्नत्ति न फुरना, सब जीवां से मेत्रीमाव्‌; सत्यबुद्धि, निश्चयास्मकरूप | 
1 से तुष्टता, म॒दिता ओर मृदु भाषणा; इतनी शक्ति हेयोपादेय से रहित पुरुष को आ 
भरकत होती ह । हे रामजी ! संसार के पदार्थौ की ओर जो चित्त धावता है उसको 
वैराग्य से उलटाके सचना-जैसे पुल से जल के वेग का निवारण होता है तैसेही 
जगत्‌ से निवारकर मन को आत्मपद म लगाने से आत्मभाव प्रकाशता है । इससे 
हृदय से सब वासना का त्याग करो ओर बाहर से सव क्रिया मं रहो । वेग चलो, 
स लो ओर सवदा, सवंप्रकार चेष्ठा करो, पर सवदा सत्र प्रकार की वासना त्याग 
ग । ससाररूपी समुद्र मं वासनारूपी जल है अ।र चन्तारूपी सिवार है; उस जल 
र ठृष्णावान्‌ रूपी मच्छ फमे हे । यह विचार जो तमसे काहि उस विचाररूपी 
शला से बुद्धि को तीक्ष्णकरो अर इस जाल को वेदो तव संसार से मक्त होमे । ! 
री हन का मृल बीज मन है । ये वचन्‌ जो कहे है-उनको हृदय म धरकर 
ह क 4. दुःखों से कग । मनसेम॒न कोजेदो; जो बीती 
हार भविष्यत्‌ कौ चिन्ता न करो कोक; वह असत्यरूप है 

वतमान कोभी असत्य जानके उसमें बिचरो। जव मन से संसार का विस्मरण 




















































होता त 


शता है तव मन मे फिर न परेणा । मन मे अपत्यभाव जानक चलो बेठो, श्वास 


ध म म जो मल ५ करो प्राति में बिचरो अथवा 
0 ण विचर परन्तु भीतर से इसमं स्थां न हो । सैते ¦ 
का सव्र पदा मे अन्वय हे पर्त कितीति = ३ तम आस्था से आकाश 
स व 2 परन्तु किससे < १। नह! करता तैसेही बाहर कायं करो 
णि भिक्त नही ५ ह श तम चेतनरूय अजन्मा महेश्वर पुरुष हो; | 

को सदा का निर्व | 


ह तत ~ क~ 1 क # द २ । 

"1 1 सव «14 न. उ्याषरह्‌ १९ हो 11. पुरुष च्‌ 

४०, । | "8 निस 1 १ 
न ज क > ~ न. > ४. ~ = ह ५ , 6 ५. , | च (8 ^ ` नि ॥ 
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ताउ ल हे स स = ६. ध ८. 9 
मास भावन्‌ ह वा चलायनान नरी क ओर वितते संर 
हे ओर हष, शो यर वप यले ह उनो संसार क पदप से विकार उपजता | 
राग हेष रह < र भय सचते है; उससे वे वाधेहुभे है । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष | 
ता < ठ उनका लाहा, बह्म, पाषारा ओर सुवशौ सव एक समान हे । | 
स्थिति बना ऋ स्याने काही म मुक्त ह । द रामजी | जिस पुरुष को स्वरूप मे 
् स दिक अ।र सुख दुःख मे समता है वह जो कुत्र करता, भोगता, देता, जेता 
२. पक [कया करता है सो करता हुखा मी कुर नहीं करता । वह यथा घराप्त कारय 








१ | क च्ल, र ् ५ 
१तताट। आर उसे अन्तःकरण मे दृष्ट अनिष्ट की भावना न्ह फुरती आर 


कायं मं राग देषवान्‌ होकर नीं इता । जिसको सदा यह निश ॐ 

स चिदाकाशारूप ह ५ ष का सूको ४ दा यह निरचय रहता है कि, 
१ । कं मनन स रहित्‌ है बह सुमताभाव को प्राप 
हाता ह । हे रामजी | मन जडरूप है ओर आत्मा .चैतनरूप हेः उसी चैतन की 


| सत्ता स जव पदाथा को ग्रहण करता है इस मे अपनी सत्यता कुठ नदी । जेते सिंह 


०, = (५ (+ अ, [44 १ नहीं 
क मारहुय पशु को विज्ञी भी खनेजाती है, उसको अपना बल कुकर नही; तैसेही 
चतन के बलस मन दश्य का आश्रय करता हे, आप आअसस्यरूप हे चैतनकी सत्ता 


 { पाकर जीता है; संसार के चिन्तवन को समथ होता है ओर प्रसाद मे चिन्तासे 


तपायमान होता है । यह वात्तौ प्रसिद्ध है कि; मन जइ है अर चैतनरूयी दीपक से 
भकारे हं । चतनसत्ता स रदित सब समान है ओर आत्मसत्ता से रहित उठभी 
नह( सङ्गा । आत्मसत्ता को भुलाकट जो कु करता है उस एरने को बुद्धिमान्‌ कलना 
कहते हे । जब वही कलना शुद्ध चेतनरूप आपको जानती है तव आत्मभाव को 
प्राप्त होताहे खर प्रमाद से रहित आत्मरूप ह्येता हे । चित्तकला जव चैत्य रश्यसे 
स्फुर हो तीह उसका नाम सनातन ब्रह्म होता हे ओर जब चेत्य के साथ मिलती है । 
तवर थ नाम कलना होता है; स्वरू से कु भिन्न नदीं केवल बह्म तत्व स्थित है 
अ।र उस म ्रान्ति से मन आदि भासते द । जव चेतन सत्ता द्य के मन्सुख होती 
है तब वही कलनारूप होती है ओर अपने स्वरूप के विस्मरण किये यर संकल्प । 
की ओर्‌ धावनेसे कलना कहाती है । बह आपको परिच्छिन्न जानती है उसने परि. | 
च्छिन्न होजातीहे ओर हेयोपादेय घमिणी होती हे । हे रामजी ! चित्तसत्ता अपनेही | 
फुरनेसे जडता को प्राप्त हहे ओर जवतक विचार करके न जगावे तवतक स्वख्पमे | 
नदीं जागती इसी कारण सत्यत्व शास के विचार ओर वेराग से इन्दो का निग्रह | 
करके अपनी कलना को आप जगाञ्रो । सब जीवो की कलना विज्ञान अर सम । ` 


करके जगाने से बह्मतत्त्व को प्रास होती है ओर इससे भिन्न मागं से मता रहता | - ` 
है । मोदरूपी मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त होताहै वह विषयरूपी गदे मे गिरता है। |. ` 
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४९२ योगवाशिष्ठ । व क 
सौं ह्‌ लना आत्मबोध सै नरह जगाते अभरबोध ही रहते हे सौ [चिततकलना 
सोद हृदे कलना आत्म थं जगत्‌ मे कोड नदी 


जड रहती है; जो भासती है तौमी असत्यरूप है। एसा पदा क: 
जो संकल्प से कियत न हो; इससे तुम अजड़धमां होजाओओ । कलनाजड्‌ उपलब्ध्‌- 
रूपिी ह आर परमार्थ सत्ता से विकाशमान होतीदै-जैसे सूय॑से कमल विकाशमान 
होताहै । सैसे पाषा की मृतिं से किये किर तू वृत्यकर तो वह नीं करती क्योकि 
जडरूप है; तैसे देह मे जो कलना हे वह चेतन कायं नी करस । जैसे मूति का | 
लिखाहृश्मा राजा गुर गर शब्द करके युद्ध नहीं करसक्ता अर मूतिं का चन्द्रमा 
षध पष्ठ नहीं करसङ्का तसेही कलना जङ्रूप्‌ कायं नी करसक्ती । जसे निरवयव 
अङ्गनासे आलिङ्गन नहीं होता; संकल्प के रचे आकाश के वन की ताया क नीचे {. 
कोई नहीं बैठता अर भृगतरष्णा के जलसे कोई ठप्त नहीं होता तेसेही जडरूप मन | 
करिया नहीं करयक्ता। जैसे सूर्यं की धष से सृगदष्णा की नदी भासती है तेसेही चित्त- [ 
कलना के फरनेसे जगत्‌ भासता है । शरीर मे जो स्पन्दशक्ति भासती है वही प्राण-.| ` 
शङ्कि है ओर प्राणोसेदी बोलता, चलता, बैठताहै । ज्ञानरूप संवित्‌ जो आत्मत | 
है उससे कृञ भिन्न नहीं; जब संकटप कला फुरतीहे तब अहंतव इत्यादिक कलना से | 
बही रूप होजाताहै ओर जब आत्मा ओर प्राण का फुरना इकटुा होताहै अथात्‌ | 
प्राणों से चेतन संवित्‌ मिलता है तब उसका नाम जीव होता । ओर बुद्धि, चित्त, | 
| सब उसीके नाम हे । सबसंज्ञा अज्ञान से कलयित होती । अज्ञानी को जेसे | 
भातित्‌ है, तैसे उसको है; प्रमाथं से कुव ह्या नदी; न मनहै, न वुद्धि है, न श- | 
रीर है केवल आत्मामात्र अपने आप म स्थित है-देत नहीं । सब जगत्‌ आत्मरूप | 
है ओर काल करियाभी सब आत्मरूप है; आकाश से भी निर्मल, अस्ति, नास्ति, सर्व {` 
बहीरूप हे ओर दवितीय फुरनेसे रहित है इस कारण हे ओर नी रेसा र्थत है अर | 
(सवेरूप से स॒त्य हे । आत्मा सवपदे। से रहित है इस्‌ कारण असत्य की नाई है ओर | 
“| अतुभवरूप है हसते सत्य है ओर सवेकलना से रहित्‌ केवल अनुभवरूप दहै । एेसे | 
| अनुभव का जहां ज्ञान होता वहां मन क्षीं होजाताहै-जेसे जहां सूर्यं का प्रकाश | 
होता है बहां अन्धकार क्षीण होजाताहै । जब आत्मसत्ता म संवित्‌ करके इच्छा फु 
| रती है तो वह संकल्प के सन्मुख हृदं थोद़ीभी बड विस्तार को पाती है; तव चित्त 
4 र कला य आतमस्वरूप विस्मरण होजाताहि; जन्मांकी चेष्टासेजगत्‌ स्मरण होता | 
` {द ओरपरमपुरष को संकट्प से तन्मय होनेकरके चित्तनाम कहाता है। जब चित्तकला |` 
1 ते = शित होती हे तव मोक्षरूप होता । चित्तकला फुरनेका नाम चित्त ओर | 
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कः | पञ्चमउपशमप्र°1 ` ¦ =. 
होता हे खोर निविकल्प जो चित्तसत्ता हे वह जव संकल्प करके मलीन होती है तब | 
उसको कलना कहते है । वही मन जब घटादिक की नाई परिच्छिन्न भेद को ब्राप्त | 
होता है तब क्रियाशक्ति से मथति भ्राण ओर ज्ञानशक्ति से मिलता; उस संयोग का | 
नाम संकल्प विकल्पका कतां मन होताहे । वही जगत्‌ कृ बीज हे ओर उसके स लीन 
करने के दो उपाय है-एक तखज्ञान दूसगां प्राणों का रोकना 1 जव घ्राणशक्ति का | 
| होताहै तब मन भी लीन होजाता है ओर जब सत्य शाख के द्‌।रा जृह्यतच्व 
का ज्ञान होते तौभी लीन होजाताहै । प्राण किप्तका नाम है ओर मन किसको कहते 
ड १ हदयकोश से निकल कर जो बाहर जाता है ओौर फिर बाहर से भीतर आता 
वह्‌ प्राण हे, शरीर बैठा ओर वासना से जो देश देशान्त्र मता है उसकानाम 
मन होता; उसको वैराग अर योगाभ्यास से वासना से रहित करना ओर प्राणवायु | ` 
को स्थित करना ये दोनों उपायै । हे रामजी ! जब तचज्ञान होति तब मन स्थिर | 
| होजातादै क्योंकि, भाण र चित्तकला का आपम्‌ वियोग होतादै जर जव भाण | . 
स्थित होताहै तब भी मन स्थिर होजाताहे कयाक्किःप्राण स्थित हय चेतनकला से नदीं | 
{ मिलते तब मन भी स्थित होजाता है ओर नदीं रहता। मन चेतनकला ओर्‌ घ्राण | 
फरने विना नदीं रहता । मनको मी अपनी सत्ताशक्ति कु नदय, स्पन्दरूप्‌ जो शङ्कि | 
टै वह प्राणो की है सो चलूप जडासमक है ओर आटमसत्ता चेतनरूप हे ओर वह 
अपने आपे स्थितै । चेतनशक्रि ओर स्पन्दशक्ति के सम्बन्ध होने से मन उपजा 
ह सो उस मनका उपजना भी मिथ्या है 1 इसीका नाम मिथ्याज्ञान हे 18 रामजी ¦| 
सने तमसे अविद्या जो परम अज्ञानरूप संसररूभी विष के देनेवाली हे कटी दे ॥ | 
चितरक्ति ओर स्पन्दशकति का सुबन्ध संकटप से कट्पित्‌ है; जो तुम संकल्प न | 
उटावो । तो मनसंज्ञ क्षीण हयोजवेगी । इमसे संसार श्रम स भयवान्‌ मत दा । जव | 
स्पन्दरूप प्राण को चित्तसत्ता चेतती है तुब चेतने सं मन चित्तरूप क घाप हाता हं | ` 
पीर अपने फुरने से दुःख प्राप्त होता हे अस वालक अपनो प्रखरा म वेताल कल्प | 
| कर भयवान्‌ होता हे। अखण्डमणडलाकार ज चेतनसन्ता सर्वगत है उसका सम्बन्ध | ` 
किसके साथ हो ओर अखण्ठशक्कि उनिद्ररूप आत्मा को कड इकट्ा नदीं क्रसक्ा | 
म्बन्ध का अमाव दै । जो सम्बन्ध ही नदीं तो भिलना किंससे हो ओर | ` 
इसी कारण सम्बन्ध का अनाव ६ । जा | 


(>> 


मिलाप न हा तो मनकी सिद्धता क्या कहं 












ये ? चित्त ओर स्पन्द की एकता मन श न | 
कहाती ह, मन रौर को वस्तु नही जघ रथ. घोड़ा, हरितः्याद्‌ इनके सिबासेना | 
का रूप ओर कुतर नर्द, तमे चित स्पन्द्‌ के सिवा मन का रूप चीर ८ न्दी दस | 
कारण दु्रूप मनक समान तीनोनोकं म कोई नही । जव सम्यज्ञान ह। ६ ब मृतक- { 
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| ४४ | योगवाशिष। 4 
संकल्प का त्याग करो। हेरामजी | मन का उपजना मिथ्याहै; परमाथ से नहीं । | 
का नाम मनहे इस कारण कृच है नहीं । जैसे सृगव्रष्णा की नदी मिथ्या भासती 
हे तेसेही मन मिथ्या है हृदयरूपी मरुस्थल है, चेतनरूप सर्य है ओर मनरूपी सृग- 
ठष्णा का जल भासता हे । जवर सम्यकृज्ञान होता है तब इसका अभव होजाता |. 
ह । मन जडता से निःस्वरूप है ओखर सव॑दा मृतकरूप है उसी प्रतक ने सब लोगों 
की तकं क्रिया हे । यह वंडा आश्चर्य है कि, अङ्मी कुत्र नहीं देह भी नहीं ओर 
न आधार हे, न आधेय हे पर जगत्‌ को भक्षण करता है खर विना जालके लोगों 
का फसायं ह ¦ सामभ्री से बल, तेज, विभति, हस्त पदाति रहित लोगों को मारता | 
है; मान। कमल के मारनेसे मस्तक फटजाता है । जो जड़ मक अधम हें वे परुष ¦ 
९्सं मानते है कि, हम बाधे है; मानों प्रमासी के चन्द्रमा की किरणों से जलते है। | 
। जा शूरमा हात हे. वे उसका हनन करते हे । जो अविद्यमान मन है । उसी ने मिथ्या! 
2 गत्‌ क। मारा ह चार्‌ भिथ्या संकल्प से उदय ओर स्थित हृच्ा है। रेसा | 
1 इष्ट 2 जाके ।केसान उसका देखा नहीं । मेने तुमसे उसकी शङ्कि कदी है सो तो. 
बङा आश्चयरूप 1वेस्ठतरूप हं चञ्चल अस्तरूप चित्त से मेँ विस्मित हा हं । 
जो मखे हे वह सर्वं आपदा का पात्र है कि, मन है नहीं पर उसे वह्‌ इतना दुःख 
पाता हे । वड़ा कष्ट है कि, खष्ट मूख॑ता से चली जाती है मौर सव मनते तपते हे1/ 
यह भ मानिता ह क स॒वं जगत्‌ मूढरूप ह ओर तृष्णारूपी शरसे कण २ होगयाषैः | 
पैलवरूप हे जो कमल से विदारण इव्मा है चन्द्रमा कौ करणा से दग्ध होगये हेः ! 
८६९ ॥ शाख स बध ह अर सकल्परूपी मन से मृतक होगये है । वास्तव तै कृत | 
7 भथा कर्पना नं नाच कृपरा करके लोगां को हनन किया है; इससे वे मखं &, | 
मखे हमारे उपदेश योग । 
दन यो य नहा, उपृदश का धकार जेज्ञासी हे [जसको स्वरूप 
साक्षात्कार नीं इ से = 
| 2। इच पर ससार स उपरान्त हचराहे, मोक्ष की इच्छा रखता रौर 
{ षदप का + ^ = .. ~ पदशश करने योग्य है। पे ज्ञानवाच्‌ को उपदेश | 
बनता चार प शिख क श.नहा 
(५ ~~ भ] नह। बनता । मूख बीणा की धुनि सनकर भयवान्‌। 
| होताहं जर बान्धव निद्रा मे सोया पड़ा है, उनको भृतक जाने भय | 
 [स्वप्नमहाथीको ता 
[ दखकर भय से भागता है। इस मनते प्रज्ञानियो कं 
{ओर मीगांकालवजो त्गश्यादै! 
1 न तच्छ सुख हं उसके निमित्त जीव अनेक यतन 

दुःख पाते है । हृदय में करते हे ओर | 
(दत ४, (अत ज। अपना स्वरूप है उसको वे नहीं देव सङ्के चौर घर. | 
4 स.अनकः क ष त € । अज्ञानी जीव मिथ्याही मोहित होते है ॥ 


करणोमननिवाणवरुननामत्रयोदशंस्तमे, ॥ 1 
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6 _ पणन प्र० । न 

फल हे सो 9 ह्जा मनको मढ जडखरूप नहा जानते | उनको ला 1 

सो तुम सारिखो क ८।ता। यह विचार आर विप्रक की वाणी सने तमसे कही ह | 

को यह. नहीं शोभ य ह। जन मूढ जड़ो को मन के जीतनेकी साम्य नही है उन 
+ ५२ चदन वचनो को नहीं महण करसङ्के; उनको कहते से | 





क्या प्रयोजन है! 

होता कया # अन्भच् सुन्दर मञ्जरीका वन दिखाइये तो वहनिष्फल | = „^ 
निष्फल दोलाह ज चनद सक्ता तसह ववेक वाणीका उपदेश करना उनको  । 
बोध का उपदेशा करना क नात न सके अर इन्द से लोलुप दै जनको आतुः + ॥ 
सततो ताना क य नहा करता । ज॑से कुष्ठ से जिसका शरीर गलगयाहै 1 
त ' सगन्ध का उपचार स॒ुखदायकनहीं होता, तैसेही मुदको आात्म- 
५ बध सुखदायक नही होता । जिसकी इन्द्रियां व्याकुल अर विपर्थय है| । 
रज्‌ म।द्रा स्‌ उन्मत्त हे उसको धर्भके निरय मे साक्षी करना कोई प्रमाण नहीं| `; 
र्ता । एसा कृत्वा कान्‌ ह जो श्मशान मे शव की मति पाकर उसे चर्चा विचार | 
र्‌ प्ररनात्तर कर ‹ अपन हृद्यरूपी बाबी मे मूकजड सवत्‌ मन स्थितै नो उसको ` 
।नकालञाल वह पुर्षहं आर जो उसका जीन नहीं सक्वाउस दवैदिको उपदेश करना `` । 

। व्यथ हु । हे रामजी ! मन महातच्छ्‌ है । जो वस्तु कत्र नदीं उसकेजीननेम कठिनता । 
नही । जेसे स्वप्ननगर निर्ट होतादै खरौर चिरपयंन्तभी स्थितै पर जाकर देखिये _ ` 
तो कु नर्द, तेसदी मन को जो विचारकर देखिये तो कत नदीं जिस परषने यपते। _ ` 
मन को नहो जीता वह दुबदध हे ओर अमृत को त्यागकर विषपान करतहै रमर! ` 
जाता हे । जोज्ञान हे वह्‌ सद्‌ा आ्माही देखताहै। इन्द्रियां अपने धर्ममे बिचरती | ` 
है प्राण की स्पन्द शक्कैहं आर परमात्मा की ज्ञानशक्ति हे, इन्द्रियो कोअपनीशक्िहै। _ ` 


फिर जीव ।कसंसे बन्धायमान हाता हं { वारतव म सशक्त सात्मा हे उससे कत्र |. ` ` 
¡ भिन्न नीं । यह मन क्या ह { जसने सव जगत्‌ नीच केया हे ! हे रामजी! भदोको। ` ` 
देखकर मे दयाकरता ओर तपतां क ये क्य्‌| खेद्‌ पाते हे ! ओर वह दुःखदायक | ` 
कौन है जिससे वे तपतेहे ! जेसे उश् कण्टक के वृक्षो की परम्परा को घ्राप्त होताहै। _ ` 
।प्ैसेही मद प्रमाद से दुःखो की परम्परा पाताहे। ओर वह दुबे देह पाकर मरजाता | 
ड । ससे समुद्र मं बुद्बुदे उपजकर भिटजति है तैसेदी संसारसमुद्र मं उपजकर | 
वह नष हो जाता है; उसका शोक करना क्या हे, वह तो तुच्छ ओर पशृसे भी 
| नीच है १ तम देवो कि, दशो दिशां मे पशु आदिक होते द ओर मरते द | 
(उनका शोक कौन क्रतादै ! मच्छ्रादिक जीव नष्ट होजाते ह र जलचर जल क 1 । 
(जीरो को भक्षण करते द उनका विलाप कान्‌ करतां आकाश्‌ मपक्षीखतकहेते है | . ` 
` (उनका कौन शोक करता ! इसी प्रकार अनेक जीव नाश होः ५ है उनका विलाप 
~ ~~~ 
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ऋ स | ` योगवाशिष्ठ। ` + र . 
कृच नदीं होता; तेसेदी अव जो दँ उनका विलाप न करन! म 3 न 
रहैगा सब नाशरूप नौर तुच्छ ह । सबका प्रतियोगी काल है आर चः ध यर 
भोजन करता हे । जं आदिकं को मक्षिक्‌। ओर मच्छर रादिकं ध 1 
क्षिका मच्छरादिकों को दादुरं खाते द । मेदक्‌( को सपे; ५ ४७ त 
बिज्ञी; बिल्ली को कृत्त; कृत्त को 1 ५५ को सिंहः; 1 य न व 
गर्जना नष्ट करनी है । मेघो. वायु; वायु को पवतः 
रभकोमेघकी ष वायु ओर विष्युभी 








का वज्र ओर इन्दरके वजको विष्णजी का सुदशेनचक्र जीतलता । 
युक्त होते हे । इसी भकार निरन्तर भूत | 


अवतारो को धरफे सुख दुःख जरा मरण सं व 
जाति को काल जीणे कृरता हे; परस्पर जीव जीवां को खाते है ओर निरन्तर शा 
भकार के भूत जात दशोदिशाञओ म उपजतेहै। जेभे जल म मच्छ, कच्छः पृथ्वीम 
रकन मे पर्ष; वनधीथी में भिहादिकः; सृगस्थावेर मं पिपीलिका, 


कीट आदि; त ध क; मू 1 
दूदर, कीरादि; विष्ठा म॑ कृमि ओर खर नाना धकार के जीवगण इसी प्रकार श 
९ 


न्तर उपजते ओर मिटजाते दै । को हंषवार्‌ होति, कोई शोक्यान्‌ होता हैः 
रुदन करताहै ओर कोई सख ओर दुःख मानते द । पापी पापों के दुःख से निरन्तर | 
मरते हें अर ख॒ष्टि मे उपजते खर नाश होते ह । जपे ब्रक्नमे पत्तेउपजते हें तेसेदी 
कितने मृत उपजकर नाश होजाते दँ उनकी कद्र गिनती नदीं । जो बोधवान्‌ पु- 
रष है वे अपने आपसे आप पर दया करके आपका संसारसमुद्र से पार करते हैँ । 
हे रामजी ! खरौर जितने जीव हं वे पशुषत्‌ है; मूढ ओर पशश मे कु मेद नहीं 
( ओर उनको हमारी कथा का उपदेश नहीं ! वे पशुधमां इस वाणी के योग्य नहीं 
देखनेमात्र मनुष्य हैँ परन्त॒ मनुष्य का अथ उनसे कृत्र सिद नदीं ह्येता । जैसे उजाड 
वनम दढ बृश्न छाया ओर फल से रहित किमी को विश्रामदायक नदीं होते तैठेदी 
मढ जीवों से कुर अथं सिद्ध नदीं होता । जैसे गले म॑ रस्मी.डालकर पशको जहां 
 खेचते है वहां चलेजाते है तेसेही जहां चित्त सचता है वे वही चलेजाते है । मद- 
{ चित्त जीव पशु विषयरूपी कौच मं फंस दै ओर उससे बड़ी आपदा को परप हाते 
| हे । उन मूढं को आपदा मं देके पाषाणएभी रुदन करते है । जिन मर्खो ने 
` {अपने चित्त को नहीं जीता उनको दुःखो के समूह प्राप्त होते दै भ जिन्होंने चित्त 
{को बन्धन से निकाला हे वे संपदावान्‌ है; उने सब दुःख मिटजते है सौर वे 
| संसार म फिर नहीं उपजते । इससे अपने चित्त के जीते विना दुःख नष न 
 {होते। जो चित्त जीतने से परमसुखं न प्रप्त होता तो बुद्धिमान्‌ इसमे न परवर्तते 
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क पञ्चमउपशम प्र०। व व 
जबतक अ।त्मसत्ता का विस्मरण है न 
[विरात स्मरण द तबतक मूढता हे ओर हृदय मे मनरूप सर्प 
तम जागेहो ग अपना "करपी गर्‌ उदय हो तव वे न्ट होजाते चै । अव 
ध न ज्याका त्यों जानते हो । हे शनुनाशक, रामजी ! अपनेही संकल । ` 
ह ताह, इसलिये उस संकल्प का शीघ्री त्यागकरो तब चित्त शान्तहोगा। 
९्‌.दश्यका आश्रयकरोगे तो बन्धन होगा ओर अहंकार दिक दश्यका त्याग | 
करोगे तो अचित्त मोक्षवाच्‌ होगे । यह गुणों का सम्गन्ध मेने तमसे कहाटै कि, | 
६्र्थ का आश्रय करना बन्धन है ओर इससे रहित होना मोक्ष है। आगे ससे कच्छा | 
{ हो वेसे करो 1 इस भकार ध्यान करो कि, न मेँ हं ओर न यह जगत्‌ हे । से केवल | 
अचलरूप हं । एेसे ड हये से आनन्द चिदाकाश हृदयम आ प्रकारोगा । 
आत्मा ओर जगत्‌ म्‌ जो विभाग कलना आ उदय हई है वही मल है । इस डत- 
भावकं त्याग भिये से जो शेष रहेगा उसमें स्थित हो । आत्मा ओर जगत्‌ मे 
. अन्तर्‌ क्या हे ¶ द्रष्टा र दश्य के अन्तर जो दशन अर अनुभवसत्ता है सरबैदा 
उसकी भावना करो अर स्वाद ओर अस्वाद्‌ लेनेवाले को त्याग कर उनके मध्य | 
जो स्वादरूप है उसमें स्थित हो । वही आत्मतत्व है उसमे तन्मय होजाश्रो अन. | 
भव जो दरष्टा ओर्‌ रश्य है उसके मध्य मे जो निरालम्ब साक्षीरूप आत्मा है उसी 
स्थत होजाओ्यो। हे रामजी ! संसार भावखभावरूप है उसकी भावना को व्याग करो 
र्‌ भावरूप आत्माकौ मावनाकरो वही पना स्वरूप हे । घ्रपञ्चदश्यको व्याग कयि | ` 
| से जो वस्तु अपना स्वरूप है वही रहेगा-जो परमानन्द स्वरूप है । चित्तमाव को षा | 
होना अनन्त दुःखहै ओर्‌ चित्तरूपी संकटपही बन्धन; उस बन्धन को अपने स्वल्प | ` 
के ज्ञान युक्त बल से काटो तब मुङ्कि होगी । जब्‌ आत्मा को व्यागकर जगत्‌ मे गि-। 





रता हे तब नाना प्रकार्‌ संकल्प विकल्प दुःखों मे प्राप्त होता है । जव तुम आत्मा 
को व्यतिरेक ब्द करोगे तव्‌ मन दुःखके समूह्‌ संयुक्त प्रकट होगा ओर व्यतिरेकं | र 8 - 
{ भावना त्यागने से सब मन के दुःख नष्ट होजावेगे । यह सवं आत्मा है-आतासे( 
पुल भिन्न नहीं; जब यह ज्ञान उदय हो तब चेत्य, चित्त ओर चेतना-तीनोका अ ५ 
] भाव होजावेगा । में त्मा नहीं-जीव हं इसी कल्पना का नाम चित्त है । इससे! ` 
अनेक दुःख प्राप्त होते हे । जव यह निश्चय हुखा कि, मँ आत्मा हं-जीव नर्ह नहीं 1 


वह सत्य है कुद भिन्न नहीं इसीका नाम चित्त उपशम हे । जव यह निश्चय इरा! 
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# कि; सब आत्मतत्व है आत्मा से कुत भिन्न नरह तब चित्त शान्त दहोजाता है-इस 
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उदय हये तम नष्ट दोजालाःहे। मन सब शरीरां कं 
है तवतक जीव को बड़ा भयं होता है । यह जो परमाथ वितं 
से मन को काटडाल्लो । जब मन का त्ागकरोगे तव मय भमी न रहगा । यह । 
श्रममान्र उदय हरा है। चितषथी वेताल का सम्थरज्ञान्‌रू॥ मन्त्रसे अभाव हा 
जाता है । हे बलवान मै श्रेष्ठ निष्पाप रामजी ! जव तुम्हारे हृदयरूपी गृह मे से 
चित्तरूपी वैताल निकलजवेगा तब तम इुमखं से रहित ओौर स्थित्‌ होगे आर र 
तुमे भय उदेग कुत न व्यायेगा । अब तुम मेरे वचनों से वैरागी हये ह आर तुम 
मनको जीता है । इस विचार विप्रक से चित्त नष्ट ओर शान्त होजात है आर 
दुःख आत्पपद को प्राप्त होता हे । सब एषणा को त्याग करक श्न्तह्प स्थित हो 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमप्रकरोचित्तचैत्यरूपवरननमचतुदं शस्सगः ॥ १४॥ 
वशिषघ्ठजी बोज्ते, हे रामजी । इस प्रकार तम देखो किं, चित्त खप विाचत्रर्ूप ह 
पौर संसाररूपी बीज की करिका है । जीवरूपी पक्षीके बंधन का जाल संसार है । 
जब चित्त संवित्‌ आत्मसत्ता को त्यागता है तब. दश्यभाव की प्राप्त होता है ओर 
जब चित्त उपजता है तब कलनारूप मलधारण करता हे वह चित्त बदकर मोह 
उपजता है, मोह से संसार का कारण होता हे ओर तृष्णारूपी विष कौ बेलि प्रफु- | 
ल्लित होती है उससे म'च्त होजाता हे र आत्मपद की खोर सावधान नहीं 
होता । ज्यो २ वृष्णा उदय होती हे व्यं २ मोह को बढाती हे । त॒ष्णारूपी श्याम- | 
रात्रि अनन्त अन्धकार को देती है; परमाथंसत्ता को ढाप लेती हे ओर प्रलयकाल | 
की अग्निवत्‌ जलाती हे उसके कोई संहार नहीं सक्ता वह स्र को उ्पाकृल करती | 
ह । ठरष्णारूपां ताक्ष्ण खड क धारा टष्टेमात्र कोमल, शातल ओर सन्दर हे पर | 
स्पशं किये से नाश करडालती हे ओर अनेक संकट देतीहे। जो बडे अपाध्य दुःख 
हं व्‌ जिनकी प्रापि बड़े पापों से होती है वे व्रष्णारूषी फ़ल का फल हें । तृष्णारूपी 
। कुतिया चित्तखूपी ग्रह मं सदा रहती हैः क्षण म बड़ हुलस को प्राप्त होती है ओर 
क्षण म शन्यरूप हदोजाती हे ओर बडे पेश्वयंसंयुक् है । जव मन॒ष्य को तृष्णा उप- 
[जती है त वह दीन होजाता है ! जो देखने मं निर्धन कृपण मासता है पर हृद्य 
। [मं दरष्णा से रहित है वह बड़ा देश्व्थवान्‌ है । जिसके हृदय छिद्र मे तृष्णारूपी 
~ [सपिगी नही पेटी उसके प्राण ओर शरीर स्थित हँ खर उपका हृदय शान्तरूप 
| र ह होताहै । निश्चय जानो किं, जहां तृष्णारूपी काली रात्रि का अभाव होताहै वहां 
[पुण्य बढते है-जेसे श्कपश्च का चन्द्रमा बदताहै । हे रामजी ! जिस मनुष्यरूपी | 
६ ध. इत का ठष्णारूपी शुन न्‌ ` ५९५ 7 9: है उसकी पुणयरूपी हरियाली नहीं रहती 





तर स्थित है, जबत्तक रहता 
योग सने तमसे का है इस 
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¦ पश्चमउपकम०। ` ` च 
अर ठृरावत्‌ बहती है; जीवरूपी खेलनेकी पुतली हे ओर तृष्णारूपी यन्त्री को | 


| | श्रमावती ह ओर स॒व शरीरो के भीतर तृष्णारूपी तागा है उससे बेपिरोये ह ओर | 
4 तृष्णा स माहित हये कष्ट पाते ह पर नदीं सममृते-जेसे हरेण से देषेहय गदेको 
 { देखकर हरेणका वालक चरनेजाता हे अर गदे मे गिर पडता है । हे रामजी । 


एसा ओर्‌ कोई मनुष्य के कलेजे को नहीं काटसक्ा जैसे तृष्णारूपी डाङ्गिनी इसका । 
उत्साह ओर बलरूपी कलेजा निकाललेती हे अर उससे वह दीन होजाता है 1 | . 
तृष्णारूप अमङ्कल इन जीवोके हृदयमे स्थित होकर नीचता को प्राप्त करती हे तृष्णा | 


1 करके विष्णु भगवान्‌ इन्द्र के हेत॒ से अल्पमूतिं धारकर बलि के हार गये ओर जेसे। 


सुयं नीतिको धरकर आकाश म रमता है तेसेही तृष्णारूपी ताग से बाधे जीव, 
रमते है । तृष्णारूपी सर्पिणी महाविष से पूणं होती हे ओर सब जीवां को दुःख 
दायक है; इससे इसको दूर से व्याग करो । पवन तष्णासे चलताहै; पवेत वरष्णा से 
स्थित है; पृथ्वी तृष्णा से जगत्‌ को धरती हे ओर तृष्णासेही त्रिलोकी वेष्टित है | 
निदान सबलोक तृष्णा से बांधेहुये द । रस्सी से बाधा हा ्रूटता हे परन्तु तृष्णा 


{से वधा नहीं टता ठृष्णावान्‌ कदाचित्‌ मुक्त नहीं होता; वृष्णा से रहित मुक्त होता 


है । इस कारण; हे राघव ! तुम तृष्णा का त्याग करो सब जगत्‌ मनके संकल्पम है 


उस संकल्प से रहितषटो। मनभी कृत खोर वस्तु नदीं हे युङ्कि से निणेय करके देखो 


कि, संकट प्रमाद का.नाम मनै । जब इसका नाशो तब सवतृष्णानाश होजवे । | 


। अह, तव, इद इत्यादिक चिन्तन मतकरो; यह महामोहमय र्ट है; इसको व्याग | 


करके एक अदैत आत्मा की मावना करौ अनासा १ आत्मभाव है वह दुःखा | 
का कारण है। इसके त्यागे से ज्ञानवानां मे प्रसिड होगे ! अहंभावरूपी अपवित्र 


। भावना है उसके अपने स्वरूप शलाका की भावनारूपसे काट डालो । यह भावना 


पञ्चम मूमिका हे; वहां संसार का अभाव हे ॥ च १ 

इति श्रीयोगवाशेष्ेउपशमभ्रकरणेतृष्णावणंन॑नामपञ्चदशस्सगंः ॥ १५. ॥ ३।। 
रामजी ने पूषा; हे मुनीश्वर ! ये आपके वचनगम्भीर ओर तोलसे रहित हं । | ` 

आप कहते हैः कि, अहेकार अर तृष्णा मतकरो । जो अहकार व्याग तो चे्टाकेसे| ` 


त 


होगी १ तबतो देहका मी त्याग होजवेगा। जेसे वृक्ष थम्भके श्रय होतेदे । स्थम्भ | 






को निश्चय करके कषये क्योकि, आप कहनेवालो म अष ह । वशिष्जी ' बले ले, | ` 
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के नाश हये बृक्च नहीं रहते तैसे देह को अकार्‌ धारण कररहा है; उससे रहित | 
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(व 6 योगवांशिष्ठ । | 
हः मै इनसे जीता ह; इन विना नीं जीता ओर मेरे सिवा यह्‌ मी कुं नी, यह 
| जो हदय में निश्चय है उसको त्याग करके मेँ बिचारताभया हूं कि न में पदाथ ह 
ओर न मेरे पदार्थ है । ठेसी भावना करनेवाले जो पुरुष दै _उनका अन्तःकरण 
{ आत्मघ्रकाश से शीतल होजाता है ओर वे जो कु क्रिया करते हे वह लीलामात्र 
। हे । जिस पुरुष ने निश्चय करके वासना का त्याग कियाहै वह सवाक्रेयाञ्चा म सवृ 
आत्मा जानता हे । उसको कृठ बन्धन का कारण नदीं होता; उसके हृदय मं सवे 
वासनाका व्याग है ओर बाहर इन्द्रियों से चेष्टा करता हे । जो पुरुष जीवन्मुक्त क- 
{ हाता है उसने जो वासना का व्याग किया हे उस वासनाके त्याग का नासध्येय त्याग 
है ओर जिस पुरुबने मनसंयुक्त देह वासना का त्याग क्रियाहे ओर उस वासना का 
भी त्याग किया है वह नेयत्याग ह । नेयवासना ॐ त्याग से विदेहमुक्त कहाता हे । ! 
जिस पुरुष ने देहाभिमान का त्याग किया है; संसार की वासना लीलासेव्यागकी 
है ओर स्वख्य मे रिथित होकर क्रियाभी करता वह जीवन्मुक्त कशता । जिसकी 
। सब वासना नाशं हे ओर भीतर बाहर की चेष्टा से रहित इ है अथौत्‌ हृद्य 
का संकटप चर्‌ बाहर की क्रिया त्यागी हे उसका नाम नेयत्याग है-बह विदेदम॒क्त | 
जानो । जिसने ध्येय वासना का त्यागकिया है ओर लीला करफे कर्ताह खा स्थित है | 
। वह जीवन्मुक्क महात्मापुरूष जनकवत्‌ हे । जिसने नेयवासना व्यागी हे अर उपशम- | 
रूप हागया है वह्‌ विदेहमुक् होकर परमत मे स्थित दै । परात्पर भिसको कहते 
है बही होता । हे राघव ! इन दोनों सम॒पदत्यागों म स्थित हये बह्यपद्‌ को प्राप्त | 
हाता । वे विगतसन्तापउत्तमपुरुष दोनों मुक्कस्वरूप हं ओर निर्मलपद से स्थित | ` 
| शेते है । एककी देह स्फुरणरूप होती है ओर दूसरेकी अस्फुर होती है । वह विदेह- 
क्रूप देह मं स्थित होताहे ओर क्रिया करत्‌ सन्ताप सेरहित जीवन्स॒क्ज्ञान को 





















धरता है र २ दूसरी देह त्यागके विदेहपद मे स्थित होताहै; उसके साथ वासना 

4 ओर देह दोनों नहीं भासते। इससे विदेहमुक् कहाता हे। जीवन्सक्कके हृदयम वासना 

। का वयागहे र बाहर किया करताहै । जैसे समय से सुख दुःख पराघहोताैपैसेही 
। {बह निरन्तर राग देष से रहित प्रवत्तैता हे ओर सुख मे हषं नही दुःखमे शोक नही 
(सस्ता बहजीवन्सक कात है । जिस पुरुष ने ससार के 2 अनिष्ट पदार्थौ की 
| इच्छात्यागी हे | सव स मे सुपु की नाई अचल वृत्ति दै, वह जीवनम | 
व य । हेयोपादेय, म ओर मेरा इत्यादि सव कलना मिसके हदय से क्षीण 
(६ > ह जीवन कदाता दै जिसकी इत समप पदार्थो से सुपति की ना 
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| जी बोले फि, इस प्रकार जब वशिष्ठजी ने कहा तव सुय भगवाच्‌ अस्त | 
हुये; सभाके सब लोग स्नान के निमित्त परस्पर नमस्कार करके उठे ओर रात्रि | . 
व्यतीत करके सू के उदय साथ परस्पर नमस्कार करके यथायोग्य पने २आ- | 
{ सन पर आ बेटे ॥ श: । 
इति श्रीयोगवाशिष्धेरपशमप्रकरणेतृष्णाचिकिरसोपदेशोनामषोडंशस्सगेः ॥१६॥ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष विदेहक है बह हमारी वाणी का विषय 
नही; इससे त॒म जीवन्मुक्क काद लक्षण सुनो । जो कुत्र भकृत कमं दै उसका जो 


करता है परन्तु तृष्णा अर अहेकार से रहित है अर निरंकार होकर विचरता हे | 


वह जीवन्मुक्त है । श्य पदार्थौ मे जिसकी टद भावना हे बह वृष्णा से सदा दुखी ! 
रहता है र संसार के दद्‌ बन्धन से बन्ध्‌ कहाताहे ओर जिसने निश्चय करके हृदय 
से संकल्प का याग किया है ओर. बाहर से सब व्यवहार करता है वह पुरुष जीव्‌ | 
न्मङ्क कह्याता है \ जो बाहर जगत्‌ म बड़े आरम्म करता है अर्‌ इच्छा संयुकघ दृष्टि 
आता हे पर हृदय मे सव अर्थौ की वासना ओर्‌ तृष्णा से रहित्‌ दै वह सुक्घ क | 
हाता है । जिस पुरूष को भोगों की तृष्णा मिट गई हं आर वतमान म निरन्तर विच- | 
रता है बह निदैःख निष्कलङ्क कहाता है । ठे महाबुद्धिमन्‌ ! जिसके हदय म इद | 
अहंकार निश्चय है आर जो उसको धारकर संसार को भावना करता र उसकी | 
 ठष्णारूप जंजीर से बाधा ओर कलना से कलङ्कित जानो इससे तुम, मं आर्‌ | 
मेरा; सत्‌ ओर असत्य बुद्धि संसार के पदार्थो का स्याग करो ओर र । परमउदार | 
पद्‌ है सबेदा काल उसमे स्थित होजा आ ! बन्ध, मुक्त" सत्य, असुर्य क कटपना | 
को त्यागके समुद्रवत्‌ अक्षोमचित्त स्थित हो; न तुम पदाथजाल ह; न यह तुग्डा | 
है; असत्यरूप जानके इनका विकटप त्यागो । यह जगत्‌ घान्तिमात्र दे चोर इसकी | . 
त॒ष्णा भी भ्रान्तिमात्र है; इनसे रहित आकाश की नाई सन्मात्र तुम स वव 
हो ओर ठष्णा मिथ्यारूप दै । तुम्हारा ओर इसका क्या सग 2 “ हे रामजी ! जीव्‌ { ` 
को चारप्रकार का निश्चय होतां है ओर व बडं आकार क नात्‌ दोताहै ! चरणो { 
से लेकर मस्तकपधन्त शरीर मे आत्मबुदि हीना स माता पिता से उन्न हश्रा| 
8 ; यह निश्चय बन्धनरूप हे खर असम्यक्‌ ५. घ्रन्ति से होता हे । यह | ` 
रथम निश्चय ह । दवितीय निश्चय यहंहै कि, भे सव॒भावो आर पदार्थासे अतीतः | 

बाले अभ से मी सृ््म ं ओर साक्षीमूत सृष्म से अतिसृ हं । यह्‌ निश्च | च 
शान्तिरूष मोक्ष को उपजाता है। जो कुं जगत्‌ जाल है. वह सब पदार्थ ए ममेह | 
पर आत्मारूप मँ अविनाशी हं । यद तीसरा निश्चय है; यहमी मक्षदायक &॥ | 
चौथा निश्चय यह है कि, मेँ भी असत्य हं ओर जगत्‌ भी असत्य 
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आकाश की नाई सन्मात्र । यदमी मोक्ष का कारण है । हे रामजी ! ये चार रकार के 
निश्चय जो ने तुमसे के उनमेसे प्रथम निश्चय बन्धन का कारण हे ओर वाङ्गौ 
तीनों मोक्ष के कारण हँ ओर वे शुद्धभावना से उपजते ६ । जो म्रथम निश्चयवान्‌ हे 
वह दष्णारूप सुगन्ध से संसार मे मता दै ओर बाक्री तीनां भावना शुध जीव- 
न्मक्क विलासी पुरुष की ह । जिसको यह निश्चय है कि, सवं जगत्‌ मं आत्मस्वरूप 
हं उसको तृष्णा खरौर राग हेष फिर नहीं दुःख देते। अध, उवं, मध्य मं आत्मा ही | 
1 व्यापा है अर सब मेहं हं, सुभसे कूब भिन्न नहीं है; जिसके हृदय मे यह निश्चय ह | 
बह संसार के पदार्थौ मे बन्धायमान नहीं होता । शून्य भ्ङृति माया, बह्मा, शिव, | 
पुरुष, ईश्वर सब जिसके नाम हे वह विज्ञानस्वरूप एक आत्मा है। सदा सवेदा एक | 
अहत आत्मा में हं, देत्रम चित्त मं नीं हे ओर सदा विद्यमान सत्ता व्यापकरूप | 
रं । ब्ह्मासे आदि ठणपयैन्त जो कु जगत्‌जाल है वह सवे परिपणे आमतच्व | 
भररहा है-जैस समुद्र मे तरङ्ग ओर बुद्बुदे सवे जलखूप ह तेसेदी सवे जगत्‌जाल | 
आत्मरूप ही है । सत्यस्वरूप आत्मा से देत कु वस्तु नहीं है जेसे बुदुबुदे ओर | 
तरङ्ग कुचर समुद्र से भिन्न नहीं ह ओर मूषण स्वं से भिन्न नहीं होते तेसही आत्म- | 
सत्ता से कों पदां भिन्न नहीं । हैत ओर अहत जो जगत्‌ रचना मे मेद हे वह | 
परमात्मा पुरुष की स्फुरण शक्ति है ओर वही दैत ओर अद्रेतरूप होकर भासताहै। | 
यह अपना है, यह ओर काहे; यह भेद जो सवेदा सबमें रहता है ओर पदार्थौ के | 
उपजने ओरं मिटने मे सुख दुःख भासता हे उनका मत ग्रहण करो; भावरूप अत 
आत्मसुत्ता का आश्रय करो अर श्रमद्ेत को त्याग करके अदत पुरसत्ता होजा्ो; 
संसार के जो कुल भेद भासते है उनको मत ग्रहण करो इस ममिकाकी भावना जो 
{भेदरूप है वह दुःखदायी जानो । जसे अन्धहस्ती नदी मे गिरताहै अर फिर उल्लता 
हे तेसेदी तुम्‌ पदार्थो मे मत गिरो। तुम पूौस्वरूप हो; महात्मा पुरुष के राग देष कुठ 
सम्भव नहीं होते । सवेगत आत्मा एक, अत, निरन्त्र, उद्यरूप ओर सर्वव्यापक 
हे । एक ओर देत से रहित भीहे; सवेरूपभी व॒ही है ओर निष्किञचनरूप भी वही है। 
। {न मेहं न यह जगत्‌ है, सब अविद्यारूप है; ठेस चिन्तन करो अर सवका त्याग | 
स |क्रो ! अथवा एसे बिचारो कि, ज्ञानस्वरूप सत्यः अस्त्य सव भँ हीं हं । तम्हारा 
 |स्वरूप सवे का भकाशक, अजर, अमर, निविकार, निष्प्र, निराकार पौर परम 
। |अृतरूप हे ओर निष्कलङ्क जीवशक्ति का जीवनरूप ओर सर्वं कलना से रहित 
~. [कारण का कारण दहै । निरन्तर उद्योग ईश्वर विस्तृतरूप है ओर अनभव 
\ ।सब्‌ अनुभव का बीज हे । अपना आप आत्मपद्‌ उरि (न 
1 | र ८ उचत स्वरूप ब्रह्य, मे ओर मेरा 





\.८ ८ {भा से रहित हे । इससे अहं ओर इदं कलना को त्याग करफे अपने हृद्य मे यह 
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त्न ग्द कलम पञ्चमडउपश्चम ग्र | । न ५५३ । 

निश्चय धारो ओर यथाप्राप्त क्रिया करी । तुम तो अहङ्कार से रहित शान्तरूपं हौ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेपशमघकरणेतृष्णाउपदेशोनामससदशस्समं गोनमसप्षदशस्स्मः॥ १७॥ | 
वशष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिनका हृद्य मुक्कस्वरूप है उन महात्मा पुरुषो का 

यह स्वभाव हे कि! असम्यक्‌ दि ओर देहाभिमान से नही रहते पर लीलां से जगत्‌ ` 

के कार्या मे बिचरते हं ओर जीवन्मुक्ठ शान्तस्वरूप हं । जगत्‌ की गति आदि.न्तः 

मध्य म भरस ओर नाशरूप है इससे वे शान्तरूप हे र सब प्रकार अपना कायै | 

करते ह । सब ृक्तियों मँ रिथत होकर उन्होने हदयतेभ्येयवासना त्यागीहे; निरालम्ब | ` 

तत्व का आश्रय लिया है ओर स्मे उदेगसेरहित सर्व अर्थमे सन्तटरूपै। विवेक. (' 

रूपी वनम वे सद्‌] विचरते है; बोधरूपी बागीचेम स्थित हें ओर सबसे अतीतपदका 

पवलन्बन।कया दै । उनका अन्तःकरण पृणमासी के चन्द्रमावत्‌ शीतलभया ड, स॑- | 

सार के पदार्थो से वे कदाचित्‌ उदेगवान्‌ नही होते अर उद्ेग ओर असन्तुषटत्व दोमां 

से रदित है । वे संसार म कदाचित्‌ दुःखी नहीं होति । वे चाहे शतरुञ्या के मध्यमे हो- | 

| कर युद्धकरं अथवा दया वा वड़े भयानक कमं करते रष्टविं तौभी जीवन्मुक्त है । | 

संसार मे वे दुःखी नहीं होते ओर न किसी पदार्थं मे आनन्दवान्‌ हतेः न किसी | 

कष्टवान्‌ होते हेन किसी पदां कौडृच्ा करते है अर न शोक करते, मौन मै स्थित | 

यथाप्राप्त कायं करतेहै र संसार मेँ दुःख से रदितसखी होतेहै। जो कोई पठतारैतो । 

वे यथाक्रम ज्योका त्यों कहते ओर पू विना मूकजड वृक्षवत्‌ होरहते ह । इच्छा | 

अनिच्छा से मुक्त संसार म दुःखी नदीं होते अर सबसे हित करके ओर कोमल उ. | 

चेत वाणी से बोलते हे । वे यज्ञादि कर्मभी करते है परन्तु संसारी कायं मे नहीं ड- | 

बते । हे रामजी ! जीवन्मुक्त पुरुषयुक्त अयुक्त नाना भकार की उयदशा संयुक्त जगत्‌ { 

की त्ति को हाथ मं बेल फलवत्‌ जानता हे परन्तु परमपद में आरूढ होकर जगत्‌ ` 

की गति देखतारहता हे ओर अपना अन्तःकरण शीतल ओर जीवों को त्च देखता | ` 

हे । वह स्वरूपमे कुल दैत नहीं देखताहै परन्तु व्यवहारकी अपेक्षा से उसकी महिमा ( ` 

कही है । हे राघव । जिन्होने चित्त जीता है ओर परमात्मा देखा  हैउन महात्मा रा 2 

क स्वभाव वृत्त मेने तुम से कदीहे ओर्‌ जो मृद है ओर जिन्होने अपना चित्तनहीं 1 

जीता ओर भोगरूपी कौचमे मग्न है; रेसे गर्देभां के लक्षण हमसे नहीं कहतेबनते न 1. 

नको उन्मत्त किये उन्मत्त इस प्रकार होते कि, महानरक की ज्वाला सी है ओं र. 

वे उस्र उष्णनरक अग्निके इन्धनष {उसी म जलत ओर नाना धकार क अथे के 

निमित्त अनथं उत्पन्न करते । भोगों की अनथंरूप दानतासे उनके चित्तहत हये | 

न सभ 

हद्यमे धाते ओर उन कर्मो के अनुसार सख दुःख भोगतेहं । एसे जोमोग लम्पट | ` 
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ह उन लक्ष हन नही कलसक ह रामजी [ज्ञानवान्‌ पुरषो की दष्ट पव ¦ 
है उसीका तुम आश्रय करो । हृदय से ध्येयवासना का व्याग = जीवन्सु्घ हकर 
जगत्‌ म बिचरो । हृदय की संपृणे इच्छा व्यागके वीतराग र निवसनीक होर । 
बाहर सब आचारवान्‌ होकर लोगों मे बिचरो ओर सवेदिशा ज्र अचर्य 

| मलीप्रकार विचारकर उनम जो अतुच्छं पद्‌ हो उनका आश्य करो पर भीतर स्व 
पदार्थौ से निरस ओर बाहर इच्छा के संमुख हो। भीतर शीतल रहो ओर बाहर तपा- 

| यमान हो; बाहरसे सबकार्यो का आरम्म करो अर हृदय से सब आरम्भ से विर्वाजत्‌ 

| होरहो । हे रामजी ! अव तुम्‌ ज्ञानवान्‌ हुयेहो ओर सत्र पदाथा कौ भावना का तुम्हं 
अभाव हआहै; जैसे इच्छा हो तैसे विचरो ! जब इन्द्रियां का इष्टपदाथं हाच्चावं तन 
दत्रिम हषेवान्‌ होना ओर दुःख आय प्राप्त हो तव छत्रिम शोक करना । क्रिया का 
आरम्भ करना ओर हृदयम सारभूत रहना अथात्‌ बाहर केया करा पर भात्र्‌ अह्‌ 

| कार से रहित आकाशवत्‌ निमेल रहो । काय॑कलना से रहित हौकर जगत्‌ म॑ 
तरिचरो ओर आशारूप फांसी से मुक्कहोकर इट अनिष्टसे हृदयम सम रहो अर बाहर 
कार्यं करते लोगों मे बिचरो। इस चेतन पुरूष को वास्तवमं न बन्ध हे ओर न माक्ष है; 

| मिथ्या इन्द्रनालवत्‌ बन्धमोक्ष संसार का वतना हे । सबजगत्‌ श्रान्तिमात्र ह पर 
प्रमाद से जगत्‌ भासता है । जैसे तीक्ष्ण धूप से मरुस्थल मे जल भासत है तेस 

{ अज्ञान से जगत्‌ भासता दै। आत्मा खबन्ध आर सवेव्यापकरूपहे, उसे बन्धकेसेहो 
अर जो बन्ध नहीं तो मक्र कैसे किये । आत्मत के अज्ञान से जगत्‌ भासता है 
अरर तचखज्ञान से लीन होजाता है-जैसे रस्सी के अज्ञान से सपे भासता है आर 

{ रस्सी के जनेसे घषपं लीन होजातहि। हे रामजी ! तुम तो ज्ञानवान्‌ हय हो ओर | 
अपनी सृक्ष्मवुद्धि से निरहंकार हये हो अब चाकाश की नाई निमंल स्थित हो रहो । 
जो त॒म असत्यरूप हो तो संपुणं मित्र ध्रातभी तेसेहीद उनकी ममता को त्यागकरो 
क्योकि, जो आपी कुल न ह्या तो भावनां किसकी करेगा ओर जो तुम सत्यस्वरूप 
हो तो अत्यन्त्‌ सत्य आत्मा की भावना से दश्य जगत्‌ की भावना से रहित हो । यह 

| जो अहं मम भोगवासना जगत्‌ मे हे वह प्रमादसे भासती है ओर अहं मम आओौर 
। {बान्धवो का शुभकमं आदिक जो जगत्‌जाल भासता हे इनसे आत्मा का कुर संयोग 
क हीतः म क्यो शोकान्‌ होते हो १ तुम आत्मत की भावनाकरो; तम्हारा सम्बन्ध 
` । किसे नदी-यह भरपञ्च ममात्र है । जो निराकार अजन्मा पुरुष हो उसको पुत्र 
1 बन्धव दुःख सुख का करम कैसेहो १ तुम स्वतः, अजन्मा, निराकार, निर्विकार हो 

{9 ८ त ` किससे नहीं तुम इनका शोक्‌ कादे को करते हो १ शोक करने का 

{स्यान ह्‌ होता हे जो नाशरूप हो सो न तो कोद जन्मता हे ओर न मरता ओर 
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जो जन्म मरेण भी मानिये तो आत्मा उसको सत्ता देनेवाला ई ज इस शरीर | 
के अगे ओर पीेभी होगा । अगे जो तुम्हारे बडे बुद्धिमान्‌, सात्विकी ओर गण | 
वान्‌ अनेकं बान्धव व्यतीत्‌ हुये है उनका शोक क्यों नहीं करते १ जैसे वे थ तेसदही | 
तो येभी है ! जो प्रथम थ वे अवभी है । तुम शान्तरूप हो; इससे मोह को क्यो परास्त | 
होतेह जो सत्यस्वरूप है उसका न कोड शत्रु हे ओर न वह नाश होताहे । जोतुम | . 
एसे मानते हो कि, मेँ अबहूं आगे न हंगा तोभी ब्रथा शोक क्यां करतेहो ! तुम्हारा | ` 

| संशय तो न ह्या हे; अपनी प्रकृति मे हर्षं शोक से रहित होकर विचरो ओर 
संसार के सख दुःख मे समभावरहो । परमात्मा व्यापकरूप सर्वत्र स्थितै चोर उससे | 
कुत्र भिन्न नहीं । तुम _आत्मा नन्द्‌ आकाशवत्‌ स्वच्तर विस्तृत ओर नित्य शुद्ध 
भरकाशरूप हो जगत्‌ के पदार्थो के निमित्त क्यों शरीर सखते हो ? सवं पदाथं जाति | 
मे एक आत्मा व्यापक है-जेसे मोती की मालाम एक तागा ज्यापक होता हे तेसेही | 
आत्मा अनुस्यूत है; ज्ञानवाना को सदा ेसेही भासता हे ओर अज्ञानिय को एते 
नदीं मास॒ता । इससे ज्ञानवान्‌ होकर तुम सुखी रहो । यह जो संसरणरूप संसार | 
भासता है वह प्रमाद से सारभूत होगया हे । तुम तो ज्ञानवान्‌ ओर शान्तबुदधि हो । 
रश्यञ्चममात्र संसार का क्या रूप है ! रम ओर स्वघ्मात्र से कुतं भिन्न नरी । स्वन् 
मे जो कम ओर जो वस्तु है; सव मिथ्याही हे तेसही यह संसार्‌ हे । सवेशक्क जो 
स्वार्मा है उसमें जो ममात्रशक्ते हे उससे यह संसारमाया उदी है, सो सत्य नही 
हे । वास्तव मे पूरो तो केवल ज्ञानस्वरूप एक आत्मसत्ता स्थित हे । जसे सूयं 
प्रकाशता है तो उसको न किसीसे विरोध है ओर न किसी से स्नेह है, तेसेही वह 
स्वरूप, सवेत्र, सवदा सवैका ईश्वर है । उससत्ता का आमास संवेदन स्फूतिहे ओर | 
उससे नानारूप जगत्‌ भासता है ओर भिन्न भिन्नरूप निरन्तरही उतपन्न होते हे 1! 
जेसे समुद्र मे तरद्ग उपजते है तैसे देदधारी जेसी वासना करता ह उसके अनुसार | ` 
जगते उपजकर विचरता ओर चक्र की नाई ्रमताहे । स्वगे मं स्थित जीव नरक । ` 
०७ २ ०५ र अर9 अ | = अल9 अ (4 => ह र ४ 
स जाते ह रौर जो नरक मं स्थित है वे स्वगे मे जाते ह; योनि से योन्यन्तर आर | 
दीप से द्ीपान्तर जाति ह अर अज्ञान से धेयवान्‌ कृपणता को प्राप्त होताहे ओर 
| व धेयं को प्राप्त होताहै। इसी प्रकार मूत उद्ललते ओर गिरते दै ओर अज्ञानसे। ` ` 
अनेक श्रम में पराप्त होते ह पर आत्मसत्ता एकसूप.स्थित, स्थिर, स्वच्छ ओर अपने | 
अपम अचल है अर दुःख, ्रम उसमे कोड नीं ! जसे अग्निम ब्रफ का कणका | 
| नहीं पायाजाता तैसेदी जो आत्मसत्ता मं स्थित है उसको दुःख कंश कोड नरह | 
होता । उसका हृद्य जो शीतल रहता है सो र ्रात्मसत्ता कौं श बडा हे । संसार की! 
| यदी दशा हे क जो बड़े २ रेश्व्य से सम्पन्न ष्टि आते थे वे कितनेक दिन पीठे नष्ट | 
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होते देखे है। तम आर इत्यादिक भावना आत्मा मं ४ भासती । जसे 
आकाश मे दूसरा चन्द्रमा भाता तैसेदी ये बान्धवे, ये अन्य द यह मं द्र इत्या- 
दिक भिथ्यारष्टि तुम्हारी अव नष्ट हृ हे । संसार को जा विचर द। हं ।जसस्‌ जीव 
नष्ट होते उसे मल से काटकर तुम जगत्‌ मं क्रिया करो । जस ज्ञानवान्‌ जावन्सुक् 
संसार मे विचरते तैसे बिचरो-भाराक की नदह घ्म म नं पडना। जहा नाश 
करनेवाली वासना उठे वहां यह विचारकरो कि, यह पदा [गध्या हं तब वह | 
वासना शान्त होजावेगी । यह बन्ध है, यह मोक्ष हे, यह पदाथ नित्य है इत्यादिक 
गिनती लघुचित्त म उठती है, उदार चित्त मे नहीं उठतीं । उदारचित्त जो ज्ञानवान्‌ 
पुरूष हें उनके आचरण के बिचारने मे देहदृष्टि नष्ट होजावेगी । एस्‌ बिचारो कि, 
जहां मैं नहीं वहां कोई पदार्थं नदीं ओर एेसा पदाथ कोड नहीं जो मरा नही; इस 
विचार से देहद्टि तुम्हारी नष होजवेगी । देसे ज्ञानवाच्‌ पुरुष संसार के किसी 
पदार्थं से उद्ेगवान्‌ नहीं होते ओर किसी पदार्थं के अभाव हये आतुर भी नदीं होते। 
वे चिदाकाशरूप सबको सत्य अर स्थितरूप देखते है; आकाश की नाई आत्मा को 
 { व्यापक देखते द ओर. भाद्र, बान्धव मृतजात को अत्यन्त असत्यरूप देखते हे । 
नाना भकार के अनेकजन्मां मे रम से अनेक बान्धव होगये है-वास्तव भ त्रिलोकी 
| ओर बान्धवां मे भी बान्धव वही हे ॥ ८ 

इति श्रीयोगवाशिष्टेडपशमप्रकरणेजीवन्सङक्कवणंननामाष्टादशस्सर्मः ॥ १८ ॥ 

{. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस भ्रसंगपर एक पुरातन इतिहास है जो बड़े भाई 
| ने छोटे मादे से कहा हे सो सुनो । इसी जम्बद्धीप के किसी स्थान मे महेन्द्रनाम एक 
(पवेत है वहां कल्पवृक्ष था ओर उसकी छाया के नीचे देवता ओर किल्र.आकर 
 (विश्चाम करते ये उस पवेत के बडे शिखर बहुत ऊचे थे जीर बह्मलोक परथन्त गये ये 
| जिनयर देवता साम॒वेद्‌ की ध्वनि करते थे । किसी ओर जल से पुरो बडेमेघ धिच. 
|रतेथे, कहीं पुष्य से पुर लता्थीं, कही जल के भरने बहते थे ओर कन्दरा के साथ 
(उकलते मानो समुद्र के तरङ्ग उठते थ, कीं पक्षी शब्द्‌ करते थे, कीं कन्दे 
^ [सिंह गजेते थ, कीं कटप ओर कदम्ब वक्ष लगेथे, कौ अप्सरागण बिचरती थीं 
अ र | कीं गृङ्खाक्ा ब्रवाह चला जाताथा प्रोर किसी स्थानम रमणीय रल्रसरि 































` |बिराजते थे । वहां गङ्खा के तटपर एक उग्रतपस्वी खीसंय॒तं तप करता था पोर 
¢ [उक महाुनदर वो पतर े। ज कन्न काल्‌ व्यतीत इ तो पुरयकनामक ५६ 
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विदेह होनेकी इच्छाकी । निदान दीधेतपा की पुर्यष्टका कलनारूप शरीर को व्यागती | ` ` 
भद्रं ओर जेसे सपं कञ्चकी को त्याग दे तैसेही पर्वतकी कन्दरा मं जो आश्रय था | 
उसमं उसने शरीर को उतारदिया ओर कलनासे रहित अचैत्य चिन्मात्र सुतता स्व- 

रूप मं स्थित ह्या ओर राग दषसे रहित जो पद हे उसमं प्राप्त इरा । जेसे धज | 
आकाश म जा स्थितहो तेसेदी चिदाकाश म स्थित हा । तव मुनीश्वर की खीने 
भतां का शरीर प्राणो से रहित देखा ओर जैसे दण्ड से कमल काटा हो तेसेही चित्त! ` 
विना शरीर देखती भं । निदान चिरपयन्त योगकमं कर उसने अपना शरीर प्राण | 
| अरर पवन को वश करके व्यागदिया ओर जैसे भर्वैरा कमलिनी को त्यागे तेसेही श | 
रीर त्यागकर भताके पद को प्रातृद । जसे आकाश मं चन्द्रमा अस्त होताहै चर | 
उसकी प्रभा उसके पीे अष्ट होती हे तेसेदी दीघतपा की खी दीघतपा के पीन | 
अदृष्ट हद । जव दोनों विदेहमुक्त हये तव पुण्य जो बड़ा पुत्र था उनके दैहिककम्‌ | 
मरं सावधान होकर कभ करनेलगा पर पावन माता पिता विना दुःख को प्राप्त हो 

शोक करके उसका चित्त व्याकुल होगया ओर वन कुञ्च मे ्रमनेलगा । पुण्य जो | 
माता पिता की देहादिक क्रिया करताथा जहां पावनशोक से विलापक्रताथा आया 

अर भाई को शोकसंयुक्क देखकर पुण्य ने कहा; हे भाई ! शोक क्यं करतेहो जो 

वषौकाल के मेघवत्‌ वंशं का प्रवाह चलाजाता हे ! हे बुद्धिमन्‌! तुम किसका | 
शोक करतेहो ? तम्हारे पिता चोर माता तो आत्मपद्‌ को प्राप्च हये ह जो मोक्षपद | 
है । वही सवैजीवां का स्थान है ओर ज्ञानवानों का स्वरूप ह यद्यपि सवका अपना | 
आप स्वरूप एकै है पर तोभी ज्ञानवान्‌ को इस प्रकार भासता दै आर अज्ञानी को | 
ठेसे नदीं भासता । बे तो ज्ञानवान्‌ थे आर अपने स्वरूप मे घरात्त हय ह उनका | 

शोक तुम किस निमित्त करते हो ? यह क्या मात्रना तुमने वांधी है ! संसारम जे | 
शोक मोक्षदायकहे वह तू नहीं करता ओर जो शोक करनेयोग्य नहीं वह करता हे।| ` 
न वह तेरी माता थी; न बह तेरा पिता था चौर न तू उनका पुत्र हैः कद तरे माता 
पिता होगे हे ओर कई पुत्र होगये हैः असंख्यबार तू उनका पुत्र इख हे र| 
असंख्य पुत्र उन्होनि उत्पन्न क्रये हं अर नेक पुत्र, भित्र, बान्धवा के समुह तरे 
जन्म २ के बीत गये हे । जेसे ऋतु २ मे बडे बृक्षा की शाखा म फलहोते ओर | 
नष्ट होजाते है तैसेही जन्म होते हं; तू काको पिता माता के स्नेह भं शोक करता | 
ह ! जो तेरे सहसो माता पिता होकर बीतगये है उनका शोककाहेको नही करता१| ` 
जो तू इस जन्म के बान्धवां का शोक्‌ करता हेतो उनका भी शोककर १ हे महा-| ` 
भाग } जो प्रपञ्च तुको दष्ट आता है बह जाग्रत्नम है; परमाथ मे न को जगत्‌ 












है, न कोई मित्र है ओर न कोई बान्धव है । जेसे मरुस्थल पे बडी नदी भा 
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परन्तु उस भै जलका एक बद ीनर्हदोता तैसे वास्तवमे जगत्‌ कुत नह । च ९ 
= रो गोमते है वे विपर्थय होगे क्योकि, यह्‌ लक्ष्मी 
लक्ष्मीवान्‌ जो छत्र चामरो से सम्पन्न शोभते हे वे विपयय्‌ €^ धष रे 
तो चञ्चलस्वरूप ह कोई दिनों म अभाव होजाती है । दे भाई . तु परमाधदष्टि स 
विचार देख, न तू है ओरन जगत्‌ हे; यह दृश्य श्रान्तिरूप है इसको हदय से त्याग । 
इसी मायादृष्टि से बार २ उपजता ओर बिनशता हे । यह ज्रात्‌ चपन सकरपर 
उपजा है, इस मे सत्यदा्थं कोद नहीं । अज्ञानरूपी मरुस्थल मे जगतरूपी नदी है 
ओर उस में शुम अशभरूपी तरङ्ग उपजते ओर फिर नष्ट होजति दै ॥ . 
इति श्रीयोगवाशिष्टेउपशमघ्रकरणेपावनबोधवरंनेनामेकोनर्विंशतित्मस्सगः ॥१९॥ 
पुण्य बोले; हे माई ! करई माता ओर कई पिता ह होकर मिटगये हें । जेस वायु 
से धूल के कणके उडते है तैसेही बान्धव दै; न कोद मित्र है; ओर्‌ न कोई शत्रु 
है; सम्पूरौ जगत्‌ श्ान्तरूप हे ओर 4 उस म जेसी भावना फरती है तेतेही हो भा- 
सती है । बान्धव, भित्र, पुत्र आदिकों म जो स्नेह होता हे सो मोह से कल्पित है 
ओर अपने मन से माता पितादिक संज्ञा करपी है । जगत्‌ प्रपञ्च म जेसी संज्ञा क- 
ल्पता है तैसेही हो भासती है; जहां बान्धव की भावना होती हे वहां बान्धव भासता 
है ओर जहां आर की भावना होती है वहां रही हो भासता हे । जो अस्तमं 
विष की भावना होती है तो अमूत मी विष होजाताहै सो कुत्र अष्रतमं विष नहीं 
| मावनारूप भासता है; तैसे न को बान्ध्रव है खर न को शत्र है, सवेदा काल 
विमान एक सवेगत स्वासा ष स्थित ह उप्तम अपने खर खरौर की कल्पनां 
| कोई नहीं ओर जो कुच देहादि हे बे रक मं पादि ॐ समृहमे रचे दै उनमें अहेसत्ता 
| कोन हे ओर अदैकार, चित्त, वुद्धि ओर सन कौन हे ! परमार्थदष्टि से यह तो कुच 
| नदीं है, विचार क्ियिसेन तू है, नमहं, यह सब मिथ्याज्ञान मे भासते दै । एक 
अनन्त चिदाकाश आत्मसत्ता सवदा है उस मे माता कोन है ओर पिता कोन 
है, यह सवं मिथ्या्रम से मासता है, वास्तव्‌ मे कुत ४ । शरीरसे देखिये तो जो 
{कुत्र शरीर है.बह पञ्चतत्वों से रचा जडरूप हे, उस मे चेतन एकरूपहे ओर अपना 
{ओर पराया कोन है । इस भ्रमदश्ि को त्यागे तख का विचार करे; मिथ्याभावना 
[करके माता पिताके निमित्त क्यों शोकवान्‌ हुयेहो १ जो सम्यकूदा्टि का आश्चय करके 
 1उस स्नेह का शोक करते हो तो ओर जन्मो के बान्धव अर मित्रां का शोकं क्यों 
 . {नहीं करते ? अनेक पुष्पों ओर लता म तु सगपुत्र हु था, उस जन्म के तेरे 
[अनेक मित्र बान्धव थे उनका शोक क्यों नही करता १ अनेक कमलां संयुक्त तालाब 
विचरते थे वहा तू हाथी ऋ पुन्‌ थाःउन हरिति बान्धवे का शोक क्यो नही 
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| पञ्चमउपशम भ्र ° । ४५९ | 
वक्ष तेरे बान्धव थे, उनका शोक्‌ क्यों नही करता ! फिर नदी तालाब मं तुम मच्छ ~ 
। इये थे ओर उस मे मच्छयोनि के बान्धव थे; उनका शोक क्यो नदी करता ! दशा 
रंव देश मे तू काक्‌ ओर्‌ वानर ह्या, तुषारंदेश मे तृ राजपुत्र ङा ओर फिर | 
वनकाक हा, बद्धदेश मं तू हाथी हना, विराजदेश म तू गदम्‌ हाः स 
सं सं ओर वृक्ष हा ओर बद्धदेश मे गद्‌ हा, मालवदेश के पवत मं पुष्पलता | 
रोर मन्द्राचल पर्व॑त मे गीदड़ इमाः कोशलदेश म बराह्मण हुआ; ब्गदेश | 
मे तीतर इच्याः तुषारदेश मं घोडा इ्ा; कीट अवस्था मं हाथी इचा; एक नीचं 
ग्राम म बरा हा अर पन्द्रह महीने वहां रहा, एक बन मं तङडागथा वहां कमल | 
पुष्प मे ्रमरा हृ श्रौर जम्बूदरीप मे तू खनेकबार उत्यन्न हा हे । हे भाद । इस | 
प्रकार वासनापूवैक वृत्तान्त भने कहा है । जेसी तेरी वासना इडं हे तेसे तु ने जन्म | 
पाये है । में सूक्ष्म ओर निर्मलवुदधि से देखतां कि, ज्ञान विना तु ने अनेक जन्म | 
पाये हे । उन जन्मो को जानके तू किस २ बान्धव का शोक्‌ करेगा ओर किस का | 
स्नेह करेगा ? जैसे वे बान्धव थ तंसेदी यह भी जानल । ४ अनेक्‌ वान्धव हुये 
ह; जिन २ मं भने जन्म पाया है ओर जो २ बीत गये ` तसही सब मेरे स्मरण मं 
माते हे ओर अव मुमको अदत ज्ञान हव्या हे । हे माई ! त्रिरागदेश म भं तोता 
हुआ; तडाग के तटपर हंस इः पक्षिया मे काकुः वेल इच्मा, ब्देश मे वृक्ष | 
हुमा, इस वन पवेत म बड़ा उष होकर विचरा पड्िश मे राजा हा खर सद्या 
चल पवत की कन्दरा मे भडिया हुता जहां तु मरा वहां बडा माष था फिरमेंदश 
वषं मृग होकर रहा; पांच महीने तेरा भाई होकर खग रहा सो तेरा बडा राता हू ह । 
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| इस प्रकार ज्ञान से रहित वासना कमं क अनुसार कितने जन्मां मं हम मते रिरि | 
ह । ने तु्‌ से सब्‌ कहा है. ओर्‌ सब मुभको स्मरण है । इस रकार जगतनाल | 
की स्थिति मेने तु से कही है । तेरे ५ मेरे अनेक जन्म के माता, पिता, मा | ` 
| ओर मित्र हये दै उनका शोक तू क्या नदीं करता १ यह संसार इुःखसुखरूप अन्न | 
मार अरमरूप है, इस कारण सब को त्यागकर अपनं स्वरूप म स्थित हजारो । | 
यह सव प्रपञ्च ्ान्तिरूप है; इनकी वासना त्याग जव अहकार वासना का ध (भ 
करे । तब उसपद्‌ को प्रा होगे जहां ज्ञानवान्‌ प्रा होते है \ इससे, हे माई , यह्‌ | | 
जो जीवभाव अथौत्‌ जन्म, मरण, उष्व॑जाना ओर किर गिरना व्यवहार है उसमं | 
बद्धिमान्‌ शोकवान्‌ नीं होते; वे दुःख की निवृत्ति के अथं अपना सरूप 4 स्मरण रण॒ ( 
करते है जो भाव, अमाव ओर जरा मरण विना नित्य शुद्ध परमानन्द ह । तू उसको | 
स्मरणकर, ओर भूद मतहोः तमको न सुखे, न ख हे; न जन्म्‌ हे, न मरण हेः | 
[न माताहे,न पिता हैः तू तो एक व = हैतरूप आतमा है ओर किसी से सम्बन्ध 
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॥ नः त्यागरूपं रथपर आरूढ्‌ होकर रहो, करुणा दया ओरौर उदारता सयुक्त होकर 






| { 1 आकाश इसका दयमात्र विवेक है ओर वु इसकी सखी 





४६० ८. योगवाशिष्ु । शा 0. ~ 
रखता क्योकि; कुठ भिन्न नही है, हे साधो ! यह जो नाना भकार का संसार विषय 
संयुक्त यन्त्र हे इसको अज्ञानरूप नटा हण करता हे ओर इष्ट अनिष्ट से बन्धा- 
यमान हो ताहे । जो आत्मदरशी पुरुष हँ उनको कल क्रेय] स्पशं नहीं करती; वे केवल 
सुखरूप ह ओर जो अज्ञानी दैवे देह इन्दियो के गुणो म त्रप होजाते दै ओर इष्ट 
अनिष्ट से सुखदुःख के भोक्ता होते है । जो ज्ञानवान्‌ पुरुषं वे देखनेवाले साक्षीभूत ! 
होते हे; । करते हये भी अकरतीरूप हैँ ओर इष्ट अनिष्ट की प्रक्षि मे रागद्ेष से 
रहित हे । जसे दपण मे प्रतिबिम्ब आपडताहे परन्तु दपण भले बुरे रङ्ग से रञ्जित 
नहीं होता तेसेदी ज्ञानवान्‌ राग देष से रञ्जित नहीं होता । सब इच्छा ओर 
लना से रहित स्वच्छ आत्मसत्ता सदा प्रफुल्लितरूप है अर पुत्र, कलत्र, बान्धवं के 
स्नेह से रदित है ओर उसका हृदयं कमल सव इच्छा ओर अहंमम से रहित अपने 
स्वरूप म सन्तुष्टवान्‌ होता हे । इससे मिथ्या देहादिका की भावना को त्यागकर 
अपने नित्य, शुद्ध, शान्त ओर परमानन्दस्वरूप मे तू मी स्थित हो । तू तो परबह्य 
रौर निमंलरूप है ॥ ` 9 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेपशमप्रकरणेपावनबोधोनामविंशतितमस्सर्भः ॥ २० ॥ 
वशेष्ठनी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार पुण्य ने पावन से बोध उपदेश किया 
तब पावन बोधवान्‌ हा । तव्‌ दोनों ज्ञानवान्‌ के पारगामी ओरनिरिच्छित जान 
न्दत्‌ पुरुष हकर चिरकाल पयन्त विचरते रहे ओर्‌ फिर दोना बिदेहसङ्क निर्वास 
पद को पराप्त हुये । जसे तेल से रहित दीपक निवार होजाताहै तैसेही प्रारब्ध कम॑ के 
क्षीणहये दोनों विदेहमुक् हये । हे रामजी ! इसी प्रकार त्‌ भी जान । सैते वे मित्र 
बान्धव, धनादिक के रनेह से रदित होकर बिचरे तैसेही तुममी स्नेह से रित होक 
विचरो ओर जेसे उन्होने विचार किया था तैसेही तुमभी करो । इस मिथ्यारूप सं £ 
मं किसकी इच्छाकरे खरौर किसका त्याग करे; एेसे विचारकर अनन्त इच्छा पोर 
ठ णा का त्यागकरना, यही आ पधे; ठष्णाकी इच्छाका पालना ओषध नहीं कोवि 
पालने से पणं कदाचित्‌ नदीं होती । जो कुल जगत्‌ ह वह चित्त से उत्पन्न चः 
| है ओर चित्त के नष्ट इये संसार दुःख नष्ट होजाता है । ससे काण पे =>, 
बट हे रकारः । जसं काष्ठ क पानेसे अग्नि। 
{बढता जाता द आर काष्ठ से रहित शान्त होजातादै तैसेही चित्त की चिन्तना से ज 
4 विस्तार पाताहेः ओर चिन्तना से न्त होजाताहै । हे क त्‌ 
1 ना स॒ रहित शान्त होजाताहै । हे रामजी | ध्येय वासनाः 




















विरो ओर इष्ट अनिष्ट मं राग द्रेष से रदित हो । यह बह्मस्थिति सेने तम 


| सेकी। निष्काम, न न 
। [से कही। निष्काम, निदि ओरस्वस्थरूपको पाकर फिर मोह को नहीं भ्रा होता । 
& , धातत 


सनि | 
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दृश्य नह उपजनेदेती केवल बह्मरुप शेष रहतादे। जब तग्रा चित इतति स रित्‌ | । 


र ` 
चवक आर बुद्धि हे वे परमन्यवहार करते भी संकटको महीं प्रास होते; इससे तुम | 
प्रम विवेक ओर बुद्धि का संग लेकर जगत्‌ म विचरोगे तब संकट ओर दुःख से| 
-111हत न हागे । नाना प्रकारके दुःख, संकट, रनेह आदिक विकाररूप जो समुद्र है 
उसके तरने के निमित्त एक अपना धैयैरूपी बेडा है आर कोई उपाय नहीं सो चैयै | 
क्पाह-दश्य जगत्‌ से वेराग्य ओर सत्‌ शाख का विचार। इन श्रेष्ठगुणो के अभ्यास | ` 
स आत्मपद्‌ की घ्राति होती हे । वह ्ार्मपद्‌ त्रिलोकीके एेश्वयरूपी रलो का भण्डार | 

ह । जो त्रिलोकी के पेश्व्ं से भी नदीं प्राप्त होता वह वैराग्य, विचार, अभ्यास ओर | 
चेत्त के स्थिर करने से होता है। तब तक मनुष्य जगत्‌ कोष मे उपजता हे ओर मनः 
तृष्णारूपी ताप से रहित नदीं होता तबतक कष्ट है खर जव आत्मविवेक से मन पृं | 
हो तहि तव सब जगत्‌ अगृतरूप भासता है । जैसे जूती के पदिरनेसे सब पृथ्वी चम |` 
= = = न्ते £ क =, न्त से 

से वेष्टितसी हीजाती हे तेसेदी पूरपद इच्छा ओर तृष्णा क त्यागने से पाता हे । जैसे 
शरद्काल का आकाश मेघो से रहित निर्मल होता है तेसेदी इच्छा से रहित पुरुष 


| निमेल द्योता है । जिनपुरुषों के हृदय म आशा एटुरती है उनके वश हये चित्त शून्य | 


होजाता है ओर जैसे अगस्त्य सुनि ने समुद्र को पान किया धा तव समुद्र जल से 

रहित होगया था तैसेदी आत्मजल से रहित समुद्रवत्‌ चित्त शुन्य होजाता है । 

जिस पुरूष के चित्तरूपी ब्रक्ष मे तरष्णारूपी चञ्चलं मकंटी रष्ती है उसको वह स्थिर | 

होने नहीं देती ओर सदा शोभायमान होती है खोर जिसका चित्त वृष्णा से रहित । 

है उस पुरुष को तीनों जगत्‌ कमल की कली के समान होजते दै, योजनं के स- | 

मृद गोपद्वत्‌ सुगम होजाते हे ओर महाकल्य अधं निमषवत्‌ होजाताहे। हे रामजी ! | 

चन्द्रमा ओर हिमालय पवेत भी एेसा शीतल नदी खर केले का व्क खरं चन्दन 

भी एसा शीतल नहीं जैसा शीतलचित्त वृष्णा से रहित होता है । पृरेमासी का 

चन्द्रमा ओरक्षीरसमुद्र भी रेसा सुन्दर नदीं ओखर लक्ष्मी का मुख भी एसा नदी जेसा | 

इच्छा से रहित मन शोभायमान हो ताहे । जेसे चन्द्रमा की प्रभा को मेघ दापि कः (@ 

रौर शुद्धस्थानों को अपवित्र लेपन मलीन्‌ करता है तेसेदी अहं तारूप पिशाचिनी 
पुरुषो को मलीन करतीहै । चित्तरूपी वृक्ष के वड़े २ टास दिशा विदिशा म फेलरहे। 

ह सो आशारूप दै, जव विवेकरूपी कुल्हाडे से उनको काटेगे तव्‌ अचित पद की | ` 

प्राप्ति देगी ओर तमी एक स्थानरूपी चित्त रदेगा अविवेक आर अधेयं ठष्णा प | 

शाखा संयक्क दै उनकी अनेक शाखा किर होगी इसलिये आधेयं को धरो किचित्त| 

करी बृद्धि न हो । उत्तम धैर्यं करके जव चित्त नष्ट होजवेगा तब अविनाशी पद घ्रा ५ 
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7 6 = कः योगवारिष । 

-वितल्वज्ञना त नोतय विस्वतपद्‌ प्रास होगा।वित्तरूपौ उलूकपकषीकी तृष्णा" 
रूपी खी हे \ ठेसा पक्षी जहां विचरता हे तहां अमङ्गल ¶लाता है । जहां उलूक 
पक्षी विचरते हं वहां उजाड़ होता हं विवेकादि जिससे रहित होगये ह ठेसे चित्तकी 
वरति से तुम रहित होरदो । एसे होकर बेचरग तन्‌ अचिन्त्यपद को धरा होगे।जेसी 
जैसी वृत्ति फरती है तेसाही तैसारूप जीव होजाता दः इसकारणा । त्त = 1१ के 
निमित्त तम वही वृत्ति धरो जिससे आत्मपद की प्रात्‌ हा । हं महाव्मा यर | जिस 
क संसार क पदार्थौ की इच्छा अर दैषणा उपशम हद है ओर जो भाव अभाव स 
मुक्त हा है वह्‌ उत्तमपद पाता है ओर जिसका चत्त आगार फांसीसे बांधा हे 
बह मुक् कैसे हो १ आशा संयुक्त कदाचित्‌ मुक्त नह होता ओर सदा बन्धाय- 

मान रहताहे॥ क ~ 
इति श्रीयोगवा ०उपशमभ्रकररेतृष्णवचिकित्सोपदेशोनामेकविंशतितम्‌स्सगः॥ २१॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! मेने जो तुमको उपदेश किया है उसको बुद्धि से बि- 
चारो । रामजी बोलते; े भगवन्‌ । सरमैधर्मौ के वेत्ता ! तुम्दारे प्रसाद्‌ से जो कुल जा- 
| नने योग्यथा वह मेने जाना; पानेयोभ्य पद पाया ओर निम॑लपद्‌ मं विश्राम किया 
प्रमरूपी मेघ से रहित शरत्काल के आकाशवत्‌ मेरा चित्त निम॑ल हुआ हे; मोह- 
ध ह्पी अकार नष्ट होगया है; अगत से हृदय पृण॑मासी के चन्द्रवत्‌ शीतल इ हे 
ध पीर संशयरूपी मेव नष्ट होगया है परन्तु आपके वचनरूपी अगत को पान करता 


। | ठ्न नदीं होता । जिस प्रकार बलि को विज्ञानवुद्धि मेद प्राप्त हा दै, बोध की 
| दि के निमित्त बह समसे ज्यो का त्यां किये । नप्रमूत्‌ शिष्यप्रति कहते हुये बडे 
| खेद नहीं मानते । वशिष्ठ॒जी बोले; हे राघव ! बलिका जो उत्तम वृत्तान्त है वह में 
। कहताहं सुनो; उससे निरन्तर बोध घ्राप्त होगा । हे रामजी ! इस जगत्‌ के नीचे पा- 


ताल है। बह स्थान महाक्षीर समुद्र की नाई सुन्दर उज्ज्वल है ओर वहां कीं महा- | 
सन्दर नागकन्या विराजती है; कही विषधर सप, जिनके सहखशीश दै विराजते हैः 
कहीं दैत्यो के पुत्र रहते ओर कट शब्द्‌ करते है; करीं सुन्दर सुख के स्थान हः 
। (कर्दीजीव के परम्परा समूह नरको मे जलते हं ओर कहीं दुग्ध के स्थान दै। सात 
हि पातालं उन सब म जीव स हें कीं रलांसे खचित स्थानद कही कपिलदेवजी 
। ` {जिनके चरण कमलापर देवता ओर दैत्य शीश धरते है, विराजते ह अर कही रल 
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ह [सुगन्धित बाग लगे बसि देसी दो भजामो से पाली हृद पृथ्वीम दानवो मे शरेष्ठ | 
2 १ 0 न । | पुत्र | “= विदाधसै 


राजा. बलि रहताथा जिसने सवेदेवताओं ओर विदयाधरो ओर किः 
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पञ्चमउपशम घ्र° । | 
के रल दँ वे सब उसके विद्यमान रहते हैँ ओर सब शरीरो की रक्ता करने आर भा- 
वना के धर्मा. के धरनेवाले विष्णुदेव हारपाल द । एेरावत हाथी जिसके गण्ड- 
स्थल से मद मरता है उसकी वाणी सुन दसा भयवान्‌ होता है जसे मोर की बाणी | 
सुनकर सपं भयवान्‌ होता है उसका एसा तेज था जेसे सक्समुद्रो का जल कुहीद्‌ 
शोषलेती है ओर जैसे प्रलयकाल के दादश सूर्यौ से समुद्र सूखने लगता हे । उसं 
ने एेसे यज्ञ करे जिसके क्षीर घत की आहुतिका धुवां मेघ बादल होकर पवतोपर 
विराजा । जिसकी दढ दष्टि देखकर कुलाचल पवेत भी नम्रीभूत होता था । जेसे। 
फलों से पुणलता नमती ह तेसेही लीला करके उसने भुवन को विस्तार सहित जीता | 
ओर त्रिलोकी को जीतकर दशकोटि वषे पयेन्त राजा बलि राञ्य करता रहा । राजा 
| बलि ने युमो के समूह व्यतीत हये देखे थे ओर अनेक देवता ओर दैत्य भी उप 
जते मिटते अनेक बार देखे थ । त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने मोगे थ निदान 
उनसे उद्ेग पाकर सुमेरु के शिखर पर एक ऊँचे भरोखे मे अकेला जा वेठा ओर 
संसार की स्थिति कौ चिन्तना करनेलगा कि, इस बडे चक्रवती राज्यसे मुभको क्या | 
प्रयोजन है १ यद्यपि त्रिलोकी का राज्य वड़ा हे तौ भी इस मं आश्चयं क्या हे। इसमं | 
भ चिरकाल भोग भोगता रदाहूं परन्त॒ शान्ति न इषे । ये भोग उपजकर फिर नष 
होजाते है, इन मोग से मुभे शान्ति सल प्राप्त नहीं इ भा पर बारम्बार में वही कमं 
पोर वही व्यवहार करताहं ओर दिनशत्रि वही क्रिया करने म लज्ञा भी नदी आती । | 
वही खी खलिङ्न करती, फिर भोजन करना; पुष्पो की शय्यापर शयन करना 
पौर कीड़ा करनी; ये कमे बड़ को लज्ञ। क कारण ह । वदी निरस व्यवहार फिर 
करना जो एक बार निरस हा ओश्डछ काल मे तृप्त करता दे; फिर बारम्बार दिनर| 
करते है । यह मे मानता हूं कि, यदह काम बुद्धिमान को हंसने योग्य चौर लला का | 
कारण है । जीवों ॐ चित्त मे वृथा संक विकट उठतेहै-जेसे समुद्र म तरङ्ध उप- | _ 
जते ओर भिटते ह तेसेदी यह संकहप ओर इच्छा जाल जो उठते ओर मिस्ते हं | 
सो उन्मत्त की नाई जीवो की चेषाहै । य ते दसी करने योग्य बालको की लीला| 
हे अर मुखता से अनं कैलानी है । इसमे जो कृत बडा उदार फल हो बह मे नहीं| 
देखता बल्कि इसमे भोगों से धिन्चकायं कुञ्च नदीं मिलता इस लिये जो कुच इससे ॥ 
रमणीय ओर अविनाशी हो उसको शीध्रही चिन्तन करू । एेसे विचार कर कहने 
लगा कि, मैने प्रथम भगवान्‌ विरोचन से पुच्खाथा 1 मेरा पिता विरोचन आलमतख । 














का ज्ञाता था आर स्वलोकं मे गथाथा । उससे भन्‌ प्रश्न किया था कि, हे भगवन्‌ वन्‌, 
महात्मन्‌ ! जहां सब दुःखो अर सुखो का अन्त होजाता हे ओर सवेश्नम शान्त | 
होजाता है वह्‌ कोन स्थान दै ? वह पद्‌ मुभे किये जहां मन का मोह # 
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४ वद _ = योगवाशिष् । ठ 
जाता है; स्दच्चा सै सुक्क होतार आर रागढेष से रहित जिस सवेदा = जर 
होता है फिर कुच क्षोम नहीं रहता ! हे तात { बह कौन पद्‌ दै जिसके पायेसे ओर 
कुल पाना नहीं रहता ओर जिसके देखे से आर कुठ देखना नह। रता १ यद्यपि 
जगत्‌ के अत्यन्त भोग पदाथ ह तौ भी सुखदायक नहीं भासत ट क्योकि; क्षोभ 
करते हे पौर उनसे योगीश्वरो के मन मी मोहित होकर ६ पडते हे । हे तात । 
जो स॒ख सुन्दर विस्तीं आमन्द है वह मुभः से कटिये। उसमं स्थित इरा भ सदा 
विश्राम पारगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिश्ेरउपशमघ्रकरणेविरोचनवणेननाम 
हारविंशतितमस्सगैः ॥ २२॥ 
विरोचन बोले, हे पुत्र ! एक अतिविर्तीणं विपुल देश है उसमे अनेक सहस 
त्रिलोकियां भासती ह । वहां समुद्र, जल, धारा, पवेत, वन्‌, तीथ, नदियांःतालाव, 
पृथ्वी, आकाश, नन्दनवन, पवन, अग्नि, चन्द्रमा, सूयलोक, देश, देवता, देत्य, 
यक्ष, राक्षस, कमलोकी शोभा, काष्ठ, तृण, चर, अचर, दिशा, उध्वं, अध, मध्य, 
प्रकाश, तम, अहं, विष्या, इन्द्र, श््रादिक नहीं है; केवल एकदी है-जो महानता 
नानाध्रकार ध्रकाश को धरनेवाला है; सवका कता, सवेव्यापकं है ओर सवैरूप 
| तूष्णीभाव से स्थित है । उसने सब मन्वयं सहित एक मन्त्री संकल्प किया । वह 
मन्त्री जो न बने उसको शीघ्रही बनालेता है ओर जो बने उसको न बनाने काभी 
| समं है वह आप्‌ से कुव नहीं मोगता ओर सब जानने को समर्थं है। केवल राजाके 
| अथ वह सवं कायं का कतां है । ययपि वह्‌ ्ाप अज्ञे तोभी राजाके बल से तनुता 
से ज्ञाता ओर कायं करता है । यह सव कार्योको करताहै ओर उसका राजा एकता मे 
{केवल अपने आपमे स्थित है । बलिन पूषा, हे प्रभो ! आधि-व्याधि दुःखों से रहित 
` {जो प्रकाशवान्‌ है वह देश कीन है, उसकी प्राप्ति किंस साधनसे होती है खोर आगे 
। (किसने पाया है ! एेसा मन्त्री कोन हे ओर वह महाबली राजा कौन है जो जगत्‌ 
` [जाल संयुक्त हमने भी नदीं जीता ? हे देव ! यह अपूव आख्यान तुमने कहा है जो 
{अगे मेने नदीं सुनाथा। मेरे हृदय आकाशम संशयरूपी बादल उदय हन्माहै सो 
(| वचनरूधी पवनसे निवृत्तकरो । विरोचन बले, हे पुत्र | उस देश का मन्त्री भगवान्‌ 
„| ओर अनेक कल्प के देवता ओर असुरगणा से वश नहीं होता; सहस्रनेत्र जो इन्द्र 



















ध दता; चम, कुबेर उसे वश कर नी सक्ते ओर देवता शौर 
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ओर दत्य सबको उसने वश किया; विष्णु पर्यन्त देवता अर हिरण्यकशिपु आदिक | 
असुर उसने डाल दिये हे । जसे प्रलयक।ल का पवनः सुमेरु के कल्पवृक्ष को गिरी | 
देता है! प्रमाद से इस नरिलोकी को वशकर चक्रवत्तीं राजावत्‌ वह स्थित हे ओरं सर 
असुरो के समह उससे मासते हँ 1 ययपि वह गद्य ओर गणदीनः हे तो भी दुं 
दु्ट.अहुकार ओर कोध उससे उदय होते है । देवता ओर दैत्यो के समृह फिर किर | 


उपजाता है सोःइसकी क्रीडा है। पेसा मन्त्रं से संयुक्त मन्त्री है । दे पुत्र ! जब उसके | 


राजा को वश. कीजिये तबध्डसके मन्त्री को वश करना सुगम होता है । राजा को वंश | 
किये विनाःमन्त्री वश नदीं होता; कभी भीतर रहताहे कभी बाहर जाता है। जिल 
काल म राजा की इच्छा होती हे कि, मन्त्री अपने को जीते तब यल्लःविना जीत लेता 
हैः। बह एेसा बली मल्ल है जिससे तीनों जगत्‌ उल्लास को भ्राप्तहये है वह मन्त्री 
मानो सयं है जिसके उदयः हये से भरिलोकीरूपी कमलो कीखानि विकाश को प्राप | 
होती है ओर जिसके सयहूये से जगतरूपी कमल लय होजाते हें 1 हे पुत्र ¦ यदिः 
उसके जीतने की त॒भको शक्ति है तव तो तु पराक्रमवाय्‌ है ओर यदि मोहसे रहित | 
एकत्र बुद्धि हो उससे.एकको जीतसकेगा तब त्‌ धेयेवान्‌ःहे ओर तेरी सुन्दर वृत्ति 
है क्योकि; उस जीतने से जो नहीं जीता उस्र पर जीत पाता दहे ओर जो उसको 
नहीं जीता पर चीर. खर लोक सब जीते ह तभी जीते अजीत दोजवेगे । इस | 
कारण जो त्‌ अनन्तसख चाहता हे तो जो निस्य अविनाशी है उसके जीतने के 
निमित्त यनन से स्थित हो ओर वड कष्ठ खर चेष्ठा करके भी उसको वशकर। देवता 
दैत्य, यक्ष, मनुष्य; महासपं ओर किन्नर संयुक्घं अतिवली ह तोभीं सवेोर से { + 
यल्ञकरने से वश होते ह । इस से उस को वश कर ॥ ` 
इतिःश्रीयोगवाशिष्ठेउपशमध्रकरणेबलिवृत्तान्तविरोचन 
गाथानामत्रयोर्विंशतितमस्सगः ॥ २३ ॥ १... 
बलिने पुत्रा, हे भगवन्‌ ! क्स उपायसे बह जीताजाता दै ओर पेसा महावीयेवान्‌। 
मन्त्री कौन है मौर राजा कौन है ! यह वृत्तान्त खव सुम से शीघ्रही किये कि, उपायं! ` 
कर । विरोचन बोले, हे पुत्र ! स्थित हृ्ाः भी त्यागने योग्य हे । पेसा मन्त्री जिस 










वश होताहै; युङ्कि बिना वश नी होता । जसं बालक कौ युक्ते से वश क हैतेसे। ` 
ही जो पुरुष युक्ति से उस मन्त्री को वश करता है उसको राजा का दशनं होता है ।| 
अर उससे परमपद पाता है । जव राजा का दशेन होता हे तब मन्त्री बश होजाता। 
हैर उस मन्त्री के वश किये से फिर राजा'का दशेनं होता हे। जबतकशराजा को| 
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¢ ु अवश्य 4 प्राप्त होता है । बही लोगों मे देवं कहाता है । जो अवश्य 





[1 
| तक राजा का दशंन नहीं होता । राजा के देखे विना मन्त्री का जीतना कठिन हे ओर 
| मन्त्रीके जीते विना राजा को देखना कठिनहे । इसकारण दोना का इकट्रा अभ्यासकर। | 
राजा का दशन ओर मन्तः का जीतना पने पुरुष प्रयल्न ओर शनेः शनेः अभ्यास | 

से होता हे ओर दोनों के सम्पादन से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता हे। जब तृ | 

अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा; यह अभ्यास का फल है । हे दैत्यराज ! ¦` 
जब उसको पावेगा तब रञ्चक भी शोक तुको न रहेगा ओर सब यल से शान्त | 

होकर नित्य भ्रफुल्लित ओर प्रसन्न रहेगा। जो साधु जन हे वे सर्वसंशय से रहित ए 

उस देश मे स्थित हाते दं । हे पत्र! सुन, वह देश अवमे तु मपे भकट करके कहता 

हं । देश नाम मोक्ष का है जहां सदुःख न्ट होजाते हे ओर राजा उस देश का आत्म | 
भगवान्‌ है जो सवेपदों से अतीत्‌ है।उस महाराजानेमन्त्री मनको किया है सो मन | 
पारेणाम को पाकर सवे ओर से विश्वरूप्‌ हाहे । जैसे गृत्तिका का पिण्ड घटभाव | 
को पराप्त हुआ है आर जसे धूम्रबादल को धरता है तैसेी मनने विश्वरूप धराह । | 
इस मन को जीतेसे सबसुख विश्वकेजीतपातादै। मनका जीतना कठिनहै परन्त॒ यकि { 
से वश होता है । बलिने पूता, हे भगवन्‌ ! उस मन के वश करने की युक्कि म॒म से (` 
करिये । विरोचन बोले, हे पत्र! शब्द्‌, स्पशै, रूप, रस आर गन्ध के रसकी सर्वदा | 
सवार स आस्था त्यागनी अथात्‌ नाशवन्त ओर घमरूप जानना, यही मन के 
ज।तन क परम युक्ते है । मनरूपी हाथी विषयरूपी मद से मस्त है वह इस यक्षि 
सं श्रा दमन होजाताहे। यह युङ्कि कषठिनहै ओर अतिदुःखसे प्रा्तहोतीह परन्त 
अभ्यास से सुखेनही प्रात होजातीदे । कम से अभ्यास किसे चौर विरक्ता से यहे | 
युक्ति सवेञ्नोर से प्रकट होतीदै-जेसे रसवान्‌ पृथ्वी से लता उपजती ह भेसेही चोर | 
2 जवि ह वं इसकी वाञ्छा करते हें परन्तु अभ्यास विनाउन्दं नही प्रकत तेत वो ^ 
| अभ्यासान्‌ को भ्रक्ट्‌ होती है । इससे त॒मभी अभ्यास सहित यक्ि का 1 
{ रा । नवतक विषया से विरक्तता नहीं उपजती तबतक संसाररूपौ बनके दः १८ 
प, | 9 रता अभ्यास विन कितीको नही मा दोती । चस | 
[0 पचता तंसही जब आत्मा ध्येय को पुरुष निरन्तर ' 
> भवरसवान्‌ की वृत्ति विषयों से अध्रतीत होती । चैते जल धरता ह तब . 
| सचते तव लता वृधि हातीरहैः रेसेही > = ' गल क अभ्यास से बेल को | 
[भिन्नौ ¦ एसेही पुरुषार्थं से सब कायौ की परारि ड. / 
भिज्ञ नीं होता । यह निश्चय करिया द्वि = याच ¬ । क जाति. होती हे; | 
` | अवश्य होता । चह निचय क्या कि जो करिया आपसे आप करिये उसका स ८ 
पुरुषाथं का फल पाताहै-जैसे मरुस्थलमे श्रम ते ललं भोर अपनेही | 
न ------- + - जल भासत दे चौर सम्यकजान -- ` ~+ = जल भासता हे ओर सम्यकृज्ञान { 
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से भ्रम निवृत्त होजाताै । इस द्रैव ओर नीति कौ अपने पुर्वं च सीत श्रम निचृत्त होजाताहे । इस देव अर नीति को अपने पुरुषां से जीतो । चैला | 
1 पुरुषाथं से संकल्प दद्‌ करता है तेसाही भासताहै । जैसे आकाशकेो नीलता महश 
1 करती है पर वह नीलता कुत्र हे नहीं; तेसेदी सुख दुःख देनेवाला अर कोड नही; 
 { जसा संकल्प करताहै तेसाहीहो मासताहे ओर जैसी नीति होती दै तैसादी संकल 
 ] करताहै उसी नीति से मिलकर्‌ कदाचित्‌ कमे करताहै तो उससे इस जगत्‌ कोश मे| 
| जीव्‌ शरीर धारकर फिरताहे-जेसे आकाश्‌ म पवन फिरता है पर वह कद्‌ चित्‌ नीति। 
{से ओर कदाचित्‌ नीति से रित करता है; तैसेही दोनों सीदियां मन मे होती चै। 
1 आकाशरूपी मन म नीति अनीतिरूपी वायु फिरताहे इस कारण, जबतक मन हे 
। तबतक नीति है चोर देब है । मनसे रहित न नीतिहै, न देव है; मन के अस्त इये | 
| जो हे वही रहता हे; तेसेही जीवपुरष्‌ से पुरुषां कर जैसा संकल्प इस लोक मे ढ्‌ 

£ होता है सो कदाचित्‌ अन्यथा नदीं होता 1 हे पुत्र | अपने पुरुषाथं विना यहां कुठ | 
1 सिद नहीं होता; इससे परम पुरुषां करके विषयसे विरक्त हो । जबतक विरक्ता 
1 नदी उपजती तवतक परम सुख के देनेवाली मोक्षपदवी ओर संसारभय का नाश- 
। कृत्ता नहीं प्राप्त होता । जवतक विषयो म मोहकारण भराति हे तबतक संसार दश 
{ डोलायमान करती हे; दुःखदायक होती हे ओर सर्पं की नाई विष फेलाती हे; अ- 
{ भ्यास किये विना निवृत्त न्ह होती । किर बलिने पुन्ना कि, हे सव असुरो कं ईश्वर । 








चित्त म भोगां से विरक्ता कैम स्थित होती है; जो जीवां को दी्ेजीनेका कारण! 
` { विरोचन बोले; हे पुत्र | जैसे शरत्काल की महालता म फूल से फल प्रियकर होता हे | 
1 तेसेदी खत्मावलोकन करनेवाले पुरुष को भोगां मं विरक्ता प्रकट हातीहे। आत्मा | 
1 के देखनेसे विषयोकी प्रीति निव्त्त होजाती है ओर हदय मे स्थिति प्राप्त होती दे। 
1 जैसे कमलो के उद्र मे सुन्द्रशोमा स्थित्‌ होती हे तेसेदी बीजलक्ष्मी स्थित होती | ¦ 
1 है । इससे सुकष्मबुदध विचारवेत्ता ने अतदेव को देखकर विषयो की श्रीति की है उसे | 
1 सब ओरसे निवारो । प्रथम्‌ दिन के दोभाग भोग करम देह के कायं करो; एक भागं { ` 
शाखो का श्रवण विचार करो ओर एक भाग गुरुकरी सवा टहलकरो। जबक विचारं | ` 
| संयुक्त मनहो तब दो भाग वैशग्य संयुक्त शाखा को ्रिचारो ओर दोमाग ध्यान्‌ ओर | 
{ गुरुके पूजन मे रहो । इस कम से जीव ज्ञानकथा के योग्य होताहै खर क्रमसे निर्मलं | ` 
भाव को ग्रहण करता है; तब शनैश्शनेःउत्तमपद को भावनाहोतीदै। इस ध्रकार शाखो ` 
के अथं विचार मे चित्तरूपी बालक को परचावो 1 जब परमात्मा ज्ञान ष्र्च होता| . 
तब कमे फांसी से ह्ुटजाता है । जेसे चन्द्रमा के उदयहुये चन्द्रकान्तमणि द्रवीभू ` 
{ होतहै तैसेदी वह शीतल हो बिराजताहै । बुदिके विचारसे सवेदा सम ओर आस-{ ` 





दृष्टि देखनी ऋौर तृष्णा का बन्धन त्यागना यह परस्पर कारण है । परमात्मा के{ ` 
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[क --- ------------- 
६ प , योगवाशिषठ । 8 | 
देखने ठण्णा दूर हौजातीरै अर ठष्णा क त्याग से चात्मा का सही होता है। 

से नौक्रा को केवट लेजाता है अर नौकाः केवट को लेजाती ह तेस चि ^ 
| का दशन होता है ओर मोगोँ का त्याग होताहे । परब्रह्म म॑. जो अनन्त (त्‌ 
नित्य उदय होती है सो पैक्षरूप आनन्द उद्य होता हे उसका अभाव : कदाचित्‌ 
न्ह होता । जीवों को आनन्द आत्मविश्चान्ति के सेवा न तपा स भास हाता.न 
दानो से ्रपत होता है ओर.न तीर्थो से प्राप्त होता हे । जब त्मस्वभाव का दशन 
होता है तब मोग से विरक्ता उपजती है पर आत्मस्वभाव का दशेन अपने प्रय॒ 
विना ओर किसी युक्ति से नहीं पर्ष होता है । हे पुत्र ! भोग के त्यागकरने ओर 
परमार्थं दशन के यन्न करने से ब्रह्मपद म विश्रान्त अर परमानन्दं मक्ष को मात | 
होता है! ब्रह्मा से आदि काष्ठपयैन्त. को इस जगतमे एसा अनन्द कोनी जेसा | 
परमात्मा मे स्थित हुयेसे हे । इससे तुम पुरुष प्रयत का आश्रय करा अर्‌ देवको | 
र से त्यागो । इस मागं के रोकनेवाले भोग है, उनकी निन्दा बुद्धिमान्‌ करते हे । | ` 
जव भोगों की निन्दा हृद होती है तब विचार उपजता है-जैसे वषाकाल गयत शर- ¦ ` 
तकाल की स्वं दिशा निर्भल होजाती हं तेसेही. भोगों की निन्दा से विचार आर वि- | 
चारे भोगों की निन्दा परस्पर होती हे जैसे समुद्र की अग्नि से धूघ्र उदय होता हे 
ओर बादलरूप हो वरषाकर्‌ फिर समुद्र को पूणं करता है ओर जसे मित्र आपसे | 
। {परस्पर कायं सिदध करदेता हे । इससे प्रथम्‌ तो देव का अनादर करो ओर पुरुष धर- | 
(यन्न करके दातो से दातं को पीसक्र भोगां की प्रीति त्यागो चोर किर पुरुषां से | 
| थम अविरोध उपजावो ओर उसे अपने गुरावान्‌ जन्म चोर कल्याणमूर्तिं को | 
| अपैएकरो ह भोगो से असंग होकर उनकी निन्दाकरो तव्‌ विचार उपजेगा। फिर | 
{शाखज्ञान को संमरह करो तब्‌ परमपद की भा होगी । हे दैत्यराज ! समय पाकर | 
[जवं व से विरक्कचित्‌ (ा तब. विचार के वश से परमपदं पावेगा । अपने | 
 ' 1 आपम्‌ जो पावनपदह उसम॑ तब्‌ तू भली शकार अत्यन्त विश्राम पावेगा प्रर फिर |` 

कहना दुःखमेन गिरेगा । अङ्ग ओर देशाचारकं कमं से अल्पधन उपजाना फिर | 
<| निन्दा से उसे साधू के संग लगाना । उनके संग से वैराग्य ओर विचार संयुक्त हये | 






















छ इति श्रीयोगवाशिष्ेउपशमप्रकरणेवलोपाख्यानेचित्तचिकित्सो 
„ पदेशोनामचतुिशतितमर्सगः ॥ २९ ॥ 
किया.कि, इसु प्रकार मुभसे पूवं पिताने कहाथा। अवम सति | 
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| | पञ्चमउपशम भर ० । | & ॥ 
नाश होजाता हे फिर आशा उपजती है अर किर धन से "पूणं होता है, फिर लियो 
को वाञ्छा उपजती है अर फिर उन्हे अङ्खीकरार करता हे । व से विमृत्िकी स्थिति | 
से खेद्वान्‌ हु्राहूं । अहो आश्चयं हे कि, इस रमणीय पृथ्वी से अवने सम शी- 
{ तलचित्त होता हं खर दुःख स॒ख से रदित सर्व॑शान्ति को प्राप्त ध हुं । जेसे चन्द्रमा 
{के मणडल में स्थित हआ समशीतल होता हे तेसेही भीतर से में हषेवान्‌ ओर शी- 
तल होतारं  दुःखरूपी विभूति रेश्वयं से रहित हो अव में अक्षोभ दंगा । यह सब 
मनरूपी बालक की दिन दिने प्रति कला हे । ग्रथम में खी से चिदताथाफिर मोदसे 
(मेरी प्रीति बद्गडई थी; जो कुच दृष्टि से देखने योग्य था वह मैने देखा हैः जो कुच | 
भोगने योग्यथा वह चिरकालपर्यन्त अखण्ड भोगा है आर्‌ सवेमूतजातां को वश 
कररहाहं पर उससे क्या शोभनीक हृष्मा। फिर२ उनमे वही चेष्टा से ओर ओर देखे, 
इससे चित्त अपूर्व पदार्थ को नही देखता फिर २ जगत्‌के वही पदाथ है। इससे अपनी 
बुद्धि से इनका निश्चय त्यागकरपृणंसमुद्रवत्‌ अपने आपसे आपम्‌ स्वच्छ, स्वस्थ 
अर स्थित हं । पाताल, पृथ्वी खर स्वगे मे, जो खी रोर रल, पन्चगादिक सार |. 
हं वेभी तुच्छे, समय पाकर उन्द कालग्रास लेता हे । इतने काल पथेन्त मे बालक 
था पौर जो त॒च्छ पदार्थं मन्‌ के रचेहुये है उनकी इच्छा से दुःखकर देवतो के साथ 
देष करताथा । उनके दुःखों के त्यागने से क्या माहात्म्य का अनथ होगा ? बड़ा 
कष्ट ह कि, मेने चिरकाल अनर्थं मे अरथवुदधि की थी; अज्ञानरूपी मद्‌ से मतवाला | 
था ओर चञ्चल तृष्णा से इस जगत्‌ मे क्या नहीं किया । जो कायं पील ताप बदाते। 
है वही मैन किये है परव पुं तुच्छ चिन्ता से मुखकोक्या है । बतेमान चिकित्सा 
परषार्थ से सुफल होगा ! जसे समुद्र मथनेसे अभूत प्रकट मयाहैतेसेही अपरमित्‌| 
रूप आत्मा की मावना से अब सब रसे सुख शोगा \ मे कौन हूः मोर आत्मा के | 
दशन की युक्कि गुरसे पूर्ुगा । इस लिये अवं मे अनज्ञानकेनाशनिमित्त शुक भगवान्‌ | ` 
का चिन्तनकर; वह जो प्रसन्न होकर उपदेश करेगा उससे अनन्त विभव अपने | 
आपसे अपते स्थित होगा ओर निष्काम पुरुषो का उपदेश मरे हृदय म फेलेगा ॥. \ ॥ = 
| इति श्रीयोगवाशिष्ेउपशमधरकरणेबलिचिन्तासिदान्तोपदेशं | 
| नामपञ्चर्विंशस्सगेः ॥ २५॥ "~ ¦ ¢ 
वशिघ्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन करके बलिने नेत्रो को मुदा ओर | 
जी जिनका आकाश मे मन्दिर है ओर जो सवेन पणं चिन्मात्र तच कं ध्यान ८ 
स स्थित ह आवाहनरूप ध्यान किया; ओर शुकजी ने जानाकि , हमारे शिष्य प्यव 
धनर सया ति तव भाल मन सव 
रज्ञ के भरोखे मँ बलि बैटाथा ओर बलि उज्ज्वल आर प्रमारूप गुरु का देखकर |! 
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[उठा अर जैते सूर्यमुखी कमल सूर्यं कौ देकर परफुक्ञित होते है तेसेही उसका 
चित्त मरफुल्लित होगयाः। तब उसने रल अर्यं पुष्या से चरणवन्दना की ओर रलं 

`| से अधं दिया ऋौर बडे सिंहासन पर बैठाकर कहा, हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा से 
मेरे हृदय मे जो "परतिमा उठती है वह स्थिर होकर मुभको प्रश्नं मं लगाती है । 
अब में उन भोगों से जो मोह के देनेवाले ह षिरक्त इ साहं आर तचज्ञान को इच्छा 
करताहूं जिससे महामोह निवृत्त हो । इस ब्रह्माण्ड मे स्थिर वस्तु कौन है चौर | 
उसका कितना प्रमाण है १ इन्द्र क्या है ओर अहं क्या हे ! मेँ कोन हं १ तुम कोन 
हो ओर यह लोक क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर कृपाकरके किये । शुक्र बोले, | 
हे दैत्यराज ! बहत कहने से क्या है; में आकाश में जाना चाहता हूं इससे सबका 
सारपैक्षप से मेँ तुमसे कहता हं सो सनो । जो चेतन तच ओर विस्तृतरूप हे वह 
सच चेतनमात्र है ओर चेतन प्रमाण है । तुभी चेतनस्वरूपदै, में भी चेतनहूं ओर 
यह लोकभी चेतनरूप है । यदी सबका सार हे । इस निश्चय को हृदय मे दढकर 
धारोगे तब निमंल निश्चयाटमकबुद्धिसे अप>ेको आपसे देखोगे ओर उससे विश्रा- 
न्तिमाच्‌ होगे । हे राजन्‌ ! यदि तुम कल्याणमूतिं हो तो इसी कहनेसे सब सिदान्त 
को ्राप्त होगे ओर सबका सार जो चिदात्मा हे उसके पावोगे खरौर यदि कल्याण- 
मृति नहीं हो तो फिर कहनाभी निरथेक होता है। चेतन को जो चैसथकला का सम्बन्ध 
हे बहीबन्धन है । इससे जो मुक है वही मुक्है ! आसत चेतनस्वरूप॒ चैत्यकलना | 
। 1 से रहित दे । यह सब सिदयान्तो का संय है । हे राजन्‌ ! इस निरचयको धारो मौर 
| निमेलबुदि प अपने आपसे आपको देखो; यही आरमपद की परासिहे । सप्तऋषियों 
स देवताओं का कोड कायं है उस निमित्त मे अव काश जातां । जवतक यह देह 
. दै तत्क मुङ् बुडि को यथाप्राप्त कायं त्यागनेसे योग्य नदी । इतना कहकर वशिष्ठजी 
, (बाल, हे रामजी | एसे कहकर शुक बड़े वेग से आकाशम चने अर जैसे समद्र से | 
` ` 1 तरङ्ग उठकर लीन होजावे तेसेही शुक्रजी अन्तर्धान होगये ॥ ` क 
13 इति श्रयोगवारिष्ठेरपशमप्रकरणेबलयुप देशोनामषडविंशतितमस्सर्गः॥ २६॥ 
च ( वाशष्टजी बोले, हे रामजी ! देवता ओर दैत्यो के पूजनेयोग्य शक ॐ गयेते बल. 
{वानो मंश्रेष्ठ बलि मन्‌ मे बिचारने लगा कि, भगवान्‌ शुक्रजी यह क्या कहगये ङि । 
८ {त्रिलोक चिन्मात्रूप है; सेमी चेतनहे, दिशाभी चेतनरूप ह; परमार्थ से आदि जो 
` «+ 1 सत्स्ररूप हे वहभी चैतन उससे भिन्न नहीं १ है उस समे तो 
४ ४ 4) (8 सूरयः =) | | नौ सन [मन्न नह यह्‌ जो सूय ह ख चेतन होनेसेही भ 





























^ भाव भासता रार यह जो भूमि है उसको चेतन न चेते तो इसे मूमिख 
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[1 पश्चमउपशम घ्र०। ` ` ४७१ 
आकाशता; शरीर में # चेतन ठि ; मी चेतनं, मनी} 
भ मं लक्षणभी ४.८, न पाइयेगा, इन्द्रिय = स 
है। चेतत सै > = ५ सव चतन हं ओर चिदात्मा अह्वंभावरूप होकर स्थित 
| दै । चेः चेतन मेँ हु; सब इन्द्रियों संयुक्त विषयों का स्पशं मेँ करताहं ओर कदाचित्‌ कुड | 
| नर किया । कष्ठ ले र शरीर से मेरा क्या है १ मै तो सम्पू जगत्‌ म आसा ( ` 
चतन हूं ओर आकाश मे भी पक सें -ात्माहं। सूयं ओर भूत, पिञ्र, देवता, दैत्य 
अर स्थावर-जङ्गम सबका चेतन अत्मा एक अहत चेतन है ओर दैतकलना 
| 1 यदि इस लोकसे देत्‌ का अस म्भव हे तो शत्रु कौन है अर मित्र किसको | 





सबलोगों मे आतमा पुं है पर जब चित्त दुःख चेत 
विना दुःख नहीं पाता । इसकारण जो दुःखदायक 
सव आत्मरूप हे, चेतन तत्व से भिन्न कुत्र नहीं । सब रसे आत्मा पर्णं है. | 
| आत्मा से भिन्न जगत्‌ का कुठ व्यवहार नहीं । न कों दुःखे; न कोईरोगहै, नमन 

2५. न मनवभ ति है; एक शु चेतनमात्न आ्मात्च है ओर विकल्पः कलया कोई 
नह । सब आरे चेतन स्वरूप, व्यापक, नित्य आनन्द, अदेत, सब से अतीत 
आर अशांशीभाव से रहित चेतनसत्ता व्यापकं हे । चेतन आदिक नमसे भीतर, 
रितहूं वे चेतन आदिक नाम भी मेरे ग्यवहार के निमित्त कल्पे है । चेतन जो 
आत्मा क स्पुरणशाङ्के है वही विस्तारमे जगत्रूप होकर मासती हे; द्रष्टा, दशनसे | 
सुक कवल अश्तरूप हे आर प्रकाश प्रकाशकमाव से रहित निराभासं दरष्टा परमेश्वर 
रूप हूं । न मं कतोहू ओर न में भोका; से केवल दरष्टा निरामयरूप कलना कलङ्क 
से रहितहं । इनसे परह अर यह स्वरूपभी सँ हं । यह मेरेमें आभासमात्र है अर 
1 मेँ उदित नित्य आर आभास सेभोी रदित एक भकाशरूप॒ हूं । स्वरूप होनेसे भेरा 
चित्त दृश्य के राग से रा हत सुक्तरूप टे । भत्यक्ष चेतन जो मेरा स्वरूप है उसको | 
नमस्कार ह । चित्त रश्य से रहित है अर युक्ति अयुक्ति सवका प्रकाशस्वरूप मेँ हं ८ , । 
मुमको नमस्कार है । भे चित्त से रहित चेतनहू; सब अर से शान्तशूप हु; फुरनेसे | 
राहत हं ओर आकाश की नाई अनन्त सूक्ष्म से सूक्ष्म; दुःख सुख से मुक्त ओर | 
संवेदन से रहित असंवेदनरूप हं । मेँ चैत्यसे रहित चेतन हू, जगत्‌ के भाव अभाव | 


ता हे तव्‌ दुःखी होताहै चेतने | 
भाव-अभाव पदार्थं मासते हैवे। 
















भिन्न नी क्कि, वेद में हूं ओर वेदनेवाला मै हूं । स्वभावभूत्‌ वस्तुसेवस्तग्रहण |` 
हीती ह अथवा नहीं होती तोमी किससे क्रिसका नाश हो; सै सर्वदा 
शक्रूप ह; संकल्प विकल्प से अव क्या है । मेँ एकी ध चेतन अजद्रूप 





काटा तो आत्माका क्या काटा 0 


पदाथ मुभाको नहीं बेदसक्घे । अथवा यह जगत्‌ के पदारथ वेदत है वह भी मुभे 
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१ = योगवाशिष्ठ । ् ८ 
कहि बही जत; ड रामजी [ जव इस प्रकार तत्व क श बलि ध 
तब अकार की अर्धमात्रा तुरीयापद्‌ की मावना से ध्यान म्‌ स्थित हा स त 
कै संकल्य मली प्रकारः शन्त होगये 1 वह सव कलना आर्‌ । च्च । ६ 
निग होकर स्थित इच्मा आौर ध्याता जो हे अहंकारः ध्यान जा ह मन्‌ ऋ ६. ह 
पनर ध्येयःजिसको ध्याता था तीनो से रहित हा आर मनसे सब वासना नष्ट 
ग । जैसे वायु से रदित अचलरूप दीपक भरकाशता है तेसेदही बलि व पद्‌ | 
को पराप्त हा ओर रजनो केः मरोखे मे बेटे दीघकाल बीत गय्‌। जैसे स्तम्भमे पुतली 
हो सैसेही स्व एषणा से रहित वह समाधि मे स्थित रदा अर सव क्षोभ, दुःखः 
विघ्न से रहित निर्मल चित्त, शरत्काल के आकाशवत्‌ दोरहा 4 ॥ _ व 
इति श्रीयोगवा ठ उपशमप्रकरणेबलिविश्ान्तव्णनेनामसततरविंशतितमस्सगेः ॥२७॥ 
वशिघ्ठनी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार दैत्यराज बूहुतकाल्‌ पयन्त समाधि 


मर वैठा रहा-तब बान्धव, मित्र, टहलये, मन्त्री रन्न के भरोखमं देखने चले कि, राजा 


ज 


को क्या श्रा । देसा विचार कर उन्होने किवाडों को खोला ओर ऊपर चदे । यक्ष, 
विद्याधर ऋौर नाग एक ओर खडेरहे ओर रम्भा ओर तिलोत्तमादिक अप्सरागण 
` हाथों म चमर ले खडी हृ ओर नदियां, समुद्र, पवंत आदिक मूति धारकर ओर 
रन्न आदिक ट लेकर सब प्रणाम केः निमित्त खडेहुये ओर त्रिलोकी के उद्‌रवतीं 
| जो कुचर थे बे सव आये पर राजा बलि ध्यान म एेसा स्थित था मानो चित्र की मतिं 
लिखी हे आर पर्वतवत्‌ स्थित है । उसको देखकर सब दैत्यां ने ध्रणाम्‌ किया; कोड 
उतेदेख कर शोकवान्‌ हये, कोड आश्चथवराच्‌, कोद आनन्दवान्‌ हये ओर कों 
भय को प्राप्त हये । तव मन्त्री बिचारने लगे कि राजा की क्या दशा इद दै । इसलिये 
उसने शक्रजी का ध्यान किया आर मागेवमनिः फरोखे म आये । उनको देखकर 
| दखगरौ ने पूजन करिया ओर बड़ सिंहासन पर गुरुको बेठाया बलिक ध्यान स्थित 
देखकर शुक्रजी अतिप्रसन्न हये कि, जो पद्‌ मैने उपदेश किया था । उसमे इसने 
[ विश्चाम पाया है इसका भ्रम अव नष्ट हु खा हे ओर क्षीरसमुद्रवत्‌ प्रकाश हे । पेसे 
देखकर शुक्रजी ने कहाः बड़ा आश्चयं है कि, दैत्यराज ने विचार करके निर्मल | 
` । आतमघ्रकाश पाया हे । अव भगवान्‌ सिः इष्मा हैः ओर अपने स्वरूप सेःजो सब ¡ 
| डुः से रहित पदहै उस मे यह स्थित ह्या है आर विन्ता श्रम इसका क्षी इष्य 
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| | पञ्चमउपशम भ्र ° । ५७2८ 

1 राजक्राये भ जा लगो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जव इस प्रकार गुकजी ते कहा ( ` 

तब सब स॒नकृर सूखे वृक्ष की मञ्जरी देसे होगये ओर शक्र जी अन्तद्धीन होगये (` 

1 दैत्य भी अपने जा विरोचन की सभा मे जाकर अपनेर व्यवहार म॑ लगे अर खे- | 

{ चर, भूचर ओर पातालघरासी अपने २ स्थान मे गये ओर देवता, दिशा, पवेत, | 

1 समुद्र, नाग, किन्नर, गन्धे सब अपने २ व्यवहार म जा लगे ॥ 

| इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमप्रकरणेबलिविज्ञानप्रा्ति- 

नोमाष्टार्विंशतितमस्सगेः ॥ २८ ॥ ध) 

1 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब सहख दिव्य वषं व्यतीत हुये तव दैत्यराज 

{ समाधि से उतरे; नोबत नगारे बाजनेलगे; देवता ओर दैत्य बडे जय जय शब्दकरने 

¡ लगे नगरवासरी देखकर बडे प्रसन्न हये ओर जेसे सूयं के उदय इये कमल खिल 

! आते हैँ तेेदी खिल आये । जबतक दैत्य न खाये थे तवतक राजा ने विचारा कि, 

1 बड़ा आश्चये है कि, परम पद्‌ जो देसी रमणीय, शन्तषू्य ओर शीतल पदवी है 

{ उस मं स्थित होकर मेने परम विश्चाम पाया है। इसमे फिर उसी पद का आश्चयकर्‌ | 

} चौर उसी मे स्थित होऊ राज्य विभूति से मेरा क्या प्रयोजने देसा आनन्द शीतल 
चन्द्रमा के मण्डल में मी नहीं होता जेसा अनुभव मे स्थित हये से पाया जाता 

है । हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर वह फिर समाधि करने लगा कि, जिससे 

1 गलित मन हो । तब दैत्यां की सेना, मन्त्री, यत्य, बान्धवो ने आनकर उनक्रो चेर 

1 जिया र जैसे चन्द्रमा को मेव धर लेता है तेभेही घेर करे प्रणाम करने लगे। 

1 बलिराज ते मन मे विचारा कि, सुक्को त्यागने ओर ग्रहण करने योग्य क्या है; | 

¡ त्याग उसका करना चाहिये जो अनिष्ट ओर दुःखदायक हो ओर यदण उसका / 

कीजिये जो आगे न हो पर आटा से व्यतिरेक कठ नदीं उस भं महण ओर व्याग ! ` 

1 किसका कर । मोक्ष की उच्छाभी त किस कारण करू स्यंकि; जो बन्धदहोताहेतो। 

मोक्ष की इच्छा करता है सो जव बनधही नर्द तो मोक्ष कौ इच्छा केस हो ? यह बन्ध | 

1 ओर मोक्ष. बालकों को कीड्‌ कही है वास्तव म न बन्ध है, न मोक्ष है । यद कल्पना | _ ` 
मी मूढतामहैसोमूदृता तो मेरी नष्ट हद हैः अव सुम को ध्यान विलास मेक्या| 

प्रयोजन है अर ध्यान॑से क्या है । अव मुभको न परमतत्व की इच्छाहे ओर नकद | ` 

| ध्याने ति है सा विदे्मुक्क की इच्छा हे, न जगत मं स्थित रहने की 

1 इच्छा हे; न में मरता हः न जीता ह; न सव्य हून चसत्यहू; न समहू»न्‌ विषमहूऽन | 
कोई मेरा दै ओर न कोद ओर हे; अदरेतरूप मं एक आत्माहं सो पुभको नमस्कार | 

ह 1 इस राजक्रियामे में स्थित हं तौ मी आत्मपद कायम स्थित हं; ओर सदा शीतल | ` 
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5 योगवाशिष । 
हे । इससे राजकायं से मेर। क्र भरयोजन नही; मँ आकाशवतही रहताहूं । मेँ न | 
इच्छा करूगा, न राज्य करूंगा तौ मी मेरा कृत्र सिद्ध नहीं होता इससे जो कुर प्रकृत 
आचार है उसीको में करू । बन्धनका कारण अज्ञानहै सो तो न्ट हा है अव कोई | 
.{ क्रिया मुभ बन्धनरूप नहीं । हेरामजी ! इसी प्रकार निय करके बलि ने दैरत्योकी | 
ओर देखा तब देवता ओर दैत्यो ने शीशसे प्रणाम किया ओर राजा ने दृष्टि करके 
उनवगे भरणाम वन्दना अङ्गीकार की । तब राजा बलि ने ध्येयवासना को मनसे त्याग | 
किया ओरराज्यके कायं करनेलगा । ब्राह्मण, देवता ओर गुरुका पूर्ववत्‌ पूजन किया, | 
जो कोड अथीं ओर मित्र, बान्धव टहलुये ये उनका अर्थपर किया; सियोको नाना | 
` { भकारके व आभूषरा दिये र जो दण्डदेनेयोग्य ेउनको दण्ड दिया। फिर उसने | 
यज्ञ का आरम्भ करके सुरगण।का पूजन किया ओर शुक्रजीसे आदि ले मुख्यर देवता | 
यज्ञ करानेके निमित्त वेठे। फिर विष्णु भगवान्‌ने इन्दरके र्थं सिदध करनेके निमित्तत्रल ! 
करके बलिराजा को वञ्चित करलिया अरौर बांधकर पाताल म स्थित किया । वह आगे | 
इन्द्र गा अब्‌ जावन्मुक्, स्वस्थवपु, सदा ध्यानस्थित ओर एषणासे रहित परुष ! 
पाताल मे हे । हे रामजी ¦ जीवन्मुक्त पुरुष राजा बालि सम्पदा ओर आपदा म सम- 
चित्त बिचरता है; वह सम्पदा मे हषं नहीं करता ओर आपदा मे शोक नहीं करता। | 
अनक जीवां को उपजना ओर लय होना बलि ने देखा है; दश करोड वष पर्न | 
| व ६ १ वष पयन्तं 
तीनो लोकों का कायं किया ओर बड़े विषय भोग भोगे है । अन्त मे भोगों को विरस 
गानकर्‌ उसक[ मन विरस हा, विचार कियेसे तृष्णा न होगहं ओर मन उपशम ¦ 
हृ्ा। हेयोपादेय की नाना प्रकार की चेष्टा बलि ने देखीं पर पदार्थौ क माव अभाव | 
मं मन शान्ति को न प्राप्त हमा । अव भोगों की अभिलाषा त्याग अत्मारामी हो | 
नित्य स्वरूप मं स्थित पाताल मे बिराजता है । हे रामजी ! इस बलिको फिर इ ् 
| गत्‌ का इन्द्र होना हे पोर सस परं जगत्‌ ॐ १ इः | 
हना € र्‌ सम्पू जगत्‌ का कार्यं करना है वह्‌ अनेक वषं आज्ञा 
अलावा परन्तु इन्दरपद को पाकर भी तुष्टवान्‌ न होगा ओर अपने देश्वय पदकेगिरने र 
न 1 न मा र्‌ सव पदार्थो ओर विमूतियं के उदय 1 

ह वेज्ञ न्तका चयी 
, को धारो कि, स्व मै हीं हरं । इस निचय से मन रि ति ासनरनय 
{दरामजी ! दश करोड़ वष तीन लोको का लिन भ परमपद भात दोगा । 
1 परमपद म प्राप्त होजाओ्रो । यः प्रपञ्च नानां एच्छ है, इनको त्यागकर 
। यह जो दृश्य भन नानाप्रकार फे विःभार संयुक्त भासता 


| (शदे भोरन वु कलल ठ ~ पत जर शिला बदा भवह प्त ओर शिला मे वा भद्‌ है 
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व ~ पञ्चमउपशम प्र ° । ७७५ | 

| तसह जिस पुरुष का मन संसार की ओर धावता ड वह मन की वृति दता । | 
जब. तुम मनको हदय मे धरोगे तव सब जगत्‌ का प्रकाश होगा। तुम आत्मस्वरूपं | 
| दा ता अपनी क्या ओर पराया क्या-यदह सब मिथ्या कल्पना हे । त॒म सबके आदि | 

। स्पत्तम हा, तुमहीं साकाररूप पदाथं ओर तुमहीं सव ओर यणं ओर सब जगत्‌ [ 
म चतनरूपहा। रौर स्थावर-जङ्गम जगत्‌ सब तुम मे पिरोया है-जैसे सूत म माला | 
1क दाने पिरोये ह । तुम नित्य शुद्ध, उदित, बोधस्वरूपं ओर रान्ति से रहितो । 
1 जन्म आदिक सवे रोग के नाश निमित्त आतमविचार करके बलात्कार से भोगों का। 





























। सूं प्रकाशरूप सवेदा स्थित हो। सर्वं जगत्‌ तुम्हारे प्रकाश से धकाशता है ओर स॒ख 

{ ढुःख की कल्पना तुम्हारे म कोद नहीं । तुम तो शुध, सात्मा ओर स्वप्रकाशकं हो; 
{ इष्ट अनिष्ट को त्याग करके केवल अपने स्वरूप मं स्थित हो। इष्ट अनिष्ट क त्यागसे 
1 निरन्तर सत्यता उदय होती है उस सत्यता को हृदय मे.धार फिर जन्म मरण भी | 
{ नही आता । जिस २ पदाथ मे मन लगे उससे निकालकर आत्मतत्व म लगाओ | 
1 जव इस्‌ प्रकार तुम्‌ दद्‌ अभ्यास करोगे तब्‌ मन जा उन्मत्त हाथी है वह बाधा जा- 

वेगा चार तभी सवे सिद्धान्त के परमसार को प्राप होगे 1 हे रामजी ! त॒म मृदो की 

नाई मत हो । क्योकि; मूदढ्‌ जीव सव चेष्टा भिथ्याही करता हे मिथ्या चेष्ठा से जिनकी | 
बुद्धि नष्ट इड हे खोर अविदयारूपी धूतं से बिके दँ उनके तुल्य न होना । यह जगत्‌ | 
{ अगुमात्र मी कु नहीं हे । पर बड़ा विस्ताररूपी जो दृष्ट आता है सो निरय से! 
| देखा हे कि, मूढता से भासित हरा है । मूढता परम दुःखरूप ह, इससे अधिक दुःख 

। कों नहीं । आल्मारूपी सूयके आगे आवरणकतां जो अज्ञानरूपी मेघ है उसको | 


{अभ्यास ओर विषयो से वेराग्य विना आमा ऋ। साक्षत्कार नदीं हाता । वेदरूप वे- | 
। दान्तशाख जो दृष्टान्त ओर तकंयुक्त हे उनसे भी अपने विचार विना साक्षात्कार | 


| निमलता ओर बोध से प्रा होती है। इससे संकल्प विकटप से रहितं होकर चेतन्‌-{ 
| त म स्थित होजाओो । विस्तृत ओर व्यापकरूप आत्मत की स्थिति मेरे वचनो | 






| 


। ओग संसार कोतुकरूपी कुहिरा तुम्हारा नष्ट हा है ॥ 







त्रिंशत्तमस्स्भः॥ २४ ॥ 





द ००0 


1 व्यागकर सवे के भोक्ता होजाञओ्रो । तुम केवल स्वरूप जगत्‌ के नाथ हो चौर चैतन्य {` 


नहीं होता । आठविचार ओर पुरुषाथं से आत्मा कौ प्रसन्नता होती है ओर बुद्धि की { ` 


से महण करके सब संकल्प तुम्हारे लीन होगये ह; संबेदनरूपी रम शन्तं हाहे ( 
इति श्रीयोगवाशष्ेपशमभ्रकरणेबल्युपाख्यानसमािवगीन॑नामेकोन | 


जी बालत >~ १ ५ % #ि0 4 < ४: [९ निमित्त , < ० प्रोर च्छ "८11 > 4 कम सुनो ॥ (1 
वशिष्जी बोले, हे रामजी ! अब तुम विज्ञानप्रापि के निमित्त ओर कम सनो {` 
व्‌ |} > ४ ¶ ५१ 4 ६ ७१५ १८१९९६५६ 3. १ ५१.१५६ १६९ अ ° 8 8॥ 
। ॐ 1 4 र 4. 
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। विवेकरूपी पवन से नाशकरो तव आत्मा का साक्षात्कार होगा । आत्मविचार के ` 


त, 





. स एक हिरण्यकशिपु दैत्य महाबलिष्ठ इहि 






क्षे दय असर अद्वद स आत्मा की क्िडता हुई तैसे तुमभी हो जाओ । पाताल 
= जिसने इन्द्र मगायेथे ओर विष्णुजी के | 


४ = अ € यौ ; 
सम उसका पराक्रम था । सम्पूणं भवन उसने वशकर छोडे ये अर सवं देवता अर | 


| । अ, $ र + 4 | 
{दैत्यों को वश करके जगत्‌ का कायकरता था। वह दैत्या ओर तीनां भुवनो का देशव | 
1 इच्या ओर समय पाकर करई पत्र उतपन्नकिये-जैते बसन्तचऋतु अंकुर उत्पस्च करतीहे । | 


उसके पुत्रो मे बडापुतर भ्रह्ादं सबसे अधिक प्रकाशवान्‌ हा अर तिसपुत्रसे दिरण्य- | 


“ [ कशिपुदेसा शोभिता जैसे सर्व सुन्दर लता से बसन्तऋतु शोभित हे! जेसे प्रलय | 
: | काल मं सूं सब लोकों को तपाता है तैसेही वह सबको तपानेलगा। जब दृष्ट कड | 
' { से देवताओं को दैत्य दुःख देनेलगे तब सब देवता मिलकर विष्णु की शरण शये | 
: { ओर नती की कि, यह हिरण्यकशिपु महादुष्ट है इसका नाशकरो ओर हमारी | 
` | रक्षाकरो । बारम्बार दुखावने से महापुरुषभी कोधवान्‌ होजाते हें । हे रामजी ! जब | 
इस भकार देवताच्रां ने प्राथना की तव विष्णुदेवने कहा अब तुम जामे उसको | ` 


पुत्र के हेतुसे मारूगा । एसे कहकर विष्य भगवान्‌ अन्तधौन होगये रौर हिरण्य- | 
कशिपु अपने रेश्वयकी शिक्षा परह्णाद को देनेलगा परन्तु वह ग्रहण न करे अर ब- 
हृत भकार ताडनाभी दे तो भी उसकी शिक्षा को ग्रहाद्‌ अद्धीकार न केरे । वह ईश्वर | 
विष्णजी की अराधना में रहता था इस्‌ कारण ताडना का दुःख प्रह्ाद्‌ को कुच | 
न हो । तब दैत्य अपने हाथ मे खड्ग लेकर कनेलगा कि, हे दुष्ट ! तेरा ईश्वर | 
कहां है, जिसका तू अराधन करता है १ मेरे सिवा ईश्वर आर कौन है ! प्रहवाद ते 
कहा मेरा श्वर सवेव्यापक है । तब हिरण्यकशिपु ने कहा इस खम्मे मे का 2 | 


(५ (५ रे 


{जो है तो दिखादे अर यदि न दिखावेगा तो तुमको मारंगा । तब सर्वव्यापक विष्णु | 


खम्भेसे भासनेलगे ओर बड़े शब्द्‌ होनेलगे। फिर उस खम्मे को फोडकर बड़ी मजा | 


::4 । भ [ (~ = + | 
शरोर तीक्षणनखों के संयुक्त महाभयानकरूपसे विष्णु भगवानले नरसिहरूप परकटकरके | ` 


हिरण्यकशिपु को नखासे विदारण किया ओर पेसा कोपवान्‌रूप धराभिससेषत्योके | 
९ जलने लगे आर दृष्टि से मानों पवेत चूर होते । दैत्योके कड समह मरेगये | 
कदमाग अर बहुत से दिशा विदिशाको दीडगये-सैसे वायुके मारे मच्छर उड जाते | 


1 है ओर कुव पाताल विद्र मे नाश होगये । निदान पलयकालवत्‌ स्थान शृन्य होगये | 


मानो अकाल प्रलय आया है ओर दैत्यों को नाश क्र विष्ादेव 
होगये नाश करके फिर्‌ वि प्र | 
ववत शाव आर टहलये जो रहे थ वे पहा के निकट सुख ५९ 


| लाये हये आाये~जैसे जल सेरहित कमल होता है ओर भाई, बान्धव मिलकर परहवाद्‌ | 





 , ` {की समाने लगे । प्रहाद ने सवसे मिलक किय 
(पश) तिर ग सवते मिलकर पिताका शोच किया ओर. फिर 
४.९1; वक्‌ {वीय । चेत ष र श॒ नथ संयुक्त = | परर ॐछकर 
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` प्मर्पशमअर। , ७७७ ४ 

देवान व की पुतलीबत्‌ होगये । जैसे दग्धबर सुखकर रसस रहितं 
तिश हिरण्यकशिपु विना दैत्य शोकवान्‌ ओर महादुःखी हये॥ ` ` (4 

° त अयागवारिषेउपशमभकरणेदिरण्यकशेपुवधोनामरत्रिशत्मस्सरमः ॥ ३० ॥ | 

वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जव हिरण्यकशिपु के मारने से दैत्य बहुत दुःखी हये 
पन अह्णाद्‌ ने मोन होकर विचारा कि, पाताल मँ सब दैत्य मिलकर चिन्ना संयुक्त ¦ 
। उनसं जाकर प्रह्नाद ने कटा कि, अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय | 

कौनियेगा, हमर दैत्यो के नारकरनेवाले विष्णु बडे बली है, जिनके नख तीक्ष्ण [ ` 

| खड्ग क धारवत्‌ ह । जैसे सिंह खगो को मारता है तैसे वे हमको मारते है ओर 

¡ पतल म दत्य शान्तिमान्‌ कदाचित्‌ नीं होनेपाते। जब दैत्य वधमान होते है तब | 

| ष्णु आ उन्हं नाश करते ह ओर जसे कमलो पर परवत आपडे तैसे उन्हे चसौ | 
करते है । बडे आकाश गोरवशब्द्‌ करनेवाले दैव्य उपज२ न होजतेै-जैते जल | 

म तरङ्ग उपज २ नष्ट होजाते है 1 मीतर बाहर वह हमको बड़ा कष्ट देतारै। हमारा 

श्रु बड़ा दद्‌ आर बड़ा अपूव तम्‌ आ बदा है; हमारा दय्‌ तम से पूरो होगया | 

ह आर सम्पदा न्ट हग हं । जो देवता हमारे पिता से चरं हये थे उनका बल 

पव हमसे अधिक होगया है ओर वे हमारी खयो को वशकर लेगये है-जसे भ्रग | ` 

{को व्याध ले जाताहै। वे हमा सव्र धन मी लेगये हे । खीर हम दीन होरहेहै। सते ¦ * 

जल विना कमल कुम्हिला जाताहे तेसेही हम भी बान्धव विना इथे है । हमारे चये | 

। मे धूल उडती हे, जो बडे स्थान्‌ मिलकर खचित थे वे शुन्यहोगये ओर हमरे ( ` 
स्थानां मं जो बड़ कल्पवृक्ष लगे थे वे उखड़कर नन्द्‌नवन मँ लगाये है । नरसिहजी । 

की सहायता से देवताञओरोने एेसा बल पाया है । हमारे वृक्ष ओर स्थान नरधिहजी ! ` 

ने जलादिये हे जिन देवताओं की सियो के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यो की! ` 

सियो क मुख अब देवता देखते हे । जिस सुमेरु पवेतपर कल्प ओर मन्दारवृक्ष बि-! ` 

राजतेथे वे स्थान अब शून्य होगये, वहां धूल उड्ती है ओर सुमेर दुलभ होगया (* 

है । जो दैत्या की खयां अपने स्थान म वेटीर्थीं वे अव देवाना के शिरपर च- | ` 

मर करती ह रोर वे हास विलास करती हः यह बड़ा कष्ट हं । हमको आपदा ने | 

॑ किया है । हे दैत्यो ! हमको ओर उपाय कोई र्ट नदीं खता जव उसी वि ष्या 

| की शरण म जावे तव सुखी होऊंगा वह केसा पुरुष हे, जिसके दो भुजारूपर बृश् 

की तराया मेँ देवता विश्राम करते ह आर जैसे हिमालय पयत कदाचित्‌ तपायमान | 

| नहीं होता तैसदहदी जो पुरुष विष्णु की शरण जाता हे वह तपायमान नदीं होता५ ता 


१.९ प्रसरो ४ [ + 4 | खियो की | प्‌ जन ५ करती ---~ न वे न > ध ५ । < ष 
| तुम देखतेददो कि, जो देवाद्गना असुरं की खियो की पजन करती थीं वे अब अपने | 
ध षने दैत्यो लियो ९ क्रे + = म्हिला = 4. गये १ ह: स | 
। । सुख ६ कु । § 
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७८ योगवाशिष्ठ । 
वषो से कमल सूल जाता ह तैसेही हमारे मण्डप टट गये है ल जाता श्य हमर मरडय दूट गये है ओर्‌ नीलमणि के नीलमणि के 
खम्भे गिरपडे है । दैत्यसेना जो आपदा के समुद्र मे इती था उसके, रक्षा करनं 
को हमारे पितादि बड़े समथं ये ओर डबने न देते थे । जेसे क्षीरसमुद्रम मन्द्राचल 
को कच्छरपरूप ने इने न दिया था हमारे पितादि जो बड़ २ बली रक्षा करनवालं 
थे उनको विष्णुजी ने मारके चण किया-जैसे प्रलयकाल का पवन पवतो को चूं | 
करता है । रेसे मधसदन की गति अतिविषम हे वे दैत्या की ध भुजारूपी दणड के 
काटनेवाले कुठार दै, उनकी सहायता से इन्दरादिक देवता दैत्य सेना शो जीतने 
रोर मारनेलगे है- जैसे बालक को वानर मारं । इस पुण्डरीकाक्ष विष्णु को 
जीतना कठिन है । जो वे शख विना ह तोभी हमारे शख इनको अद्‌ नदीं सक्ते 
अर वज्र मी छेद नदीं सक्ता । वे महापराक्रमी है, उन्हनि युद का बड़ा अभ्यास 
{ किया हे ओर पवतो के साथ युद्ध करते रहे । हमारा पिता जो वड़ा बली था खोर 
जिसने त्रिलोकी के राजा खोर सब देवता वश क्ये थे उसको भी इसने मारडाला 
तो हमारा मारना कोन कठिन है । यह महाबली हे इसको हम नदीं जीत सङके; इस 
लिये एक उपाय में तुमसे कहताहं उससे विष्णु ध्रकट वश होगे । उपाय यहहै कि, 
। विष्णु जो सात्मा, सबका प्रकाशकं ओर सवका कारण द्र उसकी हम शरण हो; 
ओर हमारी कोड गति आश्रय नदीं । हे देये। ! उसे खधिक देस त्रिलोकीमे कोई 
।  1नर्ह; जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर भरलयक्रतां वही देवताहै। उसके ध्यानम लमो 
{ओर एक निमेष भी उसके ध्यान से न उतरो । मैँभी उसके ध्यान म लगता हं । वह 
{नाराय अजन्मा पुरुष है ओर मेँ सदा उसके परायण हूं ओर सव प्रकार नारायण 
महं) आनमोनारायणायः' यह मन्त्र सव अर्थोको सिद्धकरता हे, इस म॑घ्रके ध्यान | 
जाप करते हये हमारे हदय मे स्फरणरूप होगा। वह हरि सबका आत्मा प्ृथ्वीभी 
 1हरि है, यह सब जगत्‌भी हरि हे, मेंभी हरि हं, आकाशमी हरि है अर सवका 
° आत्माभी हरि दै । अविष्णु होकर जो विष्णुका पूजन करते हे वे पूजनेका फल 
{नदीं पति ओर जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हे बे परम उत्तम फल पाते 
 1है। इससे मं विष्णुरूप होकर स्थित होतारं । मेँ अनन्त आत्मा आक श गरूड 
 1१र आरूढ हं ओर सुवणं के भूषण पिरे हं मेरे हाथरूप वृक्ष पर जीवरूप सड 
प्ली ] वि श्रम पाते [ति ह । यह्‌ मेरी र्‌ त जा दं मनँ | ल 8 
कि 0 ततुस्ा दे । नव मने क्षीरसमुद्र मथन कियाथा तव 
पर घसो है = ध सुन्दर चमर जिनके हाथो महै, इनको मेने 
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हरस स -- 3 ~ ` पञ्चमरपराम्‌ भ०। ४७९ | 
हे इन्दं ने र करके त्रिलोकीखण्ड वश किया ह । उसेक्ल्व स्कतकड कल्पवृक्ष लता फूलती ह 
त॑सेही भेर पाषेदों म यह फएलती हे शीतउष्ण मेरे दो नेत्र है जो सम्पूणं जगत्‌ को प्र- | 
काशते हं ओर चन्द्रमा अर सूयं उनके नाम्‌ है । यह मेरा नीलकमल अर महासुन्द्र | 
म मघवत्‌ देह महाधरकाशरूप है । यह मेरे हाथ मे पाञ्चजन्य शंखन जिसकी स्फू 
रुप ध्वन हे क्षीरसमुद्र से निकला है । यह नाभिकमल है जिससे नह्य उसपन्न हये 
२ इम निवास करते है जसे मरा कमल मे निवास करता है। यहमेरे हाथ | 
९ मदक गदा हे जो सुमेरु के शिखरवत्‌ रल की बनी हदं है अर दैत्यदानव के नाश | 
करनवाली हे । यह मेरे हाथो मे महाप्रकाशरूप सदशेनचक्र है जिसका तेज ज्वाला के | 
पजवत्‌ ह आर साधु को सखदेनेवारा है । यह मेरे हाथो म अग्नि के समद््वाला 
र = भढ _ द न्ते =$ ©\ | 
कुठार है सो दैत्यरूपी वृक्षो को काटनेवाला है अर साधुञखरां को आनन्ददायक है। | 
यह मेरे हाथ मं गाङ्गघमुष है, इसकी महाधकाशवत्‌ ध्वनि है। यह मेरे पीतवर्णा वल 
यह वैजयन्ती माला इ अर कौस्तुभमणि मेरे कण्ट से ह एसा में विष्णदेव हूं । 
अनन्त जगत्‌ जो उत्पत्ति खर लय होगये है सबोंका धारनेवाला हं । यह पृथ्वी 
भर चरण हे, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा वपु हे, दशोदिशा मेरे, 
व््यल हे ओर में सान्नात्‌ विष्णुं । नील मेघवत्‌ मेरी कान्ति गरुदपर आ- | 
--८› राख, चक्रः गदा, पद्म का धारनेवाला हूं । जिसका चित्त दुष्ट ड वह हमको | 
देखकर भागजाता द । यह सुन्दर, शीतल चन्द्रमावत्‌ मेरी कान्ति हे ओर पीतवख ( 
स्थाम वदन गदाधार हूं । लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल मं है ओर अच्युतरूपी विष्ु में 
1& । वह कान जा मर साथ विरोध करसके ! में त्रिलोकी जलासङ्का हं; जो मेरे 
` | साथ युद्ध करने को सन्मुख अवि उसको अप ओर तेज नाश का कारण ३ । जसे | 
अग्नि मं पतङ्ग जलमरते हे तैसेही मेरा तेज है । मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सक्का। 
म विष्णु ईश्वर हं, नह्या, इन्द्र ओर यमादिक निलय नेरी सतुति करते हे र तण 
का स्थावर जङ्गम जो कुव जाल हे सवके भीतर ्यापकरूप हं । त्रिलोकी मँ च! ` 
भकाश रूप अजन्मा ओर भयनाशकताहूं । एसे मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार ३ ॥ 9 
इति श्रीयोगवाशिष्ेडपशमप्रकररे प्रह्ादविज्ञानना मएकर्रिशत्तमस्तगेः॥ ३१॥ ¦ ` 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार घ्रह्ाद ने ६ नारायणस्वरूप करके _ ` 
| ध्यान किया । फर पूजनके निमित्त वैष्णवों का चिन्तन किया ओर मन मे विष्णाजी (4 
[की दूसरी मूतिं | जो गरुड पर आरूढ अौर चारशक्रि-अथाोत्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष | क. 
से सम्पन्न चारा हाथो मे शंख,चकर, गदा ओर पद्म धारण किये श्याम रद है चन्द्रमा 
अर सूयं ष जिसके सुन्द्र नेत्र है ओर हाथ मे शा भनु है; धारण करके परिवार | . ` 
। संयक्क भली भकार धूप दीप ओर नाना भकार के विचित्र वख | 
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८० योगवाशिष्ु । ` ` = 
पूजन किया ओर अर्घ दिया । चन्दन का लेपन, धूप, दाप नाना वजन या जोर अय हिया चन्दन का सपन, धूप, दीप, नाना प्रकार के मूषा 
सहित पिस्ता, खजर, बदाम आदिक मेवा से; भक्ष्यः भोज्य, चोष्य ओर लेह्य 
चतरघ्रकार के भोजन कराये । फिर अपना आप विष्णु को अपण किया जोर परम 
भक्ति को प्रा्हओआ। जिस रकार मन से पूजनकियाउसी प्रकारं अन्तःपुर मे विष्णु 
की मूतं देखकर पूजा । इसी प्रकार दिन प्रति दिन विष्णु का पूजन या ओर जिस 
प्रकारं प्रह्ाद मन की चिन्तन से पूजा करे उसी प्रकार आर दैत्य भी मानसी पूजा 
करं । उनको प्रहाद ने सिखाया खर उस .पुर मे सब दैत्य कल्यारमूति विष्णुभक्त | 
होगये । जैसा राजा होता है तैसीही उसकी प्रजा होती हे इसमं कुच आश्चयं | 
नहीं यह वात्ता देवलोक मे प्रकटं कि, दर्यो ने विष्णु क द्वेष त्याग किया हे अर | 
भक्क हये ह । तब देवता आश्चर्य को भराप्त हये ओर इनद्रादिक अमरगणा विचारने 
लगे कि, यह क्या हु जो दै््योनि विष्णु की भके ग्रहण की ओर इन यह्‌ प्राप 
कैसे हई । पसे आश्चर्यवान्‌ होकर क्षीर समुद्र के दैत्यां की वात्तः करनेके निमित्त व 
विष्णु के निकट गये ओर कहा, हे भगवन्‌ ! यह आपने क्या माया फेलादं कि, जो | 
दैत्य सव॑दा विरोध करतेथे वे अब तुम्हरे साथ तन्मयरूप होरहे दै; कहां वह दुत्त 
पवेत को चूं करनेवाले दैत्य ओर कहां तुम्हारी भक्ते, जो अनेक जन्मो से भी दु- 
लेभ है । हे जनादन ! तुम्हारी भक्ति कहां ओर उनकी वृत्ति कहां । यह तो अपूर्वं | 

| वात्ता इई है । जैसे समय धिना पुष्पों की माला नदी शोभती तैसेदी पात्र विना तु- 
म्हारी भाक नदीं शोमती अर यह हमको सखद।यक नदीं मासती। जैसा जैसा कोर 
होता हे तेसेही तैसे स्थान मे शोभता है । जैसे कांच मे महामणि नदीं शोभती तैयही 
देयो म त॒म्हारी भक्ते नहीं शोभती । जैसा गुण किसीमे होता है तैसीहदी पंक्चिमे वह 
शोभता है ओर मे स्थत हआ नहीं शोभताहै। जो सुदेश नदी होता तो दुःखदायकं 
होता है जसे अङ्गो मे वज्र दुःखदायक होताहै । जैसा गणवान्‌ हो तैसा पद्‌।थ जब 
पराप्त होताहै तो वह शोभा पाताह विपरयय हो तच शोभा नहीं पाता। जपे कमलिनी 
जलमे शोभती हे, मरुर्थलमें नहीं शोभती तेसेही कहां वह अधम नीचजन भया- 

| नक कमं करनेवाले अर कहां तुम्हारी आश्चर्यं मक्ति । जसे कमलिनी पृथ्वी पर 

॥ ४ तेसेही तुम्हारी भाक दैवयो मे नहीं शोभती ओर तैसेही भक्ति हमको 

` | उनमें सुखदायक नहीं भासती ॥ व | | 
इति श्रीयोगवाशिष्ेउपशमप्रकरगोप्रह्ादो पाख्यानेविविधव्यतिरेको 
1. शिष्ठनी नो र नामदार््रिंशत्तमस्सगेः ॥ २२९॥ ४, 

५ 2 मी द मकार बदे शब्द्‌ से देवता कहने लगे तब 

 1-- य वगणा तुम शीक्‌ मत को । हाद मेरा भक्त दे; इसका 
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प्रर र स्य 
व जन्म वौ ओर अव मोक्ष को परा होकर किर जन्मन पावेगा। ५२ 
ˆ वान्‌ के गुणो को त्यागकर देष ग्रहण करना अन्थरूप होतार आर जो 
भथम्‌ गुशोसे रहित निगुण दो ओर फिर उनकोत्यागकर गणा रहण करेओरशाख | 
मागं मं बिचरे तो यह सुखदायक होता । भर्व की विचित्र चेष्टा तुमको सुंबदा- | 
यक होगी । अब तुम अपने स्थानां मे जाओ, परह्ाद्‌ मेरा भक्त है। इतना कहकर 
वशिध्ठजी बोले, हे रामजी | इस भकार कहकर भगवान्‌ क्षीरसम॒द्र म अन्तर्धान हो- | 
गये देवता नमस्कार करके अपने २ स्थानों मै गये अर प्रह्ाद से देषभावना व्याग। 
क । प्रह्ाद दिनप्रति दिन अपने घर मे जनादनकी मनसा, वाचा अर कर्मणा सेः 
भक्क करने लगा ओर समय पाकर दैत्यो मे बड़ी भके होगड। तब उन्ह परम विवेक 
भास्‌ हआ ओर विषय भोग से वैराग्यवान्‌ हये । वे विषयों से श्रीत्ति न कर; सुन्दर 
यो से न रम; दश्य मे उनकी प्रीति न उपजे ओर यह मोग जो रोगरूप है उने 
उनका चित्त विश्राम्‌ न पावे ओर रागभी न करं परन्तु मुक्कतौ जो चत्मवोधहै सोः 
उन्हे प्राप्त न हा वे मुक्त फल के निकट आ स्थित हये अरः भोगों की अभिलाष 
त्यागक्रर निमंल होगये पर परमसमाधि को न प्राप्त हये चित्त अवस्था सै डलाय- 
1 मान होरे । तब श्याममूतिं विष्ुदेव ग्रहणाद्‌ की वृत्ति विचारकर पाताल म उसके 
म्‌ ठ = न्‌ = 
ग्रह्‌ पूजा क स्थान मं महाप्रकाश सुन्द्ररूप से धरकटे अर्‌ उनको देखकर परह्वाद्‌ ने 
विशेष पूजा की ओर प्रेम स गद्गद हो कहा हे इश्वर! त्रिलोकी मे सुन्दरमरति, सव | 
के धारनेवाले, सबं कलङ्कं के हरनेवाले, प्रकाशस्वरूप, अशरणा के शरण, अजन्म । 
ओर अच्युत में तुम्हारी शरण हूं । हे नीलोत्पल ओर कमलो के पर्वत, श्यामरूप, 
असंग चित्त से धरनेवाले ! में तुम्हारी शरण हूं । ह निर्मलरूपः, केलेवत्‌ कोमल 
ओर श्वेत कमलः की नाद श्वेतशंख हाथमे घारणक्रियि । तुम्हरे नाभिकमले भवर {` 
रूप बह्मा स्थित हो वेद्‌ का उचचाररूपी गुरु गुरु शब्द करते दै ओर हृदयकमलं मे | 
| बिराजनेवाले जल के इश्वररूप में तुम्हारी शरण हूं ! जिसके श्वेतनख तारागणवत्‌| ` 
प्रकाशरूपः; हसता मुखचन्द्रमाके मण्डलवत्‌; हृदयमणि सबका प्रकाशकश्ोर शरत्‌- ` 
काल के आकाशवत्‌ निमेल विस्तृतरूप। मेँ तेरी शरण हं 1 हे त्रिभुवनरूपी कमलि- | 


नियो फे प्रकाशनेवाले चन्द्रमा ! मोदरूपी अन्धकारक ६ सूर्य ! अजद्,चि-} ` 
दात्मा, सम्पुणं जगत्‌ के कष्ट हरनेव लि म तुम्हारी शरण हूं । हे नूतनविकसितरूप स्थ 
कमल पुष्पो मे भूषित अद्ग अर स्वर्णवत्‌ पीताम्बरधारी महारन्दरस्वरूप। मे तेरी { ˆ ` 





शरण हं । हे ईश्वर ! लीला करके दष्ट के उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश करनेवाले ओर | 
परमशक्ि शङ्करयोगवत्‌ दददेह ! म तेरी शरण हं । हे दामिनीवत्‌ भ्रकाशसरूय सबके 
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हे देतारूप कमलो कै प्रकाश्‌ करनेवाले सू्यमएडलः दैत्यपुत्ररूपी कमलिनियों के 
तुषाररूपी ब्रफ़जलनेवाले च्रौरहृदयरूपी कमले। के चाश्नयभूत ! मं तेरी शरण हं 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब अनेकगुणों से आठ श्लोक प्रह्नाद्‌ ने 
क ( ४ र 
कहे तब विष्युजी ने प्रह्वाद्‌ से कहा ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्ेऽपशमघ्रक्रणे प्रह द्‌/ष्टकानन्तरनारायणागमनं 
. _ नामत्रयखिशतितमस्सगंः ॥ ३३॥ ` _ 
शाभगवान्‌जी बाले, हे गृणनिधि; देटयकुलके शिरोमणि ! जो तुको वाज्चित 
फल है सो मांगो ओर जन्मदुःख के शान्ति निमित्त वर मांगो भ्ह्ाव्‌ बोले, हे स्व 
संकल्प के फलदायक्‌ अर सवलोक मं व्यापकरूप्‌ ! जो वस्तु दुलभतर है वह शीघ्र 
ही सुभः किये ओर दीजिये । श्रीभगवान्‌ जी बोले, हे पत्र ! सब रम के नाश 
करनेवाले अर परम फलरूप बह्म से विश्रान्ति होनी है ओर वह जिस आदमवि- 
वेक की समता से धरात्‌ होती हे बही आत्मविवेक तुमको होगा । वशिष्ठ नी बोले, हे 
ली मा 8 दत्य से कहकर विष्णु अन्तद्धोन होगये ! फिर प्रह्ाद्‌ ने 
॥ द आर पुजा करके षठ प्रासन वित्रा उसपर आप पद्मासन धरके बेटा 
।२।१। सयुक्त उत्तम शाख का पाठ करने लगा । जव पाठ करके निश्चिन्त हआ 
तव्‌ विचारनेलगा कि, विष्णु ने मुभे क्या कहा था, उन्हो > कहाथा कि, तमको 
चवक हागा। इस लिये संसारसमुद्र तरनेके निमित्त शीघ्रही विचारकर । इससं 
अम्बर न~ क ५ =, रै स्स ससार 
न्वर्‌ मम कनहू जा बालता हु; नर ओर यह जगत्‌ तो सें नी; यह तो असत्य 
नाह ~र जडर्प पवन से स्फुरणरूप होता है सो में केसे हों ? यह देह भी मँ 
नदी, त तो क्षणम कालस लीन होता है खर जइरूप हे । श्रव्रणरूपी 
९ भ्‌। ग नहा क्याकिः ४ जा शब्द्‌ सनते ह्‌ वह शन्यसे उपना है । ववा इन्द्रिय भी 
नह इसन क्षण २ मे विनाशा स्वभाव है । पराप्त हमा अथवानहुखा; यह इष्ट 
क गे; इन्दि भाप ड्‌ है प्र इसङ नाननेवाला चेतन तहे खरौर चेतन 
~ तथ वषय उपलब्ध होते है । इससे न में सचा इन्दिय हं र न स्पणं 
विषय हैः यह जडारक 3, ~ 6 ‰& हरन स्पश | | 
३ ०7 2 । यष्ट ज। चज्चलखूपी तुच्छं जिह्ञा इन्द्रिय ड चौर £ 
ॐ अय म अरप जल अगा स्थित हे वह रसग्रह ^ 
~अ ।रथत्‌ हं वह। रसमरहण करता हे; वह रस भी मलम- 






किर पतप ह, 


विषयरूप हं, ये जड़ है । यह जो नारि 

जन नासिका पृथ्वी का अंश सो वे व 
ध प फ्‌ नात्मा 

| आधार है यह आप व प्र इसका जाननेवाला चेतन है; सो न वा | 

मीना पतन तेद आर मन के मनन से रहित शान्तरूप हं ओर ये पड ॑ 
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| स प्र° । “व्‌ 
| इन्द्रयां मरम नही, में शु चेतनरूप कलना कलङ्‌ से अर चित्त स्च द दल) 
न्मात्र ओर सर्वं का प्रकाशक सवके भीतर बाहर व्यापक अर निभ्वंकल्प निर्मल | 
आन्त्रूप हू । आश्चयं है कि व मु को अपना स्वरूप स्मरण्ाताह । ष्रकाश- | 
| रूप चतन अनुभव देत्‌ मेरे अनुभव चेतन से स्थित है । सर्य, घट, पटादिक सब | 
पदार्थं म प्रकाशता हं । जैसे दीपक से उत्तम तेज भासे तेसेही चेतन अनभवसे इः । 
न्द्िय। की वृत्ति स्पुरणरूप होती है । जैसे तेजसे चिनगररे स्फरणरूप होतेहतेसेही 
सवेज्ञ अनुभव सत्तासे मनकी मननरूप शङ्कि फूरतीहे । जेसे सयं के तेजसे मरुस्थलं 
म.स्रगतृष्णा की नदी फुरती है तेसेही अन॒भव सखत्तासे पदाथ भासते । जसे दीपके 
शुङ्कादि रङ्ग भासते हं, तेसेदी इन पदार्थो म॑ अह आदिक पद्‌।थं भासते ह वह जा- 
 { ग्रदूवत्‌ सब पदाथां का प्रकाशक है, सबको खनुभवसे भासता है ओर सबके भीतर (. 
्ात्मभाव से स्थितहे 1 जेस बीज म अक्र स्थित होताहे तेसेही चेतनरूप दीपक के | 
प्रकाश से विकलपरूपी पदार्थो की शक्ति भासती हे ! उष्णरूपी स्य, शीतलरूपी 
चन्द्रमा, घनरूपी पवत, द्रवतारूपी जल हे र इसी प्रकार अनुभव सत्तासे सकल 
पदाथ प्रकट होते हँ जैसे सूयं के प्रकाश स घटपटादिक होते ह बह्मा, विष्ण, इन्द्र 
ये सब के कारणरूप जगत्‌ म स्थितं पोर इनका कारण अनुभव तचखच््रादि न्त | 
से रहित खर सव कारणो का कारण हे । जेसे बरफ़ से शीतलता उपजती हे तैसे | 
= प्रनभव से जगत्‌ उद्य होता हे चित्त,चेव्य, टश्य, दशन कलनासे रहित प्रकाश- 
रूप सत्ता मेरा आत्मा मुका नमसकार है । इसी स सवम्‌त उत्पन्न खार स्थित हा- | 
कर फिर लय होते ह सो निविकल्प चेतन सवका आश्रयम्‌त आत्माहे।\जाइस। 
चित्तसे अन्तःकरण रहिपतरूप होजाता हे 1 वदी होता हे। आत्मा से रहित सस्य! 
भीं सत्य होजाता है । जो चेतनस॑चित्‌ मे कल्पितरूप दोताहे सादी पदाथ अपने! 
स्वरूप को पाता है ओर जो चित्तक्षवित्‌ मे कलिपितरूप नहीं हाता सो सत्य भी अ-! 
सत्यरूप होजाता हे । ये जो घट, पटादि पदार्था के समूह भासते हं वे विस्तरतरूप | 
चिदाकाश दर्पण मे भ्रतिविभ्वित हं ओर अनुभव सत्ता सय भूता का खदशेरूपहे।{ 
जिनका चित्त न होजाताहै उन सन्त पुरुषा को एसे दभाव प्राप्त है खर वे परम | 
राकाशरूप त्मा मे अभ्यास से तन्मय होजाते हं ! खनुभवसत्ता पदार्था के वृद्ध २ 
होनेसे वृद्ध नहीं होती अर नष्ठ होनेसे नष्ट नही होती \ पदार्थो के भाव अभवम्‌! ` 
सत्ता सामान्य ज्या की त्यों है जसे सूय के प्रतिविम्ब मं घट सत्य हो अथवा असत्य्‌ य| । 
| हो सर्य ज्यों का व्यँ है । स॑साररूप नाना प्रकार की विचित्र रचना षेसे आसा मे! ` 
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योगवाशिघ्ठ । | 

[सतता वक्ष है जितने भूतगण त्रिलोकी उदर मे वतते ह वे सब आत्मा से अभिन्ञ- 
रूप ब्रह्मा से आदि तृणएपर्यन्त स्वं का काशक आत्मा है । वह अनुभवसत्ता 
| आदि अन्त से रहित है; जिसका सरवरूप अकारे ओर स्थावर जङ्गम सवे जगत्‌ 
भूत. जात्‌ अन्तर अनुभवरूप स्थित है । वह एक अनुभव रात्ता मं हूः द्रष्टा वशेन 
दश्य स्वरूप आत्मा में हं ओर सहखनेत्र सहसखृहस्त मर द । हीं चिदाकाशरूप 
हू; ५ देहस आक्राश मे विचरतां ओर पवन देहसे बहता वायु वाहनप॒र आरूढ 
ह । म विष्युरूप शंख, चक्र, गद्‌], पद के धरनेवाल। ह; सवे सौभाग्य द्खनेवाला 
हं, ओर सव्र दैत्यां को भगाता ओर्‌ नाशक्रतां मं दीं । मे नाभिकमल से -उ्पन्न 
। हह; पद्मासन से निर्विकटप समाधि मे स्थितरूप बह्मा ओओ. भनवृत्तिरूपको प्राप्त 
हृत्मा। मेनेदी त्रिनेत्र आकार लिया है; गोरी मेरी अद्ा्भना द ओर खष्टि के अन्त 
मे सबको मेँ ही संहार करता हूं । जपे कोड अपने अङ्को संकोच ले तैसेही में सं- 
1 हार करताहूं । ्िलोकीरूपी मदी की इन्द्ररूप होकर मे पालना करता हं ओर कर्मो 
के अनुसार जैसा कोई तप करे तेसा फलदेताहं । वृषल म गच्छे ओर रस होकर 
में स्थित द; मे हीं उव्पत्तिकता ओर चेतनरूप हं ओर लीला के निमित्त जगत्‌ आ- 
डम्बर विस्ताररूप मेनेही किया है, जेते रृत्तिका के खिलोने बालक रचलेतः है । मेर 
मं सवं कमं अपंण करनेसे स्वं शान्ति प्रप्त होती है जर मुफसे रहित क बस्तु 
नी; मे सतता स्वरूप आदशं हं सब पदाथ मेरे प्रतिविभ्बित होते है, तव यह 
1 अतत्यरूप भी सत्यता को वापत्‌ हाताहै-दइसपे मुभसे सिन्न कु नहीं । पुष्पे सु- 
(गन्ध, पत्र भे सुन्दरता, पुरुषों म अनुमृ ओर स्थावर-जङ्गमरूप जो जगत्‌ दृ 
{ताहे वह सवमह । मं सब संकल्पे रहित परम चैतन्य हं ओर आअहत्वं आ- 
+ । ¡किसे परह, जल म रसशाक्क, अग्नि मं उष्णता ओर बरफ म॑ शीतलताभेदीं हं । 
हि ` छ 1 तेपे ६ स्थित हं, सब पदार्थो मे मे परमात्मा व्यापक हूं 
| पनी 4 इच्छा स उपजाता । जेसे दूधमें धृतशक्कि, जल मे रसशक्ति 
१९ सूम भकाशशङ्ञि है सेद में चेतनस्वरूप सव पदार्थौ मे स्थितह। त्रिकाल 
 { को जगत्‌ सब मरे मे स्थित्‌ है ओर में चित्त के उपचार फुरने से रहित शुद्धस्वरूप 
1 8 म चौर पीनेवाला ओर वैराट्राज होकर स्थित भया हु \ त्रिलोकी 

{का शाञ्य थतयो जाए + शख 7 (२ ए क्ष 
[वितता जो लोर देवो क दलविना निरति 

हि ता ततवत ना वडा ^ स्तत्‌ ह शर अपने पमं 
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| स प्ञ्चमडपशम षर ।  शल्प्‌ ट 
। महा्स्परूप ह-जेसे बिल मनं हाथी नहीं समाता ससेदी मं अपने आप विस्व | 
|< १ स जगत्‌ म नहा समाता मे कोटि बह्याणड मं व्यापक हं ओर जह्यलोकसे परे | 
अ तत्वों क्म अन्त ता है उससे भी परे मे अनन्तरूप हं । यह मेह , यदे नही, | 
| यह्‌ निवलता भेर मे तुच्छरूप है, मे तो आदि अन्त से रहित चेतन आकाश्‌ 
आर्‌ मरम परिच्छिन्नता मिथ्या भासती थी। में, त्‌, यह. वह आदिक मिथ्या घम | ` 
। दह क्या, पर क्या खर खपर क्या; में तो सवेव्यापक चेतनतच्वहुं । मेरे पितामह | 
बड़े नीचबुदि ये जो पैसे एेश्वयं को व्याग कर तुच्छ रेश्वय मे खचित हये थे कहां यह | ` 
महादृष्टि सवेका कतां जह्यबपु अर कां वह संसार रम का राज अनित्यरूप सुख 
भोग दुःखदायक । अनन्तु सुख, परम उपशम स्वभाव, शुखचेतन दष्ट अव मेरे मे | 
इ हे । सब भावपदा्थो मे चेत्य से रहित में चेतन आमा स्थित ह । अव मुकको 
नमस्कार है क्योकि मेरी जय इड हे ओर जीणंरूप संसारश्रम से निकला ह । इससे | 
भेरी जीत पाई रै, पानेयोग्य आटमपद्‌ पाया हे ओर जीवित साथंक इच्पाहे । फेसा 
उत्तम समराज चक्रवती भं भी नहीं रमता ये जीव निरन्तर बौध को त्यागकर दुःख- 
रूपी कार्यौ मे रमते हे । काष्ठ, जल आखर अत्तिका से संयुक्त जो पृथ्वी हे उसको पा- 
कर जो मलायमान हये है उनको धिक्कार हे; वे कीट हँ । यह द्रव्य देश्वये अविद्या 
रूप है, अविद्या से उपजे ह खोर अविद्यारूप इनका वदना है । इनमे क्या गुण है | 
जिस निमित्त यल करते ई १ इस जगतरूपी मदी मं कड वष हिरण्यकशिपु ने राज- 
सुख भोगा परन्तु उपशम जो शन्तिसुख हे उनको न भाप इख । उसने एक ज- 
गत्‌ का राज किया हे परन्तु जो सो जगतां का राजसुखहो तभी अनास्वाद है इससे | 
वह जो समतारूप आरमानन्द हे सो नरह प्रात होता। जब उसच्चासमरानन्द्‌ के स्वाद्‌ 
का यज्ञ हो तव प्राप्त हो, अन्यथा नहीं होता । जिस पुरुष को ये देश्वयं छोर इ- 
{न्दियो के सुख प्राप्त हये दँ पर समतासुख से रहित है तो जानिये कि, उसको कु 
देश्वर्यं ओर सुख नहीं मिला खोर जिनको कु एेश्वयं ओर सुख नहीं प्रास्त इचा | 
पर समता सुख संयुक्क है उनको सव कु प्राप्त ह्या जानिये 1 वे प्रम असतसे( 
संपन्न है रौर अखण्डित सख जो आत्मा है उस परमसुख को घ्रात हये हे ओर 
परानन्दरूप है । जो अखणडपद्‌ को त्यागकर परिच्छिन्नता को प्राप्त हे वह्‌ मृद्‌ है| ` 
पौर जो पण्डित अर ज्ञानवाच है वह परिच्छिन्नताम प्रीति नहीं करता। जेसेङंट| _ ` 
दुसरे पदार्थौ को त्यागकर कण्टको के पास धावता हे ओर दूसरा पश नहीं जाता _ ` 
{ तेबेही मूढ विना एेसा कोन है जो आमसुख को व्यागकूर जलत भे 
{ जीर अग्रत को स्यागकर कण्टक ओर नीम का पानकरे । मेरे पिता 
| जो बड़े सब मूढ हये दै वे इस परम अ्ृतरूप दृष्टि को ` 


@ 
१ ८ न 
रोर 8 _ ` 4 क 4 र: 
द  ' ५ ५ 3.5. ~ च 
, न्प्र #. १. 1 0, न 
न ~ ‡.-. ` व + +^ चि. वन कः = क च ~ * 
ट + | - । षक ^ ~ 4 = 
# । प ` ¢. ^$ चः ब 4 ५ ध 
र्‌ + "अ 4. न 4 ऋ छ. न्व न, क (3 १ द 
¢ ् ( ~ !) ॐ. = 9 न # 
। च्छा त्यागक्छरर ४ > \ चनी शकः च. च 14 ~~ 
॥ ९ -\ |\ ४ 4 (4५ 3 ९ प्‌ । ~ ५ 2: । 
छ ^ 4. - +>; च > ४ 4 त ति 9 १ ५ ॥ त +» `= 
ति "= < ह = च गक 16 ` नि ;५¬ह ९ ^ ` ^ ~ ५५ १7 ए ४ ॥ ~ [निधे ५ [५ क [व ति. 
4 [> ४ ध १ ४ प रा {५२ ५ + च~ ५१ 71 त (अ (० ए 
५ = = न । ् ८ ४१३ (>) 
# 2, क ० (3 19 
कं, ह = + 1 ५५ (1. > हर १ चकः = * ¶ । क # 4 
वा ० पीर पि ॐ क 9 
र + त ) स गक च्यः 4 य यः ष = प क च क भु द्‌ 
# > ५ नः , 
१२२ 


































$ # र ५६ दधः = भन "२ + ८ ^ ० ~ 
3 १ "ट नि १ ~ -~-.+ - 
। ¢ >. म  . © " ~ 4 11 र अ च (^ 2२ नः र 0 
((-0. (0 2118५/811 \/8/2185 00160011. 0010०60 0/ 8800 = + शः स 
९ 1 ~ +93 ~ ८ क ¢ 








वक क" याणाय 
रै 






स । 


प्रीतिमान्‌ हये है । कहां फूल फलादिक से संयुक्त नन्दनवन की भूमिका ओर कहां | 

| जले हये मरुस्थल की भमिका । तैसेदी कहां यह्‌ शान्तरूप बोधदृष्टि खोर कहां भोगों । 
' 4 मे आद्मबदधि । इससे ेसा पदार्थ त्रिलोकी म कोड नही जिसकी में इच्छा करू । सव 
चेतनस्व्य हे अर अनभव कतां चेतनत्व स्वच्छसमभाव ओर निर्विकार, सवेदा, | 
सवे मे, सवे आरसे स्थतह । यह जस ह तसापायाजाता हज्ञानवाय्‌ का त्रव्यक्न ह । | 
स्यं में प्रकाश, चन्द्रमा मं असृतस्रवन, बह्मा मं महत्‌ .इन्दर मं त्रिलोकपालन, विष्ण ! 
जी मे सब आर स पण लक्ष्मीशङ्कि हे, शीघ्र मन कता शङ्कि मन की हे, बलवान्‌! 
शङ्कि पवन मे, दाहक अग्नि में, रसशङ्कि जलम हे खर मोन से महातपकी सिद्धता | 
शङ्के ओर बृहस्पति विया देवतां म विमानां पर आरूढ होकर अआआकाशमागं गलन ! 
{ करनेकी शङ्घहे । पवेतोमे स्थिरता, बसन्तऋतुमे पुष्प, सबक्राल मेघोंकी शान्तशङ्के, । 
पक्षां मे ममतवशक्ते, आकाश मं निर्लेपता, बरफ़ मे शीतलता, ज्येष्ठ माषादमे तप्त 
 { इव्यादेक दश, काल कयारूप नाना प्रकार के खकार धिकार जो त्रिकाल के उदर | 
मे स्थत हें सो सवेश क्त, स्वच्छं, निर्विकार कलनारूप कलङ्से रहित चेतनकी है सो | 

। इस्‌ भ्रकार हो मासती है ओर वही आत्मत्व समपदाथं जाति भ॑ व्यापक हा हे । | 
जसे सूयं का प्रकाश सव्र से समान उदय होताहे तेसेही वह स्वदेश पदार्थोक् । 
| भण्डार र सवका आश्रयभूतहेः त्रिकाल उसी मे करटिपतरूप होतेह । जैसे खनभव | 
उस म हाताह तसाहौ तत्काल हो भासताहे । जेसे २ चेतनत्व मे देश, काल चौर | 
कया द्रव्य का फुरना हाताहे तेसाही ' तेसा मासता हे । आलामे त्रिकालो की सम 
= तमा ‰२। ह, उसम एर अनन्तकालक प्रतिभा इं है जर शद चेतनत म॑ सर्व | 
[रर्‌ पूरो ह । ।नैकाल कै स्मरण म रश्यसेयुक्र भासता हे तो चेतनत शेषरहता 
€ आर इसका धकाल का ज्ञान होता हे । मधुर, कटुक दिक भिन्न २ से एक स- | 
।मता भासती ह । जसे मधुरता पानकरनेवाले जीं को मधुरता भासती है ओरको 
रह नासत तसहय सव जा सकृट्पकलनाहे सबको भोगता हे ¦ सक्षम चेतन सता-। 
| रवप सवपदाथाका अधिष्ठान हे उससे अनागत होकर हेत जगत्‌ भासतां रीर ! 
( 7 ना जकार को जा पदाथलक्ष्मी हे वह अत्यन्त दुःख को ्राप्त करती है । जय त्रि 
|स क अमुभव हाता है तवर सवृही सम भासता है । भाव पदार्थोमे जो पदार्थं 

= ६९२ ९; उन भाव पदार्था को व्यागकर अभाव की भावना करमते ख त 
{नट र 9 € र सतष्टता प्राप्त होती हे। इससे त्रिकालको मत देषो ८ न्ध । 
{१ €। अकाल स रहित जो चेतनतस् है उसके देखने से प्रभाग कल्पना काल | 
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~  पञ्चमउपशमध्र०। %८७।. 
{ सिद्धान्त शून्यवादी की नाई स्थित होता इ निष्किथिन चासा जह्य हेता ह्व) 
] सवस्ति परम उपशम म लीन हदाताहै ओर जिसका अन्तःकरण मलीन हे ओर सं- ! ` 
1 कट्प स सम्यकूदशीं है उसको ज्योका स्यो नहीं मासता-जगत्‌ भासताहे चरजिसकी ` 
1 इच्छा नष्ट हृद है ओर परमपद्‌ का अभ्यासं करता हे उसको आत्मत्व भासताहै जो । 
किसी जगत्‌ के पदार्थं की वाञ्छा करता है ओर हेयोपादेय फांसी से बांधा है बह | 
{ परमपद नद्य पासक्रा-जंस पटस बाधा पक्षा आकाशमागं म नहा उड्सक्रा । जो 
` { पुरुष संकल्पकलना संयुक्क हे वह मोहदरूपी जाल मे गिरपडता है-नेषे नेत्रा विना ! 
{ मतष्य भिर पडता हे । संकड कलनाजाल से जिसका चित्त वेष्टित ह वह विषय- 
1 रूपी गदे म गिराहै र अखच्यतपदवी को प्राप्त नदीं होता । मेरे पितामह कद दिन ! 
1 पृथ्वी मे फर फूरके लीन दोगये हँ वे बालकवत्‌ नीच थे। जेत गदे म मच्छर लीन 
1 होजाते है तैसेदी अज्ञान से वे परमतत्व को न जानते थे । मोग की वच्छाजो 
¡ दुःखरूप है अज्ञानी करते है ओर उससे भाव अभावृरूप गद ओर अन्धकूप मं ! ` 
` { नष होते ह । ओर इच्छा खरौर देष से जो उठा है उससे बन्धायमान हये हं । जैसे! 
1 पृथ्वी मे कीट मग्न होते हे वे जीव उनके तुल्य हँ चर जिनको मृगतृष्णारूप जगत्‌ 
के पदार्थो ग्रहण व्याग की बुद्धि शान्त इई है वे पुरूष जीते है, ओर सव नीच 
मृतकरूप है कहां निर्मल ओर अविच्छिललरूप चेतम चन्द्रमावत्‌ शीतलता ओर 
1 कहां उष्णकाल कलङ संयक्त चित्त की अवस्था अव भरे आतमा को नमस्कार हे | 
जो अविच्छिन्न प्र्मशता दहे खर प्रकाश खोर तम दोना का धकाशख्यदहं । 
। हे चिदात्मा देव ! मको त्‌ चिरकाल से घ्राप्त होकर परमानन्द हखै ज विकर्प- 
रूपी समद्र से मेरा उद्धार कियाहै। जो तह, वहसेंहं खीरजोमंहंसोतू हे तुमः 
को नमस्कार है 1 संकल्य बिकह्प कलना के न्ट हुये अनन्तशव आनत का 
चन्द्रमा सदा निमंल खीर उदितरूप हं ॥ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमप्रकरणेप्रह्णादोपदेशोनामचतुखि 
शत्तमस्सगेः ॥ ३० ॥ 
1 म्रह्माद बोले कि, जिस श्ना नाम “ओं ' हे वह विकार से रहित बरह्म मे दं । जो कुत्र । 
ध है वह सब अास्मस्वरूप, सत्य~सस्य से अतीत, चेतनस्वरूप ओर सब | 
| जीवो क भीतर है । सर्यादिक म प्रकाश वही हे, अग्नि आदिकको उष्णकता वही | 





| है खर चन्द्रमा मे शीतकता वही हे ! अमृत का सवना आमा सही है ओर द्‌ | 1 
न्दियों के भोगो का मोक्ता अनुमवरूप यही है । राजा की नाई खडा वैवं तोम! 
कभी नहीं वैढा ओर चलता हं तो कभी नहा चलता आखर च व्यवहार करता हूं । ( 





| मँ सदा शान्तरूप कतीह किंसीसे लेपायमान नदीं होता । त्रेकालों » 
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६ मिटनेमं सदा ज्यंकार्त्योहं।| : 
ब्रह्मा से आदिःतृरा पथेन्त सब जगत्‌ आवृत आत्मतत्व स्थित हे पवन जो स्पन्द्‌- | 
रूप दै उसमे मी मे अतिसूक्ष्मस्पन्दरूप हू; पवेत स्थान जो अचलः पदाथ हं उनसे 
भी में अचल ह; अकाश से भी अतिनिर्लपदं । मनको भी आटा चलाता है-जैसेः 
पत्रों को पवन चलाताहै ओर इन्द्रियोको आत्मा फरताहे-जेसे घो$को सवार चलाता 
हे । समर्थं चक्रवती राजा की नाई मे भोग भोगता ओर अपने एेश्वयं से आप 
शोभता हं । संसार समद्र मे जरा मरणरूपी जल्‌ केःपार करनेवाला आत्मा हे । यह | 
सबसे सुलभ हे ओर अपने आपसे जानाजाता ह चर बान्धव कौ नाई पराप्त होता | 
' {है आत्मा शरीररूपी कमलो के चिद्रो का भंवरा हे ओर विना खेचे बुलाये सुलभा | 
भ्रा होता हे । जो कोड अल्प भी उसको बुलाता हे तो उसी क्षण वह उसके सन्मुखः 
होता है इसमे कोद संशय अरः विकल्प नहीं । बह निष्कलङ््‌ ओौर परमसम्पदावान्‌ | 
हे आर सदा स्वस्थरूप हे । रसदायक पदार्थोमे जसे रस स्वाद दै, पुष्पो मे सुगन्धः 
ओर तिलो मे तेल हे तसेही वह देव परमात्मा देहम स्थित है तभी अविचारके वश |` 
| से नही जाना जाता; ज॑से चिरकाल उपरान्त आया बान्धव अपने आगे मान स्थित, 
हो तो भी उसको नीं पर्िवाना जाता। जबःविचार उदय 'होता है तव स्स आत्मा | 
परमेश्वर को जानलेता है 1 जसे किसी प्रियतम बान्धव के पाये से आआनन्द.उदय | 
होता हे तेसेही आत्मा देव के साक्षात्कार हये से परमानन्द उदय होता ह र 
सवे बान्धवपन नष्ट होजाता हे; जितनी कु दष्ट चेष्टा है उसका अभाव हो जाता है, [` 
| सब ओरसे बन्धन फंस ूटजाती दैः सब शक्क्षय होजाते हैं अर आशा किर नी 
1 फरती-जस पवत को च॒हा तोड़ नदीं सक्का। एसे देव के देखेसे सब कुर देखना 
` [हयोता हे ओर उसका स्थिति से स्वं जगत्‌ श्थित मासता है । यह जो जामतहै सो 
[१९१ अर स स्वभ ह्‌; उसी जामत्‌ से अज्ञान नष्ट दोजातादै अर जितनी खा. 
| मोमो से र्म आत्मा दीपकवत्‌ साशीभूत होता है। जगत्‌ की स्थिति मे | 
` (9 ८८ ह, सब आर स ४ का प्रकाश भाता हे मर भीतर 
| (सिथत्‌ ह तेर तव कनेवाला सवे ममैस्यित ह जैसमिर सृ तीकष्त्‌ | ` 
(4 ह भीतर बाहर मं व्यापरहाूं । जे कुत्र जगत्‌ के पदाथ 
` [सन्दा तेन म अकारर सतत समानय स्थत ह आकाशा मे शून्यता; वामे | 
| ------~- - "तचल ह॑ व्मापरहा 1 जैसे 
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६ __ _  पञ्चसडउपशम भ्र । & 
ताः कर पुष्पों मे गन्ध है तैसेदी सब देहो म आत्मा व्यापक है । जैसे सर्वगत | ` 
काल हे आर सवव्यापक आकाश है तैसेदही सब जगत्‌ मे आत्मा व्यापक है । जसे 
गजा की = 2 ७ र = ५ वः न 
1 जा क प्रभुता सबमे होती है तेसेदी सुमे भिन्न ओर्‌ कोड कलना नहीं है। जेसे 
ध।स का पक्के आकाश को स्पशं नही करसङ्के; कमलो को जल स्पशे न्ह करता 
| ओर्‌ पाषा को स्फरणभ्रम स्पशं नदीं करता तैसे मेरे साथ किंसीका सम्बन्ध नहं । 
¡ स्पशं करता । सुख-दुःखका सम्बन्ध देह को होतादै यदि देह चिरकाल रहे अथवा 
] अवह नष्टो तो मुफको लाम हानि कुठ नहीं । जसे दीपककी प्रभा रञ्ज से नहीं वांधी | 
| जाती तषी सात्मा किसी से बांधा नदीं जाता; सव पदार्थो के महण मं अवन्धरूप 
हे । जसे आकाश किसी से बांधा नदीं जाता ओर्‌ मन किंसीते रोका नी जाता | 
। तेपही परमात्मा को देह इन्द्रिय का सम्बन्ध वास्तवमे नहीं होता थदि शरीर के टुकड़े । 
1 होजावें तौमी आत्मा का नाश नहीं होता-जेसे घट पटे से दूध आदिकः पदाथ नर्द 
1 रहता परन्तु आकाश कदीं नहीं जाता वह स्योका त्योीं रहता हे तेसही देह के नाश 
हुये प्राणकला निकल जाती है आत्मा का कुछ नाश नदीं होता ओर पिशाच की. 
1 ना उदय होकर मासता है 1 जिसका नाम मन है उभर भन से जगत्‌ भासित इहे! 
1 रौर उसीमे जड शरीर के नाश का निश्चय हइखआहै,हमारा क्या नाश होताहे १ जसके' 
1 मन ते दुःख सख से वासना नाशदहोतीहे सो भोगो निवृत्ति सुख सम्पत् होता ओर 
¡ ग्रहण कग्ते मोगसे ओर इन्द्रिय के अज्ञान से मृद्‌ दुःख पाते है । यह बड़ा आश्चयं 
{ह ॐ, आसा के अज्ञान से मूढ इःख पाता है अव्‌ मेने आत्मत देखा है, उससे | | 
{ मेरा चरम शान्त होगयाहै ओर कुवभी किसी मुभ क्षोम नहीं खव मुभे न कुठ 
भोगो के दण करने की इच्छा हे खर न त्याग की वाजञ्छराहै; जो जावे सो जावे आर्‌ 

{ जो प्राप्त ह्यो सो हो, न मभक देशदि के सुख की अपेक्षा है; न दुःखं के निचूत्ति की | 
, . {अयेक्षादै सुख दुःख आवि ओर जावे भें एकरस बिद्‌नन्द स्वरूप द जिस देह मं | 

| वासना करने से नाना प्रकारकी वाप्तना उपजनी है वह देदस्रम भेर्‌ न्ट होगयाहेभ्यह | 
वासना नहीं एुरती । इतने कालपयेन्त मुम्को अज्ञानस्य शच ने नाश किथा.था | 

च ्‌ 

1 अव मैने आपको जाना ह अर अव इसरो भँ चृणे करताहूं । दस शरीररूपी वृक्ष | . ` 

8 अहं काररूपी पिशाच था सो मेने परमबोधरूषी मन्त्र से दूर क्रिया हे इसमे पित्र | 
` [इ हूं जर प्रफुक्धित वृक्षवत्‌ शोमता हं । मोदरूपी दृष्टि मरी शान्त हदं हे, दुःख | 
| सब नष्ट हये ओर विवेकरूपी धन मु मको प्रास हा हे \ अव मे परम ईश्वरल्प | ` 

होकर स्थित हहं । जो कृ जानने योग्य था सो मेने जानाहे ओर जो कुल्‌ देखने ¦ 


1 


योग्य था चह देखा है। अव मेँ उसपद को प्राप्त हाहं जिसके पायेले कु पानेयोग्य | ` 
1 नहीं रहता अव मेने आत्मत को देखा ह; विषयरूपी सपै मुके त्यागगया ॥ 
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मोदरूपी कुहिरा नष्ट हौगयाहै इच्चारूपी खग्ष्णा शान्त होगदं ओर रागदरेषरूपी | 

धूलि से रित सब अरसे नमल इमा हं । अब मे उपशम्रूपी वृक्ष से श्।तलहा 

हं अर सब आओरसे विस्त॒तरूप को प्राप्त इच्या हं । अव मेन्‌ सबसे उचित्‌ परमात्म 
देव परमार्थं को ज्ञान ओर विचार से पाया है चौर भ्रकट देष्वा हे । अधोगति क | 
| कारण जो अहंकार है उसको मेने दर से स्याग द्या है च।र अपना स्वभावरूप जो 
| अत्मभगवाय्‌ सनातन बह्म है सो.जो अहंकार के वश से विस्मरण हा था उसे 
{ अव चिरकाल करके देखा है । इन्दियरूपी गदे मं मे गिराथा खर रागद्ेषरूपी सपे 
से दुःख पाकर मृत्य को प्रपत इञा था। मृत्यु कौ मूमिकाटोये विना तृष्णारूपी करंजुये | 
{की कुञ्जे मे रमता रहा जहां कामरूपी कोयल के शब्द्‌ होते थे ओर जन्मरूपी | 
1 कूष ् ख पाता था ¦ सुख के पाने की आशा मं इरा; वासनारूपी जालमे फसा; | 
। दुःखहूपी दावाग्निमे जला ओर आशारूपी फांसीसे वंँधाहुखा में कदेवार जन्मभरण | 
। को ब्राप्त ह्या था क्योकि अहंकार फे वश हये जन्म सत्यु को प्रा होतादी है-जेसे 


| रात्रि मे पिशाच दिखाई दे खोर अधीरता को घ्राप्त करे तेसेदी मुभको अकार ने 


( &। 


| करिया था सो अब परमाटमरूप की मुभको तुमने प्रेरणा की है ओर अपनी शक्ति 
। विष्णुरूप ध्रारकर विवेक उपदेश किया ओर जगाया हे । हे देव, ईश्वर ! तुम्हारे बोध 
| से अहंकाररूपी राक्षस नष्ट ह है । हे परिम ! अव मेँ उसको नहीं देखता जैसे 
दीपक से तम नह भासता । अहंकाररूपी जो यश्च था ओर मन मे जो वासना थी ` 
| वह सव नष्ट इड हे । अब मे नहीं जानता कि, वे कहां गये-जैसे दीपक निर्वाण होता 
12 तब नह्य जानाजाता कि, मकराश कहांगया। हे ईश्वर ! तुम्हरे दशंनसे मेरा अह- 

॥ भाव चष्ट हा हे । जेसे सूयं के उदय हुये चोरमय मिट जाता है तेसेदी देदरूपी | 
। 1र्रिमे ¢ पिशाच उठा था वह अष नष्ट हु हे ओर अव में परमस्वस्थ | 
^ इरा) जेसे वानरो से रहित वृश्च स्वस्थ होता है तसह में परमनिर्वास को प्रप्त 
[इताह । अव मं सम ओर शान्त बोध मे जागा हं ओर चिर पर्यन्त चेरोँसेजो 
¢ 1 धिराथासो अव राह । अब मेरा हृदय शीतल ह्मा हे ओर आशारूपी मृग- 
[द्या शान्त्‌ दागई है । जेसे जल से पवैत की तप्तता मिटे ओर वषौ से शीतलता 
(की प्रास हो तैसेही विवेकरूपी विचार से अदंकाररूपी तपतता दूर होगईट। अगं पाद 
` {कां जर्‌ दल का, आार्पी स्वग कहां ओर नरक का; बन्ध कहां चौर मक्क 
(य क हनिसे पदाथ भासते है अहेकारके गये इनका अभाव होना 
{£ । नस मृत्‌ दूवारर्‌ लिखी नं हा लिली जाती तेसेही अह. 
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चित्तरूपी तरङ्ग शान्त हु है ेसा जो मानसरोवर से व उसको नमस्कार | 
181 ्रात्मारूपी हस मं संवित्रूपी पे ओर हृदयरूपी कमल से पृं मानसरोवर | 
` {पर विश्राम करनेवाले को नमस्कार है । कालरूपी कलना से रदित निष्कलङ्कः | 


। दष्ट हुख्रा था सो उस चेतन सूयं को नमस्कार है ! मन के मन से जो उपने थे वह | 


अतृष्णा के चेद्‌ से, अनात्मा को आत्मविचार के नष्ट किये से अर ज्ञान से ज्ञेय | 


। हे; परम उपशमको प्राघ्र हुता हं खोर परमशान्त सश्को पाक इड हे. मोदशूपी 





। शोभता हं; अव मेने आत्मा भगवान्‌ देखा हे ओर अपने ५ स्वरूप को पराप्त - 



















__ ____  पञ्चमउपशम भ्र०। ७९१ (- 
५ नव अहकाररूपी मेघ का भाव हो तव तृष्णारूपी कृटिरा भी नस! 
रहता ओर शरत्काल के आकाशं घत्‌ स्वच्छं चित्त रहता हे । निरहकाररूपी जल से! 
नसन्नतारूपी कमलो से शोभता हे । हे आमा ! तुको नमस्कार है। इन्दियांरूपी | 
तदय अ/र चित्तरूपी बड्वाग्नि, दोनों जिससे नष्ट भये हँ रेमे आसारूषी समद्र | 
आत्मा का नमस्कार है; जिससे अहंकार मेघ दुर हव्या हे ओर दावाग्नि शान्त इई | 

सा जा आत्मानन्दरूपी पवत हे उस आनन्दं के आश्रय मैने विश्राम पायहि।। ` 
हे देव ! तुको नमस्कार हे । जिसमें आनन्दरूपी कमल प्रफुल्चित द आर जिसचे( 


ए [8 


सद्‌ा उदितरूप, सब अर से पूणं ओर शान्त आत्मा तुमको नमस्कार है तै सदा| 
उदित, शीतल हृदय का तम दूर करता, ओर सवेव्याप्क हं परन्तु अज्ञानसे अ- | . ` 


अव शान्त हये चर मन को मन से ओर अहं को अहं से चेद के जो शेष रहे 
सो ही मेरी जय हे । भावरूप जो दृश्य पदार्थं है उनको आलमभाव म्र तष्णा को | 


को जानेसे भें. निरहंकार पदको घ्रा हा हूं ओर भाव अभाव क्रिया नघ होगई। 
हे । म्‌ ब केवल स्वस्थित हूं ओर निभेय, निरहकार, निम॑न, निष्पन्द, शासा [ 
ह । मेरा शरीर जीव की न।& स्थित हे, लीला करके मनने अदंकार को जीता, 


वेताल ओर अहंररूपी राक्षस नर हये है; वासनारूपी कत्ित भभिका चे मक्त < 


ओर विगतञ्वर हुखा हू ओर तृष्णारूपी रस्सी से जोधा हुच्पा देह पिजराथा | ~ | 
{ ओर उस मे अहंकाररूपी पक्षी फसा था सो तृष्णारूपी रस्सी विवेकषूपी कतरनी क 
से काटी है। अर जाना. नहीं जाता कि, शरीररूपी पिंजरे से अहंकाररूपी पक्षी { ` 
कहां निकलगया । अज्ञानरूपी वृक्षम अहंकाररूपी पक्षी रहता था उस के जानने ! ` 


से जाना नहीं जाता कि, कहां गया ! इराशारूषी दुमेति ने धुमर कियाथा; भोग-! 
रूपी भस्म ते शद्ध दष्ट दूर्‌ की थी जगेर वासना स हम सतक होगयें थे । इतने ८ 
कालस मेँ चित्तकी भूमिका मं मिथ्या अहंकार को प्राप्त हा था अबे ` 
उपजाहं आजी मेरी बड़ी शोभा बदी हे; अहंकाररूपी महमिध नष्ट हा हे |` 
शरीर उसमे तृष्णारूपी समता थी वह्‌ न्ट हई है । अवमे नि शवत्‌ 
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४९२  योगवाशिष्ठ। (3 
{हृं जीर अनुभवरूप सदा प्राप्त है । प्रभुता के समुह के आगे अज्ञान अर्टर- ह ॥ | 
(६: ` इति श्रीयोगवारिष्टेरपशमपघ्रकरणे्ाव्मलाभवचिन्तनं | 
(त नामपञ्चत्रिशत्तमस्सगः ॥ २५ ॥ क 
` ब्रह्माद्‌ बोले, हे महारमा पुरुष ! तुमको नमस्कार हे । तू सवेपद से अतीत | 
आत्मा चिरकाल म॒माको स्मरण आया है ओर तेरे मिलने से मेरा कल्याण इरा | 
है1 हे भगवन्‌ ! तुमको देखकर सब आओरसे नमस्कार करता ओर दुय से तुमको | 
आलिङ्गन करंगा । त्रिलोकी मे तुमसे अन्य वान्धव्‌ कोड नर्ही। तू सबसे सुखदायक | 
है अर सवका तृही सहार करता ओर रका करता है ओर देने ओर लेनवालाभी | 
तु ही है। अव तू क्या करेगा ओरं कदां जवेगा १ तूने. अपनी सत्तासे विश्वको पृण | 
किया है अर विश्वरूप मी तृष्टी है। अब सब ओर से में तुभको देखताहूं खर तूही | 
नित्यरूप सर्वत्र हे 1 तेरे सौर मेरे म अनेक जन्मका अन्तर पड़ा था पर अव कल्याण | 
हआ जो तुभको देखा है । तू अत्यन्तं निकट हे ओर परम बान्धवरूप है- तुभको | 
नमस्कार है । तू सबका कृतङ्ृत्य स्वरूप कत्त हन्ता है ओर संसार तेरी चतय है । | 
(हे नित्य, निमंलस्वरूप ! तुमको नमस्कार हे । शंख,चक्र,गदा खर पद्म के धारनेवाले { ` 
विष्णु ओर अधचन्द्रमा के धारनेवाले सदाशिवरूप त॒भको नमस्कार है । हे सदख- | 


खे 


नेत्र, इन्द्र ! तुमको नमस्कारे । पद्मजन्म्‌ बह्मा सब दव विव्या कासम्बन्ध तृ है । | 
| तरे मे कुल भद नही तो तुम्हारे हमारे मं भेद केसे हो १ जेसे समृद्र ओर तरलो का / 
| संयोग अभेद है तेसेही तेरा ओर मेरा संयोग अभेद हे । तदी अनन्त ओीरविचित्र- | ` 
रूप हे ओर्‌ भाव अभावरूपं जगत्‌ क धरनेवाली नीति दे-जो जगत्‌ की मर्याद | 


। [करती है। हे द्र्टारूप ! तुमको नमस्कार है । हे सर्वज्ञ! सर्वस्वभावरूप आत्मादेव ! | 





| शरीर शीत उष्णादिक को जानता है ठेसा सवै अटो मे व्यापः 
 [ओ्रीर ॥ क को जानता हे एसा सवं अद्धो मे व्यापक अनुभवकतां है- | 


| जन्म भरति जनम्‌ मे बहुत दुःख मागे मे बिचरा ह ओर तेरी माया से चिरकाल दग्ध | 
। [इता ह । ह देवेश ! देशलोक सेने अनन्त देखे है ओर षटान्त द्रष्टा भी अनेक देखा | 
| ह परन्तु किसीमे तृप्त न इरा । जगत्‌ को जिस ओर देख उसी ओर से काष्ठ, पा- | 
(षाण, जल, मृतिका, आकाश दष्ट आता था अव तुभः विना कुव चौर र्ट नहीं | 
| आता जव वाञ्छा किसकी करं जव तुभको देखा है ओर उपलब्धस्वरूपको प्राप 

` [बहूं । तुमको नमस्कारहै। नत्र की श्यामता मे जो पुतलीरूप स्थित है अर रूप | 


€ चह साक्षमूत भीतर कैसे नहीं देखता १ जो लचा मेँ स्पशं करता है | 
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(1६) ज ~ _ १ १ 
ष हो ! ५.५ जिह्वा अग म रस स्वाद को महण करता है उस रस ॐ अनुभव 
{ {बाली सत्ता दुर 











| र केसे हो १ नासा म जो महणशक्कि है उसको गन्ध अ हे उसको 
* | ~सुनव करनवाली_ अलेप सतता है सो सन्मुखः कैसे न हो १ वेद्‌, वेदान्त, सप्त-| ` 
सिद्धान्त, पुराण ओर गीता से जो जानने योग्य आतमा हे उसको जब जाना तब | 
विशाम कैसे न हो १ वह तो पराव्र परमात्मा पुरुषै । जिन भोगों की में ठष्णाकरता 
[ था वह = भोग विद्यमान रमणीय हे तौभी तेरे दर्शन से शस नहीं देते । हे स्वच्छरूप, 
निम॑लभ्रकाश ! तू सूर्यभाव होकर प्रकट हरा हे ओर तेरी सत्ता से चन्द्रमा शीतल 
इरा हे; तेरी सत्ता से पृथ्वी स्थित हे; तेरी सत्ता से देवता आकाश मार्गमे विचरते 
हें ओर तेरी सत्ता से आकाश में खकाशभाव हे । सेरी अहंता तेरेमे त्व को प्राप्त 
| हृदं है; तेरे ओर मेरेमे भेद्‌ कुल नदीं । तुभे ओर मुभे नमस्कार है । मै सम, स्वच्छ, 
सक्षीरूप, निविकार ओर देश, काल पदाथं के छेदसे रहितहं । मन जव क्षोभ को 
पराप्त होता है तब इन्द्रियो की वृत्ति स्फुरणरूप होती हे ओर घ्राण, अपानशङ्िजब 
उज्ञास को प्राप्त होती हे तब देदरूपी यन्त्र बहता है उस यन्त म चम अस्थि आ- 
दिक लकडियां ओर रस्सी है; इन्द्रियरूपी घोडे हें अर मनरूपी सारथी चलानेवाला 
हे । उस देष्रूपी रथ मं में चतनरूप स्थित हूं परन्तु मे किंसीमे आस्था नदीं करता। 
देह रहे अथवा गिरे मुफको कुठ इच्छा नर्ही; मे अव त्लाम को प्राप्त हआ हं 
रौर चिरकाल पर उपशम को प्राप्त हृ्ा हू । जेस कल्पके अन्तम जगत्‌ शान्तिको 
भात होता है तैसेही दधिसंसार मागं मे में चिरकाल तकं श्रमता २ अव विश्राम को 
{प्राप्त इुखा हूं । जेसे कल्प के अन्त मे वायु चलता २ गहजाता हे । है सवेरूपात्मा ! 
तुमको नमस्कार है-जो तुको ओर मु भको इम भ्रकार जानते ह । है देव । 
{ सम्पुणं जगत्‌जाल जो विर्तूतरूप हे उसका तुमने कदाचित्‌ स्पशं नहीं किया | 
तुम्हारी जय है 1 जसे पुष्पों म गन्ध ओर तिलो मं तेल रहता दै तेसे दी तुम सब | 
हों म रहते हो । तुम सव जगत्‌ के प्रकाशकं दीप हो । उत्पत्ति ओर प्रलयकता 
, । ऋोर सदा अकतोरूप हो त जय है तरे परमाणु चिद्अणु म॑ यह विस्तारस्य | 
जगत्‌ स्थित है जसे वटबीज मं बृ होता ह ; फिर र्‌ म॑ अर होताहेतेसेही| ` 
ं चिद्व्यणु मे जगत्‌ हे । जैसे आकाश मे एकबादल के अनेक आकार चष्ट चते दै = 
तसही चित्तकला फुरने से अनेक पदार्थं भ्रमरूप भासते ह । इस संसारके जो| 
क्षणमंगुररूप पदाथ ह इनकी अभावना किये से व भाव अभाव से रहित माब | 
को देखताहं सुमे अव यह्‌ निश्चय हशना द स कि, मि अर. कृति चओ वन्नरोष | | 
कटोरता शा विकारोमे महापुरुष नहीं डूबते पर जिनकी नीच प्रहरति 










षी 


इनदोषों = | 1454 3.5: 
प छिन 1 
क 8 बद ४१6 २ # 4 
र 8, ॥ ४ + ॐ त ॥ ई 4 |` 2 > » च १ 
ॐ 2१ । थीं कर. स्मरण क, {1 8 
[ भेरी मह : = + न स 2. 
र । है | कि ० 1 सत्सा ह ®>, ~ नी भ 8 ©| क ज श्न) (१ 
9 ११ त ॥ ६४ ४ ५ 23 सत्न ), अ~ 1 ` 8 9 ` ९" गृ 88 इ ` + द ^ 
५ पव # ~ > ध. < ५५६ „ न ५ भ च ₹ . ॥ 8 कि छच्च् क 4 . , (= क > श 
१, प्रच इन्‌ च त जा 8 र 9 12. + ५ 9 पये । ५4 ५.४७ (४ ४ । र २ 1174 1 
र्‌  ©\ 5 ॥ | न, 
गख © . 4 ८५ -५ च (व क ७ ५" ~ = अकि पी पौ 2 4 
४ | - २ ॥ [चिषे 
षयो ® ~ < त ~ - भ == र प कण्व १ शि ल च्छे भ (द > 
॥ क क ~ = नि तै र 
। 


(-0. ॥॥८1111८|<511॥ 5118४81 \/818185| 0661101. 01011260 0/ 6687001 4 4. 
~ । = ् " क <>" ते & १ 9 2 1 ४ ४ ~: $. अ 











| # इसंतर जर चेतनरूपी रस से बदनेवाला है। त्‌ अस्त क ना 
| अथात्‌ इन्द्रियों के विषयों से रहित अव्यङ्कह्प है ओर सरथं 


 अस्तमूत होतीहे 
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७९४ योगवाशिष्ठ। = (> ५. 
| पदको प्राक्त इ्माथा जहां चिन्तारूपी अग्निकी ज्वाला थी ओर द्ग्धहये जीणसंसार | 


के चारम्भ ये पर अब देहरूपी नगर सँ स्फाररूपी मनोरथ की जय ह ओर अब । 
दुःख ग्रहणकर नहीं सङ्गे । जहां दुष्ट इन्द्र्थांरूपी घाडं च।र मनरूप। हाथा जाता | 
था उस मोगरूपी शत्र को अव चारों ओरसे मक्षण किया ह ओर नेष्कण्टक राजा ¦ 
चक्रवतीं हाहं । तू परमसं हे ओर परम आकाश मं तेरा माग हे; उद्य अस्तसे 
रहित त॒ नित्य प्रकाशरूप हे रौर सबके भीतर बाहर प्रकाशता है। अवमे भोगों को 
लीलारूप देखता हं-जेषे कामी कामिनी को देखे परन्तु इच्छा से रहितहो तेसदी 
ग्रहण करता हे । नेत्रूपी भरोखे मं बेठकर त्‌ रूप विषय को गहय करता रहै ओर 
अपनी शक्ति स इसी प्रकार सब इन्द्रिया म वही रूप धारकर शब्द, स्पशं, रूप, रस 
गन्ध विषयो को ग्रहण करताहे । बह्मकोटरमं जो देश उनमें प्रास अपान शक्खिसे 
तृही बिचरता हे बह्यपुरी म जाता है ओर क्षण मे फिर आताहे रौर सब जगत्‌ देहां 
म तृही बवेचरता है । देदरूपी पुष्पां म तू सुगन्धहेः देहरूपी चन्द्रमामे त्‌ अख्तहै 
दहरूपी वृक्ष मं तरस हे ओर देहरूपी बरफ़ मे तु शीतलना है । दूधमे घत, कामे 
अग्नि, उत्तम स्वादं मं स्वाद्‌; तेजमं पकाश ओर सव खस अर्थकर्ता परी तही ३ 
ओर सवे जगत्‌ का प्रकाशक भी त॒ही है।वाय मे स्पन्द, मनते मुदितं सौर खग्नि 
तेज त॒भासि सिद है; प्रकाश मे प्रक त्‌ 2 ओर सव पदार्थो) सिद्धकता दीपक त 
ट पर लीन हेते जाना नी जाता र, कडागपा। मंसारमे जितने पदार्थं चौर र 
12९ यन्द. € वे एने जसं सुवण म भूषण होतेह सो उसने अपनी लीला ङ्र 
निमित्त जयहे चर आपही प्रसन्न होता है। जने मन्द वायमे खणड २ हये बादल 
।५। आक अकार हो भासते हं नेसशी तु मोतिक ष्टि मे भिन्न २ रूप भा- 
सता 2। हे देव ! बह्यण्डरूपी मोती मे तू निरिच्छरित व्यापके मनोरूपी जो अन्न 


स्थितदहै 
पदा धा का प्रकाशक है। 
वस्था उसमें नहीं होती 
कृ चाग स्थिनहोतो वह 


न 






जो पदाथ शोभा संयुक् विद्यमान होताहै पर यदि तेरी अ 
त। वह्‌ अस्त होता हे-जेसे सन्दर खी भूषणो सित अन्धे 





















५ 4 ४ त हव त थि आतल शंस जसे सयं की दषस भातःकाल शङ्कव से भः 
होजति है जैसे अकाय स्वरूप का प्राप्त होताहै तब अज्ञानरूप सवेविकार न | 
ततेही 3 श्‌ स अन्धकार नष्ट होता हे तो पदाथं ज्योका त्यो भासता है 
| सह अज्ञानके नष्ट हयेसे आतमा अ्योका त्यो भासता है। यह जो मनखूपत्‌ दै तेरे। 
उपजनेसे सुखदुःख की लक्ष्मीउपज्ातीहै र तेरे अभाव हयेसे सर्वनष्ट होजाता। 
ह । स्वरूप स त्‌ अनामयरूप हे ओर क्षणभंगुर देहम जो मन ने आस्था की हे सो! 
महासृक्ष्म अगु निमेष के लक्षभाग एेसा सृष्ष्म है सुख दुःखादिक की भावना करके 
अनीश्वरता को प्राप्त हाहे । तरे प्रमाद से फ़रनरूप होताहै ओर तेरे देखने से सवे 
लीन हीजाता हे । यह जो पुयेष्टक तेरा रूप हे उसके देखनेसे क्षीपदाथंजात भासि 
राते हे-जंसे नेत्रा के खालन सरूप भासताह खर अन्तधान मनक मरनेसे सवन / ` 
होजाता है ओर फिर किसीसे ग्रहण नहीं होता । जो वस्त क्षणभगर हे उससे कृतर 
कार्य सिद नहीं होता-जेसे विजली के घरकाश से कोद कायं सिदध नदी होता तेसदही 
अरन्तधान होनेसे देह से कृढ अथं भिद नहीं होता 1 जो उपजकर तत्काल नष्ट हो- 
जाता है उससे क्या कार्यं सिद हो ? देदादिक जड आर नाशवन्त ह ओर जो सबको 
प्रकाशता है वह सदा निविकार सच्िदानन्दरूप हे । सुख दुःखादिक अज्ञानी के 
चित्त को स्पशं करते है खोर जिसका सम चित्त हे उसको स्पशं नही करते! हे देव । 
ये जो सख दःख आदिक अविवेक के आश्रय है सो अविवेक नष होगयाहे । तू नि-| 
रीह निरंश निशकार हे ओर सत्य असत्य से पर भेरवरूप परमात्मा तरोसदा जय 
है । त्‌ स्वशखो का असि पद हे । तु जात जातरूप सदा जय है; तरे नाश ओर 
अविनाशरूपं की जय ह खर तेरे भाव ओोर खभावरूप की जय है अर जीतने अर 
न जीतने योग्य तेरी जय हे। मायाहुलास पशान्ति को प्राप्त हा हे तुभको 
नमस्कार ३ै। हे निदोष ! तेरे मे स्थितदहानेसे मरे राग देष मटगये है । खव बन्ध कहा | 
रोर मोक्न कहां ओर आपदा, सम्पदा ओर भाव-खमभाव्र कहां । व मेर सवाव" | 
कार शान्तहये हँ ओर सम समाधि मं स्थित हु्ा हू ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ेउपशमप्रकरणष्रह्मादपःख्यानसस्तवननामषट्‌ 
त्रिंशत्तमस्सगः ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस ध्रकार चिन्तनकर महाधेयवानप्रहमाद्‌ निविकार्‌| ` ˆ 
निरानन्दं समाधि प रेसे स्थित हा जसे मूतं का पवत्‌ हा। जव बहुतकाल अपने ` ८ ( 
भवन सै समेरुवत्‌ समाधि मे स्थितरहा तब दैत्य उसको जगानेलगे पब बहन. 
। जागा-जैसेसमय विना बीज अकर नह ल॒ता-्र पांचसहसखवषं समाधिम ५ { त | 1 | 
। भये पर शरीर उसी प्रकार पुष्टं रहा । दत्य # नार्‌ म शान्ति हगदं न | 
द ~~ क ८ । 
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स द्र ्ोगवाशिष्ठ 1 † 


निरानन्द जो [स्‌ र, = चरकः 
परमानन्द आत्मा को प्राप्ता; नरान ५० ` प्रकाशं सा भ्रक 


कलना सव भिट्गदई । इतना काल जव इस ध्रकार = ` गा निदा ८ 
111. लोटेको बड़ा भक्षणएकरनलगा। नद देत्यमृण्डलीकी 
विपर्यय दशा होगद ओर्‌ न्‌ [ट्‌ सं व 
निन माद 1 लो पर तीभी वह न जागा-जैसे तलक चिन रिः 
मे सवर गज्ञाररँ ओर तौभी वह प्रफुद्ित नहीं होता मंदा रहता । स च त्कला 
जो चित्‌ तु है सो उसके मीतर फुती न मासती थी जैसे मूतिकालीला सूयभरकाशा 
> रहित होता दै तैयेही उसे देखकर दैत्य उदवेणवान्‌ हये ओर जहां किक सुखदा- 
यक देश स्थान मिला वहां जारे; मयाद्‌। सब दूर होगईं मत्पर होनेलग्‌ अर पुरुष 
| ियां रुदन करने ओर शोकवान्‌ होनेलगे । कों मारे जावे, कोड लू? जाग र्‌ कोड 
[व्यथ अनथ कदं करनेवाले होगये । सव दैत्यतापरायण हुये, बान्धव नष्ट हागयं 
ओर उपद्रव उतपन्न होनेलगे । दिशा के मुल अग्निरूप शोगये देवता आन दिखाई 
देनेलमे ऋौर दसय निर्बल को बधि लेजानेलगे। दैव्य मूलमूमि से रदित निलंक्ष्मी 
उजाड से होगये ओर दैत्यपुरमे अनीति अकाण्ड उपद्रव हा । जस कर्पर अन्त | 
म जीव दुःख पाते है तैसेही दैत्य दुःख पानलगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमप्रकररेदैत्यपुरीग्रमञ्जनवणेनं नाम 
सपषत्रिशत्तमस्मगंः ॥ २७॥ । 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस्‌ प्रकार जवर देतेयपुरी की दशा हृदे तब सम्पू ज- 





गत्‌ जालके क्रम पालनेवाले विष्णुदेव › जी ्षीरसद्र ने शेष नाग को शय्या पर ग~! . 
यन करनेवाले ह, चतुमाम वषाकाल की निद्रा मे जगे खर बुद्धि के नेत्रो से जगत्‌ |. 
की यौदा विचाश तो देखा करि, पाताल मे ब्रह्णाद्‌ देव्य समाधि मे पद्मासन बांधकर 
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स्थित हा हे ओर खष्ि दैत्या मे रहिन हई है । बड़ा कष है कि, अब देवता जीतने 
की इच्छा से रहित होकर ्ारमूषद्‌ म्‌ स्थत होनावेगे ओर्‌ जब देवता ओर दैत्या 
। का विरोध रहता है तब जीतने के निमित्त याचना करने है कि, दैत्य नघ्ठ होवें । अव 











| आत्मपद को भाप होगे । अ देवतानां के सपू शान्ति को प्राप होगि तवर पृथ्वी 


[ओरजव प्रथ्वीलोकपे शुक्रिया न्ट हद तव लोक भौ नष्टहोजाेगेखकाण्ड प्रलय 
~ 4 परय होगा प्रर सत मयादा यादाकथ जगत्‌ स “ 
क 1 हि र: सेही = जगतः व तका नष्ट हानवेगा। जसे 
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शसत्ररहगया अर |. 
प्रकार व्यतीत इमा तः रसातलमण्डल ` भ | 





निश्ल को बलवान्‌ मारके लुट लेगये । तब अनेक मल्ल |. «| 


| सब देवता निद्र होकर परमपद को प्राप्त होवेगे। जैत रस से रहित बेलि सूख | 
| जाती हे तेसेही चभिमान ओर इच्छा से रहित देवता जगत्‌ की ओर से सखकर 


र 
क 4 विं 


॥९॥ म नः दि | (०4 क्रे | [4 निष्फ 5 - + ५ (प 
। म्‌ यज्ञ तपादक उत्तमक्रेयानेष्फलं होजावभी न कोई करेगा, न करिसीको घ्रप्त होगा |: 


सवन = 1 2  धूपसे बर नष 4 
1 म तव्‌ नष हतगा इसके नष्हये मी मु मकोकुब नहीं परन्तु | ` 
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1; २. 
| मेने अपनी ्ीलारची ह सो 





पञ्चमउपशम प° । | | । 
(लार च हे सो संब नष्ट होजाेगी तवर मँ मी इस शरीर को त्याग | 
1 कर परमपद ¶ स्थित हंगा ओर अक्राण्डीही जगत्‌ उपशम को ब्राक्तहोगा । इससे. 

1 दसम म कर्याण नही देवता । जो दैरयौ के उद्वेग से रहित देवताभी शान्त होजा- 

{वेतो तप।करयां नष्ट हाजारेगी ओर जीवर दुःखी होकर नष्ट होजावेगे । इससे न- | 
1 त्कम्‌ का स्थापनकरं करि, परमेश्वर की नीति इसी प्रकार हे । अव रसातल को [ 
1 जाङ ओर जगत्‌ की मर्यादा ज्योकी तयो स्थापन कर पर जो भँ ब्रह्माद मे भिन्न पा-{ 
1 ताल का राज्य करूगा तो वह देवता्रो काशत्र होगाइसपेरेसे भी न कर्णा । ग्रहणाद्‌ (` 


1 का यह अन्त का जन्म है खरौर परम पावन देह है ओर कलप पन्त रहेगी । चह ` 
{ ईश्वर की नीति है सो ज्याकी सयो हे; इते भै जाकर दैयेन्दर प्रह्वाद को जगां कि ( 

1 अब्र वह जागकर जीवन्तुक ह खा है देव्याका राज्यकरे । जपते भणि मल मे रहित 
{ भतिबिम्ब्‌ को ग्रहण करती हे तेतेही मरह्ाद भी इच्छसे रहित होकर प्रवतत । इस | 
{ कर खषि देवता द्यो से संयुक्त रहेगी . ओर परस्पर इनंका द्वेष न होगा आर 

1 मरी कोड लील। आर इच्छा होगी । य्यपि खष्टिका दोना न दोना मुभकरो तर्य हे | 
4 , 4, ^~ जर, न्त | भ 

ताभी जो नीति है वह जेषे स्थित है तैसे रदे 1 जो वस्त॒ भा मे तह्य हो उसका 

। नाश चौर स्थित मे प्रयज्नकरना कुबुद्धि है; आकाश के हननके यत्न के तुल्य हे ॥ 

{ इति श्रीयोगवाशिष्टेरपशवघ्रकश्येभगवान्‌चितविवेकोनामाघ्त्रिशत्तमस्वगेः ॥ ३८॥ ! 


वशिए्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार चिन्तन कर स्वासा विष्युदेव अपने 


। परिवार सहित क्षीरममुद्रसे चले-जेसे मेघघटा एकव होकर चले-आर अकर भ्रह्मा 
1 के नगर को प्राप्त हुये ¦ वह मगर मानो दुसरा इन्द्रलोक था खर प्रह्नाद्‌ के मन्दिर म | 
1 देखा कि, निकट्‌ दैत्य थे वे विष्णुजी को दूर से देखकर भागगपे-जैमे सूयं स उल्‌- 
{ कादिक भागजावें तवर जो मुखप दैत्य थे उनके साथ विष्णुजी ने देदयपुशै मे प्रवेश । 
1 किया-नेसे तारासु चन्द्रमा आकाश मे प्रपरेश करता दै तेपेही विष्णुजी गरुड | 


(9 


1 पर आरूढ लक्ष्मी साथ चमरकरतीं ओर अनेक ऋषि, देव, सहित प्रह्लाद्‌ के गृह. 
{ आये । अतिही विष्णु जी ने कहा, हे महात्मापुरूष ! जाग ! जाग ! ठेस कहकर पांच- | 
1 जन्य शंख बजाया जिससे महाशब्दं हा 1 फिर उस प्रह्लाद्‌ के कान के साथ ल-। 
स गाया चर जेसे प्रलयकाल मे इकदा मेघ का शब्द्‌ हो तेसेही बडे शब्दं को सुनकर | _ ` 
{ दैत्य प्थ्वी पर गिर शिरपडे। निदान शनैःशनैः देव्येन्द्र को -जगाया ओर प्राणशुक्कि | । 
| जो ब्रह्मरन्ध्र म थी वहांपे विष्णुजी ने उठाई रोर वह.शरीर म प्रवेश करम्‌ । जैसे ४4 
| सूयं के उदय हये सुं की भभा वनम ५ प्रवेश करजाती हे तेस नवद्यरो से धवेश्‌ कर| 
गई । तव प्राणरूपी दपर मे चित्तसंवित्‌ प्रतिबिम्बित होकर चेतन्यं शृ मुखत हृदे ओओर | ` 
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त-न व त उपान नाडी तै विरद के मामः सिप्र 1 ्रेचरनैलगे । | 
त भुक्त यो जे ओर राय ज सपान नी मि # माग िचनलग। | 
जैसे वायु से कमल स्फुरनेलगते ह तेसेही मन आर प्राणशक्कि से अङ्गछरनलगे ओर ( ५ 
जाग जाग शब्द जो भगवान्‌ कहतं थ उस वह जगा र्‌ उसने जाना क्‌, ९ ॥ 
को विष्याभगवान्‌ ने जगाया हे ओर जेसे मेध का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता हे | 
स रीर मन मे ति होई । तब त्रिलोकीके इश्वर विष्युदेव ! 
ससे वह भसन्न हमा आर मन मं द्‌ सतह भार । तव ल च मौ | 
ने, जसे पुवं कमलोद्भव बह्मासे कहाथा कहा कि, हे साधु ! तू अपनी महालक्ष्मी को | 
स्मरणकर कि, तू कोने । समय विना देहके त्यागने की इच्छा क्या की थी । जोह | 
[त्याग > संकल्प से रहित पुरुष है उनको भाव अभाव के होनेमं क्या प्रयोजन है १ | 
{उठकर अपने आचार मे सावधान हो, तेरा यह शरीर कल्पपयन्त रहेगा ओर नष्ट | 
नही होगा । इसनीति को ज्योकी त्यो मेँ जानतां ! हे आनन्दित ! तू जीवन्मुक्त हुआ | 
| राय मे स्थित हो । हे क्षीरमन ! गतउदेग तेरा देह कल्पपयंन्त्‌ रहेगा ओर फिर | . 
कल्य के अन्त मं तु शरीर त्यागकर्‌ अपनी महिमा म स्थित होगा-जेसे घट्‌ के 
कूटेसे घटाकाश मह।काश को प्राप्त होताहे। अवतु निमंलदृष्टिको भ पु हहे; लोकों | 
का पारावार त्‌ ने देखा है आर अव तु जीवन्मुक्क विलासी हा है । हे साधु ! दादश | 
1 सरथ जो प्रलयकाल म तपते हैँ उदय नहीं हये तो तु क्यों शरीर त्यागता है; उन्मत्त | 
| पवन जो त्रिलोकी की भरम उडानेवाला वह तो नहीं चलाहै ओर देवताके विमान | 
(उससे नदीं गिरे तू क्यो व्यथे शरीर त्यागता हे ! सबलोगों के शरीर सूखे दक्ष की | ` 
मञ्जरीवत्‌ नहीं सुखः पुष्कर मेघ खीर वेह बिजली फुरनें नहीं लगी परैत तो युद | 
{करके परस्पर नहीं गिरनेलगे, अवतक में भृतो को खेचने नहीं लगा लोकों मे बिच- 
` (रताहं । यह अथ है, यह मं हू, यह पवेत हे, य मृत पाणी दै, यह जगत्‌ है, यह [ 
अकाश हे, तू ठह मत्‌ त्याग; देह को धारेरह । हे साधो! जो जीव अज्ञानयोगसे " 
| शथिल हा हे अर्थात्‌ जिरुकी देह मं आत्म अभिमान हे कि, मे ओर ममते: 
व्याकुल रहता ह ओर दुःखो से जीण हाता हे उसको मरना. शोमताहै । जिसको 
ष्णा जलाती है ओर हृदयम संसारमावना जीशं करती है ओर जिसके मनरूपी । 


मे$ 


[वन मे चित्तरूपी लता दुःख सुखरूपी पुष्प से प्रफुल्ित है ओर उदय होती है उस 






। को मरना 1 । जो पुरुष अपनी देह मे आधि व्याधि दुःखों से जलता ह चौर ! 

| जि्के हदय मे काम्‌ क्रोधरूपी सं फुरते है ओर देदरूपी सुखा वृक्ष निष्फल हे | 

(ओर चित्त चज्रल है रेस देके व्यागने को लोक मे मरना कहते; स्वरूपे नाशं 
होता का हो क्या अज्ञानी का हो । हे साधो ! जिसकी 

है ओर दश्यवरम को साक्षीमत | 
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(की भाति मं राग्‌ देष नहीं करता, जिते महण त्याग की बुधि उदय नदीं होती ओर 
{ जिसके श्रवण ओर दशन कयि से ओरं को ६ 
1 शोभता है । जिसके उदूय हये से जीवों के हृदय कमल प्रफुर्लित होते ह उसका 
1 चिरजीना प्रकाशवान्‌ शोभता है ओर वही पुरमासीके चन्द्रमावत्‌ सफल प्रकाशता 
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जहो , » जठ, = अश [ $» [ ९ 
{ रहित ह ओर चेतनतत मे तद्रूप चिन्त हा दै; जिसने सेकट्य मल से रदित चित्त 
| ऋ चात्मपद्‌ म लगाया हे ओर जिस पुरुष को जगत्‌ के इष्ट-अनिष्ट पदाथ समान | 

भासते हे ओर शान्तचित्त हु रा लीलावत्‌ जगत्‌ के कायं करता है; जो इष्ट अनिष्ठ | 


नन्द्‌ ' उपजता है उसका जीना 


है-नीच नहीं शोभते ॥ | | 
इति श्रीयोगवाशेष्ठेउपशमप्रकरणेष्रह्णादोपाख्यानेनारायणवनोपन्यासयोमो ` 
नामेकोनचत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ २९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले, हे साधो ! यह जो देहसंग दष्ट आती है उसका नाम जीना 


1 कडते ह ओर्‌ इस देह को त्यागकर ओर देह मे परापत होने का नाम मरना है । हे बुधि. | 
{ मन्‌ ! इन दोनों पक्षं से अव तु मुङ् है; तुमको मरना क्या है ओर जीना क्या है- 
{ दोना ममात्र हे । इस अथं क दिखानेके निमित्त मेने तुभ मे मरना ओर जीना | ` 
1 कहा हे कि, गुणएवानो का जीना शष्ठ ह ओर मू का मरना श्रेष्ठै पर तू न जीता 
1 हे, न मरेगा । देह के होते भी तु विदेह है ओर तेरे मकाशकी नाद अङ्क है। जैसे 
1 आकाश मे वायु नित्य चलता है परन्तु उससे आकाश निर्लेप रहता है तैसेदी त्‌ देह 
1 मे निर्लेप रहेगा । देह, इन्द्रिया, मन आदिक की क्रिया सव तुङसे होती है, सवका | 
1 कतां खोर सत्तादेनेवाला तु दे ओर स्वरूप से सदा अकता है । जेभे वृक्षक ई- | 
1 चाइ का कारण आकाश है तेसेही तेरे मे कतव्य है । तू अव जगा है, तुने वस्तु ` ` 
1 ज्योकी त्यां जानी है ओर तू अस्ति नास्ति सव का आत्मा है । यह परिच्छिन्नरूप | ` 
1 जो देह है सो अज्ञानी का निश्चय है ओर यह केवत दुःखो का कारण है तूतो| 
1 सर्व्रकार सर्वात्मा चेतन भ्रकाश है, तेरी बुधि आत्मपरायण दै ओर तमको देह | 
{ अदेह क्या ओर ग्रहण ओर त्याग क्या । जो तदश पुरुष हे उनका भावपदा्थं | 
] उदय हो अथवा लीन हो ओर प्रलयकाल का पवन चले तो भी उसको चला नहीं! _ ` 
। सक्ता ओर जिसका मन भाव अभाव से रहित है वह जो पवेत के ऊपर पवैत पडेओौर| 
1 चरी हो ओर कट्पकी अग्निम जलनेलगे तो मी ञखपने पमे स्थितहै-चलायमान| 
दोजावे अथवा चा होवे बह सदा अपने | . ` 
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{बद्ध य 
1 दाकर दखता.द उसका जीना श्रेष्ठ हे । जो पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानदारा हेयोपादेय च | 
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| ५५७०. योगव। शिष्ट । 


# । जो विची तच्चवेत्ता | 
हौगया है ओर रहण त्याग मिथ्याकल्पना उदय नहा 2 
पञ्चप्र नष्ट होजाता है ओर जो ्रबुद्धपुरुष ह वह. स क्रिया करता | 
अर्था म अकता, अभोक्ता रहताहे खर / 


है उसका 0 
भी अकता पद्‌ को प्राप्त दाता € । 
जगत्‌ ऊ किसी पदार्थं की इच्छा न॒ही करता । जब कठ भ कुत्व चान्त हति 


तब आरमपद शेष रहता है । इस निश्चय की ददता का बुडमान्‌ परीर मुक्त कहते | 
ह परबृद्धपरष चिन्मात्रस्वरूप हे ओर सबको अपने वश करक [स्थत ह्‌; वह गहण | 
करिसका करे ओर व्याग किंसका करे। ग्राह्य आर माहक शब्दं भाव चवा हे अर | 
देह इन्द्रियो से होता है सो भ्रहण करना क्या ओर स्यागकरना क्या , जब गाह्य | 
ग्राहक भाव हृदय से दूर हा उसीका नाम सुक्क है । जसक). एर ।स्थत उदय | ` 
होती है वह परमार्थसंत्ता म सदा स्थित रहता हे ओर वह पुरुषा म पुरुषात्तम सु- | 
षृ की ना स्थित हे; उसके अदधा की चेष्ठा बोध को प्राक्त हृद है । परम ।वन्नान्त्‌- | 
मान्‌ निर्वासनिक परुषो की वासना भी जगत्‌ मे स्थितं टा खाता हे अर खड | 
सषक्चं की नाई चेष्ठा करते है पर वे सब जगत्‌ म आत्मा देखते हें । वे आत्माविष- | 
यिणी बदधि से यख मै हषवान्‌ नीं होते ओर दुःख मे भी शोकवान्‌ नहीं हाते एक | 
रस आत्मपद्‌ मे स्थित रहते ह ¦ नित्यप्रबुद पुरुष कायभाव का ग्रहण करता हं पर | 
जैसे इच्छासे रहित दपेण प्रतिबिम्ब को ग्रहण करताह तैसे भली बुरी भावना उसका | 
स्पशं नदीं करती । वह आपद्‌ मे जामत्‌ हे ओर संसार की आरसे सायाहे चार | 
सुषुिरूप है । जैसे पालने मे सोयाहृ्या बालक स्वाभाविक अक दिलाता ह तेषही | 
उसका हृदय सषुिरूप हे अर व्यवहार करता हे । हे पुत्र | तू जात परमपद को | 
प्राप हा ह । त्‌ इस देह से बह्मा का एक दिन भोगेगा आर इस राजलक्ष्मी को | 


भोगकर पिर अच्यत परमपद को प्राप्त होगा ॥ 
इते श्रीयोगवाशेष्रेरपशमग्रकरणेप्रहादबोधोनामचत्वारिंशत्तमस्सगः॥ ४० ॥ 
वशिष्ठजी बाले, हे रामजी | अद्भत जिसका दशन है एसे जगतरूपी रत्नो के डब्बे 
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विष्णुदेव ने जब शीतल वाणी से इस प्रकारं कहा तव प्रह्नाद ने नेत्रो को खोलकर 

धेयं सहित कोमल वचन खीर मननमाव को ग्रहण करके देखा चौर चर्मदष्टि से बा- | 

[हर देखा कि, बड़ा कल्याण हुआ है । परमेश्वर अपना आपरवरूप अनन्त आत्मा | 

4 {ह शरोर सवे संकल्प से रहित आकाशवत्‌ निल है। अवमुभको न शोकै, न मोह | 

2. र्‌ शा वैराग स॑ देहत्याग्‌ की चिन्ता हे। जो कु कायं भयदायकं होताहै सो एक । 
दहरूपी संसार कहा; संसार की| । 








फस ज पञ्चमउपशम प्र । ` भी 
। -हुआहू । जो अप्रबुद्ध मूढ दै उनकी बुद्धिम दषं, शोकः.चिनताःविकार | 

सदा रहता है। वेदेह के १ सुख मानते है ओर अभाव मे दुःखी हतत है । यह | 

।चन्तारूपी विष की पङ्क मृदो को लेपायमान होती है । यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह्‌ |. 





@ # 


गहण करने योग्य है; यह व्यागने योग्य है; इस रकार पूखौके चित्त की अव्या | 
डोलायमान होती है पण्डितो की नदीं होती ।मे भिन्न ह खर वह भिन्न हे यह अ-|. 
ज्ञान सं अन्धवासना हे, शुद्धवुदधि के विवयमान नहीं रहती जेसे सयं की किरणो से ` 
रानि दूर्‌ रहती है तेभी यह वासना दूर रहती हे । यह्‌ व्याग जर्‌ यह्‌ अ्रदण की^ | 
| जये सो मिथ्या चित्त का श्रमहै अर्‌ उन्मत्त अज्ञानी के हदय मे होता हैः ज्ञानवान्‌ | 
के हदय म यह्‌ भ्रम उदय नहीं होता हे । हे कमलनयन ! सवं तूदी है ओर विस्तृत | 
आत्मरूप ह । हयापादय जर्‌ हतनाव कल्पना कषा हे ! यह संपृ जगत्‌ विनज्ञानरूप | 
सत्ता का आभास है । सटय असत्यरूप जगत्‌ मे रहण त्थाय क्रिसका कौजय्‌। केवल 
अपने स्वभाव से द्रष्ट खोर श्य का विचार किया है उस मे मे प्रथमक्षीए विश्रान्तः 
वान्‌ हु था अव माव अमाव जगत्‌ क पदार्था से मुक्त ह हं अर हेयोषा- 
“ [देय से रहित आत्मत सुशको भासता हे ओर समभाव्‌ को प्राप्त इचा हू । अब | 
मु मको संशय कृतर नदीं रहा, जो कुतर करतां वह आरा से करताह । त्रिलोकीमे तब- 
तक तू पूजने योग्य हे जवतक्र उन्मत्त नदीं इ इससे में आदर सयुक्त पूजन करता | 
हं तमं ग्रहण करो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस ध्रकार दैत्यराज ने कहकर क्षीर- 
सम्‌ द्र मे शयन करनेवाले विष्णु को श्रु सुमेर की मणिसे पूजा खोर फिर शंख, चकर, 
गद्‌, पद्म आदिक शख का पूजन करके गरुड की पूजा की ओर किर देवता आर | 
विव्याधरों की पूजा की । इस प्रकार भगवान्‌ के आतमस्यरूप का हृदयमे ध्यान रखक्े ¦ ` 
५रिवार संयुक्त पूजन क्रिया, तव लक्ष्मीपति बोल; हे देखेश्वर ! तूउटकर सिहासन्‌ | 
पर बैठ, सें तुभको अपने हाथ से अभिषेक करताहं आर पाञ्चजन्य शख बजाता ह | 
उसका शब्द सुनकर सब सिद्ध ओर देवता आकर तेरा मङ्खल करगे । इतना कहकर | 
वरशिष्ठ॒जी बोले, दे रामजी ! इस प्रकार कहकर विष्णुजी ने दत्य को इस माति सिदा-! 
सन पर बैठाया जैसे सुमेर पर मेघ आविठे ओर किर क्षीरसमुद्र ओर गङ्गादि तीर्थो 
का जल्मँगाके पाञ्चजन्य शंख बजायाजिसके शब्द से सव सिद्धगण, ऋति, बराह्मण, | 









विद्याधर, देवता अर मुनि्योके समूह आये ओर सवने स्तुति की। इसप्रकार खभि- | ` 
येक देकर मधुसूदन बोले, हे निष्पाप ! जवतक्‌ सुमेर के धरनेवाली षृष्वी ओर | 










~° वतरा । रोर ~~~ ध्र | 
स्यं चन्द्रमा का मण्डलंहै तवतक त्‌ इष्ट अनिष्ट म समबुद्धिः बीतराग आर कध 
रहित होकर राजमोग ओर राज्य की पालना कीजिय। तुभ श परणभूमिका भास ह 
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बिचरो । हेयोपादेय से रहित हो। तू बन्धवाय्‌ न होगा । संसार की स्थिति नेसबदेखी 
ह ओर सबको जानता है अजव में तभको क्या उपदेश करूं । तु राग दष से रहित 
[ होकर राज भोग, अव दैत्यों का रुधिर धरती पर न पडेगा अर्थात्‌ देवताओं क साथ 
{ विरोध न होगा । राज से देवता ओौर दैत्यां का संग्राम गया । जैसे मन्द्राचलसे| । 
| रहित क्षीरसमुद्र शान्तिमान्‌ इ था तैसेही सब जगत्‌ स्वस्थ रहेगा । मोहरूपी तम | . 
तेरे हृदय से दर इ है ओर सदा धरकाशस्वरूप लक्ष्मी हृदं है र अनन्त विलासं | 
को राजलक्ष्मी से भोगता आत्मपद्‌ मे स्थितरह॥ 
इति श्रीयोगवाशिषेडपशमप्रकरणेप्रह्णादाभिषेकोनामेकचत्वारिंशत्तमस्सर्गः ॥ 9१॥ 

वरष्ठनी बोले, हे रामजी । इस्‌ प्रकार कहकर पुणडरीकाश्न परिवार संयुक्त चले 
मानो दूसरी संसार्‌ की रचना दैत्यके मन्द्र से चली है। तिस पी प्रहाद तै पष्पा- 
ज्ञलि दी ओर क्रमसे क्षीरसमुद्र मे पहवे र देवताञओओंको भिदा करके आप रोषनाग 
कं आसन पर जसे श्वेतकमलपर वरा बैठे तैसे स्वस्थ होकर बैठे । हे रामजी ! यह 
<£ अज्ञान क सम्पण मल के नाश करनेवाली हे। प्रह्माद को बोध की प्रापि की जो 

छ, 9५ क भ 
सवरथा भने तुमत कही वह चन्द्रमा के मण्डलवत्‌ शीतल है । जो मनुष्य बडापापी 
हो ओर इसको विचारे तो बहभी शीघही परमपद को परास्त हो ओर जो पाप से रदित 
, | उसकी क्या वात्ता कहिये केवल सम्यक्‌ विचार करके पाप नष्ट होजातष्टै। वह कोन 
(हे जो इन वाक्यां को त्रिचारके परमपद को न प्राह हे रामजी ! अज्ञानखूय पाप 

इम विचार से नष्ट होजाते है ओर पापों का कारण जो अज्ञान ह उसका नाश १ 

| करवाल वह्‌ विचार है इससे विचार का स्याग कदाचित्‌ न करो । यह जो प्रह्माद 


कौ [भिता कही है इसको जो मनुष्य विचरे उसे अनेक जन्मो के पाय नष्ट हो नाये 
| इम इ संशय नह । रामजी ने पू, दे मगवन्‌ ! हाद का मन तो पद न 
[हिप चापाञ्चनन्य शब्द्‌ से उसको विष्णुजी ने केसे जगाया १ वशिष्ठनी बो 


॥ 0 इर ध ४ विहा से असश दै मौर 
` च्जान गरर्हकार हु चेष्ठा करता ह रः 
[विदेह मुक जानो ओर जावे फिर न जन्म धारसा कम ¬ 
(यह युक्त जानो । बह उस पद को प्राप होता जो अदर्यरूप हे १२ उसका | 
~ | वासना कच नीजकी नाई है जे अकुर को प्राप ज्ञान के 


श जो जन्मरूपी 
॥ तर + जि की कदि नारं नि 
4 ४ अक ६ भ ष ~ ज ॐ अनमर ४ 1"*4 ४ प - 
नकु द न # ३ हि _ = जीवन्मक्क 4 ४ ~> “~ 
। इ 6 हीं आरत = [ | 
# &। = ॥ि 7 हि. । 
+ गि +> १9 
(ने ॥ 





प 
च 


तिदो ति ति मौ 


॥ 
7 1 त 















#॥ » 


५ 


अ पञ्चमउपशम प्र ° । | 
ओर से सुपि की नादं शान्तरूप है । सदस वषं का अन्त होजावे ओर शुड वासना | 
का बीज हृदय मं हो तो वह पुरुष समाधि से जगेगा-वह जीवन्मुक्त हे। इससे ( ` 
्रहाद के हृदय मे शुदवासना थी उससे पाञ्चजन्य शंख के शब्द्‌ से बह जागा 
५ सबमूतो के आसा हे जेसे जिसकी इच्छा रती है तैसेदी तस्काल होता 
हे ओर वे सवज्ञ ओर सवके कारण हँ । जब विष्णु ने चिन्तना की तं घ्रहवाद्‌ 
जागा । आप अकारण है कोद इसका कारण नहीं यही सब मृतां का कारणहे खष्ठि 
। की स्थिति निमित्त आत्मा पुरुष ने विष्णु वपु धारा है ओर आत्मा के देखनेही से 
| विष्णाजी का दशैन होता ह अर विष्णु की आराधना से शीघ्रही आत्मा का दशन 
होता है । आत्मा के देखने के निमित्त तुम भी इसी दष्ट का आश्रय करो । तुम | 
विराट्रूप हो, इसी दृष्टि से शीघ्रही आत्मपदकी भासि होगी । यह वषाकालकी नदी" 
वत्‌ संसार असार बादल है सो विचाररूपी सूर्यं के देखे विना जडता दिखाता है ॥ 
विष्णरूप जो आत्मा हे उसकी प्रसन्नता से बुद्धिमाच्‌ को यह भास्वररूप माया नही | 
बेधती । जैसे यक्ष माया यन््रम्त्रवाले को नदीं बेधसक्की तेसेही आत्मा की इच्छा 
से यह संसार माथा घनता को प्राप्त होती है ओओर आत्मा की इच्छा से निवृत्त होती | 
ह । यह संसार माया ईश्वर की इच्ा से व्रड होती है-जेसे अग्नि की ज्वाला वायु, 
से वृढ होती हे ओर वायुही से नष्ट होती हे ॥ 
इति श्रीयोगवा ०उपशमप्रकरेप्रह्नादव्यवस्थावरौनन्नामहिचत्वारिंशत्तमस्सगेः ४२॥ | 
इतना स॒नकर रामजी ने पुत्रा, हे भगवन्‌, सब धर्मो के वेत्ता! आपके वचन परम्‌ | 







शद्ध रौर कंल्याणस्वरूप हं जिनको सुनकर मे आनन्दवान्‌ हुमा हूं -जेसे चन्द्रमा | | 


दी क्रिरणो से ओषध पुष्ट होती हे-आौर आपके वचनो के सुनने को, जोपावन्‌ ओर | 

कोमल हं, जिसकी वाज्चरा है वह पुरुष जने पुष्पो की माला से सुन्दर छाती शोभी! 

है तैसेही शोभता है । हे गरुजी ! आप कहे ष कि, सवकार्यं अपने पुरुष ध्रयज्ञसेसिद 
होते है; जो रेसे दै तो प्रह्णाद माधव के बर्‌ बिन क्यो जागा-जब विष्णुने वरदिया । 
तब उसको ज्ञान प्राप्त हा ? वशिष्ठजी बाले, हे राघव ! प्रह्लाद को जो कुच स प्राप्त ` 

{ ह्या वह पुरुषार्थ से प्रा हआ पुरुषाथं बिन कू प्राप्त ना हता जैसे तिलो ओर ! ` 

| तेल मेँ कुछ भेद्‌ नही तेरी विष्णु भगवान्‌ मौ र व म कुल भेद नहीं । ध विष्णु | ` 

। है वह आमा है आर जो आत्मा है वह विष्णु हे; विष्णु जर आत्मा दोन! एक | 








` ( वस्तु के नाम है जसे विटप आर पादप दोनो एक वृक्ष के नाम है प्रह्ाद ने जो। ` 


| त्मा मै मापी अपनी शाक्व से जागता हे थवा विषपशकि त 


प्रथम अपने आपसे अपनी प्रमशक्ति विष्णुभक्ति मे लगाई सो आत्मशक्ति से 
| आत्मा से आपही वर पाया ओर आपदही विचारकर अपने मन को जीता 
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4 हे रामजी ! ब्रह्वाद चिर पर्यन्त अराधना करता प्रतापवान्‌ हचखा। विच से रहितको 
4 विष्णुभी ज्ञान नहीं देसक्ता । अत्मा के साक्षात्कार मं मुख्य कारण पने पुरुषार्थं 
से उषजा विचार हे प्रोर गोशकाशण वर चप्रादक हः; इस से त्‌ मख्य कारण का ख- 
श्रयकर } प्रथम पाचों इन्द्रियों को वशकर आर चित्तं को आत्मविचार मं लगा। जो 
कुछ कसीको प्राप्त होता हे वह्‌ अपने पुरुषाथं मे होता है; प्रुषाथ विना नदीं होता। 
अपने पुरुषाथं घ्रयन से इन्द्रिधरूपी पथैतको लघि तो फिर संसारसम॒द्र से | 
ओर त्व परमपद की प्राप्ति हो । जो चृरुषं यत्न विना जनार्दन सङ्क दे तो सृगपक्षियों 
को क्यों दशन देकर उद्धार नहीं करता जो गरु अपने पुरुषाथविनाउद्ार करते तो 
अज्ञान अविचारी ऊट, बेल आदिक पश्र को क्यों नहीं करजाते। इससे विष्ण 
गुरु इत्यादे आर किंसीके चाने शी इच्छा वुद्धिमान्‌ नदीं करतेहै। अपने मनक स्वस्थ 
किये विना परम सिद्धता की प्राप्ति महात्मा पुरूष नहीं जानते। जिन्होनि वैराग्य अर 
अभ्यास स्‌ इद्रयरूपी शत्रु वश्‌ किये हे वे चपने आपसे उसकोपाते है चर कि | 
सं नह पाते । हे रामजी । आपस्ते अपनी आराधना चर अर्चना करोः आपसे राप 
1 दख अ।र आपत आपमे स्थितरहो। शाघ्लविचारसेरहित मदो की परकृतिके स्थिति 
के निभित्त वैष्णव भङ्गि कल्पी हे व्रथम जो अभ्यास यनन का सख कहा हे उससे जो 
रहैत पुरुष हे उसको गौरपूजा का कम कहा है क्योंकि: उसने इन्द्रिया को वश नर्हीं 
केथा आर जिसने इन्द्रियों को वशकियाउसको भेदपजा से क्या प्रय जनह । विचार 
(र उपशम वनाम विष्णाभक्ति सिद नहीं होती ओर जव विचार अर उपशम 
। [सथुकत इरा त्र कमल अर पाषाण से कया प्रयोजन है। इससे विचार संयुक्क होकर 
| चतमा का आराधन करो; उसकी सिदतासेतुम सिद होगे जिस उसको सिद्ध नहीं 
[५4 वहवनकागदम्‌ हैजो प्राणी विष्णु के अगि प्राथैना करे हवे परपने चित्त 
` (3 अय क्या नीं करते १ सब जीवो के भीतर विष्णजी स्थितं ह उनको त्यागकर जो 
(६९ % विष्ण॒परायरा होजाते हे वे बुद्धिमान्‌ नही । हृदय गफ़्ामे जो चेतनत 
{स्थत है वेह ईश्वर कामुखुप सनातन वपे खौर शंख. चकर गदा, पड्म जिसके हाथ 
(निलः आत्मा का गोशा वु है। जो सुरूप को स्यागकर गोर की" ओर धावने वे 
` (विमान अशत को त्यागकर जो साधन से सिद हो उसकी पाति निमित्त यतन करते ( 
1६ 16 रामजी, मनरूपी हाथी को जिस परुष ने आत्मविवेक से वशा नह किया उसं 
(अविवेकी चित्त को रागदेष ठहरने नहीं देते। जिसके हाथोने शं 


ख, चकर, गदा, पद्म | 
{£ उत रवर की जो अच॑ना करते है वे कष्ट तपस्या से पजन कृरते है; उनका चित्त | 
| , / (५ निम १ स्यसि अ ओर्‌ वैराग्य को प्रात होता है। नित्य अभ्यास स 


होता; चित्त निर्मल विना आतमफल | 
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को भरातत नही! होता ओौर जव चित्त निर्मल हमा तव रय जर्नल अभ्यासवान्‌ हो- 
कर आत्मफ़ल। का भोगी होताहै-जैसे बोया बीज समय पाकर फल देता है तसह | 
कम करके फल होता है। हे रामजी! विष्णुपूजा का क्रमभी निमित्तमात्र है । आटमतख 
क अभ्यासरूपी शाखा से फल प्रा होता हे ओर जो सव से उत्तम परम संपदा का 
अथ है वह अपने मन के निग्रह से भिद्‌ होताहे । अपने मन का निग्रह करना 
बीज हे जो चेतनरूपी केच से भ्फुखित होकर फलदायक्‌ होता है । संपूरी पृथ्वी कौ | 
निधि ओर शिलामात्र बड़ी २ मणि की होवें तौभी मनके निमह के समान नही । 
जेसा दुःख का नाशकत ओर बड़ा पदार्थं मनको निग्रह है वैमा ओर कोई नही । 
जबतक जीव अनेक जन्म पाता है तवतक्‌ अन्‌उपशम्‌ मनरूपी मतस्य संसारसमुद्र 
मं रमाता है । हे रामजी ! बह्मा, विष्णु ओर महेश को चिरकाल पर्यन्त पजतारहे 
| पर यदि मन उपशम ओर विचार संयुक्त न हा तो देवता कृपाल हों तो भी उसको 
संसारसमुद्र से नदीं तारसङ्गे! यह जो भास्वर आकार जगत्‌ के पदार्थं भासते ह 
उनको इन्द्रियो से त्याग कीजिये तब जन्म के अभाव का कारण जानिये । विषयो की 
चिन्तना सेरहित होकर, निरामय ओौर सब दुःखोंमे रहित आरमसुखमे स्थितहो र 
जो सत्तामात्र तख ओर सबका साररूप है उसका स्वादनेकर मनरूपी नदीके पारहो॥ | 
इति श्रीयोगवा ०उपशमप्र°परह्णादविश्चान्तिवणैनंनामत्रिच्वारिशत्तमस्सर्गः॥४३॥ 
 वशिष्ठजी बोलेहेरामजी ! यह संसाररूप नाश्नी माया अनन्त है खीर किंसीप्रकार 
दका अन्त नह आता। जब्‌ चित्त वश हो तब यह निरत हो नाती दै, अन्यथा नही 
निवृत्त होती । जतना जगत्‌ देखने ओर सुनने मे आता है वह सब मायामात्र है अर । 
मायारूप जगत्‌ क भ्रम से भालता हे। इस पर एकं पूवं इतिहास हृश्या है सो त॒म { 
सुनो । हे रामजी ! इस पृथ्वी प्र कोसलनाम एक देश है जो सुपेरु पर्वतवत्‌ रनौ से | ` 
पुरं है ओर जो. २ उत्तम पदाथं ह वे सब उस देशमं है वहां गाधिनाम एक बाह्मण 
जो वेदां मं भ्रवीण-मानो वेद की मूतिं था-रहताथा बाल्यावस्था से वह वैराग्धादिकं | 
{ गुणां से प्रकाशित मुवनवत्‌ शोभतां था एक समय वह कुतर कायं मन मे धरके तप | ` 
करनेके निमित्त वनमं गया ओर उस वनम एक कमलेसि पृं ताल देख कण्ठपर्यन्त | 
जल मे खड़ा होकर तप करने लगा । आढठमास पयंन्त दिन रात्रि जब जलमे खडा, _ ` 
रहा तो उसके दद्‌ तप को देखकर विष्णु प्रसन्न हये ओर जहां बह बराह्मण तप करता _ ` 
था वहां, जयेष्ठ आषाढ की तपी पृथ्वी पर मेघवत्‌ आकर कहा, हे बाह्मण ! जल मे | 2 
बाहर निकल्‌ ओर जो कुर वाञिन्रित फल है वह मांग तच गाधि ने कहा, हे भगवन्‌! 
| असंख्य जीवां के हृदयरूपी कमल के द्र म आप भ॑वरे है चोर त्रिलोकीरूपी कमलो | ¢ 
(के आप तडाग है आप एेसे इश्वर को मेरा नमस्कार है। हे भगवन्‌ । यही इच्छामुभ | ` 
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५०६ योगवाशिष्ठ । १ | 
को है कि, आपकी आश्चय॑रूप माया को, वी जगत्‌ रचा ६ किसी रकार \।| 
देख । तब विष्णुजी ने का, हे बाह्मण - तुन माया देखोगे ओर देखकर फिर त्याग मौ | | | 
दोगे। रेसे कहकर जब विष्णु अन्तधान हीगय तब ब्राह्मणा वर द | 
हवा मर जल से निकला जैसे निधनपुरुष धन पाकर जानन्दवाच्‌ हता ही | 
वह बाह्मण वर पाकर आनन्दवान्‌ हआ! बैठते उसकी सुरति विष्णु के बर 
की ओर लगी रहे चौर यदी विचारे कि, मे माया कब्‌ देखुगा। एककाल म उसी ता- 
लाब पर बह स्नान करनेलगा ओर डवकी मार मन मं अघम्षणमन्त्र जपने लगा 
(अघमर्षण पापां के नाशकरनेवाले मन्त्र को कहते है ) उस मन्त्र को जपत २ जव | 
उसका चित्त विपथयहोकर निकल गया तब उसको ङृष्ण मन्त्र मूलगया र्‌ आपका 

किर अपने गह मे स्थित देखा । फिर उसने आपको तक हुआ देखा चर देखा कि, | 
सब कुटम्ब के लोग रुदन करते हे ओर शरीर की कान्ति एेषी जाती रही है जे दृ 
[कमली की शोभा जाती रहती है । जैसे पन के ठरे से वृक्ष अचल होजते है तैसे 
अङ्ग अचल होगया ओर होठ फटकर विरस होगये मानो अपने जीनेको हसते हे । | 
माता गाधि को पकडे बेटीरही ओर सब परिवारवाले एसे इकटे हुये जेसे वृक्षपर पक्षी 
आन इकडे होते हं खरौर जैसे पुलके टृटे जल चलता हे तेसेदही रुदनं करते ह फिर बा- | 
न्धवलोग कहनेलगे कि, अब यह अमद्गलरूपहे, इसको जलाना चाहिये । एेसे कह | 
कर उसे सब जलाने से चते ओर चितामे डालके जलादिया खोर फिर अपने गृह मं 
आकर करियाकर्म किया । हेरामजी | उसके उपरान्त वह बाह्मण एकदेश मं चाण्डाल | 
हआ । उस देश मं एक चाण्डालो का भाम था वहां उसने एक चाण्डाली के गभ॑मे, | 

। श्वान की वि्ठामे कृमिवत्‌ ध्रवेश्‌ हये देखा ओर समय पाकर गभ॑ से बाहरनिकला- | 
( जंसपक्राफल वृक्षे गिरता हे, तो वहां वह बहूतसन्द्र बालक जन्मा रौर चाण्डाली | 
। इसमे प्रीति करनेलगी । इस प्रकार दिन २ बदनेलगा जैसे छोटा वृक्ष बदजाताहै । | 
| निदान वृह बारहवषेका हके पिर सोलह वर्षका इ्ा तब श्वानोंको साथ लेकर वन | 
| मजावेओर सगो को मारे ओर दसी प्रकार बहुतस्थानों मँ बिचरे । फिरउसका विवाह 
| हा तव उसने योवन अवस्था को यौवन मे व्यतीत क्रिया ओर बहुत बड़ा कुटुम्बी 
[इञा । पिर जव व्र होकर शरीर जर्जरीमूत होगया तोतृणो की कुटी बनाकर बाहर 
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4 व चला अता है । जब्र निकट आया तव उसने इसको शीर! 

(|= लया ज॑से सूयं को सुमेरु शीश पर बैटाले। इसके हाथी पर अ रूद्‌ 


अर तुरियां बजनेलगे अौर बड़े शब्द्‌ होनेलगे-मानो प्रलयकः के 
नेय गॐ तु | लके 
त र माट आदिक आन्‌कर स्तुति करनेलगे ओर दाथी पर वेठे से इसके 
स % शभा रही होगडई । निदान सेनासषित राजा एेसा शोभायमान इाजैसे | 
तार म चन्द्रमा शोमताहै ओर अन्तःपुर मँ जाकर रानियां मे बैटा अर सब रानिया 
सहालयां इसके निकट आई ओर इससे मिलनेलगीं । सदेलियों ने स्नान क. |. 
राके, नाना प्रकार के हीरे, मोती, मृषण ओर सुन्द्रवसख पहिराये । निदान सब भ्र 
कार सु भत हाकर राज्य करनेलगा ओर सव स्थान ओर सब्रदेश ने शस ङी आज्ञा 
चलनेलगी रौर सवलोग इसे मय पावें । वदां वह बड़े तेन आर लक्ष्मी से स. | ` 
म्प हुआ ओर तेजवान्‌ होकर देसे विचरनेलगा जैसे वन मं सिंह विचरता है आर | 
हाथीपर चद्क्र शिकार खेलने जाता था । वहां उसका नाम गावल इचा ॥ 
इति श्र योगवाशिष्ठेउपशमप्रकरणेगवलोपाख्यानचाण्डालनाम 
ध चतुश्चत्वारिंशत्तमस्सगंः ॥ ४७॥ 
. _ वाशष्ठनी बोले, हे रामजी | इस प्रक्र लक्ष्मी पाकर वह आनन्दवान्‌ हृ ओर | 
जसे पुणम।सी का चन्द्रमा शोमता हे तेपेही शोभित ह । जव आठवर्षपर्यन्त इस 
प्रकार राज्य किया तव एक्‌ दिन्‌ उसके मन मं संकल्प फुरा कि, मुभको वख ओर 
भूषणो क पदिरने से क्थ] है ओर इनकी सुन्दरता क्या हैः सँ तो राजाधिराज हं ओर 
अपने तेजसे तेजस्वी शोभायमान हं । हे रामजी ! एमे विचारक्रउसने मृष उतार | 
। डाले; शु श्याममूति होकर स्थितहृशा ओर जे प्रातःकाल मं तारागणेसि रहित 
¡ श्याम आकाश होता हे तेसे्ी होकर फिर अपनी चाण्डाल अवस्था के वख पहिनं 
अकेला निकलकर बाहर उवदीपर जा खडाहृखा । निदान उस देशके बडे चाण्डाल | ` 
{ जिनको यह दुर्भिक्न से व्रोडज्राया था उस मागं म आनिकले; उनमें एक चाण्डाल । 
| | तन्द्री हाथ म लिये आता था उसने राजा को देखकर परहिचाना ओर श्यामपर्वतवत्‌| 
राजा के सन्मुख आकर कहा; हे भाद इतने काल तू कहां था ? हमको चोंडकर | 
{ यहां आकर सुख भोगनेलगा ह ! हे मादे ! यहां के राजाने तुभको स॒खीकिया होगा | १. 
| क्योकि; तू गाता मला है ! राजा को राग प्यारा होता है ओर तू कोकिलाकीनाई| 
{गाता हे इस कारण प्रसन्न होकर उसने तुभे बहुन धन दिया होगा अथवा क्रिसी। _ ` 
ओर धनी ने तुमसे प्रसन्न होकर मन्दिर ओर धन दिया होगा । हे रामजी | इस घ्र- |` ` 
कार वह चाण्डाल मुख स कहता ओर भुना फेलाता इसके सन्समख चला ओर यह | ` 
नेत्रं ओर हाथों से उसको संकेत करे, किं चुपरह पर वह चाण्डा कुत्र न समभ। 
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प ह त / योगवाशिष्ठ । 


| सन्मुख होकर चलाही अवि । योज्यो वह पास आता थातो यों राजागि कान्ति घ- 
टत जाती थी कि, इतने मे मरोखो म से सहेलिर्योनि देखा ओर देखकर विचार किया 
कि यह राजा चाण्डाल है। देसे विचार कर वे महाशोक को प्राप्त हई ओर कहनेलगीं | 
कि हमको बड़ा पाप हमा कि, इसके साथ हमने स्पशं अर भोजन किया। इस शोक | 
से सबकी कान्ति नष्ट होगई जैसे बरफ़ पडनेसे कमल पेक्किकी कान्ति जाती रहती है; 
र जैसे बन मं अग्नि लगनेसे वृक्षा की कान्ति जाती रहत्‌ ६. त सेही उनकी | 
कान्ति जाती रदी। सब नगरवासी भी यह सुनकर शोकवान्‌ हये खर हाय २ शब्द्‌ | 
करनेलगे। जब वह चाण्डाल राजा अपर अन्तःपुर म आया तो उसको देख्‌ करके | 
सब मागे ओर निकट कोई न आता था। जैसे पवैत मे अग्नि लगे तो वहां ४ पशु | 
पक्षी भागजाते दै तैसेदी चाण्डाल राजा के निकट कोद न अवे । उस देश म जो | 
बदधिमाच्‌ पण्डित ये उन्हों ने विचार करिया कि, बेडा अनथं हुख्ा जो हमं इतने | 
क(लतक चाण्डाल राजा से जयि । हमको बड़ा पाप लगा द इस्‌ लिये दस पप का 
र पुरश्चरण कोर नहीं, हम सबही चिता बनाके अग्नि मे घ्रवेश कर जल मरेगे 

| तत्र यह पाप निव्रृत्त होगा । हे रामजी ! बाह्मण ओर क्षत्रियो ने यह विचार करके | 
चिता बना पुत्र, कलत्र ओर बान्धवो को बोडकर चितामे प्रवेश करनेलगे ओर 

` [जेते दीपक मं पतङ्ग भवेश करं तेसेही जलने लगे । जेसे च काश मे तारे र्ट चवे | 
तेसेही चिता का अनेक चमत्कार दष्ट आता था ओर धुवं से अन्धकार होगया। कोई | 
धमात्मा मनुष्य अपनी इच्छा से जलं ओर जो अपनी इच्छासे न जलं उनको मौर 

ले जलात्रे । चाण्डालराजा ने विचारा कि, मुफ एक के निमित्त इतने नगरवासी व्यथं 

| जलते हे; इस संसार मे उसका जीना श्रेष्ठ है जिसमे शोभा उत्पत्ति हो ओर जिसके | 

| जीने से पाप की उत्पत्ति हो उसका मरना श्रेष्ठ है । हे रामजी ! ेसे विचार कर उस । ` 

1. ध ~^ £ = (= ~ | 

| राजा ने भी चिता बनाई ओर जेसे दीपक मे पतङ्ग प्रवेश करता है तेसेही प्रवेश 

। रा । जब अग्नि का तेज शरीर म लगा तब गाधिका शरीर जो तलावमें, 

| इवकी लगाये था कपा ओर लपे बाहर शीश निकाला परन्तु सावधान न हा । | 

| इतना कहकर्‌ बा्मीकिजी बोले कि, जव इस प्रकार वशिष्ठजी ने कहा तब सय॑ | 

1 अस्त हृञ्रा आर्‌ सब स॒भा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गई ॥ $ 

इति श्रीयोगवारिघेउपशमप्रकरणेराजग्रध्वंसवशीनन्नाम 
पञ्चचत्वारिशत्तमस्सगेः ॥ ९५ ॥ 


। 1 , बशिषटजी चले दे रामजी ! इतना अम उसने दो महतं मं देखा ओर अर्थषटी | 
(पर्यन्त उसे कु बोध न हा पर उसके त  बोधवान्‌ हुखा अर उस संसार | 
भ। जसे मयप नेक क्षीण हये बोधवाय्‌ हो तैसाही वह बोधवान्‌ | 
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` धुः व परऽ । ५.०९ | र 
श अर बाहर निकलकर विचारनेलगा कि, मुभको कुव ्रमसा इमा है । कर्हा | 
(६ मरा शर म मरना, फिर चाण्डाल के गृ मे जन्मलेना, फिर कुटुम्बे रहना ओर | 


फर्‌ राज्यकरना । बड़ा भ्रम मुभको हा हे 1 हेःरामजी ! एेमे विचारकर फिर उसने! 
सन्ध्यादिकं कमं किये ओर इस रम को फिर फिर स्मरण करके पआश्चयंवाच्‌ हो ! ` 






पर चहःनानसक कि, भगवान्‌ का वर पाकर मैने यह माया देखी है । जब कु काल । 
व्यतीत हआ तव एकं क्रुधाथीं दुर्बल बाह्यणथकाहुच्मा इसके आश्रमपर जायमाने 
बह्याकं आश्रम पर-दुवासा ऋषि आये-तव गाधि ने उस बाह्मण को आदर संयुक्त 
चठाया आर्‌ ण्व १ल इकटरे करके जैसे बसन्तचऋतु मे फल फूलसे वृश्च पृण होतार | 
तेसेदी उसको प्णकिया । वह बाह्मण कड दिन वहां रहा । संभ्यादिक क्म अर मन्त्र | 
{जाप दोनां इकटुकरं खर रात्रि को पत्रोकी शय्या बनाकर शयन करं । एक रात्रि के | 

समय शय्यापर बैठे दोनो चचौ वात्ता करते थेः कि, भ्रसङ् पाकर गाधिने पक्वा हे | 
बाह्मण ! त्रा शरीर जो एसा कृश ओर थका हु है इसका क्या कारणं है ! | 
उसने का हे साधो ! जो कुठ तूने पूता हे सो मेँ कहताहं, दम सत्यवादी दै-जंसे | 
वृत्तान्त हरा है सो तू सुन । एक कालम मे देशान्तर फिरता फिरता उत्तरदिशां की 

ओर गया ओर क्रन्तदश मे जा परहंचा खोर वहां रहनेलगा। वहां के ग्रहस्थ मली । 
भरकार मेरी टहलकरं अर उनके भल भोजन ओर वख से मेँ प्रसन्न हो रसस्वाद 

से मेरा चित्त मोहगया । एक दिन मेरे मुख से यह शब्द्‌ निकला कि, यहां के लोग ( 
बहुत श्रद्धावान्‌ ओर दयावान्‌ हं तब जो लोग्‌ पास बैठे थे कहने लगे, हे साधो । | 
आगे यहां दया घमं बहुत था अब कुत्र कम होगया हे । तव मेने पुत्रा कि, क्यो १ 
तब उन्दों ने कहा कि, इस देश का राजा सतक हुआ तब एक चाण्डाल राजा इचा ! 
था | प्रथम किसी ने न जाना ओर वह खाठवरषं पर्यन्त राज्य करता रहा । जब उस! ` 
की वाता प्रकट हदं कि, यह चाण्डाल है तब देश के रहनेवाले बाह्य क्षत्रिय चिता! 
बना करके जल मरे ओर फिर राजा भी जल मरा । एसा पाप इस देशम इचा है {` 
इस कारण दथा धमं कुत्र कम होगया है । हे बाह्मण | जब मेने इस भकार नगर | 
वाधियें से सुना तब म बहुत शोकवान्‌ हु ओर वहसे यह विचारता चला कि, | 
हाय हाय में बडे पापी देश मे रहारं । एेस विचारकर मे प्रयागादि तीर्थोपर चला! 
र तीथं करके कृतर ओर चान्द्रायण बत करे अथौत्‌ इृष्णएपक्ष म एक २ सघ! 
टाता जाऊं ओर जव अमावास्या अवे त्ब निराहार रहं ओर जव शङ्तपक्ष आवे { 
तब एक एक ग्रास बदाता ओर परामासी कं चन्द्रमा के कलसे बढाना ओर ¦ 
कलाके घटना इस प्रकार मेने तीन ङृच्छु चान्द्रायण किये वहांसे चल तेरे आश्रम | 
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रामजी ! जब इस प्रकार बाह्मण ने का नब गाधि विस्मय को प्रा्षहुश्म कि, मं 
जानता था कि, मुमको श्रम ठेसा होगया है सो इसने भ्रसयक्न वात्ता कड सुनाई । एेसे 
विचार कर फिर गाधिने पृष्ठा अौर फिर उसने रेसेही कहा तव सुनकर आश्चथवान्‌ 
हआ । जब रात्रि व्यतीत हई अर सूर्यं उदय हु्रा तव्‌ सन्ध्या आदिक कमं किये 
अर फिर एकान्त मे विचारनेलगा कि, मैने कैषा रम देखा है ओर बह्मणने सत्य 
कैसे देखा; इससे अवर उप्र देश को चलकर देख जहां मु भको चाण्डाल का शरीर | : 4 
हु था । हे रामजी ! इस प्रकार विचारकर मनोराजके भ्रम को देखने को गाधि ॥ 
बराह्मण चला ओर चलता चलता उस देश मं जा पहुंचा  जेमे ऊंट काट को ददता | 
कण्टकं के वन मे जाता है तेततही यह जब चाण्डालां के स्थानं को प्राप्त हु खा तव 
चाण्डालो के स्थान देखे ओर जहां अपना स्थान था उक्षको देखा ओर अपने | ` , 
। खेती लगाने का स्थान देखा कि, कृञ्च बेड खडी हे ओर कुठ गिरग्डई है ओर पशुके 
हाड चमं जो अपने हाथ से उलेथे वे प्रव्यक्न देखे ओर आश्चर्यवान्‌ हा क्रि, 
हे देव ! क्या आश्चयं हे कि, चित्त का भ्रम ने प्रत्यक्ष देखा । जो बालक अवस्था 
मृ कीड़ा करने क ओर भोजन ओर मद्य पीने के ओर पात्र इत्यादिक जो खानपान 
भोग के स्थान थ वहं प्रतयक्न देखे खर महवेराग्य को प्रप्त हु खा । भामवासी 
मनुष्यों स भी पूत्वा करि, हे साधो | यहां एक चाण्डाल बडे श्यामशरीरवाला इ खा 
धा तुमको भी कुतर स्मरण है १ हे रामजी ! जब इस प्रकार बाह्मण ने पुत्रा तव 
, [अ्रामवाक्षियां ने कदा; हे ब्रह्मण ! यहां एक कटजल नाम चाण्डाल कम करे वडा 
| हआ, फिर उसका विवाद हु खा खर बेटे बेटी परिवार सहित वड़ा कुटम्बी हा । | 
(फर जव वृद हआ तो देवसंषोग से अकेला कीं चलागया यौर जाता २ कान्त- | 
^ [देशम वहां के राजा के मरने के कारण वहां का राज इसको मिला अौर आहव 
(परयन्त राज करता रहा । जव नगरवासियों ने सुना कि, यह चाण्डाल है तब वह 
` । बहुत शोकवाच्‌ हुये ओर चिता बनाकर जल मरे । इस प्रकार सनकरर गाधि बहुत 
 ।आश्चयवान्‌ हुम्‌ चर एकसे सुनकर खरौर से पुञ्जा उसने भी इमी प्रकार कहा । एेसे 
1 ० लागा से पूते रहा ओर एक मास वहा रह फिर आगे चला र नदियां 
 ( पाड, देश, हिमालय पेता की उत्तरदिशा कान्तदेश मे पहुंचा । जिन स्थानों क 
 ; 4 सुना धा स। सबही देखे । जा सुन्दर खियां थी मर जहां चमर भलतेये । 
 [उनक, म्यक देखा ! फर नग्रवासियो स पूता कि, यहां कोई चाडाल राजा भी 


०, 
हा है; तुमको कृतर स्मरण है तो मभमे गरवासियों 
न + मरगया था । अर स ~ ५४ को नगरिया ने कट्‌> हे साधो | 
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1 १३ | 
| 
या ओर हाथी ने जब उस चाण्डाल को शीश पर चडा लिया त्व 


पञ्चमञडपश्चम त्र ° । 
स चाण्डाल खं 


र विचार किसीने न किया र उसको राजतिलक दिया । आटवषे पर्यन्त वह 
यज करतारहा पीले जब उसके बान्धव आये अर उससे चचा करने लगे तव 
सह।लया न उपर से देखा कि, यह चाण्डाल ह । रेसे देख उन्होने उसका त्याम्‌ | 

आर विचारवान्‌ लोग जो उरुके साथ चेष्टा करते ये वे उसे चाण्डाल जानकर | 
जल मरे ओर वृह राजा मी आपको धिद्कारकर जलमरा।अव उसको वारव मृतय | 
पाय व्यतीत हुये हँ । हे रामजी ! इस भकार सुनके गाधि बाह्मण आश्चयं को ब्रा | 
हृ के, कहां मे जल मं स्थित था ओर कहां इतनी अवस्था देखी । पेसे विचार ( 
करता था के, इतने मे पवेका वृत्तान्त स्मरण आया किं यह आश्चर्य भगवान्‌ की 
माया हे । मेने वर मांगा था इस माया से इतना भ्रम देखा है । यह आश्व हे किं 
(यहां दो सुहते बीते हँ ओर वहां स्वभरश्रम की नाई इतनाकाल मुफको भासित इ 
खर स॒त्यसा ।स्थत इरा है सी बड़ा आश्चयं है । इससे संशय निवृत्त करनेकेनि 
मित्त फिर उन विष्णजी का ध्यानकरूं जिनकी माया से सने इतना अम देखाहे खोर 
कद दस सशय का दूर नहा करसङक्वा। हे रामजी ! इस प्रकारं विचारकर गाधि बाह्मण | 
फिर पहाड़. की कन्दरा म जाकर तप कररेलगा अर केवल एक अञ्जली जलपान 
कर र कुलं भाजन न करे । इस प्रकार उेढवषं पयन्त उसने तप किया तब त्रिलोकी । 
कं नाथ्‌ ववष्णु भगवान्‌ प्रसन्न हाकर उसके नकट आये प्र कहा, हे बाह्य । मरी, 
माया को दख जो जगत्‌जाल को रचनवाली हे अब खर क्या इच्ला करता है १। 
हे रामजी | जब विष्णु भगवान्‌ ने एेसे कहा तब बाह्मण इस ध्रकार बोला जैस मेचको | 
दखेकर पपीहा बोलता हे । हे भगवन्‌! तरी माया तो मेने देखी परन्तु एक संशय! 
मभको हे कि, यह जो स्वघ्नश्रम की नाई मैने देखा इसमे काल की विषमता केसे! ` 
हइ कि, यहां दो मृहूते व्यतीत हये हे र वहां चिस्कालपर्य॑न्त भ्रमता रहा ओर! 
उन कूठे पदाथा का जाग्रत्‌ मे प्रत्यक्ष कैसे देखा ! श्रीभगवान्‌ बोले, हे बाह्मण !{ _ ` 
ओर कुल नहीं तरं चित्तही का भ्रम हे । जिसके चित्त मे तच्च की अदृषटता है उसको ` ` 
यह चित्तश्रम होता है । ओर वह क्या भ्रम था, जितना कुर जगत्‌ प्रत्यक्ष देखता! ` 
हे वह तेरे मन मे स्थित है । पृथ्वी आदिक तच कोद न्दी; जेसे बीज के भीतर फ़ल, _ 
फल, पत्र होते हे तेसेदही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जो पाचभोतिक हैँ वह | 
सब विस्तार चित्त मं स्थित हे । जेमे वृक्ष का विस्तार बीज मे र्ट नहीं आता पर। 
जब बोया हृच्ा उगना है तब विस्तार से दृष्टि जाता हे; तेसेदी जब चित्त ब त्‌ ज्ञान वि | ५ ध 
लीन होताहे तब जगत्‌ नहीं मासता ओर जब स्पन्दरूप होता हे तब बड़ विस्त ४९ ८ क 
संयुक्त भासता हे । हे बाह्मण ! जो कु जगत्‌ देखता है वह सब १. 


जाक्नन्यनयषयन्यन्कचकनकचककन्कजकयनजन ण कक ॥ 
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रूप पदार्थौ को उत्पन्न करता है ओर जो चित्त वासना से रहित हे उससे ्रमरूप 
पदार्थं कोड नहीं उपजता । इससे चित्तको स्थितकर । हे बाह्मण { इसा चत्तस कोटे 
ब्रह्माण्ड स्थित दै । जो तुभाको चाण्डाल अवस्था का अनुभव हु तो इसमं क्या 


ही माया कहता है। अब जो तुभको विमान भासता है वह सब भी माया ह । जो 

फको अपने ग्रह म अनुभव हुआ था ओर चाण्डाल के गृह म॒जन्म लिया, 
कुटम्बी हु ओर राज क्रिया, फिर चितामे जला, फिर अतिथि ब्राह्मणसे मिलाः 
कषिर जाकर सबस्थान देखे सोभी माया थी । जैसे इतना रम तूने माया से देखा 
1 तैसेही यह फैलाव भी सवर माया हे। हे साधो ! जपे स्वप्रे मं नाना प्रकार के पदाथं 
भासते है ओर जैसे मदिरापान करनेवाले को सब पदार्थं भ्रमते दिखते हँ तेसेदी 
यह जगत्‌ भी रम मे भासता है । जेसे नौका पर बैठेको तटव्क्न भरपते भासते है 
तेसे्टी यह जगत्‌ भी ममात्र भास्तता है ओर चित्त के स्थित किये से जगत्‌ अम 
नष्ट होजवेगा-अन्यथा निवत्त न होवेगा । जसे पत्र, फूल, फल, टास काटने से 
क्ष नाश नहीं होताजव्‌ मूल से काटिये तव नाश होजात्‌ा हे नैसेही जब जगत्‌ श्रम 
का मूल चित्ती नष्ट होजवेगा त॒व संपृणे भ्रम निवृत्त होनतरेगा य चित्तका नाश 
होना कया हे १ चित्त की चेत्यता जो दश्य की ओर धावती है बरही जगत्‌ का बीज हैः 
जवि यही चेत्यता दश्य की अर फुरनेपे रहित हो तब जगत्‌्रम भीं भिर न्‌ विग ॥ प्रोर्‌ 
जगत्‌ कौ ओर फुरना तव मिटे जब जगत्‌ को मायामात्र जानोगे । हे माधो ! यह सब 
जगत्‌ मायामात्र हे, कोहं पदाथं सत्य नहीं । जैपे वह श्रम को मायामात्र मातित है 
तेषे्ी यह भी सब मायामात्र जानो । इसमे इस भ्रम को त्यागकर अपने ब्राह्मण के 
|कतं करो । हे राम्‌जी ! इस प्रकार्‌ कहकर जव विष्ुदेव उठखड हुये तव गाधि खरौर 
| ओर ऋषीश्वर जो वहां थे उन्डोनि विष्णुकी पूजा को ओर विष्ण क्षीरनमुद्र को गये 
| तब बह बाह्मण किर उसी रम को देखने चला । निदान वह फिर कान्तदरैशमे गया 
अर उसको देखकर आश्चर्थवाच्‌ हृ विष्णु मायामय कहाते है जो कुठ मेने भ्रम 


| 


2 देखा था सोई पर्क्ष देखत । एसे प्रिचारकर किर कहा कि, जो इस संशय को 


ओर कोद दूर नदीं करसक्का इससे फिर मे विष्युक्रा आराधन करूगा। हे रामजी ! इस 
[अकार विचार कर गाधि फिर पहाड़ कीकन्दरा मे जाकर तप करनेलगा तब थोडेकाल 
| 1 मं विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होकर आये अर जैसे मेष मोर से कहे तेभेही जाह्यसा मे 
। , (बोले; ह बाह्मरा ! अव क्या चाहता १ तव गाधि ने कहा. भगवन्‌! तैम कहतेहो 
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जसे एक कुलाल घटादिक बासन उत्पन्न करता है तैपेदी एक चिती अनेक रम- 


आश्चये हु ओर तू कहताहै कि, मेने बड़ी आश्चयरूप माया देखी हे सो उसको । 


जो भ्रम होतादै सो प्यक्ष अनुभव 
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(स पञ्चमउपशम घ्र । = १३ | 
| नहीं होता आर्‌ मेने फिर वह स्थान देखे जीर थोडेकाल से बहुतकाल देख का 
मुणको संशय है सो दूर करो। हे रामजी ! जव दस प्रकार गाधिने कहा तब भगवान 
न हा» ठ ब्रह्मण ! जो कुढर तु भको यदह भासता है वह सव मायामात्र हे अर जिस | 
` { कर्‌ तु भूक यह भासता है वह सव मायामात्र है। जिस भ्रकार तुभको यह अन्‌-| 
1 भव इ आह वह सुन; हे बाह्यण ! कणटकजलनास चाण्डाल एक चाण्डालके ग्रहमं । 
¡ उत्पन्न हआ था ओर क्रम से वड़ा होकर वडा कुटुम्बी हु । फिर वहां दुभिक्च पडा 
1५५ देश को त्यागकर क्रान्त देश का राजा हा । फिर लोगोनि सना तव सबही 
{ अग्नि म जले ओर बह चाण्डाल आपभी अग्नि मे जला । वह कण्टकजल चा- 
1 ण्डाल ओर था, यह अवस्था उसकी हृड थी ओर वही प्रतिभा तुभको आन फुरी 
। ह । जसी अवस्था उसकी हृदं थी सो तेरे चित्त म आनफुरी इस कारण तने जाना 
फि, यह अवस्था मैने देखी है। हे साधो ! अकस्मात्‌ पेसेभी होते कि, आर की ( ` 
1 प्रतिभा ओरको फुर आतीहै । कदी अन्यथ। मी होतीहै, करीं एक एेसीभी हो तीः 
1 इस भ्रम का अन्त लेना नहीं बनता क्यो क्रि यह चित्त के फुरनेसे होतादहै। जव चिन्त 
1 आत्मपद म स्थित होताहै तब जगत्‌भ्रम निवृत्त होजाताहे। काल की विषमता भीं 
| होतीहै-जेस जाभ्रत्‌की दोघडी मे अनेक वष का स्वन देखता है तैसेही यह सब! 
| चित्त का भ्रम्‌ जान।तू इस्‌ चम्‌ कोन देष; चित्तको स्थिर करके अपने बाह्मण कां 
¡ खाचारकर । हे रामजी । एसे कहकर विष्णु गुप्त होगे परन्तु जाङ्यण का संशय दूर 
{ न इचा । वह मन में त्रिचारे कि, खर की प्रतिमा मुभको कैते हृड यह ते मेने भ्र- 
। व्यश्च भोगी है ओर जाकर देखी हे यदह ओर की वातां केतेदो । जो आंखों मे नहीं 
{ देखी होती उसका अनुभव भी नदीं होता अर मैने तो प्रक्ष अनुभव किया है। | 
1 रेस २ विचारकर फिर वही स्थान देखे खर आश्चयवान्‌ इ खा फिर विचार किया! ` 
क्कि, यह मु को बड़ा संशय हे इसके दूरकरने का उपाय भगवान्‌ से पु । हे रामजी! | ` 
। देसे चिन्तनकर फिर तप कएने लगा ओर जव कुत्र काल पहाड की कन्दशमे तप | 















| करते बीता तब फिर विष्णुने आकर कहा, हे ब्रह्मण अव तेरी क्था इच्छाहैएपेसे। _ ` 

1 जव विष्यु ने कहा तब साधि बाह्मण बोला, हे भगवन्‌ ! तुम कहतेहो कि, यहओौर । _ ` 

.| की प्रतिमा तुको फर आददे ओर अपनी होकर भासती हेर कालकी विषमता ` 
। मी मासती हे । यह संशय जिस प्रकार मेरे चित्त से दुर ह सो उपाय कहो। ओर | ` ` 

{मेरा प्रयोजन कुत्र नदीं है केवल यह श्रम निवृत्त करो श्रीभगवान्‌ बले, हे बाह्मण! 

यह जगत्‌ सब मेरी माया से रचहि इसे में तुभसे सत्य क्या क्र क रीर असत्य 
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सा सनत ् 
श्रम से रस्सी त स मासे इसी प्रकार अरोक भी रस्सी मं सपं भासता हे तेसेर्हं 


¦ 


| 


क #; ` वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! यह गाधि का आख्यान सेने तमति माया की विष! 
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५१९ ` योगवाशिष्टं । | 


प्रतिभा तभको भासि आदं हे। काल का रूप आकार कुठ नहा पर्‌ काल्‌ न तु कक! | 
एक पदार्थं की नाई फर आया है । चित्त म पदार्थं काल से भासते ह ओर काल प- | 
दाथौ से भासता ईै। अन्योन्य घटवन्ध जो मासता है सो स्वन्न की नाद हे-जेसे जा- | 


गरत्‌ के एक महतं म स्वच् के चनन्तकाल क। चप्रन्‌भव हाताह । यह चत्त क दुरना| 


जसे २ फुरता है तैसे २ दो भासता है; रोगी को थोडा काल भी बहुत भासता ह आर | 
भोगी को बहुत कालभी थोडा भासता है। हे साधो ! जो नह्‌। भागा हाता उसका भ | 
अनभव होता ३। तैसे त्रिकालदर्शी को भविष्यत्‌ वृत्तान्त भी वत्तेमान की नाद मा-| 
सता हैः तैसेदी तभको भी अनुभव हु । एक एेसे भी होताहे कि, प्रत्यक्ष अनु- | 
भव किया विस्मरस होजाता है । यह सब मायारूप चित्त का रम ह । जबतक चत्त | 
परातसमपद्‌ मे स्थित नदीं हा तबतक अनेक श्रम भासते ह आर जब ।चत्त स्थित | 
होता है तब श्रम मिटजाता है खर तब केवल एक अत आत्मतत्व ही भासताहे | 
जेसे सम्यक्‌ मन्त्र का पाटकर गदका मेघ नष हाजाताह-खसम्यक्‌ मन्त्र स नाश) 
नीं होता तेसदही तेरा चित्त अबतक वश नदीं हा । चत्त को खरात्मपद म लगाने | 


से सब श्रम निवृत्त होजावेगा। आह त्वं खादिक जो कृढ शब्द हे वे अज्ञानी के चित्त | 


मे दद होतेह, ज्ञानवान्‌ इनमे नीं फसता । हे साधो ! जो क्र जगत्‌ है सो अज्ञान । 


से भास्तता हे ओर आत्मज्ञान हये स नाश होजाता है । जेसे जल म तम्बी नहीं 


डबूती तसह अहंत्वं देक शब्द मे ज्ञानवान्‌ नहीं डबता । सवशब्द्‌ चित्त मे | 


बत॑ते है सो ज्ञानी का चित्त अचित्तपद्‌. को प्राप्त होता है इसे तू दशवषं परथन्त | 
तप म स्थित हो तव तेरा हृदय शुध होगा । जब चित्तपद प्राप्त होगा तब सब | 


संकल्प से राहेत आत्मपद तुमको प्राप्त हागा ओर जब आआटमपद म्रप्त होगा तब ( . 


सब संशय जगतश्रम मिटजवेग। । हे रामजी ! एेसे कहकर जब त्रिलोकी के नाथ ! 
वेष्या अन्तधान होगये तब गाधि ब्राह्मण एेसे मन मे धरकर'तप करनेलगा आर ! 
मन के ससरने क स्थित कृर दशवषं पयन्त समाधि सं चित्त को स्थित किया । , 


{ जब एसे परम तप किया तब उसे शुध चिदानन्द्‌ आत्मा का साक्षात्कार हा । | 
फिर शान्तवान्‌ होकर विचारा ओर जो कुत रागदेष आदिक विकार है उनसे रहित 
1 हाकर शान्ति को प्राप्त हा ॥ | 


इति श्रायोगवाशष्ेडपशमप्रकरणगाधिबोधप्रा्तिवणंननामषट- | 
चत्वारिंशत्तमस्सगः ॥ ५६॥ 
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विस्त॒तरूप चर दुर्गम है । जो आस्मतख का भलाहै उसको यह आश्वर्थर्प जम | 
देखाती ह । तू देख कि, दो म॒हूर्तं कहां ओर इतनाकाल कहां १ चाण्डाल अर राज- 

| चम काजा वषा पयन्तं देखतारदहा । रम से मासना ओर अ्रत्यक् देखना यह सब 
| माया का विषमता है सो असतरूप भम हे खर जो दद होकर प्रसिद्ध भासितं 
हाता दै इससे आश्चयंरूप परमालमा की माया है जवतक बोध नदीं होता तबतक (` 
| यह अनकथ्चम देखातीह्‌ । रामजी ने पल्ला, हे भगवन्‌ ! यह माया संसारचक्र ह! 
] उसका बड़ा तीक्ष्णवेग है खर सव अला को वेदनेवाला है; जिससे यह चकर रुके । 
1 ओर इस श्रम से रट वदी उपाय किये! वशिष्ठजी बोले, हेरामजी! यह जो मायामय 
| ससारचक्र हे उसका नाभिस्थान चित्त हे । जब चित्त वशहो तव संसार चक्र का वेग 
{ रोकाजावे; ओर किसी प्रकार नहीं रोकाजाता । हे रामजी ! इस वात्ता को तू भली । 
{ म्रकार जानताहे । हे नेष्पाप ! जब चक्रक नाभि रोकीजाती हे तब चक्र स्थितदहदोजाता 
{ हे-रोके विना स्थित्‌ नहीं होता । संसाररूपी चक्रकी चित्तरूपी नामि को जव रोकते | 
1 है तब यह चक्रभी स्थित होजाता है-रोक षिना यहभी स्थित नदीं शेता । जव चित्तको 
1 स्थित करोगे तब जगत्‌श्रम निवृत्त होजावेगा ओर जव चित्त स्थित हो ताहे तब परब्रह्म 
1 प्राप्त होता हे । तब जो कुं करना था सो किया हाताहे ओर कृतकृत्य होता ओर 
{ जो क्र प्राप्त होना था सो प्राप्त होता हे-कषिर कद पाना नदीं रहता। इससे जा कतर 
{ तप्यान, तीथं, दान आ्रादिक उपाय हे उन सव्रको स्यागकर चित्त के स्थित करने 
{ का उपाय करो । सन्तोके सङ्क खोर बह्यविद्‌ शाख के विचार से चित्त आत्मपद्‌ मं 
{ स्थित हागा। जो कृ सन्ता खर शाश्च न कदा हं उसका बारम्बार चभ्यास करना | 
| ओर संसार गतृष्णा कं जल खर्‌ स्वघ्रवत्‌ जानकर इसस वेराग्य करना । इन दोना ! 
{ उपायां से चित्त स्थिते रोगा ओर आरात्मपद्‌ की प्राप्ते हदागी ओर केसी उपाय से | 
{ आतमपद की प्राप्ति न होत्रेगी । हे रामजी ! बोलने चालने का बमन न्दी; बोल्िये, | 
1 दान दीजिये अथवा लीजिये परन्त॒ भीतर चित्तको मत लगाश्चो इनका साक्षी जानने- | 
1 वाला जो अनभव आकाश है उसकी ओर वृत्ति हो । युद्ध करना हो तोभी करिये |. 
रन्त॒ वृत्ति साक्षीदी की आरो ओर उसीको अपना रूप जानिये ओर स्थित होडये। | 
1 शब्द, स्पर्श, खूप, रस 3 ये जो पांच विषय इन्द्रिया के हे इनको अद्धीकार | 
कीजिये परन्तु इनके जाननेवाले साक्षी मं स्थित रहिये । तेरा निजस्वरूप वही! 
। चिदाकाश है; जब उसका अभ्यास बारम्बार करियेगा तव चित्त स्थित होगा ओओर। 
1 आमपद की प्रापि होगी । हे रामजी ! जवतक चित्त आत्मपद म स्थित नहीं होता|. 
1 तबतक जगत्‌ भ्रम भी निवत्त नदीं होता । इसंचित्तके संयोग से चेतन का नाम जीट | 
1 है । जैसे घट के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते हे पर जब घट टूटजाता हे. ८ 
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५१६ `  योगवाशिषठ । 






रखना; जगत्‌ की आर न रखना ओर जायत्‌ की ओर न जाना। जायत्‌ के जानने- 





1 नष्ट हो ओर जो अभ्यास न हो तौभी सन्तो का संग आर सत्‌ शाखं को सनकरं 


[आतमपद सविमुख हे तमतक संसारम देखता है पर ज आत्मपद ने स्थित होता 
(है तवसबक्षोभ मिट जाते जव तुमको आतमपद्‌ का साक्षात्कार होगा तब कालकः 
६ [धिष स अमत (५ समान होजवेगा ओर विष का जो विषभावमारनाहै सोन रहेगा । 
1 ञव जव पनं स्वमाव म स्थित होता है तव संसार का काररं 
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व 
तब महाकाश रहताहैःतैसेदी जब चित्तकानाशदहोगा तब यह जीव चिदाकाश | 
होगा । यह जगतभी चित्त मे स्थित है; चित्त के अभाव हये जगतश्चम शान्त हो 
[जावेगा हे रामजी } जव तक चिन्त है तबतक संसारभी है; जेसे जतक मेघे तबतक | 
दमी ह ओर जब मेघ नष्ट होजातरेगा तवः बदेभी न रहेगी जैसे जवतक चन्द्रमा | 
की किरणं शीतल है तबतक चन्द्रमा क मण्डल मं तुषार है तेसेी जबतक चित्तं | 
है तबतक संसारभ्रम हे । जैसे मांस का स्थान श्मशान होता हे ओर वहां पक्षी भी | 
1 होता है; ओर ठोर इकदे नहीं होता; तैसे्ी जहां चित्त हे वहां रागदेषादिक विकार | 
भी होते हैँ ओर जहां चित्त का अभाव हे वहां विकार का भी अभावहे ।. हे रामजी! ! 
लैपते पिशाच आदिक की चेष्टा रात्रि मे होती हे, दिन मे नहीं होती तेसेदी राग, ! 
देष, भय, इच्छा आदिक विकार चित्तम होते । जहां चित्तनदीं वहां विकारभी नर्ही- | 
जसे अग्नि विना उष्णता नदीं होती; शीतलता विना ब्रफ़ नदीं होती; सूर्यं विना | 
प्रकाश नदीं होता ओर जल विना तर्क नहीं होवे तेसेदी चित्त विना जगत्चम | 
नहीं होता । हे रामजी ! शान्ति भी इसीक्रा नाम है ओर शिवता भी वदी है; सर्व- | 
ज्ञता भी वही है जो चित्त नष्ट हो आतमा भी वही है. ओर त्रप्तता भी वही है पर जो | 
चित्त नष्ट नही हा तो इतने पद मे कोड भी नहीं है । हे रामजी ! चित्त से रहित | 
चेतन चेतन कदहाता हे ओर अमनशङ्कि मी वही हे; जबतक सवे लना से रहित | 
बोधः नही होता तबतक नाना प्रकार के पदार्थं भासते हैँ ओर जब वस्त का बोध | 
इमा तब एक अदेत आत्मसत्ता भासती हे । हे रामजी ! ज्ञानसंषित्‌ की ओर वृत्ति 





3 © ज [> ^ (५ अ 
| वाले क। आर जाना स्वप्न ओर सुषुप्ति की ओर न जाना । भीतर के जाननेवाली | 
| ज साक्षी सत्ता है उसकी ओर वृति रखनाही चित्त के स्थित करने काः परम उपाय | 
ह। सन्ता के रुग ओर शाखो से निय किये अर्थं का जव अभ्यास हो तवर चित्त 


1 बल ५ कीजिये तो सहजही चमत्कार हो खवेगा । मनको मन्‌ से मथिये तो ज्ञान- 
1 रूपी अग्नि निकलेगी जो आशारूपी फांसी को जलाडालेगी । जबतक चित्त | 


कारगर मोह मिटजाता है | ` 
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= रो । त्ववेत्ताः उत्तमं ह; उसके 
२६ है आर उस पुरुष को संसार के किसी पदाथ की अपेक्षान्हीं 





ग्हेष नदी € == € वल्यत्‌क 
क क तसह वतमानकाल का रागद्वेष भी स्यशं न करेगा | 
(` "तमा परम आनन्द्रूप हे, उसके पायेसे अग्तभी विषसमान होजाता | 
। जस पुरूष को आत्मपद मे स्थिति हई ३ से उत्तम है सैसे सेरु प | 
1 मपद्‌ म्‌ ।स्थति हृ है वह ससे उत्तम है सैसे मेरु पर्वत ॐ 
ह < तुच्छ भासता हे तेसही उसके निकट त्रिलोकी के पदाथ संब तच्च भाः | 
सते है वह एस दिन्य तेज को पराप्त हता है जिसको स्यं मी नहीं प्रकाश कर सक्ता | 
-.2.परम भकाशरूप सब कलनासे रहित अद्धैततत्व है हे रामजी ! उस आत्मत 
।६यत्‌ हा रहा जसु पुरुष ने देसे स्वरूप को पाया है उसने सवकल पाया हे ओर 
सन एस स्वरूप का नदीं पाया उसने कुल नहीं पाया! हमको ज्ञान कीवात्तौकरते 
दानवान्‌ का दलकर्‌ कुत्र लजा नदीं याती पौर जो उस ज्ञानस्वरूप की वात्ता से | 
'वमुख € ययात्‌ वह महाबाह हा ताभी गर्देभवत्‌ है । जो बडे देश्व्य॑ से संपन्नहै 
र आत्मद स विमुख है उसको त्‌ू विष्ठा के कीट सेभी नीचजान । जीना उनको | ` 
आष्टहे जा जात्मपद्‌ क निमित्त यल करे है अर जीना उनका वृथा है जो संसार 
क (नमित्त यल करते हं वे देखनेमात्र तो चतन्य दै परन्तु शव की नाई है। जो तः | 
वेत्ता हये हँ वे अपने भकाश से प्रकाशते हे ओर जिनको शरीर मेँ अभिमान हैते ( 
| सृतक समान ह । हे रामजी | इस जीव को चित्तने दीन कियाहै। ज्यों ज्यों चित्तवडा |` 
हाता ह त्या त्या इसको दुःख हाता हे ओर जिसका चित्त क्षीण इचा है उसका क. | 
स्याण हच्ा हे ¦ जब आत्मभाव अनात्ममे दद्‌ होता हे ओर भोगो की तृष्णा होती | ` 
है तब चित्त 4 बड़ा होजाता हे अर आत्मपद्‌ से दूर पड़ता हे । जैसेबडे मेघके व. (` 



























(८ रण. से सूर्य नी भासत्‌ तेसेदही अनात्मा अभिमान से आत्मा नहीं मासता। जव ` 
. ` | भागा कं दष्याःनिवृत्त दाजाती ह तब चित्त क्षीण होजाता है। जैसे वसं न तङ्क ` 







एनी 


<५<गयेसे पत्र कृश होजाते है तेसेही भोग वासना के अभावे चित्त कृश दोजाताड।{ _ ` 
| हे मजी चित्त रूपी घ ी 7 † न्ध तर ) । न नप्ररं | शरी [र्‌ कः म्‌ | । ^ ९ ४ कः 
हं राजा . [चर्तरूपा सप दुवासनारूपा दुगन्ध, भागरूपी वायु रमठ . ` 





द ~ । 


आस्थारूपी -त्तिका स्थान से बड़ा होजाता हे; ओर उन पदार्थो.से जव बड़ा इया | 
तब मोहरूपी विष से जीव को मारता ह। हे रामजी! एेसे इष्टरूपी स्षको जब मरे ` 
॥3 तौ देह मं जो चात्म अभिमान होगया हे, भागों की तृष्णा फुरतीहे | 
तता रहे तौ विष उतरलावे इसके सिवाय ओर उपाय विष उतरने का कोष> ह| ही।| 
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५१८ 2 षिव स 
सनक] जना जल्िनान जीर प, वारा आदिक म ममुख से चित्त 
= र अहेकराररूपी विकार, ममतारूपी कीडा चर यह भरा इयाद्‌ 
1 जाता ड । चि्तषूपी विष का वृक्ष है जो देदरूपा भूमि प्र 
मावना से चित्त कटिन होजाता हे । चित्तषूपी वष का ६९, ८ = समप 
ॐ. संकत्प विकल्प इस करे यस हैः दवासनाष्प पत्र ह चर सख ख चाध 
लगा है; संकल्प विकल इक्र दास्‌ €; &० ^ जल है उसके सीने से बदतादै 
व्याधि सव्यरूपी इसके फल हे; अहकाररूप। कम्‌ र उसकं साचन स चदं ठ 
परर काम भोगरूषी पुष्प है । चिन्तारूपी बड़ी बेल को जब विचार १18. 
रूपी कुठार से कटे तवर शान्त हो-खन्य था शान्ति नं होगी । हे प चेत्तरूथी 
एक हाथी है उसने शरीररूपी तालाब मे स्थित हकर शुभ्‌ वासनारू॥ जल श 
मलीन करडाला है ओर धर्मे, सन्तोष, वैराग्यरूपी कमल को तृष्णारूधी शुएड , | 
तोद़डाला है । उसको तुम्‌ आलविचारू५। नत्र, स दख नखों से बद हे रामजी ! 
सते कौवा अपवित्र पदार्थोकोमो जन्‌ करके सवदा का क।करता € त शह चित्त 
देदरूयी अपवित्र गृह म बैठा सवेदा भोग[ की ओर धावताट; उनक रत का ग्रहण 
करता है ओर मोन कभी नदी रहता । दुबासना स वद कक कौ नाई रष्णरूप है- 
लैमे काक के एही नेत्र होता है तेसेदी चित्त एक विषय की आर धावता हं । एसे 
मङ्गलरूपी कवे को विचाररूपी धनुष स मारो तव सुखी हागे । ।चत्तरूपी चील 
पलेर है जो मोगरूपी मांस के निमित्त सव्‌ आर श्नमता टे । जहा अमङ्गलरूपी 
चील आता है वहां से ्रिभूति का अभाव हाजाता द्‌ । ब्रह अभिमानरूपी मास 
की ओर ऊचा होकर देखता हे ओर नम्नमाव नही हता । एसा जो अमङ्गलरूपी 
चित चील है उसको जव नाश करो तेव शान्तिमान्‌ होगे । जसे पिशाच जिसको 
लगना है वह खेदघान्‌ होता हे मौर शब्द्‌ करता है; तेसेही इसको | 
| पिशाच लगा है ओर त्रष्णारूपी पिशाचिनी के साथ शेब्द करतहि उसको निकाले 
| ज आतमा से भिन्न अभिमान करता हे । एेसे चित्तरूपी पिशाच को वैराग्यष््पी मन्त्र 
सेदूर करो तब स्वमावसत्ता को पराप्त होगे। यह चित्तषटपी वानर महाचल है अर 
सदा भटकरता रहता हे; कभी किसी पदाथ मे धावता हे-जेसे वानर जिस वृक् पर 
वैठता है उसको ठहरने नहीं देता । हे रामजी ! चित्तषटपी रस्सी से सम्प्र जगत्‌ 
| कर्ता, कमै, क्रियारूप गांठ करके वेधाे । जैसे एक जं नीर के साथ अनेक वन्धवान्‌ 
। {बधते ह ओर एक तगेकरे साथ अनेक दाने पिशेयेजाते हँ तैसेदी एक चित्त से सब 
1 देहधारी बाधे द। उस रस्म को असंगशख से कटे तब सुखी हो । हे रामजी । 
[चित्तरूपी अजगर सपं भोग की ठृष्णारूपी विषे पृं है ओर उसने फ कारके साथ 
¡बडे २ लोक जलाये हे चौर शम, दम, धेयेरूपी सब्र कमल जलगे हं । इस ङ 
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त ~~ 
ह पञ्चमउपशम पर । 
। जब चित्तरूपी सपं नष्ट हो तब 




















च त्मरूपी निधि प्राप्त स हे रामजी ¡ यह चित्त 
| ~ (~ अ न्ह किसी रे तत 
| शसं से काटा नहीं जाता; न अग्नि से जलता मौर न किसी दूसरे उपाय से नाश 

























ङ 8 =. 
५ 1 साधर के संग चोर सतूशाखरं के विचार ओर अभ्यास से नाश होता 
~ । < भ. यह चेत्तरूपी गदे का मेघ्‌ बड़ा दुःखदायक है, भोगों की तष्णारूपी 
' जल इसम चमकती हे ओर जहां वष इसकी . होती है वहां बोधरूपी क्षेत्र ौर 
¬ न-दमरूप कमलो को नाश करती है । जब विचाररूपी मन्त्र हो तब शान्त हो । 
६ रामजी चित्त की चपलता को असंकट्पसे व्याग । जैसे बह्माखसे बह्याख चिदता 
ह तसहां मन से मन को छेदो अर्थात्‌ अन्तसंखी कर स्थितकरो । जब तेरा चित्तरूषीं 
वानर ।र्थत होगा तब शरीररूपी वृक्ष क्षोसे रहित होगा । शुद्ध बोध से मन को | 
जीतो अर यह जगत्‌ जो तृणसेभी तुच्छ है उससे पार हेज ॥ 
द तश्रीयोगवा०उपशमप्रकरणेराववसेवनवरेनंनामसप्तचत्वारिशत्तमस्सर्मः॥9७॥ 
वशष्ठनी बोले, हे रामजी ! मन्‌ की वृततिही इष्ट व अनिष्ट को महण करती है ऋौर 
खड्ग कां धारावत्‌ तीक्ष्ण हे; इसमे तुम प्रीति मतकरो बहिक इसको मिथ्या जानकर 
त्यागकरो । हे रामजी ! बोधरूपी बलि जो शुभक्त्र ओर शुभकाल से घ्राप्त इई है 
उसको विवेकरूपी जल से सींचो तब परमपद की प्रि हो 1 हे रामजी । जवतक शरीरं 
मलनता को प्राप्त नहीं हु ओौर्‌ जवतक पृथ्वी प्र नहीं गिरा तबतक्‌ वुद्धि कों 
उदार करके संसार से मुक्क हो । मेने जो वचन तुमसे कहे ह उनको तमने जाना दै 
अब इनका दद्‌ अभ्यासु करो तर दश्यश्रम निडत्त-होजावेगा। हे रामजी ! यह पञ्च ( 
भौतिक श्रीर्‌ जो तुमको भासताहे सो तुम्दारारूप नहीं हैः तुमतो शुद्ध चेतनरूप हो । | 
शुद्धबोध से विचार करके पञ्चभोतिक अनार अभिमान को त्यागो। रामजी ने पूत्रा, { ` 
हे भगवन्‌ ! किस कम ओर किस प्रकार से इसका अभिमान व्यागकर उद्यालक सुखी | 
हुमा ह? वशिष्रूजी बोले, हे रामजी! पूवं म जेस उद्दालक मूतों के समूह कौ विचार 
= परमपद्‌ को प्राप्त ह्ुख्ा है सो तुम सुनो । हे रामजी ! जगतर्पी जीरंघर के [| 
वायव्युकोण मं एकदेश ह जो पवत ओर तमालादिक वृक्षा से पृं है ओर महा- | ` 
मियो का स्थान है । उस स्थानम उद्यालक्‌ नाम एकबुदधिमान्‌ बराह्मण मान करने | 
योग्य विद्यमान था परन्तु अर्धप्रबुद्ध था क्योक्कि; परमपद को उसनेन पाया था। बह ` 
बराह्मण यौवनञआवस्था के पुवंहीं शुभेच्छा से शाखेत यम्‌, नियम्‌ ओर तपको साधने | 
लगा तब उसके चित्त मं यह विचार उयन्नहुा कि, दे देव ! जिसके पयते _ 
कु पाने योग्य न रहे; जिस पद मे विश्राम पायेसे फिर शोक न हो ओर जिसके पाये! 
से फिर जन्म से बन्धन न हो एसा पद्‌ मुमको कब राप्तहोगा १ कबमें मन के मनन | 
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भाव को त्यागकर विश्रान्तिमान्‌ हंगा-जेसे मच ्रमने को व्यागकर 
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॥ जवि । जसे बानर नहीं ठहरता तैसेही चित्त न ठहरे । जब उसने बाहर 


किनि 











| - ९ . योगवाशिष्ठ। 
{~ क = @ अहो, = ङ्‌ = 
|तं त्रिश्राल्ति करता है-ऋौर कय चित्त की दश्यरूथ वासना [मटग्‌। जन तरङ्ग स 


सै मन के संकल्प विकल्प से रहित 
रहित समुद्र शान्तिमान्‌ होताहै तेसृदी कब में मन कै संकट्य विकृटप स रट 


शान्तिमान्‌ हंगा १ वष्ारूपी नदरीको बोधरूपी बेड़ी ओर सत्संग रोर सतशाखरूपी । . . 


(५ ~ न्स, <= 
मल्ला से कब तरंगा, चिन्तरूपी हाथी जो अभिमानरूपी मद्‌ से उन्मत्त है उसको 
विवेकरूपी अंकुश से कब मारूगा ओर ज्ञानरूपी सूयं से अज्ञानरूपी अन्धकार कव 
नष्ट करूगा ! हे देव ! सर आरम्भो को वयागकर में अलेप अर अकता कव होगा! 


सैसै जल मँ कमल अलेप रहता है तैसेही मुमको कम॑ कव स्पशेन्‌ करगे १ मेरा पर- 


| मार्थरूपी भास्वर वपु कब उदय होगा जिससे में जगत्‌ की गति को संगा हृदयम | 


सन्तोष पाडगा आर परणबोध विशदट आत्मा की नार होऊंगा ? वह समय कब होगा 
कि, स॒भः जन्मों के अन्धेको ज्ञानरूपी नेत्र प्राप्त होगा, जिससे में परमबोध पद को 
देखंमा ? वह समय कव होगा जवर मेरा चित्तरूपी मेघ वासनारूपी वायु से रहित 
आत्मरूप स॒मेरु पर्वत मे स्थिः होकर शान्तिमान्‌ होगा ! अज्ञानदशा केवब जवेगी 
परर ज्ञानदशा कव प्राप्त होगी ! अब वह समय कव होगा कि, मन ओर काया 
भरकृतियो को देखकर हैसृंगा ? वह समय कब होगा जब जगत्‌ के कर्मो को बालक की 
चेशवत्‌ मिथ्या जानुंगा ओर जगत्‌ मुभको सुषप्तिकी नाई होजावेगा । बह समय 
कव होगा जव मु मकरो पत्थर की शिल।वत्‌ निविक्ृल्य समाधि लगेगी ओौर शुरीररूपी 
वृक्ष म पक्षी आलय करेगे ओर निस्संग होकर ल्ातीपर आनबेटेगे ! हे देव ! वह 
| समय कब होगा जव इष्ट-ञ्ननिष्ट विषय्‌ कौ प्राति से मेरे चित्त की वृत्ति चलायमान 
न होगी ओर विराट्‌ की नाई सवौतमा होऊंगा ! वह समय कवहोवेगा जब मेरा सम 
| असम आकार शान्त होजवेगा ओर सब अर्थोसि निरिच्छितरूपमें होजाङंगा १ कव 
| मं उपशम को प्राप्त होऊंगा-जेसे मन्दराचल से रहित क्षीरसमुद्र शान्तिमान्‌ होता 
| हैर कब में अपना चेतन बपु पाकर शरीर को अशरीरवत्‌ देखंगा ! कंव मेरी 
पूणं चिन्मात्र वत्ति होगी ओर क्ब मेरे भीतर बाहर की सब कलना शान्त होजा्धैगी 
| ओर सम्पूणं चिन्मात्रही का मुभ मान होगा १ मे महण व्याग से रहित कब संतोष 


{ पारगा ओर अपने सप्रकाश्‌ मे स्थित होकर संसाररूपी नदीके नरामरयरूपी तरलं | 


| स ऋबर रहित होङंगा ओर अपने स्वभ्व मे कब स्थित होडंगा, हे रामजौ ! देसे बि- 
1 < कर ५ को ध्यानमे लगानं लगा परन्तु चित्तरूपी वानर दश्यकी र 
1 रल जानं प्र स्यत्‌ न हो । तव बह क्िरध्यान मं लगवे अर क्षर वह भोगों की 





















{ वि $ 
ति ॥ ^ च्छ्रः [ @ ९ 8 ¶ 
१ । 1 त १.५ । नो @ 
^“ » व [कि य भी तर ~ 
क. ~ ९ $ ४ षः प्रंख ) ८ 1 धरा तब "11६1 ज व| ष्ठि | बेषयो 
[भ ५ ८ क 4 ` = य नक [३ हो ॥ ९ ४ ५ चो ३. न २ शोकरक्खें ५ ६ + ४ + च ५ नि च्छ ५ | । 
१ छत कट्पन । “न ~ क थ छ ( | पद [] र 
द मि द र. ५ चऋ्रर्‌ 6 हि जब | ¢ च 4 ८ ठ 4 क म 1 
। ॥ ५ > ॥ 7 8 इ १,१५ 4 त्ब ् क 
4 ॐ 8" ५ ॥ ^, - ी | ` । ४ > न क. । > ६ ली 4 जवे . 25 
+ = + क क ४ द नः, । च ^» ५ ऋ । 4 च ४ । -प्नषा , च प ॥ 4 6 । + श ध ॥ § [ षु । हो ॥ 4 । 
4 † 1 = ती २, त" 3 - 53 भ्यो 4 >) रे "0 ( ॥ ‡ ४) 
( रि व~. ध क 1 क 9 ^ १ भी ॐ ज. ॥ ् १ 8१ ¬ न } 
क + ध स्यः ~ = = ~क --> =,» + षदं ® ४ > ॥ र 8 भु € ५ 9 ॐ 
=> कः >? 4 हिः न क ^ ------ 3 ॥; १ । { 
५.४ अ क" नि न १. ` नद्ध. 5 कण ४ 9 3 "4 ~ "5 ४ क~. ८ ~ (~ क © वि र स = ॥ > - 7 ॐ ६ 
¦ १ च्छः ~ द्ध । ५ १ | = ५७ ५; > ~ १५ » बद्ध \ ‡ ** ण्ण 
~ 442 च 3 क ^ ०८५ फ 


् १ = र 
= "^ . ज = १ न क 0 चश कवा का क = ॐ 


= 4 =. ~ 
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सति अर लय जो नेद्राहि उसहीमे चित्त रहतहि। तब वह वहांमेउटकर चीर स्थान 

को चला-जसे सूयं सुमेरं की भद्क्षिणा को चलताहै ओर गन्धमादनं पवैतकी एकं 

{ कन्दरा मं स्थित हश जो फूल के संयुक्त सुन्दर ओर पशुपक्षी खगोसे रहित एकान्तः 
स्थान था ओर जो देवताको भी देखना कटिन था । वहां अत्यन्त प्रकाशभी न था 

1 र अत्यन्त तम मी नथा; न अल्यन्नउष्ण था आरन शीतजैसे मधर कातिकमास( 

{ होता है तैही वह निर्भय एकान्तस्थान था। जसे मोक्षपदवीं निर्भय एकान्तरूपहोती ( 

{है तेसेदी उस पवत मेँ कुटी बना ओर उस कुटी म तमालपत्र ओर कमलो का - | 
सनकर ओर ऊपर सूणाला विकर व< बैठा ओर सव कामना का त्याग किया । 

1 ज॑से ब्रह्माजी जगत्‌ को उपजाकंर छोड बैठे तेसेही वह सव कलना को त्याग बैठा | 
आर्‌ विचार करनेलगा कि, अरे मृखंमन ! तू कहां जाता है, यह संसार मायामात्र 
है ओर इतनेकाल तु जगत्‌ मं भटकतारहा परे कहीं तुभकरो शान्ति न हुई क्योंकि; 
वृथा धावतारहा । हे मूखेमन ! उपशम को स्यागकर मोगो की ओर धावताहै सो 

। अग्रत को त्यागकर विष का बीज वोता है, यह सब तेरी चेष्ठा दुःखो के निमित्त है। । 

| जेते कुशवारी अपना घर बनाकर आपही को बन्धनकरती है तेसेही तूभी आपको | 

। आप संकल्प उठाकर बन्धन करता है । अव तु संकल्प के संसरने को त्याग कर 

1 खतमपद म॑ स्थितहो कि, तुको शान्ति हो । हे मन! जिङ्काके साथमिलकर जो त 

{ शब्द करता है वह ददर के शब्दवत्‌ व्यथै है । कानौ क साथ मिलकर सुनता है तब 

{ शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करके मृग की नाई नष्ट होताहै; त्वचा के साथ मिलकर 

{जो तू स्पशं की इच्छा करताहे सो हाथी की नाई नाश होताहै; रसना कै स्वाद की 

1 इच्छा से मबली की नाई नाश होताहै र गन्ध लेनेकी इच्छा से वरे की नाई 

{ नाश होजविगा। जैमे मैवरा सुगन्ध के निमित्त फूल म फेस मरता हे तैसे तू फस । 
मरेगा ओर सुन्दर खियों की वाञ्छा से पतङ् की नाई जल मरेगा । है मूखंमन ! जो | 

1 एक इन्द्रिय का भी स्वाद्‌ लेते हैँ वे नाश हते तूतो पञ्चविषय का सेवनेवालाहै क्या | 

तेरा नाश न होगा 1 इसमे तू इनकी इच्छा व्याग किं तुको शान्ति हो । जो इन | 

। मोमो कौ इच्छा न त्यागेगा तो मेही तुको त्यागुंगा । तूतो मिथ्या असत्यरूपहे 


क 





त्‌ देह में अहं अहं करता 4 सो तेरा अहं किंस परमाथ का हे । अगध से लेकर | 
स्तक पर्यन्त अहं वस्तु कुत नीं । यह शरीर तो अस्थि, मांस शीर रक्त का थला | 
है; यह तो अहंरूप नही ओर श्वास वायुरूप ओर पोल आकाशरूप ह । यह पञ्च- | 
तौ स जो गार न 
1 अहं अह कयां करता है ! यहं जो तू कहता हं कि, मेँ देखत 
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। तमसे मेरा क्या प्रयोजन है । विचार कर मेँ तेरा व्याग करताहू । हे मुखेमन । जो! 
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५२२ योगवाशिष्ठ । 


जलता है सो वृथा कष्ट पाता है। रूप को नेत्र महण करते है; नेत्र रूप से उत्पन्न हये 


साथ मिलकर तृ क्यों रागदेष कर तपायमान होता हे ! स्पशे इन्द्रिय वायु से उत्पन्न 
भया हे ओर वायु का अश त्वचा मे स्थित हे वही स्पशं का ग्रहण करता है; उससे 
मिलकर तृ क्यों राग देष से तपायमान होता है १ रसना इन्द्रिय जल से उत्पन्न हु 
हे ओओर जल का अश जिह्वा हे जो अग्रभाग मे स्थित है वही रस को यण करती 











को ग्रहा करती हे पर तु क्यों इनमें अभिमान करतां कि, में देखता हूं, मै सनता 
रतीं कि, नेत्र देखते है श्रवण नहीं करते ओर कान सुनते है देखते नही इत्यादिक। 


अहशा करने की वासना भी कु नहीं होती ओर तृ रसा मख 2 फि, आरो के धरय 
आप मं मान्‌ कर रागदेष से जलता है । जो तूभी ` रागव से रहित होकर चेष्टा 
[करे तो तुमको दुःख कु न हो । जो वासना संहित कमम करता है वह बन्धन का 
कारा होता है; वासना विना कुच दुःख नहीं होता । त्‌ मसं है जो बिचार कर नहीं 
लता । इसे मे तुमको त्याग करता हं । तेरे साथ मिलके म बडे खेद पाता हं 


अह ॐ 


जत मद्ये के बालक को सिंह चरां करता है तैसेही तने मु मको चूण किया 

स 44 हं । ५५ महाकाश घट से मिलकर घटाकाश होता हे 

तसेही ते रमं ष गया हू मे तेरासं र 

1 ह । इस कारण में तेरा संग त्यागकरपरम 

(तृ क्या अह तवं करता है ! शरीर मे व्यथं अहं करनैवाट 

न करनेवाला ओर कोई न 

| र अ 4 ९५५ प१कड्कर त्याग दिया हे । तू तो अज्ञान से 
शरू हप जेसे त बालक स त जानन भाप भय पाता अपनी परवाही मे वैताल जानकर आप मय पात 
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संघता हृं, मे स्पशं करता हं मेँ स्वाद्‌ लेता हं ओर इनके इष्ट-अनिष्ट मं रागदेषसे | 
हैः ओर तेज का अंश उनमें स्थित है जो अपने विषय को हण करता है; इनके | 


साथ मिलकर तू क्यों तपायमान होता है १ शब्द आकाश मे उतयन्न इ है ओर | 
काश का अश श्रवण मं स्थितं है जो अपने गण शब्द को ग्रहण करताहै; इसके | 


| है; इससे मिल तू क्यो वृथा तपायमान होताहे १ ओर प्राणदन्दरिय गन्ध से उपजी | 
है ओर पृथ्वी का रंश घ्रा मे स्थितृहे वही गन्ध को महण करता है; उससे मिल- 
कर तू क्या वृथा राग देषवान्‌ होता है ? हे मूखं मन ! इन्द्रियां तो अपने २ विषय | 


हः ठ सूघता हं, म स्पशे करता हं ओर रस लेता हं ।. यह इन्द्रियां तो सब आत्म | 
| भर है अथात्‌ अपने विषय को ग्रहण करती हँ ओर के बिषय को ग्रहण नहीं क- | 


सव इन्द्रियां पना धमं किसीको देती भी नहीं ओर न किसीका लेती है । वे अपन 
„2 6, = ष मों (५॥ 
धम म स्थित हैँ ओर विषयों को ग्रहण कर इनको राग देष कुछ नहीं होता । इनको | 


(इ । तर साथ मिलकर में तच्छ हाहं । अव तेरे साथ मेरा प्रयोजन कृ नही, यैं 


त व 
खस पञ्चमउपशम घ्र ऽ । ५२३ | 
स सिया ^ जव तू नाश होगा तव आनन्द होगा । तरे | 
दो तैसेही तेर क सं कोड ऊंचे पवतसे गिरके कूप मं जापडे ओर कष्टवान्‌ | 
दुःख पाता थ १ गिरा देह अभिमानरूपी गदे मं राग देषरूषी | 
न प्रकारा न र न पकक स्यागकर मं निरहैकारपद को पराप्ता हूं । बह पद | 
आदि से रहः यव ६, न एकदै, नदोहे, नबड़ाहै ओर न घोटा हे; अहे लवं | 
, (बि) [ चिन्मात्र है । जरा, सत्यु, राग, देष ओर भय सब तेरे सं-| 
` वह द । अव तेर वियोग से में नितिकार शुदधपद को भास होता हूं । हे मन! | 
न दुःख का कारण है । जब तु निवास .होजावेगा तब भैं बह्यरूय होऊंगा । 
तेर संग से म तुच्छ हा हं; जब तू निवृत्त होगा तब में शद होङंगा-जैसे मेघ 


् 


रोर व के होनेसे अ है 
कशम ); 
३। व बतत हये निर्लंप अपना आप्‌ मा मासता 
9 च जा दह इन्द्रियादिक पदार्थ ह सो भिन्न दै, इनमे अवस्तु कुल 
इनक एकं तृनेही इकटी किया है । जसे एक तागा अनेकमणियों को इका 
करता ह तसहो सवको इकट्रा करके त्‌ अहं अहं करता है । त्‌ मिथ्या रागदेष करता 
इससे तू शीघरही सब इन्द्रियों को लेकर निर्वाण हो निस त डो 
इसस तु इन्द्रिया को लेकर निवाण हो जिसमें तेरी जय हो ॥ 


इति श्रीय।गवारिष्वेडपशमभ्रकरणेउद्यालकधिचारोनामा्टचत्वारिशत्तमस्स्ः॥ ४) | 
उदालक बाल; आत्मा जो सुक्ष्म से सुक्ष्म है, स्थल से स्थल है ओर शध, | 
| निविकार ओर शान्तरूप है सो मेँ अचैस्य चिन्मात्रहमेरे मे कोई विकार नदीं रौर 
[जितने जन्म मरण आदिक विकार भासते है वे आत्मा मे चित्त के कल्ये है वास्त | 
विक्‌ आत्मा को कोद विकार नहीं । जन्म उसको कहते है जो पलेन हो ओर पीति | 
उपने । आत्मा तो आगेही सिद है किर जन्म कैसे कहिये १ ओर मृत्यु वह कहाता | 
है जो पीव त हो प्ले अभाव होजावे पर आत्मा तो जगतमं अन्तभी सिख इससे 
सब विकारा से रहित है; फिर सत्यु प्रध्वेसाभाव्‌ कैसे किये ? देह के अदि, मध्य 
अन्त तीनां काल सिद्ध ह; इससे वह सब विकारो से रहित है ओर चित्तके संयोग { ` 
से विकारो सहित भासता है । हे चित्त ! तेरे संयोग से भने इतने रम पाये थे खर | 
2 मे व्यथं अहं अहं स है सो जाना नदीं जाता कि, कोन हे । शरीर तो रक्त 
मांस का पिण्ड है, इन्द्रिया, मन आदिक सव जड ह तो अहं करनेवाला कौन है।| “` 
जब अहं होता हे तब भाव अभाव पदाथ को महण करता है पर जहां अहंका अ-। ` 
भाव है तहां भाव अभाव कैसे हो १ अहंकार मूढ है, इन्द्रियां अपने २ विषयांको| 
ग्रहण करती हैँ ओर मनादिकं भी अपने स्वभावे मे स्थित हे । यह अहं करनेवाला | ` 
नहीं पायाजाता कि कोन है ! अहं का रूप कु नदीं इससे निश्चय हा कि, सब | 
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पदां मे ह । अर्हकार का गहण करनेवाला भी १ हे चरर ।जत्‌ म पदायदह्‌व 
111 
` | करू ! इसका ओर मेरा कुत्र संयोग नहीं भँ तो निलंप आर अद्रैत आत्मा हं संयोग 
1 किससे हो ! मेँ मावरूप नह्य हूं मेरा संयोग किससे हा ^ यह ता सन आअसत्यख्प हं | 
र जो कहियेदेहादिकद तो भी संयोग नहीं बनता-जैसे लोहे चर बका सं्रोग 
1 नदीं होता । यह बड़ा आश्चयं हे कि, सबका अह करनाल कौन धा ? यह मिथ्या | 
अकार अज्ञान से दुःखदायकथा । जैसे अज्ञानसे बालकको वेताल मास्‌ कर दुःख | 
देता है तैसेद्ी अविचार से दुःख होता है । जेते पहाड प्र्‌ बादल ।स्थत हाता हे तो | 
1 पहाड़ बादल नहीं होता ओर बादल पहाड़ नही होताः तेसेही आत्मा अनात्मा नहीं | 
होता ओर अनात्मा आत्मा नहीं होता । जेसे सूयं की किरणा म जल, अर रस्सी म | 
सपं भासता है तेसेदी आटमामं अहंकार मासता है ओर विचार कियेस॒ अहकार कुठ | 
नहीं निकलता । जहां अकार होता है वहां दुःख भी आ स्थित होते हे जस जहां | 
मेघ होता है वहां बिजली भी होती है, तेस जहां अहंकार होता है तहां शरीररूपी | ` 
क्षी मञ्जरी बदती है । जसे गरुड के विद्यमान होते सपं नही रहतातेसेदी ात्म- | 
+ विचार के विद्यमान रहते अहंकार नदीं रहता । इससे चिन्तादिक सब म्‌े हँ खर | 
अज्ञान से भासते दै तो इनसे रचाहृखा जगत्‌ कैसे सत्यहो । यह जगत्‌ अकारण है | 
इससे मिथ्याश्रम से भासता है । जसे रंति से आकाश म दसरा चन्द्रमा भासता। ` 
हे; नौका मे बैठे तट के वृक्ष चलते भासते द ओर गन्धे नगर भासता हे । जब। 
चित्त नष्ट होता है तब सबशम का अमाव होजाता है । देहम जो अभिमान है सोही | 
दुःखों का कारण दै ।.जवतक विचार नहं उपजता तबतक भासता है-जेमे बरफ़ की | 
` 1 पुतली तवतक होती ह जबतक सुय्‌ का तेज नहीं लगा ओर्‌ जब सू्यकातेज लगता | 
हे तब बरफ़ कौ पुतली गलजाती हे जसे बालक्‌ को घूमने से पृथ्वीं श्रमती भासती 
(द तेसही ॐ के न्म्‌ से यह जगत्‌ भासूता हं ओर विचार के उपजे से अहंकार | 
गल जाता हे हे मन! तेरे साथ मिलनेसे बड़ादुःख होता है । त॒भसे रहित मैने 
आपको ी है, अव तु सब इन्द्रियों सहित निवांण हो । आत्मविचारसे आतम-। 
अरग्न मं स्थित ह करि सब मल तेरा जलकर शुडता को प्राप्त हो । इस देहके साथ | 
| तेरा मिलाप दुःख के निमिततहे । मन्‌ ओर देहके मीतरसे आपस मे शत्रभाव है पर 
। बाहर से स्नेह भासता है । मीतर दोनों परस्पर नाशकरने की इच्छा करते है । जो 
 {ङखदहोता हं तो मन उसके नाश की इच्छा करता है ओर देह करती है मन न हो 
{तेरे संगे है। आप इसने मी. कोर नही र । ३ मुखेमन ! देहको.| 
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इनके संयोगसेही दुःख होता ह्‌ ओर बिद्धुरने से | 
इःख ठ नही-तेसेदही मन र देह मे वियोग कुल्‌ नदीं । जैसे जहां अगारे की | 
वषा होती है बहां बुद्धिमान्‌ नहीं रहते तेसेही इनमे मिलाप करना हमको योग्य 
1 र्ह । हे मूखंमन ! जितना कुत्र दुःख तुमको होना है सो देह के मिलापसे होता दै 
तो फिर इसके साथ तू किम निमित्त मिलता है आर आपको सुख जानता है । 
इसके भिलने से तुभको दुःखही होता हे परन्तु तू देसा मूख है जो बारम्बारदेहकी 
ओरही दौडता है अर सुख जानता है पर तेरा नाश होतां है । जैसे पतद्ध दीपक | 
को सुखरूप जानकर मिलने की इच्रा करता हे पर जल मरता हे आर म्ली | 
{मांस की इच्छा करती है सो कण्डी मं फंसमरती है तैसेदी त्‌ देदकी इच्छा करता है| 
प्रर नाश को प्राप्त होताहै; इससे इसका अभिमान व्याग तो तुभको शान्ति हो । 
देह कु वस्तु नही केवल मनी का विकार है । पञ्चत्वं की देह बनी इं है सोभी 
कु वस्तु नहं ं हे, सब मन के फरने से रचेहे, इससे फुरने को व्यागकर आत्मपदमे 
स्थित हो कि, तुभको शान्ति हो । भें तो इसमे अतीत शुद्ध चिदानन्दुस्वरूप हू; मेरे 
पास न कोड मन दहै अर न इन्द्रियां है। मे अद्ैतरूप हू । जेमे राजा के समीप मं दों 
नदीं होता तेसेही मेरे निकट मन आर इन्द्रियां कोई नर्ही-मे शु आत्मतत्व हूं । 
भोगों से मुभे क्या प्रयोजन है कि, उनसे मिलकर दीनता को घ्राप्त होऊं ! १ सुशको | 
इनके साथ कृत प्रयोजन नर्ही, चिरपयन्त रहं अथवा अवह नष्ट हयोजावे; इनके 
नाश होनेसे मेरा नाश नहीं होता र ठहरनेसे प्रयोजन नदीं हत्‌ मेने इनसे आप 
को भिन्न जाना है । जैसे तिलोसे तेल निकाल लिया तव फिर तिलो मे नही मिलत 
मोर दूधसे माखन निकाल लिया तवर फिर दूधमे नहीं मिलता; तेसेदी विचार करके | 
अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नर्द मिलता । मं शुद्ध चिदानन्द्‌ | 
आत्माहं, सब जगत्‌ मेरे आश्रय हे ओर सवम मं एकी अनुस्यूत व्यापा हू । अ || 


ण्‌ च| तोभी कोर दुःख नहीं, 


त { 4 . + = १०९ जी १ ४ { 
मे उसी स्वरूप में स्थित होऊं । वरिषरूजी बोल, हे रामजी ! एस विचारकर उद्यालक | 


बाह्मण विषयों से वृत्ति को निवृत्त करके पद्मासन बोध प्रणव अर्थात्‌ अधमात्रा ओर | 
अकार-उकार-मकार की क्रम से उपासना करनेलगा ओर प्राणायाम करके मात्रा [ 
= ध्यान किया । चकार बह्मा, उकार विष्णु, मकार शव आर अधमात्रा तुरीया | 
इनको कमसत करने लगा । प्रथम रेचक भ्राणायाम्‌ करनेलगा ओर अकार की | 
[च्वि के साथ रेचककिया उससे सब प्राणवायु भीतर से निकले ओर दय शूर 
पौर शद्ध हव्मा-जैते अगर्त्यमुनि ने समुद्र को शून्य कियाथा-ओओर आकाश 
देसी ध्वनि हई जो बह्मा, विष्णु ओर रुदर पयन्तं चली रीर देहाभिमान 
सी ध्वनि हृं जो बह्मा, विष्णु अ त 

त्यागकर पुटक को सुषुम्णा के मागं मं प्रात किया । जसे पक्ष 
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1 ५२६ योगवाशिष । 

आकाशमागे को उड़ता हे तेसेही उदालक ने पुयंष्टक को बह्यरन्ध मं स्थित किया। 
हट करनेसे दुःख होता है इस कारण जबतक सुख रहा तबतक स्थित रहा अर जब 
थका ओर पुयष्टक का वायु अध से आया तब उकार विष्शुरूप की ध्वनि अर ध्यान | 
के साथ कुम्भक किया । जब सव प्राणवायु को आआधारचक्र मे रंका-न नीचेजावे न | 
ऊपर रावे-तो राण स्थित संघट हये ओर उससे अग्नि निकली जिससे इसका पाप | 
पुए्यरूपी शरीर जलगया । उसमं जबतक स॒ुखरहा तबतक स्थित रहा क्योकि, हठ- 
योग दुःखदायक हे ओर फिर मकार की ध्वनि से शुद्र का ध्यान करके.परक प्राणा- 
याम किया । ७ करके सव स्थान वायु से पूर किये ओर उध्यैको चित्त- | 
कला प्राप्त हृदं उससे यह ओर को पवित्रकरनेवाला हा । जैसे धां आकाश को | 
जाता है ओर जल पाकर अरो को शीतल करनेवाला होता है तैसैहीं इसका शरीर 
ओरों को पवित्र करनेवाला हु जसे मन्दराचल मथे हये क्षीरसमुद्र से कल्पवृक्ष | 
निकला तेसही इसके शरीर म प्राणवायु स्थित हई ओर पद्मासन बांधकर इन्दि 
को रोका जेसे हाथी बन्धनां से वैधता है तैसेही इसने इन्द्रियां को रोका अर्धमात्रा जो 
तुरीयापद है उसके दशेन के निमित्त यल करने लगा उसने नेत्रां को आधा मदा खरौर 
बाह्य विषया को त्याग इन्दियां को भी व्यागकिया ओर पारा अपान का मलचकरमें 
राका जिससे नवां दारे रोके गये । जैसे बालक के खेलने का पानीचोर होता है ओर 
उसके मूंदने से चलता पानी सव छिद्रौ से रोका जाता है तेसेही मल चकर के रोकने 

से नवोद्रार रोकेगये । इस प्रकार उसने चित्तको रोका मौर जव मररूपी च = 
दोडे तव वैराग्य ओर अभ्यास के बल से फिर उसे रव 4 व 
ल सफर उसं रके। जसे बाधते जलका वेग 







4 उसने जब चित्त को स्थित किया तव अन्तःकरण की नो सास्विकी 
| = भौ त्यागकर सिथित हु । जब मन की वृत्ति जो निदरारूप है उसमे मन 
वित ५ ०१ रानस-तामस का भवाह फिर फुरने लगा ओर उसको आलम 
रूपी तम्‌ को: किया ओर बल से चित्तकलामे लगा चौर चि 
| कौ चति से साक्षात्कार किया पर उसमे कला म लगा ओर चित्त 
| सा । पर उसमं एकक्षण चित्त स्थित रहा अर फिर बाहर £ 
कल गया । जेसे बांध को तोड़कर गाह निः 
केतोः  ताडकर जल निकल जाता है। निदान उ ॥ 
कै वल से आत्कला ते | सने फिर अभ्या 
[स्थित इवं ओर कताम्‌ सगाया तव उस परमशान्त आत्मद म चित्त की वति 
छ रीं नन्द अमृतम मग्न दरं जो अशब्द, आनन्द मौर परिव 
| समी (जो सपद मे पञ मौ स्त हदा ह नोर वु रिथत द 
(= ~~ र इवान भा षे वह भोगों की इच्छा नही 
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व = 


करता । जेस निने स्वमा नन्दनवन खा 
नन्दनवन _ | 


पजता । जैसे जिसको राज्य ह्या है वह दीनता को नहीं प्राप्त होता, तैसेही ह क | 


त्मपद म स्थिति पाईं है उसको विषयों की तृष्णा 
जब इस षकार उद्दालक स्थित था तब सिद्ध, गन्धर्व 


3 © = 








मित्त हे, जिनसे स्वगं मी 


कहा कि, हे सिद्धो ! तुमको नमस्कारै, आवो । पर वहः 


दिन रहकर सिदध पुजते रहे ओर फिर उठगये पर यहं 


र 


र 


वह सत्ता सामान्य्‌ मे भि न बिचरने लगा ओर पर 
इति श्रीयोगवाशिष्टेरपशमप्रकरणोउदालकवि 
पञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ € ॥ 


हे ईश्वर ! सत्तासामान्यका रूप क्या है ! वशिष्ठजी बोले. 


[अभाव की भावना करके जव चित्त क्षी हो ओर उसमे जो शेषरहे 


रामजीने पूरा, हे आत्मरूप | आप ज्ञान दिन के भकाशकतां स्य है, संशयलूपीं | 
र म ््‌ त रीर ऊ © ' पी । | 
तृणं के जलानेवाले अग्नि हँ अर ज्ञानरूपी तापं के शान्तिकता चन्द्रमा 0 


ओर शोक नही उपनता । | 


८ भगवन्‌ | स्वर्भ ग चलके दिव्यभोग भोगो, तुमने बड़ी तपस्या की है। धर्म अं | 

।र पुण्य का सार काम व काम्‌ का सार जो खियांहे वे तुम्हारे भोगने के नि-| 
° गाभता हे-जेसे बसन्तचऋतु की मञ्जरी आर पुष्य 

शोभती हे। इससे तुम विमानो पर आरूढ होकर स्व म चलो व 

चन्त्‌ भाग भागो । हे रामजी ! जब सिद्धो ने इस प्रकार बहत कहा 

उनको अतिथि जानकर निराद्र तो न किया किन्तु यथायोग्य 


ओर बहुतकाल-प- | 
हा तव्‌ उद्दालक ने | 
य्‌ पूजा करके हसा ओर 


ह त 1॥ पर बह उनकी सिद्धतामें आसक्त 
क्याकि, परमानन्द मे स्थित था ओर विषयों के सुख तुच्छ जानता था। नत्भत 


खानेवाला विष की इच्छा नहीं करता तैसेही उदालकं सुख को न चाहता था। 


परमपद म स्थित रहकर अ-! 


न॑ भृत व्यवहार करता रहा । फिर मेरु ओर मन्दराचल पर्वत मे विचरा प्रोर क- 


न्द्रा मं ध्यानलगा बैठा। कीं एक दिनभर वैटारहे रौर कहीं वर्पो जाय 
= भर कहीं वर्षो के समूह बीतजावें 
इस भकार समाधि करके उतरा तब समाधि होगई। हे राम = 


जी ! चित्ततचवज्ञ अभ्यास 


से महाचेतन तत्व को प्राप्त होता है । दिशा मे चैसे चित्र का सर्य होता 
पर्त जसे 1 यं होता है तेसेही उ- 
ट्य अस्त से रहित हो उसने परम उपशमपदं को पाया, 8६ 


चित्त भली भकार शान्त ` 


होगया ओर ओर जन्मरूपी फंसीको तोड़ उसकादेहरूपी मक्षीण होकर शरत्काल 
के आकाशवत्‌ निर्मल हमा ओर विस्तृत उक्ृष्ट परकाशरूप उसका वपु होगया। तब | ` 
म शान्ति को प्राप्त इचा ॥| 


श्रान्तिवखननामैकोन 







हे रामजी! जगत्‌ के अत्यन्त 
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। क व योगवाशिष् । च 
सामान्य उदय हो; जो असत्य की नाई स्थित दै सोह सत्ता सामान्य है । हे रामजी {| 
जब सब इन्द्रियो का प्रपञ्च शान्त होकर शुदधबोध रह; *तर बाहर = र व्यव्रधान | 
मिटजवि मौर सब जगत्‌ एकरूप होकर समामि ओर्‌ उत्थान एकसा होजावे एसी 
दशा की जो प्राति है सोही सत्तास्तामान्य हे। वह देह ॐ दोतेही विदेदरूपदे ओर उस 
को त॒रीयातीतपद्‌ कहते है । समाधि मे स्थिति हो तौमी केवलरूप है ओर उत्थान ही 
तौमौ केवलशूप है। अज्ञानी समाधि ओर उत्थान के तुर्य नदीं होता क्याकि, ज्ञान 
से उपजी समाध उसको नहीं प्राति हदे । हमसे आदिं लेकर स देवर्षिः शा । 
विष्णु, रद्रदिक जिनको ज्ञान की दषटि पुष हं हे वे मत्तासामान्यमं स्थित दं र 
उनको समाधि ओर उत्थान मे तुल्यता है। जसे आकाश म पवन ` का चलना आर 
ठहरना.समान है ओर जैसे प्रथ्वी मे जल स्थित है ओर अग्नि मे उष्णता स्थित | 
ह; तैसे सत्तासामान्य मे वह स्थित है। जवतक जगत्‌म बिचरने को उसकी इच्छा 
थी तबतक वह.ठेमे बिचरतारहा अर जब विदेहमुङ्ि होनेकी इच्छा हृदं तब पहाड़ 
की कन्दरा म पत्रोकाआसन बनाकर पद्मासन बांध अर दातो से दातो को मिलाकर 
सच संकल्पो का त्याग करिया ओर प्रारवायु को मूल आधारचक्र करके नवे हार 
खेचरीमुद्रा से रोके! न भीतर; न बाहर, न अध, न उध्वं सवेभाव-खअभाव विकल्पो को 
त्यागकर उसने जब आत्मत्व मं चित्त की वृत्ति को लगाया तब शुद्ध चिन्मात्रा मे | 
चित्त कीः वृत्ति जा प्राप्त हृदं चर रोम खडे हो आये । जब उस व्युत्थान को भी उसने 
त्यागक्रिया तत्र सत्तासामान्य विश्वम्भर पद को प्राप्त हा, जो परम विश्रान्त, अ- 
नीद, आनन्द ओर सुन्द्ररूपहे। तब पुतली की नाद उपका शरीर हागया आर 
जैसे शरत्काल ता आक्राश निमंल होता है, तेमेदी निभेल पद को प्राप्त हु्पा। जैसे 
सूयं ध किरणो के दरा वृक्ष म रस होताहै ओर सूर्य उमे सैचलेता हे ओर ससे 
समुद्र मे तरङ्ग उपजक१ उसही.मे लीन होता है तैसेही उसका चित्त जिससे उपजा 
। था उसीमे लीन होगय।; सम्पुणं उपाधि विलाम से संकट रहित हृ्धा रौर उस 
 |आनन्दपद्‌ को प्रप्त हआ जिक्तमे इन्द्रादिको का अनन्दरभी त॒च्छर भासतारै । ठेसा 
विश्वम्भर आनन्दं जो उत्तम पुरुषो से सेवने योग्य है चौर जो अदरेत अर अशब्द 
सत्तसामान्य है उसमं जव उदालक घ्रात तो परम्‌ शान्तिरूप होगया । निदान 
। (छूरं पीत उपका शरीर गिरपड़ा-नेमे रम सूखे से बृक्न गिर पड़ता है । सैसे 

| बण बनती हे ओर उमक्ा शबद प्रश्ट होता है तैसेदी जब वायु चले शअरौर उसके 
4 त कर नयतो ब्द प्रकट होता या । तरकाल पीत देथताचं कौ 












4 अशविनीकुमार की शक्ति भिनका अग्निकी नाई तेजदै ओर देव देवी जो सव 
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क ५ ग्द [ @»९ (५ | 04 
| सामग्री से रहित हो अथवा वैरागादिक सामथरी से रहित हो तौभी अविनाशी पद 


| माधि मे स्थित होता है 
| म [रथत हं जगत्‌ का व्यवहार्‌ नही करता; इन दोनों मे श्रे कौन ह ! वशिघ्ठजी 
| बाले, हे रामजी ! प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि, ममाधि किसको कहते £ ओर 


त्‌ ज षे = 
| इनको अनात्मरूप देखता है; आपको केवल इनका साक्षी चेतन जानता है. ओर 
 स्वाभाविकञिसका चित्त शीतलहै उसको समाधि कहते । ोसैत्री करुणा, मान्यता 





हे । वह उन्मत्त की न नृत्य करत्‌ हे । र जिसके मन मे कोई वासना नहीं ओर | 
व्यवहार करता है उसको वुद्धिमानां की समाधि के तुर्य जानो । कोई ज्ञानी व्यव 


बै 


८ लत नय 
~~~ 





मिक कि क जिय 02. कद ८ [कः क 


वत पना करके त्य करने लगीं ओर लीला की । हे रामजी । 
रि ५ इति म कलना से रहित विवेकरूपी बेलि हुदै अर उसमें | 
| सव भ्रम से तर्ज ् लगा । जिसके हृद्य मं रेसे फूल की सुगन्ध स्थित हो बह |` 
(वि जसको एसा विवेक प्राप हो तो वह सवश्रम से स॒क्कहो ॥ 
विष आबा षउशामभकरणेउदालकनिर्वारवरननामपञाततमस्स ॥५०॥ 
दे कमलनयन ! कृतंब्य यही है कि, गर र शां क व म को पात हो । 
अ यय ट क, गुरु -आओर शाख के वचनां को धारण कर ज- 
गत॒थ॒म्‌ से मुक्त ज हो ओर आत्म अभ्यास से शान्त पद को प्राप्रे । प्रथमगर ओर 
शाखा कं वाक्या को समभिये ओर उसे जो विषयभूत अथं है उसके अभ्यास मे 
बुद्धि को लगाये । इस प्रकार जब दद्ताहो तव परमपद की परासि हो। अथवा वुद्धि 


् 


म एकं तीक्ष्ण अभ्यास हो ओर कलङ्क कलना से रहित रेसा बोध्यो तो साधनादि 


जी ( ० (~ 
घराप्त हो  रामजीने ष ट भूतमविष्य क इश्वर ! एकं ज्ञानवान्‌ पुरुष ते स~ 
र फर जगत्‌ व्यवहार्‌ म्‌ विचरताहे ओर एक समाधि 


वयुत्थान क्या हे । यह गुणो का समूह अहंकार से लेकर त्वग॒णात्मक है । "जो 





दिक्‌ गुणां मे स्थित हा है ओर जिसका सन आत्मविषय से शान्तिको भ्रा 


| होता ह उसको समाधि कते हे । हे रामजी ! जिसको पेसानिश्वयहोता है कि. सँ 


शर्ध चिदानन्दस्वरूप दश्य के सम्बन्ध से रहित हं बह चाहे वन मं रहे अथवा गर 
मं रदे दोनो स्थान उसको तुल्य ह ओर बे दोन पुरुष तुल्य है । अन्तःकरण का ` 
शीतल होना बडे तपो का_अनन्त्‌ फल है । हे रामजी ! जो इन्दिथोको शमन करके | 

बेटा दै आर मन से जगत्‌ के पदार्थो की चिन्तना करता है उसकी समाधि मिथ्या । 









हार करता हे ओर कोई ज्ञानवान्‌ व्यवहार को त्याग कर वन मे समाधि लगाकर | 


स्थित हो बेटा है प्र दोनों निश्चय से परमपद म आप्त होते है-इसमे संशय नहीं । | 





¡ज्ञानवान्‌ निवह पुरुषाथं करताभी ष्ट आता है तोभी अकता है अर अज्ञानी | 
५९ । । 4 ६८ ए द ् ध 
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क ~ _ वागवारट _ वततत कद 
कत्‌। भा नहीं परन्तु वासना से कतंग्यभाव को पराप्त होता ई । जसे कोर परुषं कयः 
सुनने बैठा हो ओरं उसका मन किसी अर ठर निकल गया हो तो सनता बैटाभी 
नह सुनता; तेसेही ज्ञानवान्‌ का चित्त आत्मपद्‌ की ओर लगा ह इससे वह कर्ता 
 । भी नहीं क्ता क्याकि, उसको कतर क अभिमान नदीं होता । घन वासनासषित 

अज्ञानी सव इन्द्रिया को स्थित करके सोगया होतो उसको स्वघ्न मवे ओर पवत से 
गृदेमे आपका गिरा देखता हे ओर कष्टवान्‌ होता है । इससे जहां वासना है वहां 
काभ भ हं आर जहां कुत्र वासना नही वहां शान्ति है । हे रामजी ! भिसमें कतल 
क (नमान नहा आर निश्चय से आपको अकर्ता जानता है उसको केवलीमायसे 


























तभी उसको व्युत्यान जानो । है रामजी ¡ चित्त के चलाने का कारण स्खतिहै 
ुखति जगत्‌ को तेकर समाधि लगा बेठता हे । तौमी चित्त वासनासे फैलजाता ं 
क बीजसे कुर उपजता हे ओर फलजाता हे तेसेही मनने जो वासना कौ स्यति 
होती है उससे चित्त कैलजाता है । अौर जो जगत्‌ को वासना मन से जाती रहती 
< १ प ५ निवत्त 0 है तब चित्त अचल होजाता है, 
वाना न होती है उसको अचल स्थिति कहते 
न्‌ म केवल्‌।भाव्‌ म स्थित होता हे अर जिसके चित्त में रा 
उसको सदा क्षोभ होता है। इससे निर्वा नि वता रती व| 
हे रामजी † > ९१६ । इसर निवासनीक होकर तुम परमपद को परास हो 
"44 .चत म वासना गन्ध्‌ होती है उसमे करतल ८ अभिमानी 
प ~ तदा दुः हाता है । वासना के क्षीरा हृयेसे मक्त होता है । 


८ 


/2५9 


वा ओर्‌ शान्तिको धात हा है उसको सदिव्य समाधि कते | ` 
शः न पदाथ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभाव भ हते द। | 
स्थत ह सोर वित ह १ तुमको तुल्य ह । हे रामजी लो णभ 
| न 7हेत ह आर अहंकार के दोष से ररि >. - ˆ 
परार ज र र । | 
द ० क समृह भी वन की नाह है = ५ ५ रहत है उसको तुम्ब 
व अज्ञानी 2 । नस शानवान्‌ को गृह अर वन तल्य ह पौर 





}~ नाकु =." „अ > पे व च ~+ । ५ 

। प 3 १ त 1} 2 ॥ 1011 | 
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ना 
पचमडउपशम ब्र ° ॥ 


ह ह्‌ समादित चित कता है ओर जिसको जाथ (८ | 


म्ब ॥ सेह ॐ पदाथंसे 
सम्बन्ध नहीं रखता तेसेदी उसपुरुष का अभिमान किंसीमं नहीं एएरता। जिस पुरुष | 
का चित्त अन्तमुख हा है वह सोवे अथवा बैठे; चले अथवा देखे उसे नगर आर 
माम सव महावनरूप मासता है आर सब जगत्‌ उसको आकाशरूप भासता ह । | 
जिस पुरुष को आत्मा मे प्रीति हई हे वह अन्तमुंखी कहाता है ओर जिसका हृदय | 

आत्मज्ञान से शीतल हा है उसको सब जगत्‌ शीतलरूप भासता है । वह जब 
तक जीता हे तबतक विगतच्वर होकर जीता हे ओर जिसका हृदय तष्णा से जलता 
{ है उसको सब्र जगत्‌ दावाग्नि से प भासता है। हे रामजी ! यह सव जगत्‌ चित्त 
मे स्थित्‌ है; जेसी भावना चित्त मे होती है उसके अनुसार जगत्‌ भासता ह । स्वरम, 
पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियां, आकाश, देश, काल जो कुञ्च जगत्‌ है वह सब | ` 

{ चित्त खन्तःकरण मं है ओर वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीज | 
| मं वट फेलजाता हे तैसे चित्त म जगत्‌ का विस्तार होताहै । बाहर जो सूयं आ- 
दिक भासता है बहभी चित्त के भीतर स्थित है-जैसे फूल खिलता है उसके भीतर | 
की सुगन्ध बाहर्‌ भाक्षती हे ओर वास्तव म न्‌ कु भीतर है न बाहर है जैसा 
किंचन होता हे तेसीादी चैत्यता से फरता हे-तैसेदी वही सत्ता जगतरूप होकर भा- 
सती हे । जगत्‌ सब आत्मरूप है ओर न कोई सत्य है, न असत्य है, एक पत्म | 
। सत्ता ज्योकी त्यो स्थित है । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ उनको खदा एेसेही भासता है । 
हे गमजी ! जिसके हृदय मं शान्ति है उसको सव जगत्‌ शान्तिरूप हे चोर जिसका 
| हृदय देहाभिमान मे स्थितहे सो नाशदहोाताहे ओर भयपाता हे किसी ओरसे उसको 
शन्ति नीं प्राप्तहोती। वह स्वगं, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु,खाकाश, पवैत,नदियां 
देश, काल सबको प्रलयकाल की अग्निवत्‌ जलता देखताहै । जिसके हृदय म ताप 
होता है उसको सब जगत्‌ तपता भासता है पर आत्मज्ञानी को शान्तरूप भासता 
है-जैसे अन्धको सब जगत्‌ तमरूप भासताहे ओर नेच्रोवाले को सव जगत्‌ परकाशु- | 
| रूप भासता है । हे रामजी ! जिस पुरुष को आत्मपदमे प्रतीति इ है ओर इन्द्रियं | 
5 कर्मं भी करता है परन्तु हषं शोक के वश नही होता बह समाहितचित्त कहाता | 
है । जो पुरुष सबको आत्म देखता है, चित्त को नही चितवता; भविष्यत्‌ की इच्छा 
नहीं करता ओर वर्तमानमें राग देष से रहित होकर विचरता है वह समाहितचित्त | 
कहाता है । हे रामजी ! जो पुरुष जगत्‌ की पुवोपर गति को देखकर हंसताहे; सम- | 
पद मँ स्थित होता है आर किसी मे ममता नहीं करता वह समाहितचित्त कहाता ! 


५.१ : ९  @ कहाता 
४ न ४ र # 0“ ५ ५ ® 
प ॥ 
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५३२ हा वा 
हे । जो पुरुष अहंममता से ओर जगत्‌ की विभाग कलना से रहित ओर्‌ जिससे 
चैतन अचेतनभाव नदीं फूरता वह पुरुष सत्य हे ओर आकाश की नाद स्वच्छं 

























भूतो को अपने समान देखता है मोर ओर के द्रव्य को देखकर दष्ट नदीं करता । 
वह स्व भावही से उसे न्दी चाहता इन्दर के भय से नदीं त्यागता । एेसे जो देखता 
हे ओर अहंकार से रहित होता है वह न जगत्‌ के सत्यभाव को देखता है, न 
परसत्य भाव को देखता है; न ज्ञान को देखता है; न अज्ञान को देखता है; न जड 
को देखता हे; न चैतन को देखता है; वह तो केवल अहैततत्व देखता है । वह 
महाशान्तपद मं स्थित हे; वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे; उद्य हो । 
अस्त हो; बड़े भोगो मे रहे अथवा वन मे जा वहे; अथवा मदयपान से उन्मत्त हो 
ओर नृत्यकरे ओर गयादिकतीर्थो मे निवास करे अथवा कन्दरा म निवासकरे 
शरीर को अगरचन्दन का लेपनकरे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे; देह अभी 
गिरपड़े अथवा कलपपयन्त रहे; उस पुरुष कोः कदाचित्‌ कुल कलङ्क नहीं लगता । 
जस सुवा को कीचड़ के मिलाप से दोष नही लगता तेसेही ज्ञानवान्‌ को कतुत्व 
का दोष नहीं लगता । हे रामजी ! इस संवित्‌ को अहन्ताही कलङ््‌ है । महापुरुष 
अहंकार से रहित हे इससे उनको कृतत्व स्पशं नहीं होता । जैसे सीपी को रूपे 
का आभास नहीं सपर करता तेसेी ज्ञानवान्‌ को क्रिया स्पशं नही करती । 
` | है रामजी . अहन्ताही से जीव दीन होता है । जब अहन्ता फुरती है तब अनेक 
प्रकार के ८ सुख देखना है ओर परम्परा जन्मों को देखता हे ओर भय पाता है। 
जेसे किंसीको रस्सी मे सपं भासता है ओर भय पाता है पर जब भली प्रकार दी 

् ` | र दीपक 


€ 


क प्रकाश से देखता है तब स पभय निवृत्त होता है; तेसेही अहन्ता से यह दुःख 
| ता ह. अर अहन्ता के शान्त हये शान्तिमान्‌ होता है । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ जो 
कुत्र कमं करता, खाता, पीता, लेता, देता, हवन करता है उसमे अहन्ता का अभि 


मान नही कृरता दससे करने मे उसका कुत अथं सिद्ध नहीं होता ओर जो नहीं 
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( अपने स्वभाव मे स्थित है रौर जगत्‌ को र सवक 
आत्मभाव से देखता है इससे उसे कर्म स्पशं ध ्‌ ६ 
| , इति श्रीयोगवारिष्ठेरपशमप्रकरगोध्यानयिचारोनामिकपञचाशत्तमसम 1 
~ भि वरशिष्ठजी बोजे, हे रामजी! चित्त आदिक जो जगत्‌ हे सो वास्तव म॑ आस्म से 
(4 ही द। स अात्मारूपी मिरच्‌ हे उसमें चित्त अहन्तारूपी देश `काल गी ॥ 


मधरता 2 
४ द्ध से # ७ क कष 
॥ # ; ` ऋ 
<~ - (वः = ॥ 
> ~ # च च 4 
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निमल है आर राग, देष, कोध विकारो से काष्ठ लोषएटसमान हो रहता हे । वह सब | 


नन्व सि यि किये देक. य ० वो क (रि ० आ 4.89. 


(अत सतम भौ कुः अभिमान नहीं इससे करने से उसकी कुठ हानि नही होती | 





भिन्न नहीं । जैसे ( 


क न हुदिना । 


( ~ पञ्चमउपशम प्र०। ५२३. 
पत्थर म्‌ कठोरता है तेसेही आत्मा मे जगत्‌ है, ससे पर्वते जडता तेसेदही | 
"रना म्‌ अहन्ता होती है जैसे जल मे द्रवता होती है सैसे मे अहन्ता | 
आदिक होती हे। सै स व क 

धता ह । जेसे फूल, फल, दास वृक्ष से भिन्न नहीं होते सैसेही आत्मामे अ- 
°न्ता आदिक अभेद होते है; जसे तीक्ष्णता मिरचों से भिन्न नदीं होती तसह चित्त 
अन्हतारूपी देशकाल अत्मा से भिन्न नही । जैसे अग्निम उष्णता; बरफ़ मे शीत 
सता; सूयं मं भकाश ओर गुड़ मं मधुरता होती है; तैसेही आत्मा म जगत्‌ होताहै। 
॥ ह = स्वादवेदना होती है तेसेही आत्मा मं देश, कालवेदना होती है। 
= मा म भरकाश होता ह तेसेात्मामे अहन्ता होती है अर जैसे जल 

रङ्ग भन्न नहीं होता तेसेदी आत्मा से अहन्ता आदिक भि नदीं होते। जो कठ 
जगत्‌ भासता है सो आत्मत का भ्रकाश है जो अनन्त आत्मा सब मै पूर हे ऋौर 
एकी इश्वरभाव मं स्थित महाघन शिला की नाई स्थित है-उससे भिन्न के नहीं । 
जंसे आकाश अपनेभाव मे स्थित है तैसेदी सत्य केवल आत्मा से स्थित है ओर अ- 
पन आपस निवद्‌ हे प्र वेदना भी उससे भिन्न नहीं । जैसे जली तरङ्गरूप हो भा- 
सता है तेसेदी आत्मा बेदनरूप हो भासता है ओर जैसे जल मे द्रवता अर पवन मे 
चलना भासता ह तसही ज्ञानरूप खाता मं अहन्तारूप देश, काल, जगत्‌ भासता 
ह। हे रामजी {जीवां का जीना ज्ञान से होता ओर ज्ञानसत्ता काजीना चैतनसे होता 
है। चिन्मात्र ओर जीवां मे सचकमात्र भी कुत भेद नहीं । जैसे ज्ञान चैतनसत्ता ओर 
जीव ग भद्‌ नहीं तेसदी ज्ञाता ओर जगत्‌ मे कु भेद नर्दी-एकी अखण्डसतता 
ज्योकी त्यो स्थित हे हे रामजी ! सर्व॑सत्ता एक.अज, अनादि अर आदि. अन्त मध्य 
से रहित, प्रकाशरूपः, चिन्मात्र अदेततत्व अपने पमे स्थितहे। वह अशब्दहै उस 

 { मं वाणी प्रवेश नीं करसङ्गी ओर जितने वाक्यं वह उसके जतानेके निमित्त के ह । 

वास्तव मे दैतवस्तु कुठ नदीं है एक आत्मतत्व को अपने हृदयम धारणकर स्थितहो॥ 

इति श्रीयोगवारिषेरपशमभ्रकरणेभेदनिराशावणेनंनामद्िपञ्चाशत्तमस्सरगः॥ ५२॥ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एकञ्चगे पुरातन इतिहास हुआ है उसको तुम सुनो।| ` 

उत्तरदिशा मे एक सुगन्धितपूृथ्वी है वह मानो कपुर से लिषी हृदे है ओर मानो सदा। 
के हंस आ स्थित हये हे । हिमालय के शिखर पर वह केलास पर्वतहे जो सव ¦ _ ` 

पवेतां से उत्तम ओर उञ्ञ्वल हे वह रद्र के रहने का स्थान हे, वहां कल्पवृक्ष लगे है | ` 
ओर्‌ गङ्गाका भवाह चलता है । ओर भी बहुत॒सी बडी नदी वहां चलती है ओर क-| ` 
मलो सहित बहुत महासुन्दर तालाब स्थित ह जहां बहुत मृग पक्षी ह । उस दिमा-। _ ` 
| लय के नीचे स्वणंवत्‌ जटावाले कान्त रहते है-जैसे वृक्ष के मूल म पिपीलिका रहती | 
हं । उस क्रान्त देश का राजा सुरघ मानो श्रव्यक्ष लक्ष्मीमूतिधारे इये, वेगवान्‌ रेः 
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५३४ योगवाशिघ । | 
मानो पवन की मृतिं वैराग्यवान्‌ मानो गजेन्द्र, बुद्धिमान्‌ मानो बहुस्पति ओर शुक्र | 
के समान कवि था। राजा ठेसा था मानो इन्द्र है; ओर धनी एेसा मानो कुबेर था। एसा 
राजा होकर वह राज्य करता था ओर भली प्रकार प्रजा की पालन। करता था । जो 
भलेमागे मे चलं उनकी वह रकषाकरे ओर जो पापकम चोरी आदिक करे उनको दण्ड 

। दे ओर जैसा कमं प्राप्त हो उमे देषसे रित होकर व्यतीतकरे । एक समय वह अ- 

। पने स्थान मं बैठाथा तब चित्त मे विचार उपजा ओर संशयरूपी वायुसे उसकी बुद्धि. 
रूपी पक्षिणी डोलायमान हदं @, बड़ा अनर्थं है कि, मँ जीवों को कष्ट देता हूं । 
इससे में इनको धन देऊं अर कष्ट न देऊं । जैसे तिलो को तेली पेरता हे तेसेहीसें 
पापियां को कष्ट देता हं । दां को कष्ठ दिये विना राञ्य नहीं चलता-जैसे जल विना 
नदी का प्रवाह क चलता-आर यदि दण्डदेता हूं तो वे दुःख पावते हें । मेँ क्या 
करू दोनो बातों मं कष्ट है। हे रामजी ! ठेसे विचार मं राजा बहुत भ्रमतारहा निदान 
एकदिन उसके गृह मं माण्डवमुनि आये-जैसे इन्द्र के घर मे नारद्‌ आवें-तब राजा 

ने भली ध्रकार उनका पूजनकिया ओर संदेहवाच्‌ होकर पुचा; हे भगवन्‌! तुम सै 
धर्मगत हो, र नेसे में बड़े आनन्द को प्राप्ताहं जैसे बसन्तछतुसे पृथ्वी 

परफुल्लित होतीहे तेसही मे भरफुक्लित हा हं मेभी अब आपको पुण्यवान्‌ जानता 
कि, मेभी पुण्यवान म प्रसिड्‌ होऊगा क्योकि; तुम मेरे गृहमे आये हो । जैसे सर्यके 
उदयहृये भ्रकाश होआताहे तेसेही में तुम्हारे दशन से प्रसन्नमया हं । हे भगवन्‌ । 
सुक एक संशय हे उसके निवारराकरने को आपही योग्य हो । जैसे सूरं के उदय 
हय अन्धकार नष्ट होजातदि तेसेदी तुमसे मेरा संशय निवत्त होगा । जो कोई महा- 
परुषा का संगक्रता है उसक्‌ संशय अवश्य निवृत्त होता । संशयदी परम दुःखों का 

{ कारण हे इससे ५ मेरे संशयकर तुम दूर करो । मुभ यह संशय है कि, यदि को दष 

| कमं करता हे तो उसको में दणडदेताहं र जब उसको दुःखी देखताहं ते दयाय. 

| जती द। जसे पिह नख से हाथी को सचताहै तैसेही यह संशय .म॒भको सचता है। 
` {इससे यही उपाय कहो जिससे मु भको समता प्राप्त हो। जैसे स्यं की किरसें सब ठोस 
समती तेसहीइष्ट-अनिष्टमं मे सम हों । कृपा करके मुमसे वही उपाय किये 

ल व्‌ र £ राजन्‌ . हतो बहत सुगमहे ओर अपने आधीनहै; आपह से सिद 

| होताहे ओर अपनेही ग्रह मे है । हे राजन ! म उट 

 हेराजन्‌ ! सुब उपाधि मनम उठतीहै वह मन तुच्छ 
























1 तेसेही विचार कियिसे जब मनभाव लीन शोजाता है तब ताप भी निघत्त होजाता ३ । 






{जसे शरत्काल के आये से कषरा न ष्ट हाजाता हे तेसेही विच कियेसे 
{जाता । विचारो @ ए नः हाजाता हं तंसेही विचार कियेसे मनभाव नष्ट 
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।& ओर विचार कय से निवृत्त होजाता है । सैसे उष्णता से वरण जलमय होजाताहै 


र, इन्द्ियां कया; जगत्‌ क्या हे ओर जन्म मरणा | 





---------- 3 ता 
= `  पञ्चमउपशम घ्र०। 
भ से जब तुम अपने स्वभाव मँ स्थित होमे तब तुम 
ह केत र ण ष न न करसकेगा ।जेसे वायुसे पव॑त चलायमान 
मनभाव को य तुम अचल रहोग । हे राजन्‌ जव अत्मबोधोगा त सन्‌ अपने 
त ११ त्याग देगा अर तुम सन्ताप त अपनेस्वरूप को परापत होगे। जैसे 
त चि (नटनस्‌ जल निमल होता है तेसेदही तुम अचल होगे ओर मनध्ं भी 
व । परन्तु मध्य स अज्ञान नष्ट होजावेगा ओर अत्मसत्ताभाव होगा। ससे काल 
१६ रहता £ परन्तु ऋतु ओर होजाती है तैसेही मन वही होगा परन्त॒ स्वभाव । 
र ह।जविगा । तरं नौकर अर घ्रजा मी साधुहोजवेगे ओर तेरी आज्ञां म चरत 
ओर तुभाको देखकर प्रसन्न हांगे । हे राजय ! जब तुभको विवेकरूपी दीपकं से 
आत्मारूपी मणि मिलेगा तब तेरी बड़ाई सुमेरु अर समद्र अर आकारा से भी 
अधिक्‌ होगी । जव तुमको विवेक से अत्म महत्वताका भका होगा तव तूसंसार 
क तुच्छ वृत्ति मं न वेगा । जैसे गोपद के जले हाथी नहीं डवता तैसेही तू राग 
ष म न इूवेगा । जिसको देह मे अभिमान है ओर चित्त मे वासना है बह तुच्छ. 
ससार क! वत्ति म डूबता है; इससे जितना अनात्मभाव दृश्य है उसका स्यागकर 
पीत जो शेष रहे सो परमतच आत्मा है । हे राजन्‌ ! जे कुत्र सत्य वस्तु है उसको 
हृदय में धरो ओर जो असत्य है उसका स्यागकरो । जैसे तबतकं कल्लर से सोनार | . 
धोता हे जबतक सुवरं नहीं निकलता ओर जब सवर निकलता है तव धनिका 
करता हे; तेसेही तवतक अ।तमविचार कर्तव्यं है जवतक आमा का साक्षा- 
त्कार नह ह्या । जव आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है तब विचार से प्रयोजन 
नही रहता । हे राजन्‌ ! समे, सबप्रकार, सवबकाल, सव आत्मा की भावना करो 
अथवा जितना दृश्यमाव है सो सव त्याग करो तो जो शेष रहेगा सो तुमको भासि 
वेगा । जबतक सुवदश्य का त्याग न करोगे तबतक आत्मपद का लाभ न होगा । | 
सवे दृश्य के त्याग से आत्मपद मासेगा ! हे राजन्‌ ! जब किसी वस्त के पाने का | 
वस्तु के पाने क 
यज्ञ करता है तो ओरका व्यागकर उसीका यज्ञ करिये तो घ्रा होता दै तो आसः | 
तत्व अनन्य होकर चित्त विना केसे प्राप्त होगा । जब अपना सम्परी यज्ञ एकही ! ` 
ओर लगाता है तव उस पद की प्रापि होती है । इससे =< पानेके लिये । 
सब्‌ दश्य का त्यागकर सवके त्याग कियेसे जो शेष रहे सो परमपद है! हे राजन्‌ | | 
सबके त्याग कियेसे जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो त॒भको आत्मभाव से प्राक्त होगा ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेऽपशमप्रकरणेसुरघव्र्तान्तमाण्डवोपदेशोनाम ` | ` 
तरिपञ्चाशत्तमस्सगेः॥ ५३ ॥ = 
| वरिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार कहकर जब माण्डवमुनि अपने स्थान | 
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| | विकारं से वह रहित है । दि ठणपर्न्त 
1 4 से आदि तृखपयन मामा | 
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सुमेर हं, न भेरा सुमेर है; न मै जगत्‌ हं, न मेराजगवहैः न म पृथवी हन मरी पृथ्वी 
है; नें कान्त मण्डल हं ओर नमेरा कान्तमणडल है क्याकि; यह अपने मवमे स्थित 
हे, मेरे भावसेतो नर्दी।जोमें न होऊं तौभी यह ज्योके त्यों स्थित हँ तो यह मेरे 
कैसे होवे अर मेँ इनका कैसे होऊं १ न मेँ नगर हं ओर नमेरानगरहे। हाथीःघोडा, 
मन्दिर, धन, खी, पुत्रादिक जो कुतर पदाथ हँ सो नमेरे हें ओर्‌ नमं इनकाहुं। 
इनमे आसक्र होना बथा है; इनमे मेरा कु सम्बन्ध नष्टीं । जितने मोगो के समृह 
दयेनमेंहंओरनये भरे ्है। नौकर, भ्रत्य रौर कलत्र सब अपने भावसे सिद्ध 
हे, मेरा इनसे सम्बन्ध कुल नदीं । न में राजाह, न मेरा राज्य हे । में एकाएकी शरीर- 
मात्र हं ओर इनमे मे ममत्व करताहं सो वृथाहै। शरीरम जोमें हं करताहसो भी 
व्यथं हे क्योकि; हाथ पांव आदिक का स्वरूप भिन्न हे; न यहे हं ओरनयेभेरे 
हं । इनमे मेरा शब्द कुतर नहीं यह रक्क, मांस, हाड आदिकरूप है सो यें नहीं । यह 
जड है ओर में चेतन ह; इनके साथ मेरा कैप सम्बन्ध हो। जैसे जल का स्पश क- 
मल को नहीं होता तेसेही इनका स्पशं मुभको नदीं । न में कम इन्द्रियां ह मर न 
मेरी कमं इन्द्रियां है । यह जड हे, में चैतन्य हं । न भें ज्ञानदइन्दिय हूं, न मेरी ज्ञान 
इन्द्रियां ह । इनसे परे मन है सोभी में नहीं क्योकि, यह जड है । मन, बुधि, चित्त 
ओरं अहंकार ये सब अनात्मारूप ह । मेरा इनके साथ अविद्या से सम्बन्ध ह । 
भ्रान्ति से में इनको अपना स्वरूप जानता था पर यह सब मृतो का कार्थ है! इनके 
परे चेतन जीव है जो चेतन दृश्य को चेतनेवाला है सो चेतन चेतना भी पँ त्ही। 
इन सब से शेष अचेत चिन्मात्रसत्ता मेरा स्वरूप है । बड़ा कल्याण हृश्ाजोसते 
अपना आप पाया । अव मेँ जागा हं । बड़ा आश्वं है कि, मेँ बृथा देदादिक के 
अपना शोक त हो ञं | निर्विकल्प २ र 
घना जानकर शोक ओर मोह को प्राप्त होता था । में तो एक निधिकरप वेतन 
ओर अनन्त आतमा सब मे ज्याय रहा हं ओर बह्मरुप आत्मा हं । इन्द्रियो ये 
| आदि जितने भूतगण ह उन सबका सें आत्मा हं । यह भगवान्‌ आत्मा सवके मी 
तर व्यापा = ~ द ह 
। तर व्यापा हे । जैसे सवके मीतर तच्च होते है तेसे्ी यह चेतनरूप स्मेमाव क 
भर रहा दै ओर समातं म व्याप रहा है । भरव ओर उद्य अस्त माव अदि 














ज दीपक 1. ससाररूपी मोतियों ॐ पिरोने 
1९ सका कारण कायं यष्ी हे । वह साकार से रहित है } 
सीकी सत्ता से उपलज्ध होते ` हं । शरीररूपी : रदित है ओर शरीराः 
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को गये तब सुरघराजा एकान्त मे बैठकर विचार करनेलगा कि, मे कोने हं १ न में 
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दे। चित्ते जगत्‌ फुर इ बसव ङ् जर र व्ल भ ~ 
हे । चित्त मं जगत्‌ पुरता है वास्तव मे ओर कुक वस्तु नदीं । बडा कट है सै ` 


दग सग्रह अमंग्रह की चिन्ता करता था । यह गुणो का प्रवाह है इसमे चै क्यो! 
शोकवान्‌ होता था 1 डा आश्चयं हे कि. असः सस्य हो ष त 

(६ < बड़ा आश्चयं हे कि, सत्यश्रम सत्य हो मुभको दीखता था । 
अव म निश्चय करके सम प्रबोध हा हूं खीर दुधि मेरी दर इहै । दषटि की जो. 
रख दष्टे हं सो अव मेने ठेखी है ओर जो कुतर पाने योग्य था सो सेने पाया हे 


ओर अचैत्य चिन्मात्र तत्व को प्रा इमा हं । जो कुत्र दस्य है उसको मे सखवर्यसे | ` 


खता हं ओर अहम दुःख मेरा नष्ट हा हे । सै चिदानन्द पृं ओर निस्य गुड्‌ 
अनन्तात्मा जपने अपम स्थित हं महण क्या ओर त्याग क्या ? यह क्रेश कोड 
नां ओर न को दुःख है, न सुख है; सवं जह्य ह ओर दसरी वस्तु कुल नदीं । में 


राग किसका कर्‌ ओओर देष किसका हो मे मिथ्या मूदता को प्रात होकर दुःखी होता | 
वः अव कल्याण हा कि, मे अमूद्‌ होकर अपने आप स्वभाव मे स्थित हरा | 


० त [9१९ ४ मनँ 
ह । एस आत्मा के साक्षात्कार विना में दुःखी था । इसके देखे से अव किंसका शोक 
करं अर मोह को कैसे प्रा हों ! अव भँ क्या देसु; क्या करू अर कहां स्थित 
हाऊ / यह सव जगत्‌ आत्मा के प्रकाश से हे ओर सव आत्मरूप है । हे अतल - 
रूप । अथात्‌ जिसमे तत्त्वो की उपाधि कुत्र नहीं; तेरी ष्ट निष्कलङ्क हे । मे चव 
सम्यक्‌ ज्ञानवान्‌ हु हं । मेरा मुमही को नमस्कार हे ! में अनन्त आत्मा, रनु 
भवरूप, निष्कलङ्क, सब इच्छा ओर रमरहित, सषक्ति की नाई शान्तरूप, परचेत्य, 
चिन्मात्र सदा अपने आपमं स्थित हं ॥ | 
इति .श्रीयोगव्‌] ०उपशमप्रकरणेसुरघवृ्तान्तवगीननामचतष्यश्नाशत्तमस्सरः॥५५॥ 

वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! कान्त जे सुवणंरूप देश है उसका गजा परमःनन्द 


को ग्राप्त हुखा । वह इस प्रकार विचार अभ्यास से बह्मरूप ह्या । चसे गाधिका 

पत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क््निय मे बाह्मण हा थातेसेदही राजा | 
सुरघ अभ्यास करके बह्मरूप ब्रह्मबोध हा चोर जेसे सूयं इष्ट अनिष्ट मे समहै| 
आर विगतञ्वर होकर दिनों को व्यतीत करता है तैसेही राग देष से रहित वह राज्य! ` 
का कायं करतारा । जैसे जल ऊंची नीची ठर म जाता दै ओर अपना जलभाव | ` 


नहीं त्यागता, सम रहता है; तेसेही राजा हष॑शोक मे रहित होकर राञ्यकायं करता | 
रहा ओर स्वभाव को न त्यागा । आत्मविचार्‌ को धार्‌ सुषुस्ि की नाई उसकी वृत्ति | 
होगदं खर संसारभाव का फुरना सुकगया । जैसे वायु से रहित दीपकं प्रकाशता है| 





# ७५ । ज । 


तेसेदी वह यु प्रकाश धारताभया ! हे गमजी ! बह दयाकरता भी र्ठि अवि परन्तु 
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६.५: डी त्‌ मी समोसे ष्‌ दरीखे रु 2 क 1 
उसकी ष्टि मं कु दया नहीं ओर दया से रहित भी ओरो को दख परन्तु उसकी | 
दृष्टि मं निदयता नहीं । न कुत्र सुख, न दुःख, प खथ, न अनर्थं सब नदार्थ म ए एक | 
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५३८ [  यावारि॥ 
। समभाव आत्मा देखे ओर हृदय से पृर॑मासी के चन्दरमावत्‌ शीतल रहे । वह | 
| आत्मा का किञ्चनरूप जानता था ओर उसके सुख दुःख का भावे शान्त होगया जैसे सूयं 
के उद्य हुये अन्धकार नष्ट होजाता है तैसेही उसके सख दुःख नष्ट होगये थे । शोके 
विलास करता, मत्त होता, स्थित होता, चलता, श्वासलेता ओर पाचों विषयों को 
अहरणकरता बह राणदेष को प्राप्त न होता था । जैसे पत्थर मे फुरना कुतर नदीं पुरता 
तेसेही उसके कतल, भक्त्य का मान कुत न पुरा; सब कर्तव्यो करताभी निःसंभः | 
रहा । जसे जल म कमल अलेप रहताहै तैसेही वह राज्यम निर्लेप होकर जीवन्सुक् 

हा । इस भकार जब बहुत काल बीता तबउसने शरीर का त्याग किया । जेसे बर 
का कणका सर्य के तेज स जलमय होजाता हे तैसेही उसका शरीर अपने भाव को | 
त्यागकर चत्मतच म लीन होगया । जसे नदी सम॒द्र म लीन होती है ओर फिर | 
भिन्न नहीं भासती तेसेही सुरघ अपने भाव को त्यागकर उञ््वलभाव को प्रास ह्या | 
आर्‌ कलनारूपी मल को स्यागकर निर्मल बह्म इख । जैसे शरत्काल का काश | 
निर्मल होताहे तेसेही यह निमेल चिदानन्द ज्योतिभाव को पराप्ता अौर जैसे घटे | 
स चटका महाकाश हजाता हे तैसे वह पूराबरह्म विदानन्द तत्व हृ ॥ 
^त आय।गना<उप्राम््रकरणोसुरघन्र्तान्तसमासि्नामपञ्चपञ्चाशत्तमस्समः॥५५॥ | 
नजन बलो ह रामजी | तुमभी इसी दष्ट का आश्रय करके विचारो तब सब | 
{यनद जावा । जसे घोरतम म बालक भय पाता अर जव दीपक का प्रकाशहोता 

है तब नचय हताह तसही संसाररूपी घोरतमे अया परुषदःखयपा हे पोरज 

्ञानरप। दापक उद्य होता है तव निर्भयहोजाताहै । हे तं | जव | 
= 4 भ्‌ ह । हं रामजी | जव आत्मविचार | 
| (त भ र का धता र त उस वश्राम का आश्रयकर वह संसार ! 
५% ^\.। नप ०, द म ।गर र्‌ वणका वृक्ष्ाथ लगे तौ भी उस 
ऋश्रयसे नकल ताह । हं रामजी 1 यह पाव न, _ भ तामा उलक | 
चित मँ विचारो चौर परसपर मिलकर उव सावन षट मने तुमसे कही है इसको | 
माधि मे स्थितो = व सान अभ्यासकर नित्य एक स. | 
{ने र पूलला, हे मुनीश्वर ! एकं समाधि किसको कहतेहें ओर (४ ह [त 
रा चित्त जो पुरता है सो स्थित हो । जैसे वायु से मोर कौ = सौ कहो भिसमे 
चञ्चलरूप रि 3 स "१. मार क पुच्छ हिलती है तेसेही 
¶ वत्त सदा फुरता है। वशिष्ठजी बोले: हे रामजी | वा क | 





हि, 


{ था तव उका सवाद पणांदि {=> 

उसको सुनकर विचारोगे तो तम १ १ 1 इरा था वही अदत समाधि हैः | 

{जो 1 चचा की थी सो सुनो । हे ५ 1 होगे । उसने परस्पर मिलकर 
¢ 4 चरथ का मित्र था। जसे नन्द्नवन मे ५ ओर न 
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छै | । । | 
-- ~~~ ~= ~ { ४ ~ | । । 
---------  पञ्चमउपशमभ्र। ५३९} ` 


। त्तु का मित्रभाव होताह कसही सुरघ ओर परघ का मित्रभाव था एककालमे पर! `. | 


नम भलयकाल विना प्रलयकाल की नाई समय हा ओर उससे सव जीव! ` 
स पानलगे निदान प्रजा की पापवुदधि का फल आनलगा अर महादुभिक्ष पड़ा।| \ 
| कोड क्षधा से सतक हये, कोड अग्नि से जलमरे र बहतर भगडा करके यतक | ` 
इ । प्रजा बहुत दुःख को प्राप्त हई पर राजा को कुल दुःख न प्राप्त इश्ा। जब प्रजा 
१ बहत दुःख पाया ओर राजा ने प्रजा को दुःखी देखा पर रना का दुःख निव्त्तन| 
करसका तो भजा अपने २ कुटम्ब को ्यागकर चलीगड-जेसे बन मे अग्नि लेसे 
पक्षी त्यागजतेद। तब राजा एक पहाड़ की कन्दरामे तप करनेलगा अौर फेला तप-। `: 
करनेलगा जैसा [ॐ जिनेन्द्र ने किया था । वह उस कन्द्रा मं फल न पाये केवल सखे | | 
त सकर खावि--जसे अग्नि सूखे पत्तौ को भक्षण करती उससे उसका नाम पणाद्‌ | ` 





०७ 


हुखा। निदान चित्‌ की बृत्ति को आतमपद्‌ म्‌ लगाकर सहखवषं पन्त उसने तप 

कि ५ तव अभ्यास कं बल से चित्त स्थित हृयेसे कवल ज्ञानरूप आत्मतत्व हृद्य की | 

निमलता से प्रकाश आया अर सव तत्ता मिटगईं । तव्‌ वह रागद्रेष से रहित हो 

निष्किय-रात्दुशी -जीवन्मङ्क होकर बिचरने लगा। ससे सरोवरं मे कमलो के | 

निकट वरा हंसों के साथ जा मिलता है तसे सिद के साथ राजा जामिले । रेसे 

| ९ वह्‌ कान्तदेश मे सुरघ के स्थानों को गया । सुर पूवमित्र कोः देखकर उट | 

खड़ा खा ओर परस्पर कण्ठलगा मिले । फिर परस्प्र्‌भाव करके एक आसन पर | 

{ चन्द्रमा ओर सूय के समान दोनों बैदगये अर आपस से कुशल ूत्रने लगे । प्रथम | 

। प्रघ बोले, हे मित्र! तेरे दशंन से जेसे को$ चन्द्रमा के मरुडल मजा आनन्दवान्‌ | 

{ हो तेसेही मे आनन्दवान्‌ हुहुं । बहुत काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति | 

[बढती हे। जेसे वृक्ष को ऊपर काटेसे बढता हतै सेही प्रीति वदती हे । ह साधो ! अब | 

{में भी ज्ञानवान्‌ हखा खर त्‌ भी माण्डव मुनि आर अत्मा के प्रसाद्सेज्ञानको| 

| नास इञा द। हे राजन्‌ मेरा अभीष्ट भ्न यह है कि, तू अव द्ःखा स सुक्क होकर | . ` 
विश्राम को प्राप्त हु है । आमद पानेकी बड़ाई मेरे आदिकसेमी उची है| ` 

1 उसको तृ प्राप्त हुखा हे ओर परम कल्याणवान्‌ आत्मारामी इता ह्‌ । तुम रागहेष ॥ 

मलसे रहित हये हो-जेसे शरत्काल का आकाश निर्मल हातादे-ओ्चोर सव कार्यौ के | । ध 

करते भी समभाव मं रहतेहो। आ्धि-व्याधि ताप तुम्हारे दूर हुये हः तुम्हारी प्रजा ` 

मी विगतज्वर हृदं हे ओर्‌ धन्‌, राज्य ओर माल मे भी क < जसे चन्द्रमा की | 

| किरणे शीतलता कैलाती है तैसेदी तम्हारा यश दशां दिशा मे #लरहा है ओर | 


















मवा । द त्रो मे 14 $ र्त | ९ | ६ | तुम्हारे | | प्रजा = नौकर = + = 1 ; \ ध । ~ 

माय यशा भामवासौ कत्र मे लडका ाती दै । हे राजन्‌। तुम्हार रना, नौकर, | ` 
धि ४ घे र हि | हये स ~ \ चेष्यय्‌ च> पदाथ ओपात्मराीन ¢ नृ थं ~ ननन = 0 ४ । 

पुत्र रोर कलत्र सव अधे-~व्याधे से रहित इ नि 
स 0-0, ॥५॥५11८॥९811॥1 04 \/818/1891 ९०॥०९०), 1 0\/ ©810011 ज 1 ९ 
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; [श 1 
षि उनमें अब तु्हारी श्रीति नर्दी है ओर दष्णारूपी सपिणी तुमको अब तो नहीं | 
। । डसती । हे राजन्‌ ! तुम्हारी हमारी मित्रता इडं थी ! समय पाकर तुम क्ट रहे ओर |. 
| हम कारे; अब फिर इकटर हये ह । बड़ा आश्चयं है ! ईश्वर की नीति जानी | 
~ । नदीं जाती; सख से दुःख होजाता है ओर दुःख गये से सुख हाजाता £ । ससार की | 
(दशा आगमापायी है; सयोगका वियोग होता है ओर वियोग का संयोग होता ह । 
तैसेही तम्हारा हमारा मी संयोग का वियोग होगय। था ओर्‌ अव फिर्‌ वियोग का | 
1 संयोग ह्रै । बडा आश्चर्यं है-दश्वर की नीति अद्भुतरूपह। सुरघ बोले, हेदेव ! | ˆ 
| { परमातमा देव की नीति जान नहीं सङके । वह महागम्भीर, विस्मयके देनेवाल चोर | 
। ।इुज्ञात है । तुम्हारा हमारा वियोग गमा तब दर स दूर जापड; तुम कां च ओर | 
हम कहां े वे अब फिर दकट्रहुये हे । देव की नीति रचयरूप हे। तुमने जो सुभः | 
से कुशल पूवी सो तुम्ारा आनाही पुण्य दै उससे मं परम पावन हा ध 
+ | तुम्हारे दशेन से सब पाप नष्ट होजाते हँ । आज हमारे पुण्य का फल लगा है जो | 
तुम्हारा दशन ह्या ओर जो कु यश सम्पदा है । वहं सब आज प्रपत हृ हे । | 
हे मणवन्‌! सन्तो का आना मधुर अग्रत की नाई हे । जेसे अमृत करने से निकलता | 
है तेसेदही तम्हारे दशन ओर वचनो से परमाथरूपी असरत खवत। हे । जिसको | 
पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है । सन्तो का मिलना परमपद के तस्य है इस | 


| लिये हम परमशुद्धता को प्राप्त हृये हे ॥ _ | 
। इति श्रीयोगवारिष्ठेपशमम्रकरणेसुरघपरघसमागमवरौनं 
= नामषट्पञ्चाशत्तमस्सगः ॥ ५६ ॥ 


` बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस भ्रकार जव इ वृत्तान्त कहरहेथे तव फिर परध | 
बाले, हे राजन्‌ ! समाहितचित्त इस जगज्ञाल म जो जो कम॑ करताहै सो सखरूप 
1 होताहै। संकल्प से रहित जो परम विश्राम ओर परम उपशम समाधि है उस अव 
, । ` [तुम स्थित इये हो सुरघं बोले, हे भगवन्‌ ! तुम्हीं कहो कि, सव संकल्पो से रहित ¦ 
॥ [परम उपशम समाधि किसको कहते हें ! ओर यदि तुम मुभसे पुनो तो सनो । जो 
। {ज्ञानवान्‌ महात्मा पुरुष दै वे चाहे तृष्णीं रहं अथवा व्यवहार करं असमाहितचित्त 
` 1 कदाचित्‌ नदी होते । हे साधो! जिनका नित्यप्रबुद चित्त है वे जगत्‌ के कार्य भौ करते 
+ (हे प्र्‌ खत्मतच्व म स्थित हे तो वह सवदा समाधि मे स्थितहै मौर जो पद्मासन बाध 
। ।क्र बैठते 4 ते दै आर ब्रह्म्ञ्ञली हाथ मे रखते ह पर चित्त आत्मपद मे स्थित नहीं 
(6. होता ऽ ¢ नर्ही पाते तो उनको समाधि (५ कृहां ! वह समाधि नदीं कहाती। | 
` _ गगर जो समाधि है ~ गमाधि है । तुष्णीं होनेका नाम समाधि नहीं हे । | 
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(ना. जिसका चित्त समादित, तिस्य ठप र सद शान्तरूपे जीर जोयथा | 


| भूताथ हे अर्थात्‌ जिसे ज्याका ल व 
हाती है ~ (स ऽ्याका त्यो ज्ञान हु हे अर उसमे निश्चयहै वह सम्राधि | 


काक्षो ष्णां दोनेका | नाम समाधि नहीं हे जिसके हृदय म संसाररूप सत्यता | 
कदाता ११ ९, जा (मरहकार हं ओर अ्ननउद्य ही उद्य है वह पुरुष समाधिमे | 
' एसा ज्‌ बुद्धूमाच्‌ है वह मेरु सेमी अधिक स्थित है । हे साधो ! जो । 


पुष निश्िन्त है, जिसकी दण अर त्याग बु निवृत्त इई है, जिते पुरं आत्म-{ 


तत्व ही भासता हे वह व्यवहार भी करता दष्ट खाता है तौभी उसको समाधि कही | 
ह प ® ।चत्त एक क्षण भी आत्मतत्व म स्थित होता है उसको अत्यन्त स. 
गि "नात € आर क्षण २ बदती जाती हे निवृत्त नहीं होती। जैसे अखतके पान | 
० उसकगे ठृष्ा बढती जाती है तेसेही एक क्षण की भी समाधि बढती ही | 

| नतह । ज॑सं सूयके उदय हये सब किसीको दिन भासता है तेसेदीज्ञानवान्‌ को सव | 


आत्मतत्व मासता दे-कदाचित्‌ भिन्न नहीं भासता जैसे नदी का घ्रवाह किसीसेरंका | 
{ नह। जाता तसदी ज्ञानवान्‌ की आत्मदृष्टि किसीसे रकी नहीं जाती ओर जैसे काल | 


की गति काल को एक क्षण भी विस्मरण नदीं होती तेसेी ज्ञानवान्‌को आत्मदि 


विस्मरण नही होती। जसे चलने से ठहरे पवन को अपना पवनभाव विस्मरण नहीं 
हाता तंसही ज्ञानवान्‌ को चिन्मात्र तख का विस्मरण नहीं होता ओर जैसे सत्‌ 


शब्द्‌ विना कोई पदाथं सिद्ध नहीं होता तैसेदी ज्ञानवान्‌ को आत्मा सिवाय कोई (` 
पदाथ नहीं मासता। जिस ओर ज्ञानवान्‌ की दष्ट जाती है उसे वहां अपना आपी | 
मासता है-जसे दर्पण के मन्दिर मं सर्वं ओर अपनादी मुख भासताहै। जसे उष्णता | ` 
विना अग्नि नहीं, शीतलता विना बरफ़ नहीं ओर श्यामता विना काजर नहीं होता ( ` 
तेद आत्मा विना जगत्‌ नहीं हाता । हे माधो ! जिसको त्मासे भिन्न पदार्थ ` 
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कोई नहीं भासता उसको उत्थान कैसे ह्ये १ मे सर्वदा बोधरूप, निर्मल ओर सव॑दा ( ` 
सात्मा समा्टिताचित्त ह; इससे उत्थान मभको कदाचित्‌ नदीं होगा । आत्मा से { ` 
भिन्न मुभको कोई नहीं भासता सरवैप्रकार आत्मत्व ही सुभको भासताहै। हे साधो।| 
अात्मतत्च सवदा जानने योग्य है । सवेदा ओर सर्वप्रकार आत्मा स्थित हे फिर स-( ` 


५ 









न~~ ब ~ "न । 


। माधि ओर उत्थान कैसेहो ! जिसको कायं कारण मे विभाग कलना नहीं फ्रती आर ! ` 

जो पात्मतच्व मे ही स्थित हे उसको समाहित असमाहित क्या किये १ समाधि. ` 
ओरीर उत्थान का वास्तव मे कुर भेद न्दी 1 आत्मत सदा अपने आपमे स्थित { 
है, दरैतमेद कुत नहीं तो समाहित असमाहित क्या किये १॥ = ` ` ( 
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५९२ ` योगवाशिष्ठं । ` 

स॒रघ बले, दै राजन्‌ ! निश्चय करके अव तुम जागेहो ओर परमपद त ह रजन लिस्वय करके अब तुमं जने जर परमपद कौ भाघ 
हयद्य । तुम्हारा अन्तःकरण पृरौमासीके चन्द्रमावत्‌ शीतल हह र परमशाभा 
से तम्हारा मुख शोभित होकर तुम बह्मलक्ष्मीसम्पन्न आर्‌ परमानन्द से पूणं हये 
हो । तम्हारा हृदयकमल शीतल अर रिनग्ध विराजमान है ओर निमल तुम्हारो 
विस्ठ॒त गम्भीरता मुभको प्रकट भासती हे । निमल शरत्काल कं आकाशवत्‌ तु. 
म्हारां हृदय भासतां है अरर अहंकाररूपी मेघ तेरा नष्ट हुमा है । हे राजन्‌ ` अव 
तुमको सर्वत्र स्वस्थ ओर सवैथा सन्तुषटता है अर किमे राग नही । तुम वीतराग 
होकर विराजतेहो; सार असार को तुमने भली प्रकार जाना है ओर्‌ उसे जानकर 
असार संसाररूपी समुद्र से' पार हयहो खोर महाबोध्‌ को तुमने ज्याका स्या जान- 
कर अखण्ड स्थिति पाई है चोर भाव अभाव पदाथ दोनों को तुम जानतो । तुम 
जगत्‌ के सम असम पदार्थो से सुक्क इये हो ओर तुम्हारा आशय मुदिता-शान्त 
इरा है । इ, अनिष्ट, रहण, त्याग तुम्हारा निवृत्त हा है, राग देष अर दृष्णा- 
रूपी बादलों से रहित निमल आकाशवत्‌ तुम शोभतेहो खोर अपने ख'पसे तृप््हुये 
हो कुत्र इच्छा तुमको नहीं है । सुरघ बोले, हे मुनीश्वर! इस जगत्‌ मे ग्रहण करने योग्य 
वस्त॒ को नदीं । जो कुत्र दश्य पदाथ है वे सव आभासरूप है तो अ्रहण किसको 
कीजिये ? ओर जो किये कि, गहण कश्ने योग्य नहीं इससे व्यागक्यिये तो आ- 
|भासखूप पदार्थो का स्याग क्या कीजिये ओर ग्रहण क्या कीजिये क्योकि, हे नदीं सब 
। तच्छं अतुच्च पदाथ. । जैसे सथं की किरणो मं जल भासता है तो उस जलमासं 
। का कौन अङ्ग यइणकीनिये रौर कोन अद्ध व्याग कीनिये, तेसेदी यह्‌ जगत्‌ भी 
(हे । हे मुनीश्वर ! जगत्‌ के कोड पदाथे तुच्छं ह ओर कोद अतुच्छर ह । जो थोड़े 
{ काल मे नष्ट होजाते दै सो तुच्छं ओर जं चिश्कालप्यन्त्‌ रहते ह वे अतुच्छं 
| परन्तु दोनो काल से उपजहे अव मने अकालरूप्‌ को देखाहै इसते दोनों तुल्य हो- 
(गये ह फिर इच्छा किंसकी कर । १ हे म॒नीश्वर ! जो पदार्थ को रमणीय जानते है 
` (वे उनकी इच्छा करते दै पर्‌ त्रिलोकी मे रमणीय पदां कोई नदीं, स तुच्छं ओर 
नास है र अविचरते जीवो को मानते द । बद, रपय, रप, र गन्ध जो 
 [इन्दिय के विषय हे वे भी सव असाररूप दै । खी को बड़ा पदार्थं जानते है पर वंह 
| मी दखनेमानर ५. है ओर भीतर से रक, मांस, विष्ठा ओर मूत्र का थला बना 
[भा ह-दसम भौ र सार न्ह । पर्व॑त बड़े पदाथ ह सो पत्थर बद्धे है,समुद्र जल 
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|, 
आर हरिण नाद्‌ की इच्छा से नाश को प्रास होता ह उस जत विषयों 


३ ज्‌ र इच्छ षयो की तृष्णा | 
करते हे वे अपने नाश को करते हें । इससे विचारसे रदित जो अज्ञानी है वे पदार्थौ | 
क रमगाय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते ओर जो समदशी ज्ञानवान्‌ | 
हें वे उन्हे अरमणीय जानकर किसी जगत्‌ के पदार्थ की इच्छा नहीं करते। जैसे सू | 
उद्य ध धकार का अभाव होता ह तैसेही जव पदार्थौ का राग उटगया तब | 
तृष्णा किंसमं रहे १हे साधो राग, देष, इच्छा, ग्रहण, त्याग जो कुत्र विकार उन | 
सबसे रहित शु आत्मतच मे स्थित दो । बहुत कहनेसे क्या है जिस पुरुष के मन! 


९ वाना नष्ट होगह है वह उपशमवान्‌ कल्याणमूति परमपद को प्राप्त ह्या है अर | \ 
ससारससुद्र सं तरगणया हे ॥ | | 


इति श्रीयोगवा०उपशमघ्र< सुरघपरघनिश्चयवणंनंनामाष्टपञ्चाशत्तमस्सर्गः॥ ५८) | 


 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | इस प्रकार सुरघ अर परघ जगत्‌ को अमरूप विचा- 
परस्पर गुर जानकर पूजतेरहे फिर कू दिन उपराम्तपरथ चलागया । हेरामजी! | ˆ 
इनका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है सो परम बोध का कारण है । इस | 
वचार के कमस वोध की राति होती ६। तए बोधस जव विचार करोगे तव अहं- 
काररप। बादल का अमाव होजावेगा (गुद हद्यरूपी अकाश मे आतमरूपी | 
५1 नकारा होजावेगा। इससे परमपद के लाम के निमित्त अहंकाररूपी बादल 

के अमाव का यल्‌ कृरो । आतमा जो सस्य चौर सव अनन्द की सम्पद्‌ चिदाकाश है 
उससे स्थिति पावोगे । हे रामजी ! ज पुरुष नित्य अन्तमुंखी अध्यात्ममय है आर 

[| नित्य चिदानन्द मे चित्त को लगाताहै वह सद्‌ सुखी है-उसको शोक कदाचित्‌ नहीं 
होता खर जो परप आत्मपद्‌ म स्थित ह्या है बह बड़ ज्यवहारकरे आर रागं देष 
सहित ट्ट आवे तोभी उसको कुल कलङ् नहीं होता। चैते कमल जलम चष्ट आता ( ` 
ह को स्पशं नहीं करता; तैसेही ज्ञानवान्‌ को व्यवहार | 











हे तभी ऊंचा रहता है, जल उसको 
का रागहेष हृदय मे स्पशं नहीं करता। हे रामजी ! जि स॒का मन शान्त हु है उसको [` 
संसार के इष्ट अनिष्ट पदाथं चला नहीं सङ्घे । जैसे सिंहो को खग दुःख दे नहीं सक्ते, | ` 

सेी ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ के पदुथं दुःख नहीं देस घे । जिस पुरुष को आत्मानन्द्‌ | र 
प्राप्त हुखा हे उसको विषयां की तृष्णा नहीं रहती र न वह धिषयां के निमित्त] ` | 
कदाचित्‌ दीन होता है । जसे जो पुरुष नन्दनवन्‌ म स्थित होताहै वह कण्टको क| ` 
वृक्ष क। इच्छा न्दी करता तेसेही ज्ञानवान्‌ जगत्‌ के पदार्थौ की इच्छा नही | ५ ता... 
हे रामजी ! जिस जिस पुरुष ने जगत्‌ को अविदयारूप जानकर त्याग किया ॐ हे उस 00 
चित पो नगत्‌ 9 पदाथ दुःख दे नहीं से । जसे बिरङ्वित्‌ पुरुष श न स मरने 
तो उसको दुःख नहीं होता तैसेही ज्ञानवान्‌ फे चित्त मे भोगंकौ वनता एस नहीं | . ` 
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५४७ . . योगवाशिष्च । ए वशि 
{ उपजती जैसे नन्दनवन सै कण्टक का वृक्ष नहीं उपजता। जिस पुरूष को आत्मबोध 
। इञा हे ओर संसार का कारण मोह निचरृत्त इ है वह ५ जगत्‌ का कायकतौ इष्ट 
आता हे परन्तु उनको स्पशं नहीं करता-जेसे आकाश मं अन्धकार ष्टे आता हे 
परन्तु आकाश कोस्पशं नहीं करता । हे रामजी ! अविद्या के निवृति का कारण विद्या | 
हेः ओर किसी उपाय से निवृत्ति नदीं होती। जपे प्रकाश विना तम निवृत्त नहीं होता | 
| तेसेही विचार विना अविद्या निवृत्त नीं होती । अविचार का नाम अवरि्या है | 
। विचार का नाम विद्या है; जब अविद्या नष्ट होगी तब विषयभोग स्वाद्‌ न देवेगे ओर 
{ आत्मानन्द्‌ से संतुष्टवान्‌ रहोगे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ को विचारके कारण इन्द्रियो के | 
| व्यवहार अन्धा नहीं करसक्के-जेसे जल मे म्ली रहती है उसको जल अन्धा नहीं 
{ करसक्का पर च्चोर अन्धा होजाता है । जव ज्ञानरूपी सूर्य उद्य होता तब अज्ञानरूषी 
रात्रि निवृत्त होजाती है; चित्त परमानन्दको प्राक्च होजाता हे ओर रागदेषरूपी निशा- । 
चर नष्ट होजाता हे। तब फिर वह मोह को नहीं माप्त होता । जिसके हदय आकाश 
मं आत्मज्ञानरूपी सूर्यं उद्य हु है उसका-जन्म अर कृल सफल होता है । ससे 
पृणमासी का चन्द्रम{ अपने अमृत को पाकर अपने मेही शीतल होता है तैषेही जो 
पष -आात्माचन्तना म अभ्यास करता है वह्‌ शान्ति पाता है। हे रामजी ! बुद्धि खरौर 
अठ वनः त्यु =।र सत्शाल्च वही है जिससे संसार से वैराग ओर आतमतत्व की | 
चिन्तना उपजे। जव जीव आत्मपद्‌ को पाता है तव उसक्रा सव केश भिटज।ता है 
ओर जिनको आतमचिन्तना मे रुचि नदीं वे महाअभागी दै । देसे पुरुष चिर पर्यन्त 
कष्ट पावे ओर्‌ जन्मरूपी जङ्गल क वर्ष होगे । हे रामजी ! जीवरूपी बैल अनेकं 
| आशारूपी फांतियांसे बोधा है, जरा अवरथारूपी पत्थरों के माग से जर्जरीमत होता 
हे, भोगरूपी गदे म॑ भिरा है र कर्मरूपी भार को लिये जन्मरूपी जङ्गलमें भटक 
` | कर कमं चौचड़ म %साहुच्ना रागदधेषरूपी मच्छरो से दुःखी होता है स्नेहसूपी 
(रथ का पकड़ कृ सचता हे ओर पुत्रः ५ खी आदिक की भमतारूपी कीचड़ मे मोते 
खाता है ओर मोह संसाररूपी मागं मे कमरूपी रथ ऊ साथ लगता है ओर ऊपर 
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(सान ततता भ जलता है ओर सन्तजन र सतशाखरूपी वृक्ष की वाया 

ध: | बह पाता । दे राभजी [ जीवरूपी देसा बैल दै । उसे निकालने का यल करो ज | 

[ससद तकन कर) तब चित्तम नष्ट होजावेगा । हे रामजी ! संसाररूपी | 

। 11 १ तर क। उपाय सुनो । महापुरुष ओर सन्तजन मल्ञाह ह उनका युङ्कि- 

` [शीतल लाया नहीं है उस निर निर्जन ५ (५ ल्त वक्ष नही है ओर जिनकी फलों सहित 
क -------- क विनि भी न सिये दे राः -- भर्स्यल = एक विनि भी न रदे । हे रामजी | | 





11 ©118\//811  \/8 \/ 21811: 18189} 00166101. [19111260 0\/ 6810011 1 
~ क न ~ 7. 








 पञ्चमउपशम षऽ । | ५९५ | 
सन्तजनरूपी वृक्ष है; जिनके स्निग्ध ओर शीतल वचनरूपी पत्र ह ग्च्न क्न 
सन्व्रषूल ह ओर निश्चय उपदेशरूपी फल है । जव यह पुरुष उनके निकट जावि । 
तब महामाहरूपी ततता से बूटेगा ओर शान्ति पाकर तक्ष होगा । तभी तीन फलो 
| ऋ पाकर अघावेगा ओर सब दुःखों से मुक्त होगा । हे रामजी ! अपना अपही मित्र ` 
हे ओर अपना आापही शत्रु हे । अपने आपको जन्मरूपी कीचड़ मँ न डले! ज्ञो ! ` 
| दह मं अहंमावना से विषयं की तृष्णा करता है बह अपना आपही नाश करता | 
है । जो देहभाव को त्यागकर आत्मरभ्यास करता ई बह अपना आप उदार 
करता है ओर वट अपना आपी मित्र हे ओर जो आपको संसारसम॒द्र म डालता | 
यह्‌ अपना आपह शत्रु हे ! हे रामजी ! भ्रथम यह विचारकर देखे किं, जगत्‌ | 
क्या ह, कंसे उत्पन्न हु खा हे ओर कंसे निवृत्त होगा ? में कौन हू; सत्य क्था ओर 
असत्य क्या हे ? एसे विचार कर जो सत्य है उसको अङ्खीकार करे ओर जो अ- 
सत्य हे उसका त्याग करे । हे रामजी ! न धन कल्या करताहै न मित्र बान्धव खीर 
न शाख कल्याण करते दै; अपना उद्धार आपी होता है । इससे तुम अपने मन 
के साथ मित्रतां करो । जब वह दढ वैराग्य अर अभ्यास करे तत्र संसार कष्ठ से | ` 
टे । जब वेराग्यञ्मभ्यास से तत्व के अवलोकनरूपी बेदी कटे तव संसारसम॒दर से | 
तरजाता है । हे रामजी ! जीवरूपी हाथी जन्मरूपी गदे मे गिरा इत्या है; तष्णा 
अर अहं काररूपी जंजीर से बधा हे ओर कामनारूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे 
चुटे । तब मुक्क हो । हे रामजी !  हदयरूपी नेत्रो मं अनास अभिमानरूपी मलस 
होगया हे; जब विचाररूपी ओषध से उसको . दूर कीजिये तब आत्मर्पी सूयं का। ` 
दशन हो । ह रामजी ! ओर उपाय कोद न कशे तो एक उपाय तो अवश्य करो कि, 
| देह को काघ्र-लोष्टवत्‌ जानकर इसका अभिमान त्यागो । जब अहं अभिमानरूपीं 
बादल नष्ट होगा तत्र आपही आत्मरूपी. सूयं प्रकाश आवेगा । जव अहंकारणूपी | 
बादल लय होगा तब आत्मतसवरूपर सूये भासेगा वह परमानन्दस्वरूप हे; सुषि |` 
से मोन अंकुर हे अर केवल अखदेत तत्तव है; वाणी से कहा नहीं जाता अपने अनुभव | ` 
से आपही जानाजाताहै । हे रामजी! सब जगत्‌ अनन्त आत्मा हे । जब चित्तका दद्‌ | ` 
ध उसमे हो तब स्थावरजङ्गमरूप जगत्‌ मं वही दिव्यदेव भासेगा ओर वासना | ` 
सव निवृत्त होजावेगी । तब अनुभव से केवल परमानन्द्‌ आत्मतत्व दिखाई देगा सो ( 
स्वरूप पृं ओर अदत है । सब जगत्‌ का त्याग कर उसीके पानेका यल करो ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिषेपशमप्रकरणेकारणोपदेशोनामेकोनषष्टितमस्सगैः ॥ ५९ ॥ | 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मन से मन को वेदो ओर अहं मन॒भाव्‌ त को त्यागो 1 | 
 जबतक मन नष्ट नहीं होता तबतक जगत्‌ के दुःख निखत्त नहीं होते । जेसे मृतिका { 
त = ए < र 
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9 ` योगवाशिषठ । ` | 
सुयं मृति के नष्ट हये बिना अस्त नीं होता-जब मूतिं नष्ट दो त्‌ सूर्यकञा अकार 
भी दुर्‌ होः तेसेही जब मन नष्ट हो तव्‌ संघार के दुःख नष्ट हीजावेगे-अन्यथा नष्ट 
न होगे । हे रामजी ! जसे प्रलयकाल म अनन्तदुःख होता है तेपे मन के होनेसे 
अनन्तदुःख होते हे ओर जैसे मेघ के वर्षन से नदी बदृती जाती है तैसेदी मनक 
जागस आपदा बढती जाती है । इसदी पर एक पुरातन इतिष्ास मुनीश्वर कहते 
ह सो परस्पर सुहृदं का हेतु है । हे रामजी ! सद्याचल सव पवतो मे बड़ाप्त है । 
पूलो $ समूह अर नाना प्रकार के वृक्ष है; जल के रने चलते हँ रौर 
मोतिया के क अरर सुवणं के शिखर हे । कीं देवताओं के स्थान ओर कहीं 
पक्षी शब्द्‌ करते हे । नीचे कान्त रहते हे ऊपर सिद, देवता ओौर विद्याधर रहते है 
पीठ मे मनुष्य रहते ह ओर नीचे नाग रहते ह-मानो सम्पू जगत्‌ का गृह यही 
हे । उसके उत्तर दिशामे सुन्दर वृक्ष ओर फलों से पृं तालाब हे जिसकी महासन्द्र 
रचना की स्वगं की सी उपमा है । वहां अत्रिनाम एकं ऋषीश्वर साधां के श्रत दूर 
करनवाला रहता धा । उसके आश्रम के पास दो तपर्थी आ रहने लगे-सैभे आ 
काश मं बृहस्पति ओर शक्र आ रहे । उन दोनो के गृहमे दो महास॒न्दर पुत्र जेसे 
कमल उत्पन्न हो तेसही उदयन्न हुये ओर एक का नाम मास ओरौर दूसरे का नाम 
तलासहु जा । दान। कम से बडं हुये ओर जैसे अंगुली के दोनों पत्र बढते है तैसे 
ह व बढनेलगे । परस्पर उनकी प्रीति बहुत बही अर इकट रहनेलगे । चैते तिल 
| आर तलः ओर फूल ओर सुगन्ध इकडे रहते दै ओर जेते ली खरौर पुरुष की भीति 
आपस म हाती 2; तसही उनकी प्रीति बदु । वे देखनेमात्र तो दो म ट्ट आते 
 रन्त्‌मान। एकह थ । उनकी स्नान आदिक क्रिया चौर मानसीक्रिया मी एक 
त थी ओर वे महासन्द्र प्रकाशवान्‌ ये । जैसे चन्द्रमा ओर सुयं हों । जव कृल्‌ 
ल व्यतीत ह्र तत्र उने माता पिता शरैर त्यागकर स्मकं गे खओरउनके 






























(६ अ ॐ ख अ = क) 
नयग स व दोनों शोकवान्‌ हये ओर जैसे कमल की कानित जल प्रिना जाती रहै 


1 क पल क कान्ति कुम्डहिला गड । फिर उन्दोनि उनके मरनेकी सव्र किया 
शरत क १ र महाशोकवान्‌ हों क्योकि, महा- 
५ रा प्रकार शो । 
य गवा ॥ | < यनजा . इस प्रकार शोक कर उनका शरीर 
 { बिन) वोऽ, 8 11 जसे छ, तानन ॥६०॥ 
। उनका शरीर सख्या । ग चनन, वन का बरक्न जल विना सूखजाता ह 
। + छी भ 3। ० {` | ) < सखमया ~ ॥ ॥ |  ॥ ; त्व्‌ ~ व वि क [द प . | | 
। [चि हिव शो तव नो विरङ्भ्यर होकर विचरे लग जे प 
~व दुःखी क्यो तसह वेदुःलीहये क्योकि; उनको निर्मला भास 
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नथा व व कल व्यतीत हु तबवे फिर आ मिक्त ब्लतसङ्गद् ङ्त कहा, हे भाद । 
२1 का आनन्द देनेवाला अयत्‌ का समुद्र जीवनरूपी जो रक्त है उसका फल सख | 
५ तुम इतने काल सख से देहो । तुम्हारा हमारा वियोग होगया तव तुम 
। (कया करतेरहे ? तुमने अपना कुल्‌ चित्त निर्मल किया है मौर अवर आतमपद्‌ 
1 2।अब्‌ तुम्हारी बुदि शोक से रहित होकर विया तमको फली हे ओर तुम | 
-¶ कुशलरूप हये हो । मास बोले, हे साधो ! अव हमक कुशल इदं जो तुम्हारा ` 
न इना जगत्‌ मे कुशल कडा दै इस संसार मै स्थित हये हमको सख चौर कु- | ¦ 
रल कहा 2 १ है साधो ! नवतक ज्ञेय परमात्मत को नहीं पाया, जवतक चित्त भ | 
मिका क्षीण नहीं इद ओर जवतक संसारसं मुद्र को नहीं तरे तवतक कुशल कहां 
तक तत स टुः निवृत्त नहीं होता तवतक चित्त की भूमिका नष नही होती । 
तर स सारसमद्र से पार को नहीं होते तबतक हमको सुख कहां ह १ जनतक 
\रत्तरूपी क्षेत्र मं अआशारूपी कण्टको कौ बेलि वदतीजाती है र आतमविचाररूपी | 
०1१ स नहा काटी तवतक हमको कुशल कहां, जवतक आत्मज्ञान उदय नहीं 
इ तच्‌तकं हमक कुशल कहां है १ हे साधो ! संसाररूपी विसूचिकारोग आत्मरूपी 
षध विना दूर्‌ नदीं होता। स॒ब जीव नित्य वही क्रिया कसते ह जिससे दुःख पराप्त 
९. रतरः, सुल को नही पाते। देदरूपी वृक्ष मे वालचवस्थारूपी पत्र है ओर यौवन 
र ब्रदधअवस्थारूपी फल हँ सो म्र्यु के मुख मं जा पडता है । उपनता हे अर 
पिर नष्ट होता है । यह सुख जो लवाकार है जीर दुःख जिसका दीर्घं से दीर्घं स्थावर 
९ य ०9 मे (> 9 
< । ८९ ज समागम आरम्भ हें उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते ह । हे साधो । 
चत्तरूपी हाथी वेरागरूपी जंजीर विना तृष्णारूपी हथिनी के पीवर दूर से दूर चला [` 
जाता ह । जसे चील्ह पक्षी मांस की ओर चला जाता है सैसही वित्त विषये करौ ओर 
धावता ह ऋ आत्मारूपी चिन्तामणि की ओर नहा जाता । अहंकाररूपी ची | 
० र५। मास्‌ क आर धावता दै ओर सुखरूपी कमल अपमानरूपी धूलि से | 
धूसर ह।जाता है ओर योगरूपी बरक से नष्ट होजाता है। हे साधो ! बह देहरूपी कूप | 
म गिरा है, जिसमे भोगरूपी सपं है, अआशारूपी कण्टक है ओर तृष्णारूपी जलं हे | 
उसमं दुःख पाता है । हे साधो ! नाना प्रकार के र्ग रञ्जनारूषी रङ्ग हे अरं जिसमें 
दष्णारूपौ चञ्रलता दै एसे चैत्यदर्य मे मग्न है । चित्तरूपी ध्वजा कालरूपी वायु | ` 
सं हिलती हे । वित्तरूपी समुद्र मे चिन्तारूपी भवर है जिसमे जीवसूपी ठश आयं | ` 
कष्ट पाता हे ओर बुद्धिरूपी पक्षिणी है जो वासनारूपी जालम्‌ कष्ट पातीहै। यहभेने | 
किया है; यह करती हं ओर यह करूंगी; इसी वासनारूपी जाल मे बुद्धिरूपी पक्षिणी 
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स ।  योगवाशिष्। 


राग्िषरूपी हाथी चूण करता है। यह मेरा सुद्‌ है, यद मेर शत्रु हे; यह त "ममः 
ही इसको मारता है। शुद्ध आत्मरूप को स्यागकर देहादिकं अनात्मरूप च 
करता है पीर दीनता को प्राप्त येता है । जेप राज्य से रहित राजा कष्ट पाता ह तंस 
ही आत्मभाव मे रहित कष्ट पाता है ओर देहाभिमान जन्म मरण क इल दलता । 
जब देहाभिमान को व्याग करे तब कुशल हो अन्यथा कुशल न। होता ॥ 


ल्ञोनामेक ( 


© 
इति श्रीयोगवाशेष्ठेदपशमप्रकरणे खन्तरपरपसङ्गीनाम॑कषष्टितमस्तग्‌ः ॥ ६१ ॥ 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार उन्दाने परस्पर कुशल मरन किया! नव 
कुल काल व्यतीत इ तब अभ्यासद्यारा उनका निम॑लज्ञान प्राप्त ह ्ा रोर मोक्ष- 
पद को प्राप्त हये । इससे, हे रामजी ! कल्याण के निमित्त ज्ञान कं सिवा ओर मागं 


ॐ ५ 


कोई नहीं जिसका चित्त आशारूपी फांसी से वधा हा है वह संसारसमुद्र से पार 
नहीं होसक्का । सते जीव संसारसमुद्र मं योते खाता है ओर ज्ञानवान्‌ शीघ्रही एसे 
1 तरजाता है जैसे गोपद लङ्घने मे सुगम होताहे । जसे जित पक्षी क पलट ह सोस- 
मद्र को नहीं तरसक्का बीचभेही गिरकेयोते खाता हे ओर गरु पख। म शीघ्र ल्क 
जाता दै, वैसेही जिन पुरुषां ॐ वैराग्य ओर अभ्यामरूधी पल टूट द वे संसारसमुद्र 
से पार नहीं होसङ्के खर जिन पुरुषों क वैराग्य ओर अभ्यासरूपी पह वे शीघदी 
तरजाते है ॥ हे रामजी !. जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्रतृत्व मृ स्थित 
हुये है वे ऊंचे होकर देखते है ओर अपने देह को देखके हसते दै-जेमे सूयं जनता 
को देख हसता है अर्थात्‌ जगत्‌ की क्रिया से निर्लेप रहता हे । जेसे रथ के टटेसे रथ 
वायु को कुब खद नहीं होता तेसेदी देह के दुःख मे ज्ञानवान्‌ को कद्‌चित्‌ खेद नदी 
{ होता ओर मनके क्षोभ से भी आत्मत म कुछ क्षोम नदीं होता । जेते तरङ्ग पर धूलि ! ` 
| पडती हे तो उससे समुद्र को कुत्‌ लेप नी होत! तेतदी मन के दुःख से आत्मा को 
क्षोभ नहीं होता । हे रामजी ! जेते जल ओर हैस का ओर जल आर बेड़ीका कृञ 
| सम्बन्ध नहीं तेसेही देह ओर आत्मा का कुल सम्बन्ध नहीं । जैमे पहाड ओर 
| समुद्र का सम्बन्ध नहीं; जैसे जल, प्थर आर काष्ठं एक ठोर रहते दै परन्तु कुछ 
सूम्बन्व्‌ नदी अरर जैसे जल प्रोर बेदीका संघट्‌ हाता हे तो जलकण उठते है 
| तेसही देह ओर्‌ आत्मा के संयोगसे चित्तवृत्ति फुरती हे । हे रामजी ! जीव को दुःख 
| संगसेही होता है । जहां अहं मम अभिमानहोताहै वहां दुःख भी होता है खरौर जहां 
| अहं ४ का अभिमान नहीं वहां दुःख भी कुञर नदीं होत।। जेप मन्रली को जल मं 
[ममल होता है ओर उसके वियोग से कषटपाती हैतेसेही जिस पुरुष को देहमे अहंमम- 
| भर जिसको देह म्‌ अभिमान नहीं उसको दुःख मी 
` [वनी होता । हे रामजी ! ज्यों २ मनसे संसगंता निवृत्त होती है व्यो २ भोग 
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परवाह कष्ट नही देता जैसे जल ओर पत्थर को कष्ट नहीं होता ओर सस दर्धत च | 
पवेत का भरतिबिम्ब होता है सो दर्पण को प्रतिविम्ब का संग नहीं होता अर कष्ठभी | 
नहीं होता तंसेही जब देह से संसगेभाव उठजाता है तव को कष्ट भी नहीं हेता। | 

जेसे दपण को कु कष्ट नी होता तैसेदी आत्मा ओर जगत्‌ की करिया है 1 हे रामजी। | 
सवथा संवितुमात्र आत्मत्व स्थित्‌ है । वह शुद्ध है ओर दवैतशब्द के फरनेसे रहित | 
है । जो उसमे स्थित है उसको दैतशब्द नहीं रता अर जो अज्ञानी है उसको | 
्तकलना उठती है । हे रामजी ! यह सब जीव अदुःखरूप है परन्त॒ अज्ञान ` ` 
भ्रमसे क दुःखी जानते हँ । जैसे १ स्थानमे चोरभावनां अविचार से होती हे | 
तेसेही आत्मा मं दुःख की भावना अविचार से होती दै । यह जीव अशब्दरूप है | 
परन्तु कलना कै वश से आपको सम्बन्धी जानता हे 1 जैसे स्वत्रे मे अङ्ना बन्धन | ` 
करती है ओर स्थान मे वैताल भासता है ओर मय प्राप्त होता है तेसेदी अपनी | 
कल्पना से जीव बन्धवान्‌ होता है 1 हे रामजी ! देह ओर आमा का सम्बन्ध अ- | 
( सत्य हे-जेसे जल ओर बेडी का सम्बन्ध असत्य हे । यदि जल का अभाव हो तो 

बेदी को कुद चिन्ता नीं होती अर बेड़ी का अभावं हो तो जल को कृतर चिन्ता | 
नही; तेसेदी आत्मा ओर देह का सम्बन्ध असत्य हे । जब पेसे जानकर हृदय संग | 
से रहित हो तब देह का दुःख कुठ नहीं लगता । देह के दुःख मे आपको दुखी | ` 
मानना देह से अभावना करके आत्मा दुःली होता । जव देह मे अभिमान को | 
त्यागदे तब सुखी हो । एसे बुद्धीश्वर कहते हे । जेसे जल आर पत्थर इकदर रहते 
है परन्तु भीतर संगका अभाव हे इससे उन्हे कुत दुःख नहीं होता तेसेही हदय से | 
संगरहित हो तब देह इन्द्रिय के होते भी दुःख का स्पशं कुत्र न हो ओर नि्ःख | 
पद मे प्राप्त हो । हे रामजी ! जिसको देह मं आरमाभिमान्‌ है उसको जन्ममरण | 
दुःखरूप संसार भी है । जसे बीज स वृक्ष उरपन्न होता हे तेसेही देहाभिमान से | 
सखटुःखरूप संसार उत्पन् होता हे ओर संसारसमुद्र मं डता है । जो हृदय संग | 
से रहित होता है सो संसारसमुद्र के पार होजाता हे \ हे रामजी ! जिसके हृद्य | ` 
मे देहाभिमान है उसके चित्तरूपी वृक्ष म मोदरूपी अनेक शाखा उन्न होती है | ` 
परर जिसका हृदय संग से रहिते उसका मोह लीन हो जाता है । = चित्तलीन \, ` 
कहते हे । जिसका चित्त देशादिकं मे बन्धवान्‌ हे उसको नाना घकार का ्रमरूप | ` 
जगत्‌ भासता है ओर जिसका चित्त देहादिकं मे बन्धवान्‌ नहीं वह्‌ एक आत्मभाव | ` 
रतिनिम््र को अहरकरती है तसह संशययुक चित्त म॑ नाना भकार का जगत्‌भा" | 
| सता ह र शुचि एक आतमादी मासता है । हे रामजी } ज पुस व्यवहार | 
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` (भाव, एक अदरैत आतत मे स्थित हे ॥ 


मत्र मं अपना विश्वास करतार कि, इतनाहीं से ह; इसीको संग ओर बन्ध कहते 


छ | 1६ रमज _ आत्मतत्व अनन्त हे । देहमात्र म अहेमावना से आपको उतनाही | 
६ ओर उसम्‌ अभिमान करके सख तग इच्छा करना इसीका नाम बन्ध ह पोर ॑ 
` 15 ऋ सग कहते हे । जिसको यह निश्चय हव्या है कि. सर्व आत्माही हे, । मँ | 


| (4 1 ही स संगका या वह खसग कहाता है | 
व हो ४ श "< तत्व म नश्चयहैः खर जो राग = नोद्य (५ 
` 1 होता वह असं  रागरेष,हषे,शोकके वश नहीं 
` (६9. हव र्ीकरता रसा जो मनसे व्ामह वह भप सम कमा 
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| करते हे अर संगसे रहित दै से निम॑ल ष संसार स मुक ओर जो प | 

व्यवहार को स्याग बैठते है पर तपभी करते हँ खरौर चित्त आसक्त है सो बन्धन में | 

है। जो हृदय मे संग से रहित है वहमुक्क है अर अन्तरचित्त किसी पदारथ म बन्धहै 

. ¡ वह बन्ध है । बन्ध ओर मुक्त का इतनाही मेद है । जिसका हृदय असंग है वहसब | 

कायंकतोभी अकता ह । जसे नट सब स्वांगों को धरता भी अलेप ह तैसेही वह पु- ¦ 

रुष अलप है । जो हृदय मं अभिमान सहित है वह कुठ नहीं करता तौभी करता | 

` {दे । जसे सर्वव्यवहार त्यागकर जीव शयन करता है ओर स्वने मे अनेक सख दुःख | 

भोगता तेसेही वह सब कुल करता है । चित्त के करनेसे कतां है चित्त के न करने | 

+ सेही अकत है । शरीर से करना सोकरना नदीं ओर शरीरसे न करना सो न करना | 

` { नही । बह्हत्या से भी असंसक्क पुरुष को कुल पाप नहीं लगता अर जो अश्व- | 
मेध ज्ञ करे तो कु पुण्य नहीं होता। जिसके चित्तसे सब आसक्ता दूर हई है | 

बह पुर्ष मुक्घस्वरूप हे अर धन्य २ है आर जिसका चित्त आसक्त है वह बन्ध अर | 

दुःखी ह । जा पुरुष आसक्ता से रहित हे वह आकाश की नाई निल है मौर सम- 


इति श्रीयोगवारिघेउपशमभ्रकरणेअन्तरासह्वविचारोनामदिषष्ितमस्सरम, ॥६२॥ | 
4. = रमज न पूता, हे भगवन्‌ । संग किसको कहते हे ! बन्धरूप संग किसको कहते | 
1 2 मा्षरूप संग किसको कहते हे ओर संग बन्धनां से मुक्त फिसक। नाम हे ओर | 
` किस उपाय से मुक्त हाताहै वह किये ? वशिष्ठजी बोले, दैरामजी ! देह ओर देषी | 
{का जो विभाग ह उसका त्याग करो आर उसके साथ जोमिलकर करता है ओर देह- | 


एस च्छा करू श्रोर.किसका त्याग कर; वह इस असः वन्मक्त स 
होनेका नाम जं [त्‌ ठ; सवं भाव्‌ अभाव को त्यागकर अदैतसत्तामे स्थित | 
अ नाम्‌ जवन है । जिसे न कर्म के तयाग की इच्छा है न करन की इच्छ | 


कदाताहे । जिसने सर्ैक्मो का फल यह्‌ सममकर त्याग किया | 


{ संसक्त पुरुष | 





ब्ध _ __ पवन क 1 

| ते शर अर कतव व सहितदै उसको अनन्त दुःख उनो उशन नह 1 

| कष्ट पाताहै ४, कण्टका कै चक्ष ह तो उनसे वह कष पाता है तैसे संस र 
दे क वृध २ शम ज। संग क वश से िस्ठृत दुत कौ परम्परा उतयमहोतीै-जते | 


1 । ६। हों @ § ज्म (५ न 
{गदे ॐ वृक्ष से कण्टक उत्पन्न हों । हे रामजी ! जते नासिका मे रस्सी उलाकर खट. । ` 


प्रो ~ ति-- ~ = = ह व्ह = ^ ५ 

| 0 र गधे भार उठते (ररते द ओर मार खातिहे तैसे संसक्युरुष आशारूषी 

> स बाच इय दुःख पाते ह । बही संसक्कता का फल उटादिक भागते है: जल ( 

| १ रहते है; शीत उष्णसे कष्टवान्‌ होतेह ओर कुहाडे के साथ काटेजतिहै । इसी 
1 त वृक्ष मोगते हें पृथ्वी केच्िदरमे कीट होते है ओर अङ्ग | 

(नर कष्ट पाते £ । अन्नादिक उगते है दैसिये के साथ काटेजाते हँ ओर हृद्य 

म्‌ र्‌ ५८ ट; फर बोयेजाते हे ओर्‌ फिर काटते ह सो संसक्कता का ही फल 

नगत हे; इसी प्रकार जो योनि पाते हँ अर कष्टवान्‌ होते है सो संसक्क & । 

{ हरे वृणो को हरिण खाते हे ओर्‌ बधिक उनको वाण से मारताहै तब कष्टवान्‌ होते 

{है । जो जीव तुमको दृष्टि आति है वे इस भकार संसक्ता से वाचे हय है । संसक्ता 

{ भी दा भकार कोहे-एकबन्ध अर एक बन्धन करनेयोग्य। जो तवेत्ताहै वह वन्दना 
करगयाग्य ह । हे रामजी ! जो ्ात्मतख से गिराहै ओर देहादिक मे अभिमानी 

1 इचा.ह वह मूढ हे आर संार म जन्म मरण को प्राप्त होता है; मोर जिसको आतम 

{ तत्व का ज्ञान इख हे ओर निष्ठा हे बह वन्दना करने योग्य है उसको फिर संसार | 
का जन्म मरण नीं होता । जि्के हाथ मेँ शंख, चक्र, गदा ओर पद्म है; जिसको ( 

{ आत्मतत्व म॑ नश्चय ह्‌ ओर जलमतख म संसक्त है ओरजो तीनों लोको की पालना | 

{ करताहे बह वन्दना करने योग्य है ! निरालम्ब सूयं जो आकाश म विचरता ओर । 

{ सदा स्वरूपनिषठ ह वह बन्दना करने योग्य ह। महाप्रलयपयन्त जो जगत्‌ को उखन्न | 

` 1 करताहै; जो सदा शिवस्वरूप म संसक्क है ओर जो ब्मारूप होकर विराजता है वह | ` ` 

` [वन्दना करने योग्ये । जो लीला से खी को अ्ाङ्ग रखताहै, उसके प्रमरूपी बन्धन | 

{से बेधा है; विभूति लगाता है सदा स्वसूपमे संसक्क है ओर.शंकरवपु धारकर स्थित | 
हे वह वन्दना करने योग्य है । इनसे आदि लेकर सिद्ध, देवता, बियाधर, लोकपाल | 
। य मं संसक्ति दैवे 2 मुक्स्वरूप हे ओर वन्दना करने योग्यै ओर जो । 
देहादिकं मे संसक्त हे वे बन्ध हँ ओर जन्म, जरा ओर मृत्यु पाते है ओर क्टवाच्‌| 

| होते हे । हे रामजी { जिनको शरीर मे अभिमान हे वे यदि बाहर से उदार भी दि 

आते परन्तु जब भोगों को देखते हे तबं इस प्रकार गिरते है जेसे मांस को देख | 

| कर आकाश से चील पखेरू गिरते. तो वे वृथा यत्न करते है । हे रामजी । जो _ 

| संसक्त जीव द बे बाेहये दै; कोई देवतारूप धार स्व म रहते हँ ओर कदे मतुष्य- | ` 
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| व 
सोक रह ह, बहत स सं आदिक हके पाताल मं रहते द ओर तीनां लोको 
मै मटकते फिरते दै । जेते गलर मं मच्छर रहत ह व बह्याण्ड म संसक्त 
जीव रहते आर मिटजाते द । कालरूपी बालक का जीवरूपी द , बह उसे कभी 
नीचे को उव्रालता है अरीर कभी उपर को उच्लालता है । दे रामजी ! जो कुड जगत्‌ 
` 1 ह वह सब असत्यरूप दै । मनरूपी चितरेने संगरूपी रङग से शुन्य आकाश्‌ मं जो 
देहादिक जगत्‌ लिखा है वह सव असत्यरूप हे जसे समुद्र म तरङग उपजते अर 
मिटजाते हें तेसेही जीव ब्रह्माण्ड मे उपजते रहते दै । जिसका मन देहादृक म स- | 
सक्त है वह तृष्णारूपी अग्नि से ठृणों की नाई जलता है । हे रामजी ! जो सेस॒क्त 
पुरष है उसके शरीर पानेकी कु संख्या नरह । मेर के शिखर से लेकर चरणा पयन्त 
यदि गङ्धाका प्रवाह चले तो उसके कणके चाहे गिनेजासक परन्तु ससक जीव के श्‌- 
रीर की संख्या नहीं हस्ती जो कुठ आपदा है वह उनको प्राप्त होती दै । जैसे 
समृद्रमे सब नदियां प्राप्त होती तेसेही सब आपदा उसको भ्राक् होती हे । हे रामजी ! 
जो दे्भिमानी सद्‌ विषयों की सेवना करते हैँ वे रौरव, कालसूत्र आदिक 
नरकों मे जलगे ओर जो कुढ दुःख के स्थान दै वे सब उनको प्राप्त होगे । नो अ- 
संग संगती चित्त ह उन पुरुषो को सव विभूति प्राप्त होती हे । जसे वषीकाल में 
नदियां जल से पुरं होती ह ओर मानसरोवर मे सब हंस आन स्थित होते है तैसे 
ही असंसक्वचित्त पुरुष को सब सम्पदा प्राप्त होती हे । जिस पुरुष को देहाभिमान 
बदजाताहै उसे विष की नादं जानो ओर जिसका देहाभिमान घटजाता है उसको अ- 
मृतरूप जानो । विष ज्यों २ बता है त्यो २ मारताहे ओर अगत ज्यों २ बढताहै त्यो२ 
अमर होता है । हे रामजी ! जो पुरुष देदहयाभिमान का व्यागकर स्वरूप म संसक्त होता 
है वह सुखी होता है ओर जिसके हृदय मं श्य का संग है उसको यह संसक्करूपी 
अङ्गार जलावेगा । जिसके हृदय म संग नहीं बह असंगरूपी अशत से सुखी होवेगा 
आर चन्द्रमा की नाड शीतल मुक्घरूप होगा उसका अविदारूपी विसूचिकारोग नष्ट 
1 होकर वह शान्तरूपहोगा॥ ५६ 
इति श्रीयोगवारिष्ठेपशमभ्रकरशेसंसङ्कविचारोनामत्रिषष्टितमस्सर्गः॥ ६३ ॥ 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जो मेने तुमको उपदेश क्रिया है इसको विचार 
[करके अभ्यास करो ओर सवेदाकाल सस्थान ओर सरव कर्मोके कतां चित्त को दे्ा- | 
। स कर केवल आत्मचेतन मे स्थित करो । हे रामजी ! किसी वस्तु को 





†सत्य जानक चित्त न लगाओ । न आ्ाकाश मे, न अधमे, न उर््वमे, न दिशाय न 
(नारः न सतरः न भायाम, त उरमे९नमधा म, न तालु मे, न भह के मध्यमे, न 





| । मे 
सुषु मे, न तममे, न भरकाशमे, न श्याममे, न रक्तमे 
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पञ्चमउपशम प्र ० । | ५५३ | 


न पीतङ्तन त-क 

नकट म, न वित्तादि अन्तःकरणमे, न शब्दे, न स्पशं, रूप, रसः, गन्धम ऋं र नः 
कलना,अकलना म्‌ चित्तलगावे। सव रसे चिच को रोककर चेतनत्वे विशाम्‌ | 
करो दैत को लेकर चेतनतत्त्व का आश्रय न करो । हे रामजी ! जव सवते निराश होगे [ 
आ।रआत्मतत्वमे रिथत होमे तब्‌ विगतसंग होगे रौर जःवका जीवतत चलाजावेगाः 
केवल चिद्‌रमाः होकर स्थित होगे । तव सर्वव्यवहार करो थवा न करो करते भी [ 
अक्रत होगे अथवा इसका भी' त्यागकरो केवल चिदानन्दं शान्तरूप जो तत्वह 
उलभ रिथत्‌ हौ तब अददैतरूपत्व स्वामाविक भासेगोा । जैसे बादलों के दूर इये | 
सयं स्वाभाविक भासता है तैसे फुरने से रहित होनेसे चेतनत भास वेमा [ 
 { ओर जसे प्रकाशरूप चिन्तामणि स्वाभाविक भासिच्ाती है तैसेही अल्मधकाशं [ ` 
स्वामाविक्‌ भास अआवेगा । फिर जो त करिया तुम करोगे वह सव्र फलदायक न | 
 { होगी । जैसे कमल को जल नहीं स्पशे करता तैसे्ी तमको किया न स्पशं करेगी | 

ओर चित्त आत्मगति निर्वांणरूप होगा ओर क्रिया कर्ताभी अकत रहोगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्रेउपशमप्रकरणेशान्तसमाचारयोगोपदेशो 

नामचतुःषष्टितमस्सगः ॥ ६५ ॥ 

वशिनी. बोले, हे रामजी ! असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे वह [ 
सदा ध्यान मे स्थितः ओर्‌ शोक से रहित दै । बाहर से यदि वह क्षोभमान दष्ट आता [ 
है परन्तु हृदय उसका सवैकलना से रहित है ओर वह सम्पुं लक्ष्मी से शोभतादै। | 
हे रामजी! जिस पुरुषः काः चित्त चैत्य से रहित अचल है सो विगतज्वर है, उसको. 
1 क दुःख स्पशे नही करता । जेसे जल कमलो को स्पशं नही करता खीर आरो को ( । 
निर्मल करता है ओर जैसे निमंली मलीन जलको निर्मल करती है तेसेही वह जगत्‌ 
को निमेल करता हे । जो आत्मतच्‌म लीन सो क्षोभमानःभी दष्टि ताडे परन्तु ` 
क्षोभ उसे कदाचित्‌ नहीं । जैसे सूर्यका प्रतिविम्ब क्षोभमान दृष्टि आता है परन्तु | 
| ५ को कदाचित्‌ क्षोभ नदी; तैसे ज्ञानवान्‌ का चित्त क्षोभायमान दष्टि आताहै पर | 
क्षोभ उसे कदाचित्‌ नहीं ॥ हे रामजी ! आत्मारामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत्‌| 
चञ्चलभी दष्ट आता हे परन्तु हृद्य से सुमेरुपवेत की नाई अचल है जिनका चित्त | 
आत्मयद्‌ मै स्थित इ हे उनको स॒ख.दुःख.अपनेवशनहीं करसङ्के। जैसे स्फटिकः _ 
कोः प्रतिबिम्बः काः ङ्गनं. चदुता तेसेदीज्ञानवाच्‌को सुख दुःख कारङ् नर्द चढता॥| _ ` 
जिस पुरुष को पवर्‌ जह्य. का. साक्षात्कार हु उसका चित्तरागदेष सेरज्जित नही _ 
हलोता।जैसेः आकाश मं बादल. ष्टि आता है परन्तु आकाश को स्पशं नही करता ` 
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होजाता हे तब चित्त दृद परिणाम के वश से आत्मारूप होज वेगा । जब चित्त चेत्य 


जायत्‌ भी सुषुतिरूप हदोजाता हे । उस अवस्था मे ज कुच्‌ क्रिया करता है सो फल | 
{का आरम्भ नहा हाती क्याकिः वहं तो नेरहंकार्‌ हीजाता हं । जसे यन्त्री कौ पुतली 
{अकार से रदित चेष्टा करती हे ओर संवेदन से रहित है उसको कों दुःख नहीं 
1 हता; तसह निरहंकार निःसवेदन पुरुष नि्ुःख ओर निर्लंप कहाता हे । हे रामजी! 
1 ष्ट-अनिष्ट; भाव-अभावरूपी जगत्‌ चित्त मं होता है । जब चित्त आत्मभाव को | 
] रान आखा तव किससे किसको बन्धन हो तव तो सवै अलमत होता हे । जैसे नट | 
1 सव स्वाग को धारता हं चर अपना- अभिभान किसीमे नदीं करता तैसेद्दय सषि । 

बोध पुरुष्‌ जगत्‌ की क्रिया करता चौर बन्धवान्‌ नहीं होता; जीवन्ुक्कहोकर स्थित | . 


अङ्गा को दिलातादे तेसेही ज्ञानवान्‌ अभिमान से राहित कर्म करता है चौर फल का | 


| ५५९ शोमता है । जो सुषुतिबोध मे स्थित्‌ है वह महातेजवा्‌ होता है अर | 
1 उालमानन्द स पृण चन्द्रमा कौ नाई होजाताहै । ह अ । जो पुरुष सषतिश्यवस्थां 
19 त < बह सतार के किसी क्षोभ से चलायमान नहीं होता-जसे पवत सवेदा | 
( ध गह होता चर भूकसपमे सव वृह्ादिक चलायमान होत है पर | ` 
ससे पर्वत सः छरगायमान नही होता; तैसेही ज्ञानवान्‌ चलायमान नही होता । | 







1 होता हे । हे रामजी ! सुषुपिबोध का आश्चय करके जगत्‌ की क्रियाकरो परक्रिया.कम | 
1कता त्रिपुटी की भावना से रहित हो तव्‌ तुमको कुच दुःखन होगा ग्रहण अर त्याग 

म आभमाननहोगा य॒था परा्तमे स्थितहोगे । सुषुिबोधमे जो स्थिते सो कर्ता | 
भी कुछ नदीं करता । फेसे निश्चय को धार करके जैसे इच्छा हो तैसे करो । हे रामजी! | 


{गत्‌ ५ सषृतिदशा परास होती है तव्‌ हृद्य शीतल होजाता है; रागदेष कु नही फु- 
12 र आत्मानन्द से पृश होता है ओर जेसे पृरंमासी का चन्द्रमा शोभता 


{ ५५ योगवाशिषठ | न | 


क आ काः तकः कः = ज आः = आक = क च = 


परमबोध का साक्षात्कार होकर कलनामल से मुक्त हा है वह पुरुष असंसक्त कहाता | 
है । हे रामजी! जो आत्माराम पुरुषहै उसको आलमज्ञान के अभ्यास से संसक्ता | 
निवृत्त होजाती हे अन्यथा संसक्रमाव निवृत्त नहीं होता । जब चित्त परिणाम । 
आत्मा की ओर होगा- जैसे चन्द्रमा परिणाम के वश से अमावस्या को सू्रूप | 




























भाव से हीन होता है तव क्षीणचित्त कहाता हे ओर शान्त कलना कहाता हे । तब |! 


४९ 


दानवान्‌ क चेष्टा बालकवत्‌ होती है जेसे बालक अभिमान से रहित पालने मेँ 


~ र @‰ _ अ (५ (५ क जत 
त स नह्‌। ह[ता । जब । चत्त चत्तरूप टजाता ह तब जाग्रत्‌ जगत्‌ सुष॒पिरूप , 
हाजाता है ओर जो कुव करिया करता दै बह स्पशं नहीं करती । हे रामजी जव जः 


५१ 
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करिया मे सम रहता है । हेरामजी ! देसी | 





- षष यकः ५ 






(व व प्र०। ५१५५ 
( स॒षु्तिदशा अभ्यासयोग से प्राप्त होती है । जव यह दृशा जाप होती ई तब उसकरौ 
। तच्ववत्ता तुरयापद कहते हँ सो परमानन्दरूप है उसमें सव दुःख नाश होजति है । 
| चर अप्तसक्त होजाता हे । जव मन का मननभाव निवृत्त शेजाता है तव ज्ञानवान्‌ | 
का परम्‌सुख उदय होताहे ओर उससे वह परमानन्द दोजाता हे । जो इस संसार 
¡ रचना को लीलारूप देखता हे ओर सवेशोक से रहित निर्भय होता है उससे संसार! 
श्रम दूर्‌ होजाता है । जब तुरीयापद्‌ मं प्रात होता है तब संसार मे फिर नही गि- 
{ रता । जो यलवान्‌ पुरुष परमपावन पद मे स्थित हये दै वे संसार की अवस्था को | 
1 देखकर हसते द । जैसे पाड पर बैठा पुरुष नगर को जलता देखकर हसता हे 
1 तेसेदी ज्ञानवान्‌ आत्मानन्द्‌ को पाकर्‌ संसार के कार्यो मे दुःखजानकर हसः है । 
1 हे रामजी ! तुरीया अवस्था म स्थित होनेसे अविनाशी होता हे ओर अनन्दरूप | 
] खनन्द्‌ कलना से आनन्द कलना है । जव एसे तुरीयातीतपद को प्राप्त होता है 
| तब जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होताहे अर अभिमान आदिक कलनासे रहित। 
1 परमञ्योति म लीन होता है। जपे नमक की गोली समुद्र म जलखूप होजाती हे तसे 
। ही वह आत्मरूप होजानाहे॥ _ , ध # 
1 इति श्रीयोगवाशिष्टेपशमप्रकरणे म॑सक्कचिकरित्सानामपञ्चषष्टितसस्सगेः ॥ ६५ ॥ 
वशिष्ठ नी बोले, हे रामजी ! जवतकं तुरीयापद्‌ तें स्थित रहता हे तबत्तकं केवल 
{ जीवन्स॒क्क होता है ओौर इसमे उपरान्त विदेहमुक्क तुरीयातीत दै सो बाणी का वि- | 
षय नहीं! जैसे आकाश को भजा श्रे कोड नदीं पकडपक्ता तेतेही तुरीयातीत वाणी | 
का विषय नहीं । तुरीयातीत पद से वरिशरान्तमी दूर ह विदेह मुक्त से पाता है । अव | 
तुम कुत्रकाल देसी सुषुक्षि अवसथा मे स्थित होरहो, फिर परमानन्द पद्‌ मे स्थित | 
। होना। हें रामजी ! तुरीयावस्था मे नो स्थिन हरा दै वह निर्न्डमाव को घराक्त इञा 
है । जघ तुम सुषि अवस्था मँ भ्थित होगे तथ जगत्‌ के कायंभी करते रहोगे ओर | ` 
। सदा पृण रहोगे ओर तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित्‌ न भकष होगा । जसे | ¦ 
मति को लिखा चन्द्रमा उदय अस्त को नदीं भाप होता हे तेसेदी तू उदय अस्त- | 
भाव को न प्राप्त होवेगा । हे रामजी | इस शरीर को अपना जानकर जीव्र रागष | 
मे जल्तता है अर जिस पदाथ का मचिवेशहोना हं उकं नश हये नष्ट दोजाताहे। | 
1 सैसे ृत्तिका का अन्वय घट मं होताहे पर घट के नाश हूय सृत्तिका का नाश नही | 


१ 


होता तैसेदी तम भरम को मत अद्रीकार कर । तुम सदा ञ्य के त्या हय तुम्हारा | 
























ङु 


| सन्निवेश इसमे कुतर नरी । इसमे ज्ञानवार देहके नाशये शोकवन्‌ नदीं हता ओर | 
| देह के स्थित हये सुखी मी नहीं होला करयो; उसा देह के साथ कु भवन ब र 4 








नहीं । जो तखदरशी पुरूष है वह व्यथं प्रि मं निर्दोष भ होकर विचरता दै ओ होकर 
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स | ` योगवाशिष्ठ । 


1अभिमानादिक विकारो से रहित निर्मली आकाशवत्‌ है । जेसे शरत्काल की रात्निमे 
९ 24 अट, 9, कै 
चन्द्रमा से आकाश निर्मल होताहै तैसेदही मन की वृत्ति विक्रार से रहित होकर 





आत्मप्रद मे स्थित होतीहै-संसार की ओर नहीं गिरती । जेसेयोग, मन्त्र, तप ओर 
सिदधि से सम्पन्न पुरुष आकाश मे उड़ताजाता है वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता | 


¦ हे रामजी ! तुमभी अपने भकृतमाव म स्थित हयोकर्‌ यथाप्राप्त क्रिया को करते नि- 
न्ड रहो । तुमभी श्रव स्वरूप के ज्ञाता हुये हो ओर परमपद मे जागकर अपने 


स्वरूप को प्राप्त हृये हो इसे प्रथ्वी मे विशोकवान्‌हो विचरे तब इच्वा से अनिच्छा. 


को त्यागकर शीतल, प्रकाश, अन्धकार, तप्त ओर मेघ से रहित शरत्काल के ख~ 


1 काशवत्‌ निमंल शोभोगे । हे रामजी ! यह जगत्‌ चिदानन्दस्वरूप हे ओर आदि | 
अन्त से रहित हे। जो अहं स्व॑ आदिक श्रम से रहित है उसम स्थितो । आत्मा | 
केवल अव्यक्त ओर चिन्तना से रहित है उसक्रा शरीर के साथ सम्बन्ध कैसे हो १। 
आत्माआ्रादिकर नाम भी उपदेश व्यवहार के लिये कल्ये ह; वह तो नामरूप मेद्‌ | 
अर भय से रहित अशब्द पद्‌ है चर वदी जगतरूप होकर स्थित हखआदै-नगत्‌ | 
कृच भिन्न वेस्तु नदीं । जेसे जल तशङ्गरूप हो भासता है सो जलसे भिन्न नदी; तैतही 


आत्मा से भिन्न जगत्‌ नहीं ओर जेते समुद्र सब जलरूप है जल से कुल भिन्न नही, 


तेसेही सब जगत्‌ आत्मरूप हे भिन्न नही । जसे जल ओर तरङ्ग म भेद नहीं जर | 
पट ओर तन्तु मं भद नही तैसेी ब्रह्म ओर जगत्‌ में मेद्‌ नदीं । हे रामजी ! डत | 
कुव वसतु द नहीं परन्तु मे तेरे उपदेश के निमित्त द्वैत अद्गीकार करके कहता ह । 

{ यह जो शरीर है उसके साथ तेरा कुत्र सम्बन्ध नहीं । जेते धूप अर चाया का स 
म्बन्ध नं होता आर प्रकाश ओर तमं इकट्रे नहीं होते; तेसेदी आत्मा ओर देह | 
का सम्बन्ध नही । देह जड़ ओर मलीन है ओर दृश्य असत्य है; आत्मा निर्मल । 


चेतन ओर सत्य है तो उसका देह से सम्बन्ध केसेहो ! जैसे शीत ओर उष्ण | 


(मर विरोध है तेसेही आत्मा ओर देह का सम्बन्ध नहीं। जैसे वनम अग्न 


{ लाभस्‌ जन्तु.जलते हे तेसेही रम दश्यरूप देह मे अहेभाव करके जीव जलति हें। 


{हे रामजी ! जैसे दावाग्नि मे कुबुद्धि जल ुद्धिकर तेसेही अज्ञानी देह मं आतमबुदि | 


1करते है । जैसे मरस्थल से सूयं की किरणं मं जल भासताहै तैसेही आतमा मे दह- 


त रखते हँ हे रामजी ! चिदात्मा निर्मल, नित्य ओर स्वयंप्रकाश है ओर देह म- | 


लीन भोर अस्थि, मांस अर रक्रमय हे इसके साथ आत्मा का सम्बन्ध केसे हो ! 


` आसा म वह्‌ का अमाव है-केवल एक अततत अपने आपे स्थत है उल | 





आर भीतर बाहर सव वही 









हीह । मै ससी है मे दुःखी 
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र हं शः घे ~ = पञ्चमउपशम प०। क 
` { 2; | मृद छ क - = ~ .५,9 1. 
(स्थितं ४ मिश्यादृष्टिको दूर स त्यागो चोर आयको केवल जसस्व उच 
। रोर | ह दशय परमदुःख दनेवाला हे ग्रो मदः प्राप्त रोवेगा > १गानकर्‌ 
| का पहाड़ कौ, र पट आर पत्थर की एकता नहीं शोत तेस न 
¡ एकता नहीं होती । अंसे क संवग य 
१ तम्‌ ओर प्रकाश का संयोग नहीं होता त्ेयेरी र 
वात्मा का संयोग नहीं होता ओर दोनो सी ता त 
[जिर ता र दाना तुस्य भी नहीं होते | 
{ पोर; प्रौ = (४ 1 हात) जैसे शीत पर र्‌ उस. ` 
होती 1 | एकता नहा हाती तैसेही शरीर अर ्त्माकी एकता नहीं । 
ज 4 राम्‌जा 4 शूरा जोचलता, बोलन। हसो वाय॒ के बल रे 1 
त स्थानां मं वायुके बल से, अक्षरो का उर होतार अ 
कान रत 
(| है टाताह; त्‌, थ, द्‌ ओर ध-इनका दांता 
| म उच्चार होताः प,फ,व, म ऋौर म-इन पांचो का मष त उर न ना दात 
जन ीर रान 4 = | म॑ उच्चार होतादै ओर ङ 
॥ आदि ठकार हा बह हृदय से बोलाजाता है । आलं = 
£ स + द छ्‌ न्ना स्थानो | | इन 
८; सरा वायु स शब्द करती है तेसेदी इन पाचत्वौ र = 
० (< ५ॐ से - शब्द्‌ 
ह।ता €; इनम आत्माभिमान करना महामूखैता हे । नेत्रादिकि इन्दा मौ चायु सं 
चष्टा करती ई; इससे इस्‌ रम को त्याग कर्‌ आरमपद्‌ मे स्थित हो~आत्मा 
| काशवत्‌ स॒बमे पुरो हे । जैसे आकाश सव ठर म पृं है परन्तु जहां आदश हाता | 
ह वहां भरतिनिम्ब होकर मासत्‌ है तैसेदी आत्मा सब सीरत परां है परन्तु जहां 
।चत दाता ह वहां भासता हे । हे रामजी ! जहां वासना से चित्तरूपी पक्षी जाता है 
वहां आत्मा को एेसा अनुभव होता मासता है क, मै यहां हं । सैसे जहां पष्प होता | 
है वहां सुगन्धमी हाती हैः तेसेदी जहां चित्त होता है वहां अहंमाव भी हाता है।( 
जस आकाश सब ठर मे हे परन्तु जहा प्रतिबिम्ब होता है वहां मासताहै जोरसे | ` 
ष ६ ं ् ओर जसे | 
गल सव पृथ्व म ह परन्तु भासता वही है जहां खोदाजाता है तैसेही आत्मा सब | 
ठार पूर हे परन्तु.भासता वहीं है जहां चित्त है । जैसे सूयं का प्रतिबिम्ब सबही है | 
परन्तु जहा आदश अथवा जल है वहां भासता है तेसेही आत्मा जहां तहां पूरं है | 
परन्तु चत्त क अदं भाव से मासता है । आत्मा का अतिबिम्ब चित्तही मे भासते ड { ` 
चित्त र म्ब चित्ती म भासता है | 
अर वह चि त्मा को सत्ता से जगत्‌ रचना फेलाता हेव जैसे सूर्य की किरणे! 
धूप को_फैलाती दं । हे रामजी ! सूतो का कारण अन्तःकरगाही है, आत्मत्व >| ` 






अतीत हे; आदिकारण नहीं हे वास्तवमें अकारण है । जगत्‌ जो 
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| ५५५८ योगवाशिष्टं । [1 
1 विचार स जसता ह उक तिवत का उपाय आत्मज्ञान ै। हे रामजी सतार 
| का कारण अन्तःकरण है ओर अस्म्यक्‌ज्ञान से सत्यरूप भातत € जेस स | 
{ ने असम्यकृज्ञानं से जल भासता है। जव यथाथज्ञान (ता हे तब जगत्‌ ध 
1 चित्तते नष्ट होजाता है जैते दीपक के भ्रकाश से अन्धकार नट हो जाता द ततह। 
 आसमज्ञान से चित्त नष्ट होजाता है । संसार का कारण अपनः ।चत्तह। 2 रसा 
। नाम जीव, अन्तःकरण, चित्त ओर मन हे । रामजी ने पुत्रा, हे महा ० 
1 ठेनेवाले । इतनी संज्ञा चित्त की कैसे हंद दँ १ वशिष्टनी बोले, हे रामजा . सवभा 
{रूप एक परमात्मत है । जैसे समुद्र, नदियां, तरङ्लादि संज्ञा एक जलह्‌। धरता 
। सैसेही चित्तादिक अनेक संज्ञा को आत्मा धारता हें पर सद्‌ा एकरप हः सवन 
रने से अनेक रूप धरता हे । जेषे एकजल कीं त्र्ग, कटी बुद्बुद, क्ट नल 
{ कहीं चक्र ओर कीं स्थिर-इतनी संज्ञा को धारता हे परन्तु वहा जलसूप € तस 
ही सर्वशक्ति आटा सब शरीरो मृ सवरूप होता हे । जब स्पन्दक सना दूर हाती ह 
तव शुद्धस्वरूप हो मासता है ओर जहां अज्ञान संसरने को अद्गकार करता है 
तहां बही अनन्त आमा जीव काना है । जसे केसरीसिंह पिंजडे मं फंसता है तेसे 
| ही यह जीवरूप होता है । हे रामजी ! जहां अहंभाव पुरता हे वहां जीव कहाताहैः 
| जहां निश्चय वृत्ति से फूरता है उसको बुद्धि कहते दहै; संकस्य विकल्प से मन, चिन्ता 
| करने से चित्त, ओर प्रकृतिभाव से प्रद्रति कहाता है । हे रामजी । प्रकृतिरूप जो 
& =<, =, == = ~र ~ ^ न्स जडं न्‌ 
पदार्थं हे वह जड़ कहाता है । ओर चेनन है मो जीव काना है। जड़ जो दश्यमाव 
| से संवित्तभाग है ओर अजड जो जीभ अं सो द्रष्टाभाव से मिद्‌ होताहै; इनके जो |. ` 
मध्य है सो परमातमा तच है सो नानारूप हो भापना है । ब्ृहदारए्य उपनिषद्‌ पोर 
| वेदान्तशाल्लो मे बहुत प्रकार से जीव का रूप कद। हे इमसे भिन्नपंज्ञा शाखकारो ने 
| कपनाकर कदी हे सो व्रथा कल्पना हे । जबतक अहंमाव मे चित्त संसरता हे तवब- 
| तके जगतश्रम होता है-जेसे जबतक सूयं है तबतक प्रकाश होना है ओर जव सूर्य 
अस्त होति तब प्रकाश जातारहता ठे तेसे श जव चित्‌ का अभाव हुञा त्र जगत्‌ 
| रम्‌ जातारहता हे । देह म आत्मबुदि करनी महामूखंत है क्योकि; यह अधोष्व- 
| | संयोग दै जो आत्माका रेसे संयोगनहो तो दहृ के नाशये जसा भी नाश होजवे 






क 


| पर देहके नाश हये आसा का तो नाश नरी दोना जेर वृक्ष $ पततो के नाहे वृक्ष 
।का नाश नहीं होता ओर घट्‌ के नाश हुये खआकाशकानाशनरी होना तेसेही शरीर 
के नाश हये आत्मा का नाश नद होता । नैते पुरातन वश्च को त्यागर पुरुष नृतन 


वख पदिरता है तेसेही आरमा परातनशरीर को स्य < 
(चच पर्ता € त्षह। तमा परातनशरीर को त्यागकर नूतन शरीर अङ्गीकार करता 
र है । इसीका नाम मूख सत्यु कहते है पर शरीर के नाश हये आमा का नाश तो कद | 
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नदीं होता। हे रामजी ! जिसका चित वतत हा है उसका शरीर जब बरुटता है 
तब उसका चित्त चिद्‌।काश मे लीन हयोजाता है ओर जिसका चित्त वासन सहित 
£ चह एक शरीर को त्यागकर्‌ ओर शरीर पातां है । जो देह के नाशये आपदो ( ` 
< मानता हं वह मूख हे-जेसे एकस्थान मे अज्ञान से वैताल मासताहे चौश्सैसे | 
माता कं स्तनां म मूखं बालक को वैताल भासता है सैसदी अज्ञान से आत्मा च| 
दत्य भासत ह जो इसका आतत्व नाश हो अर्थात्‌ चित्त नाश दोजावे अर फिर न | 
फर तो आनन्द हो । जो शरीर के नाश हये आत्मा का नाश कहते दै वे मूढे ओर | 
मिथ्या कहते हे । जैसे कोई देश से देशान्तर जाताहै तो उसका अभाव नदी होता| 
तेसेही एक्‌ शरीरको त्यागकर ओर शरीर को प्राप्त होताहै तो आत्मा का नाश नहीं 
होता । जसे जलम तरङ्ग फुरे फिर लीन होकर अर ठर मे ना फसतेहतेसेही आत्मा | 
स्क शर का त्यागक्र आर को धारताहे। जैसे पक्षी उडतार दुर जाता है तब द्ठि | ` 
न्‌६। आता परन्तु नाश नह। होता तसही शरीर के नाश हये आत्मा खर ठौर प्रकट 
हदाताह्‌ नार नह(ह।ता 1 हे रामजी ! वासना के वश स यह जीव एक शरीर को त्याग- 
कृर आर शरीर के प्राप्त होता हे । इसी प्रकार वासना के अनुसार जीव फिरता है । 
वासनारूपी रस्सी स बंधा जीवरूपी वानर शरीररूपी स्थानो म भट्कताहै ओर कभी 
| उ्वेलोक खर कभी मनुष्यलोक मँ घटीयन्त्रकरी नाई मता है । हे रामजी । जीवक 
हृदय मं जो वासना होतीहे उसीसे जरा, मव्य, जन्म आदि का द्व पाता ओर! 
कमलरूपी भार उठाकर कभी स्वग, कभी पाताल अर कभी मध्यस्थान मे जाताहै 
शान्त कदाचत्‌ नहा पाता। इससे हे रामजी । अरविद्यारूपी जो संसार हे इसको अम 
रूप जानकर इसकी वासना को त्यागकेरो ओर अपने स्वरूप मं स्थित हो । इतना | ` 
कृहकर बाठ्मीकिजी बाले कि, इस प्रफार जब वशिष्ठजी ने कहा तब सयं अस्त इचा ( 
तो सव समभा स्नान के निमित्त उदी चोर परस्पर नमस्कार करके अपने २ स्थान को | 
गये फिर रात्रि विता के सूयं की किरणा के निकलतेही आ बेटे ॥ । 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमप्रकरणेस॑सारयोगोपदेशोनामषट्षष्टितमस्मगंः॥६६॥ | ` 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! आत्मा देह के उपने से नहीं उपनता ओर नाश इये | 
से नाश नदीं होता इस लिये तुम निष्कलङ्क खाता हो; तुमको देह के साथ सम्बन्ध | 
कदाचित्‌ नही । जेसे कुञ्मं एूल ओर फल अर घटम घटाकाश होताहै सो परर र र | 
भिन्नरूप हाते है, एकके नाश हये दूसरे का नाश नहीं होता; तेसेदी देह के नाश हये । 
आत्मा का नाश नहीं होता) जो देह के नाश मे अपना नाश मानता है ५ मूख | । 
{ जड हे; उस अधचेतना को धिक्कार हे । हे रामजी । जसे रथ ५ रस्सी ६ ओर ११ ¦ का| 
स्नेह से रहित संयोग होता है तेसेही शरीर ओर इन्द्रियो का संयोग हे 1. र इ मजी! | 
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५६०. योगवाशिषठ । 


जसे एकं स्थान मे वैताल मासता हे अर्‌ भयवान्‌ होता हे तेसेदही देह मे अहं 
मावःसे राम, देष, सुख, दुःखः पाता है । जसे एककाष्ठ की अनेक पुतली होनी है सो 


भिन्न कुत्र यस्तु नदीं । जब यह पञ्चमूतां का शरीर पञ्चमूतो मे लीन होता हे तत 
| उसको तक हु कहते हे । यह आश्चयं है जो प्रत्यक्ष पञ्चभूतोका शरीर है उसमें 
{आत्मभावना श्वान करते ह ओर फिर हषेकर्‌ शोक के प्राप्त होता हे इसीसे मुखं है 

है रामजी ! न कोड पुरुष हे ओर न कोद खी हे पर इनके निमित्त भूद्‌ रुदन करते 


की प्रापि मं अज्ञानी बालक तुष्टवान्‌ रौर खेदवान्‌ होता दै तैसेदी अज्ञानी पञ्च- 
भोतिके रचना देखकर उसकी प्रक्िमं राग द्वेष करता है ज्ञानवान्‌ को सबमत पदार्थ 
भ्रान्तिमात्र भासते दै । जेसे माटी ॐ पुरुषों को आपस मे मिलने से राग देष कृत्र 
नहीं होता तेसेही वुद्धि, इन्द्रिया, मन ओर आत्मा का जो मिलाप है इसमे तमको 
रागदेष कुव नहीं हाता । जैसे पाषाण की पुतलियां मिलतीं दै तो उनको स्नेह ब- 


से रदिते! इससे तुम स्नेह से रहित हो रहो; शोक काहेको करते हो। समे तण आर 
जल कै तरहका संयोग होता है तो तृण इधर उधर जाता ह अर जल को कृ हष 


खः सुख कुव नहीं होता । आत्मा; ओर अनात्मा देह, इदिया, भाण, मन बुद्धि 


| कोध का विचार करके चित्त को त्याग अघने स्वरूप म ए ते 
(स | + को स्याम भो रव मं स्थितः हो-जैसे जल तरह 

| भाव क त्यागकर्‌ अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है । जब तम अपने अक्षोभ 
| व १ होगे ह द से ५४७ भिन्न जानोमे। जै 
(भाप हु ८६५ हयदिक्‌ःजी पृथ्वीम्‌ण्डलः मण्डलः को देखता हेः तैसेही तुम आत्मपद्‌ कोः 
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रय टूटेसे जसे स्थवायु की हानि न्दी होती तेस देह परर इन्द्रियां के नाश इये 
आत्मा का नाश नदीं होता । जेसे पृथ्वी पहाड़ पर जल ¶# धवाह का संयोग होता 

है ओर वियोग मी होताःदै सो एकक नाश हृयते दुसरे का नाश नही होता तेसही | 
देह आर इन्द्रियं का संयोग है पर इनके नाश हयं आत्मा का नाश नदीं होता| 


काष्ठ से इतर कुल नदीं हे तेसेदी जो कुल शरीर हे वह पञ्चभूता का हे पञ्चमूतों से | 


ह । जसे कत्तिका के हाथी. घोड़ा आदिक खिलौने विचित्र रचना होती है खरौर उस- । 


~= 
1 ए 11 1 धः 9 =. को ऊ. 9 3.9, ~ व = ==> 


न्धन कुतर नहीं होता तेसेही देह, इन्द्रिया, प्राण ओर आता का आपत मे सनेहवुद्धि | . 


जो = कोः दो = त 


शोक नहीं होता तैसेही देहभूत आत्मा का योग है इनके मिलाप अर विद्रे का, 


आदिक विलक्षणा भाव है ओर परस्पर इनके श्नय ओर उदयम हषं शो =” = | 
, ् = ता म क कुन नहां 
परन्तु चित्त के उदय से अनात्मा धर्मः आत्मां प्रतिबिम्बित भासता है। त॒मः त- | 


तिव 
भर्तोको देखोमे। हेःगमर्जं । तुम देहा दि भतो. कोः ठः 
14 
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दृशन, दश्यभाव तुम्हारा जाता रहेगा त तम अप नव जं स्वन्न तुम अपने भाव को अ्योका त्यो जनगे। 
जस .मनुभ्य मद्य से मत्त होजाताहै अर मद्य के उतरे से आपको ज्योका््यो जानता 
< चार म्यभाव को स्मरण करता है तैसेही स्मरणकरोगे । आत्मत का जो स्यन्द्‌ | 
रना हआ हं उसीका नाम्‌ चित्तहै सो अवस्तुरूप है। जैसे समुद्रम तरङ्गभाबउदय | 
होता सो कुठ वस्तु नहीं तेसेही चित्तादिक कुच वस्तु नहीं ्रान्तरूप हे । इस श्रकार्‌ ¦ 
जानकर महावुद्धिमान्‌ वीतराग निष्पापरूपी जीवन्मुक् हये हं अर महाशान्तपद की | . 
रातिम्‌ विचरते हे । जैसे रतमणि की ञचन नाना प्रकार की लहर होतीहे सो मनन 
कलनासे रहित चमत्कार ह तैसेही मनुष्यां मे जो ज्ञानवान्‌ उत्तम परुष ह उनका | 
व्यवहार कलना से रहित होता हे जैसे कप मं प्रतिबिम्ब पडता है चौर काशने | 
धल उड्ती भासतीहे पर आकाश मलमावको नही भरा्तहोता तैसेहीज्ञानवान्‌ परुष | 
अपने व्यवहार मं कदल के अभिमान को नहीं प्रा होता। जैसे मेघके अने जानते | 
समुद्र को राग हेष नहीं होता तैसेदी आत्मा ज्ञेय पुरुषको भोगों के अने जलम राग | 
रेष नी होता हे रामजी । जिस मन म जगतके किसी पदार्थकीमनन वासना नही | 
फुरती उस चित्त मं जो कुष फुरना-मासता हे सो विलासस्वरूप जानो वह उसको | 
बन्धन का कारण कुत्र नहा होता ओर जिस चित्त मे अहं तवं आदिक जगत्‌ की | 
मावना हे परन्तु हृदय से उसकी सत्यता बुद्धि है उससे वह दश्य, द्रष्टा चौर दर्शन ! 
सम्बन्ध तीनोंकालां संयुक्त जगत्‌ को फैलावेगा । जो कुत्र दश्य है वह असत्रूप है | 
ओर जो सत्य हे सो एक अव्यक्करूप हे । उसका आश्रय करके अलेष हो तव हष | 
शोक की दशा कहां है ! जो कबर दश्य जगत्‌ भासता है बह सब असतखूप हे चौर । 
जो सत्य है वह सदा ज्याका त्यो हे । असतरूप दश्य के निमित्त तम क्यां बथा मोह 
को भ्रात होते हो । असम्यक्‌ दशन को त्यागकर सम्यक्दशी हो । हे सुलोचन, | 
रामजी ! जो सम्यक्दशीं हे बे मोह को नहीं प्राप्त होते श्य ओर दशन इन्द्रियोके | 
साक्षित्वसम्बन्ध म अथात्‌ विषयेन्दरिय के साक्षिरूप आनन्द का जिसे सुख है बो | 
परन्रह्म कहाता है ओर अनुत्तम सुख से जो उस संवित्‌ मं स्थित्‌ ह वह ज्ञानवान्‌ है | 
उसको मोक्ष प्राप्त है । जो दृश्य दशन के मिलने मं स्थित होता हे उस अज्ञानी को | 


| संवित्‌ संसारभ्रम दिखाती हे । दश्य-दशेन मे जो अनुभव सत्ता है वह ल सुख | 
आत्मरूप हे, जो दश्य के साथ लगा हे वह बन्ध हे ओर्‌ जो दृश्य से मुङ्क हो संवित्‌ _ 
| मे स्थित है वह मुक्त कहाता हे 1 हे रामजी ! दश्य-दशन के सम्बन्धं जो 64 मध्य 
संवित्‌ है वह अुमृव गोचर है; उस संवित्‌ का श्रय करके जो दशय दशन मुक्त 
है वह संसारसमुद्र स तरगा । यह सूषृतिरूप अवस्था हे; इसको परापत हा परम | 
भकाश को परास्‌ होता हे ओर दरसीको सुक कहते द। जो दश्य द्शेन से मुक्वुदिहै| 


१४१ 
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५६ 1 1 
वह मुक क्ाता है ओर जो दश्य दशन के साथ वेधा है वह बन्ध हे । अन्यसवों का 
अनुभव करनेवाला आत्मा है, वह न स्थुल है; न अणु है, न भत्यक्ञ ह; न अघ्रत्य्ष 
हे, न चेतन हे, न जड़ है; न सत्य है, न असत्य हे; न अहं है, न तवं हे; न एक हे, 
न अनेकहेः न निकटहै, न दूर है; न अस्तिहै, न नास्ति है; न भापि हे, न अभ्रासि 
है; न सवै हे, न असर्व है, न पदार्थं हे, न अपदाथं है; न पञ्चभोतिक हे, न अञ्च- 
भोतिक है; जो कृ दश्यजाति हे सो मनसहित षट्‌ इन्द्रियों से भाव को भराप्त होता 
हे । जो इनसे अतीत है वह इनका विषय नदीं । क्योकि, निष्किञ्चनरूप है । यह 
भी सब वहीरूप है ओर अ्याका त्य जाने से सब आत्मारूप हे । जगत्‌ अनात्मरूप | 
कुल नही, सम्यकूज्ञान से एेसे भासता हे । यह जो कठिनरूप प्रथ्वी, द्रवतारूप जलः, | 
स्पन्दरूप वायु, उष्णतारूप अग्नि ओर अवकाशरूप आकाश भासते हे वे सब | 
आत्मरूप है । जो कुत्र वस्तु-अवस्तुरूप जगत्‌ भासता हे सो आत्मसत्ता से भिन्न 
नही । खचास्मा से भिन्न जगत्‌ को मानना उन्मत्तचेषटा हे ओर मूख मानते हे । महातमा 
पुरुषो को कालकलनारूप जगत्‌ सब आत्मरूप है । कल्प से आदि लेकर अन्त- 
पर्यन्त सव आत्मा का चमत्कार हे; ठेसे जानकर तुम अपने स्वरूप मे स्थित हो ओौर 
संसारसमुद्र से तरजावो ॥ | 
इति श्रीयोगवारिषठ उपशमध्रकरणेमोक्षस्वरूपोपदेशोनामसप्षषषटितमस्समैः ॥ ६७॥ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जो मेने तुभुको दैत के व्थाग की विचारदष्टि कही 
हे इस विचार से अपना जो आत्मस्वमाव है सो श्रा होता, जेते बुद्धिमान्‌ को | 
उपाक्षना अभ्यास से चिन्तामणि प्राप्त होती हे । इसके उपशन्त एक चौर भी परशथ- 





4 


षटि सुनो जिससे मनुष्य अचल आात्मस्वरूप को देखता दै वह यह है कि, यैही 
आकाश, दिशा, सूयं, ध, उर्व, देवता, दैत्य, प्रकाश, तम, मेघ, पर्वत, पृथ्वी 
` 1 समुद्र; पवन, धूलि, अग्नि आदिक स्थावर जङ्गम जगत्‌ हं । हे रामजी सर्वजगत्‌ 

ध दी है तो अहं ओर त्वं से भिन्न ओर अनेक ओर एक कैसे हो । जिसके ! 
| हद्यमें एेसा निश्चय होता है उसको स॒ब जगत्‌ आत्मरूप भासता है ओर वह |. 
पुरुष हषशोक नहीं पाता । सब जगत्‌ मनोमात्र है तो अपना ओर पराया क्या क- 
व . ज्ञानवान्‌ को आत्मा से भिन्न कुत्र नहीं भासता इससे वह हश विषाद को नहीं| 

| भराप्त होता । हे रामजी ! अहंकार भी तीन प्रकार के ह| दो प्रकारका तो सासििक 

| निमल है; तचज्ञान से प्रवत्त॑ता है ओर मोक्षदायक परमार्थरूप दै; ओर तीसरा 

` ( संसार दिलाता द । एक तो अहं है जो तुमको का दै कि, सवं हीं हमुमते अन्य 
[इ न अरय ह दि. परमया नो मसे भी अतिसुम सोसाश् 
{भूत अव्यक्करूपमे हये दनि क आर तीस अर तीसरा यह कि, आपको नख 
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शीशपर्यन्त देहरूप चत्त = --------न----------_____------------------- 
शपयन्त देहरूप जानना सो दुःखदायकं ओर संसार का कारण है शान्तिर कां 
कारण नहा । अथवा इन्‌ तीनो का त्यागकर स्थित हो यह सव॑सिदधान्त का कारणा 
हे । जसे तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो पर आत्मा सबसे अतीत अर सबसे परे तौ 
भी अपनी सत्ता से जगत्‌ को पूणं कररहा है ओर सबका प्रकाशकरूप बही है । वह 
अपने अनुभव से सदावस्तु उदथरूप है रोर किसी भमाण का विषय नही अनुमान 
अदिक ओर सत्यवाद्‌ से राहेतहै अर सवेकाल सबको अपने प्रकाशसे रकाशता 
यह जो दश्य जगत्‌ हे वह सव आत्मा भगवानहै अर दश्य,दशंन,सत्‌, असत्‌,सृक्षम, 
1 स्थूल सबसे आत्मा रहित हे । वही सवेरूप सब की वाणी कहने मे भी वही आता 
हे अर किसी से कहाभी नदीं जाता । जो नाना .भासता है वहभी उससे अन्य 
नदी । आत्मा आदिक संज्ञा भी शाखो ने उपदेश के निमित्त कल्पी है । वह. सचेत्र 
तीनांकालो म स्थित ओर घ्रकाशरूप है 1 सृक्ष्मभाव आर स्थूलभाव से वही है ओर 
स॒ब टर भ्यापक अपने फुरनेसे जीवरूप हो भासता ह । जव चित्तसंवित्‌ .स्फूतिरूप 
होती है तब जीवादिकसरूप ही भासता हे जर फुरने से रहित दैतकलना भिट्जाती 
ह-जेसे आकाश मे जब पवन फुरता हे तब उष्ण शीत हो भास॒ता दै तसेही रने 
से जीवादिक भासता हे । आत्मा चेतन सवत्र व्यापकरूप है ओर कभी किसीभाव | 
को घ्रात नहीं होता 1 जसे पदाथं अपने भाव म स्थित्‌ हे तेसही परमेश्वर आर्मा 
अपने स्वभाव मे स्थित है परन्तु उसका ॥ भासना पुटका म होता हे । ज॑से वायु 
विना धलि नदीं उडती ओर अन्धकार मं प्रकाश विना पदाथ नहीं मासता तेसही 
र्ष्टका विना आत्मा नहीं भासत्‌ पुयष्टका मे प्रतिबिम्ब भासता है । ५ सूये के | 
उदय हये सर्वजीवो का व्यवहार होता ह ओर सूय के अस्त हे से लीन दोजाता | 
हे पर सूयं दोनों से अलेप है; तैसेही आत्मा सबक प्रकाशक चौर निर्लेपं । शरीरो , 
के व्यवहार होने ओर इष्टता मे वह ज्योका त्यों है; न उपजताहै, न विनशता हेन्‌ | 
वाञ्छा करता है, न त्यागता है, न पृक्त है, न बन्ध्‌ है; सवदा स॒वधरकार ज्याका व्य्‌ | 
एकरूप हे । उसके अज्ञान से जीव अनात्मभाव को प्राप्त होता हे-जेसे रस्सीमं सपे ` 
| भासता है-खौर केवल दुःखो का कारण होता है । आत्मा आदि-अन्त से रहित | ` 
ओर अज-अविनाशी है ओर्‌ अपने आपसे भिन्न नही हा इससे वाञ्छा, त्याग, | | ; 
| देश, काल, वस्तु के परिच्छेद से रहित है बन्ध नदीं ओर जो बन्ध नही तो सुक्तकैसे | 
हो १ सर्वकलना से रहित आत्मा सबका अपना आप हे पर अविचार से मूढं रुदन व 1.3 
| करते दै; इससे मेने जो तुमको उपदेश किया हे उसको आदि स अन्तपयेन्त॒ | ` 
| भलीभरकार विचार देखो अर इस युक्कि से शोक का त्यागकरो-मू क के समान लोगों | - ˆ 
नै शोक मत करो । हे सुमते ! बन्ध मोक्ष की कल्पना कात्यागकरो । न बन्ध कं त्याग | ` 
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1 ५६५ ` ,  योगवाशिषठ। 


[२ कर णी 


{ की इच्छा करो ओर न मोक्ष के पराति. की इच्ता करो, यन्त्री की पुतलीवत्‌ अभिमान 





। से रित चेष्टा करो-इस्षका नाम आत्मा मोन है । हे रामजी ! मोक्ष को पदार्थं का 


{ नाम्‌ आकाश म नहीं ओर न पाताल मं है; न भूमिलोक मं है-चित्त का निमंल होना 


ही मोक्न है । अनात्मा के साथ आपको मिलाना ओर उसमें आत्माभिमान करना | 


1 यही मेल है ओर इसका त्याग करना ओर शद्ध आत्मा में चित्त का लगाना इसका 


{ नाम मोक्ष है । जब चित्त स्‌ गणो मं बत्तिकास्यागदहो ओर्‌ सम्यक्‌ ्राल्मज्ञान हो | 
 उसीको तत्वदर्शी मोक्ष कहते हे । हे रामजी ! जबतक आत्मबोध नहीं होता तबतक | 


{ यह दन दुःखी होता है ओर जव आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुःखों से मुङ्क 


। होता इससे ओर्‌ उपायों को त्याग भक्ति करके मोक्ष की वाज्छरकरो ओर चिरकाल 
{ स जव इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद्‌ को प्राप्त हृखा तब दशमोक्ष की मी 


{ वाञ्छन करता_ एक मोक्ष क्या दै । हे रामजी! जीव को ओर कोई उपाय मोक्ष का 


नय; आत्मबोध को ही पाकर सुखी होगे । जव चित्त अचित्त होता है तव सव जगत्‌- 
श्रम भिट जाता है ओर जगत्‌ मी कुव दुसरी वस्तु नही, अदरैत आसमतसही 
आओरजेो बही है तो बन्ध किसको किये ओर मोक्न किसको कद्ठिये ! बन्ध मोक्षकी 
१९ तुच्छ ह उसका त्यागकर चक्रवर्तीं हो पृथ्वी की पालना करो तो तभक्षे 
{ कठ का स्पशं कुक न होगा ॥ ध 
१० गवा रष्ठउपशमभकरयो ातमविचारोनामाष्टषष्टितमस्सर्गः ।। ६८ ॥ 
 वशिष्ठजी चलः हं रामजी । संकट्पसे ही जगत्‌ उपजा है । अज्ञान से "पापको 
 [ रार जानता ह आर अपने संकल्प को उपजाके अयना स्वरूप जानताहे। तैसे कोई 
| सन्द्रपुरुष हो ओर उसको देखे विना कुरूप जाने तेसे्टी आत्मा ॐ साक्षात्कार विना | 
हप आत्मा को जानता है कि, म देह हूं । ज्यों २ अत्मा का प्रमाद होता त्यो 
देह. मं अधिक अभिमान होताहै-जैसे ज्यं ९ मद्यपान करता है त्यों २ उन्मत्त हो ॥ 
है। हे रामजी ! यह नाना भकार का दशय अज्ञानसे भासता है । जैसे सर्य॑की 8 
| से मर्स्थल मे जल मासताहै तेसेही असम्यः से खराः । = विया 
| ‹ ९ ज्ञान सं आत्मा मे जगत्‌ मासता है । 









 { की अनेकसंज्ञा हई है। जो चित्त है सो अहंका 4 
 {ज्ञोमन ह ् 5९८। जा चित्त दै सो अहंकार दै; जो अहंकार है वही थं 
{जो भन्‌ दै ही बिद इसमे कुत्र भद नही । जेते वर च कर वही मन है; र 
म कुव भद्‌ नहीं तै $ भद नदी । जसे बरफ़ ओर शुक्गता ओर शीतलत। 
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है। इससे मने ६ मे कुतर भद्‌ नहीं एकके नाश हे दोनों 
^ र्मस मनम ति कृच कलना हे १ त्यागकर मोक्ष की 
नर थन हति को मी त्वागम भी त्यागक 1 


गकरो । हे रामजी !ेरग ओर | 







| एकं कलना ॐ फुरनेसे मन, बुद्धि, चित, अहंकार, इन्धिय 
करने = भ जते 9 9 १ २।०९ |, ओर दे भाक है; । 
फुरने की ही इतनी संज्ञा है ¦ ससे एक जल की अनेकरसंज्ञा होती है तैसेही ५ | 
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---_ पृञ्चमउपशम घ्र०। : 
चवक का अभ्यास कृरके मनको निर्मल करो । जब मन निर्मल होगा त नन का { 
| स न्ट हाजावेगा । जवे यह फुरना फुरत्‌ हे कि, भें मुक्त हों, तव भी मन | 
| जग आता है ओर मन के जागेसे मननं भौ होता दै । जव भनन हइच्मा तव 
{ अपने साथ शरीर भी भासि चता है अनेक दुःखभी भासि अति ह । हे रामजी । 
| च्रासमतत्व सबसे अतीत है ओर सवेरूप भी वही है तव कोन बन्ध है ओर कौन 
1 मक्त हे १ जव मन्‌ का मनन निवृत्त हा तव न कोई बन्ध है र न कोई मुक्त है- 
| आत्मा सवक्रिया से अतीत हे । किया मी इस कार्‌ होती दै कि, जैसे वायु केहि- 
| लनस वृक्ष से पत्र आर फूल हिलते है तेसेदी राणो से एुरने से हाथ पांव आदिकं 
¡ इन्द्रियां चेष्टा करती ह ५ हे रामजी ! चित्तशक्ति सवेव्यापी, सूक्ष्म ओर अचल हे; | 
1 वह न॒ आप्यो चलती है, न ओर किसीकी घ्ररी हृदे चलती हे; सदा स्थितरूप है । | 
| जैसे मेरु पवेत न आपही चलता है ओर न वायु से चलाया चलता हे \ हे रामजी ! | 
| जितने पदाथ मासते है सो आत्मरूपी दपेण मे परतििम्बित मासते दह । जैमे सरवैष- 
¡ दार्थौ को दीपकं प्रकाशताहै तेसेही सवपदाथ को आत्म प्रकाश करता हे । सब॒ष- 
1 दार्थ मं एक आत्मा अनुस्यूत भकाशता हे; ओर अहं त्वं आदिक कलना मे रदित | 
है । जहां अहं त्वं आदिक कलना नहीं फुरती वहां सुख दुःखभी नहीं फएरता । जेषे | 
1 वृक्षां ओर पहाड़ां से अहं खं शब्द्‌ नदीं फुरता तेसेही आत्मामं भी नदी एुरते; इम | 
से ज्ञानवान्‌ म कतैख भोक्तृल नहीं . फरमे । हे रामजी ! आत्मा निरहंकार ओर 
{ निराकार उसमें कतल भोक्तृत्व कैसे होवे ! स्मा म कतेत्व भोक्तृत्व अज्ञानसे भा- | 
{सता है-जैसे मरूष्थल मै जल भासता है । हे रमजी ! आअज्ञानरूपी मदिरा पान 
क्ररके मनरूपी सग मनहुखा है उससे वह सत्‌ असत्‌ का विचार नहीं करसक्ता-जेमे । 
{ मृगतृष्णा की नदी असत्‌ ही सत्‌ भासती हे ओर शग उसको सत्‌ जानकर पान कं 
1 रने के निमित्त रोडता हैः तेसेही यह जीव अरूप संसार को रूप जानकर दोडला हे । | 
| जब आतमसत्ता का सम्यक्बोध होता हे तव यह अविद्या नाश हाजाती हे । जैसे! 
1 बाह्मण के मध्य चाण्डाली आन बैठे ओर जव बराह्मण उसको पर्हिचाने किं, यह ! 
{ चाण्डाली है तो बह ह्रपजातीदै तेसेदी जव अविद्याको जाना तब वह नष्ट दोजातीहै। | ` 
{ हे रामजी ! जब अविद्या 223 ज्यो की त्यो जाना तव अवियारूपी जगत्‌ मन को नदीं! ` 
| सैचसक्का-जैसे मृगतृष्णा की नदी को जब' जाना तब तृषा यो तो भी मन को जल | ` 
नीं सैचसक्का । हे रामजी ! जब पस्माथसत्ता का बरोध होता है तब मूल से वासना | 
| नष्ट होजाती है, जैसे दीप के उदय से अन्धकार नष्ट होजाता है तेसेही आत्मज्ञान | 
+ से अविद्या वास्नासदित नष्ट होजाती हे । हे रामजी ! अविद्या अविचारसे सिद हेः 


| जव सतशास कौ युक से विचार प्राप्त होता है तव अविद्या नाश्ोजाती दै । जैसे ` 
# जायका क ~ र ~ - २४५ ~^ (नीक > - 
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[पर . 1. 
ब्रफ़ का कणा धुप से गलकर जलमय होजाता है तेसेही विचार से अज्ञान नष 
होजाता है । हे रामजी ! देह जड है ओर्‌ आत्मा सुद्‌ चेतनरूप हैः किर जड देह के | 
। निमित्त भोगों की वाज्का करनी बड़ मूर्खता हे। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हें वे इस बन्धन | 
| को तोडडालते हे । हे रामजी ! आशारूपी फांसी को हृदथ से काटो; जब आशारूपी 
परावर दूर होगा तब पृणमासी के चन्द्रमावत्‌ हृद्य शीतल होजवेगा । पसा यह | 
पुरुष भी तीन तापा से भुक्घ शीतल होजाता है-जेसे पव॑तमे अग्नि लगे अर उसके 
ऊपर जल की बहुत वषौ हो तो वह तप्तता से मुङ् हो शाम्तिमाच्‌ होताहै । हे रामजी ! ¦  । 
जैसे केशरी सिंह पिंजरे को तोड़कर निकलता है तैसेही ज्ञानवाय्‌ पुरुष भोग 
के बन्धन को तोड़ डालता है । हे रामजी ! जैसे रङक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से | 
वृह आनन्द को प्राप्त हो तेसेही ज्ञानवान्‌ को आत्मा के साक्षात्कार हये आनन्द घाप 
| होता हे ओर वह परम निमंल लक्ष्मी से शोभता है जब हृदय से आशारूपी चैल 
| जाता है तब जसे शरत्काल का आकाश निल शोभता है तैसे्ी वह शोभता है । 
हे रामजी । ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने आपमे नदीं समाता-तैसे महाकरपका समुद्र नदीं | 
समाता ओर जसे मेघजल को त्यागकर मौन होजाता है तैसेदी ज्ञानवान्‌ आशा को 
{ त्यागकर आत्ममौन होजाता है । जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर धुव से रहित अपने | 
आपम्‌ स्थित होजाती हे तेसेही चिन्त की दृत्ति से रहित हआ आत्मपद्‌ मे निवार 
। हाजात्‌ है जेसे दीपक निर्वाण होजाताहै तैसेदी चित्त निर्वास हृा परमानन्द को 
{ भास होता हे । जेसे अमृत को पानकर पुरुष आनन्दवान्‌ होता हे तेसेदी वह परमो- 
| नन्द से पूरं अपने पमं प्रकाशता है जसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता हे ओर | 
{खमा अपन प्रका से प्रकाशती हे तेसेही ज्ञानवान्‌ अपने पसे प्रकाशता हे। 
भे सवीत्मा, सवगत, ईश्वर, सौकार, निराकार, केवल चेदानन्द आत्मा हूं ओर | 
। सदा अपने आप॒ मं स्थित हूं । हे रामजी ] ज्ञानी अपने आपको रेते जानते हें ओर 
पूव॑के व्यतीत हये दिनको हंसते ह । मे तो अनन्त आतमा हु; माया के चमसे आप 
{ ऋ रत, भक्ता मानता धा। एेसे जानकर जो रागदष से रहित परमशान्ति'को प्राप्त | 
। होताह उसके सव ताप निवृत्त होजाते दै; उसकी सदा आत्मानं परीति रहती है; उस | 
1 त सब रसं पृ होजाताह; ह सबको पवित्र करनेवाला होतारः बह वमः 
| रूपी चक्र से मुक होकर जन्मों के बन्धन काटडालत है; रागदेष आदिक दन्द र 
~ 1 स मुक हाता ह; अविदयारूपी संसारसमुद्र से तरजाता है उत्तम लक्ष्मी को | 
{भ्रा ाः प होता है अर्थात्‌ परमपद पाता है अर फिर संसार के जन्म : | 
ध कतो का नत ज र मरण को नहीं प्राप्त । 
{होता है ओर उसके कर्मो का अन्त होजाता हे । हे रामजी) न = 
{देखकर ओर सब वाञ्छा करते है परु ओरौ कौ किया र दरा ज्ञानवान्‌ की क्रिया को 
न | (-- __----- कपत £ परन्तु ओरो की क्रिया को देलक ---------- १ लकः ज्ञानवान्‌ किसी की 
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| वाञ्छा नही करता । वहस॒बकरो आनन्दवान्‌ करता है ओर अप करिसीसे जन्त्व 

। नहीं होता । वह न किसीको देता नलेताड 8 ९ निन्द 

3. ^" तक देता ट, न लता हे, न्‌ किती की स्तुति करता, न निन्दा 

। करता हः न कसती उत्तम पदार्थो को पाकर उदय होता हैर न अनिष्ट को पाकर नघ | 
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होता हे ओर हषं शोक से रहित है । उसने सव फल का त्याग करिया-दै र सब 
उपाधि से रहित है ओर कतत भोक्त से आपको न्यारा मानता है । ठेसा जो 
{पुरुष है वह जीवन्मुक्त है । हे रामजी ! जव तुम सव इच्तरा त्यागकर भौन हो तव 
{ निमिशेष भाव को प्राप्त होगे । जेसे मेघ जल का व्यागकर मौनभाव को शरास्त होता 
1 तेसेही तू मोक्षमाव को प्राप्त होगा । हे रामजी ! जैसे कामी पुरुष खी को कण्ठ मे 
{ लगाकर आनन्दवान्‌ होता है पर उसको एेसा आनन्द नहीं होता जैसा आनन्द | 
| निवांसनिक पुरूष को होता , फूल के गुच्छेसे बसन्तऋत एेसी नदय शोभती जैसे | 
। उदारबुद्धि आत्ममोनवान्‌ शोभता है; हिमालय पर्वत मे प्राप्ता भी देसा शीतल 

नहीं होता जैसा निवासंनिक पुरुष का मन शीतल होताहि; मोतियो की माला से ओर 
\ केले के वन को प्राप्त हुखा भी एेसा सुख नदीं पाता ओर चन्दनां के पानकरनेघाला 
1 भी एसा शीतल नहीं होता जैसा शीतल निर्वासनिक मन होता है; चर चन्द्रमाके | 
। स्पशंतेभी एेसा शीतल नहीं होता जैसा निवांसनिक पुरुष शीतल होता दै । चन्द्रमा | 
। बाहरकी तत्तता मिशटाताहै परन्तु भीतर की तप्त निवृत्त नदीं करता पर निराशता से 
| हृदय की तप्तता भिटजाती ह ओर्‌ प्रमशन्तिको प्रसि होता है । जेसी शीतलता 
निवांसनिक पुरुष के संगमे होती दे तेप खोर करिसी उपाय से नदीं प्राप्त होती 1 
{ हे रामजी ! एेसा सुख स्वगे म नदीं पाप्चहोता खोर न सुन्दर खियो के स्पशं मे होता | 
हे जैसा सुख निवांसानिक को श्रापत होता हे । निवासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्तहटोता | 
है जिस सख मे त्रिलोकी के सुख तृणवत्‌ भासते दे । हे रामजी ! आशारूपी कञ्च के [ 
{वृक्ष के काटनेको उपशमरूपी कुर्हाडा है । जो पुरुष निवसनिक हा हे उसको सब | 
पृथ्वी गोपद्‌ के समान तच्छ भासती हे; मेरु पवतः एक टुटेवृक्षके समान भासतादै 
। अर दिशा डिव्वी के समान भासती है क्योकि वह उत्तषपद्‌ को प्राप्त हुआ है ओर | 
त्रिलोकी की विभूति तृण की नाई तुच्छ देखता है । जो पुरुष निवासनिक इ है वह 
। जगत्‌ को देखकर हँसता हे ओर कदाचित्‌ उसे जगत्‌ कं पदार्था की कर्पना नहीं | 
| फूरती । तृणवत्‌ जानकर उसने जगत्‌ को त्याग दिया हे ओर सदा आत्मत मे 
स्थित है उसको किसकी उपमा दीजिये उस पुरुष की उदय, अस्त, अहं लं आ-{ _ 
दिक कलना नष्ट हग है ओर केवल आसमस्वमाव को प्रात हा दे । उस ईश्वर { 
[आत्मा को कौन तोल सक्ता है; जव दूसरा उसके समान हो तब तले । हे रामजी ! { 
{ वह पुरुष सव सङ्कटो के अन्त को प्राप्तहु खा हे । यह जगत्‌ मिथ्या ्रमरूपहे। जसे 
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उसको देखकर मोहनेवाली माया भी भाग जातीहै खरनिकट नहीं आती । सिंह | 
1 के निकट मृग नहीं खाता तेसेदी ज्ञानवान्‌ के निकट माया नहीं आती । सन्दर खयां, | 
मणि, कश्चनादिकः धन चर पत्थर, कष्ठ सब उम॒को तुल्य भासता है; मोगों से | 
उसको सुख नदीं होता चौर आपदा से खेद्‌ नदीं होता; वह सदा ज्योका त्यो रहता | 
{हे। जेस पवत वायु चलायमान नदीं होतातैसेदी वह पुरुष सुखटुःखसे चलायमान | 
{नय होता । सुन्दर बाला खी उसके चित्त को खींच नहीं सक्कीः कामदेव के चलाये | 
{वाण उसके ऊपर टुकड़े २ होजाते है ओर रागदेष उसको खीच नहीं सक्ते । वह | 

सदा आपको निराकार, अदे, निष्किय ओर्‌ निगीणजानताह ओर सुन्दर बगरीचे, । 


२५१ 


ताल, बेल, शय्या, इन्द्रियां के .विषयभोग अौर दुःखदेनेवाले उसको तल्य है राग। 


ष + 0 = ९ 
दष को नहीं य जसे पव मं ऋतु के अनुसार मीठा ओर कटु फूल होता है | 
त्‌ उस किसीम रागदेष नहं होता । अकस्मात्‌ जो भोग प्राप्त होताहै उसको वह | 
भागताहे परन्तु हषे ओर शोकवान्‌ नहीं होता। हे रामजी! यथार्थदर्शी इष्ट अनिषठ | 
म चलायमान नहीं होता-जेसे बसन्तऋतु के आनेजने मे पर्वत सुखदुःख को पराप्त | 


1 आता परन्तु चित्त आसक्त हे वह मग्न हो उवताहै- रे शि | 
कीचड़ मे दष्ट आती है तो भी उसको कुत्र कलङ्क ४1 ह| 
| < गद बाहर स उज्जवलभी भासती तोभी सकलङ्है; तैसेदी जो चिततसे आस ४ 
12 वह जसक्घ है ओर जो चित्तमाव से आसक्त नहीं वह असक्त नही । हे |] 
` 1 -व्यसत्ता सदा प्रकाशरूप, नित्य, श ओर परमानन्द स्वरूप है । जिसं रामजी || 
1 त ० ध ज्ञान हे. उसको विस्मरण नहीं होता। हे रामजी! 8 क री 
{सपे | अरथा (५ इन्दि गं = ` ` - ॑ 
{ जिसके देह मे अहंभाव ओ ९३ ऋ्ासि कम करता तो बदक्रताभी नी करता | 
° मावह बह नहीं करता मी करताद। जैसे किसीको चिरकाल के 


~. ५ नि > न्त ध: ४ न्धिव व, मल ५ १... विस्मरण । ॐ ` § & नहीं ६ हता त $¢ सही जि 

५ ५ ~# ¶ ५ क: 5 (~ ५ 7 8 [॥ = म व व+ ( र च ५ 4 (९ । व ~~ ८ ॐ #. ॥ ॥ य | { त सने 

~ ॥ लल - + । = भ किर योः । 
6 म = # [1] ५ 
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कों 



















| आकाश मे रम से दूसरा चन्द्रमा; मरुस्थल मे नदी ओर मद्यपान से नग्र रमता | 
भासता हे; सैसेही यह मिथ्या जगत्‌ रम से भासता इसकी आशा मतकरो । तुमतो / 
{ बुद्धिमाच्‌ पण्डित हो मूर्खोकी नाई मोह को कयो प्राप्त होतेहो ? यह में चोर यह मेरा |. 
1 ज्ञान से भासता है; इस कलना को चित्त से दर करो । यह वास्तव मं कृ नही, | 
सर जगत्‌ आत्मरूप है ओर नानात्व कुत्र नहीं है जो सम्यकूदरशी पुरुष है बह ज- | 
गत्‌ को एकरूप जानकर धेयवान्‌ रहता है कदाचित्‌ खेद नहीं पाता । हे रामजी || 
जो पुरुष निवांसनिक हरा है ओर आत्मविचार से आत्मपद को प्राप्त हु है | 


9 अ धि 9 
नही हीता। वह कमइन्द्िया से कमं करता है परन्तु उसमे आसक्घ नहीं होता चर | 
 (बाहरष्टि से आसक्कभासता हे परन्तु भीतर आसक्क नहीं होता। वह जो बाहर आ- | 


६ ४ ` सतवान) पना स्वरूप जाना है | _ 


1 
ं । 
#॥ * # च | 
॥ + क कम । ऋ ~ + ० वि 9 गो 
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५ पञ्चमउपशम प्र ० । ५६९ |; ` 

[र फिर विस्मरण ----------): 

| होते स “मरण नहता | हे रामजी । जिनको शदस्वरूयकासम्यक्‌न्ञान [- 

{चर नक नित जगत्‌ नही भासता-जैसे रस्सी मे रमसे सपं भासता दै 

(भत्स्यं म त्‌ इचा तवे ज्या कं त्या रस्पी मासती हे सरथं नहीं भासता। ससे 
त < बाद वृत्त हय फिर जलबुद्धि नही होती, तैसेही आत्मा के जने | 

ठइभाव नरह होता । जसे पहाड़ से नदी उतरती है सो फिर पहाड पर नहीं च 

दती खरौर सवर्णं शवो ~ व ६ ५ ह ₹ पर्‌ नहा 

ही होर सवण का खोट अग्नि स जला हा चाहे कीचङ्‌ मं डालिये तौभी खोटा | 

1" 2..रता तहा जब हृदय की चिद््रन्थि टी तब गण के व्यवहार म गांठ नहीं 

{ पडती अर्थात्‌ बन्धायमान नहीं होता । जने चक्षरे हीं = ~ (8 

[नि त चनवायमान नहा हाता । जस व्ृक्षस टटा फलकिर नदीं लगता तैसे 

{ही जिसका देहाभिमान टा हे वह फिर नदीहोता अर स्वरूप मे अभिमान नहीं 

{ होता । जैसे लोहे के -हथाडस पर को चूं किया तो फिर बह नहीं एुरता। जिस पुरुष 
न अविद्या को जाना ह वह फिर उसको संगति नदीं करता ओर जिस बाह्यणने चा- 

1 गला ऋ सभा जान फिर वह उनकी संगति नहीं करतातेसेही जव आत्मविचार | 
सं मनका चुरा कया तव फिर वह्‌ नहीं फुरता । जिस पुरुषने अविदयारूप जगतको 

{ जानां वह फर जगत्‌ क पदार्था म असक्त नहीं होता ! हेरामजी ! विष जो मधुर 

{ जल स मलाहो तो जबतक जाना नदीं तवतक उसको कोह पान करता है ओौरजव 

| (५ [ अट, ॐ (५ (` 4 ७१ र ¢ 

{ उसको जाना तब फर पान्‌ नहीं कशता तेसेदी जबक इस संसार को ज्यका व्यो नदी 

{ जाना तवतक इसके पदार्था की इच्छा करताहे पर जव जाना कि, यह मायामात्रहे तध | 
इसके इच्छा नहा करता । हे राभजी । सुन्दर खी जो नाना प्रकारके वख ओर भूषण 

सहित दृष्टि्राती ह उनको ज्ञानवान्‌ जानता है कि, ये असत्‌ मांस, रुधिर, आदिक ! 

८ (~ „+ नीह र हीं पर जो => स (~. 

| को पुतलियां बनी ह जर कु नहीं खर जो उनकी इच्छ त्यागता है तो बह नि- | 
वृत्त जाता है । जसे मूतिपर नील, पीत, श्यामरङ्ग लिखे होते है नसेदी उसके | 

{ वख ओर केशं । हे रामजी ! जिस पुरुष को आत्मा का साक्षातकार होता है उसको | 

। अवस्तु मं वस्तुबुदि नहीं होती । अवस्तु मे वस्तुवुदधि तव होती है जव वस्त॒ का | 

4 ~ | ५ = | 

। विस्मरण होता है सो ज्ञानवान्‌ को तो सदा स्त्रूप का स्मरण हे उसको अव सु | 

| वस्तुक केसे हो ? जिसको प्रात्मवुाद्‌ इ है उसको विस्मरण नर्दी होता । जे! 

{ किसी पुरुष ने किसीके पास गुडःरकला हो अर वह खाजावे तो उप्तकोः वह दण्ड | 

आदि दे सकेगा परन्तु उसका रसं दूर नदीं कर सक्ता, तेसेही जिसको आत्मा का | ` 


आ त तमक 






संदा उसम्‌ ही रहता है; तेसेही ज्ञानवान्‌ क्रिया करता है परन्तु उसका चित्त सदा 

















अत्मपद्‌ मे रहता है ओर जेसे परव्यसनी नारी को उसका भता दण्डभी करता ` ` 


अनुभव हुच्रा हे उसको कोई कूवर नहीं करसक्वा। हे रामजी । जेसेकुलटानारी का . ¦ १ 
{ किसी पुरुष से चित्त लगत्‌ हे तो वह ग्रह का कायं भी.क्रती है परन्तु चित्त उसका( ` 
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: स योगवाशेष्ठ । 7 वाध 
ह पर तीमी स्प का सख उसके हदय से दूर नहीं करसक्घा, तेस जिसको | 
[अनुभव हा है उसकौ को दर नही करसक्ता ओर जो देवता ओर देत्य दूर नहीं | 
करसङ्के ता आरो की क्या वात्ता हे । जो बडे सुख अथवा दुःखका अनुग = ह | 
अनपडे तोभी उनको खण्डन नहीं करसक्ता; कतां हूखा भा वह अकत इ~" ह । | 
जैसे पर व्यसनीनारी पर पुरुषं के संयोग दुःख पाती है परन्तु उसको स्पशं क सुख | 
का अनुभव ह्याह उसके संकल्पसे अखण्ड अनुभव करती £ उसस्‌.उसका दुःख | 
नी मासताः तैसेही जिसको आत्मसुख ह है उसको दुःखसुख ओर कुत्र नहीं | 
मासता हे रामजी ! सम्यकूल्ञान्‌ से जिसकी अविया नष्ट हृदे वहं दुःख नहा दे- 
खता । जो उसके अङ्ग काटे जावे तौभी उसके दुःख नदीं होता आर शरीर के नष्ट | 
हये बह नष्ट नदीं होता सुख दुःख उसके नष्ट होगये है ओर सदा वह आत्मपद्‌ म | 
निश्चय रखता है । संकटवान्‌ भी वह ष्ट आताहे परन्तु उसको संकट कोड नही । | 
{बह वन में रहे अथवा ग्रह मं रहे; व्यव्हार करे अथवा समाधि करे; वह सदा ज्यो | 
(का त्यों रहता हे ओर उसको खेदं कष्ट किसी प्रकार से नहीं होता ॥ 4 
इति श्रीयोगवा०उपशमभ्रकरणेनीरास्पदमौनविचारोनामेकोनसप्ततितमस्सगेः ६९॥ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! राजा जनक राजन्यवहार करता था परन्तु आत्म- | 
पद मे स्थित था इससे उसको कलङ न हृश्मा आर सदा विगतञ्वरही रहा; तुम्हारा | . 
पितामह राजादिलीप भी सवे आरम्भा को करतारहा परन्तु रागद्ेष को न प्राप्त हा | ` 
ओर जीवन्मुक्त होके चिरपयन्त पृथ्वी का राज्य करतारहा; राजा अज नाना घकार | 
के युद्ध ओर राजव्यवहार की पालना करताहु आ सदा जीवन्सुक्त स्वभाव मे स्थित | 
था; राजा मान्धाता नाना प्रकार की युद्धचेष्टा करता था परन्तु सदा परमपदम नि- | 
श्चित रहा ओर कदाचित्‌ मोह को न प्राप्त हुश्रा; राजाबलि महाव्यागी पाताल मे ¦ 
राज्यवहार को करता भी दष्टाया परन्तु स्वरूप के ज्ञान से सदा शान्तरूप जीव- | 
। न्सुक्क होकर विचरता था; नभचर दैत्यों का राजा सदा नानायुध आदिक करिया मेँ | 
रहा करता था ओर देवताओं के साथ सदा विरोध रखता था परन्तु हृदय मे उसके | 
क ताप न था इन्द्र ने युद्ध मं चत्रासुर स को मारा परन्तु सदा शीतल रहा कदा- | 
{चत्‌ क्षाम का न आप्त हा ओर दैत्या क्रा राजाप्रह्वाद पाताल मे राज्य करतारहा 
| परन्तु हदय मेउसे कु क्षोम न खाया । हे रामजी ! सम्बरनामक दैत्य अपनी षटि ` 
क रचनेको उदय्‌ हा पर रचने मे वन्धवान्‌ न था वह सदा साम्बरी मायापरायणा | ` 
 { रहा ओर माया से एक मायार्वीरूप होकर रि 0 | 
1* † र नाया स.एक मायार्वीरूप होकर स्थित हा ! हे रामजी ! यह संसार जो 


री मायारूप हे उसको साम्बरीवत्‌ त्यागकर अप र 
[नास स्रवत्‌ तयागकर अपने सस्य संस र्थतद्च 





। मारते ओर युद्ध करते रहते है -- रत + ९ धु करते रहते पर इदयमे अलप बु ष 


 (-0. (1111६811 ©113,81) \/2/2/1891 ©0॥दन07. 1011260 0४ 6680001 ` 





कर ^ 
|= ---_ . पञ्चमउपशम प्र०। 3 ५७१ | . 
। द इससे सवासुली जीवनम ह ओर सुसलनाम दैत्य विष्णं सै युद मे शरीर | ` 
| डा परन्तु हृदयम्‌ उसे देह से कुच, सम्बन्ध न था इससे जीवन्मुक्त सुखीरहा अर 
1 > 5 फा न ब्रात हु । हे रामजी ! सवेदेवताओं का मुख अग्नि है सोयज्ञलक्ष्मी 
क । चरकाल पयन्त भोगता हे परन्तु ज्ञानवान्‌ है इससे क्षोभवान्‌ नदीं होता, सदा ! 
शीतल रहता है; देवता सदा चन्द्रमा की किरणों से असत पान करते परन्तु चन्द्रमा 
को भिक क्षाम नह होता ओर देवता गुर बृहस्पति ने खी के लिये चन्द्रमा से युद 
1 किये ओर वतां के निमित्त नानाभ्रकारके क्म करते है परन्त राग डेष को नहीं ! ' 
भ्रा होते इससे जीवन्मक्घ है । हे रामजी ! दैत्यो के गुरु शुक्रजी दैत्या के निमित्त | 
। सदा यन करते रहते है ओर लोभी की नाई अर्थ ` चिन्तते है परन्तु जीवनक | 





र 


0 | 
है । जो हदय स सदा शीतल्‌ रहता है वह कदाचित्‌ खेद नहीं पाता ।. च 
भाणियो के अद्धो को चिरकाल फेरता हे ओर्‌ चेष्टा करता है पर खेद को नहीं भरा | 
| ह।ता इस जीवन्मुक्क हे; बह्मा सद्‌ लोकों को उव्पन्न करता है ओर पलय पर्यन्त | 
इसी क्रिया. मे रहता है परन्तु उसे स्वरूप का साक्षात्कार है इससे जीवन्मक्त हेऽ 
विष्यु भगवान्‌ युद्धादिक दन्द्य मे रहते द ओर जरा सल्यु आदिक भाव को भराप्त 
| होते है परन्तु सदा मुक्कस्वरूप है; सदाशिव त्रिनेत्र अर्ाङ्धारी है परन्त॒ हदय मं 
| संसक्क न्दी हें इससे जीवन्मुक्क है; गोरी मोतिया की माला कण्ठे धारती है र 
त्रिनेत्र को सदा मालावंत्‌ कशर्ठ के रखती हैँ परन्तु हृदय से शीतल रहती ह इससे 
जीवन्मुक्त है, स्वाभिकारतिक दत्यो के साथ युद्ध करते रहे परन्तु ज्ञानरूपी रतौ के 
। समुद्र थे ओर हृदय से शीतल थे सदाशिव के श्द्धीगण अपना रक्र मांस माता को 
देते थे परन्तु धेयंमें थे इससे खेद को न प्राप्त हुये ओर नाना प्रकार की क्रिया करते ये । 
परन्तु जीवन्मुक्त थ इससे सदा सुखी थ नारदगुनि सदा मुक्स्वभाव है ओर सदा ज-| 
गत्‌ की क्रियाजाल मे रहते द परन्तु क्षोभ नीं पाते इससे जीवन्मुक्त है; जीवन्सक्त | 
ओर मनमोन जो विश्वाभित्र हे वे वेदाक्कफमं करते फिरते रहते ह इससे न क | 
हेः सूयं भगवान्‌ दिन को प्रकाश करते ह ओर फिरते रहते है परन्तु 9. क ओर | ` 
सद्‌ सुखी रहते है; यम सदा जीव को दणड करते रहते हँ ओर क्षोभ मे रहते है परन्तु | 
जीवन्मुक्त है; इन्द्र कुमेर से आदि लेकर त्रिलोकी मे बहुत जीवन्मुक्त हँ जो व्यवहार 
मे शीतल हैं । कोई मूढ शिलावत्‌ हो रहे है; कोई परमबोधवान्‌ वन मे जा स्थित हये | 
है-नैसे भृगु, भारद्वाज अर विश्वामित्र; बहतर चिरकाल पर्यन्त राजपालनं करते | 
रहते दै-जेसे जनक, मान्धाता आदि; कोई गकाश मे बडी कान्ति धारकर बृहस्पति 















चन्द्रमा, शुक्र, सप्तपिं आदिक स्थत हये द; कोद स्वगे मं अग्नि, वायु, कुवेर, यम, 


नारदाविक दै, पाताल मेँ जीवनक अहाददिक इये है कोई वैवतारूप धारकः | 
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1५७२ ` व योगवाशिष् । 


{ आकाश नें स्थितै कोई मनुष्यरूप धारकर म॒नुष्यलोकमे स्थित हे ओर कोई तियक्‌- | 
1 योनि मेस्थित हे उनको सवैथा, सवेग्रकार, सवैमं सवोत्मारूप ही भासता ह कुल भिन्न | 
नहीं भासता । नाना भ्रकार का ज्यवहार है सोमी अदत से किया है । है रामजी ! दिव्य्‌ | 
विष्णु धाता, सर्व ईश्वर ओर शिवश्रादिक सव आत्म के ही नाम 2 । वस्तुरूप मं | 
जो अवस्तु दै ओर अवस्तु मे जो वस्तु है सो अवस्तु से वस्तु त्‌ निकलता हे जव | 

ुक्षि होती है ओर वस्तु से अवस्तु भौ युक से ही दूर होती हे । जैसे अवस्तुरूप रेत | 
4 से सुवणं युक्ति से निकलता है अर वस्तुरूषी सोने से मेल युक्ति से द्र होताहै तेसेही | 
{अवस्तुरूप देहादिकं मे वस्तुरूप आत्मा शाखं की युक्ति से पाता हे ओर वस्तुरूप | 
{आत्मा से दश्यरूप अवस्तु भी शाखो की युक्लिसे दूर होती हे। हे रामजी ! जो पापो | 
1 से भय करता हे वह जब धमं मे प्रवतेता है तब निमय होता है अर दुःखो के भयसे | 
जीव आत्मपद की ओर प्रवत॑ता है तब भावना के वश से अत्तत्‌ से सत्‌ पाता है| 
{ध्यान ओंर योग भी शुन्य है परन्तु यत्न के बल से उससे सत्‌ पाता है खोर जो असत्‌ 
1 हे वह उदय होकर सत्‌ भासती हे । जेसे बाजीगर की बाजी से शे के सीग भासि | 
{ आते हे तेसेही आत्मा म असुदरुप जो जगत्‌ है सो अज्ञान से चद हो भासता है परन्तु | 
करप के अन्त मं यहभी नष्ट होजाता हे । हे रामजी ! यह जो सूरय, चन्द्रमा, इन्द्रादिक | 
हं उनके नाम भिन्न रहेगे ओर बड़ सुमेरु आदिक पवेत, समुद्र चर भावपदाथ जो (' 
{ उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ जो भासते है वे सब नाश होजावेगे क्योकि, सब मायामात्र है ¦ 


{ कोड न्‌ रहेगा । एेसे विचारकरके इनके भाव अभावमे हर्षं शोक मत करो ओर समता 





"~ 


{ जीव संसारसमुद्र म इबते हे ओर जो विवेक मे भवतंते है वे मक्त होते है । हेरामजी! | 
{ जिसका त कषय हु है उसको मुक्करूप जानो ओर जिसका मन क्षय नही हरा | 
| | वह्‌ बन्धन मं हे । इससे जिसको सवंदुःख से मुक कौ इच्छा हो सो आत्मा विचारकरे | 
| उसस्‌ सव दुःख नाशा होजावेगे । हे रामजी! दुःखों का मुल चित्त है मर जबतक | ` 
{ चित्त है तबतक दुःख है; जब चित्त नष्ट होजात। है तथ त तङ | 
1 $ ; ३ हाजात। है तब दुःख सब मिट जाते हं । | 







चित्तको लीन करो। हे रामजी) 









1 माव को प्राप्त हो । हे रामजी ! जो असत्‌ है वह सत्‌ की नाई मासता है ओर चो | 
{ सत हे सो असत्‌ की नाई मासता है, इससे यथार्थ िचारकर सत्रूप आत्मपद मै! 

स्थितं हो रहो ओर असत्रूप जगत्‌ की आस्था त्यागके समताभाव को गहण करो। | 
{इस लोक मं जो अविवेक मागं मं बिचरता है वह म॒क्क नहीं होता। इस प्रकार कोरि 


महाबोधवान्‌ व्यवहार भी करते 
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स स ` ५५९ 
प 4 जीन्मुक्ि है अर दूसरी विदेह सुक । जो रष सब | 
पत र मन शान्त हव्या हे वह मुक्त कात हे ओर जि 
[श्चन दाथा मं स्नह नष्ट हा हे र व्यवहार करता दृ्टाता है 
"ा २[तलचत्त है वह जीवन्मुक्त कदाता हे । जो पुरुष सवंभाव अभाव पदार्थौ को 
त्यागकर्‌ केवल अदेततख को पराप्त हा हे ओर जिसकी शरीर आदि कोड करिया | 
दृष्ट नही आती वह विदेहमुक्त कहाता है जिसका स्नेह पदार्थौ से दूर नहीं ं वह 
मुक के अर्थभी यत्‌ करता हे तोभी बन्ध कहाता है जो युक्तपूर्वक यन्न करता है उसको | 
{ इस्तर भौ सुगम्‌ दोजाता है ओर जो युक्घि से रहित यल् करता है उसको गोपद्‌ भी 
समुद्र हाजाता है । हे रामजी ! जिन्होंने आत्मा से ्रात्मविचार किया है उसको बि- 
स्तत जगतसमुद्र गोपद होजाता हे ओर अज्ञानी को गोपद भी दुरतर होजाता; उसे 
कादं दष्ट अनिष्ट अल्प मी प्राप्त होताहे तो उससे डव जाता है निकल न्दी सङ्घा । | 
उसको गोपद्‌ भी समुद्र हे । ज्ञानी को अत्यन्त विभूति ओर देशव मिले अथवा 
उसका अभाव होजावे तोम वह्‌ उसमे रागदेष करके नहीं दूबता। हे रामजी ! अपने 
। प्रयल्न के बल सब होताहे; जो कों प्रधानं हा हे वह प्रयल्ञरूपी वृक्ष के फल सेही | 
हु्पा हे । आत्मपद्‌ की ध्रापि भी प्रयलरूपी वृक्षका फलहे । इससे चर उपाय त्याग- | 
कर आत्मपद्‌ की भ्राप्ि का प्रयन्न करो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ेउपशमप्रकरणेसुक्काम॒क्रविचारोनामसक्ततितमस्सगंः ॥ ७० ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कद्र जगज्ञाल है वह सव आत्मा बह्म का आ- 

ग्ट, भ ९ विवे ष 

भासरूप हैः अज्ञान से स्थिरता को प्राप्त हृच्ा है ओर विवेक से शान्त होजाताहै। 
बह्यरूपी समुद्र मं जगतरूपी आवत जो फुरते हँ उनकी संख्या कोड नहीं करसक्का । | 
आत्मरूपी सूर्यं के जगतरूपी त्रसरेणु हँ । हे रामजी । असम्यक्‌ दृशंनही जगत्‌, 
| की स्थिति का कारण है ओर सम्यकूदशेन से शान्त होजाता है-जेसे मरुस्थल न | 
असभ्यक्दशेन से जल मासताहै अर सम्यक्ट्टि से अभाव होजातादै। हे रामजी! | 
संसाररूपौ अपार समुद्र से युक्ति ओर आत्म अभ्यासं विना त्रना कठिन है । मोह | 
रूपी जल से वह पूरौ है; मरणरूपी उसमे आवतं है; पुए्यरूपी जग हे, वड्वाग्नि | ` 


४ १ 


इसके अल्खो म नरक समान हे; तृष्णारूपी भंवर है; इन्द्रियां ओर मनरूषी 





{ ओर मच्छ है; कोधरूपी सपे है; जीवरूपी नदियां हे उसम्‌ ध्रवेश करती ह ् र| ` 






जन्म मरणरूपी आवृतचक्र है उनसे जो तरजाता 0 वही पुरुष है । खियां जो सन्दर | 
लगती ह उन के महाबलवान्‌ नेत्र ह जिनसे पाडंको भी खीचसृङ्गी स है ओओरमो-। 
तियो की नाई दांत इत्यादिक जो सुन्दर अद्ध है वे महादुःख कं देनेवाले बड़वाग्नि{ 
ङ्गी नाड है । जो इनसे तरजाता हे वही पुरुषह । हे रामजी ! जो जहाज ओर मल्वाह्य ( ` 


~ ~ 
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५९७४ |  -योगवारि्र । 
के होते भी इनको नही तरते उनको धिकार है । जहाज ओर मल्लाह्‌ कोन है सो 
सुनो । जिस मनुष्य के शरीर मे कुर विचारसहित बुदधिह वही जहाजदे अ।र सन्त्‌- 
रूपी मल्ञाह है। इनको पाकर जो संसारसमुद्र से नहीं तरते उनको धिकार हे । एसे 
संसारसमुद्र को हण कर जो तरगया है उसीको पुरुष कहते है । ह रामजी ! जिस 
पुरुष ने आत्मविचार में बुद्धि लगा है वह तरजाता है अन्यथा कोडं नदीं तरसक्का । 
जिसको आत्म अभ्यास दद्‌ हृ हे वह तरसक्ता हे । हे रामजी ¦ प्रथम दानवान्‌ 
पुरुषों के साथ विचार ओर बुद्धि से संसारसमुद्र को देखो । जब तुम इसको ञ्य का 
त्यो जानोगे तब विलास ओर कीड़ा करने योग्य होगे । हे रामजी) तुः मतो भगवान्‌ 
हो परन्तु बोधके विचार से संसारसमुद्र से तरजाओ्मो। तुम तो जवान हो तुम्हारे पीठे 
ओर तुम्हारे स्वभाव के विचार से ओर भी संसारसमुद्र से तरजावेगे । जो इस शुभ 
मागं को त्यागकर विषयमागं की ओर जाते है वे संसारसमुद्र मं इतर है । हे रामजी | ये 
जो विषय भोग हं वे विषरूप हः जो इनको सेवेगा वह नष्ट होगा परन्तु जिसको 
ज्ञान प्राप्त हु्ा ह्‌ उसको यहः जसे गारुड मन्त्र पदनेवाले को सरं दुःख नहीं देसक्का 
तेसी दुःख दे नहीं सक्त । जिसका परिणाम शुद्ध हुआ है वह विभूतिमान्‌ हे बल, 
| वीयं ओर तेज यह तीनों तत्व के साक्षात्कार से चद आते हं । जते वसन्तु के 
आयत रस, फूल, एल सब सुन्दर हो आते हें । हे रामजी ! जिसे ज्ञान की धर्म॑ 
लक्ष्मी भात भई है वह पूण अग्रत तुल्य शीतल, शुद ओर सम प्रकाशरूप है । यह 
लक्ष्मी पाकर विदितवेद्‌ स्थित हो रहते हे ॥ 
इत श्रायागवा०उपशमन्र संसारसागरयोगोपदेशोनाभेकसप्ततितमस्सर्मः ॥७१॥ 
~ ` 6 न धर, ह मुनीश्वर! तखवेतताके लक्षण संक्षय से फिर कृहिये ओर जिन 
स्व का चमत्‌कार हा हं उनकी वृत्ति उदार वाणी से कहिपे। एेसा कौन है जो 





. | आपके वचन सुनके ठृत हो ? वशिघ्रजी बेल. हे रामजी ! जीवन्मुक्त के लक्षणमेने. 


| मको बहुत भकार से आगे कहे है प॒र अव्र फिर भी सुनो । हे महाबाहो ! संसार 
शनवान्‌ सुषि की ना जानता हे ज्रौर स्र एषणा उसकी नष ह्‌जाती है । वह्‌ | 


सुषुिरूप होजाता = प्रो च््राह - नन्द मे ७ षय „ ख कल, 
| से किसीको नही ठ २ आत्मानन्द धूमं रहनाहे बह देतहि परन्तु अपने जानने 


| देता। खोर लोकद मं प्रक्ष हाथो ता ३ 

॥ र ले ? टय ग्रहण करता हे परन्तु 
1 1 = य 1 उदार अत्म हे 4 यन्त्री 
1 मेहो ज्ञानवान्‌ अभिमान "<. १ पुतल) अभिमान सेरहित चे है 
| = 6 स रहन चेष्ठा करत देलता, हैपता, लेता, | 
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{ सब जगत्‌ का आत्मरूप देखता हे ओर कैवल्य भाव को प्राप्त होता हे। संसार उसे ! 
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अ. पञ्चमउपशम प्र ° । | ५७५ 
चिन्तन नही करता ओर वर्चमान मं स्थिति नहीं करता। सकामं अब्द ज्क्सं हे 
संसार की आरे सो रहा है अर आत्मा की अर जाग्रत्‌ है । उसने हृदय से सबका | 
त्यागकरया दै; बाहर सब कार्यो को करताह अर हृदय म किसी पदाथ कौ इच्छा नहं 
ग ता। बाहुर्‌ जस ्रङरेत आचार प्राप्त होता है उसे अभिमान से रहित करता हे देष 
मं नहीं करता ओर सुख दुःख म पवन की नाई होता है । एवम्‌ रम को त्याग- 
कर उद्सान की नाद सबकायं करता हे; नक्रिंसी की वाञ्छ र न किसीे लेदवान्‌ 
। बाहर स सब्‌ कु करता दृष्ट आता हे पर हृदय से सदा असंग है। हे रामी । वह्‌ । 
भोक्ता मं व अभोक्ता मं अभोक्ता है; मूखौ मे मृखंवत्‌ स्थित ह; बालकों मे| 
बालकवत्‌; वृधं म॑ वृद्धवत्‌; धेयेवानों में धेयवान्‌; सुख मे सुखीः दुःख मे धैर्यवान्‌ | 
हं । वह सदा पुए्यकता, बुद्धिमान, प्रसन्न, मधुरवाणी संयुङ्घ ओर हृदय से तप्त है 
उसकी दीनता निवृत्त हृ हे, वह्‌ सवथा कोमलभाव चन्द्रमा की नाई शीतल अर 
पृं हे । श॒भकम्‌ करनेमं उसे कुतर अथं नहीं ओर अशुभे कुत्र पाप नर्ही; महण 
म महण नह ओर त्याग म त्याग नहीं, वह न बन्ध ह्‌, न मुक्तहे ओर न उसे आ- 
काशम्‌ कायदह्‌, न पाताल मं काय हे, वह यथावस्तु अर यथारष्टि आत्मा को 
देखता हे, उसको देतभाव कुठ नही फुरता ओर न उसको बन्ध मुक्त के निमित्त कुतर 















कतव्यहे क्योकि, सम्यकूज्ञान से उसके सव संदेह जलगये । जैसे पेटी से कूटा पक्षी [` 


पराकाश म उड़ता हे तेसेही शङ्गा से रहित उसका चित्त खत्म आकाश को श्राप्त। 
हा है । ह रामजी ! जिसका मन संसारश्रम से सक्त इञा हे ओर जो समरस 
आआत्माभाव मं स्थित हे उसको इष्ट॒ जनिष्ट मं कुर राग हेष नहीं होता;वहअकाश 
की नाई सब मे सम रहताहे । जेसे पलने म बालक अभिमान से रहिन अङ्क हिलाता 
है तैसेही ज्ञानी की चेष्टा अभिमान से रहित होती ह ओर जसे मयपान करनेवाला 


उन्मत्त होजाता हे तेसेही आत्मानन्द में ज्ञानी घुमं होजाती हे ओर हेत की संभाल { ` 
उसको कृ नही; हेयोपादेय बुदधिसे रहितहोताह । हे रामजी ! वह सबको सवेप्रकार { . 
ग्रहण करता है ओौर त्याग भी करता हे परन्तु हृदय से महण त्याग कृ नही क-(. 
रता । जैसे बालकों को ग्रहण व्याग की बुधि नहीं होती तैसेही ज्ञानी का नहीं होती 
प न उसको सबकार्या मे श देषही फुरता वह जगत्‌ के पदार्थौ को न सत्‌ जान-{ 
कर ग्रहण करता हे ओर न असत्‌ जानकर त्याग करता हे; सवम एक अनुस्युत | 


९ 


आत्मतत्व देखता है, न इष्टम स॒ख बुद्धि करताहे अर न अनिष्ट मे डेषवुदधि करता | 
है । हे रामजी ! जो सू्यं शीतल होजा्व; चन्द्रमा उष्ण होजाव ओर अग्नि अधो को | 
धावे तौभी ज्ञानी को कु आश्चयं नहीं भासता । वह जानता हे कि, सब चिदारा । 
की शक्ति फुरती है वह न किसीं पर दया करता है ओर न निदैयता करता ह; न लज्ञा 
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[जद योगवाशिष्ठ । 





(व 
1 व है, न रेण; वह सब विकारे रहित शुद्ध अपने चाप | 
४ ओर उर न हष है, न उद्ेगदे; वह्‌ सवं वकारो सा कोनी नितं 
म स्थित हे । जैसे शरत्काल का आकाश निमंल होता तेसेही वह 


से स्थित है ओर जैसे आकाशमे अंकुर नदीं उद्यहोत तेसेदी उस कोराग देष उदय 
नहीं होता । हे रामजी ! ठेसा पुरुष सुख दुःख को कैसे ग्रहण करे ! उसको जगज्ाल 


एेसे ५ {~ र । 
एमे भासताहै जैसे जल मे लरङः। देसे जानकर तुम भी अपने स्वभाव मं स्थित हो । 
। हे रामजी ! जेस स्वम एक निमेषमं स्वभ्रष्ट फुरती है ओर्‌ एकदीक्षण मं नष्ट | 
होजाती है, तेसेही जाग्रतमे भी खृष्टि उपज आती है ओर लीन होजाती हे । जो कुत्र 


इच्छा, अनिच्छा, दुःख, सुख, शोक, मोह आदिक विकार है वे सुब म॒न मे फुरते 
। है; जहां मन होता हे वहां विकार भी होता है । जैसे जहां समद्र होता है वहां त- 


रङ्ग भी होता हे तेसेही जहां मन होता है वहां विकार भीः होता है । चौर जहां चित्त | 


का अभाव है वहां विकारो का भी अभाव हे । जबतक चित्त फुरता है तबतक जगत्‌ 
। रम होता हे ओर जव विचाररूपी सूयं के तेज से मनरूपी बरफ़ का पतला गल 
{ जातां तब आनन्द होता हे । तव सुख दुःख की दशा शान्त होजाती हे खौर जव 
। सुख दुःख का खभाव्‌ हा त॒व य्रहणदयागभी मिटजाताहे ओर इष्ट निष्ठ वाञ्ठित 
{ नघ हो नाते है । जब ये नष्ट हो जते । तव शुभ अशुभभी नह रहते ओर जव शुभ 


अशुभ न रह्‌ तव रमणीय अरमगणीय भी न्ट होजाता है ओर भोगो की इच्छ भी | 


नष्ट होजाती है। जव भोगो की इच्छा नष्ट होजाती है तब पन भी निराश पदं भ लीन 


होजाता है। हे रामजी { जव मूल से मन न्ट हु तव मनसे जो संसारके संकल्प 


है बे कटरहे ! जेसे तिलो के जलेसे तेल नहीं रहता तैतरेही मन मेँ संकह्प विकल्प 
नह! रहते तव केवल शान्त आसम ही शेष रहता है। जैसे मन्दशचल क क्षोभ भिरे 
स क्षीरममुद्र शान्तिमान्‌ होतहि तैसेही चित्त शान्त होता हे । हे रामजी! इससे माव 
{म्‌ अभाव ऋ भावना दद्‌ करो ओर स्वरूप का अभ्यास करो । जने शरत्काल का 
| आकाश निमल होताहैःतेसेही कलना को त्यागकर महातमा पुरुष निमल होजाताहै॥ 
{ इतिः ओयोगवाशिषठेउपशमधङरणेजीवन्युक्तवगांनेनामदिसप्तनितमस्सर् ॥ ७२॥ 

बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे जल में दवता से चकग आवत होते ह सो 
। सतह सत्‌ होकर मासते तेसेही चित्तके फुरनेसे असत्‌ 
{ ओर जैसे नेत्रो के दुखने से आकाश मे तरबरे मोर के पुच्छव 
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स पञ्चमडपशम रऽ । ` ५७७ | 
2 ह्‌ जकार कहिये कि, उसका ४ करू । वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! उन 


ब्रफ़ श।तलताः; तिलोमिं तेल, लाम सुगन्ध अर अग्ने उष्णता होतीहै तैसे 
चित्त रना हाता हे । चित्त ओर फुरना दोनों एक अभेद वस्तु ह; दोनों म जव 
> न्ट हा तव दानां नष्टहोजतिहं । जैसे शीतलता अर श्वेततां ॐ न हये बरप़् 
| नष्ट हो जाता हं तेसेद्ी एक के नाश हये दोनों नाश होते हें! इस सिये चित्तके नाश 
| क दा कमह -योग ओर ज्ञान । चित्त की वत्तिके रोकने को योग कहते ह ओर सम्यक्‌ | 
° चारन का नाम ज्ञान हे । रामजी ने पुजा, हे मगवन्‌ !बरततिका निरोध किस यक्त | 
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कद, 


१ ह अर व्रण, अपान्‌ पवन क्योकर रोकेजातेहे कि, जिसं योग से अनन्त 
अर सम्पदा प्राघ्तहोती है ! वशिष्ठनी बोले, हेरामजी ! इसदेह मै जो नादीहै | 
न ताण वायु परता ह-जसे पृथ्वी पर नदियां का जल किरताह। वह्‌ प्राणवाय 
| एकह ह पर्‌ स्पन्द्‌ के वश से नाना प्रकार की विचित्र किया को परास होता हे उससे 
| "1 आक सज्ञा पाताहं । यागीश्वरोकी कल्पनां कि, जेसे पुष्पमे सगन्ध छर 
| चरक श्वतता जगदहं आर आधार राधेय एकरूप तैसेही प्राण अर वित्तश्मभेद- 
| < 4 है । जन भ।तर प्राणवायु फुरती ह तव चित्तकला फुरक्र जो संकल्प के सम्मुख 
| हता ह उसका नाम चतत्‌ है। जसे जल द्रवीभूत होताहे अर उसमे लहर ओर चक्र 
एर चते 8 तसह! प्राणा सचेत्ते फुर आताहे । चित्त के एरने का कारण भ्राावरायुही | 
| ह जच्‌ व्रएवायु का नराध हाता हे तव निश्चय करके मन भी शान्त होता. है ओर 
मन के लीन हय संसारभी लीन होजाता है-ससे सूयके प्रकाशके अमावहूये रात्रि 
मं मनुष्यों का व्यवहार शान्त होजाता हू । रामजी ने पूजा, हे भगवन्‌ | यह जो सूय 
र चन्द्र ।नरन्तर्‌ अगमन कर्ते हं तो दहरूपी गृह्‌ म भ्राणवायुका रोकना क्रिस 
भकार ह्‌।ता हं ! वाश्ठजी बोले, हे रामजी! सन्तजनां क संग, सतशाखों ॐ विचार | 
खोर विषयक वेराग्य से योगाभ्यास होता है। प्रथम जगत्‌ मे असतूबदधि करनी चा 
दिये खोर वाञ्छित जो अपना इष्टदेव ह उसका ध्यान करना चाहिये। जब चिरकाल | 
ध्यान होता हे तव एकत का अभ्यास होताहे उससे प्राणो का स्पन्द्‌ रोकाजाता हे। | 
1 र्चक, पूरक ओर कुम्भक जो प्राणायाम ह उनका जब अखेदचित्त होकर अभ्यास | 
दद्‌ करे ओर्‌ एक ध्यानसंयुक्त ह उससे भी भाणो का स्पन्द्‌ रोकाजाताहे। उकार का  , 
उच्चार करनेसे उध्वं उसकी जो सूक्ष्मध्वनि होती है तो प्रथम शब्द बडीध्वनि से होता! 
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हं आर फिर सूक्षमध्वनि रोष रहनी ह उसमे चित्त की वृत्ति लगाव तो सुषिरूप | 


अवस्था मं वृत्ति तद्रूप होजाती है तभी भ्राणस्पन्द रोकाजाता है। रेचक प्राणायामके ^ 
अभ्यास॒ से विस्तरत प्राणवायु से शून्यभाव आकाश मे जाय लीन होताहै तबभी भ्राणं | 
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स्पन्द्‌ रोकाजाता हे । कुम्भक के अभ्यास के बलसे मी प्राणवायु रोकाजाता है। तालु तु-! 
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५.७८ . योगवाशिष्ठ । 


न क व न क 


चः 
मल के साथ यज्ञ से.जिह्घा को तादुधण्टा से लगा खेचरीमृद्रा स वायु ऊध्वरन्धर कौ 


=$ = | ट ठ के 
जोती है ओर ऊर््वरन्ध मँ गयेसे भी भ्राणवायु का स्पन्द रोकाजाता है । नासिका के 


अगर मे जो दादश अंगुल पर्यन्त अपानरूपी चन्द्रमा का निमल स्थान आकाश मे है 
उसको ज्यों का त्यों देखे तौभी प्राणस्पन्द रोकाजाता हे । तालुके दादश खगुल ऊध्व्‌- 
रन्ध का अभ्यास हो तो उसके अन्त मे जव प्राणों को लग वे तव उस संवित्‌ मं प्राणों 
का फुरना नष्ट होजाता है। जो सरुवमध्य त्रिपुटी मं प्रकाश को त्यागकर जहां चेतन- 
कला रहती है वदं वृत्ति लगाव तो उससे भी प्राणकला रोकीजातीहे । जो सवेवासना 
को त्यागकर हृदय आकाश म चेतन संवित्‌ का ध्यानकरे तौभी चिरकाल के अभ्यास 
से प्राणस्पन्द रोकाजाताहै। रामजी ने पृन्ला, हे भगवन्‌ ! जगत्‌ के मृतो का हृदय क्या 
कहाता है जेस मश्ाखादशं मे सवेपदा्थं प्रतिबिम्बित होजाता है ! वशिष्ठ॒नी बोले, 
हे रामजी ! जगत्‌के भूतो के दो हदय हँ-एक ग्रहण करने योग्य हे ओर दूसरा व्या- 
गने योग्य । नाभिसे जो दशञगल ऊध्व है वह्‌ व्यागनेयोग्यहे परिच्छिन्नभावसे जो 
देह के एक स्थान मँ स्थित है ओर उसमं जो संवितमात्र ज्ञान स्वरूप अनुभव से 
प्रकाशता है वह मनुष्य को रहण करने योग्य है जो भीतर बाहर व्याप रहा है रौर 
वास्तव मं भीतर बाहर से भी रहित हे बही प्रधान हृदय है ओर स्ेपदार्थौ का प्रति- 
विम्ब धारनेवाला आदशं ह ! सवं सम्पदा का भण्डार ओर सब . जीवो का संवित्‌ 


. - + +) ~ मी 


हृदय वही हे; एक अद्ध का नाम हृद्य नहीं । जैसे जल म एक पुरातन पत्थर पड़ा हो 


| तो वह जल नहीं होनाता तेसेही संवितमात्र के निकट संवितमात्र तो नही होता १ यह्‌ 
 {जडरूप ह ओर आत्मा चेतन अकाशहे । इसप्रधान हृद्य से बल करके संवित्‌मात्र 
[कौ ओर्‌ चित्त लगावे तब भ्राण स्पन्दभी रोका जावेगा । हे रामजी ! यह्‌ प्रासो का 

। रोकना मैने तुमसे कहा हे ओर भी शाखो मे अनेक भकार से कहा है पर जित जिस 
भकार गुरु के मुख से सुने उसी प्रकार अभ्यास.करे तव प्राणों का निरोध होता हैः 
गुरु के उपदेश से अन्यथा सिद्ध नहीं होता । जिसको अभ्यास करके निरोध सिद्ध 


हृ है बह कल्याणमूतिं है ओर कोई कल्याणमूतिं नहीं होता। हे रामजी ! अभ्यास | 


| 9 होता है ओर वैराग्य की ददता से वासनाक्षय होता है अर्थात्‌ वा- 
८५ नात ह । जब दद अभ्यास करे तव चित्त अचित्त होजाता है । हे रामजी 


॥ ह = १ व्यास चित्तकी व्याकुलता जाती रहती 
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(~ & ताह उप सव शाक दूर होजातेह र हदयमे शोकं के दुर होजतेहं ओर हृदयमे आनन्द'की प्रापि होती है। | 


[द न 
"अद न्न 


१५९ 4.8 
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(6 ॥ ¦ ५.७९. 
इससे उमभ, अभ्यासक्रो। जव प्राणस्पन्द मिट जाता तब चित्ती हवत होजाता 
डः उसके पीव जो पद ह सोही निवाणरूप है । हे रामजी ! जव प्राणस्पन्द मिट जाते 
हे तव चित्तमीरिथत होजाताहे । अर्‌ जव चित्त स्थित हा तब वासना नष्टह्ोजाती 
डः जव वासना नष्ट होजाती है तब मोक्ष की प्रापि होती है । जवतक चित्त वासनां 
"सटा ह्‌ तबतके जन्म मरण देखता है ओर जब .मन वाना से रहित होता हे 
तब मोक्ष होता हे। हे रामजी! पाणवायु को रोककर वासना से रहित हो जहां तम्हारी{ ` ` 
इच्छा. ह वहां बिचरो तो तुमको बन्धन न होगा। जव भ्रा फुरता हे तव मन उदय 
होता है ओर जव मन उद्य हृच्मा तव संसारम होताहे। जव मन क्षीण होताहे तब { ` 
संसारम न होजाता है । दे रामजी ! जब मन से संसार की वासना मिटजातीडहे तव | 
राव्दपद्‌ भात्‌ होता है । जिसमे यह्‌ सव दै, अर यह्‌ सै है, भिससे न स॑ हे ओर | 
जान सव; जो न सवे मं ह ओर जिसमें न यह सवे है देसा जो निर्गत ह सो 
] सवकलना कं त्यगेस प्राप्त होताहे उसकी उपमा किसकी दीजे। आत्मा अविनाशी, | 
निविकल्प ओर निगुण दैः यह जगत्‌ नाशरूपी संकस्यसे रचित गुणरूप है, उसका 
किस पदाथं से द्टान्त दीजे १ अथात्‌ दूसरा कुछ नही, जो कुतर स्वादरै उनको स्वाद- 
कतां वही हे ओर जितने प्रकाश है उनको प्रकाशकतां वह है, स्वकलनाका कलना. 
रूप वही हे ओर्‌ जितने पदां दै उन सबका अधिष्ठानरूप वही है । बह चित्त र 
आवरणके दूर हुये पराप्तहोता ओर सब पदार्थौ की सीमा वही है । ठेसा जो आत्मरूप 
शीतलचन्द्रमा हे जब उसमे बुद्धिमान्‌ स्थित होता है तव जीवन्मुक्त कहाता है ओर 
उसकी सवंदच्छा ओर आश्चयं नष्ट होजाता हे अहं त्वं आदिक कल्पना भिरजाती 
हे सव॑ व्यवहार विस्मरण होजाता हे । पेसा जो मुक्त मन है सो पुरुषोत्तम होता है ॥ 
इति भीयोगवाशिषचूउपशमभरकरणेजीवन्मह्ञानबन्धोनामव्रिसप्ततितमस्सगै ॥७३॥ 
रामजीने पूच्ा हे प्रभो ! योगी की युक्ति तो अपने की जिससे चित्त उपशम | 
होता है अव सम्यकूज्ञान का लक्षण भी कृपा करके किये । वशिष्जी बोले, हे राम 
जी ! यह्‌ तो निश्चय है कि, आत्मा आनन्दरूप, आदि-अन्त से रित्‌, घरकाश- 
रूप, सवे, परमात्मा तत्व हे इसी निश्चय को वुद्धीश्वर सम्यकून्ञान कहते है यह | 
जो घट पटादिक अनेक 2 है वह सब परमानन्दरूष आत्मा है उसते भिन्न | 
नहीं । यह्‌ सम्यक्‌ र ज्ञान की र्ट है । शरीर सवीत्मा नित्य, शाद पा | 
सदा अपने अपम स्थितहै फेसा निश्चय सम्यकून्ञान हे ओर जो इससे ५ । 





श्रसम्यकूज्ञान दै । हे रामजी ! सम्यक्दशीं को मोक्षदे ओर असम्यक्द्‌ (च 
| मासता है । जैसे रस्सी म असम्यक्दशी को सपं भासतां है ओरसम्यक्‌ ५ 
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{ ५८० योगवाशिष्ठ । 





























| अविद्या हे । हे रामजी | आत्मत सदा अपने खापमं स्थित है ओर उसमे हेत 
कलना कोदै.नहीं । एसा जो यथाथेदशी हे वदरी सम्पक्‌दशौ है । सुवे आत्मा पूणं ह 
उसमें भाव, अभाव, बन्ध, मोक्ष कोई नहीं खरौर न एक है न दैत हे; बह्मही अपने 


एेसा जिनको ज्ञान है उनको कष पाषाण ब्रह्य से च यूटी पयेन्त सथ सम्‌ भासताहै 


{ बस्तु कै आदि अन्त अन्वय व्यतिरेकं करके खाता मिद्ध होता है अर्थात्‌ पदारथ ह 
{ सो हे तोभी आतमसत्ता से धि होतार ओर जो पदार्थं का अभाव होजाताहै तौमी 
आत्मसत्ता रष रहती है । तुम उसीके परायण हो रहो, वदी अनुभवसत्ता जगत्‌ 
रूप होकर भासती है ओर जरा-मरण आदिक जो नाना भकार के परिकर वस्तद्प 


1 = द्वु ० म ज . ५ रि 8 

क तरङग बुद्बुदे होतेह सो वे जल्प द । कु भिन्न नी; तैषेही चित्त के फरनेपे 
(जो नाना भकार के पदार्थं मासते हे सो असरूप द । आरमतखद्ी अपने आपे 
स्थित ह; जव्‌ उसत स्थित होता है तव किर दीन नहीं होता। जो पष द पि चार- 


नह हतार जो अज्ञानी हे ओर विचार से रहित मुद है उत्क. मोग यात क र 
{ लेते है जसे जल से रहिन मन्रली को बगुला खालेता है। नित स बे आसा ह 
| भासता ह वह सम्य्ूद शीं पुरुष कहता है-पही मुक्करूप है ॥ १८५७ 
| प श्नायागवारृष्ठेउपशमध्रकरणेसम्यक्‌ज्ञानवरीनेनामचतस्सप्ततितमरं सर्णः॥७;) 
| + वरशिष्जी बोले, हे रामजी ! विवरकी पुरुष जो भोगों के तिकः आप्रा ह ८ 
तोमी उनकी इच्छा नहीं करता क्योंकि; उसको उनमें अर्थवुदि नदी-ञ त (९. 
लिखी हृद सुन्दर कमलिनी के निकट ्भैवरा आन प्राप्त होताहै तौ ध चत्र की 

| ध करत । हे वा सख दरःख की पराति आर मृति मँ इचा त 
होती शा वहयाभमान होता हे; जव देहाभिमान निवृत्त हा तव 9, 
1 4 4 व ष होता है; जव रूप को नेत्र व नदीं 
` { उसकं। { व धसन्न होता हे अर अनिष्ट 0 6 । 
यै हानि मानकर हेष करता है जेध बैल भार- 






{वाहक चेष्टा करता है उसके लाम ओर हानि र 
{होता हैव दषं शोक करता तैसे भग भः को उसमे ममत 


व त 
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| रस्सीही भासती है । स संवेदन ओर संकस्य से रदित शु इ संवित्‌ परमात्मा है | 
{ उसको जो जानता है वही परमातमा के जाननेवाला बुद्धीश्वर हे । इससे भिन्च | 


पापमे स्थित है जो सव चिदाकाश हे तो बन्ध किष कहिये-ओर मोक कोन हे १। 


 {अल्यनात्र भी भेद नदीं भासता तौ वह कटयना के सन्मुल कषे होरे १ हे रामजी | 


भासते टै बह वस्तु अपने च्ापमेही फुरती है । जैपे जल मे द्रत से नाना प्रकर | 


भ गों =, ह = । न्त र &. 
वान्‌ हे बह भोगो से चलायमान नहीं होता-जैते मन्द्‌ पवन से मेल्य्व॑तचलायतान 


ममत्व = जीव | | क 
होतार । जेते गदभ मत्व स जीव इन्द्रियों के 
8 चड़ १५ ड्‌ अर राजा शोकं करे कि; | 


(क 


ॐ क ¦ 


+ 1 ॐ 
४ [आः "न 4 = ति = भ ५ > प ज ० क ~> ~~ ~~ नण) व 2 क आ सक ग # + = 5 
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प 
इ पञ्चमडपशम प्र० । | ध | 
गर नगर का गदभ डवा है; तैपे ममत्व करके इन्द्रियो के विष्यो सँ जीव दुःख 
पाता 2; नह तो गदभ कीचडमेंङ््ेतो राजा का क्या नष्ट होताहै 1 हे रामजी 
ये इन्द्रियां तो अपने विषयों को ग्रहण करती ई ओर इनमें जीव नपायपान होता 
हं सह आश्चयं हे। जिन विषयों की जीव चेष्ठा ओर इच्छा करते है सो क्षणम 
नष्ट होजति हैँ । हे रामजी ! जो सार्म मे किप्ठीके साथ स्नेह होजाता है तो ममख। 
रोर प्यार से दुःख होता है। जो देहमे ममख करेगा उसको दुःख क्यो न होगा ! 
चाहे केसाही बुद्धिमान्‌ हो वा शूरमा हो तौभी संगते बन्धवाय्‌ होताही है खथौत्‌| - 
इन्द्रियो के विषयों का अहंभाव यहण करेगा तो उनके नाश होने मे वहभी नाश, ` 
होवेगा । जिन नेत्र का विषयरूपहै सो नेत्र साक्षी होकर खूप को महण करता ह 
{ ओर जीव एेसा मूख है कि, आरो के धमे आपमं मान लेता हे ओर्‌ उन म तपाष- 
मान होता है । जैवे भ्रमदृष्टि से आक्राश मे मोर पुच्छवत्‌ तरवे ओर दूसरा 
चन्द्रमा मासता है; तैसदी मूखंता से जीव इन्द्रियां के धमे अपने म्‌ मान लेता हे । 
जेते इन्द्रियां का साक्षी होकर जीव विषयों को ग्रहण करता ह तेमेही चित्त भी (` 
अभिमान स रहित साक्षी हे।कर्‌ ग्रहएकरे तो रागद्रेष से तपायमान न हो जैसे जल ¦ 
भ चक्र तरङ्ग फुरते दृष्टि आते हं तैसेही इन्द्रियां के रूपम ओर इन्द्रियां फुर आती 
हे; आधार आधेय से इनका सम्बन्ध होता है ओर चित्त इनके साथ मिलकर 
व्याकृल होता है रूप, इन्द्रिय खर मन इनका परस्थर असंगमाव्‌ ह जेसे मुख, | 
दर्भण अर प्रतिबिम्ब भिन्न २ असंग हे तैसेही यहभी भिन्न २ असंग हं परन्तु ख 
{~> ज्र$ र न + क अ 
ज्ञान से मिले हये भासने ह । जैसे लाखसे सोने, रूपे ओर चीनी का संयोग हता | 
तैसही अज्ञाने रूप, अवलोक खर मन संस्कारका संयोग ह त्‌।हं । जव ज्ञान अग्नि! 
से अज्ञानरूपी लाख जलजावे तब प्रस्प्र सव भिन्न २ होजाते हं जर फर किसीका | 
दुःख सुख किसीको नदीं लगता। जसे दो लकड का संयोग लाघ मे होताहे तेसेदी ( 
अज्ञान से विषय इन्दियो ओर मन का संयोग होताहं ओर ज्ञानरूपी खग्नि से जब | 
बिद्वरजाते ह तब किर नहीं मिलते १ जैसे माला के मिच्च २ दाने तागे मे इकडे हेते | 
हे तैसेही देह अर इन्दि मे अज्ञान से मेल होते हं ओर जव विचार करके तागा | 
टट पड़े तब भिन्न २ होजावे फिर न मिले 1 हे रामजी | जिन पुरुषां को ऋलमविचार | 
खरा है बे देसे विचरारते हक हुमको दुःख देनेवाला चित्त था ओर चित्तके नष्ट हुये 


































नन्द हु है । जेसे मन्दिर मे दुःख देनेबाला पिशाच रहता हे तब दुःख होता हे, । व 
नहीं तो मन्दिर दुःख नह देता, पिशाचही दुःख देताहिः तेसेही शरीररूषी मन्दिर भ { 
दुखः देनेवाला चिक्तही दे। हे चित्त! तूने मिथ्या मुमको दुःख दि 


"क्रः मेने १ | ॥ 
+ + ५ ५ परि ९.“ { भन ॥ 
} था \ चऋब ; ॥१ १ ॥ 
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सन्ता का निवास होताहे वहां तु मासरीखे ठौर नहीं पाते सो अव मेरे देहरूपी गह | 


मं सत्‌ विचार सन्तोषादिक सन्तजन आन स्थित इये हँ तेरे बसने का टौर नहीं । 


है चित्‌ पिशाच ! तू पूर्वरूपी तृष्णा पिशाचिनी ओर काम कोधाटिक ग्यक अपने | 
साथ लकर चेरपयन्त बिचरा है अव विवेकरूपी मञ्च सेमेने तमको निकाला ॐ > | 
ययन्त बचरा ह अव विवेकरूपी मच्च से मेने तुमको निकाला है तब | 

५ इ । हं चत्त पिशाचरूप ¦ तु प्रमादरूपी मयपानकर मत्त हृश्मा था ओर | 
= नत त्य करता था । अव म॑ने विवेकरूपी मञ्च से तुभको निकाला है तव देह | 
रूप कन्दरा शुद्ध हृदं हे ओर शुदधभाव पुरुषों ने निवास कियाहे । हे चित्त! मेने तमः | 


(को विवेकरूपी मित्दरारा वश किया है । अव तेरा क्या पराक्रम ह ! त्‌ तबतक दुःख | 
रस मित्रन्‌ ५५ था। अब तेरा बल कुर नहीं चलता। अब | 
ं स्थत हं । आगे भी में तुभाको जगाता था आपसे | 
4 तु 'ऋपसेही तु सनरूप | 
= कचे मन्त्रवाला स जगाता हे ओर आप कष्ट पाता है तेसेही मं त | 
र १ ता या। अव भने आत्मविचार से प्रिपक्रमन्त्र से तुभे वश कियाहै | 

३ न्तमान्‌ हरा दं । अव ममता चौर मान मेरे कुल नदी ग | 
| मर कल नहा र ‡ ॥ 

१ +< ५ न ५०५ वा हे। न मेरे मं को आशाहे,न कर्महै, न संसारहै, ( 
न कठत्व ह, = (८ न वदद एसा मेरा निर्गशरूप अत्माहे । | 

,  ्रनात्मा है, किसी | 

| (1 ह्‌ ल नत्व 9 केसी | 


सव नष्ट हगये है ओर इनका कलत्र भी नष्ट होगया है । में निर्मल 


1 मेरा मुभको नमस्कार 


` {शब्द्‌ का वहां भवेश्‌ नह एसा निराशं है। काश 
{मं स्थित हूं। ठेसा जो मै आत्मा ह ए ह। भकारारूप, नमल आत्मा मं अपने 
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जीवों को दुःख देता हे। जैसे मिथ्या परत्राहीं बालक को वैताल होकर दुःख देती है 
बड़ा अश्चयेहे। हे चित्त! तू तबतक दुःख देताहै जबतक आत्मस्वरूप को नहींजाना। | 
जब आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है तब तृ कहीं दष्ट नहीं जाता। त्‌ तो मायामात्रहै। | 
ट्र अथवा जाम अव तुभसे मोहित नहीं होता। त तो मुखे जड ओर खृतक हे ओर | 
। तरां आकार ३ सिद्ध है । अव मेने पूवंका स्वरूप पाया है; तू तत्व नही, | 

श्रान्तिमात्रह। जो मूदहे वह तु्से मोहित होताहै, विचारवान्‌ मोहित नहीं होता । | 
` { जेस दीपक से अन्धकार दष्ट नहीं आता, तैसेही ज्ञानसे तू ष्टि नहीं आता । | 
हे मूखचित्त ! तु बहृतकाल इस देहरूपी ग्रह मे रहा है ओर तु वैतालूप हे । जैसे | 
अपवित्रता ओर श्मशान आदिक स्थानों मे वैताल रहताहै तैसेही सत्संग से रहित 
ठहरूपौ रह्‌ श्मशान के समान सदा अपवित्र है वहां तेरे रहने का स्थान हे । जहां | 


मे आत्मा हं नमा ने खाप | 
निराश्‌ हूं, सवैकार्यौ मं म । मं विकार नहीं ह; सैं | 
मेहंसोमेरामुभकोन मसकार ह (मे गा भ्र से रहित्‌ हं । रेसा | 
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छ 
` क 


1 


व । - 
ढः & 1 पयोद 


व पवा ` ५८३ 
| व सतह आर पृथ्वीपवेत्‌,समुद्र, आकाश आदिक जगत मं नही अर सेहं | 
वा कर भासता हूं । एसा में सवांतमा हूं । अव में सवेभाव को घाप इरा हं ( 
1 3९ मनभाव मुभ॒से दूर हा हे। मेरे प्रकाश से विश्व भासत है; में अजर, अमर | 
| ओर जनन्त ह आर गुणातीत खदेत हं । मनन्‌ जिससे दूर इचा है पेसा जोम | 
1 सुन्द्ररूप हं जिसमे विश्व प्रकट हे ओर स्वरूप से अविनाशी हं उस अनन्त अजर |` 
1 चमर गुणातीत ईश्वररूप को नमस्कार है ॥ | 
1 इते श्रीयोगवाशष्टेडपशमप्रकरणेचित्तउपशमनामपञ्चसप्ततितमस्सर्गः ॥७५॥ | 
1 वृशृष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार विचारकर तत्ववेत्ता आत्मा को सम्यक्कर 
1 जानते हं । तुमभी आत्मविचार का खाश्रयकरके पात्मपद्‌ के पश्रय होरहो । यह! 
{जगत्‌ सब आत्मरूप हे; एेसे जानकर चित्त से जगत्‌ की सूत्यता को त्यागकरो। जब | 
{ एसे विचार करे तब चित्त कहां है १ बड़ा आश्चर्य है कि जो चित्त वस्तुरूप दिखा |. 
1 देता था सो अविदित मायामात्र अस्तरूप था । जेने आकाश के फूल कहनेमात्र हं | 
1 तेसेही चित्त कहनेमात्र है खर अविचार से दिखाई देता है । विचारवान्‌ को चित्त 
| असत्‌ भासता है क्योकि, अखविचारसे सिदध हे । जैसे नोका पर बेहे- बालक को तट 
के वक्ष चलते भासते हं पर॒ बुद्धिमान्‌ को चलने म सद्भाव नहीं होताः तेसेही मूख 
। को चित्त सत्ता भासतीहे ओर विचारवान्‌ का चित्त नष होजाताहं । जव मूखैतारूप 
। भ्म शान्त होताहे तब चित्त कु नहीं पाया जात्‌ । जेसे बालक चक्रपर चदा हा 
1 फिरता है तो पवेत आदिक पदाथं उसको श्रम्‌ से भासते हं ओर जव चक्र ठहर | , 
] जाता है तब चक्र आदे पदाथं अचल भासते ह; तेसेही चित्त के ठह्रन से देत कुत | 
1 नही भासता । आगे मुका देत भासता था इससे चित्त के फुरने स नाना प्रकार | 
1 की तृष्णा इच्छा उठती थी, अब चित्त के नष्ट हये इन पदार्थो की भावना न्ट इं | 
1 है ओर सब संशय ओर शोक मेरे नष्ट होगये हं। अव में विगतज्वर स्थित हूं जसे | 
{में स्थित दं तैसे; एषा कोड नहीं । जव चित्त का चैत्यभाव नष्ट हु तव इच्छा | 
1 आदिक गुण कहां रहे! जैसे प्रकाश के नष्ट हये वणेज्ञान नहीं रहता तेसेही चित्तके | 
1 नाश हये इच्छाञआादिक नहीं रहते। अव चित्त नष्ट रा, तृष्णा नष्ट होगे ओर मोह | 
1 पिंजडा टूट पड़ा अव में निरहेकार बोधवान्‌ ह; सव जगत्‌ शान्तरूप 2 हे 
| ओर नानात्व कु नहीं । मे निराभास, आदि-अन्त से रहित आनन्दपद्‌ को प्राप्त | 


[ र 


1 हा हं । मेरा सवेगत सुक्ष्म आत्मत अपना आप हे ओर उसमे मे स्थित हू । | 
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{ इन विचारं से अव क्या प्रयोजन है १ जबतक आप को मं देह जानता था त्तक | 
[ये विचार मखं अवस्था मे थे; अव मे अमित, निराकार ओर केवल परमनन्द | ` 
1 सचविदानन्द को प्रा्तहुखा । आगे मं चित्तरूपी वेताल को आपी जगाता था ओर | ` 
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आही दुःखी होता था, अव विचाररूपी मन्त्र से मेने इस को नष्ट किया हे चर | 


निणंय से अपने स्वरूप को प्राप्त हरहु । मेँ शान्तात्मा अपने आप मे स्थित हं । 
है रामजी ! जिसको यह निश्चय प्राप्त हआ हे वह निर्न्ह रागद्धेष से रहित होकर 
स्थित होता है ओर प्रकृतकमं करता हं ओर परमानमद से रहित आनन्द करके 
पृण होता हे जंसे शरत्काल की रात्रि को पूरोमासी का चन्द्रमा अशत से पू होता । 
हें तेसेही भकृत आचार कार्यकर्ता ज्ञानवान्‌ का हृदय शान्त पूर्णात्मा है ॥ 
इति श्रीयोगवा०उपशममरकरणेचित्तशान्तिप्रतिषाद्‌> नामषटृसप्ततिनमस्सर्ः॥५६। 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह विचार वेदविदां ने कहाहे। पू मुभे बह्माजीने | 
यहं धिचार ।अन्ध्याचल पवत म्‌ कहा था। हसी विचार से दह्‌ परमपद मै स्थित इचा 


हः इसी ट्टे का आश्रय करके आत्मविचार होकर तमरूपी संसारसमुद्र से तर 


`~ ज 





















«| जाच्च[। हं रामजो ! इसपर एक शौर परमदष्टि सुनो वह दष्टे परमपदके ब्राक्तकरने- | 


{ बाली हे । जिस्‌ भकार वीतव्‌ मुनीश्वर विचार करके निःशङ्क स्थित ह्याह सो नो | 
महातेजवान्‌ वात मुनीश्वर ने संसार आधिव्याधि से वैराग्य किया ओर नागादि | 
8! पयता क कन्द्रा मे ब्विचरनेलगा । जसे सूय सुमेरु पवत के चीफेरफिरता 

{8 तरंही बह विचरने लगा र संसार की करिया को दुःखरूप विचारता था कि. 
यह चड़ घमदेनवाली । एसे जानकर वह्‌ उदगवान्‌ इचा खर निर्विकल्प समाधि 

की हच्छाक्र अपने व्यवहार का त्यागदेया ओर अपनी गौरकुदी त्यागकर आर 

९ ५२ बनाकर चला । जसे भवरा कमल को त्यागकर नीलकमल पर जा 

बैठता है तेरेही गोरकुटी को त्यागकर वह श्याम कुटी मं जा बैठा । नीचे उसने कुश 
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जल को त्यागकर शुद्धमौन स्थित होताहैतैसेही ओर क्रिया को त्यागकर शान्तिके 
निमित्त ान्तरूप स्थित हा । हाथा को तन्लेक्र मुख उपरकर अर गरीवा को सधा | 
| करके स्थित हआ ओर नो की वृत्ति को रोक्‌ फिर मन की वृत्ति को भी रोर । 
[जे सुमेरु क कन्दरा मं सूर्य का भरकाश बाहर से मिटजाताहे तेसेही इन्द्रियो कौ 
। यक वृत्ति बाह्रसे भी मिटजाती है । ओर हृदय से भी विषयं की चिन्तनाका 

उसन्‌ त्यागकिया। दस प्रकार दह्‌ करम करके स्थितटच्मा। जव म 
| ~ १६ ५, बड़ा आश्चयं दे, मन महाचञ्चलह कि, जो से स्थि 
/ निकलजाता है! जैसे सूलापना तरङक मे पड़ा नही ५ तेसेह 
| क 2. ता सच्‌ इन्द्रिया के विषयां की ओर धाता है । सेते > 
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ट| | ए ५८५ | , 
की चद ट रस की रोर निकलजाता हे ओर जी रस की ओर सै चत त 3 1 
किसी क वता ह स्थिर कदाचित्‌ नहीं होता । जैसे वानर कभी किसी डालपर क भी| 
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पर्‌ जा बेठताहै इसी प्रकार मूख मनभी शब्द्‌, स्परी, रूष, रस, गन्धकी( ` 


र धावता हं स्थिर नहीं होता । इसके ग्रहण करनेके पञ स्थान हं जिस मा से| 
विषया को ग्रहण करता हे सो पञचज्ञान इन्द्रियां है । अरे मूख, मन | तू किन निमित्त 
विषयो की आर धावता हे यह तो आप जड ओर असत्रूय आ्ान्तिमात्रहे तु इनसे 
शान्तिको केसे पावेगा १ इनमे चपलता से इच्ाकरना अनर्थ का कार्ण हे। ज्यों ज्यों | 
इनके अर्था को अहण करेगा त्यो २ दुःखके समूह को प्रा्होगा । ये विषय जड़ पौर | 
असत्रूप हं ओर तूभी जड है जैसे सृगदष्णा की नदी असत्‌ होती हे तेसेदी ये भी | 
"सत्रप ६। हं मन , ये तो सब असाररूप ह तूभी इन्द्रियों सहित जड रूप हः तु| 
कतेत्वका अभिमान क्यों करता हे ! सबका कतां चिदानन्द आात्माभगवान्‌ सदा (- 
साक्षीमूत हे तेसेही आत्मा भी साक्षीमूत है तू क्यों बृथा तपायमान होता है ! जैसे {` 

सूयं सबकी क्रियाओं कगे कराता साक्षीभूत है तेसेही आत्मा साक्षीभूत हे ओर सब | 

जगत्‌ घान्तमात्र ह। जस अज्ञान से रस्सी मे सपं भासता है तेसेही अज्ञान से आरा | 

म जगत्‌ भासता हे। ज॑स आकाश ओर्‌ पाताल का सम्बन्ध कृ नहीं होता, बाह्मण । 

रोर चाण्डाल का संयोग न ही होता ओर सूयं ओर तमका सम्बन्ध नही होता; तैसे 

ही आत्मा चित्त ओर इन्द्रियों का सम्बन्ध नहु होता । आत्मा सत्तामात्र है ओरये 

जड़ ओर असतरूप हँ इनका सम्बन्ध कैसेहो ! त्मा सबसे न्यारा साक्षीभूत हे । 

जसे सूयं सब जनां से न्यारा रताद सेह आत्मा सबसे न्यारा साक्षीमूतं हे । | 

हे चिन्त! तूतो मूं दै विषयरूपी चने मे रह सर्व ओरसे मक्षण करता मी कदाचित्‌ | 
त्त नहीं होता ओर विचार कि, मिथ्या कूकर की नाद चेष्टा करति । तेरे साथ हम ! 
को कु प्रयोजन नहीं । दे मखे! तूतो मिथ्या अहं २ करता हे ओर तेरी वासना | 
अत्यन्त असत्रूप हे। चर जिन्‌ पदार्थो की तु वासना करताहैवे भी असतरूप हे। | 
तेरा जर्‌ आत्मा का सम्बन्ध कैसे हा १ आत्मा चेतनरूप दै ओर तृ मिथ्याजडरूप | ` 
है १ यह मेने जाना है कि, जन्म मरण आदिक विकार ओर जीवत्वभाव को तूने मुभ | 
2 प्राप्त करिया हे । मेतो केवल चेतन परह्य रं मिथ्या अहंकार करके जीवत्वभाव | 
को प्राप्त हा है १ ओर देहमात्र आपको जानता है । में तो संवितमात्र नित्य शुद्ध | 
| आदि अन्त से रहित परमानन्द चिदाकाश अनन्त्‌ आत्मा हूं! अब मै स्वरूपम आप | 
जगा ओर सद्धाव मुभको कुलं नहीं द आता । ह मूख, मन ! जिन भोगो को तू | = 
सुखरूप जानकर धावता हः अविचार से भथम्‌ ता जरत कौ नाई भासते १ हेर! 
पत्रि विष की नाद होजाते है ओर वियोग से जलाते हे । आपको त्‌ तां मोक्ता भी 9 
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५८६ योगवारिष्ठु। =-= 
मिथ्या मानता है; तू कता मोक्वा नही यर इन्दिया त जोक्ण नह खीर इन्द्रियां कतां भ मोका नदीं क्योकि जड 
है' । जो त॒म जड हये तो तुम्हारे साथ मेत्रूभाव कसट (रज ¢ ० 
सुरूप है तो कतौ भोका कैसेहो १ चौर जो तू चेतन ओर सत्रूप हे तौभी त 
कतस भोक्त नहीं होसक्ता क्योकि, तू मिथ्या हे अ रम प्रत्यज्ञ चतन ह । त्‌ रुप्य 
मोक्कत्व मिथ्या अपने में स्थापन करता है; तू मिथ्या ह । जब्‌ म तुभ ८ 
हुं तब त होता है तू निश्चय करके जड़ हे, तुमा कठ भ्तृतव कल ह ^| 
पत्थर कौ शिला त्य नहीं करसङ्की तैतेही तुमको कठैत कौ सामथ्यं नहीं । तरेमं | , 
जो कठव है सो मेरी शक्ति हे-जेसे हसुञखा घास, वृण्ादिक की काटता द्‌ सा| | 
केवल आपसे नही काटता पुरुष की शक्ति से काटता हे खर खड्ग म जो हननक्रिया 
होती है वह भी पुरुष की शक्ति हैः तैसे तुम्हारे भ कतल भोक्कृत्व मेरी शक्ति सेहे। 
{जैसे पात्र से जल पान करते ह तो पात्र नदी करत पान पुरुष हौ करता द अर पात्र 
करके पान करता तैसे तम्हारेमे कतल भोक्कृत्व मेरी शाके करती हे ओर मेरी सत्ता 
पाकर तुम अपनी चेष्ठा मे विचरते हो "जैसे सूयं का प्रकाश पाकर लोग अपनी र| 
चेष्ठा करते ह तैसेदी मेरी शङ्कि पाकर तुम्हारी चेष्टा होती है । अज्ञान करके तुम | 
जडजीव से रहतेहो ओर ज्ञान करके लीन होजाते हो ) जेसे सूय के तेजसे बरफ का! 
पुतला गल जाता है। इसपे, हे चित्त ! अव मेने निश्चय करिया है, तु खृतकरूप ओर! 
| मूढ है । परमाथ सेनततू है खरौर न इन्द्रियां है । जैसे इन्द्रजाल की बाजी के पदाथं | 
मासते सो सब मिथ्या हैँ । मे केवल विज्ञानस्वरूप खपने पमं स्थित निरामय, 
अजर, अमर, नित्य, शद्ध, बोध, परमानन्दरूप हं ओर मेही नानारूप होकर 
भासता हं परन्तु कदाचित्‌ देतभावको नदीं प्राप्त होता सदा अपने खापम स्थितं । 
जसे जल म्‌ तरङ्ग बुद्बुद दृष्टि आते ह सो जलरूप हे तेसेदी सवपदाथ मेरेमे | 
भासते हे सो मुफसे भिन्न नहीं । हे चित्त ! तुभी चिन्मात्रमाव को प्राप्त हो; जब तु 
चिन्मात्रभावको प्रा्तहोगा तव तेरा भिन्नभाव कुल न रहेगा ओर शोकमेरहित होगा। 
आत्मतत्व सवेभाव मं स्थित्‌ ओर सवेरूप हे; जव तू उसको प्राप्त होगा तब सब कृच 
| तुभको भप्त होगा । १ कोई देह हे ओर न जगत्‌ है सर्व ब्रह्मही है; बह्मही रेसे 
भासता है; वास्तव मे अहं तवे कल्पना कोई नहीं । हे चित्त | आत्मा चेतनरूप ओर 
स्वेगते है, आत्मा से भिन्न कुव नहीं तोभी तुभको संताप नही ओर जो अनात्मा, जड 
` [ओर असत्रूप है तोमीतून रहा । जो कुव परिच्छिन्न सात्‌ बनताहै सो मिथ्या चरम |. ` 
(दै; आत्मत्व सवेव्यापकरूप है टैत कुतर नहीं ओर सरव वही है तो भिन्न अहं तवं की | ` 
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हो १ असत्‌ से कायं की सिता कृत नही होती । जैसे शशे के सीग्‌ | `¦ 
सत्‌ ` > र उन मारणका काय ति नही होता तेसेही तुमेकतेतव भोक्तव काय | 
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५ हा“ आर जो तृ कहे कि, मँ सत्‌-असत्‌ चौर येतन-जड ॐ मव्य क् ह 
| जसं तम्‌ ओर प्रकाश का मध्यमाव लाया है-तो सृयरूप परमात्मा निरञ्जने बिद्य- 
पन रहत मन्दभावी त्राया कैसे रदे जिससे कर्त्व भोक्रृत्व तु को नहीं होता क्योकि: 
तू जड़ हे । जसे हसुवा अपने चाप कुर नहीं काटसङ्का जब मनुष्यके हाथ की शङ्कि 
०171 £ तब काय हाता हैः तेसेही तुमसे कुल कायं नहीं होता जब आत्मसत्ता तुमसे 
मिलती हे तव तुमसे कायं होता । तुम क्यौ अहंकार करके वृथा तपायमान होतेह १ 
हे वित्त , जो तू के क ईश्वर का उपकारे तो ईश्वर जो परमात्म उसको करनेन 
करने मं कुल भरयोजन नहं । सब का कता मी वही है ओर अकता भी वही हे। जसे 
आकाश पोल से सबको वदत्‌ देनेवाला है परन्तु स्पशं किसीसे नहीं करता तेसेही 
परमात्मा सव सत्ता देनेवाला हे अर अलेपदै । हे मूख, मन ! तू क्ये मोगोकी वाञ्च 
| करता? तूते जड ओर असतरूपदै चर देहभी जड असतरूपै,मोगकैसे भोगोगे?, 
आर जा परमात्मा कं निमित्त इच्छा करतेहो तो परमात्मा तौ सदा त्त है ओर इच्छासे 
राहंतट। सवं म्‌ वहा पृण हं अर दूसरे से रहित एक अटैत धरकाशरूपअपने पमे 
स्थित है-तुभको किसकी चिन्ता हे ? इसे व्रथा कटपना के त्यागकर आत्मपद मे 
स्थित हो-जहां सव्तेश शान्त होजातेद। जो त केकि, परमात्मक साथ मेरा कृठैल 
भाक्तत्व सम्बन्ध हं ताभी नही बनता-जेसे फूल आर पत्थर का सम्बन्य नरह होता । 
तेसेही परमात्मा के साथ तेरा सम्बन्ध नहीं होता । समान्‌, अधिकरण ओर द्रव्य | 
का सम्बन्धदहोताहै-जेसे जल ओर सृत्तिकाका सम्बन्ध होते; जस जषधमं चन्द्रमा 
की सत्ता प्राप्त्‌ होती; जसे सुथं की तपन से शिला तपजाती है; जसे बीज आंकुर 
का सम्बन्ध होता हे; पिता ओर पत्र का सम्बन्ध होता है ओर द्रव्य ओर गण का 
सम्बन्ध होता हे । आकार सहित वस्तु का सम्बन्ध निराकार निगुण वस्तु से कैे 
हो ? परमात्मा चेतन है, तू जड है; वह भ्रकाशरूप॒ है, तू तमरूप है; वह्‌ सतरूप॒ | 
हैः तू असतरूप है; इस कारण सम्बन्ध तो किसी के साथ नही वनता तो तृ क्यों | 
जलता है १ तु मननरूप है परमारमा सृवेकृलना से रहित है । तेज की एकता | 
तेज से होती है ओर जल की एकता जल से होती हे । तु कलङ्खूप है, परमात्मा | ` 
 [निष्कलङ्करूप है; तेरी एकता उससे केसेहो १ जिसका कुत्र अङ्ग होता है उसका | 
सम्बन्ध मी होता है सो सम्बन्ध तीन ध्रकार का हे-सम, धैसम ओर विलक्षण । | 
जैसे जल से जल की एकता ओर तेजसे तेज की एकता होती है यह समसम्बन्ध॒हे | 
पर तेरा आत्मा के साथ समसस्बन्ध्‌ नहीं । दूसरा अधे सम सम्बन्ध यह है कि,जैे | 
खी अर प के अङ्ग समान होते हे परन्तु विलक्षणरूप ह सो अधं सम सम्बन्ध 9 क 
| मी तेरा ओर आत्मा का नही । कुव अत्य की नाद भी तेरा सम्बन्ध नर्ही-जैसे जल | ` 
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2 व ` । योगवाशिष् । 
प्रोर दघ का सम्बन्ध होता हे तेसे भीं तेरा सस्बन्ध न्ही-ओर त्यन्त जो । विल- | 


| किये ! जेसे किये कि, शशे के सींग पर असत का चन्द्रमा ष्ठ वा तम 


1 अज्ञान से मन्‌, इन्द्रियं ओर देहादिकं सादित उदय हये हो यर अत्मा के ज्ञान 


[कन्दरा मं तीकबुदधि से विचारनेलगा ओर ओरभी जो कुत्र उसने कहा ल सुनो । 
[अनात्मा चो द इन्द्रियं मनादिक दै वे संकल्प से उपजे दै, जव ज्ञान उद्य होता 
(हते अभाव होजाता हं । दे मन ! से सूक उदय हये तम नष्ट होजाता 

।दोनाता। ब से चस मत स्वरूप परमातमा के उदय हये तुम्हारा अभाव 

(जाता तब वर" उसा वरया होता है ओर जव वासना का अभाव हो- | 
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क्षण ह उनकी नाई भी तेरा सम्बन्ध न्दी-जैसे काष्ठ ओर लाखः पुरुष आर हाथी. 
घोडा आदिक का सम्बन्ध नदी । आधार-आधेयवत्‌ भी तेरा सम्बन्ध नदीं-जेसे 
बीज ओर अंकुर, पिता ओर पुत्र आदिक का जो सम्बन्ध है तैसेभी तेरा ओर आत्मा 
का सम्बन्ध नहीं क्योकि; सम्बन्ध उसका होताहै जिसके साथ कृतर भी अद्ध मिलता 
हे; जिसक। कोई अङ्ग नहीं मिलता ओर परस्पर विरोध हो उसका सम्बन्ध कैसे 













धकारा इकडे दै तो जेसे यह नहीं बनता तेसेदी आत्मा क साथ देह, मन ओर इ- 
नदियां का सम्बन्ध नहीं बनता क्योंकि; आत्मा सर्वकलना से अतीत, नित्य शुद्ध, 


अदत ओर भकाशरूप है ओर मनादिक्‌ जड असत्‌, मिथ्या अर तमरूप ह इनका 
सम्बन्ध नहीं । जिनका परस्पर विरोध हो उनका सम्बन्ध कैसे हो १ तुमतो परमात्मा | 


से अभाव होजाते हो फिर सम्बन्ध कैसे हो ! हे मन ! जो कुत्र जगत्‌ है वह सव 
बह्स्वरूप है-दैत नहीं ओर अहं तवं की कलपनाभी को$ नहीं । बह्मसत्ता अपते 
आप मं स्थित है; सव कलना तेरे मे थी ओर तू त्रतक था जवतक स्वरूप का 
3. दान चा जब स्वरूप का ज्ञान होता हे ओर अज्ञान न्ट होतः है तव त कहां 
है। ज॑से रात्रि के अमाव से निशाचर का अभाव होजाता हे तैसेही अज्ञान के नाश 
इये तेरा अभाव होजाता है ॥ 
इति भीयोगवाशिष्ठिडपशमप्रकररोवीत्वोपार्यानेचित्तान शासनं नाम 
„= सप्तसप्ततितमस्सग॑ः॥७७॥ ` = _ ` 
वाशष्ठजी बाले, हे रामजी । इस प्रकार वीतव मुनीश्वर भिन्ध्याचल पर्वत की 


= स होजाता है । नसे मेध के नष्ट हुये सू ग्रका- 


है तेसेदी वास 1 + अभाव हये आत्मात्त प्रकाशता है । वासनः का मृल 
चन नष्ट हाती है तव चिदानन्द बहम घकाशता्ै। 
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न - प्चमडपरशम अ९। ५८९1 
का नाश नदीं होता तेेही मन, इद्धया, देदादिक आसमत्रिवार न चलन) 
ई 7। । जव विचार करके आत्मपद भ्रात हो तब मन सहित षट्‌ इन्द्रयोः का अ- 
भाव हाजाता हे अथात्‌ इनका अभिमान नष्ट होता है अर इनके धम अपने त |` 
नहा भासते । जवतक देह इन्द्रियो के साथ आवरण है तबलग आत्मपद्‌ नहीं षरा | 
दासक्घा; इसस कल्याण के निमित्त अ(त्मपद पानेका अभ्यास करो । जबतक जीव | 
मन ओर इन्द्रियो के गुणों के साथ आपको मिला जानता हे तबतक अपने स्वरूप 
की विभुता ओर सिद्धता नही भासती; जब आर्मा का साक्षात॒कार होजवेगा तब | 
राग हेषादिक्र विकार नष्ट होगे । जसे सूयके उदय हुये निशाचरो का अभाव होजाता 
है तेसेही आतमा के साक्षात्कार हुये विकारो का अमाव होता दै । जिसके देखेसे इन 
का अभाव होजाताहै उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध कैसे हो ! जैसे प्रकाश ओर! 
तम का सम्बन्ध नहीं होता तसे सत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध नहीं होता ओर जेसे 
जीव से सतक का सम्बन्ध नही होता तेसेदी खर्मा अनात्मा का सम्बन्ध नहीं होना। 
आत्मा सवे कल्पनासे रहिते अर मन आदिक सवे कट्पनारूप द 1 कहां यह मूक, 
जंड ओर अनात्मारूप रोर कहां नित्य, चेतन, प्रकाश, निराकार, खटमारूप इन 
का परस्पर विरोधरूपहे तो सम्बन्ध केसे किये-ये तो निश्चय करके अनथ के कारण 
हैँ । जबतक इनका अभिमान हे तबतक जगत्‌ दुःखरूपहे ओर जब इनका वियोगो 
तब जगत्‌ परमा्मरूप होताहे । जव्रतक आत्मा का अज्ञान हे तवतक मनुष्य ऋध | 
को इनसे मिला देखता हे ओर दुःख पाताहे ओर जव अस्मा का ज्ञान होता है तब 
अपने साथ इनका संयोग नहीं देखता । य॒ मेने निश्चय्‌ करके जनाहे कि इन्द्रियां 
रीर मनके संयोग से जगत्‌ भाखता हे ओर जव इन्द्रियो का ग्राम ष्ट होजाताहै 
तब जगत्‌ परमात्मारूप होजाता है । मे जो आत्मा, मन चौर इन्द्रिया को इकदुं | 
जानता था सो प्रमादरूपी मदय के पान से मत्त हु्रा मन से जानता था । अव्‌ | 
अआत्मविचार से मन नष्ट इख तब सुखी ह हं । जो विष को पान्‌ करके मृच्छित्‌ | 
सो तो बनता है परन्तु पान किये विना मूच्छित हो सो आश्चय्‌ हे । इससे यदि| 
अनात्मा का इसके साथ संयोग होता हे तो सुख दुःख करके राग द्षवरान्‌ होना मी | . ` 
2 पर आत्मा तो सुख दुःखका साक्षीमूतहे । सुखका संयोग ही जिसमे नहीं ओर | . ` 





राग हेष से जलता हेतो महामूखता हे । आत्मा तो सुख दुःख का साक्चीभत त ध | 
जैसा उसके गे अभ्यास्‌ होता है तेसाही भासता दे, कदाचित्‌ विष्रयेय माब को | 
नहीं प्राप्त होता सुख दुःख मे मूखं मन ग देषवान्‌ होतादै, आमा तो सदा साक्षी 
भत क्षीब हे उसके ता इन्द्रियो का संयोग केसेहो १ अव्र जो संयोग का 

| चीव सिद इया तो आत्मा से कतल मोक्रुल कैसे कषये ! जहां चि 
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५९०  योगवाशिष्ठु । 
है बहा करत॑ख भोक्त भी होता है अर जहां चित्तकलना का अभाव है वहां कतल 
मेक्कुख का भी अभावे । रेसा निष्कलङ्क आत्मतत्व मेहं क्रि, न कता हू, न भोक्ता | 
| हं, न मेरेमे बन्ध है,.न मोक्ष है, न हन्ता है, न अहन्ता हे; मे सव।त्मा अलपरूप हूं । | ` 
हे मन। तू भी सेहं ओर पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश पांचोतत्व भी मेदी हूं । इस 
प्रकार निरय करके जिसने धारा है वह मोह को नहीं प्राप्त होता! जो अहं अभिमान ¦. 
( करनेवाला आत्मा से पको भिन्न जानता हे वह दुःखी होताहे खर जब अपने | 
भाव म स्थित होता है.तब परमसुखी होता हे । इससे जिसको कल्या की इच्छाहो! | 
उसको एक आतमा परमात्मपरायण होना योग्य है । जव स्वरूप का स्यागकर संकल्प 
की ओर धावता हे तब दुःखों के समूह को प्राप्त होता है। हे चित्त जो तू अपनेमे क- | 
ततव देलता था सो इन्द्रियों सहित जड्रूप पत्थर के समान है-जैसे आकाश में 
पवन नहीं लगता तेेही तुमसे कतै नहीं होता। जब स्वरूप का प्रमाद होताहे तब | ' 
जीव चित्त आदिक्‌ से आपको मिला जानता है चौर चित्तादिक आतमा की सत्ता 
पाकर चेतन होताहे जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहाभी जलासक्का है तैसेही तम | 
आत्मा कौ सत्ता पाकर कृत्व भोक्कुत्व मे समथ होतेह । जब आत्म विचार करके 
स्वरूप का साक्षात्कार होता हे, अज्ञान्रत्ति निवृत्त होजाती है अर मनादिक का 
वियोग होता हे तव सवेकलना से रहित्‌ हृशरा केवल मोक्षरूप आत्मा होता हे चौर | ¦ 
कतव भोक्कत्व का अभाव होजाता है। जैसे आकाश मे लाली का अभाव है सेह | 
आत्मा मे कतत का अभाव है। सव जगत्‌ आत्मा स्वरूप भासता है । ससे समद्र 
1 र - ५ र 
त तरङ्ग आदिक नाना पकार से होता है सो सव जलरूपहै-भिन्न नही; तैसेही सर्व / ` 
जगत्‌ आत्मारूप है-आत्मा से भिन्न नहीं । सच्िदानन्द्‌ आत्मा से अपने आपमे। ` 
[स्थितं ओर हेतकलना मेरेमे कोई नही । जेसे समुद्र उष्णता से रहित है तैसेही 9) 
| परमात्मा सवकलनासे रहित हे ओर जैसे आकाशम वन नही होतातैसेही परमासमा। ` ` 
१ कलना नहीं होती वह संवेदन से रदित, संवित्त सवा्मा है; जव उसकासा ्ा ॥ 
| व त क त्वं खादिक का शा होजाताहे। वह अनादि = | 
[सवगत त अपने पमे स्थितदहै; रेसाजो अरैत 3 १ । 
 (आरोपने को कोन समर्थं है रेसा कौनहै ८ कादा त त 9 
| सर्वकासार, अदैत आत्मा है उसमे ण्यद्‌ सखिः! नित्यउव्योत;| ` 
नित्य आनन्द मा ट उसम हैतकलना का अमाव है ओर सवे परौ, निर्मल | 
| "तय आनन्वरूप हे। एसे आत्मा को अव में प्रात हा ह; नगत कासय 2 | 1 
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वहम है र | इस प्रकार वीतव्‌ मुनिश्रेष्ठ विचारताथा । फिर जौ 
| अपने अथो बु ते विचारे लगा सोमी सुनो दे बणडियस्प, भन तसो | 
। क आर धावते हो १ तुमको तो भरिषयों से शन्ति नदीं होतीननैसे सग | 
। रुत्वल क नदी देखकर दोडता है ओर शान्तिमान्‌ नदीं होता। इससे तुमभी वि. 
षया कौ ओर तृष्णा करनेसे शान्तिमान्‌ न होगे । इनकी इच्छा त्यागकर जो परमासम 
तत्व अधविनारा, सवे अवस्था म एकरस ओर सत्य है उसको यहणकरो तबं सब | 
{ इख तुम्हार मिट जागे । तुम्हारे साथ मे मिलाथा तव भने भी दुःखपाया। तुम अज्ञान | 
{ से उत्पन्न हुये हो ओर जो तुम्हारे साथ मिलता है उसको भी दुःख प्राघहोताहै। जैसे | 
1 तपी हदं लाख जिसके शरीर से स्पशं करती है उसको जलाती है तैसेहदी जिसको तु- 
{ म्हारा सं हूखाहै वह दुःख पाता हे। हे मन ! यह जीव तुम्हरे संग से कालकेसुष्वमं| 
जापदता-जेसे नदी जलसहित होती है तब समुद्र की ओर चली जाती है-जल से 
। रहित हो तो क्यो जावे; तेसेदही तुम्हारा संग करकं जीव काल के मुखमे जापड़ता है, | 
। ुम्दारा संग न हो तो क्यों पड़ ! जेसे मेघ कुरे से सूयं को घर लेता है; तैसेही | 
{ मनरूपी मेघ इच्छारूपी कु्िरे से आत्मारूपी सूरथको घेरलेता है जर परम्परा दुःखों | ` 
। को वषा करनेवाला है । है मन ! तरेमं चिन्ता उठती हे इससे तू सकंटकीं नाहे । जैसे | ` 
। मकंट वृक्ष को ठहरने नीं देता, हिलाता हे तेमेही चित्त देह को ठरे नदीं देता । 
| चिततरूपी पखेरू के लोभ ओर लजा दो पख दै ओर्‌ रागदेषरूषी चच है जिसते | 
शरीररूपी वृक्ष प्रर बेटा शभगुणों को काट २ खाता है । चित्तरूपी महानीच कृत्ता | 
भोग भावन।रूपी महाञखअपवित्र पदार्था को हृदयरूषी स्थान मे इकटा करता है ओर 
देसी चेष्टा से कदाचित्‌ रहित नहीं होता । चित्तरूपी उल्क अज्ञानरूपी रात्रि मे| 
विचरता हे; चेष्टा करके प्रसन्न होताहे ओर शब्द करता हे। जेसे श्मशान से वेताल | ` 
{ शब्द करता है । जब अज्ञानरूपी रात्रि नष्ट हो तत्र चित्तरूपी उलूक का भी अभाव | ` 
हो ओर सम्पदा आन प्रवेश करे। जैसे सयं के उदय हये सूयमुखी कमल उद्य होता | 
{है तैसेदी सम्पदा ध्रफुल्ित होती है जब मोहृरूपी कुरा आर इच्छरूपी धूलि ह- | 
दयरूपी आकाश से निवृत्त होती है तब निर्मल आकाश प्रकट होता है । हे चित्त! | 
`  जबतक तु नष्ट नहीं होता तवतक् शान्ति नदीं होती । स्वस्थ बेटे हये जो चिन्ता | 
प्राप्त होती है वह तेरेही संयोग से होती है । जहां चित्त नष्ट होता है तहां सवं आ-| _ ` 
नन्द्‌ हकर शीतलता ओर्‌ मित्रता से पावन होता हे । जेभे शीतकाल का आकाश । 
| निर्मल होता है ओर मेघ के नष्ट हृये सू प्रकाशता हे तेसेही अज्ञान के नष्ट हये 
आत्मा रकाशता ओर प्रसन्नता, गम्भीरता महता, + ओर समता होती हे \ जेसे{ 
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| चित्तस्वमाव उपजा दुःखो का कारण था सो कसं लीन हआ है । जैसे राति के 





स ध. 
क - 94 2६ चप न्द्‌ कृ र्‌ ह ट गो- 
का चन्द्रमा शोभता हे तेसेी अज्ञान के नाशहूये आत्मानन्द पाकर यह मनुष्य शं 


भता हे । है चित्त | यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ संबितरूप आकाश मे है । उस महत्‌| 


= त्म ० 
जह्य को कुम्भी प्राप्त हो । जो पुरुष आश।रूपी फ़ंसी को तोड़कर य म॑ भास 
हमा हे ओर जिसने संसार का सद्भाव निवृत्त किया हे वह्‌ जन्म मरण के बन्धन 
मं नीं पड़ता। जैसे जला हा पत्र फिर हरा नहीं होतातेसेही चिन्त न हा जन्म 
मरण नहीं पावता। हे चित्त ! तू सबको भक्षण करनेवालाहै। जो त्‌ संसार को 
मानकर उसकी ओर धवेगा तो तेश कल्याण न होगा ओर जो आत्मा की आर 







तव कलवारारूप होगा -अर जो त्‌ अपने सद्भाव करेगा ि, आकार को न त्यागेगा 
तो दुःखी होगा । जो तेरा जीना है वह मृत्य समान है अर जो खल्युहै सो जीने के 
समान है । दनां पक्षो मे जो तेरी इच्छाहो सो अद्घीकार कर। जो त्‌ अवर्ही आपको 
आत्मप मं निवास क्रेगा तो परमपद को प्राप्त होकर परमसुखी हागा ओर जो न 
करेगा तो परमदुःली होगा जो अत्मपद्‌ का त्याग करेगा वहं मूढ है । तेरा निर्वाण 
होना आत्मपद मं जीनेका निमित्त है ओर आत्मा से भिन्न जो तू जीनेकी इच्छा क- 
रता हे सो तेरा जीना मिध्या है अर्थात्‌ तू आदि भी मिथ्या है चौर अव मी विचार 
विना भ्रममात्र हैः विचार कियिसे नष्ट होजावेगा । जैसे सूयं के प्रकाश विना अन्ध- 
कार हीताहे ओर प्रकाश से नष्ट होजाता है तेसेही विचार विना चित्त हैः विचार से 
नाश होजात्‌। है । इतने काल मेँ अविवेक से ही जीता था । जेते बालकों को अपनी 


पररह मं वैताल॒कलपना होती ह ओर्‌ विचार धिना मय पाता है-विचार कियेसे नि- 
भ्य हता ट; तेसेही अव भे तेरे संगसे बूट अपने पूवस्वरूप को भ्रात हां अर 


तेरा अभाव ह्राहै। इससे विवेकको नमस्कार हे । हे चित्त ! अविवेक से 


























| धा। अव वासना के नष्ट होनेसे तेरा परमेश्वररूप हहे । तरेमं अज्ञान से 















| पदाथ सू्ंके उदय हृये लीन होजाते है तैसे विवेक से चित्तभाव नष हृ्माहे सो 
| सिदान्त का कारणा है । तेरे संगसे में तुच्छसा होगया था. अव शाखो क से| 
| निरय किया हे कि नतु आगे था, न अब हे ओर न फिर होगा । जबतक मेने 


(० ध सद्भाव था; अव मेने आपको जाना है अरअपने 

































१ परम्‌ निवारा ओर शान्तरूप हृ; सब ताप र नष्ट 
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वेगा तो तेरा कृल्यार होगा। जब तु अपना अभावकर आतल्मपद मं स्थित होगा | 
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स न ५९३ 
कयोदिः ह र ल शुद्ध आत्मा हूं मेरा प्रतियोगी कोड नही ओर न व्यनृच्छेद्‌ हे. 
1 अवे दतरा ऋ नही केवल चित्तकी चेतना फुरती थी सो निर्वाण होगे है ओर 
- ".ण स्वस्थ हाहं । जेसे तरद्खो से रहित समुद्र अचल हो ताहे तेसेदी स्कलना 
स रहित में वीतराग दरं ओर संवेदन से रदित समसत्तामात् अपने अप मँ स्थित ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषठेउपशमभ्रकरशेवीतवोपाख्यानेचित्तोपदेशोनामे 

_  _. _ - कोनाशीतितमस्सगेः॥ ७९ ॥ | 
वारष्ठजी बोल, हे रामजी । इस भ्रकार वीत॒व ने निवौसनिक हो निरय करके 
विन्ध्याचल पवेत की कन्दरा म समाधि लगाई अर आकाशवत्‌ निर्मलचित्त हो | 
इन्द्रियां की वृत्ति वाहर से खींचकर अचल की ओर फिर ग्रीवा को शम करके चित्त 
की वृत्ति अनन्तञ्रारमा साक्षीमूत मे स्थित की । जसे लकड़यों को जलाकर अग्नि 
की ज्वाला शान्त होजाती है तेसेही उसके घ्रा ओर मनकी वृत्ति का स्पन्द्‌ मिटगया 
ओर जसे शिला मं खोदी हुड पुतली होती ह ओर्‌ मूति की लिखी हर पुतली होती 
है तेसेही स्थित गया । मेघो कौ वषा शिर प्र हो, मण्डलेश्वर शिकार खेलं, बडे 
शब्द हो, रीर ओखर वानर शब्द करे, वारसिगो ओर हाथियों के शब्द्‌ हौ; वन म॑ 
अग्नि लगे; पत्थरों की वषा हो, वायु चले ओर धुप पड़ तोभी बह समाधिसे नं 
जाने ओर जेसे पहाड मे शिला दवी होती हे तैसदी उसका शरीर दवगया । जब 
तीनसौ वषं इसी प्रकार व्यतीत हुये तव चित्त फुर खाया किं, शरीर मेरे साथ दै 
परन्तु प्राण नहीं फुर ओर चित्त के फुरने मे आपको कैलास पवेत के ऊपर ओर 
कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा । सो वषे पर्यन्त मौन होकर जीवन्मुक्त ओर निमल 
्रात्मा हो विचर । सो वषे पयेन्त विद्याधर होकर विद्याधरं मे विचरा, उसके 
अनन्तर ओर पञ्चयुग बीतकर दन्द हुखा तव देवता उसे नमस्कार करते थे । रामजी 
न पुन्ना, हे भगवन्‌ ! देश काल अर मनादिक भरतिभा उसको नियत्‌ ओर अनि- | 
यम कैसे भासित हदं ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । चित्त सवात्मरूपदहे; जसा जेसा | 
उसमे फूरना होता है तेसाही तेसा मा्तता है.। जसे जैसे देश काल का फुरना होता | 
ह तैसे तैसे अनुभव होता है । हे रामजी ! जैसा कुच प्रपञ्च हे वह मनोमात्र है। | 
लेसफुरना तीन होता है तेसेददी अनुभवसत्ता म मासित हो वहां स्थित होता हे । | 
जब ओर श्रमं गया तो नियमके अनुसार तेसेदी होताजाता हे । जो अज्ञानी होता | 
[है उसको वासना से नाना भ्रकार का जगत्‌ भासता हे ओर जो ज्ञानवान्‌ होता हे ! ` 
वह सब आत्मा को देखता है; उसका पुरना भी अफुरना हे ओर वासना भी वाः! 























| सना हे । वीतव मुनीश्वर ने चित्त के फुरनेसे इतना देखा परन्तु स्वस्थरूप धा इससे! 
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उसकी वासना भी अवासना थी । जैसे भुना बीज नहीं उगता तेसे्ी उसकी वासना 
{ मी अवासना थी ओर भ्रान्ति का कारण न था । फिर कट्पपयन्त वह चन्दरधार 

सदाशिवजी का गण हो समस्त विद्याका ज्ञाता पोर सवेज्ञ, त्रिकालदशी जीवन्मुक्त 
1 होकर बिचरा। हे रामजी ! जैसा किसी का संस्कार दद्‌ होता हे । तेसाही उसको 

अनुभव होता है । जैसे वीतव चित्त को स्पन्द करके जीवन्मुक्त का अनुभव करताथा । 
रामजी ने पूत्वा, हे भगवन्‌ ! जो एसे हँ तो जीवन्मुक्त के मत म बन्ध मोक्ष इमा ! 
| वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जीवन्मुक्त को सब ब्रह्मस्वरूप भासता हे; बन्धमोक्ष 
अवस्था उसमे कां है ? ज्ञानमात्र आकाशम जैसा फुरना होता हे तैसा हो भासता हे । 
हे अङ्ग | यह सव चिन्मात्रस्रूप है ओर जगत्‌ नाना प्रकारका मून से भासता है; 
वास्तवमं न जगत्‌ हे; न अजगत्‌ है; केवल बह्मसत्ता स्थितहे । जगत्‌के भत मविष्यत्‌ 
केवल बह्मसत्ता भासती हे । चिन्मात्रसे भिन्न जगत्‌ मनके फुरने से भासतादै जिनको 
एसा ज्ञान नहीं उनको जगत्‌ वजसारसे भी ददहो भासताहे ओर ज्ञानवानको काश 
वत्‌ भासता है । हे रामजी ! अज्ञान से मन उपजा है ओर उससे सम्पृणं जगत्‌ हुआ 
है; वास्तवमं ओर कु नहीं । जैसे समुद्रम त ङग ओर उल्लास हते हे तेसेदही चिदा- 
काश मं आकार भासते हे । जब चित्त अचित्त होजाता हे तव कुच दैत नहीं भासता॥ 
इते श्रीयगवाशिष्ठेउपशमप्रकरणोवीतवमनोयज्ञवणं न॑नामाशीतितमस्सर्मः॥ ८०॥ 
„ रामजी ने पूता, ह भगवन्‌ | वीतव मुनीश्वर का जो शरीर िन्ध्याचल परैत मं 
 { णता था फर उसकी क्था अवस्था हुई ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सके अनन्तर 
, | आत्मवेत्ता वीतं मुनीश्वर एककाल में शरीर गणो को मन से विचारमे लमा पि 
` [कंदं नष्ट होगये है । उन अनष्ट म॑ प्ृथ्वीके मभ्य जो व 
य । म॑ पृथ्वी के मध्य जो उसका स्थित था उसको देखा 
(के, कन्दरा की धूड मे वषा से फैसगयाै ओर ऊपर तणजाल जमगया है । उसको 
देखकर कहनेलगा कि. इसमें प्रवेश करू पर फिर विचार किया कि, यह तो जड, गंगा 


























| सुध के सारथी अरण पगु इसको निकालंगेः अथवा इसके सोथ मेरा क्या प्रयोजन 
५.4 होजवे अथव रहे इतना यल मे किंस निमित्तकरू १ मेँ अपने निर्मर 
| त न = रा क्या ह । इसप्रकार विचार बीतव तूष्णी होगया ओर 
त्नी त 1 न्तन करनेलगा कि, पृथ्वी मे देह से न कु त्यागने 
(इ तकन ८ है; इससे देह को त्यागना ओर रखना समान 
(जाला भजो शष त दनार। कष काल ओर इसका प्रारम्धवेगहै इसलिये 
गीर उस शरी म वेश करू -जैसे आदशं मे पतिविम्ब पवेश 
शारीर को सूक था त निकला हे रामजी ! पसे विचार सारथी से निकलवाऊं। हे रामजी ! एेसे बिचार 
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` [ओर फसा इ हे ओर इसको मे नहीं नि णडल को जाड 
[आर्‌ फसा ह्‌ इसको ग नहीं निकालसक्गा; इससे सूर्यमण्डल को जाडं कि 
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=> पञचमउपशम भ०। _ प्नव्वरमन्र। ५९५ 
| वा श से आकाशमागं मं चदा र प्रणाम करके सूरय के मीतर |` 
ने जाना कि ववा से शल पिण्ड मं अगन वरा करती ह । सूय भगवान 
| च चनाना रि, वीत भुनीश्र न त केया हे ओर सवंज्ञ थे इससे जाना कि. 
६ । म इसका शरीर कीचड़ ओर तृणां से दबा ह्या है उसके निकलवनि क निमित्त 
{ या द । एसे विचार सुर्यं ने अपने सारथीसे कहा। हे सारथी । विन्ध्याचल पवेत | . ` 
कन्दरा म वीतव मुनीश्वर का शरीर दवापडा है उसको त जाकर निकाल दे |! 
पव अरुणनापक सारथी ने जिसका शरीर हाथी के समान है विन्ध्याचल पतत | ` 
| आकर नखा स वह शरीर निकाला। उसके नख पेसेथे जिनसे वह पहाड उखाडडातते ` 
| उन नख। से धरा कोटर मे गड हुये उस शरीर को उसने निकाला ` जैसे समद्रके तीरे | 
भाहका तन्तुकीडा पते है तैसेदी पवैत की कन्द्रासे उस शरीर को निकाल डाला। 
तब मुनीश्वर ने पुयष्टका से उस्‌ शरीर म प्रवेश किया-जैसे पक्षी आकाशमार्मं से 
उड़ता उड़ता आलय म रा प्रवेशकरे-्रोर सावधान होकर अरुण को नमस्कार 
[कया चर अरुण ने भी वीतव को नमस्कार किया अर अपने २ कार्थकी अर ये । 
अरुण तो आकाशमागं को गया ओर मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भराहृ्या था 
| इससे उसने तालाव पर जाकर इवकीमारौ चर जैसे हाथी मल धोताहै तैसेहीस्नान 
1 करकं सभ्यादिक कम्‌ किये ओर सूयं भगवान्‌ का पूजन किया । जसे प्रथम तपसे 
{ शरीर शाभना था त॑सेही भूषित किया ओर मेत्री, समता, सत्‌ मुदिता आदिक गणो {` 
से सम्पन्न होकर बह्मलक्षमी से सुशोभित हषा अर सवके संगसे रहित भी रहा कि, 
| इनगुणो को भी स्वरूप म स्पशं न करे ओर आपको शुदधस्वरूप जाने ॥ = , ` 
{ इति श्रीयोगवा°उपशमम्र°वीतवसमाधियोगोपदेशोनामेकाशीतितमस्समैः ॥=१॥ 
वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जव कुठ दिन व्यतीत हये तब समाधिके | 
निमित्त मुनीश्वर का मन उदय हुआ ओर बिन्ध्याचल पर्व॑त की कन्दरा म जावैडा। | 
पूवं जो विचार्‌ अभ्यास किया मा परावर परमात्मरष्टि इदं थी उससे फिर चित्त | 
को कहा कि, हे चित्त ओर इन्द्रियो ! मेने तुम्हारा पूवही घरहार कर खोडा है । अब | 
तुम्हारे अचित्त म अथं अनथ कोड नीं क्योकि; अस्ति नास्ति कलना मेरी नष्ट [ 
हद है । अस्ति नास्ति के पीत जो शेष रहता है उसमं स्थित हं । जैसे पहाड़ का शग | 
अचल होताहे तेसेदी अचल हं । सदा उद्यरूप असत्‌ की नाई स्थित हं ओर सदा | ` 
ज्ञानस्वरूप पभ्रकाशवान्‌ हूं । सत्‌ की नाई इस प्रकार कि, सदा अक्रियरूप हं ओर । 
असतरूप उदय की नाड स्थित हूं । असत्‌ इस प्रकार से कि, मन इन्द्रियों का विषय | 
नहीं खर उदय की नाह इस कारण से कि, सबका साक्षीभत हं ओर सदा समरस। 
न परते परापे ७ स॒षुक्षिविषय ५ © स्थित ३ 
प्रकाशरूप अपने आपमे स्थित हं थत हं परबुद्‌ आर सुषुतिविषय स्थित दं भुं इस, 











१ ४ । ] ७७ त ् । ० ह ९ ि स > । । ^ 
((-0. 1\५॥(411८५1<511 88/80 \/81/8085| (0661101. 01011260 0 66810011. ~ ॐ 4 ४ 


< क्छ ध क क म कक क = 7 + कोः 3 4 भ य 








+ च < क #ै च ॐ पोर 
(ल ` १ ॥ ¢ | क „> वीत ७२४९० अर्क ह ०“ ॥ - ४५, ग चै ” 
। , ~ ~ ह 
वि त च्‌ त्थामा ४ # ---- $ छ. र + धि. » 
त ४ 1 # ह 0 (वि र # ष & ॥ ` | ध 
9 ५ # त (६ | { | स्वरूप ५ चो {* ष्व 
। $ १ ^ 1.9 ज ह च ॥ 6 { “~ ॥ 
ह =  # @० च्‌ न २ ० र # ् ॥ 
7 4 24." न" १. + "को ४ ऋ, त ५ २ ४५ ` | 
+> ¶ त ~~ ^ त ८0 नक १ 89 1 ॥ | 
५१ ~ ॥ +" क~ ५ .) = न फ सन 
त ५ ट नि + म * त > 
४. -9 + नः (=. {~ च नक क , ठ = | = ५ त 
वि क 
ति +. च + +, ^ ^ + ^. नकि ~ कर्य ^ -- -- ०८० 
५ 1 ए ~ = ॐ #द६क > => (पि + 
५ 


&ः 3 ८१५१० छ्‌ अ «द ८ यो = १ 2 - । > ९ ^^ क ® त - 
(= + ^~. 9 3--22. (+ > । 3 ५ णामन कनन क ॥ 
क न ~ --~+ ५. दु | 1 9 1 0 त क 
। ४. 1 $  *  @<-0. ५८11८९51 8108५81 4 .५८९। 01661100. [1011260 0\/ €8010011 
न 4 क 4 अः 1 9 न त १५ र ~°) ८.२ (च 22 4, {--9 [ 
















५९६ | योगवाशिषठ । 
कारण कि. जो इन्दौ क विषय काउपलन्धि करताहूं खर सुषुपि इस कारण किं 
हषं, शोक, इष्ट, अनिष्ट से रित ओर जगत्‌ की ओरसे सुषुसिसमाधि मं हं ओर 
वहां जामत्‌ हा तुरीया पद आत्मत मे स्थित हं । जसे किंसी स्थान मे खभ स्थित 
होताहै तेसेदी स्थितरूप नित्य, शु, समानसत्ता जो आत्मपद्‌ है ब निरामय 
स्थित हं । हे रामजी ! इस प्रकार ध्यान करता हृञखा वह मुनीश्वर ध्यान मे लगा ओर 
छःदिनतक ध्यान मे रहा ओर फिर जब जगा तो उस्काल को क्षण के समान जाना- | 
जेसे सोया हा क्षण मे जागे । इसी प्रकार वीतव शुदधपद्‌ को प्रात हा ओर जी- | 
बन्मुक्घ होकर चिरकाल पर्यन्त विचरता रहा। न कोद वस्तु उपे हषं दे ओर न शोक | 


दे; चलता हृञ्रा भी स्थिर रहे ओर इन्द्रियों का व्यवहार करता भी इष्ट-अनिष्ट की | 


प्राति मे समरदै-क दाचित्‌ किसीमिं चलायमान न हो । वह चलता बैठता मन ओर्‌ | 
इन्द्रिया से कदे, हे इन्द्रियो | मरो। हे मन ! अब तु समवान्‌ हुआ है ओर आत्मा को | 
पाकर अब देख तुको श्या सुख हे । जिस सख के पायेसे ओर पाने योग्य कृ नहीं 
रहता, वह निरोग सुख है। एसा जो परमशान्तरूप अचल सुख है तिसको आश्चयं | 
करके चज्नलतां को त्याग ओर हे इन्दियो ! तुम्हारा वास्तव मे कुचर स्वरूप नदीं ओर | 
५.९५ तुम दृष्ट नदीं आती । अपने स्वरूप के जाने विना तुम मुफको दुःखदेती | 
थी; अव मं अपन स्वरूप को प्राप्त हा हूं ओर अब तुम सभे वश नहीं करसक्घीं 


क्योकि; तुम अवस्तुरूप हो आत्मा के प्रमाद से तुम्हारा भान होता है । जैसे रस्सी 


मरे ४ ष, मे ५ >, र 
म सप भासता हे तेसेही . आत्मा म जो अनात्मभावना ओर अनात्मा सै आस | 


भावना होती है सो अविचार से होती है अर विचार कियिसे नहीं होनी । अव बिचार 

व यह भ्रम निवृत्त हृ हैः तुम इन्दियांग श्र हौ; अहंकार ओओरहै, बह्म ओर | 

, कंठे ओर है, भाक्घु्व ओर हे । अर का दुःख आपमे मानना यही मखता दै। | 
© 










। | लोहा, पीतल ओर कद जिनसे रथ जडाजाता है-सो भी ओर र है ओर 
(चल जो रथ को चलाता है सो भी जुद्‌ है; इन सबसे रथ बनता है मौर से गरहका 
| आकार होताहै तैसे रथ है उसमे बैदनेवाला पुरुष भी अर होता ओर रथ कौ 
^ ध भप आर ५५ हाती हे तो यवि उसमे बैटनेवाला कै कि मेँ रथ तो 
।दिक अआ शसररूपी रथ अज्ञान से मिला हे । इन्दियां खर हे ओर मना- 
5? 1९ ` उसमं पुरुष दे सो जीव है; यदि जीव के कि, भ शरीर हं तो बडी मू- 





. (खता है।उस्‌ शरीर कँ सुख दुःख मूखैता से आपको 
4 तोतो कव दुःख मृखैता से आपको मान 
“ {देखो तो रागद्वेष के क्षोभ से मङ्क हो सेने से अवि ¢ ता. हे जो विचार.करके 






कनै, । न अभिचाररूप विस्मृतिस्वरूप को दूर से 





त स्ट की दै कि, आत्मातत्व सत्‌ है । उसीको मैन 





¶ ९. \ . 
| जल वन की लकड़ी ओर है, बांस ओर है ओर चर्म ओर है जिससे रथ बनता है | 


प 
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सत्‌ जाना है ओर अनात्मा असत्‌ है उसको असत्‌ जाना है । जो सत्‌ बह स्थित 
द, जो असत्‌ है वह क्षीण होजाता है। हे रामजी । इस प्रकार वीत॒वमुनि विचार करके 
जीवन्मुङ्घ हा ओर अपने स्वरूप मं बहुत वर्षो को व्यतीत किया । निभैयपद से 
।चत्ताद्‌क भूमं सब नष्ट होजाते दे । पेसे शुद्धपद्‌ को प्राप्त हा वह यथामूताथं | 
आत्मध्यान में स्थित इमा ओर ग्रहण ओर त्याग की कु भावना न रही परिपणं | 
आत्मपद्‌ को प्रातहुा । अगस्त्य मुनि का पुत्र वीतवमुनि उस पद को पाकर निवास 
नक्‌ हुआ । फिर जिस काल मे ओर जिस प्रकार से वह विदेह सुक्क हा है वह भी। 
सुनो। बीस हजार ओर सातसे वषे वह जीवन्मुक्त रहकर फिर विदेह मुक्त हा, जो! ` 
इच्छा अनिच्छा से रहित पद्‌ है ओर जन्म मरण का जिसमे अन्त हे उस रागद्देष से 
रहित पद को प्राप्त हा 1 हे रामजी | फिर उसने हिमालय पवतकी कन्दरा म प्रवेश | 
किया ओर पद्मासन बांध हाथ जोड़कर कहा, हे राग ! तुम निरोगता ओर निर्देषता 
को भाप हो । तुम्हारे साथ मैने चिर पर्यन्त विवेक से रहित कीड़ा की हे । तुम अब 
जाओ, मेरा तुम को नमस्कार हे । हे भोग ! तुम्हारी लालसा से मु्को परमपद का 
विस्मरण होगया था । जेसे माता सुख के निमित्त पुत्र की लालसा करती हे तेमेदीमें | 
सुख जानकर तुम्हारी लालसा करता था । अब तुम्‌ जारो तुमको मेरा नमस्कार हे । | 
| अब सै निर्वाणपद्‌ को प्राप्त होता । हे दुःख ! तुमकोभी नमस्कार हे । तेरे उपदेश से | 
मे आत्मपद को प्राप्त हं क्योकि, मं सदा भोग ओर सुख चाहता था, ओर जब सुख | 
प्राप्त होता था तब तुको भी साथ ले आता था । सुखसे तेरी उत्पत्ति होती है; सुख 
की लालसा में तो मेँ अनेक जन्म पातारहा पर जब सुख आवे तब तुभका मी साथ | 
ले आवे । तुभ्एको देखकर मु्को आत्मपद्‌ की इच्छा उपजी ओर तरे धसादसे मे 
परमशीतल पदवी को प्राप्त हुआ हे दुःख! तू तो दुःख था परन्तु सुभको आस्मपद 
| प्राप्त किया इससे तेरा कल्याण हो तू अव्‌ जा हे मित्र संसार म जीना असार्‌ हैः | 
जिसका संयोग होताहै उसका वियोग मी होता । तूने ष साथ बड़ाउपकार किया | 
कि, अपना नाश किया ओर मुको सुख घ्राप्त किया क्याकि जव तू सुभको प्राप्त | 
1 न था तो भै आत्मपद्‌ के निमित्त कब्‌ यल करता था । तूने अपना नारकरना माना | 
= मुमको सुख प्राप्त किया । हे मित्र ! तु बाधवां की नाई चिरकाल पन्त मेरे | 
साथ रहा आर कदाचित्‌ मुभसे दूर न हृश्रा । मेने तेरा नाश नही किया प्र तने 
परपना नाश आपह किया हे । तु मुभको जब प्रा हुखा था तब मुभको विवेक्‌ड-| 
तन्न ह्या, उस विवेक ने तेरा नश किया है इससे तुमको मेरा नमस्कार । ओर, | ` 








हे मातातृष्णा ! तुभको भी नमस्कार है । तू सदा भेरे साथ रही हे ओर कदाचित्‌ 
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मजं मसत सर! मापि विचि कवैरावनणवते॥१॥ | 
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त्याग नहीं किया । जसे याने बालक का त्याग माता नहीं करती तैसेदी तूने 
त्याग नहीं किया । अव तू जा । हे कामदेव | तु कने आपी विपय॑य होकर अपना | 
नाश किया । जब तू _ बिसुख था तब जीता था ओर जब अन्तमुंख हु तब त्‌ 
मिटगया । तुभको नमस्कार है । हे सुकृतो | तुमको नमस्कार है। तुमने भी बडा उप- 
कार किया कि, नरकों से निकालकर स्वर्गो नै डाला परन्तु अन्त सव का वियोग 
हना हे इसमे तुमभी जाओ । हे दुष्कृतो ! तुभभी जाओ । विकर्मरूपी तुम्हारा क्त्र 
ह ओर्‌ युवा्नवस्था बीज है उससे दुःखं फल होता है तुम्हारे साथभी संयोग हा 
था इससे तुमको मी नमस्कार है, तुमभी जाओओो। हे मोह ! तुमको भी नमस्कार ह। 
तुमसे चिरकाल मेँ बधाथा ओर नाना प्रकार के स्थानां को परा्ठ होता था चौर त 
ु दिखाता था उससे मेँ मय पाता था । इससे तुको नमस्कार हे, अव त्‌ जा। 
हेगिरिकन्दरातु मको भी नमस्कार है। तुममे मेने चिरकाल तप किय ह। हे बुदि। 
हे विवेक । तुमको भी नमस्कार हे । तुमने मेरे साथ उपकार किया है कि, संसार- 
बन्धनसे मुक्तकिया। तुमभी जाओ । है दणड अर तूबा | तुमको भी नमस्कारहै। तुम 
भी जारा । बहुत काल तुमभी मेरे सम्बन्धी रहेहो। हे देह ! रक्रमांसका पिंजर हो 
। ° ¶. च साध्‌ बहुतकाल रहीहे ओर तूने उपकार किया है । विवेक उपजाने का | 
स्थान तुही है, तेरे संथोग से मेने परमपदे पाया है । तुभी अब जा, तुको नम- |. 
शर्‌ € £ संसारके व्यवहारो ! तुमकोभी नमस्कार है, तम्हारेमे त बहुत क्रिया की 
६। एसा पदाथ जगत्‌ मं कोई नहीं जिससे सेने व्यवहार न किया हो, ठेसा कर्म 
कोड नही जो मेने न किया होगा ओर देस देश कोई नीं जो देखा न होगा । अव 
सव को नमस्कार 4 है । ह इन्द्रियो, प्राण॒ ओर मनादिक । तुमको नमस्कार है । 
ुष्डारा हमारा चिरकाल संयोगथा अव वियोग हआ क्योकि; जिसका संयोग होता 





































= उसका वियोग मी होता हे । इससे तुम्हारा हमारा भी विीग होता हे । नेत्रं की 
1 (1 मे जा लीन होगी, घ्रायों की गन्ध पृथ्वी मे लीन होगी अर प्राणा 
{इसी प्रकार सब (५ मा का स स ष 

होजातीहै मे याकं जलेसे अग्नि शा 
भतत च मत मघ शान्तहोजाता है; तेलसे रदित दीपक सः होनाता 
हेरामनी। पसव अकाश सान्त होजाता है तेसेही मनादिक शान्त होजविगा । 
से रहितो प्रणवके ध्यानमे लगा 
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क व वी | इस ६. उसने शब्दजह्य धरणावं का उच्चार किया 
सकय पदाथ .चत्त । अवस्थाहे उसको प्राप्त हआ भीतर-बाहरके स्थूल | 

९९, + दाच आर त्रिलोकी के सव संकल्पो को त्यागकर वह अक्षोभरूप स्थित 

< ग ज ।चेन्तामणि अपने प्रकाश म स्थित होती है; जैसे पृरकाल से चन्द्रमा 

पन आपम्‌ स्थत होता है, जसे मन्द्राचल के निकलनेसे क्षीरसमुद्र स्थित होता 

2 अ।र मथनेसे रहित मन्दराचल स्थत होता जैसे कुम्हारका चक्र फिरता२ ठहर | 
जाता हं जसे सूयंके अस्त हये जीवों की व्यवहार क्रिया ठहरजाती है; चैसे नेघसे 

हत शरत्काल का आकाश निमेल होताहे चोर प्रकाश तमसे रदित्चाकाश होता । 

£; तेसेही फुरनेसे रहित उसका मन शान्ति के प्राक्त हुवा । प्रणव का ध्यान करक 

(फर उस वृत्ति के अन्त्‌ को प्राप्त हुआ अर फिर मन्तरको भी त्याग-जैसे महापुरुष 

कोध को त्यागते हे तैसेही वृत्ति को त्यागा । फिर तेजका प्रकाश उदय हश्मा उसको | 

भी निमेष मे त्यागा। आगे न तेज है, न तम है उसमे अभावचरति रहती है उसको भी | 
निमेष मं त्यागा, तब जैसे नौतन बालक की जन्म से पदार्थज्ञान से रहित अवस्था 
| होती है तेसेही अवस्था प्राप्त हई । तब जो सत्तामात्र आटमत्व सुषम पद है उसका 

आश्नयकिया ओओर महाञ्चल जो सुमेरुकी नार स्थिर अवस्थाहै उसके प्राप्ता । 
फिर केवल अचेतन चिन्मात्र तुरीया निरानन्द्‌ आनन्दपद मँ जिसमें स्वरूप से भिन्न 
ओर नन्द्‌ नदीं प्ाप्तहखा । वह असत्‌ असतरूप है सवैकरिया से अतीत है, इस | 
कारण असत्‌ हे ओर अनुभवरूप है इस कारण सत्यरूप हे। ठेसे अशब्दपद्‌ को बह 
| प्राप्त हृखा जो परमशुदध पावन अर स्वभाव के भीतर प्राप्त है खरौर स्वभाव शब्द 
से रहित हे । जिसको शुन्यवादी-शुन्य, बह्मवादी-ब्ह्म; विज्ञानवादी-विज्ञान, सांख्य | 
मतवाले-पुरुष; योगवाले, ईश्वरः; रोवी-शिवः वेष्णव-विष्णु; शक्रि-परमशक्ति; | ` 
कालवादी-काल; आत्मवादी-ात्मा ओर माध्यमिक-माध्यम इत्यादिक जो शाखो- 
वाले कहते हँ सो एक परब्रह्म को ही कहते है जो सवेदा, सवेकाल, सवेप्रकार, | 
स्व मे सर्वरूप है । एेसे सात्मा को वह मुनीश्वर प्राप्त हुखा । जिस आनन्द स- | 
मुद्र के बल से सवेको आनन्द होता हे पेसे आत्मत्व अनुभवरूप अपने आनन्द | ` 
को वह्‌ प्रप्त हा ओर बहीरूप होगया । जो अन्य ओर निरन्य, निरञ्जन, क, सर्व, | 
असव, अजर, अमर सवके आदि सकलङ्-निष्कलङ् हे ठेसे आकाश से निर्मल । 
पद्‌ को वीतव मुनीश्वर प्राप्त हा ॥ ` भ व 18 2 

इति श्रीयोगवाशिष्ेडपशमप्रकरणेवीतवनिवणयोगोपदेशो  ! ` ` 

| | नामन्यशीतितमस्सगेः॥ ८२॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! दुःखरूप संसारसमुद्र के पारं हो वीतवमुनीश्वर 
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प्रमपद्‌ को प्राप्त हु खा जिसपद्‌ के प्राप्त हये जीव फिर जन्म मरण को नदीं पाता 
ओर्‌ जिसपद्‌ मं स्थित हु परमशान्त उपशम आनन्द को प्राप्त होता है-जैसे स 
मुद्र मं पडी हद बुन्द समुद्र होजाती हे तैसेही बह्यसमुद्र मे वह बह्म होगया ओर 
शरीर जो था वह विरस होकर गिरपङ़ा जैसे शीतकाल मे वृका के सूखे पत्र गिर- 
पडते ह । शरीररूपी वृक्ष मं हृदयरूपी आलय था जओरौर उसमे प्राणरूपी पक्षी रहता 
था सो चिदाकाश म प्राप्त हृ्रा जैसे खभानी से पत्थर धावता है तैसेदी जा 
हआ ओर अपने स्वरूप मं स्थित हुआ । हे रामजी ! यह सेने वीतव की कथा 
तुभको सुना हे सो अनन्त विचारकर युक्है इस भकार विचारकर वीतव विश्राम- 
वान्‌ हआ > । तुमभी उसको विचार कर सिद्धता के सार को प्राप्तो चोर दृश्य की 
चिन्तना को त्याग के सावधान हो । हे रामजी ! जो कु मेनि तुमसे पूर्वक है कि. 
उसपद्‌ म भरापतहूखा फिर कुल पाने योग्य नदीं रहता ओर अब जो कुत्र कहता हं 
| ओर जो "कु पीव कहूंगा उसके विचारो । मुक्ति ज्ञानी से होती है ओर ज्ञानही से 
सब दुःख नाश हाते ह ज्ञानही से अज्ञान निवृत्त होता चौर ज्ञानही से परमसिदता 
भास्त होता है । पाने योग्य यही वस्तु है, ओर कोई दुःखो का नाश नहीं कृरसक्का। 
यहः निश्चय हे कि, ज्ञान से सव फांसी कटजाती द ओर ज्ञानी से वीतव ने ननको 
इया कया । ह रामजी , वीतवं की संवित्‌ जगत्‌ के अतीत होग । जो कुल दुःख है 
















म त ण 
| वह मन ते ताहे ओर मन के उपशम हये सबजगत्‌ अनुभवरूप होजाता है । । 
वातवभी मनोमात्र था; मैँभी मनोमात्र हूं तूभी मनोमात्र है मौर पृथ्वी अदि जगत्‌ | ` 


म 


¢ १ | ~. (२ ध 

| ८ सम मन ते मिल कब नद जहां मन होता है वहां जगत्‌ होता है 

म मनरूप है। जो ज्ञानवान्‌ पुरष है वह मन कौ दशा 
४ ५ ६ प्रात्मतत म स्थित ५ [ हे = खर दि (~ 

| कार उसके मिटजाते हें ॥ त हता ह आर रागदधेष आदि वि- 

4५७ उपगमभरकरणेवीतवविश्रान्तिसमासि्नामचतुरशीतितभस्सरम, ८९॥ 
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1 त हा आर भी बोधवान्‌ राजा ओर म॒नीश्वर हये ह जसे > 
र त्‌ न राजादिक न्यवहार्‌ म रहे हैँ तेसेही तुममभी नत र 
शोकः उ कम आतमा को स्पशं नही करते, आतमा सर्ज है, तमप 
रात होते-जैसे त बहत विदितवद पृथ्वी म॑बिलुरते है परन्तु शोक को कदाचित्‌ 
८ रौर 6... शोक नहीं करते हो । हे रामजी! तम अब (५ 
र सज्ञे हो; अव तुमको फिर जन्म = =. "° । ; तुम अव स्वस्थ. 
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(लि बाशष्ठनी बोले, ह रामजी ।वीतव की नाई विदितवेद होकर तम भौ रागेष से| `` 
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पञ्चमउपशम प्र ° । ` इ 


अपने स्वरूप मे स्थित है वह हषं शोक को प्राप्त नी होतार जसे सिंह, वानरं ओर । 
| श्गाल आदिक के वश श: 


. नतक के वश नहीं होता तेसेही जीव> मक्त विकारो से रहित होता है! / 
रामजान पूरा, हे भगवन्‌ ! इस प्रसग मं मुभाको संदेह ह आहे उसको जेसे शरत्काल | 
मं मेघ नष्ट होजाता है तैसेही नाशकरो । हे तत्ववे्ताओं म शर्ट ! जीवन्मुक्त के शरीर | 
म्‌ शक्ति क्यो नहं ष्टि आती कि, आकाश मे उड़ता फिरे ओर सृक्ष्मरूप से ओर । 
शारार म प्रवेश करजावे इत्यादिक ! वशिषूजी बोले, हे रामजी ! आकाशगमनादिक | 
जो सिद्धि ह सो तपादिक कर्मौ की शक्ति हे ।जो कुत्र जगत्‌ विचित्र दिखाई देनां 
आर फिर गुप्त होजाना इत्यादिक द वे वस्तु द्रव्य के स्वभाव हे; आत्मा कं ज्ञान के | 
नहीं । हे रामजी ! कोई द्रव्य, क्रिया ओर काल को यथाक्रम साधता है उसको भी 
शक्ति प्राप्त होतीहे अर ज्ञानी साधे अथवा अज्ञानी साधे उसको शक्ति प्राप्त होती | 
हे परन्तु वह शक्ति आत्मज्ञान का फल नहीं । आत्मज्ञानी को आआत्मज्ञानकीदी सिद्धता | 
होती हैः वह आत्मासे ही तप्त होता है ओर सिदि जो अविद्यारूप ह उनकी ओर | 
नदीं धावता । जो कल जगत्‌ हे वह उसने अव्रिद्यारूप जाना हे इससे वह पदार्थौ 
मे नहीं डूबता । जो अज्ञानी हे वहसिदता के निमित्त इन पदार्थो को साधता हे ओर 
जो ज्ञानवान्‌ हे वह इन पदार्थो के वास्ते यन्न नहीं करता । यन्न करने से ज्ञानी हो 
अथवा अज्ञानी हो इन्द्रादिकों के पेश्वयं को पाता हे ओर वह ज्ञान की शक्ति न्दी, 
| द्रव्य की शङ्कि है सो अविद्यारूप है । अज्ञानी इनकी आर धावते हें ज्ञानवान्‌ नदीं | ` 
धावते क्योकि, वे सब से अतीत दै । जिसने सवे इच्ाका त्याग करियाहे ०५ 
| आत्मपद मै संतोष पाया है वह इनकी इच्छा नहीं करते। इनकी इच्छा भोगो अ- 
थवा बड़ाई क निमित्त होती है अथवा मान्‌ ओर जीने ओर तिद्धि के निमित्त होती 
ड आत्मज्ञानी को भोगो की, सिद्धता की ओरं मान की इच्छा नही हती क्याकि, ये 
सब अनास्म धम ह ओर वह नित्य तृप्‌, परमशान्तरूप, वीत्राग, निवांसनिक 
पर्ष ह ओर आकाशकी नाई सदा अपने आप मे स्थित हे । जेसे सुख स्वाभाविक | 


५ 


अता है तैसेदी दुःख मी स्वाभाविक आता हे । शरीर के सुख दुःख की अवस्था मे | 


बह चलायमान नदीं होता; निव्य वप्त ओर असंग होता हे ओर जीवन मरण की | 
5 उसको नहीं फरती सवम सम रहता है जैसे समुद्र मं नदियां भ्रवेशं करती हे ( 


< [# 


[ अर समुद्र अपनी मयादा म स्थित रहता हे तेसेही ज्ञानवान्‌ को क्षोभ नहीं आर | 


होता । दे रामजी ! जो कुड ज्ञानवान्‌ को राप होता है उसे वह आत्मा मे अचेन 


{~= 
१५ + 





करता है; उस को करने मे कु अथं नहीं ओर न करने म कु प्त्यवायहे ! उसको 
क से होती है 1 एक योग क्रिया एसी है कि, उसके साधने से उड्ने कौ शक्ति 
| ष्ट 
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९ योगवाशिष्ठ। ` ` , 
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हे रामजी | र शाक्त जिस साधन से नियत हदं है उसंको सदाशिव भी अन्यथा 
नह। करसक्ते क्योकि; वह स्थाभाविक स्वतःपिद है-जैसे चन्द्रमा मं शीतलता चौर 


विष्णु भगवाय्‌ हे वे मी अन्यथा नहीं करसक्के । हे रामजी जिस द्रव्य म मारने 











, 1 काल आदिक म सिद्धता शक्ति नियत हई है । जैसे एक अौषध मे केश करने 
{शक्तितो उसके पायेसे क्केश होताहै तैसेही इनमे अपनी २ शक्ति है । जो इनको 
साधता ट उसको ये प्राप्त हाती है । आसमज्ञानी जो उसका साधनकरे तो वह कर्ता| 
मे भी अकता है। आत्मज्ञान के पाने मे पिदधि कुल उपकार नहीं करसक्गी परन्त्‌ जो 
इनकी वाञ्त्ाकर तो यल करके पता है-यत् विना नदीं पाता। आत्मज्ञानी को इच्ा 
भी नहीं 0 , आत्मलाभ से उसकी सब इच्छा शान्त होजाती है । हे रामजी 
क म उत्तम आत्मलाभ हे । आत्मा को पाकर फिर किसीकी 

| से क १. प्र हन ९ इच (७ >, ¢ च्ल, = 
्‌ त 9 गान [कथ अ।र जल की इच्छा नहीं होती तैसेही 


| पि , > | मजी 9 जो (५ त्म 
व न॒ गर । 4 (जो कुव कीक फल भात होता है सो अने प्रयत से 
नवी रती किर व हा न सक इट अनिष्ट इच्छा द 
तित तर, हे भगवन्‌ । तीनसौ वषं वीतवं समधि 
। मरहातो ड पृथ्वी से पथ्यः ो व मुनीश्वर 
न + भो त ५ व मा अर धिह मेद्य ५५ 
1. दपर | ह्ये य. पद्लि वि मक ह्या | 
| | व हय ५५४ ५ १५५ के निमित्त बड़ा यज क्यो किया, इस संशय व 
ख को मोगती है एमा सरित्‌ वासना क साथ धाह ल 
{ मतारूप हे मौर जो ् हद हैः जा बसना से रहित शुद्ध स- | 
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याती दे, एक मन्त्र से शक्ति होती हे ओर एक्‌ गुटका मुख मँ रखने से उने इत्या. | 
दिककी शङ्कि होती हे; शक्रिकी नीति प्रथमही हो रहती है । उससे अन्यथा नहीं होती 


अग्नि मं उष्णता है इत्यादिक आदि नीतिहै उसको कोद दुर नदीं करसक्ता चौर सर्वज्ञ 


की सत्ता हे वह मारता है; ओर मय मे मत्त करने की शक्ति है तैसैही दव्य , योग, । 


व (८१६५ अथवा ज्ञान से रहित हो इच्छा प्रयत के अनुसारही परास शती | 
व था उसको इच्छा कुव न थी ओर ५ 
ष र्‌ ब्रथम जो सूय के पास जाने | 


क्यो न हृ १. 


ग से रहित हे ओर किसी कारण बेदी नहीं | 


५ # 
४ ॥ = 1 1 81 क~ {क । 
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त ४ ऋं 3 
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= & पञ्चमडउपशम प्र । ` ~ 458 
१ वषे व्यतीत होते ह तौ भी समाधि के बल से उसका शरीर ज्यौ कालौ 
रहता ह क्या चित्त जिस पदार्थ मे लगता है उसका रूप होजाता ह । जैसे मित्र 
क भत्रभाव से देखता है तो स्वाभाविक षी प्रसन्न होताहै खर शत्रु को देखकर चित्त 
म स्वाभावक्‌ ही अप्रसन्नता फुर आती हे; मीदी वस्तु को देखकर चित्त सखाभाविक 
ही लोलुप होजाता है ओर कटुक मे विरसता को प्राप्त होताहै; मागं चलनेवालेका 


{ (~ 
| चित्त मागं के पयेत्‌ ओर वृक्षो के राग से बन्धायमान नहीं होता; चन्द्रमा के निकटं 
| गये से शीतलता होती है अर सूयं के निकट उष्णता भ्राक्तहोतीहे सो पदाथं कौ शक्ति 
{है जिसु पदाथ के साथ वरति का स्पशे होता है उसका स्वाभाविक आरम्भ विफल | 
| प्राप्त होताहे । तेसेही योगी जव्‌ देह ओर इन्द्रियो की वासना ओर ममत्वभाव कों 
| त्याग करके समभाव मे प्राप्त होता है तव उसको सममाव्‌ का अनुभव होताहं अ- | 
। थात्‌ सुबमं एकही मासता हे । इस कारण शरीर को सिंहादिक कोड भाजन नहीं कर- 
सङ्के ओर जो जीव उसके घात करनेको आते हे वे हंसाभाव को त्याग अर्दिसक 
होजाते है । वीतव का शरीर जो दद को न प्राप्त इ ओर न पृथ्वी म पृथ्वी हो- 
गया उसका यह कारण है कि, सवेत्र समता आकाश्‌ एकदी स्थित हं ओर काठ, 
| लोष्ट, पत्थर बह्मादि ठृणपथंन्त सवम एक अनुस्यूत हे; जहां पुटका होती हे वहां (, 
 [भासता है ओर जहां पुर्यष्टका नहीं होती वहां नही भासता, जसे सुका प्रतिबिम्ब 
] सब लर प्री है परन्तु जहां स्वच्छ ठौर, दपण, जल आदि होते हे वहां भासति 
1 पीर जहां उज्ज्वल दौर नीं होता वहां प्रतिषिम्ब नहीं भासता तेसेही जहां पुयं्टका 
1 है वहां संवित्‌ मासती है अन्यथा नहीं भासती, इस कारण वीतव॒की संवित्‌ ज समः | 
1 भाव मेँ स्थित है उसको किसी तुच ष जीव का क्षोभ नहीं होता । पञ्चत्व का | 
क्षोभ तव होता है जब प्राण एरते दं ओर्‌ जब भ्रा पुरनेसे रहित होते ह तब तचो | 
 { काक्षोम नहीं होता; वीतव्‌ की प्राण च मीत्र्‌ ओर्‌ बाहरकी स्पन्दकला शान्त हो- | 
गई थी शौर प्राण अर वित्तकला दोनों रनेसे रदित थी इससे उसका हदय भी | 
। क्षोभित न हा । हे रामजी ! देहर्ूपी गृह मे जव चित्त आर वायुका स्पन्द शान्त | 
जाता है तब शरीर नाश शोजाता हे अर सब सुमेरु की नाड स्थित्‌ होजाताहैः तवर 
1 किसीकी सामथ्यं नदीं होती कि , इसको क्षोभ करे चोर 2 । योगीरव्‌रका चित्त | 
रीर प्राण निस्पन्द होजाता है । वह इनको वश करके लगाता दै तव उसको न्‌ त्वो [ 
का क्षोम होता है, न वात, पित्त, कफ का क्षोभ होता है जर न ओर कुक्षोभ होता | 
हस कारण योगी का शरीर सहस वपं पन्तमी ज्यका त्य्‌ रहता दै नष्ट नहीं होता 
ते वज़् को कोई चूणं नौ करस्व तसेही उसके शरीर को कोई नाशा ६ गधी 
| सह सर्त त ेनातं । व वतवा| 
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६०४ । योगवाशिष्ठ । 


र्यो रहा। पहले वह विदेदमुक् कर्यो न ह्या सौमी सनौ । हे रामजी ¡ तज्ञ जीर वह विदेहमुक्क क्यो न हआ सोभी सुनो । हे रामजी ! तज्ञ ओर 
विदितवेद्‌, वीतराग महाबुद्धि हे। जिनकी अभिमानरूपी गाठि टूटपड़ है वे पुरुष 


स्वतन्त्र स्थित्‌ होते द, उनको न कोड पारब्धकर्म है, न संचितकर्म है ओर न वत्त- 
मान का कमं है । तच्चवेत्ता सवसे मुक्त, स्वतन्त्र ओर स्वेच्छ विचरता है रौर जैसी 


इच्छाकरे तेसी शी्रही होती है । हैरामजी ! वीतव को जब आकाशमात्र से जनका | 
स्पन्द फुर चाया तब वह कुलकाल जीतारहा ओर जब उसकी संवित्‌ मेँ विदेहम्‌ङ्क | 


~ | 


होनेका स्पन्द फुरा तब विदेहमुक्क होगया। ज्ञानवानों की स्थिति स्वाभाविक स्वतन्त्र 


हती हैः जिसकी वे वाञ्छा करते है सो तत्काल ही होजाताहै ओर मन आत्मपदमें | . 


स्थित होता है; उनको कुठ कृत ओर कर्तव्य नहीं ॥ 


इति भीयोगवाशष्ेडपशमभ्रकरणेसििलामविचारोनामचतुरशीतितमस्सर्भः ॥२८६॥ | 


रामजी ने पूता, हे मगवन्‌! अपने कहा कि, जव विचार से वीतवका चित्त शान्त 


५ ९ + ( 0.९ े 
हागया तव उसको मत्री, करुणादिक गु प्रास हये परन्तु जव विवेक से उसका चित्त 
नष्ट होगया तो फिर मेन्री आदिक गुण कहां आन प्रास हये १ वशिषठजी बोले, 


रामजं + । ~ प र (> (५ 
दैरामजी ! चित्त का नाश दो प्रकार काह । जीवन्मुक्त का चित्त अचित्तरूप होजाता ह 


व 
जीवन त्‌ सवर्प से नष होजाता ह । जेस भूना दाना होता दै तैसेही | 
अविन्मुक्र का चत्तं देखनेमं चित्त रूप हे 1 स ~ ^ _ ~ = सह. 
- रू 2 चच स शब्द्भाव नहीं ओर जसे दाना न 


न ५ तेसेही पि दे 4 
= य ०५ तर भी नहीं रहता । हे रामजी ! चित्त की 
ल @ ‰‹ कर्ण र [चत्त कं प्रसत्यताही स॒खं मो र 1 

| चित्त मे विषयों की वासना फरती है सो चित्त जन्मो का: १ राः । जिस्‌ 
। कार ह $ ॐ र ५ । ध =७ | | प्र) द १, । 
ह पण का से चहममभात्र म रहता हे ओर चित्त सह्या ५ 
, (ता €। ६ रामजी । जवतक चित्त विद्यमान है तबतक अनन दुःख होता । ठः 





। जेसे मूने दनेमे अकुर नाश 
चात्मा सेभिन्न कुत नहीं 
नसके (1 त का चदं इच्छा ेषादिक 
--_ जिसको इन्द्रियों के प्रिषय इष्ट 
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र ह [] 
र [त 
च | 
~ =, भ? ३ ॥ ह # प 1 क ७ 
नि [क गि ननुग्काचुः (चरस ग्ण्णिसरोयरिषषयिं येनो 
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प पञ्चमउपशम प्र ० । षि त 
"नदन्‌ प्राप्त हां र रण्ड == = 1 
न र रागददेष से ग्रहण त्याग की दैतभावना न उवञ््य कर ङ 
( 2 उसपुरुषन चित्त मृतक जानो । जिसका चि ट स 
जिसको संसार कत धतद्जानो। जिसकाचित नाशा डा उसे म क जानो । | 
निष्कि होता दे वह ग्रहण की इच्छा करतार ओर अ- | ` 
जो अभिमान ह ~ भ त्यागन क! इच्छा करता है । अहं मम्‌ भावसंयुक् देहमं | ` 
तो चि जाव सुला 
मरौर सलशास्यौ -यह चत्तसत्यता है जब चित्त संसार से विरक्त हो ओर सत्संग | 
| त्या्ञ। का श्रवण ओर मनन ओर स्वरूप का अभ्यास करे तब चित्त अचित्त { 
हाजाता है ओर परमानन्द्‌ की प्राति होती है रौर तभी जीवन्मुक्त होकर विचरता | 
ह। निस भकार भेत्री आदिक गुण जीवनमु म होते है सोभी सनो । हे रामजी! वित्त 
म जा ससार कौ सत्यतारूपी मेल हे यही चित्तभाव है। वह जब आत्मज्ञान से नष्ठ | ` 
ह।जाता हे तब मेत्री आदिक गुण आन भ्रात होते है । जैसे सूयं के उदय हये तम | 
मष्ट होजाता है चौर प्रकाश्‌ उदय होता है रौर जैसे भूनेदाने का अंकुर जल जाता 
ट्‌ तसह ज्ञानसं चित्त का चित्तत्वभाव नष्ट होजाता ह ओर भेत्री दिक गण उदय | 
हते ह । तव देखनेमात्र चित्त दिखता है ओर अज्ञानी की नार यज्ञ करता भासता | 
है परन्तु अज्ञानी का चित्त जन्म का कारण है ज्ञानी का चित्त जन्मका कारण नहीं । | 
जसे कचा दाना उगता है, भूना नहीं उगताः नैसेही अज्ञानी जन्मता, ज्ञानी नहीं | 
| जन्मता। जसे चन्द्रमा राहु से ्रूटता.हे तव चित्तमे भेत्री, करुणा दिक गण उदय 
होते ह ओर जैसे वसन्तऋतु के आये वेले सव प्रफुक्लित हो आती है तेसेदी चित्त- 
भाव मिटे से मत्री आदिक्‌ गुण स्वाभाविक फुरते ह । जो विदेहमुक्त होता उसका | 
चित्त स्वरूप स भी नष्ट होजाता हे ओर वहां गुण कोड नहीं रहता वह अवस्था ओर ! ` 
= © (७ (^ ¢ न्ह ह ज, त | 
कोद नहीं जानता विदेहमुक्क ही जानता है । उसमे द्ेतकट्पना कूब नहीं फ्रती ओर | 
निर्मल पावन पदं हे । हे रामजी ! जीवन्मुक्त का चित्त स्वरूप मे अचित्तदोकर रहता 
1 है ओर विदेहमुक्त मे चित्त स्वरूप से नष्ट होजाता है, इस कारण जीवन्मुक्त मे मैत्री | 
आदिक गुण पाये जातें । आत्मा ५ निमंल ओर निष्कलङ्क है सो चित्त के नघ | 
हये विदेदमुङ् मे रहता है; उस मं गुरो की कल्पना कोड नहीं परती बह परमपावन ! 
= पद मे स्थित होता खर शान्ति आदिक गुण न्ट होजाते है क्योकि; | 
| चित्तस्वरूप से न होजाता है । चित्त के नष्ट हुये चित्त की अवस्था कहां रही । तब | 
1 ह ओर न अवगुण से उत्पन्न हृ्ा असार कहाता है; न लोलुप; न लक्ष्मीहै,न | 
अलक्ष्मी हैन उदय दै, न अस्तः न हषं दै, न शोकै; न तेज दै, न तमः न | 
न सं्याहे, नदिशा हे; न आकाश॒ हेःन अथ॑ हे, न अनर्थहेःन( 
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¦ ६०६ योगवाशिष्ठ। व 

वासना दै, न अवासना है; न अञ्जन है, न निरञ्जन है; न सत्य हे, न असत्य हैः व | 

चन्द्रमा है न तारे हे खर न सूय है । एसा जो सवं कलना से रहित शरत्काल के | 
अकाश की नाई निर्मल शौर वुदि से परे पद है उसमे ओर की गम्‌ नीं । जसे 

आकाश के स्थानको पवन जानताहै तैसेही उसकी अवस्था को वही जाने । वहा स्थत | 

हुये सब दुःख शान्त होजाते है अर ब्रह्यान॒न्द मे लीन होजाता दे । ज्ञानवान्‌ चाकाश | 

{ की नाई निम॑लपद्‌ को प्राप्त होता है जिसके पायेसे ओर पाना कुत नही रहता ॥ | 

इति श्रीयोगवाशेष्ठेउपशमप्रकरणेज्ञानविचारोनामपञ्चाशीतितमस्सगः ॥ ८५॥ | 

रामजी ने पना, हे भगवन्‌ । परमाकाश के कोश म एकपहाड्‌ हे उसपर जगतरूपौ | 

एक वृक्ष है; तारे उसके फूल मेदु पत्र ह; सूरय, चन्द्रमा स्कन्ध, ओर देवता, दैव्य, | 

मनुष्यादिक सबजीव उसपर पखेरू रहने । सातो समुद्र उस पाड पर बावलियां हे (- ` 

परर अनन्त नदियां उसमें भ्रवेश करती हे चतुद॑श प्रकार के मूतजात उसमे उत्पन्न | 

होते ह ओर सखटदुःखरूपी फलों से पृं है, ओर मोदरूपी जल से वह्‌ सचा जात। | 

है सो दद होकर स्थित हु है । उसका बीज कोन हे ? बोध की वृद्धि के निमित्त यह 

ज्ञानरूपी सार मुभासे संप से किये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस संसार का { 

| बड़ा बीज शरीर है; जिसके भीतर आरम्भ की घनता है। जब शुभ अशुभ का आरम्भ | 

शरीर का अंकुर होताहे तब शुभञ्शुभ करतादै, इससे संसार का बीज शरीर ही है; | 

रोर शरीर का बीज चित्त हे; राजस, साचिक ओर तामस वृत्ति उसकी टहनियां हे । | 

, [बही जन्ममरण का भंडार है चोर सुख दःखरूपी रलो का डव्बा है । पेसा जो चित्त है | 

वह इस शरीर का कारण है । हे रामजी ! जो कुर जगजाल ष्टि अआताहै वह सब 

असतरूपहे । चित्त के फुरनेसे नाना प्रकार के आडम्बर मासते हैँ । जैसे गन्धर्बनगर | 

। [जाना भकार के आरम्भ सहित श्म से भासता है ओर संकरपुर मासताहै सो असत्‌ | 

। 2 तेस यह जगत्‌ असत्‌ है। जैसे सृत्तिका मे घटभाव हो ताह तेसे चित्त मे जगत्‌ का | 

| सद्वाव होताहे । चित्तरूपी अंकुर के वृत्तिरूपी दो टस होते है-एक प्राणों का फग्ना | 

क ददभावना । जव प्राणस्थन्द होताहै ओर हदयमात्र मे जो एकसौ एक 

| नाड! है उनके आर संवदनरूप चित्त उदय होतादै तब प्रारस्पन्द उनकी ओर नहीं | 

करता । जव्‌ भाण फुरता है तब शुद्ध साखिक्‌ चित्त उपजता है ओर उसमे जगत्‌ मा- | 

| सता 8 । जसे कोश मे नीलता भासती तैसेही भारो मै नीलता मासती है । जव 

{ आरस्थनदं होता त चित्त ंवित्‌उव्रलती है-नैसे हाथ से ताइनाक्रिया मेद उद्लता | 
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` 1है। जसे प्राणस्पन्द्‌ = सगत संवित्‌ उपलब्धरूप होती है ओर वहां परतिषिम्बरूप 
` होकर साचिकमाग भं स्थित होतीदै ओर महासूक्ष्म से सृ 
(4.4 ^ (स्थत दाताहं आर महासूक्ष्म से सूक्ष्म है-जेसे वायु मं गन्ध 
~^ 3“ तत्प ऋ त्यागकर जब बहिमुख धावती हे तब उससे नाना 
(1 ~ (०५० षप ह प्वकजटवव्वणःणवातव्णणाच्लवाचणण- 








न पञ्चमउपशम प्र ° ।  ६०७॥ 
12 च जगत्‌ भासते हैँ रौर नाना अकार की त्रान उटती ह ओर उनसे अनेकं 
| कं ह स हाता है। इससे है रामजी  संधित्‌ को अन्तमुंख रोकनाही कल्याणा का: 
| संधि &। नअ संवित्‌ स्वरूप मं स्थित होती दै तव क्षोभ मिजाता है आर जव शुद्ध ( 
1 त्‌ म्‌ अहं उज्ञेख फुरता है तव वेदुनरूप होती है सोही चित्त है; चित्त से च्नैक | 
{ ईःखे हते है ओर चित्त का होना अनर्थं का कारण हे । जव चित्त न उपजे तव शान्ति | 
1 ह्यजाती है ओर चित्त तव निवृत्त होता है जय प्राणस्पन्द्‌ रोकिये अथवा वासना नघ | 
{६ ।ध्यान्‌ ओर प्राणायाम से योगीश्वर प्राणों को रोकता है तव चित्त स्थित होजाता। 
13 । चह याग से अनुभव करता ह । ज्ञान से जो अनुभव होता ह सोभी सुनो । | 
1ह रामजी । चित्तवासनासे उदन्न होताह अर वासना विचारे रहित फुरती है। जेसे | 
1 बालकों को जन्मसेही स्तनं से दूध पीने की वृत्ति फुरती हे तेसेदी अकस्मात्‌ भावना 
की ददता से वासना फुर आती है । हे रामजी! जिसने पुरुष्‌.की तवभावना होतीहै 
` 4 वृहीरूप पुरुष का होता है। स्वरूप के भमाद से जो भासित होता उसमे द्द्‌ प्रतीति 
{ दाजाती है तब उसकी भावना करता है र जगत्‌ कौ वासना मे मोह प्राप्त होताहै 
स्वतःसिद्ध जो अनुभवरूप आत्मा है उप्तको जान नहीं सङ्का । वासना कौ प्रबलता 
{ से स्वरूप का त्यागकरता है ओर ान्तिरूप जगत्‌ को सत्य देखता है-नैसे मयस 
| मत्त को पदार्थं ओर के ओर भासते है तसेी मुखौ को वासना के बल से जगत्‌ के [ 
| पदाथं सत्यमासते है । हे रामजी ! असम्यकूज्ञाने से जीव दुःखी होता है, शान्तिकरो 
। नहीं प्राप्त होता ओर मनकी चिन्ता से जलताहै । मन किसका नाम है सौ सुनो। जो र 
असम्यकूज्ञान से अनात्मा मे आत्मभावना हो ओर वस्तु आतमा म अवस्त अनात्मन | ^ 
। भावना हो उसका नाम मन है । वह मन से उत्यत्न होता है कि, प्रथम चेतन स॑. । 
वित्‌ मे पदार्था की चिन्तना होती हे फिर तीन्नपदार्थौ की दढभावना होती हैः तब |. 
1 वही चेतन संवित्‌ चित्तरूप होजाती है । उस चित्त मे किर जन्ममरणादिक धिकार! 
उपजते हें ओर फिर किीका ग्रहण ओर किसीका व्याग करता है । जव अहरा ऋौर | 
। स्याग का संकल्प हृदय से निवृत्त हो तव्‌ चित्त भी मृतक होजावे । जव वासना नष | 
 { होजाती है तब मन्‌ अमनपद को प्राप्त होता है । मन का 1 होनाही परम उप 
शम का कारण है । हे रामजी ! जो कत्र जगत्‌ के पदार्थ है श अभावना कीजिये! 
ओरं सब जगत्‌ अवस्तुभूत त्याग कीजिये तव हृद्य आकाशम चित्त शान्त होगा। | 
हे रामजी { चित्त का स्वरूप इतना हे । जव पदार्थौ से रस उठजावे तब चित्त फिर ॑ 
नी उपजता । जवतक पदार्थौ का रस पुरता दै तबतक स्थूल रहता है ओर $ 
असम्यरूज्ञान से अनात्मा मं जो आतमभावना है ज्यों २ यह दृद होती है ठ २{ 
पीत अनथ निमित बढता नता र ज्यौ २ अनात्मा से आबि | 
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ता 
| निवृत्त होजाती हे अथात्‌ अवस्तु मं वस्तुबुडि नही होती त्योर चितरूपी वृक्षक्षीण 
होता जाता है सो कल्याण के निमित्त है । जब चित्त यथामूत यथाथ को देखता है 
तव चित्त अचित्त होजाताै, सब आशा निवृत्त होजाती हँ ओर परमशान्ति ओर | 
शीतलता हृदय मै स्थितं होती है तब पदार्थौ को ग्रहणभी करता परन्तु हृदय स | ` 
 । रागसयक्घ वासना निवृत्त होती है तोःउससे चित्त शान्तिको परा्तदोता हे । रामजी! | 
 । जीवन्मक्त से मी चेष्ठा दृष्ट आती है परन्तु जन्म का कारण नदीं होती क्याकि; मन 
तेमनं का सद्धा नदीं होता। जसे नटआ अभिमान से रहित अनेक प्रकारके स्वांग 
धरता ह तैसेही वह अभिमान से रदित चेष्ठा करता है ओर जसे कुम्हार का चक्र 
| रमता २ ताडना से रहित हृच्मा शनैः २ स्थिर होजाता है तैसेही ज्ञानवान्‌ का चित्त | 
चेष्टा करता दष्ट भी आता है परन्तु जन्म का कारा नदीं होता ओर जव प्रारब्ध | 
भोग पूरौ होता है तब स्वामाविक ठदरजाता है । जैसे मना बीज नहीं उगता तेसेदी 
रागसे रहित ज्ञानी की चेष्टा जन्मका कारण नहीं होती देखनेमात्र ज्ञानी ओर ज्ञानी 
की चेष्ठा तुल्य होती है । जैसे भूना ओर कच्चा बीज एक समान भासता हे परन्तु 
| कच्चा उगता है ओर भूना नहीं उगता तैसे ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारणा नही 
होती क्योकि; उसका चित्त शान्त होजाता हे \ हे रामजी ! जिसकी चेष्टा अभिमान | 
| से रदित है वह जीवन्मुक्क काता है । उसका चित्त केवल चिन्मात्र को प्राप्त हुखा 
है ओर वह जब शरीर को त्यागता हे तब अचित्तरूप चिदाकाश होताहे। हे रामजी | 
चित्त के दो बीज ह-एक प्राणो का फुरना ओर दूसरा वासनाका फुरना । जब दोन | 
मे एकका अभाव होजाता है त्ब दोनों नाश होजाते दै-ये परस्पर कारणरूप है । 
जैसे तालसे मेघ जल पान करके फिर वषा से ताल को पुष्ट करता सो परस्प्र का- | 
| रणस्‌ 1 पराण स्पन्द्‌ आर्‌ वासना परस्पर कारणरूपहें । जसे बीज से अ- | 
, । कूर होते है ओर अंकुर से बीज होते है तसे प्रारस्पन्द्‌ से वासना होती है अौर | 
| बासुना से भाणस्यन्द होता है । ये दोनो चित्त के कारण है । जैसे फूलबिना सगन्ध | 
| १ | 
| नहीं ओओर सुगन्ध विना फूल नदीं होता तेसेही वासना धिना प्रार नहीं होते ओर 
घ्राण विना वासना नहीं होती । हे रामजी ! ज वासना फुरती हे तब सम्भवितमे 
= क्षोभ होताहे ओर वह प्रागा को जगाती है तब उसमे जगत्‌ उपजता हे । जब हृदय 
म पायस क धे होतेह तव संवित्‌ होभवाय होता है ओर विरूपौ वालकः 
| उपजता है पा र प्राण दोनों चित्त के कारण ह नव दोन मे एक 


[का नाश होजावे तब 
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दानां नाशहोजावे ओर चित्त का भी नाश होजवि। हे रामजी । 

\ सुख दुः व खरूपी उसके स्कन्ध ४ न्ध हे; चिन्तारूपी फल; कारयरूपी 
वेष्टित हु आर : -त इभरात र रागदेषरुपी दौ वगलेउसप्र आनद; वगलेउसपर अनवेठेहैः 
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सि स ते वेष्टित है ओर इन्द्ियांरूपी पक्षी उसपर आन $ ह, | 
| सङ्ग से श्र र होता ह ओर अज्ञान इस का मूल है । जव अवासनारूषी | 
1 शीघ्री नाश होना! दा 7 संसार कं अभावना ओर स्वरूप कौ भावना से| ` 
[पदता कता । जस तीक्ष्ण पवन से पका हुआ फल वृक्ष मे शीघ्री गिर | 
1 ° ात्मभावसे फल गिरपड्ताह । हेरामजी ! चित्तरूपी वआधीने सवै 
ह मलीन करके प्रकाश को घेरलिया है ओर वृष्णारूपी ठण उसमे उङ्तेहै।| ` 
| शसररूपी स्तम्भाकार स अज्ञानरूपी कुण्डसे उपजाहइा वड क्चोभको ब्राप्च। 
₹२्तादं । जव हृद्य मे भ्रकाश हो तव तम को दूर करे ओर जब स्पन्द्‌ रोकिये तब 
{ पू।ल शान्त होजाती हे । आत्मविचार से जव वासनारहित हयो तब शरीररूपी धवां | 
{ शान्त्‌ होजवे। हे रामजी ! प्राणों के रोकनेसे शान्ति होती है ओर बासनाके न उदय | 
` {हानसे चित्त स्थिर होजाताहै । प्राणस्पन्द्‌ अर वासना का बीज संवेदने, जवं शुद्ध 
` 1 संवितमात्र से संवेदन का त्याग करे तब वासना ओर घ्राण दोनों न फुर । जसे वृक्षका | ` 
{ बीज ओर मूल काट्डालिये तो किर नहीं उगता, तैसेदही इनका मूल संवेदन है। जब 
संबेद्‌नका अभावहो तुव दोनों नदी वनते । संवेदनका बीज ात्मसत्ताहे 'संवित्‌सत्ता 
। से संवेद्‌न प्रकट हहे उससेभिन्न नहीं । जैसे तिलोंमें तेलक मिवा ओर कुल नहीं 
। होता तेसेही संवित्‌ सत्ताके सिवा हृदयमे रक्त नहीं पायाजाता-वही संकल्प दासा 
। संवेदन को देखतहि । जैसे स्वभ्नेमं मनुष्य अपनी मृत्यु देखता है चौर देशान्तर को 
1 प्राप्त होता है तेसेही सव्र सत्ता संवेदन को देखतीह । चिन्मात्र संवित्‌ म संवेदन का 
 [ उत्थान द्रोता है कि, “ अहं अस्मि ` तब संवेदन जगत्‌ जाल दिखाती है । अपनाही 
संवेदन उठकर आपको भ्रम दिखाता है-नैसे बालक को अपने संकल्प मे उपजा । ` 
वैताल सत्य भासता हे ओर जैसे स्थान मे पुरुष मासता है तैसेही संबितमे संवेदन | 
1 भासता है। हे रामजी ! असम्यकूज्ञान से संवेदनरूप होजाता है तो उम म ल-। . 
{ बुडि होती है ओर सम्यकज्ञान्‌ से लीन होजाता है । जैसे रस्सी मं असम्यकृज्ञान से| ` 
1 सपं भासता है तैतेदी आत्मा मं संवेदन भासता है। तीनों जगत्‌ ब्रह्म संवितरूप ह | 
1 संवेदन मी कुत्र मिन्न नहीं । जिनको यह निश्चय दृद होता है उनको बुद्धीश्वर स- | 
म्यकृज्ञानी कहते हे ।भत्यक्न अप्रत्यक्ष जो जगत्‌ है उसमे = बुद्धि त्याग करने | 
| से भी संसार के पार हाता है ओर जो अवस्तुवुदि मे न त्यागेगा तो जगत्‌ बडे वि. | 
| स्तारं को पावेगा । हे रामजी ! संवेदन का जो उस्थान होता सो वदे दुःखोकादेने-| ` 
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बाला है ओर संवेदन जो जडवत्‌ अजड हे प्रम सुख सम्पदा का कार 
आनन्द उत्थानसे रहित आननद्‌ स्वरूपं । जिसको संवदन उत्थान से रदित अस-| , ¦ 
वेदन संवित्‌ असमा की बु ह टे वहं संसारसमुद्र स भार होता हे रामजी ने | ` 
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प्रा, हे प्रभो | जडता से रहित असंवेदन कैसे होता है ओर असंवेदन से जडता | 
कैसे निवृत्त होती है ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी {जो संब ठीर मं आसक्त नहीं होता | 
| ओर कहीं चित्त की वृत्ति नहीं लगाता अर जिसमं जीवतत्व का कुछ ज्ञान्‌ न रहे वह | 
| असंवेदन जडता से रित है । संवेदन स्पन्दरूप हे, जिससे दृश्य भासता हे सो दश्य 
। की ओर से जड़ है ओौर स्वरूप मे चेतन हे बह अजड कहाता ह! हे रामजी ! हृद्‌- | 
याकाश जो चेतन संवित्‌ है उससे संवेदन का स्पशे कृ न हो एेसा संवित्‌ अजड है। | 


























देवता, नाग, दैत्य, राक्षस, हाथी, मनुष्य आदिक स्थावर जङ्गमरूप सव वही धा- 
रती ह । है रामजी ! अपनी चेष्टा से संवित्‌ जापको आपह धाती हे । जसे कुसवारी 
पह आपको गृहम बधाती है तेसे्दी संवित्‌ आपको बेधाता है । जब अपनी ओर 


अ 


रप ९। इस विभागसन्ता को त्यागकर सनमात्रसत्ता के परायण हो । कालसत्ता 


1 नाना कारण हे वह पतित्रकतां पावन नहीं । इसी से कहाहै कि आकाश 
1 ८? सत्ता स्तव नहीं ओर सत्तासमान जो संवितमात्र है वह सबका बीज 


= पुन्न पन्त 3, अनन्त = | 
| य र नन्त, अजन कन दि, बीजरूप परमपदका बीज अर कोई नहीं 
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आती है तब आपी आपको घ्राप्त होती है । हे रामजी ! जगत्‌ जायतरूपी समुद्र हे | 
उसमं संवितरूपी जल्‌ हे जिससे सव स्थान परं होगया हे। अन्तरिभ्न, पृथ्वी, अ।- | 
काश, पवत नदी आदिक सव संवित्‌रूपी जल की लहर इससे सव जगत्‌ संवित्‌- | ` 
मात्र ह चर उसम दूतकृलना का अभाव हे | यह सम्यकूज्ञान हे । इस संवित्‌ का | . ¦ 
बीज सनमात्र है उसमे दैतकलना का अभाव है । यह सम्यर्‌ ज्ञान है । इस संवित्‌ | 
का बीज्‌.सनूमात्र हे ओर सनमात्रसत्तासेसं्रित्‌ उदय हृ हे-जेसे प्रकाशसे ज्योति | 
उदय हात हं । इस सत्ता के द रूप है-एकरूप नाना प्रकार हो भासता है चौर दू- | `` 
सरा एकदीरूप दै । घट, पट, त्व आदिक एकसत्ता के नानाप्रकार के विभाग स्थित | ` 
|-ह ओर विभाग से रित एक सत्ता स्थत है-वह सत्ता समान अदरैतरूप परमार्थं है। | 
हे रामजी , विषय को त्यागकर जो सनमात्र है वह अलेप एकरूप है सोही महासत्ता | ` 
है । उसको ज्ञानवान्‌ परमसत्ता कहते हँ । नाना आकार भी वह सत्ता कमी नहीं धा-। 
रती । यह संवेदन से हये दै इस कारण अवस्तुरूप है। एकरूप जो परमसत्ता निर्मलं | 
अविना है वह न कभी नाश होता है अर न विस्मरण होता ह क्योकि; अनभव. | 
स्प हे । हे रामजी ! एक कालता है ओर एक अआकाशसत्ता है. सो यह सत्ता अव. | 


| ° काशसत्ता यद्यपि उत्तम हे परन्तु वास्तव नदीं । जहां नाना व्रिभागकलना | 


ह उसीसे सबकी प्रकृति होती । हे रामजी जो कुत पदार्थं उनकी कलना सत्ता- | 


> ॐ 
क ` क क 1 
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र ही | "प 
८ व आत्म-.| 
त “८ त हाता है । जिस संवित्‌ मँ दृश्य का स्पशं होता है वह संवित्‌ जड्‌ ह 
¦ युस्वरूप मे मलीन का स्पशं होताहै। जो संवित्‌ दैत फरनेसे 
1 ग त्‌ हेत फुरनेसे रहित हे वह 
ट जडं है ओर जो हैतभाव को महा करती हैव की रमे जड । 
दै। हे रामजी ! जिसकी र स्थिति ह है र यावन 
3. "भा : [जसकग स्वरूप की अर्‌ स्थिति हुई है ओर दश्यमाव का लेप नही |. 
{ होताहै बह सवासना को त्यागकर नि्विकरपसमाभि मे लगता है । जसे आकाशं 
1म | लता स्वाभाविक बतेती हे तेसेही योगी आनन्द म वत॑ता है ओर निस्सवेदन 
{ सवित्‌ म्‌ भराव होकर बहीरूप होजाता है जिसके मनकी वृत्ति वहां स्थिर होजाती 
{द आर बेठते, चलते, स्पशौ करते, सुगन्ध लेते, देखते, सनते आर सब इन्दियो की 
| करिया करते भी मन स्थर रहता हे दश्य का अभिमान नहीं फरता वहं अजड क 
हाता हं आर संवेदन से रहित सुखी होता है। हे रामजी ! ठेसौ षटि पथम तो कष्ठ 
रूप भासत परन्तु पी सब दुःखों. का नाशकत होती है, इससे इसी दृष्टि का आ- 
` [व करक दुःखरूप जो संसारसमुद्र है उससे तरजाओ। जैसे वटका बीज स॒कष्म होता 
है पर विस्तार को पाकर आकाश को स्पशं करने लगता हे तैसेदही सृ्म संवेदन से 
1 जव संकृट्प फलता दै तब वही बडे जगत्‌ के विस्तार को धारता है अर जन्म क 
जाल को घ्रात होता हे । बीजरूप से आपी अपने को जन्मों मे गलता ह ओर 
फिर २ मोह म्‌ गिरता ह । जब संवित्‌ अपनी ओर होती है तब मोक्ष को घ्राप्त | 
होताः हे ओर जसी भावना स्वरूप मं चद्‌ हाती है बही सिदध होती है । जैमे नटा 
। अनेक स्वांग को धारता हे तेसेही संवित्‌ अनेक आकारो को धारती है । जब नट 
] भूमिका को त्यागता है तव अपने स्वरूप मे प्राप्त होता है । हे रामजी ! संवितरूपी 
 ¡नटनी जगतरूप्‌ य नृत्य करती है । जो दुःखरूप संसारसमुद्र से न गिरे सों 
] सत्ता सव कारणा की कारण है अ।र उसका कारण कोड नहीं ओर वही सव सारोका | 
| सार है उसका सार कोड नर्दी । उसी चेतनरूपी बडे दर्पण मे समस्त जगत्‌ प्रति- 


(श 


बेम्बित्‌ होता है । जेसे ताल म्‌ किनारे क वृक्ष घरतिविभ्वित होते है तेसेही सबवस्तु | ` 


न हो | „ >= उ-उ त म्‌ 
। ज्ञान से जीव निवसनिक हो तव जडता मुक्त होता है अर सर्व 






























वि 
1 चिदुदर्पण में प्रतिबिम्वित होती है । हे रामजी ! जो कुचर पदाथं दै वे सव आत्मसत्ता 
से सिद होत द खीर उसी अनुभव म सवका. अनुभव होता दै । जते षट्रसों का | 
| स्वाद जिङ्ा से सिदध होताहे तेसही सुब पदाथ चिदाकाश के श्रय सिद हेते है ।| 
। सब जगतगण उसीसे उपने है; उसीमे बतंते ओर बढते है; उसीमें स्थित दिखते है । ` 
{ पर उसीम लीन होते है । सबक! अथिष्ठान वही स॒त्ता हे ओर गुरुका गुर; लु 
( लघुत्‌; स्थूल की स्थुलता; सृक्ष्मकी । तमत्‌ | द्रग्यो का द्रव्य कष्ठ म क्ट | ड र ॥ ~ 














{बडाई तेज का तेज, तम का तम, वस्तुकी वस्तु, द्रष्टा का द्रष्ट; किंचन मे किचन; 
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1 | योगवारिष्ठ । 


¡ निष्किचनमं निष्किंचन; तत्वंका तत्व, असत्य का असत्य; सव्य का सत्य; 
| सं आश्म अर अनाश्रम से अनाश्रम वही है । हे रामजी ! देसी जो परमपावन 
सत्ता है उसमें परयलञ करके स्थित हो; फिर जैसे इच्छा हो तेसे करो । वह आआतमतच्व 
निमल, अजर, अमर, शान्तरूप ओर चित्त के क्षोभ से रहित है; उससं भवसंसार | 
से मुक्ति के निमित्त स्थित हो ॥ 

| इति श्रीयोगवाशिष्ठेउपशमप्रकरणेस्मृतिबीजविचारोनामेषडशीतितमस्सगेः ॥ ८६॥ | 
रामजीने पृत्वा, हे महानन्द के देनेवाले ! यह जो बीजों का बीज आपने काह 

सो किस प्रकार प्राप्त हो ! जिस प्रकौर उसपद्‌ की शीघ्र प्रक्षिहो वह उपायकहिये। 

| वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! इन सबके बीज का जो उत्तर दिया है उस उपाय से परम- 
पद्‌ की प्रापि होती हे । अव आओरभी जो तुमने पूत्वा हे वह सुनो । सत्ता समान में | 

] स्थित होनेके निभित्तयल कतेन्य है । जो कृ संसार की वासनांहै बल करके उसको | 
त्याग करिये ओर शुद्ध आआरमा मे तीन अभ्या करिये तब शीघ्रही अविघ्न अलम. 
स्वरूप की प्राति होगी । हे तत्ववेत्ता ! उस पद्‌ मे एक क्षण भौ स्थित होगे तो अ-। 
यभाव को प्राप्त होगे । हे रामजी! सत्तासमान संवितमात्रतच है उसमे स्थित होके | 
[जा इच्छा हा सा करो तव उसके सिवा ओर कुतर तिद न होगा-सवब वही भासेगा। ¦ 
पसा जो अनुभवत है वह तुम्हारा स्वरूप है उसके ध्यान मे स्थित हये तमको कुल | 
खेद न होगा । ेसा संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता ओर ऊचापद्‌ है प्रुष प्रयल | 
से उस पद को प्राक्षहो । हे रामजी | केवल संवेदनके साथ ध्यान नदी ह्येता क्योकि | 
सवत्र सम्भव संवित्‌ त्व है । संवित्‌ सवेदा सवैकाल सहायक होती है परर सबसे । 


(= 6, 0 ज, _ ८ ~ ° (4 ह 
मिली हई टे जो कुत्र चितवे, जो इच्छित हो जो कुलकरे सो सव संवित से सिद होता / । 
[दे । हे रामजी | आत्मतत्व पर्क्ष है पर उसका मान नद होता ओर जो कृतर भा. | ` 
सता हे वही अविद्या आवरण हे सो इसको दुःख होता है । स्वरूपके प्रमाद सजो ` 





दृश्य की वासना करता हे उसकी दृढता से अन्तःकरण दुःख पाता है । जव यत । 


[रके वासना का त्याग क्रिये तव मन ओर शरीररे दुःख सब नाश होजवेगे । पर्व | 
वेगे । पू 


० य ¢ स मुल स उखाइना कठिन है तैसेही वासना क (' | 
| त्याग कृट्न हे ।ब्रह वासना मनसे होती है; जबतक म तनाका| 
| मनसे होती हे; जवतक मन क्षय नहीं होता तवतकं | 









` 4 वासना भी क्षय नही होती । तघ्वज्ञान विना मन # होता। 
५1 तान नाश नहीं होता। वासना अर म 
५. 1 | र एकसाथ दूर हता हे ॥ यह परस्पर्‌ कारणरूप हे । इससे हे | | 
3 1 मनक संकल्प र वेकल्प को निवत्त करो अर अभ्यासं परौर्‌ 
` | शान्तिमान होगे । इन तीनों के सम अ स्‌ स तचवज्ञान, मनोनाश अर वासना | 





ति ॥ 
। च 
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प क बरम्बार अभ्यास क्रो । जवतक इनको 3 अनेक उपायों 


| होता है तब वासना नहीं उपजती । हे रामजी {जब व्यवहार मं निःसंग ओर ्‌ 


| वासनां नं प्रवर्तैती ओर जव विचार करके वासना क्षय हो तव चित्त भी नष हो- {` 























पञ्चमउपशम प्र ०। ६१३ | 
१ भा शान्ति को न प्राप्त होगे । हे रामजी ! वासना क्षय हो ओर मनोनाश आर 
ज्ञान का अभ्यास न करे तो कायं सिद नहीं होता ओर जो मनोनाशकरे ऋौर 
तत्वज्ञान स वासना क्षय न करे तबभी कल्याण न होगा ओर तच्ज्ञान का विचार | 
कर आर वासनाक्षय न हो तोभी कृशल न होगा! जव इन तीनों का शम्‌ अभ्यास 
ह्‌ तव फल क घ्राति हो । हे रामजी | एक के सेवने से सिता नदीं घाप होती, 
जसे मन्त्री कोड प्रतिबन्ध लय करे तो मन्त्र फलदायक नहीं होता। ओर एक एक । 
चरण पदे तोभौ एलदायक नहीं हाता 1 जूब्रतक सब मन्त्र संभ्यादिक एकटौर नी 
होते तबतक मन्त्र नहीं फुरते; तेसेदी अकेले कायं सिद्ध नहीं होता। जब चिरकाल | 
इनको कटा सेवे तव्‌ का हौ । जैसे सेना संयुक्ग बड़ा शत्र हो ओर उसके मारने | 
को एक शूरमा जावे तो शतु को मार नहीं सक्ता ओर यदि इकटं सना पर नापडे तव 
उसको जीतलेवे; तेसेही संसाररूपी शत्र के नाशक लिये जब त्ज्ञान, मनोनाश, 
खर वामनाक्षय का इकट्रा अभ्यास हो तब संसाररूपी शत्रुनाश हो । हे रामजी | 
जब तीनां का अभ्यास करोगे तव हृदयकी अहं मम मन्थ टूटपडेगी। अनेक जन्मों 
की संसार सस्यता जो इसके हृदय म स्थित होरही हे सो अभ्यासयोग से टृटपद्गी. 
इससे चलते, बैठते, खाते, पीते, सुनते, संघते, स्पशे करते आर जागते इन तीनो [ 
का अभ्पास्र कये । हे रामजी ! वासना के स्याग से प्राणस्पन्द्‌ रोकाजाता है । जब 
प्राणों का स्पन्द रोका तब चित्त अचित्त हो जाताहे। एक भ्राणो के रोकनेसेही वासना । 
क्षय होजाती है, तबभी चित्त अचित्त होजाता है । आत्मयोग से अथवा वासना के | 
त्यागसे आत्मत प्रकाशेगा । इनमें जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो; चह प्राणो | 
को योगसे रोको ओर चह वासना का व्याम करो। प्राणायाम तव्‌ होता ८: जव गुर | . 
की दी हु युक्ति स्तिथ होतीहे ओर आसन अर आहार के संयम से भाणो का स्पन्द्‌ | 
रोकाजाता हे । जब सम्य॒कूज्ञान से जगत्‌ को अवास्तव जानता है तव वासना | 
नहीं प्रव्तती । जो जगत्‌ के आदि ओर अन्त मं स्थित है उसमे मन जव स्थित | 


संसार्‌ की भावना से बिवभित होतादै ओर शरीर म नाशवन्त बुद्धि होती है तबभी | 







जविगा जैसे वायु के ठहरनेसे धूल ध उडती तेसेही वासना के क्षय हुये चित्त नहीं | 
-पज्ञता । जो प्राण स्पन्द्‌ है वही चिन्त्पन्द दै; जव वासना फुरती हे तव षः जगत्‌ त ज्म | 


-पजता है । जैसे अरुण से धूल उपजती ह तेसेही चित्त से बा वासना 
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६१४ ` . योगवाशिष्। 
वासना के जीतने का अभ्यास करी तव शात्तिमान्‌ होगे ओर जो यह उपाय न _क- 
रोगे ओर दूसरी यल्न से चित्त वश करने का उपाय करोगे तो बहुत कालसे पावोगे । 
हे रामजी । इस युक के विना मन के जीतने का रौर कोद उपाय्‌ नदीं है। जैसे मत- 
बाले हाथी को अकुशा विना बश करनेका उपाय ओर को नहीं तैसेही मनभी युक्ति 
विना वश नदीं होता। वह युक्ति यह है कि, सन्तो की संगति ओर सतासो का 
विचार करना । इस उपाय से तचज्ञान, वासनाक्षय ओौर प्राणों का.स्पन्द रं कना 
होता हे चित्त वश करने की यह परमयुक्ते है-इससे चित्त शीघ्री जीता जाता है । 
जो इन उपायों का व्यागकर हसे मन्‌ वश किया चाहते है वे क्या करते हे १ जैसे 
तमके नाश करने को दीपक जगवे तो नाश होजाता है ओर शखों से तम को कारे 
तो तम नाश न होवेगा तेसेही ओर उपायां से चित्त वश न होगा। इस विना जो ओर 
पाय करते हे वे मूख द । जैसे मतवाला हाथी कमल की तांत से बाधा नहीं जाता 

रो = = € = + = = ससे ^ = जी ८. = = 
‰र जा कड इससं बाधने लगे तो महामूखं है; तैसेदी मनके जीतनेको अर प्रकार 
जो हठ करते है सो महाम्‌ है । ओर उपाय करके केश पराप्त होगा आत्मसख प्रास 

न होगा । जैसे दुमागी जीवां को कहीं सुख नही होता है । हे रामजी ! जिसने तीर्थं 

दान तप अर देवताओं की पूजा-यह चारों साधन किये दं ओर सन जीतने का 

ऽय नरह करिया वह शग की नाई रमता फिरता है ओर पाड कौ कन्दरा फल 
आर पत्र खाता फिरता है याक उसने मन कानाश नदीं किया इससे आात्मपद को 
` {नष पाया वह अर पशुओं के समान है; जैसे चौर पशु होते है तेसेही वह भी ह । 

। ६ रामजी । जिस पुरुष ने मन को वश रिया उसको शान्ति नही होती । जैसे कोमल | 

{ अ छग्ाम म जनस्‌ शान्ति नहीं पाता रौर जैसे जलम पड़ा तण नदीके वेगसे | 

| ककर ऋष्टवान्‌ होताहे तेतेही वह्‌ पुरुष करम करते ऋौर सनको स्थित करिये विना 
{क्ट पाता हे। कमी दुःखे जलता हे 0 कमी करमो ४ वशसे स्वग को परास ्ोताहै | 

। पर वहम नाश होजातेहे। जैसे जलम तरङ्ग उवलतेः कमी अधको जाते ओर कभी 

का नते तलेही कमो के वश से जीव स्वगं नरकमे भ्रमते है । इर देसी दृष्टि 

| (1 त करत शुध संवितमात्र का आश्रयकरो ओर वीतराग होकर स्थित हे 

ह रामजी ¦ जगत्‌ मे व ी वहीहि ह [ । 

[गतक समाय ज्ञानवान्‌ ही सुखी है आर जीता भी व ¦ ओर सब दुःखी आर | 

1 द। ओर बलीमीजञानवान्ीहै जो मोहरूपी शनन मारकर संसारसमदर | 

| सव निवल दै । इससे तुमभी ज्ञानवानहो संेदनरदितजोसं वित्‌. 

| मत्र तच्च है उतम स्थित हो बह एकं है ओर सवे >, = ठनरादेतजोसंवित्‌- 

{रहित सव मे स्थित = तो कना न्ये न= 5 द; सवसे उत्तम, व कलनासे 


9 कता इ भा प ध होगे ओर परह्य उदय होगा ॥ 
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रिष्यत  पञ्चमउपशम भ्र ° ।  - 280 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस पुरष तै आत्मविचार कर अपना चिच चस्या 
ह ध स षं फल को प्राप्त होगा ओर उसीका जन्म सुफल होगा । 
क पवि । शव ^ धिचाररूपीकया का उदय इुच्राहे वह अभ्यास बडे विस्तार 
~" "1 हृदय म जो नीरागपूतरैक तचार उपजता है तो वह वदता जाता है ओर 
ऋ वद्यारूपी गुणो के फल को काटडालेगा ओर सव शुभगुण, आन उसमे आलय 
करगे-जसे जल से पृं व ताल का सब पक्षी न आश्रय करते हैँ । हे रामजी । 
जिसको सम्यकून्ञान प्राप्त होताहै ओर निल बोध से यथादर्शन होता हे उसको 
६।दया चला न सक्त ! जवतक्‌ स्वरूपका भ्रमाद्‌ होताहै तत्क आधि व्याधि दुःखं | 
हाते ओर जब स्वरूप मे स्थिति होतीहै तब शरीर ओर मन के दुःख वश नहीं कर| 
सक्कजेसे बिजलीको कोड ग्रहण नहीं करसक्ता, तेसे पुष्टिकर मेघो को कोई पकड़ नहीं | 
सङ्काः ज॑से आकाशके चन्द्रमा को मुष्टिमं कोद नहीं पकड सक्ता ओर मृद्‌ खी चन्द्रमा 
को मोह नदीं सङ्गी, तैसेदी ज्ञानवान्‌ को कोई दुःख वश नहीं करसक्का। हेरामजी!जो। 
हाथी मदसे मत्त हे ओर्‌ जिसके मस्तकसे मद्‌ भरता हे आर भवर उसके आगे शब्द्‌ | 
क्रते हं उसको मच्छरों के प्रहार खोर खियों के श्वास नदीं लेदसक्ते; तेसेही ज्ञानवान्‌ 
को विषया के राग देष नदी चलासक्ते । जिस हाथीके मस्तक से मोती निकलतेहै ठेसे। 
। बलवान्‌ हस्तीके नखाोसे विदारनेवाले धिह को हरिण नहीं मारसक्का; तैतेही ज्ञानवान्‌ 
{ को दुःख नहीं चलासक्रा। जिसके फूत्कारसे वन के वृक्ष जलजाते है एसे सपं को ददर । 
[नदीं मास सङ्क; तैसेदी ज्ञानवान्‌ के। रागद्ेष नहीं चलासक्के। जैसे राजसिंहासनपर 
| बेटे राजो को तस्कर दुःख द नदीं सङ्के तेमेही जो ज्ञानी स्वरूप मं स्थित है उसको | 
इन्दरियोके विषयदुःख नदीं देभक्के। जो विचारसे रहित देहाभिमानी है ओर आत्त { ` 
को नही प्राप्ये उनको विषय उड़ा लेजाते है-जेसे सृखे पत्रको पवन उडाले जाता 
है-परीर ज्ञानवानको नदीं चलासङ्गे । जैसे पैतमन्द्‌ पवनसे चलायमान नदीं होताः | 
तैसेी ज्ञानवान्‌ सुख दुःख मे चलायमान नदीं होता ओर जो विचारसे रहित हे बह | ` 
देश के परिणामभाव म स्थित मानता है ओर जगत्‌भाव है । संसारभाव पदार्थौभं ( ` 
रत मनष्यजन्म म गरु अर शाख का मागं उसकी ओरसे सो रहा हे ओर मढ हो | 
खनेषीने मे सावधान है ४ विचार से शृन्य है, वह. मृतक समान है ओर भृतक | ` 
कहाता है । उसको यह विचार कतेव्य हं कि, “में कोन हूं ' “यह जगत्‌ क्याहे ' कैसे | 
उत्पन्न इ है' अर कैसे निवृत्त होगा, । इस प्रकार विचारकर सन्तो के संग ओर | 
ऋअध्यात्मशाख के विचार से जो पुरुष दश्यभाव को त्यागकर आत्मत म स्थित | 
1 होता ह बह परमपद पाता है । जैसे दीपके के भकाश से पदाथ पायाजाता हे तेसेही | 
| विचार से आत्मत्व पाया जाता है। हे'रामजौ ! जिसको-शाखविचार से आतमतच | 
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६१६ | योगवाशिष्ठ । 
का बोध होता है वह ज्ञानी क्ाता है चौर वह ज्ञान ज्ञेय के साथ भिन्नरूप हे । 
अध्यालविद्या के विचारं करके आत्मज्ञान प्राक्त होते । जेसे दधसे मथकर मक्खन 
निकाला जाता है तैसेही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता हे । ज्ञेय जो मीत होता 
है सोद परब्रह्म स्वरूप है ओर सत्य है पर असत्य की नाई होकर स्थित हे । ज्ञान 
वान्‌ उसको पाकर तप्त हता है खर जीवन्मुक्त होकर अपने खाप मं प्रकाशता है। 
1 जसे चक्रवती राज्य से आनन्द ओर तक्ति होती है तेसेदी ज्ञानवान्‌ बह्यानन्द मं 

इन्द्रियां की इच्छा से रहित शोभता है ओर शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध पाचों 
इन्द्रियो के विषयो मे आसक्त नहीं होता । सुन्दर राग, तन्द्री के शब्द, श्ियों के 
गाने ओर कोकिलापक्षी ओर गन्धव गन्धवीं आदिमे जो गायन है उन किसी सं 
वह आसक् नही होता । अगर, चन्दन,मन्दार, कल्पवृक्ष के सन्दर एूलों की | 
। अप्सरा चौर नागकन्या की न सुन्दर खियों का स्पशं करने आर हीरे, मणि 
| जीर भूषण ओर नाना प्रकार के वखोमं वृह बन्धवान्‌ नहीं होता। जेसे चन्द्रमा सुन्दर 
आर शीतलै परन्तु सूर्यमुखी कमलो को विकाश नहीं करसक्ता तैसेही सन्दर स्पशं 


ज्ञानी के चित्त को हषेवान्‌ नहीं करते। जैसे मरस्थल मे हंस प्रसन्न नदी हता तैसेही 























| ज्ञानवान्‌ स्पशं मे प्रसन्न नहीं होते ओर रसाद्िक मे भी बन्धवान्‌ नहीं होते। दध, | 


दी, घुतादिकरसः भक्ष्य, भोय, लेह्य ओर चोष्य; यह चारों प्रकार के भोजन ओर 
कटु; तकण, माटा, खारा आदि जितने रस है इनकी इच्छा ज्ञानवान्‌ नहीं करते ऋौर 
किंसीमं वन्धवान्‌ नहीं होते । वे आआकासबोध से नित्य तप्त है ओर किसी मोग की 
| इच्छा नह करते जेते ब्राह्मण मुरी के मांस के खाने की इच्छा नहीं करते तैसेही | 

शानवाय्‌ उवशी, रम्भा, मेनका आदि अप्सरा की इच्ा नहीं करता पर चन्दन 


अगर, कन्तूर), मन्दार आदि वृक्षां के फूलों कौ सुगन्धकी इच्छा नहीं करते । जैसे । 


#} 


मत्रली मरुस्थल क इच्छा नहीं करती तेसेदी ज्ञानवान्‌ सुगन्ध की इच्छा नही करता 
| स्पवान्‌ पदां ह तिनकी इच्च ज्ञानवान्‌ नही करना। जैसे चन्द्रमा बादलों 

| नु 9 तसं ज्ञानवान्‌ रूपकी इच्छा नहीं करते खर की यानी वा 
पदार्थं र कैला मन्द्राचल्‌, रल, मणि र कञ्चन ये जो बवे 
(ताते ५3 च्व करते । जेते राना नीच पदाथ इवा न 
1 आर बिनली के ११ इच्छा नहा करता। समुद्र ओर .सिंह जन | 
{ आर्‌ चिजल। के कड्कने तत भा 
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स पञ्चमडपशम षऽ । ६१७ . 

कम्पायमान नहीं होता खरौर सतस्वरूप की स्थिति से कमी चलायमान न होता (` 
शरीर को जो अरेसे कायिये; खड्ग से कण कण करिये ओर वाणो से बेधिये तभी | 

कम्पायमान नहीं होता उसको राग देष भी किसी म नहीं होता, यदि शरीरपर एक | 

{ र जलता आअङ्खारा रखिये ओर एक रोर फूलों की माला रखिथे तोभी बह हष- || 
शोकवान्‌ नहीं होता । एक ओर खड्ग धारावत्‌ तीक्ष्ण स्थान हो ओर एकच्योर पुष्प- 

। रय्या हो तो उसको दोनां तुल्य द । एक ओर शीतल स्थान हो ओर एक श्ोर गरम 

{ शिला हो तो दोनो उसको तुल्य दै । एक आर मारनेवाला विष हो ओर दसरी ओर | 
जियानेवाला अमृत हो तो उसको दोन तुर्य है । हे रामजी ! चाहे सम्पदा प्राप्त हो 

{ चाहे आपदा हो; चे मृत्यु हो, चाहे उत्साहो इनमे व्यवहार करता भी वह र्ट 
अता हे परन्तु हृदय से हषं अर शोक नहीं । उसका मन हृदय संयुक्कदे अर सदा 

सम रहताहे । हे रामजी ! लेके कुर्हाडे से उसका मांस तोडियि; नरक म डालि 

पोर उपर शसो की वषो हो १ तो भी ज्ञानवान्‌ भय न पावेगा ओखर न उद्टेगवान्‌ ओर 

न व्याकुल होगा; न दीन होगा । ज्ञानवान्‌ इनमे सदा शममन रहकर पहाड़ की ना 

धेर्थवान्‌ स्थित्‌ रहता 1 हे रामजी ! जञानवान रागहेष से रहित हे अर देह अभिमान 

[ से सक्त हृ है । उसका शरीर अग्नि मे पड़े, वा खाईदैमे गिरे अथवा स्वभेमे हो उसके 
दोना तुल्य द ओर वह हषं शोक से रहितै । हे रामजी ! जिसके स्वरूप मं दद्‌ स्थिति | 

{ इई है वह चलायंमान नहीं होता-जैसे मरु स्थित है-उसको पवित्र पदाथं हो | 

1 अथवा अपवित्र पदार्थं हो पन्थ हो वा कुपन्थ हो; विष हो अथवा अमृत हो; मीठा, 

{ खदा, सलोना, कडवा, दुध, दह, घुत, # , रक्त, मास, म्यः अस्थि, तृण चादिक्‌ | ` 

1 जो भक्ष्य, मोञ्य, लेद्य, चोष्य भोजन हँ वह सम । न इष्ट म वह रागवान्‌ होताहे | 

1 आर न अनिष्ट म॑ देषवान्‌ है । यदि एक पुरुष भाणो क निकालने को सन्मुख आवि | 

{र दूसरा प्रणो की रक्नानिमित्त आवे तो दोनों को वह आत्मस्वरूप, शान्तमन | 

{ अर मधुररूप देखता दै ओर रागददेष से रहित है । रमणीय अरमणीय पदार्थौ को | 

वह सम देखता है ओर उसने संसार की आस्था त्याग दी हे । बोधस्वरूप मे वह | . 

। निश्चित है; चित्त नीरागपद्‌ को प्राप्त हु हे ओर व उसको आत्मस्वरूप |. 

= ह अर शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध पञ्चविषयों के, भोग अपना अवसर | 

नहीं पाते । जैसे दपण देखने से प्रतिबिम्ब भासता दे, . दपण की सुरत नही रहती | 

, | तैसेही वह विषयो मं आटना देखता हः विषयो की स्रत नदीं रहती अज्ञानी को | ` 
इन्द्रियां मास लेती दै-जैसे तृण को मृग भास लेता है । जिसने आत्मद भे वि [ 

 1श्रान्ति पाई है उसको इन्द्रियां मास नही सक्षी । है रामजी ! अज्ञानरूपी | 7 समुद्रम | 

. 1 ज्ञो यडा है ओर. वासनारूपी लहरो से मिलकर उद्लता ओर गिरता हे; उसको ! ` 
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६१८ ` -योगवाशिष्। 


आशारूपी तंदु आ भास करलेताहै ओर वह हाय हाय करता; शान्ति नहीं पाता । | 
जो विचार करके आत्मपद्‌ को प्राप्त हओ है वह विश्रान्ति को पा चलायमान नहीं| 
होता । जसे समेरु पर्त जल के समूह से चलायमान नहीं होता तेसेही बह संकल्प 
विकल्प मे चलायमान नहीं होता । जिसकी आत्मपद मे विश्रान्ति हहे वह्‌ उत्कृ- | 
छता को प्राप्त हु है । हे रामजी ! उसको यह जगत्‌ ज्ञानमात्र भासता है ओर वह 
उसे संवित्‌मान्न जानकर विचार करता हैः न किसीका महर है ओर न त्याग करता | 
है । इससे रान्ति को त्यागकर संवितमात्रहमी तेरा स्वरूप है, किसका त्याग करता है - 
1 आर किंसका गहण करता हे १ जो आदिमे मी न हो; अन्ते मँ मी न रहे ओर मध्य | 
मे भी कुत्र न भासे उसे श्रममात्र जानिये । इस प्रकार जानकर, भाव अभाव की बुद्धि | 
को त्यागकर ओर निस्संवेदनरूप होकर संसार समुद्र से तरजाञ्रो ओर मन, बुद्धि 
ओर इन्द्रियों से क्म करो चाहे न करो; निस्सद्भः होगे तव तुमको लेप न लगेगा । 
हे रामजी ! जिसका मन अभिमान से रहित हआ है वह कम॑ करता भी लेपायमान 
नहीं होता । जैसे मन अर दोर गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थो 
क स्तुत हाता नह जानता, तेसेही जिसका मन आत्मपद्मे स्थित हहैउसको । ` 
सुल इल कमं नह लगता। जो पुरुष अभिमान से रहित है वह कम मे सख दुःख | 
भो गता दष्ट आताहै श्तु वह उसको स्पशं नहीं करता । देखो तो यह बालक भी | 
नानत 2 क, मन ओर ठोर जातादै तो सुनताभी नही सुनता तैसेही वह पुरुष क~ | ` 
रताभ। नही करता । हे रामजी ! जिसका मन असंग हृ है वह देखता है परन्तु | 
, {7 दखता; सुनता हे परन्तु नहीं सनताः स्पशं करता है परन्तु नदी क॑रताः सघत | 
4 र लता द परन्तु नही लेता इत्यादिक जो कुत चेष्ठा है सो कताभी वह अकता | 
६ र उसका चित्त आत्मपद मे लीनहुओहै। सैसे कोई परुष देशान्तरको जाताहै । 
। |= 2 उस दशा म व्यवहार कमं करता है परन्तु उसका चित गर मे रहता है तैसही 
। ज्ञानवान्‌ का चित्त आत्मपद में रहताहे । यह बात मूखंभी जानता है। जैसा वेग मन | 
(> रीन होता है उसकी पिद होती है ओर बही भासतः हैः अरर नहीं भासता। | 
। ध ह र₹।मजा ॥ सव न्थ का कारण सग है; संसार के संगयेही जन्म-मरण के बन्धन । 
४ | मतदहता हैः इससे सब अनर्थो का संसार का कारण संग हे । सव इच्छा का । 
ह (णस ह 2 > र सव आपदा का कारण संग है, संग के त्याने मोक्ष ४ र 
` "जन्भ ताह । इसमे संग को त्याग कर अरं जीवन्क्घ होकर विचते श नीन 
। (8, ह भगवन्‌ । आप सरव संशायर्ूपी कूषिरके नाशकत शरत्कालका च मजानं | 
{किसको कहते है यह संनते मुभे कहि !वशिष्ठनी बोलते दे भलका पवन दे। संग | 
{जो पदार्थं डव है| षं अर श ५ ॐ देनेवाले -ारष्टनी बोले, हेरामजी ! भाव अमाव 
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{= मप ॥ ६१९ || 
| दत € वही वासना संग कहाता ह हे रामजी ! देह मेँ जो अहबुदि होती हे आर 
{ चसार्‌ ऋ जो सत्यपीति हे तो उस 

करता ए९। मालिन वासना संग कहाती हे ओर जीवन्मुक्त की वासना हषे शोकपे 
| रहत यु हती है-सो निस्संग कहाती हे । उसकी वासना जन्म मरण नहँ होती। | 
ह रामजी ! जिस पुरुष की देहम अभिमान नदीं होता ओर जिसकी स्वरूप म॑ स्थिति 





स संसार के इष्ट अनिष्ट को रागहेष सहित महण | ` 


18 वहू शरीर.के इष्ट॒ अनिष्ट मे रागद्धेष नर्दः करता क्योकि, उसकी शुद्ध वासनाहे खर । ` 


ल ९ कहे, = अ ($ क [५ 
1 वह जो कतां ह सो बन्धन का कारण नहीं होता । जैसे भना बीज नही उगता तैसेही 


1 ज्ञानवान्‌ की 'वास॒ना जन्म मरण का कारण नहीं होती ओर जिसकी वृत्ति जगत्‌ के | 


{ पदाथा मं स्थित है ओर राग्द्ेष से ग्रहण त्याग करता है एसी मलिन वामना जन्मो 
| का कार्‌ है । इस वासना को ्यागकर्‌ जव तुम स्थित होगे तत्र तुम कर्नाहुयेभी नि- | 
1 लंप रोगे ओर हषं शोकादि विकारो से जव तुम रहित होगे तब वीतराग ओर भय 

| ओर कोधसे असंग होगे । हे रामजी ! जिसका मन असंग हहे वह जीवन्मुक्त हओ 

| है । इससे तुमभी वीतराग होकर आत्मतच्च मँ स्थित हो। जीवन्मुक्त पुरुष इन्दो 


। क ग्राम को निग्रह करके स्थित होता है ओर मान, मद्‌, वैर को त्यागकर सन्तापे | 


रहित स्थित होता है । वह सव आतमा जानकर कर्म करता है परन्तु व्यवहार बुद्धि | 


से. रित असंग होकर कम्‌ करता दै । वह करता भी करता है उसको आपदा | 
अथवा संपदा प्राप्त हां अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, जसे क्षीरसमुद्र मन्दराचल 
पवेतको पाकर शुक्कता को नीं व्यागा तेसेदी जीवन्मुक्त अपने स्वभाव को नहीं 


त्यागते । हे रामजी ! आपद्‌ प्राप्त हो अथवा चक्रवती राज्य मिले; सपं का शरीर | 


1 प्राप्त हो अथवा इन्द्र का शरीर प्राप्त हो; इन सव म वह सम ओर आत्मभाव स्थित! 


{ होता है ओर हषं शोक को नहीं मरत होता! वह सव अारम्भोको त्यागकुर ननाल- | 
| भाव से रित स्थित होता हे । विचार करे जिसने आत्मत्ख पाया दै वह जैसे! 


{स्थित हो तैसे तुम भी स्थित हो। इसी द्टिको पाकर आर्मतच्व को देखो तव विगत { ` 
| ज्वर होगे मौर आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बन्धन मँ न आवोगे॥ | 


इति श्रीयोगवाशिष्ठेपशम्रकरणेर्षदेवदुतोक्तमहारामायणंमोक्षोपायन्ना (` 


मनवतितमस्सगेः॥ ९०॥ 
, इति श्रीयोगवाशिष्ठेऽपशमप्रकरणंप्मंसमाप्तम्‌ ॥ 
इति ॥ 4; 
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1 नमः £ | | 
श्रथ श्रीयोगवाशिष्टे ॥ ` 
दितीयमाग 


निवांणभ्रकरणं षष्ठं प्रारभ्यते ॥ 





बाहमीिनी बोले, हे मारदाज ! उपशम भरकरण्‌ के अनन्त्र अव तुम निवाण  ' 
{ रकरण सुनो जिसके जानने से तुम निर्वाएपद को प्राप्त होगे । बड़े उत्तम वचन | 
| मुनिनायक्‌ न रामजी स कहे हे ओर रामजी ने सव ओर से मन स चकर मुनीश्वर 
के वाक्यो मे स्थापित किया । चौर रानालोग मी निस्पन्द होगये मानो कागज पर 1 
चित्र लिखे है-आर वशिष्ठजी के वचनां को विचारे लगे। राजकुमार भी विचारते | 
शरोर कण्ट्‌ हिलाते थे ओर शिर र भुजा फेर के विस्मय को प्राप्त हये । उसमे वे 
भरसनता को भ्रात ये कि, जिस जगत्‌ को सत्य जानकर हम विचरते ये वह हेही 
नहा । एसे अर्चय मं वे आश्चयं को प्रात हये । तब दिन का चतुथभाग रहगया | 
आर सूयं अस्त हये-मानां वशिषठजी के वचन सुनकर उनको भी फल लगा है-सब | 
| तज्‌ क्षीरा होगया शौर ९।तलता परापत हदं । स्वग से जो सिद्ध ओर देवता आये थे 
उनके गले मं मन्दार आदिक वृक्षं के फूल थे उनसे पवन के दवारा सब स्थान सुग~ 
।  [(न्धित्‌ दोगये ओर भवरे फूलों पर गुञ्ञार करने लगे आअओौर भरोस के माग॑से सूर्य | 
२८ १ (न £} (~ १ = $ १ क २ ०७ ; 
13 करण जती थ उनसे सूर्यमुखी कमल जो राजा अर देवता के शीश पर| ^ 
| ` [थे वह सूखगये । जैसे मनसे जगत्‌ की सत्ता निच्रृत्त्‌ होजाती है मौर वृत्ति 
। ज ती हे जो ज बहे ् (+ =$ से द्‌ तू सकृचती 
1> ५ ६ । बालक ज सभाम बेठे थे ओर पिज्जरोमें जो पक्षी शरेठे थे उनके भोजन | 
 . [क समय हा ओर बालकों के भोजन के निमित्त माता उर्ट। जव चौथे पह 
(की नोबत, नगारे, भरी, सहनाई, बाजे बजने लगे ओर वशिघ्ठजी जो बहे => 
[के व 2! उनका शब्द नगारे ओर वाजां से दबगया तब-सैसे वषौका 
 , | म॑घ गरजत्टे ओर मोर तृष्णी होजाते ह तेसेही वशिष्जी तूष्णी .होगये । ठेसा | 
.। शब्द्‌ हा कि, जिससे अयि पृथ्वी, तूपं -हागये । पेर । 
[पक्षी पसो को लाक जाताः पृथ्वी, ओर्‌ सब्‌ दिशा भरगये शौर पिज्ञरोमे। 
(शाक मड भढ शब्दे करेलगे-जसे भक सेर रौ म 
+ | आर शाद्‌ करत ह-ओर बालक माता के शरीर से लप 4 सके = 
1 शादूल वां वशिषठजी बोले कि, हे निष्पाप ५ ४ (9, (रसके अनन्तर स॒नि- [` 
१ - के 4 9 3 , हे ् ए | फलाय 1 ह मने श्न तु भ्टार चित्त र रूपी हए पक्षी र | के 
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= =. कु न्य । 
4.1 011 

| है तेसंही आदिसे न त जसे दंस नलको तयागकर भ पान्‌ करता 
अन्तपयन्त सब उ 

{करो । इस प्रकार संस श बारम्बार विचारकर सार को अद्धीकार 


रसमुद्र से उतरकर प्रमपद्‌ को प्राप्त होगे। अन्यथा न होगे। | 
ह रामजी | जो इन वचनो को प्रदी + = । | 
= । ्गीकार करेगा वह्‌ संसारसमुद्र से तरजावेगा ओर 
# अङ्गीकार न करेगा वह नीच ष 


ला कर च गति को प्राप्त होगा । जैसे विन्ध्याचल पवैत की | 
तादे म हाथी गिरके कष्ट पाता है तेसेदी वह संसारं म कष्ट पावेगा । हे रामजी ९ | . 
जा भरं वचन्‌ है इनको ग्रहण न करोगे तौ नीचे गिरोगे-सैसे पन्थी हाथ से दीपक! 
त्वागकर राति को गदे म गिरता है ~र जो असंग होकर व्यवहार म बिचरोगे तो 
आत्मसिद्धि को प्राप्त होगे । यह जो मैने तुमको तचज्ञान; मनोनाश अर वासना | 
{क्षय कहा है, इस अभ्यास से सिद्ध को प्राप्त होगे। यह शाख का सिदधान्तदै । हे सभा! | 
महाराजो, हे राम, लक्ष्मण ओर मूपतिलोगो ! जो कु भने तमसे कहा उसको | 
| तुम्‌ विचारो; जो कुत्र ओर कहनाै उसे भँ भातःकाल कहग इतनाकह वार्मीकिजी 
बोले; हे साधो | दस रकार जव मुनीश्वर ने कहा तव सव्र सभा उठ खडी ओर 
वशि्ठजी के वचनां को पाकर सव खिलआये-जेस सूर्यको पाकर कमल खिल आता 
हे । वशिष्ट खर विश्वामित्र दोनों इक उठे ओर वशिष्ठजी विश्वाभित्र को अपने 
राश्रम मे लेगये । आकाशचारी देवता ओर सिद्ध वशिष्ठजी को नमस्कार कर्के 
अपनेरे स्थानो को गथ, राजादशरथ अध्य पाय्य से वशिषठजी का पूजन करके अपते | 
अन्तःपुर मे गये अर श्रोता लोगभी आज्ञा लेकर ओर वशिष्ठजौ का पूजन करके 
अपने २ स्थानो म गये । राजकुमार अपने मण्डलको गये मुनीश्वर वनमें गये आर | 
राम, लक्ष्मण, शत्रू वशिष्ठजी के आश्रम को गये ओर पूजा करके फिर अपने गह | ` 
मे अये । सब श्रोता अपने २ स्थानों को जाकर स्नानसंध्यादिक कमं करनेलगे. । 
पितर ओर देवताओं को पूजा ओर ब्राह्मणो से लेकर यृत्यपयन्त सव को भोजन | ` 
कराकर अपने मित्र ओर माइयां के साथ भोजन किया ओर यथाशक्ति अपने वौ" | 
श्रम क धर्मको साधा! जव सूर्य भगवान्‌ अस्त हये अर दिन ध क्रिया निवृत्त | ` 
स तव रारि हई ओर निशाचर बिचरनेलगे तब भूचर, राजचऋषि क राजपुत्र | ` 
[आदिक जो श्रोता थे सो रात्रि को एकान्त प अपने २ आसन परं 4. विचारने- | ` 
लगे । राजकुमार आर राजा अपने २ स्थानां पर बैठे ओर बराह्मण, तपस्वी . च 
दिक वि्वाकर बैठे विचारते थे कि संसार के तरने का क्या उपाय ओर कहा दैः श 
 (वशिषठजी ने वचन्‌ के थे उनमे मले श्रकार चित्त को पसि ० नक ० देषः | 
। [विचार कर.निदरा को प्राये । जैसे सूयं उदय इये पदविनियां मुंदजाती हे तेसेही वे ( 


| | | | । व ८/9. ५ थ क 
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{६२२ . योगवाशिष्ठ। 


इहर्पतिक अर ओर ्रहाद्‌ शुककी ओर दें यर जैसे मरा मता २ आकाश- 
| माग स कमलपर्‌ आ बेठता हे तसेही रामजी की दि ओौरोको देखते २ वशिष्ठजी 
{९ आ ।स्थत्‌ हइ तब वशिष्ठजी ने रामजी की र देखा योर बोते ; हे रघनन्दन ! 


 { करण, आनन्द्रूप ओर महा गम्भीर हे । अव ओर मी बोधये कारण शोर अज्ञान- 
। | शब कं नाशकता, इन्दुभभा वचनो को सनो । निरन्तर आत्मसिद्धान्त शोहि 
| ^ 4 रं । ह रामजी ! वैराग्य ओर तत्व के विचारसे संसारसमद्र को तरता 
(4 त बाध से जव दुर्बोध निवृत्त होजाताहै ा 
८ हे ओर निदुःलपद को प्रास होजाता है। षह पदे देश काल्य अरौर.वस्तु 


{# पारच्ठेद से रहित है । वही जह्य गतर (4 


कक क ० „गागर का 4 
~ नोदय 9 





सब सुषुसि को प्राप्त हये; पर राम, लक्ष्मण, भरत ओर शतरुघ् तीनपहर वशि्ठजी 
के उपदेश को विचारतेरहे खरौर आधेपहर सोकर रिरे ॥ ` ` ` ` , 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांणप्रकरणेदिवसराच्िव्यापारवणेननामप्रथमस्सगः ॥ १ ॥ 
बाल्मीकिजी बोले, हे साधो ! इ5 प्रकार जव रात्रि व्यतीत हृदं खर तम का नाश 
हृञ्मा तब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्ादिक स्नान ओर संध्यादिक कमं करके वशिषठजी के 


प्राश्रममेंजा 1 वशिघ्जी, भी संध्यादिक करके अग्निहोत्र करनेलगे खोर 


जब करचुके तब रामादेक ने उनको अघ्यं पादय से पूजा ओर चरणों पर भले प्रकोर 
मस्तक रक्वा । जव रामजी गयेथे तव वशिष्ठजी के हारे पर कोई न था पर एकघड़ी 
मं अनेक सहस जीव आये ओर वशिष्ठजी रामादिक को साथ लेकर राजा दशरथ 
कं ग्रह म आये । तब राजा दशरथ उनकी अगवानी को आगे अये ओर वशिघ्रजी 
का आद्र व पूजन किया र दूसरे लोगो ने भी बहुत पूजन किया। निदान नभचर 
शरीर भूचर जितने श्रोता थे वे सब आये ओर नमस्कार करे पेहे अर सव निस्पन्द 
अर्‌ एकाम होकर स्थित मये। जेसे निस्पन्द्‌ वायु से कमलो की पंक चल होती 
है तेसेवे' 4 - भाटजन्‌ जो स्तुति करनेवालेथे वे मी एक ओर मैठे ओर सर्य की 
केर भरोखो के साग से आई-मानों किरणं भी वशिष्ठजी के वचन सनने को आई 
है तव वशिष्ठजी की ओर रामजी ने देखा जसे स्वाभिकारिकं शंकरः की ओर; कच 


(च 


म॑ने जो तमको उपदे की कु ह? वै र्थोधवे 
तुम उपदेश किया हे वह तुमके कुर स्मरण है ! वे वचन प्रमाथेबोधके 


तव वासना क्रा,्मावेश 







सताहे । बह सब मायां से अविच्छिन्न सरयत् 
= क बह्म 
` शान्तिमान्‌ हो । हे रामजी ! केवल ५. 
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स व षष्ठनिवोण प्र ० । | ६२३ | 
हकरं स न है-चिद्रपसे अन्य नदीं । उदासीन ओरमित्र, बाधव से| 
नानात्व ह ज्ञान कलनाते जगत्‌ म बु स्थित ह ओर जहाभाव | 
कनि ह त्बतक चित्ता द कलना हाती है; जबतक देह मे अहंभाव । खीर । 
ठ व है ५ बतक चित्त आदिक भ्रम होताह रौर जबनक सन्त्‌ जन | 
दि प पदक न्ह पाया ओर मूखैता क्षीण नहीं इं तवतक चित्ता- 
दक भम होता हे । हे रामजी ! नवतक देहाभिमान शिथेलता को नहीं भातत इरा; 
५ भावना क मिटी ओर सम्यकून्ञान करके स्थिति नही पाई; जबतक | ` 
दिक्‌ प्रकट ह; तबतक अज्ञानसे अन्धा है ओर विषयोकी आशाके विशसे 
मृच्छित है ओरं मोहमुच्छसि नहीं उठा तवतक चित्तादिक कलना होती है। हे रामजी! 
जवब्‌तक ऋ [शारूपी बिषकी गन्ध हृदयरूपी वनम होती है तवतक चिचारखूपी चकोर 
नही पराप्त होता रीर भोगवासना नहीं मिंटती। जवं भोगों की आशा मिटजावि आओौर 
सत्प शातलता आर सतुष्टता हृदय मे प्राप्त हो तव चित्तरूपी भ्रम निच्त्त होजाता 
ट । जव मोह चार तृष्णा निवृत्त करिये ओर नित्य संवितहो तब चित्त शांतभमिका 
को प्राप्त हाता ह। हेरामजी ! जिस पुरुष की स्थिति स्वरूप मे हुई है वह्‌ आपको 
देहे दूर देखता हे। उस॒ सम्यकूदशी के चित्तकी भूमिका कहते हं । जव अनन्त्‌ | 
चेतनतत्व की भावना होती हे आर दश्यको त्याग कर आत्भस्वरूप मे प्राप्त होता | 
ह तब वह पूरुषु घ्न जगत्‌ को अपना अगही देखता ह अथात्‌ सव अपना स्वरूप |` 
देखता है । एसा जो आत्मरूप देखता हे । उसको जीवतादिक खरम्‌ कहां है १ जब 
अज्ञान रम निवृत्त होता है तब परम अदेत पद्‌ उदय होता हे । जेनेरात्रि के क्षीण ! 
हुये सूयं उदय होता है तेसेही मोहके निवत्त ये आत्मतत्व का साक्षाकार होता हे | ` 
अर जव स्वरूप्‌ का साक्षात्कार होता हे तब चित्त नष्ट होजाता है । जसे सूखा पत्र! 
[अग्नि मे दग्ध होजाता है तेसेदी ज्ञानवान्‌ का चित्त नष्ट होजाता हे । हे रामजी ।! 
जीवन्मुक्त जो महातमा पुरुष ओर पराधरदरशी हे ओर जिसको सवत्र बह्यही दीखता | 
है उसका भित्त सत्यपदं को प्राप्त होता हे । बह्‌ चित्त सत्य कात हे जर उसमे / ` 
6 हटि नहीं आती । वह चेतनमन है ओर वह चित्त सत्यपद्‌ को प्राप्त | 


= 
भ्ण ^. 








ट ९ जगत्‌ ज्ञानवान्‌ कौ लीलामात्र मासता है खोर वह हृदयसे शांति-! ` 
 ॥ ४ । द्‌ निः क = 0 न ^~ ते | ध > | 
१ ध र ना तृप्त है । उसको सवेदा अआत्मच्योति भासती हे; विवेक से उसके ` 
विर6 जगत्‌ क्री सत्ता निवृत्त होगहं है ओर स्वरूप मं उसने स्थिति पादै सो | ` 
॥ षहो कपर है । फिर वह कर्म चेष्टा करता भी दष्टि आता है ओर मोह को | ` 
वी सहता । जेते भना बीज नहीं उगता तेसेही ज्ञानी की चेष्टा जन्मका कारण! 


| " अ ( = 
| = । 
। ` 
शा ॥ | ५. = 
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4 जैसे >~ बीज ८ \ उगता है + 11 ¢ न्त - क 
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, [कही जरं जो अज्ञानीं है उनकी वासना मोहसंयु 

































ध अज्ञानी वासनासै फिर २ जन्म लेता है.आओर जिस चित्तमे आसक्ति निवृत्त | ` 


हं तो तुम आकाशवत्‌ हये तुम्हरे मे कलना का,उल्लेख कैभेहो १ जो चेतनहो |. 


[जो सत्यरूप चिद्घन आत्मा है उसको नमस्कार है । है रामजी तुम्हारी जय हो । 


` [कुरते ओर लीन होजाति ह ठेसे अनन्त आत्मभाव कौ भावनासे 


`. { वासनादिक वरण कहां हँ १ जीव अर वासना पोर सव अात्माका छि" 
। . । त्रतु कुत नही तब खरार शोर परसग केसेहो ॥ हे रामजी ) ९ . 


र [11 1 9 ~ ~ म 9) 1 
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६२९ ` कगवारिष्ठ। 











































हई हे उसकी वासना. जन्मका कारण नहीं । बह चित्त सत्ता कहती है। हे रामजी | 
जिन पुरुषो ने पानेयोग्य पद पाया हे ओर ज्ञानाग्निसे चित्त दग्ध किया हे भे फिर 
जन्म नहीं लेते । जो कुत्र जगत्‌ ह उनको सब ब्रह्मरूप हे ' जेसे वृक्ष ओर तरु नाम- 

मात्र दो हं वास्तवमं एकही है; तेेही बह्म ओर जगत्‌ नाममात्र दोन हँ पर वास्तव |` 
मं एकही है। जैसे जलम तरङ्ग ओर बुदुबुदे जलरूप हँ तैसेही बह्ममें जगत्‌ जह्यरूप 
ह । चेतन आत्मारूपी मिरचमं जगतरूपी तीक्ष्णता ह। हे रामजी ! देसे बह्म तुमह । 
जो तुम कहो कि, मे चित्त नहीं तो कुछ मानाजाता हे क्योक्षि, जो तुम कहा में जड़ 


शोक किंसका करतेहो ओर जो चिन्मय॒हो तो निरायास आदि अन्तसे रहिनं हये । 
निदान सब तुम्ही हो अपने स्वरूपको स्मरण करो तव शान्ति पावोगे.। जो सब 
भावमं स्थितहो ओर सवको उदय करनेवाले शान्तरूप, चेतन ऋौर बह्मरूप हो । 
हे रामजी ! एसी जो चेतनरूपी शिलाहे उसके उद्यमे वासनारूपी फरना कहां हो १ 
वह तो महाघनरूप हे । हे रामजी ! जो तुमहो सोद हो, उसमें ओर त॒म्हारे मे कत्र 
भेद्‌ न हीं। वही सत्‌ ओर असतशूप होकर भासता है, जिसके अन्तर सब पदार्थ 
ह्‌ ओर जिसमे नानात्व चौर “अहं तवं, ' “ज्ञः तज्ञ म कुर कलना नहीं । रेसा 
त॒ (~ पर = प (~, ^ ८ = 

तुभ आदि ओर अन्तसे रहित विशाल हो ओर शिलाके अन्तवत्‌ वचिद्घनस्वरूप 
ाकारावत्‌ नमल हो ! जे ममुद्र मे तरङ्ग ह तैसेही तु्हारे मै जो जगत्‌ हैसो 

| लीलामात्र ह । तुम आपने घनस्वरूप मे स्थितहो ॥ | 
इति श्रयोगवाशिष्ठेनिवांप्रकरणोवि भामदद्यकररंनामद्धितीयस्सर््गः ॥ २ ॥ 


द्‌ $ 


वशृष्ठनी बोले, हे निष्पाप, रामजी ! जिस चेतनरूपी समुव्र मं जगतरूपी तरङ् 


ज । 


( @> 


| अभावसे रहित हा। पेसा जो चिदातम तुम्हारा स्वरूप है वही स्वं जग 


धे 
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„ सगन्धः कज्जल से करः ता, बरफर से 


९ “ 9 
भन्न नहीं तैसेही नह्य 
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~ षषठुनिवांण भ्र ० । | ६२५ 
ग्न नही, मन से इन्द्रियां भिन्न ही, इन्द्रियों से देह भिन्च नहीं ओर देह सेजगत्‌ 
क गह।। इस भकार महाचक्र जा अचत कंग नाड हुआ हे सो कु भतत नही, न 
^ ¢ भ्रवतेन, चिरकाल का प्रवर्तौ हं, न कोड उन हे ओर न अधिकं हे, सवैदा 
7 अखणएडसत्ता परमात्मत हे । जैसे अकाश म आकाश स्थितहे तेसेही बह्म- 
सुता अपने आपमें स्थित हे । व ही सत्ता वज्रभूत अर वही पृण होकर स्थित है 
द कल्पना कु नीं । एसे अपने स्वरूप म जो पुरुष स्थित ह वह्‌ जीवन्मुक्त ह । 
({ ¢ जो ज्ञानवान्‌ हे वह मन इन्द्रिय अर शरीरे की चेष्टा भी करता है पर उक्षको 
/ न्य का लेप नहीं लगता। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ क न कुत त्यागने योग्य रहताहै |. 
` ‰/>₹ न हण करनेयोग्य हेः वह॒ सब पदार्थौ से निरलप रहता हं । जवतक इस कों 
ग्रहण आर त्याग की बुद्धि होती हे तबतक संमार क सुख दुःख का भागी होता है 
ओर इससे हेयोपादेय का जिसको अभाव ह वह सुख दुःख का भागी नहीं होता । 
है रामजी ! जो कु जगत्‌ है वह एक अटैत आसत स्व हे, अन्यत्‌ कृच नहीं । चैसे 
घट मठ की उपाधिसे आकाश नानाप्रकार का भासता हे ओर समुद्र तरङ्क से अनेक 
रूप भासता ह पर नानात्वमाव को नहीं प्राप होता तेसेही आत्मा म नाना प्रकार 
जगत्‌ भासता है ओर नानात को नहीं प्राप्त हाताहै। देसे स्वरूप कों जानकर उसमें 
स्थित्‌ हो; बाहर से अपने वर्णाश्रम का व्यवहार करो पर हृदय से पत्थर की नाई 
हषे शोक से शृङ्टत्यित हो । संवितमात्र आस्मा को जो अपनारूप देखता हे वही 
सम्यकूदरशीं हे आर उसका अज्ञान र माह नष्ट होजाता हं । जेते नदी का वेग 
मूलसहित तटके वृक्षको काटता हे तैसेही ऋ त्मज्ञान मोहहित अज्ञान को काटता | 
है ! मित्रता, वैर, हष, शोक, राग, देष्मादिक जो विकार ठ्‌ षे चित्त मं रहतेहं सो 
| उसका चित्त नष्ट होजाताहे । हे रमज ! ज्ञानी सोता भी र्ट आताहे पर कदाचित्‌ 
नहीं सोता निसका अनात्मा मे अहंमाव निवृत्त हु हे ओर जिसकी बुद्धि लेपाय-| 
{ मान नहीं ती वह्‌ पुरुष इस लोक को मारे तोभी उसने कोड नही मारा ओर न वहं 
[बन्धाुद्कू्ोता ह । हे रामजी ! जो वस्तु न हो ओर मासे उस्‌ को मायामात्र ह जा- 
(4 ससे बह नष्ट होजाविगी । जस तेल विना दीपक शान्त होजाताहै तैसेही | 
( व य व ३ दे । जिसको सुख दुःखम | 
; ् । & व्याग ५ १ कोटः -; ४२ ९ ति | 3 यस्स 4 
। + त आत ूनिमकरेहेमतिपावनत्ामदूतीयस्सर्ः ॥२॥ 
` ११ नी ने, ह रोजी ! मन, बुधि, अहंकार र इनदरिादिक्‌ जो टश्य हे | 
व | 
मृष मं भद कुठ नही तेसेहौ चिन्मात्र ओर जीवादिक अभिन्न है । जबतक 1 चित्त | 












१५७ 





कै हि +~ 4. ष 7: 

3०) प इ अ+ 

"9 नक + ~. (अ ~ गी नि क, ) नै सम 
~“ त क = क त `) ' वि य 


कण >> + 


क्क ० "णां 

























[नवजं . ~ । 


> न ज्‌ च्प् ज्‌ | 
| = उतः तत ऋ कर्ण होता है अर जघ्‌ अज्ञान नष होजात्‌ 
अज्ञान त होता है तबतक जगत्‌ का कारण ह ता = = ` जो वेदान्तशाख है उसके 


ता है। खध्यात्मविया जा 
हे तव चित्तादिक का अभाव होजौता ह । > = क 
अभ्यास से अज्ञान नष्ट होजाता ह \ जेसे अ न 
हे तेह ना के विचार ओखर. अभ्यास से ज्ञान नष्ट जात्‌ भ ७ व 
र अज्ञान का कारण ध र १ वी प्यारी 
नाश हो तब जानिये कं, = ल र + 
| मिषचिका ध के ध करनेका (५ न्ालालही द  मनमभ्ातै, 
ण होजाती है । जैसे शरत्कल म्‌ किरा ॥ व 
| | 4 शनत होजाता हे; ओर जैसे शरत्काल म मेघ नष्ट जाता € ते त | 
| स मूखैता नष्ट होजाती हे । जब चित्त अचित्तता को आस हता € तव्‌ च 
„> ड से तागैसे मोती पिरोये होते ह ओर तागेके दटेसे माती [भन्न २ 
क्षीण होजाता ह जेसे तागेसे मोती प्रय ह रति । जो पुष 
होजाते है तैसेही अज्ञान के नष्ट हुये मनादिक सव्‌ न ह्‌ नात 2 ए 
अध्यासमशाखके अर्थको नदीं धारण करते ओर न प्रीतिहा करत हू व पा काला द 
नीचयोनि को प्राप्त हगे । हे कमलनयन ! तुम्हार म जो कुर मूख ता ओर चञ्चलता 
थी वह नष्ट होगरई है अर जैसे पवन के टहरे से जल चल हता ह तरह उन 
स्थिरता ओर भाव अभाव से रहित्‌ परम चाकाशवत्‌नमल पद को प्रापतये । 
हे रामजी । मे एसे मानता हं कि, मेरे वचना से तुम बाधवार.क््छ अर विस्तृत 
अज्ञानरूपी निद्रा से जागेहो । समान जीव्‌भी हमारी वाणी से जग आते दै, ओर 
तमतो अतिउदार बुद्धि हो तुम्हारे जागने मे कया आश्चय ह ! है रामजी ¦ जव 


{गुरु मी द्द्‌ होता ह र शिष्य मी गुदात होतादै तव गुरुके वचन उसके हृदय 


पीर सतशाख के अनुसार मेने वचन कहे हँ अर तेरा हृदय भी शुद ह उसमे वे 
प्रवेशकरगये हे । जैसे तप्त पृथ्वी के क्षत्र मे जल प्रवेश करजाताहे तैसे 5.६ तेरे हृदय 
{मे वचने ने प्रवेश क्षिया हे । हे रघुवर ! हम महानुभाव रघुवेश कुल के ब्सूके गुरु | 
^ 1; हमार वचन तुमको धारने आते है । अव खेदसे रहित होकर ५] ९ 
¦ {को करो । इतना कहकर बाहमीकिजी बोले कि, इस ध जब मुनीश ५ = 
सूर्य अस्त होनेलगा ओर सव समा परस्पर नमस्कार.करके (२ नो # | 
` (रात्रि के व्यतीतहूये सूर्यकी किरणो ॐ निकलतेही 0 फिर पीठे ५ र ॥ ॥ 


2 इति र श्रीयोग परनिवारस ० ॐ (० ९ 3 
 ।. इति श्रीयोगवाशिष्ठनिवाणभ्रकरणेचित्तमावाभाववरनंह्ट चत्‌ 
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^ 44 
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{मे प्रवेश करते हँ सो में गरु भी समहं कि, मुभकेः अपना स्वरूप सद्‌ा प्रत्यक्ष हे | 





५ = = कि = 
गिरि क, नो ि। 1 ~ 
४ 
(; 
= 


~~ 
| | ~ ण | 
1 212 2 । आत्मानन्द स में तृप्त इहं जेसे बडी वषा से परथ्वी - 
| मसन्तता को पाकर स्थित हं । सव र केवल आः मास्य व क 
त्व का अभाव हञाहे । जैसे करे से रहित दिशा आर अकाश निर्मल भासता 
है(तसही सम्यकूज्ञान्‌ से मुमको शुद्ध आतमा भासता है अर मोहं निवृत्त होगया 
है] मोहरूपी जङ्गल मे जो तृष्णारूपी मृग अर रागदेष आदिकं धूलि ओर किरा 
तरे सा सव [नवत्त हागया हे चौर ज्ञानरूपी वर्षा से सब शान्त होगये है । अब भै 
# | ¶त्मानन्द को धरा हा हू जो अदि अन्त से रहित अर अमृत हे वहिक अमृत 
| ५. स्वाद्‌ भो उसकं रागे तुच्छ भासताहै। एसे चानन्द से मै अपने स्वभाव सै भ्रात | 
ए दू ग राम ह्‌ अथात्‌ सब मं.रमनेवालाहू; मेरा ममको नमस्कार है । अब भे। 
ब रन्दहस रहत्‌ हू आर सब संशय आर विकार मेर नष्ट हये है । जसे षरातःकाल! 
होनेसे निशाचर ओर वैताल आदिक निवृत्त होजतेरै तैसेही रागदधेषादिक विकारं 
का अभाव हा ह ओर निमंल विस्तीण हिम की नाई हदयकमलमे में स्थित हं । |` 
जल भवरा फरतार्‌ कमल म्‌ आ स्थित होताहै तेसेदी म आत्मरूपी सारम स्थितहं । 
अवद्यारूपी कलङ्क आत्मा को कहां थामें तो निश्चय से निर्मलता को भ्र इता ह । 
जसे सूय के उदय हय्‌ तम का अभाव हदोजाता हे तैसेही मेरे संशय र अविया 
नाश इं ह । अव सुभं सवं खातमा भासता ह ओर कलना कोड नहीं । भावित आ 
कार अपन सदः पराप्त इरा मे पूवं प्रकृति को देखके हँसता हं कि; क्या जा-| 
नता था आर्‌ क्या कशता था।म तो निदयशुद्ञ्य। का व्या आदि अन्त से रहित । 
हे मुनीश्वर ! तेरे वचनरूपी अग्रत के समुद्र मं मेने स्नान कियाहे ओर उससे अजर 
अमर आरानन्दपद्‌ का पाकर सूय॑से भी ऊचपद्‌ को प्राप इसा ह रं वीतशोक होकर! 
.{ परम शुदता, समता, शातलता आर अदत अन॒भव को पराप्त हं ॥ 
इति रभ 1) न्तवरनन्नामपञ्चमस्सगेः॥५॥ 
ती बोले, हे महावाहो ! फिर भी मेरे परम वचन सनो; तम्हारे हित कीं | ` 
ना हता हं । अब तुम्‌ खआत्मपद्‌ को प्राप्त हृयेहो परन्तु बोध की ठदधि के। 
पुनो: जिसके सुनन से अल्पनुदधि भी आनन्दपदको मात हो । हे रामजी || 
स प . ५१५९ मं आत्माभिमानं हे ओर आत्मज्ञान नीं हुआ उसको इन्द्रियरूपी | 
खद क्लुरीमल पुरुष को चोर दुःख देते हे यर जिसको आपद्‌ मे! 
ड { स^ ट्यां दुःख नही देती -जैसे टद राजाके शुभी मित्र होजाते | 
दै ०९ रज्ञ + द्धयगण मित्र होते । जिनपुरूषो की देह मे त बुदि हे 
. { पीर इषद्रयोके विषय की सेवना करते है उनको बडे ङ ख प्राप्त होते हे 
 । आत्मा ओर शरीरका सम्बन्ध कुद नर्हहि। जसे तम ओर धरकाश विलक्षण 
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| ध योगवाशिष्ठ । _ क 
ससेदही आत्मा ओर देह का परस्पर विलक्षण स्वभाव्‌ है । आत्मा 1 
नित्यमुक्त, उदय अस्तसे रित्‌ ओर सबसे निर्लेपहं अर सवा थोक? म 
रूप भगवान्‌ आत्मा सतरूप हे उसका सम्बन्ध किससं हा ˆ दद जड ५ । 
अज्ञानरूप, तुच्छ, विनाशी आर अकृतज्ञ है उसका संयोग कस्‌ तानिह, आला | 
चेतन, ज्ञान, सत्‌ आर प्रकाशरूप हे उसका देह कं साथ कत सय । ह ? ज्ञ ध (8 
से देह ओर आत्मा का संयोग सम्यकूज्ञान से संयोग र अभाव्‌ भास्‌ ¢ 
डे! हे रामजी! ये मेने निपुण वचन कहे है; इनका बारम्बार अभ्यास कर स 1 स 
व 













| 
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कौ पुनि 


। सद्धाव न होगा जबतक अज्ञानरूपी निद्रासे दृट्‌ होकर नहीं जागता तवबत॒क्‌ आव | 
“| रण रहता है । जैसे निद्रा के जागेते फिर निद्रा घेर लेती है पर जव दद्‌ होके जागे 
तब फिर नदीं धरती; तैसेदी दद अभ्यास से अज्ञान निवृत्त हूखा फिर आवरण छ 
करेगा । इससे मोह अर दुःख निवृत्त के अथं दद्‌ अभ्यास करो । हे रामजी ¦ आतां 
देह के गण को अङ्कीकार नीं करता; यदि देह क गुण अद्गीकार करे तो आत्मा 
भी जड़ होजावि पर वह तो सदा ज्ञानरूप है; खर जो देह आत्मा का गुण परमाथ 
| से अद्धीकार करे तो देहभी चेतन होजावि पर वहं तो जदरूप है, उसको अपना ज्ञान 
कुतर नहीं । जब ज्यों का त्यो ज्ञान हो तव शरीर तुच्छ अरं जड भासे । हे रामजी! 
देह ओर आत्मा का कृ सम्बन्ध नहीं ओर समवायसम्बन्ध फिर इससे 
मिलकर वरृथा दुःख को महण करना इसमे बदके ओर मूखेता क्या हे १ जव कुल भी 
इसका समान लक्षण हो तव सम्बन्ध भी हो पर जिसका कृ भी समान लक्षण न 
हो उसका सम्बन्ध कैसेहो १ आत्मा चेतन हे, देह जड है; आत्मा सतरूप हे, देह 
| असतरूय है; आतमा परकाशरूप हे, देह तमरूप है; आत्मा निराकारहै, देह साकार 
, (हैः आत्मा सृक्ष्महे ओर देह स्थूले तो फिर आत्मा ओर देदका सम्बन्भ्‌ कैते हो ? 
रौर जब्र इनका संयोग ही नहीं तब दुःख किंसका हो ! जेसे सूक्ष्म ओर (शल -दिन | 
ओर रात्रि; ज्ञान ओर अज्ञान; धूप आर बाया सत्‌ ओर असत्‌ का रपव नही 
होता तेसेदी आत्मा शौर देह का संयोग नहीं होता ओर देह के सुख दुः गात्मा 
| अ को सुखी दुःखी जानना मिथ्या्म है । जरा-मरण, सुख-दुःख; माव > ५ य 
, ।मे रञ्चकमात्र मी नहीं यदि देह मे अभिमान होता है तो ऊंट््दं जप पाट 
| वास्तव म कु नीं केवल ब्ह्मसत्ता अपने आपने स्थित है स र 


रः |  । नहीं | जैसे 0 सुं 9 ~ प्रति विम्ब पू जल म्‌ | जल धि = ८ (1 = मधी 
[नी । जसे सुय का. प्रतिविम्ब जल मं होता है ओर जलक्हलने दतप्रतितिकि ; 
| (= १ ५ र। सेही ष 1 वि छ 

द: 1 4१. ९९ ¢ १.4 (॥ 


















५ "न ह परर 8 । ज य त्र य । थाभ नुः सम्यक्‌ - । प्रात्मज्ञानं । . हो भै» 3९ देह अश (ध, 
व क 1 त आतमजान ६॥ तब देहम रिथ. 
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मोह का अमाव होजविगा। जब संसार का कारण मोह निवृत्त हा तब फर उसका ९ 
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॥ क है तेसेदी ये भी जड हँ । यदि किये कि; इनम तो प्राणहे तो जेसे लुहारकी | 


की चेष्टा ओर ब्रोलना अनर्थं खर दुःख के निमित्त है, सुख के निमित्त नही ओर 





` षष्ठुनिवांण प्र । ६२९ | 

भी म्‌ को न प्राप्त हो । हे रामजी ! जब यथाभूत ज्ञान होता है तब सत्‌ को सत्‌ | 
प | 

1 जानता ह ओर असत्‌ को असत्‌ जानता हे । जैसे दीपक हाथ मे होता ध सत्‌- ! ` 
र पदाथ मासते है तेसेदी ज्ञान से सत्‌-खसत्‌ यथार्थं जानता हे ओर अज्ञान्‌ 
{से मोह म भ्रमता है । जैसे वायु से पत्र रमता है तेसेदी मोदरूपी वायु से अज्ञानी 
1 जीव ्रमता है ओर कदाचित्‌ स्वस्थ नहीं होता। जैसे यन्त्री की पुतली तगेसे चेश | 
| कर । हे तेसेदी अज्ञानी जीव भाणरूपी तागे से चेष्टा करते हैँ ओर जैसे नटा 
| | क स्वांग धारताहै तैसेही कर्मसे जीव अनेक शरीर धारताहै। जैसे काठटकी पुतली 
{्, कध, फूलादिकको लेती, व्यागती ओर नृत्य करती है तैसेही ये भ्राणीमी चेष्टा 
[- | ते ह ओर शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध का ग्रहण करते । जैसे वंह पुतलिया। 




















धती श्वास को लेती ओर त्यागती है तेसेही ये जीव भी चेष्टा करते दै देरामजी। 

1 अं५.? वास्तव स्वरूप है सो ब्रह्म है; उसके भ्रमाद्‌ से जीव मोह ओर कृपणता को. 
1 प्राप्त होते है । जैसे लुहार की खाल बृथा श्वास लेती है तेसेही इनकी चेष्टा व्यथं 
है । इनकी चेष्ठा खोर बोलना अनथ के निमित्त है-जैसे धनुष से जो वाण निकलता | 
1 है सो हिंसा के निमित्त है, उससे खर कुत्र कायं सिद्ध नदीं होता तेसेदी अज्ञानी 


उसकी सति + ध के निमित्त नर्दीौ-जेसे जङ्कल के टूटवृक्ष से त्राया ओर | | 
। फल की इर्च्छी करनी व्यर्थ दै, उससे कुतं फल नदीं होता ओर न विश्नाम्‌ के निमित्त 

† चाया दी प्रा होती तेसेदी अज्ञानी जीव की संगति से सुख नदी होता । उनको 
\ दान देना भी व्यथे है-जंसे कीचडम घृत डाला व्यथ होता तेमेदी मुखा को दान्‌- | 
{दिया व्यथं होता र उनके साथ बोलना भी व्यथं हे ! जेसे यज्ञ म्‌ श्वान को | 
बुलाना निष्फुल है तैसेही उनके साथ बोलना निष्फल हे ॥ हे रामजी ! ज अज्ञानी | 
जीव हे 


हेः 


| इ ५ 9 भ चीर ममता बुधम टद रहते द । हे रामजी ! जो अज्ञानी हं वे | 
वदार्थो दै > अर वस्तुरूप की ओर से अन्धे ह इससे वे प्रमाथधन | 
स्स ५.९ कासार जो स्री आदिक ह उनम वे प्रीति क्रते है, 
ध सनन ह । जसे मेघ को देखकर मोर प्रसन्न दता है ते सेही 
को देखौर मखं प्रसन्न होते है । हे रामजी ! मूखं के मारने के निमित्त : 











पञ दाराः बान्धव, धनादिकं से ममत बुद्धि करते ह पर इस मिथ्यादृष्टि 
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वे संर म आते, जाते ओर जन्मते, मरते हँ चर्‌ शरीर म आस्था. करते ¦ ` 


(५12 हे पोर मुक्ति कदाचित नहीं दयेती क्य्‌।किःअनात्म मे आत्मबुद्धिको | 


स न त । ^ र । अषु 

र ४५ ^ ` खी. + क ~ 

| स्तनरूपी ह दे ^ 7. श 1 ए त 
। ॥ | - # गे ॐ गच्छ ४, ॥ 9 ` । 

तेत्ररूपी उसके रूपी ॥ कि १८ ६ .*. | | ८ 
# फल्‌ प्रोष ह पच्र द्रि 9 ` कण्ण १ ) व 
>| | ह नि र ४ " च र ₹, 9 ति न 8 8 4 0 ५ ] क इ. ौ च ४ ॥ ४ # (क "- ॥ ` ~+ 
वि . ॥ बेलि ५९ , त © {* र ¬ + 1 ५ 4 छ ५ ४ , 4 ८ + क शः च ध १५१. ५. & (4 ~ छ 4 न 
न + ४ |. रि अ, 1; 4 वि ५ ४ न { ५ ५९ ^ 
धन "जुन त = ~~ - ^> रि ओः । = ~^ (षी ++ प ५9 ~ । वि < 
{4 क 9 0 ~ < न 
~ । । 


॥ 
५4 कै 
र त ॥ 
न ज १ 1 
क 









व 5 ~ - ~~~ 
६३० ` योगवाशिष्ठ । . 


ज व यिं 


हं आर अज्ञानरूपी अवरे वहां विराजमान ॥ होते द । ओर नाश होते ह । मतिरूपी 
तालाब मे हषैरूपी कमल आर चित्तरूप भवरे सद्‌ रहतेहै अर अज्ञानरूपौ त | 
म दुःखरूपी लहर ह ओर ठृष्णारूपी बुद्बुद है; एसा नदा मरणरूपी बड्त्रामिन | 


१ ४७ 


| द्‌ @@&  म्् ज > 

(मे जा पड़ेगी। हे रामजी ! जब जन्म होता हे तव जीव महागभच्ान सजलता इना | ` 
निकलता है ओर महामृखं अवस्था मे निकलकर दुःखी दातः जन्‌ यन चा | 
९ ५ (० ट = ४ क रण रेते हं "प्रोर्िर 
को प्राप्त होता तव विषां को सेवता दै-वेभी दुःख कै कारण ह( स र ( 
बृद्धावस्था को प्राप्त होता है तब शरीर आसक्त होताहे ओर्‌ हृदय से तृष्णा जलन | | 
॥ 
कुप में मोहरूपी घटे की माला है ओर ठष्णा ओर वासनारूपी रस्सी से बाधे | ति) 
{९ 
तुच्छ होजाता है ओर अज्ञानी को समुद्रधत्‌ तरना कठिन होताहे । वह अपने भूर | 
| रम देखता हे ओर निकल नहीं सक्ता-थोड़ा मी उसको बहत दोजाता हेर | 
\ पंजरे मे चरो स त थि (+ =>9 0 जर जट अ ति 
पक्षी को पिजरे म आर काष्ट कं बेल को घर म वड़ा माग हाजाता ह तसंही अ- |; 
ज्ञानी को तुच्छ संसार बड़ा हो भासता है । इ रामजी ! जिस॒ जगत्‌ को रमणीय जान- | -* ^: 
कर जीव उसके पदार्था कौ इच्छा करता हे । वे सब पृञ्चभातिक पद्‌थं हे पर मोह | ` 
से उनकी सुन्दर जानता हं उनम प्रीति करता हे ओर स्थिर जानता हे ओर वह सव | 
अनथ के निमित्त होता है। हे रामजी ! अज्ञानरूपी चन्द्रमा कल्छ से भोगरूपी वृक्ष | 






ह । इस प्रकार जन्म मरण अवस्था मे जीव भटकते हैँ । हे रामजी ! संसारखप 


ॐ ॐ 


जीवरूपी टीड रमते हें । ज्ञानवान्‌ को संसार कोई दुःख नहीं देता; गोपद्‌ की ५ 


५ #। 


पुष होते हैँ ओओर जन्मों की परपरा रस को पाते; कमंरूपी जलसं †संचते ह ओर { 
पुण्य ओर पापरूपी मञ्जरी उनमे होती है । अज्ञानरूपी चन्द्रमा का वासनारूपी अ- | 
मृत हे ओर आशारूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होता है। आशारूपी कमलिनी 
पर अज्ञानरूपी भवरा बेठकर प्रसन्न होता है इससे सव जगत्‌ अज्ञान से रमणीक 
भासता है। हे रामजी ! जिस्‌ अज्ञान से यह जगत्‌ स्थित है उसका प्रवाह सनो । 
जवं अज्ञानरूपी चन्द्रमा पृं होकर स्थित होता है तब कामनारूपी)क्षीर समद्र | 
स हे ओर अनेक तरङ्ग फैलाता है। उसके रससे ठृष्णारूपी मङ्घूशणहोती ८४: 






रै 
ध 
2, 


हे ओर काम, कोध, लोभ आर मोदरूपी चकोर उसको देखकर प्रस 











1 ॥ 
क 1 २. | 





। ध दाय अ, र = 9 च 

[दायक जार रमणीय जानते ह ओर खी को देख प्रसन्न 
ङि = 2 = क ् कृपलवत्‌ ¦ => भवरेव । =, २, 

 (ि, इसके कपोल कमलवत्‌, नेत्र भवरेवत्‌, होट 9 
है नुद ान्नुःनो ~ कमलवत्‌ स स्तन नृ =. क, प्रोर | 


7 ~ -_~~_~~-~-- | 
क 





चेष्टा विपयंय दोगड़ ह; जो तुच्छ अर नीच दुःखरूप पदार्थं इरूपीरकोफदखकरापौ |- 
१.३ । कतावर ऋ हे | 


। १.५ 
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< पथा । जह9 = (५ 





अभिमानरूपी रात्रि के त त हये ओर विवेकरूपी सूयं के उदय र ह | 
सटः = ज ©\ % ः 
चन्द्रमा का अकार निद्ृत्ोनाताे। दे रामजी ! जञाने र्त कथौर इत । | 


ओर एजा बेलि नाई | 


---~- ~~~ ~~ 


1  \ 
¦ ह जिस्‌ ५ स्तुति करते हँ बह खी रक्तमास्‌ की पुतली | 
{हर त ५ ह, ह्‌।ठ ४ रक्मास है; भजा विषके वृक्न के टासवत्‌ | 
| बनी उसको जो रमयौक जानै हम ५ रङ्ग मास अरिथस पूर दे। एक्‌ बुत- 
4 चन ३ उस क जानते ह बे मूख मोह स्‌ मोहित हये हँ र अयने नाश 
त इच्छ करते हे। जसे सपिंशी मे जो कोई हित करेगा वह नष्ट होगा तैसेही | ` 

1१ 1 दतकये से नाश होगा ओर जसे कदलीवन का महाबली हाथी काम से नीच | 
| ४ शतार र्‌ सकट म पड़ता ह ओर अकुश्‌ सहर जो अपमान को प्राप्त | 
1 | । है, सो एक्‌ के हिनसेही एेसी गति को प्राप्त होता हे, तसे यह्‌ जीव खी की 
(भ्व करक नक्‌ दुःख पाता हे । जसे दीपक को रमणीय जानकर परतद्क उसमे 
1 शरश करता ह ओर नष्टं होताहै तैसेदही यह जीव खी की इच्छा करता है अर उसके | 
्‌ ध षन को भ्रात होता हे। लक्ष्मी का आश्चय करफे जो.सुख की इच्छा करता 
1 हू ध सुखी न हागा । जस पहाड़ दूर से देखनेमात्र सुन्दर भासता हे तैसेही यहभी | 
>\.{ देखने म सुन्दर लगती हं पर लक्ष्मी का आश्रय करके जो सुख की इच्छा करे सो सख | 
4 न्‌ मिलेगा अन्त म दुःखको ही प्राप्त होगा । जव लक्ष्मी प्राक्त होती ह तव अनर्थ 
ॐ | ओर पाप्‌ करने लगता है अर दुःख का पात्र होताहै; ओर जब जाती है तब दुःख | 
1 दे जाती हे चौर उससे जलता रहता है 1 हे रामजी | जगत्‌ मे सुख की इच्छा करनी |` 

। व्यथ हं; प्रथम्‌ ज्ञं हं तवमीं दुःख से जन्म लेता हे; फिर जन्म कर मूखे ओर [. 
1 नीच बालक अवस्था को प्राप्त हा ताहं तव कुड्‌ विचार नही होता ह उमम दुःख पाता ! 
 { हे ओर कुछ शक्ति नहीं होती उससे दुःख पाता हे; जव यौवन अवस्थारूपी रात्रि चती | 
है तब उसमे काम, कोध, लोभ खर मोहरूपी निशाचर विचरते हँ ओर वरष्णारूपी 
{ पिशाचिनी बिचरती हे क्योकि उस अवस्था मे विवेकरूपी चन्द्रमा नहीं उदय होता 
 { इससे स मे वे सब कीड़ा करते ह । हे रामजी ! यौवन अवस्थारूपी वषौकाल | 
{मे बुदि. आदि नदियां मलिनभाव को प्राप्त होती हे; कामरूपी मेघ गजेताहे खर | 

। त्रष्णा स्प फ उसको देख प्रसन्न होकर न्य करती हं । फिर योन अवस्थारूपी | 
+ च॒ ५ बिल्ली भोजन करलेतीहै ओर शरीर महाजजरीभत्‌ हो सङ्ग 
ह 73 अ / दती जाती दै जर हृदय मे जलता हुः निदान पिर सल्युरूपी | 
[> 4. री | 
| ० नेजन कस्लेता है । इस प्रकार जीव उपजता आर मरता | 
व शारी र्ति वेधा ह घटीयन्त्र को नाई भटकता है-शान्ति कदा- | . 
उदक रामना ज्ह्माण्डरूपी एक वृक्ष हे ओर उसमें जीवरूपी पत्र लगे | ` ` 
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ः चिते ८६ 
रक्ष है उसपर टरभादिक घुधुञ्ा वैठते ह । जगतरूपी ताल मे शरीररूपी कमल | 
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६३२ | | योगवाशि्ठ । [कत्त 
उन जीवरूपी अवरे आ वेठते द र कालरूपी हाथी आकर उनका भाजन 
॥ तारूपी जीखंयक्षी आआशारूपी फांससे ब्धे हुये वासना- 


जाता है । हे रामजी । ज 
र क ५ण्द ह छीर राग देषरूपी आरन म पड हु कालरूपी पुरुष के मुख म | 
प्रवेश करते है । जलरूपी पक्षी उडते1$रत है सो कोद दिन उनको जब काठुरूपा | 
त्या जाल कैलावेगा तब फैसालेगा । दे रामजी ! शंसाररूपी ताल मं जीवरूपं ल मल- | 
लियां है अर कालरूपी बगला उनको भाजन करता ह । कालरूपी कुम्हार जशुक्कपा | 
{मृत्तिका के बासन बनाता है ओर वे शीघ्रहय कूट्‌नात हं । जीवरूपी नदी कम्पी | 
तरल्लोको कैलाती हे चोर कालू पी बडवाग्नि मे जा पडती हे । जगतरूपा दा | 
मस्तकं मै जीवरूपी मोती है; उस हाथी कौ कालरूप ।सह ग जन्‌ करजाताहै 
कालरूपी भक्षक एेखा हे कि जसनं ब्रह्माका भा भोजन किया हे आर करता हं प १ | 
नही होता । जसे घत की आहति से ग्नि तृप्त नहीं हाता तसह काल =, बष- | 
जन से ठस नहीं हयौताहे रामजी ! एक निमेषमे अनेक जगत्‌ उपजते है ओ | 
| निमेषे लीन जाते सबके अमावहृये जो शेष रहता अह र ६; फिर वहभी निवृज्त | 
। होताहै अर सबके पारे एक परमत बह्मसत्ता रहती है । हे रामजा . ज कि जगत्‌है ध. 
वह अज्ञान से भासता है जन्म, मरण, बालखवस्था, य्‌।वन्‌ =।र बृद्धादिक विकार ( -:. 
अज्ञान से भासते द ओर अज्ञान के नष्ट हुये सव नष्ट होजाते हे । जबतक चारम- | 
1 विचार नदीं उपजता तबतक अज्ञान रहता है ओर जव ्ल्लबार्‌ उपजता ट तब | 
| अज्ञानरूपी रात्रि निवृत्त होजाती हे केवल ब्रह्मपद मासताहे॥ `<. . 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिरवांणघ्रकरणेखज्ञानमादात्म्यवणनन्नामषष्ठस्सगः ॥ & ॥ | 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह संसाररूपी योवन चेतनरूपी पर्वत के शद्ग पर | 
। स्थित है ओर अविध्यारूपी बेलि उसमे बद्कर विकाश को प्राप्त हदे है ओर सुख, |. 
| भख, माव, अभाव,अज्ञानपत्र, फूल ओर फल । जहां अविद्या मृखरूप हकर . 
स्थित होती है बहां ऊवे सुख को भोगाती है ओर उसके सत्तामाव प्रा होती | 
है ओर जहां दुःखरूप होकर स्थित होती है तहां दुःखरूप भासती । 
| दुःख इसके फल गच्छे हे । दिनरूपी फूल आर रा ५4 वरे हैः 
| है ओर भोगरूपी रस से पृं है । जब विचाररूपी घुन ३ ५३ 
| लगता है तब बह नष्ट होजाती है । जबतक बिचाररूपी स 




















































~ ~ 
| षष्ठानैवांण परऽ । | 


























। चोड दै, मरणरूपी उसमे चिद्र है, जन्भरूपी 
ड] ल ्, अर\9 ् ज्‌ [# 9 न | 

1 >> -लान्दर ग।र अङ्ग ह उनसे जीव्‌ मोहित होते है-जैसे खीको देखकर पुरष 
ति € चर सात समुद्र के जल से सीचीजाती है जिससे पृष्ट होतीदै। उस 
ग एक. वेष कग भरी स॒पिणी रहती हे जो कोद उसके निकट जाता है उसको 




















(4. ^ = (~ न= ^९ 
३ सापणी हे । वह ब्रेलि अन्यथा नष्ट नहीं होती; जब विचाररूपी घन इसको.लगे 
( ˆ = ~. स 

1 | कह। आद्या जलरूप हुई हे कदी पहाड, कहीं नाग, कहींदेवता, कीं दैत्य, कहीं | 

ह प 

| । £ र कषा पुण्य, का स्थावर, करीं मूद्रूप, कहीं अज्ञान से दीन अर कहीं ज्ञान 
1 य~ ही क्षीण हाजाती हे । कहीं तप दान आदिक से क्षीण होतीहै, कहीं पापादिक | 

>, {र॑ वद्ध होती है; कही सुयेरूप होकर प्रकाशती है,कदीं स्थानरूप होती है, कहीं नरक | 


+ 


५। 


स्नः = 4 
(म ¶ र ५ ॐ 
[= 
ग्ड) 


विष्णुरूप होकर स्थित दहै; कहीं नह्या होकर स्थितै, कहीं सद्रहे, कहीं अग्निरूप 
{ है, कदी पृथ्वीरूप हं २ कटौ आकाश व कहीं भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान 
हृद ह । ह राम्‌ 

इश्वस् 






तदः तृरपयंन्त सब अविद्यारूप है जो इस दृश्यजाल से अतीत है उसको | 
1 आत्मलाभ जानो ॥ | + 

. इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवोणघ्रकरणेखविवयालताव्णनंनामसप्मस्सर्गः॥ ७॥ ` 

1 रामजी ने पूता, हे बह्मन्‌ ! विष्णु ओर हर आधिक तो शुद्ध आकार आकाश | 

1 जाति ह ५ अविद्या तुम कैसे कहते हो ! यह सुनकर मुश्रको संशय उत्पन्न 

1 इमा भ । वचष्ठजी बोले, हे रामजी ! प्रथम अविद्या र तच सनो कि, किसको । 

। कहते हेग ््मविवयमान हो अर विद्यमान मासे वह अवि हे चोर जो सदा | 
प ६. ते तत्व क 


१ 
, "४. 
५१५२ .६.२५ 








९.१ दै सोी ततव है; उसमे जो अहं उद्ञेखल से संवेदनकलना पुरा 
शहद्रात्र संवित्‌ का आमास हे । वही संवेदन फरकर स्थानमेद्‌ | 
सल २५. समान (मभाव को प्राप्र हृदं है ओर फिर वही दढ स्पन्द से ५ मन-। 





= भवः १ रहृतरमयी हदं हे चर तीनगु जो तुमसे के दवे 
| एकर गुण तन २ प्रकार के हये द जिससे अविद्या क गुर नव प्रकार के ` 


॥ । ॥ ~ 
„1९. 4 व 





(-0. ॥\4८111141<5111 11881. \/818185। 0661100. 1011260 0 6879011 त 


| वायस ३ हलते ह चीर जीदंलदकल्द्उकच् है ओर जीशं होकर गिर पडते ह; प्रथ्वीरूपी उसकी खच इ त 


अकुर है ओर मोदरूपी कलियां है ` 


‡१। ह ओर्‌ वह मृच्छ से गिर पडताह । संघाररूपी मृच्छ की देनेवाली दृष्या | 
। म (+ न्ह = ५ $ 
नष्ट हाजाती है । हे रामजी ! जो कु प्रपञ्च तुमको भासता हे सो सवञ्विद्यारूप | . 


।› कह। चन्द्रमा, कहं। सूयं, कहीं तरे, कहीं तम, कीं प्रकाश, कहीं तेज, कहीं | 


ते कुठ देखने म आता हं वह सव महिमा इसीकी है । ! 


हते । हे रामजी ! शु संवित्‌ ओर कलना से रहित जो | 


9 न्ह हीं [4 च (9 = =, (९ र, ५। [ऋ ह, 2 ६ 
लीन दै, करीं स्वगेनिवासी है, कहीं देवता होती है, कीं कृमि होती है कही । ` 


सक; राजस अर तामस तीनों उसीके आकार हये है।{ 








~ ~----~------~---- ~ 


योगवाशिष्ठ । 
६३४ .. 


= -रवियाङऊनव गुणोमं हे। 
जतत = दृश्य भासता हे वह । 

| की रत हे ह ॥ जो व ५ विधाधर ओर देवता. अविद्या के सात्विकभाग | 
। > स नाग साचिक-तामसंह, विद्याधर, 1, ०० | 


न्न ¶ ञो ह ि दिक १५५ 
रोर मुनी व ग मे सात्विक-राजस हे आर हारय, 1 
| पौर सुनीश्वर, अविद्या के साचिकमाग मं स क्‌ 


ऋषीश्वर, मुनीश्वर, सेद्ध, नाग, 
हे पौर उस साचििक के विभाग म॑ 


ह 






केवल सासिक ह । हे रामजी । साचिक जो प्रकूृतभाग ह उसमे जो तत्वज्ञ 
॥ 


~ ^. ज = 1 ¦ ५ \ 
अविय ॐ दो रूप दै । एक अविव्या विदयारूप शती ० वाज | 
` {ह ओर फल बीजमाव को प्राप्त होता है ज॑से जल स्‌ बद | 


म विद्या उपजती है ओर विया से अविद्या लीन होती है । जैसे काष्ठ स अग्नि ज 


कदि यपजकः न्तिश। 
कर काष्ठ को दग्ध करती है तैसे. विद्या विद्या स उपन्‌ श ४ 
करती ड । वास्तव मे सव चिदाकाश है जैसे जलम तरङ्ग कलनामा > ८ ० ४0 
अविद्या भावनामात्र है। इसका त्यागकर ९भ ्रात्मक्तत्ता गनौ को त्यागक 
विद्या आपस मे प्रतियोग ै-जैसे तम ओर प्रकाश इससे इन दाना क त्याग ५ 
आत्मसत्ता म स्थित हो । विद्या ओर अविद्या कट्पनामात = भा "` म / 
नाम अविद्या र अविद्या के अभाव का नाम विचा ह 7 2 तमार कपना । 
{मिथ्या उदीहै। जब विद्या उपजती है तव्‌ अविद्या को नष्ट करतीहै ओर ४८ जप्य | - ! 
लीन होजातीदै-सैसे काष्ठसे उपजी अग्नि काष्ठ को जलाकर चापर" यान्त हाजाती , ~^ 












इ-उससे जो शेष रहता है वह अशब्द पद सर्घैव्यापी है! जेसे वरबीजं मे पत्र, 


दास, फूल, फल अर पतते होते है तैसेही सबमे.एक अनुस्युतसत्ता व्यापी है सोदी 
| बहत सर्वशङ्खि है, उसीसे सर्वशक्ति का स्पन्द्‌ है ओर आकाश सृ भ शून्य हे । 


तैसे सर्क्रान्त से अग्नि होती है अर दूध मे घृत है तेसेही सव जग“ मे बरं व्याप || 


(9 


रहा है\ जैसे दधि के मथे बिना धृत नहीं निकलता तेसेही विक आत्मा | 







नीं भासता ओर जैसे अग्निसे चिनार ओर सुयं से कस चि 
( यह जगत्‌ आत्मा का किंचनरूप हे । जसे घट कं नाश हूय 






^ 
। 


` [की सत्ता से जड लोह चेष्टा करता है परन्तु चुम्बक्‌ स न | ॥ 
` “क सन्ता मे जगत्‌ देहादिकं चेष्टा करते है ओर चेतन दु 


 । ^ से १४ 


| 


. 1 ९ >: स्तु =< सदा | 
. अकता है। इस जगत्‌ का बज चेतन आत्मसत्ता है ओर ॐसमे संवित्‌ संवेदन | 





कल्पनाम्‌ मात्रै । जैसे ज 


व 0104 -0. 1/८111111551101 5118811 \/218/1851 01661001. 01411260 0 66810011 
ह न ^ 1 -4 = ऋ ध ल "न + र क: ५ द, ८ 9 ॥ 











५.८. | 

-ऊ$ अ क ह ( ( | ९ के 
| मोह को नहीं प्रा होते क्योकि, वु स होते दै । हार हरा ५ ६ | 
| ओर सदा मक्किरूप होकर जगत्‌ म स्थित्‌ ६। वे जबतक श 1 त्‌ ५ 
| | न्घ है अर जब व्दिहमुकत हये त परमेश्वर का भास्‌ 2 (त । ([५। 







ओर ड तेसेदी | ` 


निं "रित्‌ \ |) दै | 
तैसेही जगत्‌ के अभाव से मी आमा अविनाशी है। ह रप! 3 । चम्क्‌ |।|धर | 


दि वो क ध 
~ 





# 
न 
क 
कक क गीर म, # 
ज 


ब 
इ ५ 
१ 1} ¢, + 
। # 


। क 
8 | ~^ 
ग्व 9 


= र. ^. 
र द 9 = 
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` 
५. 
(~ = 
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षष्ठुनिवांण प्र । व ६३५ 


"म 


| ह सो जलही जल है तेसेही संवेदन दिक सब चेतनरूप है । जहाँ न किचन इ 

1 न आकेञ्चन हे सो तुम्हारा स्वरूप ई ॥ 

1 इते श्रीयागवाशिष्ेनिर्वांणप्रकरणेखविदयानिराकरणंनामाष्टमस्सगः ॥ ८ ॥ 

।। शनी बोले, हे रामजी ! स्थावर-जङ्गम जो कुत्र जगत्‌ तुमको भासता है वह | 

{ आप्र॑भोतिकता को नदीं प्राप्त इचा । वह सब चिदाकाशरूप हे ओर उसमे कुं भाव 

8 की कल्पना नहीं ओर जीवादिक मेद भी नदीं । हमको तो भेदकल्पना कृच | 
भासती । जेसे रस्सी म सपं का अमाव है तेसेदी जह्य मे भेदकल्पना का अभाव | 

1 जी ! खासा के अज्ञान से भेदकल्पना भासती हे ओर आत्मा के जनेसे | . 
( 4 कटपना मिटजाती है वदी सवैसंपदा का अन्त हे। शच चेतन म चित्त का सम्ब- 

। ह. होनेका नाम अविद्या हे । जो पुरुष चित्त की उपाधि से रहित चिन्मात्र है वह | 
` 4 भर के नाश हुये नाश नदीं होता ओर शरीर के उपजेसे नहीं उपजता। शरीर के 
1 प्रौर विनशने मं वह सदा एकरस ्यो का व्यो स्थित है । जेसे घट के उप- 
+ {भने चोर विनशने मे घटाकाश ज्यों का त्यों रहता हे तेसेदी शरीर के भाव अभाव 
त्मा ज्यो का व्या हे जसे बालक दोडता हे तो उसको सूये भी दोडता भासता 

















५ दर्यूलता से मृख॑जन आत्मा को व्याकुल देखते है; चित्त के चलता मे अचल 
1 4 हैः ओर चित्तके उपजनेमं उपजता देखतेहें परन्त खात्मा सदाज्या का व्योहे । 
५५ धसे बरस जलेसे आपी वेष्टित होती हे ओर निकन नहीं सक्ती तैसेदी 
„< । जीव अपनी वासनासे आपी बन्धायमान होतेै। रामजीने पृत्वा, हे भगवन्‌।अत्यन्त्‌ | 
1मर्खता को ब्राप्तहोकर जो स्थावर आदिक तन म घन स्थित इये उनकी वासना केसी | 
1 होती है सो कृपा करके किये ? वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! जो स्थावर जीव ह वे | 
{अमनसत्ता को नदीं प्राप्त हृये \ वे केवल मन अवस्था म मी प्रतिष्ठित नहीं पर मध्य | 
| अ ^ म ॥ । उनकी पुयष्टका स॒षिरूप है सो केवल दुःख का कारण हे। उनका मन 
[ हर] वे सषि अवस्था मे जडरूपस्थितहं सो काल पाकर जागेगे चब उन | 
त्‌ न होकर स्थित है । रामजीने पुन्ना; हे देवतां मं श्रषठ ! यदि उनकी | 
9 शकर स्थावर शरीरम स्थितहे तो 3 अवस्था उनके निकट्‌ हें यह्‌ | 
८ | धारं र्ती बोले, हे रामजी ! सक्ति केसे निकट होती हे १ सुक्कि तबहोती हे | ` 
43 {ह पर्वः वख कोड विचारे ओर यथाम्‌त अर्थं दष्ट आवि! जव सत्ता समान का | 

{ बो नितब < ~न आद्स्द्‌ को प्राप्तो । हे रामजी ! जबञ्यो का स्या पदाथ जानकर | ` 
वासनेरिौ तयाग ष तत्र स्तो समान पद प्रात हो 1 प्रथम अध्यास शाख को विचारे | 

1 ओरं उसमे जो सार है उसकी बारम्बार मावना करे तव उससे जो श्राप हे सो सत्ता | 
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६२६ ~ 1 योगवाशिष्ठ । तनं | 
समान परब्रह्म कहाता है । स्थावर के ६ वासना दै परन्तु त ह ता | 
क्योकि; उनकी सुषुप्ति वासने । जैस बीजम अकुर हा तां ओर फिर उगताह; त ह | 
दनक जन्म होवे ओर वासना जागेगी । उनके भीतर जगत्‌क सत्यताह मी 
दृष्टि नहीं आतीरै। यद सुषुधिवत्‌जड धर्मद वे अनुन्तजन्मक दल पात । म ! |. 
स्थावर जोअब जडधी सुषुधिपद मं स्थित हँ सो बारम्बार जन्मा गरस | 

वीजे पत्र, स, एूल ओर फल स्थित हाते हं चर्‌ शयात्त मे घटशक्कि दै तक्षी | 
स्थावर नै वासना स्थित है। जिसमे वासनारूपी बीज ह वह सुषु! तर 1 ९/९ ४ द + 
पीर वह सिद्धता जो मुङ्कि है नदीं प्रात क्रती । जहा निबीज बसना सो ध ॥ - 1 
पदै ओर वह सिद्धता को पराप्त करतीहै। ह रामजी | जब चित्तश॒क्के वासना से मि<.) 

होती है तब स्थावर होती है ओर वहं फिर जागत ह जैसे कों कमं करता ह | 
सो जाताहै तो सषि से उठकर फिर वही कमं करन्‌ लगता है कय करम ५। 













जट र +) (~ स पो $: ` (८ 
वासना उसके मौतर रहती है; तैसे स्थावर वासना से फिर जन्म पावभे । जन्न्†|. = । 


५ | 


वासना हृदय से दग्ध हो तव्‌ जन्म का कारण नदीं होती । आत्मसत्ता समानम्‌ ८ . 1 
से घट पट आदिक सब पदार्थौ मे स्थित है । जसं वषाकाल क एकही मेघ नान्‌ 4८; ( 
होकर स्थित होताहै तैसेही एकही आत्मसत्ता सवपदार्थो म स्थित होती है। इ +$". 


गक 


सवमे आत्मा ही व्याप रहाहै। एेसी दष्ट से जो रहिते उसको विपर्यय षि पिः ९ | | । 


को 





दायकषोतीहे ओर जव आतटष्टि पराप्त होती तब सबदुःख त हश शद्णोजातेहै। हे राम“ ९1 ` 


क >, + (4 „ ५. ह ज न य प ¢ श - ९ 
| असम्यकृदष्ट को ही वुदीश्वर्‌ अविद्या कहते हे । वह अविया जभते च्या ह: | 


ओर उससे सव पसा होताद । जव उससे रदित अपना स्वरूप भासे तब । 
नष्ट होती है । जैसे बरफ़ की कणिका धुप से नाश होजाती है तेसेदी शुद्धस्वरूप के | 
अभ्यास से अविद्या नष्ट होजाती है। जेप स्वघरे से रहित जब अपना स्वरूप देखता ! 
है तब फिर सन्ने की आर नदी जाता, तेसेही शुदधस्वरूप के अभ्यास से सम्पृणं म | 
निवृत्त होजाते है । हे रामजी ! जव वस्तु को वस्तु जानताहै तब विदा प दोजती। 
{हे । जेस प्रकाश से अन्धकार नष्ट होजाता हे पर दीपक को हाथ म (१: | 
[तो अन्धकार्‌ की कुच मूति दष्ट नहीं आती, ओर जैसे उष्णता स“ 
| | गलजाताहे तेसेही आमा क दशन हये अविद्या नदीं रहती । वार तशि ९ 

वस्तु न्दी, अविचार से सिद हे ओर विचार क्रि से लीन ज त 
से वम लीन होजाताहे तेसेही विचार से अविद्या 4 हो {6 | ९8 
{विद्या की प्रतीति होती है । जबतक आत्मतत्व को नदीं .& ५ तर्ष श 2 
1 रतीति होती हे ओर जब अआातमाको देखा तब अविद्याका अभाकुधजाता ४ 1 
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नरम्त 7 | षष्ठनिवांणा नेवा शि 6 | | ९२३५ ं 
तु ह ‹ सत्य क्याहै ! प्रर असत्य क्याहे ? इस विचारसे 
हे १३ रसे जिसका प्रभाव होताहै 
वह असत्य हे रौर जसका अ 


का अभाव नदीं होता वह सस्य । फिर अन्वय व्यतिरेकसे 

| द क होतेभी हो चौर उसके अमाव मं भी हो मो अन्वयं क 
( र ५ जो आत्मा 1 हे ओर इनके अभाव म भी निरुपाधि 
(> सतय होर देहादिक व्यतिरेक असत्य है। एेसे विचार कर आत्मत्व 
{व अन्यासकर ओर असत्‌ देहादिक्‌ से वैराग्यकरे तब निश्चय करके अविद्या लीन 
[> र ट क्याके, वह वास्तव नदीं दै, असत्यरूप है उसके न हये जो रोषरहे सो 
[*/ नच्किचन्‌ किंचनस्वरूप है ओर सत्य हे, बह्य निरन्तर है सो तत्ववस्त उपादेय करत 
| | -धोम्य हे । हे रामजी ! ठेसे विचार करके अविद्या नष्ट होजाती है। सैस पटिका रस 
= निज्ञा से लगता है तव अवश्य स्वाद्‌ आता ह तैसेदी आत्मविचार से अविद्या 
॥. (वश्य नष्ट हाजाता ह । यदि वास्तव मे किये तो अविद्या मी कुत्र भिर वस्तु नहीं 
3. अखणिडत ब्रह्मतत्त्व हे। जिस के घट, पट, रथ आदिक पदाथ भिन्न ने 

२ भास 
~ ह उसको अविद्या जानो ओर जिसको स्वं में एक बह्मभावनाहै उसको विया जानो 

ध विदा सं जविदया नष्ट होजावेगी ॥ 

ध द्रा इति श्रीयोगवाशिष्ठनिवाणप्रकरणेवियाविकरित्सावणनेनामनवमस्सर्भः ॥ € ॥ 
„ {च्य वरिषठनी बोले, हे रामजी ¦ बोध क निमित्त मे तुमको बारम्बार सार कहता हं कि 
4 (0 तमा का साक्षा भावना के अभ्यास विना न होगा । यह जो अज्ञान अविद्या हे 
4 सोनम का टद हुन भीतर बाहर दिखाई देता है, आत्मा स्वंदन्द्रियो से 
५.५ ~] अगोचर हे जव मन सहित षट्‌ इन्द्रिया का अभाव हो तब केवल शान्ति को ब्राप्र 
| होताहै । हे रामजी ! जा कुठ वृत्ति बहिसंख श हे सो अविव्या है क्योकि, वह वृत्ति 
{ आ्रासमतख से भिन्न जानकर फुरती है खर ज अन्तसुख आतमा की ओर फुरती है सो 
विद्या चविद्याको नाश करेगी। अविदययाके दोरूपं ह-पक नवानङब चर दुसरा निङ्कष् 
म हे । 0 से त्रिया उपजकर अविया को नाश करती है ओर फिर आय| 

नैश ह्रब्राती हे। जसे बांस से अग्नि उपजती है आर वांस को जलाकर आपभी 
४, सेदी जो अन्तम॑ख है सो प्रधानरूप विदा हे ओर जो बहिर्मख ३ 
& २ रवि दै। इससे अविद्यामाव को नाश करे! हे रामजी! अभ्यास | 
{धं (कत दमे ५.४ होता । जो कुश्च किसतीको प्राप्त होता है सो खभ्यासरूपी वक्ष काः 
}-& , चिः काल शड्घविद्या का टद अभ्यास इचा है तच अविद्या खद ह़ं है | 
हत्त यज्ञ करके दद्‌ अभ्यास करोगे तव अविद्या नाशं | 
चु मजी | हेदयरूपी वृक्ष से जो अविव्यारूपी बुरीलता फैल रही दै { ` 
उसको ज्ञानरूपी सद्ग से काटो ओर जो कुं अपना प्रकृत आचारे उसको करो तब | ` 


१६० 


((-0. ॥\441111(1/6511॥ ©118\/811 8181891 01161011. 01011260 0४ 86810011 ८ 
थ, त ॥ ॥ ४ कव अ >" 9 "दहः ) न ~ ५ 




















































। स ६२८ |  योगवाशिष 1 ध & | 
[तुल दुभ कई न हीगा जम जनकं राजा ज्ञात ज्ञेय हकर व्यवहा, ता 
तैसेही आत्मज्ञान का ददं अभ्यास कर तुम भी बिचरो ॥ १३ न 
पवन, विष्णजी, सदाशिव, बह्मा, बृहस्पते, चन्द्रमा, ओ न. 9 पल य | 
अद्धिरा, शगु, शकदेव ओर ज्ञात ज्ञेय ब्राह्मणो का है वह । > नात्‌ ट 
रामजी ने पृता, ह ब्राह्मण ! जिस निश्चय से बुद्धिमान विशोक होकर ।२ धत हय | 
बह मुत किये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जेसे सम्पूणं ज्ञानवान। का रच ५ 
हे ओर जसे वे व्यवहार मे समरहे ह सो सुनो ! विस्ताररूप जो कुढं जगज्ञाल तुमषभु 


५ 


मासता है बह निमेल ब्रह्मपत्ता अपनी महिमा मं स्थित है-जेसे समुद्र म तर ॥ १ 


होति ह ओर नाना प्रकार के उतपन्न होते द सो एक.जलरूप हे, जल से भन्न नह| 
तैसेही जो ग्रहण करनेवाला है सो भी ब्रह्म हे ओर जिसको भोजन करता हं वह भ (६ 
ब्रहम हे; मित्र भी बह्य है, शत्रु भी ब्रह्म है; बह्यही अपने आपम्‌ स्थित है हनि | 
ज्ञानवान्‌ को सदा रहना है अौर बह्म को बह्म स्पशे करताहै तब किसको स्पशं किर ॥ 
हे रामजी ! जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको राग हेष कु दुःख नहीं (4 % , 
से । बही बह्म मे फुरता हैः मावरूपमी बह ह, अभावसूप भी बह्यहै कुव भिः ८ 
नहीं तो फिर रागदेष कलना कैमे हो ? बह्म दी बह्यको चेनत हे; बह्मही बह्म स्थि व 
हे, बह्मही अहं स्मि है; बद्दी सम है; बह्मही आत्मा ह खर घट भी ब्ह्यहे, ए कद्‌ 4 | 
भी बह्म हे, जह्यही से विस्तारको प्राप्त हह । है रामजी ! प 
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केसे रे | © < चर बह्यही ₹ <-पनः क: 
राग विराग कलना कैसे होवे ! म्युमी नह्य है, शरीर मी बरह्म; मर दे 1. 





- =+ २९० =$ सही ५. ८29 ; & 
अर मारता मी बह्म हे । जैसे रस्सी मे सप भ्रम से मासता है तैसेही आत्मा म सुख ¡ ~; ^ 


दुःख मिथ्या हे । भोग मी बह्म हे, मोगनेवाला भी ब्रह्म हे ओर भोक्ता देह भी जह्य 
हं निदान सवत्र बह्मही है । जेते समुद्र मे तरङ्ग उपजते ओर मिटजाते हे सो जल 
से भिन्न नहीं तेसेही शरीर उपजते आर मिटजाते हं सो ब्रह्मही बह्ममं, स्थित ३ । 
हे रामजी ! जल के तरङ्ग जो म्रत्यु को प्राप्त होते तो क्या हश्रावे नली 


६ त्यु को भरा लीः 
सदी मृतक बहाने जो खनक देह बहम को मारा तव कौन मु ओर ते रा! 
जैसे एक तरङ्ग जल से उपजा ओर दूसरे तरङ्ग से मिल दोना टय | 
| सो जलही जल ई; बहा भ तृ इत्यादिक दुसरा कुत्र नही; तेसेही आप(. ~र > | 
हसो आत्मा ही अपने आप स्थित है; तेर. मेरा, सि रत | . 













| मे परर सरह 0 1 
{मं मूषण ओर जलम ५४ ङ्ग अभेदरूप है तेसेही जह्य न जहम क 
1 ह १ नाः † । ५५ न्ह ५ यही (= > ५१. 
। सम्यक्‌ज्ञ श्रा उनको विपर्ययरूप ओरका ओर भासद्र है। पर 6 स्त 


चख्प ह 4 ज्ञान छ रोर @ च. अज्ञान < ५ हि ॥ १ ६ क्म भ द्‌ ह ॥ > ध 
सदा क श्र त का~ 0 १1 19 2. , ९1 १ {ऽ सी §&§. एक हो ती परन्त $ 
क ^ ^ ० द ५ इ 9 प्र न 2: षः + क च “ॐ ` क, 1 ६१४ हे = § 
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इ ५ ( होकर भास॒ता है बहास भिन्न शारीर आदिक कतर नहीं होते। जैसे तरङ्ग, 








| तसृदी बह्^ननेत्रकं जगत्‌ नहीं होता ब्रह्मी जगत्रूप है । जो ५ ह उनको 













तव षष्ठनिवांा प्र । ६३९ | 
| तो त है इ भासती है ओर जिसको सम्यक्ज्ञान नहीं 
त हा भासता है तेसेदी जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ह उसको सब बरह्मसन्ता 
1 १ ¢ ता है आर जो अज्ञानी हे उसको जगत्रूप भासता है अर नाना भकार 
{1 जगत्‌ दःखदायक्‌ होताहै पर ज्ञानवान्‌ को सखरूप है । जैसे अन्धेको सब ओर 
(“रर =, „ = __ ० ४ . 
ह्ान्धिकारहय भासताहे ओर नेत्रवान्‌ को धरकाशरूप होता है सैसेही सर्वं जगत्‌ आत्म 
†ऽप है परन्तु ज्ञानी को आत्मसत्ता सुखरूप भासती है ओर अज्ञानी को दुःखदायकं 
॥ हि । जसं बालक को अपनी प्रकराहीं म वेतालबुदध होतीहै ओर उससे भयवान होता| ` 
८ ॥ | है पर बुद्धिमान्‌ निभय होतादै तेसेही अज्ञानी को जगत्‌ दुःखदायक है आर ज्ञानी | ` 
-‰1 क सुखरूप है । यदि मेरा निश्चय पृद्धो तो यों है कि, मे सर्व, बह, नित्य, शद 
| ।सव म्‌ रिथित ह; न कोई विनशता है, न उपजतादे । जैसे जल म॑ तरङ्ग न कुतर उप- 
। शोरता है ओर न विनशते ह जलही जल है तैसेही भूत भी आत्मा म॑ हे जौर जगत्‌ 









' 





शः भ{ आत्मरूप हे । आत्मबरह्मही अपने आपमे स्थित है आर शरीर के नाश हुये 
> (्ात्मा का नाश नहीं होता । खतकरूप भी बह्म है शरीर भी नह्य है बह्यही अनेक- 
य न रूप हे तेसेही देह, कलना, इन्द्रिया, इच्छा देवतादिक सब 
2 ोहयरूप हे चार अंसे भूषण सुवो से भिन्न नदीं होता-सुवणही भूषणसरूप होता है- 


= 
र 





तलना भासती हे । हे रामजी ! मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा; ओर इन्द्रियां, 
{ सब ब्रह्मदीके नाम ह ओर सुखदुःख कुल नहीं । यहं आदिक, जो शब्द्‌ है उनम | 
1 भिन्न २ भावना करनी व्यथे, अपना अनुभवही अन्यकी नाई हो भासता है- जैसे 
1 पहाड़ मे शब्द्‌ करने से प्रतिशब्द का भास होता है सो अपनाही शब्द हे उसमें चौर । 
पी कल्पत्रा मिथ्या हे । जैसे स्वपरेमं कोई अपना शिरकटा देखता है सो व्यथं है पर| 






सड भा अता हे। जिसको असम्यकूज्लान होता है उसको ेसेही है हे रामजी । | 
नह्य हु ं (५ है उसुमे जैसी भावना होती है वही भासि आता हे । जिसको सम्यक्‌ | 
एत्र उसे निरहंकार, सुप्रकाश, ओर ` सवेशक्त देखता हे कर्ता, कमं, | 
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(धार्‌. ५५ अपादान, अधिकरण, यह जो षट्कारक बुदि टै सो सव सर्वत्र | 
सीः इही हे र प करोह अपण, बह्यही हवि, बह्यही अग्नि, बह्यही होत्र, जह्मही हतने-| 
५: (5 ओ अहतैः देता है ेसे जाननेवाले का नाम ज्ञानी है ओर देसे न जानने | 

४. श्च जाननेषेले का नाम ब्रह्मवेत्ता है । हे रामजी ! यदि विरकालका बान्धव । 
1 ह्य अौर उसको देखिये तो जानिये कि, बान्धवहे ओर जो देखनेमेन अये अर उसंका। ` 
अभ्यास दूर होगया हो तो बान्धव भी अबान्धवकी नाई होजाता है; तेसेदी अपना ` 


८ "~ 
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६९. योगवाशिष्ठ । ` 
अप बहूप ह, जव नावना होती है तव देसेही माति आता कि" म॑ व 
चौर द्वैत कटयना लीन होजाती है-सवं ब्रह्म ही मासताहै । जपे जिसने अत्‌ पान | 
किया है वह. अखतमय होता ओर जिसने नय पानाकयावह्‌ अदतनु न्ट दता; | 
सेह जिसने जाना है कि, मेँ नहा वह बरह्मही होता हे जर जिसने नह! १ ॥| 
उसको नानाल्कल्पना जन्म मरण भासता हे आर ब्रह्म अप्राप्त क नार नासता म £. 
हे रामजी ! जिसको बह्यमावना का अभ्यास जगा हे वह अभ्यास्‌ क्‌ बला र्र्‌ | 
जह्य होता हे । बह्यरूपी बडे दपण म जे | कोद भावना करता है तेसाही रूप ह॥ 
मासता है । मन भावनामात्र है, दवी सना से स्वरूप का आवरण इचा है; जब वासन 


(# 


नष होतीदै तब निष्कलङ्क आत्मतत् ही भासता है । जैसे शुद्ध वख पर केशर क| -.)) 
ङ्ग शीघ्री चदजाता है, तेसेदी वासना से रहित चित्त मं बह्स्वरूप भासिता ह | 
हे रामजी | आत्मा स्वैकलना से रहित हे ओर तीनां काल मे नित्य शुध, सम ८ } | | 
शान्तशूप है । जिमके ज्ञान होता है वह एसे जानता हे कि, में ब्रह्म हु । ओर स 
काल, स्वै मे सव प्रकार सव घट, पटादिक जो जगन्जाल हे उसमे मेहं ब १ ॥॥ ^ 
आकाशवत्‌ व्यापरहा हं ! न कोद सभ्को दुःखे, न कमं हे न किसीका व्याग कर{ ऋ | 
हर ओरन वाञ्च कता हं ओर सवेकलना से रित निरामय हं । म हीं रक्त, पी्गकर्‌ |; | 
श्वेत पर श्याम हं ओर रक्त, मांस, अस्थि का वपु मीमें दीं हू; घट पटादिक जर्गृविः र ५५ | 
{मीही हं जर ठ, बेलि, फूल, गुच्छे, टास; वन, पथेत, सयाः मह ज्या, अहरःपन्‌ः ;": । 


[+ [2 ^ 
षै दः ` 4 
५७ # 


त्याग, संकुचना, मूत आदिशक्ति सव भँ दीं हं । विस्तार को प्राप्तम हीं मयो क; 1 
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बेलि, फल, गुच्छे, जिसके आश्रय फुरतेरै बह चिदरालमा में हीं हूं ओर समे रसरूप ! ` ५ 
मे हीं हं । जिसमं यह सवं हे ओर जिससे यह सव॑ है; जो सर्व है ओर जिनके सर्व- 
हे एेसा चिदात्मा ह्य मे हीं हूं । जिसके चेतन, आमा, बह्य, सत्य, मृत, ज्ञानरूप 
इत्थादिक नाम ह; एसा सवेशक्त, चिन्मात्र, चैत्य से रहिन परकाशमात्र, 3 8, 
भूत्‌ धरकाशक ओर मन, बुद्धि, इन्द्रियां का स्वामी मे हुं । जो कुत्र भेद क्‌ 

। इसनेही की थी ओर अव इनकी कलना को त्यागकर में अपने प्रकाशः 
शब्द, स्पशे, रूप,रस, गन्ध आदिक जो सब जगत्‌ का कारण है जन सर ्‌ शै 
| आस्मारूप ब्रह्म, निरामय, अविनाशी, निरन्तर, स्वच्छ आत्मा, सी 
] उत्थान से रहित, मोनरूप मे हीं हूं ओर परम अग्रत, निरन्तर 











५ 1 
। 1 सवरहीस्यित ह । सवा अलेपक, साकी, सुषि कौ व रूपक से 4 | 


~+ई ता १. 

























चशान्तसर्प 3 9 । ¢ ` ५ ४ ह क > = कि 

च््रनमव्‌ | ही (“तः ह [जस { से * दका न्व द्रात - सो < ष 

1 3. &। जस्स सव स्वादका अनुभव हाताहे सचेतन 

जस ¡५ का चित्त ्रषक्त | ` ॥ ००८०५। है {+ जख प ८ र < चन्द्रमा = . की क~ ०० [न्ति 

पका चित्त खी मे आसक्त है; जिसको चन्द्रमा कं कान्तिसे 
व नर ^.९ य नै वी र; ~ न । - ~ र र + ~ न चि करक पद ह ८1 पिरि ~~~, ---~ ४ स 
^ ५ /॥( ॥8116 8118\/811 \/2181188| 00|@011011. [1011760 0\/ स्छगातणत `~ क 6 

न न, "^ न न~ न 0 व ष्व 19 3 षः प 











षष्ुनिवांण षऽ 


तन जह्य मं हीं हं ओर सुख 

प ति आत्मा हे सो चेतनरूप आत्मा 
में शं 9 म, जस 

स मं हीं; लेद्‌ ओर आनन्द्‌, लाम ओर हानि मुमूको 


` < तुल्य है ओर 
ब्‌, स्वप्नः सभस प्रार्‌ साक्षी ८ 






( ॥ शक ओर स्थं की नाई है सो भरका 


~~ = =. ¢ __ ज | 

॥; शपरहयहू । जसे मोती की माला मं तागा ग॒ होता है जिस मं मोती पिरोये दैः 
ह मोतीरूपी शरीर मे तन्तुरूप गुप्‌ मे हीं हं ओर जगतरूपी दूध मे ब्रह्मरूपी 

९ कर दी व्यापरहा हं । हे रामजी ! जसे सुवणं म॑ जो नाना ध्रकार के भूषण बनते 
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१, 
क «८ 


नहीं । पर्वत, समुद्र॒ ओर नदियों मे सत्तारूप आरमाही हे; सवसंकल्पों का 





स | {तर/दाता ओर सवेपदार्थो का प्रकाशकं आत्माही ५ ओर सब पानेयोग्य पदार्थो | 
भ न्त 2 । उस आत्मा की उपासना हम करते हं जो घट, पट, तट आओर'कन्ध। 
4 ~ परत हे। जामत्‌ म॑ जो सुषुप्िरूप स्थित है ओर जिसमें कोड फुरना नही, रसे 

1 स रूप आम्र ~=वासना हम करते है । मधुर मे जो मधुरता है ओर तीक्ष्ण | 


सना करते द । त्चिलोकी क देहरूपी मोतिया मे जो तन्तुकी नाई अनुस्यूत है ओर 


अ# 










षोड़श कलासंयुक्त ओर षोडश कला से रहित ओर अकिंचन, किचनसूप 


है उसेवेतनःआत्मा कौ हमं उपासना करते हे । चेतनरूप अमत जे क्षीरसमुद्र से | 
निकला कषु्िचन्द्रमा के मण्डल मं रहता हे, एेसा जो स्वतः सिदध अस्त है जिस | ` 
८ (ल्नत्‌ सत्यु न हो उस चेतन अमृत की हम उपासना करते ह । जो अ-{ 
थ र सव भूतो को सुन्दर करता उस चिदात्मा को हम उपासते ै। | 
क्ष रस्‌, गन्ध प्रकाशते हे अर आप हससे रहित उस चेतन | ` 
पार -रतेहै । सव मेहं ओर सव मे नही ओर मी कोड नही इस | ` 
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1 
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या हम्‌ ६ प 
प्रकारं र दर अपने अदैतरूप मे विगतञ्बर होकर स्थित होते ष । 
निश्चय नवानां क्षा हे ॥ श + 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणभ्रकरेजीवन्सु 
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--------- > _ ठनि ` ६४३ 
अधिक मुदिता हे अर जिससे खी का स्पशं ओर मुदिता का अनुभव होता रसा | 
दुःख कौ कलना से रहित अमनस्ता ओर अनुभव- | 

त्मा बह्म मं ही हूं । खजूर ओर नीव आदिक म | 


ज > 

८ य क्षा तुरीयारूप आदि, अन्त से रहित चेतनब्रह्म | 

निय मेहं । जेस एक खेत के पौड़ मं एकदीसा रस होता तेसेदी अनेक १ यों | 
क बह्मसत्ता ही स्थित हे ! वह सत्य, शुध, सम, शान्तरूप अर सर्वज्ञ ह जो | 


शरूप यमे हीं हं ओर सव शरीरो म । 


९ रे £ >, (~ 9 न्ट, मे 
¢“ स< सुवणं से भिन्न नहीं होते तेसेही सब पदार्थं आत्मा मे स्थित है-आत्मा ते | 


ती सह प्रोर जगत्‌ मे चलना शङ्कि हे उस चेतन प्रामा की हम उपासना करते | 
हैः । जायत्‌, स्वप्न, सुषि, तुरीया परार तुरीयातीत म जो समतच्वहै उसकी हम उपा- | 


फैलाने ओर संकोचने का कारण है उस चेतनरूप आत्मा की हम उपासना करते | 









(सः र योगवारिषु । ` ४ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो निष्पाप पुरुषे उसको यही निश्चय रहताहै कि, 
सत्यरूप आत्मतत्वदै यह पू्बोधवायका निर्‌चय द । उक न किम राग होता 
पीर न किसी मे दरेषहोताहै; उसको जीना ओर मरना सुख दुःख. नह। देता चार 
वह एकसमान रहतादै । वह विष्णु नारायण का अङ्क हे अथात्‌ अभद ह आर ‹ दा 
अचल ै। जेते सुमेरुपवैत वायु से चलायमान्‌ नहीं होता तेसेही वह दुःखसे चट \य- | 
मान नदीं होता । देसे जो ज्ञानवान्‌ पुरुष द वे वनमं विचरते द चोर नग्र ५ प॒ 
आदिक नाना प्रकार के स्थानों मे भी फिरते द परन्तु दुःख नही पाते ) कोद्र स्५7 
मे फूलों के वन अर बगीचो मे फिरते है कोद पवेत की कन्दरा मं रहते हेः क| 
राज्य करते है ओर शत्रुओं को मारकर शिरपर भुलतेै; कितने श्रुति-स्मति ।- 
अनुसार कमं करते है; कोई भोग त हः कोई विरक्त होकर स्थित दै, कोई दा | | 
यज्ञादिकं क्म करते ह; कोड खयां के साथ लीलाकरते, कहीं गीत सनते अरत | | 
नन्दनवन म गन्धर्वं गायन करते है; कोर गर मे स्थित है; कोई तीथं ओर यज्ञ २ 
है, को नोबत, नगारे ओर तुरियां इत्यादिक सुनते ओर नाना प्रकार कै स्थान । 
रहते हं परन्तु आसक् नहीं होते। जसे सुमेरपवेप ताल मे नहीं डूबता तेसेदी ऋ | 


। चि ~ ९ 


( © होते ~: ¦ १ (स 
वान्‌ किसी पदाथं म वन्धवान्‌ नहीं होते । वे इष्टको पाकर हषेवाय्‌ नी होते भक्त | 1 
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` | अनिष्ट को पाकर दुःखी नहीं होते । वे आपद्‌। ओर सम्पदा मे तुल्य रहते है क ~“ | 
भूत आचार कमं करते हे परन्तु उनका हृदय सर्व आर 1 र्भित्‌ हे। हे रन! ~: . | 
इसी टष्टि का आश्य करके तुमभी बिचरो । यह दष्ट सर्वं पाप का नशः | 


[१ 
(13 # ॐ > ० # भ: 
ॐ च च = |) ह [1 । गछ | 
"न्थः ह दुक ज्क 


५ 3 = 4 - 






















^ अहंकार से रहित होकर जो इच्छा हो सो करो, जव यथाभूतदशी हये तव निर्बन्ध ६.५ 
। {इये फिर जो कुठ पातित प्रवाह से ख। प्राप्ठ होगा उसमें समेरुकी नाई तुमः रहोगे ` क्न 
हे रामजी ! यह सब जगत्‌ चिन्मात्र है; न कुव सत्यै, न असत्यहैः वही इस प्रकार ¦ “ । 

हाकर भासता दै। इस दिको आश्य करके मौर तच्छ दृष्टि को 5 ५ हे रामजी | 

| अससक् बुद्धि 8।कर्‌ सवे भाव अभाव मे स्थत हो रागद्वेष से चलाद्मान शहोः। 

अव सावधान हो रहो । रामजी बले, हे भगवन्‌! बडा आश्चयं डे सक~ >| 

| प्रसाद्‌ स जानने योग्य पद्‌ जाना ओर प्रवद हुआहं । ० स क आपि | 

{भित हीते तसेही म भफुशचित हृ हं अर जैसे शरत्काल ९ = | 
[जाताहे तेस र वचन से मेरा संदेह ओर मान मोह ध ष ५ 1 
| है।मं यो ागिशिन सवेक्षोभसे रहित शान्ति को प्राप्त हाहं ७. | ,हप ( |. |. . | 
॥ तिरी व 1एभकरणेजीवन्मुक्तनिरचयवर्णलिनिकाषृत्सम (रि ( ` 
` 4. रामजी ने पूवा, है भगवन्‌ | सम्यकृज्ञान ध न विलास से वासना उरदवहोती हन्ता जीव! ¦ ` 
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| षष्ठुनिवांण प्र ० । ` ६४३ 
संसार त॒रने की युक्ति है सो योगनाश्नी है । वह यक्तं दो प्रकार की सम्यक्‌. 

ज्ञान ओर दूसरी प्राणा ॐ रोकने से । फिर रामजोनि पूता, हे मगवन्‌! इन दोन 

1 खगम कान ह जिससे दुःख भी न हो ओर फिर क्षोभ भी न हो ! वशि्जी बोलते 

| & (मजी दोनों प्रकार से योग शब्द कहाता है तौभी योग प्राण के रोकने का नाम | 

1 योग ओर ज्ञान दोनौ संसार से तरने के उपाय है । इन दोनों का फल एकी 

सराव ने काह ¦ हे रामजी ! किसीको योग करना कठिन हो ताहे आर्‌ ज्ञान का | 

 |॥्चय्‌ सुगम हातादै ओर किसीको ज्ञान का निश्चय कठिन होताहे ओर योग करना 

ह 4 है । यदि मुभःसे पृष्ठो तो दनां मे ज्ञान सुगम है क्योकि, इसमें यत्न र 





नर) 


थोडा हे } जानने योग्यं पदाथ के जानेसे फिर सपनेमभी रम नही होता क्योकि 
ह साक्षीमूत होकर, देखता हे ओर जो वुद्िमान्‌ योशीश्वर हँ उनको भी कुत यतन 
य होता, वे स्वाभाविकी चलेजातेष रउनकी एक युक्कि सममकर चित्त शान्त 


(4 शीता है । ह रामजी ! दोनों की सिद्धता भ्यास्‌ र यत से होती हैः अभ्यास 


० 





>>, किना कुवरन प्राप्त होता । वह ज्ञान तो मेने तुमसे कहा हे । जो हृदय मे विराज- 
; 24 <: ज्ञेय है उसका जाननाही ज्ञान है जो प्राण आपान कै रथ पर आरूढ हे ओर 



















~ 394 धयरूपी गुहा मे स्थित हे । हे रामजी ! उस योग का भी करम सुनो वहभी परम 
{ | | दता के निमित्त हे । प्राणवायु जो नासिका आर मुख के मागे से आतीजाती हे 
४ ("र रोकने ऋष<ञ्खकदताहं । उससे चित्त उपशम होजाता हे ॥ 
^ 0 स्द्श्ीयोगवारिष्ठेनिवाणघ्रकरणेज्ञानज्ञेयविचारोनामद्रादशस्मगेः ॥ १२ ॥ 
6 । ह वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! बह्यरूपी आकाश के किसी कोमे से यह जगतरूषी | 
स्पन्द आभास एएरा हे-जेसे मरुस्थल म सूयं की किरणा म मृगतृष्णा का जल फर्‌ 
प्राताहै-उस जगतके कारणभाव को वही प्राप्त हुखाहं जा बह्यकं ना।भकमल स उस्पन्च 
आ हे ओर पितामह नामसे कष्ाताहै । उसका मानसीपुत्र श्रेष्ठ आचारी मे वशिष्ठ | 
=-रतक्षत्र रोर ताराचकर म मेरा निवास है चर युग युग प्रति म वहां रहता हं | 
शः नक्षत्रचक्र से उडां ओर इन्द्र की सभा म गया तो देखा कि, वहां | 
का प वर भैटेये । इतने से नारद आदिक चिरंजीवी का जे प्रसंग चला तो । 
| धमक बुद्धिमान्‌ ऋषीश्वर ने कहा कि, हे साधो ! सव मं चिरंजीव एकं | 
2 ६ नरतः £> पद्मरागनाम्नी कन्दरा के शिखर पर एक कल्प हे जो 
ह ` ती शोमा से पुरं है । उस वृक्ष के दक्षिणदिशा की डाल पर | 
४, ध षी € ह . पक्षिया मे एक महाश्नीमान्‌ कोवा रहता हे जिसका नाम्‌ | 
| ४ है । वषैवीतराग ओर वुद्धिमान्‌ है ओर उसका आलय उस कटपवृक्ष के | ` 
लस पर बना हमा हे । जैसे बह्मा नाभिकमल मे रहते ह तेसेदी वह उस आलय | 
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तरै रहता इ ! असे बह जिया है तैसे न कोद जिया हे ओर न जीवेगा । उसकी बडी 


आयु्वल हे अर वह महाबुद्धिमान्‌, विश्रान्तिमान्‌, शान्तरूप ओर काल का वेत्ता 
है । हे साधो ! बहुत जीना मी उसी का फल है ओर पुण्यवान्‌ भी वही हे । उसको 
आआतमपद से विश्रान्ति हई है ओर संसार की आस्था जाती रदी दै । इस प्र ार |` 


जब उन देवतां के देव ने कहा तब सम्पुणं सभा मे ऋषीश्वर ने दूसरी बार ४ 








कि, उसका वृत्तान्त फिर को । तब उसने फिर वरन करिया तो सव आश्चयेको ¶। प्र 
हये जब यह कथा वात्ता होचुकी तब सब सभा उट खडी हुदं ओर अपने २ आशम + 
को गये पर मेँ आश्चर्यवान्‌ हा कि, पेसे पक्षी को किसी पकार देखा चाहिये \ 
विचार करके भे सुमेरु पवत्‌ की कन्दरा के सन्मुख होचला ओर एकक्षण म वहां ॐ - 
पहंचा तो क्या देखा कि; महाप्रकाशरूप वह कन्दरा का शिखर रमणि से पणं | 
रीर उसका गेरू की नाई र्ग हे । जसे अग्निकी ज्वाला होती तेसेही इ कृ 
रूप था मानों प्रलयकाल मे अग्नि की ज्वाला जागती है-ओरोर बीच मे नील 
धूम्र के समान था-मानां धुं निकलता हे खर सब र्म की खानि है । ठेसा चत ५ ^ 
त्कार प्रकाश था मानों संध्या के लाल बादल इकटर हुये; माना योगीश्वरो के {अअ \ | 
रधर से अण्न निकलकर इक हई वामानां बड्वाग्नि समुद्र से निकलकर मेवाकरै 1५." 
ग्रहण करने के निमित्त स्थित हदं है । निदान महासुन्द्र रचना बनी इई थी जो वक“ | 
ओर रलमणि संयुग भकाशवाच्‌ था ओरीर उपर गङ्गा का प्रकर्या नाता थान -: + 
चज्ञप्वातरूप था । गन्धर्वं गीत गाते ये, देवियों के रहने के स्थान बने स्वर. 
| उपजाने को महामुन्दर लाला के स्थान विधाता ने वहां रचे है ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! रेसे शिखर पर मेने कट्यवृक् देखा ¢ | 
सन्दर फला से पृ है ओर रल ओर मणियां के गुच्छे आर स्वं की > ५ 
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् क इ शल दृष्टि अतेः मेघ के वादल से दूने पत्र रट आर न 
देवता, वि ङुगुने भरिवगे भासते; जिनका बिजली की प चमत्कार य | 
| हसे कषर, विद्याधर ओर देवियां बेटी र अप्सरा आ नृत्य >... त 
| है-भस्‌ भवर गृ्ञार करते किरते द । हे रामजी ! रतन के गत र रः 
| मणि क फूल फल पत्र निरन्ध्र र्ट आते थ; सब स्थान प र्ग | 


५ र बहो ऋतु के फूल फ़ल वहां पायेजाते ये । उस वश्च 


4 की 4 ५ + - दि - खाते थे ॥ # 
कीं फूल फलादिक खतिये, कही बहमानीके हसक थ 
मा ८ रकी के हंस बेठे थे, कही 
कहीं । ` + + ॥ षभः ॥ ॥ हः + । । ष, भ ॥ ॥ | # । 1 शिखावाज्ञे {हि 1 गो 





मार, कह बगले, कहीं कृबूतर ओर 
स इ. 
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^ ^ = | 
कह। गरुड बेटे एसे शब्द्‌ करते ये माना अह्यकमल से उपजकर ॐकार का उजार 
{ करता हे कड एसे पक्षी देखे कि, उनकी दो दो चोचं थीं । किर भे आगे देखने को | 
{ गयाः ता जहां उस्‌ वक्ष का टास था वहां अनेक्र कोवे बेठे देखे। जसे महाभरलय्‌ मं 
[मेष ओर लोकालोक पयैतों पर आन वैठते ह तैसेदी वहां अनेक कवे अचल बैट 
| थ | ६] सोम, सूय, इन्द्र, वरुण अर कुवेर के यज्ञ की रक्षा करनेवाले ओर पुण्यवान्‌ 
1 | की प्रसन्नता देनेवाले भताके सदेरो पहंचानेवाले है 1 उनके मध्य मे एक महा- 
1 भ्र+मान्‌ ओर कान्तिमान्‌ कोवा ऊंची रीवा कियेहूये वेठा था । जसे नीलमणि चम्‌- | 
ती है तैसेदी उसकी रीवा चमकती थी रौर पृणं मन आर मानी अथात्‌ मानकरने | 
(4 ५ ; सन्दर ओर प्राणस्पन्द को जीतनेवाला, नित्य अन्तमुख ओर नितदी सुखी | 
1 | (६ चिरंजीवी पुरष वहा बैठा था जगत्‌ मं दीधे्ायु ओर जगत्‌ की आगमापायी 


1 देखते २ जिसने बहुत कृल्प का स्मरण किया है; इनदरकी जिसने कद परम्परा 




















शै; लोकपाल, वरुण, कुर, यमादिक के कदं जन्म देखे है ओर देवत ओर 
\ (शिदधं के अनेक जन्म जिस पुरुष ने देखें र्‌ जिसका प्रसन्न ओर गम्भर अन्त्‌ 
: व~ दै; जिसकी सुन्दुर वाणी वक्रतासे रहित ह; जो निमल आर निरहंकार सबको 
दद्‌ मित्रै; बडी कोटर हलवे की नाई हे; जो पितासमान हैँ उनको पुत्र की नाद 
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^ ५ गोर जो पुत्र क समान है उनको उपदेश करने के निमित्त पिता ओर गुरु की नाद 
€ (हं हे ओर्‌ दथा, सरवभ्रकार, सवेकाल, सव मे समर्थं ओर प्रसन्न, महामति, 
ल प्-.रीक, व्यवहार का वेत्ता हे; गम्भीर आर शान्तरूप महाज्ञाता जेय ह 
\, {रसे ष कोमेने देखा ॥ . "१ स, ध 
& इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवौण्रकरणेमुशुणिडिदशनंनाभचतुद शस्सग: ॥ १४ ॥ 
वशिघ्ठजी बोले, हे रामजी ! इसके अनन्तर मे आकाशमागं से वहां आया ओर 


द प्रकाशवान्‌ मेरा शरीर था। जब मै उतरा तब जितने पक्षी 
अ 


@ कट क, `अ 


ठे सवे सब जैसे वायु से कमल की पेङकि क्षोभ को परश्च होती हे अर मूकम्प | ` 
$ को प्राप्त होता है तैसेही क्षोम को प्राप्ये । उनके मध्यमं जो मृशुण्डि | 
3 = 


श ह ध {को यद्यपि अकस्मात्‌ ठेसा तभी जानगया किं, यह वशिष्ठ हे खोर उट । 































५६ द सुनीपवर स्वस्य होः कुशल तो ै। रामजी! पते ककर उसने | 
कः ध उनसे मेरा अघ्यैपाद्यक्र मावसंयुक्त पूजन किया ओर नोकृरो | 
६ करआ ९ चत के बेपत्र ले ओर उनका असन रचकर मुको वैठा | 
(6 0 नहे मगवन्‌। आपने वदी कषा की कि, द्शीनदिया। चिरपन्त | 
तुभ ` = = होरे है \ हे भगवन्‌ ! मेरे पुणः इक 9 दाकर | 
(अ षम सत हमव भ पुश्य | 
| भलत मा निमि आप को भरले आय 1 मुनीश्वर ! देवता जो पूजने ग्ब | 
8 ------ ` १६९ य | 
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= भी आप पूथ्य हो । कृपा करके कहो कि, आप किस्‌ निमित्त आये है चोर 
| आपका क्या मनोरथ है १ आपके चरणों के दशन करके मेने तो सवकुच् जाना हे । 
स्वगे की सभा मे जब चिरंजीवियां का प्रसंग चला था तब मेभी शरण मं खायाथा| 
[इससे आप मुभको पवित्र करने आयेहो परन्तु प्रभुके वचनरूपी अग्रत केस्वषकी | . ` 
सुभः को इच्छा हे इस निमित्त में परमके मुख से कुलं सना चाहताहूं । हे ध | | 


६५६ इती ` 14 | 
| 
| 


इस प्रकार चिरंजीवी भुशुण्डिनाम पक्षी ने मुभसे कहा तब मैने का, हे पक्षि के | 
महाराज ! जो कुतर तुमने कहा सो सतह । मे अभ्यागत तुम्हारे आश्रम पर इसनिर्गिम्त! 
आया हूं किं, चिरजीवियां की कथा चली थी ओर उसमे तुम्हारा वरन ह्म #९ ` 

। तुम मुभको शीतलचित्त दष्ट आतेहो; ओर कुशलमूतिं हो ओर संसाररूपी जाल | )) ` 


| 
! निकलेहुये दीखते हो । इससे मेरे इस संशय को दूर करो कि, कब तुमने जन्मलिया | | | 
| 







। ज्ञात ज्ञेय केसे हये; तुम्हारी चम्रायु कितनी हे; कोन रव्त्तान्त तुम कोदेखा ह्र सम ५0 \॥। 


|है ओर किंस कारण यहां निवास किया हे; मुशुरिड बोले, हे मुनीश्वर ! जो कुर 
न्‌ पूजा वह सव कहता हूः शनःशनेः तुम श्रवण करो। तुम्‌ तो स्वयम्‌ साक्षात्‌ प 
| त्रिलोकी के पूज्य अर त्रिकालदर्शी हो परन्तु जो कृ तमने आज्ञा की है सो मज 


। > 


| 9९ क$ = त ५ † र, ॥; 











व 4 तीह स = ल ^ र 
बहभी निचत्‌ हीजातीदै-जेसे मेघ के अगे आये हये सूर्यकी तप्तता मिट जाती वक ~~ 
मोक ^. 





इति अयोगवाशिषठनिरत्राशप्रकरणेमुशुर्डिसमागमनेनामणकसदशस्सर्भः ॥ 4 
.. भुशुण्डी बाले, हे मुनीश्वर ! इस जगत्‌ मे सब देवता के बडे रल. 
| हँ निन्दा [न मति भगवती को शरीर मे धारण किया है ओर जो महासन्दर मति; 
[आरि त्रिनेत्र दै । जिनकी बड़ी जटा है ओर मस्तकं पर चन्द्रमा है जिससे अ | भ ^ 
| ट्पकता है ; ओर जटा के चहओर गङ्भा किरती हे जसे फूलों की माला | | 

होती हे। नीलकण्ठ कालकूट के पानसे विषविभषण होगये ह ; कणठ 109 त / 
ॐ 4, 4 
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{माला हे ओर सब ओर से भरम्‌ लगी हृदं है । दिशा उनके वल हैः श्म 
( ह चार महाशान्तरूप विचरते है । उनके साथ जो सेनाहे उसके महाम रसैः 









> किसीके (= ् है (~ स स प्रादे 
| | ह किसीके तो रद्‌ की नाद तीन नेत्र है; किसीका तोति को नाई मख 














॥ अ & शख ह को गदेभमुखी है । किसी क्म बैल का मख है कोटे. > 

| म प्रवेश करके रक मांस क भाजन करनेवाले है कोई पाड, नध 6 ॥ त 
 (कन्दराओं 9 ओर श्मशान मे रहते है । उनके साथ ध १6 
` (भयानकं चष्ठा ओर आचार द ।उन देवियोमे जो ुर्प दहि उ 
= (दा ५ म निवास हे वह सुनो ४ जया, बिजया, जित अर अपरास - 
[आर तुम्बर रुद क आश्रित है; ओर सिद, मुलका.रकका चौ ` 






















न स षष्ठनिवांण भ्र ° । ६७ | | 4 
आश्रत द । सवेदेवियों के मभ्य ये अष्टनायिका ओर शतसहख देवियां है स्द्राणी, | 
वेष्णवी, ब्रह्माणी, वाराही, वायवी, कौमारी, वासवी, सोरी इत्यादिक \ इनके साथ | 
9, इद आकाश्‌ म उत्तम देव, किन्नर, गन्धव, पुरुष, सुरसंभवतिया तिनके साथ | 
हुड हि । मूचरपृथ्वी मै कोटो है । ओर नाना घ्रकार रूप, नाम धारकृर पृथ्वी मे जीवों | ` 
। को जन करती ह । उनके वाहन ऊट, गदैभ, काक, वानर, तोते इत्यादिक द । ¦ 
उदिवियां मे कद पशुधरमिणी हे जो शरुदरकमं मे स्थित है र कदं विदितवेद्‌ जीव 
पद मे स्थित है । उनके मध्यनायक अलम्बसा देवी दे । जस्‌ विष्णु का वाहन | 
एड है तेसेही उस देवी का वाहन काक है आ्ओौर यह दधी अष्टसिद्धि के पेश्वयं संयुक् 
^. {4 । बे देबियां एककाल मे विचारती भई ओर जगत्‌ के षतु म्बर जर्‌ भेरव की 
| | कर विचार किया कि, सदाशिव हमारे साथ भावसंयुङ्ञं नी बोलते ओर हमको | 
भ्व जानते ह इससे हम इनको कुतर अपना भाव दिखाव क्योकि भ्रमाव दिखाय | ` 
(शको किसीको नदीं जानता। रसे विचार रच ये उमा को वश करके दुराय लेग 
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#॥ न 


(9 वा >) +. ५.९ + 
ह छः ८ र उत्साह करके मदय, मांसादिक भोजनकिया । निदान माया के बल मे पावती 


म परकर चावल की नाई पकाया ओर उसके कुव अङ पकाय हु सदाशिव को 
स ५ । तब सदाशिव ने जाना कि, मेरी प्यारी पावेती इन्दा ने मारी है 1 एसे निश्चय 
{चच वह॒ कोप्‌ करनेलगे तव उन्‌ देविया ने अपने २_अद्ग स उनके अङ्क निकाले | 
(4 हो नि नेत्र, कौमार ने नासा आर इसी भकार सवने अपन २ अङ नकाल कर 
(करती मूरति ला दी ओर नूतन विबराहकर दिया तव सदाशिव घ्रसच हृथः 
4 उत्साह अर आनन्द हश आर सब दावया अपन ९ रथान्‌ क 2 ॥ त 
6 ¢ । नाम काक जो अलम्बसा देवी का वाहन था उसने ब्रह्माणी कीहमिनी के साथ कगंडा 
न , = ते करीडा की जिस से सबको ग रहे ! निदान वह हंसिनी 
२, की खरौर इसी प्रकार सब न कडा क 'जक्त्‌ स वि 
्ह्माणी के पास गई तव ब्रह्माणी ने कहा कि, अव तुमको मेर उठाने की शक्ति न्दी- | 
{ १. मर्मवती हो--जहां तुम्हारी च्छा हो वहां जाओ; फिर आना! हे मुनीश्वर । | 
| हनु बह्यी निविकलप समाधि मं स्थित हृदे ओर नाभिसरोवर जो ब्रह्माजी | ` 
खास है वहां जा स्थित इडे ओर उस ताल क कललपत्र व निवास | 
२६ ५ त काल व्यतीत हृ तव उन हंसिनिथा ध ने तीन तीन च दयि श | 
ल | होत दै तैसे उन से एकविशति अण्ड कमस उलप | 
| सी > > न शरङ्गन्त जव उनको फोड़ा तो उन अण्डा से मारे अग उलन | 
8 पान दम डे हो उदन यय तव माता ह ज हासौ | 
क 4 लेग उनके ्चागे हम ने मस्तकः -टेका तब ब्रह्माणी ने, कि, उसी समय | 


| भ सरी इमम देवकर छप नौ गति धार दमा शिरपर हाथ सकला ॥| ` 
















[रि 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60800011 








॥ शः 
द छे २ क च । नि 
न 1 ब. भ 
- र्न्‌ ४ 
[1 ॥, ^| ४ । 
च ५ नि 

॥ 7 मेघनक्षत् 

$ 

(6 व 


६४८ योगवाशिष्ठ । न | 
उस ॐ हाथ रखने से हमारी अतिया नष्ट होगई ओर हमार मन दत अर शान्त. | 
होगया अर हम जीवन्मुक्क पद मे स्थित हये । त हमको यह वृत्ति फुर आई | 
कि, किसी रकार एकान्त ध्यान में स्थित होवें । देवी ने आज्ञा की कि, अव तुम | 
जाश्मो; तब देवीजी की आज्ञा से हम पिता के पास च्चाये अर पिता ने हृको | 
कणठलगाया ओर मस्तक चवा । फिर हमने अलम्बसा देवी कीं पूजा का तब {ता | 
ने हमसे कहा, हे पुत्रो ! तम संसीररूपी जालमे तो नहीं फसे जोर यदि फस | ज | 


1 


मे भगवती की प्राथेना करता हरं बह अत्यो पर दथालु है-जेसे तुम पराप्त होगे तेस | 
¡ तुमको ्रा्त करेगी । तव हमने कषा, हे पिता ! हमतो ज्ञात ज्ञेय हुये दैः जो कु 
जानने योग्य था वह जाना है ओर जो पाने योग्य था वह हमने ब्रह्माणी देवीजी ३.) 


\ 

प्रसाद्‌ से पाया है । अव हमको एकान्त स्थान की इच्छा है जहां एकान्त हो वहू | | 
| 

) 













जा बैड । तब चन्द पिता ने कहा, हे पुत्रो ! सुमेरु पवत निर्दोष, महापावन, नि | | 
 । ओर क्षोभरहित सन्दर स्थानहे, वह सवरत की खानिहे, सवैदेवतों का आश्र |, 
हे ओर सूयं-चन्द्रमा उसके दीपक है जो चहं ोर फिरते है । बरह्माएडरूपी मणडु , 8. 
| का वह थम्भा है सौर सुवणं का है, चन्द्र सूयं उसके नेत्र हँ र तारो की व ४ 

माला हे । दशं दिशा उसके व्च द, रलमणियों के भूषण है ओर बश्च ओौर व ह 








६: 
.† 






रोमावली ह । उसकी त्रिलोकी मं पूजा होती है ओर वह षोडशसहसख यो इव „| 
पाताल मे हे जां नाग ओर दैत्य पूजा करते ओर चोरासं रख योजन उवे! -. 4 














हे जहां गन्धव, ८३ , किन्नर, राक्षस, मनुष्य पूजा करते है । ेसो ड, स्यः | 
के एक स्थान मे स्थित्‌ है ओर उसके आश्रय चतुदश प्रकारके भूतजाति रहते है ४ ,*“ 
बह वङा ऊचा पवत है चर पद्मराग नाम उसका एक शिखरं सूर्यवत्‌ उदय है । | ४ + 
शिखर पर एक बड़ा कल्पन दै जो मानो जगतरूपी शिखर का प्रतिबिम्ब आपडा ( ` 
ह । उस कत्पतरक् क दक्षिणदिशा की ओर जो डाल है उसमे महारतर के गच्छ सुवा, ८ 
क पत्र ओर चन्द्रमा के विम्बवत्‌ फूल दै ओर सघन अर रमणीय राच्ये लगे + | | 
व ध बना हा हे; वहां मेभी प रहञ्ाया हूं । जब 4 ५“ | 

इथ, त्‌ म वहां आलय बनाकर स्थित इचा था। चिन्ताम्‌ रमै | ` 
शलाका लगी ह ओर महारत्न से बना है । वहां शा तात ५ न ष [. 


कौवों के न भी रहते हँ जिनका हृदय आः ०. नी 
(1 दय आत्मज्ञान से शीतल है अं ॥ 
फल ल से शीतल हे । तुमको वहां भोग भी है ओर ५ र र ५ 1 










` - पिताने ५ कहा तब हम सबों ने पिता केर 4 | 
(२५॥ (| मस्त्वं चूवा | विदान हम विन्ध्याचल न्ध्या ¢ पर्वत 9. , ष (|| ते । 
1 मघनक्षत्र, चक, लोकान्तर होकर जह्मलोकं मे पच से डे ओराकाशामगं से 








म पंच देवीजी को -------- ^ ट मं पह देवजी को भाम किया च किया ओर | ` 
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~ षष्ठनिवोण ध 
| उनने भली प्रकार हमारे ऊपर छृपाृष्टि की ओर दया आर स्नेह सहित करटठलगाया 
ओर मस्तक चवा । हमभी मस्तक टेककर सुमेरु को चले अर सूयं ओर चन्रमा | 
के लोकों ओर तारागण, लोकपाल ऋौर देवतां के लोक, मेधे ओर पवन के 
स्थान लाधकर सुमेरूपवेत्‌ के कल्पवृक्ष पर पहुचे \ हे मुनीश्वर ! जिस भकार हम्‌ 
{ उप्रज ओर जिससे ज्ञान को प्राप्त हये हँ ओर जिस प्रकार यहां आ स्थित हुये द 
1 वद्ध सब समाचार तुम्हारे आगे अखण्डित कहा ॥ | 

1¶ इति श्रीयोगवाशिषैनिवोणप्रकरणेमुशुर्ड्युपाख्याने 

= अस्ताचललाभोनामषोडशस्सगेः ॥ १६ ॥ 

मशुण्डिजी बोले; हे मुनीश्वर { यहः चिरकाल की वात्ता तुम से कही है वह खष्टि 
स सृष्टि से दुर हे परन्तु भेन तुमको वत॑मान्‌ की नाई अभ्यास के वल से सुनाया 
हे मुनीश्वर ! मरा कोड पुण्य था सो फला हे कि, तुम्हारा निर्विघर दृशेन इञा पोर 
(क शाखा ओर वृक्ष अज पवित्रा । अव जो कुद संशये सो पून्ो तोम 
[कहूं । वशिष्ठजौ बोले, हेरामजी ! इस प्रकार कहकर उसने मेरा भलीघ्रकार अध्येपाय॒ 
(माद्र सहित पूजन किया तव मेने उससे कहा, हे पक्ष्यो क ईश्वर! तुम्हार बे भाद 
| | ५ दहं जो तम्हारे समान तच्ववेत्ताथे; वह तो दष्ट नही आते, अकेले तुमहीं दीखते 
:-८ 2१ मशुण्डिजी बोले, हे मनीश्वर ! यहां मु भको बहुत युग की प॑क्ि व्यतीत्‌ इड 
(चसे सूयैको कड दिन रत्र व्यतीत होजाते है तती सुभ बुग व्यतीत्य 
9 (*कन्‌ करत्तपये"भीं रहेथे पर समय पाकर उन्होनि शरीर स्यागदिये ओर तृण की न 


१ ४५ > 
॥ ४१ ," "थ 
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¢ ॥: सीगकर शिव आत्मपद्‌को प्राप्त इये । हे मुनीश्वर ! बड़ी आयुबेल हो अथवा 


सिद महन्त हो; बली. हो, अथवा रेश्वरथवान्‌ हो, काल सवके राभि लेताहै । किरं 
९ । मेने पूषा, हे साधो ! जब प्रलयकाल्‌ का समय आता हे तव सूय, चन्द्रमाः वायु, | 
मेघ ये सब अपनी २ मार्यादा स्यागदेते द ओर वड़ा चभ होतादे पर तुमको खेद्‌ | 
गरस कारण नदीं होता ! सूयंकी तपनसे अस्ताचल | ज भस्महो | 
र, पर उस कषोममे तुम सेन्‌ क्यों नदीं होते! मुशुणिडजी बोले, दे मुनीश्वर | 
जि पुर उस क्षोभ मँ तुम्‌ खेदवान्‌ क्यो न हते ! भुशुण्डिज बास" स 
| कदं जगत मे आधार से रहते दै ओर कद नराधार रहते द जिनको सेनादिक | 
9 पदी थै-दोते द वे आधारसदित ह ओर र जो क रहित है वे निस. | 
| धर ह पर दौ करो हम तच देखते दै सत्‌ कोड नी । डे २ प्रवयवान्‌ ओर बल | 
मी ह परन्तुःसत्य कोई नही । उन मे पक्षी की नाति महातुच्छ टै जिनका उजाङ् बन | 
त सिवास दै ओर बही उनका दानापानी दै। ये निरालम्ब है ओर इनकी जीविका | 
दव ने रेसेदी बनाई है । है भगवन्‌ । में तो सदा सुखी हू प्रर अपने पमं स्थित! ` 


षिः ३> ॐ नहीं ५ होता * मं । $ | 

को न, 9 द, ~ ५ 

आमसन्तोष से तृप हं कदाचित्‌ इस जगत्‌ के क्षोभ से खेद को प्रा नही होता| 

,- | = ह.  §` 1 । > ४ च ` वि व, भ क = प 11 अ~ 

~+ 4 । । ठकं ५ ध्व ^ - [42 -५; = च्व ० जक ४२ ष = ॥ ए 
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६५० | | योगवाशिष्ठ । व 2 
र सनावमात्र सन्त चौर कष्टचेष्टासे मुकं ।ह ब्राह्मण अव ४ काल | 
को व्यतीत करते ह ओर जगत्‌ ऊँ इष्ट अनिष्ट हमको चला नी स स मरने | 
की हमको इच्छादि ओरं न जीने की इच्छदि क्याकि; ४ मरना श स ्‌ 
है. आमा की अवस्था नहीं । हमको जीने का राग नहीं ओर मरन म 3 

लसी अवस्था प्राप्त हो उसी म सन्तुष्ट ह । हे मुनीश्वर ` एस २ देखे ह कितवे किरि | 
भस्म होगये है; उनकी अवस्था देखकर हमारे मन का चपलता जाती रही है चर 

1 हम इस कल्पवृक्ष पर बैठे ह जिसम रला की बेलि लगा ह । इस्‌ पर बेठकर में पर्श 
\ अपान की गति को देखता हं । इनकी कला की जो सृक्षमगाति ह उसका न लात्‌ | 
श्नीर दिन रात्रिका मुभाको कु ज्ञान नही । सतबुद्धिसे मे काल का जानता हू अर्‌ | 
सार असार को भी भले प्रकार जानता हं । हे मुनीश्वर ! जो कु विस्तार ४ (41 
ह वह सब मूठ दै, सत्‌ कुव नही; दसी कारण हमको किसी दश्यपदाथ कग इच्‌ | 
नही, हम परम उपशमपद मं स्थित ह ओर सब जगत्‌ भी हमको शान्तरुप् | 
जो कोई इस जगज्ञाल का आश्रय करता हे वह सुखी नदीं होता ! ५ सब जगत्‌॥ 
चञ्चलखूप है अर स्थिर कदाचित्‌ नीं शता । इसकी अवस्था मे हम पत्थर 4 र 
अचल है; न करिसीका हमको राग फुरता है ओर न देष है; न हम किसीकी दः र +. 
कर, सब जगत्‌ हमको तुच्छ भासता है । यह सब मूतरूपी नदियां कालरूपी समुर. 
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जा पड़ती हे पर हम किनारे खड़े हे इससे कदाचित्‌ नहीं इरत; ओर जितने नव 
हं वे इवते हें ! पर कदं एक तुम सारिखेनिकले हुये हँ ओर तुम्हारी | ॐ दश्च भीः :८ 
निर्विकार पदको प्राप्त हये द । हे मुनीश्वर! में निर्विकार सब जगत्‌ के क्षोभसे राहत ह; “| 
ओओर आत्मपद्‌ को पाकर उपशमरूप हं । है मुनीश्वर ! तुम्हारे दशन से मे अव पणं >, -4 
अआनन्दको प्राप्त हमा ह; सन्तकी संगति चन्द्रमाकी चौँदनीवत्‌ शीतलै ओर्ममृत | ` 
| की नाई आनन्द को देनेवाली हे । ेसा कोने जो सन्तके संगसे आनन्दकोन प्राप्त 
हो; अथात्‌ सब नन्दको प्राप्तहोतेहै-यह अथं है। हे मुनीश्वर! सन्तकासंग चन्दर 
|के अभृत से भी अधिक है क्योंकि; बह शीतल गौ हे हृदय की तपन नहीं धाता 
रीर सन्त का संग अन्तःकरण की तपन मिटाताहै वह अगत क्षीरसमुद्रके मंथन के | 
क्षो से निकला है ओर सन्तका संग सुख से प्राप्त होताहै ओर आत्मानन्द को धरापत | 
[करताहै-दसते यह प्रम उत्तम है । मे तो इससे ओर कोई उत्तम नही मानता; सन्त | 

 [कासंग सबसे उततमदै सन्तमी ेही ह जिनकी आपात्रमयीय सब इच्छा निवृत्त ह 
/ (हे अथात्‌ जो विचार विना दश्यपदाथं सुन्दर भासते ह ओर नाशवन्त टै वरे उनको 
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ह जर बे सदा चासमानन्द से दृत है तनि; उनकी द्‌ 
क ता सता भातमाननद म स्थत दै प सवा आत्मानन्द म स्थित हे देसे परुष सन्त काते 
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~ 
| षष्ठनिवांण भ्र° । 3 १ | 
1 & । ° लनत। क संगति एसी है जसे चिन्तामणि होती है; जिसके पायसे सब दुःख | 
| नाश हीते है । हे मुनीश्वर ! त्रिलोकीरूपी कमल के वरे अर सब जञानवान से | 
[उत्तम तुम दष्ट चयेहो । तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल अर आत्मरससे पुसं, | 
 हृदयगम्य चोर उचित ह ओर तुम्हारा हदय महागम्भीर ओर उदार, धेयवान्‌ ऋोर | 
¡ सदा आत्मानन्द से तृप्त है; इससे तुम सव से उत्तम म॒भको दीखते हो । तम्हारे दशन | 
{ से मर सब दुःख नष्ट हय ह ओर आज मेरा जन्म सुफल हा ह । तुमसारिखे सन्तो | 
{ का संग आत्मपद्‌ को प्राप्त करता हे । ओर दुःख ओर भय नष्ट करके निभयता को 
। प्राप्त करता है ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेसन्तमाहातम्यवरैननामसप्तदशस्सर्मः ॥१७॥ 
 #‡- मृशुण्डिजी बोले, हे मुनीश्वर ! तुमने जो पूना था कि; सूर, वायु ओर जल 
| शी क्षोभ होता है तो तुम खेदवान्‌ क्यों नहीं होते उसका उत्तर सुनो। जब जगत्‌ को | ` 
| (६ क्षोभ होता हे तब भी मेरा कल्पवृक्ष यह स्थिर रहता है क्षोभ को प्राप्त नदीं होता । | 
= (श्म नीश्वर ! यह मेरा वृक्ष सबलोक को अगम हे। भूत नष्ट होते ह तब भी मे इससे 
£" श देसी रहता हूं । जब हिरण्यकशिपु दीपो सहित पृथ्वी समेटकर पाताल लेगया था 
4 । द्यौ भी मेरा वृक्ष कम्पायमान्‌ न हा; जव देवता ओर्‌ दैत्यो का युद्ध हुञखा तत्र 
;8४4|:> +र सब पवेत चलायमान हये पर मेरा बरक स्थिररहा ओर जव क्षीरसमुद्र के मथने । 
४ (ॐ निमित तरिष्णुजी सुमेरु को भुजा स उखाडने लगे पर मेरा वृक्ष कम्पायमान न 
( ह्। तवं मन्दराचल को लेगये । ओर क्षीरसमुद्र को मथनेलगे । प्रलयकाल का पवन 
9, रर मेघ का क्षोभ हृ्ा तमी मेरा ब्रक्ष कम्पायमान न इत्पा । फिर एक दैत्य खन-। 
५ € 1 कर समे को पटकने लगा ओर उसने कृ्र उखाडा परन्तु मेरा रक्ष कम्पायमान न | 
खा । हे मुनीश्वर ! बडे २ उपद्रव हूये हँ ओर प्रलयकाल्‌ के मेघ, पवन्‌ ओर सूये | 
1 सकष है तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा हे । इतना क्टकर वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! | 
। फिरसे उससे पद्ला कि, हे साधो। जब प्रलयकाल के वायु खर मेध क्षोभते ह तब | 
। त्‌ विगंतञ्वर कैसे रहता हे ! मुशुण्डिजी ने कहा, हे साधो ! जव प्रलयकालके वायु, | 
। मेघादिक क्षोभ करते है तब में कृतघ्र की नाई अपनेखालय को त्यागकर ओर सब | 
1 क्चोभसे रहित आकाशम स्थित होताहं ओर सब अङ्खोको सकृचालेताह। जेसे वासना | 
1के रकेसे मन सकुच जाताहै तेसेदी मेभी अद्गको सकुचालेता दं । हे मुनीश्वर ! जब | 
। प्रलयकाल का सूर्यं तपताहै तब मँ जलकी धारणासे जलरूप होजाता है; जब बायु | 
1 चलता है तब पवंतकी धारणा बांधकर स्थित होजाताहू, जव बहुत त्वाका 4 (( र ५ म | 
। होता है तब सबको व्यागकर ब्रह्माण्ड खप्पर क पार जो निम॑ल परमपद है वह में! 
1 सृषुसषिवत्‌ अचल गम्भीर होजाता हं ओर जव बह्मा उपजकर फिर सष्ठ रचताहि तब | 
त 
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त गवा ` योगवाशिष्ठ । । 
मने हथ (८ म ( थ प इ (^~ "9०, ~ छ पक्षियों के देश्वर । | 
{में सुमेरुके व्रृक्षपर इसी आलयम स्थित हीत्‌ ।(१र्‌ गन पूता, ह पु वर. 
चरे णं तेषो सेह ऋौर योगीश्वर क्यों नदीं स्थित होते १| 
ध जसे तम अखण्ड स्थित होतेहो तसह आर यागारवर = वानी | | 
सुशुणिडजी बोले, हे मुनीश्वर ! परमात्मा की यह नीति किसीस ल ९ त 
उन योगीश्वरो की नीति इसी प्रकार हृद है ओर मेरी उत्यत् इस भकार ।= | , | 
की नीति अतुल दै। उसकी तुल्यता किसी से नहीं की जाती; जही जेसी नीति इहं | 
है वहां वैसेही हैः अन्यथा किसौसे नहीं होती । हमको इसी प्रकार हई दे कि, कल्प | = , 
कटप मे इसी पवंत कै वृक्ष पर आलय होता हे ओर हम आय निवास करत € ।{ 
वशिनी बोले, हे पक्षियोके नायक ! तुम्हारी अत्यन्त दीघ चाध है; तमज्ञान-विज्ञान | । 


ते सम्पन्न ओर योगेश्वर हो पर तुमने अनेक आश्चर्य देखे हँ उनमे जो स्मरणं हे | 
वह कहो ! भुशणिडिजी बोले, हे मुनीश्वर ! एकवार एेसे स्मरण आता हेकि, पु | 
पर ठर अर वृक्षही थे ओर कु न था; फिर एकवार एकादशसहसरवषं पयन्त मस्‌| | 
ही दृष्टि आती थी; जो बरक्ष अर तृण थे सो सब जल गये थे; एकवार एसी खष्टिः , ` 
हदं कि, उसमे चन्द्र ओर सूर्यं न उपने ओर दिन र रात्रि की गति कुव जान 4 
जाती थी पर कृ सुमेरु के रल का प्रकाश होता था; एककल्प एेसा इचा है क १ 

जिसमें देवता ओर दैत्यो का युद्ध हा था। ओर जब दैत्यो की जीत हं तो उन्हकर्‌ ॥ 3 


व ~~ तीनां ( ७४ ^ धः": ^ | 


सव देवता मनुष्यों की नद्ध हत कि 









ये । बह्या, विष्णु ओर रुद्र तीनो देवताओं के र ॥ कु ॥ ६ 
रीर सब खष्टि उन्होने जीती ओर बीसयुग पयेन्त उनी की आज्ञा 1 म । एकं = 
देसे स्मरण आता है कि, दोयुग पन्त पृथ्वीपर वृक्ष ही वृक्ष थे अर कृठ खाट -च . ~ 
| एकवार दो युग पर्यन्त प्र्वी पर पवंत ही पवेत सघन होरे थे खोर कुत्र न था ओर 
| एकवार एेसा हा कि, सव जलही जल होगया ओर कुल न भासे केवल सुमेरु | 
| पवेत थंभेकी नामस । एकवार अगस्त्यमुनि दक्षि दिशासे आये ओर विन्ध्याच 
| पवेत बढा ओर सब ब्रह्माण्ड चाकर दिये । हे मुनीश्वर ! बहुत कुठ स्मरण हे पदु | 
संक्षप से सुनो । एककाल खृष्टि मे मनुष्य, देवतादिक कुछ न भासते थे; एु6बार | 
| एसी खट इद थी कि, बाह्मण मव्यपान करते थ शूदर बडेहो बेटे ओर सब जीवां मे | 
{ विपयेय धमं हो गयेथे; एकवार एेसी खष्टि स्मरा मे आती हे कि, पृथ्वीम कोई पर्वत | 
व | दृष्टि न आता था; एकवार खष्टि एेसी उत्यन्न हृदं कि, सर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, लोकपाल { ` ` 
[आदि कोई न उपजा; एक चषि देसी इं कि, सबही उपने; एक खष्िरेसी दैक, ` 
सम स्वामिकातिक न उपजा, दैत्य बठ्गे ओर दैत्यो ही का राज्य होगया। मुखको | 
1 1 10 1 ^ ननमा, नक्षत्र, इन्र, उपेन्द्र अर लोकपालो 
{4 वा १ । यि को जो वेद्‌ कोः चुराले 
--------- ~~~ म ५. = क्षीरसमुद्र ?र्समुद्र मथना भी स्मरण हे।{ 
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। ` षष्ठुनिवाण प्र ० । ६५३ | 
एसी खष्टि भी देखी है कि, जिसमे विष्रुजी का वाहन गरुड नदीं हाः बह्माजी हंस- | 
वाहन विना हुये हँ ओर रुद्र बैलवाहन विना हये ह । इसी प्रकार बहुत कुड देखाहे | 
क्या २ तुम्हारे आगे वणेन करू ॥ = 
इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेभुशुण्ड्वुपाख्याने जीवितवृत्तान्तवणननामा 
ष छाद्‌ शस्सगंः ॥ १८ ॥ "५ 
मुशुण्डिजी बोले, हे मुनीश्वर ! जब फिर खष्टि उत्पन्न इदं तब तुम, 'भारदयाज, 
पुलस्त्य, नारद्‌, इन्द्र, मरीचि, उद्ालक, कतु, गु, अङ्गिरा, सनत्कुमार, भागवेश 
अ्ादिक उपजे। फिर सुमेरु, मन्दराचल, कैलास, हिमालय आदिक पव॑त उपजे चर | 
त्रि, वासुदेव, बादमीकि इत्यादिक यह तां अल्पकाल कं उप॒जं है ।, हं मुन रवर | | 
कु बह्माके पुत्रहो ओर तुम्हारे आठ जन्म मु भको स्मरण अते । कभी तुमच्माकाश 
[सि उपजे हो, कभी जल से उपजे, कभी पहाड़ से उपज, कभी प्रन स उपजं रोर 
| ( अग्नि ते उपे हो । हे मनीश्वर ! मन्दराचल पवेत को क्षीरसमुद्र म डालकर 





















>. (घ्न मथने लगे ओर देवता ओर दैत्य क्षोभवान्‌ हयेक्षि, मन्द्राचल नीचे चलाजाता 
छ (र) विष्ण॒जीने कच्छपरूप धारण कर पवेत को ठहराया था अर अयत्‌ निकालाथा 
2147१ ममक दादशबार स्मरण आता । तीनवार दिरणए्यकशिपु पृथ्वी को पाताल म 


चह, ण्‌ | ऋ ९ 
{रत लेगया है ओर कःबार.परशुराम रेणुका माता का पुत्र इखा ह सा बहत खाट 
ध | ५क पि दा ल ऋ ौ दै । जब शये मै दैत्य उपजने लगे तो उनके नाश निमित्त विष्णुजी 
द स का अवतार लिया था! हे मुनीश्वर ¦ एक्‌ खष्ट सी दहं कि, जिसमे 
€ „(अगले से विपर्ययरूप शाख ओर पुराण के अथं हुये ओर एक कल्प मे जरह शा 
स्र ही युक्कि ओर ही अथ हये क्या; युग युग प्रति चर ही पुराण होते है, किर्सं 


५१९ किसी 


५ | को देवतां बनाति ह ओर किसीको ऋषीर्वर मुनीश्वर कहते दे । कथा आर इतिहास | 


‰ च बहत स्मरण ह । बाल्मीकिजी ने दादशबार रामायण वना -प्रीर विस्मरण | 
होषया है जीर व्यासजी ने दोबार महाभारत बनाई ओर उन्दने सातवार अवतार्‌ | 
लिया है । हे मुनीश्वर । इस प्रकार आख्यान, क १1२ इतिदास ओर शाख जो २ हये हं | 
चरे सव ममः कौ बहत स्मरण मे अते दै । दे साधो! दैत्यो के मारने के निमित विष्युजी । 
युग युग प्रति अवतार लेत द । एकाद्शबार मुखको रामजी स्मरण मे आति (५ | 
वसदेवके गृहम पृथ्वीके भार उतारनेके निभित् कृष्णजीने स यदि | ` 
लभी मभाको स्मर है अर तीन बार नरसिंहं अवतार धारण कर विष्ण न हिरव | 
कृशिप॒ को मारा है । हे मुनीश्वर ! इसी भकार मुभ्को अनेक स्मरण आती हे १ 
परन्तु सबही ममात्र है, कुलं उपजी नदी । भुः आरमत ध देखता हू तब कुत्र { 
यष्टि नहीं भासती सब सत्तामात्र दै! जैसे जल मे बुद्बुद उपजकर 
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&५४ योगवाशिष्ठ । [वकद 
ससेही आत्मा ते मनक फुरमेसे कर्द खष्टि उपजती है ओर लीन होजाती हे । मो 
फुरने से कद खष्टि देखी दै; कोई सदश दी उपजती है, कोई अधसटश =।र कड | 
विपर्ययरूप हे । हे मुनीश्वर ! कोई २ खि म एकसेदी कार आर कम--चाचा२ टत 
है कोई मन्वन्तर मन्वन्तर प्रति ओरी ओरौर खष्टि होती है ओर किती मे पेते होताहै 
कि; पुत्र पिता होजात। है; शत्रु मित्र होजाता हे; बान्धव अबान्धवं खर अवान्धव 
बान्धव होजाता हे । इस प्रकार मी विपर्यय होते दृष्टि आये हे । कभी इसी कट्प- । 
वृक्ष पर हमारा आलय होताहै, कभी मन्द्राचल मै; कमी हिमालय पवैत मं; ओर । 
कभी मालव पवैत मे होता । इसी प्रकार वन, वृक्ष ओर बेलिपर होजाता हे ओर 
कभी इसी कट्पन्र्न के ऊपर होजाता है पर अब तो बहुत काल से इसी कल्पवृक्ष 
पर रहता हं । जब ष्टि का नाशं होजाता है तबभी मेरा यही शरीर रहता है । में | 
आसन लगाकर अपनी पुयेष्टक को बह्मसत्ता मं स्थित करताहं इसी कारण मुभको 
फिर यही शरीर प्राप्त होता हे । हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ सव संकस्पमात्र है; जेसा ॥ 
संकट्प ७ तेस्ादी आगे हो भासता है यह जगत्‌ सत्य भी नीं ओर पु 0.2 
भी नहीं कवल अ्रमरूप है । उस जगत्‌ रम मे अनेक आश्चयं रष्टि खाते हैः पिष 
त्र होजाता है; मित्र शतु हजाता है; खी पुरष होजाती है; ओर पुरुष खी होजाः ५ कं ८ 8 
[हे । कभी कलियुग मे वा ह ओर सतयुगम कलियुग बर्तने लगवा क ` | 
हे ओर कभी दयापर म त्रेता ओर त्रेता में दयापर बतत है । कमी अरश्य धधि वेदविद्या. : ` 


ख्‌ प ५ 
4 


क अर्थं होते हे ओर नानाप्रकार के आश्चयं भासते दै 1 हे मुनीश्वर ! जबर १ - 
हस चोकडी युग की व्यतीतं होती हें तब ब्रह्माजी का एक्‌ दिनि होता = ल क ौ ) ९: ¦ 
दो दिन्‌ पर्यन्त बह्मा समाधि मे लगा रहा ओर खष्टि शून्य होरही-यह भी स्मरा | । 
अता हे ओर भी कदं देश क्रिया विचित्ररूप चित्त आते है; क्या २ कटं ॥ 
इति श्रीयोगवारिष्टेनिवोगाभ्रकरणेचिरातीतवणैनेनामेकोन्विंशतितमस्पमः । १९५ 
4 वरशिध्जीबोले, ह  । इस अकार जव भुशुणिडिजी ने कहा तव मेने किर जिज्ञ्वा 
$ अथ पा क, ह पक्षियों के दश्वर ! तुमतो चिरकालपर्यन्त जगत्‌ मै व्यवहारे! ` 
| करते रहे हो तो तुम्हारे शरीर को मृत्यु ने किसनिमित्त न भास किया! शनि - 
र (4 बोले ध मुनीश्वर ! तुम ध सब जानतेहो परन्तु बहानिजञासा करे पतह तसे ९ 
[विया ( वेदां पढ़ कर फिर गुरु के आगे कहते ह तैसेही सै अ =“ ` २५९ 
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नी किस । आज्ञा मानकर 
। =) द (था | तौ य किसको मारताहे अर किसको नही मारता सो सुनो (५ 
८ | रू माता वासनारूपी तात,से स के हृदयरूपी गर स | 








{ˆ -=-----~--- 
| निस द ऋ नी लात्‌ बद मल वर नही हेता रनचिं नौ इल को नहीं जलाती वह मृत्युके वश नही होता । रागषरूपी विषै प जौ 
रूपौ सप है, तृष्णा से चृणं हाता है अर लोभरूपी व्याधि से नष्ट होता दै 
उसका सत्यु मारता हे ओर मास लेता है । जिसको इनका दुःख नहीं स्पशं करता / 
। उसको मृत्यु भी नही नाशकरता । हे मुनीश्वर ! शरीररूयी समुद्र॒ कोधरूपी बड़- 
वाग्नि से जलता है जिसको क्रोधरूपी अग्नि नहीं जलाता उसको व भी नहीं मा | 
रता । जसका मन परम पावन ओखर निमल पदमं दढ विश्रान्त चर स्थित हरा ( ` 
1 उसको मृत्यु नाश नदीं करता । हे मुनीश्वर ! जिसमें काम, कोध, लोभ, मोह, भय 
तृष्णा, चिन्ता, चञ्चलता, अभिमान भ्रमाद्‌ इत्यादिक दुःख होते है उसको मत्य | 
मारता है ओर जिसको काम, कोध, लोभादि्कि रोग संसार बन्धनका कारण बांध | 
नहीं सङ्गे ओर जो इनसे लेपायमान नदीं होना उप्तको आधि व्याधिरूपी मल्‌ 
। नदीं स्पशंकरता । जो मनुष्य लेता ह, देता है ओर सवकायं करत। है पर चित्तम 
अनात्म अभिमान स्पशं नहीं करता उसको आर जो पुरुष इष्टकी वाञ्छा नहीं करता 
(५ मीर अनिष्ट मे दोष नदीं करता दोना की प्राप्तिमं सम रहतहि उसको समाहतचित्त 
































शते हे । हे मुनीश्वर ! जो कु पेश्वयेवान्‌ सुन्दर पदार्थं हँ वे सब असत्रूप हेऽ 
{4 द्रेषपरं चक्रवत्तीं राजा अर स्वगं म गन्धव, विद्याधर, किन्नर, देवता ओर उनकी | 
4 व्यार चर सुरों की सेना आदिक सब नाशरूप ह । मनुष्य, दैत्य, देवता, पुर 
(2.4 ्नो ड, ताल, नदियां जो कुछ बड़े पदाथंदे बे सबही नाशरूप हे । स्वगे, पृथ्वी ओर 
‰“्ाताजुलोक जो कुत्र जगत्‌ भोग दँ वे सब असत्रूप आर अशुभ है । कोड पदाथं ` 


१ ; न पृथ्वी कां राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओं का रूप श्रेष्ठै न नागो का 
..¢ { पाताललोक श्रेष्ठ है न कुच्‌ शाख का _विचारना शरेष्ठ. ह, न काव्यका जानना श्रे 
=] है; न पुरातनकथा क्रम वरान करना भषठ है; न बहुत जीना शरेष्ठ हेः न मुदढता से | 
@ = रजाना श्रेष्ठ है; न नरक मं पडना श्रेष्ठ है ओर न इस त्रिलोकी मं ओर कोड पदाथ 
५ इ है; जहां सन्त का मन स्थित्‌ है वही श्रेष्ठ । यह नाना भकार का जगत्‌ कम्‌ | 
{ चलप है; जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे वे मूढ होकर चलपदाथं मं नहीं रमते ओर बहत | 
जीनेकी.दच्छा भी नीं करते है ॥ त ॥। 
इतिं श्रीयोगवाशेषेनिवाणघ्रकरणेमुशुण्डयुपाख्यानेसंकल्पनिराकरण 
9 ज्नामविशतितमस्सगेः॥ २०॥ _ _ . _ .. त | 
मुशुण्डिजी बोले, हे मुनीश्वर! केवल एक अआत्मद्टि सबसे श्षठदे; जिसके पायेषे ।* 
सव दुःख नाश होते है ओर परमपद प्राप्त होतेह । वह आत्मचिन्त्न सवेदुःल का! 
नाशकत है ओर चिरकाल के तीनों तापोसे तपे ओर जन्म के मागेसे थकेये जीव | 
ॐ श्रम को दुर करता है ओर तपन मिटाता है । समस्त दुःखोको जो अविद्या सत्ता। ` 
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[ऋ 
= . + योगवाशिषठ । - | 
जनं माप्त करनेवाली हे उसकोभी नाश कृरतीहे । जेस अन्धकार ६ प्रकाश नाश 
करताहै तैसदही जीवके हृदयम शीतल प्रकार उपजातीहे । ह भगवन्‌ पेसी जो आस्म्‌- 
चिन्तना सब संकल्पो से रिते सो तुम सारिखे को सुगम्‌ प्राप है रोर हम सारिखे 
को कलिन है क्योकि; सम सत्‌ कलनासे अतीत है । हे स॒नीश्वर ! उस आत्मचिन्तन 


की सखी रमी कोई प्राप हो तो सब ताप मिरजव ओर महा शीतलताहो उनम से । 


मभको एकसखी प्रप हहे वह सब दुःखौका नाश करतीहै, सब सोभाग्य देनेवाली 


प 


~र जीनिका मले । देसी प्रारचिन्ता मुभको प्रास हहे । हेरामजी (जव इस्‌ प्रकार 


मम ते काकभशरिडने कहा तब भने जान करमी कीड़ा के निमित्त फिर उससे पा 
कि,हे सर्वसंशयोके निवृत्तकरनेवाले, चिरंजीवी, पुरुष । सत्य कहो भाणाचेन्ता किसकी 
कहते ह १ भृरण्डिजी बोले, हे सर्ववेदान्त के वेत्ता जर सव संशय कं नाशकत | 
रे उपहास क निमित्त तम मुभसे पूते हो । तुम तो सबकुत्र जानते हो परन्तु तुम 
ते शिक्षक की भांति कहता हू । क्योकि, गुरु के आगे कहना भी कृल्याया के निमित्त है । 
मुशणिडजी के जीने का कारण अर भुुण्डिको आत्मलाभ देनेवाली प्राणचिन्तः 
कहाती दै । हे भगवन्‌ ! इसी दष्ट का आश्रय करके भं परमपद को प्राप्त 8 इ \ 


मुखको बन्धन नहीं होता ओर सव अवस्था मे मैते, चलते, जागते, सोते सं ध 











मेरा चित्त सावधान रहताहै इस कारण कोद बन्धन नही होता मुनीश्वर । मेने. ॥ | 
पीर अपान के संसरने की गति पां हे; उस युङ्कि से मुमको आत्मबोध ह+! . 
ज 


नीर उस बोध से मेरे मद्‌, मोहादिक विकार सब नष्ट होगये है अर शार म 
स्थित हा हं । हे मुनीश्वर ! जिसको प्राण अपान की गति प्राप्त हृद है वह स्र ^ “| 
| आरम्भ कमं को करे अथवा सब आरम्भ का व्याग करे परन्तु सदा शान्तरूपदैः | ॥ ) (५ 
काल सुख से व्यतीत होता है । हे मुनीश्वर । प्राण हृदय से उपज कर दादश गुल / १ 
पन्त बाहर ' जाता हे ओर वहां जाकर स्थित होता है; उस टर से अपानरूप ट 
| हदय मे आकर स्थित होता हे। हे मुनीश्वर ! बाहर आकाश के सन्मुख जो ण {` 
| जाता है सो अग्नि मुखवत्‌ उष्ण होता है ओर जो हृदयाकाश के सन्मुख अति दै 
सो शीतल नदी क प्रवाहवत्‌-आाता है । अपान चन्द्रमारूप है ओर बाहर से अन्तर 
| आता है ओर प्राण भीतर से बाहर जाता है, वह अग्नि, उष्ण पौर सर्यरूप दै । 
| ५६ हृदयाकाश को तपाता हे ओर अन्न पचाता है ओर अपान हृदय को 

















(8 10 सदश शीतल करता है। हे मुनीश्वर । अपानरूपी चन्द्रमा जब प्राण- 









सू यं जव अपानरूपी चन्द्रमा के घरमे लीन होता 


त ॐ 





(है उस अवस्था में मन स्थितं हा फिर जन्म का मागी | 
च ५ अ । 0-0. ।५॥५11५॥511८1 8118५081 \/8181185| 0॥€०0). 0100260 0४ न | 


ग्व 
































सूयेरूपी प्राण अपने स को त्यागकर अपानरूपी चन्द्रमा को जवतक नहीं 
। हुआ उस अवस्था के देशकाल को विचारे तो फिर शोक नदीं पाता ओर सव 
श्रम नाश होजाते दै । दादश अंगुल पर्यन्त जो अकाश हे उससे अपानरूपी चन्द्रमा 
उपजकर हृदय के प्राणरूपी सूरय म लीन होता है पर सुय॑माव कौ जवतकं नदी घात 
होता उसके मध्यभाव अवस्थां से जिसका मन लगा है वह परमपद को प्रास्त होता, 
है । हृदथमे चन्द्रमा ओर सूयं के अस्तमाव रोर उदयभाव का ज्ञाता हृचा नोर 
इसका ऋधारमूत जो आत्मा है उसको जानकर फिर मन नहीं उपनता । ह मुनीश्वर । 
प्राण ओर अपानरूपी सूये ओर चन्द्रमा जो हृद्य काया म उदव पीर अस्त 
हेते ह उनके प्रकाश से हृदय मेँ जो भास्कर देवै उसको ज देखता ह वही देखता 
ह । बाहर जो सूयं प्रकाशता ह ओर कभी अन्धकार हाता ह त। उस नकाना के उदय 
हये रोर तम कै क्षीणहुये कुत्र सिद नी होता परन्तु जब हृदय कातम दूर हाता द 
। तव परमसिडता को प्राप्त होता है । बादर के तम नष हय लोकों म भ्रकाश होता है 










र क पे ७९ 
„(त्र हृद्य के तम नष्ट हुये आत्मभरकाश उदव हाताह =^ न 
"1 --.माव हो परमपद्‌ को जानकर मुक्त होता हे । प्राण॒ अपान का युक्त ना त 
द होजाता है । हे मुनीश्वर ! श्ण अपानरूपी जो चन्द्रमा ओर सूयं टै सा यन्‌ || 
। (6 ना उदय अर अस्त होते दै । जब प्राणरूपी सूं हद्यकोट से उपजकर बाहर | 
८.1 हता है तब उसी क्षण अपानरूपी चन्द्रमा मं लीन होतादं आर जपानरू चद 
र (: होच्ाता है ओर जव अपानरूपी चन्द्रमा हृदयकोट के घ्राण वायुर स 


6 =$ यं उट >~ > गा न च्छ | 
स्थित होता है तब उसी क्षण में प्राणरूपी सूय उदय होता हे 1 र प 
अपान उदय होतार ओर अपान के आअस्तहुये भाण उदय ह र ५ 
| अस्तहुये धूप उद्य हाती है ओर धूपकं आस्त 


य छे प्राण "नुक 
श्पपान की गति है \ हे मुनीश्वर , जब हृदयकाट्‌ से प्राण उदय होता है तव घ्राण 


# रेचक होने लगता है ओर अपान का पुरक होने लगता नार जन्‌ चाथ = न | ह 


क 


ते स्थित ह खा तब अपान का कुम्भक ईत है उस कुम्भक मै जव स्थिति होती है | 


तब फिर तीनों तापो से नहीं तपता । जब अपान का रेचक होता है तव ष्राणका| 


पुरक होने लगता है ओर जव अपान ना स्थित होता है तव घ्राण का कुम्भक होता | 


र । उसमे जब स्थित होता तभी तीन तापसे तपायमान नह श कु ग 
प्राणा अपान क मीतर ज शान्तरूप आत्मतत्व हे उसमे जव स्थिति हाती £ तन मन | 





क 


> ॐच प्राण उदयन 
तपायमान नदीं ह्येता ओर जब अपान चा रत्‌ होतादे ओर भाण उद्य नह 


' # (क~ | 
इजा 9 ॥ ^ ३ | 
श , ` कहि 8 ५ ++ 
4 ॥ स्थिति (2 & ४ ¢ कमै + । ् ल ति श त र 
; कह, क ` ॥ ककर 9 4 हि € 
6 तप्र त्पतच्व नु ` {4 उस्म जब आन ।र९५त्९ 2 { 
मे | क्षी सत्ता | वह्‌ र ट ४९ १ स ह्‌ | ऋ \,९. ६ = ५ ¢ ५, १9 ५ क 4 ~ ८ < 
५ | । १ # ५ ® 8 8 ` "ङ 1] ब्व (1 | = ४ णि (7; 2. "8. .. दर न + च्ल 7" ~. (न ड र 
उस । षै @\ २ ष ॥ स्थानम 4. 3 क, र र न्म # + शल "व 88 हष । के) न | ह 4 . 
नही सराय ज ॥ द्च्द, कने ह शत्‌ न्यो - रक (व ३ 
1 क्ती ५ रः ॥ 


9 = छ च कि 
१ १ (9 ~ < नि ~, 6 ५ = 8 ५ चै न 
2 अ खक ८ सज न न, 34 १" ¢. 
वीं [मी र गक भिण ७ क = "णका = भ - ॐ. 
५ रौ क 3-पः क ~ ^“ * < रे ~ 
द- २5५ । 





र | । तब फिर वह कठिन नहीं होता । जब अपानकं स्थानः 
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८. ध ४: भृशुणिडिजी न बोते. ह । | 
 ~{ . भुशुडन। बाले, हे मुनीश्वर! इस प्रकार मेँ भराणसमाधि को प्रात हा हूं ओर 





=-= =-= = 


प ---~------------------------ 





चको क 


दभूद ` धप 
अपान जबतक उदय नहीं हुमा वहां जो देश, काल, १ अवस्था है उसमे मन स्थित 
` | होता है तब मनका मनचभाव जाता है ओौर फिर नहीं उपजता। हे मुनीश्वर ! प्राण ¦ 
जो अपान मे स्थित हआ ओर अपान उद्य नीं इचा वह कुस्भक है । अपान | 
्राण मे स्थित भया ओर प्राण जबतकं उदय नदीं हुखा उसु कुम्भक मं जो शान्त 
तख है वह आतमा का स्वरूपहै अर शुद्ध रौर परमचैतन्यह । जो उसके प्रा्त्ोता 
है वह फिर शोकवाय्‌ नहीं होता । जैसे पुष्पम गन्धसे प्रयोजन होता हे तेसेही प्राण 
अपान के भीतर जो अनुभव तच्च स्थित है उससे प्रयोजन हे । वह न प्राण ह, न 
अपान है; उस अनुभव आत्मतत्व की हम्‌ उपासना करते ह । प्राण अपानकोट 
क्षयको भ्रापतहोता है ओर अपान प्राणकोट मे क्षय होता हे; उस प्राण-अपान के 
मध्य म जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते ह । हे मुनीश्वर ! जो ध्राणुका 
प्राण है; अपान का अपान है; जीवका जीव है अर देहका आधारमूत हे एेसे 
चिदात्मा की हम उपासना करते है । जिसमे सव हे, जिससे यह सवे है ओर जो 
यह सवै है; पेसा जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते दै । जो सवे प्रकाश का [ 
भ्रकाश है; सव पावन का पावन हे खर सव भाव अमाव पदार्थौ का अपना ऋष (} - } 
है उस चिदास्मा की हम उपासना करते ह जो पवन परस्पर हृदय म संपुटरूप कर (५; 
उसमें स्थित जो स॒क्षीरुप ओर भीतर बाहर सव टौर वही है; उस चिदात्मा {कं „ 4 
हम उपासना करते हे । जब अपान अस्ता ओर प्राण नहीं उपजा उस क्षल ¦ - : ~ 
मं जो कलंक से रहित हे उस चेतनत्व की हम उपासना करते है । जव क्यः . 11 
अस्त हा ओर अपान नहीं उपजा एेसा जो नासिका के अग्रम शुद्ध | ग 
हे ओर उसमं जो सत्यता है उस चिदूसत्यता की हम उपासना करते ह । जो प्राण 2 | 
ऋपान के उत्पत्ति का स्थान; भीतर बाहर सब ओर मे व्याप्त यौर सब योगकला का | ८ ` 
| ्राधारभृत है उस चिद्तत्व की हम्‌ उपासना करते है । जो प्राण अपान के रथप्‌र"{ 
2 है भ्‌ शक्ति का शा्तिरूप है उस्‌ चिदूत्् की हम उपासना करते है 
को हम उपासना करते है ॥ (8 शात 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेभुरणडथुपाख्यानेपरागा्पानसमाधि 
बशन॑नाप्नएकविंशतितमस्स्मः ॥ २१॥ ` 






























पवेत >) 


नही होता। सुमेरु पव॑त की नाई 5 ता। सुर पवत कौ नाईैर्थतदं ओर चलतां 





में पि 
निमेषभी र कृ ५ 
कि नि 
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> > च 


॥ बहना । इसी निमंल दष्टिका आश्रयकरकेरिथत हूं 








।  ©6-0. ५५14९511 18/80 \/218085। (.0॥€नीठ7 







पयाय ~~~ 

षष्ठनिवांण प्र ० । , ६५९६ 

हा भी स्थिर ह; जायत्‌ मे सुषु स्व मं स्थित हं ओर सवेदा आत्मसमाधि मे ¦ ` 
लगा रहता विक्षेप कदाचित्‌ नदीं होता । मुनीश्वर ! नित्य अनित्य भावस जो 

जगत्‌ स्थित है उसको व्यागकर मे अन्तमुंख अपने पम स्थितहूं ओरं घ्राण अपान्‌ 
की कला जो तुम्हारे वियमान कदी हे उसका सदा ठेतेदी प्रवाह चलाजाताह उसम 













कला नहीं पराप्त हृ वह कष्ट पाता हे। हे मुनीश्वर ! अज्ञानी जीव म॒हाभरलयपयेन्त 
{ संसारसमुद्र मे इवते है ओर निकलकर फिरद्बते ओर इसी भकार गोते खाते चर 
जिन पुरुषो ने पुरुषाथं कर आत्मपदं पाय्‌। हे वे मुख से विचरते द । हे मुनीश्वर ! ¦ ` 
भूतकाल की मृमको चिन्ता नीं ओर मविष्य्‌ की इच्छा नदी; वतेमान ग यथा घ्रात 


{ राग द्वेष से रंहत होकर विचरता हूं । मे सुषि की नाई स्थित हूं इससे केवल स्वरूप 
म॑ धौ रे ई ओ ण चिरंजीवी हो दुःखसे रहित द्। 
। में माव अभाव पदार्थो से रदित हं आर इस कारण । चरम हं 
प्राण अपान की कला को शम करके स्वरूप म स्थित हं 1 आज यह्‌ कु पाया हे 
प्रर कल यह पाङगा यह चिन्ता मेरी दूर हयोगड है, इस कारण निदुःख जीता ह । 


(# 


„1 न किसी की प्रशंसा करता हू रोर न कदाचित्‌ निन्दा कृरता ह; .सव्‌ आतमस्वरूप 
< दवेता हं इस कारण सुखी जौता हूं 1 इ की प्राति मे हषेवान्‌ नहीं ओर अनिष्ट की 
444 दवासि म शोकवान्‌ नहीं होता सेने परम स्याग क्रियाहै सवं जाटमभाव देखता हू परोर 


| 4 क 2०५ [ 9 भरे 
4 बभव दूर होगया है इस कारण अदुःख जीता हं । हे मुनीश्वर ! मरे मन क चप 
(4 ( ड = गये हं । मन शान्तहश्ा हे इस कारण प्ररोग 
{लता मिरग है ओर राग देष दूर हौगये &ै। २ ॥ 


, <; ^ जीता हं, कष्ठ, सुन्दर खी, पहाड़, एण अग्नि खरौर सुवणं समभावं दखता हू ॥ | 


¢ 1 ह मुनीश्वर ! मे जरामरण के दुःख ओर राजलाम के सुख चोर शोक से रहित सम | 
< । भाव मै स्थित हं खरौर निदुःख जीताहं ये भरे बान्धव दै, ये अन्ध हं । यह भ ह भ 
५ यह मेरा है, यह सब कलना मुखको कु नदीं इसीमे सुखी जीता ह =र आहार | 


१ 


५१. ०५ (५ परन्तु | 
छेयवहोर करता, बैठता, चलता, सुघता, स्पशे करता आर श्वास सता हं .परन्त्‌ | 


क 
क $ 


| यह जो अभिमान कि, मे देह हं, इस अभिमाने रहित्‌ ठो सुखी जीता । इस | 


संसार की अरसे मै सषुतरूप हं ओर इस संसार की गति को देखकर सता हूं क, - य 


वास्तव से यह है नहीं आश्चयं ह; इस कारण निरहैःख जीता हं \ हे मुनीश्वर ! मे! 






स्वेदा काल, सवे भकार, सवं पदार्थोमि समबु हू अर्‌ 4 81 ४. 
नही भासती; न किसीसे सुखी होतारं ओर न दुःखी ह-जैसे हाथ केलाद्ये तोभी | 






चये इसी प्रकार भने सीसा अपके जाना हे | 
रीर है प्रर सं्कों तो भी शरीर हे स नक्र | सवाद्षा ४ ्‌ नम १ | 


एवा पन 
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चै ॥ क 
ह १ त य+ 
का १ 1 3 न 9 क 9 ०० कोक = ०० 


। मेरी अयल्न समाधि है इससे भे सदा सखी रहता कुतर कष्ट नदीं होता। जिसको यह | ` ` 


भ 
ल्‌ (र । - #। 4 ष 
ध सब # ॥ हि # 4 
ष र इ च द्ध हि + ® 
सैः 9 स 8 
क 1. रण॒ : प, फ न. 
म पेसे ष ९ 4 ४ ् कारण 9 यत्‌ ५.० जीता [त 3 ॥ ट च ५ ह 
। | ति , स (6 ६३१९ ९ । न । “४ 
1 इस्‌ ॥ 6 । के च. ४ ऋ ५ ` पलु # । न > ४ १, ४ @ 
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न क | होताहै 
 , ॥ 1 १ चह 2 से 


मस्तकपयन्त देह म सुभको ममता ना सत्त दसम मता नही जीर अर्हकाररूपी की काच सेमे की कीचड़ स भे निकला 
हं इस कारण अगोग जीता हं । कायकतां चीर भाजनकत। म दा ट टू त 
| मेरे मनम निष्कमेता द्द हे । हे मुनीश्वर ¦ सामथ्यं करके काय करू तोभौ ध 
अभिमान नहीं अर दरिद्री होड तौभी संपत्ति भौर सुख की इच्छा नहं अथात्‌ 
मे आसक्क नहीं होता। इस असत्यरूप शरीर के नाश हुये अभिमान नाश नह। हाता। 
मोका समह सबश्यसत्यरूप है ओर आत्मा सत्यरूपः देसे जानकर म स्थितं र 
आशारूपी फांसी से मेरे सुक्कचित्त की वृत्ति समाहत हृदं है ओर अनात्म मे आत्म 
अभिमान की वृत्ति . हीं फुरती । हे मुनीश्वर ! मेने जगत्‌ को असत्य जाना है ओर 
आत्मा को सत्य ओर हाथ म विल्वफलवत्‌ प्रत्यक्ष जाना द । इस जगत्‌ म ग सुप 
भु हं । सुख को पाकर में सुखी नहीं होता ओर दुःख को पाकर दुःखी नहीं हाता। 
। सवका मै परममित्र हं इस कारण में निदुःख जीता; आपदां अचलचित्त हर; सपद 
म सव जगत्‌ का मित्रं ओर भाव अभाव से जयां का त्या हं इस कारण सदासुखी 
जीताहं । न मैं परिच्छिन्न अहं हं; न कोद अन्य हे; न कोड मेराहे खोर न में किसी का 
ह; यह भावना मेरे चित्तम टदहै । मे जगत्‌ हं; ओर मेदी काश, देश, काल, क्रिया, | ॑ 
| सब ह; यह निश्चय मुखको दद्‌ है । घट भी चेतनहै, पट भी चेतन है, रथ भी चेतनु \ | 
है ओर यह सब चेतन तच्छ है; यह्‌ निश्चय मुभको दद है इस कारण अदुःख जीए 4 | 
रं । हे मुनि शाल ! यह सब जो मेने तुमसे कहा मुशुण्डिनाम काकने जो त्रिलोक!  : . + 
रूपी कमल कां वरा है सभसे कहा था ॥ | < 
` इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांणप्रकरणेभुशुण्युपाख्यानेचिरंजीविहेतकथनंनाम 
॑ हारविंशतितमस्सगेः ॥ २२ ॥ | | 
भुशुणिडजी बोले, हे मुनीश्वर! जसा महं तेसा तुम्हारी आज्ञा के सिद्धि अथं कहाहे | „८ 
(नही तो गुरु के अगे कहना नी वटं हे । तुम ज्ञाने पारगामी हो । फिर मे बोला, ¦ 4 
हे भगवन्‌ ! आश्चयं हे ओर आश्चयं से भी आश्चर्य है कि, तुमने श्रवण का भष 
| कहा ओओर आत्म उदित्रूप वचन जो तुमने कहे ह वे परम विस्मय के कारणं ह । 
` | ह भगवन्‌ ! तुम धन्य हो । तुम मात्मा पुरुषहो ओर चिरंजीवियां के मध्य त॒म मको 
| सक्षात्‌ दूसर बह्मा भासते हो । चाज हम भी धन्य है कि तुम्हारे रेसे महापरष > 
मुख से इस प्रकार आत्मरदित सुना ससे मेन पत्रा तसह तमने 1 चरम्‌ क 
¦ सन मि „ = लोक देसे है त सूना ऽसि मन पला तुमने कहा 1 हे साधे । 
। 6 1 का 0 ओर दिशागण, आका ओर पाताललोक भी देखे हः 
| ततौ तम: सारिखे विरते ह जसेवास + है पर मोतीवाला धिरलाही 
री वेह पवित्र हद जो तुम ।€ साध। , आज हम पु्यरूप हये है ओर 
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। रहा ओरं जब भँ न दीखा तब वह अपने स्थानम जा वेढा । में सप्र्षियो के मण्डल 


> (न है। हे रामजी ! यह हमारा ओर उसका समागम्‌ सतयुग के ॑ 
.4-उ्येतीत हये हु था ओर अव्‌ सतयुग क्षाण ह त्रेतायुग बतताहे उसम तुमं उपजे 
हो । हे रामजी ! अभी आठवष बीते हे कि, हमारा उसका फिर स था| 
+ तो बह उसी वृक्षलता परै \ हे रामजी ! यह इतिहास जो मेने तुम से काद सो परम 


:.9 







क 4 न ~ | नि वृत्त होज ववम निवशिषठ तेवा र | =्रार । 


| भ. वरशिजी बोल, हे अनध ! यह जो मेने तुमसे भुशुर्ड का वृतान्त का इसे बोध | 


ग ~ ~ स ओ 
| ष क ६६१ | 
| अव हम सक्तषि के मध्य जाते है; हमर मध्याङ्क का समय इचा हे । जब भनि एसे 
का तब मुशुणिड कल्पलता से उठ खड़ा इमा ओर संकल्प के हाथ करके उसने | 
सुवणं का पात्र रचकर मोती ओर रसे भरा ओर मुभाको अष्यंपाद्य्‌ करके पूजन | 
| किया । जेसे मरिनेत्र सदाशिव की पुजा करते हे तैसेदी उसने चरणों से लेकर मस्तक- 
पयन्त मेरा पूजन किया ओर बहुत नम्र होकर प्रणाम किया। मेने भी उसको घणा, 
| किया ओर इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके भं वहां से उठ खड़ा हु ओर आ 
| काशमागं को चला । जैसे पक्षी उड़ता हे तेसेदी में उड़ा ओर वहभी मरं साथ उदा} | 
| परस्पर हम दोनों हाथ ग्रहण किये जब एकयोजनपयेन्त चले गये त उससे ¦ , 
कहा; हे साधो ! त॒म अव इहांसे फिरो 1 इस ध्रकार बारम्बार कह कर मने उसकी | 
ठहराया ओर मे चलागया । जवतक मे उसको दृष्टि ।ता रहा तवत॒क्‌ वह देखता 
























न जा पहचा ओर अरुन्धती से पूनित हु । हे रामजी ! सुरि के आश्चयैरूप 
वचन मैने तुमको सुनाये दै । खव मी सुमेरु के द्ग पर उस्‌ कल्पवरक्त कौ लता मे 
वह कल्याणरूप सम स्थित दै ओर शान्तिरूप आर मान करने के योग्य दै ओर सद्‌ा 
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भृशुणिड की कथाको जो निमलबुद्धि स विचरेगा वह भवरूप संसारके भयसे तरेगा॥ | 
दति श्रायोगवाशि्चेनिवाणघ्रकरणेमुशुण्ड्युपाख्यानसमासिनाम 


त्रयो्विंशतितमस्सगंः ॥ २२॥ 


करके मुशुणिड महासंकट से तरा है, इसदशा को तुमभी आश्रय त शा क ५ | 
कर अभ्यास करो तव तुमभी मुशुरड की नाई भवस ५ तसु 
ने ज्ञान योग से पानके योग्य पद पाया है तैसे तुमभी पावो ओर जस त्राण अपान | 
क भ्यास से मुशुणिडि परमत को प्राप्त हा ह क तुममी अभ्यास ध त | 
हो । विज्ञानदष्टि जो तुमने सुनीहे उसकी ओर चित्त कं म $. ॥ 
फिर जैसे इच्छा हो तैसे करो। रामजी ने पूता, हे भगवन्‌ ! पृथ्वी मं आपकं जानू | 


| कि ककार सभे हते अजञानसमी तम दोगा व | = 





रुद होकर अपने आनन्दरूप म स्थितहच्ाहू चर ऋ ~! 
| । = __ --------- ट जानना, ४ 4 
नणय सी पि १६६ + | | ह । | ~ | र । ;5; ५ । = £: 
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१ 1 _ योगवाशि्छ । = ; 
ञ्रा हं 1 हे भगवन्‌ | यह ज! भशाएडक्रा च न्र आवन परमा 
मानो सा वशिष्ठ हुमा म र असथिकाशरीररपीगह किसने रचा 
सि उपजा हैः कैते स्थित इन्मा दै आर कौन इसमे स्थित है. वशिनी बोले, | 
हे रामजी। परमार्थत्के बोध अर दुःखके निन्त अथ ये मेरेवचनैसो सनो । अस्थि 
इस शरीररूपी गृह का थम्भाहे ओर इसके नव हारे; रक्त मासस जा यदह लपन किया 
ड सो किसीनि बनाया नहीं आमासमात्रै ओर मिथ्या श्रमसे भासताहे । जसे आकाश 
नँ दूसरा चन्द्रमा रमसे मासता है तेसेद्ी असस्यरूप शरीर भी म स भासता हं । 
{हे रामजी | जबतक अज्ञान है तबतक देह सत्य भासताहं आर जब ज्ञान दाताहं तब 
देहअसत्यरूप भासता हे-जैसे स्वघ्नकालम स्वभेके पदाथ सत्य मासतहं र. जाय्रत्‌ 
काल मे स्वप्ना अस्तव्य भाता है; तैसेदी अज्ञानकाल मे अज्ञान के देहादिक पदाथ 
सत्य भासते है ओर ज्ञानकाल मे असत्य होजाति है। जसे जल म बुद्बुदा जलके 
अज्ञानसे सत्य भासताहै ओर जलके जानेसे असत्य भासताहै; ओर सूयंकी किरणं 
म मरुस्थल की नदी भासती हैः तेसेही आत्मा म देह भास्तता हे । हे रामजी ! जो 
कुर जगत्‌ भासता हे वह सब आभासमात्र अज्ञान से भास्तता है ओर “अहं ` “तवं 
| आदिक कल्पना सव मननमात्र मन म 'फएूरती हें । तम जो कहते फि, देह अस्थि 
ओ्रोर मांस का गृह रचा है; सो अस्थिमांस से नदीं रचा संकल्पमात्र है, संकल्प से 
भासता है ओर संकट्प के अमाव हये देह नही पायाजाता। हे मजी ! स्वघ्नमे जो 
दृह धरकर दिशा, तट, पवत इत्यादि तुम दखते फिरते दोः जायत्‌ म तुम्हारा वह | भ 
देह कहां जात ! जो देह सव्य होता तो जाग्रत्‌ म भी रहता अर मनोराजसे स्वम ९ ५ ‰ 
को जाता हे तथा सुमेरु ओर भूमिलोक मे फिरता हे । हे रामजी ! इन स्थानां मे | ` 
जसे मन का फुरना देह होकर भासता है सो असत्यरूप है तेसेही यह शरीर मनक 
| फुरनमात्र हे इससे असत्य जानो । यह मेरा धन है, यह मेरा देह है, यह मेरा दे 1 
है इत्यादिक कल्पना मनक रची हइ हे-सवका बीज, चित्ती है। हे रामजी ! जर्मत्‌ 
को = का स्वक्ना जाना वा दीघ चेत्त का भ्रम जानो अथवा दी्धमनोराज | 
मान्‌; वास्तव. म जगत्‌ कुत्र नह । जब अपने वास्तव परमात्मस्वरूप को अभ्यासं | 
| 




























| करके गा ट. तव जगत्‌ असत्यरूप भासता हे । है रामजी | मेने पर्वभी तमको 
ह्याजी के वचनां म कहाहै कि. सव "मगत्‌ मन का रचा हा है-इससे संकल्पमात्र 
€ । ।चरकाल का जा अभ्यास हरहा है इससे सत्‌ भासता है, जव दद पुरुष प्रयत 


{स आत्मच्भ्यास हो तव असत्य भासेगा। हे रामजी | जो भा 
0 है उसका अभाव मी सुगम्‌ नहीं होता पर जव उसके 


(| 


4 





| ही है । हे रामजी प्रथम स॒त्य असत्य को जानकर्‌ अस्‌ 
9 सत्य का अभ्यास करो तब ।चत्त सवे कलना से रहित होकर शान्तपद्‌ को | 


4 

















| 1 किसीकी निन्दा करता है ओर हृदय मे शीतल ओर शान्तरूप होजाता \ जव 


{ अन्यहै रर 


--- इव्त षष्ठनिवांण प° । ९६६५३ । 
भादी है जव बसे विपयेय आत्मभावना हो तब वह्‌ मिटे ओर सवे | 
य हे रामजी { जिसकी तीन भावना होती है वही रूपफल उसका हो- 
शा से कामी पुरुष को सुन्दर खी की कामना रहती दै तैसेदी जीव को जब ! 
आत्मद की चिन्ता रहे तव्‌ वही रूप होताहे । जेसे कीटभङ्गी जाता है ओर जसे | 
दिन में व्यापार काञभ्यासहोता है तो रात्रि को स्थघर मे भी वही देखता दैः तेस 
जिसका जीवको दद्‌ अभ्यास होता वही अनुभव होताहि । जसे सूयं आकाशम तपता 
हे ओर मरस्थल मे जल होकर भासता हे पर वहा जल का अभाव है, तेसेदी माव | 
स रदित्‌ पृथ्वी आदिक पदार्थ जम से भावरूप मासते हे । जैसे नेत्र दुखने से आकाश 
म तरुवरे मोर पुच्छवत्‌ भासते द तेसेदी अज्ञान से जगज्ञालःमासते द । हे रामजी! 
यह जगत्‌ सब आमासरूप दै स्वरूप के प्रमाद्‌ से भय ओर दुःख को घाप होता ह 
पर जन्‌ स्वरूप को जानता है तव श्रम, मय पौर दुःख से रहित होता । जेसे स्व्न- 
पुर मे चित्त के भ्रम से सिंहो से भय पाता हे खोर जव जाग्रत्‌ स्वरूप म चित्तता. 
है त सिंह का मय निवृत्त होजाता दै, तैसेदी आत्मज्ञान स निमय होता हे । जब 
वैराग अभ्यास करके जीव निमंल आत्मद को रा होता त॒ब्‌ फिर क्षोभ को नी 
प्राप्त होता ओर रागदरेषरूपी मल उसको नहीं स्पशं करता । जेसे तांबा जब पारस 


४९ ~ ९९ [| 


के स्पशं से सुबरी होता हे तब वह ताबिभाव को नहीं अहण करता, तैसेदी जीव 


9, क 


किर मलिन नहीं होता । अहं, स्वं आदिक जो कुत्र जगत्‌ भासताहे वह सब चभासु- 
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जानकर असत्य का निराद्रकरो आरं 


होता है । जो तखज्ञान से सम्यक्दशौ ह्याह उसको जगत्‌ के इष्ठ पदाथ पाये से | 
६ नरीं होताः ओखौर अनिष्ट के पाये से शोक नदीं होताः वह न किंसीकी स्तुति करता 


कोई बान्धव मृतक हो तब उसमे तपायमान क्यों होता है वह तो अवश्यदी मरता। ¦ 
जब अपनी मृत्यु आवे तब अवश्य शरीर बुटतारं चधा क्यो तपायमान होताहै । जब्‌ | 


सम्पदा ्ाघच हो तो उससे हषैवान्‌ नदीं चता क्योकि जो कुछ भोगना था भोगा हषं | 


किस से न्मा ? दुःख न प्राप्त हो तवर शोक क्यों करना शरीर का व्यवहार सुख | 
दुःख ता जाता है ओर अमिट है ओर जव अपना किया कम्‌ उद्य शता है तब | 
भी शोक कयो करता हे १ हे रामजी ! जो सत्य है वह असत्य नीं चौर जो असत्य | 
् सो सत्य नदं फिर जगत्‌ देष किस निमित्त करना १ जिसको एसा निश्चय हा | 
कि, न मेँ ह, न जगत्है ओर न पृथ्वी है तोवह शोक किसका करे ओर जब देह | ` 


स चेतन हं तो चेतन का तो नाश नहीं होता तब शोक किंसका करना ५ 
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| ~ 
हे रामजी] दभ्ल सो किसी प्रकार नहीं है पर जवतकं विचार त [ल ख | 
हे जर विचार किये से दुःख को नहीं रहता । सम्यक्दशं। जो सु व 
को सत्य ओर असत्य को असत्य जानता है दस्‌ कारण दुःख नहा त. जं 
असम्यकूदशी है वह अज्ञान से दुःख पाता है। जैसे दिन क चन्त म तल 
होजाताहै तैसेषटी सम्यक्द्ी का हृदय शीतल होता । जिसको कतव्य ग दस स 
अभिमान नी है वही सम्यक्दशीं हे । हे रामजी ! जितने जगत्‌ के पदाथ = उनकः 
हृदय से आभासमात्र जानो ओर बाहर जसे आचार ही तस्‌ करा अथवा सत भी 
त्याग करो ओर निराभास होकर स्थित हो । भे चिदाकाश, नत्य, सवज (९ सबसे 
रहित हृःरेसा अभ्यास करके एकान्त ओर्‌ निमेल पको देखोगे। अथवाएेसीधारणा 
[करो कि.न सेह, न यह मोग है, न अथरूप जगत्‌ आडम्बर हे; थवा एसे धारो 
कि; सै हीं नित्य शध, चिदात्मा ओर अआकाशरूप सब कुठ द्व, मर स कुच । गन्‌ नह| 
र मै अपने आप मे स्थित हं । इन दोनों पक्षो मे जो इच्छा ही सौ ग्रहण करो तो 
तमको सिद्धता का कारण होगा । जगत्‌ को आमभासमात्न जानो परन्तु थह भी कलङ्क- 
रूप है इस चिन्तना को भी व्यागकर निराभास हा ।. तुम चिदाकाश , नित्य, सवे- 
ठयापी पौर सबसे रहित हयो; आभास को त्यागकर निमंल आदत्‌ हो रदो अथवा 
विधि निषेध दोनों दृष्टौ को आश्रय करो! हे रामजी ! क्रिया को करो परन्तु शग द्वेष | 
से रहित हो । जब राग हेष से रहित होगे तब उत्तम पदाथं बह्मानन्द को प्राप्त होगे 
` [ओर जो सर्वं का अधिष्ठान ह उसको पावोगे । हे रामजी ! जिसका हृदय रागददेषरू्प्थः 
| अग्नि से जलता है उसको सन्तोष, वैराग आदिक गुण नहीं प्राच होते जैसे र) | 
| भूतल के वन मे 'हरिण प्रवेशं नहीं करते तेसेदी रागहषादिकवाले हृदय म सन्तोषा- / 
दिक नहीं प्रवेश करते । हे रामजी ! हृदयरूपी कलपतर है । एसा वृक्ष जो राणेष 
| दिक सर्पौ से रित है उसंसे कोन पदाथ है जो प्राप्त न हो-शुदहदय से सव कुठ प्रत्त | 
| होता है। हे रामजी ! जो बुद्धिमाच्‌ मी है ओर शाख का ज्ञाता मी है परन्तु राणेष 
| संयक्क है बह सियार की नाई नीच है ओर उसको धिकार है। जिन पदार्थौ के पानेके 
` | निमित्त लोग यत्न क्रते हे वे तो आआतेजाते है। धनको इकघ्चा कोई करता है ओर कोड 
(स | लेजाता है तव रागहेष किसका करिये! जो कुठ प्रारब्ध है सो अवश्य श्रोता, धनका | 
| व्यथं यज्ञ क्या करिये १ बान्धव र वख आते हें ओर फिर जातेभी हं जत समद्र 


५६.68 = अभावरूप्‌ परमेश्वर क माया हे ओर संसार 
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| ९ | रामजी सम, शान्त्‌ ओर चेतनत मे विश्राम पाकर परमानन्द को प्राप्त हये | 





~ = 
र क मध्य मं मासे उसको भी स्य जानिये । जसे आकाश | 
1 ल असत्य ह तसेही संसार रचना असत्य है खोर जैसे संकल्प रचना असत्य 
£; जस गन्धबनग्र सुन्दर भासत्‌ है पर नाश होजाता है ओर जैसे स्वपुरं दीधै- 
कल का भासता ह पर श्रम॒रूप हैः तेसेही यह जगत्‌ असत्यरूप अर श्रममात्र है 
केवल संकल्परूप अभ्यास के वशसे ददता को प्राप्त हृव्मा हे । दीवार जो आकारान्‌, 
भासती हे सो आकार से रहित भ्रकाशरूप है ओर आत्मपद सुषुप्ति की नाई अैत- 
रूप हे । उस सुपु्तिरूपपद से जब गिरता हे तव्‌ दीधे स्व्नको देखता हे । हे रामजी ! 
अज्ञानरूपी निद्रा म्‌ जो अपने स्वभाव से गिरा हे वह्‌ संसाररूपी स्वभनश्रम को देखता 
है । जव अज्ञानरूपी निद्रा का अभाव हो तव अपने आत्मराज ओरौर निर्विकल्य 
मुदित आत्मपद को प्राप्त होता हे। जसे सूयं को देखकर कमल प्रफुञ्चित होते 
तसह ज्ञान स शुभगुण एएूलते द। आत्मरूपी सूयं सबदुःख से रहित हे । जो पुरुष 
निद्र। मे होता ह वह्‌ सृक्ष्म वचनां से नदीं जागता पर बड़ेशब्द्‌ करने ओर जल डालने 
से जागता हे सो सेने तुम पर मेघ की नाई गजंकर वचनरूपी जल की वषौ की हे चोर | 
्ञानरूपी शीतलता सहित ये वचन्‌ ह उनसे अव तुम ज्ञानरूपी जात्‌ बोघ को भ्रा | 
हुये । एसे ज्ञानरूप सूयं से जगत्‌ का रमरूप दखागे । हे रामजी ! तुमको न्‌ जन्म हैः 
न मृत्यु हे, न कों दुःख हे, न जम हे, सव॑संकरपो से रहित आत्मपुरष अपने आपमें 
स्थित हो ओर तुम्हारी वृत्ति समशान्त ओर सुषुपि की नाड हे ओर अति विस्तृतः 
,. | सम ओर्‌ शुद्ध अपने स्वरूप मं स्थिता ॥ _ _ 6 
~} इति श्रीयोगवा ऽ निवांयाप्रकरणेपरमाथयोगोपदेशोनामचतुविंशतितमस्सगः॥ २४॥ 
{ {| इतना कहकर, बाल्मीकिजी बोले किं, इस प्रकार जव वरशिष्ठजी ने वचन कहे तव | 



























पश्ममस्त समा जो वैदी थी वह्‌ मी वशि्ठजी के वचन सुनकर सम खोर आत्मसमाधि | 
मे स्थित होरही ओर बोलने का व्यवहार शान्त होगया । पिंजरे मे जो पक्षी बोलते । 
थे वे मी शान्त होगये, बन के जो वानर थे वे भी वचन सुनकर स्थित हो रहे ओर 
स्वं ओर से शान्ति होगे । जैसे अधेरात्रि के समय भूमि शान्तरूप होजाती है | 
सभा के लोग तूष्णी होरहे ओर वचनो को विचारनेल कि, क्या उपदेश | 
मनीश्वर ने किया हे । एकघड़ी पर्यन्त शान्ति रही उसके अनन्तर फिर वशिष्ठजी | 


बाले, हे रामजी ! अव तुम सम्यक्‌ परबदध हुये हो ओर अपने आपमे स्थित ४४. हो 
जो कुठ जाना है उसके अभ्यास का त्याग न करना इसी म्‌ द्द्‌ रहना। हे रामजी ! 


संसारसूयी चक्र का नाभि स्थान चि ह । उस वि्नामि क स्थिर हये संसार | 
भी स्थिर होजाता है । इस संसाररूपी चक्र का बड़ा तीक्ष्ण वेग श 
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न योगवाशिष । 


¦ ये न्तो के संग 

| तीभी फरने लगता हे; इससे द्द भयल बल करे इसको रोकिये । स) 
रीर सतशाख के वचन युक्त बुद्धे स रकता । 2 रामजी । त जतां 
हेडसका `त्यागकर अपने परषां का आश्रय करोः इससे परमशान्तपद म 
है । बह्मा से लेकर चीरी पर्यन्त जो सब अज्ञानरूपी संसारचक्र £ स परत 
है ओर आम से सत्य की ना भासता है इसका त्यागकरो । हे पि अ 
| मे जो रागद्धेष करते हे वे मखे त उनसे तो चित्र का पुरुष भ ष्ट £ । जव 
इष्टविषय भ्रात होता है तव्‌ वे हसं भ्फुखित्‌ होते अर अनिष्ट की प्राप्तिसे देष 
करते हं पर चित्र के पुरष को राग ष किसी मं नदीं होता इसकारण मे कहता त 
कि, चित्र का पुरुषभी इनसे शरेष्ठ हे । ये आधि व्याधि से जलते हँ पर वह सदा ॐ 



























ह इस से चित्र के पुरषे से भी तुच्छ है । मनोराज संकल्परूप देहम इस देह से श्रषठ 


टःख आर संकटप क आय से अमाव्‌ होजाता हे इससे थोडा हे! संकल्पदेह से भी 
ह रीर जो दीष संकलपरूपी देह है वह दीधे दुःख को ग्रहण करती है इससे महानीच 
है। हे रामजी ! यह देहभी संकल्पमात्र ह न्‌ सत्य्‌ ह, न असत्य है; उसके भोग के 


१ 


|वे सुखी हते ह ओर दुःख ते दुःखी होते है र इसके नष्ट हये आपको नष्ट हा 


क 


` | संकल्प पुरुष के नाश हुये पुरुष का नाश नहीं होता ओर जेसे स्वभश्रम के नाश हूय 
, पुरब का नाश नहीं होता, तसे देह के नाश हये आत्मा का नाश नहीं होता। जसे 
, [घन धूप क कारण रेणु मे जल मासता है ओर भली प्रकार जा देखिये तब जल का 


` [कालकारचाः जो स्वभरमय देह हे उसके दुःख ओओर नाश से आत्मा को दुःख ओर 
> - (ता नहीं होता । चेतन आत्मसत्ता नाश नहीं होती ओर स्वरूप से चलायमान भी 





{नही होती; न विकार को प्रप्त ; वह्‌ तो सर्वदा शद्ध ओर अपने 
ति त ५ इ. 43 1, () ५८ ॥ स्थित न ~ ४ है ६ प्रोर ६ । देह च च, ट ष ते हद्व शु १ = ऋच्युतरूप्‌ * 1 
न ॥ ° || ९ श & ` ट त ४." ॥ प उसका न्यो 4 , हो ८. = वि के - 
[आपम्‌ स्थित ह चर देह के नाशहूये उसका नाश नहीं होता । अज्ञान के दद 
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( का लयौ हे । चित्र का पुरुष तब नाश हो जब आधारमूत को नाश करिये; अधिष्ठान | 
के नाश विना उसका नाश नहीं होता ओर म॒नुभ्य अविनाश के आधार हे उल | 
। नारा नहीं होता पर मृखेता से आपको नाश हाता मानत € अर राग देष से संयुङ्क | 


ह क्योकि, जो कु दुःख दस॒को होते ह वे बडे कालपयन्त रहते हैँ पर मनोराज का | 


निमित्त मुखं यल्ञ करते हे अर क्लेश पाते हे । देह अभिमान करके इसके सुख से | ‹ 


मानते द । जसे मनोराज के नाश हये पुरुष न चन्द्रमा के नाश हये चन्द्रमा ।८ 
का नाश नही होता तैसे इस देह के नाश हये देही पुरुष्‌ का नाश नही होता जैस 


। [अभाव होजाता हे परन्तु देखनेवाले का अभाव नहीं होता तेसेही संकल्प से रचा | 
` |विनाशरूप जो देहे उसके नाश हये तुम्हारा नाश तो नदीं होता । हे रामजी ! दीघे- 


| स्थलदेह तच्च है । हे रामजी ! जो थोडे काल से देह हृदे दै उस म दुःख भी थोडा | . 


तुच्छ करतादै । जहां सत्संग सतृशाख का विचार ओर आत्मज्ञान का निवास नही | 


























स प्र० 1 


अभ्यास से देह के.ध्म अपने म भासने लगे है; जव स का खद्‌ अभ्यास हो तो ( 
देहाभिमान ओर देह के धर्मौ का अभाव होजावे। जैसे कोद चपर चदकरं अमता 
है तो उतरने पर कुल काल रमता भासता है पर जब चिरकाल व्यतीत होताहे तवर 
। स्थित होजाता है; इसी भ्रकार देदरूपी चक्र को प्राप्त इ ओर अज्ञान से घमा 
हुखरा खपको रमता देखता है ओर जव अज्ञान का वेग निच्रत्त होता है तब भी 
कोड काल देहश्रम भासताहै जिससे जानता हे कि, मेरा नाश होताहै, मुभको दुःख 
होता है इत्यादिक । यह्‌ कल्पना अज्ञान से भासती है पर जव उस रसद को 
धर्यं से निवृत्त करते हँ तव अभाव होजाती है । हे रामजी ! जैसे म से रस्सी मं 
सर्पं भासता है तैसेही आत्मा मं देह भासती है सो असत्य ओर जड है; न कमं 
करती है ओर्‌ न सुक्कहोनेकी इच्छा करती है। देवपरमात्मा भी कुत्र नहीं करता; वह | 
सदा शुद्ध, द्रष्टा ओर प्रकाशक्‌ है । जेस निवत्‌ दीप्‌ अपने अपम स्थित होता हे 
तैसेही तुमभी शुद्धस्वरूप अपने आपमें स्थित हो जेसे सूयं आकाश म स्थित होता | 
है पर स्वं जगत्‌ को प्रकाश करता है ओर उसके आश्रय लोग चेष्टा करते ह प्रन्तु 
सुर्य कुत्र नहीं क्रता वह केवल सवका साक्षीभूत्‌ हे तेसेदी आत्मा के आश्य दहा- 
दिक की चेष्टा होती है परन्तु आत्मा साक्षीरूप है खोर पाप पुण्य = रहित है ।! 
हे रामजी! इसदेहरूपी शुन्यगरह मे अहंकाररूषी पिशाच कटिपत हे जेसे वालक पर | 
लाहीं मे वैताल कर्पके भय पाता हे तेसेदी अहं काररूपी पिशाच कल्पकर जीव भय 
पाता है। वह अहंकाररूपी पिशाच सहानीच है अर सवे सन्तजना से निन्य ह । जव 





। अहं काररूपी वैताल निकले तव आनन्द दो । देशूपी शून्य श्ट मं इसका निवास 


हे; जो पुरुष इसका टहलु्रा हरहा है उसको यह नरक मे लेजाता हे इसमे तुम 


५1 इसके टदहलुखा न होना । जव इसके नाश का _उपाय्‌ करोगे तव आनन्द्‌ पावोभे । | 


हे रामजी } यह चित्तरूषी उन्मत्त वैताल जिसको स्पशं करता हे उसको अशुड करता | 
है अर्थात्‌ उसका धेयं ओर निश्चय विपयुय्‌ करेके उसे दुःख देताहे आर निज स्वरूप | 
से गिशदेता है । जो बडे २ साधु महन्त्‌ दवे भी इसके भयसे समाधि मं स्थित्‌ हेतेहे | . 
कि, किसी प्रकार अहंकार का अभाव हो 1 हे रामजी ! अहंकाररूपी पिशाच जिसको | 


५. 


स्पशं करता है उसको अपसा करलेता है । यह जैसे आप तुच्छ हे तसह ओर को भी | 








=) + = र व ५, तसे व र था न रा र 
ता उस यृनय जीर चनास देन वद 
भने कता विय कि समना नि क 
लगा है उसका घनसे कल्याण नही होता ओर न मित्र बान्धव से कल्यारा होतहि ! । 
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द योगवाशिष्छ । ` व 
५ करता है ओर विष की क ता र षवि उपनाता जरत स ५ ह 
प्रर धयं से रहित ह उसका हकर र 
न है चर जिसको स्यशंकरता है उसक शवक १ ॥ सी 
रूपी पिशाच वा नरकरूपी व म 
तै मे विषको ध ; उरं ॥ 
ध होगा सो होगा ओर जन्मम॒रण 
हे मो अहं | गासो तकसमान ह. 
डाल्ञेगा चर जो अहंमममाव को प्राप्त दगा स त २८ 
पावेमा। अहंकाररूपी पिशाच जिसको लगा उ मलिनकरताहि खर स्वरूपसे गिरा 


प 


कर संसाररूपी गदे मं गलता है ओर बडी आपदा की प्राप्त करता है । जितनी आपदा 


है उन्दं अहंकार प्राप्त करताहे । बहुत वर्षं परयन्तभी उन आपदाञओआ का वणन्‌ न कर- 


रकरेगा । हेरामजी ! यह जो मलिनकल्पना उठती है कि, भे हं, +भ मरता 
होता हं, सै दुःखी हं, .मनुष्य हं इस्यादि सो अहंकाररपी पिशाच की शक्ति ५ 
आतमस्वरूप नित्यशु.विदाकाश, सवगत, सच्चिदानन्द जो व र 
हृकार के वशसे जीव आ्ापको परिच्छिन्न र अलप दुःख । मानता । व स आका 
स्वगत अर अलेपहे, तेसेही आत्मा सब म अरप ह पौर सबसे असुम्बन्ध हं पर 
अहेकार के सम्बन्ध से रहित हे । हे रामजी ! ग्रहण, त्याग, चलना, बटना 1 
दिक जो कुद करिया है सो देहरूपी यन्तर रीर वायुरूपी रस्सी स स यन 
कराता है ओर आत्मा सदा निलेप सबका अधिष्ठानरूप कारणका शा रहित 
है। ससे वृक्ष की ऊँचा का कारण आकाश निर्लंप हं तेसेही आत्मा सवचेष्टा का 
। कारण अधिष्ठान अौर निर्लेप हे जैसे आकाश आर पृथ्वी का सम्बन्ध नह | 
आत्मा अर अहंकार का सम्बन्ध नहीं हे । चित्तो जो आप्‌ जानते दं वे महामूखं 
| हे । आत्मारकाशरूप, नित्य ऋौर स्वगत विमु हैः चित मूखं जड दं जर आवरण 
करति। हे रामजी ! आरमा सर्वज्ञ खोर चेतनरूप हे; चित्त मूढ हं ओर पत्थरवत्‌ जड 
है, इसको दूर करो इसका ओर तुम्हारा कुत्र सम्बन्ध नहीं । तुम इस मोह से तरो । 
देहरूपी शून्यगरह म॑ चित्तरूपी वेताल का निवास हे; जिसको वह्‌ अपने वश्‌ करता 
हे उसको बान्धव भी नहीं छडासक्ते ओर शाख मी नहीं हुडासङ्े जिसका देहाभि- 
मान क्षीण होगयाहे १ उसको गरु ओर शाख भी ुडास॒क्ता जेसे अल्प कीचड़ से हरिण 
 |को निकाल लेते है तेसेही गुरु अर शाख निकाल लेते हे । हे.रामजी । जितने देह. 
| रूपी व हं उन सवम ह पिशाच रहता है, कोई देहरूपी ग्रह 


[त िराच सपनि 
नमे र ५५ रहता हैः पवित्र स्थान मं नही रहता ता विचार, अभ्यास, 
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| 1 षष्ठनिवांण॒ भर ० । ६६९ 
विचार , अभ्यास रीर सत्संग होता ३ तहां से मिटजाता है । जितने शरीररूपी | 
श्मशानं वे चित्तरूपी वैतालसे पुरोह ओर अपरिमित मोहरूपी वैतालके वश जगत्‌ | 
रूपी महवन म मोह को प्राप्त होते ह । जैसे बालक मोहं पाता है \ हे रामजी ! तुष | 
आपसे अपना उद्धार करो ओर सत्य्‌ विचार करके धेथको प्राप्त हो । इस जगतरूपी | 
पुरातन बनमं जीवरूपी खग विचरते हं ऋौर भोगरूपी तृण का आश्चय्‌ करते द पर ¦ 
रे मोगरूपी तण देखने मे तो सुन्द्र मासते ह परन्तु उनके नीचे गदा । जसे हरि. 
| याली ओरीर तृण से ठपाहृश्रा गदा देखके मृग्‌ के बालक भोजन करने लगते है ओर! 
| गिरपडते दँ तेसेदी जीवरूधी खग मानौ को रमणीय जानकर भोगने लगते 
ह अर उनकी तृष्णा से नरक आदिक जन्मों मं गिरते ओर अग्नि म जलते दहै, 
[हे रामजी ! तुम रसे न होना । जो को$ भोग की तृष्णा करेगा बह नरकरूपी गदे 
सै शिरेगा, इससे तुम सृगमति को व्यागकर्‌ सिंहृ को धारो । मोहरूपी हाथी को | 
सिह होकर अपने नखोंसे विदारण क्रो ओर भोग की ठृष्णासे रहित हयो । भोगकी 
तृष्णावाले जीव जम्बहीपरूपी जङ्गलमे खग क ना मटकते है-उन्दो की नाई तुम 
= विचरना । हे रामजी ! खी जो रमणीय भासती हं उनका स्पश अल्पकाल ही 
शीतल आर सुखदायक मासता है परन्तु कीचड़ की नाई है । जेसे कीचड़ का लेप 
मी शीतल भासताहै परन्तु तुच्छ दै \ जेस हाथी दलदल म फसा इख निकल नही | 
सक्ता, तैसेदी यह मोगरूपी दलदल मे फैसाहुखा नहीं निकलसक्ता। इसमे तुम सन्त्‌ 
की वृत्ति को ग्रहण करो ! ग्रहण करना किसको कहते ह ओर त्याग किसका नाम 
रेसे विचार से असतवृत्ति को त्यागकरो ओर्‌ अरमतच का आश्य करो। हे रामजी ! | 
यह अपवित्र देह अस्थि, मांस, रुधिरसे पृं ओर तुच्छ हे ओर इसका दुष्ट आचार । 
.{ है । देह के निमित्त भोग को इच्छा करनेसे कुद परमाथ सिध नरी हेता । देह ओरने | . 
रची है चेष्ठा ओर से करती हैः रने इस मे भरवेश किया; दुःख को ओर ग्रहण | 
करता दै जो दुःख का भागी होता दै। संकटपने देह रची हे, घ्राण से चेष्टा करता | 
ह, अहंकार पिशाचने इसमे प्रवेश किया हे ओर गजेता ह; मन्‌ की वृत्ति सुख दुःख | 
द ग्रहणा करती है अर जीव दुःखी हयोता हं । इस ना ह! हे रामजी ! पर | 
मा्थसत्ता एक है ओर सव समान है । रसम भिन्न सत्ता नही 1 जेसे पत्थर घन जङ्‌ | 

































। पदार्थं की नहीं । जेसे पत्थर घन 1 हसी परमात्मा चनरूप है ओर ज ध न “^ 
भिन्न कोई नहीं यह मिथ्या संकल्प क रचना है \ जैसे बालक को परदादीं म वेताल | 





















रससे च + 
॥ ` 
चेतन 









तेसेही एक परमो्म सत्ताषमान 


होतादै अर उसमं ओर कुलं नहीं श तेसेही सत्तामात्र से मिच्च दैत सत्ता किसी! ` 


न 
1 ------------- 

| योगवाशिष्ठ । कल 

््ष् ह ह ¦ जड => = । 
है 1 जबतक सम्यक्ष्ि नदीं परापत हृ तबतक ज व १ त वौ 
यथार्थ ध्रा होती ह ` तब मेदकटपना सब [नट न ^ म जड 
~ 3 ल्य होता है, तैसेदी आत्मा म जड़, चतन 

भासता दहै सो न सत्य होताहे अर न अस ५ ताह, त शातय नी तं 
सत्य. असत्य विलक्षण कल्पना है । हे रामजी ! जो सत्य हैसो न पर स्थित 
पर जो असत्य है सो सत्य नहीं होता । आत्मा सदा सत्यरूप अपन ग 
ड पीर उसे दैत ओर एक का अभाव ह । जसे पत्थर मे अन्य सत्ता का. 
है तैसेही आत्मा म॑ देतसत्ता का अभाव है । नानारूप भासता है त 4. 
नहीं सदा अनुभवरूप है ओर उसमें विभाग कल्पना कु नही सदा 
मेदकल्पना चित्त से मासती है; जब चित्त का अभाव हाता ट तव्‌ जन ~ ए 
कल्पना मिटजाती है जेते बन्ध्याके पुत्र ओर आकाश म वृक्ष का अभाव ह तस 
आत्मा मे कल्पना का अभाव दै । हे रामजी ! यह चेतनहै, “ यह जड़ दै, "यह्‌ उप- 
जता दै, यह मिटजाता हे इत्यादिक कल्पना सब मिथ्या हे । जेसे रस्सी भ सपं स 
है तसेही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा म अल्पना मिथ्या हे गुरु ओर शाख भी 
जो आत्मा को चेतन कहते हैँ ओर अनात्मा को जड कटहते हं वहग बाध के निभित्त 
कहते दै ओर दृष्टान्त युक्घ से दश्य को अस्म॒स्वरूप म स्थाति करते ह्‌। जब स्वरूप 
रं दढ स्थित होगी तब जड चेतन की भेद कल्पना जाती रगा कवल अचत्य 
चिन्मात्र सत्ता भासेगी जो तच है। इस प्रकार गुरु जड़ चेतनके विभाग का उपदेश 
कर्ते ह तौभी मूख नहीं ग्रहण करसक्ते तोजव प्रथम हीं अचेस्य-चिन्मात्र-अवाच्य- 
पद्‌ का उपदेश करे तब कैसे ग्रहशकरे । हे रामजी ¦ ओर आश्चयं देखा क, {चत्त 
| ओर है; इन्द्रिय ओर दै, देह ओर है, देह का कतां कोद ष्टि नदीं आता अर अह 
कार से वेष्टित की है । यह जीव एेसा मूख ह कि, = को अपना आप जानता है 
ओर दुःख पाता है पर जो विचारवान्‌ पुरुष आत्मपदम स्थितहये द उन महानुभावां 
| को कोई रिया दुःख बन्धन नहीं करसक्गी । जेसे मन्त्र जाननेवाले को सरं दुःख नही 
| देसक्ा तैसेही ज्ञानवान्‌ को कम बन्धन नहीं करते । है रामजी ! न तुम शीश हो, 
[न नेत्र हो, च रक हो+न मांस हो, न अस्थि आदिकं हो, न मन हो ओर न मूत- 
[जात हो; तुम चित्त से रदित चेतन केवल चिन्मात्र साक्षीरूप हो इसी लिये शरीरसे 
[ममता त्यागकर ( द्ध ओर सर्वगत आखत्मस्वरूप मे स्थित हो ॥ 
|` ` इति श्रीयोगवारिषठनिवाणपरकरगोदेहसत्ताविचारो 
~ ~ _ नामपञ्चविंशतितमस्सगः॥ २५॥ , 
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व ~ 
जिस नन्द्‌ के पायेसे अष्टसिद्धि का ेश्वय भी अनिष्ट जानकर त्यागो गे । अब 
ओर दृष्टि सुनो जो महामोह का नाश करती है ओर जो आत्मपद पाना कठिन है 
उसे सुख से प्राप्त करती है जिसका नाश कदाचित्‌ नहीं होता । यह षटि दुःख से 
रेत आआनन्दरूप शिवजी से मेने सुनी ह जो पुवेकालम केलास की कन्दराम संसार 

दुःख की शान्ति के लिये अधैचन्द्रधार सदाशिव ने मुभसे कटी थी । हे रामजी । 
महाचन्द्रमा की नाई शीतल ओर प्रकाशमान हिमालय पवैत का एक शिखर कैलास्‌-| 

| पवेत है जहां गोरी के रमणीय्‌ स्थान ओर मन्दिर हें ओर गङ्गा, का प्रवाह रनों 
सं चलता हे, पक्षी शब्द करते ओर मन्द्‌ २ सुखदायक पवन चलता हं । कुवंर कं | 
मोर वहां विचरते हे, कल्पवृक्ष लगे हये है ओर महाउज्ज्वल, शीतल, सुन्दर 
कन्दरा पर मन्दार ओर तमाल वृक्ष लगे इये जिनमे एेसे पूल लगे ह मानो श्वेत | 
मेघ है । वहां गन्धं ओर किन्नर अते ओर गाते दै ओर देवताओं क रमणीय 
सुन्दर स्थान हे । उस प्वैत पर सदाशिव त्रिनेत्र हाथ मं त्रिशृल लिये ओर गणो से 
वेष्टित अर्धाङ् म भगवती को लिये विराजते हे । एेसे सवै लोकों के कारण इश्वर 
जिन्होंने कामदेव का गवै नाश क्रिया ओर षटृमुख सहित स्वामिकातिक जिनके 
पास बेठे है ओर महाभयानक शून्य श्मशानं म जिनका निवास है उस देव की 
मेने पूजा की आर महापुएयवान्‌ एककुटी बनाकर्‌ एक कमण्डलु ओर एल ओर 
माला पूजन के निमित्त रक्खे यथाशाख पुण्यक्रिया से उसमं तप _करनेलगा । जल्‌ 
पान कर, फल भोजन करू, विद्यार्थी जो साथ थे उनको पदाऊं ओर शाख का अथे | 
विचार । बह्यविव्या के पुस्तक का समूह आगे था ओर खग ओर उनके बालक 
विचरते थ इस प्रकार वेदका पदना, जह्यविद्याको विचारना ओर शाख अनुसार तप | 

“>, | करना इन गोसे कैलास वन कुञ्जम हम विश्राम करते थे । निदान श्रावण बदी | 

अष्टमी की अर्धरात्र से जव मे समाधि से उतरा तो क्या देखत कि, दशोदिशा | 
काष्ठवत्‌ मोन अर शान्तरूह है; महातम धिरा है ओर मन्द मन्द्‌ पवन चलता हे | 
ओर उसके कनके गिरते मानो पवन हंसी 1 ॥ उसीसमय महाशीतल | 
अमृतंरूपी किरणं से चन्द्रमा ध्रकाशित हो ओषधियां को रस से पुष्ट करने लगा, | 

[ चन्द्रमुखी कमल खिल आये; चकोर असत कौ किरणो को पानकर मानो चन्द्रमा | त 

। रूप हागये; प्रातःकाल के तारो की नाई मणी ऊपर आन पड्नलग परं सष्षि ५ १ 

| शिर पर स्थित हृये-मानो मेरे तप को देखने आये दै । सप्तषियो मे पिले जो तीन | ` 
तारे है उनके मध्य मं मेरा मन्दिर है वहां मे सदा विराजता हूं । चन्द्रमा से सब स्थान | ` 

शीतल होगये ओर पवन से एूल गिरने लगे ॥ „` _ 


उति आयोगनारिनिवीखभकवोषरिछठभाशमवथनन श्रीयोगवाशिष्ठिनिवौरघ्रकरणेवरि्ठरश्चमवरेन 
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दकवकश = 
[र योगवाशिष्ठ । ~ 
= क -पनेलगा । जेसे 
५ वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! तब सुभको तेजका प्रकारा दृष्टि आनेलगा । जरं 


४७ 
मू 
मन्दराचल पर्व॑त के पायेसे क्षीरसमुद्र उल आता \ मानो हिमालय ८ पवेत मूति 


ह खो की स्पष्टता 
धरकर स्थित है । मानो माखन का पाड पिण्ड स्थित 3, व 
स्थित हदे वा मोती का समूह इक म ह ठ प्रकाश की शीतलता ने सब 
प्रानेलगा मानो गद्खाका मरवाह उच्लने लगा हे । उस्‌ (५ 
वतप ६. तिथ सने लगा कि, यह कया है ओर 
ही प्रलय होने लगा। तब सेः समा रर नोरी मग 
का हाथ ग्रहण किये गणं के समृहसे रा च 
¢ हये की माला थी शीश पर्‌ जटाथी च उनपर कदम्ब चृ =. 
र्न के फ़ल पडे हयेथे । उनको श्रथममेने मनसं देखा; मन्‌, न प वक्षः म 
लेकर अध्य पाद्य किया; मनहींसे प्राम किया आर मनह। स बद 1 र 
आसन से उट खडा हु फिर अपने शिष्य कौ जगा 1 व्येपाद्य लेकर चला श 
त्रिनेत्र शिवजी को पुष्पञ्यञ्ञली दे ओर प्रदक्षिणा कर्‌ त्रणाम्‌ कचा); त चन्द्रधारी | 
ते म॒भको कृपादृष्टि स देखा ओर सुन्दर मधुरवाणी से कंहाः दे ब्राह्मण ` शा 
ले आवो; हम तेरे आश्रम मे अतिथि आये हें । हे निष्याप। तुमको कल्याण त) £ ˆ 
त मुभाको महाशान्तरूप मासता है अर्‌ महासुन्द्र उज्ज्वल तप्‌ का लकष स त्‌ 
शोभित है! चलो हम तुम्हारे आश्म को चलं। हे रामजी , एला स_आच्छादत 
स्थान तै सदाशिव वैठेथे सो रेमे कहकर उठ खडे हये आर अपन गणा साहत मरा 
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कुरी मै आये । बहा मेने पुष्प ओर अध्य से उनके चरणों की पूजा करके फिर हाथा 
की पुजा की ओर इसी प्रकार चरणं स लेकर शीश पन्त सब अघा की पूजा कौ । 
फिर मोरी भगवती का पूजन करके उनकी सखियो ओर शिव के गणां कौ पूजा । 
हे रामजी ! इस प्रकार भक्किपूवेक जव भें पावती परमेश्वरका पूजन कर चुका तब शशि- 
| कला को धारी शिवजी ने शीतल वाणी से मुफसे का किं, हे बाह्मण | नानाप्रकार 
की चिन्तनेवाली जो चित्तव्रत्ति है सो तेरे स्वरूप मे विश्रान्ति को पराप्त हं है खर 
| तेरी संवित्‌ आत्मपदं म स्थित हृं है । तुम्हारे शिष्य को कल्याण तो है र तुम्हारे 
| पास जो 8रिण विचरते है वे भी सुखसे च ॥ मन्दार वृक्ष तुमको पूजा के निमित्त एल 
{फल भली प्रकार देते ह ओर गङ्गाजी तुमको भली प्रकार स्नान कराती है ! देह के 

[इष्ट अनिष्ट की प्राति म तुम खेदवान्‌ तो नही हते ! इसं, पवत्‌ मे कुबेर के अनुचर 
























[ष जर रत नो बहते वतम तोन दते चरभेरेगण नो चुनिशा- 
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देते १ हे रघुनन्दन ! इस प्रकार जव देवेश ने मुभसे 
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प [कब क १ भी जै 


| ` बनः ` 
वाञ्चित परश्च किये तब मेने उनसे काः हे कल्याणरूप, महेश्वर ! जो तुमको सदा | 
स्परण करते है उनको इसलोक मँ एेसा कोद पदार्थं नदीं जो पाना कठिन हो ओर | ` 
उनको भय भी किसी का नहीं । जिनका चित्त तुम्हारे स्मरण के आनन्द म सवे ओर | ` 
से परं हा है वे जगत्‌ मै दीन नदीं होते । बही देश खरौर उन्हीं जनो के चर्ण ओरं 
वही देशा पर्वत बन्दना करने योग्यै जहां एकान्त बुधि बैठकर तुम्हारा स्म्रणोता, ` 
| हे प्रमो! तम्रा स्मरण पर्वपुण्यरूपी वृक्ष का फल है ओरव्त॑मान्‌ कमेसि सचता । ` 
है। तम मन क परम मित्र हो, तुम्हरा स्मरण स्वं आपदा का हश्नेवाला है ओर सवे | 
सम्पदारूपी लता को बदानेवाला बसन्त ऋतु है! हे प्रभो ¦ बड़ महिमा नार्‌ यडेसे 
बडे कर्मौ के कारण का कारण तुम्हारा स्मरण हे। हे प्रभो! तुम्हारा स्मरण विवेकर्पी 
। समद्र मे परमाथरूपी रत्न है, ज्ञानरूपी तम का नाशकत सूय का समुह ₹ ज्ञान अत ( ` 
कांकलशा धेर्यरूपी चांदनी का चन्द्रमा ओर मोक्ष का हार है। हे प्रभो ! तुम्हारा स्सर्ण {| 
अपर्वरूपी उत्तम दीपक हे आर चित्तका मण्डप जो संसार हे उस सव को प्रकाशता € । | - 
हे प्रभो ! तम्हारा स्मरण उदार चिन्तामणि की नाई सवं आपदा का निवृत्त करनेवाला 
 [परौर बडे उत्तम पद को देनेवाला है 1 हे भ्रमो ! तम्हारा स्मरण एकक्षण भी चित्त म |. 
स्थित हो तो सवं दुःख ओर भय नाश करता हे आर वरदायक ह । उस्क बल्‌ भेभी । 
| तम्हारे नाई सखसे बसता । बाल्मीकि जी बोले कि, इस ध्रक्रार जव मुनश्वर न ऋ 
तब दिन का अन्त हा; सब समा परस्पर नमस्कार करकं पन्‌ २ स्थानो को गह | 
रीर सरथं की किरणं के साथ फिर सव खपने २ खसनपर आ बत ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्धेनिर्वाणप्रकरणेरुद्रवशिष्ठसमागमो 
| नामस्र्विशतितमस्समेः ॥ २७॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब मेने इस प्रकार का तव गार। भगवती जगत्‌ 
माता ससे माता पत्र से के मुमसे बोलीं; हे वशिष्ठजी ! अरुन्धती जो पतित्रताञ्रो 
ते मख्य है वह कां हे ! उसको लेशो वह्‌ मेरी प्यारी सखी है उससे मे कथा 
। वाता करूंगी । हे रामजी ! इस प्रकार जब मुपे पावेती ने कहा तव म्‌ शीघ्री जाकर | 
अरंन्ध्रती को लेखया ओर वे दोनों परस्पर कथा बातो करेली मने विचारा कि 
मको ईश्वर मिले ह ओर पने का अवसर भी पाया हे इससे सै ज्ञान कै ४ मुद्र 
से पूच्रकर संदेह दूर कर 1हे रामजी ! एसे विचार्‌ करक मैने भोरीश से पूता चीर 
जो क चन्द्रकलाघधारी ने म॒भसे कदाहै बह तुखसे क ताहू \ सेने पूत्वा हे भगवन्‌! | 
भत, मविष्यत्‌ खरौर वतमान तीनोकाल के ईश्वर आर सब कारणो के कारण तुम्दरि | 
प्रसाद से सें कुक पू्ने को समर्थ हाहं । हे महादेव ! जो य घरमे पूता हू उसे ` 
| प्रसन्नुद्ि तत्व से उद्ेग को स्यागकर शीघरही कहो । हे सर्पाप के नारः करने शर] 
@0-0. ॥५1114.511८ 8118८28 \/2/8189 ०१९६० 01111260 ७४/ ९687000 = ५ । | ४ 
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= वा योगवाशिष् । =, जक 

सवं कल्याण क द करवाल! देव अचेन का विधान मुभसे न ५ 
| हे बाह्मण ! जो उत्तम देव अचेन है आर जिसके & संसार न | 
। सो सनो । हे नाह्कणों मेँ श्रेष्ठ ! पुण्डरीकाक्ष जो विष्णु ह सा व्व < र ह 

मो शिवं है सो भी देव नर; कमल २ है सोभी देव नदीं ओर सहस 
जो शिव है सो भी देव नु कमल्‌ स उपजा बह्मा < ~ य 
नेत्र इ्द्रभी देव नही, न देव पवन है, न सूयं हे, न जन (मन च = स" &. अद | 
ह, नक्षत्रिय दै, नतमहो, नमहं, न देह है, न चित्त ह चर न्‌ क | 
त्रिम, अनादि, अनन्त ओर संवित्रूप देव कहाता है । आकारादिक प्रिच्िज्न त 
हं सो वास्तव मे कु नदीं । एक अङ्खत्रिम, अनादि, चनन्त्‌ चेतनरूप देवटं | 
। शब्द से कहाता है ओर उसीका पूजन पूजन हे । उस्‌ जिससे यह सव डा | 
ह नीर जो सत्ता-शान्त-आत्मरूप ह उसको सब ठीर मं देखना युटा उसका पूजन | 
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है पर जो उस संवित्‌ तच्वो को नीं जानते उनका जकार की अचेना कही है । ज॑स | 
{जो प्ररष योजनपर्यन्त नदीं चलसक्घा उसको एक कौस द। कोसका चलना भी भला ¦! 
हैः तैसेही जे पुरुष अद्रिम देव कौ पूजा नीं करसक्का उसको आकार का १ 
मी भला है । हे बाह्मण ! जिसकी भावना कोद करता है उसकं फल क उसी अनु- | 
सार भोगता है । जो परिच्छिन्न की उपासना करता हे उसको फलभी परिच्छिन्न घ्रा | 
होतादै अर जो अञ्त्रिम्‌, आनन्द्‌ अनन्त देव की उपासना करता ह उसको वही | 
परमास्मरूपी फल प्राप्त होता है । हे साधो ! अ्त्रिम फल को त्याग कर जो शतरि | 
को चाहते द वे रेस जैसे कोद मन्दार वृक्ष के बन को त्याग क्र कञ्चके बन को | 
बरप्त हो । वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है ओर क्याकर हाती है सो सुना 1 | 
बोध, साम्य ओर शम ये तीन फूल ह । बोध सम्यक्ज्ञान का नाम है अथात्‌ आत्म 
तच्च को ज्यो का त्यों जाना; साम्य सबमें पृं देखने को कहते ह ओर शम का अथं | 
` 1 यह है कि, चित्तको निवृत्त क्रना आर आत्मतच्व से भिन्न कुलं न एुरना इन्दी; तीनां | 
{ एूलौ से शिव चिन्मात्र शुद्ध देव की पूजा होती हे ओर्‌ आकार अचेन से अचां नहीं | 
1 होती आत्मसंवित्‌ जो चिन्मात्र है उसको त्यागकर ओर जड की जो अच॑ना करते | 
। [दैवे चिर पर्यन्त केश के भागी होतेह । हे बाह्मण ! जो ज्ञान ज्ञेय पुरुष हे वे आत्म- | ` 
{ ध्यान्‌ से भिन्न पूजन अचैन्‌ को बालक की कीड़ावत्‌ मानते हँ । आत्मा भगवान्‌ | 


























 . [एक दैव है सोह शिव है ओर परमकारणरूप है; उसका सव॑दा ही ज्ञान अर्चन से | 
| र पूजन है ओर कोद पूजा नहीं है । चेतन, आकाश अर अवयवस्वभाव एक आत्म- | 









पूज्यपूजक अर पूजा त्रिपुटी से आत्मदेव की पुजा नहीं होती मेने पूवा, | 


॥ व यनम ष न आकाशमात्र आत्मा को जैसे जगत्‌ ओर चेतन को (4 कहते प, 
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“8. ११५५ > 1९ 
< च त ह 1 १ *- 3 त ९ ग | ४ < 4 ~ ह । भ ५ ८ 9 र ४ ५3 १ | # | नि) र ~ व्व ऊ च्छक भि 
४ ^ र थ्‌ (0 #“ + "कु = + 1. > ज चै ¢ ॥ { ह श { ॥ 
व  ©©-0. ५५111510 8118५81 \/8/812851 0166101. 01411260 © ©©81001॥1 
ह । ॥ [= + 9 > ~. ४० > +. त । ~ =. ऋतव । ह. > क~ 5 










#' ट रक, के १ ६ 
¢ ¢ श 
; + ५ ॥ ५ ज न 
# ॥ 
1॥ ना ` का की १ 
भ 
¦ हि ४ व क -4 = \ 
॥ भम्‌ नू + ^ 
98. त ^ 4 
५ ब्र 
+^ इ. ले | 4 
= 5 ॐ ¢ 
3 हि 1 9 









[8 % =: ह 
९ =^ 
1५ ि द बोलले ¢ 
५ ~ = +| 
४ # र ५ 
+ 4 
कै  ' 1 4 
षि षै 
^ क. = क" क 





कद ~ 


9 = भ्ये 
# नं 1 
(नि र अक्श्च 4 # 
छ ॥ ह र र प्रति 
0 = ऋ ` भ ॐ 2 

[1 9) ४; ~ । ¢ ६ 

र. ` > 
८१.४८.१६ ` + 
वी = 1 त - च क». „2 





| षष्ठनिवांण पर । ६७ 
| है खर जो महाकल्प त रोष रहता है बह आपी किंचनरूप होता है उस 
। किचन से यह जगत होता है। जैसे स्वतरे म॑ चिदात्मादी सवगत. जगत्रूप होकर 
भासत है तैसेही जायत्‌ जगत्‌ भी चिदाकाशरूप दे । आदि सगं से लेकर्‌ इसकाल 
। पर्यन्त आला स भिन्न का अभाव है। जैमे स्वप्ने म जो जगत्‌ भासत्‌ है सोभी सव 
 । चिदाकाशरूप है सिन्न कल्पना कोद नदी \ चिन्मात्र ही पहाड्रूप हे. चिन्मात्रही 
। जगत्‌ हैः चिन्मात्र ही आकाश है; चिन्मात्र ही सब जीव है; आर ।चन्नात ही सब 
1 मत है. चिन्मात्र से भिन्न कुत नदीं । खष्टि के आदि स अन्त पयन्त जा कु रत 
कल्पना भासती है सो ममात्र है जैसे स्वने मे कोड किसी के अद्खं काट सा काट्ता 
तो नकं निद्रा देष से रेसे भासता है; तेसेदी यह जाग्रत्‌ जगत्‌भी ममात्र हे 
. 1 हमनीश्वर ! आकाश, परमाकाश आर बरह्माकाश ताना एकक हे-जेसे स्वघ् 
1 स संकल्प के माया से अन॒मव होता है सो सब वचदाकाश टः तसदी यह जायत्‌ 
| जगत्‌ चिदाकाशरूप हे ओर ज॑से स्वभपुर्‌ काश द भिन्न नदीं होता 1 
{ जायत्‌ स्वघ्ना भी आत्मत्व होकर भासता टं चात्मा च नन वस्तु नही । ह मुनीश्व 



























अल, 


चिदाकाश दी घट पट आदिक दोकर भास्ता ह, तसह स्थित प्रल- 
नौ चिद ता से कठ भिन्न नहीं आत्मा ही पैसे मास॒ता हे । जेस ग 
मात्र से भिन्न स्वर मे नगर नहीं पायाजाता तेसेही जाग्रत्‌ म अनुभव स (भत्‌ कुत्र 
। नहीं पाते । हे सनीश्वर । जगत्‌ तीनाकाल मानु शा पदाथ  ॥ दैसा स 
। चिदाकाशरूप हे-आत्मा.से भिन्न कुछ न । हं सुरवर ` चह देव में ८. 
1 मार्थं से कहा है 1 त॒म मे अर सवेभूत्‌ जाति जगत्‌ म्‌ सवका ज[ उच सो १ 
। परमातमा है-उससे भिन्न कु नदीं । जैसे संक्पपुर म चिदाकाश गार सल ~ 
भासता है उससे कु भिन्न नदी बना ेसेही यह. सब चिदाकाशरूप ह \ 
इति श्रीयोगवाशिषेनिवोणघ्रकरणेश्वरापाख्यान्‌ जगत्‌परमात्मरूप 
| वणनन्नामाष्ाविशातेतमस्सगः ॥ ९८ ॥ | 
$श्वरबोले, हे बाह्मण! इस प्रकारं यह सवविश्व कवल परमः त्मारूप हे ! प 1 
( काश बह्यही एक देव्‌ कात्‌ है; उसी का पूजन्‌ सारे अ से सत्र ब 
| = । बह देव सर्वज्ञदै खरौर सव उसमे स्थित दै । वह अश्म दव अज्य व 
छीर अखणडरूपटै; उसको साधन करकं पान्‌ चाय जस व व 
¡ हे म॒नीश्वर ! तू जागा इ्ाै इस कारण नैते तमसे इस प्रकार कीं देवं ५८ 
[ह पर जो च्सम्यक्दशौ बालक दै, जिनको निश्चयात्मक बुद्धि व भ्रा (५ 
| थ दीप, पुष्पकमे ग्यादिक अच॑ना दी कही है र्‌ आकार = सत = 
{ मिथ्या कल्पना की है । हे मुनीश्वर ! अपन कर्प स जो देव बनति है ओर उ 
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{ ६७६ र योगवाशिष् । ` | 
पुष्प, धूप, दीपादिकसे पूजते सो भावनामाव्रहे उससे क्पे तौ मावनामाच उस उनको संकल्परचित्‌ फलकी संकल्परचित्‌ फलकी 
बरासि रीती द यह बालक बुद्धि की अचंना हे । तुम सारिखे की यदी पूजा है जो तुमसे 
सर्व आतमभावनासे की है । हे मुनीश्वर ! हमारे मत म तो परर देव कोड नर्ही; एक 
परमात्मा देवही तीनो भ॒वनमे है ! वही देव शिव है ओर सर्वपद से अतीते । वह | 
ससंकल्पं से उज्लद्न वर्तता है ओर सवंसंकल्पां का पधिष्ठान भी वही हे । देश, | 
काल खरौर वस्त॒ के परिच्छरेदसे वह रहित हे खर सर्व प्रकार शान्तशूप एक चिन्मात्र | 
निर्मल स्वरूप है । बही देव कदा ता है हे मुनीश्वर्‌ ! जो संवितसत्ता पञ्चभूतकलासे | 

| अतीत ओौर सर्वभाव के भीत्र स्थित टै वही सबको सत्ता देनेवाला देवहै ओर सब | 

(की सत्ता हर्नेवाला भी वही हे । हे ब्राह्मण | लो बह्म सत्य-असत्यके मध्य ओर सत्य- 

`| असत्य क पर कहाताहै बही देव परमात्मा है । परम स्वतः सत्तास्वमावसे जो सबको 
्ा्त व्या है खोर महाचित्त कहाता है सो परमात्म देवसत्ता हे जैसे सब वृक्षा की, 
लता के भीतर रस स्थित है तैसे सत्तासमान रूप से परमचेतन आत्मा सवे आर | 
स्थित है जो चेतनतत्व अरुन्धती का है ओर जो चेतनत्व तुभ निष्पाप का ओर | 
पावैती का है वही चेतनत्व नेरा हे ओर वही चेतनत त्रिलोकीमात्र का है सोई | 
देव है आर देव को नहीं । हाथ पांव सुयुक्त जो देव कल्पते हँ वह चिन्मात्र सार 
नही; चिन्मात्रही सवं जगत्‌का सारभूत दे अर बही अच॑ना करने योम्य है, उससे | 
सर्वफलो की प्रापि होती है वह देव कहीं दूर नदीं ओर किसी प्रकार किसी को प्राप्त | 

{ होना मी कठिन नही । जो सबकी देह मे स्थित ओर सबका आत्मा हे सो दूर केसे 
4 र कठिनता से कैसे प्रात हो । सुब क्रिया वही करता है, भोजन, भरण ओर 
# धष बही करताहै, वही श्वास लेता हे ओर सबका ज्ञाता भी वही है जो पुथेष्ठका 

4 ्रतिविम्बित्‌ होकर प्रकाशता हे जेसे पवेत पर जो चर अचर की चेषा होती है 

| | ओर चलते, बैठते ओर स्थित होते द सो सवका आधारभूत पवेत है; तेसे्ी मन 

४ ५ षटइन्द्रियो की चेष्टा आत्मा के आश्रय होती है । उसीकी संज्ञा व्यवहार के | 

५ 4. ७ तच्वत्ता् ने देवकलपी है । एकदेव, चिन्मात्र, सृक्म, स्ैव्यापी, निरञन, 
04 ए ह्य इत्यादेक. नाम ज्ञानवाना न शाब! उपदगा व्यवहार के तिमित्त 
| र (५ ध कुत्र विस्तारसदित जगत्‌ भास्ताहै सबका वह प्रकाशक 

1 द नित्य, शुध प्रोर अदेतरुप्रहे ओर सब जगत्‌ मे अनुस्यूत 

1दै। ज॑स बसन्तच्छतु मं नाना घ्रकार के फूल ओर वृक्ष मासते है पर सवमे एकी 


{होकर व ह। अनेकं स्प हो ५ हे; तेसेही एकी आत्मसत्ता अनेकरूप 
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5 म्रऽ। 


¦ हैः कहीं दिशारूप कीं द्रव्य, कहीं माव विकार करी तम कहीं प्रकाश 
ओर कहीं सुय, पृथ्वी, जल.अग्नि वासु आदिक स्थावर-जङ्गमरूप होकर स्थितै । 
जैसे समुद्र म तरङ्ग अर बुद्बुद होते है तैसेही एक्‌ परमात्मा देव मं त्रिलोकी हे । 
हे मुनीश्वर ! देवता, दैत्य, मनष्य आदिक सब एकदेवमे वहते है । जेते जल्‌ म्‌ ठृण 
बहते है, तैसेदी परमातमा मे जीव वहते द वही चेतनतच््‌ चतुभज हाकर दैत्यो का 
नाश करताहै ससे जल मेघरूप होकर धूप को रोकता हे-ओओर वही चतनतच त्रिनेत्र । | 
मस्तकपर चन्दरधारे अर वरृषभपर आरूढ पावैतीरूपी कमलिनीके सुखका भवा रु 
होकर स्थित होता  । वही चेतना विष्णुरूपसृत्ता हे, जिसके नाभिकमल स प 
त्रिलोकी वेदत्रयूप कमलिनी की लता बडी होकर स्थित इचा हं । दं मुनश्व्र | 
इस प्रकार एकदी चेतनतच्च अनेकरूप हाकर ।स्थत्‌ इ ह ज॑ एकही रस अ 
रूप होकर स्थित होता ओर जैसे एकदी सुवणं अनेक भूषणरूप होकर ।स्थतहीता 
ह तैसे एकदी चेतन अनेकरूप होकेरिथत्‌ होता । इससे सबेदेह एकचतनतच् 
हे । सैते एकवृक्ष के अनेक पत्र होते दै तसे एकी चतन कै सवे देह \ | 
चेतन मस्तक पर चूडामा धारतेवान्ञे तरिलोकपति इन्द्र होकर स्थित च 
देवतारूप होकर वही स्थित इचा हं प्रर दैत्यरूप होकर भी व्ही ध 
मरने अर उपजने का रूप भी बही धारता ह । जल एक समुद्र म तर स 
। जते चौर मिट जाते द सो जल जलरूप हा हे तेसेदही उपजना चर व तन्‌ | ` 
न होता है बह चेतनरूप परमात्मा एकदी वस्तु हं । ह सुनीश्व्र . चतन" चक | 
त जगतरूपी प्रतिबिम्ब होता हे ओर अपनी रच। हृद वस्तु क स करके |. 
अपने म धारता है । जैसे गभिणी खी अपने गर्भ को धारती हे तेसेदी क | 
जगत्‌ प्रतिबिम्ब को धारता है हे मुनीश्वर । सवेक्रिया उसी देव से र श 
पर सर्यादिक प्रकाशरूपी उसीस प्रकाशते ह ओर उसीसे प्रफुद्धित होते है \ स 
नील चर रक्त कमल स्यसे प्रफुल्चित होते द तसह आत्मा स अन्धकार 
प्रकाश दोनों सिध होते । हे मुनीश्वर त्रिलोकीरूपी धूलि चेतनरूपी वायुस ( 
डे । जो कु जगत्‌ के आरम्भ ह उन सबको चेतनरूपी दीपक न व 
से जल क सीचने से बेल प्रफुखित होती दै चर फूल फल उत्पन्न ऋ व 
चेतनसत्ता सब पदार्थौ को प्रकट करती हे ओर सब को सत्ता देकर सिद त |` 
। चेतनही से जड़ की सिद्धता ओर चेतनदी से जडका अभाव हता ड [| 
स ही से अन्धकार का अमाव ¦ 
| | से भ्रकाश ही से अन्धकार सिध होता दे र्‌ भकाश अ 
द। चेतनम उति चनह विनी न  चेतनभी उसीसे होता हे ओर शिवजी भी उसीसे होते ्े \ हे 
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1 = \ 
स कोई नही ञो चेतन विना सिदध हो; जो कोई पदार्थं है सो अत्मा स सिदध 
होता हे । हे मुनीश्वर ! शरीररूपी सुन्दर वृक्ष बड़ी उच डाला सादत € परन्तु. चतन 
रूपी मंञ्री विना नहीं शोमता। जैसे रस विना वृक्ष नदीं शोभता तेसेदी चतन विना 
शरीर नहीं शोभता। बढ़ना, घटना आदिक जो विकार ह वह एक्‌ 1 सिद्ध 
होते है यह जगत्‌ सब चेतनरूप है चोर चेतनमात्र ही अपने आपम्‌ स्थित ह इतना 
कह वशिष्ठजी बोले। हे रामजी ! जब इस प्रकार अग्रतरूपी वाणी से त्रिनेत्र ने मुभ 
से कहा तब मेने अश्रृतरूपी भली घ्रकार वाणीसे पृला। हे देव | जब सवं जगत्‌ चेतन 
देव व्यापकरूप स्थित है ओर चेतनही बडे विस्तार को प्राप्त भया है तब यह प्रथम 
चेतन था अब्‌ यह चेतनतासे रहित है इस्‌ कल्पना का सब लोकम्‌ प्रत्यक्ष अनुभव 
कैसे होतादै, श्वर बोले । हे बह्यवेत्ताखो मे श्रेष्ठ | यह महाप्रश्च तेने कियाहे उसका 
उत्तर सुन इस शरीर मं दो चेतन स्थित हैँ एक चैतन्योन्मुखत्वरूप ह अर दूसरा | 
निर्विकल्प आत्मा। जो चेतन चेतन्योन्मुखत्व दश्यसे भिलाहु आहे सो जीव संकल्पके 
फुरने से अन्यकी नाड होगयाहे पर वास्तव मे ओर कृ नहीं हा केवल दश्यसकल्प 
| के अनुभव को रहण करनेसे जीवरूप हा हे । जसे खी पने शीलधमको त्याग कर 
, 1 दुरचारिणी होजाती हे तो उसकी शीलता जाती रहती हे परन्तु खी का स्वरूप नहीं | 
(जातातेसंी चेतन्योन्मुखत्व से अनुभवरूपी जीवरूप होजाता है परन्तु चेतन स्वरूप | 

का त्याग नहीं करता । जैसे संकल्प के वश से पुरुष एक क्षण म ओर रूप होजाताहे 
| तसे ` फुरनेभाव से अन्यह्प होजाती हे । हे मुनीश्वर ! आदिमे चित्त स्पन्द्‌ | 
| चित्तकला मे हृश्रा है, तव शब्द के चेतने से आकाश हा; फिर स्पशं तन्मात्रा का | 
 । चेतना हआ तब वायु प्रकट हे; इमी प्रकार पांचा तन्मात्रा के फुरनेसे पञ्चतस्व हये । 
 (रिरिदेश आदिक का विभाग हा उस म जीव प्रतिबिम्बित इ; फिर निश्चय वृत्ति 
[इड उसका नाम बुद्धि हुआ; फिर अहंवृत्ति फुरी उसका नाम अहंकार हव्या; फिर | 
[संकल्प विकटप वृत्ति फुरी उसका नाम मन इ आ; चिन्तना से चित्त हा; फिर संसार ¡ 
| की भावना हृदे त संसार का अनुव हा अर अभ्यास के वश से संसार भासने- | 





\ (लगा जेसे विपय॑यमावना करके बाह्मण आपको चाणएडाल जाने; तेसेही भावना के 
/ [बरिपयय होनेसे वही 0 आपको जीव मानने लगा दै; संकल की जडतासे चेतन्‌-! 
(जय ऋ अण र संकल भ बतंता दै ओर अनन्त संयो से जङ्ता तीना 
2 को ॥ ब्ति हकर जइ भाव को अहस कर देहभाव को ष्राप्हो हि "| जेसे ल ~; 
(व रय जमाव क अहा कर देहभाव को प्रात होताहै। जैसे जल दद जडता | 
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 . षष्ठनिवाणं घ्र । ६७९ | 
अभाव मे परात्त होता दै । एवम्‌ अपनी अनन्तता को व्यागकर परिच्छिन्न व्यवहार भे | 
वृतेता है; दुःखदायक अग्नि से ततत हु शन्यभाव को प्राप्त होता है ओर भदभाव्‌ 
को रहण करके महादीन होजाता है 1 हे मुनीश्वर ! मोदरूषी गदे म जीवरूपी हाथी | ` 
फसा है खरौर भाव अभाव से सद्‌ा डोलायमान होता हे। जैसे जल म-ठण भासता हे | 
तैसेदी असाररूप संसार मे विकार संयु रागदेष से जीव तपता रहता है शान्तिक | 
कदचित्‌ नहीं पाता ओर जैसे यूथ से बिचुरा सग कष्टवान्‌ होता है तेसेहौ आवरणा | 
भाव जन्म मरण से जीव कष्टवान्‌ होताहै ओर अपने संकल्प से आपह भय पाता 
। जैसे बालक अपनी पर्तरादीं मं वेताल कट्पकर आयी भय पाता हं तेसेदी जीव 
अपने संकर्प से आपी भयभीत होता हे ओर संकट पाता है; आशारूपी फसिी से 
बैधा हुआ कष्ट से कष्टपाता है ओर कर्मो को करे तपायमान हा अनक जन्म 
पाता दहै जीर भय मे रहता हे । वालक होता है तब महादीन्‌ आर परवश होताः 
यवन अवस्था म कामादिक के वश हुआ खी मे रत॒ रहता ह ओर बध अवस्था मे | 
चिन्ता से मग्न होता । जव खृतक होता हे तब करमो के वश फिर जन्मता टं चर्‌ | 
गर्भमे दुःख पाता है ओर फिर बालक योवन वृद्ध ओर खतक अवरधा को पाता हे | 
स्वरूप से गिरा इचा इसी प्रकार भटकता है, १ नही होता! हे मुनीश्वर ! | ` 
एक चित्तसत्ता स्पन्दभाव से अनेक्‌ माव को भ्रात हाती टे; कलय ख श 
हे, कीं दुःख मोगती है; कही स्व मँ देवाङ्गना होती पाताल म | 
असरी, राक्षसो मे राक्षसी, वनकोटमे वानरी; र म सिंही; किन्नरी ४ 
( हरिस से हरिणी, विद्याधरो मे विद्याधरी, गन्धरवोमि गन्धी, देवतानाम देवी इत्या" | 


र 


दिक जो रूप धारती है सो चैतन्योन्मुखत्व जीवकला दै) क्षीरसमुद्र म वह्‌ सय । 
होकर स्थित होती है, ब्रह्मपुरी मे ब्रह्मरूप होती हे, पञ्चमुख हकर शु होती दे ओर ! ` 


सवं म इन्द्र होती है । तीशष्णकला से सूर्य दिन का कता होती है ओर क्षण, दिन, | 



















मास वषै करती है। चन्द्रमा होकर बही रात्रि करती ओर काल य फेरती र & 
हीं प्रकाश, कहीं तम, कीं बीज, कहीं पाषाण, की मन दो तीटै ध 
होकर बहती है; कहीं फूल होकर फूलती है; कीं भवर होकर्‌ सुगन्ध लं त 
फ़ल होकर दिखती दै, कहीं वायु होकर चलती टै, कीं अग्नि होकर 0 
कहीं बरफ़ होती है अर कीं आकाश होकर दिखती दै । ह नीरव व क 1 
सर्वगत सवौरमा सर्वशक्तिता से एकदीरूप चित्तशक्ते आकाश ४ भी नमल ह। र 
वेतत सेह होकर स्थित हई दै । जैसीर भावना करतीदै शीघही तेसा स्प हीजाती | 


भ ~>. क, र, ८. ५.) ‡ - | > > 

ग ह < द ध \ १ र: रः 

जैसे त फेन य होकर रि ४ \ माता ¢ (वि रन ० 4 
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स्वरू ् समुद्र र म्‌ नि त १६ नः है क 43 अ ट ति ( ॥ ५ ~; 
परन्तु स्वरूप से मि नहीं होती ।ञ म फर न तरङ्ग ६। वार्ता तप्तम 
ह , लतही ~~~ तेसेही चित्त = थ द: भ । र ॥ (=, ध 2 श 
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स © योगवाशिष्ठ । 
स्न क्षती । चित्तशक्ति दी करी हस, क काक, कः शकर, कीं मक्खी 
चिडिया इत्यादिक रूप धारकर संसार म वस्ती है जैसे जल म आया दण चरनत 
है तैसेदी खमतीदै ओर अपने संकल्प स आपही मय पाती है चोर जस गधा जनना 
| शब्द सन आपदी दौडता हे च्रौर्‌ भय पाता भैसही जीव अपने संकल्प स राप | | 
भय पांता है । हे मनीश्वर ! यह मेने जीवशाक्ते का आचा, तभसे कहा; इसी आचार 
ग्रहण करके बुद्धि नीच पशुधिंणी हद्‌ दै आर स्वरूपक भमा से जसा २ संकल्प 
करती है तैसीदी तेसी कर्मगति को प्राप्त दा शाकवाच्‌. ह/त। ६ अनन्त दुःख पाती 
है र अपनी चैत्यतासेही मलिन हो ड। जैसे तषसे ठपा चावल बड़ संताप को 
बराप्च होता है; फिर फिर बोया जाता है; फिर २ उगता ट =^. काटा जाता ह; तसं 
स्वरूप क आवरण से जीवकला दुभाग्य से जन्म मरण दुःखको ब्रा ६ ८. हे। जैसे 
भतार से रहित खी शोकवान्‌ होती है तेसेही जीवकला कष्ट पात € । £ म॒नीश्वर ! 
जड दश्य ओर अनात्मरूप की प्रीति करने ओर निज स्वरूप क ।वस्मरण ॐ = स 
आशारूपी फसी से बैघाहृच्मा चित्त, जीव को नीच यानि म ब्रात करता ह्‌ जसे 
घरीयन्त्र कमी नीचे जाती है ओर कभी ऊर्वैको जातीहे तेसेही जीव आशा के वश 
हृ्ा कभी पाताल आर कमी आकाश को जाता ह ॥ 

इति श्रीयोमवाशिष्निर्वाणघ्रकरणेवशिषठेश्वरसंवदेचेतन्योन्मुखत्वविचारो 

। नामकोनत्रशत्तमस्सगः ॥ २९ ॥ 

ईश्वर बोले, हे मनीश्वर ! स्वरूप के विस्मरण से जो इस प्रकार होताहेकि,में 
हन्ता ह, में दःखी ह; सो-खनात्मा म अहं प्रतत करका दुःख का चन्‌ मव करता 
` [है जसे स्वत मं पुरुष आपको पवतसे गिरता देखके दुःखी होता हे ओर आपके 
| मृतक इ देखता तेसेही स्वरूप के प्रमाद से अनात्म म आत्म अभिमान करके 
` | आपको दुःखी देखता ह । हे मुनीश्वर ! शडधचेतन तत म जा [चत्तभाव हा हैसो 
 " | चित्तकला फुरने से जगत्‌ का कारण हआ दे परन्तु वास्तव म्‌ स्वरूप स्‌ भिन्न न्ह । | 
| जैलेर चित्तकला चेतती गद ह तेसेही तेसे जगत्‌ होता गया है । ह चित्त का कारण 
` २ = की त शरीर जब कारण ही नहीं हा तब कायं किसको कषये ! 
(ष जैसे पत्थर मे तेल नहीं होता न कारणे, न कमं है ओर न कारण इन्द्रियां 
हे, ह, जते चनम & १ न वह मन है ओर न मानने योग्य श्य 
1 9 नहीं हो ता॥ न वह अहन्ता हं, न तमहह ओरन 
= से = ध त ~ मे > 4 ता । न 1. ० !न वह नानाह, न अनाना | 























































































4 १ |. 
। म बेलि नहीं होती 1 न वस्तुहे, न मरुस्यल च बेलि नहीं होती ! न वस्तु दै, न अवस्तुहै-जैसे बर मे उष्णता नहीं व्रफर मं प उष्णता नहीं 
होती 1 न शुन्य है, न अशून्य हे, न जड हे, न्‌ चेतन है-जेसे सूर्यमण्डल म अन्ध- 
कार नहीं होता । हे मुनीश्वर ! शब्द्‌ ओर अथे इत्यादिक्‌ की कल्पना भी उसमं कुठ | 
। नही -जैसे अग्नि म शीतलता नहीं होती । वहतो केवल केवलीभाव अदत चिन्मात्र | 
तत्त्व ह स्वरूप से किसीको कु्रभी दुःख नहीं होता । हे मुनीश्वर ¦ जगत्‌ को असत्‌ | 
। जानकर अभावना करना खर आत्म को सत्‌ जानकर भावना करना ईस भावना | 
से सर्वं अनर्थं निवृत्त होजाते है पर यह ओर किसीसे प्राप्त नहीं होता अपने चरापही | 
से प्राप्त होता है ओर अनादिही सिद्ध है । जव उसकी ओर भावना होती हे तव | 
| सब श्रम भिटजाते ह ओर जब अनात्ममावना होती है तव उसका पाना काठन 
होता है । जो यज्ञ के साथ है सो यल्ञ विना नरी पायाजाता; आत्मा निविकल्प, | 
। अटैत अर सव से अतीत है, उसे अभ्यास विना कैसे पाइय ! आत्मत्व परम, | 
द € (~ € उदि 
एक, स्वच्छ, तेज का भी प्रकाशक, सवगत, नमल; नित्य सदा उदित, शङ्घिरूप, 
निर्विकार आर निर्न है । घट, पट, बट, वृक्ष, गादी, वानर, दैत्य, देवता, ससु 
हाथी इत्यादिक स्थावर-जङ्गमरूप जे कुत जगत्‌ है सवका साक्षीरूप होकर आत्म्‌- 
तस स्थित हे ओर दीपकवत्‌ सबको प्रकाशता है ! प सुव क्रियासे अतीत है 
पर उसीसे सवैकायं सिद्ध होते है; सवे क्रिया संयुक्त भासता टं ओर स्वेविकरप से | 
| रहित जडवत्‌ भी भासता है परन्तु परम चेतन है ! आत्मतत्व सव चेतन का सार | 
चेतन निविकल्य ओर परमसुक्ष्म है शौर अयने आपमे किञ्चन हो भासता दे । | 


2९ 9 


अपने प्रमाद से रूप, अवलोक आर नमस्कार त्रिपुटी भासती है; जव बोध होता | 
है तब ज्यो का स्यां आत्मा मासता ह । नित्य, शुध निर्मल ओर्‌ परमानन्दरूप के | 
प्रमाद से चेतन चित्तभाव को प्रु होता हे. जसे साधुभी दजन के संग से त. 
होजाते है तैसे अनात्मा के संग से यह नीचता को मास हाता है। जसं साना दूसरी | 
धात की मिलौनी से खोटा होजाता है अर जब शोधाजाता हे तव शुडता क ब्रात | 
होता है तैसेही अनात्म के संग से यह जीव दुःखी होता ओर जन्‌ अभ्यास ओर | 
यल्ञ करके अपने शुद्धरूप को पता तब वही रूप होजाता हे। जैसे मुख के श्वास | 
से दर्पण मलीन होजाता है तो उसमे मुख नहा भासता पर्‌ जन्‌, प निवृत ५ 
होती है तब शध होता है ओर उसमे मुख स्पष्ट भासता ह; तेसं चित्त सं न द्नके | 
प्रमाद से एरने के कारण जगत्‌ श्रम भासने लगताहै ओर ना नही मा सता 
जब यह जगत्‌ सत्ता फूरने सहित दूर होगी तब आास्मतख मासेगा र र्‌ जगत्‌, ५ 
असत्यता भासेगी । हे मुनीश्वर ! जब शुद्ध संवित्‌ म चेतनत का करना निवृत्त हो 


है तब जीव अहैताभाव को प्रा्तहोताद खोर अहंकारो घ्रा शनत न्‌ कतार रप शनेसे अविनाशी 
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६८ [ज्र 
| जानता है । हे मुनीश्वर ! स्वरूप से कु मी उत्थान ह रौर (४ 
स्वरूप से गिरे कष्ट पाता है। जैसे पहाड़ से गिरा नीचे चला जाता है अर चुं | 
होता है तैसेही जीव स्वरूप से उत्थान होता ह ओर अनात्मा म॑ अभिमान ८ र्‌ | 
अहं्रतीति होती तब अनेक दुःखो को प्राप्त होता हे। हे सुनीरवर , सवपदाथ का | 
लतारूप आत्मा है, उसके अज्ञानसे दैवत्वभाव को प्राप होता है जव उसका बोधं | 
हो तब दैवतमाव निवृत्त होजवेगा वह आत्मा शुद्ध ओर चिन्मात्रस्वरूप ध उसीक | 
सत्ता से देह इन्दियादिक भी चेतन होते हँ ओर अपने अपने विषय को महण करते | 
ह । जैसे सूर्य के प्रकाश से सब जगत्‌ का व्यवहार होता है ओर प्रकाश विना का | 
व्यवहार नहीं होता, तैसे आत्मा की सत्तासे ही दे, इन्द्रियादिक का व्यवहार होता ` 
ह र अपने २ विषय को ग्रहण करती है । हे मुनीश्वर ! प्राणवायु के लिये जो | 
नेत्र म सख श्यामता है वह अपने आपनं रूप को ग्रहण करती हे; उसका बाहर | 
कर विषय से संयोग होता है आर उस रूप का जिसमे अनुभव होता है वह प्रम | 
चेतन सत्ता है। त्वचा इन्द्रियां ओर स्पशं का जव संयोग होताहे तो इन जड़ा का | 
जिससे अनुभव होता है वह साक्षीभूत परम्‌ चेतन सत्ता दै ओर नासिका इन्द्रिय | 
का जब गन्ध तन्मात्रसे संयोग होताहै तो उसके संयोग.मे जो अनुभवसत्ता है सो | 
परमचेतन है । इसी प्रकार शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस, गन्ध पांचो विषयं को श्रोत्र, | 
नेतर, त्वचा, रसना, नासिका पांचो इन्द्रियं से मिलकर जाननेवाला साक्षीमूत परम | 
चेतन आत्मतत्व है वह सुख संवित्‌ परम चेतन काता है ओर जो बहिमुंख फुर- | 
कर दृश्य से मिला हे वह मलीनाचित्त कहाता है । जब वदी मलीनरूप अपने शस्व | 
रूप म स्थित होताहै तब शद्ध होताहे । हे मुनीश्वर । यह जगत्‌ सब आत्मस्वरूप हे | 
ओर शिलाघन की नाई अहत ओर सवे विकारां से रहित है; न उदय होता हे ओर | 
न असत होता है संकल्प के वश से जीवभाव को प्राप्त होता हे ओर संकल्प के निवृत्त ¦ 
| हये परमास्मारूप होजाता है। हे मुनीश्वर ! आदि चित्तकला जीवरूपी रथपर आरूढ | 
| इ दै; जीव अहंकाररूपी रथ पर आरूढ हुआ हे; अहंकार बुद्धिरूपी रथ पर आरूढ | 
हे; बुद्धि मनरूपी रथ पर आरूढ है; मन प्राणरूपी रथ प्र चदाहे ओर घ्राण इन्द्रियां 
स रूपी रथ पर चदे ह । इन्द्रियो का रथ देह है ओर देहका रथ पदार्थ है । जो कम॑ 
 इन्धरियां करती द उसी क वश जरा मरणरूपी संसार पंजरे मे ्रमती है । इस प्रकार 
| यह चक्र चलता ह ओर उसमे भमादं करके जीव मटकता ह । हे मुनीश्वर | यह्‌ चक्र 
| आत्मा का आभास विरूप हे र जैसे स्वभ्पुर मे नाना प्रकार के पदार्थं भासते है सो 
[ वास्तव म कुतर नहीं हैः तेसेही यह जगत्‌ त्‌ वास्तव मं कु नर्दहि र जैसे सरगतृष्णा 
[की नदी म करके भासतीदै, तसेही यह जगत्‌ रमसे भासता है । हे मुनीश्वर ! मन 
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छ योगवाश् । 9 
ककत दी नावना से मिला इव्मा भट्कता हे । जसे रथपर्‌ चख २ व 
तैसेही आस्मा मन ओर प्राण कर्मको दृद करके चलता है।दहेमु ष स 
दश्य को अद्भीकार करके.जीवत्वभाव की प्रापत्‌ हाता =. सन 


. (५ = ( न ट 
कर पदाथ की भावना से नाना प्रकार के भेदको प्राप्त हृयेकी नाद स्थत हो ताहे । जसे 


वि 


जल ही तरद्गभावको प्रा्होताहै, तैसेही चेतनौ नाना भकार होकर स्थित हो ताहे । 


^ = | स € 
निदानं यह जीवकला आत्मा की सत्ता को पाकर बृत्ति म फुरनरूप होती ह । ज 
की सत्ता को पाकर नेत्ररूप को ग्रहण करते हें तसे परमात्माक। सतत पाकर जीव्‌- | 
वत्ति मे फरताहे ओर परमास्मा चित्तत्व म जो स्थिते उससे फुरणरूप जीता है । ज॑से | 
र तं दीक होताहै तब प्रकाश होताहै; दीपक विना प्रकाश नह हाता । ४ 
को भलाकर जीव दश्यकी ओर लगाहै इस कारण आधि व्याधिसं दुःखी हाता । जस | 
जब कमल डोडीके साथ लगता है तब उसपर चरम्रे आन स्थत होते; तेसदी जब | 
जीव दृश्य की आर लगता है तब दुःख स्थित होतेह ओर उनसे जीव दीन होजाता | 
है-जसे जल तरङ्गभाव को प्राप्त होता है-ञ्चोर अपनी क्रिया से आप बन्धायमान | 
होता है । जैसे बालक अपनी प्रवाहीं, को देखकर आपही अविचार से भय पाताहे| 
तैसेदठी अपने स्वरूपके प्रमादसे जीव आपह दुःख पाताहे ओर दीनताको प्राप्तहाता | 
है। हे मुनीश्वर ! चिदशक्कि स्ैगत्‌ अपनी आप है । उसकी अभावना करके जाव | 
दीनता कों परापत होता है । जैसे सूयंवादलसे धिरजाताहैतेसेही मूढता से व | 
आवरण होता है पर जब प्राणों का अभ्यास करे तब जडता निचृत्त हो ओर पना | 
श्राप आत्मा स्मरण हो जिनकी वासना निमेल हे पर हृदय से दूर नदीं हुड तो वह | 
स्थिर हदं एकरूप होजाती है ओर वे जीव्‌ जीवन्मुक्त होकर चिरपयैत जीते हे ओर | 
हृद्यकमल मे प्राँ को रोककर शान्ति को प्राप्त होते ह । जब काठ लोष्टवत्‌ देह | 
गिर पड़तीहे तव पुयष्टका आकाश म लीन होजाती है। जेसे आकाश म पवन लीन | 
५ होताहै तेसेही उनका मन पर्यषटका वहांही लीन होजाती हे । हे मुनीश्वर ! जिनकी | 
वासना श नहीं हई उनकी पुर्यष्ठका मल्युकाल मे आकाश मं स्थित होतीहे ओर | 
| उसके अनन्तर फिर फुर. आती है तब उस्‌ वासना के अनुसार स्वं नरक को देखने | 
लगता है । जब शरीर मन ओर प्राण से रहित होता हे तब शून्यरूपं होजाताहे ! 
| जसे पुरुष घर को त्यागकर दूर जा रहता है तैसे शरीर को त्यागकरमन श्र भ्राण 
ओर ठौर जा रहते दै ओर शरीर शून्य होजाता है । ह मुनीश्वर! चिद्सतता सर्वत्र 
| परन्तु जहां जीवपुयंष्टका होती है वहोही भासती है ओर चेतन का अलु भव होताहै | 
| ओर ठर नीं होता । स मुनीश्वर ! जब यह जीव शरीर को लाय तब पञ्च- | 

] तन्मात्रा को रहण करक संग लेजाताहे ओर जहा इसकी वासना होतीहे वहांही प्राप्त 
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ऋ ` 2 घष्ठनिवोण भ्र ° ! ६८५ 
होता ह अन्तवाह , फिर दृश्य के दद्‌ अभ्यास से स्थूल- 
होता है । प्रथम इसका चच व शरीर होतादै (1 9 
भाव को प्राप्त होजाता हे खोर अन्तवाहकता ध्‌ दी 
श्रम से स्थल आकार देखता है; तेसेदी मोह करक मरता ह तव अपने साथ स्थूल 
देखता है। फिर स्थ॒लदेह म अहंभ्रतीति करता ओर उससे मिलकर क्रिया 
आकार देखता हे! फिर स्थुलदेह म आह क 
करता है तब असत्य को सत्य मानता है ओर्‌ सत्य को असत्य जानता६। इ र 
| शरम को प्रा होता है । जब स्ैगत चिदंश से जीव मन होता तब द 
भ्त होता दै ! जब देह से पुटका निकल्‌ जाती है तव का मे जा लीन श 
ह ओर देह फुरनेसे रहित हो तीह तब उसको फतक कहते दे अर अपन रच १ | 
को विस्मरण करके जजरीभावको भ्राक्तहोताह । जब जीवृशक्कि ध म १ 
| होती ह ओर प्राण रोके जाते द तव यह्‌ सतक होता ह । एवम्‌ । र्‌ जन्म सता | । 
आर फिर मरजाता हे ' हे मुनीश्वर \ जसे वृक्ष ग पत्र सगत काल व 
{ नष्ट होजाते है ओर फिर नूतन लगते दः तेसेदी यह जीव्‌ स श र 
न्ट होजाता है; फिर शरीर धारता है जर वहा नष्ट द नाता £ । । चृ र 
करी नाई उपजते ओर नष्ट हते ह उनका शोक करनाच्य दै हेमु त 
रूपी समुद्र मे शरीररूपी अनेकतरङ्ग बुदबुदे उपजते म ४ ह स 
करना व्यथं है । जसे दर्पण मे जो अनक पदाथ का रति (त व द 
भिन्न नहीं होता तेसेदी चेतन म्‌ अनक पदा भासते हें । वह न ल 
की ना विस्तीणंरूप है, उसमे जो पदाथे ररते ह वे चनन्वस्प ९ चर ब 
९. ० दन ािठनिवौसकरेष्वरोपर्यनेदेहपातिचारोनाम 
एक्त्रिशत्तमस्सगेः ॥ ३१ = 
वशिष्ठजी बोले, हे अदधचन्द्रधारी | जो चेतनतत्् प भ वह ८६. 
[पनीर एकरूप है उसको यह दैत का स शरास इ ! भूत र मा न 
ते दृद होरे है ! एकम आअनेकता कट से प्रात इदे स त 
निवृत्त करते दै अर बह कैसे निवृत्त हाता € व बोले, ग ता 
सर्वशङ्क दै । जब वह एकी अदत होता द तब निमेलताको त ताव 
त तीह चिर | 
` हे रता हे तब एकं आर 9 ता ह 
६ नव कट्पना मिट जाती है ऋर कारण स जो ५. ५ 
भीं एकरूप है 1 जैसे बीजसे लेकर फल पयैन्त त ९ ह तार 
ओर बदना घटना उसमे कपना होती है; तसेही चेतन म च 


१७२ 
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स 1 
जगतरूप हौ भासता है परन्तु उस कालम भी वदीरूप है । हे मुनीश्वर ¦ बरक्ष के 
समेतभी बीज एक वस्तुरूप है ओर कु नदीं हआ परन्तु बीज फुरता हं तव वर्ष 
हो भासता हे, तैसेही जब शद्ध चेतन म चेतनकलना फुरती है तब जगतरूप हो 
भासता है । हे मुनीश्वर ! कारण-कायै विकाररूप जगत्‌ असंम्य्‌दष्ट से भासता 
हे। जैसे जलम तरङ्ग भासते है सो जलरूप है-जलसे भिन्न नदी, जेसे शेके सींग 
असत्‌ ह पर जलम्‌ दैततरङ् कलना असत्है-अज्ञान से भासती है; तेसेदी आत्मा 
म अज्ञान से जगत्‌ भासता है । जैसे द्रवता से जली तरङ्गरूप हो भासता हे तेसेी 
से आत्मतत्व जगतरूप हो भासता है ओर दैत न्दी । चेतनरूपी बेल फैली 
शृ उसमे पत्र, फूल ओर फल एकदीरूप है । जसे एक बेल अनेकरूप हो 
भासती हे, तेसेही एकी चेतन जो अहं, तं, देश, काल दिक्‌ विकार होकर 
भासता है सो वही रूप है । हे मुनीश्वर ! जब सबही चेतन है तब तेरे प्रश्च का अव- 
सर कहांहो १ देश, काल, क्रिया, नीति आदिक जो शक्तिपदाथं है सो एकही चिदात्मा 
है। जेसे जल मे जब द्रवता होती है तब तरङ्गरूप हो भासताहै ओर उसका नाम तरङ् | 
होता है, तेसेही बह्ममे जगत्‌ एरताहे तब अहं, तवं आदिक नाना प्रकर के नाम होते 
हे पर वह बरह्म, शिव, परमात्मा, चेतनसक्ता, दैत, अद्ैत आदिक नामं से अतीत 
है; वाणी का विषय नही । देसा निविकलय निर्विषय तत्व सदा अपने आप मे स्थित 
है। यह जगत्‌ जो कुल मासता दे सोभी वही चेतनत है । जैसे बेल फूल आर पत्र 
हकर फैलती हे तेसेदही चेतन सर्वरूप होकर फैलता है । हे मुनीश्वर ! महाचेतन में 
जब किचन होता हे तव जीवरूप होकर स्थित होता हे अर फिर दैतकलना को 
देखता हे । जैसे स्वभन मँ अपना स्वरूप त्यागकर परिच्छिन्नं वपु को धारण करता है 
ओर हैतरूप्‌ जगत्‌ देखंता है पर जब जागता है तब अपने अषैतरूप को ठेवला | 
1 है परन्तु जागे विना भी ३ रा; तै ¦ नही 
2 रतु जाग धिना भी देत कुत नदीं हूः तेसेही यह जायत्‌ जगत्‌ मी कुल है न 
¢ अम (५ है । जब यह जीव्‌ अपने वास्तवस्वरूप की ओर सावधान होता है 
{उत अभ्यास स वही.रूप होजाता हे । हे मुनीश्वर ! इस जीव का आदि वपु 


(५.५, ~क 1 ~ 1 व व) 
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1. स 
1] [१ 


॥  [अन्तवाहकं है ओर संकरप ही उसका रूप है; जब उसमे अहंमावना तीव 

वही सविनोतिक हात भासता है । जब उसमें सत्यती द्द्‌ होजाती ह 0, 
^  {@ भावना स रागहेष से क्ोमायमान होता है । पर जब काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ 
१ हृदय मे विचार उपजता है तव सकल्यरूपी आवरण दूर होजाता है ओर अपने 
(0 को प्राप्त (५ है । जेसे बालक ्रपनी परवराही मे बैताल कल्पकर 
1 ला ही जीव सपने सकले आपद मय पाता दे । दे सुनीइवर ! यर 


((-0. ॥॥५॥1१५॥९51101 वद 6 (0166101. 01011८60 ०, ०उद(एन ~~~ < -- 
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साह भासने लगता हे । प्रत्यक्ष देखो कि, जो पुरुष कु काय करता ३ तौ कठ॑व- | 


भाव उसके हृदय मे द्‌ होता है ओर कहता है कि, यह काय मेँ न कर; जब यही | 
संकल्प दद्‌ होता हे तब उस कार्यं से आपको अकतौ जानता हे; तैसेही दश्य की | 
भावना से जग॒त्‌ सत्य दृढ होगया है । जब दृश्य का संकल्प निवृत्त होता है ओर | 
आत्सभावना मं लगता है तब जगत्‌श्रम निवृत्त होजाता हे ओर आत्मा ही भासता | 
है । हे मुनीश्वर | परमाथ से हेत कुत्र हेदी नही सब संकल्परचना है । संकल्प सेरचा। 
जो दृश्य है सो संकल्प के अभाव से अभाव होजाता है। जैसे मनोराज आर गन्ध 
नगर मन से रचित होता है खर जब संकल्प के अभाव इये से अभाव होता हे तब (` 
केश कुछ नहीं रहता। हे मुनीश्वर ! जगत्‌ संकल्प की पुष्ठतासे जीव दुःख का भागी | 
होताहे। जेसे स्वभे मं संकल्प करके जीव दुःखी होता हे । इस संकल्पमात्र की इच्छा 


त्यागने मे क्या करेपणता हे ? जसे स्वने मे जो सुख भोगता ह सो सुख भी कु वस्तु| ` 


नहीं ्रममात्र है तेसेही यह्‌ सुख भी ममात्र ह । हे मुनीश्वर ! संकल्प विकट ने 
जीवको दीन किया हे । जव संकल्प विकल्प को त्याग करता है तव्‌ चित्त अचित्त 
होजाता है योर ङचेपद्‌ मे विराजमान होता दै । जिस पुरुष ने विवेकरूपी वायुसे | 
संकहपरूपी मेघको दूरकिया हे वह परम निमंलता को प्राप्त होता हे। जेसे शरत्काल 
का आकाश निमल होता हे तेसेदी संकल्प विकल्परूपी मलसे रहित जीव उञ्ञ्वल- 
भावको प्राप्त होता है । संकस्प क त्यागे से जो शेष रहता है सो सत्तामात्र परमानन्द | 
तेरा स्वरूप है । हे मुनीश्वर ! आत्मा सवेशक्किरूप हे; जेसी भावना होती ह तेसाही 
उसे अपनी भावना से देखताहै इससे सब संकरपमात्र हे; ्रमसे उदय इन्हे ओर | 
संकल्प के लीनहूये सब लीन होजाता हे । हे मुनीश्वर ! संकल्परूपी ` लकड़ी ओर | 
तष्णारूपी धतसे जन्मरूपी अग्निको यह्‌ जीव बदाता हे वि ओ्ओर फिर उससे अन्त | 
कदाचित्‌ नहीं होता । जब असंकल्परूपी वायु ओर जलमं इसका अभाव करे तब | 
शांत होजाता हे । जैसे दीपक निवाण होजाता है तेसेही जन्मरूपी अग्निका अभाव | 
होजाता है ओर संकल्परूपी वायुसे तृणकी नाई अमता हे । हेमुनीश्वर ! ठृष्णारूपी प | 
कंजकी बेलको जीव संकल्यरूपी जलसे सींचत्‌ है जब असंकस्परूपी शोषता ओर | 


् 


विचाररूपी खडगसे का 











के क्षयहुये अमाव होजाता हे । जैसे गन्धबेनगर ५ यह जगत्‌ असम्यक्‌ | 


ज्ञानसे मासता दै ओर सम्यकून्ञानसे लीन होजाता है । जैसे कोद राजा स्वने मे| 
अपने को रङक देखे ओर पूर्वा स्वरूप विस्मरण करके दीनता को प्रास हो पर जब | ` 


पका स्वरूप स्मरण आवे तब आपको राजा जान्‌ ओर ८ दुःख मिटजा 
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टे तब उसका अमाव होताहे । जो अमावमात्र है सो आमास | 
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जगत्रूप हो भासता है परन्तु उस कालम भी वहीरूप है । हे मुनीश्वर चक्ष के 


समेतभी बीज एक वस्तुरूप है रौर कुच नीं हा परन्तु बीज फुरता हे तव वृक्ष 
हो भासता है, तैसेही जब शुद्ध चेतन मेँ चेतनकलना फुरती है तब जगतरूप हो 
भासता हे । हे मुनीश्वर ! कारण-काये विकाररूप जगत्‌ असंम्यक्दष्ट स्‌ स्ता 
हे । जैसे जलम तरङ्ग भासते ह सो जलरूप है-जलसे भिन्न नहीं, जेसे शेके सींग 
असत्‌ है ओर जलम्‌ दैततरङ़् कलना असत्‌है-अज्ञान से भासती है; तेसेदी आत्मा 
म अज्ञान से जगत्‌ भासता है। जैसे द्रवता से जली तरङ्करूप हो भासता हे तेसेही 
से आत्मत जगत्रूप हो भासता है ओर हैत नीं । चेतनरूपी बेल फैली 
गृ उसमे पत्र, फूल आर फल एकदीरूप ह । जेसे एक बेल अनेकरूप हो 
भासती हे, तेसेही एकी चेतन जो अहं, त्वं, देश, काल आदिक विकार होकर 
भासता है सो वही रूप हे । हे मुनीश्वर ! जब सबही चेतन है तब तेरे प्रश्च का अव- 
सर कहां हो १ देश, काल, क्रिया, नीति आदिक जो शक्तिपदाथं ह सो एकी चिदात्मा 
है। जैसे जल मे जब द्रवता होती है तब तरङ्गरूप हो भासताहै ओरउसका नाम तरङ्ग | 
होता है, तेसेही बह्यमं जगत्‌ फरताहे तब अहे, त्वं आदिक नाना प्रकर के नाम होते 
है पर बह बह्म, शिव, परमात्मा, चेतनसत्ता, दैत, अहत आदिक नामों से अतीत 
है; वाणी का विषय नहीं । एेसा निर्विकल्प निविषय तत्व सदा अपने आप म स्थित 
है। यह्‌ जगत्‌ जा कृञ भासता दै सोभी वही चेतनतत् हे । जैसे बेल एूल अर पन्न 
| होकर फैलती हे तैसेही चेतन सवरूप होकर फैलता है । हे मुनीश्वर ! महाचेतनमें 
जव किचन होता है तब जीवरूप होकर स्थित होता है ओर किर हैतकलना को 


देखता हे । जैसे स्वभ मे अपना स्वरूप त्यागकर परिच्छिन्नं वपु को धारण करता है 
ओर देतरूप जगत्‌ देखंता है पर जब जागता है तब अपने अअदेतरूप को देखता 
है परन्तु जागे विना भी दैत कुव नहीं हु, ैसेही यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी कठ है नहीं 


| म स भासता है । जब यह जीव्‌ अपने वास्तवस्वरूप की अर सावधान होता हे 


। | तब उसके अभ्यास से वही.रूप होजाता है । हे म॒नीश्वर ! इस जीव का आदि वपु 


५. ६ सकल्य ही उसका रूप है; जब ठ अहं भावना तीन होती दै 
| तब वह आभाति होकर भासता है । जब उसमें सत्यता टद्‌ होजातीहै ते उस 


८ ` । {कौ भावना से राग्रष से क्षोभायमान ताली 
6 [ह नव अ शीायभान होता है। पर जव काकतालीयवत्‌ 
५९. हदय म विचार उपजता है तब संकल्परूपी आवरण दूर होजाता है अर ९ 





बारतवस्वरूप्‌ को मरा होत है । जैसे बालक अपनी परवराहीं सै वैताल कल्पकर 
भय पाता हे । हे मुनीश्वर ! यष 
ता पा शव तीव है जताः जेसा संकल्प हृदय मे द्द होता | 
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जो दश्यहे सो संकल्प के खभाव से अभाव होजाता है। जैसे मनोराज आर | 


संकल्प के लीनहुये सब लीन होजाता हे । हे मुनीश्वर ! संकल्यरूपी . लकड़ी ओर्‌ | 
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इश्ता 6; 
ट तसा भासन लगता है । भत्यक्ष देखो कि, जो पुरुष कुतर काय करता है तो कंठंल- | ` 
भाव उसकं हृदय मं चद्‌ होता है खर कहता हे कि, यह कायं मे न करू; जब यही ! ` 


सकल्प दद्‌ होता है तब उस कार्यं से आपको अकतौ जानता है; तैसेदी श्य की | 
भावना से जग॒त्‌ सत्य दद्‌ होगया है । जब दृश्य का संकटप निवृत्त होता है ओर | 
आत्मभावना मे लगता है तब जगतश्चम निवृत्त होजाता हे ओर आत्मा ही भासतां 
हे । है मुनीश्वर | परमाथ से हेत कुछ हेदी नीं सब संकल्परचना हे । संकल्प सेस्चा | 


नगर मन से रचित होता हे ओर जब संकट्प के अमाव हये से अभाव होता है तन | 
केश . कुव नहा रहता । हे मुनीश्वर ! जगत्‌ संकल्य्‌ कौ पृष्टतासे जीव दुःख का भागी 

हो ताहे। जेसे स्वप्रे मे संकल्प करके जीव दुःखी होता है । इस संकल्पमात्र की इच्छा 
त्यागने मं क्या कृपणता ह !? जैसे स्वघ्रे मं जो सुख भोगता ह सो सुख भी कु वस्तु 
नहीं ममात्र है तेसेही यह सुख भी ममात्र हे । हे मुनीश्वर ! संकल्प विकल्प ने | 
जीवको दीन किया हे । जब संकल्प विकल्प को त्याग करता ` हे तव चित्त अचित्त 
होजाता है रौर उंचेपद्‌ मे विराजमान होता है। भिस पुरुष ने विवेकरूपी वायुसे | 
संकल्परूपी मेघको दूरकिया है वह परम निम॑लता को प्राप्त होता हे। जेसे.शरत्काल 

का आकाश निमंल होता ह तेसेद्दी संकल्प विकल्परूपी मलसे रहित जीव उज्ज्वल 
भावको प्राप्त होता हे । संकल्प के त्यागे से जो शेष रहता है सो सत्तामात्र परमानन्द 
तेरा स्वरूप है । हे म॒नीश्वर ! आत्मा स्वैशक्िरूप हे; जेसी भावना होती है तेसाही | 
उसे अपनी भावना से देखताहै इससे सब संकल्पमात्र है; मसे उदय हहे ओर | 


तृष्णारूपी घतसे जन्मरूपी अग्निको यह्‌ जीव बदाता हे ता ओर फिर उससे अन्त | 
कदाचित्‌ नहीं होता । जब असंकर्परूपी वायु ओर जलम इसका अभाव करे तब | 
शांत होजाता है । जैसे दीपक निवौण होजाता है तैसेही जन्मरूपी अग्निका अभाव अ | 
होजाता है ओर संकल्परूपी वायुसे वणकी नाई ्रमता हे । हेमुनीश्वर ! तष्णारू पी | 
कंजकी बेलको जीव संकल्परूपी जलसे सींचता हे; जव असंकल्परूपी शोषता ओर | 
विचाररूपी खडगसे काटे तब उसका अभाव होताहे। जो अभावमात्र है सो आमास | 


१ 


के क्षयहूये अभाव होजाता है । जेसे गन्धवेनग्र होताहे तेसेही यह्‌ जगत्‌ असम्यक्‌ | | 1 
जञानसे मासता है ओर सम्यकूज्ञानसे लीन होजाता हे । जैसे कोद राजा स्वन्नेम | ` 
त १ 


अपने को रङ्क देखे ओर पु्का स्वरूप्‌ विस्मरण करके दीनता को प्रात हो 


र्वका स्वरूप स्मरण आवे तब आपको राजा जाने ओर दुःख मिट जावे; तेसेही 


++ 
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४ > चाश = ~ ---------- योगवा शि । | 
दीन ओर दुःखी जानता है पर जब स्वस्पका ज्ञान होता हे तब सब दुःख क 
अभाव होजाता है ओर जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता हे तेसेही निमल 
होजाता है । जैसे वषाकाल के मेघ गये से आकाश निर्मल होता हैः तेसेही अज्ञान- 
रूपी मलसे रहित जीव निर्मल होकर शुद्धपद्‌ को प्राक्त होता हं! जो एेसी युक | 
से भावना करता है कि, से एक आत्मा ओर दैत से रहित हं तो वही होता हे ओर 
छेत का अभाव होजाता है ओर उत्तम पद ब्रह्मदेव पूज्य, पूजक ओर पूजाः किंचित्‌ 
'निष्किचन की नाई चित्त एकरूप दोजाता हे ॥ | 
इति श्रीयोगवारिष्ेनिवौघ्रकरणेदैश्वरपाख्यानेदेव ` 
ह प्रतिपादनन्नामदरत्रिंशत्तमस्सगेः॥ ३२॥ ` 
ईश्वर बले, हे मुनीश्वर ! वह देव निरन्तर स्थित है देत्‌ अर एक पदसे रहित है 
र दैत आर एक संयुक्क भी वही ह । संकल्प से मिलकर चेतनरूप संसार को प्राप्त 
इच ओर जो संकल्प मलसे रहित है वह संसारसे रदिते । जव एेसे जानता कि, 
हं इसी संकल्य से बन्धवान्‌ होताहै ओर जव इसके भावसे मुक्त होता है तब सख 
ख का अभाव होजाता है ओर शुद्ध निरञ्जन एकसत्त स्वात्मा आक्‌ श॒वत्‌ होता । 
ष होती ह वह हितीय ओर तृतीयपद 
किसकी नाई रेष रहताहै ! जो महासत्ता आत्मसत्ता सवैका लीन करताहे सो किस 
की ना है! ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जव मन से मन को. जिसके अंग इन्द्रियां दे 
विचार करके वेदता है अथवा उपासना करके आत्त्रोध प्राप्त होताहं तव दैत ५ 
की कल्पना नष्ट व है ओर जगज्ञाल की सत्यता नष्ट होजाती है उसके पीठे 
जो शष रहता है सो आत्मतत्व प्रकाशता है । जैसे भूने बीज से अकर नहीं उपजता | 
 [तितकषीजलप ५ ४ कुर्‌ नता 
ही जब मन उपशम होताहे तब उसमें जगत्‌ सत्ता का अभाव होजाता है 
` ¡ चेतनसत्ता चित्तसत्ता को भक्षण कस्लेती हे । जब मनरूपी मेघ की वा 
चेतनः को भक्षण कस्लेती है । जब मनरूपी मेघ की सत्ता नष्ट होती 
है तब शरत्काल के आकाशवत्‌ निमंल आत्मसत्ता भासती है । जब चित्त की < 
| लता मिटजाती है तब परमनिमंल्‌ पावन चिन्मत्त प्रा होता; एकंडेत | न 
2 भाव-अभावरूपी संसारकल्पना मिटजातीहे ओर सम सत्तारूप ल ् 
| ओरं संसारसमुद्र से पार करनेवाला भ्रा होताहे । तव ष की नाई निम क 
{ होजाता है ओर शान्तिरूप आत्मा को पाकर शान्तरूप हौजाता ई नभय बोध 
| मन की क्षीणता का यह्‌ प्रथमपद्‌ तुमसे कहा हे पब दिती ९ ह मुनीश्वर 
शङ्कि व ब द्वितीयपद्‌ सुनो । जब चिन्त- 





















| शक्ति मन फे मनन से मुक्त होती हे तब चन्द्रमा के प्रक 
व ााननान्वो जकाशवत्‌ शीतल होजाता हे; 
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रूप होजाता हे ॥ 
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क 
से पत्थर की शिला पोल से रहित होती है तेसेदी वह्‌ दश्य से रहित घन सुषु 
उसका रूप होता है रीर नमक के सदश रसमय्‌ बह्म होजाता दै ॥ जसे आकाश म | 
1 शब्द्‌ लीन होजाता है तैसेही वह्‌ चित्त आत्मा म लीन होजाताहै ओर जसे वायु 
चलनेसे रहित अचल होता तेसेही चित्त अचल होजाताहे । जेसे गन्ध पुष्प मं 
स्थित होती है तेसेही चित्तवृत्ति आटमतत्व म विश्राम का पाती है । वह आरमसत्ता 
न जद्है, न चेतन है; सवं कलना से रदित अचैत्य चिन्मात्र अंकुररूप सब सत्ता | 
को धारण करनेवाली ओर देश काल क परिच्छेद से रित ह । जिसको वह प्राप्त | 
होतीहे उसको तुरीयापद भी कहते हे ! वह सयेदुःख कलङ्क स रहत्‌ पद्‌ है। उस्‌ | 
सत्ता को पाकर साक्षी की नाई स्थित होता ओर सवेत्र, सवेदा सम्‌ स्थित व 1 
स्ैभ्रकाश वही है ओर शान्तिरूप हे । उस आत्मसत्ता का जिसको आरमत स | 
अनुभव होता है उसको दितीयपद्‌ प्राप्त हता ह हं मु नश्वर । यह्‌ दितीयपद्‌ भी | 
| तमसे कहा अब तृतीय पद्‌ सुन । जब आत्मतच््‌ मं वृत्तिका अत्यन्त परिणाम होता | 
है तब ह्य, आत्मा आदिक नामो कीभी निवृत्ति दयीजाती दे; भाव अभाव कौ कलना 
कोई नहीं फुरती अर स्थान की नाई अचल वृत्ति होकर परमशान्त आर्‌ निष्कलङ्क 
सबसे उह्लद्कित तुरीयातीत पदं को प्राप होता हे । जो सबका अन्त आर स 
आधाररूप एक, अदेत, नित्य; चिन्माज्रतत्व हे ओर तुरीया स भी श्रागे है 
वाणी की गम नहीं! हे मुनीश्वर ! सवकल्यना से रहित अतीतपद्‌ जो मेने तुमरे 
कहा ह उसमे स्थित हो । वही सनातन देव है खर्‌ विश्वभी वय रूप ह। ष 
संवेदन क वश से ेसा रूप होकर भासता है पर वास्तव मे ष कुठ अद है ओखर न 
कूठ निवृत्त है; खआकाशरूप समसत्ता अदधैततत्व अपने आपम्‌ स्थित आर जका" | 
वत्‌ निर्मल है ओर उसमे दैतश्रम का अमाव है \ एक चिदधनसत्ता पाच 
अपने आपतें स्थित है उसमे ओर जगत्‌ म स भेद नही । जैसे जल ओर तरङ्क ! 


च 


स कुठ भेद नीं होता तैसेदी बह्म ओर जगत्‌ म कुचं नद नही ध स शिव | 
शारितरूप आर सर्ववाणी के विलास से अतीत्‌ है । इसने हेः क | 
| परमशान्त है । इतना कह बाट्मीकिजी बोले, हे भारद्ाज इस ध्रकार जब => | 
कहा ओर परम शान्तिरूप आत्मतत्व का प्रसङ्ग वशिटुजी ने सुना. तब श 
तति आत्मतत्व म॑ स्थित होगई ओर तूष्णी होगद-मानों चित्र लिखे ठे-अर एक || 

महतं पर्यन्त चित्त की वृत्ति पेसेही रही । फिर ईश्वर जागे ॥ वव ५ 
~ इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवौणएप्रकरणेदश्वरोः म मेश्वरोपदेशो | ` 
2 नामत्रय्िशत्तमस्सगेः ॥ ३३.॥. = 1 वाले तजे = 


ननन इ 
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श ^ 1 
ृथ्वीरूपी उन्येसे सुर्य निकले तैसेदी उनके नेत्र निकले ओर जेसे दादशसुयं का 
| इटा हो तेसही उनका भकाश हआ । उन्होनि देखा कि, वशिष्ठजी के नेत्र 
मदे हये द, तब कहा कि, हे मुनीश्वर ! जागो अघ नेत्र कय मुदे हौ १ जो कुचर देखना 
थो सो तो तुमने देखा अव समाधि लगाने का श्रम किस निमित्त करते हो १ तुम सरीखे 
तत्त्वेत्ता्रां को किसीमें हेयोपादेय नहीं होता । तुम जेसे बुद्धिमान्‌ द तेस आत्म- 
दशी भी हो। जो कृद पानेयोम्य था सो तुमने पायाहै ओर जानने योग्य जाना है । 
बालकों के बोध के निमित्त जो तुमने मुभसे पूत्राथा सो मेने कहा अव तुम्‌ को तूष्णी 
रहनेसे क्या प्रयोजन है १ हे रामजी ! इस प्रकार कहकर सदाशिव ने मेरे भीतर भ्रवेश 
4 करके चित्त की वृत्तिसे जगाया ओर जब में जागा त्र फिर इश्वर ने कहा, हे वशिष्ठजी! 
इस शरीर की क्रिया का कारण प्राणस्पन्द्‌ है ¦ घ्राणोसे ही शरीर की चेष्टा होती है ओर 
उसमे आत्मा उदासीन की नाई स्थित है वह न कु करता है, न्‌ मोगता हे । जव 
जीव को अपने स्वरूप का प्रमाद होता है तव देह म अभिमान होता हे चर क्रिया 
करता ओर भोगता आपको मानता हे इससे दुःख पाता हे ओर इसलोक परलोक 
मे भटकता है। जव त्मविचार उपजता हे तब आत्मा का अभ्यास होता है; देह 
अभिमान मिटजाता हे अर दुःख से मुक होताहे। शशीर के नष्ट हये आत्मा का नाश | ` 
नी हाता । शरीर चेतन होकर घ्राणो से फरताहै; जब बीच से प्राण निकलजाते हँ 
तब शरीर मूकं जडरूप होजाता हे । चलने ओओर पवित्र करनेवाली जो संवित॒शक्घि { . 
हं वह आकाश से भी सूध्म हे। वह्‌ शरीर के नाश हये नाश नहीं होती खर जो | 
{नाश नही होती तो नाश का रम्‌ कैसेहो १ हे मुनीश्वर ! आत्मतत्व बह्मसत्ता सर्वत्र | 
है परन्तु वहीं भासती है जहां सचिकगुण का अश मन होता है ओर प्राण होते ह । 
मन ओर प्राणोसहित देहम भासती हे । जसे निर्मलदर्पण मेँ मुख का प्रतिबिम्ब 
भासता है ओर आदश मलीन होता है तव मुख विधमान भी होताह परन्तु नहीं मा- 
| सता है; तेसही मन स परार जब देहम होते ह तब आत्मा भासताहै ओर जब मन 
ओर घ्राण निकलजाते है तब मलीन शरीर मे आत्मसत्ता नही भासती । हे मनीश्वर | 
आत्मसत्ता सब ठेर पृं है परन्तु भासती नही जब उसका अभ्यास हो तव स्वाल- | 
₹ 1 हकर भासती ह । सरवकलना से रदित शुद शिवरूप सर्वक सत्तारूप वही ह । 
| विष्णु, शिव, बह्म, देवता, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, सूयादिक सब जगत्‌ का आदि- 


` (वपु वही. हे । बह एकं देव शुदचेतनरूप सर्वदेवा का देव है, सब उसके नौकर हैं ओर 


। सब उसके चित्त उज्ञास्‌ हे । हे मुनीश्वर ! इस जगत्‌ मे बह्या. विष्णु ओर सद्रजो 


| बदे सा उसही त प्रकट क हये हे । जेते अग्नि से चिनगारे उपजते हे ओर 









॥ तर्च ८2 बद्दल ते हँ > नेयोर्ठ ह [र नवि घ्र ` हँ 
० ते हं तेसेही हम उससे भकट हुये है! यह्‌ अविद्या भी उसही 


, ~ ४ ©-0. |॥५1111८॥1551101 8118\/81 \/8/81185 0661101. 01011280 0 66810011 


वकद कक क क ० ८ "ग गयणाणाशासशिसररे ॥ 













प प्र०। ` : . ६९; 


से प्रकट को अनेक शाखा को मास हर्द । देव, खदेव, वेद्‌ ओर वेद्‌ के अथ ओर 
जीव सब उस अविद्याकी जटा अर अनन्तमावको प्राप ह ४५ फिर किर उपजती 
पोर मिटती है । देश काल, पृथिव्यादिक भी सब उसी से उत्पन्न ओर सवेसत्तारूप 
वही आत्मा देव है \ हम जो बह्मा, विष्णु, शुद्र सो द परमपिता आत्मादी हे; 
सवका मूलवीज वही देव है खरौर सव उससे उपजे दै । जैसे वृक्ष से पत्र उपजते हं 
ही सब उसी महादेव से उपजते ह; सबका अनुभवक्‌तां वहू ह्‌ अर्‌ सबको सत्ता 
देनेवाला चौर सब प्रकाश का भ्रकाश वही । वह्‌ तच्ववत्ताा से पूजन याभ्य ह» | 
सब मे प्रत्यक्न है खर सवैदा सवैभ्रकार सब मे उदित आकार चतन चनुभवर 1 हे) 
उसके आवाहन मे मन्त्र, आसन आदिक सामु न चाहिये क्योकि; वह स 
अनुभवरूप से प्रत्यक्ष हे ओर सवेभरकार सव ठौरमं विद्यमाने । जहार उसके श ¦ 
का यत्न करिये वहां २ अगदी विद्यमान है । वह्‌ शिवतत्त्व आदिही से सिद दं आर 
मन वाणी मे तीनोरूप वही हो भासतां । सबकी आदि अर पूज्य ओर नमस्कार 
करने योग्य हे ओर जानने योग्य भी. वही है। हे मुनीश्वर! एसा जो ्ास्मतच् ध ॥ 
मृत्य शोक ओर भय के काटनेवाला हे उसको जीव आपस्‌ जापहा ठंखतः ह ९ र 
उसके साक्षात्कार हये चित्त मूने बीज की नाई दोजाता हे फिर नहीं उगता । वह्‌ शिव 
त्व जीव का भी जीवहे आर सर्वपद्‌ का पद वही हे । अनुभवरूप आत्मा प्रमपद्‌ 
, भिन्नदृष्टि का त्याग करो ॥ ऋ 
ध इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवौणघ्रकरणेडश्वरोपाख्यानेदेवानरएया 
| नामचतुखिशत्तमस्सगंः ॥ ३९ ॥ ५ 
&श्वर बोले, हे मुनीश्वर ! वह चिद्रूप तत्व सव के भीतर स्थितै | म | 
मय्‌ शद्ध देव इश्वर रीर सब बीज का वीज वही हे । स सारौ का सार ध का { 
‡ पीर धर्मो का धमे चे नि बकारणो का कारण आर आप | 
कर्मं अर धर्मो का धर्म चेतनधातु निमलरूप सबकाः | 
अपना कारण है। वह सर्वभाव अभाव का प्रकाशक ओर सव चेतन का चतन, | 


क्ट, 


ह । मौतिक प्रकाश से रहित ओर अवलोकिक भकाराकं सबजीवो का! 

शुष बही द । चेतन घन निमैल आत्मा अस्ति तन्मयरूप हे आर सत्‌ क 

रदित महासत्रूप हे । अ की य वही है । वही चिन्मात्रत्वं गला । 

है । जैसे एकी आत्मसत्ता स्वभे म आकाश, कन्ध; स नवि स ती | 

ट तैदेही नाना रङ्ग रञ्जना होकर वही भासता हे जसे सूयक भि मरस्थल 9 
| की नदी अनेक कोटि किरणो से अनेक तरङ्ग सयुक्त हो भासती ब गत्‌ क 

उसमे मासता दै । हे मुनीश्वर ! उसी आत्मत का यह व म । 
मिन्न कुत नही । जैसे अग्निसे उष्णता भिन्न नही -बही रूपै सेह समा 
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६९२ | योगवाशिष्ठ । 
कुच भिन्न नही -वही स्वरूप । सुमेरुभी उसके आगे परमागुरूपहै; संपुणं कालउस 
का पक निमेषरूपदै; कटपभी निमेष ओर उन्मेषवत्‌ उदय ओर लय होतेह अर सप 
समुद्र संयुक्त पृथ्वी उसके रोम के अग्रवत्‌ तुच्छ है । एसा व देवे । वह संसाररचना 
को नहीं करता अर कठैतवभाव को प्राप्त होता है । बडे कमो को करता भासता हे 
तोभी कु नहीं करता; द्रव्यरूप दृष्टि आता है तोमी द्रव्य से रहित्‌ हे नि््व्य्‌ है 
तोभी द्रव्यवान्‌ ह; देहवान्‌ नहीं तौभी देहवान्‌ दै ओर बडा देहवान्‌ है तोभी अदेह 
है । सवका सत्तारूप वही देवै । ठंढी, मोलि, घले, मतच॒ल.पिंढली, मांगले, बेल, 
विलिमिला, लोबलाग, युग॒ल्‌, सभस इत्यादि वाक्य निरथक हैः ॥ इनका अथे कुल 
नहीं तोभी उस देव से सिद्ध होते दै । एेसा कुछ नदर जो उस देवमें असत्‌ नदीं ओर 
ठेसाभी कृ नहीं जो उप देव से सत्‌ नहीं । हे मुनीश्वर ! जिससे यह सवे है; जो 
यह स्व॑ है ओर जो सर्वं म नित्य है उस स्वात्मा को मेरा नमस्कार हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिरवाणप्रकरणेमहेश्वरवणेनंनामपञ्त्रिंशत्तमस्सर्गः ॥ २५ ॥ 
दैश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! शब्द की सत्तारूप वदी हे; सवं सत्तारूप रत्ना का डब्वा 
वही है ओर वही तत्व चमत्कार करके फुरतां हे । जसे जलही तरङ्ग, फेन, बुद्बुद 
आदिक आकार होकरके एुरताहे तेसेही वह देव नाना प्रकार के आकार होकर फएूरता 
है । वही फल ओर गुच्छरूप होकर स्थित होता अर वी उनम स॒गन्धित होता 
है । ध्रागाडन्दरियमं रिथत होकर अआयही उते सूंघना है; आपही तचा इन्द्रिय होता 
है; आपी पवन होकर चलता हे; आपही स्पशे से ग्रहणा करता हे; आपी जल- 
व अपह) वायु हकर सुखाता हेः पह श्रवगोन्दरिय अर आपह शब्द 
गह करता । इसी प्रकार जिह्ञाःसचा,नासिका,कणं खोर नेत्रहोकर पही 
स्पशे, रूप्‌, रस, गन्ध ओर शब्द क। ग्रहण करता हे । _उसीने सब पदाथ रचे ह 
| ओर उसीने नीति रची है । बह्मा, विष्णु, रुदर, शिव ओर पञ्चम दैश्वर सदाशिव 
पयन्त बही देव इस प्रकार हमा है ओर आपही साक्षीवत्‌ स्थित ञो ड, ~ 
सीपक ३ % र -नापह्‌। सावत्‌ स्थित होता हे । जैसे ! 
दीपक व अकाश स मन्द्र की सवै क्रिया होती है तेसेही संसाररूपीमणडप की स 
क्रिया साक्षी से होती हँ उसमे उसकी शक्ति च॒त्य करती ह पौर आप साक्षी 
{स्प होकर देखता है वशिष्ठजी बोले कि , फिर मेने पला हे जगत्‌नाथ ! शिव की शि 
१६ द्‌ ५९. ट देवको साक्षात्‌ कैसे है र उसकी रत्य कैसे होती है! ९ 
11९, 2 4नङवर्‌ . आत्मत्व स्वे श चप न { 
[निर्मल चिन्मात्र ऋओर निराकार 1 ५ चल चार रान्तस्य हे । शिव परमातमा 


ङ. 








रूप ओर निराकार है । र आसक्ति इच्छा ओओर काल, नीति, | 





न, कियाकनाि शि है । उन शारो का अन्त नहीं । ह अनन्तरूप | 
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3 प्र°।, „ ६९३ 
1 ओर शक्ति एक रूप है खीर बहत भासती ३ । जैसे पदार्थो मं अथंशक्ति चौर आत्मा | 
{मं साक्षी शक्ति कल्पित है तैसेही कालश नृस्यक की नार बह्याणडरूपी चृत्यमण्डल 
{ मे नृत्य केरती है ओर क्रियाशक्ति भी कतैत्व से नृत्य करती है सो शक्ति कहाती है । 
अआदिनीति हई है बह्मा से लेकर तृण पर्थन्त तैसेही स्थित है-अन्यथा नहीं | 
{ होती । हे मुनीश्वर ! यह सम्पुणं जगत्‌ चृत्य करता है । संसाररूपी नटिनी के भरने. 
वाली नीति हे खर परमेश्वर परमात्मा साक्षीरूपं हे । वह सदा उदित प्रकाश्य 
4 है ओर एकरस स्थित है नीति आदिक शक्ति भी उससे भिन्न नहीं वे वहीरूप है 
। इससे सवैदेव 'ही जानो दैत नहीं ॥ & 
| . ` इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवौणश्रकरणेदैश्वरोपाख्यानेनीति 

चृत्यवशनेनामषर्रिशत्तमस्सगेः ॥ ३६॥ 

| ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! बह एकदेव परमात्मा सन्तं से पूजने योग्य हे । वह 
1 चिन्मात्र अनभवश्मात्मा घटपटादिक सवं म स्थित है ओर बह्मा इन्द्रादिक देवता 
1 पर जीव सबके मीतर बाहर भी वही स्थित है 1 उस सर्वात्मा शान्तरूप देव. का 
। पूजन दो प्रकार से होता है । उस इष्टदेव का पूजन ध्यान है ओर ध्यान ही पूजन 
है । जहां जहां मन जावे वहां वहां कलबिद्ररूप आत्मा को ध्यान करो । सवका घरका- 
शक आत्माही है; चिद्रूप अनुभव से भीतर स्थित हे ओर अहंता से सिद है बही | 
सबका साररूप है ओर सबका आश्रयरूप है । उसका जो विराटरूप है सो सुनो | 
1 बाहर अनन्तपारावार से रहित है; परमाकाश उसकी ग्रीवा हे; अनन्त पाताल उसके | 
। चरणे; अनन्तदिशाउसकी मुजा ्ै; सर्वप्रकाश उसके .शख दै; हदयकोश कोण | 
{स स्थित है ओर बह्माण्ड समूहो को परंपरासे प्रकाशतादै। परमाकाश पार अपार्‌-| 
{रूप है, बह्मा, विष्णु, सदरादि देवता ओर जीव उसकी रोमावली दै, त्रिलोकी मं | 
{ जो देहरूपी यन्तर है उनमें इच्छादिक शक्किरूप सूत्र व्यापा है जिससे सव चेष्टा करते || 
{हे । वह देव एकही है ओर अनन्त दै । सत्तामात्र उसकाःस्वरूप दै, सव जगल्ञाल | 
उसका निवृत्त है, काल उसका द्ारपाल है ओर पवेतादिक ब्रह्माण्ड जगत्‌ उसकी | 
देहके किसीकोण मे स्थित ह । उस देवकी चिन्तना करा 1 उसके स चरण ह | 
1 पीर सहखही नेत्र, शीश आर मजा ओर मजा के विभूषण है । स॒वेत्र उसकी | 
| नासिका इन्द्रिय दै; स्त्र रसना इन्दि है, सथेत्र भावनः इन्द्रिय हे ओर सवे ओर्‌ | 
मन है पर सव मननकला से अतीत है। सवे ओर व॒ही शिवरूपं स सवेका ठ &। कतो | 
है, सव संकल्पो के अथैका फलदायकं है. ओर सवभूत ५ त्र स्थित ओर 
साधन का सिदध करता है । ठेसा देव सवम सब प्रकार ओं सवेदा ६ 
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स योगवाशिष् । 


न्ग बह 
आकार रहना उस देवका बाहरी पूजने । अव भीतरका पूजन सुन्‌। । हं नह्मवत्‌। 
मै श्रेष्ठ ! संवितमात्र जो देव है सो सदा अनुभव से प्रकाशता है । उसका पूजन 
दीपक करके नहीं होता ओर न धूप, पुष्य, दान, लेप रौर कैशरि से होता है । अध्य, 

( पाययादिक जो पजा की सामभ है उनसे भी उस देव का पूजन नही होता । उसका | 
पूजनं तो क्कश विनां नित्य ही होतादै। हे मुनीश्वर ! एकं अश्तरूपी जो बोधे उससे | 
ऊस देव का सजातीय भतीत ध्यान करना उसका परम पूजन हे। हे मुनीश्वर . श 
चिन्मात्र देव अनुभवसरूप है उसका सवेदाकाल ओर सवे प्रकार पूजन कर; अयात | 
देखते, स्पश करते, सृघते, सुनते, बोलते, देते, लेते, चलते, बेठते ओर उससे लेकर 
जो कृत क्रिया ह सव प्रत्यक्ष चेतन साक्षी मं अर्पण करो ओर उसीके परायण हा । 
इस प्रकार आत्मदेव का पूजन करो। हे मुनीश्वर! आतमदेव का ध्यान करनाही धृष | , 
दीप है रौर स्वसामग्री पूजन की यही है । ध्यानी उस देवको प्रसन्न करता ह चौर |: 
उससे परमानन्द राप होता है ओर किसीध्रकार से उस देवकी प्राति नहीं होती । 
हे मुनीश्वर ! मृद भी इस प्रकार ध्यान से उस्‌ ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष 
मे जगत्‌ उदान के फलको पाताहै ओर सतनिमेष के ध्यानसे प्रभुको पूजे तो अश्व- 
मेधयज्ञ के फल को पवे ओर केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पयन्त पूजन करे तो 

राजसूययज्ञ किये के एल को पावे। जो दो प्रहरपयंन्त भ्यानकरे तो लक्ष राजसुययज्ञ 
के फल को पावे ओर जो दिन पन्त ध्यानकरे तो असंख्यफलपावे। हे म॒नीश्वर ! यह 
परम योग है; यही परम किया हे ओर यही परम्‌ प्रयोजन हे । हे मुनीश्वर ! दोनों पूजा 

। मेने तुमसे कही । जिसको ये परम पूजा घराप्त होती ह वह परमपद को प्राप्त होता 
हे; ४ सब देवत। नमस्कार करते हे ओर सब करके वह पुरुष सुमेस्वत्‌ पृजने | 

ग्य होता हे ॥ ४ ५. 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेदैश्वरोपाख्यानेअन्तर्बाह्य 

ध पूजावरोर्ननामसपतत्रिंशत्तमस्सगेः ॥ ३७॥ ` 

| ८ 
इश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! अव तुम अभ्यन्तर का पूजन सुनो .जो सर्वत्र पित्र 
करनेवाले को भी पवित्र करता है ओर सब तम ओर अज्ञान का नाश करता है। वह ¦ 
| | आत्मपूजन मेंतुमसेकहता हूं जो सवं प्रकार से सर्वदा कालमे उस देव का पुजन होता 
{ हे ओर व्यवधान कभी नर्ही पडता; चलते, बैठते, जागते, सोते सवं व्यवहार स 
| नित्य ध्यान मं रहता हे । ह मुनीश्वर ! इस संसार मे संवित्रूप चिन्मात्र नित्य स्थित 
| है उसका पूजन करो । जो सवृप्रत्यय का कता ओर सदा अनुभव से प्रकाशता है | 


















षष्ठनिवांण भ ० । ६९१५ | 
शिवलिंग विज्ञ से रहित बोधरूप देव हे, यथाप्राप्त मे स॒मरहना उस देव का पुजन | * 
| हे । यथाप्रापति के सममाव मे स्नान करके शुद्ध होकर बोधरूप लिङ्क का पूजन्‌ करो । 
जो कुब् प्रातो उसमे रागदेष से रहित होना आर सवेदा साक्षीरूप्‌ अनुभवं म्‌ स्थित 
रहना यदी उसका पूजन है । हे मुनीश्वर! सू्के मुवन आकाशा म यही सूये होकर | 
प्रकाशता हे ओर चन्द्रमा के भुवन म चन्द्रमा होकर रिथत होता दै \ इनसे आदि | 
लेकर जो पदार्थ के समह ह जैसी २ भावना से उनमे रना इ आदे वी स्य हकर | 
। वह देव स्थित है! हे सुनीश्वर ! जो नित्यशुद्ध, बोधरूप अर अदत है उसको देखना 
पोर किसीम वृत्ति न लगाना यदी उस देव का पूजन हे प्राण अपानरूपी रथ प्र 
| आरूढ हा जो हृदय मे स्थित दै उसका ज्ञान ही पूजन है । वही सव कमं कृत्‌ हैः 
सब भोगा का मोङ्घा ओर स्वशब्द का स्मरण करनेवाला ओर भागव॒तरूप हे ओर 
` 1 सबकी भावना करनेवाला परमभ्रकाशरूप है। दसा जो संवित्‌ तत्व हे उसको सुवज्ञ 
| जानकर चिन्तना. करना वही उसका पूजन हे । बह देव सकल निष्कलदेढ मं स्थित 
{ है तोभी आकाशवत्‌ निर्मल है वह जाता भी है ओर नहीं जाता । प्राणरूपी आलय 
मै प्रकाशता ह, हृदय, कण्ट, तालु, जिङ्धा, नासिका ओर पीठम व्यापक है शाब्द | 
आदिक विषय को करता खरौर मनको रता दे । जैसे तिलमे तेल आश्रयभूतहै तैसे 
आत्मा सबसे आश्रयमूत्‌ है। वह कलनारूपी कलङ्क से रहित ट अर क 
सं॒ङ्क भी दै। सम्परं देहो मे वही एकदेव व्याप राह परन्ुपरयकष हृदयम्‌ जो हीता | - 
ह सो निर्मल चिन्मात्र प्रकाशरूप है ओर कलनारूपी कलङ्क स रात्‌ खदा स्वक्ष | 
हे रौर अपने अपह से अनुभव होता \ सवेदा सवेपदार्था का काशक यस ५४ 
+ चेतन आत्मतख जो अपने आपमे स्थित है सो अपने फुरनसं शीघ्री देत १ 
। होजाता है । हे मुनीश्वर ! जो कुत्र साकाररूप जगत्‌ दृष्ट चात्‌ १ सव व ्‌ 
(आरमाहि । इससे आपको विराटकी मावना करो किःहाथः, पाव, नखः ९ श यह ण | 
` | जह्माण्ड मेरा देह है; में हीं प्रकाशरूपं एक देव हूं, नीति इच्छा दकं ५ शक्ति है श 
। सब मेरी उपासना करते दै । जैसे खी शष्ठ भतोरकी सेवा करती है तेसदी शकि ध 
{ उपासना करती है; मन मेरा रपाल जो त्रिलोकी का निवेदन क | 
मेरी आनेवाली प्रतिहारी है 3 नाना प्रकार केज्ञान मेरे अज्गके भूषण दै; कमन्य | ` 
मेरे दार ह ओर ज्ञानइन्द्रियां मेरे गण है । एसा म्‌ एक अनन्त आत्मा अववा | 
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रूप मेदसे रहित अपने आमे स्थित सवमे परिपुरं हूं । हे मुनीश्वर. द माना 
स्च जो एकदेव की पूजा करता है वह परमात्मदेव्‌ को भो ताद । दीनता आदिक 
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उसके क्रेश सब नष्ट होजाते है, अनिष्टकी प्राति मे डः उसे शोक नदीं उपजता ओर इष्ट | 
= । जौ प्रा मे हषं नहीं उपजतान तोषवान्‌ होता दै अर न कोपवान्‌ होताः विषय की 
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य |  योगवाशिष्ठ । 
^ | प्रापि सेन तप्त मानता है ओर न इनके वियोग से खेद भानता हे; ओर न अप्राप्त | 
की वाञ्छा करता हे, न प्राप्त के व्याग कौ इच्छा करता है; सवेपदाथं मे समभाव | 
| रहता हे । एेसा पुरुष उसदेव का प्रम उपासक ह । रहण त्याग स रहित्‌ सब म तुर्य | 
| रहना ओर भेदभाव को प्राप्त न होना उस देव का उत्तम. अचन है । हे मुनीश्वर ! | 
चेतनततव देव मने तुमसे कहा हे जो इसी देह मे स्थित है। जो वस्तु प्राप्त हो उससे ¦ 
चैन करके उसीके आगे रखना; सबका साक्षी आत्मा को देखना ओर किसीसे , 
खेदवान्‌ न होना ओरं उसमे अहंभ्रतीति रखकर भिन्नदश्य की भावना न करना; यदी | 
उसदेव की अर्चना हे । हे मनीश्वर ! जो कु प्राप्त हो उसमे यन्न विना तुल्य | | 
जो भक्षय, त लेह्य, चोष्य भोजन पराप्त हो ता देव के आगे रख के हण त्याग की | 
बुद्धि उसमं न करना, यह उस देवका पूजन है । सब पदार्थौ की प्रापि म॑ देवकी पुजा | 
करने से अनिष्टभी इष्ट होजाताहै । सत्यु आवे तो देव्‌ की पूजा, जन्म आवे तब देव | 
की पूज, दरिद्र आवे तब्‌ देवकी पूजा, राग प्राप्त हो तो देव की पूजा आअौर नाना प्रकार | 
कौ विचित्रचेष्ट करनी सो सब उस देव के अगे पुष्प ह, रागदेषमं सम रहना हीउस | 
देव कौ पूजा है। सन्तो के हृदय की रहुनेवाली जो मेत्री है कि,सम्पूणं विश्वका मित्र | 
हाना उससेभी उसदेव का पूजन है ओर्‌ भोग, त्याग, सग से जो कु प्राप्त हो उससे ! 
जस देव का पूजन करो। जो नष्ट हा सो इ ओर जो प्राप्त हृश्ना सो हरा दोनों | 
मे निविकार रहना इससे उस देवका अच॑न करो। ये भोग आपातरमणीय हे, होते 
भी हें आर नष्ट भी होजाते ह इनकी. इच्छा न करना; सद्‌ा सन्तुष्ठ रहना जैसे 
आनिः पराप्त हो उसमं राग देषसे रहित होना सो उस देवका अर्चन है । हे मनीश्वर ! | 
जो कुक प्ारज्ध्‌ से भाप हो उससे आत्मा का अर्चन करो ओर इच्छा अनिच्छा / 
को त्यागकर जो प्रास हो उससे उस देवका अर्चन करो । हे मुनीश्वर | ज्ञानवान्‌ न | 
किसी की इच्छा करता हे ओर न त्याग करता है जो अनिच्छित प्रास्त हो उसको | 
1 ोगता है । जैसे समुद मे नदी प्रास होती ओर बह उससे न कुठ हष मानतादै | 
{ न शाक करता ह त॑सेही ज्ञानवान्‌ इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति म राग दरेषसे रहित यथा- 
| भ्रा्तका भोगता हे सोही उसदेव का पूजन्‌ है । देश, काल, क्रिया, शुभ अथवा अशभ | 
भ्रात हो उसमं संसरण विकार को प्राप्त न होना उसदेव की अर्चना है । यदि द्रव्य | 
{ अन्‌ रूप हा तौभी समरस ध । से मिलाहृ्मा अमृत होजाता है । सैसे ष ट्रस 
शक्कर से मिलेहृये मधुर होजति है तेसेही अनर्थरूपी रस समरस से मिले हये अख 
{ होजाते है; खेद नहीं करते अर अनन्तरूप होजाते ै। चन्द्रमा की नाई 1 
अग्रतमय होजाती है । जैसे आकाश निर्लेप है तैसेही समतामा थ सवभावा 


न मिला) द । ्र्टाको द्य से मिला न देखना साक्षीरूपरहनाही 
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देव की अचना है । जैसे पत्थर की शिला निस्पन्द होती तेसेदी विकल्प से रहित | 
चित्त. अचल होता है; सोही देव की अचैना हे. । हे मुनीश्वर । भीतर से आकाश- | 
वत्‌ असंग रहना ओर .बाहर से प्रकृतिखाचार मे रहना; किंसीका संग इदय म 
स्पश न करनां ओर सदा समभाव विज्ञान से पृरो रहना ही उस देव्‌ की उपासना |. 
होती है । जिसके हृदयरूपी आकाश से अज्ञानरूपी मेघ नष्ट शोगया हे उसको स्वन 
मे मी विक्रार नीं प्राप्त होता ओर जिसके हृदयरूपी आकाश से अहंतारूपी कुरा 
शान्त होगया है वह शरत्‌कालके आकाशवत्‌ उञ्ञ्वल होता । हे मुनीश्वर, जिसको 
समभाव प्राप्त हमा है ओर उससे उसने देवको पाया है वह पुरुष देखा होजाता है | 
जैसा नतनबालक राग हेष से रहित होताहै । जीवरूपी चेतना को उल्लंघकर परम | 
| चेतनतत् को प्रात होता है ओर सकल इच्छा ओर सुख दुःख म से सृक्कशरीर 
का नायक ब्रतिष्ठित होता हे सोही देवच्मचेना हे ॥ 


© 


इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवीणप्रकरणेदेवस्र्चनाविधाननामा्त्रिंशत्तमस्सगेः ॥ २८ ॥ 
न करो सो अपने आपसे चिन्मात्र संविततच््‌ वा करो इससे वहदेव घ्रसन् 
होताहे ओर जव देव प्रसन्न हृ तब प्रकट होता हे। जब उसको पाया सोर स्थित 
हन्भा तव राग दवेषादिक शब्दो का अथं नहीं पायाजाता । जैसे अग्नि मे वक्ष का 


( (>. 


| कृण का नहीं पायाजाता तैसेदी फिर उसमे राग हेषादिक नीं पायाजाता । इससे 
उस देव की अर्चना करनी योग्य ह । य॒दि राज्य अथवा दरिद्र व सुख दुःव भास्‌ हो | 
उसमे सम रहना ही देव्च॑ना करनी हे । हे मुनीश्वर ! शुदचिन्मात्र से श्रमाही न | 
होना इसी का नाम अर्चना हे । जो कुड घटपट जआादिक जगत्‌ भासता ह सो सब | 
आत्मरूप हे उससे भिन्न कुञ्‌ नही । वह आत्मा शिव शान्तिरूप अनाभास हे ओर | 
| एकही भरकाशरूप है । सम्पूणं जगत्‌ प्रतीतमात्र हे ओर आत्मा से भिन्न कुल दैत 
वस्तु आमास नहीं । स्रासमारूप अदेततच जव भासता हे तव _उसम्‌ भात हा | 


^ न्द द्वि = ष है छ न । 
हरा है उसने देव की पूजा जानी हे । घूटपट आदिक जो पदां है ओर पूज 






पूजा-पूनकमाव सो सव ब्रह्मरूप है; नि्लदेव आत्मा म्‌ कुच भद्‌ माव नहं १ ।| 
ह मनीश्वर ! आत्मदेव सर्ैशक्त अर अनन्तरूपहे जगत्‌ मे उससे भित्र कुत नही । | 


[ >> 


निर्मलघरकाश संवितरूप आत्मा स्थित दै; हमको तो इश्वरदेव से भिन्न कुत्र नहीं | 
-[ मासता अर स्त्र, सप्रकार वही सर्वात्मा सम्पुणं दष्ट आताहे । जिनकोदेश काल | 


केःपरिच्छेद सहित 'देश्र मासताद वे हमारे उपदेश # 
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ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जैसी कामना हो ओर जो कुत्‌ आरम्भ करो अथवा | 


जानता है कि, बड़ा आश्चयं है; घटपटादिक सब बहीरूप है आर तो कुचर नही । | 
हे मनीश्वर ! यह सव सर्वात्मा नन्तरूप शिवतत्व है, जिसको पसे निश्चय भा | 
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[रा „~~ 
(य उच्य चको स्यागकर नेरी दृष्टि का आश्रय ले तो स्वस्थ व ५ 
हो अर यथापारब्ध जो कुत सुख दुःख आन परा हो सदस रहत ६ ऋ 8 
का अन करे तब शन्ति प्रास हो । हे मुनीश्वर ! उस देवक त २ र 
करके भावना कयो-यदी उसका पूजन हे । वृक्तिका सदा अलु | जस र 
आर यथाभ्राप्च मे खेद से रहित विचरना यही उस ठेव की वा क सत 
क मन्दिर मँ प्रतिबिम्ब भासते ह सो ओर कु नही निष्कलङ्क रफ कही १ 
सव ओरसते रहित ओरजन्मादिक दुःख से रदित निष्कलङ्क चात्मा ह उसक्म चा 
तेरेमे जन्मादिक कलङ्‌ दुःख कुछ न रहण ॥ | ९ 
ध इति श निवकरये्वरोपस्यनेदेवपजानिचारो 
धा ॥ ३९ ॥ वि 
बोले, हे देव शिव किंसको कहतेहं ओर ब्रह्म, आत्मपरमात्म. तत्सत्‌ 
द = १ इत्यादिक किसको कहत ह ओर ये भेदसंज्ञा किस नि- 
मित्त इ है कृपा करके कहो ! ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जब सबका अभाव हाता 
है तब अनादि अनन्त अनामास सत्तामात्र शेष रहता है जो इन्द्रियो का विषय नही | ` 
उसको निष्किञ्चन कहते है ¦ फिर मेने पूना, हे इश्वर ! जो इन्द्रिया, बुद्धि आदिक्‌ 
का विषय नहीं उसको क्यांकर पासक्ते है ! देश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जो मुमुक्षु है 
पीर जिनको वेद के आश्रयसंयुक्घ साचिकीटत्ति भ्रात हई है उनको साचिकौरूप जो 
गुरुशाखनाम्नी विधया प्राप्त होती हे उससे अविद्या का भाग्‌ नष्ट होजाता हे ओर 
आत्मत्व प्रकाश शोञ्ाता है । जैसे साबुन से धोबी वख का मेल उतारता ह तेसही 
गरु ओर शाख अविद्या को दूर करते है । जब कुल्काल म अविद्या नष्ट होती हे 
तब अपना आपी दिखता हे 1 हे मुनीश्वर ! जब गुरु ओर शाख का मिल कर | 
विचार प्राप्त होता है, तब स्वरूप की प्रापि होती हे; देतश्रम मिट जाता हे रौर | 
सवै आत्मा ही भकाशता हे अर जब विचार द्वारा आत्मतत्व निश्चय हुआ कि, | 
स्वं आत्मा ही हे उससे कु भिन्न नदीं तो अविध्या जाती रहती है । हे मुनीश्वर 
आत्मा की भराति मे गुरु ओर शाख प्रत्यक्ष कारण नहीं क्यांकि, जिनके क्षय हयेसे | 
| वस्तु पाद्ये उनके विद्यमान स केसे पाइये ! इन्द्रियों के समूह का नाम गुरु है ओर | ` 
| जह्य सव इन्द्रियों से अतीत हे; इनसे कंसे पाये ! अकारण है परन्तु कारण भी ह | 
{ विना बोध 1 की सिद्धता नहीं होती । आत्मा निर्देश ओर अदश्य है तीमी गुरु आर 
{ शाख से मिलता है ओर शरे आर शास से भी मिलता नहीं अपने आपी से | 
दै। जैसे अन्धकार मे पदां हो ओर दीपकके प्रकाशर से | 
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६ षष्ठनिवांण ध्र ० । ६९९ 
दीखे तो दीपक से नहीं पाया अपने आपसे पाया है; तेसेदी गरु ओर शाख भी दै । | 
यदि दीपक हो खरौर नेत्र न हौ तब कैसे पाद्ये ओर नेत्र ह ओर दीपक न हो तौ | 
भी नहीं पायाजाता जब दोनों हौ तब पद्‌।थं पायाजाता है, तेसेदी गुरं ओर शाख 
भी हो अर अपना पुरुषाथं अर तीक्ष्णवुदधि भी हो तब आतमतच्छ्‌ मिलति अन्यथा | ` 
नहीं पायाजाता । जब गरू, शाख आर शिष्य की शुद्धबुदि तीनो इकर भिलते है | 
तब संसार के सुख दुःख दूर होते ओर आस्मपद क भाप होती हे॥ जव गुरु जर | 
शाख आवरण को दूर करदेते हँ तब आपसे आपही आत्मपद्‌ मिलता हे । जसे | 
जब वायु बादल को दूर करती है तथ नेत्र से सूयं, दीखता हे । अव नाम के भेद्‌ | 
सनो । जबं बोध के वश से कम खोर वुद्धि इन्द्रिया क्षय होजाती है उसके पीव जो 
रोष रहता है उसका नाम संबित्‌तच आत्मससा आदिक हे । जहां ये सम्पूणं नदी 
पीर इनकी वृत्ति भी नदीं उसके पतर जो सत्ता रेष रहती है सो आकाशं से भी 
सुक्ष्म ओर निमंल अनन्त परमशान्यरूपहे-जहां शुन्यका भी अभावे । हे मुनीश्वर ! 
.| जो शान्तरूप मुमुक्च॒ मनन कलना से संयुक्त है उनको जीवन्मुक्ति पद्‌ के बोध क 
, (निमित्त शख मोक्ष उपाय, बह्मा, विष्णु, रुदर, इन्दर, लोकपाल, पण्डित, पुराण, 
वेद, शाख ओर सिद्धान्त रचे ह अर उनमे शाखो ने चेतन, जह्य, शिव, आत्मा, 
परमारमा, इश्वर, सत्‌, चित, आनन्द्‌ आदिक भिन्न २ अनेक संज्ञा की है पर 
ज्ञानी को कु मेद नहीं । हे मुनीश्वर ¦ एेसा जो देव हे उसका ज्ञानवान्‌ इसुभरकार 
अर्यन करते ह । अर जिसपद्‌ के हम आदिक टहलुये ह उस परमपद्‌ को वे घ्रात 
होते & \ फिर मेने पूः, दे मगवन्‌ ! यदह सव जगत्‌ अविद्यमान है ओर विमान 
की नाई स्थित है सो कैसे हआ है। सम सत्‌ कहने को तुमहीयोग्य हो ! ईश्वर बोले, | 
हे मुनीश्वर ! जो ब्रह्म आदिक नाम से कदाता है वह केवल शुद्ध संवितमात्र है ओर | 
आकाशसे मी सूक्ष्म है । उसके अगे आकाश भी देसा स्थुल है जसा अणु के आगे | 
सुमेर स्थूल होता! उसमे जब वेदनाशक्कि आभास होकर फरती दे तब उसका नाम्‌ | 
चैतन होता है 1 फिर जब अहन्ताभाव को प्राप्त हुखा-जेसे स्वभे म पुरुष भा | 
हाथी. देखने लगे तैसे आपको अहं माननेलगा, फिर देशकाल आकाश आदिकं | 
देखनेलगा तब चेतन कला जीव अवस्था को प्रा हृद ओर वासना करनेवाली इ इः | 
जब जीवभाव हा तब बुद्धि निश्वयात्मक होकर स्थित इदं ओर शब्दं ओर क्रिया | 
ज्ञान संयुक्त हृदं ओर जब एक से मिलकर शीघ्रही कर्त हुये तब मन हआ जौ | 
संकटपरूपी भाषा का बीजै । तव अन्तवाहक शरीर मे ४ न बह्मसत्ता¦ 
स्थित हृ । इस रकार यद्‌ व दै पिर वायुसत्ता सन्द हजिसस स्रस्ता | 
त्वचा प्रकट हृ; फिर तेजसत्ता हृदं जिससे प्रकाशसत्ता हु ओर मार प्रकारा स ननरर्‌ सत्ता 1 
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घ्रकट हृ; फिर जलसत्ता हृदं जिससे स्वाद्‌-रससत्ता पीर उससे जङ्घा प्रकट हुड; 








(५ क 9. 
+ > रास्ता आर उससे पिण्डसत्ता भरकर हृदं । फिर देश- | 
फिर गन्धसत्ता से भूमि, भूमिसं को करके आत्मसत्ता फुरी । जसे बीज, 
सत्ता कालसत्ता ओर सर्वसंत्ता इद जिनको इका कर 


१९ 


ज वो चछर र त्‌- 
त्र फल फलादिकं के आश्रय होता है तैसे इस्‌ पुटका को जानो । यही अन्त 
१ ९ 


५. 


वाहक दे है इसके आश्रय बह्मसत्त हं । वास्तवम्‌ कुछ उपजा नह! केवल परमास्म- | 
> आपै फरती है। जसे जल मे मेसेदी आत्मसत्ता अपने 
सत्ता अपने आप मे एुरती हे। जसे जल म जल करता ( 
आमे फरती हे । हे मुनीश्वर ! संवित्‌ म जो संवेद्न पृथक्रूप टकर $ ~ ` 
| करके जब स्वरूप को जाने तब वह्‌ नष्ट होजाती हे । जेस संकल्यका रचा नगर सकर्प | 
के अभाव हुये अमाव होजाताहे, तैसे अस्मा के ज्ञान स्‌ सवदन का अभाव हाजात | 
है। हे मुनीश्वर! संवेदन तबतक भासता है जबतक उसको जाना नर; जव जानता | 
ह तब संवेदन का अभाव होजाताहे ओर संवित्‌म सीन हाजात ह; ।गन्नसन्ता इसकी ्‌ 
कुछ नी रहती । हे मुनीश्वर ! जो प्रथम अगु तन्मात्रा थी सो भावना के वश स स्थुल | 
देह को पराप हं ओर स्थूलदेहं होकर भासने लगी; आगे जैसे २ देशकाल पदाथ |. 
की मावना होती गह तैसे २ भासनेलगी ओर जैसे गन्धे नगर ओर स्वक्नपुर भासता | ` 
है तैसेदी भावना के वश सेये पदाथ भासनेलगे द मेने पूवा, हे भगवन्‌ । गन्धबनगर | 
अर स्वभ्रपर के समान इसको कैसे कहतेहो ! यह जगत्‌ तो प्रत्यक्ष दीखताहे ! इश्वर | 
बोले, हे मुनीश्वर ! संसार को दुःख वासना ॐ वशसे दीखता है कि , अविद्यमान म { 
स्वरूप के प्रमाद करके विद्यमान बुधि इं हे ओओर जगत्‌ के पदार्थो का सत्‌ जानकर | 
जो वासना. फुरती है उससे दुःख होता हे । हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ अविद्यमान्‌ | 
है । जेते मृगतृष्णा का जल असत्य होता है तेसेदी यह्‌ जगत्‌ असत्य हे उसमे | 
| वासना, वासक अर वासना करने योग्य तीनां वृथा हँ जेसे सृगतृष्णा का जल पान 
करके कोई ठत्त नहीं होता क्योकि, जली असत्‌ है; तैसेदी यह जगत्‌ ही असत्‌ | 
(है इसके पदार्थो की वासना करनी वृथा है । बरह्यासे आदि तृणपयेन्त सब जगत्‌ | 
4 मिथ्यारूप हे । वासना, वासक ओर वासना करने योग्य पदार्थो के अभाव हये के- | 
वल आत्मत रहता है ओर सब श्म शान्त होजाता हे । हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ | 
] ममात्र है-वास्तव मे कुच नहीं ५ । जसे बालक को अज्ञान से अपनी परवाहीं मं 
| वैताल भासता है ओर जब विचार करके देखे तब वेताल का अमाव होजाता है 
| तेसेही < अज्ञान से यह जगत्‌ भासताहै ओर ात्मविचार से इसका अभाव होजाता 
1है। जसे मृगवृष्णा की त हे ओर आकाश मं नीलता ओर दुसरा चन्द्रमा | ` 
| भासत तेसेही आत्मा मं अज्ञान से देह भासता हे । ८ था देदादिकमे 
| स्थिर है वह हमारे उपदेश के योम्य नहीं है । जो विचारवान्‌ है उसको उपदेश करना 
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षृष्ठनिवांण घ्र ० । ७०१ | ` 
है ओर जो मूख रमी जीर असतवादी सत्कम से च अनाथे हे व 
ज्ञानवान्‌ उपदेश न करे । जिनमे विचार, वेराण्य्‌, कोमलता अर सुन काच | 
उनको उपदेश करना योग्य है ओर जो इन गुणास राहत हा म करना | 
से होतादै जैसे कोई महासुन्दर आर सुवरौवत्‌ कौतिवाली कन्या क करत 
को विवाह देनेकी इच्छा करे ॥ ह . १ 
इति श्रीयोगवाशिषठेनिर्वाणभ्रकरणेजगन्मिथ्यातवप्रतिपादनं | 
नामचत्वारिंशत्तमस्सगेः॥ ४० ॥ ष | 
वंशिष्ठजी बोले, हे भगवन्‌! वह्‌ जीव जो आदि स्वग से उत्पन्न हा ३ ० | 
पने साथ देहश्चम देखने लगा उसके अनन्तर वह कैसे स्थित इचा ? इश्वर बोले, 
हे मनीश्वर ! वह जीव स्वन की नाइ सवगत चिद्घन आत्मा के आश्रय उपजकरं 
अपने शरीर को देखताभया। हे मुनीश्वर ! आदे जा जीव परकर व न प्राप्त 
हा र अपने स्वरूपही मे अहं प्रत्यय रा इसकारंण ईश्वर होकर धता 
| उसको यह निश्चय रहा किं मे सूनातनः ८; , शुद्ध, १ 1 
4 % प्रा [9 प ० व्‌ कटाहे 
परमपुरुष ह आस्मा की अपेक्षा से उसका ॥ 
त ईश्वर कहा । हे मुनीश्वर ! वह जो आदि जीव दै सो कभी व 
होकर ब्रह्मा को नाभिकमल से उत्पन्न करता दे किसी खि म॑ बच हृ ५ 
रीर विष्या खोर शुद्र उसमे हय दै; किसीखष्टिम धथम्‌ रर क (व ध 
बरह्मा हये। चेतन आकाश म जेसा र्‌ संकसर्प फुरा है तेसाही तसा ५ ड 
है । आदिजीव ने उपजकर जिस जिस धकार का संकल्प ा म ९ 
स्थित हा है वास्त्‌व भ हे आर न व 
म वैताल होता हे तेसेही अज्ञान्‌ कर | 
परद्ा्ही मे वैताल हाता दै तसह व व सता ना 
>ेकर जो सष्टिहै घम हृद है ओर उन्मेषमं लय हाजा दै ॥ | 
र जो खष्टिहे सो परमाकाशक एक ५: ५ 
व के भ्रमादसे कल्के समुह न धैः: पम | 
म ह्‌ पररः र कद्‌, 
उनम कल्प र महाकल्प भासतहे \ कद ख त रीड नौर | 
वी अदश्यरूप ह । इसी्रकार च उसके क ध | | 
द प्रार्‌ > | अ१८ा॥ ९ ^". | 
| ध ओर जव स्पन्दकला स्वरूप | 
` । स्वत क्ष पैतजागेसे लीन द्यो जाताहैतैसेदी जातक 1 ५ | 
|ह। हे मुनीरवर ! जीवजीवध्रति अपन र्‌ सि दे सुधियो को कोड | 
नहीं सङ्का क्योकि, वे अपने २ संकल्प मं स्थित हं ओर माहा ५९ र | 
ससा रना फुर ताहै तेसा चमत्कार ५५ हे मुनीश्वर ! न्‌ कुठ: व 
नाश हीतादै; स्वतः चेतनत अपने आपमे चमकता है \ जेसे 1 जैसे स्वशनगर उपर नकर 
3 ्ः | २७६ । 
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७०२ योगवाशिष् । | 
नष्ट होजाताहै ओर संकल्प का पहाड़ उपजकर मिटजाता हैः तेसेही जगत्‌ उपजकर 
नष्ट होजाताहै। जैसे स्वभ्न ओर संकल्पके पटहाडको कोरक नदीं सक्ता तेसेही अपनी | 
। खष्टिको देश काल रोक नदीं सङ्का क्योकि ओर टोरमं इनका सद्धाव नी । इससे 
यह जगत्‌ अपने २ कालम सत्रूप हे, आत्मा मे सद्धाव नर्दी-संकटपरूप है । 
हे मुनीश्वर ! जैसे आदितत्त्व से जीव इश्वर पुरे है तेसेही कमं फुरे हे । रुदरसे लेकर 
वृक्ष पयेन्त सब एक क्षण में उसी तत्वसे फर्चाये हे । सुमेरु आदिक भी अपन स्थित 
मं रोकते है अन्य अगु को नहीं रोकसङ्के क्योकि, वहां दैदी नहीं । इससे आत्मामं 
खष्टि आभासरूप हे । हे म॒नीश्वर ! इस भ्रकार सब जगत्‌ मायामात्र हे ओर भावना | 
से भासता है; जब आत्मा का अभ्यास होता है; तब मेदकल्पना मिटजाती हे ओर 
केवल उपशमरूप शिवतत्व भासता है । हे मुनीश्वर ! निमेष का जो समभाग हे उसके 
अद्धेभाग प्रमाद होनेसे नाना प्रकार का जगत्‌ हो भासता है। सत्‌ असतरूप जगत्‌. 
मनरूपी विश्वकमा बनाता हे । आत्मतत्व न दूर ह, न निकट है, न नीचे है, न ऊचे 
हे, न पुवे मं है ओर न पश्चिम मे है सत्‌ असत्‌ के मध्य अनुभवरूप सवै का ज्ञाता 
है । उसमं परत्यक्ष्नादिक प्रमाण नहीं कर्‌ सक्ते-जेसे जलमं अग्नि नदीं निकलती,। 
हे मुनीश्वर ! जो कु तुमने पूत्वा था सो मेने कहा उसमे चित्त के लगाने से तुम्हारा 
कटयारा होगा । इतना कह सदाशिव बोले; ऊ अव हम अपने वाञ्चित स्थान को 
जाते हे; चलो पावती अपने स्थानको चले । इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हेरामजी। 
जव इस प्रकार इश्वर ने कटा तव मेने अध्यै पाद्य से उनका पूजन किया ओर 
ईश्वर पावती ओर गणों को लेकर आकाशम को चले। जबतक म॒ भको दश्टिआते 
रहे तबतक में उनकी ओर देखतारहा फिर अपने कुश के स्थानपर आन वैठा मौर 
जो कुच दश्वर ने उपदेश करिया था वह मँ अपनी सध बुध से विचारने लगा ॥ ` 
इति श्रीयोगवारिष्ठेनिवांयाभकररोपरमाथविचारोनामेकचत्वारिश्तमस्सर्गः॥ १ ॥ 
 वशिष्ठजी बोले, ष हे रामजी ! जो कुच दश्वरने मुभसे का सो मे आपभी नाननां 
था ओर तुमभी जानते हो । यह जगत्‌ भी असत्‌ है अर देखनेवाला मी असत्‌ हैः 
उस मायारूप जगत्‌ मं में तुमसे सत्‌ क्या कहू ओर ख १ जते ननय 
द्र = है तैसे मे हू सत्‌ क्या कहू ( जेसे जल मे 
वता हाती हे तसही आत्मा म जगत्‌ है ओर जैसे पवन ते स्पन्द मौर 
म शन्यता होती है तेसेही आत्मा मे जगत्‌ है । हे रामजी । जो तित 
(ते प्रा होता है उसीसे मै देवअर्चन करता हं । इस करम से व 
 । जगत्‌ की क्रियामं भी निर्ःख होकर चे 117 निवातनिमोह 
1 0 ¬ करता ह; व्यवहार करता दृष्टि आता ह 
दथा यातत आर यथामात्‌ आानारस्प फूल से आत्मेव कौ उ 
| त व यभ नही होता हे। हे रामजी ( विषयः ओर इन्दो क| 
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त र ष्रऽ। | ७०३! 
सम्बन्ध सबजीवां को तुल्य है पर जो ज्ञानवान्‌ द वे सावधान रहते है ओर नो कुल | 
| , सुनते, बोलते, खाति, सूघते ओर्‌ स्पशे करते हे वह सब आत्मत्व अचन | 
करते हे ओरं अत्मा से भिन्न नी जानते । अज्ञानियों को कठेल--भोङ्कतल्र का 
अभिमान होता है ओर उसमे वे दुःखी होते हे । हे रामजी ! तुमभी फेसीं दिको | 
आश्रय करके संसाररूपी वन म निःसंग होकर बिचरो तो तुमको कूब खेद न होगा, 
जिसकी वृत्ति इस प्रकार समान होगई है उसको बडा कष् परात्‌ हो व धन बाधं | 
का वियोग हो तौ भी उस को खेद नहीं होता यह जो दृष्टि मेने तुमसे कदी जब 
उसका आश्रय करोगे तब तुमको कोड दुःख न होगा ! हे रामजी ! सुख, दुःख, धन | ` 
ओर बान्धवो का वियोग ये सब पदाथ अनित्य हैँ ये आतिभी ह ओर जतेभी हें इन | ` 
को आगमापायी जानकर बिचरो 1 यह संसार विषमरूप दै, एकरस कदाचित्‌ नही 
रहता; इसको स्थित जानकर दुःखी न होना । हे रामजी ! पदाथं ओर काल जैसे 
जवे तैसे जावे अर जैसे सख दुःख आवे तेसे आवे ये सब आगमापायी पदाथं हे; 
अतिभी है ओर जातेभी है । इष्ट की प्रासि ओर अनिष्ट की निवृत्ति मं हषवान्‌ न 
होना अर अनिष्ट की प्रि अर दृष्ट के वियोग से खेदवान्‌ न होना; जसे अरवेतेसे 
जवे, सैसे जवे तैसे आवे; जिसको आना है वह आवेग प्रोर जिसको जाना है 
वह जायेगा; ये सुख दुःख प्रवाहरूप ह इनमे आस्था करके तपायमान्‌ न होना । 
हे रामजी ! यह सब जगत्‌ तुमही हो ओर तुमही जगतरूप हो पौर चिन्मात्र 
विस्तृत आकार भी तुमही हो; यदि सब तुमही हो तो हषं शोक किस्‌ निमित्त करते 
| हयो १ इसी दृष्टि का आश्य करके जगत्‌ मे. सुषुप्त होकर निचरो तो व 
अवस्था को परापत होगे जो सम प्रकाशरूप है । हे रामजी ! जो कुव सुभ तुम से 
कहना था सो कहा हे आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो । पीते तुमने पूाथा कि, 
अनन्तरूप बह्म मै कलङ्‌ कैसे प्रा्हुखा है ! सो अब किर भरश्न करोकि, मे उत्तर | 
दं । रामजी ने कहा, हे बह्मन्‌ ` अब मु्को कु संशय नहीं रहः ¢ मेरे सब संशय { ` 
नष्ट होगये ह ओर जो कुद जानना था सो मेने जाना हं । अब्‌ म प्रम्‌ अङ्ृत्निम | 
तृ्षता को प्रा हु हृं । हे मुनीश्वर ! आत्मा मेन मेल ध , न हैत हे ओर न एक | 
न आदि कोई कलना दै । पहले मुभको अज्ञानता थी तव मेने पाथाः; अव तुम्हारे | 
वचनो से मेरी अज्ञानता नष इससे कुच कलङ्क नहं भासता । आत्मा मन्‌ 
जन्म है, न मरण है सबं बह्म है \ हे मुनीश्वर ! भश्न संशय से उपजता हे | 
सो सशय मेरा नष्ट होगया है । जसे यन्त्री को. पुतली हिलाने से रदित अचल्‌ | 
होती है तैसेही भे संशयसे रदित अचल र्थित्‌ द॑ ओर सवे सारो का सार मो य को | 
| ब्राह्मा है 1 जैसे सुमेर अचल होता है तेसेदी मेँ अचल द ओर कोद क्षाम} 
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कं (रला के पदां नहीं ज मु भको व्याग र प 
यु चे योग्य हो, न किसी पदाथ कौ ` मुभूको इच्छा ह 
ओर न अनिच्छाहे मे शांतरूप स्थित्‌ ह; न स्वग की मुमको इच्छा ह व व 
| हेष ध सवै ्रह्मरूय मुमको मासता है ओर मन्द्राचल प [तं || न्‌ त्वतच 
म स्थिते । हे मुनीश्वर ! जिसको अवस्तु मं वस्तुबुद्ध हीती हं ध, या 
दय मै स्थित होतीहै वह किसीको भ्रहण करता हः किसी र ्थाग करत य 
दीनता को धरा होता है । हे मुनीश्वर ! यह संसार महासमुद्रूपहः उसम ` ' ३ 
रूपी कलोले दै ओर शुभ अशुभरूपी मच्छ रहते हं । देसे भयानक वा 
अव मँ आपके प्रसाद से तरगया हं ओर सब सम्पदा कं अन्ते को प्राप्त होकर ठ र 
| सब दुःख नष्ट होगये द । सबके सार को प्राप्त होकर मे पुण आत्मा हू श 
पद्‌ र परम शान्त अभेदसत्ता को पराप्त हआ हूं । आशारूषी हाथी को मेन सह्‌ 
बनकर मारा है अव मुभाको आत्मा से भिन्न ब नी भासत । मेरे सब विकट्पो 
के जाल गलगये हे, इच्ादिक विकार नष्ट होगये हे ओर दीनता जातीरही है । 
तीनों जगत्‌ मे मेरी जय है ओर मे सदा उदितरूप हं ॥ "अ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिर्वांण्रकरणेविश्रान्ति्ागमननाम्‌ _ ` 
हिचत्वाररंशत्तमस्सगेः ।॥। ४२॥ - 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | जो केवल देह इन्द्रियां स करता है ओर मन से नहीं 
करता बट जो कुत करता है सो कु नदीं करता। जोक इन्द्रियोसे इष्ट प्रात होता 
उससे क्षणमात्र सुख श्रा होता है; उस क्षण की प्रसन्नता मे जो बन्धवान्‌ हो ताहे वह्‌ 
बालकवत्‌ मूख है । जो ज्ञानवान्‌ है वह्‌ उसमे बन्धवान्‌ नहीं होता! हेरामजी !वाञ्खादी 
इसको दुःखी करती है । जो सुन्दर विषयों की वाञ्छा करताहे उसे जब यत्न से उनकी 
घ्राति होतीहै तो क्षणभर सुख होतार ओर जब वियोग होताहे तब दुःख देतेहै। इस 
| कारण इनकी व॒ज्छा त्यागनाही योग्य हे। इनकी याञ्चा तब हो तीह जब स्वरूपका अ- 
ज्ञान होताहै ओ देहादिकमे भाव होता है जब देहादिक मे अहंभाव होताहै तब अनेक 
अनर्थकौ पराति होती; इससे हेरामजी।ज्ञानरूपी पहाड प्र चदेरहना ओर अहन्ता- 
हूपी'गेमे न गिरना । हे रामजी ! आत्मज्ञानरूपी सुमेर पवेत पर चदकर फिर 
¡ अहन्ता अभिमान करके गदे म॑ गिरना बड़ी मूखेताहे। जव दश्यभाव को व्यागोगे 
| तब अपने स्वभावसत्ताको प्राप्तहोगे, जो सम ओर शान्तरूपे ओर जिससे विकल्प- 
` जाल सब मिटजवेगा, समुद्रवत्‌ पृं होगे ओर हैतशूप न फुरेगा । हे रामजी ! जब 
[हदय मे विषय को विष जाने तब मन भी निरस होजाता है। ओर चित्त निस्सङ् होता 
। [है। बास्तवमं देखो तो सवम सत्ता समानरूप ब्रहम पिद्‌धनरिथत है पर दैतस्वरूपके ! 
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से चित्त अचित्त होजाता हे; जड 
[नीर सतधद को प्रा होता है परन्तु 


पा वका का 


3 प्र° | 


प्रमाद से नहीं भासता । हे रामजी ! त्मा का अज्ञान दी बन्धनरूपहे ओर आरा | 
का बोध मुङ्करूप है; इससे बल करके आपको खपही जगार तत्र इस बन्धन से | ` 
मुक्त होगे । हे रामजी ! जिसमे विषय का स्वाद नहीं ओर जिसमं उनका अनुभव 
होता हे वह तख आकाशवत्‌ निमलसत्ता वासना से रहित है । वासना से रहित | 

| होकर जो पुरुष कुक क्रिया करता है वह विकार को नदीं प्राक होता । यद्यपि अनेक , ` 
क्षोभ आनि प्राप्त हों तौमी उसको विकार कृञ नहीं हेता । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेख र | 
तीनों आत्मरूप मासते है; जब एेसे जाने तब किसीका मय्‌, नहीं रहता । चित्त के | 











फुरने से जगत्‌ उतपन्न होता है ओर चित्तके अपुर हये लीन होजाता है। जव वासना! ` 


सहित प्राण उदय होते है तब जगत्‌ उदय होता हे आर जब वासना सहित घ्राण 
लीन होते ह तब जगत्‌ भी. लीन होता है । अभ्यास करके वासना ओर प्राणो को 
स्थित करो । जवमृखैता उदय होती हे तब कर्मं उदय होते ह ओर मूखेता के लीन 
इये कर्म भी लीन होते है; इससे सत्संग रौर सत॒शाखरा के मुखता को ! 
य्‌ क्रो । जैसे वायु क संग से धूलि उडके बादल आकार होती है तेसेही चित्त के 

फुरने से जगत्‌ स्थित होता है । हे रामजी ! जब चित्त रता € तव नाना भकार का || 
जगत्‌ फुर आता ह ओर चित्त क अपुर हये जगत्‌ लीन होजाताहे । हे रामजी! वासना 


{ शान्त हो अथवा प्राणौ का निरोधहो तब चित्त अचित्त होजाता हे ओर जब चित्त 


अचित्त हृ तब परमपद को प्राप्त होता हे । हे रामजी । दश्य अरर दशेन सम्बन्ध 4 
के मध्य सँ जा परमात्मसुख है ओर जो एकान्तसुख दै सो संवित्‌ ब्रह्मरूप है; उसके । 
साक्षात्कार हये मन क्षय होता । जहां चित्त नही उपजतासा चित्त से रहित अदत्रिम्‌ 
सख है । रेस सुख स्वगे मे मी नही होता। जेस मरुस्थल मं वृक नहीं होता तेसेही | 
चित्त सहित विषय को सुख नहीं होते । चित्तके उपशम मजो सुखं हसो वाणीसेकहा | ` 
नहीं जाता; उसके समान ओर कोई सुख नहीं ओर उससे अतिशय सुख भी नही ॥ | ` 


ऋीरसख नाश होजाताहै पर खास्मसुख नाश नहीं होता-अविनाशी हैर 





विनशनेसे रहित है हे रामजी ! अबोध से चित्त उदय होता है ओर आत्मबोध से ¦ ` 


। शान्त होजाता दै । जैसे मोह से बाज्ञक को बैताल दिखाई देता हे ओर मोह केनषट | 







हये नष्ट होजाता है तैसेही अज्ञान से चित्त उद्य होता दे अर अज्ञान के नषटहृवे / । 


| नष होता है । यदि चित्त विमान मी भासता हे तब मी बोध से निवन हता है। | ` 







से पारस के साथ मिलकर ताबा सुबणं होता हे तो आकार तो वही दृष्टि : शा आता है | 
परन्त तवेभाव का अमाव होजाता ह; तेसेही अज्ञान से जगत्‌ भासताहै अरं ज्ञान ! ` 


गत्‌ नहीं मासता 
- 3 । . "च. ््‌ # 
५५ न तैसे ४ 

& 1 स्‌ [मरू्प | ७ 2 ५8 ` ५ ी मासता ६। 
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७०६ | योगवाशिषु । ` य 


का चिमी किया करता ध आता परन्तु चित अधित हीनाता दै" यो जान 
करके भासता है सो ज्ञान करके शृन्य होजाता हे । जो कु जगत्‌ अबोध से भासता 
था सो बोध से शान्त होजाता ह फिर नहीं उपजता । वह चित्त शान्तपदं का भप 
होता है ¦ कुं काल तो वहभी तुरीया चवस्धा म स्थित हा बिचरता हं तण 
तरीयातीत पद को प्राप्त हता है। अध्‌, उध्व, मध्य्‌ सर्व बरहमही इस भकार अनेकं 
होकर स्थित हु है । अनेक भ्रम करके भी एकही € रौर सव।त्मा ही है -चित्ता- 
दिक कुल्‌ न † स ; 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांणप्रकररेचित्तसत्तासूचननामत्रिचत्वाररात्तमस्सः; ॥२॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अव तुम संक्षेप से एक अपूव आर आरचयरूप 
बोध का कारण ज्ञान सुनो । एक बेलफल है जिसका अनन्त याजन पयन्त्‌ ।चस्तार 
हे ओर जिसे अनन्त युग व्यतीत होगये है जजरीभाव को कदाचित्‌ नहा भस हात । 
वह अनादि है, उसमे अविनाशी रस हे इससे कभी नाश नहा हाता आर चन्द्रमा 
की नाई सुन्दर है। सुमेर आदिक जो बड़ पहाड़ हँ उनको महाप्रलय का पवन तृण। 
की नाई उडाता हे पर वह्‌ पवनमी उसको नहीं हिलासक्ता । हे रामजी ! योजनां की 
अनन्त कोरनिकोट संख्या ह पर उसकी संख्या नहीं कीजाती । एेसा वह्‌ बेलफल हे 
पौर बहुत बड़ा हे । जैसे सुमेरु के निकट राई का दाना सुक्ष्म ओर तुच्छ भासता 
हे तैसेही उस बेलफल के आगे बह्याणड सुक्ष्म अर तुच्छ भासता हे । वह्‌ बेलरस 
से पृं है, कभी गिरता नहीं ओओौर पुरातन हे। उसका आदि, अन्त ओर मध्य; बह्या, 
विषयु, सदर, इनदरादिक भी नहीं जानसङ्के अर न उसकेमूल को कोड जानसक्घा हैः | 
न मध्य को कोद जानसक्ता है । उसका अदृष्ट आकार हे ओर अदष्टफल हे; अपने 
प्रकाश से अकाशता है; उसका घन आकार है; सदा अचल हे किसी विकार को 
नहीं रास होता ओर सत्‌, निर्मल, निविकार, निरन्तररूप, निरन्ध ओर चन्द्रमा 
की नादे शीतल सुन्दर है । उसमे ज्ञान संवितरूपी रस है सो अपनारस आपही 
लेता हे ओओर सबको देताहे ओर सबको प्रकाश कताभी वही है । उसमे अनेक चित्र 
 { रेखों न निवासकिया ह परन्त॒ वह अपने स्वरूप को न्दी त्यागता अनेकरूप होकर 
1 भासता है ओर उस्‌ प स्यन्दरूपी रस फुरता है । तच्यै, इदे, देश, काल, किया, 
(नीति, राग, दष, हेयोपादेय, भूत, भविष्यत्‌, काल, प्रकाश, तम, विद्या, अविद्या 
(4 र फुरते द । वह बेल आत्मरूप है र 
 [अनुभवरूपी उसम रस है । बह सदा अपने आपने स्थित ओर नित्य शान्तरूप है । | 
(०. निवाया 1 ह करगोविलो ३) 4 त चत्व +^ रिश § तमस्सगं छ 4 ॥ 9४९. ॥| | 
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~ घृष्रुतिवांण प्ऽ। ५०५५ 


रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! सरवधर्मौ के वेत्ता अपने यह वेलरूपी महाचिद्घनं | 
सत्ता कहा सो मुभे एसे निश्चय हा कि, चेतन मज्नारूप अहं तादिकं जगत्‌ हे 
इसम भद रञ्चक भी नही; एक दवेत कलना सवं वही है । वशिष्टजी बोले, हे रामजी | 
जेसे बह्याण्डकी मजा सुमेर आदिक पृथ्वी है तेसेही चेतनवेलकी मजा यह बरह्माण 
दै । सव जगत्‌ चेतन बेलरूप दै-भिन्न नदीं ओर उस सवेचेतन जगत्‌ का विनाश | 
नही होसक्का हे रामजी! चेतनरूपी मिरचे के बीज मे जगत्रूधी चमत्कार तीक्ष्णता | 
है सो स॒षुक्तवत्‌ निर्मल है खर शिला के अन्तरवत्‌ अमिश्चित हे । दे रामजी । अब्र | 
ओर आश्चयेरूप एक आख्यान सुनो किं, महासुन्दर प्रकाशरसंयुक्क स्निग्ध ओर | 
शीतल स्पशे है ओर विस्तृतरूप एक शिला है सो महानिरन्धर ओर घनरूप हे । | 
उसमे कमल उपजते हँ ओर उसकी उध्वं वेलहे अध मूल है ओर अनेक शाखा 
ह । रामजी बोले, हे मगवन्‌ ! सत्य कहते हो यह शिला मेनेभी देखी कि, नदी मे 
विष्णु की मूरति शालग्राम्‌ है । वशिष्ठजी वोले, हे रामजी ! देसे तो तुम जानते हो 
रीर देखा भी है परन्त॒ जो शिला में कहताहं वह खपुवं शिलाहे ओर उसके भीतर 
ब्रह्माण्ड के समूह दँ ओर कुल भी नहीं । हे रामजी ! चेतनरूपी शिला जो मेने तुम 
से कही है उसमे सम्पूणं ब्रह्माण्ड है; उस घनचेतनता से शिला वणन की हे । वहं 
अनन्तघन ओर निरन्धरहे ओर आकाश, पृथ्वी, पवेत, देश, नदियां, समुद्र इत्या- 
दिक सबही विश्व उस शिलौ के भीतर स्थित है र कुद नदीं हे । जसे शिला के | 
ऊपर कमल लिखे होते ह सो शिलाखूप ह; शिला से भिन्न नही; तेमेदी यह जगत्‌ 
आत्मरूपी शिला मे है; आत्मा से भिन्न नदीं । हे रामजी ! मूत्‌, भविष्यत्‌ ओर वतं-| 
मान तीनों काल उस शिलाकी पुतलियां है । जेमे शि्पी पुतलियां कल्पता हे तेसेही | 
यह जगत्‌ आत्मा म है उपजा नहीं क्योकि; मनरूपी शिल्पी कट्पता हे ओर्‌ उससे | 
नानाध्रकार का जगत्‌ भासते; आत्मा में कुतर उपजा नहीं । जेसेषुषुक्तरूपशिलाके। 
ऊपर कमल रेखा लिखी होती है वह शिलां से मिच्च नहः तेसेदही यह्‌ जगत्‌ खसमा | 
भ है आत्मा से भिन्न नहीं। जेसे शिला मे पुतली होती हँ सो उद्य अस्त नही हेती | 
शिला ज्यों की स्यो हे; तैसेदी आत्मा मे जगत्‌ उद्य अस्त नही होता क्योकि वास्तव | 
मे कु नहीं हे । आत्मा म्‌ दैतकस्पना अज्ञान से भासती हं ओर्‌ जव बध हाता | | 
है तब शान्त होजातीहे । जैसे समुद्र मे पड़ी जल की वृद समुद्ररूप होजाती है ते ग ही | 


= १) 


| बोध से कट्पना आत्मा मे लीन होजाती है \ हे रामजी ! चेतन आतमा अनन्त है | ` 











ओर उसमे कोई विकार कपना नहीं है पर अज्ञानसे कल्पना मासतीहे ओर ज्ञान | ` 
से लीन होजातीदै । विकारभी चरारमाके आश्रय भासने हे पर आत्मा विकार स रहत्‌ | 
हे । बह्म से विकार उत्पन्न होते ह ओर बह्मही मं स्थित ह पर वास्तव म कुच हये | 
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योगवाशिष्ठ । न 
इ। जसे किरणं मे जलाभास च्छ नव जनल ज रणौ ज जलामास दत तैसेही ब्रम मं जगत्‌ 








; सब आभासमात्रा ् ६ य 
2 ्रामास होता । जैसे बीज मे पत्र, गल; एल आर १ ६ ध 
हे ओर बीजसत्ता सब मे मिली होतीह; बीजस छव भिन्न नही हाता; तसह च त 
आत्मा के भीतर जगत्‌ विस्तार है सो चिद्घन आत्मा स भिन्न नही वहा, अप 
आपसे स्थिते अर जगतभी बहीरूप है। यादि एक मानि तौ देतम। होता चर 
यदि एक नहीं कहाजाता तो दैत काह १ जगत्‌ र आर म कुं भद्‌ व 
अरत आत्मा ही अपने आपमे स्थित्‌ है। जसे शिला म मृति लिखी होती त ॥ 
शिलारूप है; तैसेही जगत्‌ आत्मरूप है ओर जैसे शिला म भिन्न २ विषममूति होती 
ह खर आधाररूप शिला अभेद हे तैसेही आत्मा म॑ जगन्मूति भिन्न २ विषमरूप | 
भासती है ओर चेतनरूप आधार अभेद्‌ ह ब्रह्मसत्ता समान्‌ सुपुप्षवत्‌ समस्थिन्‌ | 
है बड़े विकारभी उसमे दृष्टि आते परन्तु वास्तव सुपुत्तवत्‌ चक्‌ ते रहित स्थिते | 
अरर फूरने से रहित चेतन शिला स्थित है उस नित्य शान्त चिद्घनरूप सत्ता म यहं ! 
जगत्‌ कल्ित है अधिष्ठान सत्ता सदा सवेदा शान्तरूप हे भेद कदाचित्‌ नही जसे 
जल तै तरङ्न अभेदरूपदे ओर सुवरंम मूषण अभिन्नरूपटे तेसे आत्मामं जगत्‌ 
अभिन्नरूप हे ॥ त 
| इति श्रीयोगवाशिष्ठनिवरघ्रकरणेशिलाकोशउपदेशोनाम 
पञ्चचत्वारिंशत्तमस्सगेः॥ ४५॥ _ . 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे बीज के मीतर एल फएल ओर सम्पूणं वृक्ष होता 
सो आदि भी बीज हे ओर अन्त भी बीजहे जब फल परिपक्र होता तब बीजदी होता 
है चैसे आत्मा भी जगत्‌ म॑ है परन्तु सदा अच्युत ओर समह कदाचित्‌ भद्‌ विकार | 
| ओर परिणाम को माप्त नहीं इ अपनी सत्ता से स्थिते जगत्‌ के आदि मध्य अन्त | 
न वही हे कुतर ओर भाव को प्राप्त नहीं हृ देशकाल कमं आदिक जो कुड कलना | 
` [भासती है सो वही रूप है जोक शब्द्‌ ओर अथं हेः वह आत्मा स भिन्न नहीं जेसे | 
इक्षके आदि भी बीज है ओर अन्त भी बीजै ओर जो शु मध्य मे विस्तार भासता | 
है वही वही रूट मिनन कुष नहीं तसे जगत्‌ के आदि. भी आत्मसत्ता दै अन्त मी | 
[आत्मसत्ता ५ जो कुचर मध्य म भासताै वह भी वही रूप है । हे रामजी! चेतनरूपी 
( महा्मादश मं सम्पूरं जगत्‌ प्रतिबिम्ब होतादे ओर सम्पू जगत्‌. संकटपमात्र है 
केस हैतेन किसी र रना दद्‌ होता है तेसेही आत्मसत्ता के आश्रित होकर मासता | 
ते चिन्तामणि म जैसा को संकरप धारता हे तेसा प्रकट होाता हे सो | 
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3 षष्ठनिवांण प्र ० । । 
कोड भावना करता हे तेसी उसको हो भासती है ॥ हे रामजी ! आत्मरूपी उब्बे से { 
जगतरूपी रत्न निकलते द । जैसा फुरना होता हे तैसाही जगत्‌ भासि आता है। | 
जैसे शिला के ऊपर रेखा होती दै ओर नाना प्रकार के चित्र भासते सो अनन्य- 
रूप है । तैसेही आत्मा मे जगत्‌ अनन्यरूप हे ओर जैसे शिला के ऊपर शंख चक्रा 
दिक रेवा भासती ह तेसेही आत्मा मे यह जगत्‌ भासता है सो आत्मरूप हे ¢¦ ¦ 
आत्मरूप शि्ञा निरन्ध है, उस मं विद्र कोई नहीं जैसे जलःमे तरङ्जलरूप होते 


करद अत 


है, तेसेही बह्य मे जगत्‌ बह्यरूप हे । वह्‌ बह्म सम, शान्तरूथ अर सुषुसषवत्‌ स्थित | 
हे उस्म जगत्‌ कुख्‌ एुरा नही शिला कौ रखावत्‌ है । जेस अ के भीत्र मज्ञा { 
होती है, तेसेदी हममे जगत्‌ स्थित हे ओर्‌ जसे आकाश म शून्यता; जल मं श | 
र वायु मे स्पन्दता होती हे, तेसेही ब्रह्म म जगत है । बह्म ओर जगत्‌ म छ 
मेद नहीं । जैसे तरु आर वृक्ष मे कुच भेद नहीं तेसेही ब्रह्म ओर जगत्‌ मे कुतर भेद 
नही-बह्यही जगत्‌ है ओर जगत्‌ ही बह्यःहे । हे रामजी ! इसमे भाव-अभाव मेद्‌ 

| कल्पना कों नहीं बह्मसत्ताही प्रकाशती हे ओर बह्मही जगतूरूप होकर मासताहे। | 

९ मे मू [+ | 

जेसे मरृस्थल भं यं का किरणं जलसूप होकर भासती ह तेसेही ब्रह्म जगतरूप 
होकर भासता है । हे रामजी ! सुमेरुखादि्कि पवत ओर तृण, बन ओर्‌ चित्त जगत्‌ | ` 
परिणाम से लेकर भूतो को विचार देखिये तो परमसत्ताः हौ भासती हैः आर सब 
पदार्थ मे स्थुल अरि सुकष्मभाव से वही सत्ता व्यापी है । जैसे जल का रसःवनस्थति 
सै व्यापा हृ है, तेसेही सब जगत्‌ मं सुकमता करके आत्मसत्ता व्यापी हं हे \ | 
जैसे एकहीरस सत्ता वर्ष, णः आर गुच्छो मं व्यापी हहं दे ओर एकी अने क 
होकर मासती है तैसेदी एकी बह्यसत्ता अनेकरूपःहोकर भासती है । हे समजी । 





[च मोर के अण्डे मे अनेक रङ्ग होते हेः ओर जब अण्डा फूट जाता हे तवं उस | 


ते शनैः शतैः अनेक रङ्ग प्रकट. होते दँ सो एकी रस अनेक रूपहो भासता है, 

तेसेही एकी आत्मा अनेकरूप जगत्‌ आकार होकर मासतदे। जसे मोरके अण्ड | 
{तै एकी रस होता है परन्तु जो दीधैसूतरी नाता भविष्यत्‌ अनेक रङग | | 
उसमे भासते ह सो अनउपनेही उपने भासते है तसेही यह्‌ व अनडउपजाही | 
नानात्व अज्ञानी ऊँ हदय में स्थित होताहे ओर जो जञानवान उनकोएकरस्‌ बह्म | 


सत्ता ही मासती है । ससे मोर का रस परिणाम को नहीं भास ण आर | 
9 © 







जब परिणाम को प्रा होकर नानारूप हव्या तब भी एक रसं दैः तेरं गत्‌ | 
 ¡ वरमात्मा में गुह्य है तो भी परमात्माही है ओर जब नानारूप होकर ण मासता है तौ | 

मी बही है परराम को नी प्रत्‌ हा परन्तु अज्ञानी को नाना अ दै ओर |, 
| शो कती मासते! मव दसनत दूत अवै चह हि | 
।---- --- 
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© योगवारशिषठ । 1 व 
ङ्ख सौर ॐ अण्डे त नानात कुर हमा नहीं पर्‌ भिसको दिव्यदृष्टि हे उसका उस 
सरे अनउपजी नानाल भासती द रोर जिसको दिव्यदृष्टि नहीं उसका १ भा 
सता, नानात्व नहीं भाता; तैसेही जिनको अज्ञानरूपी दिव्यदाधे हं र धः 
उपजाही जगत्‌ नानात्व हो भासताहै र जो अज्ञानदष्टिसे रदित दं स एकही 
बह्म भासता है ओर कुत्‌ नहीं भासता । हे रामजी ! नानाल भासताहे त भी कु 
नह जैसे मोरे अण्डे मे नानारङ्ग भासते तौ भी एकरूपः तेसेही इस जगत्‌ मे 
भिन्न भिन्न पदार्थं भासते ह तो भी एक ब्रह्मसत्ता है; दैन कुच नहा ॥ , 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेसत्ताउपदेशोनामषट्‌ चत्वार शतमस्सः।: ॥ ४९ ॥ 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी । जेसे अनउपजे कान्तिरङ्ग मयुर के अण्ड म हात ह 
सो बीजसे भिन्न च नही; तैसेही अहं त्वं आदिक जगत्‌ आत्मा म अनउद्यद 
उद्यरूपी भासता हे । जैसे बीज मेँ उन र्गा की उदयभी अनउदयरूप. है, तसह 
आत्मा मे जगत्‌ की उदय भी अनउद्यरूप है । आत्मसत्ता अशब्दृपद्‌ ह वाणी स 
कुतर कहा नहीं जाता । ठेस सुख स्वगं तथा ओर किसी स्थान म्‌ भी नह्‌। हे जसा 
` {सख आत्मा मै स्थित हये पायाजाताहै । हे रामजी ! आत्मसुख मे विश्रान्ति पानके 
निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध ओर महाऋषि दश्यदशैन सम्बन्ध फुरनेको त्याग 
कर स्थित होते है इससे वह उत्तम सुख हे । संवितमे संवेदन का फुरना जिनका नि- 
वृत्त हु खाहे उन पुरुषां को दृश्यभावना कोई नहीं फुरती ओर न कोड कमे उनको स्पशे 
करता है; ्राणभी उनके निस्पन्द होतेह; चित्तचेतन की सम्बन्ध से रहित चित्र की 
मूतिवत्‌ स्थित होते है ओर शान्तरूप स्थित होते ह । हे रामजी ! जब चित्तकलं 
फुरती है तव संसारश्रम प्राप्त होता है ओर जव चित्तका फुरना मिटजाता है तव 
शान्तरूप अदत स्थित होता हे । जसे युद राजा की सेना करती है ओर जीत हार 
राजा की होती है तेपे चित्त क फुरने के हारा आत्मा मं बन्धमोक्ष होता है। यद्यपि 
त्मा सतरूप ओर अच्युत है परन्तु मन, बुद्धि चोर अन्तःकश्ण के दारा आत्मा 
मे बन्ध मोक्ष भासता है । आत्मा सवका प्रकाशक हे-जैते चन्द्रमा की चांद वृक्षा- 
` {दिकं को प्रकाशती है, तेसेही आत्मा सब पदार्थौ को प्रकाशता है । वह आत्मा न 
| [द्श्वहै, न उपदेश का विषय दै, न विस्ताररूप है, न दूर है, केवल चेतनरूप अनु- 
(भव आस्मा से सिदध है। बह न देह ह, न इन्द्रिये; न गुण हे; न चित्तहै, न वाना 
हन जीव ह, न स्यन्दे; न ओर को स्पशं करता दै, न आकाश हैः न सत्‌ है, न 
[असत्‌ ह; न मध्व ह;न शुन्य दै, न शून्ये; न देश, काल, वस्तु हे; न अहं है, न 
इत्यादिक हे; मवेशब्दो से रहिते हदयस्थान म प्रकाशता है ओर केवल 
सकरा न आदि है, न अन्तं हैः न.उते शश्र काटे; न उपे ज्रि 
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[निर्विकार है, अन्तभी निधिकार है आर मध्य मे जो उसमं कुचर विकार मल | | 





ई ----~--~-~ 





च षृषघठुनिवां श्र ० । ७११ 
जलासक्की है; न जल गलासक्का है; न यहरै, न वह है; न उसे वायु सोख सक्खी है ओर | 
न किसीकी साम्यं उसे चलती हे । वह्‌ वित्तरूषी आत्मच ह न जन्मता हे ओर 
न मरताहै । देहरूपी घट कवार उपजते हँ ओर कवार न्ट होते हँ ओर्‌ आत्म्‌- 
रूपी आकाश सवृके भीतर वाहर खण्ड अविनाशी हे । जैसे अनक घल मं एकही | 

| आकाश स्थित होता है तैसेही अनेक पदार्थौ मे एकही बह्मसत्ता आत्मरूप से स्थित 
















है । हे रामजी ! जो कुचर स्थावर-जङ्गम जगत्‌ ष्ट आता है सो सव ब्रह्मरूप है जा{ 


निर्धर्म, निर्युण, निरवयव, निराकार, निर्मल, निविकार है ओर आदि अन्तसे रित्‌, | 
सम रोर शान्तरूप है । देसी दि का श्रय क्रके स्थित हो! हे रामजी ! इस दषे | 
का आश्रय करोगे तो बडे कार्थभी तुमको स्पशे न करगे । जेसे आकाशा को बादल | ` 
स्पशं नहीं करते तेसेही तुमको कम॑ स्पशं न करगे । काल, क्रिया, कारण, काथः 
जन्म, स्थिति, संहारञखादिक जो संसरणरूप संसार हे सा सव ब्रह्मरूप ह । इसा | 
दृष्टि का आश्रय करके बिचरो ॥ | 9, 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणघ्रकरणेबह्मएकताघ्रतिपाद्ननाम 
सप्तचखारिंशत्तमस्सगः ॥ ७७॥ _ _ | 
रामजी ने पूना, हे भगवन्‌ ! यदि जह्य मं कोद विकार नहीं तो माव~अभावरूप 
जगत्‌ किससे भासता है ! वशष्ठजी बोले, हे रामजी ! विकार किसको कहते! प्रथम 
म > वस्त अपने पथरूप को त्यागकर विपर्ययरूप को प्राप्तु हो ओर 
तो यह्‌ सनो । जो वस्तु अपने पूवरूप को त्यागकर्‌ विपययरूप का भाप हौ = 
फिर पर्वं के स्वरूप को न प्राप्त हो उसको विकार कहते ह । ज॑स दूधन दह होकर फिर 
दूध नहीं होता; जैसे बालकच्मवस्था बीतजाती है तो फिर नहीं खाती यर जैमे युवा 


(५ 


अत, @* £ र. भी । 
वस्था ग्द फिर नहीं आती इसका नाम विकार हे प्रत्रह्म निम॑ल हं; आदि भी 


है सो अज्ञान से भासता है । मध्य मे भी बह्म अविकारी ज्यो का तया हे। हे रामजी ! | 
जो पदार्थ विप्ययरूप होजाता है वह फिर अपने स्वरूप को नही भास हाता चार ब्रह्य | 
सत्ता सदा ज्योंकी स्यो खदैतरूप है ओर आत्म अनुभव से भकाशतीं है। जो कमी | 
अन्यथारूप को प्राप्त न हो उसको विकार कैसे किये १ हे रामजी ! जो वस्तु विचार | 
रीर ज्ञानसे निचरत्त होजाय उसको ममात्र जानिये वह वास्तव मे कुत नही । जो | 


कु विकार है सो अज्ञान से मासता ह ओर जब स होताहि तव निवृत्त हो | 





जाता हे । जिसके बोध से विकार नष्ट होजाय उसे विकार कैसे किये जो बह्म शब्द 


ते कहाता द सो नि्वैदरूप आत्मा है । जो आदि अन्त मे सत्‌ हो उसे मध्यमं भी सत्‌ | 


जानिये ऋौर इससे भिन्न हो सो अज्ञान से जानिये । आत्मरूप 


होजातेहैं 


आकाश ओर पवनमी अन्यभाव को प्रात होजातेहे परन्तु 
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ज्रावनते नरी स होता । वह तो प्रकाशरूप एक, नित्य =।र (न हैःभाव 
अभाव विकार को कदाचित्‌ नहीं भरा होता है । रामजी ने पुता, हे भगवन्‌, एकत्व 
विद्यमान हे सो बरह्म सदा सर्वदा निम॑लसूप है तो उस संचित्‌ न्य म यह अविच 
हसि चमार दै १ मले, हे रामजी ! यह सव बह्म हे; पगे भी ह्य था खोर 
कहासे ह हे ! वशिष्ठजी बाल, हं राम व 
पे भी ऋय होगा । उस निर्विकार ओर आदि, अन्त्‌, मध्य 4 मओ) 
कोई नही यह्‌ निश्चय १ । जो वाच्य-वाचक शब्द्‌ से उपदेश कं 1 4 
है उसमे विया कहा है १ हे रामजी! हं “तव आदिक जगत्‌ जम्‌ चार आ न, 
आदिक स्व बह्यसत्ता है ओर अवि्या रश्चकमात्र भी नही । जिसका नाम ह! आवव्या 
से २ रीर असत्‌ जानो । जो विदयमानही नहीं है उसका नाम क्या किय ! 
है उसे भ्रममात्र जानो । जो वि अ न 
फिर रामजी ने पूता, हे भगवन्‌ उपशम प्रकरण मे आपन क्या कहाथा कि, अविधा 
हे चौर अबसप्रकार कैसे कहते हो कि*विव्यमान्‌ वा है । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ' 
इतने कालपर्यन्त तुम्‌ अबोध थे इस निमित्त भने क जागनेके निमित्त युक्ति 
कल्यकर कही थी खोर अब तुम प्रबुद्ध हये हो त मेने कहा है कि, अविद्या अविय्‌- 
मान है । हे रामजी ! अविद्या, जीव ओर जगत्‌ दिक का कृम प्रबोध का जगाने 
के निमि वेदवादी ने वरन किया है। जबतक मन अभ्रबोध्‌ होता है तबतक अवद्या 
श्रम हैर युक्ति विना अनेक उपायां से भी बोधवान्‌ नहीं होता । जब बोधवान्‌ होता 
है तब सिद्धान्त को उपदेश की युक्ति विना भी म्राता है ओर अबोध मन युङ्कि विना 
| नहीं पासक्का । हे रामजी ! जो कायं युक्ति से सिद्ध होताहे वह अर यन से नहीं साधा- 
जाता । जैसे युक्तिरूपी दीपक से अन्धकार दूर होता हे ओर बल यञ से निवृत्त नही 
1 होता; तेसेदटी युक्ठि विना ओखर यन्न से अज्ञान्‌ की निद्रा निचत्त नहीं होती । यदि च्प्र- 
{बोध को सवेब्रह्य सिद्धान्त का उपदेश कीजिये तो वह्‌ उपदेश व्यथं होता ` है-जेसे 
{ कोई दुःखी पना दुश्ख दीवालके आगे.जा कहू तो उसकाकटहा वह नहीं सुनती र 
उसका कहनाभी व्रथाहोता हैः सैसेदी अषबुद को सर्वं बह्म का उपदेश व्यथ. होता है । 
मूढ युङ्कि से जगता है ओर बोधवान्‌. को भव्यक्न तत्व करा उपदेश होता हे । हे रामजी ! 
| अव तुम यह्‌ धारणा करो, बह्म, तीनों जगत्‌ र्‌ अह, तवं आदिक सब बह द्ेत 
कल्पनरा कोड नही; फिर जते तुम्हारी इच्छा हो सो करो ओर दृश्य संवेदन न फरे सदा 
। (त्मा मे स्थित रहो । इस भ्रकार अनेक कार्यम भी लेपन होगा। हे राम्रजी ! जो चेतन 
॥ प 1 प्रकाशरूप है सो सदा अहभाव्रसे फरता हे । ेसा जो अनुभ्वरूप है 
` [उसमें चलते, बैठते, खाते, पीते, बरष्टा करते स्थिरो लव तुम्हारा अहं ममभाव 
(शल होन नर लो आसस्प नहा सर्म भ रिथत है उसको तुम्‌ आत | 
[शिगे ओर आदि अन्त से रहित शु संवित्‌मात् भकाशरूप आस्मा को देखोगे । 


मनमया यागो ूा्ाान्यव्यनक 
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जेसे मृत्तिका के पात्र घट आदिक सब खततिककिही है तैसेही तुम सर्वेभूत आमा 
को देखोगे । जैसे सृत्तिका से घट भिन्न नहीं तैसेही यात्मा से जगत्‌ मी भिन्न नहीं 
से वायु से स्पन्द्‌ खर जल से तरङ्ग भिन्न नहीं तेसेदी आर्मा से शक्ति भिन्न 
नहा ! जेसे जल ओर तरङ्ग शब्दमात्र दो हैँ तेसेदी आत्मा ओर प्रकृति शब्दमात्र 
। दो हैँ पर भेदभाव कुठ नहीं केवल अज्ञान से भेद भासता है अर ज्ञान से नष 
होजात। है । जसे रस्सी मे सष भासताहे तेसेही आत्मा मे प्रकृति है । हे रामजी । 
चित्तरूपी वृक्ष हे ओर कट्पनारूपी वीज है; जब कल्पनारूपी वीज बोयाजाता है 
तब चित्तरूपी अकूर उत्पन्न होता है ओर उसस जब भावरूप संसार उत्पन्न होताहे 
तब आत्मज्ञान करके कल्पनारूपी बीज दग्ध होता हे ओर चित्तरूपी अंकुर नष | ध 
होजाता हे । हे रामजी ! चित्तरूपी अंकुर से स॒ख दुःखरूपी वृक्ष उत्पन्न होता हे । 
जब चित्तरूपी अंकुर नष्ट हो तब सुख दुःखरूपी वृक्ष कहां उपजे ! हे रामजी । 
जो कुल्‌ देतश्रमहै सो अवोध से उषजताहै ओर बोध से न्ट होजातादै । आत्मा जो 
परमार्थं सार है उसकी भावना करो तव संसारश्चम से सुक्क होगे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांण्रकरणेस्सृतिविचारयोगोनामाष् 
चत्वारिंशत्तमस्सगेः ॥ ४८ ॥ 
रामजीने पूरा, हे मुनीश्वर | जो कुचर जानने योग्य था सो मेने जाना र जो 
कुत्र देखने योग्य था सो देखा ; पव में पके ज्ञानरूपी अमृत के सीचनेसे परम- 
पदम पूणात्मा हाहं । हे सुनीश्वर ! पृण ने सव विश्व पृ कौ हे; पृ से पृणं 
प्रतीत की है ओर पृणं म पृंही रिथत हे-दरेत कुत नही, यह अव सु कको अनुभव 
इचा है \ हे मुनीश्वर! एेसे जानकरभी में लीला ओर बोध की वृद्धि के निमित्त | 
आपसे पूता हं । जसे बालक पितासे पूता तो पिता उग नहीं करता, तेसही 
माप उदधेगवान्‌ न होना \ हे मुनीश्वर ! श्रवण, नेत्र, खचा, रसना ओर घ्राण ये 
पांच इन्द्रियां प्रत्यक्ष दृष्टि आती हँ पर मरेपर विषय को क्यो नही महण करतीं | 
प्रर जीते कैसे ग्रहण करतीं हे ! घटादिककी नाद बाहश्मे ये जड स्थितेह पर हृदय | 
मे अनुभव कैसे होता है १ आर लोहेकी शलाकावत्‌ ये भिन्न मिच्च ह पर इकटी कैते | 
हई हे १ परस्पर जो एक आत्मामे अनुभव होताहे कि,मे देखता; मे सुनता दं इनसे 
आदि लेकर वृत्ति क्योकर इकटरी हदं है ? मे सामान्यमाव से जानता भी हं परन्तु | 
विशेष करके आपसे पुता हं । वशिष्ठजी बोल, हे रामजी ! इन्दियां, चित्त ओर | 
घट, प्रट आदिक पदार्थं निर्मल चेतनरूपश्ात्मा से भिन्न नहीं आत्मतत्व आकाश ¦ ` 
से भी सूक्ष्म खरौर स्वच्छ है । हे रामजी । जब च्रेतनतच्च से पुयेष्ट का चेत्यता की | 


माबना फरी तो उसने आगे इन्द्रिय गरो को देखा र इन्द्रियशण चित्त के आगे ¦ 
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| हये ह । इनकी घनता से चेतनतच पुय्टकाभाव को मात ह ह । च र 
घटादिक पदाथ प्रतिबिम्बित हये हैँ ओरं पुयष्टका म मास ह्‌ । रामना १ ५) 
= र > अर महादं मे प्रतिविम्बितैउस पुयष्का 
हे मुनीश्वर ! अनन्त जगत्‌ जोरचे हे आर महा आद्‌ | आदि अन्त रित 
का रूप क्या है चर कैसे हृदं है ! वशिष्ट॒जी बाल, हं रा जी ! आदि अन्तसर 
जगत का बीजरूप जो अनादि बह्म है सो निरामय जर पभ्रकाश॒रूपह ={र कत 
अर कलनासे रहित, शु, चिन्मात्र ओर अचेतन जगत्‌ का गज वह! व जह्य 
हे । वह जब कलना के सन्मुख हुआ तब उसका नाम जीव हच्रा उस जाव न म 
देह को चेता अर अहंभाव फुरा तच अहंकार हुआ; जब त तव मन 
हमा; जव निश्चय करनेलगा त॒व बुद्धि इई, जव परमात्मा के दखनवाली &। > 
की भावना इई तव इन्द्रियां है; जब देह की भावना करनेलगा तब ठह इद = 
जब घट पट की भावना इई तब घट पट हुयइसी भ्रकार जेसी जेसी भावना हाता ग 
तैसेही पद्‌।थ होते गये। हे रामजी ! यही स्वमा निसका है उसको पु्य्टका कहते हे । 
स्वरूप से विप्यरूपी दश्य की ओर मावनाहोने ओर कदल, भाक्गुत्व, सुख, दुःख 
आदिक की भावना, कलना ओर अभिमान जो चित्तकला म हा. द इसस उसका 
जीव कहते हे । निदान जैसी २ भावना का आकार हु तेसीही तंस वासना को 
करता भया। जैसे जल से सीचा हुञखा बीज डाल, पत्र, फूल आर एलभाव क घ्रात 
होता है तैसेही वानसि सीचा हृश्ा जीव स्वरूपके प्रमाद्‌ से महा्रमजालम गिरता 
है ओर पेसे जानता है कि, मे मनुष्य देह सहितं अथवा देवता व स्थावर हं पर एसे 
नहीं जानता कि, मे चिदात्मा हूं । वह्‌ देह से मिलाहृव्ा परिच्छिन्न ओर तुच्छरूप 
आपको देखता है। इस मिथ्याज्ञान से इवताहै ओर देह म अभिमान से वासना के 
वश इत्मा चिरपयंन्त नीचे ऊंचे ओर बीच मे रमता है। जैसे समुद्र म आया हा 
काष्ठ तरङ्गा से उल्ललता है ओर घटीयन्त्र का बतंन नीचे ऊपर जाता हे तेसे्ी जीव 
त के वश से नीचे ओर ऊपर भ्रमता है । जब विचार अर अभ्यास करके आत्म- ¦ 
बोध को प्राप्त होताहै तब संसार बन्धन से मुक्त होता हे खरौर आदि अन्त्‌ से रहित 
्ात्मपद्‌ को प्राप्त होताहै । बहतकाल योनिरेखा को भोगके आत्मज्ञान के वश से 
| परमपद को प्राप होता है । हे रामजी ! स्वरूप से गिरे हुये जीव इस्‌ भकार धमते 
 । ओर शरीर पाते । अव यह सुनो कि, इन्द्रियां मृतक हये विषय को किंस निमित्त | 
{यह नीं करती । हे रामजी ! जब शुद्धतच्व मे चित्त कलना फरती है तब वह जीव-! 
„1 रूप होतीहे ओर मनसहित षट्इन्द्रियो को लेकर देहरूपी ग्रह मं स्थित हो बाहर के | 
[विषय को 11 ग्रहण करती है। मनसहित षट्इन्दरियो के सम्बन्ध से विषय का ग्रहण हाता | 
से रहित विषयों को कदाचित्‌ नहीं रहण करती। इस प्रकार इनमे रिथतहोकर 
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१ विषय को ग्रह करती है। यदपि इन्धियां भिन्न २ है तौमी इनको एकतां | 
करलंती हं ओर ये अहंकाररूपी तागेसे इकद्री होती है । देह ओर इन्द्रियां माशिक्य | 
क नाई है; इनको दकट करके जीव्‌ कहता है कि, मेँ देखता, सुघता, सुनता, फिरता, 
बोलता दं ओर इन्हीके अभिमान से विषय को अहण करता है । हँ रामजी । देह 
इन्द्रियां क आदिक जड हं परन्तु त्मा की सत्ता पाकर अपने २ विषय को हण ¦ 
करती ह । जवतक पुयेष्टका देह मे होती है तवत इन्द्रियां विषय को रहण करती 
ओर जव परयष्टका देह से निकल जाती हे तव इन्दा विषय को नहीं महण करती 

हं रामजी ! ये जो घरत्यक्ष नेत्र, नासिका, कान, जिल्ला ओर त्वचा भासते हं सो ये 

इन्द्रियां नहीं है इन्द्रियां तो सुक्ष्म तन्मात्र है; ये उनके रहने के स्थान ह । जैसे ग्रह 


(9 


मं भ्रोखे होतेह तेसेही ये स्थान है । हे रामजी ! अब जीवकारूप सुनो आत्मत्वं 
सबटोर मं पृं है परन्तु उसका ध्रतिबिम्ब वहा भासता है जहां निर्मल लोर होता 
दै । जस निमल जल मं प्रतिबिम्ब होता ओर जसे दोक हौ एकजल से पृ हो 
ओर दूसरा जल से रहित हो तो स॒यका प्रकाश तो दोनों म तुल्य होताहे परन्तु जिस 
भे जल है उस मं प्रतिबिम्बित होता हे ओर जल के डोलने स प्रतिबिम्ब भी हलता 
द्र अता हे पर जहां जल नदीं है वहां प्रतिबिम्ब भी नही; तेसेदी जहां साखिक | 
अंश अन्तःकरण होता है वदां आत्मा का प्रतिबिम्ब जीव भी होता है ओर जबतक | . 
शरीर म होता हे तबतक शरीर चेतन भासता हे; पर जव वह जीवकला पुयेष्टका- 
{ रूप शरीर को व्यागजाती है तब शरीर जड भासता हे। जेसे कुण्ड से जल निकल | = 
। जाय तो कुण्ड सूयके प्रतिबिम्ब से दीन होजाता हे, तेसेदी अन्तःकरण ओर तन्मात्रा { . - 
1 प्य्॑टका म आत्मा का प्रतिविम्ब होता । जब पुंष्टका शरीर को त्याग जाती है तच | 
। शरीर जड भासतता है । हे रामजी ! जेसे मरोखे के आगे कोड पदाथं रखिये तो । 
भरोखे को पदाथं का ज्ञान नदीं होता ओर जब उसका स्वामी देखता है तब पदाथ | 
1 को रहण करता हैः तेसेदी इन्द्रियां के स्थानां म जो सृक्ष्मतन्मात्रा महण करनेवाली | 
होती है वही विषयों को ग्रहण करती है ओर जब तन्मात्रा नहीं होती तब इन्द्रिया | 
ग्रहण नदीं करसक्वीं । हे रामजी ! प्रसयक्षदेखो कि, कथा का श्रोता पुरुषकथामेवेहा | 
| होता है पर यदि उसका चित्त अर टोरनिकल जाता है तव परतयक्न बैठा रहता परन्तु . 
कुठ नहीं सुनता क्यार; उसकी श्रवण इन्द्रिय मनके साथ गई हे; तेसेही जब ' थ पुयै- | 
एका निकल जाती है तब मृतक होता है आर इन्द्रियां भी विषयों को ग्रहण नही 
। करतीं । हे रामजी! अहं मम आदि जो दृश्य है सोभी सा के आदि मं आलमख्पीसमुद्र | 
से तर व फुरा है, उस के प्रश्चात्‌ दश्य कलना हुं हे सो नदेश हे, न काल हे, न | 
क्रिया है, न यह सव असतरूप है; .वास्तव मे कुलं नदीं । पेसे जानकर संसारके! ` 
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७१६  चरिषि।  _ __-,=---- 
सुख, दुःख हर्ष, शोक, राग, देष से रहित ठौकर बिचरो तब तुम मायासं तरजावाग । 


। इति सीय भकरतोसयेदनविचारोनायैकोनपाशा्तमससग ॥ ४९ ॥ 

वशिष्टजी बोले, हे रामजी ! वास्तव मे इन्द्ियादिक गण उपजं न्दी; आदि | 
| रह्मा कौ उत्पति जैसे मेने तुमसे कहै सो सन्‌ तुमन सुनी आर जेसे आदि जीव्‌ 
पुयष्टकारूप बरह्मा उपजा हं तैसे ओओौर भी उपजे है । हे. रमज | जीव पुयेष्टका मे 
थत होकर जैसी जेसी मावना करता गया है तैसेदी तेसं भासन त दै आर फिर 
उसीकी सत्ता पाकर अपने अपने विषय को भहण करनेलगेदै, वास्तव म इन्दरया 
मी कलर बस्त नहीं । सब आत्मा के आभास से परती हैः इन्द्रियां ओर न्द्रया कं 
विषयं थे संवेदन से उपने ह सो जैसे उपजे द तेसे तुमसे कहे दे ।े रामजी ! शु 
संचित्‌ सत्तामात्र से जो अहं उद्लेख हुआ सोही संवेदन इई दै। वही संवेदन जीव- 


क 


रूप प्ष्टकाभाव को प्राप्त हो अर बु, मन परर पञ्चतन्मात्रा को उपजाकर आपी 
उनमें प्रवेशक स्थित हई है उसको पु््॑टका कहते है परन्तु यहं उपजी मी स्पन्द्‌ मं 
ह आत्मा से कुव नहीं उपजा । वह आत्मान एकदे न अनेक ह ओर परमात्मत 
अस्ति अनामय है अीर उसमे वेदनाभी अनन्यरूप है । हे रामजी | उसमे न कोड 
दैत कलना है ओर न कुल मनशक्किहै केवल शान्त ओर सत्ता है उसी को परमात्मा 
कहते ह जो मनसहित षट्‌ इन्द्रियां से अतीतं अचैस्य चिन्मात्र है उससे जीव उत्पन्न 
हरा है। यह मी म उपदेश के निमित्त कहता हं वास्तव मं कुव उपजा नहीं केवल 
अ्रममात्र ३ । जहां जीव उपजा हे वहां उसको अहभाव विपयंय ह्ाहैः यदी अविद्या 
हे सो उपदेश से लीन होजातीहै । जैसे निर्मली से जल की मलिनता लीन हो जाती | 
है तैसेही गुरु ओर शाख क उपदेशको पाकर जब अविद्या लीन होजातीहे तव म्‌. | 
रूप आकार शान्त होजते ह ओर ज्ञानरूप आत्मा शेष रहता है जिसमे आकाश भी 
स्थूल है । जैसे परमाणु के आगे सुमेर स्थूल होताहै तेसेदी आत्मा के आगे आकाश 
स्थूल है। हे रामजी ! आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती है सो ममात्र है । जो 
बडे उदार आरम्भ भासते है सो तो असत्‌ दँ तब ओर पदार्था की क्या बात हे ! 
हे रामजी ! आत्मामं 9 छ नदीं पायाजाता श्ष्याकि;वस्तु असम्यक्‌ज्ञानसे भासती 
` [है ओर सम्यकज्ञान से नदी पाई जाती । जो कृद्र-जगत्‌जाल भासते हैँ बे सव 
` (मायामात्र ध कुल अथं सिदध नहीं होता । जसे ख्गतृष्णा का जल पान नही 
[कियाजाता तेसं जगत्‌ के पदार्थौ से कुत्र परमाथ सिद्धि नहीं होती, सब अज्ञान 
[से मासते दै । है रामजी ! जो तस्तु सम्यक्‌ज्ञानसे पाये उसे सत्‌ जानिये आर जो 
व सेन रहे उसे ्रममाव्र जानिये । यद्‌ जीव पुये्टका अविद्धकं ्मदै+असत्‌ 
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षष्ठनिवांस्‌ प्र ° । ७१७ | 
भिटजाताहे। पुयंष्टका मं स्थित होकर जीव जैसी मावना करता मिटजाताहै। पर्क ् ह्यत हकर जीव ती नावना करता है ससी सिद होती | 
है । जैसे बालक अपनी परत्राहीं मै वैताल कल्पता है तेसेही जीवकला अपने आपमे 
देश, काल, त्वादिकं कल्पती है ओर भावना के ऋनुसार उसक। भासते द । 
जैसे बीज से.पत्न, डाल, फूल, फलादिक विस्तार होता है तेसही तन्मात्रा स भूत 
जात सब भीतर बाहर देश, काल, क्रिया, कमं हुखा हे । आदि जीव फरकर जसा 
संकल्प धारता है तैसेदी हो भासता है सो यह संवेदनभी अस्मा से अनन्यरूप्‌ च 
ससे मिरच से तीक्ष्णता र आकाश मे शन्यता अनन्यरूप हे; तेस क 
संवेदन अनन्यरूपदै । उस संवेदनने उपजकर निश्चय धारा है कि, ये पदाथ 
हं ये रेते है सोतैसेदी स्थितहये अन्यथा कदाचित्‌ नदा हीत्‌ पादिजीवने फुरकर 
जो निश्चय धारा है उसीका नाम्‌ नीति है ओर स्वरूप से स्वै नो च । 
| सत्ताही रूप धारकर स्थित ह्मे! जैसे एकही पोंडेका रस शक्रर = 1 का | 
घट पाक आकार को धारती हे तेसेदी आत्मसत्ता सवज्ञान 1 । न 
। एकी जल का रस, पृत्र, डाल, फल, फलादिक हकर भास॒ता टं ध 
। आत्मसत्ता घट पट अर दीवार आदिक आकार हो व । हे राम्‌ र ॥ 
आदिजीव ने निश्चय किया हे तेसेही स्थित है अन्यथा कदाचित्‌ नहा हाता प 
जगतकाल म॑ ेसे हे; वास्तव 














तै न बिम्ब है ओर न प्रतिविम्ब हे ! ये देतमे होते 
ह सो दैत कुं नदीं केवल चिदानन्द्‌ बरह्म आत्मतत्व अपने अपुमे १ म | 
देदादिकभी सरव चिन्मात्र हे । हे रामजी ¦ जा व जगत्‌ क हे सो सा 
किंचनरूप है । जैसे रस्सी सपेरूप भासती येही आत्मा ज स प 
हे चौर जैसे सुवणं भूषण हो भासत है तेसही ना हो ५, 
सव मै भषण कुच वास्तव नहीं होते तसह आत्मा , दश्य वास्त क. 
स्वप्न का पत्तनदेश असती सत्‌ हो भासता दै तेसंही जव ऋ चदं र त 
ह रामजी ! आल्सत्ता ज्योकी त्या हं परन्तु शरस अनेकरूप ५. द 
नटवा अनेक स्वग धारता है तैसेदी आरमसत्ता देहादिकं व व | र एना 

दौर जैसे स्वत मे एकही अनेकरूप धार चषा करता द तेसेही जगत्‌ म आत र | 
नानारूप धारती है । हे रामजी ‹ आत्मा (न्ययं ओर स्का ना 
अपने स्वरूप के प्रमाद से आप से आपका जन्ममरण जत नस | 
असतरूप ह जैसे कोई पुरुष आपको स्वभे म व स र 
जन्मता मरता देखता हे । जसे इसको पूवेभावना है आर रम से असत्‌ को सत्‌ 


क 


जानता ओर जैसे स्वघ् मे वस्तु को अवस्तु ओर अवस्तुको व बता; व १ 
| जायत्‌ मै विपर्यय देखता है । जैसे जाभत्‌ के ज्ञानसे स्वम चम्‌ ।न त = 


क र द, ~ [क 8 # 
ठि = न, 2 ५१ 
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भ 2 ग = योगवाशिष्ठ । ज 
ससेही आत्मा अधिष्ठान कै ज्ञान से जगत्‌ श्रम निवृत होजातदि। जेमे पुवेका ऋ 
कर्म किया हो तो उसके पीन सुद्कत कमे करे तो वह घटजाता ट तेस पुथ्सस्कार 
से जब नीचवासना होती हे ओर फिर आत्मत्व का अभ्यास कर्ता टै ता पुरूष 
प्रयज्ञ से मलिन बाना नष्ट होजाती है । जबतक वासुना मलिन हती £ ह तबत॒क 
उपजता विनशता चऋौर गति खाता है ओर जव सन्तो के संग पोर सतुशाखाके 
विचार से अ!त्मज्ञान उपजतादै तब संसासन्धनसे बूटा 6 । 
हे रामजी ! बास्नारूपी कलङ्क से जीव चेरा हा है ओर देदरूपी मन्दिर बैठकर 
अनेक भ्रम देखातारै। आदिजीव को जे पुराद सो अपने स्वरूप॒को त्यागकर्‌ अनात्म 
श्रम को देखा । जसे.बालक परदादीमे भूतकल्थे, तेतेदी जीवने कर्पकर जैसी भा- 
वना की तैसाही भासनेलगा । अदिजीव पुयैष्टका मे स्थितहूखा हे । बुद्धि, मन, 
अहंकार आर तन्मात्रा का नाम पुयैष्टका है ओर अन्तवाहकं देहे । चतन्य आत्मा 
अमूति्ै, आकाशमी उसके निकट स्थूल दै, प्राणवायु गुच्छे के समान्‌ है ओर देह 
समेरके समाने । ठेसा सूक्ष्मजीव है । सुषुप्त जडरूप अर स्वथ्रम दोनो अवस्थाञा 
न स्थावर जङ्गमरूपी जीव भटकतेहैः कभी सुषुसि मे स्थित होते हँ ओर कभी 
स्वने मे स्थित होते है । इसी प्रकार दोनों अवस्था मे जीव भटकते दै । हे रामजी 
सबका देह अन्तवाहक है ओर उसी देहसे सब चेष्टा करते हे । कभी स्थावर स जाकर 
क्ष ओर पत्थरादिक योनि पाते है । जव स्वत्ने म होते तब जङ्गमयोनि पाते हे 
सोभी कर्मवासना के अनुसार पते है; जब तामसी वासन घन दोतीहे तव कल्पवृक्न 
चिन्तामणयादिक स्वरूप को प्राप्त होते है; जव केवल तामसी घन मोहशूपी होती 
है तब वृक्ष ओर पत्थरादिक योनि पाते है । इसका नाम सुषुप्ति है सो लय घन मोह- 
रूप है ओर इससे भिन्न जद्रमविक्षपरूप स्वप्न अवस्था, कभी उसमें होता है ओर 
कभी सुषुतिरूप स्थावर होताहै । हे रामजी ! सुषुप्ति अवस्था मे वासना सुपुत्तिरूप 
होती है सो किर उगती हे इससे मोदृरूप है। उस सुषुप्ति से जब उतरताहे त विक्षेप- | 
। {रूप स्वना होता है ओर जब बोध हो तब जाग्रत्‌ अवस्था पावे । जानत्‌ दो धकार की | 
(है । जायत्‌ वही है जो लय अर विक्षेपता से रहित चेतन अवस्था है; उससे रहित 
पौर मनोराज सब स्वघ्नरूप हे । एक जीवन्मुक्ति जाग्रत्‌ है ओर दुसरी विदेहमक्ति 
| है । जीवनूमुक्कि तुरीयारूप है अर विदेहमुक्तिं तुरीयातीत हे । यह अवस्था जीवको 
(बोधते प्राप्त होती है ओर जीवको बोधपुरुष प्रथत से होतदै-अन्धथा नहीं होता । 
| है रामजी 4 | जीवकरा फुरना ज्ञानरूप दै । यदि दश्य कौ ओर लगता है तो वही रूप 
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है सोमी. आत्मसत्ता से कुत्र भिन्न वस्तु नहीं है । जैसे बटलोही मे दानां के समान 
| जल उल्ललता है सो उस जलसे वस्त॒ भिन्न नदीं तेसेदी आत्मा के सिवा जीव के | 
मातर्‌ ओर कृ वस्त॒ नदीं खोर सृष्टि जो भासती है सो मायामात्र हे । हे रमजी ! | 
जीव को स्वरूप के प्रमाद से खट भासती है ओर सतवत्‌ होगड है उससे नाना। 
प्रकार का विश्व मासता है खर नाना प्रकार की वासना फुरती है उससे बन्धायमान | 
हआ हे । जव वासना क्षय हो तब मुक्किरूप हो । हे रामजी ! घनवासना मोहख्प | 
कानाम सुषुक्षि जड अवरथा है अर क्षी स्वरूपदै । जव स्वरूप का प्रमाद होता | 
ह तव दश्य मे सत्‌बुद्धि. होती हे ओर जव उसमे प्रतीति होती है तव नाना प्रकार | 
की वासना उदय होती है पर जब स्वरूप का साक्ात्कार होता है तब संसारसत्यता 
नाश होजाती है-फिर वासना नहीं फूरती । हे रामजी ! घनवासना तबतक परती 
है जबतक दृश्य की सतवुद्धि होती है ओर जब जगत्‌ का अस्यन्त्‌ अभाव होता हे 
तब वासना भी नहीं रहती । जेसे भूषण पिघला कर जव सुव किया तब भूषण- 
बुद्धि नहीं रहती । जो ` वस्तु अज्ञान से उपजी ह सो ज्ञानसे लीन होजाती है, एवं 
वासना भ्रम अबोधसे उपजा ह ओर बोधसे लीन हौजाताहे । हे रामजी \ घनवासना 
से सुष्॒षि जड अवस्था होती है ओर तनु वासना से स्वप्न देखत हे । घनवासना 
मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता हे; मध्यवासना स तियंक्योनि पाता हे 
अर्थात्‌ पशु, पक्षी ओर्‌ सपादिक होता है; तनुवासना से मनुष्यादिक शरीर पाता 
हे खरौर नष्टवासना से मोक्ष पाता है । हे रामजी ! यह्‌. जगत्‌ सव संकट से रचा, 
हे । घट पट आदिक जे बाहर देखते ओर प्रहण करते हे बही दय्‌ मं स्थित होजाते 
1 हें ओर जब उनको ग्रहण करते हो तो माद्य ग्राहक का सम्बन्ध देखतेहो कि, ० यह्‌ ! 
, [ने ग्रहण किया है ओर यह मेरे लिया है । जो ज्ञानवान्‌ है वह॒ न गहण करने का 
अभिमान करता है ओर न कु त्यागने का अभिमान करता ह उसका मीतर बाहर , 
सब चिदाकाश भासता हे । चेतन सत्ता का यह्‌ चमत्कार है; तीनो जगतरूप होकर (` 
वही प्रकाशता है स्चकमात्र भी कु अन्य नर -केवल आत्मसत्ता स्रपने परमे 
स्थित है । जैसे समुद्र मे तरङग ओर बुदुबुदे होकर भासते द परन्तु. जलदी जल 
है-जल से कुठ भिन्न नहीं तेसेदी आत्मा ज॒गतूरूप होकर भासता हे दैत नही ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषेनिर्वांणप्रकरणेयथाथापदेशानामपञ्चाशत्तमस्सगः॥ ५०॥ | | 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे जीव को स्वने म जो संसार उदय होता हे वह | 
| कल्यनामात्र होता है, न सत्‌ है ओर न असत्‌ दै जीव के फुरने सेद अम्‌ भासता | 
हैः तैसेदी यह जाभ्रत्‌ अवस्था ममात्र दै-स्वभ ओर जागत एकरूप हे । जैसे स्वभे ष # 
| जें जात्‌ का एकक्षण भी दीर्घकाल होता है तेसेही स्वरूप के माद्‌ से जाग्रत्‌ भी | ` 
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६ योगवाशिठ । त लव 
©. जा पीर असत्‌ 
दीधे . ससे सत्‌ को असत्‌ जानता 2 र्‌ = 
श ना है ओर चेतन को विपर्यय त पी दत 
३ चसे सते मे एकदी जीव अनेकता को धरा होता है; तेसे न 
न होकर भासता है । जसे किसी स्थान म चोर ्रम भास्षताट त 


"स क ञप्र- 
चे तीना जगत्‌ श्रम मासता दै ! जसे सुषुप्त स सन्नश्नम उद्य होता हे तेसेही 





~ | 


† प 
हततव आत्मा मे जगत्रम होता है \ आत्मा अनत वत तारि 4 स 
ह चखा उसके आश्रय पुरना होता दै तैसाही सिद हाकर्‌ भारत विचरतां ह । ससे 
५ क निःसंमताके उपदेश से अञ्जन मुक्क होकर वचरः सही, हे महाबा ` 









२०९ 


हे रामजी ! पाण्डव के पुत्र अजन्‌ ९ सुख से जन्म व्यतात 
करेगे ५ अतं मे भीसखी प्रोर स्वस्थ रहेगे तेस न न त 
र । रागनी ने नी ल, दरम ! मत 
 । विष्ण॒जी उनको निभ्सग का उत ५ त 
त ते आत्मादिक संज्ञा कल्पकर कही द। जस आकारा र 
इ निर्मल अपने आप भ स्थित हे; जसे सुवण मे ५ र स 
तरङ्ग फुरते ह तेसेदी आत्मा म चोदह भकार के, ४ ¡फिरते ध 
जाल मे पक्षी ्रमते दै तेसदही जगत्‌ म्‌ जाव र है आर चन्द्रमा, सूय, लो त 
होकर स्थित ह ओर उन्होनि .पश्चभूतां के कमं रचे के;यह पुण्य ध ¦ 
हे पीर यह पाप त्यागने योग्य है पुण्य सु स्वगादिक सुख प्राप्त होता हे ओर पाप 


ता है । यह मयादा लोकप है इस प्रकार संसाररूपी 
से नरक होता है । यह मयांदा लेकपाल ने स्थापन कीं हे । इस 
| नदी मे जीव बहते ई । संसाररूपी नदी अवच्छिनरूप बहती मासती ह पर क्षणर 


म नष्ट न सर्य ३ प्रतापवाय्‌ आखर 
| नष्ट होती हे । इस जगत्‌ मँ सूयं के पत्र यमराज लोकपाल वड़े प्रतापवान्‌ 





भी 


तेजवाय्‌ ई ओर सब जीवों को मारते है ओर उस पतित प्रवाह कायं के कमं मं 
` (स्थित है उनका जीवो को मारना ओर दण्ड देनाही नियम है परन्तु चित्त मं 
पाड की नाई स्थित दै । वे यमराज चार चार युगा प्रति कभी आठ! कभी सात, 
व वा सोलह वर्षो का नियम धार्‌ क किसी जीव को नहीं मारते खर उदा- 














| सीन. की नाई स्थित होते दै । जच पृथ्वी ष अधिक मूत होजाते दै ओर चलने को 
मार्ग नदीं रहता ओर ष दष्टजीव जीवों को दुःख देते ह उससे पृथ्वी भारी ओर 

| दःखी होती है तब पृथ्वी के भार उतारने के निमित्त व विष्याजी अवतार धारकर दुष्ट 
 (श्नेयम्‌ क धारनेवाले यम को अनन्तयुग अपने व्यवहार को करते व्यतीत होगये द 
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भूत ओर जगत्‌ अनेक होगये हे । इस खष्टि का जो व वैवस्वत यम हे सो 
अगे द्ादशव्ष पर्यन्त नियम करेगा ओर किसी को न मारेगा तव जीव कूरकमं | 
करने ल्ेगे ओर पृथ्वी मूतो से भरजवेगी । जैसे वृक्ष गुच्छं के साथ संघ हो- | 
| जाते ह तेसेही पृथ्वी प्राणियों के साथ संघ होजावेगी ओर जसे चोरमे डरकर 

खी.मर्ता की शरण जाती है तैसेदी पृथ्वी भी दुःखित होकर विष्णु की शरण जावभी | 
तब विष्णजी दो देह धारकर पृथ्वी का भार उतारेग्‌ ओर स स्थापन | 
करेगे । सब देवता भी अवतार लेकर उनके साथ आवेगे ओर नरो भं नायक 
माव को प्राप्त होगे । एक देह से तो विष्णु भगवान्‌ वसुदेव के गद म पुत्ररूप | 
कृष्ण नामसे होगे ओर दूसरी देह से पाण्डु के एहम जन नाम से युधिषिर 
नामक धर्मपुत्र के मा होगे ओर समुद्रं जिसकी मेखला एसी जो पृथ्वी तिसका 
राज्य करेगे । उसके चचा के पुत्र का दुर्योधन नाम होगा ओर उसका चोर भीम्‌ का 
। बड़ा युध होगा दोनों ओर संग्राम की लाला हके अठरह अक्षोहिणी म॒ना | 
इक होकर बडे भयानक युद्ध होगे ओर उनके बलसे हरि पृथ्वी का भार उतारेगे। 
हे रामजी ! उस सेनाके युद्ध मे विष्णा का अज्ञेन नाम देह होगा ज गाण्डीव धय घ॒ 
धार के परकृतस्वमाव म स्थित हो हषे शोकादिक वरिकारसयुङ्क निरमा होगा आर्‌ 
युद्ध मे अपने बांध को देखकर मूच्चित होगा ओर मोह आर कायरता स॒ उसके 
1 हाथ से घनुष गिरपडेगा ओर आतुर होगा तब बोधदेह स्‌ उसको हर उपद्श क- 
सो । जब दोनों सेनां के मध्यमे अजन मोहित होकर गिरेगा तव हरिके कि; | 
| हे राजसिंह, अजुन ! तू मनुष्यभाव को प्रास हो क्यों मोहित हुदै! इस काय॒रता 
| को स्यागकरः तु तो परमघ्रकाश आत्मतत्व है । सवका आत्मा आनन्द > अविनाशी, | 
आदि-अन्त-मध्य से रहितः सवव्यापी, परम अकुररूप, निर्मल, दुःख के स्पश से | 
रहित, नित्य, शद्ध, निरामये । हे अजन ! आतमा न जन्म॒ताह, न मरता है; होकर | 
भी फिर कुठ ओर नहीं होता क्योकि; अजनितःनिरन्तर ओर पुरातन लथकी आदि 











हे । उसका शरीरके नाशये नाश न॒ही होता तु क्यो वृधा कायरताको प्रास हु आहे! 

। इति श्रीयोगवाशिषनिवंखप्रकरणेनारायणावतारोनामेकपञ्चारत्तमस्समः ॥ ५१ ॥ 
(^ व € | ५ पर म हन्ता स हें प्रर हत होता ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले, हे अजुन ! जो इस आत्मा को हन्ता मानते द आर हत हु ५.५ 
मानते ह वे आत्मा को नहीं जानते । यूह आत्मा न मरता चर न मारता ह क्य | 
ज अक्षयरूप अर निराकार आकाश से भी सूक्ष्म हे स आस्म परमेश्वर को को | 

किस प्रकार मारे । हे असन ! तुम चखहंकाररूप नह \ इस नात्म अभिमानरूवी 
मल को व्यागकरो; तुम जन्म मरण से रहित सुङ्घरूप हो । जिस पुरुष को 
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रहंमाव नहीं अर जिसकी बुद्धि कैल भोल से लेपायमान नहीं होती वह पुष | 
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७२२ ~ 1.2 
सब विश्व को मारे तौ भी उसके नहीं मारता अौर न .बन्धवान्‌ होता हे । हे अजुन | 
जिस को जेसा दद्‌ निश्चय होता है उसको तैसादी अनुभव होता हे; इससे यह, मे, | 
मेरा इत्यादि जो मलिन .संवित्‌ निश्चय होता हे उसको त्यागकर स्वरूप मं स्थित हो । | 
जो रेसी भावना मे स्थित नहीं होते ओर आपको नष्ट होता मानते ष ह सो सुख दुःख | 
से राग हेष मे जलतेरहै। हे अजुन वे अपने गुणां के असंख्य कर्मो मे बततेहे । शब्द, | 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध्‌ इनसे पांचोतत्व-आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी | 
उपजे हे ओर उनमृतों के अंश श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिङ्घा ओर नासिका विषयो मे 
स्थित है बे अपने विषय को ग्रहण करती हे । नेत्र-रूप, त्वचा-स्पशं; जिङ्ा~रस, । 
नाभिका-गन्ध ओर श्रवण-शब्द ग्रहण करते है; उसमे अहंकार से जो मूढ हु्ा | 
है वह आप को कता मानता है किम देखता हं, सुनता हं, स्पशं करता स्वाद्‌ लता | 
रं ओर गन्ध लेता हूं । हे अजुन | ये सवकम कलना से रचे है । इन्धियों से कमं होतेह | 
अर अहभाव से जीव बथा केश का भागी होताहे। बहूत ने मिलकर कर्म किया ओर | 
इसमे एक ही अभिमानी होकर दुःख पाताहै। बडा आश्चर्य है कि, देह अर इन्दियों 
से कमं होते हें ओर जीव अभिमानी होकर सुख, दुःख अौर राग, देष से जलता हे । 
इससे इनका संग आर अभिमान त्यागकर अपने स्वरूपम स्थित हो। योगी केवल | 
। इन्दियां से कमं करता है ओर उनमें अभिमान वृत्ति नहीं करता । हे अञ्जन ! इस जीव | 
को अकारी दुःखदायकहे कि, अनात्म मे आत्मश्भिमान करता । जो अभिमान- 
रूपी विष के चूं से रहित होकर्‌ चेष्टा करता है वह दुःख का. कारण नहीं होता, वह 
सदा सुखरूप हे । हे अजुन । जेस सुन्दर शरीर विष्ठा अर मल से मलिन किया हो [` 
ता उसकी शाभा जाती रहती हे तेसेही बुद्धिमान्‌ शाख का वेत्ता ओर गणोसे सम्पन्न | 
भी हो प्र यदि अनात्म मं आतम अभिमान करे तो उसकी शोभा ` जाती रहती हे । | 
जो निम॑ल, निरहंकार, सुख, दुःख में सम ओर क्षमावान्‌ है वह शाभकर्मं करे अथवा 
अशुम्‌ करे उसको किसी कमं का स्पशं नहीं होता। हे अयन! एसे निश्चयवाच्‌ होकर | 
कम को करो। हे पाण्डवपत् | युद तुम्हारा परम धर्म है उसे करो । अपना अतिक्रूर | 
| कम भी कल्याण करता हे । पराया धरम उत्तम मी दुःखदायकं है ओर अपना | 
स: 1 ध भी अमृत्‌ - की नादं सुखदायक हे। हे अजुन ! चाहे सः कमकरो; यदि तुम्हारे | 
(मे खहंभाव न होगा तो वह तुमको स्पशं न करेगा । संग अभिमान दौ त्याग र 
^ न को त्याग ओर 
 [यौग मे स्थित होकर कम करो। जो निःसंग पुरुष है उसको कोई करम प्राप्त डो पर 
6 शीघ्री अ ना र होजावोगे = बन्नान्‌ ¦ नही ( होता = त। । दसस नह्यरूप होकर मृह्यमय कमं कर्‌] 
~ १ क ुक्किरूप होगे । उसे जह्य म अर्परा करो। 
-छ किस हे । इतना सुन अनने धवा 
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दे भगवन्‌ व , बरह्म अपण, ईश्वर अर्पण ओर योग किसको कहते इए सोहं 

{ क नचृत्तिके लिये इनको पृथक्‌ २ किये ! श्रीभगवान्‌ बोले। हे अजुन ! प्रथम तुन 

{ यह सुनो कि.बह्य किसको कहते । जहां सब संकल्प शान्त केवल एक घन वेदना 

। दूसरी भावना का उत्थान नहीं केवल अचेत चिन्मात्रसत्ता है उसको परह्य कहते । |. 
उसको जानकर उसके पानेका उद्यम करना खोर जिस विचारसे उसको पाद्ये उसका | 

नाम ज्ञान है । उसमं स्थित होनेका नाम योग है । ठेसा निश्चय करना कि, यह सवै 

1 ह्य हैः म ब्रह्य हं जोर सब्‌ जगत्‌ मंदी; ओर बह्म से भिन्न कृच भावना न करना 

¡ इस का नाम ब्रह्म अपेण है । नाना प्रकार का जो जगत्‌ भासता है सो. स्या है! 

{ भीतर भी शून्य है ओर नाहर भी शून्य हे । जिसकी शिला की उपमा है रेसा जो 

{ आकाशवत्‌ सत्तारूप है सो न शृन्यहे, न शिलावत्‌ है; उसके आश्रय स्पन्दकलना 

{ स्फूतति की नाद अन्यवत्‌ नगतरूप होकर भासती है परन्तु आकाश की नार शन्य 

1 है । जसे समुद्र म तरङ्ग ओर बुद्‌ वुदे अनेकरूप होकर स्थित होते हँ सो जली हैँ 

। ओर कुछ नदीं एक जल ही अनेकरूप भासता है; तैसेही एकी वस्तुसत्ता घट, पर 

{ आदिक खकार होकर भासती है । संवितसार आत्मामं भेद्कलना कुव नर्द; अज्ञान 

1 से अनेकरूप भेदकलना विकल्पजाल भासते द खर अनेकभाव को प्राप्त होते है । 
त्मा को अनेक नाम रूप्‌ देखना ओर भिन्न भिन्न देह, इन्द्रिया, प्राण, मन.वुस्या- 

दिक अनेक मे अहं प्रतीति से एकत्रभाव देखना अज्ञानता हे । यह कलना ज्ञान से| 

न दोजाती हे । हे अजन ! संकटपजालो को त्याण करने का नाम असंग कहते है 

{सब कलना जालो को मी ईश्वर से भिन्न न जानना इस भावना से दैतमाव गलित। 

1 होजवेगा-दइसका नाम ईेश्वरसम्प॑ण कहते हें । हे अञ्जन ! जब एसी अभेद भावनां | 

1 होती हे तब आत्मबोध प्राप्त होता हे ! बोध से सब शब्द अथं एकरूप भासते हैः | 

1 सब शब्दों का एकदी शब्द्‌ भासता हे ओर एकी अथं सब शब्दों म भासता है। | 

हे अजुन ! सै जगत्‌ मे हं; दिशा ओर आकाश में हं ओर कर्म, काल, दैत, अहै | 

{मेदी ह; तू सु से मन लगा, मेरी भक्तिकर्‌, मेराही भजनकर ओर मुमही को नम-| 

1 स्कार कर्‌ तब तू मुभही को प्रां होगा । हे अजुन य भे आत्मा हं ओओरतुममेरेदी | 

{ परायण हो । अजुन बोले, हे देव ! आपके दो रूप है--एक पर ओर दुसरा अपर; । 

। उन दोनों रूपों मे मे किंसका आश्रय करू जिससे मे परमसिदधि पाऊं ? श्रीभगवान्‌ 

{ बोले, हे अनघ ! एक समानरूप है ओर्‌ दूसरा परमरूप हे । यह जो शङ्ख, चकत | 

गदादिक संयक्कहे सो तो मेरा समानरूप है आर परमरूप आदि अन्तसे रहित एक | 

अनामय है उस नह्मरूप को आत्मा ओर परमात्मा आदिक नाम से कहते है । जब- | ` 
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७२४ योगव। शिष्ठ । | 
{मरे चतुर्मूज आकार की पूजा ऊ परायणा के ओर की कौ क ॐ , अर जव प्रबोध 
| होगे तव मेरे परमरूप कों प्रात होगे जो आदि-अन्त-मध्य से "रित ह। उसको 
| पाकर फिर जन्म-मरण मे न आवोगे। जव तुमसे शत्रं के नाशकतो ओर ज्ञान- 
| वान्‌ हये तब आत्मा से मेरा षूजन करो । मेँ ¢ का आत्माहं । हे अजन ! में मानता 
ह कि, तुम अव प्रबोध हये हो, आत्मपद मे विश्राम पाया है अर संकल्पकलना 
से रहित एक आत्मसत्ता मे स्थित होकर मुक्त हये हो । एेसे योगसे तुम सवभूता | 
मं स्थित होकर आत्मा को देखोगे; सब मृतो को आत्मा मं स्थित देखोगे खर सर्वत्र | 
तुमको समबुद्धि होगी त स्वरूप मे तुमको ददस्थिति होगी । हे अर्जन ! जो सवै. | 
भृतां म स्थित आत्मा को देखता है ओर एकलत्वमाव से भजन करता ओर जिसको 
(आत्मा से भिन्न ओर भावना नरी फुरती वह सरव प्रकार वतमान भीष तौ मी फिर | 
जन्म र मरण म नहं आता। हे अजुन ! जिसमे सर्वशब्दो का अर्थ है आर जो सर्व 
| श्द्‌। म एक अथरूप हे एसी आत्मसत्ता न सत्‌ है ओर न असत्‌ हे; सत्‌-असत्‌ 
|स जो रित सत्ता है सो आत्मसत्ता है । वह सब लोगों क सिन्ते भ्काशरूप करके | . 
, | स्थित है । हं भारत | जेसे दूध मं घृत अर जल मे रस स्थित होता तेसेही मेँ | 
| सबलोगों के इवय ग तत्वरूप स्थित हं । जैसे दूध म घृत स्थित है, तैसेही सव ¦ 
[पदार्था के भीतर में आत्मा स्थित हं । ओर जैसे रलं के भीतर बाहर भरकाश होता | 
हे, तेसेही में सर्वं पदार्थौ के भत्र बाहर स्थितं । जैसे अनेक घटो के मीतर बाहर | 

























रं । हे अजुन ! बह्मा से आदि ठ्या पयन्त सर्व पदार्थोमे सत्ता समान से भ स्थित | 
द्रं ओर नित्य अजन्मा हं । मुभमं जो चित्तसवेदन फरा है सो नह्यसत्ता की नाई | 
भा ह ओर फुरने से जगत्रूप हो भासता है पर आत्मत अयने अपम स्थित 
| दै-कव दैत नहीं । हे अर्जन ! आत्मा सबका साक्षीरूप है-उसको जगत्‌ का सख 
4 इर स नहा करता । जसे दर्प शरतिविम्ब को गहण करता है परन्त॒ सबसे तम 

ठ सीत खेदवान्‌ नही होताः तेसेदी सवपदाथ अवस्था का सक्षम अत्मा | ` 


| जो एसा देखता है सो ही भाजित देखता है। स अजन । पृथ्वी मे गन्ध, जलम रस 
[पवन म स्पश ओर स्य्दशक्व मही; अग्नि मे प्रकाश आर अकाशम्‌ शब्दशक्वि 
। सवात सवंकाआात्माे ह-मुसे कठ भिन्न 


जो खषटि वर्तती है अर उत्पन्न ओर प्रलय होती दटिश्याती 


पार्डव्‌ घ्र. य 
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वा ~ षषठुनिवांण प्र ° । | ७२५ 
1) म॑ देखता है सो आत्मा को अक्ता देखता हे [ते 
बा के स ५ सुवणं में भूषण भासते है तेसेदी नाना आकार 
व र । हे अजुन | ये नाना पकारे के पदार्थ जह्यरूप है-बह्य से भिन्न 
वचि) तव नार्‌ क्या किये; भाव विकार क्या किये ओर जगत्‌ डैत कया 
१. जा सव वही है तो वृथा मोहित क्यों होते हो १ इस पकार सुनकर बुद्धिमान्‌ 
इस लोक मे समरसचित्त विचरते ह । हे अजुन ! उस पद्‌ को त॒म क्यों नहीं घाप | 
हीते जो पुरुष निर्वाण ओर निर्मोह हृय है ओर जिनकी भिलावा अर उव | 
लाषा निवृत्त इं है वे अन्ययपद्‌ को घात हये है ॥ ध... 
दते श्रीयोगवाशिषठेनिवौणप्रकरणेर्जुनोपदेशोनामहिपाशत्तमस्स्मः ॥ ५ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले, क महाबाहो ! फिर भरे परम वचन सुनो भे तम्दारी प्रसन्नता 
निमित्त कहताहूं क्योकि; तुम्हारो हितकारी हं । ये जो शीतोष्णा विषय है सो 
इन्द्रियां से चते ह ओर आगमापायी ह अर्थात्‌ आते है ओर फिर निवृत्त होजाति 
है इससे अनित्य ह; इनको सहकर त॒म आत्मा को स्पशं नहीं करते । तुमतो एक 
आत्मा आदि अन्त-मध्य से रहित, निराकार, अखण्ड ओर पृ हो तमको शीत । 
{ उष्णः सुखः दुःख खणिडत नदीं करसक्त; ये कलना से रचे हये है । जैसे सुवा 
क निवास हे तेसेही आत्मा म इनका असत्‌ निवास है । हे भारत ) जिसको 
इन्द्रया के ्रमरूप भोग आर स्पशं चलायमान नही करसक्ते ओर सखदुःख सम 
है उस पुरुष को मोक्ष की प्रापि होती है । हे अजुन आत्मा नित्य, शद्ध आर 
स्वरूप हे ओर इन्द्रियों के स्पशं असतरूप ह इस लिये असत्रूप सतरूप आत्मा 
को मोह नहीं करसक्गे ! यदह अल्पमात्र तुच्छ है ओर बोधरूप आत्मतत्व सर्वगत 
शुधरूप हेः उसको इनका स्पशं कैसेहो-सत्‌ को असत्‌ स्पशं नहीं करसक्ता। सैसे | 
रस्सीमं सपं आभास होता है सो रस्सी को स्पशं नहीं करसक्ता; जैसे मूतिकी ग्नि 
कागज को जला नहीं सङ्गी ओर जैसे स्वघ्रे के क्षोभ जायत्‌ पुरुष को स्पशं नहीं | ` 
क्रसङ्क; तेसेही इन्द्रियां खर उनके विषय आत्मा को स्पशं नहीं करसङ्घे है ।| 
हे अजुन ! जो सत्‌ है सो असत्‌ नदीं होता ओर जो असत्‌ है सो सत्‌ नहीं होता । | ` 
सुख दुःखादिक असत्रूप ह आर परमात्मा सत्रूपदै। नगतके सत्‌ वस्तु घटादिक | 
ओर आकाश के असतफलादिक त्याग से जो निष्किञ्चन महासत्‌ पद रेषरहे उस । ` 
मं स्थित्‌ हो ! हे अञ्जन । ज्ञानवान्‌ पुरुष इष्ट आनिष्ठ से चलायमान नहीं होताःवह! ` 
दष्ट सुखसे हषवाच्‌ नहीं होता अर अनिष्ट दुःखसे शोकवान्‌ नहीं होता चेतन पाषााः 
बत्‌ शरीर मं स्थित होता ै। हे साधो ! यह चित्त मी जडे आर देह इन्दि 


' ; न ची ;' 1 । १ व (+ € 
| ४ 1 ह १ 9 < ब. क ३१९९ ` * । 
` | भी जड़ हैं आत्मा चेतन है इनके साथ मिलाहुच्ा आपको देह क्या देखताहि १ | ` 
ए < षब | # 01 "= ह 
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स योगवाशिष् । 2. 
चित्त आर देहभी आपस मे भिन्न भिन्न है; देह के नष्ट हुये चित्त नदी नष्ट होता ओर 
। चित्त के नष्ट हृये देह नहीं नष्ट होता । इनके नष्ट हये जो आपको न हुखा मानता 
। है ओर इनके सुख दुःखसे सुखी दःखी होता है वह महामूखं ह । हे अजुन ! स्वरूप 
के भ्रमाद्‌ से जो देहादिक मे अहंभ्रतीति करता है ओर आपको भोक्का मानता दे वह 
निवैचि है । जब आत्मा का बोध होता है तव ्रापको अकता, अभोक्ता चौर अत | 
देखता है । जैसे रस्सी के अज्ञान से सपं भासता है ओर रस्सी के बोध से सप का 
अभाव होता है; तैसेदी आत्मा के अज्ञान से देह ओर इन्द्रियो के सुख दुःख भासते 
है ओर आत्मज्ञान से सख दुःख का अमाव होजाता है । हे अजुन ! यह विश्व एक! 
अज ब्रह्मस्वरूप हे । न कोद जन्मता है ओर न मरता है ~ यह सत्‌ उपदेश है । 
हे न | बह्यरूपी समुद्रम तुम एक तरङ्ग फुरे हो मर कुछ काल रहके फिरःउसीमे 
लीन होजावोगे-इससे तुम्हारा स्वरूप निरामय बह्म है। सब जगत्‌ बह्म का स्पन्द्‌ 
है ओर समय पाकर दष्ट आआताहै; इससे मान, मद, शोक ओर सुखदुःख सब असत्‌ 
रूप है । तुम शान्तिमाच्‌ हो रहो। हे अर्जुन ! प्रथम तो तुम बह्ममय युद्धकरो ओर 
जो कु अक्षोहिणी सेना हे उसका अनुभव से नाश करो । यह दैत कृ नहीं एकी 
सवेदा परब्रह्रूप स्थित हे । ब्रह्ममय युद्धकरो ओर सुख, दुःख, हानि, लाम रौर 
जय, अजय इनकी उस युध म एकता करो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त जो कुर जगत्‌ 
भासता है सो सब बह्मही है, बह्से कुव भिन्न नदी; एसे जानके लाभ, हानि मे सम 
होकर स्थित हो अर चिन्तना कुर न करो। हे अञ्न! जडशरीर से कम॑ स्वाभा- 
| विक त जसे वायु का फुरना स्वाभाविक होता ह तैसेही शरीर से कर्म स्वाभा- 
` 
= कृ कि इवमे म स्थित्‌ 3 *म।र सवका _आत्मरूप्‌ देखो । 
रन , जा काके हृद्य म चद निश्चय होताह वही रूप उसको भासताहै। जब 
् इसधरकार अभ्यास करोगे तब बह्मरूप होजावोगे-इसमे संशय नहीं । हे अर्जन ! 
कर्मा मे आत्मा को अकता देखता है वह मन्या मे बुद्धिमाय्‌ हे ओर सम्प 
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कमक करते भी कठ नहीं क अजन ! कमविं 
 {कमेसि विरता मीनो योग 1) व 
स स्थित होकर कृम॑को करो । हे घनजय ! कैत के 
` (अभिमान चर फल की वाञ्छा को त्यागकेर कर्म करो । जो करमो के फल अर संग 
.. {को त्यागकर नित्य प॒ इचा हे वह करता हमा मी कुत्र नहीं करता, हे अर्जन । 
ध जिस = ने सव आरम्भां मे कामना अर संकल्प का त्याग किया है ओर ज्ञान अग्निसे 
[कम जलाय & उसको बुद्धिमा प्रिडत ५ कहते हे । जो आत्मा मे समस्थित है ओर 


४॥ ५: =< ४. 
ए भविति ७ 9.५ क 







































($~ % ~ | प ५ 2, ^ ॥ । त त प व । ह ८ =  । ~ श द 
। ~~.  ©6-0. ५५11५९51 8118५८81 (8181185) 06610. 01011260 0 €6810011 
म व कवय ~ 





























क प्र । 





। ७२७ 
ज्र, 9 नाई अचल अर अपते जपङ् -=३ स म 

का भूषण ह ओर समुद्र की नाई अचल ओर पने ए तृप्त हे! जेसे समुद्र 
नाच्छ जल प्रवेश करता हे तेसेही ज्ञानवान्‌ मे सुख ग्रवेश करते है । वह | 
शान्तरूप्‌ स्वं कामना से रदित है ॥ | 


(१ 


इते श्रीयोगवारिष्ेनिवाणभ्रकरणे्र्जनोपदेशेसर्वबह्यधरतिपादननाम 
व त्रिपञ्चारत्तमरसभेः ॥ ५३ ॥ ` 
श्रीभगवान्‌ बोले, हे अञ्जन ! तुम देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित, 
अआवेनाशी ओर अजर आटा हो । अजर परिणाम से रहितको कहतेहै। हे अजन! 
तुम शोक मत करो; यह जगत्‌ तुमको अज्ञान से भासता है । अज्ञान अपने भ्रमाद 
को कहते हे ओर प्रभाद्‌ अनाम मे | आत्म अभिमान करने का नाम है । हे अञ्जन! 
यह जो संसारसरूप तुम्हारा देहे इसमे अभिमान मत षरो-यह मिभ्यादै-इसमे दुःख 
हीत हे रोर तुम्‌ असंग ओर अविनाशी हो; तुम्हारा नाश कदाचित्‌ नही होता । 
हे अजुन ! जो विनाशरूप हे वृह कदाचित्‌ न होगा ओर जो सत्य है उसका अभाव 
न होगा । तत्वेत्ताओ ने इनदोनों का निरय कियाहै । हे अर्जन ! जिसमे यह सरव 
प्रकाशता है उसको तुम अविनाशी जानो उसको कोई विनाश नहीं करसङ्गा । 
हे अजेन ! तुम एेसेहो ओर यह आत्मा सबका अपना आप है उसका विनाशकसे 
हो ? अज्ञानी मनुष्य उसका विनाश होता मानते हे । अञ्जन ने प्रा, हे भगवन्‌ । 
आप .कहते है कि, आत्मा अविनाशी हे ओर सवका अपना आप है तो उनका 
क्योकर नाश होता ! श्रीभगवान्‌ बोले, हे अजुन ! तुम सत्य कहतेहो । किसीका 
नाश न॒ही होता परन्तु अज्ञान से अपना नाश होता मानते है । हे अजन ! तुम 
वेत्ता होरहो । वह आत्मा एक अदत है जिसको एकभी नहीं कहसक्रे तो देत कहां 
हो ! अन बोले, हे भगवन्‌! आप कृहतेै कि, आत्मा एकह तो मृत्यु भी दूसरा 
न हखा ओर लोग मरके नरक स्वगं भोगते दै; यदि त्यु नहीं तो लोग मरते क्यों है 
पोर पाप षय क्यो भोगते हे ? श्रीभगवान्‌ बोले, हे अजुन ! न कोई मरता खर | 
न जन्मता है-यह स्वभ्रेकी नार मिथ्या कल्पना हे । जैसे निद्रादोष से जन्मना ओर 
मरना भासता है तेसेही संसारम यह जन्म मरण अज्ञानसे भासताहे । अज्ञान एरने 
क़ नाम्‌ हे उस फरनेही से नरक खोर स्वं कटपा हे । र अजुन! जसे यह जीव | 
मोगता हे सो तुम स॒नो । इस जीवने अपने स्वरूप के प्रमाद से संकल्प के शरीर | 
रे हे । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश मं मन, बुधि र अहंकार से जीव | 
प्रकाश करता हे । उससे मिलकर जैसी वासना करता है तेसादी आगे भोगता हे | 
वह वासना तीन प्रकारकी है-एक सात्तिकी; दूसरी राजसी ओर तीसरी तामसी । । 
जैसी वासना होती हे तेसाही स्वर्गं ओर नरक बनजातां है । स से। 
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७२८ | योगवाशिघठ । | | 
स्वं बनजाता है चीर भिन्ने नरकादिकबनजाते ह । स्वरम नरक केवल वासनामान 
हे; वास्तव म न कोर स्वरम है खर न नरक है; न कोई मरता है, न जन्मता हे केवल 
एक आत्मा ही ज्यों का त्यो स्थित हे परन्तु यह जगत्‌भास रमसे भासताहै । इस 
जीव्‌ ने अज्ञान से चिरकाल वासना का अभ्यास किया है, उसीसे रम देखता है। | 
अजुन बोले, हे जगत्पते ! यह जीव जो नरक, स्वर्गादिक योनि जगत मे देखता है 
उसका कारण कोन हे ! श्रीभगवान्‌ बोले, हे अजन ! अज्ञान से जो अनात्मा । 
आत्म अभिमान इ हे उससे जगत्‌ को सत्‌ जानकर वासना करने लगा है ओर 
जसे २ जगत्‌ को सत्‌ जान कर वासना करता तैसे जगत्‌रम देखता ह । जब 
आत्मविचार उपजता है तब जगत्‌ को स्वपेकी नाई देखता है ओर वासना भी क्षय 
होजाती हे ओर जब वास्नना क्षय होती है तव कल्याण होता है । फिर अजन ने 
पूवा, हे भगवन्‌ । चिर अभ्याक्ष से जो संसार रम दद होरा है सो किस प्रकार 
उपजा हे ओर किस प्रकार लीन होगा ! श्रीभगवान्‌ बोले, हे अर्जन ! मूर्खता अर 
अज्ञता स जा अनात्म ठेहादिक मं आत्मभावना होती है उससे जगत्‌ को सत्‌ जान 
वासना करता हं आ।र उस वासना के अनुसार जगत्‌्रम देखता है पर जब स्वरूप 
का अभ्यास करता है तब वासना नष्ट होजाती 8 
















५ तादः 7 है । इससे हे अजन ! तुम स्वरूप, 
%। अभ्यास करा । अहं, मम्‌ आदिक वास्ननाको त्यागकरकेवल आत्माकी भावना 
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छर । यह ठह वासनारूप हे जब वासना निवृत्त होगी तव देहमी लीन होजा- 


कृल्प अविनाशी आत्मतत्व पाता है । उसीको मोक्ष कहते है । हे अजुन ! जव जीव | 

को व ता 2 ततर वासनारूपी जाल से मुक्त होताहे ओर जो वासना से मुक्त | 

इ स। मुक्त हु । यदि पुरुष सर्वधर्म परायरभी हो । ऋौर = 
हू देषु धमं परायराभाहा । अर सर्वज्ञ चर शाखोका 





| दोषसे निर्मल आकाशे मोरके पुच्छवत्‌ तरे भासते हैते आत्मसे 
२1 ए ॥ मल जगत्‌ मासता हे । जेसे पंजरे मे पक्षी बन्दहोताह त 


रोताहै। जिसके हदये 
दाताहं । जिसके हृदये वासना बह बन्ध हे ओरजिसके हदयमें वासना नहीं ह 
| उस्सका मोक्ष जानो । हे अर्जुन ५ जिसके हृदय मे जगत्‌ की वासना है वह यदि बड़ी 
बना 0 तार सामी द्रवी है ओर दुःख का मोगी ठै अर जिसकी 

| वासना नष्ट हदं हैवह यदि.भभुतासे रदित ष्टि आताहै तभी चर: र ।जसुकी 
। |~ ^ जीवनिरौयोनाम षम चता तोमी बङा ्रमुतावान्ै ॥ 
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नन्व | प्र । ७२९ | 
चरो तव ता ५ इस कार्‌ तुम निवांसनिक जीवन्मुक्त होकर बिः | ` 
आकाशवत्‌ ड ग अर कर्ण शतल होजावेगाः जरा मरण से मुक्त च्प्रोर निःसंग । 
^ " ` ह. अर इष्ट अनिष्ट को त्याग बीतराग होकर स्थितम होगे। हेन । | 
{ चतत नवाहं जौ कायं आन प्राप्त हो उसको करो ओर युद्ध मे कायरता मत करो । | 
आत्मा अविनाशी हे जर देह नाशवन्तहै; देह के नाश हयै अत्मा नाशा नहीं होता। ¦ 
दे अजुन ! जो जीवन्मुक्त पुरुष है वे रागडेष से रदित होकर वाह पतितकार्यं को 
करते हे । तुमभौ जीवन्मुकघ स्वभाव होकर विचरो ओर “यह मै करू “यह न कलः 
{ इसम्रहण त्याग के संकल्प को त्यागो । इससे ज्ञानवान्‌ बन्धवान्‌ नहीं होते। नामस | 
| हवे इसमें बन्धवान्‌ होते हैं प्रर जीवन्मुक्त पुरूष स॒षुपवत्‌ स्थित होकर प्रवाह । 
1 पतित १ भवुद्ध की नाई वासना से रदित हुये कार्य करते दे । जैसे कच्छप अपना |: 
 { अङ्ग समटलेताहे तदी ज्ञानवान्‌ वासना को सकुचालेताहै रौर आपको चिन्मा्ररूपं ( 
{ जानता ह । मुभ म्‌ जगतमाला के दानों की नाई पिरोया इरा है ओर सबजगत्‌ मेसा | 
{ अङ्क दै! जसे अपने हाथ पसारे ओर्‌ समेट ओर जसे समुद्र से तरङ्ग उठते चौर लीन | 
{ हते; तेसेही विश्व आसमासे उपजते अर लीन होते है-भिन्न कुच नदीं । हे अर्जन 
1 जैसे चद्वे क ऊपर नाना रकार के चित्त लिखे होते हँ परन्तु वह रङ्ग वख से भिन्न | 
। नदीं होते; तैसेद्ी राता मे मनरूपी चितेरेने जगत्‌ रचा हैः अर अनउपजा होकर 
भासता है । जेसे थमे मे चितेरा कर्यना करता है कि, इतनी पतलियां निकलेंग्री सो |. 
{ आकाशरूपी पुतलियां उसके मन मे एरती दै, तैसेही ये तीनों जगत्‌ कालसंयक् | 
{ चित्तम फुरतेद । चितेराभी मूतिं तब लिखताहै जब उसके चित्तके भीतरकल्पनाहोती | ` 

1 हे पर यह्‌ घाश्चयं हे कि, मन आकाश म चित्र कल्यता है । हे अञ्जन ! यह चित्र स्पघ्र | 
। मासता है तोभी आकाशरूप्‌ है। जसे स्वभ इष्टि आकाशरूप होती है तैसेदी यह | 
1 भी हे आकाश आर भीतम मेद्‌ नहीं प्रन्तु आश्चयं है कि, भेद भासता है 1 जैसे | ` 

{ मनोराज स्वभपुर मंःजगत्‌ मन कँ पुरनेते भासता हे ओर अफुर हये लय होजाताहै | 
| सो मनोमात्र ह; तेसेदी यह मनोमात्र है ओर आकाशसे भी शून्यरूप है । जसे स्वक्न- | 
1 पुर ओर मनोराज मे एकक्षण म बड़े काल का अनुभव शेताहै ओर पूर्वरूप के विस्म | . 
1 रण से सत्‌ हो भासता है तैसे्ी यह जगत्‌ सत्‌ हो भासता हे । जबतक प्रमाद हताः ` 

1 हैः तबतक्‌ मासता है पर जव इस करम से आत्मा को देखताहै तब जगत्रमःनिवृत्त | 

{ हेजाता है यवयपि प्रकट देखता है परन्तु लीन होजाताहै चौर शरतकालके आकाश- 

वत्‌ निमंल भासत्ता है । जसे क के मनम चित्र फुरतेै सो आकाशरूपः 
{ यह जगत्‌ आकाशरूप हे । हे अजन ! माच अभावब्रृत्तिको व्यागकर स्वरूपम 
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¢ ही होताहै, तेसेदही तुममी पदाथ के भाव अभाव लयन्न ज् ज्ञर्‌ उश्च तनी पदा $ माव अभाव मे निर्मल हो। जो कृ पदाथ | 

भासते हँ वे सब आकाशरूप हे । जैसे चितेरेके मनमं पुतलि्या भासती है तसह (6 

जगत्‌ आकाशरूप है । जैसे एक क्षण मे मन के फुरने से नाना प्रकार के पदाथ मालि | 

आत द ओर अकर हे लीन होजति ैः ैसही ममाद ते जगत्‌ भासत दै र | 

आ्रातमा के जाननेसे लीन होजाता हे आत्मा म जगत्‌ निवांणरूप ह पर आत्मा मे एक | 

निमेष के फुरने के दारा प्रमाद से वज्रसार की नाई टद्‌ हो भासता है ओर चित्त क | 

एुरनेसे सत्‌ भासता हे यह सब जगत्‌ आकाशरूप हेत कुव इ नह पर श 

आश्चयं है किं, आकाश प्र लिखे हये चित्र नानारूप रमणीय होकर भासते है चोर | 

मन को मोहते । हे असन ! यही अश्चयं है कि, कुठ है नहीं ओर नाना प्रकार के | 

रहं भासते हें । आकाशरूपी नील ताल म चन्द्रमा ओर तारे आदिक फुल खिले हैँ | 

ओर उनमें मेघरूपी पत्र लगे द । हे अज्ञुन ! ओर आश्चयं देखो कि, चित्रभी तव | 

होता हे जब उसका आधार भीत अथवा वख होता है ओर यहां चित्र प्रथम्‌ इ | 

होते ह आधार्‌ भूत या दीवार प्रि बनती है । प्रथम ये मूर्तं ओर चित्र बने ह ओर | 

पीले भीत हदं हे; यही आश्चर्य है । हे अजुन ! यह माया की प्रधानता ह कि, वास्तव | 

` । आकाशरूप चितरेने आकाश मं आकाशंरूप पुतलियां रची है । आकाशम आकाश- | 

) | रूप पुतलियां उपजी हे ओर आकाश मं हीं लीन होतीहे; आकाश ही को भोजन | 

| करती हं; आकाशही को आकाश देखता हे; आकाशही यह्‌ खषटि है ओर आकाशही | 

रूप आकाश आत्मा मे आकाशरूप स्थित हे। हे अजन ! वास्तव मे आत्मा एेसेः 

है। पेषे अदेतरूप आत्मा मे जो उत्थान हरा है उस उत्थान से उसको स्वरूपः. ख | 

भ्रमाद्‌ हमा हे जिससे दश्यश्रम देखता है ओर अनेक वासना होती है। बासनाखूपी | 

रस्सी से व आ भटकता हे ओर वासना से घराहृ्ा अहं लवं आदिक शब्दो को | 

जानने लगता ओर नाना प्रकार के भ्रम देखता है तोभी स्वरूप ज्यों का त्यो हे। | 

[जसे दपेण म्‌ प्रतिबिम्ब पड़ता है ओर दर्पण ज्यों का त्यो रहता है तैसेही आत्मा मे | 

जगत्‌ प्रतिबिम्बित होत्‌ है ओर आतमा छेद मेद्‌ से रहित हे! बह्मही बह्म मं स्थित | 

1 -जब,सन वही है तव द भद्‌ किपका हो १ जैसे जल म तरङ्ग ओर बदवुदे जलरूप | 

| तेस चह सब बहमही ५ पश है उसमे देत कुत्र नहीं । जैसे आकाश मै आकाश 

। . (स्थित है तेस चात्मा मं आत्मा स्थत हे । उसमे वास वासक कटपना कोई नहीं 

` [परन्तु स्वरूप क भ्रमाद्‌ स वास वासंक भेद होता दे । जब स्वरूप का ज्ञान होता है तव |. 
 {वास्षना नष्ट हो जाती हे। हे अजन 
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वासना सै वधाह -------ह पष्ठनिवांा ० । अ ७३ १ | 
टि नही अतीति बत जौ कते क व 
(वासना फैल जावेगी । जिस परुष ने अत्मा क ऋभ्वा नाता द तेसेदी बह | 
“त जविगा । जस पुरुष ने आत्मा का अभ्यास किंया है ओर उसमे ज्ञान- 
५ अग्नि उपजाकर वासनारूपी बीज जलाया ह उसका फिर संसारथम्‌ नही | 
उद्य होता ओर न वस्तु बुद्धि से पदार्थो को ग्रहण करता है न सखटुःख आदिक | 
इताह -सदा निलंप्‌ रता है । जेसे तृबी जल के उयरही रहती है तैसेही वह सुख 
स क उपर रहता ह । हे अञ्न ! तुम शान्त आत्मा हो । तुम्हारा म॒ अव दूर 
हा हे ओर अत्मपद्को तुम प्राप्त इये हो । तुम्हारा मन ओर मोह निर्वाण होगया 
हे ओर सम्यक्ङ्ञानी हह । व्यवहार करना ओर तृष्णीरदना तुमको दोनों तुल्य 
1 हे ओर शान्तरूप निःशङ्कपद को प्राप्त हुये हो । यह मेँ जानता ह॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांरप्रकरणेश्रीकृष्णसवादे्जनविश्ान्तिवरीनं 
छः नामपञ्चपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ ५५॥ 

| अञ्ुन बोले, हे अच्युत ! मेरा मोह अव नष्ट है ओौर मँ आत्मास्मृति को भासत 
1 इआा हं । आपके प्रसाद्‌ मे मे अव निःसंदेह होकर स्थित हा हर; अव जो कृतर 
आप किये वह मे कर्‌ । श्रीभगवान्‌ बोले, हे अजन ! मन की पांच चृत्तियां ,# 
प्रमाण, विपर्थय „ विकल्प, अमाव ओर सति । जव ये पांच हृदय से निब हों 
तब चित्त शान्त हो। उसके पीन चैत्यसे रहित चेतन जो शेष रहतादै उसको परत्यक | 
चेतन कहते हं । वह वस्तुरूप है ओर सब उपाधि से रहित सर्वहै ओर सर्वरूपे) | 
जो उस पद्‌ कौ प्राप्त हु्ा ह उसको आधिव्याधि आदिक दुःख नीं होसक्ते (| . 
जेसे जाल से निकलकर पक्षी अआकाशमागं को उड़ता है । तैसेही वह देहाभिमानसे | 
मुक्त होकर आत्मपद्‌ को प्राप्त होता हे । हे अजुन ! प्रत्यक्‌ जो चेतनसत्ता ह सो परम | 
ह , शद्‌ ओर संकर्प~विकल्प से रहित है ओर इन्द्रियो के विषय मे नही | ` 
] आता-दइन्दरियां से अतीत हे। जो पुरुष सबसे अतीत पद्‌ को प्राप ह्या है उको | ` 
व १ स्पशे करसक्की । उसके प्राप्तये ये घट पट आदिक पदार्थसव शून्य |` 
| होजाते हे ओर वहां तुच्छ वासना का कुर बल नही चलता। जैसे अग्निसमृदकेनिकेट | 
बरफ़ गलजाती हे ओर उसकी शीतलता नही रहती, नेसेही शदपद्‌ कै साक्षात्कार 
हये चित्तवृत्ति नष्ट होजाती है ओर वासना का भी अभाव होजाता है । ३ अजन । | 








वासना तबतक फरती हे जबतक संसार को सृत्य जानता है; जब आस्पद की प्रत्ति। _ ` 
होती तव संसार ओर वासना का अभाव होजाता है । इसकारण विरक्त पुरुष को ` ` 









फुरती है जवतक शुध आत्माको अपने्ापसे नहीं 





सत्य जानने से कुत वासना नहीं रहती नानाःश्रकार के कार विकारसंयुक्क 








मी चक्क 
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॥ ९ व = 
रास इये जगत्‌ रम सब नष्ट होजाता है; स्वच्छपद्‌ आत्मतत्व मं स्थित होता हैः 
आकाशवत्‌ नि्मलभाव को प्राप्त होता है अर अपने आपसे सब को पूरो देखता 
है । वही आत्मसत्ता सब आकाररूप है ओर. सब्र आकाररूपां से रहितं भी है । 

[हे अजन | जो शब्द से अतीत परमवस्तुहै उसको किसकी उपमा दीजे १जो वासना- | 

1 खूपी विसचिका को त्यागकर अपने आत्मस्वभाव मे स्थित इ पृथ्वी मे बिचरता 
है वह त्रिलोकी का नाथ है । इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जव इस प्रकार 
त्रिलोकी के नाथ करेगे तब अर्जन एकक्षण मौन मे स्थित होजवेगे ओर उसके 
उपरान्त कहेंगे कि, हे भगवन्‌ । मेरे सब शोक नष्ट होगये हे आर जेस सूयके उदय | 
हुये कमल खिल आते है तैसेदी आपके वचनां से मेरा बोध खिल याहे-खब जो | 
कुल आपकी आज्ञा हो वह में कर्‌ । इस प्रकार कहकर अज्नुन गाण्डीव धनुष ग्रहण | 
करेगे ओर भगवान्‌ को सारथी करके निःसंदेह ओर निश्शङ्‌ होकर रणलीला करेगे । 

1 जिसमे हाथी, घोडे, मनुष्य मारकर लोह के भवाह चलावगे तोभी आत्मतच् मे | 
स्थित रहेगे ओर स्वरूप से चलायमान न होगे । जेसे पवन मेघ को अभावकर देता। 





है । तेसेदी योधाञओओं का नाश करेगे ॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवोणप्रकरणेश्रीकृष्ण्जनसंबादेभविष्यद्‌ 
गीतानामोपाख्यानसमासिनामषट्पञ्चाशत्तमस्सर्भः ॥ ५६ ॥ 
वशिष्ठ बोले, हे रामजी ! एेसी दृष्टि का आश्रय करके जो दृष्टि दुःख का नाश ¦ . 
करती हं निःसंग संन्यासी हो अपने सबकमं ओर चेष्टा बह्म अर्पणकरो । जिसमे | 
| यह सब है ओर जिससे यह सधै है देसी सत्ताको तुम परमात्मा जानो। अनुभवरूप | 
। आत्मा हे उसकी भावना से उसीको प्राप्त होता है-इसमे संशय नहीं । जो सतता संवे- | 
| दन रन स रहैत चेतन प्रकाशताहै उसीको तुम परमपद जानो । वह सबका परम ¦ 
द्रशटारूप ह आर सवका प्रकाशक है ओर महाउत्तम परमगुरु का गरु है । जिसको | 
शृन्यवादी शृन्य, विज्ञानवादी विज्ञान ओर बह्मवादी जह्य कहते हँ वह परमसार 
` “{ शन्तरूप शिव अपने आपं स्थित वही आत्मा इस जगतरूपी मन्दिर को भकार | 
| ऋरनवाला दीपक है; जगतरूपी चक्ष का रस है; जगत्रूपी पश का पालनेवाला | 
(गाल दू, जौवमूतरूपी मो तेयों को एकतर करनेवाला तागा है चौर हृदय चौर भूत- 
„ [हषी मिज तीता ह निदान सब पदाथा मे पदाथरूय सतता दी दै । स्य मै 
^... (९6 ता =।र असत्य म असत्यता वही हे न जगत्रूपीग्रह म सब पदार्थौ का प्रका- | 
। | शणवाला दीपक बही हे चर उसीतसि सव सिद हते दै । चन्द्रमा, सूर्य, तारे आदिक 
उसीसे सव प्रकाश भकं हे ह । बद | 


द होते = 
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| श्रम निवृत्त होजावेगा अर केवल आत्मभाव शेष रहेगा 1 हे.रामजी ! चित्त के फुरने | ` 





ष कय 





षष्ठनिर्वाण॒ भर०। ~ | 


[आालसभिवअपनेहीविचारसेपायाजाताै।हैरमनी ¡ज न नाव अमाव पवा | 


भासते वे असत्‌; वास्तवमे कुठ हये नहीं परमाददोष से भासते ओर जब विचार 
उपजता है तब नष्टहोजाते द । हे रामजी ! जिसके हदयमे अहंभावहै उसे ेसा जो 
जगत्‌जालहै सो मिथ्या्रमसे भासताहै उसको उपजा क्या किये चौर किसकी स्था 
कीजिये ? यह जगत्‌ कुचर वस्त॒ नहीं । आदि-अन्त-मध्य की कल्पनांसे रहित जो देव 


1 हे वह बह्मसत्ता समान अपने आप में स्थित है ओर दैत कुत्र बना नही । जब यह 


तुमको दृद निश्चय होगा तो तुम व्यवहार करते भी हृदये निःसंग ओर शान्तरूप 
होगे । हे रामजी ! जिस पुरुष कौ उस समानसत्ता मं स्थिति इहे वह इष्ट अनिष्ट की 
प्राति म्‌ रागदेष से रहित हृदय्‌ स सदा शान्तरूप रहता हे। वह न उदय होता हे, न 


] अस्तं होताहै; सदा समताभाव मं स्थित रहता । वह स्वस्थरूप अददतत मे स्थित 
{ होताहै ओर जगत्‌ की अरसे सुषुप्तवत्‌ होजाता है; व्यवहारभी करता है परन्तु दषणं | ` 


के सदश क्षोभवान्‌ नहीं होता । जैसे मणि सव प्रतिविम्ब को हण करती है परन्तु | 
उसका संग नहीं करती; तसेही ज्ञानवान्‌ पुरुष कदाचित्‌ कलना कलङ को नहीं घराप्च 

होता; उसका चित्त व्यवहार मे सदा निर्मल रहता हे । ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ आत्मा| 
का चमार भासता हैन एक हे, न अनेक है; आत्मतत्व सदा अपने आपमं स्थित | 
है । चित्त मे जो यह चेतनभाव भासता हे उस, चित्त फुरने का नाम संसार है ओर | 
फरनेसे रहित अफुर का नाम परमपद्‌ हे । हे रामजी । महाचेतनमं जो निजका अभाव | ` 
ह कि, मै आत्मा को नहीं जानता; इसीका नाम चित्तस्पन्द है ओर यही संसार का ( 


{ कारण है । जब यह भावना क्षय हो तब चित्त अफूर हो । हे रामजी ! जहां निजभाव 


होता है वहां पदार्थो का अभाव होता । वह निज सव टोर अपने अथं को सिदध करती 
है परन्तु आत्मा मे नहीं प्रवत्तेसक्वी । जब _जीव कहता है किं भ आत्मा १ नहीं| . 
जानतां तब भी आत्मा का अभाव नहीं होता क्योकि प्रभाव को जाननेवाला भी ( ` 


{ आत्मा ही है । जो आत्मतत्व न हो तो अभाव क्यों न कदे सो आत्मा परमशुन्य है| ` 
| परन्त॒ अजडरूप परमः चेतन है । हे रामजी ! तुम निज का अथं आत्मा मं करो ओर | ` 


आत्मा का अभाव न मानो । अनात्म मं जो निज का भावत हे उसका अभाव करो | ` 
अर्थात्‌ नात्म को अभावरूप मानो । जब इस प्रकार खदभावना करोगे तब संसार | 







का नाम संसार है चित्त के फुरनेसेी संसारचक बत॑ता हे। जैसे सुवणं से भूषरा भकट 
कानार ३१ नस चिच सन्त इ बण क 
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५३४ (वा वा ` - 
चित्तसृज्ञा जाती रदर्तहे ओर जैसे भूषण के अमाव हुये वी रहता हे तेसेही , . 
बोध से चित्त के लीन हये शुद्ध चेतनसत्ता शेष रहती हं । फिर भोगों की ठृष्णा लीन 
होजाती है ओर जब -भोगभावना निवृत्त होती हे तव ज्ञान का परम लक्षण सिदध 

{ होता ह । हे रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है ओर जिसने सतरूप को जानाहै उसको 

(भोग की इच्छा नहीं रहती । जेसे जो पुरुष असूतपान से अघाजाता ह उसको खली 

{ आदिक तुच्छ भोजन की इच्छा नहीं रहती तेसेही आत्मज्ञान से जो संतुष्ट इना 
है उसको विषय कौ ठृष्णा नहीं रहती । यह निश्चय करके जानो कि, जब चित्त फुरता 
है म ही भासता है ओर सत्य्‌ जानकर भोगकी इच्छ होतीहे पर जब बोध 
है तब जगतभ्रम लीन होजानाहै तो क्षर तृष्णा किसकी करे । यदि इन्द्रियो 
के विषय धरा्त हां ओर हटकर उनको न भोगे वह मूरख॑है वह मानों अख से आकाश 
को वरेदता हे । हे रामजी ! सुरु ओर शाखं की यकि से म॒न वश्य होता; उनकी युक्कि 
| विना शुद्धता नहीं होती । यदि कोद अपने अङ्गही को कटि ओर उससे चित्त को स्थित 

किया चाहे तोभी चित्त स्थिर नहीं होता ओर न संसारथ्रमही मिटता है । जबतक 
चित्त म स्थिति है तवतक जगत्‌्रम्‌ दिखता है ओर जब गुरु ओर शाख की युक्ति 
ग्रहण करके चित्त का अभाव होताहै तब चिन्त नष्ट ओर अचल होजाता हे । जैसे 
बालकं को अन्धकार मे पिशाच भासता है ओर दीपकं जलाकर देखे से अन्धकार 
निचृत्त ९ पिशाचञ्नम नष्ट हयोनाता है तव बालक निय होताहै; तैसेदी आलम- 
| 4 युङ्कि से अज्ञान निवृत्त होति; असम्यकूवुद्धि से जगत्रम हव्ा है र 
सम्यक्बोध से निवृत्त होजाता है, फिर जाना नह जाता कि, अज्ञान 
® गय जैसे € नही । 3 ज्ञ न्‌ का जगतश्चम / 
कहा गया । जस दीपक के निर्वाण ये नहीं जानता कि, प्रकाश कहांगया, ३ सेही 
4 अज्ञान नष हये नहीं जान करि.ज गत्‌ कहां 2 क 
| र हय नहं [ जाता के, जगत्‌ कहांगया। चित्त के घ ् 
यं 2 उतम सेमो हो ता परन्तु आत्मा से भिन्न कुत्र नहीं आत्मसत्ता जयो की 
{व्या है; उसमे न बन्ध दैः न मोक्ष ै। हे रामजी । जव मोक्ष की इच्छा होती ; 
 . {उक्ष पुं ताकाश्चयह ~ क तीहै तबभी 
` ` 1 उस पूणता का क्षय होता है ओर निःसंबेदन हुये कस्याण होता ं 
 { अजडरूप परमपद हे वह चैतन्येोन्मुखत्व से रित | तो ता। जो अनाभास 
[भी कलना होति । ० न्यानसुलत स रहित हे। है रामजी !बन्ध मोक्ष आदिक | ` 
| कलना भं होते । जब कलना ते रहित बोध होता त बन्ध मोक्ष दोनों नहीं! ` 
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ग षष्ठनिवां ्र०। | ० ७३५ 
जिसके आश्रय यह जगत्‌ उपजता है ओर लीन हता दसा ज ज्ञानलव जल्नाह 
उसा अनुपमरूप प्रत्यक्‌ आत्मप्रकाश से स्थित हो ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्निर्वाणभ्रकरणेम्रत्यगात्मबोधव्सन 
..  सामसप्तपन्नाशत्तमस्सर्भः ॥ ५.७ ॥ | 
वशेष्ठजी बोले, हे रामजी ! परमतसर परमात्मपद हम को सदा ध्रत्यक्ष है ओर 
वस्तरूप वही है उससे कुञ्च भिन्न न॒दी । यह्‌ भत्यक्न्मातमा है चौर सर्वसत्ता का दु्ष | 
है; सबसत्ता इसीसे भकट होतीहै । जैसे बीजसे वृक्षक सत्ता ध्रकट होतीहै तैसेही आत्मा । 
स जगत्‌ सत्ता प्रकट होतीहै । हे रामजी ! मन, बुद्धि, चित्त, हकार जडात्मक है 
अर इन से रहित परमपदहै। बह्मा, विष्णु, रद्रादिक सब उसीसे स्थित है ससे चक 
वत्ती राजा निधेनसे ऊंचा शोभता है तैसेही उस सत्ताको पाकर जीव सलोमा से ऊंचे 
शोभता है। उसआात्मा को प्राप्त होकर फिर खत्यु को नहीं प्राप्त होता अर न कदा- 
चित्‌ शोकवानूही होतहैन क्षीण होताहै एकक्षणमात्र भी जो अध्रमादी होकर श्रात्मा 
को ज्यां कात्ये। जानता है वह संसारकलना को त्यागकर मुक होता है । रामजी ने | 
पूता, हे मगवन्‌ | मन, बुद्धि, चित्त खरौर अहं कार के अभाव हये जो सत्तासामान्य रोष 
रहतीहे उसका भान केसे होताहै ! वशि्ठजी बोले, हे रामजी । जो सब्देहोँ म स्थित 
होकर भोजन ओर्‌ जल, पान करता ओर देखता, सनता, बोलता इत्यादिक क्रिया 
करता रषि आताहे सो आदि अन्तसे रहित संवितसत्ता स्वेगत अपने आपने स्थित | 
हे ओर सवेविश्वरूप वही है। आकाश मे आकाशः शब्द मे शब्द; स्पशं मे स्पशः | ` 
नासिका म्‌ गन्धः शुन्य म शून्य; नेरा मं रूपः पृथ्वी मे पृथ्वी; जल मँ जलः; तेज मं 
तेज; वृक्षा मे रसः; मन मं मनः बुद्ध मे वुद्धि; अहंकार म अहंकार; अग्नि म अग्निः 
उष्णतामे उष्णता; घ्टमे घट; पटम्‌ पटः; बरमं वट; स्थावर मे स्थावर; जज्खममे जङ्गमः 
चेतन मे चेतन; जड मे जडः काल मे कालः; नाश म नाशः; बालक म बालकः यौवनम 
यौवन; वृद्ध मे वद्ध ओर मृत्यु म॑ मत्युरूप होकर वही परमेश्वर स्थित है1 हे रामजी । 
प्रकार सब पदार्थो मं वह भिन्नरूप स्थित है, नानातदृष्टि भी आतीहै परन्तु ( 
अनाना है ओर श्रम से भासती । जेस परत्राहीं मं श्रम से वेताल मासता है तैसेही [` 
स मे नानात्व भासती । सवम, सबटोर, सबप्रकार, सवै अत्माही स्थितदैऽरेसा | 
जो आत्मदेव सत्तासमानहे उसमे स्थित दो। इतन! कहकर बारमीकिजी बोले किस | ` 
प्रकार जब वशिष्ठजी ने कहा तब दिनि अस्त होनेसे सव सभा परस्पर नमस्कार करके | 
स्नान को गये आर सूयं के निकलतेषी किर अपने २ असन पर आन वैठे॥ | 
इति श्रीयोगवाशेष्ेनिवाणप्रकरोधिभूतियोगोपदेशोनामाष्टपञ्ाशत्तमस्सर्५।५८॥ स 
, शमजी ने पला; हे भगवन्‌। जैसे हमारे स्वन्ने म पुर, नगर ओर मण्डल होतें ते| 


४ ए त ~ ~ ~ ॥ 4 त ~ । १ 
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७३६ योगवाशिष्ठ \ | 
सैसेहदी ह्यादिक ने उस देवको ग्रहण कियाद उनको असत्‌ मं ससेही जह्यादिक त उस देवन रहण कियाई उनको असत्‌ मँ प्रतीति ओर हमको ओर टमका | 
खद प्रतीति कैसे उपजी ! वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! प्रथम बह्मा को सग्‌ असतवत्‌ 
भासता हैः वास्तव नहीं भासतता। सर्वगत चेतन संवित्‌ को संसार के दशन से जव 
सम्यक्‌ दशन का अभावहुआ ओर स्व्ररूप मे आपसे अप्रतीति उपजी तब द्द्‌ 
होकर देखने लगा । सैसे अपने स्वघ्रे म जगत्‌ दद भासता हे ओर उपे स्वपा नीं 
जानता; तैसे ब्रह्मा का जगत्‌ भी दढ भासति स्वभ्ना नहीं भासता। जो स्वप्र पुरुष 
से उपजा हे सो स्वपररूप है । हे रामजी ! ठेसा जो सेहे सो जीव जीव प्रति उदय हुमा 
है। जैसे समुद्र मे तरङ्ग फरते है तेसेही चेतनत्व का अभास जगत्‌ फुरतेहे ओर जेसे 
स्वप्नपुर मे असत्‌ पदाथं होतेह तेसेही यह पदाथंभी अवास्तव ओर भनक संकल्प 
से ममात्र ही स्पष्ट भासतेह । हे रामजी ! ठेसा पदाथ कोई नहीं कि, इस जगत्‌ मं | 
सिद्ध नहीं होता; ओर का ओर नहीं भासतां ओर मयादा नदीं व्यागता क्योकि, मनके | 
सकटरपमात्र उपजे ह । तुम देखो कि, जल म अग्न स्थित हे-जेसे समुद्र मं बड़वाग्नि | 
है सो विपयंय है। इसी कारण से कहताहूं कि मनोमात्र है। ओर देखो कि, आकाश | 
मं नगर बसते द; विमान प्रत्यक्ष चलते ओर चिन्तामणि आदिक से कमल उपजते 
ह । जेसे हिमालय पव॑त मे बर उपनतीहै ओर सब ऋतुके फूल एकदीसमय उप- | 
जते हे । जसे संकल्प के वर्ष से पत्थर निकलते ह; शिला म जल निकलता है; | 
चन्द्रकान्त से अयुत द्रवताहे ओर निमेष मे घट पट होजाति ह अर पट घट होजाते 
है निदान स्वरूपः क विस्मरण हये सतको असत्‌ देखता हे जेसे स्वने मं अपना मरना | 
( जल उध्वं को चलता देखता है,मेघ होकर स्व मे गङ्गा बहती देखता है | 
9 क 1 सहित पहाड़ उडते ह ओर चिन्तामणि शिला. 
रूप २ सस सब पदा उपजतेहे इत्यादिक अ्रमसे नानात् विपर्ययरूप हो फुरते है । इससे 
तुम १ कि, सव मनोमात्र ह ओर्‌ का ओर होजातेै हे रामजी ! यह इन्द्रनाल, | ` 
न्धवनगर्‌ ओर साम्बर मायावत्‌ हे; असतही अम करके सत्‌ हो मासता है। एेसा | 
पदाथ कोद नहीं कि, सत्‌-नहीं अर असत्‌ भी नीं ॥ 
| इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवांणप्रकरणेजायतस्वघ्विचारोनासे 
ध ५ कोनषष्ि 
ष ह नषष्ठितमस्सगंः ॥ ५९ ॥ ए 
हास ह व बह संसार मिम्या ह। जो परुष इसको सत्य जानता है | 
व रम देखकर महामोह को प्रा होतादै। जैसे कोई मृग गहे | 
हलो महादुःली होत ओर फिर उससे भी व गदे भरता तो अति 
-------- जम भता जोर स्वभे सवमन्तर देखता दे । इसी एक | 
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भ = ं  षषुनिवांण घ्र°.। २.५ 
¡ हतास कतां उसे मन लगाकर सुनो। एक मनन र सीलर स्वस केन 
# नाठ्न अङ्ग समाधि भे स्थित था ओर उसका हृदय समधि करते कसते शुध 
इनाचा । सनाध म दिनि को व्यतीतकरे ओर जव समाधि से उतरे तो किर आसन | 
लगाकर समाधि मं लगे। इसी प्रकार जव बहुत काल बीता तो एक .समय समाधि 
उत्र्‌ वह यह चिन्तना करने लगा कि, जैसे प्रङृति पुरुष विचरते ओर चेष्टा करते 
है तेसेही मेभी कुत चेष्टा चू । से विचार करके उसने मनके संकल्प से विश्व कपी 
र उसमे एक ्ाप भी बना ओर उसका नाम्‌ भीवट हा निदान मद्य पान करै | 
ओर ब्राह्मणो की सेवाभी करे । चेष्टा करते २ सोगया चौर स्वप्ने मै उसको बाह्य 
के शरीर का भान हा तो उस ब्रह्मणशरीर मे. वेद का अध्ययन ओर पाठ करने (` 
लगा । एेसी चेष्ठा से जब्र उसे चिश्काल वीता तो फिर स्वरा आया ओर आपको 
| बड़ी सेना संयुक्त राजा देखा ओर उस्‌ सेनासंयुक् राजा होकर बिचर्नेलगा । कृतर | 
काल जब इसी प्रकार व्यतीत ह्या तो फिर स्वप्ना खया चर उस स्वघ्रे स आपको 
चक्रवती राजा देखा ओखर चक्रवर्ती होकर सारी पृथ्वी पर आज्ञा चलनेलगा । जब 
कुकाल्‌ः वीता तो फिर खापको देवाङ्खना देखा ओर देवता के साथ बाग म॑ विचरते 
लगा ओर जैसे बेलि वृक्ष के साथ शोभा पाती है तैसेही देवता क साथ शोभापि ( 
लगा । इसी प्रकार जब कुच्रकाल देवता के साथ बीता तो फिर स्वप्ना आया ओर . 
{ आपको हरिणी देखा ओर बन मं चरनेलगा । कोई काल देचेभी व्यतीत हा तो 
फिर स्वघ्ना आया ओर आपको देवता के बन की बेलि देखा। जव रेसे क्त्र समय | ` 
बीता तो फिर स्वभन म आपको वरी देखा रौर सुगन्ध को ग्रहण करनेलगा॥ उसके | 
| अनन्तर फिर स्वप्ना खाया कि, मे कमलिनी हं ओर वहां एक दिव हाथी आक्र | 
बेलि को खागया । जसे कोड मूखेवालक भली वस्तु को भी तोड़ डालता हे तेसेही | ` 
वह मूखं हाथी बेलि तोड्कर सागथा । उसके उपरान्त उस वेति ने हाथी का शरीर | 
पाकर बड़ा दुःख पाया ओर गठे मं गिरा। थोडे समय के उपशान्त हाथी को स्वप्ना | 
अया अर भ॑वरी होकर कमलो मे वरिचरनेलगा । जब कुत्र काल बीता तो फिर बह। 
{बेलि इ खा ओर. उस बेलि के निकट एक हाथी खय ओर उसहाथी के पावो से बह | 
{बेलि चे होगई। तव उस्‌ बेलि को एक हंसने खाया तव्‌ वह्‌ बेलि हस इरा > ध 
बहे मानसरोवर मेः विचरनेलगा । छिर उस हंस के मन में ऋायाकिमेंब्ह्याका| 
हस्‌ होड । तव वहु अपने संकर्प से बह्म का देस बनगया जेसे जल का तरङ्ग बन | ` 


जवे। तब बह्या'के उपदेश से हैस को जात्मज्ञान प्राप्त ह्या! हे रामजी ! अज्ञान | ` 4 
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एसे रम पाके ज्ञान सेः शान्तं हुता क्षिर सदेह होगा । वह हे सुमेरुपवतमे। 
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त 
७३८ `  -योगवाशिष्ठ । 


रुद्र होगया । जेसे शदपंण म शीघ्रही भतिविम्ब पड़ता है तैसे शुद्ध अन्तःकरण 
| गा 





न 





+ ५ । 


कृतः म (५ 
के संकल्पसे वह रुद्र हा जिसको अनुत्तर ज्ञान हो उसको रुद्र कहते ह ओर अनु- | 


त्र ज्ञान वह ह जिसके पानेसे ओर कु पाना नहीं रहता । 
देच उस शुद्र के मन मं विचार ह खा कि, बड़ा आश्चर्यं 


1। चेष्टा से अपने गुण को | 
हे कि; में अज्ञान से इतने |` 


बड़े भ्म को प्रात हआ था । बड़ी आश्चयं मायाहै ! मे तो एक जर बड़ा हं व्र यह ' 


विश्व मरा स्वरूप हे । जो मेर निज शरीर हँ उनको जाकर जगाऊं । तब रुदर | 
सङ ्ा @र अपने स्थान कोः चला । प्रथम संन्यासी के शरीर को आकर देखा 
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आर चित्तशक्ति से उसे जगाया तो संन्यासी के शरीर में ज्ञान ह कि, सव मँ हीं 
लड़ा ह परन्तु सन्यासी न जाना कि मुंभको रुद्र ने जगाया है ओर इतने शरीर मेरे { 
आर मी &। किर वहासि वह रुद्र ओर संन्यासी दोना चले ओर भौवट ॐ स्थान 
म आये तो देखा कि, भधेवट शव की नाई पड़ा है; मदिरा के वासन पडे है चेतना | 
भी वाही ्रमती हे ओर नाना भकार के स्थान देखती है-तैसे मरक वि | 
रा देसु भरनेके विद्र मे| 
८। जमत। ६ । तब उन्दने भीवट को चित्तशक्ति से जगाया अं 
1 ता उसका एसा स्मरण हआ रि, मुभ तो इन्होंने जगाया । फिर भीवरे ॐ | 


ओर उसके पाट करने के पुण्य से राजा का शर धारण 
| = 3 र धारया केया, उसके आगे जे 

1 जात्‌ हुआ उसस चक्रवतीं राजा हुआ; चक्वरतीराजा दे शरी मे श 
7 उससो दवताका खी हु ओर लीके शरीरम नेन्न नहत र ध बहुत 
तीः जते माग यति हा चर दततक न 
+^" “षार जार अज्ञान्‌ से बहुतकाल भटकतां न 

यग व्यतीत होगे ह संन्यासी परय रह । अनेक वषै प्रर | मों 
य त्‌ हागये है संन्यासी से आदि रुदर पर्यन्त वासना करके जन्म पाये र 


` [अभ्यास किया था उससे अकस्मात्‌ से सत्संग 

~ चले _ जह पौर चेत 3 ते स सत्सम पाप हमा । > ^ ८ ०, 

६. | ने चट प तन आकाश नं उड्कर वेदपाठ | करनवाले एसे विचार कृर त वे वरहा 
(६४ उसक्‌। दखा कि, पड़ा है | चित्तशक्ति से उन्होनै ए ह्मण क सष्ठ मे गये । 
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= षष्ठनिवांण प्र । ` ३ 
क 
उसने देखा कि, सिर प ओर भा न 
है । निदान श संर पै 3 शरीर मेने अज्ञान मे धरे 
चल नो ९, मद्यपान करनेवाला स्शवट, बाह्मण रौर राजा वहां से 
श त सकर जितने शरीर धरेथे उन सवको जगाया ओर उनसे | 
> ८ ~ इभा क, हम चिन्मात्रूप है ओर आवरण से रहित है अर्थात्‌ अ 
शान च ल से रहित है । हे रामजी ¦ तव उनके शरीर अलग २ दीखे पर 
ष्टा शार रचय सबकी एकसीही थी । उनका नाम्‌ शतरद्‌ ुमा । हेऽ मनी 
~ {ए र्व अज्ञान के फुरने से होता है ओर ज्ञान से देखिये तो कृतर नही । एेसेही 
उनका संवेदन 1२ (नर्चय एकसा हृ । एकं देखेतो जाने कि, सर्वही मेरा रूपहै 
ॐ जब इसरा देखे तो विचारे कि, मेराीरूप हे । जैसे समुद्र से अनेक तरङ्ग होते 
है पर उनके ‹ जकार. भिन्न २ होते ह ओर स्वरूप एकसादी होता हे; तैसेही 
ज्ञानवान्‌ सवेविश्व को अपनाही स्वरूप देखते दै रौर अज्ञानी उनको भिन्न 
भिन्न जानते ह ओर आपको भिन्न जानते है । एकको दूसरा नहीं जानता ओर दूसरे 
को “वम्‌ नह। जानता । हं रामजी { यह विश्व अपनाहौ स्वरूप है पर अज्ञान से 
[भिन्न भासता दै। चिन्मात्र मं फुरने को अज्ञान कहते है। चित्तफुरने से संसार है ओर 
न फुरनं स आत्मस्वरूपही है । इससे हे रामजी ! फ्रने का त्याग करो अर कृतर नहीं 
जिस भ्रकार शात मरे उस भकार मारिये-यही यन करो; चौर सै तमसे रेस उपाय 
कहता ह ।कः।जसम कुत्र यल नहीं ओर शनरुमी माराजावे। हे रामजी | यह चिन्तना 
{ही दुःख है रोर चिन्तना से रहित होनादी सुख है-पगे जो तम्हारी इच्छराहोसी 
करो । इस चित्तके फुरनेसे संसार ह ओर निच्रत्त होनेमे स्वरूपही है। ससे परथ मे, 
परुष पृत।लया कल्पता है तो पस्थर से भिन्न पुतलियो का अभाव है, तैसेही चित्ते | ` 
विश्व कल्पा हं । जव चित्त निवृत्त हो तब विश्व अपनाही स्वरूप है; कुल भिन्न नहीं । | 
[चित्त से जहां जावे वहां पञ्चभूत ही दष्ट अते है आत्मा नहीं ष्टि अता अर चित्त | 
से रदित ज्ञानी जहां जावे वहां आत्माही दष्ट आता है। जव चित्त की वत्ति बहिम॑ख | ` 
होती है तव्‌ संसार होता है ओर पञ्चमृत ही दष्ट आते है अर जव चित्त की वत्ति | 
प होती है तव ज्ञानरूप अपना ापही भासताहै। जो कु पटा न. | 


1 # थे हे सो ज्ञान- | 
रूप आमा विना सिद नहीं होते। प्रथम आपको जानता है तौ ऋौर पदार्थ जानते | 


पनी २ ष्टि दै । जेसे किप सोये हये पुरुष को अपने स्वपे की खषटि भासती श सती 
| शरीर जो उसके पास बठा,होतता है उसको नीं मासती कोरि, उसकी विश्व स स्व्ते। 
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है । शसीसे ज्ञानवान्‌ सव अपना आप जानता है । हे रामजी । ये लं 18 
व हँ ह, ५ ए स = जा कुन प्रटाथं 4 हैं| ॐ 
{सो फन स कल्पते ह ओर जितने जीव ह उनकी संवेदन भि २ है। संवेदन द्‌ त 
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को नदी जानती; तैसेही जो ज्ञानी है उसको अपना आपही मासता ओर इस सव 
` | जगत्‌ को अपनारूप जानता है । ज्ञानी जिस ओर देखताहे उसी ओर पञ्चभूत दष्ट 
ते ह । जैसे प्रथ्वी के खोदे से आकाश ही दृष्टि अता हे तेसंही ज्ञानी चित्तसहित 
जहां देखता है तहां पञ्चभृतही दश्च आते है । इससे हे रामजी ! तुम एरमेसे रहितं 
हो । फुरनेही से बन्ध है अर न फुरने से मोक्ष है; गे जेसी तुम्हारी इच्छा हो तेसा | 
करो । हे रामजी ! जो अपफुरनेसे अस्त होजावे उसके नाम मे कृपणता करना क्या है 
रौर जो अफुरने से प्राप्त हो उसको प्राप्तरूप जानो । रामजीने पूरा, हे मुनीश्वर ! यह | 
{ भीवट अौर बराह्मण से दि लेकर संन्यासी के रूप स्वभन मं हय्‌ उसके उपरान्त फिर | 
{ क्या हा वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ¦ बाह्मण से अदि जितने शरीर थ वे शुद्र के 
| जगाये हये सखी हये शरोर जव सब हइकट हये तव रुद्र ने उनसे कहा, हे साधो ! तुम 
अपने २ स्थान को जाओ ओर कृ काल अपने कलत्र म भोग भोगो तब तुम भेरे 
गण होकर मुकर प्राप्त होगे ओर महाकल्प में हम सबही विदेहमुक्त होगे । 
हे रामजी । जब रुद्रने एेसे कहा तब सब अपने र स्थानों को गये ओखर रुद्रजी भी अन्त- । 
धौन होगये वे अबभी तारों का आकार धरेहुये कभी कभी मुकको आकाशम रषि | 
आते हें । रामजी ने पृतना, है भगवन्‌ ! आपने कहा कि, संन्यासी ने मीवट से आदि | 
= रीर = =, = न्त ५ € > _ (4 | 
लेकर सब शरीर धारे सो सत्‌ कैसे हये ओर उनकी छष्टि कैसे सत्‌ हद सो किये ! | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी {आत्मा सवका अपना आपः, शुद्ध, चेतन, आकाश ओर | 
अनुभवरूप हे; उसमे. जेसे देश,काल ओर वस्त्‌ का निश्चय होताहै तेसेही बनजाता 
है । जसे २ पुरता ह तेसेही तसे अगे होजाताह । जिसका मन शद्ध होता है उसका | 
सत्‌ संकप होता है ओर जैसा संकल्प करता है तेसादी होता दै। जो तुम कहो कि, | 
 [संन्यासीका अन्तःकरण शुध था उसने नीच ओर ऊच जन्म कैसे पाये अर्थात्‌ मद्यपान | 
करनेवाला ओर वरी, बल्ली आदि लेकर नीच ओर ऊच अर्थात्‌ बाह्मण, राजा ! 
| आदि लेकर शुद्ध अन्तःकरण मे एेसे जन्म न चाये; तो उसका उत्तर यह है कि. | `` 
` | संवेदन मे जेसा एूरना होता तेसाही हो मासता है। जैसे एक पुरुष का अन्तःकरण 
` | शुदध हो ओर उसके मन मेँ फरे कि, एक शरीर मेरा विद्याधर हो ओर एक शरीर! ` 
[भड़का हो तो उसके दोनों भले शोर बुरे भी होजातेदै । जो तुम कहो कि, बुरा कयो {` 
[बना भलाही वनता तो उसका उत्तर सुनो कि, जैसे मले पर्डित के घर पत्र ऋौर | 
“1 1 09 ण्डत के घर पुत्र हो ओर 
[स्कार चत्‌ बसना स चार हयोजावे तो उसको दुःख होता है । इससे हे रामजी 
। , [सब फुरनेहीसे ऊच नीच हतेः र जब अभ्यास ओर परमयोग होताहै' तब शुद्ध होता 
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उ भा  षष्ठनिवांण भ्र ° । ७४१ ८ 
पड हे ओर्‌ भावना नहीं तो दूर है तैसे अज्ञानी की भावना नही तौ न धी 
वस्तु प्राप्त होती है ओर न निकटवाली प्राप्त होती हे। वह सिद्धस लिये नहीं होती | 

क्योकि, उसकी भावना दद्‌ नहीं ओर हृदय भी शद्ध नहीं संकटप मी तब सिद होता 

¦ जव हृदय शुद्ध होता है । शुध हृदयवाला जिसकी चिन्तना करता हे वह चहि दूर | ` 

भी हे तोभी सिदध होता है ओर जो निकट है सो भी सिड होता । जो तुम कह कि, 

सन्यासी तो एक था बहुत चेतन शरीर केसे हये तो उसका उत्तर सुनो । जो कोड 

योगीश्वर हँ ओर योगिनी देवियां है उनका संकल्प सत्यहैः उन्हं जेसा संकर फुरता 
1 है तैसाही होता हे । एेसे सत्‌ संकल्पवालते भने अनेक आगे देखे । एक सदसरबाहु 
अर्जन राजा था जो अपने घरमे बैठाथा खोर उसके शिरपर छत्र सूलता र चमर 

1 होते थे; उसके मन मे संकल्प हा किमे मेव होकर बरस । उस संकल्प के करने से 

] उसका एक शरीर तो-राजा कारहा ओर एक शरीर से मेघ होकर वरसनेलगा! विष्णु 

भगवान्‌ एक शरीर से ते क्षीरसमुद्र मे शयन्‌ करते ह ओर ध्रजा की रक्षा के निमित्त 

पौर शरीर मी धारलेते दै । यज्ञदवियां अपने २ स्थानों मे होती आर वड़े प्श्ये 
से बिचरती दै; इन्द्र एक शरीर से स्वगं मे रहता है ओर दुसरे शरीर से जगत्‌ म॑ मी | 
ठा रहता है । योगीश्वरो का जैसा संकल्प होता ह तसाद सिदध होता है ओर जो 
अज्ञानी मृखं ह उनका म॒न वड़े भ्रम को प्रप्त होता है ओर्‌ वे बड़े मोह को ब्रा | 
होते ह ओर मोह से आगे मोह से नीच गति को प्राप्त होते द । जेसे बे पवेत के | 
ऊपर से बहा गिरता है सो नीचे को जाता है तेसेही मखं आत्मप्द से गिरके संसार्‌- | ` 
रूपी गदे मे पडते है खोर बडे दुःख पाते ह । रामजी ने पाः दे भगवन्‌ ! आपने | 
कहा कि, संसार स्वप्रमात्र है सो मैने जाना कि, अनन्त मोहरूपी विषमतां हे ओर 
आत्मचेतनरूप नन्द्‌ के प्रमाद्‌ से जीव आपको जड दुःखी जानता । यहं व 
आश्चर्य ! हे भगवन्‌ ! यह जो आपने संन्यासी कहा उसके समान कोड ओर भी ह 
अथवा नहीं सो कषये १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! संसाररूपी मदी मे में रात्रिक ( 
समय समाधि करके देखूगा ओर तुम से भ्रमत को जैसे होगा तेस कटरगा इतना | 
कहकर बाटमीकिजी बोले; हे राजन्‌! वशिष्ठजी ने जव इतना कटा तो मध्या का | 
हु; नौबत नगारे बजने लगे जिनका प्रलयकाल के मेघवत्‌ शब्द्‌ हान होनेलगा | ` 
पीर वरिष्ठजी के चरणौ पर राजा ओर देवतां नै फूल चदये ओर सबने बड़ { ` 
पूजा की । जैसे बडा पवन चलता ओर वेग करके वाग वृक के फूल पृथ्वी पर गिर { ` 
पदतेहै तैसेही सबने बहुत फूलों की. वष की! इस ध्रकार्‌ प्रथम तो व ती! 
(रही फिर वशिष्ठजी को नमस्कार करके सब उठे खड़े हये १ ओर आपस म नमर कार ¦ 
| किया 1 .फिर राजा दशरथ से शमादि लेकर राजा ओर जि सव उढे ओर जसे | ` 


षह ` 













॑ न 





॥ ॥। त # 
 _ -0. 1५८५111५1<511॥ 81880 \/2/8185। (01661101. 1411260 0 €68010011 





# 1 


















७७२ ना ष ~ ˆ 


 । मन्द्राचल पवेत भ सूये उदय होताहै तेसेदी वशिष्ठजी से आदि लेकर ऋषि 
राजा दश्रथसे आदि सब राजा उठे। तब पृथ्वीके राजा ओर भजा पृथ्वीको चले रः 
आकाश्‌ के सिद्ध खरौर देवता आकाश को चले ओर सब अपने अपने कर्मे जालगे 

| अर जेसे शाखोक्त व्यवहार है उसमे स्थित हये। जव रात्रि हई तब विचार करते 
रहे कि, वशिष्ठजी ने कैसे ज्ञान उपदेश करयह रौर उस विचार मेँ उनकी रात्रि एक 
क्षण की नाई बीती । इतने मं सूयेकी किरणों के उदय होतेही.राम लक्ष्मण आदि 
सब आये ओर परस्पर नमस्कार कर अपने २ आसन पर शान्तरूप होकर बैठे- 
जेसे प॒वन से रहित कमल स्थित होते हँ । तब वशिष्ठजी ने अनुग्रह क्ररके आपही 
कहा, हे रामजी ! तुम्हारी प्रीति क निमित्त मेने संसार का बहत खोज किया ओर 
आकाश, पाताल ओर सपद्ीप सब खोजे है परन्तु दसा कोई संन्यासी न देखा आौर 
न अन्य का संकट्प उसकी नाई भासता है । जव एक प्रहर रात्रि रही तो मैने फिर 
दुढकर उत्तर 4 मं चिन्माचीन नगर मे एक मदी देखी तो उसके द्रवाजे चदे हये 
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थे ओर उसमं पके बालवाला एक संन्यासी बैठा था ओर बाहर उसके चेले वरैटेये। 
वे दरवाजे नहीं खोलतेथे कि, पेसा न हो हमारे गुरु की समाधि खुलजावे। वह उस 
“| स्थान मं दूसरे बह्मा की नाई बेठा है । उसको बैठे अमी इक्कीस दिन हये पर उसको 
समाधि म सहस्र वर्षो का अनुभव ह है ओर उसने बहत जन्म भी पाये हजो 
उसका भत्यक्ष भासत हये हे । उसने छष्टि मी प्रत्यक्ष देखी हे ओओर.उसमे बिचराहै। 
हे रामजी ! इसकासा एक अर भी पूवं कल्प मे था। इतना सन राजा दशरथ ते कहा 

हे महामुनीश्वर । जो आप आज्ञा दे तो मेँ अपना अनचर चिन्माचीन नगरमे मजं 
कि, वह वहां जाकर उस संन्यासी को जगवे ! वशिनी ते कहा, हे राजन्‌ | वहः 
सन्यासी अव ब्रह्मा का हस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन्मुक्त हृ है ओर ध 
शरीर उसका अव मृतक हुआ है । उसमे अव पु्यष्टका अर्थात्‌ जीव नहीं उसका र 
{ जगाना है ! एक महीने परे शिष्य उसका दरवाजा खोलंगे तो उस नगर क न 
| देखंगे कि, वह्‌ मृतक पड़ा है। इससे, हे रामजी ! यह रिश्च संक्पमात्र ही है आर 
{ जो तुम कटो कि, एकघर क्योक्र हये तो सुनो ®, जेसे यह मुनीश्वर, ऋषि ^ 
1 ओर्‌ ओओौरजो संसार म लोग दवे करदवार एकसा शरीर धारते दै र कव्‌ भा 
| धारते है, कं कु थोड़ा धारते हे ओर कई विलक्षण धारते है । $ १ 
 {समान-आर मी नारद्‌ हागि उनकी चेष्टा भी रेसीही होगी पीर शरी नारद्जा के ( 
41 हो गमा व्यासजी, शुकदेव, शगु, खग ध पिता; जनक कृरकर ५ एसाही | 
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ष) (५ चत, (> 

भाद दवि नवथ चतकल सहसस 

हिल १ ह अ।र्‌ जब अन्तमुंख होती है तब आत्मपद प्राप्त होतार । जब 

तक हमल हाती तबतक दुःख पाताहै। अपना स्वरूप आनन्दरूपदै उसे चिन्त. 

कला त केम सदादुःखीहं ! देह अर इन्द्रियो से मिलकर दःखी होतादै। इससे 

| < मज . इस अज्ञानरूप फुरने से तुम रहित होरहो। फरने से यह अवस्था प्रघ 
हाती है । जसे चन्द्रमा अमृत से पूणं है ओर उसमे चम से कलङ्कतां भासती | 
हं तेसेही अभृतरूपी चन्द्रमा च्भात्मा मे अज्ञानरष्ठि से जन्म, मरण, शोक, दुःख 
भय, कलङ्क दीखता हे । यह माया महाआश्चयंरूप है जैसे चन्द्रमा एक हे ओर नेत्र. 
रष स बहत भासते हं तंसेही एक अद्वैत आत्मा मे नानात्‌ विश्व का भान अज्ञान 
से होता है । यही माया । हे रामजी! तुम एकरूप आत्मा हो; उसमे फुरने से विश्व 
कल्पा हे । इससे फुरनेसे रहित हये विना आत्मा का दशन नहीं होता। जैसे उदय 
भ क, ज (७ अ अ हये 

इ्ा सूय भी बादल के होते शद नहीं मासत्‌ तैसेही फुरनरूपी बादल कँ दूर हये 
आत्मरूपी सूयं शुद्ध मासताहे ओर दश्य, दशन, द्रष्टा फुरनेसे कल्पे । हे रामजी । 
इस संसार का सार जो आटा हे उसमे सुषप्त की नाई मोन होरहो । रामजी ने पूला, 






हे भगवन्‌ ! मे तीन मोन जानताहू-एकं वाणीमोन अर्थात्‌ चुपकर रहना; दूसरा 
इन्द्रियो का मोन ओर तीसरा कष्टमोन अर्थात्‌ हठ करके मन अौर इन्द्रियों को वश 
करना; सुषुप्त मोन नहीं जानता आप किये । वशेष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये तीन | 
मोन तपस्वियां के ह ओर सूषुप्त मोन ज्ञानी ओर जीवन्मुक्त का है । वे तीन (. 
मौन जो तुमने कहे सो अज्ञानी तपस्वियां के ह; उनको किर सनो । एक वाणी का | 
मोन कि, बोलना नहीं दूसरा मोन समाधि कि, नेत्रो का मृंदलेना ओर कु न देखना | 
रौर तीसरा हटकर स्थित होना ओर मन ओर इन्द्रिय को स्थित करना! एक मोन | 
इन्द्रियों की चेष्टा से रहित होना ओर ज्ञानी का सुषुप्त मौन सुनो कि, वाणी अर | 
इन्द्रियो से चेष्टा करना पर आतमा से भिन्न ओर कुञ्च न भासित होना अथवा रेते | ` 
होना कि, न में हं, न जगत्‌ हे अथवा एसे होना कि, सब मेँ हीं हूं । एेसे निश्चय | 
मं स्थित होना बड़ा उत्तम मोन है । हे रामजी! विधि से भी आत्मा की सिद्धि होती { 
है ओर निषेध से भी होतीहे । उस आत्मा मे स्थित होना बडा मोनहै । हे रामजी! ! 
अ ऊक ह, _ 9 अ | 
यह जो मेने सुषुप्त मोन काहे सो क्या है कि, देतरूप संसार के फुरनेसे सुषु होना; | 
आत्मा मे जागना ओर एेसे देखना किं, न मुभमे जायत्‌ है, न स्वर है ओर न! 
यातीत पद्‌अनादि अनन्त जरा से रहित नुद निर्दोषहे । हे रामजी! ज्ञानी इन्द्रियांके(! ` 
रोकने की दंच्छा-भी नहीं करता ओर न-बिचरनेकी. इच्छा करता है जैसे स्वाभाविक! ` 
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सुषि दै। इस निरु्चय मे रिथत होना तुरीयातीत दै। यह पञ्चम मौन है। फसा तुरी-| ` 


+^ 14. 
11 


प्रानपडे उससे स्थित होता । यह परम मोन हे । ज्ञानी को सुख की इच्छा 





१ | योगवाशिषठ । ` 
भी नहीं ओर दुःख का त्रास भी नही; बह हेयोपादेय. से रहित हे । हे रामजी ! तुम 
रधुवेशक्ुल मँ चन्द्रमा हो अपने स्वभाव मं स्थित हो; संसारभ्चम मूनक्‌ फुरन स 
होता है सो सिथ्या है वास्तव नर्द; ओर न शरीर सत्य हे, न्‌ माया सत्य हे । हे रामजी 
तुम्हारा स्वरूप ओंकार हे खर आकार को अधीकार करके स्थित होना परम उत्तम 


1 मोनहै । रामजीने पू , हे भगवच्‌ ! यह जो पीठे आपने सब रुद्र कहे वे रद्र थे 


1 अथवा शुद्र के गण थे } वशिष्टजी बोले, हे रामजी । जिसको रुद्र कहते है-उसीको 
गण कते दै ये सबही रुदर है । फिर रामजी ने पूरा, हे भगवन्‌ ! यह जो आपने 
। कहा किं, सब रद्र हये ये तो एकचित्त थ सब क्योकर हये ! जेसे दीपक से दीपक 
होता हे इसीभांति हये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक सावरण हे दूसरा निरा- 
। वरणे । जिसका शुद्ध अन्तःकरणे वह निरावरण हे ओर जिसका मलिन अन्तः- | 
करणहे वह सावरण हे । शध अन्तःकरण मं जेसा निश्चय होता है तैसादी तत्काल | 
आगे सिद होता है ओर मलिन अन्तःकरण का फुरना सिद्ध नहीं होता । इससे शद्ध 
जो निरावरण रुद्र है सो आतमा है खर स्ैव्यापी है; जैसा उनका निश्चय होता है 
सो सत्ये । रामजी न पुन्ना, हे भगव्‌। सदाशिव की चेष्टा तो मलिने कि, रुण्डं की 
माला गरे मं धारतेहे ओर विमति लगाकर श्मशान मे विहार करते खरौर खी वायं 


{ अङ्गम रहती है । आप क्योकर कहते कि, उनका शुद्ध अन्तःकरणे १ वशिष्ठजी 


बोले, हे रामजी ! शद अशा अज्ञानी को कहते । जो शुधमे वरते अशद्धमे न बते | ` 
जो ज्ञानी द । बह अपने मे क्रिया नहं देखत्‌ ओर उसको शुद्ध अश मलिन से | 


| राग देष नहीं होता है । पेसे सदाशिवजी को यह त्याग नहीं है, जो स्वाम विक 


चेटा होतीहे सो हो वह रेसे होतीरै कि, जैसे आदि परमात्मा मं विष्णुभगवान्‌ चार 


{ ~ ® । १ (4 ज न भ 
| भुजा धारे संसार रक्षा करने के लिये शृदध चेष्टा से अवतार धारकर धम की रक्षा 
` । करते हे ओर पापियो को मारते हे । यह अदि फुरना हृ है । जो करिया स्वाभा- 
 [ विकी आन प्रात हय, उस क्रिया का उनको रागदेष करके हेयोपादेय कुत नहीं रौर 
| उनको क्रिया का अभिमान भी नहीं होता इसीसे किया उनको बन्ध नहीं करती । 
इससे यह सिद्धे कि, संसार फुरनेमात्र है ¦ जव तुम फुरने से रहित होगे तव्‌ तुमको 
{ रिषुटी न माग आत्मा से मिन कुल नहीं मासेगा इससे तुम अज्ञानरूप रनेसे 
(रित्‌ हो जव तुमको ओर आत्मपद्‌ का सक्षात्कार होगा \ तब तुम जानोगे कि, 


` {मकमेःफ्रन टश्य, रश्यः कठ न हीं + ते केवलं खा 9, {> 
= (म तो 6 व अत्मपद्‌ है जिसमे एक कहना भी | 
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त्वक षष्ठनिवोण प्र । ८ 
ग का अभावे । जव चित्त परिणाम बहिमुंख दोताहै तब वरिश्व का |. 
०.९ (र जभ चत्त अन्तमुंख परिणाम पाताहे तब अहन्ता ओर ममता का | 

नाश हाता ओ्ओोर चेतनमय रोष रहता है। जब अतिशय अन्तसख परिणाम होता 
ह्‌ तव चतन भी नहीं कहाजाता ऋौर जब इससे भी अतिशय परिणाम पाताहै तब | 
ह "ना" मी नहीं कृहाजाता। हे रामजी । एेसा आत्मा तुम्हारा अपना आप स्वरूप 
ओर शान्तपदहै उसमे वाणी का गम नदीं कि, एसा कदि अर तैसा कषये । रसा 
किये तो इन्द्रियों का विषय ओर तेसा किये तो इन्दियां से पर दै। जव तुम अपने 
{ म स्थित्‌ होगे तब जानोगे कि, मुम अहंफुरना कुठ नहीं । ्ात्मरूपी सूर्यं के साक्षा 
त्कार हुये से श्यरूपी अन्धकार का अभाव होजावेगा क्योकि, त्मा तुम्हारा 
अपना आप है जो केवल शान्तरूप अर निमंलहे। जैसे गम्भीरसमुद्र वायु से रहित 
होता हे तेसेदी आत्मरूपीसमुद्र संकल्परूपी वायु से रहित, गम्भीर अर शुद्ध होता 
है । यह संसार चित्त का चमत्कार है जो निरंश दै ओर जिसमे अशांशीमाव नहीं- 
अहेत हे। हे रामजी ! जब देसे बोध मे स्थित होगे तब इस विश्व को भी आत्मरूप 
देखोगे खर यदि बोध विना देखोगे तो विश्व का भान होगा । इससे हे रामजी ! 

बोध मं स्थित रहो ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवोणप्रकरणेब्रह्मेकताप्रतिपादनंनामषष्टितमस्सर्गः ॥ ६० ॥ 
वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! सदाशिव का आदि फूरना ह्या है जो त्रिनेत्र है खोर 
विश्व का संहार करते ओर शिरां की माला धारण किये है । बह्या के चारमुख हैं आर 
चारो वेद्‌ हाथ म हे ओर संसार की उत्पत्ति करते उनका ेसेही फूरना इचा है । | 
हे रामजी ! बह्मा, विष्णु ओर रुद्र ये तीनों एकरूप हैँ ओर इनकी चेष्ठा स्वाभाविक | 
यही बनपड़ी हे । उन्होने यह कम न राग से अह्ीकार किया है ओर न देष करके व्याग 
करते हैँ ओर यह संज्ञा भी लोगो के देखने के लिये वे अपने ज्ञानम कुतर नहीं करते 
क्योकि; बोध मं ही उनका जायत्‌ है बोध मे जायत्‌ क्या ओर कैसे होताहे सोभी | 
सुनो । एक सांख्यमागं से होता है र एक योगमागं से होता है । सांख्यमागे यह | 
है कि, तच्च अरः मिथ्या का विचारना। तच इसे कहते ह फि, मे आत्मा सत्‌ ओर | 
हं ओर सवैदश्य मिथ्या, जड ओर असत्‌ है। मेरेमं अज्ञान कल्पित है परमं 
-। अदत आत्मा हं ओर मेरेमे अज्ञान ओर श्य दोनो नदीं । पेसे निश्चय म स्थित, 
, । होना सांख्यविचार है। योग प्राणो के स्थित करने को कहते हे क्योकि, जब प्राण | 
| स्थित होते हैँ तब मन॒भी स्थित होजाता हे ओर जब मन स्थित होजाता है तब | ` 
प्राण भी स्थित होते दै-इनका परस्पर सम्बन्ध हे मी ने पुत्रा, हे मगवन्‌।जो{! ` 

प्राण ही स्थित हुये से मुक्त होता हे तो मृतक पुरुषों के तो प्राण नही रहते-वे सब ! 




















१८६७ ह ॐ 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01610101. 01411260 0 80810011 





र ~ योगवाशिष्ठ । 
मुक होने चाहिये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी | भरथम तो प्राण श्रवण करो कि, क्या 
है । यह जीव पुटका मे स्थित होकर जैसी वासना करता हे तो शरीर को त्यागकर | 
उसतीके अनसार आकाश मे स्थित दोताहे इसकाः नाम प्राण है। उस वासनारूप प्राण | 
से किर उसको संसार का भान होता है ओर जव प्राण की. वासना क्षय होती है तब | 
मुक्त होता है । ज्ञानी की वासना क्षय होजातीहै इससे वह जन्म-मरण से रहित होता | 
है । जैसे भुनाबीज फिर नहीं उगत तेसेही ज्ञानी को वासना के अभाव से जन्म मरण | 
नहीं होता । हे रामजी ! जन्म मरण दोनों मार्गौ से निवत्त हाता है ओर दोनांका, 
फल कहा है । हे रामजी ! ज्ञान से चित्त सत्यपद्‌ को प्रास होता है ओर योग॒ करके 
श्राणवायु स्थित होती हे तत्र वासना क्षय होजाती हे । जब स्वरूप की प्राभि होती | 
हे तब संसार के पदार्थो का अभाव होजातहि जैसे रसायन से तांबा सोना शोके फिर । 
तावि का भाव नहीं रहता; तेसेदी ज्ञान से विश्वरूपी तांबे की संज्ञा नदीं रहती। जैसे | 
ताबाभाव जाता रहता है तेसे्ी ज्ञान से जव चित्त सत्यरूप हइ फिर संसायं नहीं | 
४४ राः =$ = , न्त, न, ५. = ; 
हता । आत्मा म न बन्ध हे ओर न मुक्त हे परमात्मा एक अदत है तव उसमे बन्ध | 
कहां ओर मुक्त कहां १ बन्ध ओर मुक्त चित्तके कल्पे हये ओर जो चित्तके शान्त करने ! ` 
का उपाय कहा हे उसमे शान्त होता है इसीको मुक्त कहते हँ ओर बन्ध सक्त कोई 
न । चित्त के उदय होनेका नाम बन्ध है ओर चित्त का शान्त होनादी मङ्क ह | 
ह रामजी | जब मन अपने वश होताहै तव आत्मपद प्राप्त होता; अथवा जव प्राण 
स्थित होतेह । तब आतमपद्‌ प्राप्त होताहे । यह संसार मृगत्रष्णा के जलवत्‌ मिथ्या | 
। हे; जव वासना निवृत्त हातीहे तब अत्मपद्‌ में स्थिति होतीहै । सपे मेध जब जल | 
संयुङ हते है तब गर्जते ओओर वपी करतेहै र जब वषांसे रहित होते तव शान्त | 
होजातेहे तेसेदी जब वासना क्षय होतीदै तब चित्त शान्त होजाता है । जसे शरत्काल | 
मे बादल ओर किरा निवृत्त होकर शुद्ध ओर निर्मल आकाश ही रहता हे, तेसेी | 
वासना के निरत हये शुद्ध ओर केवल चेतन आत्मा हो मासताहै। नो तम ममन ४ | 
4 आर्‌ कैठ स्मि हय भासताहे। जो तुम एक महतं | 
भी चित्त विना स्थित हो तो तुमको आत्मपद्‌ की प्राप्ति हो। जबतक चित्त की वासना | 
क्षय नही यती तवतकं वड़े रम देखता है । हे रामजी ! यह संसार सृगतृष्णा के ५ | 
(वत्‌ "असत्‌ ह आर ्राभासमात्र एरता है । इस पर एकं र जो अगे हा द | 
सो कहता मन लगाकर सुनो । दक्षिरदिशा मे मन्दराचल पर्वत ॐ अक | 
| मे एक वेताल महाभयानक आकार रे सीन | 
1 ए 1 च्राकार स रहता था ओर मनुष्यों को खाता था। उसके | 
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ह | यरि 2 किसी नगर को भोजनक्र्‌ पर बह एकसमय साध का संग 
& भीकरता > ७ था क्यं = 2, ॐ भ र ग र तकरा भोजनकरता था । उस साधुसंग के { 





कि,मेः मेरी कोन गति होगी ------------ ना, मरी कोन गति होगी १ मेरा आहार मनुष्य है| 
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चर मनुष्यका मोजनकरना बडी हत्या है। इससे म एकवृत्ति कर कि नोमङ् जर । ` 
| अज्ञानी मनुष्य हों उनको भोजन करं र जो उत्तमपुरुष ह उनको न खाऊ । 
| द रामजी ¦ निदान वह वैताल ययपि क्चधातुरभी हो तौभी भते मनष्यों को न खावि सी 
| रकार एक समय व क्षुधा से बहुत व्याकुल हो रात्रि के समय घरसे बादर निकलातो 
{ संयोगवश उस नगर के राजा से जो वीरयात्रा को निकला थाट हई । वैताल ने कहा 
1हं राजन्‌ । तुम्‌ मुखे भोजन मिलेहो अब मै तुमको खाता हू, तुम कर्ाजावोगे ! राजान 
] कह; हं रात्रि के बिचरनेवाले वेताल ! जो तु भरे निकट अन्याय से अवेगा तो तेरा 
| शीश हजार टुकडे होगा ओर तू गिरेगा । वैताल ने कहा, हे राजन्‌! मेँ तभे नहीं 
इस्ता । हे स्चात्महत्यारे ! मं तुभे भोजनकरूगा; चहि त्‌ जैसा बली हो मै नद डरता 
1 परन्तु एक मरी प्रतिज्ञा है कि, मे अज्ञानी को भोजन करता हं ओर ज्ञानी को नहीं 
1 मारत्‌[। ज त्‌ ज्ञानी हे तो न मारूगा ओर जो अज्ञानी है तो भारूंगा जसे बाजपक्षी 
{ पक्ियां को मारता है । जो त्‌ ज्ञानी है तो मेरे प्रश्रं का उत्तर दे। एक प्रश्न यह है 
1 कि, जिसमे बह्माण्डरूपी अगु है वह सूर्य कौन ह ! दुसरा परश्च यह है कि, जिस 
{ पवन मं आकाशरूपी अगु उडते है वह पवन कौन है तीसरा घ्रश्च यह है कि, जिसमे 
केले क वृक्षवत्‌ ओर्‌ कुत्र नदीं निकलता वह कौन वक्ष है ओर चौथा प्रश्न यह है| . 
1 के, वह पुर्ष कान ह जौ स्वभे मे स्वभा ओर फिर उसमें ओर स्वघ्रा देखता है अौर 
1 एक रहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता ! इन प्रभौ का उत्तर दो, जे तमने भेरे 
1 भश्च का उत्तर न दिया तो तुभे खाजाङंगा ॥ ४ | 
। इति श्र॑योगवाशिष्ठेनिवांणधरकररवैतालप्रशचोक्रिनामेकषष्टितमस्सर्गः ॥ ६१ ॥ 
1 . राजाबोला, हे वेताल ! इन प्र्रौका उत्तर सनो ब्रह्माण्डरूपी एक भिरच वीज है 
1 ओर उसमे सतूपद्‌ आत्मा चेतनरूपी तीक्ष्णता दै । एक डाल मं एसी मिरचं कई 
| ह्‌ ९। - >$ ५७ ० (६ 9 ४ ० 
| स्स लगी हं ओर्‌ एक वृक्ष म कद सहस्र एसी डालं लगी दै एसे वृक्ष एक वन 
{मं कद सहस्रै ओर्‌ एेसे कई सहस्र वन एक शिखर पर स्थित है; ठेसे कई सहख | 
{शखर एक पवत प्र ह ओ एसे कदं सख पयैत एक नगर म ह; ठेमे कर सदस 
| नगर एक दीपमे है अर एसे कड सह द्वीप एकभव पृथ्वी मे ह; रेमे कद सश्ख | 
पृथ्वीभव एक अण्ड महे ओर्‌ एेसे कद सदस अण्ड एक समुद्र मे लहर, रेते कर | 
{ सहस समुद्र एक समुद्र की लहरेदें ओर एेसे कई सह समुद्र एक पुरुष के उद्र मेः 
4 = 6 रुषो | = „> = (क ५ हे ~ | ९ | 
| एसे कड पुरुषो की एक पुरुष्‌ के गलमे माला पिरोई इद । एसे कद लाखकोटिसुथं | ` 
के अयु ह जस सूयं से सवे प्रकाशमान हे। वह सूयं आत्मा हे जिसमे अनन्त ष्टि 
स्थित हे ! है वेताल ! जैसे यह खष्टि भासती है तेसेदी सवर खष्टिजान। जोयहस्ष्टि। _ ` 
। सत्य है तो सबदष्टिः सत्‌ है ओर जो यह खष्टि स्वप्र है तो सबसष्टि 1| 
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छे  योगवाशिष्। 
आत्मा एसा सुं े जिससे भिन्न ओर्‌ अगु कोई नहीं ओर सदा अपने आपे | 
स्थित हे। इससे ओर क्या पूच्ठताहै ! एेसे आत्मा मे स्थित हो जो आत्मसत्तामात्रपद्‌ 
दै; जिस सत्तामात्रपदसे कालसत्ता हहे ओर उसीमं आकाशसत्ता हहे !.उसी सत्‌- । ` 
पद्‌ से सबसतता संकल्प से उदय हहे ओर संकल्प के लय हये सव लय होजातीहे । | 
तूने जो घ्र किया था कि, वह कौन सूयं हे जिससे बह्याण्डरूपी अगु होते हँ १ / ` 
वह बह्मसुयं है जिससे भिन्न ५ कुछ नहीं ओर केले का बरक्ष जो तूने पक्थासो 
केलेकी नाई भीतर बाहर विश्व के मा स्थित है। जैसे केलेके भीतर देखे से शन्य | 
आकाश ही निकलता है तेसेही विश्व के भीतर बाहूर आत्मा से भिन्न ओर कुल सार | 
नहीं निकलता जो अदत्‌ है उससे भिन्न हेत कुर नहीं । बह पवन ब्रह्म है निस पवन | 
म ब्रह्माण्ड के समूह उडने हँ ओर वह पुरुष स्वम से स्वभा आगे ओर स्वभा देखताहै | 
आर एक अपने आप मं स्थितै । चित्तकला फुरनेसे अनन्त बह्माणडं का भान होता | 
/ हे इसीको स्वप्ना कहते हैः तोभी कुठ भिन्न नहीं एकी रूप नटवत्‌ रहताहे ओर यह्‌ | 
सवर उसकी आज्ञा से वतत हं । वहू सूक्ष्म से सूक्ष्म ओर स्थल से स्थूल ह । जिसमे | 
मन्द्राचल पवत भी अगु है एसा स्थूल ह ओर जिसमें वागी की गम्‌ नही, अपने 
अपहो म स्थिते ओर इन्द्रो से अगोचर है इससे सृक्षम से सक्ष्महै अर पररीतासे | 
स्थूलसे रथूल है । हे मूख, वैताल ! तु किसफो खाता ओर श्चधा से कयो व्याकुल | 
हृ आह तृ तो अदतरूप आत्माहे ओर आनन्दरूपहै अपने आपने स्थित हो । जब! 
र का उत्तर देकर राजाने उपदेश किया तब वैताल वहसे चला नौ 
| स्थान में स्थित हो विचारं करने तरे = र एकान्त 
ह वचार करनलगा कि, एसे मृगत्रष्णा के जलव भूटे संसार रे 
मुभे क्या प्रयोजनहै। फिर एवन ५ < त्‌ कठ ससार स | 
तमो ठ्‌।। रर एकन्तस्थान म जाकर स्थित इ ओर ध्यान लगाकर 
आत्मा मं एकधारा प्रवाहक प्रवाह स्थित हुा। धारा परवाह प्रवाहक उसे कहते कि | 
त्मा का अभ्यास दद्‌ हो, आत्मा से भिन्न कं ह भवाहक्‌ उसे कहतेहे कि, | 
६ ! ड? अत्मा स भन्न कुव न फुरे ओर एकरस स्थित हो । | 









अड 


अरर वैताल का आख्या तु नो | 

५९ ताल कं न तुमक सुनाया । उस आत्मा म॑ बह्माणड (2 
रि इससे निविकः त न रि = ` अगा | 
व धत ह इससे निविकट्य आतमा मे स्थित हो ओर इन्द्रो को बाहर स^ ५ 
 । स्थित करो ॥ र से संकोचकर 
व... भीषोगवािषठवागकरणेराजावैतालसंवदेवैतालवहापद 
| वरिष्ठजीवोले.हेरामनौ भिना एनाः मदधिषष्टितमस्सर्गः॥ ६२ ॥ | 
` [राना मढा ग व जीर आस्यानकृहताह उपे सनो ,निससेमगीरथ | 
(भै किचरा ओर रषं य" चेत होकर आत्मद मं स्थत हा; अपने प्रतिप्रवाह |` 

पर्थं ते स्वलोक से गङ्ग क मध्यकं च तिपवाद 
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न ध क 
सह (नेचरो उसके पास जो कोद अर्थी आता था उसका व अथं पुरौ करताथा 
अर्‌ जस पदाथ का कोई संकल्प करके आवे राजा उसका पर करे । जेसे चन्द्रमा 
को देखकर चनद्रमणि अमृत खवती है तैसही मित्रमाव का वह्‌ राजा था । जो उस 
| राजा स शत्रुभाव रखते थे उनको वह्‌ एसे नाश करता था-जैसे सूयं के उद्य हये 
अन्धकार का नाश होजाता हे; ओर जैसे अग्नि से अनेक चिनगारे उठते है तेसेही 
| शुतुञमा पर शखरा कौ भी वषो करता था ओर प्रतिप्रवाह मे स्थित रहता ओर भले 
बुरे ओर सुख दुःख मे एकंसमान रहता था रामजी ने पुत्रा हे मगवन्‌ ! राजा | 
भगीरथ के मन मे क्या आई जो गङ्खा को ले आया ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । 
एक समय उसने अपने नग्र को देखा किं, लोग भले मागं को त्यागक्र बुरे मागं 
ओर पापकमं मे लगे हे अर भूखे हये हँ तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने 
ह्या, रुद्र॒ ओर यज्ञऋषियों कां तप करके आराधन किया ओर गद्खाके लाने के 
निमित्त मन्त्र जपने लगा । गङ्ख का एक प्रवाह स्वगं म चलता है ओर एक पाताल | 
मं चलता हे; राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मत्यलोक मे भी चलाया है ओर गद्घा के 
लानेसे समुद्र पर भी उपकारकिया। जो.समुद्र अगस्त्यमुनि ने सुखायेथ गङ्घा के आने 
। से उन समुद्रो का दरिद्र भी निवृत्त खा । उसके मन मे विचार उपजा आर संसार 

को देखकर कहने लगा कि, एकी काम बारम्बार करना बडी मुखता है; नित बही | 
मोगना, वही खाना ओर फिर वही कमं करने ह । जिस कमं करिये से पी सुख 
निकले उसके करने का कुद दूषण नहीं । एेसा वेराग करके उसको विचार उपजा 
कि, संसार कया हे १ उस समय मे राजा योवन था-जेसे मरुस्थल मे कमल उपजना 
आश्चयं हे तेसेही योवन अवस्था मे दसा विचार उपजना आश्चयं है । हे रामजी ! 
जब राजा को देसा विचार उपजा तब घर से निकलकर अपने गुरु त्रितल ऋषीश्वर | 
के निकट जा प्रश्न किया । हे भगवन्‌ ! वह कौन सुख है जिसके पाये से जरा ओर 
[मृत्यु के दुःख निवृत्त होते है १ यह्‌ संसार के सुख तो भीतर से शुन्य दै; इनके परि- | 

अ9 भत छ क 

शाम मे दुःख है । त्रितलऋषि बोले, हे राजन्‌ ! एकज्ञेय अथात्‌ जानने योग्य है। 
जिसके जानेसे शान्तपद प्राप्त होता है सो आत्मज्ञान है । वह आत्मा न उदय होता 
है; न अस्त होता है; भ्यो का व्यो अपने आपमं हे । हे राजन्‌ ! यह जरा सत्यु तब | 
तक भासता है जबतक अज्ञान है; जब ज्ञानरूपी सूयं उदय होगा । तब अज्ञानरूपी | 
अन्धकार निवृत्त होजावेगा ओर केवल शान्तपद्‌ मे स्थित होगा । आत्मानन्द | 












सर्वज्ञ है, जिसके जानेसे चित्तजडग्रन्थि दूटजाती है अर्थात्‌ अनात्मदेह इन्दरियादिक | ` 
मे आर अभिमान करना निवृत्त होजाता हे ओर सबकमं भी ५९५ त्त होकर सब | 
(संशयं नष्ट होजाते हे । एेसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी स्थित होते ह जो सत्ता | 
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७५० योगवाशिष्ठ। 
सवे है ओर सवंगत, नित्य स्थित, उदय-चनस्त्‌ से रहित है । राजा बोले, हे भगवन्‌ 
हसे में जानता हं कि, आत्मा चिन्मात्रसत्ताहे ओर देहादिक मिथ्या हे । आत्मा सवज्ञ 
शान्तं ओर अच्युतरूपदै; रेसे जानता भी हं परन्तु मुभे शान्ति नदीं हुई ओर आत्मा | 
चिन्मात्र मुभे नहीं मासता ओर स्थित नदीं हृदं इसलिये कृपाकरके किये कि, मे स्थित 
होऊ । ऋषि बोले, हेराजव्‌। तुभसेमे एकज्ञान कह ताहू जिसके जनेसे फिर कोड दुःख 
न रहेगा खर उससे ज्ञेय मे तुमको निष्ठा होगी तब तुम सवात्मारूप होकर स्थित होगे 
अर तुम्हारा जीवभाव नष्ट होजवेगा ॥ श्लोक ॥ अशक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रदारण्हादि 
षु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ अथात्‌ देह र इन्द्रियोमे आत्म अभि- 
मान न करके पुत्र, खी ओर कुटुम्ब के दुःख से आपको दुःखी न जानना; नित्य सम 
चित्त र्टकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति मे एकरस रहना; चित्त को अत्मपद मे लगाकर वत्ति 
को ओर ओर न जनेदेना, एकान्तदेश मे स्थित होना ओर अज्ञानी का संग न करके 
ब्रह्मविद्या का सद्‌ विचार करना यह लक्षण तत्वज्ञान के दशनके निमित्त त॒मः से कहे 
है-इससेविपरीत अज्ञानतादै। हे राजन्‌! यह ज्ञेय जानने योग्यै; इसके जनेसे केवल 
शान्तपद्‌ को ध्राप्त होगे ओर देह का अहंकार भी निवृत होगा । हे राजन्‌ ! पहले 
अहं हाताहे आर फिर मम होती हे; इससेतू अहं मम का त्यागकर । जव अहं मम 
करा त्याग करेगा तव आओत्मपद्‌ अहं प्रत्यय से भासेगा वह आत्मा सर्वज्ञ है; सवं भी | 
1 स्वतः प्रकाश [र आनन्दरूपे पर संसार के आनन्द से रहित है । जव रेचे | 
रुजन का तव राजा बोला; हे भगवन्‌ | यह अहंकार तो चिरकालका देहे र्ता 
आर अभिमानी है उसका कयोकर व्याग कर ! ऋषि बोले, हे राज्‌ ! अहंकार 
| परुष भयत करकं निवत्त होता हे । पहले भोगों मे देष दि करनी, भोगो की वासना 
न करनी; बारम्बार अपने स्वरूप की भावना करनी ओर विच।र करना: ससे तम्हारा 
जीव अहंकार निवृत्त होजपेण जन्‌ ! जं तम्ह + स स्डारा 
वि अहंकार निवृत्त होजावेशा । हे राजन्‌ ! जवं तम्हारा अकार निवृत्त होगा तव 
तमक सवात्मा्ी भासेगा ओर दुःख से रहित शान्तरूय का प्रकाश होगा । हे राजन्‌ 
अह सजारूप पासी जबतक निवृत्त नहीं होती ततरतक आतमपद्‌ की प्रापि नरह 
होती । अहं, मम, तृष्णा, शोक, दुःख ओर मला कहने की इच्छा इः < 
मोह के स्थान हँ उसेल ते हं  \ $ -- इच्छा इत्यादिक जा 
| जो ग्ज्य लेने की च 01 ०.१२ २६तह्‌। तुम्हारे शत 
^ अरत ह्‌ उनका अपना राज्य दो ओर क्षोभ से रहित होकर | 
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(ऋ व्याग करके एकान्तदेश मे स्थित हो ओर उन शत्रः ॐ घरमै 
{स्वाम करक एकान्तदश म स्थित हो ओर उन शत्रुओं के घर 
{ तुभे भला कहने की इच्छ त न रहे। अव उटखडाहो॥ ` ` भिक्ा्ागकि, 
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ध स षष्ठनिवांण भ्र ° । ७५१ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ¡ जब इस प्रकार वितल ऋषीश्वर त उपदेश किया | 
तव्‌ यामा उटखड़ा हृच्ा ओर घर को गया । गुरु का उपदेश हृदय म धारकर अपने । 
राज्य म॑ स्थित हो राज्य करनेलगा अर मन म बिचार भी करता रहा । जव कचकाल | 
बीता तव राजाने अग्निष्टोम यज्ञ का आरम्भकषिया। धनके त्याग करने को अग्निष्टोम | 
ज्ञ कहूतह्‌। तन दिनम्‌ धनका त्यागकर हाथी, घोडे, रथ, भूषण, वख इत्यादिक जो | 
एरय थे सो लोगो को देदिये । ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, खी च्रं शत्रो को जव पृथ्वी | 
का राज्य देदिया'तो शत्रुख ने जाना कि, अव्‌ राजा भगीथर मे कत्र पराकम नहीं| 
रहा तो उन्हौने आकर इसका देश धेरलिया, हवेलौपर चद्‌ आये र राजा के सब | 
रथान राकालय। राजा के पास केवल धोती अंगोरा रहगयां तब राजा वहां से निकल | ` 
कर वंन मं विचरन लगा ओर शान्तपद्‌ आत्मा मं स्थित हच्या। जव कुल कालबीता 
ता भगीरथ फिर अपने देश स आया ओर अपने शतरु्ोकि घर मे भिक्षा मांगनेलगा 
तब शना आर दूसरेलोगां ने उसकी बहुत पूजा की ओर कहा, हे भगवन्‌! त॒म 
अपना राज्य लो; पर उसने राञ्य न्‌ लिया 1 जैसे पृथ्वीपर पड़ा तृण को त॒च्छवु्ि 
| नहीं ग्रहण करता तेसेही उसने राज्य गहण न किया । कु्काल वहां रहकर 
त्रितल ऋषि के पास॒ जो उसका गुरु था अनिच्छित होकर गया। गुरु ने आत्मत्व से 
उसे ग्रहण किया आर शिष्य ने भी गुरु को अरमत्वसे ग्रहणकिया। गुर अर शिष्य | 
 । भावना से रहित हो वे दोनो कुत्रकाल एकस्थान मेँ रहे ओर फिर वन मे इक विचरे | 
लगे । वे शान्त्‌ ओर आत्मपद्‌ मे स्थित रहकर रागद्ेष से रदित केवल एकरस स्थित 
रहे ओर उनको न देहत्यागने की इच्छा थी,न देहरखने की इच्छथ; केवल निच्ित | 
प्रारब्ध मं स्थित्रहते थे । इतने म स्वगंलोक के सिद्धो ने आकर उनकी पूजा की ओर | 
बड़ एश्वयपदाथं चदाये । बहत अप्सरा आ ओर जितने रेश्वयं भोग पदाथ वे | 
आये पर उनको उन्होने तुच्छ जाना क्योकि; वे आत्मसुखते वृक्ष रोर केवल आकाश- |. 
वत्‌ निमेलथे खोर प्रकाशरूप, समचित्त, कलङ्तारूपी मलसे रहितये। हे रामजी ।। 
[जसे राजा भगीरथ स्थित हये ह तेसेदी तुमभी स्थित हयो ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणाप्रकरणेनिवारवरीनन्नामचतुःषष्टितमरस्गः ॥ ६४॥ | 
द वृशष्ठजी बोले, हे रामजी ! जव कुं काल धीता तो भगीरथ वहसि चला ओर एक। | 
देश मं पहुंचा जहां का राजा मृतक हृञ्ा था ओर उसकी लक्ष्मी राजा की याचना। 
कृरती थी । राजा भगीरथ भिक्षा सांगता फिरता था कि, उस राजाके मन्तरीने भगीरथ | 
| को देखा कि, जो कु गण राजा मे होते द वे इसमे हे; इसलिये वह्‌ राजा मगीरथ | 











५४ । , 


| से बोला, हे भगवन्‌ ! आप इस राज्य. को अकार कीजिये व क्योकि, आपको | 
अनिच्छित प्राप्त हृच्ा हे । निदान राजा ने उस राज्य को महण किया ओर उसे न कच | 
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क 
मला जाना न बुरा । फिर राजा हाथीपर आरूढ हो सेना म सुशोभित इ देश 
रौर सब स्थान सेना से पृं हये । जैसे मेघ से ताल पणं होते है तेसेही देश आर 
स्थान सेना से पूणं होगये अर नगरे ओर साज बजनेलगे। तव राजा गृह म गया 
पौर महल की सेव खियां आई । जहां का राञ्य मगीरथ ने पहले किया था उस 
देशसे मन्त्री ओर भजा आये ओर उन्होने भगीरथ से का = हे भगवन्‌ | जिन शतु 
को तुमने राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भोगकर लिया है। जसे म्ली मल मांस 
को खालेती है तैसे उनो ल्यु ने भोजन करलिया है; इससे तुम रज्य करो । यद्यपि 
इच्छा तुमको नहीं है पर तोभी राज्य करो क्योकि, जो वस्तु अनिच्छित प्राप्त हो उस 
का त्याग करना शरेष्ठ नदीं इतना सुन राजा ने उस राञ्य का भी अङ्गीकार किया आर 
राज्य करनेलगा। फिर राजा ने पिला वृत्तान्त स्मरण कर कि, मेरे पितर कपिल 
मनि ॐ शाप से भस्म हो कूप मे पड़ दै; विचार किया कि, मे उनका उद्धार करू; इस 
लिये अपने मन्त्री को राञ्य देकर अकेला वनको चला आर इच्छा की किं, तप कर्‌ 
निदान एकस्थान म स्थित होकर तप करनेलगा ओर गङ्ल के लानेके निमित्त बह्मा, 
रद्र ओर जगत्‌ ऋषि का सहस वषपयंन्त आराधन किया । तब गङ्ख मध्य मण्डल 
मे ओद जो विष्णु भगवान्‌ के चरणों से प्रकट हुं ह । जब पितरों के उद्धार निमित्त 
गङ्गाके भ्रवाह को राजा ले आया त॒ब फिर समचित्त ओर शान्तपद्‌ मे स्थित होकर 
बिचरने लगा; जिसमे क्षोभ, भय ओर इच्छा न थी केवल शान्त आत्मपद म॑ स्थित 
, .1 हआ । जेसे पवन से रहित समुद्र अचल होता हे तैसेही संकल्प विकल्प से रहित 
























ह । 


होकर वह राजा स्थितहृच्रा॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्निर्वाणप्रकरणेभगीरथोपाख्यानसमाप्िनांम 
| पञ्चषष्टितमस्सगंः ॥ ६५॥ ` 
_ वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह जो भगीरथ की ट्ट तुमसे कहीहै उसका आश्रय 
` | करके व्रिचरो। यह्‌ दष्टि सब दुःखों का नाश करती है ।एक आख्यान रेसा आगे भी 
8 ज्यतीत हआ है पेसाही शिखरध्वज राजा हृ था ¦ इतना सुन रामजी ते पल्ला 
| हे भगवन्‌ | प वह शिखरध्वज कोन था अर किस प्रकार चेष्ठा करता था सो कृषा करके 
9 किय { वशिष्टजी बोले, ह रामजी ! सातमन्वन्तरों के बीतने के उपरान्त दयापरयग की 
` 1 चौथी चोकड़ी मे राजा शिखरध्व॒ज हु है ओर षर भी होवेगा। वह राजा सम्पू 
| पृथ्वी का तिलक, महाशुरवीर ओर सम्पृशा देश्व् से संपन्न था परन्तु उसमे बन्धवान्‌ 























































 (नथा। वह बड़ भाग भोगता 0 बड़ ओज से संपन्न, उदार, धेयैवान्‌ था किसी पर 
(अन्याय न करे ओर्‌ समचित्त, शानः त पद मं क ओर. सम्पूशं दुःखों से रहित था | 








----~--->-~~---~~--- ~~ ~~~ निने 
| 
. षष्ठनिवां॒ भ्र५ । 
(फेर क्यों जन्म पावेगा, ज्ञानी - ~) 
तो = 
(तक ज्ञ ।ऊर जन्त नह[ पाना ? वशिष्ठजी बोले. हे रामजी) 


स 1 स उठते इ, कड अद्॑सम ओर कर विलक्षणमाव म 
रो न मासम का अ एकस, कई ऋद्ध र कद विलक्षणभावये 
व < न चछा आर आ्राकार एकसे रष्टि यते । इसीप्रकार 
व न क एसह। परतिमा होगी । हे रामजी ! जव इससरग मँ सत्तमन्वन्तर परर 
„ कड दापरयुग कौ वीतेगी तव जम्बदरीप के मालवदेश मे एक श्रीमान शिखर । 
। ष्वज राजा होगा परन्तु वह उससा शिखरध्वजञ दूसरा होगा, वह न होगा। भथम्‌। 
¡ सरप्वज जव षाड़श वषे का राजकुमार था तब एकममय शिकार को निकला ।, 
1 तन्त ऋतु का समय था; राजा अपने वागमे जा ठहरा जहा, एूलाके विचित्र स्थान 
न हयचर कमलिनियां मानो खियां ओर धूर क कणके उनके भषण थे ओर 
उनके समीप पुष्पव्रश्न लगेथे इसी प्रकार भँवर नार भव्रा का सन्दरलीला देख 
{ राजा को विचार उपजा कि, म॒मे खी प्राप्त ठ्‌/ताम भी चेष्ठा करू। निदान उ्े| 
अधिक चिन्तना हं कि, कव म॒मे खी मिलेगी रार कव उसके साथ फलकी शय्या 
¶र रायन करूगा जव इस प्रकार मोग की राजा चिन्तना करनंलमा तव मन्त्रिथोने | 
जा (नकल ज्ञान रखते थ खोर राजा के शरीर की अवस्था जानतेथे, जाना कि 
{हमार राजा कामन सखी पर है, इससे अव राजाना ववाह करना चाहिये । नदन 
राजा क| कन्या जा बहुत सुन्दरी थी खौर वर चाहती थी उसत्रे राजा शिखर- 
ध्वज्‌ का विवाह शाख की विधि सहित किया गय। ओर राजा बहुत प्रसन्न होकर 
अपने घर आया । उसख्रीका नाम चडाला धा अर्‌ वह्‌ बहुत सन्द थी । उससे 
राजा कौ बहुत प्रीति इदं ओर उस खी काभी राजास बहुत स्नह्‌ इख; जो कृच 
ध के मन मं चिन्तना हो वह रानी षा हेलहा सिद्धकरदे उनकी प्ररस्पर देखी प्रीति 
बढ़ी जसे भंवरे खर भवस स होती ह । एक समय राजा मन्त्रियो को राञ्य देकर | 
वन को गया ओर वहां नाना प्रकार कौ चेष्टक दनां रेसे विचरे कि जेसे सदाशिव ! 


अर पावती; व षिष्णु ओर लक्ष्मी विचरे । इसके परशचात्‌ राजा योगक्ला सीखने 


लग पर रानी रजा को भोग कला सिखावे; इसी प्रकार वे दोनो सम्पूया कलाया 


म संपन्न हये । चडाला की बुदि राजा की बहि मे तीक्ष्ण थी | 
व 

जानले आर राजा को सिखावे ॥ ९ 

इति भयोगवारिष्निवगानकसिसपवनचुडालोपासयानंनन 

षटुषष्टितमस्सगेः ॥ ६६ ॥ | 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसी प्रकार जवराजा ओर रानीने अनन्तभोग भोगे! 

तो जे कुम्भ मं बिद्र होनेसे नेःशनेः जल निकलताहैतैसेही शनैःशनैः उनके यौवन | 
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४ दिन निकल गये ओर वृद्ध अवस्था आई तब राजा र ह्न सिल गये खीर कृद अवस्था आई तब राजा ओर रानी को वैराग्य उत्पन्न 
हा ओर वैराग्य से वे यह विचारनेलगे कि, भः संसार्‌ मिथ्या अर्‌ विनाशी है, 
एक सा नहीं रहता आर ये भोग भी मिथ्या हैँ कि, इतनेकाल हम भोगते रहे पर 
तृष्णा पृण न इद्ध-बदतीही गड । है रामजी ! इस भकार राजा आर रान नरा ११५ । 
विचारते रहे कि, ये भोग मिथ्या हँ खर हमारी यावन अवस्था भा व्यत।त हग | 
हे । जैसे बिजली का चमत्कार क्षणमत्र होकर बीतजाता ह तेसेही योवन अवस्था | 
ञ्यतीत होगदं ओर मृत्यु निकट आह जैसे नदी का वेग नीचे चलाजाता ह तसह | 
अयुब॑ल ञ्यतीत होजाती ह ओर जेस हाथ पर जल डालन स बहजाता द तसह | 
योवन अवस्था निवत्त होगई है । जैसे जलमे तरद खर बुदुबुदे उपजक्र लीन 
होजाते हे तैसे्ी शरीर क्षणभंगर हे । जहां चित्त जाता ह वहा दुःख भी इसके साथ 
चलेजाते है-निवृत्त नहीं होते। जैसे मांस के टुकड़ के पीठे चील पक्षी चलाजाता है | 
तैसेही जहां अज्ञान है वहां दुःख भी पीले जाते हे । यह शरीर भी नष्ट होजवेगा । | 
जैसे पका हा आंबका फल वृक्ष के साथ नहीं रहता; गिर पडता हे । तेसेही शरीर | 
भी नष्ट होजाता हे । जो शरीर कि अवश्य गिरता हे उसका क्या आसरा करना हे । | 
जेसे सूखा पत्ता दृक्ष से गिरपड़ता हे तेसेही यह्‌ शरीर गिरपडता ह । इससे हम | 
ठेसा कुच करं कि, संसाररूपी विसूचिका निवृत्त हो । यह संसाररूपी विसूचिका बह्- | 
विद्या के मन्व्रसे निवृत्त होती है; ब्रह्मविद्या से ज्ञान उपजता हे ओर आत्मज्ञान से ¦ 
सर्वं दुःख निवृत्त होजाते हँ इस ४ कोद उपाय नही; इस लिये आत्मज्ञान | 
के निमित्त हम सन्ता के पास जाव । एेसे विचार करके राजा ओर चड़ाला आस्म- | 
ज्ञानय के पास्‌ चले । वे आत्मज्ञान की वात्ताकरे ओर आत्मज्ञान मे हीं चित्तमा- | 
बनाकर आपस मं उसीका विचार ओर चज्चाकरे। निदान वे ठेसे सन्तो के पास पहुंचे | 
जो संसारसमुद्र से तारनेवले ओर अ स्मवेत्ता थे । उनकी पूजा करके उन्होने उनसे | 
रशन किया च्रोर राजा ओर रा नी उन से ब्रह्मविद्या सुननेलगे कि, आत्मा शुद्ध, ` 
आनन्दरूप, चेतन्य ओर एक है जिसके पाये से दुःख निवृत्त होजाते हें । हे राभजी ! | 
५ १ विचार्‌ म लगी ओर राजा की र टहल भी करे तौ भी उसके | 
(व त्त क चरात्त (वचारहय म रहे । वह्‌ यह विचरे कि, मे क्याहूं ! यह संसार क्या है 
| = संसार ऋ उत्पतति किससे हे ! एसे विचार कर्‌ बह जानने लगी कि, यह शरीर 
पञ्चत्व का ६ सो भं नदह क्योकि शरीर ज है ओर कमंदइन्दियां भी जड है । जैसा | 
(1 तेसही शरीर के अह मी ह भार ये चेटा ज्ञानडन्द्रय से करते है सो ज्ञान 
| इन्दा 1 नहीं १ य मी जड है । मनसे मनकी चेष्टा होतीहे सो मन भी 
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(न 
ध = __  षषटनिबायनन। 
-अहकार स हाती है ओर अहंकार भी जड है क्योकि, उस सँ अहंवेतना से होती 
ट. । वह्‌ चतनत। जीव से होती है वह जीव्‌ मी में नहीं क्योकि, जीवत्व फरनरूप द 
चर गर स्वरूप अपर, सदा उद्यरूप ओर सन्मात्र है। बड़ कलयाण है कि, चिर- 
काल कं उपरान्त भने अपना स्वरूप पाया ह जो अविनाशी, अनन्त योर आत्मा 
2 । जस शरत्काल का आकाश निमल होता है तेसेही मे निर्मल आखर विगतञ्चरः 
राग-हषरूपी ताप से रहित चिन्मात्रपद हूं खर अहं तवं से रहित हं । मुभे फुरना 
क नह; इसीस शान्तरूप हूं । जसे क्षीरसमुद्र मन्दराचलपर्वत से रहित शान्तरूष 
ह तसही म्‌ चत्त से रहित अचल ओर्‌ अदत्‌ हूं, कदाचित्‌ स्वरूप से परिणाम को 
नहा प्राप्त होती । एेसा जो तन्मात्रपद है उसको बह्येत्ताओं ने बह्म ओर परमार | 
चतनसज्ञा कही हं । यह आतमा ही म॒न, बुद्धि आदिक दृश्य चौर संसारूप होकर 
फला हे आर स्वरूप से अच्युत्‌ दै ओर पुरनेसे ऋकार भासते है तो भी आत्मा | 
से भिन्न नहीं । जेसे बड़ पवत के पत्थर आर बहे होते ह सो पवन से भिन्न नही 
तसेही यह श्य आ्रात्मा से भिन्न नहीं ¦ ये आकार रेमे हँ जेमे गन्धर्वैनगर नाना 
आकार हो भासताहै पर ज्ञानवान्‌ को एकरस हे र अज्ञानी को भेदभावना है 
{ जेसे बालक मृत्तिका के विलौने ह।थी, घोडा, राजा, प्रजा आदि बनाता हे ओौर 
जिसको सत्तिका का ज्ञान हं उसको खत्तिका ही भासती है भिन्न कुत्र नहीं मासता; | 
तेसेही अज्ञान स नानार भासते हं । अव मेने जाना हे कि, मै एकरस हं । हरामजी 
इसप्रकार चुड़ाला आपको जाननेलगी कि, मं सन्मात्र, अच्छरेद, अदाह्‌, स्वच्छ, अक्षर 
आर निमंल हू; मु फमं (खह" ‹ तवं ' एकः ओर देतशब्द को$ नहीं खरजन्म, मर्ण 
भी नहीं । यह्‌ संसार चित्त से भासता है खर आत्मस्वरूप हे। देवता, यक्ष, राक्षस, | 
स्थावर, जङ्गम आदिक सब आत्मशूप हं जेमे तरङ्ग अर बुद्बुद समुद्र से भिच् 
नही तसेही आत्मा से कोड वस्तु भिन्न नहीं । दश्य, द्रष्टा, दशंन ये भी आत्मा की । 
सत्ता से चेतन दैः इनको आप से सत्ता कुतर नहीं । मु फमे अहं का उत्थान कदाचित्‌ | 
नर्ही-अपने पम स्थित हूं । अव इसी पद्‌ का आश्रय करके चिरकाल इस संसार | 
मे विचरूगी ॥ 
इति श्रीयोगकाशिष्ेनिवांणप्रकरणेचड़ाल।प्रोधोनामसक्तषष्टितमस्सगः॥ ६७ ॥ | 
 वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फिर चुडाला जिसकी दृष्णा निवृत्त हदं थी ओर | 
जो दुःख, भय ओर भोगवासना से निवृत्त होकर केवल शान्तपद को पाकर शोभित! 
हृदे थी पानेयोग्य पद पाकर जानने लगी किं; इतने कार्लतक में अपने स्वरूप से । 
गिरी थी अर अव मुभे शान्ति हृदं हे ओर दुःख सव मिटगये हं । अव मुभे कुच | 
ग्रहण ओर स्याग नहीं यर अव में अपने आत्मस्वभाव मं स्थित इडं हं । निदान ! 
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७५६ पाश = 
एकान्त बैठकर समाधि मे एसी लगी । जसे ब्रृदगऊ पवत क कन्दरा पाकर तृण  . 
ओर धास से बहुत भसन्न हो तीहै तैसेही अपने आनन्दरूप को 7 स्थित | 
भई । हे रामजी ! वह एेसे आनन्द को प्राप्त हदं जिसको वाणी से नहीं कहसङ्े | 
तवे राजा शिखरष्वज रानी को देखकर आश्चय॑वान्‌ हा ओर बोला; हे अङ्गने ! | 
अब तुम फिर योवन अवस्था को प्रा दे हो चोर तुमको को वडा आनन्द परापत 
हु हे । कदाचित्‌ तुमने अमूत का सार पान्‌ कियाहं इससे अमर इहो बा किसी | 
योगीश्वर ने तुमे इस कला को म्न किया है; अथवा त्रिलोकी का श्वय तुभे | 
प्राप्त हा हे । हे खद्गने ! तुभे कौन वस्त॒ मिली हे ! तुम्हार चित्त की वृत्ति स एसा . 
जानपड़ता है कि, तुमने अखत का सार पान किया हे व्‌ त्रिलोकी के राज्य॒से भी | 
कोड अधिक पदाथ पाया हे । तु तो किसी बडे आनन्द्‌ को प्रात हृ है कि, जिसका । 
| आदि अन्त कोद नहीं दीखता ओर तुमे भोगवासना भी नहीं दीखती शान्तरूप ¦ 
हग हे । जेसे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है तैसेही तममे निमलता दी- | 
ख॒ती हे ओर तरे श्वेतवाल भी बडे सुन्दर दृष्टि आते हे इस लिये कह कि, तुभे | 
कौनसी वस्तु प्राप्‌ हई है ! चुडाला बोली, हे राजन्‌ ! यह जो कुल दीखताहे सो #- ¦ 
। चित्‌ है ओर इससे जो रहित निष्किचित्पद है उसको पाकर में श्रीमान्‌ इई हं । | 
जिसका आकार निष्किचित्‌ है ओर जिसमे दूसरे का अभाव है उसी.को पाकर भे | 
भीमान्‌ इ हं ओर जो कुव भोग है उनसे रहित होकर अभोग भोग भोगा है उस | 
भाग सं वृत हद हं अर्थात्‌ आत्मज्ञान मेने पाया है ओर आत्मा मे विश्चाम पाया ५. 
जते सदा शान्तरूप अर श्रीमान्‌ हूं । हे राजन्‌ ! जितने ये राजभोग सख हँ उनको | 
त्ागकर मे परमसुख को मोगती हूं चोर राग हेष से रदित होकर कैसी ह कि "नहीं| 
र ओर मही स्थित हं । जो कूल नेत्रं से दिखता इन्दो से जानाजाता है रमन | 
से चिन्तन होता है वह सव मिथ्या स्वभवतरै ओर मे वहां स्थित हह जहा इन्दिय | 
ओर मन कौ गम नहीं खर अहंकार का उत्थान नहीं उस पद्‌ को मेने पाया है। जो । 
सवका आधार ओर्‌ सबका आत्मा हे ओर जो स्वं अमृत है उसका सार अम्रतमेते{ ` 
| पान किया है इससे मेरा कदाचित्‌ नाश नही अर कदाचित्‌ मयभी नदी हे रामजी ! | 
| कइत नकार रान ने कहा तो राजा शिखरष्वज उसके वचन न समा र हस. ' 
{= १ ला, £ पू ली! यह्‌ तृ कया कहती है जो भरवयक्ष वतु को मूठ बताती है 
[रक्ती 2 @, नदी वेलती चर सत्‌ स्त लो नही दिलती छसो सतय 
| कती हे ओर कहती है (५ भे देखती हं । ये वचन तेरे कौन मानमा ? इन वचनो 
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1 पषनिवांण प्र०। . ७५७ 
भोगां को भेन त्याग ( किया हे ओर इनसे जो रहित अभोग है उनको मै मोगती हः 
कम कहती हे कि, मे कुत्र नही; फिर कहतीदै में ईश्वरहू, इससे महामुखं दि ती 
६ । जौ इसी मं तेरा चित्त प्रसन्न है तो रेसेही बिचर परन्तु यह वात सुनकर कोई | 
सत्‌ न मानेगा ओर तुे यह शोभा भी नहीं देती। हे रामजी ! ठेसे कहकर राजा 
उठखड़ा हा ओर मध्याह्न के समय होजानेसे स्नान के निमित्त गया रानी मनम 
| बहुत शोकवान्‌ हृद ओर विचार किया कि, बड़ा कष्ट है जो राजा ने आत्मपद्‌ 
स्थिति न पादं ओर मेरे वचनो को न जाना। यदी मन मे धरकर वह अपने आचार 
मं लगी ओर फिर्‌ अपना निश्चय राजा को न बताया ओर जैसे अज्ञानकाल में 
{ चेष्टा करती थी तेसेदही ज्ञान पाकर भी करनेलगी । एकसमय रानी के मन मे आया 
कि, पराणो को ऊपर चढाऊं ओर उध्वं को लाकर उदान ओखर अपान को वश कर | 
जिससे आकाश ओर पाताल दोनां स्थानां मे जाऊं । रेसे चिन्तना क्र रानी योग में | 
स्थित हं ओर प्राणायाम करनेलगी । इतना सुनकर रामजी ने पूता, हे मगवच्‌। यह | 
संसार संकल्प से उतपन्न हहे । स्थावर -जद्कमरूप संसार बरक हे ओर संकल्प | 
इसका बीज हे । वह कोन प्राणायाम पवन हे जिससे आकाश को उडते दै खर फिर | 
नीचे आते ह! अज्ञानी पुरष भी जिसे यल्‌ करके कैसे सिदध करते ह ओर ज्ञानवान्‌ | - 
केसे लीला करके विचरते हे ! वशिषटठजी बोले, हे रामजी ! तीन प्रकार की सिद्धि होती | 
है-एक तो उपादेय सिद्धि हे कि, यह वस्तु सुभैः मिले। इसके निमित्त अज्ञानी यन्न | 
करते ह । दूसरी सिद्धि यह है कि, यह दुःख मेरा निवृत्त हो ओर में सुखी होजाऊं 1 | 
यदह चिन्ता महाज्ञानी को रहती हे; ओर तीसरी सिद्धि यह हे कि, जोमें कमं 
करताह उसका फल मुभे मिले । यह विचार करनेवाला भी अज्ञानी हे क्योकि; वह | 
आपको कर्तां मानता हे । ज्ञानवान्‌ इनसे उल्ल॑धित वर्तता हे वह कदाचित्‌ इसमे ! 
वर्तता भी हे तोभी उसको यह निश्चय रहता है करि; न में कताहं यर न भोक्ताहं । 
योग करके इस प्रकार सिद्ध होते हे कि, देश, काल, वस्तु ओर किया उनके धीन । 
| होजाती । मुख मे गुटका राखके जहां चाहे उसी ठोर मं जा प्राप होनानेत्रो म अञ्जन | 
डालके जिस्तको देखा चाहे उसको देखलना ओर खट हाथ म धारण करके संपणं | 
श को वश करलेना-यह तो क्रिया.पदाथ हे ओर देश ध हेकि,जो सव पवत { 
है उनमे कितनी पीठ द ओर बडे उत्तम ह , जिस प्रकार ये सिद्ध होते ह सो भी | 
सुनो नामि के तले आधारचक्र मे एक्‌ कुण्डलिनी शक्ति है, सर्पिणी की नाई उस | 
म कुण्डल हे अर वह्‌ कुण्डल मार बेदी ह अर वासना ही उसमे विष है जितनी | 
नाड है समष्टि नदीं हे ! उस कुण्डलिनी मे जब मनन्‌ होताहै तब मन होकर प्रकट | ` 









द्योता है; जब निश्चय होताहै तव वुद्धि प्रकट होती है; जब अमाव होता तव | 
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4 कं हारा सस्तार का भान होता है। संसाररूपी 
॥ र ै। जेसी जेसी वास पुय॑ष्टका से मिलकर जीव करताहै तसाही अगे फल हो ताहै। 





७१८ योगवाशिष । 


१ र मीर क 


अहंकार प्रकट होति; जब स्मरण होता तव चित्त प्रकट होता हे ओर जव उसमे 


स्पशं की इच्छा होती है तब पवन प्रकट होता हे । इसी प्रकार पञ्चतन्मात्र चीर | 
चारो अन्तःकश्ण प्रकट होते हे । जितनी नाडी है वे सब्र कुण्डलिनी से ध्रकट होती 


। हें ओर आत्मा का ध्रकट होना भी उससे जानाजाता है। रामजी ने पा, हे मगवन्‌ | 


उससे त्मा का प्रकट होना केसे जानाजाता है ! अत्मा तो देश, काल ओर वस्त॒के 
परिच्छेद से रहित हे ओर सब देश, सवेकाल अर सवं वस्तु से पृण है। वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी । जैसे सर्य का प्रतिविम्ब जल मे ओओर धूप सवे ठर भं दिखता है 
तैसेदी बह्मसत्ता सवत्र समान है ओर प्रकट साच्िकगण मे दिखता है । जो कृ 
नाडी. ओर इन्द्रियां हे वे कुण्डलिनी शक्ति से उदय होती ओर जब यह जीव कुण्ड- 
लिनी शक्र मं स्थित होकर पवन को स्थित करताहै तब जो कृढ भीतर घ्राणवाय है 


१ र्द 59 


वे सव इसके वश होती जेसे सव॑सेना राजा के वश होती है उसी प्रकार सब इन्द्रियां 
प्राण के वश होती ह ओर जो प्राणवायु वश नहीं होती तो जाधि व्याधि रोग उप- 


= (ह 


जते ह । रामजी ने पृलला, हे भगवन्‌ ! आधि व्याधि केत होतीहै सो किये ! वशिष्ठजी 


भ 


बोले, हे रामजी ! मन की पीडा का नाम आधिहे ओर देह के दुःख को व्याधि कहते 


[त ॥) सिस 


# 


. द आधे तव हाती है जव संकल्प होताहै कि, यह सख ममे मिले पर यदि वह वस्त | 


नहीं प्राप्त होती तव चिन्ता करके दुःख पाताहे ओर व्याधि तव होती है जव वात 
पत्त, कफ़ का विकार शरीर मं होता हे ओर उसते दुःख पाता है । जव मन ओर |. 
शरीर का ढुःख इकट्रा होता हे तब -आधि, व्याधि, दुःख इकट्रे होते है ओर जव 
भिन्न र होते हे तब दःखमभी भिन्न ९ ह।त € । ज्ञानवन्‌ का न आधे होतीहै न व्याधि! 
है। यह योग कौ कला मेने विस्तार से नहीं कही क्योकि. पर्व ज्ञान करम का प्रसंग 
रहनाता है । जतनी कला हं उन सबको में जानता हं परन्त॒ यह कला ज्ञान मागे 
को रोकनेवाली है । वासना चार प्रकार की है सो सनो, एक वासना सषि ह 
इस स्व, तीसरी जायत्‌ अर चौथी क्षीण । स्थावर योनि को सषि वासना है 
सो आगे फुरेगीः ति्॑क्योनि को स्वप्न वासना है कि उनको वासना का ज्ञान भी नहीं | 
= सरत मनुष्य, देवता आदिकां को जाग्रत्‌ वासनाहैकि.वे वासनाही मे 
लग .2 । य तीन वासना तो अज्ञानी को है ओर क्षीण वासना ज्ञानी की हे अर्थात्‌ 

उसको वासना की सत्यता नष्ट हृदं हे । जव इस प्रकार वासना निग्रत्त होती 
आग ससार भी नहीं रहता ओर.जव कुण्डलिनी शक्ति से वासना फूरती है व 


का बीज व | 
शा उस व्रक्षके पत्रे शुभ अशुभ कम उसके फल ओर स्थावर य 
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उ ध घ्र०। ७५९ 
व व वेश्व कदाचित्‌ न भासेगा 1 जैसे सूयं के 
च न्धकाररूपा रात्रि नही रहती तेसेही ज्ञानरूपी सूयं के उदय हये संसार. । 

श होजाता हे । हे रामजी ! आधिव्याधे बडे रोग है सो मनसे | 

| ६/त्‌९। रामजीने पुञ्ा, हे भगवन्‌ ! अधिरोग्‌ तो मन से होता है पर व्यायि तो शरीर 
का राग ह, मन से कंसे होताहे १ वशिषठजी बोले, हे रामजी ! व्याधि दो प्रकार की है 

एक लधु आर दीघं है। जो शरीर को कोई दुःख ध्रा्त होउसे लघु कहते है; वह स्नान 

अर जपसे निवृत्त होजाती है ओर दीघं व्याधि जन्म मरण क रोग को कहते वे 

बड़े रोग ह ओर मनके शान्त हये विना निवृत्त नहीं होते । इसीसे आधि व्याधि 

दोनों मन से होते दं । फिर रामजी ने पूरा, हे मगवन्‌। व्याधि मनसे कैसे होती है! 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी जव चित्त शान्त्‌ होता हे तव कोई रोग नहीं रहता चौर 
जबतक्‌ चित्त शान्त्‌ नहीं होता तबतक आधि व्याधि होती हे । जो कुतर अन्न बाहर 
अग्न से परिपक्र होता हे उसको जब मनुष्य भोजन करते है तब भीतर जो कुण्ड 
लिनी पुटका से मिली ह है वह उदानपवन को उष्वैमुख हो फुराती है ओर अपान 
पवन उससे अध को फुरता हे; उदान ओर अपान का आपस मे विरोध है-उनके 
क्षोभ से अग्नि उठती है खर हृदयकमल मे स्थित होती है तव बाहर अग्नि का 
पक्ता भोजन हृद्य की अग्नि से फिर पकता है ओर सवनादी अपने २ मागरस को 


@ (+ £ 


लेजाती है । वीयवाली नाडी वीयं करके रखती है ओर रुधिरवाली नाडी रुधिर करके 


४ 


रखती हे प्र जब राग ओर हेष से चित्त कुणडलिनीशक्ति मै क्षोभित होता है तब | 
नाडी अपने २ स्थानो को लोड देती है ओर अन्न भी भीतर पक्र नहीं होता तब उस 
कचे रस से रोग उटता हे । जेस राजा को क्षोभ होताहै तो सेनाको भी क्षोभ होता 
हे ओर जव राजा को शान्ति होती हे तब सेना को भी शान्ति होती है; तेसेदी जव 
मनमक्नषोम होता हे तब रोग होताहे ओर जव मन म॑ शान्ति होतीहे तव नाडी | 
अपने २ स्थानां मं स्थित होती है-रोग कोई नदीं होता । इससे, दे रामजी ! आधिः | 
व्याधि रोग तव होते ह जव मनुष्य का चित्त निवासानिक नहीं होता पर जब चित्त 
[ शान्त ताहे तब रोग कोड नहीं रहता । इससे निवांसनिक पद्‌ म स्थित हो। रामजी | 
ने पला, दे भगवन्‌ ! पीठे आपने कहा है कि, मन्त्रो से मी रोग निवृत्त होताहै सो । 
कैसे निवृत्त होता हे १ वशिष्ठजी ने कहा, हे रामजी ! प्रथम मनुष्य को श्रद्धा होती | 
है कि, इस मन्त्र से रोग निच्रत्त होगा तब पुण्यक्रिया, दान, सन्तजनों की संगति / 
रोर य, ध ल्‌, व दिक्‌ जो अक्षर हे इनका जाप करके क्योकि जितने कूब जाप (` ` 
ओर मन्त्रै सो इन अक्षरों से सिद होतेह व्याधिरोग निवृत्त होजाताहै । योगीश्वरं | 
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1 ७६ | योगवाशिष्ठ ॥ 


तयान चकः = 


का कम्‌ असु र स्यूल ङ समी सुनो“ जव ये भाण अर अपान्‌ कुर्डलिन 
शक्ति से स्थित होते ह तो इनको वश करके योग ग्भर्‌ ह्‌।ता ट । 4 मस्तक मे 
पवन होता है इसी प्रकार पवन के स्थित करके कुण्डलिनी सुषुन्णा म्‌ नवर कत 
हे ओर ब्रह्मरन्ध्र म जा स्थित होता हे । एक मुहूतं पथन्त वह (थत ता = 
मे सिदध देखता है । जिस ध्रकार इसका क्रम हे तेसे तुम से क्ता ट । हे रामजी । 
सषम्णा के भीतर जो ब्रह्मरन्ध्र हे उसमें जब पूरकद्धारा कुण्डालनीराक्ति ।स्थत्‌ 
हीती हे अथवा रेचक प्राण वायु के प्रयोग्‌ से दादश गुल पयन्त खं से बाहर 
अथवा भीतर वा ऊपर एक मुहूर्ततक एकी बेर स्थित हीतीद्‌ तव्‌ काश म ।सड। 
का दर्शन होता है । रामजी ने पूत्रा, हे बह्मन्‌ ! जव ब्रह्मरन्ध्र म जीवकला जा ।रथत 
होती है तो कैसे दशन होता हे ! दशन तो नेतरो से होताहे सो नेत्र खादक दन्द्रया 
वहां कोई नीं होती; नेत्रा विना दशन केसे होता १ वशिष्ठजी बाले! ठं महाबाहः 
रामजी ! पृथ्वी म विचरनेवालों को आकाश मे विचरनेवालो का दशन नहा हाता 
परन्तु दिव्यद्ष्टि से दष्ट आता है-चमंदष्ि से नदी दीखते । विज्ञान के नकट जा | 
निर्मल नेत्रं होते ह उनसे दशन होता है । जैसे स्वप्रे मे च्मनेत्रो के विना भी 
सर्वपदारथं र्ट खाते है तैसेदी सिदध का दशेन होता है परन्तु इतनी विशेषत। हे 
कि, स्वत्रे के पदार्थं जाग्रत्‌ मे नहीं मासते ओर न उनसे कु खथं सिद होता हे पर 
सिद्धो के समागम की चेष्ठा जाग्रत्‌ मे भी स्थित प्रतीत होती है । सुख के बाहर जो 
दादश अगल पर्यन्त अपान का स्थान हे उसमे रेचक प्राणायाम का अभ्यास होता 
है ओर जव चिरपयंन्त वहां प्राण स्थिरीभूत होता दे तव ओर पुरियो ओर दिशा 
के स्थानों म प्राप्त होसक्का है । रामजी ने पूषा, हे बह्मन्‌ ! जो पदाथ चञ्लखूप दै वे 
क्योकर स्थिर होते दै! वक्वा जो गुर्‌ है वे छपा कर्के कहते दै, वे दुष्ट प्रश्न जो 
तक्रूप ह उससे भी खेदवान्‌ नदीं होते । वशिष्ठजी बोले, ह रामजी । जेसीर वस्तु 
है तेसी २ उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है ॥ आदि जगत्‌ के कुरनेसे जैसी नीति 
इद है तेसंही अबतक आत्मा म॑ स्वमाव शक्ति का फुरना होति । यह जो अविद्या 
है सो अवस्तुरूप है ओर जो कहीं वस्तुरू¶ होकर भी भासती है सो रेसे है जैसे 
मे भासते है । यह भी एक नीति हे कि, इससे इस द्रव्य की शक्ति रेसे होजावे परन्तु 
| स्वरूप से सव बहमरूप ह; दैत नानात्व कुत्र नही । केवल बह्मतत्व अपने आपे 
{ स्थित है, व्यवहार के निमित्त नानात्र की कल्पना हद हैः वास्तव मे दैत कु नी । 
रामजी न पू भवत्‌ मरने स्थूलरूप बच ते निकल जाती है ओर 
| अगु सूषषमस् होकर फर स्थूलभावको कैसे प्रा्तहोती हे! वशि्ठजी बोले, हे रामजी! | 
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व. ध प्र । 
र स -[-`-[र- ४ > 
जस च्प्रारेस कटे क ठ के स धा = 
प्रकट होती दै त्त ? ठ दुकडे को ीध्रही वरिसिये तो उनसे स्वामिकं अग्निं 
उसमे सथं => ^ ६। मासमय्‌ जो कमल उदर मे है उसके मध्यहदय कमल ओं 
उस्म सय सोर चन्द्रमा की स्थिति र य हृदय कमल है द. 
मौर दस  [रधातह। उस कमलके मीतर दो कमल ई एक 
नार्‌ दुसरा उध्वं खधः न्द्रया स्थिति व 
म्य म कथः चन्दरमाक स्थति है ओर उर्ध्वं सुं की स्थिति अर उनके 
का मण > = ल्म स्थत हे । जसे पश्मराग मणि का उव्वा हो अर भोति 
स ९६ पततह। उसका महाउञ्ज्वलरूप है । जैसे आवतं कनके मिलनेचे शल | 
क शण्दं भकट होता तेसेही उसस शब्द्‌ निकलता है ओर जैसे उश्डे के साथ 
हिलायेसे सप "न्द करत हे तसह उस कुण्डलिनी से श्रणव शब्द उद्य होता 
₹। ह रामजी ! आकाश ओर पृथ्वी जो ऊध्व र उनः 
इ शङ्क स्पन्दरूपेणी स्थित है । वह जीवकला पर्यटका अनभव- 
आदि पा सृ की नाद हद्यरूप कमल कौ भ्रमरी है सो सर्ोकी -अभिशान 
1 शङ्क हे १ ९ हदयकमल्‌ म विराजमान हे । उस हदय आकाश मै कृण्ड- 
1 ^ ह ह उतम स स्वाभाविक वायु निकलती है सो कोमल मृदरूप है । वही 
कम क 
| पवन नकलकर दो रूप होताहै एक प्राणा ओौर 
कृर स्फरणरूप हाता हे । जैसे ब्रृक्ष के पत्ता के हिलनेमे उससे शीघ्री = 
क ५ ५ से क पत्त। क हिल से उससे शीघ्रही अग्नि प्रकट 
ध चन स ्रगन्‌ ध्रकट होती हे तेसेही प्राण अपान से अग्नि 
{ अकट्‌ होकर श याम उद्य हती हं तव सवं ओर से मीतर प्रकाश होता 
& । जप्त सूय कं उदय हये सवं अर से मुवन अमकाशित होति हे तै मेही स्वं र 
त नक्नानत हता हं जर्‌ सूयरूप तारा अग्निवत्‌ तेज आकारं हं । हृदयकमरल 
का भ्रमरा स्वणरूप है ओर उसके चिन्तन से योगी 7 
(न ।चन्तन से योगी तदत्‌ होते हे । वह प्रकाश | 
श उत तन स याग च॑ वृत्ति तदत्‌ होती ह अर्थात्‌ एकलतवमाब को | 
^ ठत ह तन लक्नचाजन पयन्त जो पदार्थ हो उनका उसे ज्ञान हो आता है ओर 
1 त्मका पडत हं। उस अग्निका हृद्यरूपी ताल स्थान है-जैमे बड्वाग्नि 


















तेसही हदयरूप ताल मृ उसका निवास्‌ है चर रस शीतलतारूप जल को पचात | 
€ व सेजो अपानरूप शात्रल वायु उदय होताहे उसका नाम चन्द्रमा | 
{2 र ाणद्ूप उष्णपवन उदय हता हे सो सूयंरूप हे । वही उष्ण ओर शीतल | 


भे 
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जगत्‌ हव्या हे । विया, अविद्या, सत्य, असत्यरूप जगत्‌ इन दोना से यङ्क 
| चित, भकाश, विद्या, उत्तरायण, सूर्य, अग्नि आदिक नाम बुद्धिमा ङ 
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ओर अधःरूप दो कमल है उनके | ` 


दूसरा खपान, वही अन्योन्य मिल-| . 
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९५ म रहत ह अर उसको जल्‌ ही इन्धन हे अर्थात्‌ जल को दग्ध करती हेः 
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७६२  योगचाशिष्ठ । ० 
से कहतेहं ओर असत, जड़, अविद्या, तम, दक्षिणायन आदिक चन्द्रमारूप स | 
मलिनभाव कहते हँ । रामजी ने पूद्वा, हे भगवन्‌ ¦ अग्नि, सूथरूप जौ ध्राणवायु 
| है उससे शीतल जलरूप चन्द्रमा अपानरूप केसे उत्पन्न हता हं ओर अपान जल | 
चनद्रमारूपसे सूर्यं कैसे उस्न होता है १ वशिष्ठजी बोले, है रामजी ! सूयं चन्द्रमा | 
। जो अग्नि सोम है वे परस्पर कायं कारणरूप हँ । जपे बीज से अंकुर ओर अंकुर | 
से बीज होताहे; जेसे दिन से रात्रि चौर रात्रिसे दिन होताहं ओर जेसे जाया से | 
धूप ओर धूपसे बाया होती है; तेसेही सूयं चन्द्रमा परस्पर कायं कारण होते हें । | 
कभी २ इनवः इकटुम उपलब्धि भी होती ह-जंस सुय क उदय हये धूप जार बाया | 
दानां इकदं होजते हें । कायं कारण भी दोधरकार का है- एक्‌ कायं सत्यरूप परि | 
णाम्‌ से होता हे एक विनाशरूप परिणाम से होता है । एक से जो दसरा होता है | 
सो जसे बीज नष्ट होगया तो उससे अकुर होता है सो विनाशरूप परिणाम होता | 
हे ओर जसे सृत्तिका से घट उपजता है सो सत्यरूप परिणाम कहाता है। जो कारण | 
कायं के भाव मे भी इन्द्रियो से प्रत्यक्ष पाद्ये उसका नाम सत्यरूप परिणाम ह अर | 
जो कायं मं इन्द्रियां से प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता जेसे दिनम रात्रि चौर रात्र मे दिन | 
सो विनाशरूप परिणाम कहाता है । जसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तैसेदी अभाव घ्रमाण {` 
भी है । इससे विनाशभाव भी एक कारणरूप हे जेसे युक्किवादी कहते है कि, अपने | 
संवित्‌ म कतव्य नही बनता, इत्यादि सो इस अथं की अवज्ञा करते है चर अपने | 
अनुभव का नह्य जानते । अनुभव की युक्ते उनको नहीं आती । यह अभाव प्रमाण | 
भ भ्रत्यक्ष भकट हाता है । शीतलता का प्रमाण यह है कि, जैसे अग्नि के माव से ¦ 
शीतलता क अभाव मे उष्णाता होती है; दिन के अभाव मँ रात्रि ओर त्रया के 
 ( अभाव म धूप्‌ इत्यादिकं का नाम अभाव प्रमाण कहाता हे । अग्नि से धृञ्रमाग | 
| निकलता है सो मेघ होता है इस कारण सरूप प्रमाण से चन्द्रमा का कारण | 
अग्नि होत। हे ओर अग्निनाश होकर शीतलभाव को प्रात होती है तव उसका । 
| नाम विनाश प्रमा से अग्नि चन्द्रमा का कारण होता है । सात समुद्रो का जल | 

























| पान करके वड्वाग्नि धूम्र को उद्गीरं करता सो धूम मेघ को प्राप्त होकर अत्यर्थ 


{ जसे सारस पक्षी कम॑ की जड़ को भक्षण करके उद्गीणं | डालता है। हे रामजी ! 


 . अशत के समान शीतल जो अपानवायु चन्द्रमारूप हैसो मुख के मर ने रहताहै। { 
१ च जाताहे तव वह जल का अगु अपान र सू 
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। जल का कार्ण होता है । सूय जो विनाश के अथं चन्द्रमा को पान करता है सो | 
{ अमावस्यापय॑न्त बारम्बार भक्षण करताहै अर फिर शुक्तप्न मे उद्गीगं करताहै- ¦ 





|, 


| काकण का होता है। जव जल का नाश हौजाता है तव वहं उष्णभाव खग्निको 


1 होती। केवल चेतनपद्‌ कं 
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१ च्ल | 
। नात हाता ह-इनका नाम विनाश परिणाम है । इस प्रकार जल आग्नि का कारण 
1 कहाता हं । अग्नि के नाश हुये चन्द्रमा उस्न हो तह इसका नाम्‌ विनाश परिणाम | 
{€ ओर चनद्रमाके अभावहुये अग्नि उतपन्न होते इसका नाम भी विनाश प्रिणाम | 
है जसे तम के अभाव से प्रकाश उदय होता है ओर प्रकाश के अभाव से तम्‌ 
होता है; दिन के अभाव से रात्रि खरौर रात्रि के अभावे दिन होता हैः इसके मध्य | 
मे जो विलक्षणसरूप हे सो बुद्धिमान से भी नदीं पाया जाता । वह तम्‌ आर प्रकाश ¦ 
। दोना रूपों से यक्क है; इनके मध्य म जो संधि हे सो आत्मरूप है। उसमें स्थित होके 
चेतन अर जड़ दोना रूपों से मृत फरण होते द । जसे दिन ओर रात्रि; तम ओर्‌ | 
| =: ८, =, = ~, = _ ~ अ ~ ् र; 
प्रकाश से पृथ्वी मं चेष्टा करते द सो चेतन ओर जडरूप सूय आचार चन्द्रमा दीन 
रूपां से युक्कि हे । निर्मलरूप प्रकाश जो चिद्रुप हे उमका नाम सूय है चर जड्ात्मृकं 
| तमरूप है सो चन्द्रमा का शरीर है । जब निर्मल चेतनरूय सूयं आत्मा का दशेन्‌ 


+^ 


+ 12 


== _ = =, == त्र | 
होता दै तब संसार के दुःखरूप जो तम ह सो नष्ट होजते है -जेमे आकाशम सू 


जाता है । जड चन्द्रमारूप जो देह है ज्‌ उस 
{को देखता है तव चेतनरूप सूयं नहीं मासता-खसत्यकी ना होजाताहं आर चतन्‌ | 
की ओर देखता हे तव देह नदीं भासता 1 केवल लक्ष म्‌ दूसरे कां उपलाञ्च नह 
7 प्राप्त हुये से दैत म्‌ रहित निवांणभाव हाता हं आर जड 
{ भाव को प्राप्त हये चेतन नहीं मासता । इसमे संसार के दशन का कारण दोनों द \ | 
सर्य चेतन से चन्द्रमा जङ्‌ की उपलब्धि होतीहे ओर जड चन्द्रमा स सूयं चतन्य 
कौ उपलब्धि होती है । जैसे दीपक अग्नि का अन्धकार विना भकाश नहीं होता | 
| तैसेही इन दोनो विना आत्मा की उपल्धि नहीं होती। प्रकाश विना केवल जङ्‌ की | 
उपलब्धि भी नहीं होती-जेसे सूयंका घ्रतिबरिम्ब जेस टाबर पर पडता है वह दीवार 
प्रकाश से भासती है अर प्रकाश दीवार से मासता ह; तेसही चत्त रता हं तव | 
चेतन को जगत्‌ मासता है ओर फुरना जगत्‌ मे होता फर स राहत चस्य चि-{ 
नवास होति । इसमे हे रामजी ! जगत्‌ को अग्नि खोर सोम जानो । देह | 
मात्र निवांण होताहे । इससे हे रामजी जगत्‌ श | 
देह से सम्बन्ध हे परन्तु जिसकी अतिशय हो उसकी व होती हे । प्राण व 
उष्णरूप है जर अपानशीतल~चन्दरमारूप हे। थे दोना प्रकाश आर चायारूप्‌ ह~ | 
इनको जानना सुख का माग है! हे रामजी ! जब बाहर से शीतलरूप अपान भीतर! 


को अआताहै 


| उदय से श्यामरानरि का तम न ह्‌ 


है तब उष्णरूप प्राण म जा स्थत होता ओर्‌ जव हृदयर्थान्‌ः नसे निकल | 
कर उष्णरूप प्राण बाहर को द्रादशब्ंगुल पयन्तजाता ह तव चप्रान.जा. चन्द्रमा | 





का मण्डल है उसको प्राप्त होता हे। अपानप्राणरूप होकर उदय हाता ह चार्‌ बाण | 
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च---------------न----सर--सर---त नन्त व्र = 
अपानरूप होकर उद्य होता है । जैसे दपैण मे प्रतिबिम्ब पड़ता हे । तेसेही इनका | 


= $ £ क 
परस्पर आपस म प्रतिबिम्ब पड़ता हे जहां षोडशकला चन्द्रमा को सुय मास्‌ लेता | 
{हे.उस मध्यभाव मे स्थित हो । जब अपान प्राणां के स्थान म्‌ आन स्थित हाता हे | 
ओ्रोर `प्राणरूप होकर उदय नहीं इश्मा सो शान्तिरूप भाव है-उस म स्थित हो । | 





॥ षे 


प्राण निकलकर जब मुख से दादश अरंगुल परथन्त वाहुर स्थित्‌ हात हि ओर जवतकं | 
| अपानभाव को प्राप्त होकर उदय नहीं बहू वह्‌ जो मध्यभाव है उसी मं स्थितहो। 
मेषखरादिक जो दादशराशि है उनमें एकको व्यागकर दूसरी रशि को जबतक सं- | 
कान्ति नहीं भराप्त होती उसका नाम संकान्ति है ओर उनके मध्य मं जो सन्धि हे | 








उसका नाम पुण्यकालहे सो पुरय भीतर ओर बाहर प्राणञ्चपान की सन्धि के समय 
मं तृणवत्‌ है । उन संकान्तियो मे जो वेशाख की वृषवती संकान्ति है सो शिवराच्रि | 


चेतरकी संक्रान्ति त्रयोदश दिन होतेह ओर अस्तकी संक्रान्ति त्रयोदश दिन है इनका | 
नाम वरृषवती हे । जहां दिन खर रात्रि सम होते है ओर दक्षिणायन अर उत्तरायण | 
कौ जो सन्धि होती हें इनके भीतर ओर बाहर भेद्‌ को जाने तब जन्मसे रहित होकर | 
परमवोध को भ्रात हो। हे रामजी ! उत्तरायण मार्ग योगीश्वरो काहे उसततेवे कमसे ( 


र 


क्क हाते ई ओर दक्षिणायन मागं कम करनेवालों का है इससे वे किर संसारभाभी | 
होतेह । उनके मध्यमे जो संधि उसमें स्थितहृयेसे परम उत्तमपद प्रा होता ह ॥ | 
[इति श्रीयोगवारिषेनिवाशप्रकरणे्ग्निसोमविचारयोगोनामाष्टषष्टितमस्सर्भः ६८॥ | 

व॒शिष्ठजी बोले, हे रामजी | यह योग की सवेकला मैने विस्तार से की चौर | 
दलम, उत्तम प्रभाव वणन हा हे । प्रयोजन यही है कि, तम निर्वाण पद म स्थित! 
हा ओर आत्मबह्म की एकता हो जिससे कि, फिर जन्मादिकों का दुःख न हो। बह्म । 
त्‌, चत्‌, आनन्द स्वभावमात्र है। जो एक्‌ वात्ता मे एकलत्वभाव होते है वद्य भाव { ` 
| ते ह ओर धनी शङ्कि का धनी होताहै अर अविव्या नाश होजाती है। इस प्रकार | 
। जब बही च॒डालारानी योग ओर ज्ञान के अभ्यासं से परं हृद तब सब शक्तियों से | 
` ( ५९ हकर धन, अणिमा आदि सिद्धियों को भप्त हई । एकरात्र राजा सोयाथा । 


म 


| च्ल कालका रूप्‌ धारके किरी पिर मध्य दिशा, देवलोकः दैत्यो राक्षसो वियाधरो 


2 4 $ न ० | 
ध ५ श होकर सर्यलोक्‌; चन्द्रलोक; मेघमण्डल ओर इनद्रलोक से गई | 
| मीर क! क तुक तेखकर फिर अधोलोकमे आई । समुद्रम 1 फिर अग्नि | 


। | मं भवेशा करगदं पवन मे पवन्‌रूप हई ओर नागलोककी कन्याओमं क्रीडा की । फिर 
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१ =ह अवकाशा पाकर अकाशके बहुत स्थानों मं बिचरी; फिर देवलोकमें अति | 


| बनो.पवतो, भूतो" अप्सरा ओर बिलोकी के मध्य विचरी। इसी प्रकार लीला ( 


9 
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3 षष्ठनिवां प्र ० । ७६१ 
भिनी भवरा कमलिनी के मध्य म शयन करते हैँ पर राजते न जना 
। कह। गड थी वा न गहं थी जव रात्रि बीती ओर प्रातःकाल हव्या तो राजा 
न स्नानशाला मंजाकर स्नान करवेदोक्ककर्म किये्र रानी ने भी घरवादकम किये । | 
जस्त पतापुत्रको मीठे वचना से उपदेश करताहै । तैसेही रानीने राजक शनैःशतै 
पतत्वका उपदंश केया ओर पणिडतो से मी कहा कितमभी राजाको उपदेश करो कि 
यह जगत्‌ स्वभवत्‌ भ्रमः; दीघं रोग खोर दुःखो का कारण है । आत्मज्ञान ओषध से 
यह नाश होता हे ओर इसकी कोई पषध नहीं । इसीप्रकार आप भी राजा को उप 
देश करं ओर पणिडितलोग भी उपदेश कर परन्तु राजा ने वह ज्ञान न पाया ओर 
विक्षपता म रहा। राजा ने उस उत्तमपद मं विश्राम न पाया जो अपना आप केवल | 
चत्तरूप, प्रत्येक ओर आत्मा हे रामजी ते पला, हे महामनि ! रानी तो स्वशक्रि- { 
सम्पन्न इदं थी कि, योगकला मे भी अतिचतुर ओर ज्ञानकला मं तद्रूप थी ओर राजा 
भी आते मूढ न था उसकी उसका उपदेश क्या न दृद हा ! रानी भी उसको श्रीति। 
स उपदृश करता थातो क्या कारण था जा वह अपने पद्‌ म स्थतन इरा! 
वशिष्जी बोले, है रामजी ! जेसे अतरिद्रमोती मे तागा प्रवेश नहीं करता तेसेही 
चडाला के उपदेश चे राजा कोन बेधा । जवतक खाप विचार न्‌ करे ओर उसमे द्द! 
अभ्यास न हो तबतक यदि बह्या भी उपदेश करे तो उसको न वेधे क्याकि आत्मा | 
प्राप से जाना जाता है खर इन्द्रियो का विषय नहीं । खधिष्ठानरूप ओर स्वभाव-! 
मात्र खपही आपको देखता हे खोर किसी मन आर इन्द्रिया का विषय नहीं सबका । 
प्रपना आप हे । रामजी ने पल्ला, हे भगवन्‌ ! यदि अपने अपी से देखतां दै तो! 
गरु ओर शाख किंस निमित्त उपदेश करते हें । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! गुर्‌ | 
रौर शाख जनादेते हैँ कि, तेरा स्वरूप आत्मा हँ परन्त॒ इद" करके नदीं देखाते 1 
विचारनेत्र से आपको खपही देखता है; विचार से रहित उसको नदीं देखसक्ता । | 
1 जैसे किसी परुष को चन्द्रमा कोह सचक्ष दिखाता हे पर जो वह सच्च होता है तो! 
देखता हे ओर मन्ददष्ठि होता हे तो नहीं देखता = गरु शीर शाख आत्मा, 
का रूप वणन करते खर लखातेहै पर जब वह विचारनेत्र से देखता है तब कहता । 
ः कि, मैने देखा अर ओर के दिखाने के योग्य होताहे । हे रामजी ! आत्मा किसी! 
इन्द्रिय का विषय नही; बह अपना अप मुलरूप है ओर इन्द्रियां कलयित हें । जो | 
तुम कहो कि, तुम भी तो इन्दरियसेही उपदेश करतेहो तो सब इन्द्रियो का विस्मरण | ` ` 
करो तो अपना मृल तुम्हे भासे । हे रामजी ! इसपर एक कान्तका इतिहास हे सुनो।! ` 
[एक कान्त था जिसके पास बहुत धन अर अनाज था परन्तु बह एेसाङपण थाक, 
~ [ किसीको कुड्‌ न देता था खोर धनकी तृष्णा करताथा कि, किसीप्रकार मुभे चिन्तामणि { 
५. | १९२ 1 
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७६६ योगवाशिष्ठ । 0 | स. 
सिल । इती इनस एङ सनव से बाहर निकल प्ीकी आर देखता जाता 

था कि, एकस्थान मे पटा जहां घास ओर मुस्‌ पड़ाथा ता ० ~» द्‌। 

दृष्टि पडी अर उसने उस कौड़ी को उठाकर देखनेलगा कि, कु आरभ निकले तो 

फिर दुसरी कौड़ी निकली इसी भकार ददते २ उसे तीन दिन ज्यतीत इये तव चार 

कौड़ी निकलीं ओर फिर आआठनिकलीं । जब तीनूदिन आर ददते बत्‌ तव्‌ चन्द्रमा को 

नाई चिन्तामणि ध्रकट देखी आर उसे लेकर अपने घर च्राया (रं चातहषवान्‌ हा) 
हे रामजी ! तैसे गुरु चौर शाखं से ˆ तत्वमसि › आर ` अहबह्यास्मि. = का पाना 
कौडियोा का खोजना है अर आत्मा चिन्तामशिरूय है । परन्तु जंसे कोडिया के खोज 
ने उसने चिन्तामणि षिना खोजे न पाई तेसेही गुरु ओर शाख से आत्मपद मिलता 
है-गर ओर शाख विना नदीं भिलता। धन, तप ओखर कमे से आत्मा नही मिलता, 
केवल अपने आपसे पाया जाता है। हे रामजी ! जव शिखरध्वज चडाला फे पास से 
उठकर स्नान को गया त॒व राजा के म॒न मं वराग उपजा कि, यह्‌ संसार्‌ मिथ्या हे । 

हमने बहुत भोग मोगे तोभी हृदय को शान्ति न हृद ओर इन भोगोका परिणाम दुःख- 
दायक है । जव मन मे ठेस विचार उपजा तव राजाने गऊ, पृथ्वी, सुवणं, मन्दिर श्र 
दूसरी सामग्री बहुत दान की ओर सब एेश्वयं के पदाथ बरह्मणो, गरीबो ओर अनि- 

| थियो को अधिकार के अनुसार दिथे। रानीने भी ब्राह्मणों ओर मन्त्रियो से कहा कि 
रजा को तुम यही उपदेश दिया करो कि, ये मोग मिथ्या है इनमे कुतर सुख नदीं र 
 आत्मसुख बड़ सुख है जिस के पयेसे जन्म-मरण से मुक होतादै इसीं प्रकार राजा 

बरह्मणो से सुने ओर्‌ अपने मन मं भी वैराग उपजाता था इस कारण विचारेकि, में 

[इस ससारटुःख स राहत हाजाऊः यह ससार बड़ा दुःखरूप हे ओ्रोर इसमें सदा जन्म 

मरगदै। निदान राजाके मनमं आया ककि, में तीर्थोको जाङं ओर स्नान कर. इसलिये ` 

/ तीर्था को चला ओर स्नान, दान करता इसी प्रकार देवत। तीर्थो ओर सिद के दशन 

4 रात्रि के समय रानीके श शयन किया तो रानी से कहा किः 

९ ~ ् " नक्रा तप करन्‌ क ल्य ताहू क्याकेः स भांग ममे द्ःखदायक ` 

{ भासते ह ओर राज्य भी वनकी नाई उजाड भासताहै। ये मोग हम बहुतकाल पर्यन्त 

, { भोगते रहे तोभी इनमे सुख दष्ट न आया, इस लिये भँ वन को जाता हममे 

च्परटक्‌ र ~ = तेरी 4  हू-ममन 

| अटकाडया। तव रानी न कहा, हे राजन्‌ अव तेरी कोन अवस्था जो त्‌ वन म नाता 

| है १ अव तो हमारे राज भोगने का समय है। जेसे बसन्तमे फल शोभा पाते ह र 
शरत्काल म्‌ र नहीं शोभते तसह हमभी जव व्र हागी तब वनको जवेगी प्रोर वनही 





कवक क पिप णम 





{म्‌ म पवगी । जंसे बनके है एल श्वेत होत तेसेही जब हमारे केश श्वेत होगे त 


{ शाभा पावगा-ज्वे तो राज करो । हे रामजी ! इस प्रकार रानी ने : हा पर राजा 
१ कशा भरःराजाकर 
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उ प्र०। | ७६७ 
| वि रहा आर रानी का कहना चित्त म न लाया । जैसे चन्द्रमा चिना 
श नह पाती तेसेदी १ राजा को शान्ति न इदे परन्तु वैराग 

० १९ कहन लगा हे रानी | अव मुभे न रोक अब राज्य मुभको फीका लगताहै 
इस लियेमेवन को जाता हूं यहां नही ठहर सक्ता । जो तुम कहो कि, हम यहां तेरी 
टहल करत। थी वनमे कोन करेगा तो पृथ्वी ही हमारी टहल करेगी, वनकी बीथियां 

।खया ह।ग॥; खगा के बालकं पुत्र; चाकाश हमारे वख अर फूल के गुच्छे मुषणदगि। 
जब दूसरी रात्रि हृद ओर राजा वहां से चला तो रानी अर सेना भी पीले चलीच्छौर 
कोट के बीच सब स्थित हुये । राजा ओर रानी विश्राम.किया-जैसे भवरार्भैवरी सोते 
द ओर सना ओर सहेलियां भी सव सोगदईै ओर पत्थर की शिलावत्‌ कम निद्रा 
से जड होगये । जब आधी रात्रि व्यतीत हृदं तो राजा जगा र देखा कि, सव 
सोगये ह । निदान शथ्या से उठ खोर रानी के वख एक. ओर करके ओर हाथ मेँ 
खड्ग लेकर निकला जेसे क्षीरसमुद्र से विष्णु भगवान्‌ लक्मी क पास से उठते 
तेसेदी उठ सव लोगो को लङ्कता कोट्‌ क दरवाजे पर्‌ चाया। तो देखा आधे मनुष्य 
जागते थे ओर आधे सोगये थे । उन्होने जव राजा को देखा तव राजाने कहा | 
पालो ! तुम यहांहीं बेठे रहो; मेँ खकेलाही वीरयात्रा को जाता हूं । इतना कह राजा | 
तीक्ष्ण वेग से चलागया खर बाहर निकल कर कहा, हे राजलक्ष्मी ! तको नमस्कारं 
है; अब मेँ वनको चला हूं । किर एक वन मं पहुंचा जहां सिंह, सपं तथा ओर २ 
भयानक जीव थे; उनके शब्द सुनता खगे चलागया तो उसके आगे ओर वन 
मिला उसको भी लांघगया । आठ पहर चलकर राजा एकं ठोर जा स्थित्‌ इ्ा 
रौर जब सूयं उदय हृखा तब स्नान करके संध्यादिक कमं क्रि र्‌ वृक्षं के फल , 
भोजन कर फिर वहां से आगे चला । इस उरसे कि, कोह की पीठे से खाकर सुभ | ` 
न रोके बड़े तीक्ष्ण वेग से चला ओर बड़े पहाड़, नदियां ओर वन उल्लुघकर बारह | 
दिन पश्चात्‌ जव मन्द्राचल पवेत के निकट्‌ जा पूर्वा तव्‌ एक वन भ॑ जा स्थित 
हव्या ओर स्नान करके कुक्‌ मोजन किया । मेघ चर्‌ छाया से रक्षा के निमित्त उसने | | 
वहां एक भोपड़ी बनाई र बासन बनाकर उन मं फूल आर फल रक्खे । जव | 
¦काल हो तब स्नान करके प्रहर पर्यन्त जाप करे ओर फिर देवताओं की पूजा 
के निमित्त फूल चुने; दो प्रहर स्नान करके एेसे व्यतीत करे, जब तीसरा प्रहर हो | 
तब फल मोजन करे ओर चौ प्रहर फिर संध्या ओर जाप करे। कुठ कालरात्रि को| 
शयनकरे अर वाक्री जाप मे वितवि; इसी प्रकार काल को व्यतीत करे । हे रामजी ५ 1६ 
राजा की तो यह अवस्था हुई अव रानी की अवस्था सुनो 1 जब अधंरात्रि 4 के पीले! 


| रानी जागी तो क्या देखा कि, राजा यहां नहीं है ओर शय्या खाली पड़ है । रानी | ` 
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| ने सहेलि्यो को जगा कर का बड़ा कष्ट है रि, ज (4 
बड़े भयानक वन मे जवेशा । एसे कहकर मन मे विचार (4 
चाहिये इस निमित्त योग मँ स्थित होकर आकाश को उडी खोर आकाश की नाद 
देह को अन्तधान किया। जैसे योगेश्वरी भवान उडती द तेसेही उडी ओर आकाश 
म स्थित होकर देखा कि, राजा चलाजाता है । रानी के मन मे आया कि, ५ | 
मागं रोक पर एकक्षणमात्र स्थित होकर भविष्यत्‌ को विचारने लगी कि; रा [का 
ओर मेरा संयोग नीति मे कैसे रचा है । विचार करके देखा कि, राजा का ओर मेरा 
मिलाप होने मं अभी बहुतकाल बाक्री है; अवश्य मिलाप होगा र मेर उपदेश 
से राजा जागेगा परन्तु यह सब बहत काल उपरान्त होगा अमी इसके कषाय परिपक् 
नहीं हये इससे इस का मार्ग रोकना न चाहिये । निदान रानी क्षिर अपने घर्‌ आड 
ओर शय्या पर शयन कर बड़ प्रसन्नता को प्राप हृं । जव रात्रि ॐ यतीत हुड तब 
मन्वियो से कहने लगी कि, राजा एक तीथं कर्ने गया ह दृशेन्‌_ करके फिर 
वेगा, तुम अपने कायं करते रहो । यह सुन मन्त्री अपनी चेष्टा मे बतंनेलगे ओर | 
इसी भकार रानी ने आठ वषं पर्यन्त राज्य किया ओर भजा को सुख दिया । जैसे 
बागवान कमलो ओर क्यारियों को पालता है तैसेही रानी न प्रनान पालकर सुख 
दिया । उधर राजा को आठवषं तप॒ करते बीते अौर उसके अङ्ग दुबल होगये खर 
इधर रानी. ने राज्य किया पर सैसे भवरा ओर ठोर हो तेसेदी व्यतीत समय हृखा। 
त्‌ रानौ ने विचार किया कि, राजा अव मेरे वचनो का अधिकारी हु्ा होगा 
क्योकि, अव उसका अन्तःकरण तपक्र के शुद्ध ह आहे इससे अव राजा को देखिये। 
निदान रानी वहां से उड्के आकाशा को गहं ओर इन्दर के नन्दनवन को देख वहाकि 
दिन्यपवन का स्पशं हृश्रा तो सकं चित्त मं आया कि, मुभे भती कब मिलेगा । 
१२ कहनलगी ङ्गे, बड़ा आरचर्य हैः म तो सतपद्‌ को प्राप्त हृदं थी तोम मेश 
म उलायमान हआ है तो ओर जीवं की क्या वाता । वहां से भी चली तो अगि 
2 स ल देखकर कहनेलगी कि, मुभे भर्तां कव मिलेगा मे तो कामातुर हई दं । 




















फ मनये कह (= प्र = | ४ 
अमन) कनेलगी भ, हे इषटमनं! तू तो सत्पद्‌ को मसत हा था तेरा मर्ता 
। आत्मा हे द अव तृ मिथ्या पदार्था की अभिलाषा क्या करता हे ! मालुम होताहैकि 
>, ०? 2ह £ तवतक देह के स्वभाव भी साथ रहते इससे यह अवस्था प्राप्त | 
| इई हे तमी मन चलायमान होता 8 ससे रं वात्तौ | 
| ता ह इससं इतर जीवों की क्य वातत है। तब रानी 
| मघ, चजली, पवेत, नदिया, समुद्‌ ओर अर मयान गि 
। चल पर्वत के पास वनने पहुची ओर देखनेलगी कि मेरा भ" को सपथकर मन्द्रा | 
। उस्ने + | म " चोः ` ् ११ ५.५४ नशत ॥ समाधि | 




























{ ¢ 
| भत कहा नि 
| | मेर प | है 
| ~ ~ क 2 ४. ऊक बहा भ है 
र (4 1 ५ ् | । (९ भान ह १. 1 र ज १; र करके <= खं 
॥ 1 क्रि १ [> ॐ (9 ् # क, ४ [श्र त # छ 
देखा + नि क (६। » **. नि च. ॥ 8 ` . ¢ । च्‌ ~ # [4 
| ~ १५2» (~^ ~ 9६ 5. ^ $ र 68 { म 
५ त न) # | #& § = "र, # # 
ध ॥ 4२४ ८.८.४9 क ( | +> 1 अ §^: ३ 
~ सि वर अ म च वा ४ 
= ^ ~ तौ \: -- त 9 ॐ 9 
# £ ५ [ # ज ¢ १ यं 9 ¬ अ च्छ. ~. " कच ५ 
र त शिति 





स ५१५७) : ॥६।५| 8118\/8 \/2/2185) 01661011. 1911260 0\/ 60879011 प 
१ १ 


~~~ 
(~ _ € | 
न ति 
0 क. नाद यह रात्रि को चला आया है । अज्ञान महादृ् 
8 °साराजा तपम लगा है ओर्‌ स्वरूप क प्रमाद से जड हे । अव एसा हो 
(ष ४ यह्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त हो । परन्तु मेर इस शरीर इसको 
३ “न उपजगा क्याके! प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा किं, यह मेरी खी । 
{2 =।र।१र कशा क, मने इनर्दीकि निमित्त राज्य छोड़ा है -खौर यह फिर सुभे 
दुःख देने आई है इससे में ब्रह्मचारी का शरीर धार । एसा विचार करके उसने 
शीघरही बरह्मचारी का शरीर धरा चोर हाथ मे रुद्राश्च की माला ओौर कमण्डल र 
{ गले भं मृगकाला धारण किय । जसे सदाशिव के मस्तकपर चन्द्रमा विराजता है 
तसह सुन्दर विभूति लगा ओर श्वेतही यज्ञोपवीत धारण कर पृथ्वी के मार्ग से 
राजा के निकट जापहूंची । राजा उसे देखकर अगेसे उठ खड़ा हा ओर नमस्कार 
ध प्र एल चदये । फिर अपने स्थान पर वेठाकर्‌ कनेलग।; हे देवपुत्र । 
आआजमेरे वड़े भाग हे जो आपका दशन हुखा । कृपा करके कहिये कि, आप किस 
{लय जाये हें १ देवपुत्र बोले, हे राजन्‌ ! हम बडे बडे पर्व॑त देखते ओर तीथ करते 
आय ह प्रन्तु ज॑सी भावना तुमे देखी हे तेसी किसी मेँ नदीं देखी । तूने वड़ा 
तप किया है ओर तृ इन्द्रियजित्‌ द्टि आता हे । मे जानता हं फि, तेरा तप खड्ग 
कौ धार्‌ सा तीक्ष्ण हे इससे तू धन्य ह ओर तुभेः नमस्कार हे । परन्तु हे राजन्‌ । 
आत्मयोग के निमित्त भी कु तप किया है अथवा नहीं सो कह ? तब राजाने जो 
पूला की माला देवपूजन के निमित्त रक्खी थी सो देपुत्र ॐ गले मं डाली ओर पूजा 
। करके कहा, दे देवपुत्र । तुम एसो का दशेन दुलंभ है ओर अतिथि का पूजन देवता 
से भी अधिक हे । हे देवपुत्र ! आपके अङ्क बहुत सन्दर ट्ट ति है । पेसे्टी मेरी 
खीकेभी ख ह थे; नख से शखपयंन्त तुम्हारे वही अङ्ग इष्ट आते हे परन्तु आप तो 
तपस्वी हं खर आपकी मुति शान्ति के लिये हदे मे केसे कटं कि, तुम वही हौ । | 
इससे हे देवपुत्र ! आप किसके पुत्र है; यहां किंस निमित्त अयद खोर आगे करां | 
जावेगे यह संशय मेरा निव्रृतत कौजिये ? तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌! एकसमय 
सुमेरुपवत की कन्द्रा मे जहां आश्चर्य के देनेवाले वृक्ष ओर म॒ञ्जरियां 
पूलो ओर फल से पृं थीं अर ब्राह्मणां की कुटी बनी हई थी समाधि लगाके बैठे । | 
वहां गद्धा का प्रवाद चलता था ओर सिद्धा के सिवाय आर जीवों की गम न थी | 
इसमे नारदमुनि वहां कुत्र काल समाधिम स्थित रदे 1 जब समाधि से उतरे तब | 
उन्हो ने आभूषणं का शृब्द सुना रौर म॒न मे महा्भाश्चयं मानाकि, यहां तो को$ | 
नहीं आसक्ता यह भूषणो का शब्द्‌ कहां से आया तब उठकर देखनेलगे कि, गङ्ञा | 
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व © योगवाशिषु । 1: 
(त= दिक महासन्दर अप्सरा वों स्न 
का प्रवाह चलाञआआता हे ओर वहां उवंशी आदिक महासुन्दर अप्सरा वख को उतारे 
हुये स्नान करती हैँ । जब उनको नारदजी ने देखा तो उनका विवकजाता रहा आर | 
वीयं निकलकर उनके पास एकसुम्दर बेल थी उसके पत्रपर स्थित ह्या । इतना | 
सनके शिखरध्वज ने कहा, हे देवपुत्र ! एेसे ब्रह्मवेत्ता ओर सवज्ञ मननशीलसंयुक्त | 
नारदमुनि का वीर्यं किस निमित्त गिरा ? देवपुत्र ने कहा, है राजन्‌ । जबतक शरीर | 
है तबतक अज्ञानी ओर ज्ञानी का शरीर स्वभाव निवृत्त नही होता ; परन्तु एकभेद्‌ | 
है कि, ज्ञानवान्‌ को यदि दुःख प्राप्त होता है तो वह दुःख नहा मानता ओर यदि 
सुख परा ह्येता है तो सुख न्ही.मानता ओर उससे हषेवान्‌ नहीं द्योता; ओर अ- 
ज्ञानी को यदि दुःख सुख प्राप्त हीते ह तो वह हषं शोक्‌ करता हे । जस श्वत वल | 
पर केशर का रङ्ग शीघही चदजाता है तैसेदी अज्ञानी को दुःख सुख का रङ्ग शीघही | 
चदजाता हे पर जैसे मोम के वस्र को जल का स्पशे नदीं होता तेसेदी ज्ञानवान्‌ | 


को दुःख सुख का स्पशं नहीं होता। जिसके अन्तःकरणरूपी वख को ज्ञानरूपी मोम | 


नही चदा उसको दुःख सुखरूप जल स्पशं करजाता हे । दुःख की आर सुख की | 
नाड़ी भिन्न २ है, जय सुख की नाड़ी म जीव स्थित होता है तब कोई दुःख न्दी | 
देखता ओर जब दुःख कौ नाड़ी मं स्थित हाताहे तब सुख नहीं देखता । अज्ञानी | ` 
को कों दुःख का स्थान हे ओर कोड सुखका स्थान हे ओर ज्ञानीको एक आआभास-। 


मात्र दिखा देता है-बन्धवान्‌ नही होता । जवतक अज्ञान का सम्बन्ध्‌ है तब- | 
तक दुःख निवृत्त नदीं होता। तब राजाने कहा कि, वीयं जो गिरताहे सो कैसे निवर्त | 


होता हे ! देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌ ! जन्‌ चित्त वासना से क्षोमवान्‌ होता है तव | 


नाडी मी क्षोभ करती ह ओर अपने स्थानो को त्यागने लगती है; उसी अवस्था | 


{ वीयवाली नाडी से मी स्वाभाविकी वीयं नीचे को चला आता, फिर राजा ने 


षा हे देवपुत्र ! स्वाभाविक किसे कहते ह! देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌ ! आदि शद । 
तन्‌ परमात्मा म जो फुरना ह्या हे उस क्षणमात्र शक्ति के उत्थान से प्रपञ्च बन ¦ 


गया हे ।.उसमे आदि नीति हृदं हे कि, यह घट है; यह्‌ पट है; यह अग्नि है; इसमे ( 
| उष्णता है; यह जल्‌ है; इसमं शीतलता है; तेसेदी यहमी नीति हे किः वीर्यं ङपर ! 
से नीचे को आता हे । जेसे पवत्‌ से पत्थर गिरता है सो नीचेको चला आता है । 
| तेसेही वीयं भी नीचे को आता है । तव राजा ने परश्च किया कि, हे देवपत्र ! जीव 





को दुःख सुख केसे होता है ओर दुःख सुख का अमाव कैसे होता है ! देवपुत्र ने | 
जीव कुएडलिनी शक्तिमे स्थित होकर रश्यमे जो चारों अन्त. |. 
इ दै नमे अभिमान करके इनके दुःख से दुःखी ओर इनके |. 
| सुख से सुखी होता दै तो जैसा ` ९ आगे भतिविम्ब होता है तैसा २ ता ९ आ पतिविमब होता है तैसा २. दुःख सुख | 


अ 
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भासता है । जैसे रच मितत म्रसिविम्ब पडत । वह त्व चलन्त मणिम प्रतिबिम्ब पड्ताहै । यहं सव अज्ञान से हौताईै चीर | 
| रान स इसका अभाव होजाताहै । जब ज्ञानरूप का वरण करके आगे पटल 
| ट ता ट्‌ तव प्रतिविम्ब नहीं पड़ता । देहादिकं के अभिमान से रहित होने को ज्ञान 





पच दुःख सुख का भान नहीं होता क्योकि; संसार का दुःख सख भावनासे होताः । 
1 जवर वासना से रहित हा तब दुःख सुखभी सब नष्ट होजाते हैँ । जसे जब वृक्ष ही 
। नल जाताहे तच्‌ पत्र.फूल्‌,फल कहारहे; तेसेही अज्ञानरूप वासनाके दग्धहये दुःख 
सुख कारे ! फिर राजाने कहा, हे भगवन्‌ तुम्हारे वचन सुनते भें ठृप्त नदीं होता। 
| जस मध का शब्द सुनते मोर दृप्त नदीं होता; इससे किय कि, तम्हारी उत्पत्ति 


 सुनिने एक मटकी म रक्खा खरौर उस्‌ पर दुघ डाला। वह मटकी स्वरीवत्‌ थी जिसका 





कहो तुम कोन हो; कया कमं करते हो ओर यहां किस निमित्ताय हो ! राजाने कहा | ` 





षघ्ठुनिवांण प्र ० । | ७.७१ 





























कहत हके; न देहादिक है खोर न में इनसे कुत्र करताहं । जव ठेसे निश्चय हो | 


म © =, ॥ ० 
केसे हुई दै १ देवपुत्र ने कदा; हे राजन्‌ ! स प्रश्न करता हे उसका बड़ निरा- 
दर्‌ नयो करते; इससे तुम जो पृते हो सो मेँ कहताहूं । हे राजष । वह वीयं नारद 


उज्ज्वल चमत्कार था। उस मटकी को पृरुकर वीयंको एककोने की ओर किय ऋौर 
फिर मन्त्रां का उच्चार किया खरौर आहति देकर भले प्रकार पूजन किया। जब एक 
मास व्यतीत इञा तव मट्की से बालक प्रकट हव्मा-जैसे चन्द्रमा क्षीरसमुद्र से 
निकला है-उस बालक को लेकर नारद आकाश को उड़े ओर अपने पिता बह्याजी 
के पास लेञ्ाये आर नमस्कार किया । तव मु भको पितामह ने गोद मँ वैठासिया 
ओर आशीव्‌द्‌ देकर कहा कि, तू सवं न होगा च्रौर शीघ्रही अपने स्वरूप को घ्राप्त 
होगा । कुम्भसे जो में उपजा था इसलिये उन्होनिमेरानाम कुभज रक्वा । मै नारदजी 
का पुत्र ओर ब्रह्माजी का पोर हु; सरस्वती मेरी माता है; गायत्री मेरी मौसी दै ओर 
मुभे सवेज्ञान है । तव राजा ने कहा, हे देवपुत्र! तुम सर्वज्ञ दष्ट अते हो; तम्र | 
वचनों से म जानतां । देवपुत्र ने कृहा, हे राजन्‌! जो तुमने पूत्रा सो मेने कहा; च 


हे देवपुत्र ! आज मेरे बडे भाग उदय हुये हे जो तुम्हारा दशन ह्या । तुम्हारा दशन | 
बड़माग से प्राप्त होताहे । यज्ञ ओर तपसे भी तुम्हारा दशन श्रषठ है । देवपुत्रे कहा | 
हे राजन्‌! अपना वृत्तान्त कहो। राजा ने का, हे देवपुत्र! मे राजा ह;शिखरध्वजमेरा | 
नाम है। संसार दुःखदायक भासित हा खर बारम्बार जन्म ओर मरण इसमे 28 | ` 
अता हे इससे राज्यका त्यागकर यहां परमे तप करनेलगा हं । तुमत्रिकालज्ञ हो अर | 
जानते हो तथापि तुम्हारे पूठनेसे कुल कहना चादिये । में त्रिकाल संध्या ओर जप 
करता हं नो भी ममे शान्ति नदीं है; इस लिये जिससे मेरे दुःख निवृत्त हों वही | 
उपाय किये । हे देवपुत्र ! मेने बहत तीथं किये हैँ अर बहत देश्रौर स्थान फिरा | 
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र पर अव इसी वन से आनट तौमी मुभे शान्ति नहीं । तव देवपुत्र ने कहा, 

हे राजचऋषि ! तने राज्यका तो स्याग किया पर तपरूपी गदे मे गिरपडा; यह तूने क्या 

किया ? ससे पृथ्वी का कम फिर पृथ्वी मं ही रहता हे तैसेदी तु एक गदेको त्यागकर 

दूसरे गदे मे आपड़ा है ओर जिस निमित्त राज्य का स्याग किया उसको न जाना । 
इससे पने स्वरूप मे जाग; जब स्वरूपम जागेगा तब सब दुःख निवृत्त हांगे । इसी 
पर एकसमय ब्रह्माजी से सेने प्रश्न कियाथा कि, हे पितामहजी ! कमं श्रष्ठ हे अथवा | 
ज्ञान श्रेष्ठ है-दोनों मे कोन श्रेष्ठ हे १ जो मुभाको कतव्य हो सो कहो। तब पितामहने | 
कहा कि, ज्ञान के पायेसे कोई दुःख नदी रहता खर सवे आआनन्दका आनन्द्‌ ज्ञान हे । | 
अज्ञानी को कम श्रेष्ठ हे क्योकि, वे पापकर्म करेगे तो नरक को प्राप्त हगे। इससे तप | 
ओर दान्‌ करनेसे स्वरूप की प्रापि नहीं होती तोभी अज्ञानी को कमं ही शष्ठ हे कि, | 
नरक न भोगकर स्वगं मं रहे । जेसे कम्बल से पटका वच श्रेष्ठ है परन्तु यदि पट कान | 
पाद्ये तो कम्बलदी भला हे; तेसेदी ज्ञान पट की नाद हे ओर तप कम॑ कम्बल के | 
समान है-कमं से शान्ति नदीं होती । इससे हे राजन्‌! तम क्यों इस गदेभ पडे हो ! 
अगे तू राज्यवासी था ओर अव वनवासी ह्राः यह क्या किया कि, अज्ञान मँ 
मूखेता के वश अज्ञान मे पडारहा है । जबतक तुभे क्रिया का भान होता है कि, श्ये 
यहे कर्‌" तबतक भ्रमाद्‌ हे; इससे दुःख निवृत्त न होगा । निवौसनिक होकर अपने 
स्वरूप म्‌ जाग । निवासनिक्‌ होनाही मुक्ति है ओर वासनासदितही बन्धन हे । निर्वा- | 
सनक हानाही पुरुषप्रयज्ञ हे । जबत्‌क वासना सहित है तवतक अज्ञानी है जव 
निवासनिकहो तब ज्ञेयरूप हो । सद्‌ ज्ञेय की भावना करनेवाले के निर्वासनिक कहते | 
(है ओर ज्ञेय आत्मस्वरूप को कहते; उसको जानकर फिर कोई इच्ा नहीं रहती। | 
। केवल चिन्मात्रपद मे स्थित होने का नाम ज्ञेय हे । जो नाननेयोग्य है सो जाना तब । 
ओर वासना नहीं रहती, केवल सवच्छ्‌ अपही होते । हे राजन्‌! तुमे अपने स्वरूप | 
को ही जानना था तो तू ओर जज्ञालमं किंस निमित्त पड़ा है ! आत्मज्ञान विना अर | 
अनेकं यन्नकरो तोभी शान्ति न प्राप्त होगी । जैसे पवन से रहित वृक्ष शान्तरूप होता | 
ह आर जव पवन होता तव क्षोभ को पराप्त होता तैसेही जव वासना निवृत्त होगी | 
तव शान्तपद्‌ प्राप्त हागा ओर कोड क्षोभ न रहेगा । जब एेसे ५ ब्रते कहा तव राजा 
| न कह है भगवन्‌ { तुम मेरे पिता हो, तुमहीं गुरुहो ओर तमहं कृतार्थं करनेवाते | 
। हो । नने वासना करके बड़ा दुःख पाया ह । जैसे कसी वर्क पत्र, डाल, फूल "फल | 
| सूखंजावें ॥ अर्‌ अकेला दृठ रहजनावे तेसेदी ज्ञान विना मे मी दूटसा होरहाहं इसलिये 


| कृषा करके मुभे शान्ति को प्राप्त करो । देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌ तभे त्याग करके 
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सन्ता का संग करना चाहिये था अर यह प्रश्न करना चाहिये था कि, बन्धक्याहे 
अर माक्ष क्या हे! मं क्या हं ओर यह संसार क्या हे ? संसार्‌ की उत्ति किससे | 
[होती है ओर लीन कैसे होताहे १ तून्‌ यह क्या किया कि, सन्तो विना दूट्‌ _ वनका 
अकर्‌ सेवन किया । अव तु सन्तजनां को प्राप्त होकर निवांसनिक हो । एेसेब्रह्या- 
देक ने भी कहाहै कि, जव निवीसनिक होता है तब सुखी होता हे । फिर राजा ने 
कहा, हे भगवन्‌ | तुमहीं सन्त हो ओर तुमहीं भरे गुर ओर पिता हो, जिस प्रकार 
मुभे शान्ति हो सो कषिये । तब कुम्भजने कहा, हे राजन । मं तुमे उपदेश क्रताहू 
उसे हृदय में धारण कर ओर जो त उसे हृदयम न धारेगा तो मेरे कहने से क्या 
होता हे ! जैसे डाल पर कौवा हो ओर शब्द भी सुने तोभी अपने केवेके स्वभाव 
को नहीं छोडताः तेसेही जो तूभी कौवेकी नाई हयो तो मेरे कहने का क्या प्रयोजन 
है १ जैसे तोते को सिखाते है तो वह सीखता हैः तैसे तुमभी होजावो । शिखरध्वज 
ने कहा, हे भगवन्‌ ! जो तुम आज्ञा करोगे सो में करूगा । जैसे शाख ओर वेद्‌ के 
| कहे कमं करतां तैसेदी तुम्हारा कहना करूंगा । यह मेरा नेम है, जो तुम आज्ञा | 
करोगेसो मेँ करूगा । तव देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌ ! प्रथम तो तु एसे निश्चयकरं 
कि, मेश कल्याण इन वचनो से होवेगा अर पिर एसे जान कि, जो पिता पुत्र को क- 
हता है तो शमी कहता है। मे जे तुकसे कहूंगा सो शुभी कटूगा ओर तेरा कल्याण | 
होगा । इससे निश्चय जान कि, इन वचनां स मेरा कल्याण होगा । एक आख्यान 
अगि व्यतीत हखै सो सुन । एक पण्डित धन आर गणोसे संपन्न था। वह्‌ सवदा 
चिन्तामणिके पानेकी इच्छा करता आर इसके (लिये ज॑सं शाखमं उपाय केह तसे 
| ही करता था जव कु्काल व्यतीत भया तब जैसे चन्द्रमा का ध्रकाश हता तसं 



































प्रकाशवान्‌ चिन्तामणि उसे प्राप्त हु अर उसने उसे देसे निकट जाना कि, हाथ 
ते उठा लीजिये । जैसे उदयाचल पवेत के निकट चन्द्रमा उद्य दाता है तेसेदी 
चिन्तामणि जब निकट आ प्राप्त इडं । तव पणिडत्‌ के मन मं विचार हुच्ा कि, यह { 
चिन्तामणि है अथवा कुत्र ओर है; जो चिन्तामणि हया ता उटालु ओर जो चिन्ता- | 
मणि न हो तो किस निमित्त पकड ! फिर कहे कि, उठालता हूः मणिदी होगीःकिर 
। कंदे कि, यह मणि नदीं दै क्योंकि, माणि तो बडे यल स | होती दै; मुभे सुल | 
से क्यो प्राक्च होगी ! इससे विदित होता हे कि, चिन्तामणि नह ष । जो सुखसे श 
होती तो सबलोग धनी होजाति । जब रेस संकरप विकल्प से पणिडित व त । 
लगा पौर इसीसे उसका चित्त आवरण हा तव मणि निपगड क्योकि, जो 1 
ह उनका मान श्चौर आदर न करिये तो उलटा शाप देती हं। जिस्‌ वस्तु का क| 
आवाहन करता है ओर उसका पूजन न करे तो वह आवाहन करता विकी असग त्यागजाती हे । तव बह बे | ` 
= स 
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स योगवाशि॒ । 0 
दुःख को प्राप्त हआ कि, चिन्तामणे मेरे पास से चलीगडं । निदान वह फिर 
करनेलगा तब कांच की मशि हँसी करके उसके अगे अआआपड़ी ओर उसको देखकर 
वह कदनेलगा कि, यह चिन्तामणि है । अबोध के वश से उसको उठाकर अपने घर 
लेखाया ओर अबोध कँ वश से उसको चिन्तामणि जानता भया । जैसे मोस जीव 
अतत्‌ को सत्‌ जानता है ओर रस्सी को सपं जानता है र जसे दष्टिदोषसे दो 
चन्द्रमा देखता है खर शत्रु को मित्र पोर विषको अख्तरूप जानता हे; तैसेदी उस 
ने कांचको चिन्तामणि जान जो कुत्र अपना धन था सो लुटादिया ओर कुटुम्ब का 
त्याग कर कहनेलगा कि, मुभेः चिन्तामणि प्राप्त ह है, अव कृटम्बसे क्या प्रयो- 
जनहे ! निदान घरसे निकलकर वनम गया ओर वहां उसने बड़ दुःख पाये क्योकि; 
काच कौ मणिसे कुर प्रयोजन सिद्ध न इवा । तेसेदी हे राजन्‌ ! जो विद्यमान वस्तु 


= । 


हो उसको मूख त्थागते दै अर उसका माहात्म्य नहीं जानते ओर नहीं पति ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकररोचिन्तामरिवृ्तान्तवंनं 
 _ „~  नामनवषष्टितमस्सगेः॥ ६९ ॥ 
देवपुत्र बोले, ह राजन्‌ ! इसी प्रकार एक ओर आख्यान कहता हं सो भी सुनो | 
मन्द्राचल पवत के वन मं सब हाथिचो का राजा एकहाथी रहता था वह मानों 
स्वयम्‌ मन्दराचल पवत धा जिसको अगरत्यमुनि ने रोका था । उसके बड़े दांत 
इन्द्र के वज्र की नाई तीक्ष्ण थे ओर प्रलयकालकी बड़वाग्निके समान वह भरकाश- 
वान्‌ था। वह एसा बलवान्‌ था क, सुमेर पर्वेत को दांतों से.उठावे । निदान उस | 
दस्त को एकमहावत ने; जैसे बलिराजा को विष्णु भगवान्‌ने बल करके बाध। था | 
| लो कौ जज्ञीर से बांधा ओर आप पास के बृक्ष पर चदवैडा कि कूदकर हाथी के 
सपर चद्बेट्‌ । बह हाथी जज्जीर म महाकष्ट को प्राप्त हुआ ओर इतना दुःख पाया 
जिसका वणान नहीं होसक्घा । तब हाथी के मन मे विचार उपजा कि जो अव में 
बलसे जजीरन तोडंगा तो क्यों दरंग; इसलिये उस जज्ञीर को बल करके = 
दिथा मर न ०,©\ म ५ [ बल करक तोड 
दया आर चक्ष पर जो महावत बेठा था सो गिरे हाथी के चरो के अगे चा 
पड़ा ओर भय को प्राप्त हुआ । जैसे वृक्ष का फल पवन से गिर पडता है तरे 
। म॒हावत भय से गिरपड़ा । जब इस प्रकार मदावत शिरा = ताहे तेस 
स ` ° (रपद । जव इस्‌ भकार महावत्‌ गिरा तब हाथी ने विचार 2 
1 कि, यह मृतक समान हे इ न 5 त तारय 
(| मुये को क्या मारना है ! यथपि यह › 
1 इसे नही. मारता; इसके मारने से मेरा क्या पुरुषार्थं सिद होगा ! इस लिये 
| ज स्वग क दारे तोड़कर दैत्य भ्वेशा करते ह तैसेहौ जज्ीर तोड़कर वह हाः 
पीर महावत हाथी शया क्‌[ गया दे १ उठा बेठा ओर अपने वभाव =, हाथी 
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वव षष्ठनिवांण प्र०। ७७५ 
स सता ही वन म हाथी को लोनलियातो बया देला ङि ह क नीच | 
सिशत । ज॑स समाम को जीतकर शुरमा निश्चिन्त सोता है तैसेदी हाथी को 
वन्त साया पड़ा देख महावत ने विचार किया कि, इसको वश करना चादिये। 

यह विचार उसने यह उपाय किया कि, बनके चारो आर खाई बनाई अर खाई के | ` 
उपर कुल तण जोर घास डाला जेसे शरत्काल के आकाश मे बादल देखनेमत्र 
होता हं तेसेही तृण ओर घास खाई के ऊपर देखनेमातर र्ट आती थी । निदान 
जब्‌ किसीसमय्‌ हाथी उठकर चला ओर खाई के बीच गिरपड़ा तब महावत ने हाथी | 
कं नकट आ उसे जञ्जीरोमे बांधा ओर वह हाथी बडे दुःखको घ्राप्तहृच्या। जो तप करके 
वन मं दुःख पाता है उसने भविष्यत्‌ का विचार नदीं किया । अज्ञानी को भविष्यत्‌ का 
विचार नहीं होता इसीसे वह दुःखपाता हे 1 हे राजन्‌ ! यह जो मणि आर हाथीके 
आख्यान्‌ तु मेने सुनाये हँ उनको जब तु समभेगा तब आगे भें उपदेश करूंगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवोणघ्रकरणेहस्तिष्माख्यानवरैनंनामसप्ततितमस्स्ः॥ ७० ॥ 
इतना कह वशिष्नी बोले, हे रामजी ! जब देवपुत्र ने रेसे कदा तब राजा बोला, 
हे देवपुत्र ! यह दो आख्यान जो तुमने कदे सो तुम्दीं जानतेहो, मे तो कल नहीं 
सममा इससे तुम्हीं कहो । देवपुतरने कहा, हे राजन्‌! तु शाखके अथं मे तो बहुत चतुर 
ह ओर सवे अर्थो का ज्ञाता है परन्तु स्वरूप मे तुभः स्थिति नहीं है; इससे जो वचन 
में कहताहूं उसे बुधि से म्रहणकर हस्ती क्यहि ओर चिन्तामणि क्याहै ? प्रथमजो 
तूने सवेत्याग किया था सो चिन्तामणि थी ओर उसके निकट श्राप्त होकर त्‌ सुखी 
हृखाथा। यदि उसको तू अपने पास रखता तो सव दुःख निवृत्त होजाते; पर मणि कां 
तो तूने निरादर किया जो उसको त्यागा ओर कांच की मणि तपक्रियाको प्राप्त हु 
इस लिये दरिद्री ही रहा । हे राजन्‌ । सवेत्यागरूपी चिन्तामणि थी ओर इस करिया | 
का आरम्भ कांच की मणि है उसको तूने महण किया है इससे दरिद्र की निवृत्ति 
नदीं होती-दुःखीही रह ताहे । हे राजन्‌ ¦ सव त्याग तूने नहीं किया ओर जो किया 
| भी था परन्तु कु न रहगया ओर वह रहकर फिर फेलगया। जसे बडा व यु | 
| से क्षीण होता अर सुक्ष्म रहजातादै जो पवन के लगेसे फिर विस्तार को पाताहै | 
` [आर सूर्यको 'धिपालेता हे । वह बादल क्य है; सूयं क्या है ओर थोडारहना क्या | 
है सो मी सुन । सियो अर कूटम्ब्‌ आदि को त्यागकर इनमे अहंकार करना सोद | 
| बड़ा बादल है । वैराग्यरूपी पवन से तूने राज्य ओर कुटुम्बका अहंकार त्याग किया | 
। पर देहादिक मे अहंकार सुक्ष्म बादल रहयया था सो फिर वृद्ध होगया जो अनात्म | ` 
। अभिमान करके क्रिया का आरम्भ किया इससे खत्मारूपी सूयं जो अपना आप | 
(है सो अहंकाररूपी बादलसे ठपगया। रोर ज्ञानरूपी चिन्तामणि अज्ञानरूपी काच । 


१" 
अप 
+ \ † ` ॥१*&- ४ हि. 








~(-0. ८114९511 ©118/81 \/2/8185। (01661101. [10111260 © 6७810011 





















७७६ ` योगवाशिषठ । 
की मणि से क्िपगईे। जव ज्ञान से अस्मा को जानेगा तब आत्मा प्रकाशेगा, । ५९ 
न भासगा। जेसे कोई पुरुष घोड़े पर चदढके दौडताहै तो उसकी वृत्ति घोडे मे होती 
हे तेसेही जिस पुरुष का आत्मा मे टद निश्चय होताहै उसको आत्मा से कुतर भिन्न 
नां भासता । हे राजन्‌ ! आत्माका पाना सुगमहै जो प्षखसे ही मिलताहे ओर बडे | 
आनन्द की भाति होती है । तपादिक किया करके कष्ट से सिदध होता ओर स्वरूप 
सुख की प्राप्ति नदीं होती । हे राजन्‌ ! में जानतां कि, तू मुखे नदीं बल्कि शाखं | 
का ज्ञाता ओर बहुत चतुर हे तथापि तु स्वरूप में स्थितिनहीं । जसे आकाशमे 
पत्थर नह ठहरता। इसस में उपदेश करतां उसको ग्रहणकर तो तेरे दुःख निवृत्त 
(जावगे। हं राजन्‌ ! य॒ह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान काहे आर कहता हं । तूने जो तपक्रिया 
का आरम्भ किया है ओर उसका जो फल जाना है उस ज्ञान से यह शरेष्ठ ज्ञान कहा 
2 आ कहताहूं उससे तेरा ्रम निवृत्त होजवेगा। हे राजन्‌! चिन्तामणि का सपं 
तात्य तुमसे कहा; अव हाथी का वृत्तान्त जो आश्चर्यरूप है सो भी सन जिसे 
समनस अज्ञान निच्रृत्त होजावेगा । मन्द्राचल का हाथी तो त्‌ है ओौर महावत 
तेरी अज्ञानता ह । इस अनज्ञानरूपी महावत ने तु बांधा था ओौर तृ आआशारूपी 
जीर से वेधा था। अर जञ्ीरे धिसजाती है पर आशारूपी फांसी नही घटती 
यह्‌ दिनि दिन बढ़ तीही जातीहे । हे राजन्‌! आआशारूपी फांसीसे त महादुखी था । 
हर्ती के जो बड़ दन्त थे जिनसे उसने संकलोको तोडाथा सो विवेक ओर वैराग्य 


था जो तूने विचार क्रिया कि, मेँ बल करके रं । रा पोर प्रथ्वीका त्यागं 

ह 0 र दद । राज्य, कुटुम्ब ओर पृथ्वी का त्याग 
५ काटा तब य्मा रस्त. कटे तो अज्ञानरूपी महावत 
4 । चर तेरे चरणों के तले ता जैसे वृक्ष के ऊपर वैताल रहता 
र ५७ वृक्ष को रटन आता ह तव वैताल भय को प्राप्त होता है तैसेष्ठी तने 
व = र वेवकरूपी दाता से आशा के फांस कटि तव अज्ञानरूपी मावत गिरो 

„ => वावि लगाया परन्तु मार न डाला इससे महावत तमसे भागगया- 

ता है । हे राज्‌ ! तसेही वृक्ष को तूने मै राग्यरूपी शख्करके काटा न 
वा तु तव अज्ञान 

रूपी बेताल भागा था मूलतासे उसको तूने न मारा बि उसको ल्लोडकर मे 
| न ~त तब अज्ञानरूपी महावत तेरे पीले चला आया आर 
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। नात्म अभिमान से तूने यहां तपादिक 
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ध व क व त व पड़ा था उस बल से तृ गिरपडा है सो 
अर्‌ जज्गीरो के मय से मागा , घन व र प | 
वनौ मरा कट्या करेगा । सन्तो ओर शाख क 
न स ख निचत्‌ करगे जर उन वचनरूपी खाद पर ठृणा- 
हते स मूर तृ रा । जस बलिराजा पाताल मे त्रल से बधा हृच्ा 
९ दन भावध्यत्‌का विचार न्‌ किया कि, चज्ञानरूपी शत्र जो रहाहै वह मेरा । 
नाश करगा । उस विचार विना तू फिर दुःखी हुआ । सव त्याग तो करिया परन्त॒ ठे [ 
न ता क, भ अक्रिय हूं, इस्‌ क्रिया का अरम्भ काहेको करतां । इसीसे त॒ किर 
फसी से वेधा है । हे राजच्‌ ! नो पुरुष इस फांसी से मुक हव्या बह मक्त हे “रौर | 
।भसका चत्त अनाम्‌ अभिमान से धाह कि, यह सुमे प्राप्त हो उससे वह दः | 
पाता ह । जस पुरष ने वैराग्य ओर विवेकरूपी दातो से आशारूपी ज्जीरको नही | 
काटा वह कदाचित्‌ सुख नहीं पाता । विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है अौर धैराग्य 
से विवेक होता है । विवेक सस्य के जानने अौर असत्‌ देहादिक कै असत्य जानते 
का कहते ह । जव एसे जाना तव असत्‌ क्री ओर भावना नहीं जाती सो वैरस्य 
हु श्रा । वैराग्य स विवेक उपजतताहे अर विवेकसे वैराग्य उपजतादै। इन िवेक रौर | 
वेराग्यरूपी दातं से आशारूपी जज्जीरको तोड्‌ । हे राजन्‌ ! यह हस्ती का वृत्तान्त | 
जो तुभसे कहा है इसके विचार किये से तेरा मोह निवृत्त होजावेगा । हे राजन्‌ | 
वह हाथी बृडाबली था अर महावत ब्रोराक्रिये से बली था । उस अज्ञानरूपी महा- | 
वत को मृखेता करके तूने न मारा उससे दुःख पातादै । अव तु वैराग्य ओर विवेक | 
रूपी दातां से आशारूपी फांसी को तोड़ तव दुःख सव मिटजावगे ॥ ९ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरशेस्तीवृत्तान्तवणं नच्च मैकसक्तितमस्पर्गः॥ ७१ ॥ | 
देवपुत्र बोले, हे राजन्‌ ! बह्यवेत्ता र सवेज्ञानियो मे श्रेष्ठा, साक्षात्‌ बह्यस्वरूपा | 
ओर सत्यवादिनी तेरी खी जो चुडाला थी उसने तुमे उपदेश क्रिया था पर तूने उसके | ` 


| 






















वचनां का किस निमित्त निरादर किया ! में तो सब जानत हूं क्योकि, त्रिकालज्ञ ह; | ` 


तोभी तू अपने मुख से कह । एक तो यह मूखेता कौ कि, उपदेश न अह्गीकारकिया | 
ं न दूसरी यह मूखेता की कि, सवे त्याग न्‌ करके फिर वन अङ्गीकार किया । जे | 
सरव्याग करता तो सवैदुःख मिटजाते । जव देसे देवपुत्र ने कहा, तव राजा ने कहा, | 


हे देवपुत्र! मेने तो खी, पृथ्वी, मन्दिर, हाथी इत्यादिक एेश्वयं अर कृटम्ब को व्याग | ` 





किये; आप केसे कहते कि, त्याग नदीं किया! देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌। तने क्या | 


त्यागा है १ राज्य मं तेरा क्या था! जसे रेश्वयं आगे था तेसेही अव भीहै ओर खयां ` 





भीं जैसे ओर मनुष्यथे तेसेही थी; पृथ्वी 
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जी ह उन्त्त्तेर क्या या ज याग किया हे राजन्‌ ! सर्वत्याग तेने अबभी नदीं 
किया। जो तेरा हो उसको तू व्यागकर कि, नि्ुःख पदको प्राप्तो । इतना कह वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब शूरवीर जो दइन्दियजित्‌ राजा था 
सो मनै विचारनेलगा कि, यह वन मेरा हे शौर वृक्ष, फूल, फल मेरे दै इनकात्याग 
करू । ठेसा विचारकर बोला, हे देवपुत्र! बन, वृक्षः फूल चौर फल जो मेरे थे उनका 
भी सेने त्याग किया अव तो सर्वत्याग हृच्ा १ तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌! वभौ | 
सर्वत्याग नहीं हा क्योकि, वन, वृक्ष, एूल ओर फल तुभसे आगे भी थे इनमे तेरा 
क्या है १ जो तेरा हो उसको व्याग तब सुखी होगा । हे रामजी ! जब इस प्रकार देवपुत्र 
ते कहा तब राजा ने मनमे विचारा कि, मेरी जलपानकी बावली आर बगीचे हें इनका | ` 
त्याग करू तब स्व॑त्याग सिद हो ओर कहा, हे भगवन्‌ ! मेरी यह बावली आर बगीचे 
है उनका भी मैने त्याग किया; अव तो मेरा सव॑त्याग सिद हुषा तब देवपुत्रने कहा, | 
हे राजन्‌ | सवेत्याग अब भी नहीं हृ ा। जो तेरा है उसको जब त्यागेगा तब शान्तपद 
को प्राप्त होगा । हे रामजी ! जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा विचारनेलगा 
कि, अव मेरी गलाला अर कुटी हे उसका भी त्याग करू । एेसे विचार बोला कि, 
हे देवपुत्र मेरेपास एक सृगखाला खर एक कुटी है उसकाभी मेने व्याग किया अव तो 
सवत्यागी हृञ्चा १ तव देवपुत्र ने कहा, हे राजन्‌! खगच्राला मे तेरा क्या है यह तो 
सृगकी त्वचा है ओर कुटी म तरा क्या है यह तो मिदर ओर शिला की बनी है इससे 
तो सव॑त्याग सिद्ध नही होता ! जो कु तेरा है उसको त्यागेगा तब सवैत्याग होगा 
ओर तभी तू सबढुःखों से चूटजावेगा । हे रामजी ! जब पेसे कुम्भज्‌ ने कहा तब राजा 
ने मन म॑ विचार किया कि, अब मेरा एक कमण्डलु, एक माला ओर एकलादी है 

इसका भी त्याग करू । एसे विचार कर राजा शान्ति के लिये बोला; हे देवपुत्र । मेरी 
लाटी, कमण्डलु ओर एकमाला है उसका मी मेने त्याग किया; अव तो सें सर्वत्यागी 
इ { देवपुत्र ने कहा, हं राजच्‌ कमण्डलु म॑ तेरा क्या है! कमण्डलु तो वनं का 
तुम्बा हे उसमे तेरा कुत्र नही; लाटी भी वन के बंस की है ओर माला भौ काष्ठ का दै 
उनम्‌ तेरा क्या है १ जो कु तेरा है उसका त्यागं कर। जव त्‌ उसका त्याग करेगा तब 
दुःखसे रहित होजावेगा । हे रामजी ! नव इस प्रकार कुम्भज ने कहा तव राजा शिखर- 
ध्वज ने मनम विचारा कि, अव मेरा क्या रह गया तब देखा कि, एक आसन ऋौर | 
बा । नि ५: रौर | न ^ 
| बासन्‌ 2 जसम एल आर्‌ फल रखते है; अव इनकामी त्याग कर्‌ । तब राजा ने | 
, 1 का, ह भगवन्‌, आसन अर बासन मेरे पास रह्‌ गये इनका भी मेँ त्याग करताहं, | 
१ ा तब म नेक ह राजय + अवी सवाग नर | 

` [इजा । आसन तो ग॑ड्की उनका हे ओर बासन मृत्तिका के द; इनमे तेरा कुत्र नहीं । 
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व. षष्निवांण घ्र ° । ` 
जो कुल तेरा है उसका त्याग कर तब सर्वत्यागं होवे खोर तू दुःख निवृृत्तहो ! हे रामजी! | 
जन्‌ इस नकार कुम्भज ने कहा तब राजा उठ खडाहखा अर वनकी लकड़ी इकद्टी | ` 
करकं उनम आग लगाई । जव बडी अग्नि लगी तब लाठी को हाथ म लेकर कने 
लगा; हे लाठी। में तेरे साथ बहुत देशो मं फिरा हं परन्तु तूने मेरे साथ कुत उपकार 
न केया; अव मे कुम्भजम॒नि की कृपासे तरूगा, तुभ नमस्कार है । एसे कहकर लाही 
. | का अगि म डालदिया । फिर मृगल्लाला को हाथ पै लेकर कहा, हे ग की त्वचा ! 

बहुतकाल में तेरेऊपर बैठा हूं परन्तु तूने कुत्र उपकार न किया; अव कुम्भजमुनि 
की कृपा सेमे तरूगा; तुभे नमस्कारहै । ठेस कहकर ष्रगच्राला को भी अग्नि मे डाल 
दिया । फिर कमण्डलु को लेकर कहनेलगा, हे कमण्डलु ! तू धन्य हे किं, मेने तुभे 
धारणकिया ओर तूने मेरे जलको धारा । तूने मु भसे गुणगोप नदीं किया तोभी कम्‌- 
ण्डलु की जसी प्रव्रति त्यागनी है तेसेदी निवृत्ति की कल्पना भी त्यागनी है; इससे 
तुभे नमस्कार है; त॒म जावो। देसे कहकर कमण्डलु भी अग्नि भे जलादिया । फिर 
माला को दाथ म लेकर कहनेलगा, हे माले ! तेरे दने जो मेने घमाये ह सो मानों 
अपने जन्म गिने हैँ । तेरे सम्बन्ध से जाप कियाहे खोर दिशा विदिशा गया हू, खव 
तुमको नमस्कार हे । एेसे कह कर माला को भी अग्नि मे डालदिया । इसी प्रकार 
फल, फूल, कुटी अर पासन सव जलादिये तव बडी अग्नि जगी ओर वड़ा ्रकाश 
हु्ा ! जैसे सुमेरु पत के पास सूर्य चदं ओओर मणि का भी चमत्कार हो तो बङा | 
प्रकाश होताहै तेसेदी बडी अग्निलिगी र राजा ने सम्पुणं सामग्री का व्यागकिंया। 
जैसे पकेफल को वक्ष त्यागता है ओर जैसे पवन चलने से ठहरता हे तव धूलि से 
रहित होताहे तेसे्ी राजा सम्पण सामग्री को व्याग निविघ्र इञा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणभ्रकरशेशिखरध्वजसवेत्यागवणंनन्नाम 
दिसप्ततितमस्सगः॥ ७२॥ . 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! निदान सम्पूणं सामर् जलकर भस्म होगे । जसे 
सदाशिव के गणो ने दक्षप्रनापति के यज्ञ को स्वाहा करद्वया था तेसेती जित्तनी। 
कुठ सामग्री थी सो सब स्वाहा होगड ओर वह बन बडा प्रञ्चलित्‌ ह्म । जितने वृक्ष 
कर रहनेवाले पक्षी थे सो भागगये ओर सग, पशु जो खाहार करते व्‌ ध, करते, 
ये सो सब भागगये । जसे पुर मे गले से पुरवासी भागजावे तेसेही सव भाग्‌- | । 
गये; तव राजा ने मन मे विचारा कि, अव कुम्भज की छपा से में बड़े आनन्द को | 
्राप्हुा ओर अव सव मेरे दुःख मिटगय । जो कुक वस्तु म॒न के संकल्प से सची | ` 
थी सो सब जलादौ अव उसका न मुभे हषे है, न शोक्‌ हे । य स ममत्वसे| 
हति द सो मेरा ममत व किसी से नहीं रहा इसमे कोद दुःख भी नहीं । अवमे | 
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७८० योगवाशिघ । 
ज्ञानवाय्‌ भया हूं, अब मेरी जयहे क्योकि, अव निमल होकर सका 
| है । ेसा विचार करके राजा उठ खडाहुश्मा ओर हाथ जोड़कर बोला; हे देवपुत्र ! 
। अवतो मेने सबका त्याग किया क्योकि; आकाश मेरे वख हँ खर पृथ्वी मेरी शय्या 
| है। जब राजा ने पेते कहा तब कृम्भज मुनि ने कहा, हे राजन्‌ ! अब भी सर्वत्याग 
। नहीं हा । जो तेरा है उसका -व्यागकर कि, सब दुःख तेरे निवृत्त होजवे । फिर | 
| राजा ने कहा, हे भगवच्‌ | अव तो ओर मेरे पास कुव नदीं रहा. नङ्घा होकर तुम्हरे | 
{ आगे खडा; अव एक रक्त मांस की देह इन्द्रियां को धारनेवाली है जो कटो तो इसका 
भी त्याग करं ओर प॒वेतपर जाकर डालद्‌ं १ देसे कहकर राजा पवेत को दौड़ा पर 
कुम्भजमुतिने रोका ओर कहा, हे राजन्‌ ! एेसे पुण्यवान्‌ देह को क्यों त्यागता है ! | 
 । इसक त्यागेसे सवत्याग नहीं होता । जिसके त्यागने से सवेत्याग हो उसका त्याग. | 
| कर। इस देह मं क्या दूषण हे ! जेसे वृक्षम फूल फल होते हँ ओर जब वायु चलती | 
ह तव गिरते दै; सो फूल फल गिरने का कारण वायु दै, वृक्ष मे दूषण कृ न्दी; | ` 
1 तसौ देह मकु दूषण नदीं । देहके पालनेवाला जो अभिमाने उसका त्यागकरो | 
तो सवेत्याग सिद्ध हो ओर तो सब गुण है जो कुत्र इसको देता है वटी लेता है । 
चाग से बालता नही जङ्‌ है इसके त्यागे क्या सिख होता है ! जैसे पवन से वृक्ष | 
| ६. < अर भृकम्पसे पवेत कापते हैः तेसेही देह आप कुतर नही करती; ओर | 
कग भरी चेष्टा करती है । जेसे पवन से समुद्र के तरङ्ग ठगो को जहां लेजाते है तहां | 
4 चलजाते ह त॑सही देह आपसे कुक्‌ नहीं करती । इसका जो प्ररशेवाला है उस | 
कै बल से य॒ह चेष्टा क्रती दे इससे देह के प्ररोवाले का त्यागकर तो सखी हो । | 
हे राजन्‌ ! जिससे सवे ह; जिसमे स्वं शब्द ओर जो स्वै ओर से त्यागने योग्यहे | 
= त्याग करा। राजा न पूला, ह मगवन्‌ | वह कोनहैजो सरव है अर जिसमे स्वं 
{ शब्द्‌ हं ओर जो सवं ओर से त्यागने योग्य है ! हे त्चवेत्ता्ं म रेष्ठ ! जिसके 
त्यागे से जरा शतयु नष्ट होजावे सो किये । तब कुम्भजने कहा हे राजन्‌ ! जिसका | 
नाम चित्त, प्राण ओर देहे उसका त्यागकरो ओौ जोना 1 
[वित्तही से 42 उसका त्यागकरा आर बाहर जो नाना प्रकारके आकार 
(त? इवि ते ह, इससे चित्तका ही त्याग क्रो । हे राजन्‌ ! जैसे सपं बिल ( 



























८ करोगे तब त्यागरूपी अमृत 
त कात्यागन करोगेतो| 
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व = ~ नबा ` 
व जाता स तब अन्न नहीं उपजताः तैसे व जो देह ओर जरामर्यं 
अ 1 बीज चित्तही हे । जेसे अनेक दानो का कारण क्षे्रहै, तेसेही 
न ५ का कारण चित्त है; इससे हे राजन्‌ ! चित्त का त्याग॑कर | 
छो <। तव सुखी होगा । हे राजन्‌ ! जिसने सवैत्याग्‌ कियांहै बह 
त स अकारा सव पदाथ से रहित है, किसी का स्पश नहीं करता 
“स्‌ बड़ा आर सुखरूप हे अर सवं पदार्थो के नष्ट होने पर भी ज्यों का व्यो 
{रता च तेस हे राजन ! तुमभी सर्वत्यागी होरहो । राज, देह ओर कृटम्ब ओर 
गरहस्थ्‌ आदिक जो आश्रम है सो सब चित्त ने कल्पे है । जो एकका त्याग नहीं 
ह।ता तो कुछ नष त्याग । जब चित्त का व्याग क्रो तब सवैत्याग दो । हे राजन्‌ | | 
यह धम्‌, वेराग्य ओर एश्वयं तीनो चित्त के कल्पये ह । जव चित्त पुण्यक्रिया मे 
लगता हं तब पुण्यदी पराप्त होता है ओर जव पापक्रिया मे लगता है तव पापदय | 
प्राप्त हकर अधमं ओर दरिद्र होता है जब पुण्य का फल उदय होता है तब स॒ख | 
परात्त होता है ओर जब पाप का फल.उदय होता है त॒ब दुःख भासत होता दै-इससे | 
जन्मम्रण के दुःख नहीं मिटते । जब चित्त का त्याग होता है तव सब दुःख नष्टो 
 । जाते हे । हे राजन्‌ । जो पुरुष किसी वस्तु को नहीं चाहता उसकी बहत पूजा होती 
1 है ओर जो कहता हे कि, इस वस्तु को मुभको दे तो उसको कोई नहीं देता । इससे | 
सथैत्याग कर कि, सुखी हा । सबेत्याग किये से सवै तुद होगा ओर सवौतमा होकर | 
संपू ब्रह्माण्ड अपनेमं देखेगा ! जेसे माला के दानां म तागा होता है ओर दाने 
भी तागे के आधार होते है! उनमे ओर कुल नदीं होता; तेसेही देखोगे कि, मे सवै- 
मय ओर एकरस ह; मेरेदी मे ह्माण्ड स्थित है ओर मे्दीहं मसे कुठ भिन्न नदी । | 
1 हे राजन्‌ ! जिसने सवका त्यागकिया है वह सुखी हे ओर समुद्र की नां स्थित है | 
उसको को दुःख नहीं । इससे तुम चित्त का त्याग करो कि, राजदोष मिटजवे। इस 
चित्त के इतने नाम है-चित्त, मन, अहङ्कार, जीव खोर माया । हे राजन्‌ ! पने | 
देश्व्य के त्यागने ओर अर की भिक्षा लेनेसे तो चित्त वश नहीं होता; चित्ततवहीं वश |` 
होताहै जब पुरुष निवांसनिक होता है । जबतक चित्त फुरताहे तबतक सवत्याग नदीं ( 
< । जब यदी फुरना निवृत्त होता दै तब चित्त का व्याग होता है। चित्तके व्यागसे | 
भी त्याग के अभिमान से रहित 1 सवातमा प । जव चित्तको त्यागोगे तव उस | 
पद्‌ को प्राप्त होगे जो जितने देश्वयं ओर सुख ह उनका आश्रय हे ओओर जितने इख | ` 
[ह उनका नाश करनेवाला है ओर जिसके जानेसे किसीपदाथं की इच्छा न रहेगी | 
क्योकि; सर्व आनन्द्‌ का धारनेवाला तेरा स्वरूप हे, फिर इच्छा किसकीरहे । जेसे | 
| आकाश के आश्रय देवलोक से आदि सवेविश्व रहताहे ओर आकाश को कु इच्छा | ` 


[ 1 । भच गयन्वमनय्यनकय्न्कनयन्कनन्कचृकन्यनयनवेक 
((-0. 1\/॥८1114/55111 8118811 ५.०६, (01661101. [1911260 0 6819011 ` 

























७८२ ' | योगवाशेष्ठ | 
नदीं खीर जो इच्छा नहीं करता तौभी सब आकाश हीमे हे चौर सबको धारनेहारा 
हे। हे राजन्‌! जब तम.भी किसीकी इच्छन करोगे तब ( हकर ऋ वन 
स्वरू में स्थित होगे अर जानोगे कि, सर्वका आत्मा मेँ हीं हू; सबको धराररहा हूं 
ओर मत, भविष्यत्‌, वतमान तीनोकाल मी मेरे आश्रय्‌ है । जसे समुद्र कं आश्रय 
। तरङ्ग दै तैसेही मेरे आश्रय कालहे । चित्तका सम्बन्ध तु भ्रमादसे ह ओर प्रम्‌।द 
। यही है कि, चिन्मात्रपद मे चित्त होकर फुरता दै । चित्त कैसा हे किं, जड भी है आर 
चेतन भी है। इसी का नाम चिदूजडग्रन्थि हे । जब यह ग्रन्थि खुलजावेगी तब अपने 
आपको वासुदेवरूप जानोगे। जब नि्वासनिक होगे तव संसाररूपी वृक्ष नष्टहोजावेगा। 
जैसे बीज म बृक्ष होता है, तेसेदी चित्त म संसार है ओर जैसे बीजके जलनेसे वृक्ष भी 
। जलजाता है तेसेदी वासना के दग्ध हयेसे संसार मी दग्ध होता है। दै राजन्‌ ! जैसे 
| किभी उचते मे रत होते हैँ तो रल्लोके नाश हये उब्वा नहीं नाश होता ओर उब्बेके नष्ट 
हुये रन नष्ट होते । उब्वा क्या हे ओर रज्ञ क्याहै सोभी सुनो । उब्बा तो चित्तहे खोर 
रल देह है । इससे चित्त के न्ट होनेका उपाय करो । जब चित्त नष्ट होगा तब देहसे 
रहित होगे । देह के नष्ट हुये चित्त नष्ट नदीं होता ओर चित्त के नष हये देह नष 
होजाती हे । जब चित्तरूपी धूलि से रहित होगा त॒व केवल शुद्ध आकाश रहेगा॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणप्रकरणेचित्तत्यागवणनंनामत्रिसप्ततितमस्सर्मः ॥७३॥ 
वरशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार कृम्भजने कहा कि, चित्त का त्यागना 
ही सत्याग है तब शिखरष्वज ने पूरा, हे भगवन्‌ ! में चित्त को कैसे स्थित कर ! 
सृसाररूपी आकाश की चित्तरूपी धूलि है ओर संसाररूपी वृक्ष का चित्तरूपी वानरै 
(जो कमी स्थित नदीं होता इसमे एेसे चित्त को में केसे स्थितकरू १ तब कुम्भजने कहा 
हे राजन्‌। चित्त का रोकना तो सुगम है। नेत्र के खोलने ओर मृदने मे मी कु यतर है 
१ क म कुत यन्न नहीं । दीघर को सुगम ह अर अज्ञानी को 
व लको पृथ्वी काराजा होना ओर्‌ तृण को सुमेरु होना कठिन है 
 तसंही अज्ञानी को चित्त का रोकना कठिन है । राजा ने पूरा, हे देवपुत्र ! चित्त का 
 { तोड़ना ५ कठिन है तोभी टूटजाता है परन्तु मन का रोकना अति कठिन है । चैते बे 
 { मच्छ को बालक नहीं रोकसक्ता, तेसेही में चित्त को नीं ६ । हे देवपुत्र ! तम 
| कहतेहो कि, मनका ८४ है ओर मु्को तो ठेसा कठिन भासता है। चैते 
| अन्धे पुरुष कौ लिखी हुड मू नेत्रोसे नहीं दष्ट आती तो वह उसे हाथ मे ऊैतेलेः 
[तैसे मन को वश करना मुभे कठिन भासताहै। प्रथम चित्तका रूप ममे किये । 
^ 16 ५ न “ इस चिन का रूप वासना है । जब वासना नष्ट होगी तव 
[ती नष्ट हीनावेग । हसते चित्तके बीन को तू नष्ट कर तो चिततरपीवरक् भी 
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नक 
| ८ ६। र न कईं डाल रहे, न कोद फूल फल हों । यदि डाल को काटेगा तो वृक्ष 
फिर होगा क्योकि डालके काटनेसे ८ न्दी होता फिर कड डाले लगजाती हे । 
जब बीज को नष्ट करे त वृक्षमी नष्ट होजावे। राजा बोले, हे भगवन्‌ । चित्तरूपी 
फल क। ससाररूपी सुगन्धहे; चित्तरूपी कमल की जडकी संसाररूपी तन्तु; देदरूपी 
तके उठाने ओर उडानेवाला चित्तरूपी पवनैः चित्तरूपी तिलका जरामृत्यु चर 
आध्यात्मिक आधिभौतिक दुःख तेल है; चित्तरूपी आकाश की संसाररूपी अंधेरी है 
ओर हृदयरूपी कमलका चिन्तरूपी भैवरा हे। बीज क्या है ! ओर डाल काहे ! डाल 
का काटना क्या है, वृक्ष क्याहै अर एूल,फल क्याहै सो कृपाकर कहो १ कुम्भज बोले, 
हे राजन्‌ । चेतनरूपी क्षेत्र स्वच्छ खोर निमेल है; उसमे अर्हभाव वीजंहै उसीको । 
कार, चित्त, मन, जड ओर मिथ्या कहतेहें। उस अहंकार म जो संवेदनहे वही देह 
अरर इन्द्रियां हो फैली ह ओर उसमं जो निश्चय है वह बुदि है । उस बुद्धि म जो 
निश्चय हे कि, "यह में ह" यही संसारे ओर वही जीव को अहंकारहे । अहंकार इस 
वृक्ष का बीज है, चित्तरूपी इस वृक्ष की डालं हें ओर सुख दुःख इस चित्तरूपी वृक्षके 
फल हे । हे राजन्‌ ! एकान्त बैठकर ओर चिन्तना से रहित होकर एक आश्य का 
| त्याग करना ओर दूसरे का अद्गीकार करना अर इस प्रकार स्थित होना कि, मे एेसा 
त्यागी हूं इसकी चिन्तना ही उस डाल का काटना है । हे राजन्‌! इस डालके काटेसे | . 
वृक्ष दही नष्ट होता क्योकि, यह तो एसा होकर स्थित होताहे कि, मेहं । वासना त्याग 
करे अर कु न फुरे । जब अहंरूपी बीज नष्ट होजाता हे तब चित्तरूपी वृक्ष भी न 
हौजातादै क्योकि; इसका वीज अहंही हे । जव अहं भाव वीज्‌ नष्ट हा तव वृक्षभी 
तष्ट होजाताहै; इससे चित्त का वीज्‌ तुम नष्ट करो । राजा बोले, हे देवपुत्र! तुम्हार 
निश्चय मने यह जानाहै कि; चित्त क त्यागे से चित्त के वीज का नष्ट करना शरेष्ठ हे । | 
हे भगवन्‌ । इतने काल मेँ डाले काटता रहा; इसीसे मेरे दुःख नष्ट नदीं इये ओर 
आपने कहा कि; अही दुःखदायी हे इस्‌ लिये कूपाकरके कहिये किं, अहं कैसे उत्पन्न 
होता है? कुम्भज बोले, हे राजन्‌ ! शुद्धचेतन मे जो चैतन्योन्सुखत्व अहं का फुरना 
ह्भा कि “मेहं * सोदी दश्यरूप हुश्या है ओर मिथ्या संवेदन से हुमा हे । जैसे शान्त | 
समुद्र मे पवन से लहरं होती दै तेसेदी शुध आत्मा म अहं फुरता है ओर उससे | 
1 संसार हा है । इससे अहंमाव को नष्ट क्रो कि, शान्तपद्‌ म्‌ स्थित हो । जो दुःख- | 
दायक वस्तु है उसको नष्ट करे तो शान्त हो । राजा ने पूच्ा, हे भगवन्‌ । वह कोन | 
बस्तु है जो जलनेयोग्य्‌ है ओर वह्‌ कोन अग्नि है जसम वह जलती हं १ कुम्भज | ` 
बोल, हे त्यामवानो मे श्रे राजा ! तेरा जो अपना स्वरूप हे उसका विचारकर 1 0 | 
प कया हं ' ओर “यह संसार क्या है;' इसका दद्‌ विचार करनाही अग्नि है ओर 
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1 
मिथ्या अनात्मा अर्थात्‌ देह, इद्दियादिक म अदं भाव है उसको अवार्तुवरूप विचार 
अग्निम जलावो । जब विचार अग्नि से अहंकार बीज को जलावोगे तब केवल 
। चिन्मात्र. रहेगा 1 हे राजन्‌ ! मेरे उपदेश से तू आपका क्या जानता टं सा मुखस 
कह ! राज्ञा ने कहा, मेँ राजा, परथ्वी, पवेत, काश, दु शादिश।, रधर, मास, ठह 
कम॑दन्द्रिया, ज्ञानइन्द्रिया, मन, बुद्धि ओर अहंकार नदी; में इनसे रहित गुद आत्मा , ` 


























हे; परन्त हे भगवन्‌ ! अदंरूपी कलङ्कता सुभे कहां से लगी है कि,उस कलङ्कको मे 


दूर नहीं करसक्षा १ तब कुम्भज ने कहा हे राजन्‌ ! इसी अहं का त्याग करो जो भने 

त्याग किया है; बह्कि यह फुरनाभी न फरे, नितान्त, शून्य हरे । जव इसका त्याग 

करोगे तब चेतन आकाश होगा । हे राजन्‌ ! तू अपने स्वरूप को देखकर जान कि, 

कौन है । राजा ने कहा, हे भगवन्‌ ! मेँ यह जानता हूं कि, मेरा स्वरूप वही आला | 

¢ है जो सवका आत्मा है; मे आनन्दरूप हं ओर सब मेरा प्रकाश हे परन्तु में यह नहीं 
जानता कि, अहंभाव कलना कां से लगी है ! इसको में नाश नहीं करसक्ा पर यह 
मेने जाना है किं, संसार का बीज चित्त ही हे खोर चित्त का बीज अहंकार हे । तुम्हारी 
कृपा से मेने जानाहि कि, मेरा स्वरूप आरसा हे ओर 'ऋहं"“त्व' भरे मे कोई नहीं । 
तुमभी दस अरूप कलङ्कता को दूर कर रहेहो-पर मुभसे दूर नदीं हाता फिर फिर 
आफुरता है कि, मे शिखरध्वज हूं । इस अहं से में संसारी हं । इसके नाशकरने का. 
उपाय आप किये, कुम्भज बोले, हे राजन्‌ ! कारण विना कायं नहीं होता । जो 
कारण विना कायं भासे तो जानिये कि, ममात्र खर मिश्या है ओर जिसका कारण [ 
पाये उसे जानिये कि, सत्य हे। इससे तुम को कि, इस अहंकार का कारण-क्या 
है तव भे उत्तर दंगा ? राजा बोले, हे भगवन्‌ | अहंकार का कारण शुड आत्मा है। 
शुद्ध आत्मा म जो जनता हुखा हे ओर जाननेमात्र मे जानने का उत्थान हा है | 
कि, दृश्य की ओर लगा हे सो जानन) संवेदनही अहं का कारण ह । कुम्भज बोले 

{ है राजन्‌ ! इस जानने का कारण क्या ह! प्रथम तृ यह कह पीने दूर करनेका उपाय 
म कहगा । हे राजन्‌ ! जिसका कारण सत्‌ होताहै सो कार्यमी सत्‌ होतार मौर जो! 
कारण भूठ हाता है तो कायभी भूठ होता हे । जैसे भमदष्टि से जो दुसरा चन्द्रमा 
| आकाश म दिसेताहै उसका कारण श्रम हे ! उससे इस जानने संवेदन का कारणं 
{कह जो जानना सुषेदनारृ्टि ओर दश्यरूप होकर स्थित हई है आरं दश्य द्घरूप | 
| होकर स्थित दं है । राजा बोले, हे देवपुत्र! जानने का कारण देहादिक द्य है | 
[क्योकि जानन तव्‌ होता हे . जानने योग्य वस्तु आगे होती है रौर जो आगे | 
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र षष्ठुनिवोण घ्र । ७८१ ¦ 
कोद नही ! राजा बोले, है देवपुत्र देह का कारण तो प्रत्यक्ष है स्योकि, खाता पीता 
पितासे इसकी उत्पत्ति हु है ओर भ्रत्यक्न कार्यकरता रि आता है; आप कैते 
कृत्‌ कि , कारण विना है अर मिथ्या हे !? कुस्भ॒ज बोले, हे राजन्‌ ! पिता का 
कारणा कोन है १ पिता भी मिथ्या है । जेसे स्वभ म पिता ओर पत्र देखिये सो दोनो 
मिथ्या है । इससे कह पिता का कारण क्या है ! राजा बोले, हे भगवन्‌ ! पुत्रका 
कारण पिता ओर पिता का कारण पितामह दै; इसी प्रकार परम्परा से सव॑का कारण | 
बह्मा प्रत्यक्ष क्योकि, सर्वकी उत्पत्ति ब्रह्माजी से हु है! कुम्भज बोले, हे राजन्‌ । 
बरह्मास्‌ आदि काष्टपयंन्त सवेदष्टि संकल्प की रची हे ओर देह भी म करके भास॒ता 
है । जसे मृगत्ष्णा का जल ओर सीपी मे रूपा भासता दै तेसेदी आत्मा म देह 
भासता हे । जैसे आकाश मे दो चन्द्रमा म से दीखते हे तैसेदी आत्मा म यह ! 
संसार श्रम्‌ से भासता है । जो तू कटे कि, क्रिया केसे दष्ट आती है तो सुन । जेसे 
कोद कहे कि, बन्ध्या के पुत्र को भूषण पहराये है; तो जो बन्ध्या कँ पुत्रही नही तो 
भषण किसने पिरे ! अथवा स्वर म सब क्रिया ममात्र होती है; तेसेदी यह संसार 
तेरे म में है । जब श्रम निवृत्त होगा तब केवल आत्मा ही भासेगा । हे राजन्‌ । 
जैसे तु अपना देह जानता हे तेसेही बह्मा को भी जान । ब्रह्मा का कारण कौन हे ! 
इससे इस रम से जाग कि,.तेरा रम नष्ट होजावे। राजा बोले, हे भगवन्‌ में अव | 
जागा हं ओर मेरा-श्रम नष्ट भया है । मेने यह संसार अब मिथ्या जान्‌ है कि, केव्‌ 
संकल्पमात्र है । जो कुक दश्य है सो मिथ्या हे ओर एक आत्मा ही भरे निश्चय मं 
सत्‌ हा है । हे भगवन्‌ ! बह्मा का कारण भी ह्य हे ओर वह अदत अविनाशी | 
पर सर्वात्मा है; बह्मा का कारण यह हुखा । कुम्भज बोले, हे राजन्‌ ! कारण ओर 
कार्य ्ैत मे होते है सो असत्‌ ह क्योकि इस॒ कारण का देश, वस्तु ओर काल से 
अन्त होजाता है खोर परिणामी होता है जो वस्तु परिणामी हो सो मिथ्या हे । 
हे राजन्‌ ! आत्मा अट्रेत हे; जिसमे न एक्‌ कहना; न दत कहना है; न्‌ वह भोगता 
हैःन भोग है; न कमं हे \ न ऋ्धेत हे । जो वह स्वरूप से परिणाम को त नदीं प्राप्त 
होता आर सांसा हैः जो सवेदेश ओर सवकालं भी ह; जो सववस्तु मे पूरो ओर | 
अथैत है ओर जो अदत है तो कारण कायं किसका हो ? कारण काये का सम्बन्ध | 
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रेणामी होता है ओर जिस मं देशकाल का अन्त है सो | 
अदत आत्मा है । उसमें न कोई देशदै, न काल है अर न कोड वर्तु है; वह केवल | 
चिन्मात्रपद्‌ है । हे राजन्‌ ! मै जानता हं कि, तू जायत्‌ होमा क्योकि, जम ५१ । 
नष्ट होता जाता है । जैसे बरफ़ की पुतली सूयं कौ किरणो से क्षीण होजाती दे | 
तेसही तेरा अज्ञान नष्ट होताजाता हे अज्ञानके न्ट हये से तू आलाही होगा । तू | 








-0. ॥॥८1111॥<511८ 2118211 \/212/185| 0601011. [21111260 0\/ 60810011 





ग ~ ~~ --- - --~--~---~---~-~--~-------- ~--~ 
स अपने प्रत्यक चैतनस्वरूय से स्थितो ओर देख कि, बह्मा आदिक सव परमात्मा 
का किंचन ह । परमात्माही से होकर स्थित हृता है ओर जो दष्टि पड़ता दै उस 
सर्वका अपना आप आत्मा है । जब जागेगा तो जानः जागे विना नहीं जानल । 
राजा बोला, हे भगवन्‌ । तुम्हारी छपा से अब भें जागरं चर जानता हं कि, मरा 
स्वरूप आत्मा है ओर में निम॑ल हं । अव मेरा मुभको नमस्कार हे । एक मेही ह 
मेरे से भिन्न कुल नीं ओर मेने आपको जाना हे ॥ ` ४ क 
इति श्रीयोगवारिषठेनि्वाणप्रकरणेराजविश्चान्तिवणेनन्नामचतुःसत्ततितमस्सगः५४॥ 
राजा ने पूत्वा, हे भगवन्‌ ! आप केसे कहते हं कि, बह्मा का कारण कां नहा । | . 
अत्मा ठेसा अनन्त, अच्युत, अव्यक्त ओर अदत इश्वर है जो परमाणु का विषय | ` 
नहीं ओर परमबरह्म तो बह्मा का कारण है ! कुम्भज बोले, हे राजन्‌ तृ्ी कटता है 
कि, आत्मा अनन्तदै । जो अनन्त उसके देश, काल ओर वस्तु का परिच्छेद नहीं 
होता जो सवं देश, सर्वकाल ओर सर्व वस्तु मे पणं है सो कारण कायं किसका हो 1 
कारण तव हो जव ध्रथम हेत हो सो आत्मा अद्रतृहे अर कारण उसको. कहते हैँ 
जो कायं से पुव हो ओर पीठे भी वही हो-जैसे घट के आदि मत्तिकाहै आर अन्त 
भी सत्तिका होती है; वह कारण कहाता है पर आत्मा म न आदि है, न अन्ते । वह 
तो आत्मा अनन्त्‌ है । कारण तव होता है जब प्रणाम, होति सो आत्मा अच्युत 
है; अपने स्वरूप से कदाचित्‌ नहीं गिरा ओर भोक्ता भी दैत से होता है सो आत्मा 
अत्‌ है । भोग ओर भोक्ता दोना नरी ओर आत्मा मे कमं मी नदीं । आत्मासे आदि 
कोन ह जिससे आत्मा तिद्ध हो ! वह किसीका कायभी नदीं क्योकि; कायं इन्द्रियो का 
विषय होताहै सो आत्मा अव्यक्हे ओर जो कार्य होताहै तो उसका कारण भी होताै 
 ।सो आत्मा स॒वंका आदि उसका कारण कोनहो जो सवातमारै ओर स्वच्छ आकाश- 
वत्‌ निमंल हे सोही तेरा स्वरूप है। राजाने पुलठा, हे भगवन्‌ ! बड़ा अ।श्चरथं हैः! मैने 
| जाना है किः आतमा अदधैत है वह न किसीका करणै, न कां है ओर अनुभवरूप है 
सो मूं । मे निमंल ह; विद्या-अविव्या के काय मे रहित ह; निर्वाणपदं हं ओर निरवि- 
कल्प रः मरेमं फुरना कोई नहीं ओरमें नहीं ओर मेही हं । मेरा मुभाको नमस्कारै 

इति श्रीयोगवाशिषठेनिर्वारप्रकरणेशिखरध्वजंविश्रान्तिवसन ` 
न्नामपञ्चसप्ततितमस्सगेः॥ ७५ ॥ | ्‌ 
“41 ८ ¦ ५ न पिलरज कुम्भजुनि क उपदेशसे प्रबोध हो | ` 
1 र केवल निमांणपद्‌ मे स्थित हखा। जव निविकल्य अर फरने | ` ` 
८ 3 अ पयन्त क स्थित रहा-जेसे वायु से रहित दीपक स्थित होता दै- | , 
उसे जगाकर कहा; हेः राजन्‌ तेरा समाधि से क्या हे ओर.उत्थान से |. 
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क्या द।त्‌ तो केवल आतम्‌तर ह जानता हक्क तप्ल्ततसक्तः शोभित ह्या 
है। ससे उवे त्र है। भ जानता हं कै, तू परमज्ञान से शोभित ह्या 
। व्व भरल होता हैते ज ड 
[से निकालकर ` त। उसका भरकाश. बाहर नदीं र्ट आता आर जब उन्न 
`. स नकालकर देखिये तब बडा ठै र 
कला है र ङा प्रकाश भासताहै; तेसेही अविव्यारूपी उव्वे से तुनि- 
रतिर रमज्ञान से शोभित इ है । हे राजन्‌ ! अव तेरे मँ न कोई क्षोभ ह | 
९न कई उपाधि है। अव त्‌ संसार के राग देष से नतर होकर 
{ विचार हे विपा ९।अब्‌ तु संसार के राग ष रित, शान्तरूप जीवन्सुक्क होः 
५. ९ स ।नचर ता तुभे कोई उपाधि न लगेगी । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस 
स कृम्भज सुने ने कहा तव्‌ राजा शान्तरूप होगया ओर बोला; हे भगवन्‌! जो 
इव अपन आज्ञा की है उसे मेने भलीभ्रकार जाना पर अभी एक श्रश्न ओर है उसका 
त कृपा करक कहो क्ष, मे दद्‌ स्थित होके रहं । हे भगवन्‌ | त्मा तो एक है अर |, 
शु त स चतनमातरहे उसम द्रष्टा, दशेन ओर श्य त्रिपुटी कहां 
० १०. कुम्भज बाले, हे राजन्‌ ! जो कुद स्थावर-जङ्गम संसार है वह महाभरलय 
प + ह । जब महाप्रलय हाता है तब केवल आत्माही शेष रहता है जो स्वच्छ आर 
निम॑ल हे; तहां न तेज होता हे; न अन्धकार दै; वह केवल अपने आप स्वमावमें 
|1स्थत्‌ होता है । जो कुव आनन्द्‌ है उसका अधिष्ठान आत्मा है अर सत्‌ असत्‌ से 
रहिते । जिसको बुद्धि “इदं ' करके कहती हे उसे सत्‌ किये ओर जिसको नदी कहती 
उसे असत्‌ किये । वह सत्‌ असत्‌ से रित ओर सर्वलकष्मीसे संयुक्तहै ओर अपना 
स्व भावमात्र है । उसमे कोद उपाधि नरी ओर्‌ सर्वंदा प्रकाशवान्‌ ओर उद्यरूष है । 
{ यह ससार उस परमात्मा का चमत्कार हे । जसे रल का चमत्कार लाट होतीहै तैसेही 
बरह्म का चमत्कार यह संसार हे इसरो ब्रह्मरूप हे। जो बह्म से भिन्न है उसे मिथ्या्रम 
{ ही जानना । जा कुव आकार भासते सो असत्‌ । हे राजन्‌ | जो सव आकार मिथ्या 
है तो तेरी संवेदन भी मिथ्या हे । आत्मा मे अहं त्वं का कोड उत्थान नरी; वह केवल 
ज्ञानमात्र हेः केवल सत्‌ अर आनन्द्रूप हे ओर अविद्यातम से रहित भ्रकाशरूप है। |, 
वह प्रमां या नहीं त जाताक्याकि; इन्द्रियों का विषय नहीं ओर मन की चिन्तना! 
ते त हे क्योकि; सवंका द्रा ह ओर सवंका अपना आप अनुभवरूप है। हे राजन्‌! । 
तू उसमे स्थित हो। आत्मा, वदसे बडा है; सुक्ष्म से सृकष्म है अर स्थुल से स्थूल है | 




































{ जिसमें आकाशभी किसी ओर्‌ अणुसा भासता है। उसमे बह्माण्ड भी तर समानहैः | 
वह अपने आपसे पुणा है; उससे किंचितभी उलन नहीं हा ओर्‌ नाना भकार करके | 
स्थितं हहे । एुरनेसे जगत्‌ मासता है ओर फरनेके निवृत्त हये केवल शद्ध यु प्रासा । 

{ है । राजा ने पृ्ा, हे भगवन्‌ ! अप कहते ह कि, संसार फ्रनेमात्रहै अर अरमा । 

। ड शान्तिरूप आर निविकल्य हे तो उसमं संवेदन एुरना कासे आयादै१ कुम्भज | 

{ बोले, हे राजन्‌ । फुरना भी आत्मा का चमत्कार है जैसे पवन मेँ स्यन्द्‌ अर निस्पन्द स्पन्द । ` 


४. 
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७८८ योगवारिष्ु । 
दानां शङ्ख है. जब फुरता हे तब चलना प्रकट होता प्रर जव. छहर जता ह तब 
प्रकट नहीं होता, तेसेही संवेदन जब फुरता हं तब नाना प्रकार हात ह्‌ =र जगत्‌ 
भासताहैः र जव फरना मिटजाता है तब केवल शद्ध आत्मा भासता है। हे रजन्‌ 

। आत्मा सत्तामात्र है अर संसार मी सन्मात्र आत्माही हे । जो सम्यक्दष्ट से देखिये 
तो आत्माय मासताहै खोर जो असम्यक्दष्टिसे देखिये तो दुःखदायक जगते मासता 
है । जिसके मन मे संसारभावना ह उसको दुःखदायक भासतां चराजसकं हृद्यसं 
पत्मभावना होती है उसको आत्मा दी भासता हे खर सुखरूप हाता हे क्याके 
अत्मा अपने आपका नाम है । जिसने जगत्‌ को अपना आप जाना है उसको दुःख 
कहां १ हे राजन्‌ ! यह संसार भावनामात्रहै; जैसी भावना होती हे तेसाही हो भासता | 
है। जिसकी. भावना विषमं अमृत की होती हे उसे विष भी अग्रत होजाताहे खोर | 
निस्तकी भावना अथ्रतमे विषकी होती हे तो उसे अमृतभी विष होजाता है स्याकि; | . 
संसार भावनामात्र है । जेसी भावना दद करता है ययपि खगे वह वस्त॒ नहो तोभी 
हौ जाती है, इससे संसार भावनामात्र मेथ्या है । ज्ञानवान्‌ को दुःख कदाचत्‌ नही देता 
प्रोर अज्ञानी को सख कदाचित्‌ नदीं देता। हे राजन्‌ ! अहंता ओर संवेदन; चित्त 
रोर चेत्य ये भी आत्माहीकी संज्ञा हें । जसे आकाश,शन्य, नभःये सर्वसंज्ञा आकाश 
ही की ह तेसेही वह सवसंज्ञा आत्मा की है आत्मा से भिन्न कृढ नदीं । "अहं" ' ठं 
सवं चात्मा के अश्रयहें । जसे मूषण सुवं के आश्रय होतेह परन्तु सवरौ से भूषण 
तब हांताहे जब किं अपने पुवेरूप को व्यागता है; आत्मा तैसेभी नीं वह केवलः 
एकरस है ओर अपने पमे स्थित है कदाचित्‌ परिणाम को नहीं घाप्त होता । यह 

 |संबेदन आत्मा का चमत्कार है ओर आत्मा सत्‌ असत से परे हे । जो कु दश्य है 

{सो आत्मा मं नीं चित्त से रचा; इससे परे है। हे राजन्‌! वह कारण-कार्य किसका 
ह्‌] ‹ कारण-कायं तब होति जब दश्य होता है सो आत्मा किंसीका विषय नहीं 
श कारण कायं किंसका हो । विश्वके आदि भी आत्मा है; अन्त भी वही ओर मध्य 

भी आत्मा हीह । जो कुतर ओर भासता है सो ममात्र है-जैसे आकाश मे जो घर 
मणडल ओर पुर च आतेदै उनकी अदि भी आकाश; अन्त भी अकाश है र 

| मध्यभी आकाशे ओर जो घर्‌, मणडल, पुर भासते । सो मिथ्याहं सैसे अग्नि नाना 

` [भकार दष्ट आती दै सो सब मिथ्या अकार है एक अग्नि है तैसेही सवके दि 
॥ रान ९क आत्मा सारहं । ह राजन्‌। जलम भी देश काल होताहै क्योकि, 

इन्द्रिया इला चार जसको शतां विषय नक्रं उतम देशः उसमे देश काल कैसे हो १ राजा बोले, 
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र धिः र भली भकार जाना ड कि, आत्मा चिन्मात्र है ओर ज्ञानइन्दियां 
न स ह । दश, काल ओर दन्द्रयां मनसे जानी जाती है कि+मुक | 
र मुक काल ८ पर जहां इन्दियां ओर मनही न हो वहां देश काल कटाह! 
९,९.०.ब ल, हं राजन्‌ । जो तूने दैसे जाना तो तू जागा है। आत्मा मे देश, काल 
ॐ नह । यह मन्‌ ओर इन्दरियोसे जानता है किं, यह देश दै खर यह काल है। जो । 
इनसे रहित होकर देखे तो आत्माही भासे ओर जो इनसहित देवे तो संसारही दशि । 
आवगा। हे राजन्‌ । इनसे रहित होकर देख, तुममे कुत संसार न रहे कि, अमुक घ्रशन | 
।कथा आर अव अमुक्‌ प्रश्न करू । संसार तबतक दोता है जबतक इनका संयोग 
| पन साथ होता दै । हे राजन्‌ बरह्मसे बह्यको देख चोर पूरको देख किं, तु भी पूं | 
.{ हा । जब तू पृण होगा तब सवं्ोर आपको ही जानेगा, स्व॑संज्ञा तेरह होगी आर 


4 


4 





‹  . (जैसे. खाकाश अपनी शून्यता से पृहे तेसेही तू भी अपने चेतनस्वभाव से आप पूं 


1 शेगा। जव तु मनसदित षट्‌ इन्द्रियं से रहित होकर देखेगा तव अपने आपको फिर 


५ यदि इन सहित भी दखेगा तौभी तुभे चेतन आत्माही भासेगा ओर संसार का शब्द 
| ओर अथ तरे हदय से उठजवेगा-शब्द्‌ यह कि, संसार हे ओर अथं यट कि, उसको 
4 सह्‌ लना ओर केवल आकाशरूप आत्माही भासेगा । संसार संवेदनमात्र है अर 
संवेदु> चिततशङ्किका चमत्कार । यही चित्तशक्ति बह्याहोकर स्थित इ हे ओर संसार 
| देखने सञ है । रब यह्‌ शक्ति अन्तमुंख होती है तब आतमाही दष्टिाता है जो सद। 
एक रसहे मैः अ वहिमुंख होतीहे तव संसार श्ट ्ाताहै । जेसी जीव भावना करता 














हे तेसेही आगे डयि वा हे; जव संसार की भावना ह्रोती हे तव संसारही मासता 
{ है ओर जब आत्म शू रना हो तीहै तब आत्माहदी भासताहै। आत्मा सद्‌। एकरस 
{ ओर असंसारी है इससे, ३ २६५्‌ ! तू आात्माकी मावनाकर किं, तुमे आत्माही भासे॥ 
` [इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांणभ्रकरणेशिखरध्यजवोधनंनामषटसप्ततितमस्सेः॥७६॥ | 
{ क्रृम्भज बोले, हे राजन्‌ ! यह संसार जो तुभे मासता हे सो आत्मा म नही । के- | ` 
{बल शुद्ध आत्मा मे जो अहं उस्थान है वही संसारहे पर अहं का बड चमत्कार न सत्‌ | 
ह, न असत्‌ है; न भीतर दै, न बाहरहै; न शुन्य हे, न अशुन्य है; केवल अपने आप | 
+ स्थित है । संसार का प्रध्वंसाभाव क नहीं होता अथात्‌ पहले हो ओर पीते नाश 
 होजावे देसा नदीं होता । आत्मा म संसार उदय अस्त नहीं होता केवल अपने | 
आपने स्थित है उससे कु भिन्न नदीं \ किन्तु आतमा को यह भी नदीं कहसक्तेक्कि; | 
{ केवल अपने आपमे स्वाभाविक स्थित है; उसमे वाणी की गम नहीं । बाणी उसको | 
] कहते ह जा दूसरा होताहै प्रर जहां दूसरा न हो वहां वाणी क्या के। यह कहना | 
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भी तेरे उपदेश के निमित्त का है आत्मा मं किसी शब्द की भरदृत्ति नहीं । हे राजन्‌! | 
ठेसा आत्मा किसका कारण कायं हो । आत्मा तो शद्ध, निर्विकार ओर प्रमाणां से | 
रहित है । जो किसी लक्षणसे प्रमारा नीं कियाजाता सो आकार होकर स्थित हा | 

| है ओर शान्तरूपदै । हे राजन्‌ ! ठेसा आत्मा किंसका कारण कायं हो १ कारण कायं 
तब होताहे जब प्रथम पश्णिम ओर क्षोभ को प्राप्त होता हे पर आलमा तो शान्त- | 
रूप हे अर कारण तव्‌ हो जब क्या से कायैको उतयन्न करे सो आत्मा अक्रिय हे | 
अथात्‌ क्रिया से रहित हे। कारण को कायंसे जानाजाता है पर आत्मा चिङ्ञसे रहित | 
है ओर प्रमाणां का विषय नीं इससे खात्मा कारण काय किसी का नहीं खोर आत्मा | 
को कारण काय माननेसे मुभे आश्चर्य आता हे । हे राजन्‌ ! जो वस्तु उपजती है 





सो नष्ट मी होती है ओर जो नष्ट होती है सो उपजती मी दै पर आत्मा सवके आदि { ` › 
हे आर अजन्मा ओर निर्विकार है उसमे स्थित हो कि; तेरा संसार निवृत्त दोजवे । ; ` ` 





यह संसार अज्ञानसे भासता हे । जब त स्वरूप मे स्थित होकरदेखेगा तवन मासेगा, , 
आर एेसे भी न मासेगा कि; आगे था अव निवृत्त हृश्यहि तब तो एकरस आत्माईः , ` 
भासेगा ओर केवल शून्य आकाश होजवेगा । संसार से रहित होनेको श॒न्य क~, 
ह । चेतन स्वरूप नाना होकेभी वही है ओर एक भी वही है, शन्य ह ओर श ~. ( 
रहित भी वही है; हेतरूप भी वही है ओर अद्धैतरूप भी वही हे; रेसा भाद ` ` “| 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरशेशिखरध्वजप्रथमबोधनंनाभन ` =...» 
__ _ . सप॒सप्ततितमस्सगः॥७७॥ “` ` ` | 
.कुम्भज बले, हे राजन्‌ | जो कुत तू देखता है सो सब चेतर ‰ उसमे “अह ' | 
त्वं" शब्द्‌ कोड नहीं । “अहं ' “तव ' शब्द्‌. ममाद से होते है; जय आत्मा नं स्थित | 
होकर देखोगे तब आत्मा से भिन्न कुड न भासेगा तो “ह° त्व शब्द कहां भासे १ ( 

1 है राजन्‌ , यह नाना प्रकार की संज्ञा चित्त ने कट्पी ‡ अथ चित्तसे रहित होगे तब ! 

(= नाना ओर एक कोड सज्ञा न रदेगी। हे राजय । “रह है; यह वाक्य वेद्‌ का | 
{ सार ह । जव इस वाक्य मे,्द मावनाबुधि होगे तब एकरस आत्माही षट अवेगा | 
{1 आर चित्त नष्ट होजावेगा । जब चित्त नष्ट ह्या तब केवल महाश आकाश की | 
{नाह थत टीकर निदुःख पद्‌ को प्राप्त होगे जो पद सर्वकी आदि है ओर सर्वदा । 
 ुङ्किरूप ह । राजा बोले, हे मगवर्‌ आपने कहा कि, चित्तके नष्ट हृयसे को$ (` 

1 ही रहेगा ओर चित्त के सने का उपाय भी आपने कहा है परन्त मँ मली्माति 

{ही समाः भरे दद्‌ होने निमित कृपा करके फिर कये कि, (चत ताति | 
{हता 8 हे! कुम्भज ' बोले, है राजन्‌ । यह चित्त । | 


त न किती काल का हैः न किसीको है 
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व 
क म्र ॥ ` 
{ 2 आता ह तो तु आत्मा ही जान; आत्मा से भिन्न कु वस्तु नहीं । ह राजन्‌ ! 
ना क आदि ओर अन्त कोर खष्टि नहीं केवलं आत्मा है ओर आत्मा म नहीं 
| कहसक्ते मने तेरे जनाने के निमित्त कही है । मध्य जो कु दष्टि आता है सो अ- | 
| ज्ञानी कौ दृष्टि है आत्मा मे खष्टि कोर नहीं ओर आटमा किसी का उपादान कारण | 
आर निमितकारण भी नदी क्योकि; अच्युत है-परिणाम को नदीं पराप्त होता उपा 
दान भी परिणाम से होताहै आत्मा शद्ध निराकार आकाशरूप है सो कारण काये 
{ किसका हो ? चित्त भी वासनारूप है ओर वासना तव होती है जव वास होती हे | 
1 जो आगे खष्टि नदीं तो वासना किसकी फरे ओर चित्तमें संसार की स्थिति केसेहो १ । 
। इस से चित्त कठ नहीं । यह विश्व आत्मा का चमत्कार हे ओर खष्टि आतमा म | 
। कोड नर्ही; वह निरालम्ब केवल अपने पमे स्थित हे । हे राजन्‌ ! संसार भी नही 
। इच्मा ओर चित्त मी नदीं ह तो “ अहं ' ‹ तवं ' आदिक शब्द्‌ भी आत्मा मं कोड | 
` 1 नहीं । ये शब्द्‌ तब होते ह जव चित्त होता है ओर चित्त तबत्‌क है जवतक्‌ वासना 
1 है । जब निर्वासनिक पद को प्राप्त हआ तव कोड कल्पना नीं रहती ! हे राजन्‌ । 
यह संसार महाप्रलय मे न होजवेगा ओर सत्‌-असत्‌ संसार कुं न रहेगा; एक 
आत्मा ही शेष रहेगा जो निराकार ओर शुद्ध है । जबतक महाप्रलय नहीं होता तव 
{ तक संसार है । महाप्रलय क्या है १ सो मी सुनो । एकक्षए आहमा के साक्षात्कार | 
होनेसे खष्टि का ेषभी न रहेगा । ज्ञानी महाप्रलय हे ओर खव जो दधि आता 
{हे सो मिथ्या है । यह क्रिया मी मिथ्या है ओर इसका भान होनाभी मिथ्या है । जसे | 
। स्वपे की क्रिया भी मिथ्या है ओर उसका भान द्योना्ी मिथ्या हे, तेतेदी जायत्‌ 
1 संसार स्वप्नभात्र है ओर कारणःविनाही भासता हे । जो कार्ण विना हे सो मिथ्या | 
{ है इसका. कारण अज्ञानी है कि, अपना न जानना, जव आपको जाना त॒व अपना | 
। आपह भाषेगा । जेसे स्वम्ने मे अपने न जाननेसे भिन्न आकार भासत ह प्र जव | ` 
1 जगा तब अपना आपी जानता है कि, में ही था। हे राजन्‌ ! मुभ तो एक आस्मा | 
| (५ + 0 | 
। ही दष्ट आता है; आस्मा से भिन्न संसार्‌ कोई नहीं मासना। इस्‌ संसार कौ स्थिति | 
मानना मूखैता दै, यह सदा अचलरूप ह । वेद्‌ शाख रौर लोक मी कहता दे कि, | 
। संसार मिथ्या हे ओर आपभी जानता ष कि, नघ्र होजाता + माता देतो! 
उसमे आस्था करनी मुखता है । आत्मा मे संसार नाना अनाना कोई नही; आसना | ` 
| सवदा अपने अपमे स्थित है चर शुद ओर अच्युत ज्यो का स्यो हे १ ध. 
| इति श्रीयोगवाशिषचेनिवणभ्रकरणोशिखरष्वजवोधनन्नामाष्टसपत तमर्स ॥ 9 १ 

„ शिखरध्वज बले; हे मगवन्‌ ! अव मेरा मोह नष्ट हुदै ओर अपना आप मने | 
जाना दै । तुम्हारी दृषा से मेरा संसारश्नम निदत्त हाहे ओर शोकसमुद्र को अब 
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७९२ | योगवाशिषठु । न्तसक्तङक्ति 
तरकर ान्तपद के भास हारं "अहं ' “तवं ' शब्द मेरमं कोई नदी, अव मँ निर्वाण 
पद्‌ को प्राप्त हाहं ओर अच्युत चिन्मात्र कवल & नार धन्य &. । कुरमज ब्‌[ल, 
हे राजन्‌! त्मा शुद्ध ओर आकाश की नाष निम॑लहैः वाटकः ८. भी तत 
निमंल हे पर उसमे अहंमल अहंमोह से उपजी हे 1 न म्‌ ६ । 
{ जब विचार होता तब कोद अहं नहीं पायाजाता । यह विश्व संवेदन म है आर संवे- 
| दन सर्वके आदि होकर स्थित ह हे । जव संवेदन अन्तमुख होती है त॒ब सव | 
लीन होजाती हेः संबेदनही मे बन्ध अर मुङ्कि है; जब बहिमुंख होती ०.१ 
ओर जब अन्तमं होती है तब मोक्ष है । जिसने मन ओर इन्द्रियों से रदित होकर 
अपना अप देखा है उसको ज्यां का त्यो दष्टे आता हैर जो मोहसंयुक्क देखता 
हे उसको विपय॑य भासता है । जेसे सम्यक्‌ दृष्टि से भूषयामं सुवणं भास॒ता हे ओर |. 
जघ भूषण के आकार मिट जाते है तबभी सुवण है अर मूष को सोने में भूषण 
दष्ट आते हे । चिरकाल के अभ्यास से जो बुद्धि इनमे फुरती ह तोमी प्राख्धवेग 
पन्त चेष्ठा होती है तव चेष्टा मे भी आत्मा ह दष्ट आता है-इसपे केवल रामा 
३ का किञ्चन होता हे। जैसे सोने मे मूषण आकाशम नीलता आर वायु मे स्पन्द है 
तेसेही आत्मा मे चष्ट हे । जैसे आकाश मे नीलता देखनेमा हे वास्तव कृ नदी; | 
तेसेही आत्मा मे षटि वास्तव कुत नही, ान्तमात्रही है । जब भ्रान्त निवृत्त होतीहै 
तव जगत्‌ का शब्द्‌ अथं सव्॑मोर से शान्त होजाताहै ओर शब्द अर्थ की भावना से ¦ 

| जो चेष्टा होतीहै उससे जब अभिलाषा निवत्त होजातीहै तब कोई दुःख नहीं होता। | 
इसीको मुनीश्वर निर्वाण कहते । जव निर्वांणपदका देसा निश्चय होताहे तब शान्त- 
रप शृन्यपद को पाकर स्थित होता । हे राजन्‌ ! अहं का उत्थान होनाही बन्धन है | 
ओर अहं फे निर्वाण होनेसेही मङ्कि हे । अफे होनेसे संसार का दुःख हे; जषतक | 
र ऋ उत्थान हं तबतक संसार हे ओर जवतक संसारे तबतक अहं का उत्थाने । | 
धा तब अरहेभी नष्ट होजावेगा । जव अहं नष्ट ह्या तब केवल शुदआत्माही शेष 
रहेगा ओर उसीका न हागा। तब मर्हनह्य का उत्थान मी शान्त होजावेगा आौर 
चेतनमात्रही रहेगा । 7 हैरगय । जिसको सर्वनह्यकीयुदध इई हे उसको संसारकी बुधि 
{नह रहती चौर भिसको ग सतारबि हे उसको बहाबुचि नहीं होती । जैसी २ मावना 

{ठ हाती है तेसाही गे भासता है; जिसको वरहमभावना दढ होती ९ 

[हे ओर जिसको जगत्‌ की भावना द्‌ होती ५ र 


त ८४ 
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षृषएठनिवां 
लन व . ७९३ | 
सव >, केवल अरत हे ओर विश्व जिसका चमत्कार ह वह कारय. जायं | 


ॐ बो जरै = = 
ह सय नाना भकार क तरङ्ग पवन से उसजते हे तोभी समुद्र से भिन्न 
त भिज्ञ नी" एना भकार की विश्व संवेदन फुरनेसे उपजती है तोभी आत्मा 
क ही -फुरनेमात्र है । जैसे थम्भे मे मनोराज से कोई पुरुष पुतलियां | ` 
पता है ओर नाना प्रकार की चेष्टा करता है पर उसकी चेष्टा तबतक है जब 
संकला र जव सकत शता स क है जवतक्‌ 
या कोष रि हा तब शुन्य यम्भाही रहजाता ह जैसा जगे 
पाव ठप क सवेदन म खष्टि थी; तैसेही यह संसार संकल्पमान्न है, जब 
सकटप अन्तमुंख होता है तब संसार की सत्तामे जाती रहती हे । हे राजन्‌ | संसार. 
"ता. इस कारण जाती रहती हे कि, अगेही अमत्‌ है । जो वस्त॒ सत्‌ होती है उसका 
कदाचत्‌ नाश नहं होता । इससे संसार केवल संत्रेद्न कलपी है। जैसे एक शिला 
मपुरुष पुतलियां कल्पनाहे तो शिलाम तो पुतली कोई नही; ज्यौकी त्यो शिलाही 
५ ं प्र = ह (~ = 
है; तसह। फुरने से आक्र इष्ट आते ह । जव चित्त ६ ने से रहित होगा तव आत्मा 
। का पना आप जाने ओर्‌ अशब्दपदको प्राक्त होगे जो शान्तिपद शद्ध आकाश- 
रूप है। हे राजन्‌! सर्वशब्द अर सर्ैकी भावना ही ब्रह्म अर्थं है; जहां कोई कल्पना 
नह। । जव सम्क्टा् हाती हं तव शेष आतमा ही भासता है ओर यह भावना भी 
उठजाती हे कि, यह संसार ह ओर यह्‌ ब्रह्म है; त केवल ज्ञेयमात्र ही होरहता है . 
अथात्‌ शिला कौ नाद जो ज्ञान ह ठेसा शेष रहता है ॥ ८ 
। इति श्रीयोगवारेष्ठेनिवांणपर करणेशिखरध्वजबोधवर्णननामनवसक्ततितमस्सर्म,७६॥ 
राजा बोले, है भगवन्‌ जैसे खाप कहते हँ सो सत्य है ओर मेभी पेते जानता हृं | 
कि, संसार आत्मा का कायं हे ओर आत्मा कारण है । जो आत्मा को कार्य हुतो | 
आत्मस्वरूप हृशा आत्मा स॒ भिन्न नही । कुम्भज बोले, हे राजन्‌! आत्मा चेतनमात्र 
हैः कारण कायं किसीका नहीं । आत्मा अभत्यक्‌ आर अक्रिय; अच्युत अर निरस है । 
प्रोर जो अशब्दपद हे वह कारण कायं किसका हो ! कारण को कार्यदारा जानाजाना | 
है पर आतम्‌ किसीप्रमारा का विषय नहीं, अभत्यक्‌ ओर अरूपे । कारण तव होताहै | 
जव क्रिया होती है पर वह्‌ न किसी का कारण-कार्य है ओर न कर्महै केवल ज्यों का | 


त्यो अपने आपमं स्थित्‌ है ओर वेतनमात्र शिवरूप शुद्ध है । यह विश्व भी चेतन्‌-। 


मात्र हे। जैसे आकाश म आकाश स्थितहे तेसेही आत्मामं विश्व आरमरूप स्थितहै। | 
देसा विश्व चेतनमात्र है पर उसमें असम्यक्दशी अज्ञान से नाना प्रकार कल्पता है। | 
वस्तु जो परमात्मा हे तिसके प्रमादसे वासनारूप चित्त से विश्वको कल्पता है सो विश्व | 
शब्दमात्र है अथात्‌ कुतर नहीं । जैसे आकाश मे दूसरा चन्द्रामा; समुद्र मे तरङ्ग | 
खृगदृष्णा मे जल च्रौर परवाह म वेताल भासता हे तैसे असम्यक्दशी आतमा | 
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((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661100. 01411760 0\ 60810011 




















2 
> << 





७९५ योगवाशिष । 


र तरल कलयता ह ऋर सम्यक्द््शी एेसे जानता कि, ६ न । 1 | 
अविनाशी ऋौर परम निरञ्जम है । हे राजन्‌ ! जब तू सम्यकूदष्टिसे ठ त्‌ न 

| का प्रध्वंसाभाव भी न देखेगा क्योकि; चित्त का कल्पा इना हे खोर - ५ 
| उपजा है। स्वरूप मे न चित्त है, न अज्ञान हे अर न संसारे; केवल = त 
वहां एक कहां ओर देत कदां, वह्‌ तो केवल मात्रपद्‌ है । जब 6 ५५५ 
"अह 'त्व' चित्त फुरना सब नष्ट होजवेगा ओर फिर श्रमदष्टि न आवेगा । ह र र ्‌ 
आत्मा सेमिन्नजो कुत मासता है सो अज्ञान से मासता द ओर विचार किथस नह | 

 [ राहता । राजा बोलते, हे भगवन्‌ ! अज्ञान क्या है ओर केसे नाश होताहै सो ५ 
कुम्भज बोले, हे राजन्‌ ! एक ज्ञान है ओर दूस्रा अज्ञाने । ज्ञान यह्‌ ऊ, पदाथं को | 
त्यक्ष जानना र अज्ञान यह कि, पदार्थौ को न जानना । एकनज्ञानमी अज्ञान ह | 
सोभी सन । मृगतृष्णा का जल देखकर आस्था करनी ओर रस्सी म सपे ओर सीपी | 
नर रूपा देखना ओर उसको सत्य जानना यह ज्ञान भी अज्ञान है क्योकि; सभ्यक्‌ | 
दशौ होकर नहीं देखता - यह दृष्टान्त है ओर एक दृष्टान्त यह भी है कि, शुड आत्मा | 
निराकार अर अच्युत है उसमे में हुं ओर मेरा अमुक वणोश्रम ह ओखर नाना भकार | 
का विश्व है । यह ज्ञान भी अज्ञान ओर मूखैता हे। हे राजन्‌! न कोद जन्मता ह ओर | 

न कोई मृतक होताहैः ज्यों का त्य आत्मा ही स्थितदै;उसमे जन्म मरण दिक विकार | 
देखना ज्ञान भी अज्ञान है हे राजन्‌ | जैते कोद बाह्मण हो अर ऊंची वांह करके कहे | 

| क, में शूद्र हं ओर मुे वेद का अधिकार नर्द; र जेसे कोद पुरुष कदे कि, मे मुखा | 
[हं ओर उसको में जानता ह; तैसेही आपको कु वशांश्रम का अभिमान लेकर कहना | 
मुखता है क्योकि; यह असम्यकद्शेन है। जब ज्योका त्यं जाने तब दुःखी न हो । | 
हे राजन्‌। एसा ज्ञान जो सम्यक्दशेनसे नष्ट होजावे सो अज्ञानहीहे । जेसे सूय किरणो | 
म जलबुदधि होती है ओर किरण के ज्ञान से जल का ज्ञान नष्ट होजाता है तो वह जल | 
का जानना अज्ञानता ही थी ओर जैसे जेवरी मे सपे जानना जेवरी के ज्ञान से नष्ट | 


= [ होजाता है यह भी अनजञान है ओर सम्यक्दरीन से नष्ट ताद । जब रेस सम्यक्दरशी | 







म पों क भ । 
होगे तब अध्यातिक तापों से निवृत्त होकर शु होगे। आत्मा जो अज, शान्तरूप, ! 
| सत्‌-असत्‌ हे उसुम्‌ भिन्न स नही ओर वह भ्रकाशरूप हे । ेसा तू हे । हे राजन्‌! { 

अज्ञान भी ओर कों न्दी; इस चित्त के उदय हानेका ही नाम अज्ञान दै। अज्ञानका | 
| कारण चित्त है। जो पदाथं चित्त से उदयहुखा है सो नष्टभी चित्तसेही होता है; इससे ( 

[तूच तस चित्त को नाशकर । जेसे अग्नि पवन से उपजती है ओर पवनही से शान्त | 
ते चित वितो नरह रजन न तृ, नस नशि हत 
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चित्त का कायं विश्व कहां तना व = 4 
मा केवल श्प शंत बद जज्ञान क ५ दे कि, चित है ओर विश्व है | 
ह गद भालाः ए; भकाः अच्यत र वत जन] 
1 होकर भी ( स्थित ह्या दे मार भव्युत ओर निरन्तर हैः दद ` इन्दिादिकरूप 
(क्त र इच्छा अनिच्छा मी तुही हे। जैसे चन्द्रमा की | 
{करण चन्द्रमा से भिन्न नही, तैसेही तृ है। त निविकलय है खर तभमें वि ` 
{नही तु केवल व्यो कात्य स्थिते ॥ =“ ` ` ` ` ` ९ ऊव सत 
8 शिष्ठेनिवाण © 9९ 
| 9८ धाने एनकरणेपरमार्थपदेशोनामाशीतितमस्स ॥८०॥ 
(नानि मजी !जव्‌ पसे कुम्मजमुनि ने कहा तव शिखरध्वज सुनके 
(पतली लिखी चात्‌ हव्या आर नेत्र मूदके सब अद्खाकी चेष्टासे रहित हा । जैसे शिलापर 
। = सहा तसंही स्थितहो एकमुदरतं पयंन्त वह निषिकटप स्थित रहा ओर फिर 
] उड तव कर्मज न कहा; हे राजन ! आत्मा जो निविकल्प है उस निविकल्प शिला 
1 तूनं शयन कियाहे अर ज्ञेय जो ज।ननेयोग्य है उसे तूने जानै । अव अज्ञान तेरा 
1 नष्ट हु जा अथवा नहीं ओर तू शान्तिको प्राप्त हुआ अथवा नही सो कह! राजा बोले 
1है भगवन्‌ तुम्हारी पाने मु भ.उत्तमपद को प्राप्त किया है। हे भगवन्‌! त्वेतां 
| के सङ्गसे जेसा अगत मिलता तेसा ्षीरसम॒द्रसे भी नदीं मिलता र जो देवताश्च | 
1 से भी नरा मिलता । तुम्हारी कृपासे मेने एसे अमत को पाया है जिसका रादि | * 
] अन्त कोड नहीं ओर जो अनन्त ओर अ्रतसार है । अव मेरे सबद्ःख नट होगये ह! 
| ओर मे जगाहू । अव मेने अपने आपको जानाहि कि, मे आत्माहं; मेरेसाथ चित्त कोड 
{ नदी ओर मं केवल अपने आपम्‌ स्थितं । अव मुभे कोई इच्छा नही मेने अपने स्वः 
1 माव को पाया हे ओर सबके आदिपद को प्राप्त हु हं । जिसमे कोई क्षोभ नहीं रेस | 
{ निर्विकटपपद को मे भास हुमा हूं । हे मगवन्‌ | देसा मेरा अपना आप है जिससे सव | 
] परकाशते है । उसके जाने विना मेने कोटिजन्म पायेथे। अव मेरे दुःखनाश हुये द ओर ! 
1 तुम्हारी कृपासे एक क्षण मे जाना है। आगेभी श्रवण कियाथा पर क्या कारयां हैजो| 
{ आगे न जाना ओर अव जाना १ कुम्भज बोले, है राजन्‌] अव तेरे कषाय परिपकरह्ये | ` 
¦ है जैसे फल परिपक्क होता हे तव यल्ल विनाही वृक्षसे गिरपडता हे तेसेही स तेरा (५२ 
(अन्तःकरण गुद हु दे ओर अज्ञान नष्ट होगयाहै । जब अन्त्‌+करण मलिन होता 
। है तब वचन्‌ नहीं लागते ओर जव अन्तःकरण शुद्ध होता है तव सन्तो | 
{ बचन लागते है । जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघही वेध जाताङ्ै। ` 
| तेसही शु अन्तःकरण म उपदेश शीघ्री भरवेश करता है । हे राजन्‌! अव तेरी £ | ` 

भाग वासना नष हुड हे च््रोर स्वरूप जानते । करी तेरी इच्छा टः 4 ¦ हैः ४ इससे । नः र १ | तं ¦ 9 जगा | छ 


र क ® ह क चन > < „++ ~ | 9 | 
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4; त्याग । था पर | | | | कुल न तता म्‌ र त्याग | म फिर + व्‌ 
` {का व्याग करिया था प्र राज्य म तेरा कुलं न था; फिर तम का त्याग किया; फिरवन | 
। । 15 1 ~ साभमी _ भ (क 8 करिया द । ^: तून ; । ^ ८ । १४ । 
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ट ~ == जन्तःकरण शद इरा है ति- 
है। हे राजन्‌ ! मेने उपदेश तब किया हे जब तेरा अन्तः मी ८७४ 
मी चहं पता दह नि ठा तैसेह दन्त :करण मे सन्तो 
यकर नी । हे राजन्‌ ! जवत्‌क अन्तःकरण 
१ निलन उप जये स्थित नहीं होता। जब भोग | 
मलिन होता हे तबतक चाहे जितना उपदा कज ` वाती 
से चैराग्य होताहै तब वासना कोद नहीं रहती केवल आत्मपद्‌ क ‡ न 
> = | अव तेरा सवेत्याग सि 
रीर तमी स्वरूप का साक्षात्कार होता, हे । द राजन्‌ ~ नव त र | चित्ती | 
| इरा है ओर अज्ञान नष्ट हस्या हे क्योकि; ओर उपाधि को नहीं रही । 
बडी उपाधि हे; जब चित्त नष्‌ इ श्रा तव. का दुःख नहीं रहता । अब तू सुख 
विचर त॒भको दुःख, शोक आर भय काद्र नहा चव तू. त को प्राप्त हा 
है। राजा ने पृतना, हे भगवन्‌ ! अज्ञानी को चित्त का सम्बन्ध हं अर ज्ञानवान्‌ को 
चित्त का सम्बन्ध नहीं होता । जो स्वरूप म म्थित हं वह्‌ ।चत्त विना जीवन्मुक्ति | 
| क्रिया मे कैसे बर्तता ह ? कुम्भज बोले, हे राजन्‌ । तू सत्‌ कहता है ऊ, ज्ञान! का | 
चित्त का सम्बन्ध नहीं । जैसे पत्थर की शिला मं अगुरी नही होती तसह ज्ञान 
को चित्त का सम्बन्ध नहीं होता । हे राजन्‌ ! चित्त वासनारूप हं चौर वासना जन्म | 
। मरण का कारण हे पर जीवन्मु्क र वासना नहीं रहती । ज्ञानवाय्‌ का चित्त सत्य | 
पद को प्राप्त है ओर अज्ञानी चित्त मे बन्धायमानदैः इससे वह जन्मता भी है ओर 
भरता भी है । ज्ञानी का चित्त जो शान्ति म स्थित है इस से उसको न बन्धदे;न| ` 
मोक्ष है ओर वह प्रारब्ध अनुसार भोग भोगता ह ओर सव।त्मा हौ देखता है । | 
यद्यपि इन्द्रियो से वह चेष्टा भी करता हे तोभी सवे बह्मही देखता हे ओर क्रिया 
नेमे इस अभिमान से रहित होता है कि, में कताहं ओर भोक्ता हं । अज्ञानी | 
आपको कतां मानता है । चौर उसको संसार सत्य भासता हे इससे संकल्प विकल्प 
1 कता हे । ज्ञानवाचको संसारकी सत्यता नहीं मासती; वह्‌ आपको अकता, अभोक्ता 
देखता है ओर अभिलाष से रहित चेष्टा करता ह । जबतक चित्त का सम्बन्ध ह 
{ तबतक जीव संसार को स॒त्य जानक्रर अपने मं क्रिया देखता है पर जब चित्त ही 
[नष्ट होगया त॒ब संसार ओर फुरना कारे ! हे राजन्‌ ! अव तूने चित्त का त्याग 
| किया है इससे स्त्यागी हा है ओर आगे सर्वत्याग न किया था इससे तेरा अ- 
1 ज्ञान न नष्ट दुखा था । अव तेरा अहम (८ दूर हु है। जब अज्ञान नष्ट दा तब 
1 अहंभाव भी न रहा । अहक त्याग करने से सवंस्याग सिद हुखा। आगे तने राज्य 
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 . योग्य अहंभाव है-इससे स्वत्याग हुआ । जो कुर जानने योग्य है सो अब तूने 
जाना हं ओर शान्तपद्‌ को प्राप्त हृ दै । हे राजन्‌ ! तू आत्मा सबदुःखो से रहित 
दै । जसे मन्द्राचल पर्वत से रहित क्षीरसमुद्र शान्तपद को भ्रात हुदै तसेदी अ- 
ज्ञान से रहित तु शान्तपद को प्राप्त हृ है । अव तु जागा है ओर चित्तका स्याम्‌ 
किया है इससे अ्ैत सर्वात्मा हृ्पाहै । हे राजन्‌ ! जब दो क्षर होते तब उनकी 
संज्ञा नाना प्रकार कौ होती -जेसे अमरत-विष; सख दुःख ओर धमं-अधम-प्र जे 
एकाएकी अक्षर होता है वह स्वका आत्मा है; तैसे तेरा दूसरा अज्ञान नष्ट इचा 
खीर तृ सत्यपद को प्रप्त हुआ शुध निल है ! हे राजन्‌ } जो ज्ञानवान्‌ है उसने 
सम्यक्‌ से चित्तका त्यागाकियाहै आअीर उसको को दुःख नहीं होता। तू उसपद्‌ को | 
प्रा हा है जिसमे कोई दुःख नदीं रौर जहां स्वगादिक सुख भी तुच्छं दै क्योकि, 
1 स्वरम मं भी अतिशय क्षय होतीदै! तिशय इसे कहते कि, जो बडे पुए्यवाले किसी 
को आपसे ऊचा देखतेहै तो चाहते कि, हमभी इसीकेसे होजावे अर क्षय इसे कहते 
है' कि, एसा न हो कि, इन सुखो से गिरू। निदान स्वग म दोन) प्रकार दुःख होताहे पर 
तूने पुण्य पाप दोनों का त्याग किया हे इससे सर्वत्यागी हे \ अज्ञानी जो पापी जीव 
हैः उनको स्वग ही मलाहे । जेखे सुवणं का पात्र न॒ पाइये तो पीतल काभी भला ट 
सैसेही स्वगं का पात्र जो ज्ञान हे जबत्‌क प्राप्त न हो तबतक पीतल के पात्र जो स 
[दिक है सो नरक से भले; पर तुम एेसेको कुच नही । आरम्‌ म सवे पदाथ की पूर ता 
{है ओर स्ैकी उत्पत्ति ्ात्मासेदही हे। हे राजन्‌! बणौश्रम म क्या आस्था कर्‌न। हे! 
| जहा से इनकी उत्पत्ति दै, जहां लीन होते ओर मध्य मं जिसके अज्ञान स व 
| ऋति है उसमे स्थित हो \ हे राजन्‌! संकलप्‌ विकटप जो उठते हे उनम मृत स्थित्‌ ह 


| पर जिसमें ये उत्पन्न ओर लीन होते हें उसमे स्थित हो । तपादिक क्रियासे क्या १ 

होता है ! जिससे तप आदिक सिद्ध होते हे उस स्थित ह । वृद म क्या रिथित्‌ हे < 
हे ! जिस मेघ से वृद उत्य्न होते दै उसमे स्थित होये । दै राजन्‌ . मस च से| 
कोई पदार्थं चाहे ओर आप्‌ न कहे तेसेही तपादिक क्रिया से क्या सिद होता है ! च । 
-नसे आत्मपद्‌ की इच्छा करे तो भात नही हीसक्षा अपन्‌ आप्रसे पाता हे 1 हे राजन्‌, | 


स ज्ञानवान्‌ प्रथम ही अङ्गीकार नही करता। जो 
व्या रता अपने आपको देख कि, अनुमवरूपे = ४ । 
त स्थिन है । जब तु अपने आपसे आपको देखेगा तब तपादिक क्रिया 1 को दूरक ष 
शोभा पावेगा । जैसे बादल के दूर हुये भकाशवान्‌ चन्द्रमा शोभा ध 

| भोग की चपलता के त्याग कर शोभा पावेगा । जब इन्द्रियो की 
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` | आला तेरा अपना प है उससे सवे सिदि होती है। जो वस्तु पीते त्याग करनी ध हो{ , ८ 
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 वरिासवापकरयोभिल्लमोषवरोननपिकारी तितमर 
` {. वशेष्ठजी.बोले; हे रामजी ! जव राजा कुम्भज मनि रेसे उपे 
ध मुनि एसे उपदेश करचके; उस! 
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मे आसक्त न होगा ओर सवं वासना का त्याग.करेगा तव ज्ञानवान्‌ होगा । जिसने | 
सवेवासना का त्याग किये उसको विष्यु जानना; वह्‌ सवे रभ्य का स्वामी € आर 
जिसने मन जीता है सो वेष्टा मे भी ञ्य का त्यां रहता है ओर समाधिम भी ज्यों का 
स्यो है । जसे पवन चलने ओर ठहरने मे तुल्य हे तसंदीज्ञानवाच का कटां खद्‌ नही 
होता । राजा न पूरा, हे सवे संशयो के नाशकतां | स्पन्द च्रोर निस्पन्द ज्ञानी ज्यो । 
का त्यो कैसे रहताहे सो कृपा करके कषये १ कुम्भज बोले, है राजन्‌ | चेतनञ्ाकाश | 
आकाशसे भी निर्मल दै; जव उसका साक्षात्कार होता, तब जहां देखे तहां चेतन 
ही भासा । जेसे समुद्रके जानेसे तरङ्ग ओर बुद्बुदे सब जली भासते है तेसे्ी 
चित्त विना आत्माके देखेसे फुरनेमं भी आत्मादी दष्ट ्ाताहै ओर जिसने आत्मा 
को नहीं जाना उसको नाना भकार का जगत्‌ ही मास॒ता है । जसे जल के जाने विना | 
तरङ्ग बुद्बुद भिन्न २ दृष्टि अति हे ओर जलके जाननेसे तरङ्गभी जलमय भासते । | 
है राजन्‌! सम्यकूदशी को जगदात्मास्वरूपदै ओर असम्यकूदर्शी को जगत । इससे 
अ जगत्‌ 4. : = € , = => = | 
तू सम्यकूदशीं होकर देख कि  जगत्‌भी आत्मरूप ! सम्यकद शन जसे प्राप्त हो ताहे 
| सोभी अवसा कर । सम्यक्दशंन सन्तके संग करने अर सत्‌शाख के विचारसे प्राप्त 
होता है। भावना करिये त्र कितने काल मँ स्वरूप का साक्षात्कार होताहै । काल 
क अपक्षा मी द्द्‌ विचारके निमित्त कही है । जव दद्‌ विचार होताहै तब साक्षात्‌ 
कार हता ह अर्‌ जव स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब स्पन्द्‌ ओर निस्पन्द मे 
एक्‌ समान होति । हे राजन्‌ । जिसके समीप मक्खी है वह मक्खी के निमित्त पवेत 
यो मोजे रो दौड तैसे ८ = । त्र भ: ऽ 
क्‌ व खाज आ।र द्‌।ङं तसह तरे घर म बह्यवेत्ता चुडाला धी उसका त्यागकर तने 
वनम आ तप का आरम्भ किया इससे बडा कष्ट पाया परन्त॒ अव त्‌ जागा है ओौर 
तरा इ*ख नष्ट हा ह अब तू शान्तपद्‌ को प्राप्त हा हे । ससे रस्तीके न जानत 
सेस मासते ओर मली प्रकार जाननेसे रस ततश निरने न) 
आर भली प्रकार जाननेसे रस्सीही भासतीहै तैसेही जिसने भली 
प्रकार निस्पन्द होकर अपना अप देखा है उसको फुरनेमेभी आत्मा ही भासता हे । 
जव मन क चपलता मिटती है त तुरीयातीत पद्‌ को प्रा होता हैः जिस पद्‌ को 
क नही कह सङ्घ । हे राजन्‌ , तू भी अव उसी पद्‌ को प्राप्त हा है जो मन ओखर 
। रहित तुरीय | † कोर तते मि 
(1 स राहत तुरीयातीत पद्‌ है वहां कोई क्षोभ नदीं केवल शान्तिपद्‌ हे ॥ ,, 


सर्गः ८१॥ 
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भली न्रकृर्‌ विचारना सर्वं शर ज्र; ~ 
५ | सवं शाखं का सार यही है $ | 

प्र किसी म चित ३ परास का सार यही है क, संपृरवासना का त्याग करन 


चेष्ठा च्‌ न करना । .मरे आनेतक स्वरूप मे स्थित 
५ मं न लगना ओौर स्वरूप्‌ को भली प्रकार जानकर चाहे तैसे तिच 
पिनिम १ कृम्भज सुनि उठ खड़े हये तब राजा ने अवयं अर फल चदानेके 
| शच म [लय पर जल ओर फूल हाथ ही मे रहे ओर कुम्भजमुनि अन्तधीन 
होग ५।.जब्‌ राजा ने कुम्भजमुनि को अपने आगे न देखा तब विचार करने लगा 
(कि, देखो ईश्वर ५ नीति जानी नहीं जाती किं, नारद मुनि कहां था; उसका पुत्र | 
-कुम्भज कहां ओर में राजाशखरध्वज कदां १ मालूम होताहे नीतिहीने कुम्भज मुनि 
का रूप धारणकर मुभको जगायाहे । कुम्भज बड़ा मुनि ष्ट आया जिसने मुभे उप- 
दश्‌ करके जगाया हे । अव्‌ में अज्ञानरूपी गदेसे निकलकर स्वरूप को प्राप्त हा 
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ह; भरे संपृं संशय नष्ट हये है र में निटुःख पद मे स्थित होकर अज्ञाननिद्ा से 


| जाग हू-बडा आश्चयं हे। हे रामजी ! एेसे कहकर राजा शिखरध्वज संपूर इन्द्रियां, 
घ्राण ओर मन स्थित करके चेष्टा से रहित हा ओर जैसे शिला के ऊपर पुतली 
] लिखी होती है ओर पवेत का शिखर स्थित होता है तेसेही स्थित हआ इधर चुडाला 
कुम्भजरूप शरीर का त्यागकर ओर अपना सुन्दररूप धारणकर उडी अर आकाश | 
को लांघकर अपने नगर मे आद्रे । अन्तःपुर म जहां खियां रहती थी प्रवेश करके 
मन्त्रय को आज्ञा दी कि, तुम अपने २ स्थान मे स्थित हो ओओ२ आप राजा के स्थान 
से स्थितं हके भली प्रकार प्रजाकी खबर लेने लगी । निदान तीन दिन र््कर फिर 
वहांसे उडी अर जहां वन मं राजा था वहां आपहुची ओर कम्भज का रूप्‌ धारकर | 
देखा कि, राजा समाधि मं स्थित हे इससे बहुत प्रसन्न. हे । हे रामजी ! एेसे भसन्न 
होकर चुडाला ने विचार किया कि, बडा सुख काय हा कि, राजा ने स्वरूप म। 
स्थिति पादं अर शान्तिको प्राप्त हा । फिर यह विचार कर कि, इसको जगाऊं सिह | 
करी नाई गरजी चौर एेसा शब्द किया कि, उससे वनके पश पक्षी सव डरगये परन्तु | 
राजा न जगा । फिर उसे हाथ से हिलाया तोभी राजा न जगा । जसे मेघ के शब्द्‌ 
से पर्वत का शिखर चलायमान नहीं होता तेसेही राजा चलायमान न हा ओर 
काष्ठ ओर पाषाण की नाद स्थितःरहा । तब रानी न विचार किया कि, कीं राजा | 
शरीर को त्याग न दे, पर किर विचारा कि; जो राजा ने शरीर का त्याग किया हो तो | 
मैभी त्या गी । हे रामजी ! चुडालाने शरीर न त्यागा परन्तु आरम्भ क्रे लगी कि. 
राजा ओर मु्को इकट्रा शरीर त्यागना है । फिर विचार करने लगी कि, इसकी 






भविष्यत्‌ क्या होनीहै। त राजके नेत्रो पर हाथ लगाया.ओर देहसे देडका 


देखा कि राजाके शरीरम भाण दै । फिर भविष्यत्का विचार किया कि, इसकी सत्व ३ शेष | ` 
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रहती है इससे जीवन्मुक्त होकर राव्य मे बिचरेगा। रामजी ने पूवा, हे भगवन्‌! तुमने | 
कहा किं, राजा काष्ठ ओर पाषाण की नाई स्थित इचा अर फर का क, कर्मज ने 
हाथ लगाकर देखा कि, इसमें भरारा हैँ तो कुम्भज ने क्यो कर जाना ! यह मुभको 
संशय हे सो दूर करो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस शरीर म पुयष्टका होती हे 
उसमे हरियाव्रलता होती हे । हे रामजी ! अज्ञानी का चित्त रहता है आर ज्ञानी का 
सच्च रहता है जो प्रारब्ध बेग से फुरता हे खर बह्माकार वृत्ति फरने से फर शरीर 
पाता है । ज्ञानी इष्ट--अनिषट म एकसमान रहता ओर अज्ञानी एक समान नही 
रहता; वह इष्ठ मे प्रसन्न ओर अनिष्ट की प्रापि मं शोकवान्‌ होताहे । हे रामजी ! ज्ञानी 
जब शरीर को त्यागता है त ब्रह्मसमुद् मे स्थित होताहे ओर जवतक सं शेष है 
तबतक फूरता हे अज्ञानी जब शरीर को त्यागता तब उसमे सुक्ष्म संसार होताहै- 
जैसे बीज मे बरृक्ष, एूल अर फल सृक्ष्मतासे स्थित होता हे सो काल्‌ पाकर फिर निक 
{लता है।.उसी प्रकार राजाका सच शेषरहताथा उस कारण फिर फुरेगा। तब कुम्भज- 
। रूप चुडाला ने विचार किया कि, इसके भीतर प्रवेश करके जगाऊं ओओर जोमेंन 
जगाङगी तोभी नीति से इसको जाना हे । एेसे विचार उसने अपने शरीर को त्यागा 
ओर चेतनता मे स्थित हो, फरने को लेकर उसमं प्रवेश किया ओर उसकी चेतनता 
काजो सत्व शेष था उसको फोडा खर बडा क्षोभ किया। जब राजा वहांसे हिला तब 
आप निकल आदरं ओर अपने शरीर मं प्रवेश किया। जैसे पेरू आकाशमे उड ताहे 
ओर्‌ फिर आलय मे आ प्रवेश करति तसे व्ह अपने शरीरम आन स्थित्‌ इई ओर 
सामवेद का गायन मधुरस्वरसे करनेलगी । राजा यह सुनकर कि, कोई सामवेद गाना 
[हे जागा ओर देखा कि, कुम्भजमुनि बैठे है । इन्दं देखकर वह बहुत प्रसन्न हु्ा ओर 
फूल ओर जल चदाकर बोला, हे भगवन्‌ | मेरे बड़े भाग्य है-मे आपका दर्शन करके 
बहुत परसन्न हआ हे भगवन्‌! कूलरूपी कुलावल पवत है उसमें जो देदरूपी वृक्ष 
 {हैसो अव फूला ५3 तुमने हमको पावन किया है । हे मगवन्‌ ! किमी की सामर्थ्य 
` [न कि, तुम पेसाके चित्त मे प्रवेश करे । जिसमे सर्वदा आत्मा का निवास है उस 
चिन्त मं मेरी स्खति हृं है कि, आपका दशन किया । इससे मेरे बडे भाग्य है । 

‰ भगवन्‌ अख्तरूपी वचनां से तुमने प्रथम मुभे पित्र कियाथा अर अव जो चित्त 
|कियाहेसो प्‌ पावन कियाहे। कृम्भज बोले, हे राजन्‌ ! तेरा दशन करके मैभी 
बहुत भसन्न व ओर तुम्हारी रेसी धीति मेने आगे किसीमे नहीं देखी। हे राजन्‌। 


| ; ५ मे स्वगं से आया हं । स्वगे के सख मुभ भले न लगे सौर तु बहुत प्रिय- 
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इसी निमित्तम आयां । अव मे भी स्वग न जाउंगा; तेरेही पास रहंगा । राजा 





(क) ॥ १ 
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न स प्र. ८०१ 

| ५ तो सम्‌ एसाकौ वात्‌ क्या कहनी हे १ यह वनै ओर य॒ह भेपडी दै दस 
4 नान करा; मरं बड़ भाग्य ह जो तुम्हारा चित्त यहां चाहता हे । कुम्मज बोले, 
{ € राजच्‌। अब तुमे शान्ति प्राप्त हृ है ओर संकल्प बीज नष्ट हादे । जैसे नदीके | 
1 "8९ पर क बेलि जल के प्रवाह से मूलसमेत गिरती है तेसेदी तेरे संकल्पवीज न 
1 &। अव्‌ तू यथाप्रा्षिमं सन्तुष्ट हे #, नुद १ ओर हेयोपादेय से रदित हाहे 
1 कि, न्ह; ओर जो पनेयोग्य पद्‌ है सो पाया कर, नदी; अपना अनुभव क ! गजा 
{ बाले, हे भगवन्‌ । तुम्हारी कृपा से खब मैने सबसे श्रष्ठपद्‌ पाया हे जहां संसारसीमा 
| का-अन्त्‌ हे । अव्‌ ःमुभेःउपटेश का अधिकार नहीं रहा क्योकि, मेरे सम्पूणं संशय 
{नष्ट हये ह ओर हेयोपादेय से रहितहं इससे सुखी विचरतां । जो कुत्र जानना योग्य 
{था सोभी मेने जाना दै । अव मुभ मं कोई नदी ओर में स॒बठोर तृप्त, अनित, घ्रातु- 
{कूप आत्मा अपने निर्मल स्वभाव मे स्थित, सवास्मा ओर नितिकल्प्‌ दं । सुभाम 
{ फुरना कोद नर्ही; मँ शान्तसूप हूं ओर चिरप्यन्त सुखीहूं। इतना कह वशिष्ठ बोले' 
{ हे रामजी ! इस प्रकार राजा ओर कृम्मज का तीन्‌ मुहूतं संवाद इ्मा फिर उसके । 
{ रान्त दोनो उठखडेहुये खरौर चले। निकट एक तालाब था जां बहुत कमलिनी लगी 
{ थी वहां पहुंच दोनोँने स्नान करके गायत्री ओर सन्ध्या की. आर पुजाकरके फिर वहां 
{से चले ओर वन कुञ्चमे आये । तव कुम्भजने कदा चलिये । राजाने कडा भली बात ह 
{ चलिये । निदान दोनो चले ओर बहुत नगरों, देशोग्ामो ओर तीथ। को देखते नाना 
1 प्रकार के वनां मे जो फूल ओर फल संयुक्त थे ओर मरुस्थल म विचरे । हे रामजी, 
{ देसे वे दोनों तीथं आदिक साचिकी स्थानो; सुन्द्र वन आदिक, राजसीस्थानों ओर 
{मरस्थलादिकि तामसीस्थान मे विचरे पर हषं शोक को न प्राप्त हये आर समता म 
1 रहे ।.हे रामजी ! कुम्भजं के फिरनेःका यह घ्रयोजन था कि, देख राजा शुभ अशुभ 
1 स्थानो को देखकर हर्षं शोक करेगा अथवा न करेगा पर राजा हषं शोक को न श्रा 
1 हा । फिर उन्होने बडे पवतां की कन्दुरा, वन, कुञ्च ओर बडे कष्टक स्थान देखे ओर | 
{एकवन मे जारे । कुव काल मे राजा ओर कुम्भज एकदम स र दलो इक स्नन | 
(करै; एकहीःसे जाप जपे; एकी पूजाकरं ओर एक स दोना सुहृद्‌ हये ध किसी ठौरवे | ` 
{शरीर मे माटी लगे; किसी ठर पा लेपकः वि शरीर म्‌ मस्मलग्पव; | 
किसी ठर दिन्य वख पिरे; किसी ठोर केलेके पत्रापर सेवः किसीलर फूल कौ शच्या | 
{हो खर किसी ठोरः कूरस्थानां मै शयनकरं। हे रामजी ! एसे शुभ अशुभ ठीरोमे म भी | 
{वरे ज्यों ॐ त्यौ ओर हषंशोक को न प्रात धये \ केवल ५ ६ ष मेनो स्थित रहे { 
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^ 2 ह! तहा जा ओर ममी जाता हं क्वो, नारद्‌ एकही हीमं 5 ठहरते विश्व से 








| स 9 ~. योगवाशिष्ठ । ` 

वे भत्ता को प्रसन्न रखती हे र राजा का शरीर भी देवतां कासा हा हे ओर स्थान 
भी शभ हे । जबतक शरीर है तबतक शरीर के स्वभाव भी साथ हें । फिर विचार 
| किया कि, राजा की परीक्षामी करू कि, क्या कहे। इतना विचारकर कुम्भजने कहा, | 
हे राजन्‌ ! अब हम स्वगं मे जते हें क्योकि, चेत्रशद्ध एकम को बह्याजी ने खष्ठि । 
उत्पन्न की है; इसीदिन वर्षके वषं उत्सव होताहे ओर वहां नारदमुनि भी आवेगे भरे | 
ानेतक तुम ध्यान मे रहना ओर जव ध्यान से उतरो तो एूलो को देखना । रेसे | 
| कंहकर उसने एलां की मञ्जरी राजाके दी ओर राजानेभी कुमभज को फूल की मजरी | 
दी । जंसे नन्दनवन म खी मत्तौर के हाथ दे ओर भन्तार ची के हाथ दे तेसेही परस्पर ¦ 
दोनाने विया। फर कुम्भज आकाशको उड़ा ओर जैसे मेघ को मोर देखताहै तैसे | 
रजा खतारहा । जहातक राजा की दष्ट पड़तीथी वहांतक रानी ने कुम्मज का शरीर | 
रक्खा ओर जव दृष्टि से अगोचर हुदै तव फूलों की माला जो गले मे थी तोड़कर | 
राजा के ऊपर डालदी ओर चुड़ाला का शरीर धारणकर आकाश को लांच अपने | 
अन्तःपुरम्‌ पटच । निदान राजाके स्थानपर बेठक्र सबको अपने स्थानोमे स्थित | 


रै 


~ ^ 4 £ €, („$ 
किया ओर प्रजा की खबरे सुनकर फिर उड़ । सूर्यकी किरणोकि मा से मेघमण्डल | 


का लाघत। हृद्‌ जहा राजाका स्थान था वहां कर देखा कि, राजा वियोगसे शोक. | 
वाच्‌ इस लिथ आपभी कुम्भजरूप मं दिलगीर राजाके आगे आई । राजने कहा, | 
हे भगवन्‌ ! तुमको शोक कैसे हु हे ! एेसा कोन कष्ट तुमको मार्गमे हु है १ सव | 
शला का न्ट करनेवाला ज्ञान हे; जो तुम एसे ज्ञानवानां को शोक हो तो अर की | 
क्या बात कहनी ह्‌। ह मुनि, तुमको दुःख का कारण कोई नही, तम क्या शोकवान्‌ | 
हातहो ओर तुमको कोन अनिष्ट पराप हआ हे १ तब कुम्मजने कहा हे राजन्‌! ममे 
= 6 सो कहता हं । जो मित्र पूते तो सतही कहा चादिये शरोर दुःखभी नष्ट हेता | 
६ । जत मघ जड अर श्यामहोताहे ओर उसका सज्ञन जो हेपषेत्र जीर पृथ्वीतिसके | 
र वह वषा करता ता उसकी जडता ओर श्यामता नष्ट होती है-इससेमें क | 
[रौर जये ,६ राजन्‌ ` जबतक स्वगं मे समा स्थित थी तबतक म नारदे पास रहा | 
> ^ जव समा उटौ तब नारदसुनि भी उठे अर मुभसे कहा कि जहां तेरी इच्छा | 
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शम फिरते है । तब मँ आकाश को चला तो एकटौर सय॑? 
| प ध: +. ~| एक्टर ॑ प्रा 
यत ह अते विजली को चमत्कार होता है उदे आते | 
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कणा षष्मुनिवोंण षऽ । ६ ८ | ¦ 
स्य ष्वव 
= 4 २। नाई भासता हे १ दुवांसा ने तव र्ट होकर मुभसे कहा, 


मह्या के पोत्र है नीश्वर प्रति 
ह बह्मा के पोत्र द.कसा वचन्‌ कहुता है १ एसा वचन मनीश्वर प्रति कहना उचित |. 


क) ७, ०७ 
| ् हभ ति ह; जसा बीज क्षत्र में वोहये तेसा गता {तूने मुभे; खी काह इससे | 
< &। हगा ओर रात्रिको तेरे सब्‌ अंग ख्ीके होवेगे । हे मुनीश्वर ! जो कटयाण- 
ठत ज्ञानवान्‌ पुरुष ह उनम नम्रता होती है जैसे फलसंयुक्त वृक्ष नम्र होता हे तैसेही ¦ 
ज्ञान भ नम्र होता है-एेसा वचन तुभेः कहना न चाहिये । हे राजन्‌ ! दे सनक | 
य तर पास्‌ चला आगाह ओर मुभे लजा आती हे कि, खीका शरीर धरे देवताश 
। कै साथमे केसे विचरूगा-यही मुभको शोक है। राजनि कदा, क्या हु जो दुर्वासा | 
न कहा आर खीका शरीर हुखा ? तुमतो शरीर नदी, निर्लप असमा? हे म॒नीश्वर।। ` 
तुम अपनी समता मं स्थित रहतेहो । ज्ञानवान्‌ पुरूष को हेयोपादेय किसी का नहीं 
1 रहता वहतो अपनी समता मे स्थित रहताहै १ तव कुम्भज ने कहा, हे राजन्‌ ! त्‌ 
1 सत्य कहताहे । मुभे क्या दुःख हे ! जो शरीर का प्रारब्धहै सो होता हे। यह्‌ ईश्वर 
की नीति हे कि, जबतक शरीर होता हे तवतक शरीरके स्वभाव भी रहते है। शरीर, 
1 का स्वभाव त्याग करना भी मृखैता है । जिस स्थान मे ज्ञान की प्रातिहो उसी चेष्टा| 
4 मे बिचरिये ओर इन्द्रियो का रोकना खर मनम विषयकीं चिन्तना करनी भी मूखेता 
है । इन्द्रियों ओर देह की चेषा ज्ञानवान्‌ भी करते परन्तु उसमे बन्धवान्‌ नही होते । 
इन्द्रियां विषय मे बतेती हे । ईश्वर की आदिनीति इसीप्रकार हे । हे राजन्‌ । नीति 
का त्याग किंसीसे नहीं किया जाता-इससे नीतिका क्या त्याग करिये । यह्‌ नीतिहै 
कि, जबतक शरीर है तबतक शरीरके स्वभाव भी होते है । जैसे जवतक तिल है तब 
तक तेल मी होता है तेसेही जबतक शरीर है तवतक शरीर के स्वभाव मी होते है, 
। जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे बे देहं खर इन्द्रियो से चेष्टाभी करतेहँ परन्तु बन्धायमान नहीं 
होते ओर अज्ञानी बन्धायमान होते है । चेटा ज्ञानी भी करते है अज्ञानी भी करते | 
है । सैसे बह्मा, विष्या, रुद्र आदि जो ज्ञानवान्‌हे वे सवेचेष्टाभी करतेह परन्तु बन्धाय- | 
मान किसी मे नीं होते। हे राजन्‌ ! तैसे जो अनिच्तिन खा प्राप्त हो ओर जिसको { ` 
शाख प्रमाण करं उसको भोगनेम दूषण कुत्र नहीं । राजा बोले, हे भगवन्‌ ! ज्ञान- | 
् हीं ०७ च्ल, नहीं = 
वान्‌ को दूषण कुत नदीं । जो सत्ता समान म स्थित है उसे दूषण कुत नहीं हता । | 
{ अज्ञानी शरीर के दुःख अपने मं देखता है उससे दुःखी होता हे ओर ज्ञानवान्‌ शरीर | 
क दुःख अयने म नहीं देखता हे रामजी । एसे कहते सूयं अस्त हा तव्‌ राजा पौर | 
दोनो ने सायंकाल मे सन्ध्या करके जाप किया ओर जब रात्रि ह, तारागण | 
































नकल नोर पुसी स्मरो र सत त $ 
कि, मेरे शिर के बाल बदतेनाते दैः बस मी टखने तक हगये है ओर स्तनभी खी | 
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| स छः | योगवाशिु। 4: 
कौ नाई हे । निदान चडाला महासुन्द्र खी लक्ष्मी कौ नाई होगदं ओर उसको देख- | 
कर राजा को एकमुहूतं शोकं रहा उसके उपरान्तं सावधान होकर बोला, हे मुनि ! | 
क्या हा जो तेरा शरीर खीःका हुआ ! तुमतो शरीर नहीं त्मा हो-इससेःशोक | 
क्या करतेहो १ तुम अपनी सत्तासमान म्‌ स्थित रहो जब रात्रिहृइ्‌ तो रानी ने महा | 
स॒न्द्ररूप रके फूलों शय्या वित्रा र उसपर दोनों इक सये । हे रामजी ! ! 
समसत रात्रि उनको कोई फुरनान फुरा ओर सत्ता समानम दोनां स्थितरहे ओर मुख | 
से कु न बोले। जव प्रातःकाल हा तब फिर रानी ने कुम्भजं का शरीर धारकर | 
स्नान किया ओर गायत्री से आदि जो कर्म ह सो किये। इसी भकार चड़ाला रात्रि | 
को खी बनजावे ओर दिन को कुम्भज पुरुष का शरीर धारे । जव कुव्काल एेसे बीता 
तब्‌ दोना वहां से चलकर समेरु पव॑त के ऊपर गये ओर मन्दरशाचल ओर अस्ताचल |` 
पव॑त आदिसवं सुखस्थानों को देखा पर एक दष्ट को लियेरदे न कोई हर्षवान्‌ हा | 
ओर न शोकवान्‌ ज्यों क त्यों रहे । जैसे पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता | 
तेसेही गुम अशुभ स्थानोमे वे समानरहे॥ ` 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणप्क्रणेशिखरभ्वजखी्ासिर्नामदयशीतितमस्सर्मः॥ = २॥ | 
इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार बिचरते २ वे मन्दराचल 
~ कन्दर म पहुचं ता वह कुम्भजरूप चुडाला ने राजा से परीक्षा के निमित्त कहा । 
2 राजन्‌ ! जब भं रात्रिक खी होती हं तब मुभे भतां के भोगने की इच्च होती | 
बयोकि, शवर कौ नीति देसीही है कि,खी को अयश्यमेव पुरुष चाये जो उत्तम कल 
का ५ होता है उसको कन्या विवाह करके पिता देता है अथवा. जिसको खी चाहे | 
उसका आप देखले-इससे, हे राजय! मुभे तु मते अधिकःकोई नही दृष्टि आता । | 
ह मरा मताहे चोर मे तेरी खीं । तू मुभे अपनी मायां जानकर जो कत खी पुरुष | 
ट करते & सो किया कर । मेरी अवस्था भी यौवन है ओर तु मी सुन्दर है। ज्ञान- । 
वान्‌ अनिच्छित प्राप्त हये का त्याग नहीं करते ) यदपि तुको इच्छा न हो तोभी | 


ईश्वर की नीति भकार है उसके उ्ल॑घनसे क्या सिद्ध होगा १ जो अपते स्वरूप- | 
सत्ता म स्थितं है उसको ग्रहण त्यागःकी कृ इच्छा नही प्रन्त॒ जो नीतिहै वह करनी (` 
| बाहिये। राजा बोला, हे साधु षु जोतेरी इच्याहे सोकर मुभकोतो तीनों जगत्‌ आकाश- { 
(स्प मासते सभे भात होनसे कुर सुल नहीं ओर भाति दुःख न नापमशः / ` 
(त ह रोक लादिन ७५५५ न कुम्भज बोले, हे राजन्‌! आजही पूरं | . ` 


न न ड ~ = कक 4 ५ ० १» + गामं ` 
क +++ ~> कन्व प क ॥ ००९१०" 11} 
ई ४ ---------~ ४ 4 ० क 9 ०० # ७ 
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[5 धता "परश , ` - 2८५५ | | 
ये रौ 1 जो विवाह की सामगीहं सो कल्पवृक्ष से लेकर दोनो ने फल भोजन 


^ सय अरत हा तो दोना ने सन्ध्योपासनकर कुम्भजने राजा को दिव्य वख | ¦ 
अर मूष पाहनाये चर शिरपर मुकुट रक्खा 1 फिर कुम्भज ने अपना शरीर त्याम्‌ 
कर सखी का शरीर धारण किया अर राजा से बोला हे राजच्‌ ! ब तु मुभे भूषणा 
पिर । तव राजा ने संपू मुषा फूल ओर वख उसे पदिराये आर वह पावेती की 
नाई सुन्द्र बनी । तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन्‌ । मे अब तेरी खी हं ओर मेस नामः 
मद्निका है ओर तू मेरा मता है-मुे तृ कामदेवसे भी सुन्दर भासताहै। वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! इसी प्रकार चड़ाला ने बहुत कुल कहा तौभी राजा का चित्त हषेको 
न प्राप्त हा ओर विराग से शोकवान्‌ भी न हृ-ज्योका त्यों रहा। उसके उपरान्त 
| जव विवाह का आरम्भ हा तो चन्दुआदिया अर पास सुवणं के कलश रखके | . 
देवताओं का पूजन किया ओर जो शाख की विधि थी वह संपा करके मङ्गल किया। | 
फिर रानी ने यह संकल्प किया कि, संपृण ज्ञाननिष्ठा तुेदी । ओर राजा ने संकट्प | 
किया कि, सम्पृशं ज्ञाननिष्ठा तुमे दी जब रात्रि एक्‌ प्रहर रदी तव राजा ओर रानी 
ने फूलों की श्या विचा के शयन की आर आपस मे चरचाही करते रदे मेथुन कुत 
न किया । प्रातःकाल हये कुम्भजने खी का शरीर व्याग कर कुम्भज का शरीर धारा 
रीर स्नान संध्यादिककमं किये ! हे रामजी ! इसी प्रकार एक मास पयेन्त मन्द्रा-| 
चल पर्व॑त मे वे रहे। रात्रि को रानी खी का शरीर धरे ओर दिनि को कुम्भज का 
शरीर धरे ओर जब तीसरा दिन हो तब राजा को शयन कराके राज्य की सुधि ले ओर 
फिर आकर राजा के पास शयन करे॥ | र । 
इति श्रीयोगवारिषेनिवांणभकरणेविवादलीलावरौनंनामन्यशीतितमस्सगः। ८३.॥ | 
वरिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जब वहां से वे चले तो अस्ताचलपवेत्‌ भे जायरहे 
रोर उदयाचल, सुमेर, कैलास इत्यादिक पर्वतो ओर कन्दरो अर वनाम रदे। कहीं | ` 
एक मास, की दशमास, कीं पाचदिन्‌, कीं सक्तदिन रहे । इसी तरह जब एक वन ( 
म ये तब रानीने विचारकिया कि, इतने स्थान राजाको दिखाये तोभी इसका चित्त { 
किसी मे बन्धवान्‌ नहीं हृ, इससे अव अर परीक्षा लूं । एेसे विचारकर'उसने 3 
० देसी माया फैलाई कि, तैतीस कोटि देवता संयुक्त इन्द्र के आगे किरः | 
` | गन्धर्व, सिद ओर अप्सरा नृत्य करती आदं । सवसामभरी सु 1 ह इन्द्र को देखकर | 
| राजा उठा चौर व संयक्घ उसकी पूजा करके बोला, हे ्ैलो । तुम. 
किसलियेवनमं अ सो कटो ? इन्दर ने कहा, हे राजन्‌! जेसे पक्षी ह उड़ता {` 
(ह ओर उसकी पेटी मे तागा होता उससे उडता हा भी नीचे आतां हे, त ५ 
{ छर्व क वासी तेरे तप अर शुभ लक्षणों के तागेरूपी गुणो को श्रवण करके स्वगे 
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०६ `  योगवाशिष्ठ ! 
सैचेचतते आते §_ इस प्रकार हमारा आना हरा ३। इससे, हे राजन्‌! त्‌ स्वर्भ को 
सचेचले आते हँ-इस भकार हमारा आना हरा है। इससे, हे राजन्‌! तू स्वग को 
चल ओर स्वग मे स्थित होकर दिव्य भोगों को भोग। एरावत हाथी पर आरूद्‌ ही 
अथवा उच्चैःश्रवा घोडा जो क्षीरसमुद्र के मथन मे निकला है उस पर्‌ आरूढ होकर 
चल । अणिमा, महिमा, गरिमा आदि आठ सिद्धियां भी विद्यमान ई जो इच्छा हो 
सो लो ओर स्वगे म चलो । हे राजन्‌ ! तुम्‌ त्वेता हो, तुमको ग्रहण त्याग] | 
कुच नही रहा परन्तु जो अरनिच्छित प्राक्त हो उसका व्याग करना योग्य नहीं -इससे 
८ चलो। राजा बोले, हे देवराज ! जाना तहां होताहे जहां खगे न्‌हृश्राहो रर्‌ || 
जहां आगे जाना हु हो वहां के जवे १ हे देवराज ! हमको सवस्वगेही दृष्ठ आता 
हे । जो वहां स्वगे हो ओर यहां न हो तो जाना भी उचित है परन्तु जहां हम बेहे हे 
बहा स्वगं भासता हे; इससे हम कहां जावे १ हमको तीनों लोक स्वदष्टि आते 
र सदा स्वगरूप.जो आत्मा है हम उपीमं स्थित हैँ हमको स्वेथा स्वं मासताह 
ओर हम सदा ठत ओर्‌ आनन्दरूप द । इन्दर बोले, हे राजन्‌! जो विदितवेद पुण | 
बोध हें वेभी यथाप्रास भोगो को सेवते ह तो तुम क्या नहीं सेवते १ देसे जव इन्द्रे 
कहा तव राजा त्याहां कहकर चुपकरगया । फिर इन्दरने कहा भला.जो तुम नहीं ते 
तो हमहीं जाते । तुम्हारा ओर कुम्भज का कल्याणा हो । हे रामजी ! एेसे कहकर 
इन्द्र उठखडा इसा रोर चल। पर जबतक दष्ट आता था तबतक देवता भी साथ 
दखते थ फिर जव रष्टिभे अगोचर हये तब अन्तर्धान होगये। जसे समुद्र से तरङ् 
उठंकर्‌ फर लीन ह।जाते हैँ ओर जाना नहीं जाता के, कहां गयेःतेसेदी इन्द्र अन्त- 
ध होगया । वह्‌ ५ ङन्भजरूप चुडाला क संकर्यसे उठाथा जव संकट लीन | 
| च तनन गया अर ुडालाने देखा कि एसे देशव, सिद मोर अप्स- 
१ वाप्तभयमी राजाका चित्त समतमे रहा ओर किसीपदारथमे बन्धवान्‌ न हख्ा॥ | 
इति यिन रह १ एक पनायाराक्रागमनवसाननामचुरशीतितम्समं ॥८९॥ | 
नाद भन. . जव चड़ाला इन्द्र क छल करचुकी तव विनारनेलगी 
१ साचार मने राजक मोहने के निमित्त किया तौमी राजा किसी से बन्धायमान 
 { न इअ र ज्याका स्योहीं रहा । बड़ा कल्या हृ किः १ 
रहा-इससे बड़ा आनन्द ' राजा सत्तासमानमे स्थित 
{>~ -, १ श आनन्द हु्ा। अव ओर्‌ चरित्र करं जिसमे इसको कोध अमीर से 
। दोनां हां । एसे विचारकर राजाकी परीक्षा ऊँ निमित्त उसने यह चरित ठि = 
1 सा्द्मलका समय .पराक्षा ठ यह चरेत्र किया कि, जब 
सायकाल जा तव गङ्गाके किनारे राजा सन्ध्याकरनेलगा ओर कम भज वनम 
रहा ओर उसमें संकल्पका मरि ५ सतते रेव नं लगा चार कृम्भज वन 
1 के पास फूलां की एक बाड़ी लगाई आर उसमें कल्पवृक्ष वता 0 ह तेसेही मन्दिर | । 
[भरल संयुक्त रे । एवम्‌ संकल्पकी शय्या वप आदि नाना प्रकार के पूल | 
1 ५५1. ^: , सयु € क #- चक्ष रच "` «^ > २, ,1 षद +क। [स्या चकर कौर | एक्‌ क अत सकृद पकृ मह्‌ -- सुन्दर 1 1). 
त प पसु पुरष "^ *» महासुन्द्र पुरुष |` 


































[क छ "1 

























न ~~ 























ध वर्ज पष्ठनिवांण प्रऽ। ८०७ 
वनज ॥ = व भह ह ना जौ न लो नाला डल कामे लगा_ओर गलेमे पूलोकी माला डल कामचैष्टा | 
वान क गर चका त। रानी को देखनेलगा पर वहदष्ठि न आः 
{२ १ उस.मन्द्र के निकट आया तो क्या देखा कि, एकं कामीपुरुष के 

सा ' गद।नका साड हई है ओर दोनो कामचेष्ठा करते है । तब राजा ने विचारा षि 
भले आराम से दोना सोरहे है इनके आनन्द सै विच यों कीजिये हे रामजी! इसं 
भरकर राजा ने अपनी खी को देख तौर योन त 
[न्यो तय खीकोदेख। तौभी शोकवान्‌ न हव्या ओर कोध भी न किंया | 
^ ^ त्य, शान्तपदे मं स्थित्‌ रहा | मन्दिर्‌-के बाहर निकलके वहां एक सुवशे की | 
।रला पड़] थौ उसपर्‌ आन बैठा ओर आधेनेतर मूंदकर समाधिम स्थिता । दो 
घडो के उपरान्त मदनिका कामी पुरुष को त्यागकर बाहर आई र राजाके निकट | ` 
र अह्लंको नम्नक्रिया अर फिर वससे ठांपा जैसे ओर खियां कामसे व्याकुल | 
होती तेस च॒ड़ालाको देखकर राजाने कहा, हे मदनिका तु पेसे सुखको त्याग- 
कर कयो आहे ! तूतो बड़े आनन्दम मग्नथी अत वहांही फिरजा। मुभे तो हर्ष शोक 
कुठ नहीं मे ज्याका त्यो हूं परन्तु तेरी ओर कामी पुरुषकी भ्रीति परस्पर देखीहे जगत्‌ 
मं परस्पर प्रीति नहीं होती हे इससे तू उसको सुखदे वह तुभेः सुखदे । तब मदनिकां 
लज्ञा से शिर को नीचे करके बोली, हे भगवन्‌ ! क्षमा करो; सुपर कोध मतकरो, 
मुमसे बड़ी अवज्ञा हदं हे परन्तु मेने जानके नदीं की जसे चत्तान्त है सो सुनो। जव | 
त॒म सन्ध्या करनेलगे तब में वनम आद तो वहां एक कामी पुरुषका मिलाप हा, 
में निबैल थी ओर वह बली था उसने पकड़कर मुभे गोद मे वेठाया आर जो कृत 
| भावना थी सो किया । मेने जो पतिव्रता खी की मयादा थी उसके अनुसार उसपरं 
क्रोध किया अर उसका निराद्र किया ओर पुकार भी की-ये तीनो पतित्ता की 
मर्यादा है सो मेने की-परन्तु तुम दूर थ ओर वह बली र मुम पकड आर गोदमं 
बैठाकर जो कढ भावना थी वह किया । हे भगवन्‌ ! मुभःमं कुठ दुषण नदीं, इससे | 
तुम क्षमा करके कोध न करो । राजा बोले, हे मदनिका ! मुभे कदाचित्‌ कोध नहीं | 
हाता । आत्मा ही दष्ट खता है तो कोध किंस पर करू? मुभेः न कुर ग्रहण हे ओर 
न त्याग है तथापि यह कमं साधोसे निन्दित हे, इससे मेने अव त्याग किया है सुख 
से बिचरूगा । हमारा गुरु जो कुम्भज हे वह हमारे 2 ह; वह अर हम सदा | 
निरागरूप ह ओर तृ तो दुबोसा के शापसे उपजीह तुके हमारा क्या प्रयोजनै- | 
त अब उसीके पास जा ॥ भ ध क 
इति श्रीयोगवाशि्ेनिर्वाणम्रकरणेमायापिञ्जरवणेननामपञ्चाशीतितमस्सग 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तब मदनिकानाम चुडालाने विचारकिया कि, बड़ाकायं | 
| इरा जो राजा आत्मपदको भात ह एसे सिद ओर जो राजा आत्मपदको प्राप्त हृ । एेसे सिद्ध ओर एेश्वयं देखे आर कररस्थान | 
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भी दिखाये तौभी.राजा शुभ अशुभ मं अ्योका त्या रहा । इससे बड़ा पः हु | 
कि, राजा को शान्ति ध्रा हं ओर रागदरेष से रहित इचा । अव मे इसे ञ्चपना पूव 
{रूप चुडाला का दिखाङं ओर सम्पू वृत्तान्त. राजाको जताऊं । देसे विचार कर 
जब मदनिका शरीर से चुडालारूप मूषण जर्‌ वच्साह्त नक इड तब राजा उसे 
देखकर महाच्माश्च्थको प्राप्त ह्म ओर ध्यानम्‌ स्थतहाकर दला क: यह चड़ाला 
कासे आई है । फिर पूरा, हे देवि ! तू कासि आई हे ? तुमे देखकर तो मं आश्चयं | 
को श्राप हहं क्योकि; एेसी मेरी खी चुडाला थी । तू यदं किंस निमित्त आइ हे 
ओर कबकी आं हे ! चुडाला बोली, हे भगवन्‌ ! में तरी खी चुडाला दं आर्‌ ९ 
भेरा स्वामी है । हे राजन्‌ ! कुम्भज से जादि इस चुडाला शरीरपयन्त्‌ सवेचरित्र मेन 
तेर जगाने के निमित्त किय हैँ । तू ध्यानम स्थित होकर देख कि, ये चरित्र किसने 
किये है १ मेने अब पूरका चुङ़ाला का शरीर धारा है । हे रामजी ! जव एसे चुङ़ाला 
ने कहा तब राजा ध्यान म स्थित होकर देखने लगा ओर एक सुहूतेपयन्त स्थित 
रहकर सब वृत्तान्त देखलिथा । उसके उपरान्त राजा ने आश्चयं को प्राप्त होकर नेत्र 
खोले ओर रानीःको कण्ठे लगाकर मिला। निदान दोनों एेसे हश को प्रप्त हये जो 
सहस वषं पयन्त शेषनाग उस सुख को वणनकरें तोभी न कषटसकेगे । वे एसे सत्ता 
समानम स्थित होकर शान्ति को प्राप्त हये जिसमे क्षोभ कदाचित्‌ नहीं । राजा चोर | 
रानी दोनों कणठलग्‌ के मिले थे इससे अद्धो मे उष्णता उपजी थी इसकाश्ण शनेःर 
करके उन्होने अङ्गखोले ओर हर्षवान्‌ होकर राजा की रोमावलि खडी हो आई आर 
नेत्रो से जल चलनेलगा । एेसी अवस्था से राजा बोल, हे देवि ! सुपर तूने बड़ा 
` । अनुमह किया हे। तेरी स्तुतिमें नहीं करसक्ता ।'जो कृ संसार के पदार्थ है वे सव ! 
| मायाप्रय अर मिथ्या है । तूने मुम सत्‌पदको प्रात कियाहे इससे से तेरीक्या उपमा 
| इ । द देवि, मने अव जाना ह कि, मेने राज्य क़ त्याग कियाहै ओर इस चुडाला 
(क शरीरपयन्त सब तेरे चरित्र है । तूने मेरे वास्ते बड़ कष्ट सहे र बडे यल किये। 
< आना रौर जाना, शरीर का स्वांग धारना आओरेउडनाः इत्यादिक तूने बडाकष्ट पाया 
[है चर बडे य सेमुमे संसार समुद्र सेःपार करके वडा उपकार किया । त्‌:धन्य ह 
| | ओर जितनी देवियां अरुन्धती, ब्रह्माणी, इन्द्रागी, पावती, सरस्वती अर प्े्ठकल 
"1 कन्या आर पतिनता दै उनसवसे तृ श्रेष्ठ है। जिस पुरुष को पतिनता श्रत होती 
असक सवकाय सि हाकर बुद्धि, शान्ति, द्या,शक्ति, कोमलता ओर मैत्र प्राप होती 


1 है।हेद 
चप्रोर \ 
। एसा 
। \ स ॥ ५१ 







देवि । मं तरे असाद से शान्तपदःको.परा्तमया हूं । च्मव-मुभे कोई क्षोभ नदीं 
सा पद शास ओर तुपेमी नहीं मिलता। चुडाला बोला, हे राजन्‌! तू काहे 
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नाम ह अथात्‌ अज्ञान को साथी लिये आया था इससे नीचस्थान सै पडा । 
९ ५ -क्ञाजल त्याग कर कौचड्‌ के जल का अज्गीकार करे तेसेदी तूने आस्म 
लान आर अक्रियपद्‌ का त्यागकर तप का अद्खीकार किया था। जबभेने देखा कि, तु 


<) न. (~ =<. = = 
भ चङ म गराहे तो मेने तेरे निकालनेके लिये इतने यञ किये हे । हे राजन्‌ । मेने 
"ना काय 1केयाहे । राजा बोले हे देवि ! मेरा यदी आशीर्वाद है कि, जो कोद पतिः । 
नता खी हां वे सब रसे कार्यं क्रं जैसे तूने किय दै । जो पतिवता खरी से कायं होता 
वह अर स नहीं होता । हे देवि ! अरुन्धती आदि जितनी पतिता खियां है उनमें 
तू प्रथम्‌ गिनी जायगी । मे जानता हूं कि; बह्याजी ने कोधकर तु इस निमित्त उप- 
जाया ह कैं; अरुन्धती आदि. देवयो ने जो गवं किया होगा उस गवं को मिटावे ॥ 
इसस, हे देवि! तू धन्य है । तूने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है । हे देवि ! तू फिर मेरे 
अङ्कसं लग । तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया हे। हे रामजी ! एेसे कहकर राजा नै 
ध को फिर कणठलगाया । जेसे नेवला अर नवली मिले ओर मूतिकी नाई लिखे 
हो । चडाला बोली, हे भगवन्‌ ! एक तो मुमसे यहं कह कि, ज्ञानरूप आत्मा के एकं 
अंश मं जगत्‌ लन होजाते दै; एसा तुहै सो आपको अव क्या जानता है १अब तू 
| कहा स्थित है ! राज्य तुभे कृच दिखा देता हे वा नही, ओर अव्‌ तुभे क्या इच्छ 
. है ! शिखरध्वज बोले, हे देवि | जो स्वरूप तने ज्ञानसे निश्चय किंयाहै वदी में आपको 
जानता हं ओर शान्तरूप हूं 1 इच्छा अनिच्छा समको कोड नहीं रही-केवल शान्त- 
रूप हं हे देवि | जिस पद्‌ कौ पेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु आर रुदर कौ मूत्त भी शोक- 
संयज्क भासती हँ तिस पद को में प्राप्त भया हू; जहां कोड उत्थान नही; जो निषकि- 
[चित्‌ है ओर जिसमे किचिन्मात्रभी जगत्‌ न्ह । मे जो था बही ॥ 8; , इससे ओर | 
क्या कहू । हे देवि! तू ने संसार समुद्र से मुभे पार किया है इससे तु मेरी गुरु हे । | 
ठेते कहकर राजा चुडालाके चरणों पर गिर पड़ा ओर बोला मुभे अज्ञान कदाचित्‌ 
स्पशं न करेगा। जैस तावा पारसके संगसे सुवणं होकर फिर तावा नहीं होता, तेसेही | 
मे तेरे प्रसाद से मौदरूपी कीचड़ से निकला खर फिर कदाचित्‌ न गिरूगा। अव | 
मेँ इस जगत्‌ के सुख दुःखसे तुष्ट हरा (9 त्यं स्थित हूं ओर र देष के उटाने | 
बाला चित्तमेरा नष्ट होगया हे । खव में भरकाशरूप अपने १ स्थित हं । जेसे | 
जल मे सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता ह अर जलके नष्ट हये भतिविम्ब भी सूयेरूप होता | 
ह तैसेदी मेरा चित्त भी आत्मरूप हा है 1 अवमे १. को भ्र ्ो र सबसे व | 
ऋ तीत हआ हं ओर स॒वं मं स्थितहूं । जैसे आकाश सवेपदाथों म्‌ स्थित है ओर सवे | 
पदार्थौ से तीत है तैसेदी मेभी हं । अह "सव आदिक ग २८०. हये ई ओ 9 
भँ शान्ति को प्रप्त हखराहू । जब सुमे एसा तेसा शब्द्‌ कोड 38 ५ 2 
| | रण्डे ० 
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चिन्मात्रं ओर न सुक्ष्म हं; न स्थूल हं । चुडाला बोली, हे राजय! जो तु एसे स्थित 
ह्या हे तो तु अब क्या करेगा अर अब तुभे क्या इच्छाहै ! राजा बोल, हे देवि ध 
न मुभे कुल अधीकार करनेकी इच्छाहै र न त्याग करनेकी इच्छा हे, जो कुब त 
कहेगी सो करूगा । तेरे कहने को अद्धीकार करूगा ओर जसे मणि प्रतिविम्ब को 
रहण करती हे तैसेदी में तेरे वचनो को ग्रहण करूगा । चुडाला बोली हे प्रारपपि- 
हृद्य के प्रियतम राजा ! अब तृ विष्णु हृश्ा है । यह वड़ा उत्तम कायं हआ है कि, 
तेरी इच्छा नष्ट हृद हे । हे राजन्‌! अव उचित कि, तु ओर हम्‌ मोह से रित होकर 
अपने भाकृत्‌ आचार मे बिचर। अखेद जीवन्मुक्क होकर अपने प्राकृत आचार को 
क्यो त्यागे । हे राजन्‌ ! जो अपने आचार को त्यागेगे तो अर किसी को ग्रहण कर. 
गे। इससे हम अपनेही आचार मं बिचरते ह ओर भोग मोक्ष दोनों को भोगते है । 
है रामजी ! एसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हृत्मा ओर सार्यकाल की सन्ध्या 
राजान की फिर शय्या का आरम्भ किया उसपर दोनों सोये ओर रात्रिभर परस्पर 
चचोही करते एक क्षण की नाई रात्रि बिताई ॥ > 
इति श्रीयोगवारिषठेनिवाध्करणेचुड़ालाप्राकट्येनाभषडशीतितमस्सर्भः ॥ =६ ॥ 
. वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब एसे रात्रि व्यतीत होकर सूर्य की किरणें कैलीं 
ओर सूर्यमुखी कमल खिल आये तव राजाने स्नान का आरम्म किया अर चडाला 
न मन क संकल्प स रल की मटकी रच हाथ मं ली अर उसमे गङ्धादिक सम्प्र 
तीथा का जल डाला ओर राजा को स्नान कराके शुद्ध किया तव राजा ने संध्यादिक 
सवकम करिये । तव चुडाला ने कहा, हे राजन्‌! मोह को नाश करके सुखसेही अपने 
राज्यकायं करने चाये कि, जिससे आनन्द ओर सख भोगे । राजा चो ले, हे देवि! |. 
जो तुभे सुख भोगने की इच्छाहो तो स्वं मे भी हमारा राज्य है ओर सि^लोक म 
| भ हमारा राज्य है इससे स्वं मे बिचरं ! चुङाला बोली, हे राजन्‌ ! हमको न ह 
भोगने की इच्छा है, न त्यागने की इच्छा है, हम तो ज्यौ के स्यां । इ ६७ 
। अनिच्छा तब हो तीहे प्रागे गे ता स ४ 2 । च्छा ओर 
(स जब .आगे कु पदाथ मासताहै पर हमको तो केवल अकाशं 
। ह अत्मा दष ता हः स्वगं | कहा ञप्रोर नरश कृहा-हम स्वं = . 
। है राजन्‌ । यद्यपि हमको कू नहीं तीमी : रीरका प एकरस [स्थित हे । | 
| रहता है इससे चेष्टाभी न्स शरीर का प्रारब्ध है तबतक शरीर | 
र कीजिये ~ > ~<“ €।न। चाह ए = रको 
 [क्योन कीजिये ष; राग देषसे रहित होकर न ५ पचार को 
[ओर अष्टु क तेज को धारकर राज्य करनेको सा भाग {इससे चव उठो 
1 | | (2 एकही ^ `, ध ध स „= होत र दव | श तू | मरी | 
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लि । रतना सुन चुडाला ने सम्पुणं सेना अौर हाथी, धोड़े, रथ, नौबत, नगरे, | 
नरान इत्यादिक राभ्य की सामभ्री रची ओर सब प्रत्यक्ष आगे आन स्थित इई । | 
नत, नगारे, तुरियां ओर सहनाई बजने लगीं ओर जो कुव राज्य की समाद | 
अपनं २ स्थान मं स्थित हुई । राजा के शिरपर छत्र फिरने लभा ओर राजा ओरं 
रानी हाथी पर आरूढ होकर मन्दराचल पवत के ऊपर चले ओर आगे पीव सब 
सेना हृदं । राजा ने जिस जिस टौरपर तप किया था सो रानी को दिखाता गया कि, |. 
इस स्थान्‌ मे में इतने काल रहा; इसमें इतना रदा । पेसे दिखाते दिखाते तीक्ष्ण 
वेगसे चले। मन्त्री, पुरवासी ओर नगरवासी राजा को लेने आये ओर बडे आद्र 
संयुक्त पूजन किया। इस प्रकार दोनो अपने मन्दिर पहुचे ओर आट दिनतक राजा 
से लोकपाल ओर मण्डलेश्वर मिलने को आतेरहे 1 इसके उपरान्तराजर्सिहासनपर 
बैठकर दोनों रा्य करनेलगे ओर समदृष्टिको लिये दशं सदस वषेतक राज्य किया । 
फिर चड़ाला संयुक्त जीवन्मुक्त होकर विचरे अर दोनों विदेहमुक्त हये । हे रामजी । 
दशसह वषं पर्यन्त राजा अर चुडधाला ने राज्य किया शरोर दोना सत्तासमान्‌ मं 
स्थित रहे । किसी पदार्थ मै वे रागवान्‌ न हये ओर किसीसे देषभी न किया अ्येकर 
त्यो शान्तपदमे स्थित रहे । जितनी राज्य की चेष्ठा हैँ सो करतेरहे परन्तु अन्तःकरण | 
से किसीमें बन्धवान्‌ न हुये-केवल आत्मपदमं अचल रहे । फिर राजा ओर चुडाला 
विदेहमुङ्कको पत हृये-जैसे आपको जानतेथे उसी के बल परमाकाश अक्षोभपद्‌ मं 
जाय स्थित हये अर जैसे तेल विना दीपक निर्वाण होता तैसेदी प्ारब्धवेगकै क्षय 
हुये निर्वाण पद मे प्रात हुये । हे रामजी ! जैसे शिख्रध्व्‌ज ओर चुडाला जीवनमुक्घ 
` | हयोकर भोगो को भोगते विचरे दै तैसेही तुमभी रागेष से रहित होकर विचरो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिरवाणघ्रकरशेशिखरध्वजच॒डालाख्यानसमाक्षिनोम 
.  सप्ताशीतितमस्सगंः॥ ८७॥ ` < ३ | 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शिखरष्वज का सम्पुरो वृत्तात मेने तुमसे कदा; एसी | 
टि का आश्रय करो जो पाप को नाशकरती है ओर उस दि ॐ आश्रय से जिस 


मामं क दारा शिखरध्वज तत्पदं को प्राप्त हुआ ओर जीवन्मुक्त होकर राज्य व्यवहार | 
रहा तैसेही तुममी तस्पद का आश्चयकरो ओर उसीके परायण हो आत्मद! 
छो पाकर भोग ओर मोक्ष दोनों भोगो । इसी प्रकार ब्रहस्पति का पुत्र कच भ बोध र | 
वान्‌ हह । रामजी ने पूता, हे भगवन्‌ । जिस्‌ ष भकार बृहस्पति का पुत्र कच बोधवाच्‌ | 
हमा है सोमी संप से केहिये । वरिष्टजी बोले, है रामजी ष । कच बालक जव क | 
ज्ञात अवस्थाको त्यागकर पद्‌ पदाथको जाननेलगा तब उसने अपने पिता 1 वृहस्पति ` 
से प्रश्न किया फि; हे पितः! इस संसार्पिंजरे सेमेंकेसे निकल कलु | ॥} 7" इस्‌ सा । ५११९ | ध 
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(स १२ योगवाशिषठ। २ 
हे वह जीवित से बांधा हमा है-जीवित अनात्मदेहादिकं मे मिथ्या अभिमान करने 
हे तातं ! इस अनथरूप संसारसे जीव तव्‌ मुक्त हीताहं जब सवका त्याग करताह । 
स॒वेत्याग किथे विन। मङ्कि नदीं होती; इससे तू सवत्याग कर के, मुक्कहा । वष्ठी 
बोले, दे रामजी ! जब इ प्रकार बृहस्पति ने का तव क्च देसे पावन वचनो को 
सुन रेश्वयं का त्यागकर वन को गया ओर्‌ एक कन्दरा मं स्थित हकर तेप करने 
1 लगा। हे रामजी ! बृहस्पति कोक च के नाने | कुत्र खेद्‌ न हृञ्ा क्योकिः ज्ञानवान्‌ 
पुरुष संयोग वियोगमे सम॒भाव रहते हँ ओर हषे शोक को कदाचित्‌ प्राप्त नदीं होते। 
जब आठवषं पंयन्त उसने तप किया तव बृहस्पति ने जाकर देखा कि, कच एक 
1 कन्दरा मे बेटा तव वह कृचके पास आन स्थित हा ओर कचने पिता का पुजन 
गुरुकी नाड करिय।। बस्पतिने कचकी कणए्ठलगाया ओर कचने गद्गदवाणी संहित 
| प्रश्न किया; है पितः ! आठ वृषं बीते कि, मने सवत्याग किया है तोभी शान्तिको 
नही पराप्त हा १ जिसते मुभे शान्तिहो सो कहो । बृहस्पति ने कहा, हे तात ! सव 
स्याग करक, तुभं शान्तिहो । पसे कहकर बृहस्पति उठ खडाहुच्ा ओर आकाश 
को चलागथा । हे रामजी ! ज्‌ पेसे ब्रहस्पति कहकर चलागया त॒ब कच आसन 
| ओर खगल्राला को त्यागकर ओर वन्‌ को चला ओर एक कन्दरा मे जाकर स्थित 
| = => ० त ॑ 
| हख्ा। तीन वषं वहां ग्यतीतहुये तो फिर ब्रहस्पति आये ओर देखा कि, कच स्थित 
हे । तव कचने भलीभ्रकार गुरु की नाई उनका पूजन किया ओर ब्रहस्पति कचको 
कणठ लगाय। तब कचने कहा, हे पितः! वतक मुभे शान्ति नदीं हई अर सेने सर्व 
स्याग भी किया क्योंकि! अपने पास कु नीं रक्खा। इससे जिस करके मेरा कल्या 
| हो व = तिचे थ | ग्र € | ५ कगरा कल्याण 
। ह वही कड । बृहस्पतिने कहा, हे तात ! अव्रभी सर्वैयाग नहीं हा, सर्वेपद चित्तका 
जव त्याग करेगा तब सवेत्याग होगा; इससे चित्त का त्यागकर । व जी बोले 
हे रामजी । एसे कहकर जव बृहस्पति आकाश को चलेगये तव कूच 7 ~ ` ° 
न पित ते व चि ~ (¢ ञ्ह च विचरन लगा 
क, पतान सतरपद्‌ चत्त का कहा है सो चित्त क्याहै। प्रथम वनके पट > = 
कर विचारमेलगा कि | तेवा ति क पदूर्थाको ठ्ख 
कर व चारनलगा क, यह चित्‌ है; फिर देखा कि, यह भिन्न २ है इससे यल ^ 
नहीं ओर नेत्रमी चित्त नहीं क्योकि; नेत्र श्रवण नरह त 
| नहा आर नत्रभी चित्त नहीं क्योकि; नेत्र श्रवण नहीं मौर श्रवण नेत्र ह 
श्रवसा मी चित्त नहीं । इसी रकार 4 = ए नत्रासे भिन्नं र 
अवया * [चत नह । इसी भकार सवे इन्धियां चित्त नहीं क्योकि; एकमे दूसरे का 
अभाव है इससे चित्त क्या है जिसको जानकर त्याग कर । फिर £ श 
| पिता के पास्‌ स्वग मे जाऊं। हे रामजी ! एेसे विचार कर उट कर वचार किया कि, 
र आकारे वक चय" „० लङ्ाहा आर दिग- 
















1 कना - प्राकारस्य ~ नयक ~ पित स 
.म्बर आकारस अक्राशका चला। जब पिताक पास पहं 
4 ज "^ ~ 9. 4 काराका चला। जवर पताके पास पहुंचा तव 
# । क ५ ~ क ह + कोटि ^ न (६ # त ५ द. ५ = नि नो < र क [} न चित्त ~ > . क्‌ त + पिता १ का | पूजन ॥ ॐ 
॥ ला ^+. तेती ~ प्न श्ट । द्व्‌ क । -----. “ 8. + = ~ } ह 0 करके 
(क ~ 2 क - १ ^ ५ ता ४ च ^, १8० गुर ५ ~ ¡ , #१॥ क त ख्प्‌ ९ \ कृहिये 
4 1 ज ् च ५ (< "द - रे करि - 4 ~ 9 % ` "> & च .& । ~ १४ > “ = क $ 1 य तत्या ७ है उसका त्र ~~ (ति ॥ 
८ + व प्न 0 १.2 त क~ द कु र क्‌ । न 7 ~~ ३ र { च> । ११९. 6), ५ ८ त 0 का ख्प्‌ 8 । - 
4 - ~ पकरर व = ८8 3 (३ ४ + = < , श्च । ८ -§. ॥ ५७९ ` ‡ 1 | 
च { त ॥ ह च (म कौ ^ = "4 = - 4 ३५ । + ५ ~+ 9 
॥ 9 # ५ १ 1 । त > न = न | 1 
। ` “ ठ ॥ र ३“ 
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[ह कल्य षष्ठनिवांण घ्र । ` ८१३ 

ज्ञान से उपजा है हस्यते बोले, हे पुत्र ! चित्त अहंकार का नाम है । वह 
{> ९ न स उपना हे ओओर आत्मज्ञान से इसका नाश होता है । जैसे रस्सी के अज्ञान 
` सपभासता हं ओर रस्सीके, जाननेसे सैश्रम नष होजाताहि । इससे अभाव का 

वा तदि 
1 . गकर (२ स्वरूपम स्थितदो । कच बोले, हे पित्‌ः! अहं भावका त्याग कैसे करू? 

अहं ' तौ महीं फिर अपना त्याग करके स्थित कैसे होऊं । इसका स्याग करना तो 

महाकटिन है । बृहस्पति बोले, दे तात ! अदंकार का त्याग करना तो महास॒गमै। 
` { एल के मलन म आर नेत्रां के खोलने अर मूंदने मे भी कुं यत्न हे परन्तु अहंकार 

1 स्यागन नं कुच यज्ञ नदीं । हे पुत्र ! अहंकार कुत्र वस्तु नर्ही; रमसे उठा हे। जैसे 
{ मुखं बालक अपनी प्रीं मे वेताल कल्पता है; रस्सी मे सपं भासता है; मरुस्थल 
{ म जल की कलना होती है ओर आकाश मे भ्रम से दो चन्द्रमा भासते दै; तेसेही 
| परिच्छन्न अहंकार अपने भ्रमाद्‌ से उपजा है । आत्मा शद्ध आकाश से भी निर्मलं 
{ ओर देशकाल वृस्तुके परिच्छेदसे रहित सत्ता. सामान्य चिन्मातरहै, उसमे स्थित हो 
1 जो तेरा स्वरूप है; तू आरमा है, तु भम्‌ अहंकार कदचित्‌ नहीं हे हे साधो {आत्मा 
। सवेद, सवध्रकार, सवम स्थितै उसमे अहंभाव किंचित्‌ नहीं । जेसे समुद्रम्‌ धूलि 
कदाचित्‌ नहीं तेसे्ी उसमं अहंकार कदाचित्‌ नहीं । आत्मामे न एक रहण ओर | 
न द म्रहुणए-केवल अपने आप मं स्थितै ओर जो आकाश्‌ ट्ट अति है वे चित्त कं 
फुरनेसे ह । चित्त के न्ट हये आत्मा ही शेष रहता है; इसमे अपने स्वरूपम स्थित 
हो जिसमें तेरा दुःख नष्ट होजवे । जो कु यह दणि ताह उसमे भी आत्मा हे । 
जैसे पत्र, फूल, फल स्‌ बीजसे उत्पन्न होते हे तेसेदी सव आत्माका चमल्कारहै ॥ 
1 इति श्रीयोगवाशिनिवोप्रकरणेवृहस्पतिबोधननामाष्टाशीतितमस्सगेः ॥ ८८ ॥ | 
वशि्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार वृहस्पति ने उत्तम उपदेश क्रिया तव | 
{कच उसे सुनके स्वरूपम्‌ स्थत हा चोर आत्मा ओर परिच्छिन्न अहंकार की एकता | 
को प्राप्त हकर आत्मस्वरूप हृञ्ा ओर जीवन्मुक्त होकर विचरा । हे रामजी ! जैसे | 
कच जीवनमुक् होकर बिचरा ओर निरहंकार हा है तेसेही तुमभी निराश होकर | 
बिचरो अर केवल अदैतपद्‌ को प्रातो जो निम॑ल ओर शुद्ध हे ओर्‌ जिसमें एक | 
पीर दो कहना नहीं बनता । तुम उसीपद्‌ मं स्थित हो 1 तुममे दुःख कोद नर्ही; तुम | 
हो ओर तुम मे अहंकार नर्ही; तुम अहर स्याम किंसका करो जो पदार्थं | 
हही नहीं तो ग्रहण त्याग कया किये १ हे रामजी ! जेस आकाश के वन मे कल नहीं| 
है तो उसका रहण क्या ओर त्याग क्याः तेसेदी चास्मा मं अहंकार नहीं । जो ज्ञान- | 
रार्‌ परुष है वे अहंकार का महण ओर त्याग नहीं करते । मूल को एक आत्मा 
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नानाआकार भासते ह इससे किसी का शोक करतार ओखर कहीं हषे करता है। 
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|=. ` १ ध्मा | 
कैसे दुःख का नाश चाहते हो ! ढुःख तो तुममे ददी नही तो तुम कैसे नाश करने को 
समथं हये हो १ जो कुत्र आकार भासते हवे मिथ्या है प्र उनमें जो च्छठान हे | 
वह॒ सत्‌ हे । मूख मिथ्या करके सत्की रक्षा करते दै क, मरे दुःख नाश हो । रामजी | 
बोले, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे प्रसाद से में ठप इचा हं ओर तुम्हारे वचनरूपी अमृत | 
। से अघाया हूं । जैसे पीहा एकवद्‌ को चाहता है ओर मेघ कृपा करके उसपर वषा | 
|करके उसको ठृत करता है तेसेही में तुम्हारी शरण को प्राप्‌ हा था ओर तुम्हारे |. 
दशेन की इच्छा बुद्‌ की नाई करता था पर्‌ तुमने कृपा करफे ज्ञानरूपी अशत की; 
वषो की; उस वषा से में अघाया हं ' अन मेँ शान्तपद्‌ को प्राप्त हु हु; मेरे तीनां | 
ताप मिटगये हँ ओर कोड फुरना मुममें नहीं रहा । तुम्हारे अग्रतरूपी वचनां को | 
सुनता भं ठप नहीं होता। जसे चकोर चन्द्रमा को देखकर किरणोसे तृप्त नहीं होताः | 
तसेही तुम्हारे अरृतरूपी वचनां से में ठप्त नहीं होता; इससे एक प्रश्न करता हं 
उसका उत्तर कृपा करके दीजिये ? हे भगवन्‌ ! मिथ्या क्या हे खर सत्‌ क्याहै जिसकी | 
{रक्षा करते है ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । इसपर एक आख्यान ह सो. कहता हूं | 
जिसके सुनने से हसी आवेगी । आकाश मे एक शुन्य वन है अर उसमे एक मूखं 
बालक हे जो आप मिथ्या हे ओर सत्य के रखने की इच्ा करता है कि , में इसकी | 
कषा कृरुगा । अधिष्ठान जो सत्य हे उसको वह नहीं जानता । मूखंता करके दुःख | 
पाता हे ओर जानता हे कि, यह आकाश है; मैभी आकाश हु; मेरा आकाश हैः | 
ओर मे आकाश की रक्षा करूग।। ठेसे विचारकर उसने एक ददं र ग्रह इस अभिप्राय 
सं बनाया कि, इसके हारा आकाश की रक्षा करूंगा । हे रामजी! एसे विचार करके | 
उसने गह की बहत बनावट की ओर बह जो फिसी टौरसे टूट तो फिर बना ले। जब | 
शृवकाल इस भकार बीता तो वह गह गिरपड़ा तब वह्‌ रुदन करनेलगा कि , हाय मेरा | 
रशा नष्ट हागया । जसे एक्‌ ऋतु व्यतीत हो ओर दूसरी आवे तेसेही काल पाकर | 
जब वह्‌ गृह गिरगया तो उर उपरान्त उसने एक कुआं बनाया ओर कहने लगा | 
कि, यूह्‌ न गिरेगा क्याङ्ग; इसी भलीभ्रकार रक्षा करूगा । हे रामजी । इस प्रकार | 
| कयं को बनाकर उसने सुख माना । जव कुलकाल बीता तो जेसे सुखा पात वृक्ष मे ! 
। गिरता है तेसेही वह्‌ कुं भी गिरपड़ा ओर वह बडे शोक को धापन हा किः तेरा । 
{आकाश गिरपड़ा ओर नष्ट होगया अव मेँ क्या करूगा पसे शोकसंयक्क जवं कर | 
= काल्ल ~ बीता तव उ ते हनः खाहीं ॑ ल -जेसे | क सक्त जच ऊव 
| ~° अता तन उसनं एक साही.बनादर-जेसे अनाज रखने के-निमित बनाते हं | 
रोर कहने लया (क, जव मरा आकाश कहां वेगा १ में अव इसकी भली प्रकार | 
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 । अवश्य है- र्‌ 
| काल शोष ५ त सदन करनेलगा कि, मेरा आकाश नष्ट हेगया { कृतर 
{कुव कलभ र उसने एक घट बनाया ओर घटाकाशकी रक्षा करनेलगा । 
काश करो रह्म नब नष्ट हागया तब उसने एक कुण्ड बनाया चौर कण्डा- 
उतम रा नेलगा। इव काल के उपरान्त कुण्ड मीं नष्ट होगया तव शोकान्‌ | 
अत हवेली वना ओर कहनेलगा ॐ अव मेरा काश कहां जावेगा । सँ ं 

५ भल प्रकार रक्षा करूगा । एसा विचार कर, वह बडे हष को प्राप्त हा 


व ४ हृ तव वह हवेली भी गिरपडी तो वह दुःखको प्राह 
: क, हाव ¦ हाय । मरा चाकाश नष्ट होगया ओर मुभे बड़ा कष्ट हन्या है । 


















ह रामजी । आत्मज्ञानं ओर आकाशके जाने विना बह मरं 
 { पातारहा । जो आपको भी व न 
यह कष्ट कहो पाता ॥ 

इति श्रीयोगवाशिषेनिवासाधरकरणेमिथ्यापुरुषाकाशरक्षाकरणं ना 
क मेकोननवतितमस्सर्गः ॥ ८९ ॥ 

रामज। न पृष्ठा, ह भगवन्‌ । बह मिथ्यापुर्‌ष कोन था; जिसकी र्ना करता था 
{ वह आकाश क्था था चोर जो गृह, कूप आदिक बनाता था सो क्या था यह प्रकर 
| करके क्हिये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मिथ्या पुरुष तो अहंकार है जो संवेदन 
| पुरन से उपजा है; काश चिदाकाश हे उसे वह उपजा जानता है कि, सै आकाश 
{की रक्षा करू आर आकाश, गृह्‌, घटादिक जो कहा सो देह है। उसमे समाधिः 
छान हं उस आमा की रक्षा करने की इच्छा यह्‌ मूख॑ता से करत। है ओर आपको | 


| नह जानता कि भेरा स्वरूप क्या हे । उस अपने स्वरूप को न जाननेसे बह दुभ | 


पाता ै। आप मिथ्या है ओर मिथ्या होकर आकाश को कटपकर रखते की इच्छा | 
करता 2 अथात्‌ दह्‌ से दही के रखने कौ इच्छा करना है कि, मै जीता रहं पर देह तो | 
{ काल से उपजा है-फिर देहके नष होनेसे शोकवान होता है ओर अपने वास्तव सरूप | 
को नहीं जानता जिसका नश कदाचित्‌ न्दी होता देसे विचारसे रहित केश पाता | 
है है रामजी ! जिसमे म उपजता है उसकी अधिष्ठान सत्ता नहीं होती । सवं का | 
अपना आप आत्मा हे सो कदाचित्‌ नाश नहीं होता उसमे मूखता से अहंरूय संसार | 


{को जीव कटपता है । अरहकार, मन, जीव, वुद्धि, चित्त, माया, प्रहृति चौर दश्यये। ` ` 
सब इसके नाम दं पर मिथ्या हे ओर इसका अस्यन्त अभाव हेः अनहाता ही उदय! ` 
| चर न किसीकाल किंसौ को है केवल अविचार सिद है ओर विचार विथ? ध छ 


हृश्ा है परर क्षत्रिय › ब्राह्म इत्यादि वरं खर ग्रहुस्थादि आश्रम, मनुष्य, देवः 


दैत्य इत्यादिक की कल्पना करता है । हे रामजी ! यह कदाचित्‌ हआ नहीं, 
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ह तैसेही स्वरूप क प्रमाद से अहंकार उद्य इ है तुम्हारा स्वरूप अस्मा है ज | 


` «| प्रकाशरूप, निर्मल, विद्या अविद्यके कार्य से रहित; चेतनमात्र ओर निविकल्पहे। | 





| र ~: । 
वह्‌ ज्योका त्यो स्थित हे; अदत हे ओर प्रमाण को कदाचित्‌ नही प्राप्त होता जात्म | 
त्वमत्र है उसमे संसार ओर अहंकार कैसे हो ? सम्थक्दशीं को आत्मा से भिन्न 
कुत नहीं मासता ओर असम्यक्दशी को संसार्‌ भासंता दै, वहं पदार्थो को सत्‌ 


















उसकी खानि अहकार है ओर सर्व॑ताप अंहेकार सेही उत्पन्न होते हँ इसके न हये | 
अपने स्वरूप म स्थित होता है । ओर विश्व भी आत्मा का चमत्कार है-भिनन नर्ही, | 
जसे समुद्र मे पवन से नाना प्रकार के तरङ्ग खोर स॒वरीम नाना प्रकारके भूषणं भासते | 
हं सो वही रूपहे- भिन्न कृ नहीं तेसेही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं । सुवण परि- | 
णामसे मूषण खोर समुद्र परिणाम से ए 
परिणाम को नहीं प्राप्त होता; इससे समुद्र उ 


ह । जन्म खत्यु तो तव हौ जब दुसरा हो पर आत्मा तो अदत है । जिसको एक नहीं | 


देह के नटे देही खाल का नाश नहीं होता। आत्मसत्ता ्योकी त्यो है ओर जन्म | 


क| 


ह ओर ४ जव पुटका संयुक् है तव जीवत्‌ भासताहै। आतम्‌ सृकम से सुक्ष्म ओर | 


सल्‌ से स्थूल है उसका महया कैसेहो ओर रक्षा कसे करिये । स्थूल मी उपदेश के | 
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नहीं रहता । जसे रस्सी के अज्ञान से जीव सपं करपता हे ओर जानने स नष्ट ह जात्‌ | 


जानता है; संसार को वास्तव जानता है ओर अपने वास्तवरवरूप को नहीं जानता / 
है कि, मै कौनह । इसके नानेसे अहंकार नष्ट होजाता है । जितनी कुल्‌ आपदा हे | 


ता ह पर आत्मा अच्युत है ओर | 
स॒वणंसे भी विलक्षण हे। आत्मामं | 
संवेदन से चमत्कारमात्र विश्वह सो आत्मस्वरूप हे, न कदाचित्‌ जन्मताहे, न सत्यु | 
को प्राप्त होताहे; न किसी काल मे ओर न किसी से भृत होताहे भ्यो का व्यो स्थित | 
 कहसक्ते तो दूसरा कहां हो इससे प्रत्येक आत्मा अपना अनुभवरूप हे उसमे स्थित | 
हो कि, दुःख ओर ताप सब नष्ट होजावे । वह आत्मा शुद्ध ओर निराकारे । हेरामजी! | 
जो निराकार ओर शृ है उसे किससे ग्रहण कीजिये, कैसे रक्षा करिये ओर किसकी | 
सामथ्यं हे कि उसकी रक्षा करे । जेसे घट के नटय घटाकाश नष्ट नहीं होता तैसेही | ` 


मरण पुयंष्टका से मासते हैँ । जब पुर्यष्टका देह से निकल जाती हे तब मृतकं भासता | 


[ जताने के निमित्त कहते हँ आत्मा तो निवाच्य ओर माव अभावरूपे संसार से रहित | ` 


4 | ~ ~ "~ र त च ध = व 


~ . 


नो नकि 


(न 
षष्ठनेवाणं परऽ । ` | | } 


| जिसंका सुवणं का ज्ञोन हह 


। यदि नं -, श्य क) से क ० मनं 1 ९६; $ 
2। यदि मन्‌ दश्य से मिलकर के कि, मै संसार काअन्त ले तो कदचित्‌ 
न पवेगा क्यों फ संसरना ही संते र है 1 संसर न क - सारकां अन्त करौ १ | 
| ।क संसरना ही संसार है तो फिर संसरमे संयुक्क संसारकां अन्तं कहां १ | 
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श्प्रौर प्राने उसने जगत्‌ कल्पन । क ष २६ स र ९ ९ कक कक चो घ = ० न न. | | & ् 
| द्रं जत, £ ९ | क ह | -जेसे समद्र मे तर = ~ स॒वं मे व ~ ८ 

नं रणां मे - अ, कल्‌ + । | | + (1 रस्सी › ह. 
म सम आर सूयं कौ किरणो मजला भासहे तेसेही आत्मा मे विवतं मन द क 


नत न । 

ह व ; जिसको प्ण का ज्ञान है वह्‌ सुवणं नहीं जानता, सै कै ज्ञान से | 
कः ह{ नानता ओर जल के ज्ञान स किरणों को नहीं जानता तेसेही नाना 
११९ + (वश्व क ज्ञानस जीव्‌ परमात्मा को नहीं जानता । जेसे जिस पुरुष ने समुद्र 


{ कोऽजानां है कि; जलं हैःउसको तर ग अर बुद्‌ मासते नस 
ठ ल ह.उसको तरङ्ग ओौर बुदुषुदे भी जलही भासतःहे जलसे भिन्न 


एवं नह। भासता ओर जिसको ररी ऋ ज्ञा्र हृं है उसको सपवुद्धि नहीं होती, 
का ज्ञान ` ह्म है उसंको जं <स भुषणावुदि नहीं होती आर जिस को किरणों | 
परुष को < ज € उसका जलबुदधि नहीं होती एेसा पुरुष निविकंल्य है तेसेही जिस 
१ करप आत्मा का ज्ञान हा है उसको संसारभौवनां नहीं होतीः-उस 


कत ककं 8१ 


१ बह्महौ भासंता हे । एसा जो मुनीश्वर है वहं ज्ञानवान्‌ हे । हे रामजी ! मन भी 


मे स 9 | त्व्‌ न्र्‌ क्रः 

जो अदंमाव हा सो उतयन है। वह मानद 

` {न्मनि त्मस्वरूप का प्रमाद इरा हे ओर उस प्माद्‌ होनेसे अगे विश्व हई हे | ` 

` {३१1 कदा चत्‌ उदय नही हं; अतमास्वरूपह इससे उदय हये की नाई भासतां | 
1&। मन जार संसार्‌ सत्‌ मी नही ओर असत्‌ भी नही; जो दूसरी वस्तु हो तो सत्‌। 


प्रथ ५ ॥ पर्‌ ५ त्‌ < ७ न्नव तो 9 ह यों यु यों (@ , -५च्त, . च्ल । पि 
वा असत्‌ किये पर आत्मा तो अटते ज्यो का त्यां स्थितं हे जर उसका विव 


१ | होकर फराह । वहीं मन कीट हे, ओर वही बह्मा हे । पिर बह्याने मनोराज करके | 
मनने का चय करपी हे सो न सस्ये ओर न अत्यहै।हे रामजी! सेप्च|। 
ननं कल्पि ओर उसीनें नाना घकार के विकार रचे । मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार | 


~ जतम 


“ : तं न ह = . $. ¦ | 
शव सव मनं के नाम हे । जब मनं नष होजवे तव न संसारहे ओरन कोद विकार! 
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ष पराह का अनत होजातहि तै जवतक फरनहितवत 
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॥ (षि 
;* # 
ह 
ह 
(+ ` 
(~ 
६ ` 











4 0 । । 
क) ` = 
नर च 
9 ह ष ॥ 0 = 
4 प 


1 न क # + १ जर ॐ चरेन 
20280 ५\/३ ६ भ 0160101, 1411260 0/ 6804011 =` `` =` 4 अ 
¦ द्‌ ऋ ५ =" 11 4 4" 


























स १८  योगवाशिष्ठ । ~ 


€ 

पदार्थ पू कोई नह चित ओ फरनेते उदय होता है । जव चित एए 19 बह ता | 
है तब आगे पदां हव्या ओर फुरनेसे रहित होकर देखे तो पदाथ काद नह! ५.4 
केवल शान्तपद है । हे रामजी ! अहंकार का व्याग करक यह जो नाना भरकर कं | 
करपनाहे उससे रहित निविकल्प बह्मपद मे स्थितहो । अहकर नामरू 1 ट १ दह |. 

\ ओरं वशौश्नम मे माया से कल्पित है । जब उससे राहत हाकर खा ग तव्‌ क 
सतचिदानन्द्‌ आत्मपद्‌ शेष रहेगा ओर जब उसपद को चपना आन नान तब | 
महीं सात्मा होकर बिच्रोगे ओर तुमको कोद दुःख न रहेगा । हैरामजी . मनह। | 
संसारहै अर मनही बह्मासे कीट पर्यन्तः मनही सुमेरु है ओर मनही ठण ह चर | ` 
विश्वरूप होकर स्थित हा हे ओर वहुमी आत्मा से भन्न नहा । जस फल म॒ |. ` 
सम्पूणं रक्ष हे तेसेही मन आसमस्वरूपटः आमास भिन्न मन कुब वस्तु नदी । एसे | 
जानकर आत्मस्वरूप होगे यह जो बन्ध अर मोशन संज्ञा हं इनका त्यागकर, न बन्ध 
की वाञ्छाकरो ओर न मोक्ष्‌ की इच्छा करो । इस कल्पना से रहित ह; एसे न हवे | 
कि, म॒क् हो ओर यह बन्ध है; केवल सत्तासमान आत्मपद म स्थित हो । यहीभावना 
{ करो जिसमं तुम्हारा स्वं दुःख नष्ट होजावे । देसा जो पुरुष हे उसका चित्तभाव नहीं | | 
रहता उसको सवे आत्मा भासता ह । जैसे जिस पुरुष ने सूयं को जाना हे उस को | 
किरणे भी सूर्यही ष्टि आती हं तेसेही जिसको आत्मा का साक्षात्कार हा हे उस | 
। को जगत्‌ मी आत्मस्वरूप भासता हे ॥ कः $: १ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवीणश्रकरणेपरमाथयोगोपदेशोनामेकनवतितमस्सगः ॥९ १॥ | 
। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! महाकर्ता, महाभोक्का ओर महात्यागी होरहो खर सब | . 
| शङ्कां को त्यागकर निरन्तर धेयं धारकर स्थित हो । रामजी ने पूत्वा, हे भगवन्‌ ! | 
„  (महाकतो; महामोक्गा ओर महात्याग किसे कहते है सो कपा करके कहो ? वशिष्ठजी | 
^ ` (बोले, हे रामजी तुम्हारे ्रश्नपर एक आख्याने सो सुनिये। एकसमय समेर पर्वत | 
 ।की उत्तरदिशां के शिखर से सदाशिवजी अये, जो चन्द्रमा को मस्तकमे धारेथ चौर | 
1 गणो संह यु्ञ गोरी वायं अङ्क म जिनके साथ थीं । तव शङ्गीगण ने जो महतेजवान्‌ | ` 

ˆ (थार जिसे आत्मजिज्ञासा उपजी थी हाथ जोड़कर श्च किया कि, हे मगवन्‌। देवों | ¦ 
। ` [केदेव! यह संसार्‌ मिथ्या घ्म हे; इसमे मे सत्य पदार्थं कोई नहीं देखता यह सदा {` 
# [तल्प न भासता & ओर जो सतपदार्ं है उसको नहीं जानताः मेरे ताप नष्ठनहीं | ` 
(9 ५९ भं शाना नही हमा इससे आपको दुःखी देखता दं । जिससे शान्तिहो सो 
। [षा करके की भिसमं खेद से रहित होकर मे चषा म विचरू। पर खेदसे रहित तब | ` 

| ध: व: से 81 5. + किः (9. च्‌ ५ शय किये ९३ मेरे ख ५ नष ----------3 द! वर बोले, ६ 
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| __ „+ ~ ब षष्ठुनिवांणं घ्र०। ` ८१€ 
| ~ 
1 हे शङ्धिन ! त॒म महाकतौ, महाभोक्घा ओर महात्यागी होरहो ओर स्वंशङ्कां को 
| व्यागकर निरन्तर धेयं का आश्य करो; इससे तुम्हरि दुःख न्ट हणे! हे रामजी! रसे 
। भट्ीगण॒ ने जिसको शिवजी ने पुत्र करके रक्खा हे श्रवण करके भ्रश्न किया हे कि, 
{हे परमेश्वर ! महाकतीः महाभोक्वा ओर मदात्यागी किसे कहते दै सो छपा करके 
उका त्य मुमसे कदिये १ ईश्वर बोले, हे पुत्र ! सवोत्मा जो अनुभवरूपं है उसका | 
आश्चय करके विचरो कि, दुःख से रहित्‌ हो । इन तीनो बृत्तियो से तुम्हारे दुःख नष्ट 
। होजावेगे । जो कुक शभक्रिया खा प्राप्त हो उसको शङ्का त्याग के करे बह पुरष महा" | | 
| कर्ता है; धमे अधमं करिया जो अनिच्छित प्राप्न हो उसके राग दष से रहित होकर | 
| जो करे; वह पुरुष महाकतां है; जो पुरुषं मोनी, निरहंकार, निमंल ओर मतसर से 
` { रहित है वह पुरुष महाका है; जो अनिच्छित प्राप्त हये का त्याग न करे ओर जो 
1 नहीं प्राप्त हच्ा उसकी वाञ्छा न केरेवह पुरुष महाकतां है; जो पुण्य पाप क्रिया खनिः 
{च्छित प्राप्त हो उनको अहंकार से रहितः होकर करे, पुण्यक्रिया करने से आप को 
{पुण्यवान्‌ न मानि ओर पाप किये से पापीन माने सद्‌। आपको अकता जाने वह पुरष 
। महाकतौ हैः जो सर्वत्र मे विगतस्नेह है; स्यवत्‌ स्थित है ओर निरिच्छित्‌ बतताहे 
। वह महाकर्त है । जो दुःख के प्राप्त हुये शोक नदीं करता अर सुखके घाप्त हये से हषे- 
{ वान्‌ नदीं श्येता स्वाभाविक चित्त समताको देखताहै वह कदाचित्‌ विषमता की नी 
। प्राप्त होता \ सुख की जो भिन्न २ विषमता है इससे जो रहैत हे वह परप महाकत्‌। 
{हे जर जिस परुष ने सुख दुःख का त्याग कियाद वह्‌ पुरुष महाकत्‌। £! ह मृङ्धिन्‌। | 
{जो पुरुष प्राप्त इई वस्तु को रागदष से रहित होकर भागता ह सा महानक्रा हेओओर 
{जो बडा कष्ट प्राप्त हो उसमे भी दरेष नीं करता ओर बडे सुख की प्राति म हषवान्‌। 
{नहीं हता घह पुरष महाभोक्षै। जो बद रभ्य के सुख भोगने मं पको सुखी नही 
1 मानता ओर राज्य के अभाव होने चोर भिक्षा मांगने मे आपको दुःखी नह मानता | ¦ 
` | सदा स्वरूप मे स्थित है वह महाभोक्तादै। जो मान, अकार = ए र स॒ रहित | 
र क ( का जनवाला | 
{ केवल समता मे स्थित ह बह महामोक्ष ओर जो कोई छु दे तो आपको लेनवाला | 


1 नहीं मानता श्रर श॒भक्रिया मभाोक्तां हुखरा आपको कतल भोक्त नह मानता बह | 
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परुष महाभोक्वा हे । जो मी, खदा.तीदण, सलोनाः टु बहौ ससो के भोगने भस ह 
चित्त रहता है पर सम जानता है वह महाभोक्वा है । जो रसवान्‌ पदाथं प्रात ह उ (48 

{ हषेवान्‌ नहीं होता ओर विरस के घ्रात हय्‌ स न नहीं होता जयाका ्य। रहता | 

५५ जेसा बुरा भला प्राप्त हो उसकी दुःख से रहित ण कर्‌ भोगता न ति ^ : < वन | 

` 1 गो्है।नो कुड शुभ, राम; माव, जमाव मिद जन जीती था | 

` . { नहीं हता सो पुरुष महाभोक्वाहै ओर नस कोर सयका भ ओर जीनेको आस्था | 
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नदीं ओर उदय अस्त मे समान है वह महामोक्का दै। जो बड़े सुख प्रास मं ह 
नदीं होता आर दुःख की प्रापि मँ शोकवाय्‌ नही ज्याका त्या रहता हे वह महाभा 
।हे। जो कुत्र अनिच्छित प्रात हो उसको कतहु्ा अहंकारसे जो रहित ह वह प 
महाभोक्वा हे। जो पुरुष शत्रु, मित्र र स॒हद्‌ मे समबुद्धि रखताहे ओर विषमता 
कदाचित्‌ नहीं घ्रा्त होता वह पुरुष महाभोक्ता है। जो कुद शुभ, अशुभ, इःख, सख | 
प्राप्त हो उसको जो धार लेताहै कद्?चित्‌ विषमता को नहीं प्राप्त होता-जेसे समुद्र मं 
नदियां प्राप्त होती उनको धारकर वह सम रहता है; तेसेी ज्ञानवान्‌ शुम अशुभ 
को धारकर सम रहताहै। जो संसार, देह इन्द्रियां ओर्‌ अहंकार की सत्ता को त्यागकर 
स्थित इवा हे ओर जानता है कि, नमे देह ह;“न मेरी देह है" मे इनका साक्षी हं 
एेसी वृत्ति के धारनेवाला महात्यागी है ओर जो सवै चेष्ठा करता है ओर राग देषसे 
रहित हे बह महात्यागी हे। जो शुभ अशुभ प्राप्त हुये को अहंकार से रहित होकर 
करता है वह महात्यागीहै पौर जो मन, इन्द्रां ओर देह भी इच्छा से रहित हन्या है 
बह स॒वंचेष्टा भी करताहै पर महात्यागीहे । जो पुरुष समचित्त, इन्द्रजित्‌ ओर क्षमा- 
वाच्‌ है बह महात्याग है । हे रामजी | जिस .पुरुषने ध्म अधमं की देह ओर संवार के { 
मद्‌, मान, मनन इत्यादिक कल्पना का त्याग कियाहै वह महात्यागी है । हे रामजी । 
इस प्रकार सदाशिवजीने जो हाथमे खप्परलिये, बाघाम्बर ओदे ओर चन्द्रमा मस्तक { 
मं धारे हये परम भकाशरूपद भ्गीगणकों उपदेशा क्षिया ओर जैसे श्र्वीगण बिचरा 
तेसेही तुमभी बिचरो तो तुम्हारे सव दुःख नष्ट होगे॥ . न 
| इति श्रीयोगवारशिषठेनिवांयघ्रकरणेमहाकत्रायुपदेशोनामद्धिनवतितमस्सर्गः ॥ € २॥ 
* रामजी ने पूता, हे मुनीश्वर ! जो आपने उपदेश किया वह मे समगया। आपने 
` (आगे उपशम प्रकरण मे उपदेश किया था करि, आत्मा अनन्त अर ख है तवसेने 
| रभक्निया था ङ्ग, जो आत्मा अनन्त आर शुद्ध है तो यह कलना वै उपजी है- 
जैसे समुद्र निर्मल है उसमें 

























उसम धूलि केसेहो-तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि, इस परश्च का 
ष सिद्ान्तकाल म करेगे सो सें अब सिद्धान्त का पात्र मुभसे कहिये। जैसे खी 
| जत त अश्च करती हे ओर मता कृपा करके उपरदेश करता तैसेही मे आपकी शरण 
(ह डपा करके मुभेउ्तर दीजिये; क्यांकि; आशा अर वृष्या के फास मेरे टे ओर | 
{आशारः अ शारूपरी जाल से में निकलाहूं । मेरे हृदद से संशयरूपी धूलि उटगई है उसको 

५ रूपी वषा से शान्त करो ओर मेरे हृदय मे अन्धकार है उसे वचनरूपी कीड़ा | 
८ 13 ४; ९ 0. १४ म्‌ के त चनरूपी नरूप सेमे दृप्त नदीं होता । हे भगवन्‌ गरु के | 
| खरा कि विना अपने विचार ज्ञान से नहीं शोमा । वशिष्ठजी जी बोले, हे रामजी! | 
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1 वव स प्र । ८२१ | 
को जीता हे वह सिद्धान्त का पात्र है। हे रामजी | तुम अब सिद्धान्तकेपात्र हो इससे 
८ १८ करता । जा पुरुष राग देष सहित क्रिया मे स्थित है ओर इन्द्रिया के सखसे | 
जिसको आराम हे वह सिद्धान्त के वाक्य ““अहंबह्यास्मि" मौर “सर्वब्ह्म" को सन- | 
क्र भागा म स्थित होता है खर अधोगति पाता है क्योंकि; उसको निश्चय नहीं 
 { होता ओर उस का हृद्य मलिने इससे इन्दियों के सुख करके आपको सखी मानता 
है ओर्‌ नीच स्थानों को प्राप्त होताहै। जो पुरुष क्षमा आदिक साधनसि पवित्र हा 

हे उसको “अहं बह्यारिम्‌” ओर “स्॑ह्म" के सुननेसे शीघही भावना से आत्मपदं 
कौ प्रापि हाती है । तुम एेसे जो पुरुष क्षमा आदिक साधनां से पवित्र हये है उनको | 
स्वरूप की प्राति सुगम होतीहै अर जिनका अन्तःकरण मलिनहै उनको पराप्त होना [ 
कठिन है । जेसे भूने बीज को पृथ्वी मे बोदये तो उसका अंकुर नहीं होता तैसेही 
इन्द्रयारामी पुरुष को आत्मा की प्राति नहीं होती अौर तुम सारिखे जिनका हदय 
शद्ध ह उनको ज्ञानकी परासि होती ओर वेह इन वचनो को पाकर शोभते । जसे | 
वषोकाल मे धान पृथ्वी मे वर्षसि शोभा पाते हे तैसेही सिद्धान्त वचनो को पाकर वे | 





















ज्ञानरूपी दीपक से प्रकाशते । जो ज्ञानवान्‌ पुरुष ऊंची वांह करके कहते चर सब | ` 


इससे सवे तिद्धान्तोका सार कहताहं तुम सुनो तो जो तुम्हारा स्वरूपे उसको जानोगे। 
हे रामजी ! जिसको अभ्यास करके एक क्षणभी साक्षात्कार हृ्ा है वह फिर गभ॑मे | 
नहीं आता ओर उसको सत्‌ असत्‌ म कुक भेद नहीं होता संवेदन मे भेद हे । जैसे | 
जायत्‌ ओौर स्वप्र के सुय के प्रकाश दोनो समानं है; जायत्‌ मे जागत्‌ सयं का भ्रकाश | 
अ्थाकार होता है ओर स्वप मे स्वनने का सूयं अथांकार होता है पर प्रकाश दोनों का | 


शाख भी कहते उन सर्व॑शाखों के सिद्धान्तो को ओर उनके ष्टान्तों को मे जानता | 


सम है ओर संवित्‌ भिन्न हे । स्वत्रे को मिथ्या जानता हे ओर जाग्रत्‌ को सत्‌ जानता! 


है तो संवेदनसे मेद्‌ ह स्वरूप से भेद कुत्र न हुआ जैसे मन से एक्‌ बड़ा पव॑त | 
रचिये तो संकट से दिखता ओर एक पवेत बाहर परतयकष दिखता हे तो संवित्‌ का | 
भेद हृ्ा स्वरूप दोनो का तुल्य है। जसे समुद्र मं तरङग ह तो स्वरूप मे जल ओर | 








| संबित्‌ मे भद दै; तैसेही स्वरूप मे सत्‌ असत्‌ तुल्य है। वास्तव ग वु 
केवल शान्तरूप आत्मा है ओर शब्दं अरं संवेदन्‌ मं हे । शब्द्‌ 2 
अर्थं याने नामी संवेदन फुरनेसे्ै; जब फुरना नष्ट होजवेगा तच सवे अ 


तरो का भेद कृढर नदीं पर जिंसंको जल का ज्ञान नहीं सो तरङ्गदी व इससे 
व्रं भन्न नहा | 
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| [सद्‌र्‌ ` _____ चोगवाशिष्ठ। योगवाशिषठ । ५ 
| अविद्या की दो शङ्कि दै, एक आवरण ओर स वि्निप । आत्मा के न जानने का 
नाम आवरण हे अर कुत्र जाननेको विक्षेप कहते है । वह _आत्मा सदा ज्ञानरूप 2 


उस को आवरण कदाचित्‌ नहीं होता ओर अद्रैत है, उससे कुव भिन्न नदी बना- 


`| इसीसे वह शुध, केवल ओर ज्ञानमात्र है । हे रामजी ! जो अत्ममात् अर चिन्मात्र 
| हे अर जिसमे अं का उत्थान नहीं केवल निवांणपद दै ओर जहा एक आर त 
कहना भी नहीं केवल अपने आपम्‌ स्थितै उसमं कलनारूपी धूलि कहि (रामजा 


ने पृल्रा, हे भगवन्‌! जो सर्व्रह्म है तो मन, बुदि आदिक कोन हे जिनसे तुम यह | 


शाख उपदेश करतेहो ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शाखके व्यवहारके अथं शब्द्‌ हें 


परमार्थ मे कोद कल्पना नहीं । यह मन, बुद्धि आदिक कु वस्तु नदी; बह्मसत्ता ही | 


{पने आपमें स्थित है। जेसे तरङ्ग जल से भिन्न कुचर वस्तु नहीं । तसे मनादिकदे । 
आत्मतत्व नित्य, शुध ओर सन्मात्रहै; नाहकी नाई स्थितहै हेरामजी ! एसे आत्मा 
मे संसार अविद्याका नाम आदिक कैसेहो १ आत्मा बह्यहे उससे भिन्न कृतर नदीं । वह 

| सवंका अधिष्ठान, अविनाशी ओर देश काल वस्तुके परिच्छेदसे रिते । इसीसे बह्य 
है हे रामजी ! एेसा जो अपना आप आत्मा उसीमे स्थित हो ' यह जगत्‌ जो दृठ 
आताहे सो सवे चिदाकाशे भिन्न नी जेसे स्वभन विश्व देखताहै सो अनुभवमात्रहै 


। तेसेही जायत्‌ विश्वभी आत्मरूप हे। ठेसा जो तुम्हारा शद्ध, नित्य उदित अौर अवि 


प 


। नाशीरूपहै उसमे जब स्थित होगे तत्र कलना जो ५.८ भासतीहै सो नष्ट होजावेगी॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवराघ्रकरणेकलनानिषेधोनामत्रिनवतितमस्सर्गः ॥ ९३॥ 
| वशिनी बोले, हे रामजी ! संसार का बीज अहंकार है । जव अहंमाव होता ह 
। तब संसार हाताहे पर अहंकार कु वस्तु नहीं श्रम से सिद हाहे । जैसे मष बा- 
, 1 लक परत्राहीं मं पिशाच कल्पता है सो पिशाच कुठ वस्तु नहीं उसके भम से होताहै 
1 तसह अकार कुत्र वस्तु नहीं स्वरूप के भ्रम से होता है । हे रामजी ! जो वास्तव 
{कु स नहीं तो उसके त्यागने मे क्या य है ! तुम मे अहंकार वास्तव नहीं ह 
| तुम केवल शान्तरूप चेतनमात्र हो ओर उस मं अहंभाव होना उपाधि है उससेसमेर 





[पवत्‌ आदिक जगत्‌ बनजाता हे सो संबेदुनरूप है। चि्रूपी परुष चेतन के 
| अय से फरता है चौर विश्वकलपता हे । जसे ररसी के श्वय से स फरताहैतैसेही | 


> 


.{ चेतन के = विश्व ओर चित्त फुरते ह सो आत्मा से भिन्न, नदीं । अहंकार ह्ये 


। [की नदि हा मद देसा जो अदंभाव दै सो दुःख की खानि है। स आपदा | 
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षष्ठनिवाण प्र ° । -------- थना । ` 
ऋहुकृरर्षी बादल व च | 
1 ~ "१ बादल का आवरण हुखा है माया के किसी गुण से मिलकर कव आप | 
{ को मानने को अहकार्‌ कहते ह । जव अहंकाररूपी बादल न्ट होगा तब आत्म-{ ` 
सूय म ग भकाश होगा ओर ज्ञानवान्रूपी कमल उस भ्रकाश को पाकर बदे 
अनन्द च्‌ प्रात हगि। हे रामजी | हसे अहंकार के नाशं का उपाय कसो जो तुम्हार 
डःल नष्ट हाजा । वह कोन पदां है जो'उपाय किये सिद्ध नहीं होता १ अहंकारके | 
नारा_का उपाय करिथं तो वहभी नष्ट होजाता हे । अहंकार के नष्ट करने का यह उ- [` 
| पाय है कि, सत्‌ शाखं अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या के बारम्बार अभ्यास अर सन्त के संग 
1 दारा कृथा. कौ परसपर चचौ करने से अहंकार नष्ट होजाताहै । जैसे पानी भरने की | 
| रस्सी से पत्थर की शिला धिस जाती है तैसेही बह्मविया के अभ्यास से अहंकार 
{ न्ट हाता ह बल्कि, शिला के धिसने में तो कुल यल भी है पर अहंकार के व्यागने 
1 म कुर यल नहीं । हे रामजी ! सदा अनुमवरूप जो आत्मा है उसका विचारकरो कि, | 
मं कान हूं १ इन्द्रियां क्या हे ! गुरा क्या है ओर संसार क्या है १ पेसे विचार से इनका 
साक्षीमूतहो कि, मु ममं “अहं सवः कोई नीं । इससे तुम अहंकारकां नाशकरो ओर | 
 { शु हा। मेरा भी आशीवाद है कि, तुम सुखी होजात्मो। जब अहंकार नष्ट होगा तब 
कलना कोड न पुरेगी केवल सुषि कौ नाई स्थित होगे। रामजी ने प्रा, हे भगवन्‌। | 
जा आपका अहंकार नष्ट हु है तो भत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते शे ओर जो 
अहंकार ना ह तो सवशाख ओर बह्यविव्या कहां से उपने द ओर उपदेश कैसे 
होताहै १ उपदंश म तो अन्तःकरण चारों सिद्ध होते ह । प्रथम जब उपदेश करने 
। की इच्छा होती हे तब अकार सिद होताहै; जब स्मरण होताहे कि, उपदेश कर| 
1 तब चित्तम चेत्य से सिद्ध होताहैः किर यह उपदेश करिये यह न करिये, देसे संकल्प | 
कियेसे मन की सिद्धि होती है । फिर जब निश्चय किया कि, यह उपदेश कसियि तब ! ` 
बृद्धि की सिद्धि होती हे । इससे चारो अन्तःकरण सिद होते ह आप कैसे कहते है | 
कि, अहंकार नष्ट होजाता हे अर सवचेष्टा होती हँ ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! { ` 
मत्मस्वरूप मे अहंकार आदिक अन्तःकरण ओर इन्द्रियां कल्पित वास्तव मे | 
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 ¡ कु नहीं । शाख उपदेश भी कल्पना दै, आत्मा केवल आस्मत्वमात्र हे उससे सं ५५ । 
दन करके अहंकारादिक दृश्य फुरे है ओर उसके निवृत्त करनेको प्रवर्तेते है । जसे । 
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रस्सी मे.्रम से सपं मासता है तो उसके भय से आदमी दुःख पाता है पर जब कोई । 





व. क 
1 ८२४ योगवाशिष्ठ॥ क 
रस्सी की नाई आत्मा हेउसकी निवृत्ति जो चेतन लक्षणे उसको अहंभाव कहतेहें 
ओर उस अहंकार के निवृत्त करनेको शाख हये । आत्मरूपी रस्सी के प्रमाद से 
अहंकाररूपी सपं फुरा है आर उसके निदृतत करनेको शाख क उपदेश हये ह ओर 
आत्मा को जतादेते है । जब भली प्रकार रस्सी की नाई आत्मा को जाना तब सं 
कीं नाद जो परिच्छिन्न अहंकार हे सो नष्ट होजाताहै। जैसे नेत्र का मैल जवःअज्ञन' 
के लगानेसे नष्ट ह्येजाता है तब ज्योके त्यों निर्मल नेत्रः होते तैसेदी - 
भेल गुरु ओर शाख के उपदेशरूपी सुरमे से नष्ट होजाताहै । वास्तव मे न कोई अ्- 
कार है ओर न शाख हे क्योकि; आत्मा सवंदाकाल उदयरूप है परन्त॒ तोभी गरू 
शाखःस जाना जाता है । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ के साथ चारों अन्तःकरण अर 
इन्द्रियां भी दष्टि-आतीहं पर उनमें सत्यता नही होती-जैसे भना बीज रष्टि आता 
ह परन्तु उगने'की सत्यता नहीं रखता ओर जैसे जला वख देखनेमात्रह पर उसमे 
सत्यता कुच नही होती तेसेही ज्ञानवान्‌ को अभिलाषरूप अहंकार नही होता ओर | ` 
उससे वह्‌ कष्ट नही पाताजेसे सूयं की किरणों से मरुस्थल मेः जलाभास होता है 
आर उसकोःदेखकर पान करने के निमित्त मृग दौडता हे ओर दःखी होता है तैसेहीः 
दश्यरूपी मररथल मे पदाथरूपी जलाभास को देखकर अज्ञानरूपी मृग दौडते ह 
आर उभ्ख पातं हं । जब ज्ञानरूपी वषा से.आत्मरूपी जलःचदा तब चित्तरूपी सग 
{कहां दौड़ः। जव ज्ञानरूपी वषा होती हैर अन॒भवरूपी जल चदता हे तब चित्त- 
| समी छग म यलरूपी जो फुरना था सो नष्ट होजाता है\ हे रामजी | अहकार -अवि 
` (चार से सिह ओर्‌ विचार सेक्षी होजाता है । जैसे बरफ़ कौ पुतली सुं की किरणो 
° कषण हाती है ओर जव अधिक तेज होता है तर जलरूप होजाती ह, बरफ़ की 
¦ सन्ञा नहीं रहती; तेसेही अहृकाररूपी बरफ़ पिचाररूपी किरणों से क्षीस हा जाती 3 
| जब ढ्‌ विचार होता तब अहंकार संज्ञ ष्ट होजातीहै ५. 
(इन रताद र सज्ञा नष्ट होजातीहे ओर केवल आत्मा ही रहता 
क्याहे सो कहि ६ तच त्वज्ञ भगवच्‌ भसा अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षाः 
हये ! वशिष्ुजी बलि, ह रामजा 1 प्रज्ञानरूपी.गदा संसार है उससे 





























| 1:14. ते वह न॒ही गिरता ओर जैसे समुद्रम नदियां स्व भावि 

|...“ . (होती दै तेसेही उसको क्षमा शामित च - दया स्वाभाविक आय पराप्तः 

` [क्रध मी नष्ट होजाता हे अर देखनेमात्र नेमात्र यदि भासता भी है, तौभी ते द उसका 
नति मला मीहे तोम अथा 
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) अ षष्ठनिवांण भ्र । स ८२५ | 
{ रहता हे। जेसे बन म अग्नि लगती है तो मृग अर पक्षी उत बनङ् चन 
| हे तेसेही लोभरूपी खरग उसको त्याग जाते हैँ खर उसके मन में कोह कामना नही | 
रहती। जेसे दिनम उलुक आर पिशाच नहीं विचरते तैसेही जहां ज्ञानरूपी सुय उदय 
{ होता ६ वहा सम्पूणं काम॒नारूपी तम न होजाताह खोर शान्तरूप आत्मा मे स्थित 
1 रहता हं । म॑स मजदूर दोपोटो को ज्येष्ठ आषाढ की धुप मे उठाता हे ओर गर्मी ¦ 
1 म थकताहे तो उसको डारकर वरन के नीचे सख से स्थित होताहै तैसेही वासनारूषी | 
{ पोट हे ओर्‌ अज्ञानरूपी धूप है उससे दुःखी होता है पर ज्ञानरूपी बलकर वासना- 
1 रूपी पोट को डर के सुखसे स्थित होताहे। हे रामजी ! उस पुरुष की भोगमावना। ` 
। नष्ट हाजाती ह ओर फिर उसे दुःख नहीं देती । जैमे गरुड को देखकर सर्पं भागता | 
दै ओर फिर निकट नहीं आता, तेसेदी ज्ञानरूपी गरुड को देखकर भोगरूपी सपं मा- | 
¡गते है ओर फिर निकट नहीं आते। आत्मपद्‌ को पाकर ज्ञानी शान्तिरूपी दीपकवत्‌ 
। प्रकाशवान्‌ होता हे ओर भाव-अभाव पदाथ उसको स्पशं नदीं करते ओर संसार- 
। श्रम निवृत्त होजाता हे । ज्ञान सममनेमात्र हे कृ" नहीं । सन्तौ के पाम जाकर 
प्रशन करना कि, में कोन हं १ जगत्‌ क्या है १ परमात्मा कया है ! भोग क्या है १ ओर 
| इससे तरकर कैसे परमपद को प्राप्त हं । फिर जो ज्ञानवान्‌ उपदेशकरे उसके अभ्यास 
से खत्मपद को प्राप्त होगा अन्यथा न होगा ॥ ` । 
इति श्रीयोगवा °निवांणप्र ऽसन्तलक्षणमाहात्म्यवसानंनामचतुणंवतितमस्सगः ९ ४॥ | 
वशिनी बोले, हे रामजी ! जिस प्रकार तुम्हारे पुरुषा इक्ष्वाकुनामकं बडे राजा 
जीवनमुक्क होकर बिचरे है तेसेही तुमभी त्रिचरो क्योकि, त॒मभी उसी कलमे उपने 
{ हो । हे रामजी ! वह्‌ सुयवंशी दक्ष्वाकुराजा मनु का पुत्र ओर सूर्यं का पौत्र सब राजा | 
{ से श्रेष्ठ हृाहै-जेसे पितरोका राजा धमै-ञ्रोर वरफ़ की नाद उसका शीतल स्व- | 
भाव था। जसे सूर्यं को देखकर मरिसे तेज प्रकट होताहै तेसेही उसको देखकर शत्र | 
तपायमान होतेथे चौर साध मित्र खर प्रनाको रमणीय भासता था ओर वे सब। 
{ उसको देखकर शान्तिमान्‌ होते थे। जैसे चन्द्रमा को देखकर चन्द्रमुखी कमल प्रसन्न | 
होते हें तेसेही उसंको देखकर सब सनन हौ । वह १ वापरूपी वृक्षो का काटनेवाला कु- | ` 
ल्हाडा ओर मित्र का सुखदायक था-जैसे मोरों को मेव सुखदायक है । सुन्दर बह | 
1 देसा कि जिसको देखकर लक्ष्मी स्थित होरही थी ओर उसके यश से सम्पृरं पृथ्वी | ` 
{ पुर रही थी । एसा राजा भली ८ प्रजा कौ पालना करता था कि, एककाल उस | 
` 4के मन मे विचार उपजा कि, संसार म जरा, मरण आदिक बडे क्षोभ दै इस संसार | 
4 दुःख के तरने का क्या उपाय है | तेसे वह्‌ विचार र्ताया कि, शम्भमनि म्भुस्‌न जह्मलाकं स 
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सः योगवाशिष्टं । नि क = = 
कराच र दव्य अ अठ कर परल करने को-पररता है इससे मे ध्रश्न करत्‌ 1 
हे भगवन्‌ ! भेर हृदय मे संसार फरताहै अर जसे समुद्रको बडवाग्न जलातीहि तेसेही 
समको लाता है । इससे आप वही उपाय किये जिससे मुम्‌ क शान्त द्‌ । 
हे भगवन्‌ ! यह संसार कहास उपजा; दश्यकास्वरूप क्याहे आर कस गचत हत. 
हे १ जैसे जाल से पक्षी निकल जाता है; तैसेही जन्म, मरण महाजाल संसार स = 
निकलना चाहताहं अर जैसे वरुण समुद्र फे सब स्थान्‌ जानता है तेस तुम जगत्‌ 
के सब व्यवहारो को जानते ओर संशय के निवृत्त करनेवाले ही । अज्ञानरूपा तम 
के नाशका तुम सूय हो ओर तुम्हारे अगृतरूपी वचनां से मे शान्तिको भास हंग । 
मुनि बोले, हे साधो ! मे चिरकाल पर्यन्त जगत्‌ मे विचरता रहार परन्तु एसा प्रभ 
मुभसे किसीने नहीं किया-तुमने परमसार प्रन किया हे १ यह प्रश्न अनथ का नाश | 
करनेवाला है ओर तेरी बुधि विवेक से विकाशमान हई दष्ट खाती दै । हे राजन्‌। जो 
कत्र जगत्‌ तुमको भासता है सो सब असत्‌ है! जैस रस्सी मं सपे, स्वम गन्धबे- 
नगर, मरुस्थल मे जल; सीपीमे रूपा; आकाश मं नीलता ओर दूसरा चन्द्रमा रम 
से भासते है; तेसेददी यह जगत्‌ असतरूपै ओर जेसे जल मं चक्र ओर तरङ्ग असत्‌- 
खूप है तैचेदी जगत्‌ असतरूप है । जो मन सहित षट्‌ इन्द्रियो से अतीत हे चर 
शून्य भी नही सो सत्‌ ओर अविनाशी आत्मा कहात्‌ हे । वह निमंल परब्रह्म सवं 
्ओोरसे पूरं ओर अनन्त है, उसीमे जगत्‌ कल्पित है । हे राजन्‌ ¡ जैसे स्ववृक्षो मं एक 
ही रस्‌ ज्यापकट तेसेदी सवं पदार्थो म एकं चिन्मात्रसत्ता व्यापक हे ओर जेसे अचल 
समुद्र मे द्रवता से तर फुरते हे तेसेदी परमात्मा म जगत्‌ फुरतेै । उस महादपंण 
। मे सवंवस्तु भ्रतितरिम्ित होती हैँ जेसे समुद्र मे कोड तरङ्ग पोर को बुद्वुदे, चक्रा- | 
[दिक होते दै तेसेही आत्मा न जीवादिक आभास होते दं । प्रथम फुरनेरूप्‌ होते है | 
ओर पी कारणा कायंरूप होते दे सो चित्तशक्त अपने संकल्प से मूतादिक देह रच- | 
। कर उसमे स्वरूप के प्रमाद से श्रात्मा अभिमान करतां है। जसे कसवारी की करिया | 
1. प्रपते न = कच र जत, ज =) 
| अपने बन्धन के निमित्त होती है तैसेही जीव को अपना संकल्प बन्धन का कारणः 
। होताहै । हे राजय ! जीवकला को स्वरूप का अज्ञान हा है । इससे जैसे बालक को 
1 दल नी 7 पर्ल 4.1 क ^ 
(अपनी परलाहीं यक्षरूप होकर भय देती है तैसेही यह नान ~ | 
नार. ह नाना प्रकार के आरम्भको 
ए | स र मासते तैस बह्मशङ्घि पुरनेसे कारणभाव को पराप्त हारै । उसमे 
६ च ~ _ ५ तै तेद तसेही ही वास्तवमं | बन्धृहे ओओरन मोक्ष है; निरामय ब्रह्मही 


चि ~ चप्रोर उसमे एक ~) 
पमे ५१ ् र ह र यनेक कुल्‌ नहीं कह सङ्क। इससे बन्धं 
ना का त्यागकर अपने स्वम्‌व्‌ मंस्थितहो॥ = . ` 
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5.  षष्ठुनिवाण प्र । (4 
| _ सुनि बोले, हे राजन्‌! जैसे द्रवता से जलही तरङ्गभाव को प्राप्न होता है सैसेदी 
चेन्मात्र ही संकल्प के फुरनेसे जीव होताहै ओर वह जीव संसार मे कर्मो के वश से 
रमता हु खा आपको कता देखता हे पर सास्मा परबह्य करता इच्मा भी कुल नदीं | 
करता । जेसे सूयं के भकाशसे सव चेष्टा होती है ओर सूर्यं अकतांहे तेसेही आतमा 
कीं शङ्कि से जगत्‌ चेष्टा करता है ओर जसे चम्बंक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता, 
हे तसही आत्मा की चेतन्‌तासे सबदेहादिक चेष्टा करते ओर आत्मा सदा अकता / 
हे । जेसे जलम तरङ्ग एरते हे तेसेदी त्मा म देहादिक फुरते द । जैसे सुवणं भ 
भूषणकंटपना हो तीह तेसेही आत्मा मं मोह से सुख दुःख कलपते ह पर आत्मा मे| 
कुलं कल्पना नहीं । शुद्ध आत्मा मे मृदो ने सुखं दुःख की कल्पना की है पर जो ज्ञान- 
वान्‌ हें उनको मन, चित्त, सुख, दुःख सव्र आकाशरूप है । वे दे से रहित केवल 
चिदूकाशमभाव्‌ को प्राप्त होते है, जरा, मरण को नहीं प्रा होते ओर सुब कार्य को 
करते दृष्टि आते हे पर॒ हृदय से सद्‌ा अकतांरूप॒ हँ । जसे जल ओर दपण मे पव॑त 
का प्रतिबिम्ब पडता हे परन्त॒ स्पशं नहीं करती तेसेही ज्ञानवान्‌ को करिया स्पशं नही 
करती । शरीर के व्यवहारम भी वह सदा निमल भावंहे । हे राजन्‌ आत्मा सद्‌ स्थित- 
रूपे परन्तु भ्रम से चञ्चल भासता है । जैसे जल की चञ्नलतासे पवेत का प्रतिबिम्ब 
मी चञ्चल होत, तेसेदी देहादिकसे आत्मा चलता भासताहै पर आत्मा नित्य शुद्ध 
रौर अपने आपमे स्थित हे । जेसे घटके नाश हूयसे घटन श्‌ नहीं होता तेह देह 
के नाश हये आत्मा का नाश नदीं होता चोर जेसे शुध मणि मे नाना प्रकार के घ्रति- | 
निम्ब होते है पर उनसे वह रञ्जित नदीं होती तेसेही आत्मा ह मन, इन्द्रियां खोर | 
देह दण्ट आते पर स्पशं नदीं करते । जैसे सब मिष्ट पदार्थो मे एकी मिठाई व्यापी | 
है तैसेदी सब पदार्थौ मे एक आत्मसत्ता व्यापी है । हे राजन्‌ ! आत्मा सदा अचलः | 
रूप है परन्तु अज्ञान से चलरूप भासता है । जेसे दोडते बालकं को सूयं दौडता | 
भासता ह तैसेदी आत्मा देह के संग से अज्ञानवश विकारवान्‌ भासताहै ओर जसे | 
प्रतिबिम्ब का विकार आदशं को स्पशे करता तेसेदी देह का विकार आत्मा को | 
स्पर्श नहीं करता । जैसे अग्नि में सुवणं डालिये तो मल दग्ध होजाता है पर स॒वं | 
का नाश नदीं होता; तैसेदी देह के नाशये रमा क़ नाश नदीं होता जो नित्यशः त | 
अवाक्‌ आर अचिन्त्यरूपटै । हे राजन्‌! वह चितनेमं नद आता परन्तु च ~ नवति | 
से सब दिखता है। जसे राह अट्ट हे प्रन्तु चन्द्रमा के संयोग से दृष्टि खता है, तेसे | 
ही आतमा अदृष्ट है परन्तु चेतन्‌दृत्ति से जानाजाता है । जेसे शुददषंण म घरति" | ` 
बिम्ब होताहै तैसे नि्मलबुदधि मे आत्मा स॒ाक्ञात्‌ भासता हे। ओर संकल्प से रहित | ` 
ऋअपने आपमें स्थितै । जब बुद्धि निमंल होतीहै तब अपने ख 
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हे राजन्‌ | जबतक अपनी बुद्धि निमंल न हो तबत॒क शाख ओर गुरु से देश्वर छ 
मिलता ओर जब अपनी बुद्धि सत्पद मे निम॑ल हो तब अपन चापं सं ।दखता ६ । 
जब संसार की सत्यता हृदय घे दूर हो ओर आत्मा का अभ्यास हो तब बुद्धि निमल' 
होती है । हे राजन्‌ ! सवैभाव-अभावरूप जो देहादिक पदाथ सो असत्‌ ओर 
केवल ममात्र ह उनकी आस्था का त्याग करो । जैसे कोई मागं म चलता है तो 
अनेकपदारथं मिलते है परन्तु उनमे बह कुव राग, देष नहीं करता तेसेदही दृह आर | 
इन्द्रियेके स्नेह से रहित आरमतत्व सदा अपने आप में स्थित है ओर उसम देहा- 
दिक इन्द्रजाल की नाई मिथ्या उनकी भावना दूर से त्यागकर नित आत्मा शीतल | 
चित्त मं स्थित होरहो । हे राजन्‌ | जीव आपही अपना मित्र हे ओर आपही अपना 
शत्नभी है क्योकि; आत्मा मे ओर का ठोर न्ीं-आत्मा मं आत्मा का ही भाव है- | 
हत नहीं । जो दश्य पदार्थं की ओरसे ओर अनात्म धर्म विषय से खचकर चित्त को | 
अपने आपसे स्थित करता है वह अपना आपी मित्र है ओर जो अनात्म धमं म | 
पदार्थौ की ओर चित्त लगाता है वह अपना आपदही शत्र है । वास्तवमं जो कुतर दश्य- 
जाल है वहभी आत्मरूप हे आत्मा से भिन्न कु वस्तु नहीं । जेसे समुद्र मे जलसे 
भिन्न कुतर वस्तु नहीं जली जल है; तेसेही आत्मा से भिन्न जगत्‌ कुठ वस्तु नही- | 
सब्र अनुस्यूत एक आत्मसत्ता ही स्थित है । जैसे अनेक घटो के जल मे एकदी सूयं 
[का प्रकाश प्रतिबिम्बित होता हे, तेसेही अनेक देहोमे एकी आत्मा व्याप रहाहे । 
8: न अस्त होता है ओर न उदय होता हे; सदा एकरस अविनाशी पुरुष ज्यों का | 
| त्यो स्थित है खर उसमे अहंभावना करके संसार भासता हे । जैसे सीपीम रूपे की 

बुद्धि होती है तेसे्ी आत्मा मे अहंवबुदधि संसार का कारण हे अर इसी बुद्धि से स 
[दुः का भागी होता है । जैसे वषाकाल मै सब नदियां समुद्रम प्रवेश करती तैसेही 
| च अभिमान से सब आपदा प्राप्त होती ह । वास्तव मै चिन्मात्र खरौर जीवम 
 [र्रकभी भद्‌ नहीं एकह रूप ह । रेसी जो बुदि है सो बन्धन से मुक्किका कारणरै। 
(आत्मा सवम ८ अनुस्यूत व्यापा है । जसे सूर्यं का प्रकाश स्वैठौर मे होता प्रन्त॒ 

` 142 तसेही आतमा सबठोर पृं है परन्तु शुखवुदिमे भा- 


¢ | ४५ चौ म जल हौ एयापरहा है दी अवनाय आतमा 
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4. 8 व षघ्ुनिवांण प्र ० । ८२९ | 
है । जैसे नदियां ओर समुद्र नाममात्र भिन्न दै, वास्तव मे जलही है, तेसेही केवलं 
चिदाकाश मं विश्व नाममात्र है । जितने आकार मासते हँ उनको काल भक्षण करता | 
है जैसे नदिय को समुद्र भक्षण करके नहीं अघाता तेसेही पदाथ समुहौ को काल 
क्षण करके नहीं अघाता । हे राजन्‌ ! रेस पदार्थो मे क्या अभिलाषा करनी हे ! 
कदं कोटि खषटि उत्पन्न होती द ओर उनको काल भक्षण करतादै-कोईं पदाथं काल ¦ 
से सुक्त नदी होता जसे समुद्रम तरङ्ग ओर बुदुबुदे उपजतेद ओर न होजातेहै \ |. 
इससे तू काल से अतीत पद्‌ की मावनाकर कि, काल को भी भक्षण करे। केसे भा | 
वना करिये खोर केसे भक्षण कर्य सो भी सुन । जसे मन्दराचल ने अगस्त्यसुनि | 
के आने की भावना करी है तेसेही तुम भी अपने स्वरूप की भावना करो तब काल | ` 
को भक्षण करोगे। जैसे अगस्त्यमुनि ने समुद्रको भक्षण किया था तेसेही आत्मारूपी 
अगस्त्य कालरूपी समुद्र को भक्षा करेगा । हे राजन्‌ | ष मरणादिक जो विकार | 
है सो रम करके ह ओर आतमा के प्रमाद से भासते हे । जब आत्मा को निश्चय 
करके जानोगे तब कोड विकार न भासेगा, क्योकि; ये अज्ञानसे रचेहै-खआकाश मे 
कोई नहीं । जैसे रमसे रस्सी मे सरपं मासता है सो तबतकहै जबतक रस्सी को नहीं | 
जाना ओर जब रस्सी को जाना तब सप॑श्चम निवत्त होजाता है; तेसेही जन्म मरणा- | 
दिक विकार आत्मा मे तबतक भासता है जबतक आत्मा को नहीं जाना; जब आत्मा | 
को जानोगे तब सर्वं विकार नष होजावेगे, हे राजन्‌ ! पेसा विकार से रहित आत्मा 
तेरा स्वरूपे उसकी भावना कर कि, तेरे दुःख नष्ट होजावें। आत्मपदको कहीं खोजने { 
नहीं जाना; न किसी वस्तु को जान कर ग्रहण करनाहे कि, यह आत्माहे ओर न | ` 
किसीकालकी ऋअपेक्षाही है, आत्मा तेरा अपना स्वरूपे ओर सवेदा अनुभवरूपहे। | ` 
तमसे भिन्न कुछ वस्तु नदीं त्‌ आपको ज्यों का त्यो जान । आत्मा के न जाननेसे ओप | 
को दुःखी जानता दहै । मे मरूगा, में दरिद्रं, मे दासं इत्यादिक दुःख तबतक हाते { ` 


व 


हं जबतक आत्मको नदी जाना; जब आत्माको जानोगे तब आनन्दरूप होजावोगे। | 





जसे किसी खी की गोद मे पत्र हो ओर वह स्वक्नमे देखे कि, बलक मेरे पास न्दीहे( 


तो बडे दुःख को प्राप्त हो ओर रुदन करने लगे पर जब स्व्से जागे चर देखे कि, [ 
बालक मेरी गोदे है तो बड़े आनन्दको प्राप्त होतीदै ओर दुःख शोक नष्ट होजाति | 
ह । हे राजन्‌ ! उसी प्रकार तेरा आत्मा अपना आप हे ओर सद्‌ अनुमवरूप हे; 
उसके मादे तु आपको दुःखी जानता; जब अज्ञानसूपी निद्रासे त जागेगा तब | 
आपको जानेगा ओर तेरे दुःख ओर शोक न्ट होजावेगे । देह ओर इन्द्ियादिक 
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८३० योगवाशिष्ठ। ह 
है जैसे बालक सृत्तिकार्मै,राजा, सेना, हाथी ओर घोड्‌ कृटपता ह 5 सान कोद राजा 
है, न सेना है न कोई हाथी घोडा हे एक मृत्तिका ही है; तेसा चित्तरूपा बालाक न्‌ 
आत्रूपी मृत्तिका मे जो राजा ओर सेना आदिक सम्पूण विश्व कटपा है सो सब 
मिथ्या है । हे राजन्‌! एक उपाय तुमसे कहता उसे कर कि, तेरे दुःख न्ट होजाव 
एक वस्त॒ जो “हं अभिलाषा सहित एरना हे, उसका त्यागकर; [एर जह इचा 
हो वहां विचरो तुभे दुःखका स्पशं न होगा । संकल्पदी उपाधि ओर उपाधि कोड 
नहीं । जैसे मरि ठ से आच्छादित होती हे तब दष्ट नही आती आर जब वृण 
दूर करिये तव मणि प्रकट होती हे; तेसेही आत्मारूपी मणि वासनारूपी तरण स 
दैपीहै; जब वासनारूपी तरण दुर कीजिये तब आट्मारूपी मणि प्रकर । हे राजन्‌ । 
जाग्रत्‌, स्वन ओर सुपि से रहित जो आत्मपद्‌ है जव उसको प्राप्त होगे तब जा- 
नोगे कि, में मुक्त हुं । तेरा स्वरूप जो केवल आत्मरूप है उस पदम स्थित हो । वह 
अजन्मा अर नित्ये । ओर चेतनमात्र सवका अपना आपै, उसके प्रमादे दुःख 
होताहे जैसे बालक सृत्तिकाके खिलोने बनाते हे ओर हाथी, घोडा आदि उनके नाम 
कल्पकर अभिमान करते हँ कि, मेरे ह खर उनके नाश होने से दुःखी होते हैः 
तेसेही बालकरूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि, यह मेरे है 
भे इनका ओर उनके नाश होने से दुःखी होता है-एेसे नही जानता कि, सत्‌ का 
नाश नही होता। असत्‌ के नाश होनेसे सत्का नाश मानता है । जैसे घट के नाश 
होनेसे घटाकाश नाश मानिये तैसे मूखंतासे दुःख पाताहै । हे राजन्‌ ! त्‌ अपकरो 
| आत्मा जान । आत्मादिकसंज्ञा भी शाखं ने जताने के निमित्त कल्पी ह नहीं तो 
{ आत्मा निवाच्य पदै; उसमे वाणीकी गम्‌ नहीं र इनसे जाना जाता ककः 
` (मन ओर वाशी मं भी आत्मसत्ता है उसीसे आत्मादिक संज्ञा सिद्धि होती हे । जेमे 
| जितने स्वरे पदाथं हे उनमें अनुभवसत्ता है उससे वे पदार्थं सिद होते है, तैसेही 
। जितनी कु अथसंज्ञा ह सो सव आत्मा से सिद्ध होती है । रेसा जो तेरा स्वरूप हे 
{उसमें स्थित॒हो कि, जरा खतादिक दुःख नष्टो जावे । हे राज्‌ निस्पन्द होकर देखेगा 
| तब स्यन्द मे भी वही मासेगा ओर स्पन्द-निसयन्द्‌ तुल्य होकर मासेगे जो समाधिम 





ष  . होवें वेगा अथवा पेसेदी चेष्टा करेगा तोभी तुल्य होवेगी प्रोरन स माधिमे शान्ति भासेगी 









दुःख भासेगा दोनों एकरस रहेगा। हे राजन्‌ ! देना अथवा लेना 
आदिक क्रिया जो कुत भृत आचार प्रा्हो उनको मयादा अर शाख 
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अपनी सत्ता नहीं अग्नि की सत्ता है; तेसेही चेतन की सत्ता जगतुरूप होकर श 
॑ हृ हे । ब्राव्या सूदा कवलरूपह जिसमे नरकन प्रर तम दोनों 16 नहीं हा प्रोर }र नः सत्‌ त्‌ न! ` ८. 
| असत्‌ हे, न कोडं देश हे, न कलहः न को पदां लार हे केवल  चैतनमत्र गणातीतह। 


नु म 
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त उसमे गै ६.। 
क्न 


। 





षष्ठनिवांण प्र ° । 8 
ज्योके त्यों रहो । जब निर्विकल्प होकर अपने स्वस्य 





स्वामाविक आ प्राप्त हो उस जये सवौ रह । जब त्क्ल ज्ञ च्च 


् दे = = त ट । अ 
क दवा तब उत्थानकाल म भी तुम्हे आत्मा भासेगा जैसे जलके जानेसे तरङ्ग | ` 
फन चुट्बुदा सवज 


ठ सव जलही भासते है तेसेही जब तुम आत्माको जानोगे तब संसारमी 
आत्मरूप भासेगा । जो आत्माको नीं जानता उसको जगत्‌ ही दष्ट आता अर 
| उससे दुःख पाता है; इससे तू अन्तमुंख हो ओर संकट को त्यागकर परम निया 

अच्युतपद्‌ मे स्थितहो ॥ 


(५ ् 4 
इति श्रीयोगवा °निवांणघ्र °राजाद्क्ष्वाकुभत्यक्षोपदेशोनामषण्णवतितमस्सर्गः॥ ९ ६॥ । 
मुनि बोले, हे राज 


जन्‌ । यह जो संकल्पपुरुष हे सो संकल्प से ही आप धाता हे | 
र आपृही सुक्क हात्‌ है । जब संकल्प से दृश्य की भावना करता है तब जन्म मरण 
क्‌। प्रात हकर दुःखी होताहं । आपही संकल्प करताहे आर आपही बन्धन को घ्रात 
होता हं जसे कुस॒वारी आपह गु्ा बनाकर ओर आपदही उसको मंदकर फैसती हे 
तेसेही जीव अपने संकल्प से आपही दुःख पाता है ओर जब संकल्प को अन्तमुख 
करता हे त मुक्त होता है ओर मुक्त ही मानता है। इससे हे राजन! संकर्ष को त्याग 
कर आत्मा जो सवका अपना आप है उसकी मावनाकर कि, तू सुखी हो । हे राजन्‌ | 
आत्मा के प्रमाद से देह आस्था की मावना हई है उससे दुःख पाना है; इससे आत्म- 
स्वरूप की भावना करो। तुम आत्मा चिद्रूप हो। महा आश्चयं माया है जिसने संसार 
को मोह लिया हे । आत्मा सवदा अनुभवरूप अर अङ्‌ अः व्यापी है उसको जीव 
नहीं जानते यही आश्चयं हे। हे राजन! आत्मा सदा अनुभवरूप उसमे स्थित हो॥ | 
संसार आत्मा के प्रमाद ओर फुरने से हा है सो सत्‌ भी नहीं । ओर असत्‌ भी | 
नहीं । जो आत्मा से भिन्न देखिये तो मिथ्या है-इससे सत्‌ नहीं ओर जो आत्माके। 
सिवा दूसरा हे नहीं इससे असत्‌ भी नहीं । तू आत्मा की भावनाकर। जो कु पदार्थं | 
भासते हे उन्हे आत्मा से भिन्न न जान-सवात्मा ही है। आत्मा के सिवा जो ओर |. 
भावना है उसका त्यागक्र । हे राजन्‌! जैसे जल मं तरङ्ग ओर बुद्बुदे हाते ह सो जल | 
से भिन्न नही-जलदी एसे भासते हेः तेसेही जगत्‌ जो दृष्टि आता है सो आत्मा हो | 
ठेसे भासता है जैसे सूयं ओर किरणां म कु भेद नदी, तेसेही आत्मा ओर जगत्‌ | 
मं मेद नहीं । आत्मा ही जगवरूप है र भिन्न २ आकार चित्त शक्ति से ह सोभिन्न| 
नहीं आत्मसत्ताही है। जैसे तप्त हा लोहा वखादिक को जलाता है; सोलह को। 














म न कोड गुणे न मायाहे केवल शान्तरूप 
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` (५ १ 
अदेत हे । राजा ने पृल्ा, हे मगवन्‌! तुम्‌ कहतेहो कि, आत्मा अदैतरै। जो 
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से उपजेह इसका रूप क्या> के कहो १ मनि बो 
श्या हषा करके कहो १ मुनि बोले, हे राजन्‌! आत्मा मं 


| दोनो शक्ते है जब निर्स्यन्द्‌ शङ्कि होतीहै तवे 
ह 15 हत तब केवल अह्ेत मासताहै अर ज 
| शक्ति फुरतीहि तव नाना प्रकार के जगत्‌ आकार भासते पर वास्तवमें रि 


1 तरङ्ग रते हे तो भिन्न २ ट्ठि आते ड. सये किसे 
/ न रत € ता भिन्न २ दृष्ट आते है; तैसेदी फरनशङ्कि से अहंकार भिन्न.२ मासते 


| यद्यपि वे दष्ट आति तोमी कु बना नही 

॥ ब्र बना नहीं केवल अटत आतमा उ 
= क सा अतिसूक्ष्म ष ओर पवेत आदिक जो विश्व मास का ठ 

` है ५ पतत आर बरक्षादिक्‌ नाना प्रकार के जो अ = मासमाा 

1 अुभवरूप है -उनसे इतर कू नही; तसेही जायत्‌ विश्व आकार भान होतेह 


एक गीं षरि 
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पतिर 


वतं - ---स ठ 
गुरुके बचनसि पाया जाता जीर तपते नही मिलता। केवल अपने आपरो जाना- 
जाताहै ओर शाखादिक्‌ लखा देते है परन्तु “ यह है ” देसा कहकर नही जानते । 
दष्टा पुरुष अपने आप मे जानता हे । जैसे सूर्य की ज्योति जो नेत्रो मं है वही सूय को 
देखतीहे, तेसेही आत्माही आत्मा को देखताह ओर अन्तमुंख होकर संकल्पसे रहत 
हृजा अपने आपको देखता है । जव संकरप बाहिमुंख होता है तब वही टद्‌ होकर | 
त हीताहे ओर किर उसकी भावना तीह । जब संकल्परूप जगत्‌ दद्‌ तासे स्थित 
ताह तब दःखदायी हाताहे । हे राजन्‌ ! जीवको इुःखदायी ओर कोद नहीं; अपनेही 
ञ्प् + ग्ट य॒ 4 _ भ 
= व सम्यकदशी दुःखी होता हं अर असम्यकदशीं को जगत्‌ दृष्टि भी 
ष ी 8 नहीं हीता। जेसे रस्सी मे सपं की मावना होती है तो भय 
पराप्त ता 1४२ जव रस्प्ी के जाननेसे सपं भावना दूर होती है तब भयभी जाता 
रहता हे; तेसेही जिस पुरुष को संसार की भावना होती है वह दःखदायी हे । उस 
आत्माकीभा कि, तेरे | न्ट होजावे । ठ 1 
° "धकर क, तरं सव दुःखं नष्ट होजावं । हे राजन्‌। त्‌ सर्वदा खान- 
आर अदत है; तेरे मे कोई कल्पना नही [प 
र ग कड कल्पना नही ओर तू आत्मस्वरूप है । आत्मा षटतरिकारो 
रहत ह विकार मिष्या वेके ई आतम गुदे रामा के माद सेवि 
& त्मा का जानेगा तब कोर विकार न दष्ट वेगा क्यो कि.पास्मा 

















९ 


है तो पर्व॑त आदिक विश्वका कैसे भान होताहै ओर पत्य 
पवत आदिक विश्वकरा कैसे भान होताहै चौर पत्थररूपबडे आकारबनके कहां 


संसार कोद नहीं वह सदा शान्तरूप अर निराकार हे ओर उसमे स्पन्द निस्स्पन्द 


५ जेसे | 


कु भिन्न नहीं । जेते समुद्र मे तरङग कुव ओर नहीं बहीरूप पर पवन के संयोगसे 


हे-वास्तवमें खात्मस्वरूपहै ग । जते 

| ~ ° वर पह-इतर कुछ नहीं । जेसे वटके बीजम पत्र 

फल अनक दष्ट आते हैं तैसेही आत्मसत्ता ने जो नाना कार के ना आर 
= | ह 


ह 






1 तंसंहा जायत 
त | भी आत्माका अनुभव- 
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= स ८३३ 
नाल, € राजन्‌ ! अत्मा म अनन्त्‌ शक्ति है सो आत्मा से भिन्न नही बह ल्प |स 
सूयं की शरणं स्यं से भिन्न नही, तैसेही आत्मा की शक्ति आत्मा से भिन्त नहीं। जैसे 
पवन भ दां शाक्ते द-स्पनदु प्रोर निस्स्पन्द सो वही रूप है~स्षन्दं शक्घि | से प्रकट | 
| मासता है ओर निस्स्पन्द से प्रकट नहीं भासताः तैसेही आसमासेमी स्पन्द ~निस्सनदं | ` 
{ द शक्त दै । जव स्पन्दशङ्कि फुरती है तव अहंभाव प्रकट होताहै अर जव अरहेभावे | 
ं हआ तब चित्त उदय होताहै। अहंही चित्त हे; जब चित्त हु खा तबश्माकाशकी भावना | 
से आकाश बनजाताहैः जब स्पशे की भावना हृद तब पवन उत्पन्न होताहै, रूप कीं 
| भावनासे अग्नि बनती हे ओर जव रस की भावना इं तब जल उत्पन्न हृ । इसी 
। भकार चित्त की कटपनासे तत्व उपज । जव चारोतंख इकटहुये तब एकच्यण्डडन्मा | 
1 आर जव दद्‌ सकर्प किया तव स्वायम्‌ मनु इआा। जब अण्ड फले तव स्वम मध्य | 
| आर पाताल तीन लोक हये वे तीनोलोक राजस साचिक ओर तामस तीनो गण इये । 
1 फर परवत ओदक दश्य पदाथं हये । हे राजन्‌ | केवल संकल्पमात्र ही सब हये है । | 
{ जव स्पन्दशङ्कि फुरती है त्‌ इस भरकार आत्मा मे भासते परन्तु कु बना नहीं ॥ 





` { जैसे समुद्र मे फेन ओर बुद्बुद फुरतेहै सो जलरूप है-जलसे कुत्र भिन्न नरह; तैसेही | 


{ आटा से भिन्न कुल वस्तु नहीं । आदिमनु जो स्वायंम्‌ है उनके संकल्प ने आगे मन | 


| कल्पे हे ! इसी प्रकार त्रिगुणमय खष्ठि उत्पन्न होतीहै सो केवल संकल्पमात्रह । जबतकं 


 ¡ चित्त है तबतक विश्व हे; जब चित्त फुरनेसे रहित हृ खा तब निर्स्पन्दशक्कि होती दै / 


¡ संसार कोई नहीं । जब चित्त को स्थित करके देखोगे तब तुम्हे संसार न भासेगा। सते! 


| जानाजाता कि, कहां फुरता हे । संसारभी आत्मासे भिन्न कुल 

[ही है। सैसे अग्नि के चिनगारे ओर जल के तरङ्ग जल से भिन्न र न्न 
| प्रकाश मिसे भिन्न न्दी; तेमेही आत्मा से खंसार भिन्न 

एसे अत्मा को जानकर 


९ 1 १ 
५ 


। 


| ओर जव निस्स्पन्द हुं तव्‌ फिर जगत्‌ नहीं देखादेता । हे राजन्‌ । यह विश्व मनक 
| फूरनेसेह ओर सत्य्‌ की नाद स्थित हु है। सत्‌ जो हे सवदेश, स्वैकाल, सा 
। सो नहीं मासता ओर असत्‌ सत्‌ की नाई भाता है। वह सत्‌ कैसे असत्‌ की नाद 





हश्ा है ओर असत्‌ कैसे सत्‌ कौ नाई हुमा टै सो सुन। मत्‌ जोहे स्वदेश, सवैकाल, | ` 
सवैवस्त॒ नहीं मासती ओर असत्‌ जो परिच्छिन्नरूप देश,काल, वस्तु परिच्छेदसेयुकघ १. 


है वह सत्‌ की ना हई है। जहां देखिये वहां दृश्य ही गुणमय संसार भान होता हे। | ` 


महाआआश्च्यरूप माया हे जिसने सत्य को असत्य्‌ की नाद किया है ओर असत्य को | ` 


सत्य की नाई स्थित किया है सो चित्तके सम्बन्धसे ही संसार मासता है आता मै 









१ 0 र 4 
भ । ` चन 


गम्भीर जल होता तो चलता नहीं भासता तेसेही गम्भीर आत्मा मे संसार नहीं 


व 4 नहीं -॥ 
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[८९ न 
आत्मा तेरा अपना आप है। अपने स्वरूप को भृलके तु दुःखी हा ह । जब्‌ त्मा 
को जानोगे तब संसार भी आत्मरूप मासेगा कयां; आत्मस्वरूपटे आत्मा सा भिन्न | 
कोई वस्त॒ नर्द । ठेसा आत्मा तेरा स्वरूपहै उसमे स्थितहो। हे राजन्‌ यह्‌ सवं जगत्‌ | 
चिदाकाशरूपदै यही भावना दद्‌ करो जिसको देसी भावना दद्है ओर जिसकौ सब | 
इच्छा शान्त होगरं उस पुरुष को कोड दुःख नहीं लगता ।उसने निरिच्छारूपी कवच 
पष्िनाहै। हे रजन्‌! जो अहं के अर्थ से रहितै, जिसका सरव॑शृन्य होगया है ओर | 
जिसने निरालम्ब का सरा कियाहै वह पुरुष मुक्गिरूप हे ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांणभ्रकररेमनदक्ष्वाकुञखाख्यानेसवेनह्यप्रतिपादनं 
नामसप्तनवतितमस्सगः ॥ €७॥ ` ` | 

मनु बोले, ४ राजन्‌ ! यह्‌ संसार आत्मासे कब भिन्न वस्तु नहीं । जैसे जल ओर 
तरङ्ग; सूयं ओर किरणे; अग्नि ओर चिनगारे भिन्न नहीं तेसेही आत्मा ओर संसार 
भिन्न नर्ही-आात्मस्वरूप हीह । जेसे इन्दरियाके विषय इन्द्रियम रहतेहे तेसेदी आत्मा | 
मे संसारहे। जैसे पवनम स्पन्द-निस्स्पन्दशक्किहै सो पवनसे भिन्न नही; तैसेही संसार | 
| आत्मा से भिन्न नर्ही-आ्रात्मस्वरूप हे । हे राजन्‌ ! विषय की सत्यता छो त्याग कर 
| केवल आत्माकी भावनाकर कि, तेरे संशय मिटजाव । तुम आत्मस्वरूप ओर निर्गण 
हो; तुम को गुणो का स्पशं नदीं होता ओर तुम सबसे परे हो। जसे आकाशम धल, | 
धुव, मेघ ओर बादुल्‌ विकार भासते है पर आकाश को कुव लेप नहीं करते-आ- | 
{ काश अद्ेतरूप हैः तेसेही ज्ञानवान्‌ पुरुष जिनको आत्मज्ञान हा है उनको सुख, | 
` {इख, राजस्‌, तामस, सच्िक गुण लेप नहीं करते । ययपि उनमें लोकचष्टि सै ये| 
॥ ४ ह पर व अपनम नहीं दीखते । जेते समुद्र मं अनेक तरङ््‌ जलरूप होते | 
१ र शुद्धम शि म नील्‌, पीत रादिकं प्रतिबिम्ब पडते हँ सो देखनेमात्र है मि | 
 1कोस्पशं नहा करते; तैसेही जिस पुरुष के हृदय से वासनां का मल द्र हा हे 

(उसके शरीर के सम्बन्ध करके राजस, सात्विक ओर तामस गरो कायं सुख दुः 
देखनेम नाच दो स्पशं ५ = स न ॐ इःख 
देखनेमातर होते दै परन्तु स्पशं नहीं करते। उसमे केवल सन्ता समान पद्‌ कानिश्चय 
को कोई रङ्ग स्पशं नही करता । जैसे आकाशा को धूल का लेप | 
स्मा को शरां का विव सम्बन्ध नहीं होता । जो पुर्ष पेसे जानताहै 
न हेता तप संर = च सतवन्द होता ह त आतमा शेता द ओर जब 
~ है । जब चित्त फुरता है तब अनेक सणि भासती 
“43 ~“, "< नासता। तब ससार भी केवल आत्मरूप 8 होजाता ¦ ४ है । 8 ६ || 
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वासना का त्याग होगा तव्‌ केवल आकाशकी नाई आपको स्वच्छ जनने । जसः | 
1 411 का ।वषय्‌ नद्या; वह केवल आत्मल्रमात्र हे; अपने पमे स्थित ह आर स~ 
1! उदयरूप ह । विर्व भी आत्मा का चमत्कार हे कुत्र भिन्न वस्तु नही । द्रष्ा+ द- | 
1 शेन, चश्य जो त्रिप॒दी है सो ज्ञान से भासती हे; खाट्मा सवेदा एकरूप ओर बि! ` 
1 ला सं राहत हे । फुरने से आस्माही त्रिपर्सरूप होकर स्थित मा है; इसस चित्त | 
{ को स्थिर कर्‌ देख कि, आतमा से भिन्न कु वस्तु नहीं । फरने मे संसार है जब फु | 
{ रना भिटता हे तब संसार भी मिट जाता है । उस पुरनेकी निचि के लिये सत्तमूि | 
1 का कहता हू । जब प्रथम जिज्ञासु हाताहे तब चाहता है किं; सन्तजनो कासग कङ्‌ | 
{ ओर ब्रह्मविद्या शाख को देख ओर सुनू-पह प्रथम भूमिका है । भूमिका चित्त के। ` 
ठहराने के ठर को कहते ह । फिर जब सन्ता के संग आर शाख से बुद्ध बदी तव | . 
सन्त, आर शाखो के कहनेको विचारना कि, मे कोन हं मौर ससार क्या है-यह 
1 दूसरी भूमिका है । उसके उपरान्त यह विचारना कि, मे आत्मा ह; संसार मिथ्या है | 
। खर मुमम को संसार नही; एेसी भावना बारम्बार करनी तीसरी मिका है। जब 
प्रामभावना को ददता से आत्मा का साक्षात्कार होता है तव सभ्पणंवासना मिट- 
जाती ह ओर जब्‌ स्वरूप से उतर कर देखत है तब संसार भासता है परन्तु स्वन्न 
की नाई जानता हे-इससे वासना नर्द फुरती । रेते जो अवलोकन है सो चौथी भ- 
मिका हे । जब अवलोकन होता हे तब नन्द्‌ प्रकट होता हे । एेसे महाआआानन्द 
का प्रकट होना पञ्चम भमिका है । जब रानन्द्‌ प्रकट होता हे ओर उसमे बल ते । 
स्थित इख ठो-इसका नाम पञ्चम भूमिका हे । तुरीयपद्‌ चटी भमिकादै । चित्तके 
खता का नाम तर्शया है । जब त॒तरीयातीतपद को प्राप्त होता है तब परम निर्वाण 
होता है-उसको सक्षम भमिका कहते दहै । उसः परमनिर्वाण पद्‌ की जीवन्मक्रि को | 
गम नहीं क्योकि; तरीयातीतपद हे उसको वाणी से नहीं कह सङ्के । प्रथम तीन भ 
भिका जो की है सो जायत्‌ अवस्था है; उन मै श्रवण, मनन आर निदिध्यासने | 
करता है ओर संसार की सत्ता भी दूर नही हती । चतुथं भूमिका स्वघ्नवत्‌ हे उसमे | 
संसार की सत्ता नहीं होती ओर पञ्चम भूमिका सुषुप्ति अवस्था हे क्योकि; आनन्द्‌- ५... 
| = मे स्थित होता है । छी भूमिका तुरीयापद्‌ है जो जाग्रत्‌ स्वघ्न ओर सुषुतति। 
तीनो का साक्षी है; उसमे केवल ब्रह्मही प्रकाशता हे ओर निबोणएपद्‌ मे चित्त कीलय | 
होजाती है । तुरीयापदमें जीवन्मुक्त बिचरते दै । सप्तम भूमिका तुरीयाती तपद्‌, हेसोः ध 
। परभनिवाणपद हे । तरीया मे ब्रह्माकारव्रत्ति रहती हे पोर बहक . (भ वु तभा । लीन ५ न ध. 
 । हो जाती है जहां वाणी की गम नदीं वहां चित्त न होजा त्‌ा न ; वह केवल आत्मलतव्‌- 1 
[मात्र ओर अहंभाव नहीं होता । शान्त ओर परमनिवांण तेरा स्वरूप हे ओर सवै ` 















[ता ` ~ ~~~ 

८३६  योगवाशिष्ठ 1 | 

विश्च भी बही रूप ह कवं भिन्न नही । जैसे सुवर्ण मुष दै ओर ओर सुवणं मं | 

मृष कल्पता है । भूषण भी परिणाम से होता है पर आत्मा सद्‌ा अच्युतरूप दै 

र कदाचित्‌ परिणाम को नहीं प्राप्त होता । वह केवल एकरस है उसने चिन्त्‌ के | 

फुरने से विश्व कल्पा हे इससे विकार संयुक्र मासता हे। हे राजन्‌ ! एसा आत्मा तेरा | 

स्वरूप है उसमे स्थित होकर अपने प्रकृत आचार मं निरहंकार होकर बिचरो बल्कि | 

अहेकार क त्याग का अभिमान भी त्यागकर केवल आत्मरूप हो रहो. ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणभ्रकरणेपरमनिवांखवरंनंनामा्टनवतितमस्सगः ॥९ ८॥ | 

मनुबोले, हे राजन्‌ ! सवोचिदाकाश सत्ता आदि-मध्य-अन्त से रहित अनाभास 

ज्योंका त्यो स्थित हे अर आगेभी वही स्थिर रहेगा। उसमे न उर्ध्व है, न अधहै, न | 

तम हे, न भ्रकाश हे ओर न कुछ उससे भिन्न है। सर्वकी सत्ता है जो चिन्मात्र परम ¦ 

सार है उसने आपह संकल्प स चिन्तना की तव्‌ जगत्‌ हुआ। हे राजन्‌ ! यह विश्व | 

आत्मा से कुच भिन्न नरी । जसे जल मे त्रङ्ग, मिरच मं तीक्ष्णता, शक्कर मे मधुरता, 

| अग्निम उष्णताः बरफ़ मे शीतलता सूयं मे भकाश; आकाश मे शून्यता ओर वायु | 

म्‌ र्पन्द्‌ हे + तेसेदी आत्मा म विश्वहै सो "प्राल्मस्वरूपही हे कुलु भिन्न नही । हे | राजन्‌ | 

जो. सब आअात्मस्वरूपही हे तो शोक ओर मोह किसका करता है ! जेते काठ की पु- 

तली थन्त्रीके ताग से अनिच्छित चेष्टा करती है तैसेही नीतिरूपं तागे से अभिमान 

स राहत हकर तू (वचार आर यह्‌ निश्चय रख, नमे कु करताह; न कराता | 

„1 ह रर किसी म रागदेष न क्र । जेस शिलापर जे मूरति लिखी होती ह उसको न | 

न 

। त (७ हस्य हा, चाहे संन्यासी हो; चा हो, | 

चाह देहत्यागी हो; चाहे विक्षेपी हो; चाहे ध्यानी हो तमे को$ ड का 

याही रहे ० भ्याकरा 

| व्याही रहेगा । फुरना ही संसार है ओर फुरने से रहित असंसार है । जव फुरता है 

। तब संसारी होतादै ओर जव फुरना मिटजाता है तव केवल आकाशरूप मासता है । ¦ ` 

` „1 हे राजन्‌ । यह जगत्‌ सब आत्मरूप है खौर प्रात्माही अपने खपे > ५.५९ 
 (सर्वात्माह है तो शोक रौर मो ह्य अपन आपम्‌ स्थितहै । चो | 

1 सवात्माच्च ह तो शोक आर मोह किसका कीजिये १ हे राजन्‌! आत्मं सवंदा 

 1हे ओर $ र विश्व्‌ आत्माका चमत्कार । जन्म मरण आदि नानां विकार आत्मा ह 

| ज्ञान से भासते ई; जव आत्मा का ज्ञान होगा तव आत्मरूप एकरस तित री 

` . [का अहंकार के साथः होनाही ॥ ह केवल ( ८५ हे राजन्‌ ! इस | 


















षष्ठनिवांण प्र ० । 

प्रकार के विकार संते है पर जव सदन 
आत्मा श॒दध अपना आप होकर भासत 
¦ आभास्‌ कं आश्रय विश्व कल्पा 
ज्याका त्या हे परन्तु फुरने मे विषमता 
सता हे। जैसे रस्सी के अज्ञानसे सर्पं 
तन सप कौ विषमता जाती रहती. है अरं ज्यो की त्या रस्सी भासती है पर सपै भा. | 
सनकं कालम भ रस्सी ज्योकी त्यों थी; उसमे कु नहीं हा था-जानने न जानने { 
म॑ एक समानही थी; तेसेही आत्मा मी फुरने के काल मं जगत्‌ भासता है अर फुरते | 
स ।नच्त्त इथ आत्मा ह मासता हे पर आत्मा दोनो काल मे एक समान है । जैसे | 
सुय कग करण सूयं से भिन्न नहीं ओर्‌ अग्नि से उष्णता भिन्न नदीं, तेसेदी आत्मा 
सं विश्व भिन्न नही -आात्मस्वरूप ही हे । हे राजन्‌ ! अहंकार को त्याग करके अपने 
सत्तासमान स्वरूप म स्थित हो तब तेरे सब दुःख निवृत्त होजवगे. एक कवच तुभ 
| से कहता हं उसको धारण करके विचर तो यद्यपि अनेक शख की वषौ हो तौ भी 
| तुभे दुःख नःहोगा । “जो कुब्र देखता स॒नतादै” उसे सर्वं रह्म जान ओर बारम्बार 
यही भावनाकर्‌ कि, ब्रह्य से भिन्न कुल नदीं । जब एेसी भावना दढ करेगा तब कोई 
शख वेद न सकेगा । यह्‌ बह्मभावनाही कवच है । जब इसको तु धारेगा तब सुखी 
होगा। इतना कहं बाल्मीकिजी बोले कं, जब वशिष्ठजीने रामजी को मनु ओर इक्ष्वाकु 
का संवाद सुनाया तब सायंकाल होक्र सूयं अस्त खा अर सम्पूणं सभा ओर | 
वशिष्ठजी भी स्नान को उठे । फिर सूय की किरणो के निकलते दी सब आपहूच ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवोणप्रकरणेमोक्षरूपवणननामनवनवतितमस्सर्गः ॥९ €॥ 
मनु बोले, हे राजत्‌ ! जिसका कारणही मिथ्याहे उसका कायं कैसे सत्‌ हो ! यह | 
अभास जो संवेदनहै सोद विश्वका कारणे । जो आभासी मिथ्याहे तो विश्व कैसे | 
सत्य हो ओर जो विश्वह असते तो भय ओर शोक्‌ किसक़ा करता ५ हे राजन्‌! | 
[न कोई जन्मता है, न मरताहे, न सुखे, न दुःखे ज्याका त्यों आत्मा स्थिते उसी | 
से संवेदन ने विश्व कपा है; इससे संवेदन का त्याग कर कि, न्‌ भिं ह", न यह है। | 
जव तभेः ठेसा दद्‌ निश्चय्‌ होगा तव्‌ आत्मा ही रोष रहेगा ओर अकार निचृत्त | 
होजावेगा क्योकि; आत्मा के अज्ञानसे हा हे ओर आत्मज्ञानसे नष्ट दोजाताहे। 


८२.७। 
दन आत्मा अधिष्ठान की ओर आतीहै तब ! . 
हे । संवेदन भी आत्मा का आमास कल्पित 

ओर फुरने से मी र अफरनेमे मी आतमा / 
मासती है ओर अफूरने मे ज्यो का व्यो मा-| 
भासता हे ओर जब रस्सी का ज्ञान.होता है 
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हे राजन्‌ | जो वस्तु भ्रम सिद्ध हो ओर सत्‌ दष्ट आवे उसको प्रथम विचा य ४. ु \ नो ! 1 





विचार कियेसे रहे तो सत्य जानिये ओर आत्मा जानिये ओर ४ जो विचार क्यसेनष्ट | 
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दद्द ` , योगवाशिष्र। व 
स्प नंन रंये ज ऊं भूप से गल जानि सौ मूढा जानिये ओर जो उयोका 
त्यौ रहे उसको सत्‌ जानिये; तैसेदी विचाररूपी सूयके सम्भुख करिय्‌ त[ जहकार बर ? 
की नाई न्च होजाता है क्योकि; जो अहंकार अनात्म्‌ अभिमान म दाताहं स्‌। तुच्छ 
है-सर्वव्यापी नहीं । जीव इन्दियोकी किया जो अपनेमे मानताहे ओर्‌ परधम अपन 
म कल्यताहै सोभी तुच्छे; एवम्‌ आपको भिन्न जानता अर पद्‌थं आपस भिन्न 

जानता है इससे विचार किये से बरफ़ के दीरेकी नाई भिथ्या होताहं दूस॒रं अविचार 
सिद्ध है विचार किये से नष्ट होजाती है पर आत्मा स्वक्षासी ज्यों का त्यां रहता है । 
| वह अहंकार ओर इन्द्रियां का भी साक्षी हे ओर सर्वव्यापी हे हे राजन्‌ ! जो सत्‌ 
वस्तु है उसकी भावनाकर ओर सम्यक्दशीं हो । सम्यक्दशीं को कोद दुःख नहीं 
होता । जैसे मागमे रस्सी पदी हो उसको रस्सी जानिये तो कोडं दुःख नहीं ओर सप 
जानिये तो भय दता है। इससे सम्यक्दशीं हो-असम्यकृदर्शी मत हो । हे राजन्‌ । 
जो कु श्य पदार्थं हं वे सुखदाय नहीं है दुःखदायी ही है जवतक इनका संयोग 
है तबतक्‌ सुख भासता है पर जब वियोग होता हं तव दुःख को प्राप्त करते । इससे 
तू उदासीन हो; किसी दश्य पदाथ को सुखदाय न जान ओर दुःखदायी भी न जान । 
सुख ओर दुःख दोनों मिथ्या दै इन आस्था मतकर ओर अहंकारसे रहित जो तेरा 
स्वरूप हे उस मे स्थित हो। जब अहंकार नष्ट होगा तब आपको जन्प मरण विकारो 
` [से रहित आत्मा जानोगे कि, में निरहंकार बह्म चिन्मात्रं । एध अहंभाव से रहित 
 { होनेपर अपना होनाभी न रहेगा, केवल चिन्मात्र; आनन्द ओर रागदरेषके क्षोभ से / 
| रहित शान्तरूप होगा । जब एसा आपको जाना तव शोच किसका करेगा १ हे राजन्‌ 
| इस दृश्य को व्यागक्रर अपने स्वरूप मं स्थित हो ओर इस मेरे उपदेश को विचारे 
1, मे सत्य कहता रं अथवा असत्य कहता हूं । जो विचार से संसार सत्यहो तो 
| संसार की भावना करो चर जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना करो । 
| हे 1  सम्यक्दशौ हो सत्‌ को सत जान ओर.असत्‌ को असत्‌ जान षि जो 
` : [असम्यः ५ दैवे सत्य को असत्य मानते ओर असत्य को सत्य मानते है । रेते 
। , [न जाननेसे असत्‌ वस्तु स्थिर नहीं रहती अज्ञानी दुःख पाताहै। जसे कोई प्रुष न 
कि (3 = रचकर चिन्तने लगा कि, मेने काश की रक्षा की है तो जव कटी = > ~ 

[शोक करताहै कि, आकाश नष्ट होगया क्योकि; आकाश को वह कर ७ तप 

^  . [जानता धाः तेसेही अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह के आश्रय जानकर देह के नष्ट हये 
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| मूषणसज्ञा कल्पित जानता है, पर ज्ञानवाय्‌ आत्मा कौ अविनाशी जानता है ओर 
< - ~ शान्द्रया का असत्‌ जानता हे । हे राजन! तृ देह ओर इन्द्रियो के अभिमाच्‌ |` 
से स्हितहो । जव अभिमान से रदित इन्द्रियों की चेष्ठा करेगा तब शुभ अशभ क्रिया | 
तु बाध न सकेगी ओर जो अभिमान सहित करेगा तो शुभ अशुभ फलको भोगेगा॥ 
हे राजन्‌! जो मूख अज्ञानी है वे एसी क्रियाका आरम्भ करते जिसका कल्पपर्थन्त 
नाश न हो जर देह-इन्दियौ के अभिमान का प्रतिबिम्ब आपने मानते हैः कि, से| 
करताहू, मं भोगत्‌ ह; इससे अनेक जन्म पते क्योकि,उनके कर्मो का नाश कमीं | 
ना हता ओर्‌ जो त््वेत्ता ज्ञानवान्‌ पुरुष ह वे पको देह ओर इन्द्रियो के गुरा 
से रादेत जानते ओर उनके संचित अर क्रियम।ण कमे नष्ट होजतिह । संचित कर्म 
क्षकं नाई दै ओर क्रियमाण फूल फलकी नाह । जैसे रुदैसे लपेटकर अग्नि लगाये 
र बल्ल, एल, फल, सूखे तृणवत्‌ दग्ध होते हें तेसेदी ज्ञानरूपी अग्नि से संचित खौ 
[क्रियमाण कमं दग्ध होजाते दै । इससे हे राजन्‌ ! जो कु चेष्टा तू वासना से रहित 
होकर करेगा उसमे कों बन्धन नहीं जैसे बालक के अङ्ग स्वाभाविकी मली बुरी 
| प्रकार हिलतेै, उसके हृदयमें अभिमान नीं फुरता इससे उसको बन्धन नदीं; तैसेही 
| तूभी इच्छा से रदित होकर चेष्टा कर तो तुभे कों बन्धन न होगा। ययपि सब चेष्टा 
| तुमं तबमी भासंगी तोमी वासना से रहित होगा ओर आर जन्म न पवेगा। जैसे 
भूना बीज देखनेमात्र होताहै ओर उगता नहीं तेसेदी तुमं सवेक्रिया दष्ट खवेगी 
| परन्तु जन्मका कौरण न होंगी ओर पुण्यक्रिया का फल ओर सुख न भोगेगा ओर | 
पापक्रिया से दुःख न भोगेगा ओर पाप पुण्य का स्पशे न होगा । जैसे जल मे कमल 
| स्थित होताहे ओर उसको जल स्पशं नहीं करता तेसेही पाप पुण्य का स्पशं तभे 
न होगा । इससे अभिलाष से रहित होकर जो कुं अपना प्रकृत खाचार हे सो कर ॥ 
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देह ओर इन्द्रियो के न करते आपको करता मानताहै। जो देह इन्द्रियो से कताहि 
के अभिमानः अकता है ओर जो पुरुष कमं से इन्द्रियों को 
उसके अभिमान से रहित हे वह कता है आर जो पु इन्द्रियो को 
कर वैठता है पर मन में विषय कै भोग की तृष्णा रखता है ओर जिसका अन्तः 
| राग देष से मृद जर बड करिया को उठाता अर दुःखी होता वह्‌ मिथ्याचारी न 
(नोट मन मं बण कर 
[विशेष हे अपने जाने मं कुत नहीं करता । बह मोक्ष पाता है हे राजन्‌. अं 
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हे राजन्‌! जैसे आकाश्‌ भ जल से पुरं मेघ मासते है परन्तु आकाश्‌ को लेप नहीं {` 
करते तैसेही तुभः को कोद क्रिया बन्धन न करेगी । जेसे विष के खानेवले को बिष | 
1 नहीं मारसक्ता तैसेही ज्ञानी की क्रिया नीं गंध सङ्गी । ज्ञानवान्‌ क्रिया करनेमैभी। ` 


| आपको अकता जानताहै पर अज्ञानी न करने म भी अभिमान से कतां तार | 





ऋः ` योगवाशिष्ठ । स 
बासना से रहित होकर बिचरो । जो रेसे होकर विचरोगे तो आपको जथोका त्य 
आत्मा जानोगे ओर सदा उद्थरूप सवेका प्रकाशक आपको जानोगे ओर जन्म मरण 
बन्धसुक्घि विकार से रहितभ्योका त्यों आत्मा भासेगा । हे राजन्‌ ¦ उश्च पद्‌ को पाकर 
न शातिमान्‌ होगा । अन्य सवेकला अभ्यास विशेष विना न्ट हो तीहे । जेसे रसव्रिना 
बरक्ष होताहे तो यद्यपि फेलाववाला होता तोमी उगता नदी । ज्ञानकला अभ्यास 
नही उपजती ओर उपजकर नाश नीं होती । जैसे धान बोते हँ तो दिन प्रतिदिन 
बढने लगते हे, तेसेही ज्ञानकला प्राप्त कर दिन प्रतिदिन बढती है । हे राजन्‌। ज्ञान 
उपजने से एेसे जानताहै कि, मै न मरताहूं, न जन्मता, निरहंकार, निष्किचनरूप 
ह; सवेका भरकाश हं, अजर हं ओर अमर हं । हे राजन्‌ ! ठेसी ज्ञानकला पाकर जीव 
माह को नहीं माप्त होता। जेसे दुध से ददी हआ फिर दूध नीं होता ओर जैसे दुधको 
{ मधकर घृत निकाला तो फिर नहीं मिलता तैसेही जिसको ज्ञानकलाउदयहुं हे वह 
फिर मोह क नह स्पशं करता । हे राजन्‌ ! अपने स्वरूप मै स्थित होकर ऋौर उपाय 
(क त्याग करन्‌ का नाम पुरुषप्रयल हे । जिस पुरुष को आतमा की भावना हई है वह 
संसारसमुद्र से पार हा है ओर जिसको संसारकी भावना है वह संसारी जरासत्य 
दुःख को प्राप्त होता हे ॥ ५ 
इति श्रायोगवाशिष्ठेनिवाणप्रकररेपरमार्थोपदेशोनामशततमस्तर्म; ॥ १०. | 
मनु बोले, हे राजन्‌! वड़ा आश्चयं है कि, शुद्ध चिन्मात्र आत्मा म मायासे नाना 



























अकार्‌ के देह, इन्दियां ओर श्य भासि अये ह । हे राजन्‌ ! टश्यका कारण अ- 
। [ज्ञान दै। जिस आत्मा के अज्ञान से दश्यरूप भासता है उमीके ज्ञान से लीन होजाता 
{5 इतस इस रुवद्न को त्यागकर आत्मा कौ भावना कर। यह मेह ये मेये संकल्प 
 „ (मिथ्या हीफुरते हैं । हे राजन्‌ प्रथम कारणरूप से एक जीव उपजा ओर उस अ 
" । जीव से अनेक जीवगर हुये । जैसे अग्निसे चिनगरे निकलतेहैतेसेही उसने अ ५५ 
{ख्य धारे हे ओर कोई गन्धर्व, कोई वियाधर, कोई मनष्य, को राक्नस् इत्यारि 
, {हये दै। फर जैसे २ संकल्प होते गये है तैसेही रूप होते गये , वास्तवे यापि 
। [र्रप केभरमाद्‌ से अनेकभाव को प्रात होतेह तसेही अपने संक न जलम 
॥ को 9 नन्वन॒रूप होते गये हं । इससे संकल्प ननलत्वकलना मिथ्या है| हे 1 आपी 
9. ना को त्यागकर आत्मयद्‌ की शर को प्राक्त हो जो आतम अनन्तहै (कोष 
शार रकी मानदो । जल सय सम दपर उतम लो 
[बदेउठ्तेटैसो (४ जलस भिन्न नही तेसे्ी आत्मा मे अनेक प्रकार का तरङ्ग 
५६ न नह आत्मस्वरूप ही है इससे आत्मा कीस भावना र्वु ह 
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सुक्करूप हूं ओर इस संसारसमुद्रसे पार होगयाहूं ¦! जहां चेतनता शकह वहा आपको 

जीवता सानता हे अर दुःखी भी जानताहै । अन्तःकरण से मिलकर मोग की भावना | 
करना आर सदा विषय की तृष्णा करना जीवात्मा कात है र जहो वासना क्षय 

इड हे ओर शुद्ध आत्मा मे आटमभ्रतयक्ष है वां जीवसंज्ञा नष्ट होजाती है चौर केवल 

। शु आत्मा प्रकाशता हे । हे जन्‌ | चेतन जब अन्तःकरण से मिलकर बहिमुख । 
रता ड तब संसारी हुआ जरा मरण से दुःखी होता हे ओर जहां चेतनशक्ति अन्त्‌- 

{ सुख हती है तव जन्म, मरण॒ की भावना को त्यागकर स्वरूप की भावना करता है। | 

{ ओर सवे दुःख की निवृत्ति होतीदै । जव इसकी मात्रना स्वरूप की ओर लगती है तब | , 
कोड दुःख नहीं रहता ओर जब स्वरूप का प्रमाद होताहै तब दुःख पाता हे । स्वरूप के! ` 

ज्ञान से आनन्दरूप मुङ्क हता है । हे राजन्‌। तू संसाररूषी कुप की गरारी न हो ! जब 

गरी रस्सी से्वँधती है तो कमी उध्ये को जाती हे ओर कभी खधो को जाती हे पर | 

{ जब रस्सी टूट पडती है नव न उध्वं को जाती हे खर न अधो को जाती है । कूप क्या | 

। हे १ अधो क्या है, रौर उवं क्या है ! सो भी सुन । हे राजन्‌ । संसाररूपी कूपे, स्वभे 

। लोक उध्वे है ओर नरक अधो है । पुण्य कम॑ से स्वम को जाता हे ओर पाप्रकमं से | 

1 नरक मे जाता है । इसी प्रकार खाशारूपी रस्सी से वेधा हा जीव जन्ममस्णसरूपी | 

 ¡ चक्र त फिरता हे। स्वम ओर नरक के फिरने का कारण आशा हे। जव आशा नित्रत्त | `. 

1 होती है तब न कोई नरक है च स्वं है 1 जवतक देह म अभिमान हे तबतक नीच से। . ` 
नीच गति को प्राप्त होताहै । जैसे पत्थर की शिला समुद्र म डरिये तो नीचे मे नीचे! . ` 

¡ चली जाती तैसेदी नीचस्थानों को देखकर देहाभिमानी नीचे को चलाजाता ह । जब। 

{ इन्दियादिक का अभिमान व्याग कर्ताहे तव जैसे क्षीरसमुद्र मे निकलकर चन्द्रमा । 

1 अधो से ऊध्वं को चलाजाता है तैमेहदी ऊध्व को जाता है 1 हे राजन्‌! यदि चात्माकी| 

1 मावना करोगे तो आतमा दी होगा; इसयै आशारूपी फांसी को तोडकर शान्तपद को | ` 


। प्रातो आत्मा चिन्तामणि की नाई है। जैसी भावना कीजिये तेसेदी सिदि होती हे, | . 
{ यदि त्‌ आत्मभावना करेगा तो सुम्पृणं विश्व अपने मं देखेमा । जेस पवत शिला ध पौर | . . 
{ पत्थर सव अपने मे देखता हे तेसेष्टीःतुभी सवं आत्मा म्‌ जानेगा । हे राजन्‌! जो कुट | 
र्ट है सो सर्वात्मा के आश्रय है; शाख ओर शाखटष्टे स चात्मा के आश्रय दे | . 
ओर राजामी आर्मा के आश्रये वह सवस्य आत्मा चिन्तामणि कल्पवृक्ष है, जेसी | ` 
कोई भावना करता है तैसी सिदि हयोतीहै । हे राजन्‌! फरने मं यह सवे दशि सल्य हे | 
। ओर जव फरना नष होताै तब न कोड शाख है ओर न कोड रिद! केवल अदत | , 
आमा है तो निषेध किसका कीजिये शीर अद्गीकार किसका करिये जो शुर अह- | , 
| क्रार से रहित इश्रादै वह सर्वंशा् दृष्टिपर विराजता है खर स व आत्मा होताहे। ध 
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स ८४२ धा 2 
| चन उसी च जैन कहते ह ओर कालवाले उसीको काल कहते दै । सवका स 
आत्माहे । जो पुरुष देह्यभिमानी है वह मूखं है ओर स्वरूप ॐ अज्ञानसं चधाऊष्व | 
लोक को गमन- अगमन करताहै; पश, पक्षी, स्थावर्‌-जद्धम फन पातह =॥र 
पकाशरूपी फांसी से वधा हा दुःख को प्राप्त होताहै । जा पुरुष सस्यकूद्‌ ९! ह र 
जिश्चकी शद चेष्ठा है उसको कोई विकार ष्टि नी आता सब आकाश्‌ की नाई सदा | 
+ चिम॑ल भास्ता हे। उसको सम्पण विश आात्मस्वरूव भासता हं जर जा चछ जह्य 
विष्ण खर इन्द्रादिक करते ह उसका कताभी आपणं जानत्ता है । उका धर्वड्ःख 
का अन्त होता हे, वह आत्मपद को प्राप्त होता हे रर उसको स सुख का सामा 
प्राप्त होती है। हे राजस्‌! जसे नदी तंषरतक चलती है जबतक समुद्रको नष प्राक्च ईड / 
` 1 पर जब समुद्रको भ्रात होती हे तब नदीं चलती तेसेही जब तु आतसपद्क घराप्त होभ। 
"1 दव कोई इच्छा तुभः च रहेगी। हे राजन्‌! तु खष्टररक्ा स्पागशर थवा एमा जान | 
कि, सवं मेही हं । जरः सरण आदिक दुःख ववत दँ जबक आल्सधोध सीं पराप 
हशर; जब आत्मबोध द्योताहे तव कोडं दुःख नहीं रहता । दोनोदी दुःख मारी दै पर | 
 । ज्ञानी को इन्द्र के षज्रश्रमान इःखमी स्पशं न्धी करता । हे राजन्‌ ! ससे पेडसे सख- | 
कर फल गिरताह उसी प्रकार जब ज्ञानरूषी फल पराप्त होवाहै तब मन, षद्धि. स्ह 
(कार्‌ पेड कणं नाइ भेर पड़ता है । जवतक मन की चपलता है तवत्त दुःख पाता | 
। ˆ (हे ओर जव मन कौ चपलता निवृत होती है तव कोर क्षोभ नहीं रहता चौर शान्त ¦ 
 । द्‌ की प्राक्च होता हे । शान्ति तव होती है जव प्रकृति का वियोग होताहै । प्रकृति | ` 
{के सयोग से संसारी होता है अर्‌ दुःख पाता है इससे प्रकृति अर्थात्‌ अहंकार का! ` 
(व्वागकर खर अहंकारस रदित होकर चेष्टाकर्‌ । जव तू अर्हकारसे रदित होगा तब ¦ 
ह. उसपद्‌.को रातत होगा जो न जड़ है, न चेतनहै, न शुन्यदै, न अशन्यंै, न केवल 
12 न अकेवले उसेन आत्मा कहसङ्क ह न अनात्मा; न एकः हेता है न दो । सो | 
¢ (कुल र नाम सो प्रतियोगी से मिले हुये । प्रतियोगी हा दैत होताहै ओर आत्मा | 
ध त अदेतमाव्र हे जिसमे वाणीकी गम नहीं ओर जो अवाच्यपद है उसको 1 
| ट नस कृहिये !.. 
“जितनी नाम संज्ञां सो उपदेशमात्रह, आत्मा अनिर्वाच्यपदहै । | 
ध “स = प्रोर दस्रा सकटपका - 
ए रौ गकर आर्‌ ओत्माकौ भावना केर । जब तू आतमभावना करेगा तव केवल आ 
1 .-।हीभरका = । जस पल का कोच अङ्ग सुगन्ध से रहित नही तैसे आत्मा से = | 
` [भिन्न नही । हे राजन्‌ | जवं ख ग | 
१.4 र खो ह त्‌ त अर होगे! अहकार को त्याग कर| 
४ होगे ख जति 1 रो 9 स 3 ४ ॥ ८५ रषि नहीं ठ हो ते ् ज्‌ - । | 
॥ (> हो "ना 2 = - व, [ प) है; १ ~ ह्य ५ ९. । 
रख तं त 2 11९ < (६ १९ 3 द (७(त्‌ ६ ` "नः अ= मो ॥॥ ६ प ५ स ॥ | ४ 
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क प्रप होगे । हे राजन्‌} मोक्ष किसी देश मे नहीं कि, वहा जाकृर पावे, न किसी 


कारमं हीह फि\ असुक्‌ काल च्यावेगा तत सुक्क दीगा आर न॒ कोई पदाथ ही हे कि, 

उसको यह करेगा; केवल अहंकार के त्याग से मोन हाता \ जन तु अलका का | 
1 त्फाभं रणा चमी सोक्चहे । जव त इय अनास खयमानक त्य्‌ाभर्छ्‌ ९ +न जच 
< माथमान होगा ओरौ जैसे धया धिना अग्नि प्रकाशमान होती तसेटी अहक | 
विना ्रकारोभा । जैसे बडे पर्वत पर निल आर गम्भीर सलाव शोभता है तसे | 
4 त शेभेगा । हे राजन्‌ ! तू अधन स्वरूप य {स्थत ह्‌। ॥ 
। इति श्रीयोगगशिष्ठेनिवोण्रकश्णेख्ाधानवणनंनासकाधकशतनमरपरः ॥१ ०५ 
न्‌ बोले. हे यजन्‌! त शद रौर ग हेष से रहित आसमासमी नत्‌ अन्त॒मुखं 
। हयेरह । जव त्‌ आस्मागमरी होगा तव तेरी व्याकुलता नष्ट दोजावेभी चर्‌ शीतल |. 
यन्दभा सा परवत्‌ होजवेभा । देखा होकर च्पने ब्रत जाचरम (वचर्‌ च ₹्‌ क्ल || 
{फल करी वाञ्छा न कर। जो परुष वाञ्त्ा मे शिव होकर कम करता ट वह €ङ्‌। = 
। कत 2 आर पदा शोभा वातार । रेसी चवस्थामे स्थित होकर जो भोजन रावे उस 
{को मक्षएकर खरौर जे अनिच्छित वश्च आवे उसका पहर; जह नष्‌ अचि नदा स्‌ च्ल | 
1 प्रर शगहेषसे रिव हा ¦ जब त्‌ एमा इमा तच शाञ्च आर शञ्ञाक अथस उन्न! ` 

चित बर्तेगा सो रेखा पुरुष है वह परम रश्को पाकर भतवाला होत्‌। दै ओर उश्नको | 
1 सार की कृत इच्छा नही रहती \ है राजन्‌ ज्ञानवान्‌ चाहे काशी म दृह स्थाग च- | त 
` 1 थवा चाण्डालक गृहमे स्यागे उसे सव स्थानोमे मुञ्चि खीर वह सदय आर्तस्य 
स स्थित ह \ वतत॑मानक्ाल म वह देह कौ नदीं स्याता क्व किः (जस काल न उस्‌ 8 
1 ज्ञान इञा उसीकालम देहकः अभाव -ज्ञानस ठह दग्ध होजातीदै। हे राजन्‌, 

[नवान्‌ खदा सक्करूप €; वह न कर की स्तत कश्ता ई आर न नन्दा कस्त] हे । 
1 क्योकि. उसके चित्ती कलना मिरणदहं । यय राग्‌ चप्‌ कनन भेपीद्ष्टि मति! 
1 हं पौर वह दैसता रोता भी देख पड ताद्‌ परु उसके अन्तःकरण मे न रागहे ओर | 
1न देष है; ओर वह न हसता हे, न राता ह-अ ९ हे जमर गुराश शुन्य्प | 
` 1है रौर उसस्‌ मेव बादल चा चष्ट प्राति हे पर्स चव्छश का कच लव नरह करतः; | ४ 
1 तैचेदही ज्ञानवान्‌ को कौई किया बन्धन नहीं करती पर अज्ञान जानते ह 1, लान्‌ | 
4 वान्को किया बन्धन करती । हदे रजस्‌ । ज्ञानवार्‌ अवेदा नसस्कार्‌ करन = 5 १ ५ 
। योग्य है । जिस स्थान मे ज्ञानवान्‌ बेट॒ता ट उस स्थान कना नन दः जिस | 
। दवोलता है उस जिङ्का को मी नमस्कारै आर्‌ जस पर ज्ञानवु त न्‌ इ करता 
4 को भी नमस्कार हः वह सत्क पराश्रयम्‌ हे । हे राजन्‌ . जसा इ ही मिलता क ८।८ द| 
+ से आनन्द मिलताहै चैेसा नन्द्‌ त ¢ त्प ५ _द्‌ = ॐ र यज्ञकम 4२१1 ' ॑ ८ भीः ५ ४ २॥ 
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देसी दष्ठि किसी मे नदी होती ससी सन्त की दृष्टि है वह एेसे आनन्द कौ पाता ह 
जिसमे वाणी की गम नहीं । जो पुरुष सन्त की दष्ट को पाकर सुखी होता है उससे 
लोग दुःख नहीं पाते ओर लोपे वह दुःखी नही होता ओर न किसी का मय करता 
है; न किसी का हर्षं करता । हे राजन्‌ | सिद्धि पानेका सुख अल्प, क्योकि उड़ने 
की सिद्धि पादं तो अनेक पक्षी उडते फिरते है; इससे आत्मज्ञान तो न्दी मिलता आर 
आत्मज्ञान विना शान्ति नहीं होती जब आत्मज्ञान प्राप्त होताहै तब जसा, रत्यु आ- 
दिक दुः से मुक होता दै ओर कोड दुःख नही रहता। जैसे पिंजरेसे दरूटा सिंह फिर 
पिंजरेके बन्धन मं नहीं पड़ता, तेसेही बह पुरुष्‌ अज्ञानरूपी पिजरेमे नहीं फँसता । 
हे राजन्‌ {इससे तू आत्मा की मावनाकर कि, तेरे दुःख नष होजावे । अज्ञान से तुभे 
दुःख भासते ह-अज्ञान से रहित सदा आनन्दृरूप है इससे अनुभवरूप आत्मामं | 
स्थित हो । जव तू आत्मामं स्थित होगा तव जसे शुदधमणिके निकटश्वेत.,रक्त, पीत, | 
श्याम आदि रङग रखिये तो वह उनके प्रतिविम्बको ग्रहण करती है पर कोई रङ्ग स्पशं 
महा करता कल्पित से भासते है, तैसेही तृ प्रकृत आचार को अङ्खीकार करता रदेगा 
पर तुभे पाप पुण्य का स्पशं न होगा ॥ | | 
इतिश्रीयोगवा०निरवाणप्र°मनुदक्ष्वाकुसवादसमासिनौमद्यधिकशततमस्सर्गः१ ° २॥ 
1 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस्‌ प्रकार उपदेश करके जव मनुजी तष्णी होगये तव 
` [राजान भली भकार उनका पूजन किया। किर मनुजी आकाश को उडके बह्मलोक मै 
| जप आर राजा इक्ष्वाकु राज्य करनेलगा । हे रामजी ! जैसे राजा इकष्वाक्ने जीव- | 
` {सुक होकर राज्य कियाहै तेसेही तुमभी इस दृष्टि का आश्नय करके बिचरो । रामजी त {` 
1 पला, ह भगवन्‌! आपने जो कहा कि, जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्यचेष्टा करता | 
| „4 तृ भी कर्‌ उसमे भूरा यह भर्ने श्िजो अतिशय अपू हो सका ^ । 
{ विशेष ह ओर जो पुवं मे किसने पायाद उसका पाना अपुवं ओर अतिशय नही; इस 







{लि सुस किये कि; सवं से विरोष अप्‌ अतिशय क्या है । वरिष्ठौ 







हि रमजी। ज्ञानवान्‌ सदा शान्तरूप चीर रागदेषसे रहितहै मौर 
र, हि |. ताव „1 आर रागदेष से रदिते रह पुवं अतिशय | 
, . \{कापाताद।३ र इव अर अतिशय € वह पूवं अतिशयहै पर ज्ञानवान्‌ अपव अ 
 . [शय कोपाताहै-ज्ञानी से अन्य कोद नदीं तमन्नानङ्नो: अपूव अति- | 
[त अन्य ऋ नर पाता आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पातै अरौ 
ज्ञान एकी है 3 है रामजी ! जो दूसरा नहीं पाता तो अप्व अ ५ 
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। दवि स-नि क न्र्‌ । 
१ जाने ओर्‌ न ह इसे स्वसंबेद्‌ कहते है ओर जिसको ओर भी 
| जनत्‌ 2 उस परसवेद्‌ कहते है । हे रामजी ! परसंवेद के लक्षण कहता हं सो सुनो। 
| तप, दान, यज्ञ, नत्‌ इत्यादिक करना परसवेदहे अर दुःख-सुख की माति मेधैरय॑से। 
रहना समान साधु के लक्षण हें । महाकत्तं ओर महाभोक्वा ओर महात्यागी होनाः | 
क्षमा, दया ष लक्षण साधु के हे ज्ञानवान्‌ के नदीं ओर उडना, वरिपजाना, जो 
| च यमा्दक सिद्धि ह वृभी समान लक्षण ह परन्तु ये स्वाभाविक आन्‌ त हसे! . 
[आर सभी जाने जाते ह पर जो ज्ञानी ॐ लक्षण दैवे स्वसंवेद्‌ दै । इससे भिन्न उसके 
[दार म साग नहा होते कि, उससे जानिये । जेसे आर व्यवहार दै तेसेदी ज्ञानी को 
।सद्समान ह । यह भी ज्ञानवान्‌ का लक्षण नही ओर पुय पापादिक्‌ करिया परसं 
{ वेद द सो माया के कल्पे हे ज्ञानी के नीं । जितने लक्षण देखने म आवेगे वे मिथ्या 
| है आर माया के कस्पे हे 1 ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेदहै । वह सवदा आत्मा मे स्थिते । 
| ओर्‌ अपने आपसे संतुष्ट है । उसे न किसीका हषं दै, न शोकै; जन्ममरण मे समान | 
| हे ओर काम, कोध, लोभ, मोह्‌ सवको जानता है । उसका लक्षण इन्द्रियों का विषय 
` [नदीं क्योकि; वह निवाच्यपद्‌ को प्रप हु है \ हे रामजी ! जिसको ज्ञान घ्राप्त होता | 
| हे उसका चित्त स्वाभाविकी विषया से विरस होताहै खर वह इन्दियजित होताहै- 
| उसको भोगो की इच्छा निच्रृत्त होजाती हे ॥ 
| इति श्रीयोगवा ऽनिर्वासप्र °ज्ञानिलक्षणविचारोनामन्यधिकशततमस्सगैः ॥ १०३॥ । 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मायाजाल का काटना महाकठिनहे । यह आदि कलना 
| जीवको हृई है । जो कोई इसमे सतवुदि करता है वह पखेरू की नाद जाल मं फसा | 
हा निकल नदीं सक्काहै-तेसेदी अनात्म अभिमानसे निकल नहीं सक्ति ।हे रामजी।! . 
फिर मेरेवचन सनो क्योंकि; जेसे मेघका शब्द मोरको प्रियतम लगता हे, तेसेदी भेरे 
वचन भ्रिय लगते दै । म भी तेरे हित के निमित्त कहता आर उपदेश करताहू । रघु- | 
कृलका रेसा गुरु कोई नदीं ह्या जो शिष्य का संशय निच्रृत्त न करे। हे रामजी । मेरा 


शिष्य मी ठेसा कोई नदीं हा जो मेरे उपदेश सेन्‌ जगा हो \ इस निमित्तमे तप, ! 
ध्यान आदिक को भी त्यागकर तुमेःजगाञगा--इससे म्‌ तुमको उपदेश करताह। | 
[हे रामजी ! शद्ध आत्मा मे जो अदंभाव हरा हे चर जो कलं अहंकार से भासता{ ` 
है सो मिथ्या है-इसमें कुव सत्‌ नदी -च।र जो इसका साक्षीभूत ज्ञानरूप है वह सत्य | 
| है-उसका कदाचित्‌ नाश नहीं होता । ८ जो जो वस्तु फुरनेसे उपजी व बे सब नाशवन्त | 
है-खह बात बालक भी जानते टै। जो स॒त्य हे बह असत्य नही होता जरजे बस्तु | ` 

` { नहीं निकलता । जैसे एक मेदक के लाख कका करिये अथवा शिला पर धसि | ` 
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८४८ . यारल्ाश्यट् । 


पर जब उमपर वषा होती है तब सवं कणके ददर होजाते दै । हे भज , चाव ददुर्‌ | 
तब उत्पन्नहये जब उनसे दत्यता थी! दरस सद्य शा कद्‌ाचेत्‌ नाश न्धा हात्‌ आरं 
असत्यका सद्धाव कदाचित्‌ नी दीक्षा 1 हे रामजी । सतह का भावना ॐ२[। जा बह्व 
की भावना करना है वह ह्म ही होता हे। जैस घत से घत; दूध स दूध ओर जल सं 
| जल भिलजाताहै चैसेदयी यष जीव मावना करके चिद्घन ब्रह्य के साथ क शोजाताहे | 
। खर जीधर्ज्ञा नित्रत्त दोजाती हे, जसे अभत के पान किये खे असर होता है तैसेही 
बृह्य की भावना करनेसे बह्म होता हे ¦ जो नात्मा की भावना करता है तो पराधीनं 
५ हाकर दुःख पाता ह । जभ पष के पानाश्चय से अवश्य भरवाहे तदी खनात्ा कां 
भावना से अवश्य दुःख पाताहे ओर उसका माश होताहै । इससे आसमभावना कशे । 


| हे रामओी। जौ वस्त॒ संकल्प से उदथ ती है षह थाडकाल रहती शार जा कलवस्त्‌ 
बः । ह वहे भौ चर्य नाश हाताहे । यह दश्य खाता अभस सिदद । ज॑मे शरगत्तष्टां 
| का जलः; सीपी म रूपा योर व्यकराग से दसा चन्द्रमा चमसे ्िदटै- स्तम वष्ट 
[ अहक्मर दृह इन्दरया स संख भासिताह सो सब मिथ्याहं । इये दस्य णी 
| | नत्र त्यागं करक पनं चऋनुमव्‌ स्वरूप म्‌ स्थतहो । जब सखात्पा य <अत हाग्‌ 


तव माह का न प्राप्च हीभे ¦ जपे पारसके स्पशं घे स॒वशं हा ताबा फिर तांका 5 
होता, तेसेदी तभी उब आत्मपदको जनेग। तव फिर इक्त रोहको न प्रात होगा चि 
` 1 गहू, यह नरा ह ` अहं ` त्वमाव्‌ तेरा निवृत्त होजाेगा स्यो यह भावना स॑ रहेशं 
। 1 रामजी न पू्ला, हे भगयन्‌ | सच्छरर ओर जुं आदिक जो परस्वेदसे उत्प होते हैसो 
 . ^| सव कतं करके उत्पन्न हीते है जीर देवता, मनुष्यादिक धव करमो से उदन्त शेते ४ 
| अथवाकम। विनाभी कुनर होते हें ! वशिष्टठजी बोले, है शमजी ! खाहि परवालसा से 
[जासन जीव उतयन्न हये दसो चार्‌ भरकारके है । एक तो कर्मो से उत्पतन हये है पौर 
 , 1एककर्माविनाहुये है; एक वागे होगे सौर एक अवभी उत््न होते है! रामजी घोले 
` {द तशयरूपी हृदय अन्धकारके निवृत्त करनेवाले सूयं ओर संदेदरूपी बादल 
. ४ वत करनेवाले पवन ! कृपा करके किये कि, कर्मो चिना प॑ उत्त्न हाते है ओर म 
४ ॥.. छ {ल केसे उत्पन्न हीते है! केसे कैसे इष हं; केशे हाते हे आर कैषे रगं हागे? र 
ह 1. रामओ । आत्मा चिदाकाश अपने जामे स्थित है। सत म 1 
1 उष्एताम स्थितं तेसेदी आत्मा अपने स्वभावमे स्थितहै। वह अननत ५ 
& {नाः ५ है-उसमं ' १ शक्ै स्वामाविक स्थित हे जसे पवन मे स्पन्द 
( दरम जै ५ य ध ५ हि कः सगथ स्वाः वा तेसेही र ५ | 
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हा ~प गुदसावत्‌ मजा आदि फुरना इखा उससे प्रथम ऋन्तवाहक शरीर इयः; | 
उनका निश्चय आतमा मं रहा ङ्गि, हस आस्म हँ ओर सम्पूणं विश्व हमारा संकल्प 
ठे । ह राभजौ ! कड इस अकार उत्पन्न होकर अन्तवाहक से फिर विदेह सुक्को प्राप्त 
हुये । जसं जल से बरफ़ होकर सुरथं के तेजसे शीघ्री फिर जल दोजाती ह तेसेदही वे 
शीधही विदेह मङ्कि हुये 1 करई अन्तवाहक से धिरोतिक इख भ्रकार होगये कि;जब । 
अन्तवाहक म स्मरण रहा तवतेक अन्तवाहक रहे आर जव स्वरूप का घ्रमाद्‌ 
¡ इख आर संकट से जो मत श्ये थे उनमें द्द निश्चय इष्य चोर जना किं, हम ! - 
थे हं तव आधिभौतिक होगये जैसे ब्राह्मण श्रो के कमं करने लगे ओर उस नि- 
श्चय मं होजावें कि, मेरा यही कष हे ओर जैवे शीत करके जलमे धर फ़ होजातीहै 


(५ 


| तसह सवेद भ जब ददं कष्य ह्ला तव उन्हा न अपक चा धम्‌ तक्‌ जाना । | 
हे शसजी | आदि परमात्मसि स कमं वरिल। उवयन्नहयेहे उनका कोड कश नही क्याकि; | 
णे शन्तवाह्क प हे उनको ३२ब्‌ः ज्ञा इद । <स धकप स जव उज्‌ उनका 

कारण ईश्वर हा चौर अगे जीवकलना से उनका फुरना चम्मं हु खा । आमे जेसेर्‌ 
कभ सकह्परे रसे है तैसे २ शरीर धारते हे । हे रमज ! आत्मा स जो जब्र उपज | 
हे दो आदि-अकारण होते ह; जो आस उपने है तौभी ओर जो चिरकाल दघ उपज | 

हे तोभी । वे पीते कारणमावको क्के वशे प्राप्त हुये हे । हे रामजी जिनका आदि | 
पुरना ह्याह ओर स्वरूपे द्‌ निश्चय रहा उनकी संज्ञा पुस्यडे छर जो स्वरूप | 
{को विस्मरण करके आधिभौतिक निश्चय करते रहे उनकी धनसंज्ञादे । हे रामजी! | 
पुण्य से धन होना सुगम है आर्‌ धनस पुण्य हाना कठिन है-कोदे भाग्यवान्‌ पुरष | 
छी यद्च कृरषे धन स धृश्य्वाय्‌ ह।ता ह । जक्षि पृवृत्‌ स पल्यर्‌ गर्न सगमहे तेखदी छ: 
पृरयं चे .धन हनः सुगमंहै ओर जैसे पत्थरको पवत पर्‌ चदाना कठेन तसह धन | 
सै पण्य होना कठिन है । कितने चिरकाल धन म॑ बहते दै आर केतन यज करके! ` 
| शीघ्रही पणयवान्‌ होते । हे रामजी ! जी सद्‌ अन्तचाहकर्दत ठं उ ननम स दैश्वर | 
(है चीर अन्तवाहकको त्यागकर्‌ आधिमोतिकहोतेहै वे जीव कात्‌ द्‌ चरपरतन्त्र | 
है जैसे कमं करते ई वैसेदी शरीर धारते द । जो धन से पुख्य होते हवे ज्ञानवान्‌ | 
है ओर उनका फिर जन्म नही होता। अवी जो पथम उल्यन्न होते ह वे कम विना| 
होति -& खरौर जब अपने स्वरूप से गिरते है तब जसा संकर करते हं तेस शरीर | 
शारते है हे रामजी ! यह विश्व संकट्पमात्र है; इससं संकल्प का व्याग करो। इस | 
| दश्य की आस्था न करो । हे रामजी ! खाना, पीना इत्यादिक चष्ट करो < परन्तु उ व| ( 
५ ने अहंभाव न करो । -अहैकार अज्ञान से सेद्‌ हृदे सो दश्य या । कहना 
|ॐ होनेसे दुःखी होतादै। इससे अरहकारसे रदित चेष्टा करो॥ दे रामजी (बन्ध 
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मोक्ष का लक्षण सुनो । विषय आओौर इन्द्रियो के संयोग मे इष्टम राग करना ओर 
1 निष्ठम हेष करनाही बन्धनहे । जैसे जल मे पक्षी बन्धायमान होता हे । माद्य याहक |` 
इन्द्रियां पोर विषयके सम्बन्धसे इ अनिष्ट होताहै । जिसमे इन्दियाका संयोग होता 
है उसमे समबद्धि रहै, उनके धस अपरेमे न देखे खर उनका जाननेवाला जो खनु- 
भवरूप आत्माहे उसमे साक्षीरूप होकर स्थित रहे; इस प्रकार जो इनका अह करता 
हे वह सद्‌ा मुकङ्किरूप है ओर जो इससे भिन्न है वह मखंजीव बन्धवाच्‌ हे ! तम इस 
1 राह्य माहक्‌ सम्बन्धसे सावधान रहो इना सम्बन्धी बन्धन हे शोर इनसे रश्टित 
{ होना मुक्ति । राग-देष करनेवाला मने; इस मन का त्याग करो; मनीं दुःखदायी 
1 हे । जेसे कुम्हार का चक्र फिरसाहै ओर उसमे बासन उन्न होते दै तरवे मनरूप 
चक्र सं पदाथरूपी बासन उत्पन्न होते हे । मनक फुश्ने से संसार सत्य होता है खर 
जब फरना निवृत्त होगा तव कोष दुःख न रदेगा । है रामजी ! जब एूरने खरौर अफ. 
रने मं समान होगे तव राग हेष से रहित होकर बिचरोगे । यह हो ओर यह न होः 
इससे रहित होकर चेष्टा कशे । अमिलाषपुर्वक संसारम न फरो । हे रामजी । पुय 
जो ज्ञानवान्‌ हुये हे उनको चित्‌ चिन्तना न थी खरौर अगे होनेकी प्शाभीन थी। 
वतमानकाल म॑ शाख कं अनुसार राग देष से रहित वे चेष्टा करते है, उससे त भी 
सकल्प्‌ का त्यागकर स्वरूपम स्थित हो । हे गमजी ! बह्मा आहि तणपयन्त किसी 
{ पदाथमं रंग हा तो बन्धन है । मेरा यही आशीर्वाद कि, बह्यसे पादि तृखपर्यन्त 
किप पदार्थ मे तुम्हं सुचि न हो, अपने आही मे रुचि हो । हे रामजी । यह संसार 
| मिथ्या हे आर इसमे कोड पदार्थं सत्‌ नहीं है-सव मनके रचे हुये है; इससे मन को 
( स्थित करो । जसे धो साघुन मिलाके वश्च का मैल दुर करता हे तेभी मनसे म 
1 को स्थिर कृरो। जब मन को स्वरूप म स्थिर करोगे तव मन अपने संकल्प को १ 
| ही नाशं करेगा जैसे दुष्ट पुरुषकी जब धनसे ब्रदधि होती तच वहु जपन भा ९ 
` 1८ ऊ नाशकरन का उपाय करता है, तेसेदी मन जव आटमपद सँ स्थित होता है 
| तन्‌ अपन सकृल्पको नाश करताहे जब तुम्हारा मन स्वरूपम रि 
[अमन होगे मौरतम्ह 11 ततम्‌ 
ं ।र तुम्हारे सव ख नष्ट होजवेगे। मनक नाश विन कोदं सख नह 
` ह रामजी । यह्‌ मन रेता दष्ट ह कि. जिससे उपजताहै उसीके ५, 
हे अग्नि उपजकर उसीको जलाती है तेसेदी खस्मा 
` [मन आत्माही को तुच्छ नि 
¢ (ल, तच्छ करता हे । जेसे राजा का नोकर राजा की 
ध क को आप्र राजाहोताहे सत्ता पाकर राजा 
॥। त तेसेही मनं आत्मा की स 
क (418 भोक्ता [4 षह ह 8 ट | । हे । | को | मनी च " ¬> 
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~ “` "वाग | 
इ बाल, फल, फूल, पशु, पक्षीदेवतायक्ष,नाग जो कुचर स्थावर-- जङ्गम पदाथ | 
| हे वे नथम कर्मा के विना उत्पन्न हुये है ओर पीने जब स्वरूपसे गिरते द ओर धन 
पद्‌ क भाप होते ह तब कर्मा से शरीर होते दै । कर्मो का वीज अकार है ओर 
अकार म शरीर हे । जेसे वीज से वृक्च होता है ओर समय पाकर एूल, फल प्रकटः 
हत ह; तसह अहंकार से शरीर प्रकट होते हैँ ओर जव अहंकार नष्ठ हु तब कोड । 
। शरीर नर्ी--केवल आत्मपद्‌ है 1 अहंकार है नहीं खोर प्रत्यक्ष दिखाई देताहै ओर 

आत्मा अच्युत है पर गिरे की नाद मासता हे; निरबलम्ब हे ओर खवलम्बकी ना 




































सहित दिखाई देताहै । इससे केवल चिन्मात्र खात्मामे स्थित हो ) यह सब चिन्मात्रही 
{ रूपे । हे रामजी ! जब एेसी भावना होती है तव चित्‌ अचित्‌ दौजाता दै ओर जब 
` { चित्‌ अचित्‌ हुखा तब जगत्‌कलन। मिट जाती है केवल आत्पतच्च ही भासता हे 
{ इति श्रीयोगवा °निवां॒भर °कमौकर्मविचारोनामचतुरधिकशततमस्सगेः ॥ १०४ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस जीव के तीन स्वरूपर्दै-एक स्वरूप तो शुद्धात्मा 


। के प्रमाद से हखै । जो मात्रपद से उत्थान इहे तो भी प्रमाद्‌ नहीं क्योकि; आत्मा 
कां स्मरण रहाहै ओर जब आत्मा का स्मरण मूलां तब तीसरा आधिभोतिक इचा | 
पौर पञ्चत को अपना आपः जाननेलगा हे । हे रामजी ! ये तीन स्वरूप जीवकं हे । 

आत्मा के प्रमाद से जीवसंज्ञा पाता है ओर दुःखी ओर प्रतन्तर ह ताहे । इससे पञच- 

मौतिक आर अन्तवाहक को स्यागकर बारतवस्वरूप मे स्थित हो । हे रामजी !ये जो | 

1 स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर दसो विचार्‌ से नष्ट होजाते & पर तीसरा जो स्वरूप है वहं 


के कटे उनके मध्यमे नाशरूप कोनदै ओर सतरूप कोन ! बशिष्ठजी बोले, हे रामजी! | 


र 





हके वह सदा प्राणवायु 





नाई संकल्प से ग्रहण करती ओर तीसरेमं खरौर तीसरेमं दन््ियां अपने.विषय से रहित होती इन्द्रियां अपने 
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1 दृष्टि आताहै; निराकार है पर आकार सहित भासता है; निराभास है ओर आमास | ` 


| चिदानन्द्‌ बह्म है जि्तसे सर्वं प्रकाशते है; दुस्तरा अन्तवाहक पुष्यनाम दै जो आता | ` 


त ¦ न म्‌ र म त 7 | 
सत्य है । तू उसीमे स्थित हो । रामजीने पूरा, हेभगवन्‌ , य तीन रूप ज तुमन जीव | 


हाथ पांव संयक्क जो देह है अर मोग से मिली हृद है वह स्थूलरूप र यह जीव | ` 
अपने संकल्प से सदा फैलाव रचता हे । चि्तरूपी देह इस फरनेरूप स्‌ अन्तवा- | 
के रथपर स्थित रहता है-देह हो चाहे न हो । हे रामजी ष | 
| ये दोनों शरीर उपजते अर नष्ट भी होते ओर आदि अन्तस्‌ रदित चिन्मात्र निवि- | ` 
[कलप है उसे जीव का परमरूप जानो । जो तुरियापदहै उसीसे ज्रदादिक उपने | 
पर उसीसे लीन होतेह । रामजी ने पूता ८ हे भगवन्‌ ! भे. तीनको जानता ह-एक्‌ 
| जाग्रत्‌ है जो निद्रासे रहित है ओर जिसमं इन्द्रियां ओर्‌ चार ष अन्तःकरण अपने | ¦ 
अपने विषय को रहण करते दै; दूसरा स्वश्च है वहां भी इन्द्रियां विष्‌ < को जात्‌ की 





6 ~ योगवाशिष्ठ । 
छरीर जडता जती तब कठ नटी मासता शिला की नाई मोगुण आत्मा 
आर्‌ जडता आतीहे, तब कुल नहीं भासता शिला की नाई जड ता तमागुण अ 
हे-सो सुषुति है। इन तीनो को तो मे जानतां पर तुरीया आर तुरीयातीत क कृपा | 
करके किये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अपना होना ओरं न होना दोनां को त्याग | 
कर पीवरे केवल तुरीयापद रहता सो शान्त॒ श्चोर निम॑लपद्‌ दै न हे रामजी ! तुरीया | 
जाग्रत्‌ नही क्योकि जायत्‌ संक्ल्पजाल हे अर उसमे इन्द्रिया से राग देष होता हं 
| तुरीया स्वक्न अवस्थाभी नी क्याकिस्व्न ्मरूप होता--ज॑से रस्सीमं सपं भासता | 
है सो ओरका जर संकल्प होता ओर तुरीया सुषु भी नहीं क्योकि; उसमे अत्यन्त | 
जडता है आर तुरीया चेतनरूप, उदासीन ओर शुद्ध है ओर जाग्रत्‌, स्वभ ओर , 
| सुषा सं रहित .ह । जीवन्मुक्त तुरीयापद्‌ मं स्थित रहता है। हे रामजी ! जो तुरीय | 
| पद मे स्थित है उसको यह स्थिति भी है ओर वह जगत्‌ से भी शान्तरूप होजाताहै ¦ 
अरर अज्ञानी को वज्रसारवत्‌ द्द्‌ हे । ज्ञानी सदा शान्तरूपहै क्योकि; वह तीनों अव- 
स्थाश्मों का साक्षी है, उसकी न उनके राग है, न द्वेषे उदासीन की नाई है । तुरीया. | 
तातपद को वाणी की गम नहीं । जीवन्मुक्त पुरुष जब विदेहमुक्क होताहै तव इसीपद्‌ | 
को प्रात होते जहां वाणी की.भी गम नर्हा । जवतक जीवन्सक्घ हे तबतक तुरीयापद 
|मं स्थित रह राग द्षसे रहित होताद्‌ ओर इन्दियां भी अपने विषयमे राग देष से 
| रहित होकर स्वाभाविक बृतैती है । जिस पुरुषको राग देष उत्पन्च होताहै वह तुरीया- | 
। पद का नहा प्रपि द्वा आर्‌ चित्त सहिते ओर जिस पुरुष को राग टेष नहीं उत्पन्न | 
। हता उसका चित्त सतपद को प्राप्त ह हे । जिसका चित्त सतपद्‌ को परापर हमा ह 
"| उक्षको ससार ऋ सत्यता नहो भासती; वह स्वभवत्‌ जगत्‌ को देखत । इससे तभी 
` ( सत्पद मे स्थित होकर साक्षीरूप होरह ॥ ५. 
¢ इमीयोगना निर्वारकरणोतुरीयपदविचारोनामय्चािकृश॒ततमस्सर्ग, ॥१०५॥ | 
' |. वरशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! करता, कारण चौर करये तीनां ह पर तु इनका साक्षी 
। हो । इनका कटृत्व अभिमान्‌ तुभे नहो कि, में यह कर्ताहं अथवा मेने इसका व्याग 
। किया ह, उदासीन की नाई होरह । इसीपर एक आख्यानं कहता हं उर | 
1 =" "जवान कहता हं उसे सुनो। तम 
[भ्रवुददहो तभी ददं बोध के निमित्त सुनो । हे रामजी | एक वनम काष्ठमोत नामक 
1». न ्टताथा ।1 नदान एक दिन एक बधिक्‌ किसी मृगपर बाग चलाते हये दस 
. (केरले दौड्ताजाता थाजब वह्‌ आगे गया तो मृग बधिक की दृष्टि से अमो 
` (906 तप त हः उस पूरा, हे ुनीश्वर यहा एक 
[खग जावा था स कस आर-को गया तुमने देखाहो तो सुभसेकहौ ! का्ठमन.वोहे 
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र षष्ठनिवांण भ्र ० । र्धा क 1५ 
| आश्रय लोगों की चेष्टा होतीरै ओर दीपक की मि ऊ श्रय चं होतीहे र| . 
> 1 दक मारापरकाश्‌ के सक्षीभूतहे तेसेही हम इन्द्रियो के साक्षीमूत ह ओर इनकी | ' 
चटा रवाभाविक्‌ होतीहे । हमको इनसे कुठ प्रयोजन नहीं । हे बधिक ! अहंभ।वकरने | 
वाला हकार हे । जेसे माला के भिन्न भिन्न दाने तागे के आश्रय होतेह ओर सवते 
९क तागा हता हेतव माला होती है पर जब तागा टूट पडता है तव दनि भिन्न २। 
ह।ज्‌(त €; तसहो इन्दरयारूपी दानेह ओर हंकाररूपी ताग; उस अहंकाररूपी !. 
ताक टृटनस इन्द्रां भिन्न २ होजातीहे। जैसे राजाके नाश इये सेना ओर गोपाल | स 
कं नष्ट हय गावे भिन्न २ होजाती ह ओर पिता के नष्ट इये वालक व्याकुल होते है | 
तसह अहूकार विना इन्द्रियां व्याकुल होती दहै । इनका अभिमान स॒भमे कठ नहीं । { 
इनका ऋभमानी अहंकार था सो मेरा नष्ट होगयाहे । इन्दियां अपने २ विषय तै 
बिचर्ती हं मको इनका न राग हे पोर न हेषहे। हे साधो ! सभे न जायत्हे ओर । 
न स्वकर, सुषक्ति मासती हैःइन तीन।से रदित इम तुरीयापदूम्‌ स्थित हे ओरं हमारा 
अहं त्वं भिटगयाहे । दम्‌ नही जानते किरखग बाय गयाया दाहिने क्याकिःनेत् इन्द्रियां 
देखनेवाली हु उनको बोलने की शङ्कि नहीं । ये अपने २ विषय को रहण करती है, 
एक इन्द्रिय को दूसरे की शक्ति नहीं फिर तुमसे कौत कहे १ इन सुबका धारनेवाला 
अहंकार था जो सबको अपना आप जानता था । जैसे शरत्कालमे मेष नष्ट होतेह । 
तेसेही अहंकारके नष्ट हाने हम स्वच्छ, निम॑ल शान्त तुरीयापदभं स्थितहे। इन्द्रियो | 
का जीव ओर अहकार सतक हागया है ओर इन्द्रियां मी सतक होगर ह देखनेमात्र | ` 
टि खाती हे । जेसे भीतपर पुतलियां लिखीहो पर उनके कायं कृतर न हां तेसेही ह 
मारी इन्दरियोसे कुठ कायं नहीं होता तो तुफषे कोन कह । वशिष्ठजी बोले, हे रामचन्द्र! |` 
जव इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तव बधिक सममकर उठ्गया । है रामजी ! तुरी- | 
यापद्‌ शान्तरूपे जहां जग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषि तीनों का अभाव हे । वह्‌ केवल | 
अद्ेतपद्‌ हे । ये जो बह्म, आत्मा, चिद्‌नन्द्‌ आदिंज्ञा हं सो तुरीयापद्‌ मे ह आर |. 
तुरीयातीतपद्‌ मे शब्द की गम नही वह अशब्द्पद हं । षिद्हमुङ्घ पुरुष उसी पद को | 
परप्ठहोते हें ओर जीवन्मङ्घ साक्षात करे तुरीयावस्था मे विचरते; जहा ना्रत्‌जो | 
दीं दुःख सुख का भान है सो नहीं खर स्वमन जो राग देष के लिये अल्पकाल हेसो | 
भी नहीं ओर जडता तामस अवस्थाभी नहीं । इन तीनां सं रहित तुरीयापद्हे र| 
शान्तहे उसमें कोड क्षोम नहीं । यह जगत्‌ उसका आभासहे । जसे समुद्र मे तरङ््‌ | 
वास्तव मे कु नही-जलही है, तेसेही केवल तुरीयास्वरूप सत्तासमान तेरा जोर रूपे | 
उसमे स्थित हो । उसमे ह्या विष्णु, रद्र, सेदः ज्ञानी इत्यादिक स्थित 1 आर काष- |. ` 
` -| मौन बधिक का उपदेश करनेवाला भी तुरीयापदमं स्थिते । उसकी बिशेषकलनां जो| ` । 
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भिन्न २ नामरूप को देखनेवाली थ निदत्त इई थी केवल सृत्तासमान म स्थित था । | 
इससे कलना को त्यागकर तुमभी तुरीयापद मे स्थित होरहो ॥ \ 

इति श्रीयोगवा०निवांणप्र °काष्ठमोनवृत्तान्तवगौनंनामषडधिकशत तमस्सभ; १ ०६॥ 

वशि्ठजी बोले, है रामजी । यह्‌ विश्व केवल अकाशरूप हे पर त्मा स्‌ (भ 
कुलं नहीं, आत्मा का ही चमत्कार । जैसे मेघ मे विजञलीका चमत्कार ह ताहे तेसेही । 
{ यह विश्वरूप चित्तकला आत्मा का चमत्कार ह । हे रामजी ! वास्तव म ब्रह्मही है | 
कुल भिन्न नहीं । रामजी ने पृष्ठा, हे मगवन्‌ ! यह विश्व आपने ब्रह्मरूप कहा कि, मेघ | 
मे बिजलीकी नाई क्षणमे उपनता ओर क्षणने लीन होताहै; पर मेघमे बिजली दष्ठि | 
। { आती हे । जहां मेघ होता हे वहां बिजलीभी होतीहै इससे मेधसे बिजली उत्पन्न हुड | 
1 तो उसका कारश मेघ है ! हे म॒नीश्वर ! इस चित्तस्पन्द्‌ कला के कारण की उत्पत्ति 
{ बह्म से केसे हदहे सो कृपा करके मुभसे सम माकर किये !वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! 
{ यहं जो वितण्डकं होकर्‌ तुम तकं करते हो सो कुठ नही-दस नाशबुदि को त्यागो । | 
यह्‌ तो बालक भी जानते हं कि, बिजली क्षणभगररूप है सत्य नहीं । तम्हारा ओर | 
1 क्या प्रयोज. है सो कहो । यह्‌ तकं कारण कार्यरूप का केसा करतेहो ! रामजी बोले, { 
हे भगवन्‌ ! यह स्पन्दकला सत्यहे वा असत्य है ! इसका कारण कोनहै जिससे यह 
| एएरती हे ? वशिष्ठजी बोले, हं रामजी ! सर्वपरकार से सर्वात्माही स्थितहे । चित्त खओौर 
चित्तस्पन्द यह भेद कटपना वास्तव म कुव नरह; बह्ही अपने स्वरूपम आप स्थित 
(हे ओर सव श्चम्‌ से भासते हं । जेसे श्रमदृष्टि से आकाश मे मोती भासते है ओर 
| नतर मूदकरः खोलो तो तरुवरे आकार भासते है, तेसेही यह जगत्‌ भ्रमसे भासता है। 
{ है रामजी । हमे इस संसारसमुद्धके पार हये ह । हम पथति ज्ञानवानोके यथार्थ बचन | 
| सुनकर हदय म धारो तो शीघ्रही आत्मपद कौ प्राति हो र जो मूख॑ता करके मेरे 
` ( वचनोको न धारोगे तो तुम्हारे दुःख न्ट न होगे ओर वृक्ष, तृण, बेल आदिकयोनि | 
`  {पाञ्मोगे। हे रामजी ! आकाश अ्रौर काल आदिक पदार्थं सवंकलनासे सिद हुये हे- | 
1 आत्मा म कोद नहीं| हे रामजी ! व (६ रहित जो समुद्रका चमत्कारहै उसका का. | 
 . {र्ण कोने! दीपकमे जो प्रकाश ओर अग्नि मे उष्णता है तो उस काश्‌ अर | 
{ उष्सता का कारण कोन हे ? वायु के निस्स्पन्द ओर स्पन्द का कारण कोन है! रे 
{इनका कारण कोद नहीं, वायु का रूप स्पन्द निस्स्पन्द है, अग्नि कारूप उष्णता हे 
^ [ओर दीपक का सूय भरकारा द तसेही कलना मी मातमसवरूप है-कुब भिज्ञ नह । | 
 1&ैयमजञी ! यह कलना जो तुभ को भासती है उसको त्याग करो । जब अपने ख । 

यः कुल | ४; नहीं ^ होता ननो || ¦ से 9 ही । अपने स्य अद 
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स । 
तब तुमको सवे आत्माही भासेगा-ात्मासे भिन्न कुलं न दष्ट आवेगा। हे रामजी ! 
आत्मा एकरसदः सम्यक्दशेनसे ज्योकात्यों भासेगा ओर असम्यक्दशेन से ओरका | 
आर्‌ भासेगा । जसे रस्सीको यथाथ न देखिये तो स्॑श्रम हो ताहे ओर भयवान्‌ होता 
{है ओर्‌ जब ज्योकी त्यो रस्सी जानी तब स्॒षश्रम निवृत्त होजाताहे तेसेही आत्माके 
| न जानेस जीव संसारी होता है, भयभीत होता है, आपको जन्मता मरता मानता 
रोर सवेविकार देह क आत्मा म जानता हे पर जब आत्मा को जानता हे तब सवे, 
श्रम निवृत्त होजाते हं । जैसे नेत्र से तारे दिखते ओर जब नेत्र मृदलो तो उनका 
पकार अन्तःकरण मे भासता हे क्योकि, उनकी सत्यता हृदय मे होती है-पर जब | ` 
हृदय से उनकी सत्यता उठजाती है तब फिर नहीं भासते, तैसेही चित्त के रम से 
संसार हु खा है उसको मिथ्या जानो । हे रामजी ! फुरने मे जो ददभावना इदं है सो 
ही सत्य होकर मिथ्या संसार हरहि; जब चित्तका त्याग करोगे तब संसारकी सत्यता | 
जाती रहेगी । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि, थह्‌ विश्व कर्पनामात्र 
है सो मेने जाना कि, इसी प्रकार है-कुब् सत्य नहीं । जेसे राजा लवण, इन्दर बाह्मण 
के पुत्र ओर शक्रकी कलना जब एरनेमे टद्‌ इई तब उन फुरनरूप विश्व स्य होकर 
स्थित इमा अर मासने लगा । हे भगवन्‌ ! यह मे जानता हं किं, विश्व॒ फुरनेमात्रहे | 
पर जब फुरन मिटजातीह तो उसके पीले जो शान्तिरूप शेष रहताहे सो कदो! वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! अव तुम सम्यक्‌ बोधवान्‌ हुयेहो ओर जोजाननेयोग्यहे वह तुमने | 
[जाना है । हे मजी ! अध्यात्मशाखका यह्‌ सिद्धान्त हं किं, ओर सव दृश्य असभव 
(हे एक चिद्घन बह्म अपने आपमें स्थित है । हू रामजी ¦ आस्म शुध. निमंल ओर | 
| बिव्या-अविदयां से रहित है ओर संसार का उसमे अत्यन्त अभाव ह । जा कु गुड 
पदिक संज्ञा कहाती है वे भी एरने मे ह आत्मा तो सि हे । उसकी संज्ञा | 
इतनी शाखकारों ने कही है । शुन्यवादी तो उसीको शून्य कहते द विज्ञानवाद विः | 
ज्ञानरूप कहते है; उपासनााले उसी को दैशवर कहते ई को केह आत्मा सव | 
का कारण है वही शेष रहता है; कोई आत्मको सवाक कहत हः कड कहते ह नि 
आत्मा निःशक्कहै ओर कोद साक्षी आत्मा ओर शक्तिको भिन्न मानते । हे मजी | 





















जितने वाद ह सो सवंही कलना से हृये द ओर्‌ कलनाकौ मानकर सव वाद्‌ उढाते| 











ऋतमा सर्वकलना से अतीत है । जैसे पवनस्पन्द्‌ शक्ति से फुरताह ओर निस्स्पन्द र 

से ठहर जाता है कयो, स्पन्दुभी पवन हे चोर निर्स्पन्दुभी पवनह इतर कृच नही | , 
। सेह आत्मा गुड्‌ हतस है जर लना भी मा क | "1, 
। से भिन्न नहीं । अर जो मिनन प्रतीत होतीहे उसको मिथ्या जानकर ठ गो 





है, वास्तवे कोई वाद नहीं खातमा निवच्यपदहे । मेरा जो सिन्ते बही सुनो। | 
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„ । रहते । देहमे सार इन्द्रियां है; इन्द्रिय मे सार भराय हैः परारों मे सार मन है मौर 
` मन 
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८१४ योगवाशिष् । 
निविकरारस्वरूपमे स्थित रहो । ज तुम आत्मस्वरूपं स्थित होगे तब भितने शासा 
के भिन्न भिन्न मतवादहैं सो कोडं ने रहे केवल अपना आप स्वच्छ आत्मा ही भा- 
सेगा । हे रामजी । उस निविकल्प पद को पाकर तुम शान्तिमान्‌ हुये हो ओर अ- 
| सत्‌ कौ नाई स्थित हये हो क्योकि, उनकी दैतकलना कुच नहीं एुरती । हे रामजी! 
आत्मा, जह्य आदिक शब्द भी उपदेश निमित्त केँ पर आत्मा शब्द से अतीतहै 
ओरं सवंजगत्‌ आत्मस्वरूप है ओर संसाररूप विकार आत्मा मे असम्यक्दशन से 
भासते हे जंसे शून्य आकाशम तरुवरे मोतीवत्‌ भासते ह सो अविदित हे । तेसेही 
आत्मा मं जगत्‌ दत अविदित भासता हे । इससे जगत्‌ दैत ङी भावना त्याग | 
निविकल्य आत्मस्वरूप में स्थित रहो ॥ | 
इति श्रीयोगवा ° नवाणब्रजअविद्यानांशरूपवशेननामसप्ताधिकशततमस्तसर्मः१ ०७); 
रमजान पृञ्वा, हे भगवन्‌ | देह, इन्द्रिया ओर कलना म सार वस्त क्या हे ! वशिष्ठ 
जी बोले, हे रामजी ! जो कुर यह अहं तवे आदि जगत्‌ दश्यहै सो सब चिन्मात्र हे । 
जेसे समुद्र जलदीमाघ्र है तैसेही जगत्‌ चिन्मात्र हे। मनसहित षटडन्द्रयो सेजोकृ् 
हश्व्‌ मासनाट सो ्रममात्रहे । हे रामजी ! देद, इन्द्रियां आदि सब मिथ्या आला 
मं कोद नहीं चित्त के कल्पे हुये हे ओर चित्तही इन को देखता ३ । जसे मरु ह 
| मे मृग को जलवुद्धि होती है तो जल के निमित दोडकर दःख पाता तेसेही चित 
| पा खग आत्मरूप मरुस्थल मं देह इन्द्रियां विषयरूपी जल कल्पक दोडता ॐ 
ओर दुःख पाता है सो देददन्दियोें म करके मास हं । जैरे 1 
14 हद सत है । जसे मखं बालक परली 
। म वताल कल्पता त॑सही मूखेचित्तने देदइन्द्रियादिक कल्पना क & , > ६ 
| आत्मा शद निर्विकार है उसमें चित्तने रमसे प कवेर ई ननी || 
इषि अ भकार £ उसमं चिततने मसे विकार्‌ आरोपरा कयै । जसे भाति 
=< -आकाराम दु चन्द्रमा भासते है, तेसे्ी चित्तने देह इन्दियां कपी प य 
भी आपसे कुल नदीं आत्मा कौ सत्ता लेकर चेष्टा करताहै १ 
लेति वेह करता ह ले १ र ६ । जस चुम्बक की सत्ता लेकर 
| लोहा वेष्टा करता है तसेही निविकार आत्माकी सत्ता लेकर चित्त नाना परवा. | 
(ज चित्त का त्यागकरो जिसमं तुम्हारा विकार जाल नि 
₹ रमज . ठह इन्द्रियो मं सार क्या है सो सुनो। जो कुल संसार है उसमे सार स | 
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लौ वासना संयुक्त चेतना को कहते है पौर चि 
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 । < उन्ह्‌ जगत्‌ ददं होकर भासि आया था सो वास्तव में कढ नहीं था; तेसेही यह 


| रात्र्‌ म दनं नहा हाता, तैसं विकाररूपी दिन गदरूपी रात्रि म नहीं पायाजाता 
| इससं आचेन्त्यरूप गढ म्‌ जहां कोड एुरना नहीं ओर जो केवल शान्तरूपे उसमें 


 ।आत्माही विश्वरूप होकर स्थित हुदै । जैसे सूरय की किरणे ही जलाभास होती 
। तैसेही आत्माका चमत्कार दृश्यरूप होकर स्थित हा हे । जेसे संकल्प ओर संकल्प- | 
। कत्ता भिन्न नहीं ओर आकाशदही रम से मोती की माला होकर भासताहे, तेसेही 
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सनका त्यागकर इनका जो सार चेतनमात्र आत्मा है उस्म स्थितहो । विखक्सन 
1 ह; आत्मा म कुल नहीं संकल्प की ददता से सत्‌ की नाई भासती है। गे भी 
<. -1₹ लवण राजा ओर इन्द्र के पुतो का वृत्तान्त कटा है फि, संकल्प की भावन 


विश्वभौ चित्त के फरने मे स्थित है। असम्यकूट्टि से अद्ैत आत्मा से दश्य भासतां 
ह । जस सूयं की किरण मे जल भासता हे तेसेदी आत्मा से अहंकार आदिक अ- 
ज्ञानस दर्य भासते है । इस से इनको व्यागकर अपने वास्तवस्वरूप मं स्थित हो । 
हे रामजी ! एक गढ़ तुमसे कहताहं जिसमे किसी शत्र की गम नहीं उसमे स्थितहो। 
हमभी उसी गद्‌ मे स्थित हैँ ओर जितने ज्ञानवान्‌ है वे भी उसी सै स्थित होतेहै। 
हे रासजी । काम, कोध, लोभ अभिमानादिक विकार आत्मा से नदीं पायेजति । जैसे । 


अह भाव त्यागकर स्थतहो तो अदंत्वभाव निवृत्त होजावे । जब स्वरूप का साक्षात्कार | 

होता हे तब ज्ञानी फुरने अफुरने मे स्वरूप को तुर्य देखता है ओर सम्पू जगत्‌ 

उसको आत्मरूप मासता हे । इससे चिदावली से आदि देह पर्यन्त जो अनात्महै 

उसको कम करके त्यागो! प्रथम देह को व्यागो, पिर इन्द्रियोके अभिमान को व्यामो 

इसी कम से सब को व्यागके अपने वास्तवस्वरूप मे स्थित हो ॥ 

इति श्रीयोगवा ° निवांणब्र ° जीवत्वाभावप्रतिपादननामाण्ाधिकशततमस्सगः१०८ ॥ 
वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! यह संसार चेतनमात्र दे । आत्मा से कृ भिन्न नही 


आत्माही दुश्यरूप होकर भासता है। जैसे बीजदी बरक्ष, एल्‌ ओर फल होता है तेसेही | ` 
विश्व आत्माय है ओर दश्यरूप होकर स्थित हा हे । जेसे जल के तरङ्ग जलही 


तैसे विश्व आत्माही है । हे रामजी! चिदावली भी जीव, अहंकार, बुद्धिः प्राण, | _ ` 


इन्द्रियां, देह, विश्व, आकाश, काल, दिशा, पदाथ, सब त्माही है-आआत्मासे 


| भिन्न नहीं । इससे विश्व को अपना स्वरूप जानो । जेसे सूयं का प्रकाश सथही है| _ ` 








तेसेही तम जानो कि, सर्वं मेही । जो ेसे न जानसको तो एसे जानो कि, देहभी | ` स 
जड़ है अर इन्द्रियों से पालित हे; सो में नहीं । इन्द्रियां मी में नहीं क्योकि, प्राण॒ | 
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किसी कामके नही। मन मीर नदीं क्योकि,मन के प्ररनेवाली बुः ज। नश्च 
करती है मन भी वही जाता है बुधि मी में नीं क्योकि, बु करा भरकर आकारः नी 
रोर अहंकार भीं में नहीं क्योकि, अहंकार का सार जान्‌ ट जीव विना अहंकार (५ 
| काम का नदीं । जीव भी सैं न्ह क्योंकि, जीव का सार चिदावली ह । चिदावली सध 
चिद्मे चैतन्योन्मुखस होने को कहते दे । जीवसंज्ञा स पथम्‌ इरवर्‌ मा चिदावली भी 
में नहीं क्योकि,  चिदावली का सार चिन्मत्रहे सो अद्वितीय निविकल्प स्वरूप हं । य 
| सवे अनात्मश्रम से सिद हुये हेमे केवल शान्तरूप आत्मा ¦ हे रामजी ! जो तुम्हारा | 
वास्तवस्वरूपहे वही होरहो उससे भिन्न अनातम मे अहं परतीतका स्याग करो तुम देहु 
से रहित निविकार हो, तममे जन्म मरणादिक्‌ कोई विकर नह आर शान्तरूपं ञ्य 
| के व्या स्थितद्यो। तुम कदाचित्‌ स्वरूप से ओर नहीं हृये-उसी स्वरूपम 1स्थत रहा ॥ 
| इति श्रीयोगव।शष्ठेनिर्वाणश्रकरणेसारभ्रबोधनंनामनवाधिकशततमस्सगेः॥ १०६ ॥ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मा चिन्मात्र से बके अर सार कुठ नहीं । उसी | 
म स्थित रहो जिसमे सब ताप भिरिजावे । हे रामजी ! सवे आत्मा ही स्थित हे । जसे 
बीजही फलफूल होकर स्थित होताहे तेसेही सवे आत्मा ही स्थितहे तो निषेध अर 
( व्याग किस्षका करिये । इतना कह बाल्मीक्रिजी बोले, हे शिष्य ! एेसे वशिष्ठजी के वचन 
सुनके रामजी प्रसन्न हये ओर जसे कमल सूयको देखकर खिल आताहै तेसेही रामजी 
की बुद्धि वशिष्जी के वचनरूपी सूर्यस खिल आई । ततर बोले हे मगवन्‌ सवै धभैज्ञ | 
आपकी कृपा से अव में जगा । बडा आश्चयहै कि, आत्मा सवेदा अनुभवरूप ओर 
अपना खाप है पर उसके प्रमादसे मेने इतने काल दुःख पाया । अहंता खोर ममता- 
रूपी बड़ा बोम जो शिर पर था उससे में दुःखी था। जैसे किंसीके शिर पर पत्थर की 
शिलाहो अर ्ये्ठ आषाढ की धूप मं वह पेदल चले तो दुःख पाता है ओर जो उसके 
शिरसे कोई उस शिला को उतारले रश्ायामे बैठावे तो बडे सुखको प्राप्त होतः 
तैसेही अज्ञानखूयी धूप में अहंताममतारूपी शिलसे में दुःखी या ओर अपने वचनः 
रूपी बल से उस शिला को उतार लिया ओर आत्मरूपी वृक्ष की ब्राया मे विशाम 
कराया । हे भगवन्‌ ! अव मुभे शान्तिपद प्राप्‌ हृ आहे रीर मेरे तीनां ताप मिटये 
हं । अब जो सुमेरु पर्व॑तका भारभी आन प्राप्तहो तोभी मुमे कोई कष नहीं। अव मेरे 
` |सवं संशय निवृत्त हये । जैसे शरत्काल का काश्‌ निमंल अर स्वच्छरूप ताह 
तेसे रागढेषरूपी इन्द मेरा नष्ट इ खाद । अब मे अपने स्वभाव मे स्थित हश | | 
एक प्रश्न है कृपा करके उसका उत्तर किये । स पुरुष बारम्बार प्रश्न कने खेद 
नहीं मानते । हे भगवन्‌ ! आप कहते हँ कि, सवं ब्हहीहे तो शाख का विधि व 
` | जर उपदेश किसको कहते है कि, यह करम करतवय र यह्‌ कम कन नध 
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बगिषनी बलद रमो जल सत्तलत् नल लक आत्मा से कुत्र भिन्न नही | 
जैसे समुद्र म पवन से नाला च ~ छत्रम्‌ नह| विश्वमी उसका चमार इ {| 
वेतन ` > वन्‌ स नाना प्रकारके तरङ्ग एरतेहे पर जल? त्कार हे। 
बनगये हं ओर श ख ५ यनपुलत्व अहुभावे को लेकर फुराहे उससे देशका वस्तु त 
ञपरवि ~ ५।ख फुर ह । फिर फएरने सें दोरूप हये है- कृवि । छौ दू 
> ' ५ । उ लम विव्यारूप जो जीव हुये हवे ४ त एक विया ओर दुसरा 
ह । जिनको अपने स्वरूप मेश च = इश्वर कहातेह ओओ? अविद्यारूप जीव 
स्वरूप का प्रमाद्‌ रा अ चट मत्यथ वास्तव की रहीहे सो ईशवरहे ओर 
 ¡ इतनी संज्ञा फ्रने 1 =$> > सकठप धकर मं बहतेहे वे जीव दुःखी । हे रामजी! 
प्रोश वक्ष हभ्था = ५ ट तोभी तम्‌| त रल भिन्न नहीं । जैसे एकी रस फल फल 
- एरनसे र । आत्मारस की नाभी प्रमाण को नही पर 
का संकलप्‌ आधिभौतिकमे टद नहीं व छव नह । ह रामजी जिन 
भार उनको आत्मा का साकनत्कार शीघरही होता हे। लि नक २ नास हते ह। 
9 =< ५ शीघ्रही द्ताह। जिनक्‌ व =, (~ 
म दढ ह आहे वे चिरकाल मे आतमपद्‌ को परा हैष । ऋग गर वा 
प क प्राप्त होतेह । आलमपद की भाति चि 
दुःख पाते हँ ओर जिनको ्रात्मपद्‌ कीं प्रापि होती है ठे द 
> ग्राप्त हाती हे वे सखी होतेदै। ह 5 । 
ज्ञानी ओर्‌ अज्ञानी के स्वरूपम अर कत मेद नह > घ्‌ ट। है रामजी! 
९ ह | र कृ भद नही केवत सम्यक रीर प 
दशन का मेद है। हे रामजी ! वियाभी दौ चक 03 ९ र सम्यक्‌ 
क ८ । द्‌। प्रकारक हे-एक ईश्वर वाद † 
अनीश्वर वाद है । जो ईर्वरवादी है । वे तीया - ~= ~. १ नर्‌ दूसरा 
श्वरवादौ ह उनको जब ईश्वर की भावना होती काण वर 
₹। भासत होते हे । दश्वरवादी भी दो प्रकारके ै-एक वे जो ऋौर चासः 
६ यया होते द नकारक €-एक वे जो चर वासना व्याग कर 
{ र्वरपरायण होते है । वे शघरही दैश्वर को परास होते है । समा ही ईश्वर है क 
1 म न दूर इश्वर को मानते पर उनकी वासना संसार की ओर 
| ५ है। वे चिरकाल मं आत्मपद्‌ को भ्रात होते ह । अनीश्वरवादीमी दो प्रकारके. | 
र कहते € कि, कुव होगा । उनको ९ भावना से शाख ओौर गरुके दारा | 
त्मपद कौ प्राति होगी । दूसरे कते हँ कि, कुत्र नही; उनको चिरकाल र जव 
परास्तिकभावना होगी [हि रो = हे नि ३ शु | 
्‌ (स त ग तव आल्मपदको भप्त होगे। हे रामजी ! उनके निमित्त विधि | ` 
चर निषेध कहे है किः, गुमकमेको अङ्गीकार करो चौर अशुभकमं त्यागो तो उससे 
जब अन्तःकरण शुद्ध होगा तब आत्मपदकी प्रापि होगी । जो विरि निवेश 
कटे तो बला नोध्को हागा तब -जात्मपदक प्रापि होगी । जो विधि निषेध शाख्रन|। ` 
से ति त( ङा ठोटेको भोजन करलेवे। इसनिमित्त शाखका दणड । हे रामजी । स्वरूप | 
सं किसीको उपदेश नही, भ्रम मं उपदेश हे । निस पुरुष का घम निवृत हारै वह | ॐ 
' किर्‌ मोह म नहीं वता-जैसे जल म दबा नहीं डबता। ओर जिसका चित्त वासना । ` 
 . [स घेरा हा संसरतादै उसको इस संसार से निकलेना कठिन । सैते उजाडकेच्यै | 
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व व कन । 


पटः ठ 
ल. ॥ दिन 
इस =-= अहो लित च मिलकर संसार से निकलना क 
म गिरके निकलना कठिन होताद्‌ तसह. से रे दः मिटा र सत्ता 


(६ भ तुम्ह 
होता है! हे रामजी ! इस चित्त को स्थिर करो कि, तु (4 
| समान पद को प्राप्त हो । हे रामजी | जिसको आत्मा का साक्षात्कार १ 
अअनात्म म अहं प्रत्यय निवृत्त र वह ष जो य य 

(9 अ ॥ २ =प्रीर र 

नदीं होता वह सद्‌ा अकता आपको दखता € चार्‌ अस्‌ ९ 
है वह पुरुष करे तोभी कतौ है ओर जोन करे तीमी कतां हे । ह ध | + 
शभक करता है तो शुभकमं करता ह्म स्वगं को भाप हता € = ` 





क 


। करने से नरक को प्राप होताहै । जो शुभकमं को त्यागतादि तोभी नरक क ब्रात हाता 
हे क्योकि; नात्म मे आत्म अभिमाने । इससे वुदि आर नद्य का मन.रा निग्रह 
। ~ [करो ओर कर्म इन्द्रयोसि चेष्टा करो देखने, सुनने, सूघन क न तु नलः 
। यही कहता कि,नात्म मे अभिमान को त्यागो! जव अनात्म जनमान काया 
। ने तब शान्तपद को प्रात होगे ओर जहा तुम्हारा चित्त फुरेगा वहां आत्महा भासगा- 
। आस्मा से भिन्न कृच न मासेगा । इससे चित्त को त्यागो-चित्त अहंभाव का नाम ह- 

शरीर आतमपद्‌ से स्थित हो । जैसे विश्वकी उत्पतति हृद है सो मी सुनो। शुदधचेतन- 

मात्र स्वरूप मे चिदावलीरूप अहंतरङ्ग रा है। उस चिदावलीरूपी समुद्रम जीवरूपी 


{ 

| १८ (५ %& 

| तरङग उपजता है र जीवरूपी समुद्र म अहंकाररूपी तरङ् मासित इचा दे । अहं. 
| 

| 











काररूपी समुद्रम बदिरूपी तरद्ग उपजा, बुदिरूपी समुद्रम चित्तरूपी तरङ्ग भासा 

अरर चिततरूपी समुद्र मे संकटपरूपी तरङ्ग उपजा है । उस संकहरपरूपी समुद्र म ज 

| गत्रूपी तरङ्ग उपजा है ओर जगत्रूपी समुद्र मं देदरूपी तरद मासित्‌ हाद आर 

| उसके संयोग से दश्य का ज्ञान आहे कि; यह पदाथ है, यह नर्हदि, ये पेसे ह; उसीमं 

देश, काल, दिशा सरव हये । हे रामजी ! निदान वे सब संकल्पसे होगयेद सो आत्मा 

| से भिन्न कदर नहीं । केवल शान्तरूप एकरस आत्मा हे उसमे नाना प्रकार के आचार 

| रचे हं । जंसे स्वघ्न की खष्टि नाना प्रकार हो भासती है सो पना ही अनुभव होति 

| तैसे इस जगत्‌ कोभी जानो; आत्मा सवेदा एकरस, देत, शु, परम निर्वाण 

। | आअपने आपं स्थितदै ओर फूरनेसे नाना भकार की कल्पना उदय हहे । हे रामजी ! 
" शुद्ध प्रासमामे चिदेव चेदेव संज्ञाभी संकरल्पसे इद हि-““ चिदेव पञ्चभूतानि; चिदेव भवन- 

{रयम आत्मा निवोच्यपदहै उसमे वाणी की गम नहीं ओर शुद्ध शान्तरूप है । चिदेव 
{जो फुरी है उस फुरने मे संसार हये की नादै स्थित है। जेस एकी बीजने वृक्ष, फल 
` “ [फल आदिक संज्ञा पाद दै सो बीज से भिन्न कुव नदीं ओर आत्मा बीज की नाभी 

“ [नही संकलयसेही नानासंज्ञा कटपी हे अर जगत्‌ स्थित हाहे तमी आत्मा चेव 
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छ षष्ठनिर्वाणा प्र०। ¦ - = | 

च्ल च्चै नाच 
त्सा म "नात्‌ कुठ नहा कंवल शुध अहेत हे । त्मरूपी रसुद््म नाना ब्रकार्‌ 
विश्वरूपी तरङग स्थित है । देरामजी ! आकारभी आस्मासे कुतर भिन्न नही; जो आस्म 
साभन्न भास उसे मिथ्या जानो अर मृगतृष्णाके जलकी नाइ जानकर उसकी भावना ! 
त्यागा अर स्वरूप की भावना करो ॥ 


(५ ¢ 


इति श्रीयोगवाशिष्चैनिवणप्रकरणेनह्यकत्वप्रतिपादनंनाम 

_ _ . . दशाधिक्शततमस्सगंः॥११०॥ 
- वशिष्जी बोले; हे रामजी ! मेरे वचनो को धारो ओर हृदय मं आस्तिकभावना । 

करो। जब सवेत्याग करोगे तब चित्त क्षीण होजावेगा रोर जब चित्त क्षीण ह्या तब 
शान्ति होगी । हे रामजी ! काष्ठवत्‌ मोन्‌ होकर हृदयम सवका त्याग कृरो। बाहर्से | 
कर्मा को करो पर अभिमान से रहत्‌ होकर अन्तमुखी होरहो । अन्तमुखी आस्माम | 
स्थित होने को कहते ह । जब आत्मामे स्थित होगे तब विद्यमान दश्य भी तुम्हे न | 
भासेगा क्योकि; तब प्तवै खत्माही भासेगा । जो तुम्हारे पास भेरीके शब्दहोगे तोभी 
न सुन पड़ेंगे आर जो सुगन्धि लोगे तोभी नहीं ली; निदान जो कुच करिया करोगे सो 
1 तुम्हे स्पशे न करेगी -आकाश की नाई सवस असंग रहोगे 1 हे रामजी ! स्वरूप से 
भिन्न न देखना अर आत्मा से भिन्न न फुरना, अन्धे गृगे की नाई ओर पत्थर की 
शिलावत्‌ मोन हो रहो तब तुम्हारी चेष्टा यन्त्र की पुतलीवत्‌ खडी होगी । जेसे यन्तर 
की पुतली तगेकी सत्तासे चेष्ठा करतीह तेसेही तुम्हारी नीति शक्किसे भ्राणोकी चेष्टा 
होगी । स्वाभाविक क्रिया म॑ अभिमानसे रहित होकर स्थित्‌ होना जो अभिमान स्‌- | 
हित चेष्टा करता है वह्‌ मूखं आर असम्यक्दशौ हे ओर जो सम्यकूदशी हे उसको | 
अनाम मे अभिमान नहीं होता। हे रामजी ! जिसका नात्म अभिमान नही ओर | 
जिसका चित्त दश्यमे लेपायमान नहीं होता वह सारी खष्टिको संहारकरे अथवा उत्पन्न 
{ करे उसको कुठ बन्धन नहीं होता क्या कि;वह सवेकमं अभिल) षसराहेत हकर करता | 
हे । हे रामजी ! समाधि मं स्थित हौ चर जायत्‌ की नाड सचकमं करो । तुमम सब | 
कर्य दष्ट भी आधिं तोभी उनम सुप्त की नाद कोई फुरना न एरे। अपने स्वरूप की | 


समाधिभी रहे । समाधि मी तब किये कि, कोई दूसरा हो जो इसमे स्थितो व इस | 
का त्याग करे । हे रामजी ! जहां एक शब्द ओर दो शब्द्‌ मी नीं कहसक्ते वह्‌ ख | 
दवितीयास्मा परमार्थसता है, उसमे चिन्तने नाना कारके विकार कल्ये है-ज्ञानी को | 
एकरस मासता ह । ञान र ञानी जानता ह । जस स^ सोजसे सही जानता | 
हेः तैसेही ज्ञानीको एकरस आत्माही भासताहे सो ज्ञानीही जानताहे। मूखैको संकल्य | 


| से नाना प्रकार का जगत्‌ भासता हे इससं प संकल्पको त्यागकर अपने प्रकृत आं श व | 
{म बिचरो । जैसे उन्मत्त ओर बालकं कौ चेष्टा स्वाभाविक होती है कि, अङ्ग हिलते | 







' 











* । 4. + ९ ज 2. २. २ स 6 
| ध च व ५. (0 "1 ~ "+ 4 
(-0. ॥॥411111651॥1 8108280 \/8/8085। 0661010. 04101260 0 लजवाना = वि 
[तावा 


>+ 





९ ना 99 = 
ह; तैमेही अभिमान से रहित होकर चेष्टा करो । जैसे पत्थर क शूला जड़ हात € 
तैसेही श्य की भावनासे एसे रहित हो किं,जड्की नाई कुठ न्‌ फुर । जव एस होगे 
तब शान्तपद्‌ को प्रास्त होगे । हे रामजी ! चित्त के सम्बन्ध से क्षोम उत्पन्न होताहे । 
जैसे बसन्तजतुमे फूल उत्पन्न होते हे तेसेही चित्तरूपी बसन्तऋतुमे दुःखरूपी एल | 
उत्पन्न होते ह । जब तुम चित्त को शान्त करोगे तब परम्‌पद्क प्राप्त होगे जो सूक्ष्म [ 
से सूक्ष्म ओर स्थूल से स्थूल ह । इससे तुम्‌ असंग होरहो। जव तुम सल प 
स्थूल होगे तबभी असंग रहोगे । रेमे पदको पाकर काष्ट पटथरकी नाद्‌ मान होरहो । 
हे रामजी! हश्यपदा्थको त्याग कर जो द््टा जाननेवाला हे उसमे स्थित हो । हे रामजी! | 
इन्दियां तो अपने २ विषय को ग्रहण करती उनकी र तुम भावना मत करो कि, | 
यह सुन्द्र रूपहे ओर इसकी प्रापि हो । मले के प्राप्त होनेकी भावना मत करोः इनके | 
| जाननेवाला जो आत्मा है उसीमे स्थित रहो । जो पुरुष द्रष्टा मं स्थित होता हे वहू | 
गोषद की नाद संसारसमुद्र को लांघ जाता हे । हे रामजी ! जो पदाथ दष्टि अते हँ | 
उनमे अपनी २ खष्टि हे सो संकल्पमाव्रही है ओर अपने २ संकल्प मे स्थित हे पर | 
सवेसंकल्प आत्मा के आश्य ह । जेसे सब पदार्थं आकाश में स्थित है तैसेही सर्व । 
| संकल्प की खष्ट आत्मा के आश्रय है । एकके संकल्प को दूसरा नहीं जानता-खष्टि | 
अपनी २ हे । नसे समुद्र मे जितने बुद्बुद दहै उनको जल से एकताहै अर आकार [ 
| से एकता नहीं, तैसेही स्वरूप से सबकी एकता है; ओर संकल्पष्टि अपनी २ है । | 
जो पुरुष एेसे चिन्तता है ८ , भे उसकी सृष्टिक जान्‌ तब जानता है । हे रामजी । 
आत्मा कल्पतरक्च हैः उसमें जेसी कोई भावना करता है तैसीही सिद हाती हे। जव | 
पसह भावना करके जीवस्वरूप म लगताहै कि, सब खष्ठि मुभे भासे तो मावनासे ¦ ` 
भासि आती है । ज्ञानी एेसी मावना नहीं करता क्योकि, आत्मा से भिन्न वह को | 
पदाथ नहीं जानता ओर जानताहै कि, स्वरूप से सबकी एकता है पर संकलरूप से! 
एकता नहीं होती । जेसे तरगों की एकता नहीं पर जल की एकता है अर जो एक | 
4 तरङ्ग दूसरे क साथ मिलजाता ह तो उससे एकता होती है, तेसेही एकका संकटय | 
“ | भावना से दूसरे के साथ मिलता है; इससे ज्ञानी जानता है कि, संकल्परूप मकार | 
[नहीं मिलते ओर स्वरूप से सवकी एकता हे । जिसकी मावना होती है कि मे न 
ह द = को देखं तो वह्‌ उसके संकटप से अपना संकटप मिलाकर देखता है तब उसकी 
[ष्टि जानतां है भ जसे दो मणियां का प्रकाश भिन्न २दोता है ओर जव दनो इरी । 
श ५ भथ४ तो दोनों का प्रक ४ इकटा होजा त द तेसेही संकट की एकता ! 
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च (अ नष्ट होगया तव इच्छा किसकी रहे । जब स्वरूप का प्रमाद होता 
व १ धरसन्न हो ताहे कि, यह मेरा हार हा आर में इसको भोजन | 
स्गा। है रामजी | जो पुरुष्‌ चित्त की अर हृ है अौर जिसको स्वरूप की भावना 
नही हृद सो चित्तरूपी दैत्य उसे जन्मरूपी बन म॑ लिये फिरता है; उसको भोजन करता 
रट ताह; उसका पुरुषाय नाश करता हे आर आत्मभावनावाली बुदधि उत्पन्न नहीं होने 
दता । जस चक्ष को अग्नि लगे तो पिर उसमे फल नहीं लगते, तेसेदी पुरुषाथेरूषी | ` 
वृक्ष का भागरूपी अग्नि लगी तो शुध बुद्धिरूपी फल उत्पन्न नहीं होते। हे रामजी । / 
अपना चत्त आत्मा मे लगावो ओर विषय की ओर जाने न दो । यह चित्त दष्ट है । 
जव इसको स्थित क्रोगे तब परम्‌ अस्त से शोभायमान होगे ओर जेसे पुरोमासी 
का चन्द्रमा अगत से शोभताहै तेस बह्मलक्ष्मी से शोभोगे ओर परम निवांणपद्‌ 
को ब्राप्त होगे ॥ : 4 
इति श्रीयोगवाशेषठेनिवांप्रकरणेनिवौणवणंनंनमकादशां 
धिकशततमस्सगेः ॥ १११ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ज्ञान की सपभूमिका द इनसे ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है रामजीने पूच्ा, हे मगवन्‌ ! जिस भूमिका म जिज्ञासी भात होता है उसका लक्षा 
क्या हे ओर ये सप्तभूमिका क्या ह ओर केसे प्राप्त हो तीह सो किये ! वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! ये सप्तमूमिका जिस प्रकार प्राप्त होती ओर जिसभ्रकार इनसे 
ज्ञान प्राप्त होता है सो सनो । हे रामजी ! जब बालक माता के गभे म होता है तब | 
उसको द्‌ सुषुप्ति जड अवस्था होती है-जेसे ज्ञानी को होती है-परन्तु बालक मे |. 
संस्कार रहता है उससे संस्कारकी सत्यता आगे होती हे। जेसे बीजम अकर होताहै। ` 
उससे आगे वृक्ष होता है तैसेही बालक की भावी होती है ओर ज्ञानी की भावी नही ` 
होती । जैसे दग्धबीज मे अंकुर नहीं होता तेसेदही ज्ञानी की भावी नहीं होती क्यो किः | 
वह संसार से सुषुपि है ओर स्वरूपम नहीं । जब बालकको बाहर निकलके कु काल | ` 
व्यतीत होता है तब दढ जडता निचरत्त होजाती है चोर सुषि रहतीहे । कुड काल के | 
उपरान्त सुषि भी लय होजाती हे ओर चेतनता होती है । तब वह जानताहै कि, ¦ ` 





स यह सेहः `ये मेरे पिता-माता है" \ तब कुलबाले उसको सिखतिै कि, यह मीराहैः ¦ 
यह कड़ा है; यह तेरी माता हैः यहं तेरा पिता हः यह तेरा कुल हे; इससे पाप होता; | . 
| इससे पुण्य होता; इससे स्वगे मिलता है; इससे स इस प्रकार यज्ञ दोता ` 
हे; इस भ्रकार तप हो ताहे अरर इस प्रकार क करते ह । हे रामजी! इस प्रकार न | | कृतं ल (क 
के.उपदेश अौर शाख के भय से वह धमं मे विचरता हे ओर पापका त्याग करति। | 
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२ ` 1 
` 4 श्रकार के द-एक प्रवृत्ति की ओर हे ओर दुसरा निवृत्ति करो आर हे । जो प्रबरत्ति क 
1 ओर है बह पुण्यकर्मौ से स्वर्ग के फल भोगता है ओर माक्ष को उत्तम नह जानत” 
इसते संसार म जलके तृणवत्‌ भ्रमता है ओर कभी चिरकाल स इस कम स म्‌<. 
होता है । जो निदृत्ति की ओर होता है उसको.विषय भोग से वेराग्य उपजता £ 
ओर वह कहता है किं, यह संसार मिथ्या हे; में इससे तरू आर उसं पद्‌ का भाप 
होऊ जहां क्षय अर अतिशयन हो-यह संसार सवदा चलरूप ओर दुःखद्‌यी दे । 
हे रामजी | उस परुष को इस कम से ज्ञान ओर विज्ञान उत्पन्न हाता द चार जा 

ठसक होना कठिन है-शाखके अथं के न जाननेवालो 
पशधमां मनुष्यहे उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन हे-शाखके नव 
को पशधमा कहते है । वे अपनी इच्छसे बिचरक्र अशुभको रहण करते आर वि 
चार से रहित हति द । मनुष्यभी दो प्रकार के दै-एक भवृति के धारनेवाले आर 
दूसरे निव्रत्ति के धारनेवाले । प्वृत्तिमागं इसे कहते दँ के, जिसको शाख शुभ कहे 
उसको ग्रहण करना ओर जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना ओर कामना करके 
फल के निमित्त यज्ञादिक शुभकमे करने कि, स्वगे, धन, पत्रादिक मुभे परापत हा । एेसी 
{ कामना धारकर जो शभक्र्मं करके इस प्रकार संसारसमुद्र मे -बहते हें बे चिरकाल में 
निवृत्ति की ओर भी आखाते हैँ तब स्वरूप पाते हं । निवृत्ति यह्‌ है किं, जो निष्काम 
होकर ओर शुभकमं करके अन्तःकरण शुद्ध करता है उसको वैराग्य उपजताहै ओर 
1 वह कहताहे क, सभे करमपि क्याहे ओर फलोसे क्या है; में किसी प्रकार आत्मपद 
{को प्राप्त होऊ । वह यही विचारता हे कि, मे संसार से कब्‌ मुक्त हंगा ? यह संसार 
 { मिथ्या हे शरोर मुभेः भोगसे क्याहे १ यह मोग तो सपं है । हे रामजी ! इसप्रकार वह्‌ 
| भोगो की निन्दा करता है; संसार से उपरत होता हे; शम, दम आदिक जो ज्ञान के 
{ साधन उनमे बिचरताहे; देश, काल अर पदाथंको शुभ अशुभ विचारता है; म्याद। 
| से बोलता है; सन्तजनोका संग करताहे ओर सत्‌ शाख ओर बह्मविद्याको बारम्बार 
 विचारता है । इस ्रक्रार सन्तजनोके संगसे उसकी बुद्धि बदती जातीहै। सैसे शङ्क 
= , {प्न के चन्द्रमा कौ कला दिन दिनप्रति बदती है तेसेही उसकी बुद्धि बढती है अर 
1 विषयों से 9 ् $ ¢ 5 २३.५५ 
। विषयौ से उपरत होतीहै तब वह तीर्थ, टाकुरदारों आदि व स्थानों को पूजता है; 
[देह ओर इन्दिया से सन्तौ की टहल करता है ओर सर्वते भिवता रवे >, 2 























५ प्रर जो यथाशाख हाः इससे भिन्न किसी को नह। कहता । | 
| त्वागना क स्वग आदिकं सुखकी भावना नह करतादे-केवल्‌ आमपरायण होताः 


क ॥ ५ त ५ -4 प्रोर र, , भुर = ~| - ४ मे 

क्न कर्‌ ९८ | ह [र 1 १९ च्प् शरा | @ ° (॥ सर त (= लगा ॥ २ 

0 2 1 श ची क त नी ५ ह ४ त छ 
क्र 7१ जैसे ] न ४ ५ ५ न |) द. # 6 । तर । च्प्रर 
॥ (3 । ¶ २4 | ऋ क £ "व यं ष्ध दरिद्री ` व्र । विः ६ ् ४ चयो ५ न ॥ 8.8 = ` = १ ९ ४ 

क्ब ह कि ` 4 द ^ >| ॥ चिन्त = 

नक (= ‡ | ठ अद [व " 
ना न ॥ ^ 
` 2 = । + श्ना 















र 
क्र ॥ 
४ सवं 

ह 

९) 





॥ ५ 
4 7 प न~ ` | 
11 ~ न ९36 ॥। ~ । 
> न) ४ (- व्क + २१. +» ऋ" &-9: च्म > च 4 |). 
क * ति + + मज ड श 1. १ अ #॥ ने २ । नि ॥ ~ करता ^> 
क = [५३ ॥}) क # ध्‌ नि ॥ क =» ॥ 4 व १ धि 
(३.; 1 1 11 =+ 3 कः = म न न छ.क ॐ ॐ कित्‌ 7 -4 => च» ~ ह च व ^ 3 "जह स. कः ह: 1 (त ॥# ^ , 1 । 4 ५ ^: 
म - -- न ^ ऋग्द् कै छ चके षु न) 4 भे र त ॥ छ 
व ~ 2 १. ०६ 
# १.७५ | > ~ ¢" * त त 
चै 


‡ “क.  ©6-0. ॥५५11५॥८६])५ 81180811 १/2871261 00600 20601010. 01011260 0 €७810011 ४ 
क 0 “~ -  - ~ 3 ~ द. >> 2 9, :, 


`“ , {ओर कोमलतापूवेक विचरतां है। बह ेसे वचन ओलताहै कि, जिससे सव को चल 
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= = षघ्ठनिवांण प्र ° । ८६३ 
है तेसही बह सदा आत्मा की चिन्तना करति । जो पुरुष इतने गुरौ संयुक्त है उस 
को प्रथम भूमिका प्रापु हुई है । वह पापरूपी सप को मोरके समान नाश करता हैः 
सन्तजनः सतशाख ओर धमेरूपी मेघ को गरदन ऊंची करके देखता है ओर घ्रसन्न| ` 
होता हे । इसका नाम शुभेच्छा है। उसको फिर दुसरी मूमिका प्राप्त होतीहै तबजेसे | ` 
शुङ्कपक्के चन्द्रमाकी कला बदतीजातीहै तेसेही उसकी बुद्धि बढती जातीं \ उसके 
ये लश्नण ह; सतूशाख्रो ओर बरह्मविद्याके विचारके द्द्‌ भावना करनी । उस विचारं । 
का कवच जो गले म डालताहै उससे शख का कोद घाव नहीं लगता । इन्द्रियरूपी । 
। चोरके हाथमे दच्छारूपी बर्हे सो विचाररूपी कवच पदिरनेवालेको नहीं लगती। 
हे रामजी ! इन्द्ियरूपी सरं म तष्णारूपी विष ह उससे मूख को मारताहे । विचार- 
{ वान्‌ पुरुष इन्द्रियां के विषयोको नाश कृर डालताहे आर सवंञ्रोरस उदासीन रहता 
है चोर दुज॑नों की संगति का बल करके ष करता । जैसे गधा तृण के त्यागता 
है तैसेही मखं की संगति वह व्यागताहै । उसमं सवे इच्छाका भी त्याग हाताहे परन्तु 
एक इच्छा रहती है, कि दया सवपर करता है ओर सुन्तोषवान्‌ रहति । उसके नि- | 
वेधराण स्वाभाविक जाते रहते ह ओर दम्भ, गव, मोह, लोभ आदुक्‌ स्वाभाविक 
नष्ट होजाते हे । जसे सपं कञ्चुकी, को त्यागकर शोभायमान हतां तसह! विचार 
वान्‌ इन्द्रियों के विषय को व्याग करके शामता € ॥ जो उसमे क्रोध भी दृष्टि खाता 
हे तो क्षणमात्र होता है हदयमं स्थित नहीं होसक्ताे । बह खाना, पीना, लना देन 
आदि क्रिया विचारपूवंक करता ह आर सवदा शुदधमागेमे बिचरताहि; सन्तजनो का 
संग ओर सतशाखो 


५, = 
व्यतीत करता है । हे रामजी ! यह दूसरी भूमिका है । जवं तीसरी भमिका आतीहे 

















न चट्‌ (9 2 
ङ अर्थं विचारनेसे बोधको बढाता खर तीर्थोके स्नानस काल 
© 


4 ध होते । 
तव श्रुति जो बेद ओर स्मृति जो धमेशाख उनके अथं हृद्य मे स्थित शुभग अर 
तैसे कमलपर भवे आन स्थित होते है, तेसेही उस पुरुषके हृदयम शुभगण स्थत | 
देत हैः तन उसे कोक सणया सलवा नह भासत ह्‌ तावान आवि | 
यि तात वह ताजा, वलिव | 
ओर नदियों मे स्नान करके शभस्थानां मे रहत किसी र त य श 6 
ह वेदो तसे क्षीण करता दै, धारणा से चित को नि ९ मलना | 
आतमथावना अर ध्यान करके मोगोसे सवदा उपराम हाताहे । भोगाको अन्तवन्त ना न | 
विचारे कि, यह स्थिर नही ते म हे अदंश उपाि जानक हा | ^ 
गता ह, देदको रक, मास, परीषाविक से पृं जानकर उस = अहर ताता 
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८६४  योगवाशिष्ु । 
कन्दरा विचरे फल फू्लौका आहार करता, सन्तजनोकी टहल करके आयु- 
बल बिताता हे र सदा असंग रहता हे । यह तीसरा भूरगका ह ॥ _ 
इति श्रीयोगवाशिषठेनिर्वाणप्रकरणेप्रथमदितीयततीयभूमिकालक्षणाव चार नान 
|  इादशाधिकशततमस्सगेः ॥ ११२ ॥ र 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ज्ञान का यह साधन है कि, बह्मविदया को विचार क 
उसके अर्थको बारम्बार भावना करना ओर्‌ पुएयक्रियामे विचरना; इसस । न ज्ञान 
का कों साधन नहीं-इसी से ज्ञान की प्राप्ति होती ह । जिस पुरुष्‌ का एस नावना 
होती है उसको यदि नाना प्रकार की सुगन्ध-अगर, चन्दन, चोय आदं चर्‌ च्‌- 
प्सरा अनिच्छित प्रप्र हों तो उनका निराद्र करताहै ओर जो खी को देखताहै तो 
माता समान जानताहै; पराये धनको पस्थरके बटे समान देखकर वाञ्च नहीं करता 
ओर सब मृतो को देखकर दयाही करताहै । जैसे आपको सुख से प्रसन्न ओर दुःख 
सै अनिष्ट जानता हे तेसेही वह ओर को भी आप जानकर सुख देताहे ओर दुःख 
 (किसीको नहीं देता । इस प्रकार वह्‌ पुण्यक्रियामे विचरता है। सत्‌शाखो के अथका 
{अभ्यास करताहै ओर सर्वदा असंग रहताहै । असंगति भी दो प्रकारकी है । रामजी 





“ [ने पृद्ा, हे भगवन्‌ | संग असंग का लक्षण क्या हे-दनका भेद समस्राकर किये ! 
1 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! असंग दो प्रकारका है-एक समान शौर दुसरा विशेष; 

उनका लक्षण सुनो । समान असंग यह हे किमेँकुह नहीं करता 1 न मेँ किसीको 

॑ देतां अर न मुभे कोड देताहै । सवं देश्वरकी अज्ञि, जिसको धन देनेकी इच्छा 
{होतीहे उसको धन देताहै ओर जिससे लेना हदोताहै उमसे लेता है, अपने आधीन 
- । कुच नही । समान असंगवाला.जो क्र दान, तप, यज्ञादि करता है. वह ईश्वरापण 
करताहे ओर अपना अभिमान कुल नहीं करता ओर कहता है कि, सब देश्वर की 
४ शक्तिसे होतादै। इस ध्रकार निरभिमान होकर वह धमेचेष्ठ म स्वाभाविक विचरता 


हैर जो कु इन्द्रियोके भोग की सम्पदाहै उसको आपदा जानति, मौर मों 

को महाापदारूपःमानताहे। संपदा आपदारूपहै; संयोग वियोगरूपहै अर जितने 

. पदाथ ह वे सब सन्िप(तरूप है-विचारसे न्ट होजाते हँ इससे सबको वह नाशरूप 
ˆ | जानताहे । यह संयोग वियोगको दुःखदायी जानता परखीको विषकी बेलि समान 
4. ~ {रस से रहित हि त्‌ ` जानता ओर सवे. पदार्थो को प्रणामी जानकर किंसीकी इच्छा नही क- 
रता सम्प ध का जो श्वर है < उसे जिसको सख देनाहे उसको सुख देतादे ओर 
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. प्रात्मभावना व्यागी हे; अहंमाव का व्याग किया है; इष्ट॒ अनिष्टरूप जितने पदाथ हे 
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घष्ठनिवांण प्र ० । सल ८६५ | 

{ सुननेसे श्रवण को अमृती परसि होतीहै । इस प्रकार सन्तेकि सिलतै जीर तीसरी 
1 भूमिका को प्रापि से जिसकी बुद्धि बदी है खरौर जो निरभिमान है उसके उपदेश मे | 
1 अनु भवस तवतक भ्यास करे जबतक ह्‌।धपर अआंवले की नाई चात्माका अन॒भव | 
{ साक्षात्कार प्रतयक्षहो विशेष असंगव्राला कहता कि; न में कुत करतां, न कराताह 
{ केवल आकाशरूप आत्माहं न मु ममे करनहि, न.करानहि; न कोड ओर, नभेरा 
1ह; मं केवल आकाशरूप अदरेत आत्माहं । हे रामजी ! बह पुरुष न मीतर, न बाहर, 
1न पदाथ न अपदाथ, न जड, न चेतन, न आकाश, न पाताल, न देश, न पृथ्वी, 
1 न भ॑, न मेरेको देखता है, वह्‌ निवास, अज, अतरिनाशी, सवेशृच्द अथौसे रहित, 
] केवल शून्य आकाशम स्थित हे । चित्तसे रहित चेतन भे जो प्रस्थित ह उक्षको श्रेष्ठ 
1 असंग कहते मर उसकी चेष्टा रष्ि मी आतीहे तौभी उपमे हदयमे पदार्थो की 
1 भावना का अभाव हे । जेसे नल में कमल दष्ट भी आता है परन्तु उंचाही रहते, 
1 तेसेही वह्‌ क्रिथामं विचरता दष्ठिभी आताहे परन्तु अ्षंग रहतहि। उसको कोड का- 
` ¡ मन। न॒ही रहती कि, यह हौ ओर यह न हो कथकर; उप्तको संतारका अभाव निश्चय 
1 ह खा है ओर सवेकलना से रहित हे । उसको आत्मा से भिन्न किसी पदाथ की सत्ता 

1 नहीं परती । यह्‌ शरेष्ठ असंग कहाता हे । कायं करनेसे उसका कुत्‌ अथं सिद नह 
{ होता आर न करनेमें कुठ हानि नहीं होती; बह सवेदा असंग ह चोर संसारं कदू- 
1 चित्‌ नहीं डूबता क्योकि, वह तो संसारसमुद्र के पार हा ह र उसने अनास्मू म्‌ 
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1 उनके स॒खदुःखकी वेदना उसे नहीं फुरती -ओ्रौर वह्‌ सद्‌ा मोनरूपहे। उसे पैसा पत्थर 
1के समान हे। यह शरेष्ठ असंग कहाता हे । हे रामजी ! एक कमल हे जो अज्ञानरूषी | 
1 कीचड़ से निकलकर आर्मरूषी' जल मं विराजता है उसका बीज संसार को अभा- 
\ वना है । उस जल मे तष्णादूपी म्रलियां ह जो उस कमल के चहु ओओर किरती ह | 
। ओर उसके साथ कुकमं दुःखरूपी काटे हे । अज्ञानरूपी रात्रि से उत्त कमल क मुख | 
मृदा रहता ओर वरिचारसूपी सूयं क उदय हुयेसरे खिलता अर शोभताहे । उसमे | ` 
सगन्ध सन्तोष है । ओर वह हृदय के बीच लगता हे । उसका एल असंग हे । ४ यह्‌ | 
तीसरी भूमिका मे उगता हे । है रामजी ! सन्त की संगति अौर सतशाख्र का विचा- | 
। रना सार को प्राप्त करता है खर अग्रत मोक्षको प्राप्त होताहे। बडा कष्टे कि, पेस | 
स्वरूप को विस्मरण कर्के जीव दुःखी होते है । इसका स्वश्प जो दुःखो का नाश | . 
| करताहे ओर जिसमे कोई दुःख नही आनन्दरूपे सो इन भूमिकाओं के दारा प्राप्त | 
1 होति । हे रामजी ! यह तीसरी भमिका ज्ञानके निकट बनती हे पौर वि चारवाच्‌ इन | 





ओं मे स्थित होकर बुद्धि को बढ़ाते ह । जब इस घ्रकार वह्‌ 
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ए व 
इ तो शाख की युक्ति से रक्षा करता ई ओर कम करके इस तीसरी मूमिका को वह 
होताहे जहां संगता ध्रा होती है । जेसे किसान खेती की रक्षा करकं बढाता 
तैसेही । वह विचाररूपी जलसे बुधि को बदाताहे तव बुदरूपी. बल्ला बद तीह । फर 
चतुथं भूमिका प्रप्त होती ह अर्‌ अहंकार, मोहादिक शुना स रा करता है 
हे रामजी ! इस भूमिका को भरा होकर ज्ञानवान्‌ होता है सा यह्‌ भू गर क करके 
राप होती है अथवा बड़ पुणएय कम्‌ कियहो उनसे अन फुरती है वा अकस्मात्‌ भा | , 
। आन फरतीहै। जसे नदीके तटपर कोद आ वैटाहो ओर नदीके वेगसे बीचमं जापड्‌ | 
तेसेही जब पहली भूमिका प्राप्त होती हे त बुद्धि को बदातौ हं आर जव बुद्िरूपी 
बेलि बढती है तब ज्ञानरूपी फल लगता है । जव ज्ञान उपजता ह तब उसमं भत्यन्न | 
करिया रष्टि भी आवे तो भी उसका वह अभिमान नहीं करता जैसे शद्मणि प्रति- | 
बिम्ब को ग्रहण भी करती हे परन्तु उसमे कोद रङ्ग नदी चदता ॥_ 
इति श्रीयोगवाशष्ेनिवौणप्रकरणेतरतीयभूमिकाविचारोनाम 
+ त्रयोदशाधिकशततमस्सगंः ॥ ११३॥. 
` रामजी बोले, हेः भगवच्‌ ! आपने भूमिका का वणेन किया प्र उसमे मुभे यह सं- 
शय है कि, जो भूमिका से रहित ओर प्रकृत के सम्मुख उनको भी कदाचित्‌ ज्ञान 
उपजेगा अथवा न उपजेगा ! ओर जो. एक, दो, वा तीन भूमिका पाकर शरीर चुट 
रीर आत्मा का साक्षात्कार न हत्ा दो ओर उसको स्वगे कीभी कामनानहीं तो बह 
कौन गति पाताहै ? वशिष्जी बोले, हेःरामजी ! जो पुरुष विषयीहै उनको ज्ञान प्राप्त 


¢ 


१ होना कठिन ह+ वे वासना करके घटीयन्त्र की नाई कभी स्वगे ओर कभी पातालको | 

जाते है ओर दुःख पाते दे; कदाचित्‌ अकस्मात्‌ काकतालीय न्याय की नाई उनको । 
सन्त के संग ओर सतशाखों को सननेकी वासना फुरती है। जैसे मरुस्थल मं बेलि । 
: लगना कठिन है तेसेदी जिस ( को आत्मा का प्रमाद हे प की भावना ¦ 


[उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिने । परन्त॒ जब अकस्मात्‌ उसे सन्तो के संग से वैराग्य ¦ 

।  [उपजता है ओर उसकी बुदि निच्रूति कौ ओर आतीदे तव भूमिका के हारा उसे ज्ञान { 

। ` [राप होताहे ओर तमी मुक होताहे । हे रामजी ! अकस्मात्‌ यही भावना उपने विना | 

,  [योनियों मं ञ्मता हे । जिसको एक अथवा द मूमिका पराप्त हई है ओर शरीर च्रः 

। ध. गया तो वह ओर अन्म पाकर ज्ञानक ब्रप्त होताहे ओर पिला संस्कार जागाता 

~“ {है ओर दिन २ बढता जाता है। जेसे बीजसे भथम वृक्ष का अंकुर होता, फिर == 
(फल रीर फल से बढतां जाता है तैसेहदी उसको भ्यास का सस्कार बदता जता है 

चोतद। ऊ पहलवान ललक र्न सर ता जतां 


पीर ज्ञान र $ ~>" रः ६६ जेस 
४ ठ +~ ५ = । [न ^ 
भ्र # ९ प [| "हि | + 
1 8 ९ ॥ ॥ # हे ॥ £ ॥ 1 
2 \ हि हि # होत |\ ^; ष ग १६1 = ॥ + नि 1 9 २ 3 
| + ॥ छि (१ ५ ् = ॥ ॥ि 0 र २ च च ५ 
र (1 ॥ 8 |) ४ १ 4 ॥ ) % ति ७ 9 क न ' ^ <. < = २.५७ मि छ ¶ जनं >> + २ 
«र 2. उ ५ 4 ~ † ही 
> १ ५ ॥ शकक वकि =+ - ग्यम, छ कै, ^ ऊ.) 7 अभत क ध 
> ~ = क = ८५ व १ 
जक |; ङ ५ ॐ. + पहलवान क~ ् द्रष्य 6 ( का प्रभ्यास -- ६. ह ® च्श्रापस ( # 
६ तै भे ५ 
1 # # । नि रि # फरता 
नने ५.१ ` (= ब >+ ६ 
































$ "~~~ ~~~ ~~ न 





९ क ० जर, = ( क ९ कि 

| चलता सोजावे ओर जागकर चलनेलगे तेसेही वह फिर पू के अभ्यास॒को लगाता | 
| > १ ज्‌ (५ | (५ = (र च्ल, = ० ऽ | |, । 

| द । हे रामजी ! जिसको यह मावना होती है कि, मुभे विशषतौ भात हो वह जन्म | 
। पाला हं -ओर ब्रह्मा से चीटीपयंन्त जिसको पिन्चेष होनेकी कामना है सो जन्म पाता | 








| इच्छा होती है वह भोग्‌ ते अप को विशेष जानता है ओर अनिष् की निवृत्ति की | 
। इच्छा करतहे ज्ञानी को कोद वासना नहीं होती कि, यह्‌ विशेषता मुभे प्राप्त हो इसी 
| से वह्‌ फिर जन्म नहीं पाता जे मूना बीज नहीं उगता तेसेही वासनासे रहित ज्ञानी | 
| जन्म नहीं पाता । हे रामजी ! जन्म का कारण वा्षना है । जेसी जैसी वासना होती 


| का समय आताहै तब जो वासना दद हौ तीह ओर जिसका सवदा अभ्यास होताह 

| वही अन्तकाल मे दिखाई देती चाहे वह पाठ की, तप की,कमं की, देवता इत्यादिक 

4 कीं हो सबको मर्दन करके वही उस समय भासतीहे । हे रामजी! उस समय अग्रगत्‌ 

| पदार्थं होते ह सो भी नही भासते ओर पांचो इन्द्रियं के विषय वियमान्‌ होतोभी 

| नही मसते पर्‌ वही पदाथ भासता है जिसका दृद अभ्यास किया होतादे । वासनां | 
| तो अनेक होती परन्तु जैसी वासना दढ होतीहे उसीके अनुसार शरीर धारता है। 

| जब देह्‌ च्रटता है तब सुहूर्वपयेन्त सुषुिकी नाई जडता रहती है उसके उपरान्त चेत्‌ 

। नता होतीहै तब वासना ॐ अनुसार शरीर देखता है ओर जानता है कि, यह्‌ मेरा | 

| हे, को$ रेसे होते कि, चिरकालपर्यन्त लड रहतेहँ तव उनको चेतनता रती हे 

परं उसके ह 

| शीघ्रही एकक्षण मे चेतनता होती हे ओर वे जानते है कि, हम उस ठर मुथेथे ओर 
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राज को देखते जर उसके निकट जाके खडे होतेदै ओर्‌ पुण्य पाप दोना 


0 





कि, इसने क्या कम किये १ यदि पुण्यवान्‌ होता तो स्वगे भोग भोगा 
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ह 7 को गो {~ _ ~€, @ ^ = ९ 
हे । ज्ञानी को भोगों की ओर विशेष प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं होती । जिसको भोग की | 


हे तैसी २ अवस्थाको जीव प्राप्त होताहै। नाना त्रकार की बासनर्हि; जव शरीर ब्रूटन स 


 { शरीर है; में उत्पन्न हा हूं । कोई ठेसे होतें किःउसी क्षण मं युग का अनुभव करत्‌ |. 
के अनुसार संसारश्रम देखते ह ओर कोद जो संस्कारवान्‌ होते द उनको | 


इस ठर जन्मे ह; यह हमारी माता हे , यह्‌ पिताहे आर यह्‌ कुल है! इस भकार एक | 

महतं मे जागकर वे देखते ओर बडे कुल को देखते है। इसी भकार वे परल क ओर | 
यमराज दूत क देखते दं र जानत किह हं लि नाते चर हम ६ |~ 
ने पिण्ड किये है उनमे हारा शरीर हा है ओर दूत लेचले है । तवर गेये धम | 
कर उनके आगे स्थित होते है । तबे धर्मराज अन्तयोमी स एक २ का हाल पृषता | 
स शलाजाता है ओर जो पाष शत हेतो न 
जन्मों को धारता ह । सपं की योनिम कहता है क समहं चौ ्ैल, वानरः तीतर, | 
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४. ४ | अनुसारही भासताहे ओर वांसनाके अनुसार परलोकशचम सुख दुःख दे 






८६८ | योगवाशिष्ठ । ५ 
हं । अकस्मात्‌ काकताली योग की नाई कदाचित्‌ मनुष्य शरीर पाताहू त। माता के | 
गर्म जानता हे कि, यहा मैने जम्म लिय है; यह्‌ मेरी माता हः मे पिता सं उत्पन्न | 
हा हं ओर यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलतहे चीर बालक हाता तब जानत, | 
हे किं, में बालक हं; यौवन अवस्था होतीहे तब जानता हे कि, मं जवानहू वां हतो | 
वद्ध होताहे तब जानता ह कि, मै बृ हं । इस प्रकार काल बिताकर जब मरतां हं तो |. 
सर्प, ताता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादिक 1 
धारण करताहै । हे रामजी ! संसार मे वह घटीयन्त्रकी नाद फिरताहे ज।र कभा ऊध्व | 
रोर कभी अध को जाता ह ओौर इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से दुःख पाता हे । | 
हे रामजी । इतना विस्तार जो तुमसे कहाहे सो बना कुक नहीं केवल अदैत आत्माहं 
पर चित्त क संयोग से इतना भ्रम देखता है ओर बासनाद्ारा विमानां को देखताहे | 
रोर आकाश मे जातहे । जैसे पवन गन्ध को लेजाता हे तैसेही पुयंष्टकाको लेजाता 
हे आर शरीर देखता हे । हे रामजी ! आत्मा से भिन्न कुत नहीं परन्तु चित्तके संयोग | 
से इतने भ्रम देखताहै । इससे चित्तके स्थित करो तो ्रममिटजावेगा ओर आत्म- { 
तत्वमान्रही शेष रहेगा । जो शु ओर आनन्दरूप है उसी मे स्थित होरहो॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाणघ्रकरणेविश्ववासनारूपवणननाम 
 -. _ चतुदेशाधिकशततमस्सः ॥ ११४ ॥ 6 
वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! यह तो प्रवृत्तिवाले का कम कहा अव निवृत्ति का कम ¦ 


| सुनो 1 जिसको भूमिका प्रपत हृद है खर आत्मपद नहीं प्राप्ता उसके पाप सब | 
दग्ध होजातेै । जव उसका शरीर शटताहे तब वह वासन। के अनुसार शुन्याकार | 
हृ फिर अपने साथ शरीर देखता है ओर फिर बडे प्रलोक को देखतादै जहां स्वं | 
क सुख भोगता हे । फिर व्िमानपर चके लोकपालोके परो म विचरता जहा मन्द्‌ | 
मन्द पवन चलता हे न्दर क्षोकी ग है ञ्ह 5 र) = < न्ट 
ह । देवतान तै को सन्दर वृक्षक सुगन्ध हे आर पाचों इन्द्रियो के.रमणीय विषय । 
| (€ । ठवता मं कड़ा करताहे अर भोगों को भोगकर संसार मै उपजता है ओर | 
1 फिर ककम को प्रास्त होताहै । जैसे मागं चलता कोई सोजावे तो जागकर फिर 
| चलता £ तसह श॒रीरं पाकर वह फिर भूमिका के करम को प्रा होता मर जसी = | 
{ भावना द्द्‌ होती हे तेसेही भासता हे । यह सब जगत्‌ वोप क 
ही भासत सकरपमान्र है, संकल्प के 


1 से भोगकर फिर संसार मं संकल्प से भटकता ह रौर ४ 
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< = -- ~ - ष सष्ठनिवांणा प्र० । प ८६९ 
क च्यु, रद्र से आदि लेकर वह सव मनोमात्र मन्दं 
स द (र असत्रूप ह्‌। जसे मनोराज, गन्धबेनगर ओर स्वञ्चसषि 
| सतो ५ भमरूप हे । यह्‌ खष्टि परस्पर अदृष्ट हे; कही उद्य 
देह को व्यागकर जीव परो स न र 
५५. > ताह पर स्वरूप म्‌ अना, जाना, अहु, त्वं कल्पना 
५ ता त 'तामात जपन आआपमे स्थित हे अर जगत्‌ भी वही ह । हे रामजी! 
| र 2। जस मणि का चमत्कार होता हे तैसेही विश्व आत्मा का 
र ह आर जो कुव तुमको भासता है . आत्माही हे-आत्मा विना आभास 
{ {>= 2५ । नस इत म मधुरता ओर मिरचों मे तीक्ष्णता होती है तैसेही आत्मा 
विश्वे । जो कुत देखते, सुनते, स्पशं करो। ओर सगन्ध लो उसेसव ्रात्माही जानो 
1 ~" वा ज इनक जाननेवाला अनुभवरूपहे उसमे स्थितहो ओर इन्दियां खर विषय 
। > तमक अनुभवरूप म स्थित हो 1 हे रामजी ! यह्‌ विश्व संवितरूप हे खर सं- 























| विह विश्वरूप हे । जव संवित्‌ बहि होकर रस लेती तब जातो देखती है; 
जब अन्तमुख हकर रस लेती है तव स्व्च होता है ओर जब शान्त होजाती है तब्‌ 
| सुषि टाताह्‌ संसारक सत्य जानकर जब रस लेतीहै तब जायत्‌, स्वघ्र आर सषश्षि 
{ अवस्था ह तीह ओर जव संवितसे रसकी सत्यता जाती रहतीहै तब तुरीयपद ्ञैता 
। यह पदाथ ह, यह नही; जब यह नष्ट हो तब तुरीयापदहै। हेरामजी ! यह विश्व 
फ़रनसात्र हः जब फुरना नष हो त विश्व देखा नहीं नाता । जैसे स्वके देश, काल 
पदाथ जागेसे मिथ्या होते हे तैसेही यह जाग्रत्‌ जगत्‌ मी मिथ्या ह । जीव जीव प्रति 
जो अपनी २ स्ट हाती हं उसमे आआपभी कत्र बनजाता हे इससे दुःखी होता है। जब | 
| इस अहंकार को त्यागकर अपने स्वरूप मे स्थित हो तव विश्व कहीं नही है॥ [` 
इति श्रीयोगवाशिषठेनिवौणभ्रकरणेखष्टिनिवौणएकतापरति 
9 पादनेनामंपञ्चदशाधिकशततमस्सर्गः॥ ११५ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, है रामजी ! इस खष्टि का स्वरूप संकल्पमात्र है अर संकल्प भी | 
अकाशरूप हे । आकाश चौर स्वगं मे कुल मेद नही; जेसे पवन ओर स्पन्द मभेद | 
| नहीं । ष्टि मे अनेक पदार्थ परन्तु परस्पर नहीं रोकती अर वास्तव मे विश्व भी | ` 
` | आत्मा का चमत्कार है ओर्‌ आत्मरूप हे । जो आत्मरूप हे तो राग ओर देष किंस | 
मं कीजिये ? चेतन धातुम कोटि ब्रह्माण्ड स्थितै ओर यह आश्चर्य है कि, आत्मा |. 










































1 स कुच नहीं हु , भिन्न २ संवेदन दष्ट आती है पर नाना प्रकार के पदाथ भासते 
=+ जी । (+ ति । पनी पि षठ ^ भुः प ४ छ सी श | = 2. र - (: अ क 
६। हे रामजी | जीव जीव प्रति अपनी २ खि एक सषि रेसी है कि, उसका! 
र य न 6 
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पर्त समानता कर एकही दृष्टि आती हे । जैसे जल की व इकटरी होती 
धलिके कण भिन्न २ होते परन्तु एकही ध्रूलि भासत. । न नदीम्‌ नदी पडती 
है तो एकी जल होजाताहि तैसेदी समान अधिकरण करकं सव संकल्प एकह =. 


है, एक एक के साथ मिलते ओर नदीं मी मिलते। जस क्षारसमुद् म चत 51९ 
नही मिलता तैसे एक संकल्प रेस कि,आओरसे नहा मिलते-मस सूय, द.पक्‌ बर 
शिका रकश भिन्न २ दृष्टि आताहै पर एक से होतेह तेसेटी कद खष्टि एकह। भासत 
है अर भिन्न २ होती दे ओर कड इक दी होती हँ ओर भिन्न २. खाता हे 
हे रामजी | इतनी खष्टि जो मेने तमसे कदी हं सो सब अधेष्ठानम फुरन॑स कड 11८ 
उत्पन्न होती ओर कटं कोटि लीन होजातीहे । जेस जलम तरङ्ग चर बुद्ब॒द्‌ उपज 
कर लीन होजाते दै तैसेही खष्टि उन्न ओर लीन होतीहे पर अधिष्ठान ्याकात्या 
है क्योकि; उससे कु भिन्न नहीं । बरह्म, आत्मा्ादिक जो सवे हे सोमा फूरनमं इय्‌ | 
{ हं । जबतक शब्द अथं की भाव्नाहं तबतक भासते हं आर जव भावना नच्रत्त इ 
तब शब्द अर्थं कोह न भासेगा केवल शद्ध चेतनमव्रही शेष रहेगा ओर. संसार का |. 
भाव किसी ठोर न होगा । जेसे पवन जबतक चलता हे तबतक जानाजाता है [फे 
पवन हे ओर गन्ध भी पवन करके जानी नाती हं कि, सगन्ध आईं अथवा दुगन्ध 
आद ओर जब पवन नहीं चलता तव नही मासता ओर गन्धी नहीं भासती; तेसही 
जब एूरना निवत्त हा तब संसार ओर संसार का अधं दोनां नहीं भासते । एरने में 
जीव जीव प्रति ज्यों ज्यो अपनी २ खष्िहै उस खष्टिमे सत्ता्मान जह्य स्थिते ओर 
सबका अपना आप है-देतभाव को कदाचित्‌ नहीं प्राप्त हा । हे रामजी ! इससे 
देसे जानो क, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सवं पदार्थं आत्माही हे अथवा 
1 एसे जानो कि, सवे मिथ्या हे ओर इनका साक्षीमत सत्ता बह्मही अपने अपम स्थित | 
है उससे कुच्‌ भिन्न नहीं ओर उसी ब्रह्मे अशसे अनेक समर अर मन्दराचल आ- 
दिक „ € । अशागाभाव भी आत्मामं स्थूलताके निमित्त कहे है वास्तव नही- 
४. दा । जसको सत्य जानतेहो सोभी आत्मा अर जिसको असत्य 
। [जानते हो वहभी आतमा; आत्मामं जसे सत्य का फुरनाहै तैसेदी असत्थका फरन। 
| हशर दीना ऋा तुल्य दं । जे स्वमे मं एक संत्य जानता ओर दूसरा असत्य | 
¡जानता है तसे जो इन्दियकर विषय होते ह उनको सत्य जा | 
(के कूल चौर शरे ॐ शङ्को असत्य कतार म नताहे आर आकाश 

ष र ताहे सो सवं अनुभवसे पुरेह इससे अन- |. 
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च्परोर 9 हैँ $ ञ् ड ध ` 
नि ५ है । त अनुभव करके सिद हे सो सव सत्य है जीर अन्व 
मूत, मविष्य, बरव रामजी! गुरातीत पर्मातमस्वरूप्‌ मे स्थित हो । ह रामजी 
स र ५ भसमं ज्ञानवान्‌ पुरुष समहे ओर दशोदिशा.आकाश 
ह = र ०९११! सवे आत्माही दष्ट आताहे-ात्मासे भि्च कु | 
मल है; आकाशम आकाशा स्थत क = = स ; 
मो 3 मकर ©" हः कुत्र भन्न नहीं । जो तुम्हे भिन्न भासे उन्हे मिथ्या | 
जानो वे १ हय 2; कों सत्‌ न॒हीं। पर परमार्थसे देखो तो सर्व आत्मा ॥ 
रत श्नायागवाशिषटेनिवांगप्रकरणेविश्वञ्राकाशएकताधरतिपादनं ` ` 
8 ामषोडशाधिकराततमस्ग ॥ ११६ ॥ 
© । + रा, ह रामज ‹ यह विश्व स्वपनेके समानहै । ससे स्वत्नेवी सै 
प्रकार कों दिखतीहे अर शख चलते भासते छ र, 
 [ मानना ओर शब्दं अर्थ कोई नही; बह जगत्‌ से रहितै र " ° < 1 खना ऋ र 
मानना आर श 2 नह; बह जगत्‌ से रहितहे ओर जगतरूप भान होत 
= + ह, ९ जा छव भासता है सो सव स्ववत्‌ ह ओर मसे सिद हमा । जो 
स॒व॑का अधिष्ठान है वह सत्ये ओर्‌ सव उसीमें करिपित है । जो अनभवतते देखिये 
त। सव अत्मास्वरूपषं अर भिन्न देखिये तो कुत्र नहीं । चैने स्वतने क देश.काल 
पदाथ सब अथाकार भी भासते तोमी मिथ्या हे तेसेही यह विश्व म करके फुरता 


($ प ् 
| उनक। अपक्ा स वह ओर तू है ओर उसकी अपेक्षा से वह अहं है वास्तव तर । 
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५ $ हे @ 
दाना नही-जो है सो आत्मादीहे । रामजी ने पञ्ा, हे 


१, 


भी नहीं चोर असत्‌ भी नर्द; जो अधिष्ठानरूप से देखिये तो आत्मरूपरै अर जो 





सीपी मे रूपा भासता है तैसे्ी आत्मामे अज्ञानी दश्य कल्यते दै । हे रामजी 
अविचार से सिद्ध है ओर विचार किये से कुठ वस्तु नदीं होती पर जिसके 





[है तेसेही आत्माविचार से विश्वबुदि जाती रहती है । जसे समुद्र मे पवन 
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1 नही भगवन्‌ | आपने त्वं | 
पादिक अहंपयन्त ओर अहं आदिकं त्व॑पय॑न्त सर्व स्वघ्तसेनाकी न | 
अनुभव से देखिये तो आत्मरूपं तो हम स्वभसेना मेह अथवा हमारा अह॑शआत्मा 

है ६ १ वशिष्ठूजी बोले, हे रामजी ¦ अनात्म देहादिकमे यह अहंभावना करनी { ` 
कि, मेँ हं तो स्वप्न सेना े तुल्य है ओर अधिष्ठान चिन्मात्रदश्य ओर अहंकार से । 
रहित अभावना करनी आत्मरूप । हे रामजी ! तुम आत्मरूपो । यह विश्च सत्‌ ( 


अधिष्ठान से रहित देखिये तो मिध्याहे । बह अधिष्ठान शुद्ध, आनन्दरूप, चित्तसे | 
रहित चिन्मात्र परहा है उसमे अज्ञान्‌ से रश्य दीखता है । जैसे असम्यक्हष्टिसे | 
[९ (५ ते से | | 
कार्पित हे सो अधिष्ठान सत्य है । जसे सीपी के जाने से रूपे की वुद्धि जाती रहती ` 








स ८ -“ । चक्र 4 1 
। 4 पिः । (. ॥॥ (~ | 
म (~ १ न 
विचार किये ष „ 
तरङ्ग म क २०५ ~ क्रसे भी - होती ६ । 
"ङ्गं फुरतं परर प्रत्यक्ष मासते पर विचार कयि से चक्रसे भीं लबुद्धि शतीं हे | 
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र व वारि = कृरक्नरे 
सही आत्मरूपी समुद्त मनक सरसे विश्वरूपी चक्र उठते दे त तीर व 
ते तुमको मनके फरनेम भी आत्मरूप भासेगा, विश्वरूपा चक न न यो न 
निवृत्त होजवेगा। जो वस्तु फुरने मे उपजी हे सो अफुर करक नदत ए 
यह विश्व अज्ञान से उपज। है ओर ज्ञानसे लीन दोजायगा । इस न" ` र 

मात्र जानो । रामजी ने पूत्वा, हे मगवन्‌ ! आपने कहा कर, बहा, श आत - | 
उत्पत्ति, संहार करनेपरथन्त सव विश्व ममात्र है; इम जानन स क्या साद हत । 

है, यह तो त्यक्ष दुःखदायक भासताहे ? वशिष्ठजी बोल, हं राम । जा कुच तुम | 
देखते हो सो सम्यक्ह्ट से स आत्मरूप है-कुव्‌ भिन्न नदी-अओर असम्यक्ट श 
करके विश्वे तो दृष्टि का मेदहै-सम्यक्‌- असम्यक्‌ देखनेका अधिष्ठान्‌ य्‌ का त्याह । 
जैसे एक अन्धकारकी उपाधिसे रस्सी सर्पहो मासतीहे अर भयदायक हात ह अर ज्‌ 
प्रकाश से देखिये तो रस्सी ही भासती है; तेसे्टी जिसने आत्मा को जाना न 
दश्य भी आत्मारूप है । अज्ञानी को विश्व भाता हे ओर दुःखदायी हाताह । जस 
मूख बालक अपनी परत्ाहीं म वेताल कल्पकर भयवान्‌ होताहै चीर स्रपने न जानन 
|से दुःख पाताहे जो जाने तो भय किंस निमित्त पावे १ हे रामजी ! जीव अपनेही संकल्प 
से आप बन्धायमान होता है । जैसे कुसवारी कीट अपने बेठने का स्थान बनाकर 

, | आपही फेस मरती है, तैसेदी अनात्मामें अहं प्रतीति करके जीव आपही दुःख पाता | 

है । हे रामजी ! जीव आपदी संसारी होताहै खर आपदी बह्म होताहै । जब टश्य की 

अरं फूरता हे तब संसारी होता ओर जब स्वरूप की ओर आआताहै तब ब्रह्म आत्मा 

होताहै । इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो! जो संसारी होनेकी इच्छा हो तो संसारी 

{हयो ओर जो बह्म होनेकी इच्तरा हो तो ब्रह्म होजावो । मुके पृषो, तो दश्य अकार 

को त्यागकर आत्मा मे स्थित्‌ दोरदहो-विश्व ्रममात्रहे, कुठ वास्तव नहीं । यही प॒र 

 षाथेहे कि, संकटपसे संकल्पको काटो । जब बाहरसे अन्तम॑खदोगे तब ब्रह्मही भासेगा 

। ओर दश्यकी करपना मिटजावेगी क्योंकि; आगे मी नहीं था । हेरामजी ! जो संत 

{वस्तु आत्मा हे उसका अनेक य से नाश नदीं होता ओर जो सत्य अनात्मा ह 

{ उसके निमित शा यल कीजिये तो सत्‌ नीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदाचित्‌ 

अभाव नहीं ओर जो असत्‌ है उसका माव नहीं होता। असत्‌ वस्त॒ तबतकं भासती 

“ ह जवत्कं उसको भले प्रकार नहीं जाना ओर जब विचारसे देखिये तब नाश होजाती { 

`. . | दै। अविद्या के पदाथ विद्या से नष्ट होजाते हे-जेसे स्वपेका सुमेर पर्व॑त सत्यो तो 

. |जाग्रत्‌मं भी भासेइससे दै नही 4 सस भासता है सो स्वरूप के ज्ञान 

[सनष हौजावेगा। हमसे पू तो हमको कलीन मात्मासे भिन्न कुठ नदी भासता, सर्वात्मा | 
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र~ स त ८७३ 
से प्रयो ४ ६, न माक्ष होने से प्रयोजने क्योकि; हमको स्वं आत्मा नत्त 
€ ₹[मज। . जबतक चतन ह तबतक मरता ओर जन्म भी पाता; जब जड होताहै 
तब शान्तिको धात होकर मुक्त होता है। चेतन दृश्य की ओर फुरनेको कहते है इसी 
= १ मरतः क बन्धन म आता हे। जव दृश्य के फुरनेसे जङ्‌ होजावे तब सङ्क ह । 
इसका हानाही दुःख हे ओर न होनादी मुक्ति है। अहंकार का होना बन्धन है ओर 
अ्टकार का न होना मुक्ति है इससे पुरुषभयल यही हे कि, अहंकार त्याग करो ओर 
तन बलमनन जपन आप्‌ म स्थित्‌ हो। जिसको संसार की-सत्‌ भावना ह उसको 
ससार ही दे, जह्य नर्हा आर्‌ जिसको ब्रह्मभावना हुई है उसको जह्यही भासता है । 
हे रामजी क । जो पातालम जवे अथवा सम्पृं पृथ्वी, दशोदिशा काशं देवताच 
के स्थानम पिरे तो भी सुखन पावेगा ओर आत्माका दशन न होगा वचिः अनात्मा 
मं अहंकार कियेसे सुख नह । जव अत्मदशीं होकर देखोगे तो सर्व अत्माही भासेगा॥ 
{इते श्नीयोगवानिवांणप्रकरणेविश्वविजयोनामसक्तदशाधिकशततमस्सम,॥११७॥) | 
।. .वशष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसार संकल्पमात्र है ओर तुच्छरै। पव॑त, नदिया 
1 | 8 स „= ह त, = त्र ॐ ध 3 |. 
[इश आर काल सव च्रमसे सिदध हे । जपे स्वपे मं पव॑त, नदियां, देशकाल, निद 
| दोषःते मासते है; तैसेही अज्ञाननिद्रा से यह संसार माता है । हे रामी! जागकर 
| देखो तो संसार है नही, इसका तरना मदासुगमहै-खर सुमेरु पवैतादिक.जो-भासते 
दैसो कमल की नाई कोमल हे । जैसे कमल के मुंदने मे कुत्र यत्न-नहीं तैसेही यह | 
कमल्‌ [निवृत्त हाते हं ।अकारभूत प्राणि की स्थूलदष्टिैोर आकार को देखर्हे 
६ । जस पवन्‌का चलना जाना जाताहे अर जब चलनेसे रहित होतारै तब मखं नहीं | 
जानता तेसेही-भूतप्राणी आकार को जानते है; ओर इसमें जो निराकार स्थित है| 
उसका "नहा जानते । जस्‌ पवन चलतहि तोभी पवन है ओर ठहरता हे.तौभी पचन | 
| 2 तसेही विश्व फरता हे सो मीमा है ओर अफरने मेभी वही है । इससे विश्व भी | 
अत्मरूपः है, कुव भिन्न नही; जो सम्यकूदशीं है उनको फरने न करने मे-आत्माही | ` 
भासताहै। जेसे स्पन्द निरस्पन्दरूप पवनहीहै, तेसेदीःज्ञानीकोः सर्वदा एकरसहै आर | 
६ न्द्‌ रूप पवनहीहे, तेसेदीःज्ञानीकोःसर्वद्‌ा एकरसहै आः 
(अज्ञानीको)-देत भासता है। जैसे वरक्षःमे बालक पिशचबुद्धि करता है तैसेदी आत्मा | 
मे जगदुबुद्धि अज्ञानी करता हेःोर जेसे नेत्रदोष से आकाश मे तरबरे मासते | ` 
तेसेदीःमनके ` फुरनेसे जगत्‌ मासतादै। हेरामजी । जैसे वायु का.रूपकदाचित्‌ नही | 
तेसेदी जगते रूप!का्त्यन्तः्अमरव हैर जैसे मरुस्थल मे जल का-अभावरै | ` 
तेसेही आत्मा मेःजगत्‌ का अभाव है हेः रामजी ! सुमेर परवत, आकाश, प्रानाल,| ` 
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८98 योगवाशिष् । - 
है सवने पर्वत जागेपर चावल प्रमाणम नहीं रहते काकि, = नही; क | 
हे शमजी ! इस संसारकी मावना मखं करते हँ । एेे जो _अनात्मदर परम, | 
त्ते जानो वि =. . = हे तेसेदी उन परुषो के श्वास 
एसे जानो कि, जैसे लुहार की फुकनी से पवन निकलत पु 


| बृथा अते जतै । जैसे आकाश मे अँधेरी व्यथं उठतीहै तेसेही उन पुरुष का ५. 


चोर सर्व चेष्ठा व्यर्थ है अौर वे आत्मघाती है अथात्‌ पता भाप गा १ ओर | 
उनकी चेष्टा दुःख के निमित्त है हे रामजी ! यह अपने आधीन । जो दश्य कौ अर | 
होता है तो संसार होता है चौर जो अन्तसंख होताहै तो सवे आमा हाता ट । यह | 
संसार मिथ्या है, न सत्‌ कषये; न असत्‌ किये; श्रम से हाहे ये जीवमूत, भविष्य | 
र वत॑मानकाल मे बन्ध होते है ओर अग्नि शीतल होतीहे, आकाश पातालम, | 
पाताल आकाशम, तारे पृथ्वी पर, पृथ्वी आकाशके उपर मी होती; बादल विना | 
। [मेघ वषौ करताहे चौर आआकाशमे हल फिरते ह ठेसे कौतुक मे देखत । है रामजी! ! 
इसमें कु आश्चर्य नही; मन करके सब कुत्र होताहे । जैसे मनोराज किया तेसाही { 

आगे स्थित होताहे खर सिद्धि होती है। पवैतपुर मे भक्षक के समान भिक्षा मांगते | 
फिरते हे; बह्याणड उडते फिरते हे; बालूसे तेल निकलताहे ओर तक युद्ध तरतेः | 
> [मृग गाति हं चर वन नृत्य करते हैं । ह रामजी ! मनोराज करके सब कृ बनतहे। ¦ 
चन्द्रमा की किरणों से पवेत भस्म होते है, इसमं क्या आश्चयं हे ! पेसेही यह संसार ¦ 
भी मनोराज है ओर शीघ्रसंवेग्‌ है इससे इसको जीव सुत्‌ मानता हे ओर आगे जो | 
। बालु से तेलादिक कहे हँ उनको सत्‌ नदी जानता क्योकि; उसमे मृदु संवेग है पर | 
दोनो तुल्य है । है रामजी ! जिनको सत्‌ ओर असत्‌ कहते हो सो आत्मा मै दोनों | 
| नर्ही। ये जो तुम को सत्‌ पदाथं भासते हतो अग्नि आदिक शीतल भी सत्‌ हे खोर ! 
जो ये मिथ्या भासते हे तो वे भी मिथ्या हं, केवलं तीव्र ओर मृदुसंवेग का भेद है । | 
{ जबतीवर संवेग दूर होति तब सब मिथ्या मानते हे । जेसे स्वने से जागा इता स्वपने ! 
| को मिथ्या कहताह र्‌ जात्‌ को सत्य कहता है पर्‌ दोनो मनोराजेहै। है रामजी ! 
` { जितने आकार दष्टे आते हं उन सवका म जानो; न तुम हो, नमे ह ओरन( 
1 यह जगत्‌ है। परमार्थ सत्ता ज्यो की त्याहे, उसमं अह त्ये का उत्थान को$ नही; बह [ 
केवल शन्तरूप; खाकाशरूप ओर निराकाशरूपहे जिसमे कुठ हैत नही-केवलं अ- | 
1 पने आपमे स्थित्‌ है जैसे बालक सृत्तिका के हाथी, घोड़े ओर मनुष्य बनाकर उनके | 
, {नाम कल्पता है कि, यह्‌ राजा हे; यह हाथी हुः र! घोड़ा है सो सृत्तिका से भिन्न नहीं| 
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{~ "पाया १९॥ 
| 1 राहत ह उसमं स्थित रहो । यह संसार तुम्हरे रन ज हुः आलान | 
1 = 2" न असत्य हे, न जड़ है, न चेतन हे, न प्रकाश ह, न तमह, न शुन्यहै, न 
{ अशून्य ह । शाखने जो विभाग कहें कि, यह्‌ जड हे, यह्‌ चेतन है सो इमे जीवके 
{ जगान के नमित्त कहें । आत्मा मे कोई वास्तव संज्ञा नही केवल अात्मत्वमा्रहै। / 
दस्रा श्य की कलना ध आत्मा म स्थित हो । बह्मा से दि स्थावरपर्यन्त | 
{ > +क्लनामान्‌ ह; इसमे क्या आस्था करनीहे १ संसारके भाव द्रोनो तुल्य ह । फुरना 
> ` यका दु, तसाही अभाव का है-स्वरूप मे दोनो की तुर्यताहै र व्यवहार 
{काल मंजेसाहै तेसाही हे ॥ 
1 प्त वायवा ननिव्‌ शप्र विश्वप्रमाशवनंनामाष्टदशाधिकशततमस्सर्मः॥ १ १८॥ 
1_ नन, न पूञ्ा, ह भगवन्‌ | भूमिका प्रसंग यहां चला था; उसमें जो सार आप्ते 
1 ण्डा चह ग सम भगयाः अब भूमिकाओं का विस्तार कटिये । योगी का शरीर जवं 
{<< ताह अर्‌ स्वके भागाको भोगकर गिरताहि तो फिर उसकी क्या अवस्था होती 
1 हे सोभी कहिये । वशिष्ठजी बोले , दे रामजी ! जिस योगी को भोग की वाजता होती है 
{ह्‌ स्वग म जाकर भोग भोगता है पर यदि उसको ओर भी मोगने की इच्छा होती | 
{इ तो वह मध्यमण्डल मतुष्यलोकमे पवित्रस्थान अर धनवानोक ग जन्म लेता 
{६ ओर्‌ जो उसको भोगकी वाञ्छा ओर नहीं होती तो ज्ञानवानेके गृहमे जन्म लेता 
{ &। थाइ कालक उपरान्त उसका पिना संस्कार आ फुरताह वहं स्मरण करके आत्मा 
{की ओर होता जाताहे। जैसे कोई पुरुष लखता हओ सो जाता है पर जव जागता 
{ है तब उस लिखेको देखकर फिर अगे लिखता है तैसेही बह योगौ पूवे के अभ्यासं 
{ को पाकर दिन २ बढाता जाताहै। वह अज्ञानका संग नरह्‌ करता क्योकि; वह मोरों 
{ के सम्मुख हे ओर आत्ममागं से बहि्ुख हैः जो चुगुली करनेवाले हं उनका संग | 
1 नहीं करता; उसके सवं अवगुण त्याग जाते ओर दम्भ, गर्व, राग, देष, भोग कौं | 
1 ठरष्णा आदि स्वाभाविक च्रूटजाते है । वहः शान्तिको प्राप्त होताहै ओर उसको कोम- | ` 
{ लता, दया जादि शुभगुण स्वामाविक प्राप्त होते हें । हे रामजी ! इस निश्चय को | 
पाकर वह वणे्ाश्चरम के धमं यथागाख करता हुना संसारसमुद्र के पार के निकट | 
 { प्राक्च होता है पर पार नहीं होता यह्‌ भेदै सो तीसरी भूमिका है-किर मोह को नहीं | ` 
| भरास् होता । जसे चन्द्रमा किरणे कदाचित्‌ तापको नहीं पा होतीं तैसेही तीसरी. । ॥ 
| भूमिकावाला संसाररूपी गदे मं नहीं गिरता । हे रामजी ! यह सपभूमिका बह्यरूपै पे | 
1 पर इतनाही भेदहे कि तीन भ॒मिका जामत्‌ अवस्थाहै, चतुथे स्वस्हे, प॑ 
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व क 5 क यायय 











¢ त वा, _ = ध व 
ह इससे जामत्‌ से विलक्षण है । जायत्‌ मे घट, पट -आदिक सत्‌ ध व 
चटही है ओर पट पटह हे अन्यथा नदी, अपनाहो अपना का सिद्धःकर प दः 
अपने काल मे ज्यो क व्यि इस्पीभ्रकारःसवं पदाशरे । तीसयो भागकावाला सवाव | 
जङ्गम को जानता हे ओर नाम ओर रूप्‌ से ग्रहण करता पर हृदय म राग ष 
धारता क्योकि; विचार करके तुच्छ जानेहै प्र इससे संसार काल्यन्त अभाव नह्‌! ¦ 
जाना आर ह्य स्वरूपभी न जानताः.क्योकि; उसके स्वरूपका साक्षात्कार नह! | 
ह्ा। जव स्वरूपको जाने तब संसारका अत्यन्त अभाव होजावे। इनतीना मूमिका्ो | 
स संसार की तुच्छता होती है नष्टता नही होती । इनको पाकर जब शरीर बरूटतादै तब | 
रौर जन्मः मे उसको ज्ञान रात हयतादै ओर दिन २ मे ज्ञानप्रायण होता है। जव | 
दृद्बुद्धि होतीहे तव ज्ञानःउपजताहै । जेसे बीजसे प्रथम अकुर्‌ होताहै ओर फिर डाल, | 
फूल, फल निकलते है तेसेही प्रथम भूमिका ज्ञानका बीज है, दूसरी अकुरदैःतीसरी | 


डाल हे ओर चतु से ज्ञान की पराति होतीहे सोही फलदे। भथम तीन मूमिकाञओं | 
वाला धर्मारा होता है ओर पुरुषों मे श्रेष्ठ हे । उसका लक्षण यह हे कि; वह निरः 


९ अस | + 


हकार, असंगी आर धीर होता है । उसकी बुदधिसे बिषयोकी तृष्णा निवृत्त होजातीः| 
है अर वह आत्मपद की इच्छा रखता हे । यह पुरुष श्रेष्ठ का ताहे, प्रकृत आचार 

न यथाशाख विचरता है ओर शाखमागं को कदाचित्‌ नदीं खोडताः जो शाखमागं 
को मर्यादा के साथ अपने ्रकरत आचार मे बिचरताहै सो पुरुष श्रेष्ठ है । रामजी ने 
पुला, हे मगवन्‌ ! पीले आपने काह कि; जब मनुष्य शरीर वोडताहै तब एकमुहतं 
म उसको यग व्यतीत द्योता है ओर जन्म से आदि मरणपयेन्त जेसी किसीको भा- | 
` | वना होती ड तेसाःगे भासताहै सोःएकमुहतमे युग कैसे मासताहै ! यह किये। | 
| वशिष्ठजी बोले$ हे रामजी ! यह जगत्‌ जो, तीनोःकाल मे संयुक्क भासताहैःवह बह्य- | 
स्वरूपही है भिन्न कुल नर्ही-समानदीहै 3 जैसे इक्षुमं मधुरताहै तेसेदी बह्यमें जगत्‌ | 


है ओर जैसे तिलो मेःतेल है ओर मिरचाो मे तीक्ष्णता है तेसेदी आत्मामं जगतहै । 
जैसे तिलो मे तेल होता है तैसेही बह्म म जगत्‌ हे । कीं सत्‌ , कहीं असत्‌; कहीं 
| जड; कहीं चेतन; की .शुभः, कीं अशुभ; की नरक; करीं मृतक; कहीं जीवत, बह्मा 
{से काष्ठप्यन्त भाव अभावरूप होताहे । वह सत्‌ असत्‌ से विलक्षणरै। आत्मसत्ता 
९ | | से-सर्व॑.सत्यै ओर भिन्न देखियेःतो असत्य है । हे रामजी ! जिनको सत्य असत्य 
 ' [जानतेश्दो कि पृथ्वी आदिक पदाथ सत्य चोर ्चाक्राश के फूलादिक असत्ये सो 
1 दोनों तुल्य ह । जो विद्यमान पदार्थं सत्य मानय? ह तोत्माकाशके का  फूलभी सत्‌ मानिये। | 
= | जेर म कद पदां सत्‌ ओर असत्‌ मासते द तती जयत्‌ म भासते 
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हुआ है; फुरने से रहितःसत्‌ असत्‌ दोनो का अभाव होजाता है इससे यह विश्व | 
भ्रम से सिद हा है । जैसे जल म पवन से चकर उठते हे तैसेदी आत्मा मे फुरनेः| 
स संसार भासताह; इसकी भावना त्यागकर स्वरूपम स्थित हो रदो। तुमनेजोघ्रञ्च ` 
किया कि, एकमुहूतैम युग कैसे भासताहै १ उसका उत्तर सुनो । जेसे किसी पुरुष को { 
स्वभा आता तो एकक्षणमे बड़ा काल बीता मासै अर ओर का ओर भासता | 

है सो आश्चये तो कुल नही; मोहसे सब कुर उत्पन्न होताहै ओर रमसे टष्ित्ाता | 

हे । हे रामजी ! जैसे पुरुष सोयारै तो एक अपदही होताहे पर उसमे नाना भरकारका 
जगत्‌ भ्रमसे भासता हे तैसेदी स्वरूप के प्रमाद से जीव कदं रम देखताहे । स्वरूप । 

के जाने विना ्रमका अन्त्‌ नहीं होता इससे तुम ओर प्रश्च किंस निमित्त करते हो१ 

एक चित्त को स्थिर करके देखो तो न कोद संसार भासेगाः न कोड जन्म-मरण १६. 

न कोद बन्धै; न मोक्षे केवल आत्माही मासेगा। जब संकल्प रताद तव अविदा{ ` 

से आपको बन्ध जानता है ओर संकल्प से रहित मुक्त जानताहे ओर विव्यासे सुक्क | 
जानता है पर आत्मस्वरूप ज्याका त्यो है उसे न बन्ध है, न सुक्क दै, न विद्या ओर 

| न अविद्या है-केवल शान्तरूप हे । इससे सव॑दा, सवेप्रकार, सव्र से ह्यह हे 
दूसरा कुल नहीं । हे रामजी ! जव स्वरूप्‌ की भावना होतीहै तव संसार की भावना | 
जाती रहती है-ये स्वं शब्द्‌ कलना मे दँ यह पदाथ हे, यह नदीं हे आत्मा म यह 
कोई नहीं । जैसे पवन चलने ओर ठहरनेमं एकै तेसेही विश्व चित्तका चमत्कार 

| हे । ह्यास चींटी पर्यन्त बह्यसत्ताही अपने आपम्‌ स्थिते ओर आत्माहीके आश्रय { 

 । सर्वं शब्द्‌ फुरते ह पर आत्मा एरने ओर न फुरनेमं समहे ८; दूसरा कोई नीं । 

हे रामजी } जो बह्मसततादीदै तो आकाश क्याहे; पृथ्वी क्याहैः मे श्या हूं यह जगत्‌ | 
क्याहै; ये प्रश्च बनतेदी नहीं । एक मनको स्थिर करके देखो कि, बह्मासे चटी पन्त | 
कुमी पदार्थं भासताहै; जो भासे तो प्रश्न कीजिये । इससे जसे रमसे दूसरा चन्द्रमा | 
भांसता है तैसेही जगत्‌ भी रमसे भासता है । रूप अथात्‌ दृश्य; अवलोक अथात्‌ / 
इन्द्रिया; मनस्कार अथात्‌ मन की स्पूति, ये शब्द कलना मृ एरे दै सो सब मिध्या{ ` 


है-आत्मा म ये कोई नहीं । हे रामजी ! आकाश आदिकजो पदाथ ह सो भाव 4 ५ 
911 
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न स्थित हये ह । जैसी भावना करताहै तैसेदयी पदाथ सि्‌ होतेह ओर भासते 

| जब संसार की मावना उठजावे तब कोद पदाथ न भासे । हे रामजी ! सुषि म॑ ही | 
जब इसका अभाव होजाता है तो तुरीया मं कैसे भानहो । जीवस्वरूपसे गिरता | 

| है'तब उसको संसार भासता है ओर संसार म वासना ओर प्रमाद्‌ से घटीयन्त्र की ५५ 7१. 
[नाई फिरता है । स्वरूप से उतरकर अनात्म मे इस अभिमान करनेको धमाद कहते! 
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के शब्द्‌ अथ का अभाव होजावे। अहंकारसे संसार होता; संसार्‌ का बीज 
कारी हे । अहंकार अनात्मा मे आत्म अभिमान करने को कहते हँ । हे रामजी ! 
शुद्ध आत्मा अहंकारके उत्थानसे रदित केवल शान्तरूपहे ओर विश्वभी वही रूप 
हे । इसकी भावना म दुःख है । यह संवित्‌ शक्ति. आत्मा के आश्रय एरती हे । जैसे 
तेल की बंदी जल म डालिये तो चक्रकी नाई फिरतीहै तेसेही संवेदन शङ्कि आत्मा 
के भरितं फुरती है ओर बह्म एक स्वरूप दै उसका स्वभाव देसे है । जसे मोर का 
अण्डा आर उसका वीयं एकरूप पने स्वभावसे वीरयही नाना प्रकारके रङ्ग धारता 
हे तो भी मोर से कुतर भिन्न नही तेसेदी आत्मा के संवेदन स्वभाव से नाना प्रकार 
का विश्व भासताहे परन्तु आलमासे कुतर भिन्न नही आत्मरूप । सम्यकूदशीको 
नान्‌ भकारमं एक आत्माही मासताहे अर अज्ञानीको नाना प्रकार का जगत्‌ मा-! 
सताहै। हे रामजी ! बह्मरूपी एक शिलादि उसमें त्िलोकीरूपी अनेकपुतलियां कल्पत 
द । जैसे एक शिला मे शिल्पी य कटपता हे कि, इसमे इतनी पलियां होगी 
सो वे पुतलियां उसके चित्त मे हे खर शिला मे कृ नहीं हा तैसेही आत्मरूपौ 
शिला मं चित्तरूपी शिल्पी नाना प्रकार क पदार्थरूपी पुतलियां कट्पता है सो सव॑ 
| आत्मारूप हे । इससे पदार्थो की भावना त्यागकर आत्मा मेँ स्थित हो । यह संसार 
{ मी निवाच्य है क्योकि बह्म्ी है बह्म से भिन्न कुत्र नहीं । न कोई उपजता है न कोड 
विनशता है ज्याका त्यो आत्माही स्थित हे ॥ 3 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाणग्रकरोजगदमावप्रतिपादननामशताधिक्ै 
_ ‰ कोनविशतितमस्सगैः॥ ११९ ॥ 

1 रामजी न पूता, है भगवन्‌ ! तो इस संसार का बीज अहंकार हृच्मा । इसका पिता 
{ अहंकार तो मिथ्याससार जो अविद्यमानही विमान भासताहै सो भमरूप ह्या ? 
{ओर जो जरमरूप हे तो लोग ओर शाख; श्चति ओर स्मरति क्यं कहते है कि, इसका 
्ः न ^ पिणं ५ गेता = [९ त , इसका 

` [ शयर पिण्डते हता है १ ओर जो पिण्डे होता है तो आप कैसे घम कहत ह ? 
(जो भ्रम्‌ हेतो लोग, शाख, श्रुति ओर स्ति क्यों पिण्ड से कहते हैं १ इससे ॐ 
` ससय थः ले त निर कीभिय < त ८ „८ २९ € , भरे 

1 सशय का निदत्त काजिये । वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! मेरा कहना सत्यै, तेर 
 (है। जह्य मे बह्यतत्् स्वभाव है रौर जगत्‌ का लक्षण भी वही है । डेरा म 1 
तोच ण > बय द हे रामजी! आविः 
[जो कंचन इ है ओर चिततशकि पुरी है वही बह्मरुप हा है ओर उसमे पवा |. 
(का मनोराज हआ हे । यह्‌ आकाश हे; यह पवन है; यह कर्तव्य है, यह अ ८६. 
{हेः यह सत्य है; यह मूठ हे इत्यादि जबतक मनोराज है तबतक सै न | 
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ये अशभक्म है इनके कियते नरकटुःख भागते है । हे = रामजी ! यह रचित 
किया हे तेसेही जीव अपनी वासना ॐ अनुसार भोगता है। हे १ क 
शक्ति नीति होकर बह्यादिक से फुरी हे परन्तु उनको सदा स्वरूपम [नर्चय है | 
{ वे बन्धायमान नहीं होते अर बह्या विष्णु रद्रने यह वेदमाला = म ८ 
कमं करे तैसाही फल देते है, यह वेद स्वकौ नीति है हे रामजी ¦ हतस श | 
] संसार कौ सत्यता द्‌ हुदैहे वे जैसे व उक्ञंधित [ 
को धारते हे । इसमें संशय नहीं कि. जो ल पया नप व वा 
>> (~ ह च्प्र च्छ्रा 
बतते हेः सो शरीर त्यागकर कोड गस च्छत्‌ हाजाते व हह चि गि 
मं जागक्र बड़े नरकों को चलेजातेर । जिनके गुन्यभावना हृद ट कि, आगे | 
नर र कों नहीं मर जो लोक-परलोकके मय को त्यागकर शाख बाहरसे बर्तते 
नरकृर च पनि पाते ओर सि से उनकी वासना प्रण- 
म परं जडयाने पातेहै ओर चिरकाल से उनकं 
८ स्‌ मरकर पत्थर वरक्ादिक जङ्यो = ईहे अर संसारकी भावना | 
१7 फिर दुःखभागी हाते अर जिनको आत्मभावना इदं खरस १५५ 
८ इः खभाग। हात हे अर जनको आत्मभाव ई बन्धन नहीं । 
नित्त इई हे वे शाखविहित्‌ करं अथवा अविदित क क 
है रामजी | चित्तरूपी भूमिम निश्चयरूपी जैसा न कितवा 
1 है-यह निःसंशयहे। इसे 9 न निश्चय इ आहे उनको 
रो तब सिदध आ्माही भासेगा ओर जिनको संसा र ड 
1 मजी ! जो पुरुष धमांटमा हैँ उनको उसी वासना के अनुसार ग । 
संसार । ह रामजी! जो पुरुष धामा है उः दरे निष्कामी। जो धमं करतेहै ओर | 
॑ त = 1 जर्‌ इसर नष्कछामा ष ६६ 
धर्मास्मा भी दो प्रकारके दै एफ मोगकः फिर गिरते है अरजो निष्काम | ` 
पापरूपी कामना सहित तो वे स्वगंभोग भोगकर्‌ 7 मरि होती है। यह | 
अ का अन्तःकरण शुद्ध हकर ज्ञानक व्रप्तह्‌ ता ड।य्‌ दिवी 4 ~ 
` { ३ पस कम करत € उन्‌ = ^ मु क दखता( 
भी संसार म॑ मयादा १ ८ प यह मी आदि नीति मं निश्चय ह्म है | ` | 
+ ह होताहे। जो पवन है सो पवनही है ओर ( 
जेसे आदि नीति मे निश्चय हाहे ते ९] ह जैसे मोरा हुमा हे तैसेही। 
(१ पात हे । इसी प्रकार कंटपपयन्त जैसे मनोराज हव्या है रिय | ` 
जो अग्निहे सो अग्निहीहै । ९ है-उंचे नहीं जाता; तैसेही जो आदि किंचनमे। 
[स्थित है। जैसे जल नीचेही को जाताहै-उंचे नही ्‌ व्यवहारं तो रेते जोर पर. | ` 
0 कल्प हे रामजी ! जगत्‌ ्यवहारमें तो एसे ओ ४. ` 
व र आकाशम मिथ्या देह रची है । प्रमाथं से| ` 
` [माय से दुसरा कुव हा नही इस जीवने के साथ नही है इस से जगत्‌ कैसे हो १॥ | 
केवल निराकार खैत आत्माहै शरीर सवी ५ ताविकरिरातियौ म ॥१२०॥ | 
इति श्रीयोगवा ०निवांरघ्करणेपिण्डनिर्योनामशः वन ` 
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इस कारण नहीं कि, चलरूपद स्थित नदीं अर असत्‌ इससे नही कि, विद्यमान जाः | ` 
सताहे । इससं इसको भावना व्यागो; यह्‌ श्य भिथ्याहे ओर इसक्ता अनभव मिथ्या ¦ 
है ओर इसका जाननेवाला अहेकार जीवभी मिथ्याहै । जैसे मरस्थलमं जल मिथ्या 
 तसही आत्मम्‌ अहंकार ओर जीव्‌ मिथ्य है । हे राजन्‌ ! जवतक शाखके अर्थ 
म चपलता है ओर स्थित से रहित हे तवतक संसार की निवत्ति नहीं होती ओर 
जव दश्य के फुरने ओर अहेकार से जड हो तव इसको. आत्मपदकी प्रसि हो। जव | . ` 
तक दश्य की ओर फुरता हे ओर चेतन सावधान है तवतक संसार मं भ्रमता है 1 
हे.राजन्‌ ! जाला न कहीं नाताहै; न आता है; न जन्मताहे; न मरताहै । जब चेत | 
आर चित्तका सम्बन्ध मिटजावे तब आनन्द्रूप ही हे । चेत दश्यको कहते ह ओर | 
चित्त अकार संवित्‌ का नामहे । जव दोनों का सम्बन्ध आपस मं मिरजावेगा तव | ` 
शेष आत्मा ही रहेगा । वह्‌ बह्म आत्मा ओर शिवपदहै जिसभ बाणी की गम नहीं | 
ओर अनुभव निवच्य्‌ पदहै उसीम्‌ स्थितहो । हे रामजी ! जिस्‌ युक्तिसे इसकी इच्छा | 
अनिच््रा निचरत्त हो सो युङ्कि शरेष्ठ है । जनक फरना उठता हे कि, यह भाव है यह्‌ | 
अभाव है; तबतक इसको जीव कहते खरौर जब भाव अभावका फुरना मिटजाताहै 
तब जीवसंज्ञाभी जातीरहती हे। शिवपद आत्माको प्राप्त हो जहां बाणीकी गम नहीं ।॥ | 
इति श्रीयोगवाशिषठेनिवांभ्रकरणेबहस्पतिवलिसंवादवणेनं ` 
नामशताधिकेकविंशतितमस्समः ॥ १२१ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, ह रामजी ! इस प्रकार बृहस्पति ने वलिराजासे कहाथा वह्‌ तेरे 
प्रशन के उत्तर निमित्त मेने कहा है । जबतक हृदय म संसार की सस्यता है तवतक 
जेसे कमं करेगा तेसादही शरीर धरेगा । हे रामजी । जिर वस्तुको चित्त देखताहि उस 
की ओर अवश्य जाति; उसका संस्कार उसके हृदय मे होता है ओर जिस पदाथ | 
को सत्‌ जानता हे उस्र पदाथ का संस्कार स्थित होजाता हे । जैसे मोर के अण्डे मं 
शक्ति होती हे ओर जव समय खाता हे तव नाना प्रकारके रङ्ग उसमे प्रकट भासते | 
हे; तैसेही चित्त का संस्कार भी समय पाकर जागता हे । हे रामजी ! चित्त अज्ञान । ` 
{सि उपजा है । फिर ब्रहस्पति ने कहा, हे राजन्‌! बीज पृथ्वी पर उगता हे आकाश | 
` ।मे नहीं उगता; जैसा बीज प्रथ्वी मे बोया जाताहे तेसाही ध होता हे । यहां अहै- ¦ 
` | रूप अपना होना यही पृथ्वी है; जेसी २ भावनासे कम करता हे तेसा २ चित्तरूपी | 
पृथ्वीपर उत्पन्न होताहै ओर फिर उसमे फल होता । उन कमोकि अनुसार धारके | 
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सुखे दुःख को भोगता है । ज्ञानवान्‌ आकाशरूप दै आकाश मे ब्रीज कैसे उपज! | 
















बीजमावना से अज्ञानरूपी प्रथ्वी मं उगता हे । बलि ने पृद्रा, हे देवगुरे ! आपने |. 
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न [र (3 | सं , ध 
तौ जब यह सतक हा ओर इसकी पिर्डादिक मं भावना न इद त फिर अभर 
शरीर कैसे होताहै ! बृहस्पति बोले, हे राजन्‌ | पिण्डदान -आदक्‌ क्रियानहं 
उसके हृदयमे भावनाहो ओरउसीसमय किसने ।कथा तोमी वह जो हृदयम ८ 
है वही कर्मरूप है अर उसीसे भासि आताहे ओर जो उसकं हृद्य म नावन १९ 
र किसी बान्धवने इसके निमित्त पिण्डदान किया तोभी इसको भासि आता हं 
कथोकि; वहभी इसकी वासनामें स्पन्द है । हे राजन्‌ ! जो अज्ञानी जीव ह रजन 
को अनात्म मे आत्मवुद्धि है उनके कमं कहांगये दैः वे जो कम्‌ करत ह वह्‌। उन 
चित्तरूपी भमि म उगते ह । उनके शरीरकी क्या संख्या हं व वासनारूप) न 
शरीर ज्ञान विना स्वभवत्‌ धारतेहे । बलि बोले, हे देवगुरो यह ।नश्चय करके मेने 
जानाहे कि, जिसको निष्किचन की भावना होतीह बह निष्क्चन पदक। पराप्त हत्‌ 
है ओर संसारकी अओरसे शिला की नाई होजाता हे । जिसका जसी भावना हात्‌। € 
साह स्वरूप होजाता है । जव संसार से पत्थरवत्‌ हो तब मूक् हो। बृहस्पति बोले, 
| हे राजन्‌ ! निष्किचन को जव जानता है तव संसार की रोर से जड्‌ होजाता हे । 
संसार के न फुरनेही का नाम जङ्है ओर केवल सारपद के स्थित होता । जिसे गुण 
, {चला न सके उसे जानिये कि, निष्किचनपद्‌ को प्रप्त हृ खा हे । वदी निःसंदेह मुक्त 
। है। हे राजन्‌ ! जबतक संसार की सत्यता चित्त मे स्थित है तबतक वासना हे ओर 
। जबतक वासना है तवतक संसार हे । संसार के अभाव विना शान्ति नदीं होती । 
{स्वरूप के प्रमाद से चित्त हृ है; चित्तसे वासना हहे ओर वासना से संसार हस्म 
। , ` {2ै, इससे इस वाप्तना को व्यागकरो । कोड फूरना फुरे तो निष्किचनभाव हो ओर शान्त 
[भागीहो। हे राजन्‌! जिस युक्ति ओर कमसे यह निष्किचनरूप हो वही करे । वशिष्ठजी 
(बोले, हे रामजी ! इस प्रकारसे सुरपुरमे असुरनायक को सुरगुरु ने जो पिण्डदानादि 
/ [क्रिया कही वह मैने तुमको सुनाई ॥ | 
५ | इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवौघ्रकरणेवृहस्पतिबलिसंवादोनाम 
1. ~ (5 4 . शताधिकडाविंशतितमस्सगः॥ १२२॥ _ ` 
0 बोले, हे रामजी ! चाहे जीता हा चाहे तक्‌ हो जो कुत्र इसके चित्तके 
। . [साथ स्पशं होगा उसका अनुभव अवश्य करेगा । जैसे मोर के अण्ड म रस होता तो 
{बह समय पाकर विस्तार पाताहै तेसेदी इसके भीतर्‌ जो वासना का बीज है वह यदि |. 
` । {प्रकट नीः ग सता तो भी समय पाकर विस्तारवान होताहै । वतक चित्त है तबतकं 
८ |  ; [संसार है ओर जव चित्त नष्ट ्ो तब सब शम मिटजावे। हे रामजी ! चित 
{है तो विश्व भी असस्य ध । जैसे आकाशसूपम नीलता घमसे भासती तै 
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टं ओर तुम भी अकाशरूप हो । यह चित्तस्वरूप के भमाद्‌ करक उपनता है ङ! 
जहाका जल हाताह वहां श्यामता हो तीह तेसेदी जहां चित्त होताहे वहां वासना होती 
2 ।जव ज्ञानरूपी अग्नि से व्रासना दग्ध हो तब चित्त सत्पद को प्राप्त होता है ओर 
जीवितसज्ञा निवृत्त द्ोती है । हे रामजी ! चित्तके उपशम का उपाय मुखस सुनोता ! 
| उससे चित्त निवांण होजवेगा। जो. सात भूमिका ज्ञान की है उनसे चित्त नष्ट होजा- 
वगा । उनम से तीन भूमिका तो तुमसे रमसे कही द ओर चार कहने को री ह ।| 
| हं रामजी ! प्रथम तीन भूमिका्ो मे से जिसको एक भी पराप्र होती है, उसको महा- 
तष जानो । उसके मान ओर मोह निवृत्त दोजाते ओर उसे संग दोष नही लगता। 
| उसम्‌ विचार स्थितिसे कामना नष्ट होजातीहै अर राग देष न रहकर सख दुःखम सम 
या एसा अमूढ पुरुष अव्ययपद को प्रात होता है । इतने गुण तीसरी भूमिका 
| म भास हाते हं ओर चित्त नष्ट होजाता हे तव संसारको नहीं रषि ताह जैसे दीपकं 
| से देखिये तो अन्धकार नदीं मिलता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणघ्रकरणेचित्ताभावघ्रतिपादनंनाम , 
शताधिकत्रयोविंशतितमस्सर्गः ॥ १२३ ॥ क 
_वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब तृतीय भूमिका द्द्‌ पृं शोके द्द अभ्याससे चौथी 
| भूमिका उद्य होती है तो अज्ञान नष्ट होजाता है ओर्‌ समभ्यक्ञान चित्त म उद्य 
होता है । त॒ब वह पूर्णमासी के चन्द्रमावत्‌ शोभा पाता है ओर आदि अन्त से रहितः 
| निर्विभाग चेतन तत्वमं उस योगीका चित्त स्थित होताहै ओर वह सबको सम देखता 
है। जिस्‌ योगी को चतुथं भूमिका प्राप होती है उसके नाना प्रकार के मेदभाब निचत्त 
होजाते है ओर अभेद्‌ सवे आत्माभाव्‌ उदय होता । उसको जगत्‌ स्वन की नाई | 
भासता हे ओर इन्द्रियों का व्यवहार स्वक्नवत्‌ होजाता है । जैसे जिसको अधैसुषु्षि | 
होती है उसे उसकाल म खाना पीना रससे रहित होजाता है तेसेदी चतुर्थभमिका| 
वालेका व्यवहार रससे रहित होताहे । जेसे सूयं खपने प्रकाश से प्रकाशता है तेसेही| 
उसको आत्मा का प्रकाश उदय होता है ओओर उसकी सब कल्पना नाश होजाती है| ` 
न किसी पदार्थं मे राग रहता है, न किसीमे देष रहता । संसारसमसुद्र मे इबानेवाले | ` 
राग ओर देष हें । इष्टपदारथं मे राग होताहै ओर अनिष्ट मं देष होताहे । इससे वह॥ । 
| संसारसमुद्र मे गोते नदीं खाता ओर उसके चित्त को कोड मोहित नदीं कर सक्ञा।{ ` 
हे रामजी ! जबतक वृतीयभूमिका होती है तबतक उसको जायत्‌ अवस्था होती है ` 
श्चोर जव चतुथभूभिका प्राप्त होतीहै तत्र जगत्‌ स्वप्न होजाताहै । तब बह सबेजगत्‌( 
{को क्षणरमगुर ओर नाशवन्त देखता हे ओर द्रष्ट, दशन्‌, दृश्य भावना का अभाव { 
 । होजाता हे । रामजी ने पृतना, हे भगवन्‌! जाग्रत्‌, स्वश्च ओर सुषु 
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ओर तुरीया ओर तुरीयातीत मु भासे किये । गुर शि 
नहीं होते । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी , त्व 
नाशवन्त पदार्थो को सत्‌ की नाई जाननाहा जाग्र 






य को उपदेश करते खेदवान्‌ 
है । पदार्थौ मं माव-अभावकी 


० म @ {५ न्न प 
स्वञ्न जिसमे लय होजावें सो सुषुसिहै । यदि ज्ञानभाव स भद्‌ १५ शत दोजावे ५ 
जागरत्‌-स्व्र-सुषुप्ति तीनो का अभाव हो एेसी जो निमंल स्थति हं सो तुरीया है । 


नाई संसार को देखता है ओर जिसको पञ्चमभूमिका पराप्त हर्दे वह्‌ शरत्काल के मेघ 


| है। इन तीनों का वृत्तान्त सुनो । अज्ञानी जगत्‌ को जात्‌ कौ नाद देखता है रौर 
उसको जगत्की दद्‌ सत्यता भसतीहे इससे उसे राग देष उपजताहे । चतुथभूमिका 
। बाला जगतको रेसे देखताहै जैसे शरत्कालका मेघ वषौसे रहित होताहे । जेसे स्वभन 


| स्वभे की होती है ओर वह जगत्‌ को स्वभवत्‌ देखताहै इससे उसको राग हेष नहीं 
उपजता । पञ्चमभूमिकां की प्राक्षिवाला जगत्‌को सूषपि की नाई देखताहे । जसे शर- 


ओर उसकी चेष्ठा स्वाभाविक होती है । जेसे कमल स्वाभाविकी खलता अर मंद 
( जाताहे तेसेदी उसको कुतर यल नी-वेष्टामे जैसा प्रतियोगी स्वाभाविक प्राप्त होता 
| है सो करता हे । जेते कमल के खुलने का प्रतियोगी जब सूये उदय हु तब खल 
{ गया ओर जवं मृंदने का प्रतियोगी रात्रि हृदं तब मृदजाता है -उसको कुठ खेद नही; 
तेसेही उस पुरुषं की अममता से रहित स्वाभाविक वेष्टा होती है । हे रामजी । 
{ अहंता ममतारूपी जायत्‌से वह पुरुष सूष॒प्त होजाताहे चर सम्पुणं भावरूप जो शब्द्‌ 


| 


| ओर अथंहे इनका उसको अभाव होजाताहे; उसका अशेष रोषका मनन नष्ठ होजाता 


1 ९५ 


` {हे ओर उसको पशु, पक्षी, मनुष्य, देवताः भला, बुरा इत्यादिक भिन्न २ पदार्थौ की 
` [भावना नहीं रहती; उसकी दैतकलना नष्ट होजाती है ओर एकं बह्मसतताही भासती 
। [है-संसार नही भासता। है रामजी ! अहंतारूपी तिलसे संसाररूपी तेल उपजति 





अंसौ गल 


ी फूल से संसाररूपी गन्ध. उपजती है । 
स परव कौ अहंता नष्ट होजाती ै बह इन्दि के 
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तत्व का विस्मरण, पदार्थो की भावना चोर | 


सत्यता आर जगत्‌ को मिथ्या भावनामात्र जानना स्वञ्ना कहाताट र जायत्‌ ओर | 
र ५९. भ ~ ट ० अ क , (9 ४ 
हे रामजी ! अज्ञानी जीव संसार्‌ को वषौकालके मेघकीं नाड देखत ह क्था 
हद्‌ होकर मासता है पर जिसको चतुर्थभूमिका प्राप्त इहै वह शरत्काल के मेघ क | 
नष्ट हये की नाई देखताहै । जैसे निम॑ल आकाशं होताहै तैसेही उसकी निमंल भासता | 


की चष्ट हो तीह तेसे्ी उसको जगत्‌ की सत्यता नदीं भासती क्योकि; उसकी स्पति {` 


| तकाल का मेघ नष्ट होके फिर नहीं दीखता तैसे उसको संसार का भान नदीं होता | 
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षष्ठुनिवांख भ्र ° । ८८५ 
ओर न भीतर देखता हे, न बाहर देखता है; न आकाशको देखता है खर न पृथ्वी 
को देखता है सवं बह्मही देखता है । उसको भिन्न कु नदीं भासता ओर बह दरष्ा, | 
दशेन, दश्य तीनो का साक्षी रहता हे । वह अहंकार का भी साक्षी; इन्द्रियो का भीं 
साक्षी ओर विश्वकामी साक्षीहै ओर इनके साथ स्पशं कदाचित्‌ नहीं करता 1 जेसे 
बाह्मण चाण्डाल से स्पशं नदीं करता । जसे बीजसे अंकुर होताहै ओर फिर अकु 
से डाल होते हैः इसी भकार सब पदार्थौ का परिणाम हे पर उनमं आकाश ज्या का 
त्यो रहताहै क्योकि, उनके साथ स्पशं नदी करता तैसेदी वह पुरुष द्रष्टा, दशन, श्य | 
- अतीत.रहताहै । जैसे मरुस्थलमं जल असतहे तेसे्ी उस पुरुषको त्रिपुटी असत्य { ` 
है । त्रिपुटी ओर अता उस पुरुष की नष्ट होजातीहे इससे मेदबुद्धि भी नहीं रहती 
ओर इसीसे वह शान्त्‌; निमंल, संसार से सुषुप्त; चेतन घनता से पूणं ओर सवेदा 
शान्तरूप है । जिन नेत्रंसे लोग संसार देखते उनसे वह अन्धा इ्पाहे-पथं यह | 
कि, जिस मन से फुरना होता है उसको उसने नाश किया है ओर्‌ यदि भय, कोधः 
अहंकार, मोह इत्यादि उस्‌ पुरषमे दीखते भी ह पर उसके हदयम्‌ कुव स्पशे नहीं 
करते । जैसे पक्षी आकाश मे उड़ता हे परन्त॒ आकाशको स्पशं नहीं करसङ्घा तेसेही 
उस पुरुष को कोई विकार स्पशं नहीं करता । हे रामजी ! उस पुरुष के संपूण संशय 
नष होगये ह खर वह सर्वदा स्वरूपम स्थित र शान्तरूपे; आत्मासे भिन्न बह 
किसी सुखकी वाञ्छा नदीं करता ओर उसके सव संकल्प न्च हये है \ उसे आला | . 
से भिन्न कुठ नदीं भासता; जाग्रत्‌की नाई द्टि आताहै पर सवेदा जाग्रतते सुषु्त है॥ 
इति श्रीयोगवारिषेनिवौणप्रकरणेपञ्चमभूमिकावणनंनाम 
चतुर्विंशतिशताधिकतमस्सगंः ॥ १२४ ॥ 
वरशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तीसरी भूमिकां पन्त जाग्रते अर चतुथं मुमिका | 
मे जाग्रत्‌ अवस्था को स्वभनवत्‌ देखताहै । पञ्चम्‌ भूमिकावाला संसार से सुषुप्त होता | . 
है ओर चटी भमिकावाला तुरीयापदमे स्थित होताहै ओर सवदा अक्रिय हे अथात्‌ | 
1 किसी कियासे चन्धवान्‌ नहीं होता। वह सवैकाल आनन्दरूपे; भिन्न होकर आनन्द | ` 
को नहीं मोगता आपी नन्द है; केवल अपने आप स्वतः स्थिते ओर सवेदा | 
निर्वाणद । हे रामजी ! सवक्रियामे वह यथाशा बिचरता टि आतां वा न्त॒ हृदय | 
“| मे शुन्य है-उसको किसी से स्पशं नही । जेस आकाशम सवं पदाथ मासते है ओर | 
पआकोश का स्पशं किसी से नीः तैसेही सवंक्रिया उसमं वि्यमान ष्टि भी आरती | 
तौभी वह हृदयसे किसी से स्पशं नदीं करता क्योंकि; उसको क्रियाम बन्धवान्‌ 
 । बाला जो अहंकार था सो उसका नष्ट होगयाहे-केवल शान्तरूपे 
फुरना चिन्मात्र मे से निवृत्त हा है । चिन्मात्र 
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` ` श्रा्होता ओर उस पदको पाकर 'अानन्दवान्‌है। जैमे कोई मरेजाने ति 
४ " # ध { ध । ( ॥ । ट [क्र | त्रा के + मि 
[ आ्तदोता ओर उस पदको पाक्र आनन्दवान्है। जैसे कोई मारेजानेके निमित्त 
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क योगवाशिष्ठ । | 
ओर वदी दुःखदायी है । जब अहं भाव निवृत्त होताहै तब कोड कमं स्पशं नही करता । 
यद्यपि उसको विश्व दृष्टि भी आता है तौभी वास्तव से नद देखता क्योकि उसको 
सर्वबह्मही भासतादै; खाताहै ओर नहीं खाता; देता मीहे चर कदचित्‌ नह। दताः 
लेताहै तोभी कदाचित्‌ किसीसे कुर नहीं लेता ओर चलताहं परन्तु कदा चत्‌ न 
चला । हे रामजी ! जो देश काल-वस्तु पदाथं हँ उन सब्‌ म वह आत्मभाव रखता 
। है यद्यपि उसमे भ्रव्यक्ष चेष्टा दीखती है तोभी उसके हृद्य मे कुछ नदीं । जेस सुपने 


ज स स ् जस्‌ भ नि ् ह 
म खाता, पीता, चेता, देता आपको भासताहै ओर जागेसे सवका अभाव हाजाता | 


है तैसेदही जो पुरुष परमा्थसत्तामे जगाद उसको गुणकी क्रिया अपनेसे नदी मासती 
र जो कर्ता हे उसमे अभिलाषा नहीं रखता, उसकी सब चेष्ठा स्वाभाविक होती 
है । अपने निमित्त उसे कु कर्तव्य नदीं । एसे भगवान्‌ ने भी कहा हे ओर वह सवे 
आत्माही दीखता हे ! आकाश, पृथ्वी, सूयं, ब्राह्मण, हाथी, श्वान, चाण्डाल आ-- 
दिक सर्व॑मे वह आत्मभाव देखताहे ओखर आकार को म्रगत्रष्णाके जलवत्‌ देखता है 
कि, इसका अत्यन्त अभाव हे । द्रष्टा, दशन, दश्यभी उसको काशवत्‌ भासते 
(ओर वह निमंल आकाशवत्‌ शान्तरूप हे । अहं भाव से रहित वह केवल चिन्मात्र 
म स्थित है ओर ग्रहण~त्याग से अतीत; सवंकलनासे रहित; निर्वाण, स्वच्छ, नि 


मंल आकाशरूप स्थित हे । अहं मम पादिक चिद्ग्रन्थि उसकी मेदी हे ओर अ- | 


कट ण [१ 


 [नात्ममं अहं अभिमान उसका नष्ट होताहै-केवल शान्तरूप हो रंहताहे। जैसे क्षीर- 
| समुद्रसे मन्दराचल पव॑त निकलकर शान्तरूप हा तैसेही वरह राग-दरेषरूपी क्षोभ 
{करनेवाले अन्तःक्रणरूपी समुद्र से निकलगया तव शान्तरूप अक्षोभ हा परम 
शोमा से शोभता है । जेसे विश्वकमां ने सूयं का मण्डल रचा है ओर वह प्रकाश 
| से शोभा पाता ह तेसेही ज्ञानरूप प्रकाश से वह प्रकाशताहै । जैसे चक्र फिरता २ 

रहजाता है ओर शान्त होताहे तेसेही अज्ञानसे फिरतार ठहरकर वह सदा शानित 
[को भाक्ता हे ओर अपने आपसे प्रकाशता है । जैसे पवनसे रहित दीपक प्रका- 


 “ . 1 शतादैतैसेही कलनारूपी पवनसे रहित परुष अपने आपत रौर स 
` [निर्मल ओौर एकरस हे । जैसे घंट ॐ भीतर अौर हर शनय ५ य 
4 न्य है तेशही देह के भीतर 





(आला ह। ल लम धट रिय तो उप भीत हर नल शोत बह 
। „  [पुरषअपने आपसे भीत्र बाहर परौ होरा है ओर एकरस है-दैतकलना को नही 
पकड़ा | 
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व: षष्ठनिवांण प्र० । ` ` _ षन ` 
शय्यापर्‌ विश्राम करे ओर अनन्द को प्राप्त होता तेसेही ज्ञानवान्‌ को नन्द्‌ हे। | 
ज॑ परमासी का चन्द्रमा असत से आनन्दवान्‌ होता तैसे बह पुरुष अपने | 
-मानन्द से धूमं है। जेसे काष्ठ के जले से रदित अग्नि धुर्ये से रहित प्रज्वलित हती ; | 
तेसेही जानवान्‌ अज्ञानरूपी धुये से रहित शोभता है। हे रामजी { जब बह संसारकी | 
आर देखता है तो उसे अग्नि से जलता इमा आपसे जुदा देखता हे ओर ज्ञानरूपी | 
पवत कै ऊपर स्थित होकर्‌ संसारको जलता देखता है। हे रामजी । यह जो कहि कि; 
| संसार को जलता देखता है सो एेसेभी नही फुरता कि; में ज्ञानीहं खोर यह संसार है।। 
स्वरूप को अपक्षासे यह कहा है कि संसार उसको दुःखदायी भासत हे । वह नन्द्‌ 
५ दित परमाननद ो भात हह चोर सत्‌ अस से रदित जो अपना ापदेउस 
थत €। जल पवत भीतर बाहर्‌ अपने आप में स्थित ओर एकरस हे तेसेही वह | 
पुरुष एकरस द । संसार म जात्‌ होकर चेष्टा करता पर हदय मं संसार्‌ की भावना | 
वहते १ सपव ए का गम नरद परन्तु कुन कहता सनोः कोडउते जह्य 
कृत €; कड चेतन कहत्‌ है; कोद आत्मा कहते हैः कोड साक्नी कहते; कालवाले 
उसीको काल कहते है; दश्वरवादी ईश्वर कहते है, सांख्यवाजे प्रकृति इत्यादिक | 
संज्ञां से कहते हे । ये सन्‌ उसी के नाम है-उससे भिन्न नदीं । उस पद को सन्त- | 
जन जानते हं । हे रामजी | एसे पद्‌ को पायके वह अपने आपसे शोभताहै। जैसे 
मा के भीतर बाहर प्रकाश होताहै तैसेही वह पुरुष भीतर बाहर से शोभत है चौर | 
अपने स्वरूप से सद्‌ा धूमं रहताहै। जो पुरुष बठीभूमिका म स्थितहे उसके ये लक्षण 
होते हे कि, संसार्‌ से सुषुप्त होकर स्वरूप में चेतन होता है पौर उसका जीवत्वभाव ( 
जाता रहता ह । जसे घट की उपाधि से घटाकाश परिच्छि्च भासता है अर जब घट । 
भग्न इचा तब घटाकाश महाकाश पक होजाताहै तैसेदी अहंकाररूपी घट के भग्न {| 
हये आत्माही भास्तता हे ॥ ^ । ` 
इति श्रीयोगवाशिषेनिवोणप्रकरशेषष्ठमूमिकाडपदेशोनाम 
शताधिकपञ्च्विंशतितमस्सगेः ॥ १२५ ॥ 4 ५ 
वशष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसके अनन्तर जब ससमभूमिका उस पुरुषको भाप | 
व तव आपको आत्मा ही जानताहै चौर भूतो का ज्ञान जातारहतारै । तब केवल | 
आत्मत्मात्र होताहे ओर दृश्य का ज्ञान नहीं रहता; बरिकि यह भी ज्ञान नहीं रहता | 
कि, विश्व मेरे आश्रय फुरती है । देहसित हो अथवा विदेहहो उसको आत्मां त्मासे। 
उत्थान कदाचित्‌ नहीं होता । जैसे आकाश अपनी शृन्यता मं स्थित है तेसेही बह | 
| आत्मस्वरूप मे स्थित होताहै ओर उसकी चेष्टाभी स्वाभाविक होती 1 जैसे बालक | 
| पालने मं अपने अङ्ग स्वामाविक दिलाता है तैसेही उसकी खान, पान चेष्ठा | 
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ठटं ` योगवाशिष्ठ । न = 
स्वाभाविकी है ओर्‌ जेस काष्ठ की पुतली तागेसे चेष्टा करतीहे तेसेी प्रारब्ध वेगके | 
तागेसे उसकी चेष्ठा होतीहे-उसको अपनी कुतर इच्छा नहीं रहती । हे रामजी । सप्तम | 
भूमिकावाला जेसी अवस्था को प्राप्त होताहै सो आपही जानता है र कोड नही | 
जानसङ्घा जिसका चित्त सत्पद्‌ को पराप्त हा है वह भी उस अवस्था को नहीं जान- | 
सङ्का; जिसको वह पद्‌ प्राप्त हुमा हे वही जानै है । हे रामजी ! जीवनूमुक्क का चित्त ' 
सत्पद को भ्राप् होता है ओर यह तुरीयापद्‌ मे स्थित होता है । उसका चित्त | 
होजाता हे ओर तुरीयातीत॑पद को प्राक् होकर विदेहमुक्त होता है । उसको अहं- 
भावका उत्थान कदाचित्‌ नहीं होता ओर सतरूप हे पर असत्‌ की नाई स्थित हे । 
हे रामजी वह पुरुष उस पद्‌ को प्राप्त होता जिसको वाणीकी गम नहीं परन्तु कुष 
कहता हूं । वह पद. , शुद्ध, निमंल, अद्ेत, चेतन, बह्म ओर कालकाभी काल केवल 































चिन्मात्र है ओर ज्याका त्यो च्युत पद्‌ ह । उस पद कों पाकर एसे होता है । जैसे 
वक उप्र मूत लिखी हो तेसेही यह उस्थानसे रहित है ओर उसको अहंनह्य का 
1 उत्थान भी नहीं रहता ॥ | 


> (+ © र ( 


दाति श्रीयोगवाशिषठेनिवाणधकरशेसप्तभूमिकालक्षणविचारोनाम 
| पडर्वेशाधिकशततमस्सर्गः॥ १२६.॥ 

वशृष्ठनी बोले, हे रामजी ! ये सप्त मूमिका जो तमसे कही है, ज्ञान की प्रापि 
इनी से होती हैः अन्य साधन सेज्ञान की प्रापि नहीं होती। हे रामजी । जब पुरुष 
ज्ञानवान्‌ ह तव जानिये क्र, उसकी वृत्त प्रथम भूमिका मे स्थित-हई है। इससे तम 
भूमिका की ओर चेत्तरुप चरणा रक्खो तब तुमको स्वरूपकी प्राति हीमौ | हे रामजी | 
तीसरी भूमिका पयन्त सवे कामना निवत्त होती है केवल एक आत्मपद्‌ की कामना 
{ रती दै । यदि उस अवस्था मे शरीर बरुट जार तो ओर जन्म पाकर ज्ञान को प्राप्त 
होता है ओर यदि चतु्थभूमिका मे प्रात होकर शरीर टे तो फिर जन्म नहीं पाता |. 
` (क्वा; आत्मपद्‌ कौ भाति हये से फिर कुल पानेकी इच्चा नहीं रहती जन्म का 
| °" इन टः जव कुचर इच्छा न रही तब जन्म भी न रहा। जिसको चतुथं भमिका 
{आतत होती है उसको स्वरूप की प्राति ोतीै तो फिर इच्छा कैसेहो !? जसे मना बीज 
। ` [ नर्हीउगता ॥ तेसेही ~ उसका चित्त ज्ञानञअग्नि से दग्ध होता है क्योकि वहं सत्पद = 
1201 होता हे; इसीसे वह जन्म नहीं लेता ओर मरता भी नदी -संसार को स्वभ्रव त 
` (देखत दं । पम मृमिकावाला सुपति की नाई होता हे ओर दौ भ = स्मभवत्‌ 
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च्छन्न अह्र | | | । (< ८ ९ & \ । ५ 
न्श्रार आत्मज्ञान । | लीन 


दोजाताहै। हे रामजी । संसाररूपी तै ध 
वरूप शमजी | संसाररूपी एक नदी मँ आधि-ज्याि उपाधि तरङ् | 


 रागदेषरूपी छोटे - हे उसने 
= मच्छ ह ओर तृष्णारूपी बड़ मच्छ ह उसमं जीव दुःख पाते ह। | 


सेज = जाता ३ 
१ जल नाचे को चलाजाता है सैसेही मृत्यु के मुख मे संसार चला जाता ह ओओर 


| 


` , अज्ञानरूपी जल है। हे रामजी से । 
| ल हे। हे रामजी ! ठष्ा से पुरुष बे दै; इससे तुम हाथी की नाई | 


` 1 


{इस ठृष्ारूपी विषयेलिका नाश करो। 


| 
+ 
॥ 
त 


॥ 1 (न । 
॥ ॥ 
(१ ॥ । 
= ि 0 ९. । 
~+ 3 ह ०४ "+. + १ ‡ 


ई चिन्तारूपी गाहे ओर कर्मरूपी लहर 


ग्य परर अभ्याससरूपीं दां न) र्‌ 
ग > ता से तृष्णारूपी जेजीर काठ । > 

7 फकरिसि 0 ¦ टो। | 
1 क स विचाररूपी बेलि को जलातीहै भ यी एर) । 
रस तुम वेराग्यरूपी अग्निस वीक ग्ण | 

षणा ठःखलायी ॐ, = उस्‌ सापणीको जलाओ। हे रामजी ।। 
प मोती न > नवतक तृष्णाडे तवतक सन्तो के वचन स्थित नदी होत, कस 
_ 7६। ठदरता तेसेदी तृष्णावान्के हृदयमे सन्तोकि वचन नहीं टहरते। | ` 


1 दष्णा के इतने नाम है भरि | 
1 ट तष्णा, ्रमिलाषा, इच्छा, फुरना, संसरना इत्यादिक सर्व | 


म + 
साक्षात्कार हो । हे रामजी ! यह जीव आकाश का पक्षी है पर कमं मे इच्छारूपी तामे | 


(५ 


1०ा ह इससे नहीं उड़सक्वा ओर परमात्मपद को भी पराप्त नहीं होता-इच्छाही । 


१ दान 2 जब इच्छा नष्ट हो तब आत्मस्वरूप है। इससे तुम इच्छा को नाशक 


आत्मपरायण हो अर्थात्‌ विषय संसारे 
यण ह! अथात्‌ विषय संसारसे वैराग्य ओर आत्माभ्यास क्रो । हे रामजी। 


म न 


, (२ जो मेनि तुमसे भूमिका का कम कहाहै जव इसमे आवे तव ज्ञान की पाति हो प्र 


इनका तब भाप होता है जब कि थिनी को जीत 
, एक हायना को जीते जो एकवन मेँ रहनी 
न ह त 9 4 कये व र 
व स १ शाति मारकर अनथ प्राप्त करते थ 
ता रामजी ने पू, हे भगवन्‌ | देसी मत्त # | 
८ ५ १ रहती है !उसके दांत ओर पत्र कौन ह ! कैसे वह मरी | 
न १ न वन ६ ( यह्‌ सव मुभे कषये । बशिष्ठजी बोले, हे राग्जी। | 
ष 5 पन रारररूपी वनद ओर मनरूपी गुफा मे रहती; इन्द्ियांखूपी. दसद | 


बलिक हे च्योरसं तिद ¢ ~ ह ८्द्‌ | 
ब बीर संकटप बिकरपरूपी दात है उनसे बरदतीदे । हे रामजी ! एक नदी 


| | अल, [0 
गक भवाह सदा चलाजाता हे खर जिसमे दो मच्छ रहते जो कभी 


होते संसरनाही नदी है जिसमे रागरै | 
रनाहा नदी हे जिसमें रागदेष मच्छ रहते हसो नाश नहीं होतते। ह 








वे मच्छ तव नाश हां जब संसरणरूपी 







तरष्णारूपी 
श 
1; ¢ 
( ॥ + द करका 
दीजिये ॥ ६१ । ॥ नै तो बदटता ४ 
१४६ इ \६९ 'न९ नि जाताहे पोर 
9 । 9 
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अपने ्टी भाधीनहे; जो अंकुर को जल 


1- योगवाशिष्र । न 
==: च्म 
तो जल जाता 1 फरनरूपी जल देनेते वृष्णारूप॥। अकु = जाति ध च 
से स्वरूप क अभ्यास दारा जलजाता है । हे रामजी (1 दतो 
आदिक मांस को भक्षण करनेवालादै; उसे वैराग्यरूपी कण, = स 
| से नाश करो । हे रामजी इच्छा का नाम बन्धन हे अर नच्च ~ ` थक) 
र जिससे तष्ण होजावेगी निज अथं का 
हे रामजी ! एकं सुगम उपाय कहता जिससे तृष्णा न~ स 
। भावना करो तो उस भावना से शीघ्रही आत्मपद्‌ की प्रधि होगी, एवम्‌ तुन्डा. की 
होगी अर सबसे उत्तम पद को प्राप्त होगे; फिर तुम्द्‌ वासना न रहेगी ^ 
1 चेष्टा स्वाभाविक होगी ओर सर्वं संकल्प नष्ट होजवेगे ॥ 
1 इति श्रीयोगवाशिष्ठनिर्वाणप्रकरणेसंसरणमभावप्रतिपादननाम 
| ,शताधिकसक्तविंशतितमस्सगः ॥ १२७.॥ ६ 
रामजी ने पुल्वा, हे भगवन्‌ ! आप कहते ह कि, निज॒ञ्रथ क। भावना स वासन्‌ 
नष्ट होजावेगी ओर शीघ्रही आत्मृपद्‌ की प्राति होगी सो वासना तो चिरकाल कं 
चित्तम स्थितै एकही बार कैसे नष्ट होगी ? तथा आप कहते हे कि; वासनाके न 
हये जीवन्सुक् होता है पर जिसकी वासना नृषट हेग उसका शरीर कैते रहेगा, वा- 
सना विना चेष्टा क्यांकर होगी ओर जीवन्मुक्कपद्‌ कैसे होगा १ वशेष्ठजी बोले, 
हे रामजी ! मेरे वचनो को जो कानोके भूषणे स॒नेसे दरिद्र न रहेगा । निज अथ के 
धारने से संशय नए होजवेगे ओर आद्मपद्‌ को प्राप्ति होगी ! उस निज अक्षर के । ` 
तीन अर्थ्ै-एक तो अन्यके अथे करि, पञ्चभोतिक शरीरस्‌ तेरा स्वरूप विलक्षण | 
है ओर दूसरा अथं विरुद अथात्‌ शरीर जड़ अर तमरूपहे खर तेरा स्वरूप आ- | 
दित्यवरं अर तम से परे है । हे रामजी {जव तूने एेमे धारणा की कि, मे आत्मा 
{ हं ओर यह देहादिकं अनात्मा है तब देहसे मिलकर अभिलाषा केसे रहेगी १ अथ 
यह कि+अभिलाषा न करेगा श्यो कि,जवतक जाना नहीं तबतक अभिलाषाहै । तीसरा 
¡अथं यह है कि, अभाव है अर्थात्‌ न में हं ओर्‌ न कोद जगत्‌ है । जव रेस जाना 
| तब किसकी इच्छा रहेगी १ अथात्‌ किसीकी न रहेगी । अथवा जे तुम आपको देह 
से विलक्षण आत्मा जानोगे तोभी अविद्यक तमरूप शरीरकी अभिलाषा न रहेगी । 
[देह तमरूप हे ओर्‌ आदित्य व अथात्‌ प्रकाशरूप होः तुम्हारा ओर इस 
[का कया संयोग जैसे सूर्य ॐ मणडल मं रात्रि नही दिखती तेसेशी जब तुम आपको | 
| श्रकाशरूप जानोगे तब व संसार न दीखेगा। तव ध कीवचेष्ठासवा भाविक 


नी ने कद चेष्ठा न होगी । सैसे अर्धौ चेषा होती ५५ £ 
4दहयोगी कं चेष्ठा न होगी । जेसे अधनिद्रा | 
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8 प्र । ८९१ | 
[इच्छा करो कि, यह्‌ सुख हो ओर यह दुःख न ह तो कदाचित्‌ न हेविगा । ज क्ब | 
शरीर कीं घ्रारन्ध हे सो अवश्य होतीदै परन्तु ज्ञानवानके हृदयसे संसारकी सत्यता 
जाती रहती है ओर स्वाभाविक चेष्टा होती हेः इच्छा नहीं रहती 1 हे रामजी ! जैसे 
कड पुर्ष किसी देश को जाता हे ओर पहुंचने का समय थोड़ा हो तो बह मागे के 
स्थान देखता भी जाता है परन्तु बन्धवान्‌ किसी मे नहीं होता; तैसेही चित्त को । 
आअत्मपद्‌ मे लगावो । एेसा शरीर पाकर यदि आत्मपद्‌ न पाया तो कब पावेगा १। 
जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्षादिक जन्मो को पवेमा इससे; हे रामजी ! चित्त | 
्रात्मपदमं रकवो ओर स्वाभाविक इच्छा विना चेष्टा करो इच्ाही दुःखदायकदै।जब। ` 
इच्छा नष्ट होतीहै तब उसीको ज्ञानवान्‌ तुरीयापद्‌ कते जहां जायत्‌, स्व ओर 
सुषि का अभाव हो सो तुरीयापद हे 1 हे रामजी ! यह जायत्‌, स्वभ्न ओर सुषि | 
| अवस्था जहां न पाद्ये सो तुरीयापदहे । जब संवेदन फूरना अहंकारका अभाव होजावे | 
तव तुरीयापद्‌ प्राप्त होता है । हे रामजी ! अहंकार का होना दुःखदायकहे । जब इस 
का नाश हो तबहीं आआनन्दहै । आत्मपदसे भिन्न जो मायाकी रचनाह उससे मिलकर 
पापको जानताहै कि, “कि मेहं यही अन्थंहे । इससे अहंकारका त्याग करो । जिस 
को देखकर यह फरताहै उसको निज अथंकी मावनासे नाश करो ओर जो आत्मपद्‌ | 
से भिन्न भारताहे उसे मिथ्या जानो । यही निज अक्षर का अर्थं हे जो कुल्‌ संसार 
भासता है उसको स्वघ्रमात्र जानो । इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करनादी अनथ | 
हे चर मिथ्या जानकर इच्छा न करनी कल्याण्हे । हे रामजी ! में ऊची बाह करके {. 
पुकारा हं पर मेरे वचन कोड नही सुनता फ; इच्छा ही संसार्‌ का कारण हे ओर | 
इच्खासे रहित होना प्रमकल्याणहे । जब जीव इच्छासे रहित होता तब शान्तपद ( 
को प्राप्त होता है ओर निरिच्छित हये तरे आत्मा ही भासताहै जो आनन्दरूप, सम { ` 
 ¡ ओरीर अद्ैत हे र उसमे जगत्‌ का अभाव । हे रामजी ! मोह का बड़ा माहासम्य | 
है । हृदय मै जो आत्मरूप चिन्तामणि स्थित हे उसको विस्मरण करके मूख अहै-| 
काररूपी कांच को ग्रहण करते दै । हे रामजी ! तुम निरभिमान होकर चेष्ठा करो। { ` 
जैसे यन्त्री की पुतलीम्‌ अभिमान कुं नहीं होता ओर उसकी चेष्ठा होतीहेतेसेदही |. 
प्रारन्धवेगसे तुम्हारी चेष्टा होगी । यह अभिमान तुम न करो किं, एेसे हो ओर से | 
न हो । जब देसे होगे तब शान्तपदको प्राप्त होगे; जहां वाणीकी गम नहीं रेते आनन्द |` 
[को प्राप्त होगे । जबतक इन्द्रियो के अर्थं की तृष्णा है तबतकं जन्म मृत्यु के बन्धन | 
म है इससे पुरुषप्रयन यही है कि, ष्णा का नाश करो; कमम के फल की तृष्णा न | 
हो ओर कमं के करने की मी इच्छा न हो । इन दोनों को त्यागकर स्वरूष मं स्थित 
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| आप स्वमावमे स्थितै ओर अन्तःकरण चतुष्टय बाह्पदाथं सव 


बालक मो कौ सेना बनाकर हाथी, घोडे, राजा, प्रजा नाम्‌ कट्पताहै 
है-मिन्न कुठ नही तेसेही अहंमम आदिक भी स्वं 








~ योगवाशि ! 
ने कमं को त्याग करियाहे ओर अहंकार सहिते उसने पुश्य आर पाप सब कुल किया 


हे ओर जिसमे पहभाव नीह वह चाहे जैसे कर्म करे तोभी कृतर नदीं करता ओर 


वह बन्धन को नहीं प्रप्त होता । जो कनै मे आपको अकता जानते ओर न करने 
मं अभिमान सितै उसको कता देखते हे वह बन्धवानहै। हे रामजी ! एसे खात्मा 
को जानकर अहंममका त्याग करो। एेसे संवेदनके व्यागनेमं कुव यन्न नीहि । स्मरति 
उसकी होतीहे जिसका अन॒भव होता पर जिसका अन॒भव नदीं उसका त्याग करना 
सुगमहे। अनुभव त्यक्ष देखनेको कहतेहै । तुम्हरे स्वरूपम विश्व नहींहै तो अनुभव 
क्या हो । ये पदाथं जो तुमको भासते है उनके कारणको जानो। इनका कारण अन- 
भव हे; जो अनुभवी इनका मिथ्या हे तो स्प्रति कैसे सत्‌ हो ! रस्सीमे सर्प का 
अनुभव हआ ओर फिर स्मरण किया कि, वहां सर्पं देखा था; जो सष का अनभव 
ही मेथ्या है फिर्‌ उसका स्मरण कैसे सत्‌ हो ! इसपे जो वस्तु मिथ्याहै उसके त्या- 
गने म क्या यत्न हे १ जव प्रपञ्च को मिथ्या जाना तव तुमको कोई क्रिया बन्धन न 
करेगी; चेष्ठा स्वाभाविक होगी ओर रागद्ेष जाता रहेगा । जैसे शरत्काल की बेलि 
मख जातीहे ओर उसका आकार दष्ट खता; तैसेही तम्ारा चित्त देखनेमं आवेगा 
ओर चित्त का धम जो रागदेष है वह जाता रहेगा-वह चित्त सत्पद को प्राप्त होगा । 


। जव सव विस्मरण होता है उसको शिवयद कहते 2 । वह परमपद मह्यशब्द्-थं 


से रहित केवल चिन्मात्र अहैतपद ९ उसम आहमम का त्याग करके स्थित रहो। 


ससार इसीका नाम हे कि, अहं हूं पर यह मेरा है। इसको त्यागकर अपने स्वरूप 


मे स्थित हो । हे रामजी | जबतक अहंमम का सवदनह तबतक दुःख नहीं भिरते पोर 


/ जब यह संवेदन मिटा तब आनन्द है। अगि जो इच्छा हो सो करो ॥ 


इाति शरीयोगवाशिष्ठेनिवांसप्रकररेदच्छाचिकित्सोपदेशं नाम 
 _ शताधिकाषटव्रंशतितमरस्गः॥ १२८ ॥ 
वशृष्जी बोले, हे रामजी । अरैत आमा जिसको एक दो नहीं 


मिन्न नहीं । रूप, इन्धियां ओर मन का फएरना देश, काल सर्व आत्मारुूपही है 





ात्मरूप 











 “ [जेसेम मद्री मं हाथी, घोड़ा आ दि नाम कल्पिते; तैसे आत्मामेही ब्‌ कल्प 
व ८. ६ ४ ह = ६ -चऋ्त्या ~ | से भिन्न 6 म कुल नहीं | 14 इर स अहं | । कृरो त्म 


अपने 
ब चेतनमात्र ख 
सब मद्ीही 





जवि जगत्‌ कल्पता (च 


चच भः ॥ `, 
1 
। छ. 





--=-_ ` न) 
0 आदिक भी चिदाकाश से कुतर प वस्तु नदीं 1 इनको रेस | 
[द शलावत्‌ निः संग होरहो। रामजीने पूछा, हे भगवन्‌। आपने कहा कि; | 
करते छ > र व्याग करा यह मिथ्या ओर अहंमम असत्‌ है । ज्ञानी एेसी भावना | 
९1क, इनकी सत्ता कुच नहीं र तुम असंग हरो पर असंग निष्कर्मसे होता 
^ थवा सुकमस होताहे यह किये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह तुमहीं कहो 
किः क्म क्या हे चोर निष्कम क्या है; इनका कारण कोनहै अर इनका नाश कते हो 
ओर नाश होने से क्या सिद्धि होगी; जो तुम जानते हो तो कहो १ रामजी बोले । 


म 
कालस उसका नाश नदी होता-इससे इनका कम सुनो। इस संसाररूपी वनसे देह- 
{ ₹ूावक्षह्‌ जसका बीज कम्‌ हे; पारि पाद्‌ आदिक पत्रैः रुधिर, श्वास ओर वासना 
रस है ओर सख दुःख फूलै । जाग्रत्‌ कमे वासनारूपौ बसन्त ऋतु उससे बह शरफु- 
क्षित होता चर सुषुति पापकर्मरूपी शरत्काले उससे सृख जाता । ठेस शरीरः 
रूपी वृक्ष है । तरुणपनरूपी उसकी कली है सो क्षण का क्षण सुन्दर है; जरारूपी फल 
| इसको हसते हे ओर दवेषरूपी वानर क्षण क्षण मे क्षोभते । जामतरूपी बसन्तचतै 
जो सुषुतिरूपी हिम करती है ओर वासनारूपी रस से बढता है । पुत्र कलत्र आदिक 





चेतन को कहते है; जीवक बीज संवित्‌ है जो मात्रपद्‌ से उत्थान हा है अर उस 


संवित्‌ का बीज ब्रह्म है-उसका बीज कोद नहीं । हे भगवन्‌! सबका मूल संवित्‌ का { ` 
पुरना दै; जब इसका अभाव होताहै तव्‌ आत्मा दी शेष रहताहै । हे भगवन्‌ यहतो | ` 
मे जानताहूं खगे अआआपभी कृतर कृपा करके कट्िये। हे भगवन्‌ | जबतक चित्तवे सम्बन्ध ! 


अत, ® द भ 


है तबतक संसार मे जन्म मरण होताहे ओर जब वित्से रहित्‌ होता हे तव परब्रह्म 


५, कटि 





संसार का कारण है । यह आपके वचनां से मेने सममा है सो प्राना की ह 





` =8इ |` 


ह यि: मे स ए, 8 श ; 
€ भगवन्‌ ¦ जसे आपसे स॒नाहे अर सममा सो भें कहता । जो वस्तु नाश करनीहो 
1 उसका नर्‌चय करकं मूल से नाश कीजिये तभी उसका नाश होताहै, शाखा अर पत्र | 


तण ओर घास हे ओर इन्द्रियों के गद्रूपी मुख हँ जिने शरीर की चेष्ठा होती हे । 
शान इन्द्रियां पञ्चथम्भहं जिनसे वर्ष सधाहे ओर इच्तरारूपी बेलि है जो अपने अपने | 
को चाहती हं । बड़ा थम्भ इसका मन हे जो सबको धारता है ओर पञ्चाश इसके । 
रस हँ उनसे प्रत्यक्ष सबको ग्रहण करताहै । इनका बीज जीव है-जीव चैत्योन्म॒सलत्व  . 


हे व्ही क्मरूपी वृक्षका कारणे । जबतक अनत्मासे मिलकर कहताहे कि, भें ह्वी | ` 


प्रमि ९९8 ६. 





रि 


# 
1 
ष ॥. 
त 


1 
है-वह शिवपद्‌ अनिच्छित, शान्त ओर अनन्तरूपहै। चिन्मात्रम्‌ जो अहंका उत्थान ! 


कुठ कृपा करके आप मी किये । वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! इसी प्रकार क का{ ` 





संवित्‌ 
स सज्ञा इसीकी 
य क 
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है । जवत्क संवित्‌ है तवतक कर्माका बीज ना 
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८९५ | | योगवाशिष्र । 


| की बुधि इत्यादिक बहुत संज्ञाः क्या किसीमे हेथोपादेय बुद्धि कर ! ह रामजी ! जव | 
| तक अज्ञान है तबतक इच्छा नाश नहीं होती ओर कमं भी नाश नही होते । नाश | 
| दोनो का नहीं होता परन्तु भेद इतनाही है कि, अज्ञानी को भासतां के, यह्‌ इच्छा 
| ह, यह कम हे । ज्ञानवान्‌ को सब बह्मही भासता है इससे वह सुखी रहता है ओर | 
| अज्ञानी को कम॑ मे कमम भासतादै इसलिये बन्धवान्‌ होताहै। कमं से कमंबुद्धि जाने 
को त्याग कहते, करियाका त्याग करनेको त्याग नहीं कहते। हे रामजी । बड़ उपाधि | 
अहंकार । जिसका अहंकार नष्ट ह्या वह पुरुष कमं करता है तोभी उसने कभी 
कुल नहीं किया ओर जो अहंकार सहि तदै वह पुरुष जो तुष्णी हो बेठाहे तौ भी सब्‌ 
कम॑ करता हे । इस अहं के व्याग का नाम सवेत्याग हे; क्रियाके व्याग का नाम सवे | 
त्याग नदीं । सब कर्मौ के बीज अहंकारका त्यागना खरौर परम शान्तिको प्राप्त होना | 
ही पुरुषप्रयतन हे ॥ 
इति श्रीयोगवा०निवाणाघ्र °कमेबीजदाहोपदेशंनामशताधिकनवरविंशस्सगंः ॥१२९॥ , 
| वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस संवेदन का होनाही अनर्थं है कि, आपको कुल्‌ | 
जानता है। जब यह निवृत्त हो तबहीं इसको आनन्द है । हे रामजी ! ज्ञानी की चैह | 
अहंकार से रहित स्वाभाविक होती है । जैसे अधनिद्रित पुरुष होताहै तैसेही ज्ञानी | 
| अपने स्वरूप मं घुम्‌ है । जेसे हाथी मदसे उन्मत्त होता तसे ज्ञानवान्‌ स्वयम्ब्ह्म [ 
` । लक्षमीसे धूमं हे । जेसे कामी को काम व्यसन होताहै तैसेही सुखरूपी खी को पाकर | ` 
ज्ञानी धूमं रहताहे क्योकि निरहंकारहै । सब दुःखों का बीज अरहकारदै, जब अहंकार | 
नष्ट हो तब आनन्द हो । हे रामजी ! संसाररूपी विषकी बेलिका बीज अहं कार जव | 
| अहंकार का भाव हो त॒व संसार का भी अभाव होता हे । हे रामजी | अहकारही 
दुःख का मूल हे । इस संवेदन का विस्मरण करना बड़ा कल्याणे रौर अनारमि 
मिलकर आपको माननाही अनर्थे । रामजीने पूवा, हे भगवन्‌ ! जो वस्त॒ अस 
= ० " >" ^ रम्‌ असत्य 
है वह नही होती रौर जो सत्यै उसका अभाव नहीं होता किर अप से कहते 
किः ् अहं संवेदन का नाश करो १ ये तो सत्‌ भासती है संवेदन कैसे हो 1 
| बोले, हे रामजी ! तुम सत्य कहतेहो कि, जो वरं = होती वाशष्ठनी 
लि, हं रामजौ . तुम २ ¦ ज। वस्तु असत्ये वह नही होती अर जो | 


\ 4 


सत्यै उसका नाश नही होता । हे रामजी ! यह जो अकार दशय तुमको भासतां सो 

























[कदाचित्‌ नही ह्रा-मिष्या कल्पत है । जैसे रस्सी मे सर्प होता है तैसेही आत | 


(मे अदंकारदै शौर जैसे सूयक किरणे जलाभास होतार सेह ९८६. च 
(में अहंकार स सूर्यकी किरणोमं जलामास होताहै तसेहौ आत्मामे अहंकार | 
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थं एरता है । यह शब्द ओओर अर्थं मि 


थ्या है। ॥ 
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कार श॒ र ्प्रोर प्र ध ए दक्स ----------((- र ॑ श 
रामजी ! जौ कभ तम 2 । जव यह निर्वाणा हो तव कमं का बीज मूलसे कटे । | 
> ५ ना कम। का त्यागकरर्‌ एकान्त जाकर बेठता हे ओर एसे मानता है कि। ` 
ष व सो कहताही है पर वारतव मेँ अहंकार से है इससे फल को भो- |. 
७ च्च = च | (> टि ॐ => ं 
स हे क्योकि; स र सादित फिर अहंकार करेगा व वह्‌ आत्मज्ञान विना अनास | 
1 (वलकर जपकौ मानता है । जो पुरुष कम॑ इन्द्रयोसे चेष्टा करताहे ओर आसा | 
ॐ लप नह। जानता वह अकताहीदै-उसके करने से कुत अर्थं सिद्ध नहीं होते ओर | 
न करनसे भी नही होते । दसा पुरुष परम्‌ निवाणपदके प्रा दोतादै जिसको बाणी | 
कौ गम नही । हे रामजी ! उसमे फुरना कोई नदी -केवल चमत्कार है अथात्‌ हा | ` 
कठ नह जर भासता हे । जैसे बिल्ली की मजा बिल्लीसे भिन्न नही तैसेदी जगत ।| ` 
ञे श॒ ८ (७ च = ^ (~ © =, = (५ (९ ¢ 
स सानं स भूषण भिन्न नहीं तसेही निज शब्दका अथं हे पर ये भिन्न भिन्न शब्द | 
~ ० $ ज (९ ९ ः 
भथ तबतक भासते हे जवतक अहवेदनाकारहे । हे रामजी ! आत्मपद्‌ सदा पने 
आपम्‌ र्थित हे । जसे पत्थ्र अपनी जडता मे स्थितहै तैसेही आत्मा अपनी चेत- | ` 
नघनता म स्थत हे । उसको मुनीश्वर चेतनसार कहते ह ओर उस अपने स्वरूप 
| के “मादस दुःख पाता है । दै रामजी ! जो पुरुष गरहस्थी मे स्थित है पर अहंकार 
से रदित है उसको वनवासी जानो अर सदा एकान्त है अर जो वनवासी अहंकार 
सहित वह्‌ सदा जनां मं स्थितं । प्रथम तो वह एक गदेमे था किर उसको व्याग | 
दू मलः है (~ = [री ~<, (6 = ॑ 
कर दू सर गढेम पड़ा कि वेषधारीहे जोर वनवास लिया । दैश्वर चहि तो निकसे 
नहा तो बड़ कूप म पड़ा है । हे रामजी ! जो पुरुष अधे व्याग करताहै वा एक अङ्ख 
का त्याग करतां है ओर दूसरे का अङ्गीकार करता है एेसा पुरुष आपको निष्कामी 
मानतहि पर उसको यह ्यागरूपी पेशाचिनी भोगतीहे। हे रामजी !यह जीव निष्कम | 
| तबहीं होता है जव इसकी अहैवेदना नष्ट होतीहै-अन्यथा नहीं होता । इससे कम॑ 
को मृलसे उखाडो । जसे सुरदण्ड बेलि अर वृक्षो मूलसे करते, तेसेही काटो । | ` 
अहवेदनाी मूले उसकी मूल काटना चा्विये। हेरामजी। पुरुषभ्रय इसीका नाम | 
हे कि, अपने आपका नाश करना अर आपी र्ना । देह सेमिलाह़आ आपको | 
जानताहे उसका नाश करना ओर शिवपदकरो पर्त होना जो सेद्‌ सतस्वरूप अदैत | 
है-यह विश्व भी उसका 3 । जेसे नारियलम्‌ं खोपरा होता है ओर उसके | ` 
बहुत नाम रखते है सो नारियल से कृ भिन्न नही, तेसेदी संसार आत्मा से भिन्न | 
4 नही । जेते थम्मे म्‌ काष्ठ से भिन्न कुत्र नहीं तेसेही यह्‌ संसार है। यह नानात्व भी। ` 
{ चेत्तनघन आत्माहीहे निज ऋअक्षरका अथं जो कहि सो भी वहीहे तो विभि निषे ध 
1 किसक्रा. कीजिये ? सव परमात्मतच्वहै दूसरा किंचिन्मात्र मी नदीं । हे रामजी 
{ = ८. = है ५ 
































पसे > 
५५ 
ननु \ | । 
खसे | @»९ जे छ १ जैसे 1 + 
* - - ॥ ' ^+ क .* ॥ पर । ऋ ` प्री ^ जक श [५ 
जान ॥ © ४ चर्‌ | | “4 ॥ र च्च रो ॐ . निद्र त वौ + हता ४ अयो त अ < "~ 
॥ 01 ` + = ऋरि इ `  @. 1 श्‌ हि ९ 8 र चच । न्रा प ` 8 कणी भ. च्छा म ज क 
88. च ५ # च १५ | बब "* ९.8. | । ॥' इ. ' ६; ६, ॥ र 8 ९2९3 ) ` = ५ {ॐ १ नि “त 
/ ४ 6 . ~ ॥ ^ ५.9 इ | न ् न, च ` ५ १, # 0 4 र "ह 
॥, ०३ 9 । प अन 1. ५ ९ 49 - ` छ छ. ` ^ 9 
क त नि ५ ५ ४ क क 4 = 
रं ॥ क्क ४ = न ४३ २ । च 4 * ‰ / द क 
माराण पिणक दनि किन्न ः - = ^ ची नीः = क == शै: ~ - - ० र ह॑ 4) १ ५ + १ 
0. भ | 91, > 4 ~~ अ 
 । १ ५८५ 1 > न चः अ (१ ३ 


~+ १ क त छ 1 ~+ 3 ह ए 
। क्रो" ^" = € न तौ 
४ २. 
) 4 
# (| हि कि १ 





 ~-0. ॥५॥५11॥९5८1 8118//81) 8180851 0116610). [21011260 06210. ~र ~ कः 







: |  । अहं भाव की ५६ फुरे तो जानना कि, मे नहीं । जब इस प्रकार अहंका अ 
„ (तब पि जो शेष रहेगा सोही आत्मपद है। हे रामजी ! सब अनर्थो 














८९६ ,. [09 ~ क 
पालनेम सोकर स्वाभाविक अङ्ग दिलाता सैसेही तुम्हारी चेष्ठा होगी । अपना अभि- | 
मान तुम न करो। हे रामजी ! जो कु माव-अभाव प्दाथं भिन्न भासते वे असत्य | 
हे; आत्माके साक्षात्कार हयेसे परमात्मतच्व ही भासंगे, तब अहंकार उत्थान निवृत्त 
होगा । हे रामजी ¡ एक ओर युक्ति सुनो जिससे अन्मज्ञानहो यह जो अहं अहं क्षण 
क्षण म फुरती है सो जब फुरे तवर्हीं उस क्षण मं जानो कि, में नीं । जब एसे दद्‌ , 
हा तब खहंकाररूपी पिशाच नाश होजावेगा अर आत्मतत्चका साक्षात्कार होगा - 
इससे अहंकार के नाश का यल्ञ करो कि, "न मँ हः "न जगत्‌ हैः । हे रामजी ! ज्ञान / 
इसीका नाम हे कि, अहं" “मम्‌' न रहे । उसको मुनीश्वर परब्रह्म ओर सम्यक्पद्‌ | 
कहते । ओर जहां ५: वहां अविद्यारूपी तम्‌ खड़ा । हे रामजी ! अज्ञानी | 
कं हृदयम सवपदा्था का भाव स्थित हे इसमे उसको देश, काल,घर,नगर, मनुष्य, | 
पशु, पक्षी चादिक त्रिगुण संसार भासतादै। जब इनकां अभाव होजावे तब शान्ति- 
पद की प्राप्ति हो ॥ | ॑ 
इतिश्नीयोगवाऽनिवाघ्र =अहंकारनाशविचारोनामसताधिकत्रिशत्तमस्सर्गः १३०॥ | 
वृशिष्ठजी बोल्‌, े रामजी | जिसके मन से भैः चोर मेरे" का अभिमान गया है 
उसको शान्ति हइ है ओर जिसके हदय मं भे देह, भेरे सम्बन्धी यह" आदिक का 
अभिमान हे उसको कदाचित्‌ शान्ति नीं ओर शान्ति विना सुख नहीं । हे रामजी! 
थम्‌ आप वनता है तब जगते । जो आप न बने तो जगत्‌ कहां हो १ इसका होनाही | 
अनथ का कारण हे । जिस पुरुष ने अहंकार का त्याग कियाहे वह सर्वत्यागी है अर । 
जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुच नदीं त्यागा। जिसने करियाका त्याग 
| किया ओर आपको सवैत्यागी मानता है सो मिथ्या है। जैसे वृक्ष की डाले कारियेतो | 
षर उगताहे नाश नहीं होताः तैसेही करिया क त्यागकयि त्याग नदीं होता। जो त्यागने 























योग्य अहंकार नष्ट नहीं होता तो क्रिया फिर उपजतीहे। इससे अहंकार का त्याग करो 
| तवर सवत्यागी होगे । इसका नाम महात्याग है ओर स्वपने मे मी संसार न भासेगा 

| जायत्‌ काक्या कहना है-उसको संसार का ज्ञान कदाचित्‌ नहीं होता। ह रामजी ||. 
संसार का बीज अमाव दे; उसीसे स्थावर जङ्गम जगत्‌ भासता है; जब इसका ना | 


` [इजा तव जगत्म मिटजाता है-इससे इसके अभाव की भावना करो । नब तुम्हे | 
भाव हा | 


















| भाव है उसका ५ । हे रामजी ! शस के प्रहार अौर 
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दोव ता कुष त ह फरती । ययपि वह गृदस्थमे हो तभी 

वलनं शुन्य वन भासताहे । जो अहंकारसहितहै खोर वनम जा चैह तौभी 
ध थ ६ = ; उसका अज्ञान नष्ट नहीं इ्मा। जिसने मन सहित 

कः ' वश नहा केया उसका मरी कथा के सुननेका अधिकार न्ह -वह पशु 

| < । नत पुष न्‌ मनक जीता हे अथवा दिन प्रतिदिन जीतने की इच्छा करताहै वह | 

| परुष ह आर जो इन्दिया का विश्नामी अथात्‌ कोध, लोभ, मोदसे संपन्न वह पशु | 

1 रीर महाअन्धतम को प्राप्त होताहे । हे रामजी ! जे पुरुष ज्ञानवानहै उसमे यदि कमं | 

। इच्छा दष्ट आतीहे तौ मी बह उस की इच्छा अनिच्राही है अर उसके कमं अक-| ` ` 

1 मही । जस भूना दाना किर नहीं उगता परउसका आकार भासतादैतैसेही ज्ञानवान्‌ | 

1 ॐ! चटा र्ट जाती हे सा देखनेमात्र हे उसके हृदय मे कुठ नद हे रामजी | जो पुरुष 

{ कमन्द्रियासे चेष्टा करताहे ओर हृदयम जगत्की सत्यता नहीं मानता उसे कोई बन्धन 

1 नहीं होता अर जो जगत्‌ को सस्य मानकर थोडा मी कर्म करता है तौ मी वह कैल- 

{ जाता दै-जेसे थोड़ी अग्नि जागकर बहुत होजातीहै-ज्ञानी को नहीं होता । उसकी 

1 प्रारब्ध शष है सा भौ हृदय मे नदीं मानता चोर जानता है क्षि, ये कमे शरीर केष | 

| आत्मा के नही । जेसे कुम्हार के चक्र का वेग उतरता जाता तेसेदी प्रारब्धेवेग उसका | 

| उतरता जाता है ओर फेर जन्म नहीं होता क्योकि; उसको अहंकारखूपी चरण नही | 

| लागता। इससे अहंकार का नाश करोः ब अहंकार नाश होगा तव सवके आदिपदं 

{क भाति होगी जो परम निवांणपद हे ओर जिसमें निवौण मी निर्वाण होजाताश्ै । | 

1 है रामजी { जब्‌ वषाकाल होता तब बादल होते है जव शरत्काल आताहै तबबादलं 

1 जाते रहते हे । हे रामजी ! जबतक अज्ञानरूपी वषौकालंहै तबत॒क अहंकाररूषी वषौ । ` 

4 ह ओर जव विचाररूपी शरत्काल आवेगा तब अहंकाररूपी मेघ जाते रहने चीर । 

| आत्मरूपी आकाश निमंल भासेगा। हे रामजी ! जेसे मलिन दशं म मखका षरति-। 

1 बिम्ब उज्ज्वल नही मासता अर जब मेल निवृत्त होताहै तव सुखका प्रतिबिम्ब घ्रतयक्ष | 





1 मासता हे तेसेही; अहेकाररूपी मेल से जीव ठांपा हु इससे आत्मानही मासका; ` 


जब अहंकाररूपी मेल निवृत्तहो तव आत्मा ज्योकात्यो भासे। जैसे समद्रमैनानापकार । ` 
1 के तरङ्ग उठते है तो सम्यक्दशौ को सब जलमय ट्ट आते हे अर भूषणमे स॒वादही । ` 
 मासता हे तैसेही नाना प्रकार के.प्रपञ्च उस समदर्शी को चैतन्यघन अत्मा ही चछ | 

आते है-आत्मा से भिन्न कुत्र नदी देखता । वह सबसे पत्थरकी शिलावत्‌ होजाताङहै। 






क्योकि ५ ` हर । 1/7 ¢ द 
यंकि; उसका अहंकार नष्ट होगयाहै ओर जो अहंकार संयक्तदै अरं कियाका त्यागं { 
म र 4 \ ५ 1 सयु कहै ॥ १ 1 ( । ^. ५ द ॥ 8 ' 4 हि, , #. ५. * ४ > > 
#| | ~ ठ ह ` | क 4 ॥ | † 4, ५ ह (1 च । १. १, $ [) 
- [पिको = सुखी मूख ' [ जैसेको । लंकडी ~ 6 अकाश + कौ - गक 
५ । नतीहे ४010-4 वह्‌ । ` छने ॥ ॥. „९ < 4 ६९ ह. 1 7 दान. ककोरा 1 > 
कर आपको सुखी मानताहे वह मूरखहै। जसे कर आकाशकौ नाशंकरिया। ` 
॥। चन्द्‌ # निः ॥ च ॥ ।' 1. ॥ + # ४९ 4 ८ -4 क ( अ~~ 
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५ क १५६६. 4." ग चय ~^ ५ न> 

र , त 47. १, वि [उ -4 
इ + ॥ ५ ष. 4 ड, # > ध 





२२९ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





[र 
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चाहे तो बह नष्ट न होता तैसे क्रियाके त्याग से दुःख नष्ट नदीं होते-जब सम्प 
संसार करिया के बीज अहंकार का नाश हो तव अक्रिय आआरमस्वरूप को प्राप्त होताहे। | 
जस ताबा अपने ताग्नमाव को त्यागकर सुवं होता है तेसेही जब जीव्‌ अपना जी- 
वतवभाव त्यागे तब आत्मा होताहै ओर जैस तेल की वृद जलम फैलजातीहे ओओरनाना 
भकार कै रङ्ग जल मे भासते हे तेसेही बह्म मे अहंता प्रकारकी कलना दिखाई देतीरै- 
आत्मा रह्म निराकार, निरज्ञन इत्यादिक नाम भी अहंकार से शुद्ध मं कल्पे है; वह 
फुर केवल सत्तामात्र है ओर सत्य ओर असत्य की नाई स्थितहै। हे रामजी! संसार | 
रूप।1नरचका पड़ह अथवा संसाररूपी पूलहे उसमं अहं तारूपी सुगन्धे; जव 
उदय हातीदै तव संसारक्षण मे उदय होताहै ओर अहता के नाश हये संसार क्षणम | 
नाग हाजाताहे। क्षण म उदय होता है ओर क्षणम नाश होताहे सो अहंताका होना | 
उदय हीनका क्षण है ओर्‌ अहंता का लीन होना नाश का क्षण है । हे रामजी! जैसे | 
शर्तिका मं जल के संयोग से घट बनता तव गृत्तिका घटसंज्ञा पाती; तैसेही प्रुष को | 
जव अहंकार का संग होताहै त संसारी होता है ओर जीवसंज्ञा पाता चौर देश | 
काल, पृथ्वी, पवत आदिक दृश्य को प्रत्यक्ष देखता है; ओर जव अहता नाश हेती | 
ह तव सखी होताहेः निदान जोकुल मानरूप ओर उसका अर्थं हे सो अहता से भा-। 
सता अ।र जव अहंताको त्यागे तब शान्तरूप आत्माही रोष रहताहै। जसे पवनरै | 
९६7 द पक भकाशता है तेसेही हंकाररूपी पवन से रहित जीव अपने स्वभावं ६ | 
| स्थित होकर आनन्दपद्‌ को प्रात होताह; अनादिपद पाता है, सबका अपना अप 
` (होता हे ओर देश, काल, वस्तु अपने मे देखता हे । है रामजी ! जबतक =: वा 
| नाश नहा हता तवतक मेरे वचन हृदयमें स्थित न होगे। जैसे रेतस तल नि ६ 
[ कठिन हे तेसेही जिस पुरुष ने अपना स्वभाव नही जाना उसको बह्म का १. | 
| ठन हे र । अपना स्वभाव जानना अतिसुगम हे । जब अहता का स्यागवरे 8 ५ 
| ह आर न जगत्‌ हे तव कल्याण होता खर तभी अहता का 
1 नाशं हाता है मरोर 










| ¬ = = ० जाः कः क ` 
[` ` नी 


` (कोशम नहीं शता । जैसे रस्सी के जाने से सर्प वृ 
२ ६ तवतक उसको उपदेशा ना लगता । जैसे आरसी परमोत व 
 [ ददरता तसह जिसको अहंता फरती है उसके हदय मं मेरे वचन नही ते व| 
| जिसका हृद्य शु है उसको मेरे वचन लगते हे । जैसे तेल कौ ह ठहरते ओर । 
[जाती है तैसेही उसको योडे भरः चचन लगते ६ । जस तेल की वृव्‌ जल मे फैल. | 
जात € पसह उसको धोड़े वचनभी बहत लगते है। हेरामजी ! २ 
न शाल कहता सो तुम सुनोः बद मेरा ओर काकभुशुरिड का संवार 
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म 
वि हा ह, जो उसको देखा हो तो कदो । मुशुणिडि बोले, है भगवन्‌ | एक | 
^ वर हहे जिसकी वदी आायुधैल थी पौर जिसने बहत वि्या अ कीं 
था । बहू सत्कमोमिं बहुत विचरता धा घ्रे 3 रे ५, य | । 
जप, तप्‌, नियम ऋ ; उसने बहुत भोग भोगे थ ओर चारयुग पर्यन्त | 
जतय विचारा न सकामक्म किये थे । जब्र चतु्थयुग का अन्त हृत्या तव | 

यर सतारा रयागकर लौकालोक पवत पर जा विचरा चार विचारा कि; | - 
< + ` ~ -तारस्ूप हं किसी प्रकार इससे ब्रू । इसमे बारम्बार जन्म ओर मरण | 
2 ओर कोड पदार्थं सत्य नहीं, किसका आशयं कर १ देसे श्रिचार करके वह वि- 
ईतात्मा पुरुष सुमेरु पवेत पर मेरे पास या ओर शिर नीचा करके मुभे दण्डवत्‌ | 
कथं । भन उसका बहत आदर किया तव हाथ जोडकर उसने कहा, हे भगवच्‌ ! | 
इतन कालपयन्त॒ मे विषयों को भोगता रहा परन्तु मुभे शान्ति न इड इससे भें दःखी 

ह तम कृपा करक शान्ति का उपाय कहो । हे भगवन्‌ ! चित्ररथ के बाग मे जिसमे | 

{ सदाशिवजी रहते है ओर जहां बहुत कल्पवृक्ष उसमे मे चिरकाल रहाः फिर विद्या | 
धरा के स्वग्‌ मे रहा; किर्‌ इन्द्र के नन्दनवन ओर सुवणं की कन्दशमें रहकर सुन्दर | 
अप्सं के साथ स्पशं किया ओौर विमान पर बहुत आरूढ राहुं । हे भगवन्‌। 

बहुत स्थान मेने देखे है ओर तप, दान, यज्ञ, तमी बहुत किये ह । सख वषैतक | 

। एसे सुन्दर रूप देखता रहारं जिनकी सुन्दरता नहीं कहसक्ता तो भी नेत्रोको ठत्तिन | 

{ इड; बहत सुगन्ध सूषी पर नासिकाको तृप्ति न इई; रसना से भोजन बहुत घकार के | 

{ खाये पर शान्ति न इदं बल्कि तृष्णा बदती गद; कानों से बहत प्रकार शब्द अर , 

{ राग सुने ओर लचासे बहुत स्पशे किये तोभी शान्ति न इद । हे मगवन। मे जिस | ` 

ओर सख जानकर प्रवेश करू उसी ओर दुःख प्रा्तहोवे-जसे खग क्षुधा निवारनेके। ` 

1 लिये घास खाने जाता है ओर राग सुनकर मूच्ित होजाता है तब उसको बधिक | ` 

{ पकड़लेता है तो मृग दुःख पाता हे तेसही में सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता | ` 

| था ओर बडे दुःखो को प्रात होता धा हे भगवन्‌ ! मेने चिरकालतक पांचा इन्दियो | 
1 पोर छठे मन सहित दिव्यभोग भोगे हं जो कु कहे नदीं जते परन्तु सुभे शान्ति 

{ न इई अर न इन्द्रियां तृ ह । जेसे धूतस अगन तृप्त नदीं होती तेसेही दिनदिन। ` 

1 भ्रति वृष्णा बद्ध होती जाती है अर हृदय जलातीहै। जो पुरुष इनभोगों के निमित्त ` 

{ यत्न करता हे कि, में इनसे सूखी हंगा वह सूखे है ओर उसको धिक्कार है-वह्‌ समुद्र! 
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म तरङ्ग का आश्रय करता हे । ये त॒बतक सुखरूप भासते हे जवतक इन्द्रियो ओः अ्ओर्‌।| ` 
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व. योगवाशि्ठ । | 
विषय्‌ भोगे होतेह वे दुःखदायक हौजाते है । है मगवन्‌ ! मैने इसी से बहुत दुःख | ` 
पाया है । यद्यपि इन्द्रियां कोमल ह तोभी सुमेरु की नाई किन है । कोमल भासती 
ह परन्तु एसी ह जसे सपिणी ओर खड्ग की धार कोमल होती है पर स्पशं किये 

से मरजाता है । ५ जल मं नाव पवन से भ्रमती हे; तैसे्ी अज्ञानरूपी नदी म | 
पवनरूपी इन्द्रियो ने मुभे दुःख दिया हे । हे भगवन्‌ । पेसे भी मेने देखे कि, 

दिन्‌ मांगते रहे ओर भोजन खाने पै 



























श मागत र ओर के निमित्त इकदा नहीं हा ओर एेसै भी देखे | 
कि उन्हानि बह्मा से आदि काषठपयैन्त सबभोग एकदिन मे भोगै पर जिसको 
दिन मे भोजनमात्र भी राप नहीं होता ओर जो सवम इन्द्रियो के इष्टरूप भोगता 
है उन दोनों को भस्मं होते देखा हे ओर भस्म दोनों की त॒ल्य होजाती है-विरोषता | 
कुत्र नही । इन्द्रियां के बन्धन मे बारम्बार जन्मते मरते अज्ञानी शान्ति नहीं पाते ।! 
जो तुम कहो ८ तूतो सखी दष्ट आता है तुभे क्या दुःख ह तो हे भगवन्‌ ! यह्‌ 
दुःख देखने म्‌ नही आता परन्तु मेरे हृदयकी इन्द्रियां जलती । हे भगवन ! जह्य | 
कै लोकम मेने बद स॒ख देखे हं परन्तु वहां भी दुःखीही रहाहुं क्योकि; क्षय चौर । 
अतिशय वहांभी रहती है इससे वेभी जलते हे । इन्दियोका शचसे भी कठिन घाव | 


>. 


है जो नाना भकार की संसार की विषमता दिखाती हे अर उनमें सवदा रागेष | 
रहता है जिससेमे बहत जलतारहा हं । इससे मुमसे वही उपाय किये जिससे ¦ 
न शान्त पञ वह कान सुख हं जिससे फिर दुःखी न होड ओर जिसका कदाचित्‌ 
नश नही आर जा आदि न्तस रहित हे। जो उसके पाते मे कष्ठ है तौभी मैय 
कर्ताहं कि; किसी प्रकार प्राप्त हो। हे मुनीश्वर इन्ियोनि समे बड़ा कष्ट दियाहै य | 
इन्द्रियां गुरारूपी शृक्ष को अग्नि है; शुभगुरो को जलातीष मोर विचार, येयं तोष | 
आर शान्ति आदिक गुणरूपी वृक्ष के नाश करनेवाली है। हे मगवन्‌ | ं इ हनि | 
दिया है । जेसे सग का बच्चा सिंह के वश पडे तो वहउसको मर्दन करतार. ती | 
इन्दियाने सुभे मर्दन कियाह। हे भगवन्‌ | जिस पुरुषने इन्दिरयोको वश कि | 

| पुजन र देवता करते है ओर उसके दृशंन की इच्छा करते ओर जिसने | 
ध श त कया उसको दीन जानतेहैं | जिस परूषने इन्द्रियों ध दत कियाहै मन कां | 
ध की नाई अपनी गम्भीरता मं स्थिते र जिवन इन्द्रियां वशनष्ीं मर | 
ध) त तुच्छ है \ । जिसके इब्धियों के अथं मे सदा तृष्णा रहती हे वह पशुहै | 

| इ धिक्रार है। हे मुनीश्वर ! जो बड़ा महन्त भी हो, यदि उसके इन्दया च उसको ( 
| तो वह महानीच हे व हे मुनीश्वर ! इ्धियानि सुमे बड़ दुःख दियाह। चैर वश नहो / 
॥ रं उजाड्‌ मं चोर लटठं है तेसेही इन्द्रियो ने मुभ लूटालिया है| इन्धियांूप = न्व ¦ 
'दृष्यारूपी विष ह इससे इनमे सारा विश्व मोहित देख पडता ह ओर कोई ५५ & लाल भोहि पता होरे वरा | 
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र व वश्या इषठह जो अपने २ विषय गो ततरन्त | 
तेते र जड़ है । जैसे बिजली का चमत्कार होता हे म विपजाता है | 
र विषयो = > उख क्षणमात्र दिखाई देते ओर फिर विपजातेहै । जवत्क इन्द्रिय | 
= का साग तबतक सुख भासता हे ओर जव इनका वियोग होता तब 
<स उत्यन्न हाताहे क्योंकि; ष्णा रह तीरहै। एकसेनाहै उसमे इन्दियों के मोग उन्मत्त! ` 
हाथी हैः तृष्णाङूपी जजीर है; इन्दियारूपी रथै; नाना भकारके विषय घोडे चौर { ` 
{ सकल्य विकट्परूपी खड्गो का धारनेवाला अहंकार है र यह जो किया अहंकार | 
{=+ दत हात हं सो शाखो के समह्‌ दै । हे मुनीश्वर ! जिस पुरुष ने इस सेना को नदीं | 
नीता वह मोदरूपी अन्धकुेमे गिरके कष्ट पाता है ओर जिसने जीता है चह परमसुख { 
क प्रास ध । हं मुनीश्वर | ये इन्द्रियां भोग की इच्छारूपी खाई म अहंकाररूपी । 
। धना क डालदती हे र्‌ उसमे से निकलना कठिन होताहै । जिस परुष ते इनको 
जीता हं उसकी त्रिलोकी मे जय होती हे अर जिने नहीं जीता वह महादीनता को | 
नात ह्‌ ताह आर जन्म जन्मान्तर पाताहे । इन इन्द्रियो ते रजोगुण ओर तमोगण 
| रहता है। थे तबतक्‌ दाह देती हे जबतक रज तम वृत्ति है । यही मन की वरति । 
| जन्‌ इनका जभाव हाताहे तव शान्ति पताघ्र होती । थह शोध करकेदेखाहै कि इन्द्रियां 
तप, यज्ञ, वत, तीय ओर किसी चोषधसे वश नहीं होतीं अर न इनके वश करनेका 
| कोई उपाय हे; केवल सन्त के संग से निरवासी हो तव वश होती । इससे तुम्हारी 
शरण ह; पा करके मुभे आपदा के समुद्र से निकालो क्यो; मे डबता हं । में इस | 
संसारसमुद्र म दीन ह, तुम पार करो ओर तुम्हारी महिमा सन्तो ज भी सुनी हे । 
हे भगवन्‌! जो कोड आायुबैल पन्त विषयके दिव्यभोग भोगतारहे अर इनसे शन्ति 
चाहे तो न प्राप्त मोगी । बडे सुख दुःख समान दै। आकाश मै उङनेवालेभी इन्दो | ` 6 
को वश नहीं करसक्ते इससे दीन शौर दुःखी रहते है । कोई पुरुष वीयंवान्‌ हो ओर | ` 
फूल कौ नाई महामत्त हाथी के दांत को चुं करसक्घा हो परन्तु इन्द्रियो को अन्तमुख | 
करना महाकठिन है । हे मुनीश्वर ! इतने कालतक मे महाअभ्यात्म तपते दुःखीरहा| 
हं । तुम कृपा करके निकालो, मेँ तुम्हारी शरण हं ॥ 8 ` 
इति श्रीयोगवाशिष्रूनिवभ्रकरणोवि्याधरवेराग्यवगेनेनाम | 
.  . शताधिकैकर््रिशत्तमस्सर्गः। १३१ ॥ ३ क 
 भुशुण्डिजी बोले, हे वशिष्ठजी ! जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे पार्थना न की 
तो मेने कहा, हे अङ्ग ! तु धन्य है। अन तू जागा वा । जसे कोड सिव परुष जन्भ कवन 
1 हो ओर उसकी इच्छा हो कि; निकले तो जानिये कि, त कलगा। हे विद्याधर || 



















५ 
~= 
॥ 
चि 


ङ || ' ह 
॥ (1 # 
| छ ह ( ) #ि ३ । ; 
१ । ५4 ५१।॥ 
चै वचनो मँ ५। 
तरीक ०19 ९ करि त ब त यो = प्रर ~ ८ के 5. 4 षः ९ ॥ ` नके 9-9०-५ य्‌ = ्ु ^ ५। क, 17१9 + ५१ ८4 ` ग, ३3 = + 
~~ । ४ ॥ ॥ ५. 
+ [श छि ति #. ®, १ न त्य ज ~ [य सु - +) । ( क ` {> 
ध १ : \ ८ नि 4 
| द ( 14 श ९1 निद च । 9 + %। व ॥ (1: ^ १ 
+ +=4प $ ९ १९ # ® ९ 8 इ श्रु # -§ ६ 
^ ५ । (+ 1 - 2 र. 1) 4 (~ ५ 
4 | 4 अ. १.) द च , 
9 £ क मे कि 1 हक 


26, 


म ९4 











ननद दष ग + ८; = = धु ०. कथः न "~~~ ८ 
ग म" य 4 सय क वा= ५ = २९ ~ 1 १ ह क 9 ~. = 4; ^ ~क क "> द (~^ 
। । र अ -4 „4 द. गर 111 |¬, ~~ म 1 
: ५  (6-0. ५५११५८७५ नि 9 क. 


उक कक ७ क क "9 ० गयं ५ गक 1.2 


९.०२ योगवाशिष् । 1 
करना । जो सवके सर वचन है सो तुमसे कहता हं । जैसे उज्ज्वल्‌ आरसी प्रति- 
बिम्ब को यत्न विना ग्रहण करतीहै तैसेदी मेरे वचन शीघ्रही तेरे हृदय मे प्रवेश करेगे । 
जिसका अन्तःकरण शध होति उसको सन्त उपदेश करें थवा न करं उसको सहज 
वचनी उपदेश हयो लगते है । जेसे शुद आदशं प्रतिबिम्बको यन विना यरद करता 
हे तेसेही मेरे वचनोको तू धार लेगा तो तेरे दुःख नाश दोजावेगे ओर्‌ परमानन्द को 
जो अविनाशी सुख ओर आदि अन्त से रहितहेसो प्राप्त होगा । इन्द्ियके सुख आग- 
मापायी हे सो दुःख क तुल्य है-इनसे रदित परमसुख है । हे विद्याधरो मं शरेष्ठ ! जो 
कुल्‌ तुभ सुखरूथ ट आवे उसका त्याग कर्‌ तव तुभे परमसुख प्राप्त होगा । सब 
दुःखाका सूल अहं भाव है; जब अहंकार नाश हो तब शान्ति होगी । संसार का बीजमी 
अहं कारहे अर संसार खगतृष्णाके जलवत्‌है ! तवतक संसार नष्ट नहीं होता जबतक 
अहताङूग संसार का वीज हे; जव अहतारूपी बीज नष्ठ होजवि तब संसार भी नि- 
वृत्त हाजवे । संसारश्पी रक्षके सुमेरु आदिक पर्व॑त प्रहे; तारागर कली अर एल 
हः सात। समुद्र रस हं; जन्म सरण बेल; सुख दुःख फलं ओर वह आकाश, दिशा, | 
पतालक। धारक (स्थत इआह्‌। अ्हंकाररूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न इहि; अहंकारही 
उसका बीज हं ओर रक्ष मिथ्या ममात्र अस्य ओर सत्य की नाई स्थित हा ह । 
| इससं अहकरके बीज का नाश करो ओर निरहंकाररूपी अग्निसे इसको जलाओ्रो तव्‌ 
अत्यन्त अभाव होजावेगा । यह भ्रम करके भय देताहै । जैसे रस्सी मे सर्ष्रम र 
1 भय देता है इससे निरहंकाररूपी अग्नि से इसका नाश करो ॥ | | 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाप्रकरणेसंसाररूपवृक्षवर्णननामशता ` 
ति 1 ॥1 1 
1 123 | ह विद्याधर ट = द (~. 
| शा य ० 1 याधरं ^ < ज्ञान जेसे ५ दोतादि सो सुनो । ब्रह्मविद्या 
1, च # सनन र अलत्मिविचार से यह उपजताहे । उस आत्मज्ञानरूपी अग्निसे 
| ततार वृक्षका जला । यह्‌ आगेभी नहीं था, अनहोताही उदय ह्यत व्यौ 
-{ मनके संकल्प | से हये €. _ +£. ि ज जय पः 1 म 1 त्‌ (4 नह मरोर | 
{मनक संकल्प से हय्‌ की नाई स्थित ५ जेसे पत्थरमे शिल्पी कल्पता किः इतनी 
छ :। ^. ९ सो हृदे कुत्र नही, ह मनरूपी शिल्पी यह विश्वरूपी पतलियां 
1 रटत । जव मनच् नाशा करोगे तव संसारभ्रम मिटजावेगा; आतमविचार करके | 








हि व ह ८ र ५ म्‌ परमातमरूप तत्यक्ष भासेगा। इससे अहता | 
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६ । ₹.साध्‌। . जब गुरुके वचन स॒नकर उनके अनसार पुरुषार्थं वर तव परमपद को | 
भप्त होता ओर जय होतीहे । हे विव्यारूपी कम्दराके धारनेवाले पर्वत अर विद्या | 
<° ठ) क धारनेवाले ¦ यह्‌ संसाररूपी एक आडम्बर है ओर उसके समेर रसे | 
अ थम्म हे जा रलो की पंक्ति से जडे हये हे ओर वन, दिशा, पाड वृक्ष.कन्दरा 
ताल, दवता, पाताल, आकाश इत्यादिक ब्रह्माण्ड उसके उपर स्थितहं । रात्रि 
।दन,भूत, प्राणी ओर इनके जो घरहे सो चोपङके खनि; जो जैसा कम करताहि वह्‌ | 
०ल.अनुसार दुःख सुख भोगता हे । एेसेही सम्पृणं प्रपञ्च जो क्रियासंयक्त दिखाई | 
दताह्‌ स। रम स ।सद्ध हं-इससे मिथ्या हे । जेसे स्वप्रे की खष्ि संकल्प से भासती ( 
हं त॑संही यह खष्टेमी रमसे भासतीहै ओर अज्ञानकी रची हे; आत्मके अज्ञान | 
स भासत ह जर त्मा कं ज्ञानसे लीन हौजातीहे । जव सष्टिहे तभी परमात्म- 
त््‌र्वह। ह आ।र जब छाष्ट हागी तबभा परमात्मतखही होम; आगमी वही था ओर । 
जा कुठ प्रपञ्च तुभ रष खाताहे सो शन्य आकाशहीहे । त्रिगखमय प्रपञ्च गरो का 
रचा हा अपने स्वरूप के प्रमाद्‌ से स्थित हा हे ओर आत्मज्ञान से शन्य हो-| 
जावेगा । जब प्रपञ्चही शन्य हु तब आत्मा ओर नात्माका कहनाभी न रहेगा 
आर पीठे जो शष रहेगा सो केवल शुद्ध परमत हे ओर तेरा अपना पहे,उस 
म स्थित हरह्‌ ओर टश्यका व्याग कर कि, न सेहं खर न जगतहै।जबत्‌ रेसाहोगा 
( तब तेरी जय होगी । आत्मपद्‌ सबसे उत्तम है जब त आत्मपद्‌ म स्थित होगा तब 
सबसे उत्तम होगा आर तेरी जय हौगी-इससे आत्मपद मे ही स्थित होरह्‌ ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवांणप्रकरणेसंसार्श्राडम्बरउत्पत्ति = 
नामशताधिकत्रयसिशत्तमस्सगंः ॥ १३३ ॥ | 
` ~ भुशुण्डिजी बोले, हे विदयाघर ! यह्‌ प्रपञ्चभी आत्माका चमत्कार है आत्मा शद्ध 
चेतनहे जिसमे जड ओर चेतन स्थित ह ओर वह्‌ सबका अधिष्ठान सो सत्तामात्र 
तेरा खापना+्ाप हे ओर हं तवै शब्द्-खथं से रहित खस्मतमात्रहे पर सत्य-! ` 
स्वरूप्‌ होके असत्यकी नदं स्थिते! हे वियाधर! तू इस जड ओर चेतनसे चबोध-{ ` 
मान हारह्‌ । जब त्‌ अबोध होगा तब शन्त ओर चिद्घन होगा । ये जो जङ्‌ ओर | ` ` 
चेतन हें इन दोनों का परमाथ चतन के आगे अन्तर रहता है; यदपि वह्‌ अदश्य 1. ~ 
है तो भी इनके मीतरही रहता है । जैसे समुद्रके मातर वडवाग्नि रहतीहै । इन जड | = 
 चेतनरूप का कारणरूप वही हे, उत्पत्ति भी उसीसे होतीहे ओर नाशमी वही ८३ करता | 
है । हे विद्याधर्‌ ! जब एेसे जाना कि; मं चेतनरूप भी नदीं ओर जड स भीनहीतोपीे| 



















| योगवारशिषठ । 15 
म॑ कुच नहीं हुआ । जसे सुथकी किरणो का चमत्कार जलाभास होता तैसेही शद | 
चेतनक। चमत्कार विश्व हो भासताहै । हे अद्ध | जैसे भीतिपर पुतलियां लिखी होती 

1 है सो भीति से कु भिन्न नदी, चितेरे ने लिखी है; तैसेही शृन्य आकाश मे चिन्त 
` 1 रूपी चितेरे ने विश्वरूपी पुतलियां कल्पी हँ सो आत्मरूपी मीति भिन्न नहीं । जसे 
{ सुवण म॑ भूषण कलटिपतहे सो सुवणसे भिन्न नदीं, तेसेही आत्मामं अज्ञानसे विश्व 
देखते द वह आत्मासे भिन्न नदी, जगत्‌ , बह्म, आत्मा, आकाश, देश, काल सब 
उसी तत्व की संज्ञा । वही शुद्ध चेतन आकाशदै जिसका चमत्कार ेसे स्थितहे। 
उसी त्वम तूभी स्थित होरह । यह जगत्‌ रेसेहै जैसे दरद से आकाशम बादल | 
हाथी को सड से भासते हे । यह जो अहं सवं रूप जगत्‌ है सो अवबोधसे भासताहै 
ओर बोध करके लीन होजाता है-जेसे मरस्थलम सूर्यं की किरणे जल भासता | 
हे ओर गन्धवेनगर है तेसेही यह जगत्‌ है-इससे इसका त्याग करो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणभ्रकरणेचित्तचमत्कारोनाम 
,  . _ शताधिकचतुशिशत्तमस्सर्गः ॥ १२४ ॥ 

= सी बस, ह विद्याधर । यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ सब आत्मासे उत्पन्नह 

{ह आर आत्माहीमं स्थिते अर आत्माही विश्वम स्थितहै। जै स्वता विश्व स्वत 
बाले मं स्थित हे । आत्मा करिसीक। कारण नहीं क्यो रि; अदरैत ह हे अद! जो त्‌ उस 

©. 


` , [द्‌ के फनेकी इच्छा करता है तो तु रेसे निश्चयकर कि, न मेँ हं ओर न यह्‌ जगत्‌ 
12 । जव तू शसा होगा तव आत्मपद्‌ की प्रापि होगी जो देश, काल ओर वस्त क 
। [अच्छेदे रहित हे ओर सर्वं वही परमात्मत स्थितहै। जगत्‌ क कता संकलपरौ > 
वयाः संकट्पसे जगत्‌ उत्पन्न होताहि। जैसे पवनसे अग्नि उलन्न लो र न क 
हसे दीपक निवाय नोना > ठह । जच पवनस अग्नि उत्पन्न हो ताहे ओर पवन 4 
| दीपक निवासा हता €, तेसेही जब संकल्प बहिमुख फस्ता हे तब संसार उद 
[हो "(म अन्तर्ुख हेता है तब आतमपद्‌ प्राप्त होताहै जर 
हे स 4 2 । इसस्‌ संसार की नानाः प्रकार की संज्ञा फएरनेसेदी > 
। दे लस नही. न सतय दैः न मसलन सवत, ह न च भद हीत 
(कलनामातत्‌, असत्‌ र स्वतः, अन्यक ्मावहुा तो वहां ख तव कला पप 
(2 है नह ओर वालकके यक्षवत्‌अममात्रहे। हे साधो। जहां अहं खं 1 इय, 











1जो मत्त है सो परमपल 3 8 ह पि होगः ये तहां 
(2 जो सत्ताहे \॥ परमपद हं ओर द जगतहे वहां विचारसे लीने तहां 
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स. षठनिवांण॒ ्र० । ९०५ ` 
| मिलकर चित्त ससी भावना करता हे तेसाही रूप अपना देखता३ स्वरूप च | 
। > भन्न नह! परन्तु मावना से ओर का ओर देखता ह । जस शुद मशि के निकट 
| “5 रख तो तसाही रूप भासता हे र मणे से कृत रङ्ग नह तेसेही चित्त | 
{ क्ते म्‌ कुत हंञ्रा नहीं ओर हयेकी नाई स्थित हे । इससे अपने स्वरूप की भावना | _ 
| भर जड़ चतन्य को व्रोडकर शुद्ध चैतन्य भ्रं स्थित होरहो । नब देसे जानकर 
| अपन ररूप मं स्थित होगे त॒व तुमं उत्थान में भी अपना स्वरूप भासेगा सचे | 
थर्‌ समुद्र म तरङ्ग फुरते ह सो कारणरूप जल विना तो नहीं होत तेसेही बह्य का- | ` 
| ६१,यना जगत्‌ नहीं परन्तु बह्मसत्ता अकतौरूय, अदत ओर अच्युत है इसी चै | 
| रदा ।क, अकताहं चोर जगत्‌ अकारणरूपहै । जो जगत्‌ अकारणद्पं हे तन उप- 
| जता हं ओर न नाश होता है-मरुस्थल के जलवत्‌ है। इसीसे कहा कि , जगत्‌ कृ 
वस्तु नह केवल अज, अच्युत अर शान्तरूप आत्मतचवही अखण्डित स्थित है | 
| । *लाकाशवत्‌ अचेत्य चिन्मात्र है। जिसके हदय मे चिन्मात्र की भावना नहीं 
| उस मूख स हमारा क्या है १ हे साधो | परमाथ से कुछ नही बना पर जहां जहां मन है 
| १९ तदा अनक जगत्‌ हं ओर तण सुमेर आदिक सवने जगत्‌ है । जो विचार 
| कर दासय ता वहीरूप है ओर कुतर नहीं । जैसे सुवणं के जने से मृषण भी सवरणं | 
भासते हं तेसेही केवल सतता समानपद एक अटत है भिन्न कुठ नही र भिन्न २। 
संज्ञा भी वही है ॥ ^ = (~ = (~ £ = च्म = = | | 
दाते श्रीयागवाशिष्ठेनिवांणप्रकरेसर्गोपसर्गोपदेशोनाम 
~ „ _ शताभवपचनिशत्मी॥ 1 । 
भुशुर्डजी बोले, हे विद्याधर ! जब आमपद प्राप होताहै तब रेसी अवस्थां | 
होतीहै कि, जो नग्नशरीर हो ओर उस पर बहत शख की वषा हो तो उससे दुःखी! 
नहीं योता ओर सुन्दर अप्सरा कणठसे मिले तो हष॑वान्‌ नहीं होताः अर्थात्‌ दोनीही 4 
मं तुल्य रहता दै । हे विद्याधर ! त॒बतक आत्मपद का अभ्यास करे जबतक संसार स 1 
सुप्त की नाई न हो। अभ्यासहीसे आत्मद प्राप्त होगा।जब आत्मपद्‌ की पासि 
| ग तव पृञ्चमोतिक शरीर को ञ्वर स्पशं न्‌ करगे अर यद्यपि शरीर मं प्रा्तभीहों। 
तो भी उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। वह केवल शान्तपद मे स्थित रहता है-जैसे, 
मं । ५ म ६ +. हा दि =$ त | 1 
जल मे कमल को स्पर्शं नहीं होता। है देवपुत्र | जबतक देहादिको मे अभ्यास हैतब| 
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दष्ट आती इ सही आत्मा न जन्मता ओर न मरताहे ओर गुणां के साथ मिलकर 


अवस्था को प्रास इचा दृष्टि आता है। आत्मा जन्म मरण से रहित हे पर गुणा के 





| सत्ता अपने आपम्‌ स्थित हे ॥ ः 
| . . इति श्रीयोगवाशिषठेनिरवांणप्रकरणेयथामृताथेभावरूपयोगोपदेशो 
क त्रिशत्तमस्सगंः ॥ १३६ ॥ 
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संकल्प ॐ साथ मिलने से जन्मता मरता मासता है ओर अन्तःकरण, देह, न्दरिया- | 
{ दिक भिन्न २ भासते दै । हे साधो ! यह जगत्‌ भ्रम से भाता हः जा ज्ञानवान्‌ पुरत है | 
| वे इस जगत्‌ को गोपद की नाई अपने पुरुषार्थ से लांघ जाते है ओर जो अज्ञानी दै | 
। उनको अ्पभी समुद्र समान होजाता हे । इससे आत्मपद पाने का यल करो जसकं | 
| जानेसे संसारसमुद्र तुच्छ होजवि। वह आत्मत सबमे अनुस्यूत ओर सवसे अतीत 
। है, उसके जाने से अन्तःकरण शीतल होजाता हे आर सब ताप नष्ट होजाते है । | 
हे साधो ! फिर उप्तका त्याग करना अविद्या है ओर बडी मूखंता है। हे साधो ! ये सब | 
पदार्थं बह्यस्वरूपही है ओर जो बह्यस्वरूप हये तो मन, अहंकार, कलङ््‌ आदिकभी | 
वही है-किसीसे किसीको कुठ दुःख सुख नदीं । हे विद्याधर ! जब आत्मप्द को जाना | 
| तब अन्तःकरण भी जह्यस्वरूप भासेगे । जो संकल्प से भिन्न २ जानतेहे वे संकल्पके ! 
। होतेभी बह्यस्वरूप भासेगे। इससे निःसंकट्प होकर स्थितहो कि, न महु; न यह जगत्‌ | 
है पीर न इदम्‌ है। इन शब्दां अर अर्थो से रहित होकर स्थित होरह किं; सव संशय | ` 
मिटिजवे। हे विद्याधर ! जब तु एेसा निरहंकार ओर निःसंकल्प होगा तब उत्थानकाल | 
मंभी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मरति, थश, कीतिं इत्यादिक जो शुभाशुभ अवस्था | 
हे सब आत्मस्वरूप भासेगी र सवे आत्मवुद्धि रहेमी । इनके प्राप्त हुये भी केवल | 
| प्रमाथं सत्तासे भिन्न न भासेगा-जेसे अन्धकारमे सपं के पेर का खोज नहीं मासता | 
क्याकि; है नही; तैसेदी तुमको सवं अवस्था न भासेगी-सवं आतमाही भासेगा-ओओर | 
जितने कुर भावरूप पदार्थं स्थित हँ सो अमाव होजावेगे । हे अद ! जिस पुरुषने । 
विचारकर आत्मपद्‌ पानेका यल किया है वह पावेगा अर जिसने कहा कि, सै मक्त ` 
| होरहंगा ओर ईश्वर मुभपर दया करेगे वह पुरुष कदाचित्‌ मुक्घ न होगा । पुरुष के ! 
रयन विना कदाचित्‌ मुक्ति न होगी । आत्मस्वरूप मे न कोड दुःखदे खरौर न किसी | 
गु से मिला हा सुख है बह केवल शान्तरूप हे । किसी से क्रिसी को कृ सख | 
दुख नीः न सुख है ओर न दुःख है, न कोद कता है ओर न मोक्ता है केवल बह | 


| * ॥ [3 ` 
~व क ॥ ~^ _ क ` क क र २६ 7 रकया ग्यक 2 रि [ठ १ „अक 


एुणिडिजी बोले, हे विद्याधर ! जैसे कोद कलना करे कि; आकाशमे ओर आ 
+ 4.111.111 
नैते आकाशा मे ओर्‌ आकाश त्र बरत नद । परमाथ त एसा सुमह कि; | 
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षघ्ुनिवां॒ प्र० । # | 
उसमं आकाशभी स्थूल है ओर पेसा स्थुल है फ, जिसमें सुमेर आदिकं भी सूक्ष्म | 
{ अगुरूप हे ओर राग द्वेष से रहित चेतन केवल शान्तरूप-गुण अर तत्के क्षोभ | 
से रित हे । हे देवपुत्र ! अपना अनुभवरूपी चन्द्रमा अग्रत का वर्षनेवाला है। ! 
{ हे अङ्क! जितने दश्यपदा्थं भासते सो हये कुर नहीं। हे अद्ध! त्मरूप अमृतकी | 
भावना कर कि, तू जन्म मरणके बन्धनसे मुक्त हो । जैसे आकाशम दुसरे आकाशं 
कौ कृट्पना मिथ्या हे तेसेदी निराकार चिदात्मामं अहं मिथ्यादै; ओर जेसे आकाश | त 
अपने आपमं स्थितै तेसेही आत्मसत्ता अपने आपसे स्थितै ओर अहं सं ओआ- | 
दिक से रहित है । जव उसमे अहे का उत्थान होता हे तब जगत्‌ फेलजाताहै-नेसे | 
वायु फुरने से रहित इदं आकाशरूप होजातीहै तेसेही संवित्‌ उत्थान अहं स रहित, 
हहं आत्मरूप होजाती है ओर जगत्‌ श्रम मिटजाता हे । एुरनेसे जगत्‌ फुर आया ! 
है; वास्तव मे कत्र नदीं । ज्ञानवाय्‌ को आमा ही भासताहै ओर देश, काल, बुद्धि, 
लज्ञा, लक्ष्मी, स्मृति, कीतिं सव आकाशरूपहे-बरह्मरूपी चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रका- | 
शते हे । जेसे बादलो के संयोगसे आकाश ध॒म्रभावको प्राप्त हो तादः तेषेदी भ्रमाद्‌ 
से संवित्‌ दश्यभाव को प्राप होती है परन्त॒ अर कुत्र नहीं होती । जसे तरङ्‌ उठने 
से जल ओर कृ नहीं होता खोर जैसे का ब्रेदेसे अर कुत्र नदीं होताः तेसेदी दरष्टा 
से दश्य भिन्न नही होता । जैसे केलेके थस्म से पत्र बिना ओर कृ नहीं निकलता | 
| ओर पत्र शुन्यरूपह तैसेही करूररूप जगत्‌ भासताह परन्तु आआसमासे भिन्न नदी शून्य | 
रूप है। शीश, मजा, नेत्र, चरणं आदिक नाना प्रकार भिन्न २ भासतेहं परन्तु सब | 
शृन्यरूप केलेके पत्रों की नाद भासते हे ओर सब असाररूप हे । हे विव्याधर्‌ ! चित्त | 









दीवारपर चित्र लिखे होते हे तैसेही आत्मामं जगत्‌ भासताहे ओर देवता, मनुष्य, | 
{ नाग, दैत्य आदिकं स्रव जग॒त्‌ सकरपरूपी चितेरेने चित्र लिखे; स्वरूप के विचार | 
{ से निवृत्त होजाते द । जब स्नेदरूप संकल फुरता हे तब भाव अमाचरूप जगत्‌ कैल | 
1 जाता है । जैसे जलमे तेलके वुंद्‌ फेलजते है आर जस बास सृ आग्नि निकलकर | 
{ बास को दग्ध करती है तेसेही स्नेह इससे उपजकर्‌ इसीका खाते द । आसाम जो | 
1 देश काल पदां भासते हे यही विवाहे -पुरुषाथसे इसका अभाव कः करो । दो भाग| 
1 साधके संग ओर कथा सुननेमे व्यतीत करो; ठतीय भाग शाखका विचार करो ओर | . 
 {चतुर्थभाग मे आत्मज्ञान का खपही अभ्यास करो । इस उपायसे अविद्या नष ह-| ` 
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। ते शगरूपी मलिनता; जब चैराग्यरूपी फाडसे भादिये तव चित्त निमेलहो । जेमे | 


[  - - ----------------~--- 
€ 9८  योगवाशिष्ु । ५ | 
को ज्ञानवानोका संग करना आर जो विकृत निरवेर पुरुषं उनकी भली भकार टहल्‌ | 
करलाः इससे अवियाका अर्धमाग नष्ट होगा; तीसरा माग मनन करके ओर चतुथ 
भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय न करस्तको तो यह युङ्कि करो किं, जिस | 
। से चित्त अभिलाषा करके आआसक्कहो उसीका त्याग करो । एकमभाग अविद्या इस नक्र | 
नष्ट होगी । तीनभाग शाख विचार ओर्‌ अपने यज्ञसे शनेः शनैः नष्ट हीवेगी । साधु- | 
{ संग; सतशाखविचार ओर अपना यज्ञ होवे तो एकही वार अविद्या नष्ट होजावेगी । | 
यह समकाल के । एक एकक सेवनेसे एक एक भाग निवृत्त होताहे । पीत जो शेष | 
रहताहे उसमं नाम अथं स॒ब अतरूप ह ओर वे अजर, अनन्त, एकरूप । संकस्प | 
के उपजे से पदाथं भासते ओर संकल्पके लीन इये लीन होजाते हे । हे विद्याधर ! ! 
यह जगत्‌ संकल्प से रचा हे-जेसे काश मं सूयं निराधार स्थित होता हे तैसेही ¡` 
देश काल की पेक्षा से रहित यह मननमात्र स्थिते । तीनो जगत्‌ मनके फुरनेसे , 
| फुर अते ओर मनक लय हुये लय होजाते्दै जैसे स्वभेके पदाथ जागेसे अभाव | 
, ( होनाते हे । हे विद्याधर ! बह्यरूपी वन मं एक कल्पवृक्षहे जिसकी अनेक शाखाहे । 
, । उसकी एक शालासे जगतरूपी पुरेनका फलहे जिसमे देवता, दैत्य, मनुष्य.पशुखओ- | 
/ दिक मच्छर । वासनारूपी रसे पृणं मञ्जा पहाडहे, पञ्चमृत मुखद्यारा उसका नि- | 
 (कलनेका खला मागं इत्यादिक सुन्दर रचना बनी हे । उसंमं त्रिलोकी का ईश्वर इन्द्र | 
।एक इख ओर गुरुके उपदेशसे उसका आवरण नष्ट होगया। फिर इन्द्र खौर दैत्या | 
का युद्ध होनेलगा ओर इन्द्र अपनी सेनाको लेचले पर्‌ उसकी हीनता हृदं इसलिये | 
` (बह मागा ओर दशदिशां मं ्रमतारहा पर जहां जावे वहां दैव्य उसके पीले चले ! 
{ आवे । जसे पापी प्रलोक्‌ म शोभा नहीं पाता तेसेही इन्द्र ने जब शान्ति न पाई तव [ 
| अन्तवाहकरूप करके सूर्य की त्रसरेयु मे प्रवेश करगया । जैसे कमल मे भ॑वा भ्रवेश ¦ 
| करे तेसेही उसने प्रवेश क्रिया तो वहां उसको युद्ध का वृत्तान्त विस्मरण होगया तय | 














1 एक मन्दिर म बैठा आपको देखता हखा। जैसे निद्रा से स्वघ्रसष्टि भास अवि तैसे 

(उसे वहां रत्न ओर मणियां संयुक् संवित्‌ नगर देखा-वह उसमे गया ओर ८) | 
 [पहाड, नदियां, चन्र, सय॑, त्रिलोकी इसको भासनेलगी ओर उस जगत्‌ का इन्दर | ` 
[आपको देखा कि, दिव्यमोग ओर्‌ देश्यं से संपन्न मे इन्द्र स्थत ह 
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2 छ 
| भात्र है खोर उस त्रसरेणु मे यह खष्टि है । इस सिये इस जगत्‌ को संकल्वमात्र जानः. 
कर इसकी आस्था त्यागो ॥ 
दाते श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणभ्रकरणेडन्द्रोपाख्यानेत्रसरेणजगत्‌ 
वरनन्नामशताधिकसपरत्रिशत्तमस्सर्ः ॥ १३५ ॥ 
भुशुण्डिजी बोले, हे विद्याधर ! फिर उनके कुल मे एक बड़ा श्रीमान्‌ इन्द्र हया जो { ` 
त्रिलोकी का राञ्य क्रतारहा ओर फिर निर्वाण हशखा । उसके एक पुत्र था जिसको | ` 
बहस्पतिजी के वचने ज्ञानरूप प्रतिभा उदय हदं तब वह विदितवेद्‌ होकर स्थित 
हा; यथाप्रािमे इन्द्र होकर राज्य करनेलगा ओर दैत्यो को जीता! एक कालम वह | ` 
केसी कायेके निमित्त कमलकी तन्तुम घुसगया तो वहां उसको नाना प्रकार का जगत्‌ 
भासने लगा ओर अपनी इन्द्रकी प्रतिभा इ३ इससे उसे इच्छा उपजी कि; भे बह्यतख 
। को भराप्त होजाऊं ओर दश्यपदाथं की नाई उसे प्रत्यक्ष देखं । इस लिये वह एकान्त 
बैठकर समाधि मं स्थित हा तो उसको भीतर बाहर बह्य साक्षात्कार हा र उस | 
प्रतिभा के उदय होनेसे यह निश्चय हा कि; सव बह्यही हे ओर सब आर पूजने 
योग्य है। सब उसीको पृजतेभीह ओर सवे हे । सवेशब्द, रूप, अवलोक आर मनन | 
से भी रहित केवल शद्ध आत्मपद हे ओर सवं ओर उसी कै प्राणपदं । सब शीश 
छरीर मख उसीके हे. सब ओर उसीके श्रवण है सव ओर उसीकं नेत्र दे आर सवम्‌ | 
पात्मस्वसे वही स्थित होरहा हे । सब इन्द्रियो ओर विषय।को वही ्रकाशताहे चार | 
सव इन्द्रियो स रदिते अर अशक्त हा भी सबको धाररहादै। वह निशण है ओर 














इन्द्रिया के साथ मिलकर गुणो का भोक्घा हे ओर सब भूतो के भीतर बाहर व्याप्रहा | 





ह । सक्षम है इससे दुर्विज्ञेय है ओर इन्द्रियो का विषय नी । अज्ञानी को अज्ञान से दूरं | 


8 ऋौर आत्मलद्रारा ज्ञानी को ज्ञान से निकट हे ओर अनन्त, सवेव्यापी केवल | 







शान्तरूप है जिसमे दूसरा कोई नहीं । घट, पट, दीवार,गाय, आवा, बरा, नरा, समं | 
बही तख भासतां है अर पर्वत, पृथ्वी, चन्द्र, सूये, देश, काल, वस्तु सव बह्मदीहे | 
बरह्म से भिन्न नहीं । हे विद्याधर! इस प्रकार इन्दर को ज्ञान हा आर जीवन्मुक्त हृरा। | 
तब वह सब चेष्ठा करे परन्तु अन्तःकरण मे बन्धान्‌ न्‌ ह । जव कुद काल ब्रीता तव्‌ | ( 
इनदर उस निर्वाणपद को प्रास हृ जिसमे आकाश भी स्थुल हे । फिर उस इन्र ८. क 


एक्‌ बड़ा शुरवीर पुत्र सव द्व्या को जीतकर देवता अर न्निलोकी का राज्य करनेलगा | 
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€ १० योगवाशिष्ठ । 


ओर इसत्िलोकीका राज्य करनेलगा ओर वतक विश्वका इन्द्र वहीहे । हे विद्याधर 
इस घ्रकार जो विश्व की उत्पत्ति है सो संकट्पमात्र है खर सब मेने तुमसे की 
हे । पहले उसको त्रसरेणु मे छट भासी; फिर उस घुषि के एक्‌ कमल को तन्तु म 
भासी ओर फिर उसमें कई वृत्तान्त जो संकर्पमात्र थे उसने देखे ओर उस खग मं 
। { अनेक स्वथा देखीं । हे विद्याधर । पर वास्तव म वह कुल हदं नही । जसे आकाश 
{ मे नीलता भासती है ओर हे नही; तेसेही यह विश्वह । आत्मा म विश्वक्रा खत्यन्त 
अभावहै । यह विश्व अहंभाव से उपजा है । जब अहंभाव फुरता है. तब खगे सृष्टि 
{ बनती हे ओर नब अहं का अभाव होता तब विश्व कोड नदी । इस विर्व का बीज 
अहं है, इससे तृ एेसी भावना कर कि, न में हूं ओर न जगत्‌ हे । जब देसी भावना 
| की तब आत्मा ही शेष रहेगा जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप अपना आप हे । हे पियाधर ! इस 
उपदेश को अङ्ीकार कर ॥ 
दाति श्रीयोगवाशिष्ेनिवाण्रकरणेसंकल्पासकल्पेकताप्रतिपाद 
नन्नामशताधिकञ्मटत्रिशत्तमस्सर्भः ॥ १३८ ॥ 

। भुशुरुडजी बोले, हे विद्याधर | जब अहं का उत्थान होताहे तब अगे षष्टि बन- 
{कर भासताहे ओर जब्‌ अहं का अभाव होताहे तब विश्च कठ नहीं भासत कैवलं शुध 
 ( आत्माही भासता है। है वियाधर इन्दर ने कहा कि, मे हं, उसको स्य की किरणो > 
{अगा मं एेसे अहं हु तो उसमे नाना विस्तार देखा त्रौर कष्ट पाया! जो उसको अहं 
{हता ता दुःख न पाता। दुःखरूपी वृक्षका अहृरूपी बीज है ओौर खात्मविचार से 
[इका ना होताहं । जव अहं का नाश होताह तब आत्मपद्‌ का साक्षात्कार होता है 
ओर आतमपदके साक्षात्कार हयेसे च्छन्न अहक नाश होताहे। हे वियाधर! आत्म- 
` [रूपी कं पवत हे जिस्‌ पर आकाशरूपी वन है ओर उसमे संसाररूपी वक्ष लगा हे । 
{उम वा्तनारूपी रसहे; अज्ञानरूपी मूमि से उत्पन्न हह नदिया-पमुद्र उसकी 
4 ४ ८ दा अर तारे फूलै; वासेनारूपी जलसे बढता है अर अहंकाररूपी 
3... 1 न । सुख-दुःखरूपी इसके फल हे; आकाश इसकी लें हे ओर जड ड़ | 

। इ रत वृक्षका ज्ञानरूपी अग्निसे जलावो अर अहंरूपी वृक्षक बीज 
र 4 (: 3 म. नतं रो नल | (4 | एक्‌ खाईहे जिसके जन्म मरणरूपी दो किनारे ह; अनात्म- 


0 विश्वरूपी ॥ ृद्‌वुदे होते मीहे अर मिर 
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। ज्योका स्यो है परन्तु सम्यकूदशैनसे आत्मपद भासताहै अर अज्ञानसे जगत भासतां 
| है । अहंका हानाही अज्ञान है । जव अहं हा तब मम मी होता है। सो अहं मम्‌ 
 । नाम संसार का हे, जब अहं मम्‌ भिटता है न्‌ जगत्‌ का अभाव होता दे । अहं के 
होते हश्य भासता है अर दृश्य मे अहं होता है; इससे संवेदन को व्यागकर निवा | 
1 । इतना कह भुशुणिडिजी ने मु कसे कहा कि, हे वशिष्टजी ! इस भ्रकार 
जब मेने बिद्ाधरको उपदेश किया तो वृह समाधिम्‌ स्थितहच्या ओर परम निवीणपद 
| को प्राप्त हा । जैसे दीपक निर्वाण होजाता है तैसेही उसका चित्त क्षोभ से रहित | 
शान्तिको घ्रापु हु । हे बाह्मण ! उसका हृदय था इसकारण मेरे वचन शीघ्री 
| उसके हृदय मे प्रवेश करगये । जब वह्‌ सम।धिमं स्थित हुवा तो मेन उसको बार्‌- | 
स्वार जंगाया प्रनतु वह न जागा-ज॑से कोई जलता जलता शीतलसमुद्रम जाय बेटे 
अर उससे किये कि, तु निकल तो वह नहीं निकलता, तसंही संसारतापसे जलता 
| हआ जव आआत्मसमुद्र को प्राप्त होतादै तव वह अज्ञानरूपी संसारके भरवाहको नह | 
| देखता । हे वशिष्ठजी ! जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो ताहे उसकी थोडे वचनभी बहुत | 
। हो लगते दै । जैसे तेलकी एक बृंद जलम बहुतफेल जाती तसेही ।जसका अन्त |: 
| करण शद्ध हो ताहे उसको थोड़ा वचनभी बहुत होकर लगता आर जिसका अन्तः- 
करण मलिन होता उसको वचन नहीं लगते । जसे आरसी पर मोत नह। ठहर्ता 
तैसेही गरुशाखके वचन उसको नहीं लगते (त विषयों से वैराग उपञं तव जानिये 
कि; हृदय शध ह्यह । हे वशिष्ठजी ! जव मेने विद्याधर का उपदा किया ४ वह्‌ 
शीघरही आत्मपदको प्राप्त ह्म क्याकि; उसका चत्त निमल था। हे मुनीश्वर । जो | 
। तमने सुभसे पा था सो कहा कि, उस विद्याधर का मन ज्ञान स रहित चिरकाल | 
जीता देखा । इतना कह वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एसे कहकर काकभुशु 11 उ | 
होरहा खर भै नमस्कार करके आकाशमाग स अपन घर चाया । हं रामजी ! मरे | 
र काकमुशुणिडिके इस संवादको एकादश चोकडी युग बीते हं । हे रामजी , यह [ 
नियम नहीं है कि; थोडे काल मे ज्ञान उपज वा बहुत कालम यह हृदय कौ शत / 
{ की बातहैःजिसका हृदय शु होताहे उसको गुरः ओर शास्नोका वचन शीघ्रही लगता { 
है-जैसे जल नीचेको स्वाभाविक जाता । हे रामजी . इतना उपदेश जो त र नि/ 
| कम से किया ह उसका तारय यहीहै कि; फुरने को स्याग करो कि; नमे हं आरन | 
कोई जगत्‌ है-तब पीने निर्विकल्प केवल आत्मपद रहगा ज। सवक र अपना चप | । 
॑ । जैसे मलिनदपेणम मुख नहा दीखता तेस 



























| उप्रोरं उस -त | सा ्कर | तुम का होगा | । । । 
| हे । हि च प. 18. † 7 ( ५ * त ति र * 1 ः व ~) 29 = ¢. ९ नवे, १ क "1 जह , १५. 
| ` *8ह #॥ 0 ॥ » च. ल हं ॥ । - -* ह ~ ति 0 , ^ ८ ५९ । ~ (क 3 3 ह 
' । श 9 # ॥ ५५ ॥ 4 १ रो ऋ | प प ह 11. न्नर " [ह ॥ ४. 4 क 
पीं £ + ~ १ 9 @ कषः ध से ॥ (1 ~ ॥ -त 4 तब -' ४ ८ ॥ ++ + ॥ नि ॐ > । 
प्रात्मङ््‌ र ध  @ च + + न > @. । जब दस क्रा - त्या ह. भ श, , वः । चभ ॥ हि ~ ~ 2: ५ 
परूपा दप ण॒ ्रहरसूपा मलस दषा [ब रसक्छ लव" कर तन ~ "| 
(4 | $ † ^~ £ । ९ १ २ # © म च "8 च ॥ । च, 9. ॥ = न्वै ~. १.१ चे ६ 4 ? ५ कि | > 4 3 
वै 9 त «2 व. "इहे मे न वि नि ॥ च 88 भ अ व (त 1 क 1 1 ५ 4 (वकद भ. ९. ० 
~. ‡ ०१. ` 4 + तै १ , #: क *“ के +र, ॐ > १५ १ °+: | र 8 ६ न । द = ॥ ॥ - (4 से ५, « >, „ त १ = अ £ |) १५ ५ ५ ¢. = 
१५) 9 रीर ~ भ - ` च्व ` भी ५१. 4; चि सगा । 2 र नन = + खी ~ न्मोक | + ` ड 
होगी ¦ ‰। । >. ५ कच. ॐ नी द क {५ 1 क भा = के णि , नग्नकः कका १५१ ;१ पि मे 0 # 6 2 ॥ १ ॥ 8 ^ 
प्राप्ति ऋ @ चे, > † कः न, 99. ४ ॥ --~ ञ्प्रा ` 9 त ¢ छ ॥ श 0 ९ ह. ( 8. ~ ण ५ ग्ब #. {~ । त 4 1. | ८ निः ॥ | | ¢ ह. 
# *^। न जयत्‌ त ऋ), त # # 8 + भङ्िः ॥ छ) ~ नि ह 8 ८ 8, [4 च @ च ० प | 1 4 व 
8 1 {९ \ "इ ६६ चभ पना ध ४ ६५५९ ९8 ९ ` "१९~ १ ५ क: + ~ 6 ४१: ८4 ५ 
| ॥ ङ › 4 > ति ध त १ * त 4 "न ॥ ¢ : ). ~ 4 ~ त ह "भः 1 (® > र क्‌ ६ = (* । 
 @ ॥ + ) । =, १ प्र ^ श । र ४ ४ ४, क २ "भ २. प म „" ४ | १ क "~ ।- 9 ध = म 3 ॥ ९४ 5 ड र ++ 4: ष कः 
म । "अत. + {^> ४ >) ॥ लवनः 
प ६, ०: $ न 394. 46 0 क 





। 


$ क # - = - > टः 
ककः # १५ # ४ ५ 
क 14. वि 
(य 
# + (म्‌ = च 3 
^= १.८ >+4 54 
= है च 


~ 

1 नी 

द्वि > ~ । ¬ 

क 

् (+ 4 
> 4 4 + कु =, # क - १ 

~> १ अ 4 ल. 

4 ११२५ 

नक ३4 ९. "व ऋ 
त न्व ५ ^ > +^ कन # न ~ 
+" द, क ४ 

= व कि र 
५.१. = ट 4.०३ 


ध र ~ 
९१२ वा _ _ = _ ~ 
{ केवल आतमलखमात्रह चीर ज कुव भासताहे उसे खगतृष्णाके जलवत्‌ ५ 
| के पुत्रवत्‌ जानो, यह जगत्‌ आत्मा के प्रमादसे भास॒ताश्- गस पराकाश म नीलता 
भासती हे पर हे नही; तैसेही जगत्‌ घ्रस्यक्न मासत। है आर हं नह। । जस ९९१ ५ 
। सप मिथ्याहे तैसेही आत्मामं जगत्‌ मिथ्याहे । जब आत्माका ज्ञान ह।गा तच जगत्‌ 
का अत्यन्त अभाव होमा ओर केवल आत्मत्वमात्र खपना च्चाप भाक्तगा ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणप्रकस्णेमुशुण्डिविद्याधरोपाख्यान 

समाक्षिनौमशताधिकनववत्रिंशत्तमस्सगेः ॥ १३९ ॥ 

। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! त॒म अहवेदना से रहित होरहो । संसारद्पी वृक्षका 
| बीज अहही है । वासना से शभ अशुभरूप क्म का सुख दुःख फलहे ओर वासना 
। हीते भ्रफ़क्लित होति; इससे अहंभावको निवृत्त करो । जब अहं फुरताहं तव आगे 
जगत्‌ भरासता है; जब अहंता से रहित होगे तब जगत्‌ भ्रम मिट वेगा । अहंता 
{ आत्मबोध से नष्ट होता है । आत्मबोधरूपी खंभारी से उडाय। अहतारूपी पाषाण 
{न जानोगे कि, कहां गया ओर सुवं पाषाण तुर्य तुमको होजवेगा शुरीररूपी पत 
1 पर अहंतारूपी अणु स्थित है; जब बोधरूपी वायु चलेगी त न जानोगे कि.कहां 
` {गया । शरीररूपी प्रपर अह॑तारूपी वरफ़ का करका स्थित हैः बोधरूपी सुय के | 
| उदय हये न जानोगे कि वह कृहां गया बोध विना अहता नष्ट नही होती चाहे कीचड़ 
मे रहे ओर वाहे पाड म्‌ जावे; चाहे घरमं रहे ओर चह स्थलमे रहे; चाहे स्थूल 
(हो ओर चाहे सूक्ष्महो चाहे निराकारहो ओर चह रूपान्तरको प्राप्त हो; चाहे भस्म 
हो शरोर चाहे खृतकहो; चाहे दूरहो अथवा निकट हो जहां रहेगा वहांहौ अहंता इस 

































` {केसाथहं (8२ हे रामजी ! संसाररूपी वट का बीज अहंता है उसीसे सब शाखा फैली 
(दं। सब अर्थोका कारण अहंता; जवतक अहंता तवतक दुःख नहीं मिरटता अर 


| जब अहभाव्‌ नष्ट हो तब परमसिदधि की प्राति हो । हे रामजी ! जो कुच मैने उपदेशं 
करिया हैउसको भली प्रकार विचार कर उसका अभ्यास करो तव संसाररूपी वृक्ष का 
^ . {बीज जलजवेगा ओर आत्मपदकी प्रा्ि होगी॥ 
1. ` इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाणप्रकरणेच्हकार्स्तयोगोपदेशोनाम 
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= 1 ९१३ ्‌ 
नहीं होता तेसेही विश्व देखनेमात्र सन्दर है पर आआकाशसूप है। जैसे जलत वदद । 
{ का प्रतिबिम्ब पड़ता ह खर हिलता भासतहि तेसेही यह्‌ जगत है। रामजी ते पू, 
द्‌ भगवन्‌ ¦ आप कहतेहं कि, शष्ट सुमे भव्यक्ष उड्ती भासतीहै-तुमभी देखो; यह 
तो मेने कुठ नहीं समभा कि, आप क्या कहते ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अनेक 
खष्टि उडती है सो सुनो । पञ्चमोतिक शरीर मं घ्राण स्थित है; प्राण॒ मे चित्त स्थित दै। 
अर उस चित्त मँ अपनी २ खिद । जव यह पुरुष शरीर का स्याम करताहै तब | 
शरीर जो वासना ओर प्राणवायु हं वे उडते ह । उस लिङ्गशरीर मै जो विश्व है सो 
सुकष्मच्टि से मुख को भासती हे। हे रामजी ! अकाश की जो वायु जिसका रूप रङ्ग 
कुव नही वही वायु प्राणों से मिलकर मुभे प्रसयभ्न दिखाई देती है-इसीका नाभं जीव | 
। स्वरूपसेन तौ दइ आता हेन जाताहै परन्तु लिङ्गशरीर के संयोग से आता-जाता | 
आर जन्मता-मरता दीखता हे ओर अपनी वासना के अनुसार आत्मा मँ विश्व 
देखता ह ओर्‌ कुच्‌ नहीं बना । यह वासनामात्र खुष्टि है; जेष वासना ह तीहै तैसाही 
विश्व भासत हे । हे रामजी ! य॒ह पुरुष आत्मस्वरूप हे परन्तु लिङ्गशरीर के मिलने | 
से इसका नाम जीव हा हे ओर आपन ध्रच्छिन्न जानता दै; वास्तव म बह्यस्वरूप 
हे । देश, काल ओर वस्तु के परिच्छद्‌ से रित्‌ बह्म ह पर उसके प्रमाद से आपको 
कुतर मानता हे इसीका नाम लिङ्कशरीर हे। जे घटाकाश भी महाकाशे परन्तु चट 
के खप्प्र से परिच्छिन्न हा है तेसेही, यह पुर्ष भी आत्मस्वरूपहे ओर अहंकार क 
संयोग से प्रच्छन्न हा हे । जेसे घट को एकदेश से उठाकर देशान्तर मे लेजा रक्खो 
तो आकाश तो न कहीं गया ओर न आया परन्तु आता जाता भाखता है, तैसेदी ! 
आत्मा अखण्डरूप हे परन्तु प्राण चित्त मे चलता भासताहि। जव अहकाररूप चित्त 
नष्ट हो तब अखण्डरूप हो; जबतक अहंकार नहीं जाता तबतक जगतभ्रम दिखता | 
1 है ओर वासना करके भटकता फिरता है। वासना की खष्टि अपने २ चित्तम स्थितहै। 
| जब शरीर का त्याग करता हे तब आकाश मे उडता हे ओर प्राणवायु उड़कर जो! 
काश मे शुन्यरूप वायु है उससे जा मिल तहे । वहां सबको अपनी २ वासना के! ` 
अनुसार खष्टि मासि आती है ओर अपनी खष्टि लेकर इस प्रकार उडतेद जैसे वायु! ` 
गन्ध को लेजातीहै सोद मुभको सृक्ष्मदृष्टिसे उडते भासते हे रामजी ! स्थूलदषि | 
से लिङ्कशरीर नहीं भासता; सूकष्मदष्ठिसे दिखता । जिस पुरुष को सृक्ष्मरश्ि से लिङ्ग | 
शरीर देखने की शक्ति है र ज्ञान से रहित हे वह भी मेरे मतम मृखं योर पशुहे। | 
हे रामजी ! जब मनुष्य वासना का त्याग करता है-खथांत्‌ इस अहंकार को किमे ह| 
त्याग करति तो आगे विश्व नदी दिखाददैता केव निविकल्प ब्रह्म भासतादै ओर | 
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. {दोष से जीव अपने श््ग भूल जतेहे ओर जागे हये सब अङ्ग भासते है तैसेही अ- 
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(स योगवाशिष्ठ । _ = 
ह । जबतक अर्हकार का संयोग है तबतक विश्व भी चित्त मं स्थित 2 । जसे बीज म॑ 
।बृक्न ओर तिलो मे तेल स्थित होताहै तैसेही उसके हृदय म विश्व [स्थत ६ । ज 
मृत्तिका मे बडे जेट वासनः; लोहे मे सुरं अर खडग्‌ ओर बीज मे बृक्षभाव स्थित हे | 
चैतन्य अथवा जड हो तैसेही यह संकल्पकलना मे भेद है, स्वरूप से कुव नही ओर 
चैसेही यह जगत्‌ भी है । हे रामजी ! विश्व संकल्पमात्र ह क्याके; दुसरा अवस्था म | 
नाश होजाता है । यह जायत्‌ जो तुमको भासती हे सो मिथ्या है । जब स्वन चता हे 
तब जामत्‌ नीं रहती ओर जब जाग्रत्‌ आतीहै तब स्वभा नष्ट हीजाताह; जब स्यु 
आती है तब खष्टि का अत्यन्त अभाव होजाता हे ओर देश्‌, काल, पदाथ सहेत 
वासनाके अनुसार ओर खष्टि भासतीहे। हे रामजी ! यह्‌ विश्व पेसाहे जसे स्व्ननगर। 
{ जैसे.संकल्पपुर होते तैसेदी ये सब संकल्प उडते फिरते । कदं सृष्टि परस्पर मिलती 
है; कदं नहीं मिलतीं परन्त॒ सब संकल्परूप हे ओर म से ओर का ओर भासताहे। 
| जैसे कोद पुरुष बड़ा होता है चौर को छोटा भासताहे तो छोटे को बड़ा भासता है 
¡ओर जैसे हाथी के निकट ओर पशु तुच्छ भासते हे खर चीटी के निकट ओर बडे | 
| मासते है तैसेही जो ज्ञानवान्‌ पुरुषै उसको बडे पदाथ देश, काल संयुक्त विश्व तुच्छ 
भासता है ओर वह उन्हे असत्य जानता खोर जो अज्ञानी है उसको संकल्प सषि | 
{ बड़ी होकर भासतीहै। जेसे पहाड बडा भी होताहै परन्तु जिसकी दष्ट से दूर हे उसको | 
| महालघु ओर तुच्छसा भासताहै खर चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ठेलाभी पाड । 
के समान हे तैसे ज्ञानीकी दष्ट से यह जगत्‌ रहित हे इससे बड़ा जगत्‌ भी उसको 
{त॒च्छरूप भासता हे ओर अज्ञानी को तुच्छरूप भी बड़ा भासता हे। हे रामजी ! यह 
` , { विश्व भ्रम से सिद्ध इमा हे। जसे भ्रम स सीपी मे रूपा ओर रस्सी म स्प भासता है 
{तेते आमा क प्रमाद से यह विश्व भासता है पर आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे निद्र 









| वियारूपी निद्रामं सोया हृ भा जव जागताहै तव उसे सब विश्व अपना आप दिखाई | 
{देतादै। जसे स्तने से जगा ह स्वभे के विश्व को आपना आपह देवता है तैत | 
यह विश्व अपना ओआपही भासेगा । हे रामजी ! जव मनुष्य निद्रा मे होताहै तवं उसे 
¡शुभ्र (४ मं राग कुव नहीं होता ओर जब जागता हे तव इष्ट मे राग ‡ ओ | 
{अनिष्ट म हेष होताहे इसी प्रकार जबतक विश्वमे हेयोपादेय वुदिहै तबतक जो सर्व ५ 
मी हो तोभी मूखं है। हे रामजी ! जब जङ्‌ होजावे तब कल्याण हो। जड होना 
(दकि, श्य तेरहित आतमा स्थत हो वह आत्मा चिन्मावर है। नवतक आल # 
(४ जानता तबतक रूप्‌ की पराति नहीं होती व ( 
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करो । यह स्थावर जङ्गम जगत्‌ जो तुमको भासता है सो सं ब्रह्मस्वरूप दै॥ जब तुम | 
एेसे निश्चय करोगे तब सवे विवत्तं का अभाव होजावेगा ओर आमपदही शेष रहेगा । 
रामजी ने पृद्ा, हे भगवन्‌! यह जीव जो आपने कहा सो जीवक स्थरूप क्या है; व 
1 पकार को कैसे ग्रहण करता है; उसका अधिष्ठान परमात्मा केसे हे ओर उसके रहने 
+ का स्थान कौन है सो किये ! वशि्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जीव शुद्ध परमात्मत 
1 निर्विकल्प चिन्मात्र पद्‌ है; उसमे चैव्योन्मुखत्व हा कि, भें हू; एसे जो चितकला 
ज्ञानरूप एरी है पर उसको चित्‌ का सम्बन्ध हृद उसीका नाम जीव ह । बह जीव 
न सुक्ष्म है; न स्थूल हे; न शून्य हे; न अशन्यः न थोडा है; न बहुत है; केवल शु 
 आत्मत्मात्र है । वेह न अगु है, न स्थूल हे; अनन्त चैतन्य आआकाशरू है उसीको | 
। जीव कहते । स्थूल से स्थूल वही है ओर सृक्ष्मसे सुक्ष्म बही हे! अनुभव चेतन्य से" 
1 गतशूप जीव है; उसमे वास्तव शब्द्‌ कोई नदी चौर जो कोड शब्द है सो प्रतियोगी 
। से मिलकर इमा है। जीव अदैत है उसका प्रतियोगी केत ह यदी जीव का स्वरूप 
है । चैत्य के संयोग से जीव हु है ओर उसका अधिष्ठान चेतन्य आकाश, निवि- | 
{ कल्प, चैत्यसे रदित, शुद्ध, चैतन्य परमात्मत्व है; उसमं जो संवित्‌ फुरी ह उसीका | 
1 नामं जीव है वह सुक्ष्म से सूक्ष्म खर स्थूल से स्थूल ओआौर सवका बीज है। इसीका 
। नाम विराट्‌ कते ह ओर उसका शरीर मनोमय हे । अदि परमारमत्व से फरो हे 
1 ऋौर अर अवस्था को प्राप्त नहीं हा अर्थात्‌ प्रच्छिन्नता को नदीं पात इा- 
1 आपको सर्वं आत्मा जानता हे 1 इसका नाम्‌ विराट्‌ हे उसका प्रथम्‌ शरीर मनोमात्र | 
{ ओर शद्ध प्रकाशरूप रागददेषरूपी मलसे रहित अनन्त आमा ओर सव मन, करमां 
५ छीर देहो का बीज है; सब मै व्याप रहादि ओर संब जीवो का अधिष्ठाता है \ उसीके [ 
[ संकल्पसे ये जीव रचेहे खरौर पञज्ञान इन्द्र्यो, अहंकारः मन ओर संक इन आटे 
| के अकार धारेहे ओर आपी मरह कियेहे। परमाधरूपको त्याग फुरनेसे जो आकार | 
¡उत्पन्न हये है उनको ग्रहण करना इसीका नाम पयष्टकाहे। फिर इन दन्दरिय(के छिद्र | 
रचे अर स्थलरूप रचकर उनमे आत्मा प्रतीत किया। जेस जीव शयनकालमं जाभत्‌ | 
| शरीर को व्यागकर स्व्र शरीर,का अद्धीकार करता हे, तेपेदही शु, चिन्मात्र, निर्वि- | ` 
| कार, अदैतस्वरूप को स्यागकर उसने वासनामय ध का_अङ्ीकार किया य हे पर्‌ | 
| वास्तवस्वरूप का कुत त्याग नहीं किया ओर स्वरूप सं नदी गिरा. शुध निर्विकल्प | 
। भाव को त्यागकर विराट्भाव हरा हे । इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से । चारों ४५. रो 
। वेद रचे अर नीति को निश्चय किया । इसे क्ते कि; यह पदाथ पसेदो ओर ! 


१ ९ [ ९ ~ प] 


| इतने कालतक रदे-निदान यह रचना रची आओरीर जो २ संकल्प क गयासो २ेश १ 
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जीव के नाम्‌ है पर जीव कां वासनारूप स्वरूप कुत भूठ नहीं । वासना के शरीर | 
ग्रहण करनेसे वासनारूप कटाहे पर वास्तवरूप शुध, निर्विकार अर अददैत हे अर 
कदा चेत्‌ स्वरूप से अन्य्‌ अवस्था को नहीं प्राप्त हआ; सदा ज्ञानरूप, -अदरैेत ओर | 
प्रमशुदध है । उसको अपने चेतन्यस्वभाव से चैत्य का संयोग हु है इससे कहा ह | 
कि; उसका वपु वासनाह्प है । उसी आदि जीव से बह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता, 
दत्य, आकारा, मध्य, पाताल ओर त्रिलोकी उत्पन्न है । जैसे दीपकसे दीपक होता | 
हे ओर जल से जल होताहै तेसेदी सब विराट्‌ स्वरूप है । महाप्ाकाश्‌ उस विराट्‌ का 
उदरे; समुद्र रुधिर हे; नदियां नाडी है ओर दिशा वपु । उसके उदरम कई बह्माणएड | 
सुमेरु पवत सित समाय रहत हे पवन उसका मूडहे उञ्चास पवन प्राणवायु है, पृथ्वी | 
मास हे; समर आ देक पवत हाथ है; तारे रोमावली है; सहस शीश नेत्र है चोर । 
अनन्त आर अनादि है । चन्द्रमा उसका कफ़ है जिससे अमृत सवता ह ओर भत | 
उपजतेद ओर सूयं पित्त हे' जो सवं का उदन्नकरता है ओर सव मन सवकम र | 
सब शरीरोका आदि बीज विराट्‌ है । हे रामजी ! इस चित्तके सम्बन्धं से तच्च हा | 
है १२ वास्त्व म॑ परमात्मस्वरूप हे । जेसे महाकाश घट के संयोग से घटाकाश होता { 
है तेसेही विराट्‌ परमात्मा ने परने से खष्टि रची है ओर उसमे अहं ० 
से तुच्छ हञ्ा हे; सो इसको मिथ्या प्राह, ससे स्र स अ € इत 
|> = = ~ + (ग्या म हुता हे। जसे स्परे मे कोई अपना मरना 
| देखता हे तसही आपको श्य देखताहै। लघुता मी आत्माकी अपेक्षा से हैः चण्य से| 
(द्‌ देर आत्मामं इसका अनुभव है। हे रामजी ! इसी प्रकार १ | 
1 चष्ट रची हे। जे 1 (4 | 
„ | आप = । > कराद्‌ पुरुष न आदि निश्चय ज्या दै तैसष्ठी अबतक है । यह | 
{ से उत्पत्ति हई है तेसेही सब जीवां की है। यह सव वि ट्रूप है परन्त जोर 
1 उपजक्र दश्य से तद्रूप हये है ओर जिनका वासतवस्वरपं ल ६ नो स्वरूप से 

| जीवये ओओर जो स्वरूपसे फुरकर स्वरूपसे न गिरे ओर जिसे > ४५ २ 
` | रूप विश्वदेखकर प्रभाव न हुआ उसका नाम विरार तमाह हराम पनाह संकल्य ( 

५ रौर निराकाररूप है इसको शरीर का संयोग कलनेापे सि रामजी | जं व चैतन्य ध 
६. | 1 सयुक्त र दखता है तब महात्रापदा को प्राप्त होताहै खरौर जब ४ ९ नब्र आपको दश्य | 

| खे तव अ चेतन्य आत्मपद को भ्र होताहे । राम ४ हत ध निविकल्प | ` 
उतपन्न करता है एसे कई विराट्‌ अत्मपद से उदय हयै `>.“ यह्‌ विराट्‌ सव [- 
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नात अलु हह समजो व है। हे रामजी ! इस संवेदन कौ ्यागक्र दख बही 
व व तुमका भासतां उसको विचारकर स्यागो। जब तुम | 
उसके अगे चैतन्यता ही अ सयर्प ह वी ¢ 
होतार ता ह। आवरणरूप हे । जेस सूं के आगे बादल का आवरण 
= 2 ५।र जबतक बादल हाते हँ तबतक्‌ सूयं का प्रकाश ज्योका त्यों नहीं भासता 
र जव बादल दूर होते हं तब प्रकाश स्वच्छं भासता हे, तैसेही जब फूरना निदत्त | 
हवगा तव शड आसाही प्रकारोेगा॥ , ` ६ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाप्रकरणेविराडात्मवर्णननाम 
श शताधिकेकचत्वारितमस्सरगः ॥ १४३ ॥ ५. 
वाशष्ठजी बोले; ह रामजी { यह परमात्मा पुरुष फुरनेसे जीवसंज्ञा को प्राप्त इचा 
हे । फुरने म भी वही पर अपने स्वरूपको नहीं जानता इसीसे दुःख पाताहै। जैसे 
पवन्‌ चलता हे तोभी वही रूपहे ओर जव टह्रता हे तोभी वही रूप है-दोनों से | 
| त॒ल्यदहे-तंसेही आत्मा सवेदा.एकरसहे कद्‌।चित्‌ परिणामको नहीं भाप इचा । जीव 
| म्रमाद्से दश्यको करपताहं आर दश्यको आप जानताहे इसीसे दुःख पाता है पर जो 
इसको अपना स्वरूप स्मरण रहे तो दश्यमं मी अपना रूप भासते ओर जो निःसंकल्प 
{ हो तोमी विश्व अपना रूप मासे} वरश्वभी इसीका रूपहे परन्तु विचार से भिन्न २ 
{ भासताहे । जैसे स्वभे का विश्व॒ स्वभवाले का रूप हें परन्तु निद्रादोषसे नहीं जानता 
| आर जब्‌ जागत्ताह तव जानता ।कै; मही था; त॑सेही यह प्रपञ्च स्‌ तुम्हारा स्वरूपे \ 
तुम अपने स्वरूपम निरहंकार स्थित होकर देखो तो कु नहीं बना। जो आत्मासे भिन्न 
तुम कुत्र बनोगे तो प्रपञ्च विश्व भासेगा चोर जो आत्मस्वरूपमे स्थित हो तो अपना | 
¡आप भासेगा ओर प्रपञ्चका अभाव होजावेगा। हे रामजी ! श॒न्याशृन्य; जद, चैतन्यः 
{ किंचन-निष्किचन; सत्य -असत्य्‌ सन्‌ आत्माही पुं है तो निषेध किसका कस्यि १ 
¦ हे रामजी | वह पसा । अनुभवरूप ह जिसमे सवपदाथ सिदध होते ह प्र पेसे ओ्रात्मा ! 
` {को मूख नहीं जानते । जैसे जन्म कां अन्धा मागं को ॥ तेसेही अज्ञानी ! 
1 महाञ्न्ध जागती ञ्योति आत्मा का नह जानते रार जेसे उलूकादिक सूयं उदय! 
व को महीं जानते तैसेही वासना से धरेहये आपको ४ जानसक्घे । जैसे जालमे | ` 
| पक्षी कैसा होताहे तेसेही जीव पप हये । इसीका नाम बन्धनंहे । जब वासना का | 
वियोग हो तो इसीका नाम मुक्ति है । हे रामजी ! विषमतासे जीव संज्ञा हृद हे; जब 
सम हृच्ा तव बरह्म है सो ब्रह्म अहंकार को व्यागकर होता है जैसे खप्पर के संयो 













 .|से घटाकाश कहाताहै खरौर जब खप्पर दूटं जातहि तब महाकाश होजाता है; तैसे 
 , | जब अहंकार नष्ट होताहै तब आत्मस्वरूपं । हे रामजी ! -अज्ञान से एकदेशी 
 &. न - | । य = | त्‌ ~ 3 
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हुआ; जब भ्च्छर्ताका वियोग हो तब आमस्वरूपही है । हे रा मजी | अपने वा- 
| स्तव निगुण स्वरूप मं गुणो का संयोग उपाधि से मासता है सो अनर्थरूयहे । जव 
निगुण ओर सगुणकी गां दे तब केवल अद्रैततल अपना आप मासेगा जो अना- 
मय ओर दुःख से रदित है ओर सत्‌ असत्‌ से परे ज्ञानरूप ओर अदि-अन्त से 
रहित जिसके पायेसे फिर कु पाना नहीं रहता अर जिसके जानेते ओर कृ जानना 
नह्ये रहता । ठेसा जो उत्तम पदहे उसको आत्मतत्व से भ्रात होगे । हे रामजी ! यह 
ना ज्ञान तुम॒स काहे उसका आश्रय करके तुम ज्ञानथा्‌ हना; ज्ञानघन्ध न होना । 
ज्ञानवन्धसे तो अज्ञानी भलाहे क्योंकि; अज्ञानी. मी साधुश्ोके संग ओर सतशाखं 
के सनन ज्ञानवान्‌ होते पर ज्ञानवन्ध मुक्त नहीं होता । समे रोगी कहे कि, मुभ 
को कोड राग नहि, मे अरोग हं; तो वह वैय की आ्ौषधभी नहीं खाता कं योकि; वह्‌ 
आप्र अराग जानताहे तेसेही जो ज्ञानवन्धहै उसपे सन्तोका संग ओर सत्‌शाशों 
का श्रवणा भी नही होता इससे वह अन्धतम को प्राप्त हेता है । रामजी ने पल्ला 
हे भगवन्‌ ! ज्ञान ओर्‌ ज्ञानबन्धका लक्षण क्याहै ओर ज्ञानबन्धका फल क्या है सो 
° , वशटजी बोले, हे रामजी ! जिस पुरुषने आत्माॐे विरोषण शाखं से श्रवसा 
किव श; आत्मा नित्य, शद, ज्ञानस्वरूप चौर तीनों शरीरो से भिन्न हे खर रेसे 
सन =, ८ = = 
पुनकर आपको मानता ह पर विषा के भोगने की सदा तष्णा करत हेकिरिसिी 
अकार दन्धय। क विषय मेरेलिये प्र पहा एेसा परुष ज्ञनवन्ध है । वह्‌ बोधथिल्पी | 
हे जो कर्मफल के विचार रे 1 बरा पि 























इ र से रहितहं अर्थात्‌ मला बुरा विचार न ह्‌ करता खौ 
मं विचरता है ओर जो मुख से शुभ अशुम निरूपण करता है वह्‌ सालधिरय 
. (ओर फलके अथं कमं करता है । कोई रेसा है कि, शाखो आपको उत्तम मानता | 
है; शाखो के १ बहत भकार मी कहता है; पठता रौर पदाता भी है पर विषयों 
॥ कथायमान ह ओर सद्‌। विषयों की चिन्तना करतः है-रेसा पुरुष ज्ञानवन्ध ३ | 
अर्‌ इसी निमित्त अथशिल्यी भी कहाता है अर्थात्‌ चितेरा करने को समर्थहे ओ 
धारने को समर्थं नह । हे रामजी ¦ एकं प्रवृत्तिमागं है आर एकं निवरत्तिमा्म है 
{चत ९ तारमाग हे ओर निति आलमजञानमागं दै । निस पुरुष न निमा 
[धारण कियाहै 4. प्र भदृत्तिमागं मे अर्थात्‌ बहिसंख विषय की अर मान 
, [धियो के त्िषयां की वाञ्त्रा करता ओर परिष से उपराम नही होता एथ ‡ ९ 
6 1 षा तुष्टिमान्‌ होकर स्वरूपका त भ्यास नहीं करता वह ज्ञानबन्ध कहाताहै ७ 
पु 
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पुरुष न सिद्धि अर रेश्वयं पाया है पर उससे 
न से रदिते वह ज्ञानवन्ध कात । हे रामजी || 
7 की दे ओर उससे शान्ति का प्रकाश, होता है । जव 
तर शान्त्‌ पराप्त नहीं होती तव्रतक आपको बडा ज्ञान न माने। हे रामजी! ज्ञान से| 
बडा होता है; जवतक ज्ञान । नहो उपजा तवतक आत्मपरायण हो; व्यभ्यास अरय | ` 
"£ २भ ज्यवहारसे प्राणों की रक्ाके निमित्त उपजीविका उत्प करो अर बह्मलि-। 
रासा क अथ माणा कौ धारणाकरो । बह्मजिज्ञासा इस निमित्त हे कि, दुःखरूप संसार 
मदत मुक हाः फर संसारी न हो ओर आत्मपरायण हो । जव आत्मपरायण | 
= तव सब दुःख मिटजावेगे । जेसे सूयं के उदय हुये अन्धकार नष्ट होजाता है 
०१८ आ्मपद क भास हुये सुब दुःख नष्ट होजाते द । उस पद के भरा होते का 
| यहदहे कि, सत॒शाखोति जो विशेषण मने हो उनको सममकर बारम्बार भ्यास 


कर वैराग्य करना । इसीसे 


पको वड़ा जानता है पर आत्मज्ञ 
नदिद्धयास से ज्ञान की प्राति होती 


{ करना; दश्य के उपरान्त होना अर उनको मिथ्या जान 
मतेमपद्‌ की प्राप्ति होती हे ॥ ५.९ त 
दत जयागवानान्‌व।रप्र = द -वन्धयागानामशताधिकाद्विचत्वारिंश॒त्तमस्सर्गः १४२ 
< विर करज्ञाननिष्ठ होना खोर जो कुठ गरुशाखो | 
|= -रानरपणा सुन हं उनम चहंमत्यय करके स्थित होना इसीका नाम ज्ञाननिष्ठा | 
६। इस ज्ञाननिष्ठा से परम उचचपद्‌ को भ्रात होता है जो सवका अधिष्ठानपदहे। जव | 
उस पद मे स्थित हा तव कर्म के फल का ज्ञान नहीं रहता क्योकि; शुभकर्म म | 
लका राग नहीं रहता ओर अशुभ कमेक फल मे देष नहीं रहता। रेसा पुरुष ज्ञानी | 
रात्‌ द अर चह २।तल चत्त रहता हे; अछ्त्रिम शान्ति को पराप्त होता; किसी | 
वेषयके सम्बन्ध स नहीं फसता रौर उसकी वासना की गांठ टूट जाती हे। हेरामजी ! | ` 
बोध वही हे जिसको पायेसे फिर जन्म न हो ओर जो जन्म मरण से रहित हो उसीको | 
ज्ञानी कहते । जब संसार स विमुख हो ओर संसारकी सत्यता न भासे तव जानिये ` 
फ, फिर जन्म न पवेगा क्योकि; उसकी संसार की वासना नघ्ठ होगई है हे रामजी! | ` 
| ० ज्ञानी क वासना न्ट होती हे वह मी सुनो। वह इस संसार का कारणा नदीं. ` 
देखता । जो पदार्थं कारण से उन्न नद हआ वह सत्य नहीं होताः इससे संसार | 
मिथ्या ह। जसे रस्सी मे सप भासता है तो उसका कारण कोई नहीं भम से सिद द्‌ 
। हा हे, तेसेही यह र विश्व कारण विना ष्टि आता है इससे मिथ्या है। जो मिथ्या | 
| तो उसकी वासना कैसे हो ? हे रामजी ! जो प्रवाहपतित कार्थ प्राप्त हो उसमें ज्ञानी | 
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९२० योगवाशिष् । 


भकार हो ओर इस घ्रकार न हौ । वह हदय से आकाश की नाई संसार से न्यारा । | 
€ नर ुरनेस शन्य हे। एसा पुरुष परणिडित कहाताहै। हे रामजी ! यह जीव परमात्म- 
रूप हे । जव अचेतन अथोत्‌ संसार के फरमे से रहितं हो तब आत्मपद को प्राप्त 
हा । जसे आंब का वृक्ष फलसे रहितै तौमी उसका नाम आब है परन्त निष्फल है 
तसंह। यह जीव आत्मस्वरूप हे परन्त॒ चित्त के सम्बन्धसे इसका नाम जीव है। जब 
चित्त को त्यागकरे तब आत्मा हो। सैते आब के पेड मँ फललगनेसे शोभति ओर 
सफल कहाताहे तेसेी जब जीव आत्मपद के प्राप्त होताहे तव महाशोभा से विरा- 
जता हे । हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ परुष कर्मके फल की स्तति नही करता अथात्‌ इन्द्रिया 
के इष्ट विषय की वाञ्छा नहीं करता। चैते जिस परुष अमृत पान किया हा वह मय 
भन करन क। इच्तरा नहा करता तेसेदी जिसको आआत्मसख प्राप्त होताहि वह विषयों कं 
सख क! इच्छा नरह करता! जो किसी पदारथ को पाकर सख मानते है वे मद ह । सैते 
कड पुरुष कहे कि; बन्ध्या के पुत्रके काधि पर आरूढ होकर नदीके पार उतरते है 
° ` {९१ महामदं हे क्या दधः जो बन्ध्या के "पुत्र हैही नहीं तो उसके कामि पर कते 
~ धा कहं क, ग संसार्‌ के किसी पदाथ को लेकर मक्त हंग 
गज . एता पुरुष ज्ञान से शन्यहै उसकी इनि ी 
हती ओर वह शाखं के ख = न 
इन्द्रियां बलते विषयों गिरदेवी ०) 0 
९ ४/२ [भरपड़ ताहे तेसेही अज्ञानी विषय को देखकर गि ६ 
| गनसयुक्त वश करो जोर युक्किसे तत्परायर रौ ततत 
सवदन फुरतहे उसका त्याग करो। जब फरना निवत्त कः न १९ हारह्‌॥ यह जो | 
१।२.द्‌गा अ।र जव परमात्माका साक्षात्कार होगा लवर १ रमात्माका साक्षात्‌ | 
विप हे सके सव अर्की भावना जाती रहेगी; केवर चवलाक ओर मनस्कार, | 
सेगा ओर संसारका अत्यन्त अभाव होजुवेगा ; +ल आत्मतचचही प्रत्यक्ष भाः | 
। = १ क वही हं । जेसे स्वं गला नोर ॥ 1 शय परमात्सः 
| 8; तस्ह्‌। जब खटिका स हो ५ 
1 उपजी हता तमि "प्रात्पा 
(अजन यी तव भी आतमाहीथा ओर म्यी | (८ शष रहता; जव 
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किक सक 


९२२ यषा  __ - -  _-- 


जायत्‌ मेभी रेसेदही देखता ३ । जब यह आत्मपद म-जागृता ह तव्‌ सव्‌ाका = 
अभाव होजाता है कोड विकार नहीं भासता हे रामजी ! जा पुरूष इन्द्रय। के विषय 
की चिन्तना करता रहताहै सो बन्ध है क्योकि; अभिलाषी दुःखदायक हे । यदपि 
(बह राजा हो पर उसके हृदयम अभिलाष इससे उवे दरिद्री जानो ओर जिस पुरुष 
का छादन, भोजन, शयन, कष्टसे देखतेहो कि; मोजन तो भिक्षा से होताहे अथव्‌ | 
किसी ओर यत्न से होता है चीर व्रादन मी निगणसा परता है आर शयन करन | 
करा स्थान मी जैसा तेसा हो पर ज्ञानसे सम्पन्न तो उसको चक्रवती जानो-यथा ॥ 
दो° सातगांढ कोपीनकी,साध न मानैशङ्‌। रामअमलमातापिरि,गिनेइन्द्रकोरङ्‌।.॥ । 
हे रामजी ! उसको चक्रवर्तीसेभी अक जानो । यद्यपि वह आरम्भ किया करता 
मी दृष्ट आताहे पर संकल्यसे रहितहे तो कुठ नहीं करता; उसका करना, न करना ! 
। दोना वल्य क्यांकि; वह निरभिमान चौर शभकर्माके करनेसे स्वग चहीं भोगता 
| ओर अशुभकम॑से नरक नदीं भोगता-उसको दोनां एकसमानह हे रामजी ! ज्ञानी 
ज्ञानी की चेष्ठा समाने परन्तु अज्ञानी अहंकार सहित करताहे इससे दःख पाता । 
| हे । इससे तुम अहकार का स्यागकरो चौर अयना स्वर्प जो चैत्यसे रहित चैतन्य 
है उघमं स्थित होरहो कि, सव संशय मिटजावं । जितने जीव तुमको भासते है सो 
सुव संवित्‌ अथच्‌ ज्ञानरूय हे परन्तु बदिमुंख जो फुरते हँ उससे श्रमको पराप्त हये 
{ है रौर जव अन्तमुंखदो तव केवल गान्तस्यहो जहां गो चौर तोका क्षोभनर्ही। 
वह गान्तयद्‌ कहाताहै 1 हे रामजी ! जेस विराट्का मन चन्द्रमा तैसेदी सव जीवक ! 
अथात्‌ सव विराट्‌ रू परन्तु प्रमादसे वास्तव स्वरूप नहीं भाता । हे रामजी । सैते 
गुलाव की सुगन्ध सुं वर्षम व्यापके परन्तु फलदी म भासती है तरेसेही चतन्य | 
[सत्ता सत्र शरीर म व्यापक हं परन्तु द्व म मासतीदै जो त्रिकोगाख्य निर्मल चक 
हे वादी खं क्म क्न उत्थान दात; वहां ते वर्ति फैलकर पञइन्दियो ॐ 
निकर विषयक ग्रहण करनी टै रीर उन इन्दरियकि इष्ट अनिष्रकी प्र पि र 
[ष भानत । इममे, टे राम जी इतना कष प्रमादुमदः जव बोध होताह = म राग | 
श्रम मिटनातदि।देरामजी { वासनारूय जे संसार उनका वीन अहेमावै ससार 
ज्म कृगनृष्ट । तव दमक व्चिन्तनाहो चौर स्वरूप अर वेह 
लारश्रम मिट भर्दमाव क रान्न ज्ञानवान्‌ वनी की पृतलीवत्‌ र 


















{है। हे गव्रजी ¡जा पदार्थं यव्ये उसका काचित अमाव नहीं 
| हव यत्य नरहन यि हानिकरी भावना कीजिये नौमी 





~ ~व प त= ए 
द ् ~| ~ { ५ की प † गि 
2)/ 6810011 = 
ह । थक ४ "रन ~ > - ~ ष 9.१ छः ९ । 








---- ~ ब 
परन्तु जल नरह पाता क्योकि; सत्य है; तेसेही हे रामजी ! अहंकार ज कुरति सो | `` 
असत्य ह; च्नमस सिद्धै ओर त्रिचारसे न्ट होजवेगा । हे रामजी ! यह अहकाररूपी | | 
कलङ्क उठा हे। यदि निरहंकार होकर देखो तो मुक्करूप हो पौर यदि अहंकार संयक्त 
ह। तो बन्धु हे। इससे निरहंकार होकर परमनिवांण को प्राप्त होरहो यदी हमारा सि- 

| दन्त हर परमभूमेका भी यही हे । जेसे पृणेमासी का चन्द्रमा शोमता है तैेही 

{ तुम ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पावोगे। हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ का चित्त सत्पद को घात |. 
हता हे इससे अहंकार नहीं रहता खर उसके चित्त की चेष्ठा फलदायक नहीं होती।। 

ज॑स भूना बीज नहीं उगता तेसेही उसको जन्मफल नहीं होता ओर अज्ञानी का चित्त 

{ जन्म मरण का कारण हातहि 1 जेसे कचा वीज उगताहै तैसेदी अज्ञानी की चेष्टा जन्म | 

| फल देतीहै । हे रामजी ! जितने पदाथ हे उन ससे निराश होरहो कि, हदयमे किसी | 
क भलाषा न फुर ओर न किंसीका। सद्भाव फरे ओर पाषाण की नाई तुम्हारा हृदय 

हा । हे रामजी ! जिसका हृद्य कोमल स्नेहसंयुक्कहे वह अज्ञानी ओर जिसका हृदय 

| पाषाण समान ओर स्नेह से रहित है वह ज्ञानी हे; इससे निमेम आर निरदंकाररूप 
हकर स्थित हीरहा। ये भोग मिभ्या हे-इनकी इच्छा म सुख नहीं । हे रामजी ! जव 
संसार से उपरान्त ओखर अन्तमुंख आत्मपरायण होगे तब अहंकार निवृत्त होजावेगा 
ओर आत्माही भासेगा । जेसे वसन्तऋतु आती है तो वृक्ष भ्रषुह्लित होते दै ओर 

पुरातन पत्र त्यागकर नूतन होते ह तेसही जब तुम अन्तमख होगे तब अहंकार | 

निवृत्त हाजावेगा, विभृता के प्राप्त होगे; अहंमत्यय जाती रहेगी आर परमनिवण | 
पद्‌ पावोगे । इससे एक अहंकार संवेदन का त्याग करो ओर कोड यल्ञ न करो । | 
तमको यही हमारा उपदेश हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेसखेनयोगोपदेशःशता 
धिकत्रिचत्वाररिंशत्तमस्सगेः ॥ १४३ ॥ व 
ठ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यहं जो वासनारूपी संसार हे उससे त॒म मङ्ीऋषि {` 
के सदश त्रजाञओ । रामजीने पा, हे भगवन्‌ मङ्की ऋषि किसरकार्‌ तरे सो कृषा | 
करके कहिये ! वशिष्ठ॒जी बोले, है रामजी ! मङ़ीऋषि का य सुनो, उसने महा- 
तीक्ष्ण तप कियेथे। एक समय मे आकाश मे अपने गृह मे था ओर तुम्हारे पितामह | 
राजा अज ने मेरा आव्राहन किया तब में राजा चज के निमित्त आकाश से उतरा तो। 
मागं मे एक वन देखा जिसमे अनेक वनके समह थे जो भयानक अर शन्य॒ थे। वहां | 

न कोई मनुष्य दृष्टि आताथा ओर न कोई पशु केवल महाशुन्य वन था-मानो एकान्त | 

जह्यस्थानै ~र कदं योजनपयन्त मरुस्थली दष्टि ताथा मध्यह्वका समय था { . ` 
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१९२४  योगवाशिष्ट। ध ह्लं 
बृह्न वहां दग्ध हये दृष्टि आयि । है रामजी ! उसशून्यस्थलमं एक अति दुःखित! सने 


सुभः ता को र्ट आया ओर उसने यह वाक्य मुख से निकाला कि, हाय हाय मन | 
महाकष्ट पाया है । जैसे किंसीको दुष्टजन दुःख देते आर दया नहीं करते तेसही युः 
को धूप खरौर मंजिलने जलायाहै ओर में अतिदुःख को प्राप्त हरा हू हं रमज ८१. 
वचन कहता हा वह मेरे साथ चलाजाता था। जब कु माग जाग गया ता एकः 
4 धीवरका गांव ष्टि पड़ा जहां पांच अथवा सात ग्रह थे; उसको देखकर वह घ्र चलन | 
लगा कि, वहां मुभ को शान्ति होगी अर मे जल पान करके चाया के नीच देगा । 
हे रामजी | उसको देखकर मुभे दया उपजी तो मैने कहा कि, हे मागं के मीत। तू | 
| कहां जाता हे १ जिनको सुखदायी जानकर तु धावता सो तो दुःखदायकहं जेसे मरु | 
स्थल को नदी जानकर खग जलपान के निमित्त धावता हे कि, शान्ति पाऊं सो अति | 
{ दुःख पाता है तैसेदी जिस स्थान को तू सुखरूप जानताहे सो दुःखरूप है । हे ख !ये | 
| जो इस गाव के वासी उनका संग कद्‌(पि न करना । इनक संग हुःखरूप हे जो पुरुष | 
| विचारपुवंक चेष्टा करता हे उसको दुःख नीं होता ओर जो विचारे विना चेष्टा करता | 
' {है सो दुःख पाता है । ये जो नगरवासी ह वे आप जलते हे तो मुभको सख केसे दंगे। | 
| जैसे कोडं पुर्व अग्निकुण्ड मे जलता हो ओर उससे किये किं त्‌ मेरी तपन शान्त । 
(कर तो कहनेवाला मद्‌ होता हे क्योकि, वह तो आपदी जलता है ओर की तपन कैसे | 
। शान्त्‌ करेगा; तेसे ५ तो राप्‌ इन्द्र्यो के विषय की तृष्णारूपी अग्निम जलते है | 
तुको कैसे शान्त करेगे ! ेमाग के मीत। पृथ्वीके लिद्रमे सपं होना; मरुस्थल का मृग | 
| होना ओर पाषाण की शिलाम्‌ (स होकर रहना अद्गीकार कीभिये परन्त॒ अज्ञानी का | 
| संग न कीजिये; जिनको इन्द्रियोके सुखी त्रष्णा रहतीहै । इन्द्रियो के सखकैसे षै कि | 
| आपातरमणीय हे अथात्‌ यह कि, जबतक इन्द्यं का विषयके साथ संयोग तवतव | 
। सुख है ओर जव वियोग होदि तव दुःख होता । विषयी जनोकी प्रीतिमी विषवतै | 
| ओर विचारबती बुद्धिरूपी कमलिनी के नाश करनेवाली बरफ़ है । इनकी संगतिते | 
( वचनरूपी पवन से राख उद्ती है र पास वैठनेवाले को अन्धकार सँ डाली है। | 
4 इससे इन भ्रामवासी अज्ञानियों का संग न करना । ये अज्ञानी विचारवती बुद्धि प | 
| सय के आवर्‌ करनेवाले बादल द । जसे बेलि पर्‌ अग्नि डलिये तो १ || 
{ तेसेही वैराग्य को ग्रहण करनेवाली बुद्धि के नाश करनेवाली इनकी संगति है स | 


से इनका संग न करना । हे साधो ! संग उसका कर जिसके संग 
इनके संगसे शान्ति न पावेगा। हे रामजी ! इसप्रकार जब मैने कहा तव तरा र ५ मिटे। 
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(4 षष्ठनिवांख प्रऽ। ६२ । 
क = “क ५. 
व र उग्दारा दिव्यभका्‌ सुका भासेता है । तुम चादि पुरुष्‌ विराट्‌ हौं 
न एन्द्र दृष्टि आते हो । हे भगवन्‌ जो सुन्दर हीतादै उसकी देखकर रोग | 
क र चित्त क्षोभको भी प्रा्त होतादै । तुम पेसे सन्दरहो कि; नब दशन ` ` 
तत न चातीज ती । तुम्‌ द्य तेजको धारेहुये दष्ट अते ही ओररेसे। 
रौर बन दलन नह्‌! दते-अथ यहह किः तुम्हारे समान किंसीकी सुन्दरता नहीं ` 
९ तुम्हारा तेज हृदय मं शन्ति उपजाता ह अर शीतल प्रकाश । हे भगवन्‌! 
पुम धम॑से उन्मत्तवत्‌ दृष्टि आतेहो सो तुम कैसी शान्तिको लेकर एकान्त म स्थित | 
हा! अपन स्वरूप प्रकाशको तुम दया करते द्ठि अतेहो पीर पृथ्वी पर स्थित भी 
ट अति हो परन्तु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान रासते हो । एकही दष्टे आतिहो 
परन्तु सव।रमा हो ओर किंचित्‌-अरकिंचित्‌ ओर सर्व॑मावपदारथोसे शन्य दष्ट आति 
दो पर सवपदाथ तुग्दारी सत्तसे ्रकाशतेदै । तुम सर्वपदाथेकि अधिष्ठान हो ओर | 
तुम्हरे नेत्रां के खोलने से उत्यत्ति होतीहै ओर मृंदनेसे लय होजातीहैः इससे ईश्वर 
हा । तुम सकलङ् दि आते हो परन्तु निष्कलङ्क हो अर्थात्‌ तुम्हारे मं फरना दष्ट 
राता हे प्रन्तु हृदय से शून्य हो । तुम किसी अभृतको पान करके आये हो आर 
बड़े पेश्वय॑से सम्पृन्न दष्टे आते हो । इससे, हे भगवन्‌ ! तुम कौन हो १ यदि मुभसे 
पूञो कि, त्‌ कोन हे तो में माण्डव्य ऋषि के कुल मे हूं ओर मेरा नाम मङ्ग ई । सै | 
नाह्मणए हं ओर क निमित्त निकला था। मे सवोदिशामें रमा ओर अति 
भयानक स्थानम जो तीथे वहांमी गया परन्तु मुभको शान्ति न इई । ठेसी शान्ति। 
कहीं न पाई कि, इन्द्रियो की जलन से रहित हरहूं-अव में अपने गृहक चलाहू । 
हे भगवन्‌ ! अब गृह से भी मेरा चित्त विरक्त हुखा है किः यह संसार ही मिथ्या है 
तो गृह किसका हे ! संसार म सुख कीं नही । यह प्राण रेमे हं जैसा दामिनी कां 
चमत्कार होता है ओर तेसेदी यह संसारभी न्ट होता दष्ट पताह । शरीर उपजते| 
भी हें ओर मिटभी जाते दै -दष्टिमात्र है । जेस रात्रि आती हे आर फिर नहीं जान | 
| पड़ती कि; कहा ग्द । हे भगवन्‌ । इस संसार को असार जानकर में उदासीन इमा | 
| हं क्योकि; अनेक जन्म पाये सो न्ट योगय हे ओर इसी प्रकार भ्रमता फिरताहं। | 
अब तुम्हारी शरणागतं ओर जानतां कि, तुमसे मेरा कल्याण होगा। तुम कल्याण- | 
{रूप दृष्टि अति दो इसमे कृपा करके कदो कि, कोन हो ! हे रामजी! इतना सुन भेन | 
कहा; हे मङ्कीऋषि ! मे वशिष्ठ ह्मण ओर मेरा ह आकाशे हे । मुभको राजा | 
अजः ने स्मरण कियाहै दस लिये में इस मागं से जाताहं । ब तुम संशय मत करो | 
। ज्ञानमार्भको पावोगे । हे रामजी ! जव मेने देसे कहा तब वह मेरे चरणो पर गिरपड़ा 
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कहे ऋषे ! तू संशय मतकर । मै तुमको अद्त्रिम शान्तिको भरात्‌ करक ५५ 
जो कुठ तृ पू्ा चाहता है सो पृ; मं तु मको उपदेश करूगा ओर मं जानताहू 1 
त॒ कल्याणक्रृतदै इस लिये जो कुब् मे कटंगा सो तू धारेगा। त॒ कुव पर्न कर्‌ कृच 
तेरे कषाय परिक ये है । ओर तू मेरे वचनां का आधेकारी दे तुभ ग २ 
करूगा ! अव तु संसारके त॒टको प्राप हाहं अर्‌ अव तुभुको निकालनका विलम्ब 
है अथात्‌ त्‌ वैराग्य से पुणे ओर संसारका तट वैराग्यहीहै; इससे सराय मतकर ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांण॒ प्रकरणेमङ्किचऋषिपरमवेराग्यानेरूपण 
,  नामशताधिकचतुश्चत्वारिशत्तमस्सगंः॥ १४४॥ . _ ~ 
` मङ्की बोले; हे भगवन्‌ ! अव मे जानतां कि, मेरा कायं सिद्ध हुआह । मुभको 
अज्ञान से मोह था उसके नाश करनेको तुम्‌ सम धं र्ट अति हो ओर मरे हृद्यके | 
तम नाश करनेको तुम सयं उदय हये । हे भगवन्‌ | यह संसार असारे पर लोगा 
की बुद्धि विषयोकी ओरही धावती है जहां दु ५ होतेह । जसे जल नीचे स्थान को 
चलाजाता हे तैसेही हमारी बुद्धि नीचे स्थानां मं धावती है ओर वही चाहती है । 
हे भगवन्‌। जितने भोगै उनको मेने मोगाहे परन्त॒ शान्ति न पाई बह्कि,उलटी तृष्णा 
बढती ई । जैसे तषा लगे ओर खारा जल पान करिये तो तृषा नदीं मिटती बल्कि ¦ 
बदतीही जाती है; तेसेही विषयों के भोगने से शान्ति नदी प्राप्त होती-तृष्णा बढती 
जाती हे। हे मुनिराय ! देह जजंरीभाव होजातीहे दात गिरपडते है ओर अतिक्षोभ 
होताहै तौभी तृष्णा नहीं मिटती; इससे अब में दुःख चाहता, सुख कोई नहीं चाहता | 
| क्योकि; संसार के जितने सुख है उनका परिणाम दुःख हे । जो प्रथम दुःख है उन 
का परिणाम सुखहे इसीस दुःख चाहताद्रं ओर संसारके सुख नदीं चाहता। हे मगवन्‌ | 
` {अपनी बास॒नाही दुःखदायक है । जैसे कुसवारी गा बनाकर उस मे आपही फस 
| म्रती हे तेसेही अपनी वासना से जीव आपी बन्धायमान होता है । हे म॒ने ! वह 
{कन्‌ काल था जव अज्ञानरूषी हाथी ने मुम को वश किया था ओर उसका ना 
। करनेवाला ज्ञानरूपी सिंह कव प्रकट होगा ! कमेरूपी तों का नाशकर्ता विवेकर ध 
। [बसन्त कब प्रक्टेगा ओर वासनारूपी अन्धेरी रात्रिका नाशकर्ता ज्ञानरूपी सं ४ 
{उदय होगा १ हे भगवन्‌ ? वैताल तबतक भासता है जवतक निशा य 
तहि = रहती है ओर वैताल पतक निशा है ओर ज 
{सूयं उदय होतादै तब निशा जाती रहती है ओर वैताल नहीं मासता सही न्‌ 
| काररूपी वैताल तबतक है जवतक अज्ञानरूपी राति दूर नह हई । > सह अह- 
{जब सन्तजनों के उपदेश से आात्मज्ञानरूपी सूयं प्रकट होता है तथ ह 6 भगवन्‌ | 
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षष्ठनिवाश प्र०। ` 


तव ९ २.७ 
तक सन्तजनां कासगनत क्र प्रौ त्‌ == ० 
हे भगवन्‌ ! नात न्‌ श र सतशाख। को न देखे तवतक अंधेरी रात्र ह ! 
अभागी जानिये २.४ को भी सुने ओर फिर विषयों की ओर भी भिरे उसे बड़ा 
शा म हूः परन्तु अब मे तुम्हारी शरण आया हं मेरे हृदयरूपी | 
~ रानरूपा किरा हं सोः तुम्हारे वचनरूपी शरत्काल से नष हे 
जविमा प्रोर हृदयाका (0 = > न ध छ ह्‌ 
म ¬ नमल हागा। हे भगवन्‌ | मेने त्रिदण्ड साधे हं अथात्‌ 
नहीं ` ॥ च नतन तप दाल कालपयन्त क्रये हे परन्तु अत्मधरकाश्‌ 
द ६५ । + एष्हार। रारणगत हके तरूगा इस लिये कपा करके उपदेश । 
| कि, मेरे हृद्य का तम दूर हो ॥ ४ 


इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणप्रकरणेमङ्धियैराग्ययोगोनाम 
„  . _ . शताधिकपञ्चचत्वारिंशत्तमस्सर्गः ॥ १५५॥ । 
-वृशिष्ठजी न्‌ कहा; हे तात ! संवेदन, भावना, वासना र कलना ये चारो अ- 
। नथ के कारण ह । जब इनका अ 


् ग्‌ १ भाव हो तब कल्याण हो । शद्धचिन्मान्नपद धरत्यक्ष 
चैतन्य अपने आप में स्थित ह । जो अहंकार का उत्थान ॐ र न 


र त्थान हे सही सप्रेदन हे । भा- 
वना यह हं कै; पहले आप कत्र बना फिर चेता ओर सपना 
| हृञ्ा तब म मिटजाता है ओर जो कुत. बना उसकी भावना होती है कि, सें यह 
। हं तो इससे संसार दद होता है फिर तैसेही वासना ठ होती है ओखर अपने शरीर 

कं अनुसार्‌ नाना प्रकार्‌ की कलना होती हँ ओर फिर संसार के संकल्प विकल्प | 
उठते ह । हे बाह्मण ! ये चारों अनर्थ के कार्ण ह । जब इनका अभाव हो तब 
कल्याण हो । जितने कुत शब्द्‌ -अर्ं दं उनका अधिष्ठान प्रत्येक चैतन्य है; संव 
शब्द उसी के प्राश्रित हं ओर सवं वही हे । जब तू पेसे जानेगा तव्‌ वासना ल्य 
{ दोजावेगी । ज्र अहंसंवेदन फुरती हे तब आगे ससार भासता है । जैसे जब बसन्त 
| ऋतु आती ह तव बेल भफुल्लित होती हं तेसेही जब संवेदन फुरती है तब आगे 
| सं्तार सिदध होता हे ओर जब संसार हा तब नाना प्रकार की वासना पुरती ह 
अर संसार्‌ नहीं मिटता । हे अङ्ग ! संसार इसी का नाम है कि, संसरता है। जब 
सुसरता मिटे तब आत्मपद ही शेष रहेगा सो तेरा अपना प है इसते इस फर | 
को त्यागकर अपने आपमे स्थित होरह-सब तेराहीरूप हे मी जबतक वासना फरती | 
































ऊ है तबतक संसार दद्‌ रहता है । जेसे वृक्ष को जल दीनि तो बदता जाता दै ते ` 


ही वास्ननारूपी जल देने से ससाररूपी बल बद्ध होजाता हे ॥ देससे वासना का नाश ॥। 
मात्मा के अज्ञान से 


| करो कि, यह संवेदन न फुरे । जब जलसे रहित होता है तब आपह जलजाता है । अ 
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हे पत्र | आत्मा मे जगत्‌ कुत हुमा ४ केवल परमाथसत्ता 
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९ २८ योगवाशिष्। 
भासता हे । जवर तू आरमयद्‌ को जनिगा तव्‌ परमाथसताहू भास॥ । क 
अपनी परल्राहीं मे भूतकल्प कर भय पाता है ओर जव विचारक्र ठं > व 
भत कादं नह सब भय दूर होजाता हे; तेसही आत्मा के अज्ञान स ससा 
हेष जलाते `हे । ज्ञानवान्‌ को वासनायेयुक्घ संसार का अभाव होजाता हं खरौर केवल 
आदत आत्मसत्ताही भासती हे । जेसे स्वप्रे से जागकर स्वप्र के प्रपञ्च का वासना 
सयुक्त अभाव होजाता है; तैसेही जब आत्मा का साक्षात्कार होता हे तव षासना 
सयुक्त ससार का अभाव हाजाता हे क्योंकि; है नही । जेमे घटादिक मे स॒त्तिकासे 
भिन्न कुठ नहीं तेसेही स्वं भरपञ्च चिन्मात्रस्वरूप है कुच भिन्न नहीं । जितने शब्द 
अथं हे सवे आरात्माही हे । हे मित्र ! जो कृ आलामे इतर मासता ह उसका चम- 
| नन जान । जग आकाश म॑ नीलता नासती हे सो भ्रममात्र हे तसेही विश्व अ- 
` { सम्यश्द्टे स भासता हे ओर सम्यकूदष्ट से सवे प्रपञ्च आत्मस्वरूप है ओर दष्ट 
दशन, दृश्य॒-त्रिपुटी भी बोध्वरूप हे । बोधही त्रिरूप हकर स्थित होता है। 
| जस स्व म एकह अनुभव त्रपुटीरूप हो भासता है तैसेही यह जायत्‌ कौ तिपरी 
भी आात्मस्वरूप हे । हे अङ्कः । जितने स्थावर-जगमपदाथ हँ सो सवं खात्मस्वरूप्‌ 
हज परमात्मस्वरूप न हा तो भासं नहीं । दष्टरूप ज अनुभव करता हं सो एक 
अहटतरूप्‌ हं-उसी स्वरूप के प्रमाद से भिन्न ९ जपुटा भासती दह तो मी कठ भिन्न 
| नह । जत स्वन म नरपुटीं अपने अनुभव से भासती है; नो अनभव न हो तो क्यो- 
| कर भास “ तसंही यह त्रिपुटी मी अनुभव आत्मासे भास्तीह । 4 सपर सवं परमात्म 
स्वल्प ह कृतर भन्न नहा ओर जो भिन्न नहीं तो है नहीं क्यो सबकी एकता 
` {उरमयस्वस्प म हाती हे । हे ऋषीश्वर ! सजातीय वस्त मिलजाती 
ह \ जस नल 
| म जल का बुन्द डालिये तो मिलजाती हे क्योकि; एक रूप है; तैसेही बोध 
4 9 स सव 
पदार्था की एकता भासती है क्योकि; दैतसत्ता नह ह । जेसे स्यन्द रौर निस्पनः 
ना पवनही है मौर जल आर तरङ्ग चभदरूप हं तेसेही विश्व परमार्थं 
0 स्व 
` [इतस एत निश्चय करो कि, सर्वब्रह्स्वरूप है अथवा आपको उठादो 
` ( जन तू न होगा तव विश्व कासे होगा । हे मङ्कीऋषि! पथम्‌ जो ख 
| ममत्व भी भत इताह तो 
| हति; इसलिये जो अही न रहेगा तो ममत्व 
` { हानाही बन्धनहे योर इसके अभाव का नाम मु ज्ञह्‌। हे मित्र । शस 













`  [यृहतो अपने ४. किमे नहीं । नब अहेकार को निवृत्त किया तव अपा चले 
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१ पाण ९२९ 
त “रते हं । जव पवेत से कंकड़ गिरता तव चे खाता नीचेको चलाः 
. ५५ स्वरूप कं घ्रमाद से जीव जन्म जन्मान्तर पाते चलेजाते है अर वास 
तार चटयन्तर की नाई कमी उर्ध्वं ओर कमी अध कोःजाते है \ जैसे दाथसे 
ताडना किया गेद्‌ कभी उष्वै अर कभी अधेको जाता है । हे अङ्ग! इसमंसार का | 
चज वासना हे । जव वासना निवृत्त हो तब सबकी एकता होजाती है आर जबतक 
ससार कौ वासना दद हे त॒बतक एकता नही होती। जपे दूध ओर जल मिलता तो 
उनका संयोग होजाता हे तेसेही आत्मा अर िश्व का संयोग नही आत्मा केवल 
अदधेत ओर सबका अपना पै । जसे मृत्तिकादी घटादिकरूप हो भासती है चैसेही 
आत्मा सत्ता ही जगत्रूप हो भासती है-इसमे आत्मा से भिन्न कलर वस्तु नहीं । 
हे साधो ! आरम्‌] अर दश्यका का ओर लाखवत्‌ अथवा घट ओर आकाशवत्‌ कुतर 
संयोग नहीं क्योंकि; आत्मा अदत है अर सर्वहृश्य बोधमात्र है । हे साधो ! जो जड | 
हे सो चेतन्य नहीं होता ओर चैतन्य जड़ नहीं होता इससे न कों जड़ है, न चैतन्य 
है; चैतन्य आत्मा ही भावनासे जड दृश्य हो भासताहि ओर उसके बोध से एक अदैत 
रूप होजाता हे तो जानता है कि; सवे वही है भिन्न कृतर नहीं । हे मित्र ! अज्ञान से 
नाना प्रकार का विश्व भासता हे} जसे मेघ की वषौ मे नाना ्रकार्‌ के बीज प्रषु्खित 
हो आते हें तेसदी अहरूपी बीज से संसाररूपी वृक्ष वासना मुख से फुञ्चित होता 
है । जब अहंकाररूपी बीज नष्ट हो तव संसाररूी वृक्ष भी नष्ट होजावेगा । हे अङ्ख ! 
जैसे वानर चपलत। करताहे तेसेदी आत्मत से विमुख अहंकाररूपी वानर वासना 
से चपलता करता है । जसे गेद दाथ कै प्रहार से अध ओर ऊर्ध्वं को उक्रलता है 
तैसेदी जीव वासना के प्रहारसे जन्मान्तरोमे भटकता फिरता है ओर कभी स्वर्ग,कभी | 
पाताल ओर कभी मूलोक म॑ आता हे स्थिर कदाचित्‌ नदीं होता । इससे वासना का |` 
त्यागकर आत्मपदम स्थितो रहो । हे तात! यह स॑साररात्रि की मंजिल है देखते २। 
नष्ट होजाती है । इसको देखकर इसमे प्रीति करनी ओर सत्य जाननाही अनथ है। 
इससे संसार को त्याग करके आतमपद मे स्थित हो रहो। चित्त की वृत्ति जो संसरती | 
है इसीका नामसंसारहे॥ _ `, ~ 1 
इति श्रीयोगवाशिषठेनिवोणकरणेमङ्कचऋषिप्रबोधोनामशताधिक 
| पट्‌ चत्वारिंशत्तमस्सगः ॥ १४६ ॥ _ कक 
वशिष्ठजी बोले, हे तात } यह संसार का माम गहन है चौर इसमें जीव भटकते | 
ह । यह चैतन्यवृत्ति जो संसरतीहे । यही संसारे । जब यह ंस॒रना मिटे तब स्वच्छ | 
। अपना आपह स्वरूप भासे । चेतनाव जो बहिमुंख फूरती हे इसीका नाम बन्धन | 
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है, ओर कोई बन्धन नहीं । हे साधो ! यह जगत्‌ वासना से बांधा है। जेसे बसन्त! 
| ह: परर कोई बन्धन नदीं \ हे साधो ! यह जगत्‌ वासना से बंधा है। जेसे बसन्त ` 
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। €३० | योगवाशिष्ठ। ._ __ 
| ऋतु से रस फैलता है तेसे्ी वासना से जगत्‌ फेलताहं । 


। से सस्य जानते दै ।हे साधो जो इस वास्नारूप संसार से तरग 
। वे अत्यक्न चन्द्रमा की नाई ै। जसे चन्द्रमा अमतरूप्‌, २।तल 


कि = 9 = 


| होता है ओर नेत्रो के मृदनेसे नष्ट होजातां 
[ विश्व सिदध होता हे। दससे तेरा होनाही अनथ है। हे अङ्ग मसे रसस ने सपं 

 : | मात्र उद्य होता है तैसेही आत्मा मे अहंकार उदय हा हे। इसीके अ १ जमः 
 ( शान्त होती हे । जव अदं कार होताहै तब आगे खी, कुटम्ब आर भन होते ॥ 


५ 
~~~ ~ ‡ वि चन 
| वकवक्कक क  -- 





बड़ा आश्चयं है कि; | 
वासना से जीव भटकते फिरते ह; दुःख भोगतेह ओर्‌ बारम्बार जन्म ऋ १ ५ 
बड़ा आश्चर्य है कि, धिषमरूय वासनासे बश हये जीव अविद्यमान जगत्‌ ह = 

ये है वे धन्य हे ओर 
प्रौर प्रकाशवाच्‌ है ` 


{ र सबको भ्रसन्न करता, तैसेही ज्ञानीयुरुष है। इससे त्‌ धन्य है जिसको आत्मपद्‌ | 
की इच्छा इहे । हे अः यह संसार तृष्णा से जलतहि । जिनकी चेष्टा वृष्णा सयुक्त 
है उनको त्‌ विज्ञा जान । जैसे बिल्ञा तृष्णा से च॒हेको ग्रहण करता है तसही वेभी 
अपनी तृष्णासंयुक् चेष्टा करते हे । इस मनुष्य शरीरम यही विशेषता हे कि, किसी | 

घ्रकार आत्मपद्‌ को प्राप्त हो। जो नर देह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे | 

तो वह पशुसमान दै। हे मित्र! मूढ जीव देसी चेष्टा करते किः प्राणो के अन्तपयन्त | 

भी ष्णा करते रहते है । हे अङक! ब्रह्मलोक भे काषपयेन्त जितने इ्धरियो के विषय 

हे उनकं भागने से शान्त नहीं होती क्योकि, आआपातरमणीय है-इनमे सख कदा-| 

चित्‌ नही-जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हँ उनकी शान्ति रेसीहै ' जैसे चन्द्रमा म रवे सूयं ( 
की नाई अकाशते ह विषय की तृष्णा कदाचित्‌ नीं करते। जैसे कोई पुरुष अमृत | 


| पान करके तृप्त हृच्रा हो तो. वह खली खानेकी इच्छा नहीं करता, तैसेही जिस परुष 
| को आनन्द भात होता है वह विषयों के भोगने की इच्छा नहीं करता । इससे इसी | 


| वासना का त्याग करो । वासना का बीज अहंकार है उसको निवृत्त करो कि, शै नहीं | 
१ न (शि 


| क्योकि; मेरा होनाही अनं है। हे साधो शुद्ध चिन्मात्र निरहेकारपद मे स त 
| आपको भसन जानतादै कि, भें बाह्मण ह" अथवा किसी प्रकृति से मिलक पको | 
| मानता है कि, भे यद हूं" यी अनर्थे । हे ऋषे ! तेरे नेत्रो सोलनेसे संसार उत्पन्न | 


क १ 
| 


र्दा एरनःइसीसे चाग | 


सेभय | 















४ § . वर हं ४५ न. जैसे दामि न नी | =) 
[बन्धन दै इनके चमत्कार पेते है न ण मउद्य हो 
\| हाजाता 8; इससे इनमे वन्धवान्‌ न होना चाये! मी | जब त ` ' रकर नष्ट 
“(आपदा तुभे प्राक्त हागी ओर यदि त्‌ अपना अभाव जानें तो भना तब सब 
[शेष रहेगा जो परमशान्तरूप है ओर जिसकी अपेक्षा से चन्द्रमा शे आत्मपद्‌ ही 
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नन व ठ 
म चनधमा भासति प ह नही तेद रस न आतङ भसादते 
1 तृ उसको जान्‌ जिसके अज्ञानसे विश्व मासताहै र जिसके | 
रा नस लय हाजाताह । हे मङ्की ! जैसे अकाश शृन्यमात्रहे; पवन स्पन्दमात्रह अर | 
न्प तरङ्गमात्र हं तसह जगत्‌ संवितमात्र है उस संवित्‌ अकाशसे जो भिन्न भासताहै | ` 
उस श्चममात्र जानो । जसे असम्यक्रष्चिसे जल पहाडरूप मासता तैसेही असम्यक्‌" ¦` 
९।८ स जगत्‌ भासता हं ओर सम्यक्‌ अवलोकन से परमार्थसत्ता हयी भासती है। 
| सके अज्ञानसे विश्व भासत उसक्नोमी ज्ञानवान्‌ ब्ह्मशम्द्‌ कहते उस बह्यपद्‌ । 
| क अहंकार हो व्यवधान द सो ज्ञानवानका न भयाहे इससे वह स्वका अधिष्ठान | 
एक परमाथस्वरूप देखता हे उसीम तूभी एकत्र दोरह जेसे आकाश अनेक घट के 
| संयोग से भिन्न २ भासता है ओर घट को फोडिये तो सवं एकदी होजाता हे तैसेही 
अ्टकाररूपी घट फोडिये तो सवे पदाथं एकत्र होजतिहै । हे अद्ध ! सर्वकी परमां | 
{ सत्ता एक ब्रह्मपद्‌ हे जो अजन्मा, अच्युत, आनन्द्‌, शान्तरूप; निविकल्य, अदत, 
{ सवका आधेष्ठान ह; उस शिलावत्‌ आत्मसत्ता स भिन्च कुल न फुरे; इससे निबोध 
{ बाध हाजावो। दै मङ्कीऋषि ! ये जो पद्‌ थं दुःखके देनेवाले है ओर रसे जो शब्द्‌ 
अथ द सो आकाश के फूल दै; इससे शोक मतकर क्योकि; सवेपरमाथसत्ताही है । 
। ज॑से पुदहष निराकार्‌ है प्र उसकी भावनासे अङ्गका संयोग होताहै तेसेही विश्व भी | 
। इसकी भावना से होता हे ओर जेसी २ ससार की भावना दद्‌ होती है तेसाही रूप 
। आगे दृष्टि आता है । जो विश्व उपादान से नहीं हु तो आरम्भं परिणाम से भी 
{कुत नदीं बना । हे मित्र १ शु परमात्माका पाना साधनहै, विश्व उपादान सो शब्द्‌ 
1 है । आत्मा अटते सो इनका हेतु ओर अचिन्त्य है इसीसे विश्व निरुपादान स्वघ्न- 
1 वत्‌ है । जसे स्वघ्ेकी खषटि निरुपादान होतीड तेसेदी जात्‌ खुष्टि व मीहे । जेसे खत्तिकां 
1 से घटकार्यं बनता है आत्मा विश्व का उपादान पेसे मी नदीं क्योकि, खत्तिका परि-! ` 
1 शाम से घटाकार होती है ओर आत्मा (ज्यु हे । जसे मीत विना चित्र हो भो है| 
1 ही नदी-इससे यह विश्व आकाशम चित्र है । जैसे स्वघ्ने मे नाना घकार का विश्व | 
4 आधार भीत विना चित्र होते तैसेदी यह विश्व भी आकाश मे चिन्न हा है । | ` 
1 इसीसे आत्मा अकतां है रौर विश्व जो दष्ट आता है सो निरुपादान है इसका शोक! ` 
` 4 ओर हषं क्याकरं यह प्रपञ्च सर्व आत्मरूप है प्रमादसे नहीं जानाजाता। हे साधो।। 
` 1 संवेदन से जो अहंकार फरता है तब विश्व भासताहे । जेसे स्वघ्ने मै जो कृ बनता 


1 है सो अपने स्वरूप से भिन्न देखता है खरौर उसी मे रागद्ेष भासते दँ पर जगे हये | 
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। विश्व अपना खआप होजाता है । यह सहकार होनाही विश्व है; जब अहंकार 
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८ [रहो ओर जो तुम्हारा अपना शाप है उसको अपना आप जानो कि, तुम्हारे द्ःख 


`, (न करे। हे रामजी ! यह सब जगत्‌ एकहीस्थित है ओर वास्तव म एक म 


`  [दिकके र नाश मं भी अखण्डरूप है उसीका यह जगत्‌ चमत्कारहै नो 


१९३२ | । 1 च 

तब सर्वं शब्द अर्थं कि, सँ दुःखी ह; मे सखी ह; यह नरक हे; यह स्वग € १०, 
| परमार्थसतताही मे फुरते है । सथेका अधिष्ठान आत्मा हे इससे सवं आत्मस्वरूप्‌ € 
जो दश्यसे रहितः दष्टा है, ज्ञेयसे रदित ज्ञाता है ओर निर्गोध बोध हैः इच्यासे रहित 
| इच्ता है; अदैत है ओर नानात्व मी वी है; निराकार है अर आकार भी वही हः 
( अकिञ्चन अर किञ्चन भी वही है ओर अक्रिय है ओर सर्क्रिया भी वही करता दै। 
एसे आत्मज्ञानको पाकर आत्मवेतता विचरते है ओर जगत्‌ का भान उनको किचित्‌ 
भौ नही होता। जैसे सुवणं क भूषण जल के तर्न होते द तैसेही सब विश्व उसको 

| आत्मस्वरूष भासता है । पसे जोनकर वे सर्वं चेष्टा करते हे । जस यन्त्री क पतली 
म संवेदन नहीं फूरती तेसेदी उनको जगत्‌ मे सत्यता नहीं रती क्योकि (9 

| कार इये हं । हे मंकीऋषि ! जेसे सुवणं म भूषण बन आये ह तेसेही आत्माम विश्व 
` 1 कर आया हे सो अहंकार फुरो हैः इससे इसके अमावकी भावना करो ओर निरह- 
कार होकर चेष्टा करो । जैसे पालने मे बालक के अङ्ग स्वाभाविक हिलते ह तेसेही 
ज्ञानी की निर्वेदन चेष्टा होती हे । हे ऋषे ! जब तृ इस मेरे उपदेश को धारेगा तव्‌ 
 { सुखसेही आत्मपद्‌ की प्रापि होगी ओर यह विश्वभी आत्मस्वरूप ही मासेगा। जो 
कुत्र विश्व भासताहे सो सब आत्मरूप ही है । हे रामजी! जब मनेः इस्‌ भकार कहा 
| तब मङ्गीऋषि परमनिवोण पद्‌ को प्रप्त हा ओर परमसमाधि म एक वष स्थित 
{रहा शिलावत्‌ कत न फुरा। हे रामजी ! जेसे मङ्ीऋषि स्वरूप को प्राप्त ह्या है | 

























{ तैसेदयी तम भी स्थित होरहो ॥ ः . 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवोणप्रकरणेमङ्कऋषिनिवांणप्रापिरनाम शताधिकं 
£ सप्तचत्वारिंशत्तमस्सगेः॥ १४७ ॥ 
| वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह विश्व आत्माका चमत्कार है ओर सर्व वही चि- | 
| न्मात्रस्वरूप है। हे रामजी ! मेरा आशीवाद्‌ है कि, तुम चिन्मात्रस्वरूप को प्राप्तो | 


| नष्ट होजावे । हे रामजी ! तुम निवा शान्त आत्मा होरहो; यथालाभ मँ सन्तुष्ट 
 { रहो, सत्य हये मी असत्य की नाई स्थित होरहो ओर राग देषका रङ्ग तमको : 
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[लय होजाताहै । हे रामजी ! ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुरी श्रान्तिमाः 
 , 1 जच जातात । दे रामजी । व्यता, ध्यान, व्यय, तपरौ शाम्तमा् सिद है ग 
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नाव १ सद्‌। ज्यका त्यो है। हे रामजी ! षेसे ५५. के प्रमादसे 
न य व + जब आत्मा का प्रमाद होता तब देह ओर इन्दियां अपने खाप 
`? भासत है पर जसे बालू स तेल नहीं निकलता; आकाश मे वन नहीं होतां 
र चन्द्रमा के मण्डल मं ताप नहीं होता तेसेही आत्मा म देह--इन्दरियां कदाचित्‌ 
नहा । हं रामजी ! ये स॒वजीव आत्मरूप है, इससे इनको देह इन्द्रिया का सम्बन्ध कु 
नह।; परन्तु इनका जो क्रियाम अभिमान होताहै इसीसे बन्धवाय्‌ होते 1 हे रामजी! | 
जेसे नाव पर बठेहुये पुरुष को श्रान्त से नदीतटके वृक्ष चलते भासते टै तेसेही मनः 
के रम स आत्मा मे चित्त ओर देह इन्द्रियां भासती दै । वास्तव मे चिन्त, देह अर 
इन्द्रयां कु भिन्न वस्तु नहीं ये भी आत्मस्वरूपही है तो निषेध किंसका कीजिये! 
हे रामजी , मन ओर इन्द्रियादिक को अपनी सत्ता कु नदीं घान्ति से भासती हे । 
चट, € # ०९ =, अह, म > गती . 
जसे पवतपर उज्ज्वल मेघ होता है ओर उसमे वख बुद्धि निष्फल होती हे तेस 
देहादिक है; इनम अहंबुदधि निष्फल । इससे हे रामजी ! एक अखण्ड आत्मत्व हे 
रोर देत कुङ्‌ नहीं जब तुम एेसे धारो तो निरञ्जन स्वरूपहो। हे रामजी ! ये सवेशरीर 
. ( चित्त के फुरनेसे स्थित दै जैसे चित्त के फएरने से शरीर हे तेसेही जीव मं चित्ते ओर 
परमात्मा मे जीव हे । हे रामजी ! इस प्रकार फुरनेमात्र श्य हृदं तो देत तो कुल्‌ न 
हमा ? इस भ्रकार विचारपू्वेक दश्यश्रम को त्याग कर स्वरूप म स्थित हो रहो । 
हे रामजी ! एेसे धारणकर सुखसे बिचरो अर जो कु चेष्टा नीतिसे प्राक्षदो उसको 
करो परन्तु अपना अभिमान न हो । जब अपना अहं माव दूर होगा तब स्पन्द्‌ हो 
अथवा निस्स्पन्द हो, समाधि मे स्थित हो अथवा राज्य करो तुमको दोनों तुल्य होजा-{ 
वेगे । जव अपनी अभिलाषा दूर होतीहे तब जैसी चेश पराप्त हो तेसाही हो बह फुरना | 
मी ऋअफुर है ओर एक अदैत कौ सत्ताही मान होगी । जैसे सम्यकूद्शीं को तरङ्ग आर 
{सोम जल एक भासता है तैसेदी तुमको भी एकी भासेगा । चाहे जीवन्मुक्त होरहो | 
` 1 अथवा विदेहमुक्त हो; समाधि हो अथवा राज्य हो तुमको दोनो तुल्य द । हे रघुकूल | . 
आकाश के चन्द्रमा रामचन्द्रजी ! जीव को अपनी अभिलाषाही बन्धन करती है।{ ` 
जव अभिलाषा मिटतीहै तब कमं करो अथवा न्‌ करो कुत नहीं स्योकि;करने। ` 
मे ९ परार उसकी! ` 
म मी आत्मा को अक्रिय देखता है ओर्‌ न करने मं मी वैसेदी देखताहे ओर उसकी | ` 
 द्ेतभावना निवृत्त होजाती है इससे उसको चित्त, देहः इन्द्रियादिक्‌ सवेपदाथं आसम्‌ १ 
[रूप ही भासते दै । हेःरामजी ! मे जानता हं कि, तुम्हारे हृदय का मोह निवृत्त ह्रे | ` 
{अब तुम जागेहो। यदि कू तुमको संशय शा ह तो फिर व उत्तरदृ॥| 
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#। हति नयोगोपदेशोनामशत ॥ । 
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श्रीयोगवा | ( । सुखे ॥१। ॥ 
४ . १ ति ॥। ॥ ' नि र @ |: 8९. 
। । | 6 : च ` | क 
( ६ ह. च्छ § ` ५ ; । १ ॥ 
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व. 
९३४ 5 योगवाशिष्ठ । स 
मी आप [नर्त 
कीजिये । कोई कंहते दै, वीयं से श्चकुरं होताै ओर कोड कहते किः व 
वीयं हाता है; कोई कहते द कि, जो कुञ्च कर्ता है सो देवं कते। है आर्‌ क।& 
हं कि, कमं करते तब जन्म पाते खर कमंही से सव्‌ कृ हतदि करिसीके अधीन 
नही, कोड कहते है कि, जव देह होती है तव कमे कृरते हे आर्‌ कई कत ट ।क' 
कर्मो से देह होती है; बाजे कहते है कि, देह से कमं हात्‌ ह आर काद पुरपनल 
^ 1 मानते हे सो यह जैसे है तेसे तुम कहो । वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! एक २ म तुमका। 
क्या कटु; कमं से देव ओर घट से आकाश पर्यन्त जितने क्रिया, कम आर्‌ द्र्य है, 
ये सव विकटपजाल शरान्तिमात्र हे केवल आत्मस्वरूप अपने आपमे स्थित है-देत 
कुतर नहीं हृ्ा। हे रामजी ! जव संवेदन फरतीदै तव सव कु मासता है जोर निः- 
सवेदन इये कु नहीं । जैसे शीत, श्वेत आदिक बरफ़ के पयाय तेसेदी कमं. पुरष- 
भयल आदि सव आतमा के पर्याय है । देव पुरुषे ओर पुरुष दैव है व रोर 
देह कमं हे; वीयं अंकुर है रौर संकर वीय है; देव कमं है अर कमं देवे अर वही 
पुरुषप्रयल दै; जो इनमे भद्‌ मानते ह वे पण्डिता मे पश है क्योकि; उनका वीर्य अहं- 
| कार हे-जव अर्हकार हु तब सव कुव सिद्ध हु । जैसे वीयसे वरक्ष, फल, फूल 
अर डाल हाते ह पर जो वीयही नहो तो वृक्ष उपज । हे रामजी | इनका वीयं 
सवदन हं । अहंकार, संकल्प ओरं संवेदन तीनां पयाय द । जब फुरना हु खा तव क्म. 
दे8, दैव स्वं सिद्ध होते हैँ रौर जब फुरना मिटगया तव कुत्र नही मासता । इदीके 
ज्ञान ग्न से जलाञओ कि, एल, फलः टहनी सब जल जावे । यह जो संवेदन फुरती 
है ॐ: भ ह" यही संसार का वीर्य हैः इसे ज्ञानरूपी अग्नि से जला । जव अहुकार 
नष्ट हौगा तव हेत कुल न भासेगा। हे रामजी ! यह जो प्रपञ्च भासता है उसका वीर्यः 
| संवेदन है चौर संवेदन का वीयं शु संधिततत्व हे पर उसका वीर्यं ओर को नही । 
ह रामजी , आदि जो स्पन्द्‌ संवेदन फुरना हआ हे उसीका नाम देव है क्योकि वह्‌ 
[कमं से आदी फरताहैः फिर जो-आगे क्रिया करती हे सो करम ह खरौर इसीका नाम 
भुरुषभरयल हं । इह जो कमं से अदिदिवरूप फुराह सो क्या रूप! इसीका जो रकृत | 
1कमं हा है 1 उसी का नाम देवर कहते हें । इन सबका वीर्यं संवेदन हेहै स | ह्‌ 
 । खतःपुरुष चन्मन्रपद्‌ एकही था; जब उससे विकार संयुक् उत्थान हु तब प्रप र 
{भासन लगा ओर फिर जव उत्थान का अभाव हो तब रपृञ्च का भी अभावहे चे। 
ल म भवेश करतह, त। उसके पी तागा ९.4 ताह ५५ ओर ०.४ प्रवेश न | 





रामजी ने पुरा, हे भगवच्‌ ! एक संशय सुकरो आर हं उसकी 
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द - | 
जवाद्धोःस3 __ _ षष्ठनिवांण भ्र०। | ९३१ 
गसताद। ता त 
ह ¦ च्ासनस्वरूप है । हे मपी) ५ 
यहि स श दै । भिस भरकर वासना क्षय हो वही युक्ति ष्ठ 4 
शः व ५ तत चषा भा हागी परन्तु फिर जन्म न देगी । हे रामजी 
वत ~ चटा तुर्य दष्ट आती दै परन्तु ज्ञानी का संकट्प दग्धव्यः 
ह्‌ र जन्म नही देता ओं (र अज्ञान का संकल्प कचे वीयवत्‌ हे-फिर जन्म देता 
क ० ५।खय ता न कई जन्म ही पाता है अर न कों तक होता है 
ं ` तभाव म्‌ स्थत हे ओर श्रान्ति करके भिन्न २ भासते । स्वरूप 
|> सव चपनाही चप हे-दैत कुव नही हा ओर जो भासता है सो मिथ्या है। चैते 
| क चम्भ सार कुतं नहीं होता तैसे सर्वप्रपञ्च मिथ्या है इसमे सार कुत्र नही- 
पत धसक वासना त्यागकर अपने आप में स्थित हो । हे रामजी । जिस प्रकार 
[अहा वासना (नमूल हो उसी यनन से निमूल करो तब परम शिवपद ही शेष रहेगा । 













© 


ह रामजी । पुरुषप्रयन् से जव निरहंकार होगे तब वासना आपही क्षय होजावेगी । 
वसनक्षय का उपाय अपने पुरुषप्रयल के सिवा ओर कोई नहीं । इससे हे रामजी । 
रपा करक हसौ एकदेव के परायण होरहो, कर्म, दैव आदिक वही पुरुष होकर 
नासत्‌ ट =र तूच हमा नही -जेसे एकी पुरुष देवन का स्वग धारै। हे रामजी । | 
दत भ्रकार वचारपूवक्‌ संब इक्षणा को त्यागकर स्वरूप मे स्थित हो रहो ॥ 
इति श्रीयागवाशिष्ठेनिवाणप्रकरशेनिराशयोगोपदेशोनाम ` 
„  _ _ शताधिक्नवचल्वारिंशत्तमस्सर्गः ॥ १४९ ॥ | 

| „ वाशष्ठजी बास, हे रामजी! ज्ञानवाचकी बुडि निर्मल होजाती है । उसके हदयसे 
, 1 ।तलता होती दे खर उसकी बुद्धि चेतन्यसे पं होतीहे ओर दूसरा भान उट जाता | ` 
| ै। दसस तुमभी नित अन्त॒मुख ओर वीतराग निवासी होरहो अर चिन्मात्र निर्मल | ` 

अर शान्तरूप सरवरह्म कौ भावना करो । उस बह्मपद्‌ को पाकर नीति क अनुसार | 
अज्ञानीके समान चेष्टा करो; जो हषका स्थान हो उसमे हर्ष करो ओर शोकके स्थान | 
6 शक क पर्‌ हृदय मं आकाश की नाई रहो। हे रामजी ! जब इष्ट की प्रसि होतो | 
उसस स्पश्‌ करा परन्तु हृदय मं वृष्णा न करो; जब युद प्राप्त हो तब ४ रमा होकर । ` 


= | जो | 
भोगे ॥ पोर भ ^ | > चक 








 । करो; जो दीन हो उसपर दया करोः जो राज्य प्राप्तो तो उसको मे 
मे समता रक्ख; चात्मा से भिन्न कु न फुरने दो ओर रागद्वेष से रहित सदा निर्मल | 
होरे । जव तुम रसे निश्चय को धारोगे तब तुमको कु सेद्‌ न होगा। यद्यपि बडा | 


| रः । 4 ४ ट १ { । ~ ; + 4 १ 
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| | शख से कटताहै न अग्नि से जलता हे; न जल 


[ताता =: ~ ------------- 
| ९३६  . योगवाशिष्टं । नतला र त 
दल जर हदा सी जी वमक ससन करा । हे रामजी ! तमद 
दुःख ओर इन्द्र का चज़् पड़ तो भी तुमको स्पश क रन यथन स सूता 
|हेकेवल निराकार, अजर अमर अर सवका अपना आप्‌ है । हे रामजी _ क तन 
होता जब विलक्ष वस्तु होती अर अग्नि तब जलतीहै जवं काष्ठ विक (ग 
वस्तु होती ई; अग्निक अग्नि तो नहीं जलाती ओर जलको जल तो नर श | 
इससे लुम अपने आपमे स्थित होरहो दे रामजी । संभितूर्प आल ` स्थिर न 
है उसीमं स्थित होरहो-जैसे पक्षी सर्वं ओर से संकल्प को त्यागकर चालय म दयत 
होताहै तब सुख पाता है तैसेही जब तुम सवेकलना कौ त्यागकर अन्तमुंख संवित्‌ 
म स्थित होगे तव राग देषरूपी धंघ कोड न रहेगा । हे रामजी ! संसाररूपी समुद्र 
का बड़ा प्रवाह है, आश्रय विना उससे नहीं निकल सक्वा; सो आश्रय॒ म तुमसं क 
| हताहं कि अन॒भवरूप आखत्माको आश्रय करके संसारश्तमुद्र कं पार हीर; ।वलम्ब 
न करो ओर अपने आपने स्थित होरहो । हे रामजी ! दि कोड संपाररूपी वक्ष का 


[रि री 
म वि तं 
चन च्ल = 


(अन्त लियाचाहे तो नहीं लेसङ्का । संसाररूपी एक वृक्ष हे उसमे चेतन्यमात्र सुगन्ध 


है सो तेरा अपना अप हे उसको ग्रहण कर ¦ जो सवेका अधिष्ठाने जब उसको ग्रहण 
| @९ ६ (4 भ | १) ५ स प 
किया तव सबको यरहण किया। हे रामर्ज। 1 जा कुर प्रपञ्च तुभको भातता है सो सुब 


| आत्मरूप है-उसीकी भावना करो जाग्रत्‌ म सुषुप्त होरहो अर स॒षक्िमे जाग्रत्‌ हो 


रहो । संसारकी सत्ता जो जाम्रत्‌ है उसकी ओरसे सुषुप्त होरडो अथात्‌ फूरनेसे रहित 


{ होकर तुरीयापद मे स्थित्‌ होरहो जहां गुण का क्षोभ कोई नहीं ओर निरमलशाम्ति- 
[रूप है ओर जहां एक अर दो की कलना कोड नहीं । रामजी ने पुत्रा, हे भगवन्‌ | 


[रसे जो शान्तिरूप तुरीयापदमे स्थित होना तुमने कहा सो तुम्हारेमं यह नहीं फुरता 


1 कि, मेँ वशिष्ठ ह; उसका रूप क्या हे कि, अहश्रतीति तुमको नहीं होती है ! इतना 


। | कह बाल्मीकिजी बोले; हे भरद्वाज ! जव इम प्रकार रामजीने परश्च किया तब वशिष्ठजी 
(चुप होगये आर सवसभा संशयके समुद्रम मग्न द । तब रामजी बोले, हे मगवन्‌ | 


| 


 [ चप होना तुम्हारा अयोग्य है । तुम साक्षात्‌ विश्वगुर आर बह्येत्ता हो । रेसी कौन 


[बात है जो तुमको न आवे ! क्था मुभको समथ नहीं देखते ? जव रसे रामजी ने { 
[कहा तब वशिष्ठजी एक घड़ी के उपरान्त बोले, है रामजी | असामर्थ्यं से मँ चप 





` [नही हृ परन्तु जैसा तेरे भश्च का उत्तर दे बही दिलाया कि तर प्रच का चुपंही 


(उत्तर हे। जो प्रश्च करनेवाला अज्ञान हो वो उसको अज्ञान लेकर उत्तर देते ह रौर 
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बा ९३७ 
वप पुम 1 शब्द्‌ के अधिकारी थे ओर अब तुमको निविकल्य का 
का; तीसरा अ अ ५. ध के -एक्‌ सृक्षम्‌ जय कादुसरा परमाथ | 
पति र १ चथा. दघ । तीनि कलङ्क इनमे रहते दै-एक संशयः दूसरा 
२ तासरा भद। जसे सूयंकी किरणों मे त्रसरेणु रहते है तेसेही शब्द्‌ मे 
कलङ्क रहते है पर जो पद मन अरे वाणी से अतीत है उनको कलङ्कित शब्द कैसे 
महण करं १हे रामजी! काष्ठमौन उसको कहते जहां इन्द्रियां न एर; न मन फुर ओर | 
क।इ फरना न एुर-एसे पद कोम वाणीसे कैसे कहूं ! जो कुञ्‌ बोला जाता हे सी सवि- 
कट हाता हे- तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर तुष्णी है । रामजी ने पूल्ला, हे भगवन्‌! सम ध; 
कहते हो किः बोलना सविकल्प ओर प्रतियोगी सहित होता है तो जो कु जह्य मे 
दूषण है उसका निषेध करके कहो मेँ प्रतियोगी को न विचारूगा । वशिष्ठजी बोले, 
हे रामजी ! म्‌ चिदाकाशस्वरूपः; चैत्य से रहितः चिन्मात्र; शान्तरूप; सम ओर सवे 
कलना से रहित केवल आत्मत्वमात्र ह; ओर तुम ओर्‌ जगत्‌ भी चिदाकाश हे अहं | 
तवं कोड नहीं क्योकि; दूसरी सत्ता कोई नहीं सब अहंसंबेदन से रित्‌ ७ चिदाकाश 
दै । जो सापेक्षक अहं अहं फुरती हे ओर मोक्ष की भी इच्छा होनी है तो सिद नही 
होती क्याकि; आपको कुल भानकर फरती है इससे एक अहंकार के कदं अहंकार 
हो जाते है । यही अहं गलेमे फांसी पडती है; जब अहन्तासे रहित हौ तब आत्मद 
को प्राप्त हो। हे रामजी ! जब शव की नाई होजावे ओर व अपना अहन्ता अभिमान 
न फुरे तब संसारसमुद्र से पार हो ओर जबतक देतसे मिला इ जीता हे तबतक्‌ | 
जन्म मरण के बन्धन मे हे कदाचित्‌ मुक्त नीं होता । जेसे जन्म का अन्धा चित्र की | 
पुतली को नहीं देखसक्ता तेसेही अहन्तासंयुक्मुङ्कि नी पाता । जब अहन्ता का 
अमाव हो तब कल्याण हो-स्वरूप के आगे अहन्तादी आवरणे । है रामजी ! जव || 
जीव चैतन्य हुखा-फूरा तब उसको बन्धन पड़ा ओर जव जङ्-अपफुर हो तव कल्याण | 
हो । जब चैतन्योन्मुखत्व होताहै तब इसका नाम पशु होता हे ओर पशु का शरीर पा | 
जव चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्यकुशरासमामं स्थि ताहे तब मनुष्यजन्म सफल | 
होता । मनुष्यजन्म पा जो कुत्र पाना है सो पाता है । हे रामजी ! यदि मनुष्यजन्म | 
. [को पाकर न जनेगा तो चर किस जन्म मे जनेगा १ यह संसार चित्त के एुरने से| 






















ज्ञानवान्‌ की दष्ट में अव भी कुत्र नहीं हुआ केवल आस्मस्वरूप ही भासता हे र| ` 
[फुरना न फरना दोनों तुह्य दिखाई देते दै। अन्तःकरण चतुष्टय आसमस्वरूपदहे ओर | ` 















उत्पन्न हु है; जब चित्तसंसरने से रहित हो तब केवल केवलीभावस्वरूप भासे। | ` 
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| ध ` योगवाशिष्ठ 
ज्ञानी को सर्व अत्माही मासता है चाह बह सीह चष्टे बह लोक धन, | । 
आदे सवदक्षणासे रहित है; केवल आत्म अनु मवरूय मे स्थित है ओर सबको अपना | 
| आप जानता हे। हे रामजी ! जिसपद को वह प्राक्त होताहै उस पद को मेरी वाणी नहीं | 
कृहसक्गगे वह अनिवाच्यपद है । जो पुरुष कहता है कि, ““अहंबह्मअस्मि" अथात्‌ | ` 
जह्य हं ओर यह जगत्‌ है तो जानिये कि, उसको ज्ञान नहीं उपजा-उसको शाख | 
श्रवण का अधिकार हे । जेसे कोड के कि, मेरे हाथ में दीपक हे ओर अन्धकार भी - 
सुभको दष्ट ाता हे तो जानिये कि, इसके हा मे दीपक नहीं; तैसेही जबलग | 
2 त तता £ तबलग ज्ञान नही उपजा यह जीव निवास होजावेगा। जव प्रत्यक्‌ | 
चैतन्य म्‌ स्थित हा तब जड़ होजवेगा ओर संसार का भास कृतर न रहेगा-रेसीमी | 
ष्टि न रहेगी कि, मे सम्यक्दश हं, केवल निवारा हौजावेगा । हे रामजी । अवी | 
निव!रापद्‌ ह, किससे किसको कौन उपदेश करे १ केवल एकरस शृन्य हे; शुन्य यर | 
| मे कन्‌ भेद नहीं मौर जो कुतर भेदै उसको ज्ञानवान्‌ जानते है वाणी की गम ( 
हीं सं *< ६५ | 












नह।। उसमे जो अनन्त संवेदन फुरती है तिसमे संसार फुरता है ओर संवेदन ही से | 
लन हाता हे । लेसे पवन से अग्नि प्रज्वलित होता हे र पवनं ही से लीन होताहै | 


तेसेही जव संवेदन्‌ बिसुख फुरतीदे तव संमा मासता हे ओर जव अन्तरम हातीहे | 
तब जगत्‌ लीन होजाता €-इसम संसार फुरनेमाव्रहे। जेसे आकाशते नीलता भम | 
स भालत। हे तसह आत्मा में जगत्‌ कुत बना नहीं केवल नह्यसत्ता ज्यों की त्येहि- / 
उसीमे स्थित होरहो । जव उसमें स्थित होगे तव अ शषभाव मिटजविगा। हे रामजी | 
१३ अह्य अर माहकसंम्बन्ध भी जाता रहेगा अर केवल प्रमातमतत्व जो शुध, | 
अजर आर अमर है उसमें खाते, पीते, चलते. फिरते वृत्ति रहेगी ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणे भावनाप्रतिपादनोपदेशोना 
. . _ शताधिकपञ्चाशत्तमस्सर्गः ॥ १५० ॥ . 
। वरिष्ठजी बोले; है रामजी ! जिस प्रकार पुरुष आत्मपद कों पाप्तहोतहैसो सनो । | 
2 ।जब निरहंकार होता है तव आत्मपद को माप्त होताहै। जो सर्वात्मा = | 
'ररकरनेहारी अविदाही है । जैसे सूयंमण पन रसो 
1 न । ही । जं डल कृ बादल ट्‌] लताहे ते 
1 म आवरण करती है । उस अवि्या से उन्मत्त कौ. ना म॒खं 
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| ह क १ नह्य स्‌ भिज कुतर नदीं भासता ! जिसके हदयस द्श्यभाव 
(^ 4. र बाहुर्‌ से श्नोसवान्‌ श्नि आता है तौभी वह सुक्तरूप ङ । ससे 
4 -बादल आकाश मे हाथी, घोडा ओर पारूप रि आते है परन्तु कं 

{ 8 -घह। जगत्‌ दष्ट आनाह परन्मु है कुव नदी; अहंकारसे भासता है ओर अहै- 
{ रर स राहत निविकार शान्तरूष हौताजाता है । फेला जो निरहंकार आत्मपदङ्क 
{ उसको पाकर ज्ञानवान्‌ शोभता दै । शरस्प्राल का आकाश, क्षीरसमद्र रौर पर्णामासी 
का चन्द्रमा मी एेसा नहीं शोमता जैसा ज्ञानवान्‌ पुष शोभता दै । हे रामजी ! अः 
। दन्ताय इस पुरूष को मल है; जव अहन्ता नष्ट हो तब स्वरूप की पर्षि हो ओर । 
` { ससार क पदाथा की भावना निवृत्त हौ क्योकि; चम से उपजी थी । जो वस्तु मसे 
{ उपजी होती हे उसका भ्रम के अभाव हये अभाव होजातताहे । जैसे अकाशे धुय 

1 का बादल नाना प्रकार क आकार हो भासता है पर है नही तेसेदी यह विश्व अन 
1 हता मासता है ओर वरिचार्‌ श्रिये से नदीं रता । हे रामजी ! जवतक संसार की 
{ वासना दै तबतक बन्ध हे ओर जव वासना निचत्त हो तव स्रासमपदं की प्राति हो, 
{ सपृए कलनामटजावे आर इन्द्रिया ॐ इष्ट अनिष्ट म तुर्य होजवे। तव वह य॒दयपि 
¡ व्यवहार कृता हा तभी शान्तरूप दै । जैसे शब्द्‌ को राग द्वेष नहीं फुरता तैसेही 
। ज्ञानी निवाणपद्‌ को प्राप्त होता हं जिस्म सत्‌ असत्‌ शब्द्‌ कोर नदीं केवल बह्य- 
। स्वरूप हे वहिक बह्म कहना मी वहां नदीं रहता केवल आत्मतखमात्र हे खोर अदत 
1 हे । हे रामजी .{ विश्वभी वदीरूप चैतन्य आकाश हे । जसी २ भावना होती हे तैसाही 
` 4 तेसा चेतन्य होकर भासता है । जव जगत्‌ की भावना होती है तव नाना भ्रकार कं 
आकार दृष्टि आते हं चोर बह्म की भावना से बह्म भासता हे । जेसे विष मे यदि 
` { अण्रत की भावना होतीहे ओर विधिमंयुक्क खाते ह तो वह विष भी अग्रत होजाताहै 
| ओर जो विधि विना खाइये तो मल्युका कारण होताहैः तैसेही इस संसारको यदि विधि 
 संयुक्घ देखिये अर्थात्‌ विचार करके देखिये तो ब्रह्मस्वरूप भासता ह ओर जो विचार | 
| विना देखिये तो जगद्रूप भासता हे प्रर विचार तव होता इं जव हकार निवत्त | 
होता ह । अहंकार आकाश मे उपजा हे; आङ्गाश शून्यता मं उपजा है ओर शुन्यता| . ` 
आत्मा के प्रमाद से उपजी है । फिर -खहकार से जगत्‌ हा है ओर अहंकार मिथ्या | ६.०. 
है । हे रामजी ! शरीर आदिक चित्तपर्थन्त बिचारकर देखिये तो खट कहीं नहीं| ` 
] ऋते; इनमे जो अहंप्रत्यय ह वह ्रान्तिमात्र हे। जब तुम विचार करके देखोगे तब। _ 
1 मरीचिका के जलवत्‌ भापनेगा। हे रामजी ! जेपे स्वभन के परतके व्यागनेमे कुच 1 2 
कीजिये! 
न्त, | | 





















1 नहीं तेसेही मिध्या संसारके त्यागनेमे कृ यल नही -फिर इसका निशंय क्था कीजिये 
{जसे बन्ध्या के पुत्र की वाणी विचारिये कि, सत्य कहता हे अथवा असत्य कहता हे | 
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[संसार का वीयं अहन्ताही है; सो अकार ही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे संत्य 


| सत्ता आकाशे भी अति सक्षम ओर स्वच्छ ह । हे रामजी य॒हू जगत्‌ रि 
= न्ह, ४ , त्‌ 
` [ चेताहे इससे कहीं हआ नहीं आरन किसीका नाश होता; न कोद उत्पन्न हत 
[न कहीं जन्म हे पोर न मरण है-सवन्रह्म ही है । हं रामजी । जगत्‌ के नाश हये | 
| नाश नही हतां क्याकि, हा कूद नहीं । जसे स्वभे के पहाड़ ओर संकल्पपर नष्टहये 
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(अति भश्च करताहे सोभी मिथ्याहे । जेसे स्वने मं दैतकलना होती है सो असत्‌ है|. 
| तसह यह जगत्‌ दत भी असत्य्‌ हं । हे रामजी | यह सब जगत्‌ इसके मीतर स्थित 


| बाहर खष्ट भासती दै । इससे यह जगत्‌ सब चिद्रूप है-भिन्न कुतर नहीं । यह चैतन्य. 
















६५० योगवाशिषठ । 


तो मिथ्या कल्पना है क्योकि, बन्ध्या का पुत्र हैही नहीं तो उसका विचार क्या क्रियः 
तेसेही प्रपञ्च है नहीं तो इसका निरय क्या कीजिये ! इससे तुम एसे हारहो जसं म॑ 
कहताहं तब अत्मपद की प्रासि होगी । हे रामजी । एेसी भावना करो कि, नमं ह 
पोर न जगत्‌ हे जब अहेकार ही न रहा तब कलना कहां हो; इसका होनाही अन थ 
हे । जब ठेसा विचार उत्पन्न होति तब भोग की वासना क्षय होजाती ह ओर सन्तो 
की संगति होती है-खन्यथा भोग की वासना नष्ट हाती । हे रामजी ! जबतक अहन्ता 
उठती है अथात्‌ दश्य ओर ध्रकृति से मिलाप हे तबतक हैतश्रम नहीं भिटता ओर 
जब अहंकार का उत्थान मिटजावे तब शद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता होरहे ॥ .. 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणप्रकरणेहससंन्यासयोगोनाम 
। | शताधिकएकपञ्चाशत्तमस्सगंः ॥ १५१ ॥ 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब अहन्ताका उत्थान होताहै तब स्वरूपका आव-! 
रण होता है ओर जब अहन्ता मिटजाती है तब स्वरूप की प्रापि होती है । इस | 


ओर जो प्रपञ्च मिथ्या हुञ्रा तो पदाथ कासे सत्य हों १ हे रामजी ! ठेसा जो बह्य है 
उसकी यङ्क क्या हे ! संकल्यपुरुषभी असत्यहेः उसका संशयभी मिथ्याहै ओर जिस 


न, 


है ओर ध्रमाद से बाहर मासता हे । यह अपनाही स्वना दष्ट आताहै कि, मीतर की 


0 


तो क्या नष्ट हये वे तो कु उपजेही नीं, तेसेहीभ्यह जगत्‌ हे । यह्‌ विचारकर देसि 


कि जो वस्तु अविचार से उपजी होतीहे सो विचार करने से नहीं रहती । च सै 
ते 8 गे स्ते अ = ऋ अ चह ८६ र † 
-तम से उपजा हीताहे सो प्रकाश हये से नहीं रहता तेसेही यह नगद गि पव 


न्ह, | वि न र (1 स 
` ˆ {भासत हे ओर विचार करेसे नाश होजाताहै । हे रामजी ! यह जगत सं 
(ते होता तेर । हु पत्‌ सकल्पहीमावरह 





संकल्पनगर -त्पनगर [~ ॥ हे ठ, । सं = हे समे ‹ 9 | कोटं = पदा 
-संकल्पनगर होता ह तैसे यह व चः पाथं सत्य नही; इससे 


। ॐ र = = भव 
४ # ५५ चक्र ; इसमं ॐ ल ॥ ध र ध ति ~ 4 -* कृरनी „1 ह ॥ 
1 प = ्‌ 
् # | भा चन ् ५ - अज्ञा हे है रामजी 
॥ १ #-०। 1 1 4 + मि „प १ क्र 
|. द 9 ५ 8 ` हि छ ३ । ^+ ‡ र, 
क - ^ (' | ` ~ ~ 4 ` ७९ = ७. + च 9 ॐ म्‌ ता । ~ | 4 †# . 
(न ८ 9. = इ) 4 1 ९ ष 
(= त ^ क | | र 4 क ॥ ऋ, ४.५ # ! [ 6 -५ क्षो च होता 
क~ सोन १, म + नि भद्ध, ॐ ५4 २. 0 > ते भ. ” = 
५) 1, ५ 1 भ # । 
| ) 























> 





खक भिम क) 









कि दक 





व व षुष्रुनिवांण भर ० । ९१ 
न है ~~~ + --------- 
हृद्य स शातल्‌ हे ओर बाहर नाना प्रकार की चेष्ठा करते दै पर जिनके दोनों मिट 
जातेहै वे मोक्ष के भागी होते ओओौर उनके भीतर बाहर एकता होती दै-जैसे समुद्र 
म घट भ्रके रखिये तो उसके भीतर बाहर जली होतादै । हे रामजी! जिस पुरुष ने 
आत्मा को ज्याका स्यो जानाहि उसको भय, शोक आर मोह नदीं होता वह केवलं 
स्वच्छरूप शान्त आटमामे स्थितै । भय तब होताहै जब दसरा भासताहै सो उसको 
सवेत कां अभाव होकर शान्तरूप होताहै । हे रामजी ! सम्यक्‌ शीं को जगत्‌ दुःख 
नहीं देता ओर असम्यक्दरशी को दुःख देताहै । जेते रस्सी को जो जानता है उसको 
रस्सी ही भासती हे ओर जो नहीं जानता उसको सपं मासताहै आर भय पाता हे 
त॑सेही जिसको आत्मा का साक्षात्कारदै उसको जगतकठ्प॑ना कोड नहीं भासती केवल 
चिदानन्दब्रह्म अधिष्ठानरूप भासता दै ओर जिसको अधिष्ठान का अज्ञान है उसको 
जगत्‌ देतरूप होकर भासताहै ओर वह रागदेष मे जलता हे । हे रामजी ! ओर जगत्‌ 
कोई नहीं इसके अनुभव म॑ ही जगत्‌ कल्पना होती है ओर अज्ञान से दैतरूप हो 


जैसे स्वघ्रे म अपना आपही हेतरूप हो भासता है ओर रागदेष उपजता है पर जब 


उसे असत्‌ जानिये बह वास्तव मे उपजा नहीं रमसे सिद्ध हुआ हे। जेस स्व्नखष्टि 
अकारण है तैसेही यह जगत्‌ अकारण है ओर श्रम करके भासता हे । हे रामजी । 


९१ १ ५, > ( { " क, & 
| जानो । आत्मा शुड ओर अदत हे उसम अकृत का एरनाह दुःख है र दुःख 
काकारण है। जो स्वरूप का प्रमाद न हो तो अहंकृत मी दुःख का कारण नदी ओर 


(श 


। के कार धारती है ओर वासना दढ हो तीहे । जबतक वासना होतीहै तबतक बन्ध 


र 


मासता है पर जब अपने स्वभावसत्ता मे जागताहे तब संब अपना आप भासता हे । | 

क 

| जागता है तब सब आत्मरूप हो भासता है; तेसेही यह जगत्‌ है; न इस जगत्‌ का | 
कोई निमित्त कारण है ओर न कोई उपादान कारणहे। जो पदाथं कारण विना भासे | 


शाख की युक्किसे विचार करके देखो तो दवैतश्रम मिटजावे रञ्कमातर भी कुच बना नही । | 
{ ससे आकाश म नीलता नदीं ओर मरुस्थल मे नदी नहीं तेसेहय इस जगत्‌ को भी 


जो स्वरूप भला तो अहंङृतादिक दृश्य विष की बेलि बदती जाती ओर नाना धकार | 
| © 
| हे खर जब वासना निवृत्त हो तबहीं कल्याण होता है । हे रामजी ! जिस दश्य की | 


जीव भावना करता ह वह जैसे समुद्र मे तरङ्ग ओर चक हाते द सो समुद्र से मिन्च | 
कुत नहीं होते तैसे अहंकार आदिक जो दृश्य ह सो दं नर्द अर जो है नही तो | 


| उनकी इच्छा करनी मूखताहै । ज्ञानवार्‌की वासना क्षय होजातीहे अर उसको बन्धन | 





। का कारण नहीं होता क्योंकि; संसार की सत्यता उसके हदय मे नहीं रहती ओर | 
| सत्यता इससे नहीं रहती किः अत्मा का साक्षात्कार हुमा ३1 नन माल का प्रमाद [' 


। 
त ५ ॐ 
। 
से ५ 
$ 












| हेता है तब अहन्ता उदय होती है अर दस्य भासती! जसे नेर क खोलने स दृशय अर दश्य मासतीहे। जेसे नेत्र के खोलने 
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९४२. ¦ योगवाशिष्ठ ~ 
का हण कर्ता ओर जत्र नत्र मदलिथे तव दश्यषूप का अमाव होजाताहे तेसेही 
जव अहन्ता उदय होती है नव दृश्य भी हयोती है खौर जव अहन्ता नष्ट होती है तव 
संसार का अभाव होजातषहे। हे रामजी ¡ बहुन्ता कां उदय होनाही अज्ञानता ह सौर 
अहन्तासेही बन्ध ह; अहन्तामे रहिन सोक्न गे जे इच्याहो सो करो । हे रामजी 
देह, इन्दरियादिक सृगघरष्णा के जलवत्‌ हे; इनमे अहन्ता करनी मूखंता है। ज्ञानवान्‌ 
अहन्ता को त्यागकर आत्मपदमं स्थित होता र संसारके इष अनिष्ट मे हषं ओर 
शोक क करता । जेर आकाशमें बादल हुखा तोभी वह ज्योका त्यो हे, सैसेही ¦ 
ज्याका त्येहि। उसमे अकार नहीं होतः इसते वह सुखरूप । हे रामजी ! रूप, दृश्य 
इन्द्रियां ओर मन उसके जोति रषटते दै । जैने बन्ध्या क पुत्र की वृत्य नहीं होती तैसेही 
ज्ञानी के रूप, अवलोक, मनस्कार न्ट होजाते हं क्योकि; उसको स्वं बह्म भासत 
{ ओर दैतमावना उस नष्ट होजातीहे संसार का बीज अहन्ता अज्ञानियां मे टद है। 
है रामजी ( अहन्ता से जीव की बुद्धि बुरी होजाती है अर्थात्‌ स्थुल होजाती है इससे | 
चह ल पाता ह । इस दुःख के नाश का उपाय यह्‌ है कि, सन्तजनों के वचनो की 
भावनाकरना अर विचारकरके हृदयमे धारणा -इससे अहन्तारूपी दुःख नष्ट होजाता 
है। सन्ता ॐ बचना क। निषेध कना मुकिफ़ल फे नाश करनेवाला रौर अहन्ता- 
रूपी वैताल के उपजाने वालाहे-दसलिथे सन्तो की शरण मँ जा आौर अहन्ताको 
र करो इसमे कुत सेद नर्ही; यह पने अधीन है । अपने अमाव के चिन मे क्या 
| खद है १ रामजी ! आ्ल्मपद सन्तौ की संगतिदरारा बहुत सगमत से प्राप होताहे। 




















ज्ञानवानां कौ पृथक्‌ २ सेवा करो अर उनके वाक्य विचार करके बुद्धि को तीक्ष्ण करोः 


| जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तव अहन्तारूी विष की बेलि का नाश करेगी । यह्‌ विचारं 
` { करना चाहिये किः भे कौन ह" यर "यह जगत्‌ कय है; इस प्रकार स न्तो ऊ वचनां 
| ओर शा के वचनो निशंय कियेसे सत्य २ होताहे अर जो असल है वह असः 
ह नाता ह । सत्य जानकर आत्मा की भावना करना ओौर असय जगत्‌ को सगत ५ 
> > सवत्‌ जानकर भावना स्यागना तो जिनको सुल जानकर पानेकी भावना र 
[था सो दुःखदायी भासते हें । जने अधिष्ठान के अज्ञानसे मरुस्थल मे जल ज र्ता 
` ~ (1 दौडताहै तो दुःख पाताहे तैसेही सवक्रा अधिष्ठान आत्मतखषहैः सो व 
| परमशान्त र परमानन्दस्वरूपहे जिसको पाकर पिर दुःखी नह हतं ' हे रामजी 


 . 1 बन्धन का कारण भोग की वासना पर भोभो ये जरि>- ~, < 
1 श्चन ऋ करणा भाग को वासना है पर भोगों से शन्ति नही होती; जव सन्तो की | 
द ओर 









(4 हे तव कल्यासा होता है ओर अनात्म म सहभाव बूटजाता 
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षष्ठनिवांण प्र ° । ९४३ | 
क < । इसस अहंता का नाश करो । जव अर्हता नाश हो तब जानिये कि 
^» 'पत्रना मटजातीहे । हे रामजी ! जव ज्ञानरूपी सर्य उदय होताहै तब अहं ता- 
र, अन्धकार नष्ट होजाता है । ज्ञान तब होता है जव सन्तो का विचार, विषयौ से 
“न्व आर स्वरूप का अभ्यास करे-इससे स्वरूप की प्राति होती ३ ॥ 
दत श्रीयोगवाशिष्ठनिवांणभ्रकरणेनिर्वांणयुतयक्त्युपदेशोनाम 
शताधिकद्िपञ्चाशत्तमस्सर्मः ॥ १५२ ॥ 
वागष्ठज्‌ बाले; दे रामजी | जिन पुरुषा ने ज्ञानसे अपना अज्ञान नष्ट नहीं ५ 
उन्हान करने योग्य कल नहीं किया । अज्ञान से पहले अभावना होतीहि तव गे । 
जगत्‌ भासता है चोर लोक परलोक की भावना करता है खीर इसी वासना से जन्म 
मरण पाताहे । हे रामजी ! जबतक्‌ हृदयम संसार का शब्द्‌ अर्थ दद्‌ है तबतक शब्द 
अथ के अभाव की चिन्तना केर ओर जहां जगत्‌ भासता हे तहां जह्य की भावनां 
कर । जब ब्रह्मभावना करेगा तब संसार के शब्द अथं से रहित होगा ओर आलम-| 
पद्‌ भा<गा। है रामजी , इस संसारम दा पदाथ है-एक यहलोकं ओर दुसरा परलोक । 


ॐ जा क > {त 


अज्ञाना इस लाक का उद्यम कृरते हं आर परलोक का नही करते इससे दुःख पाते | 


ह ओर तृष्णा नहीं सिटती ओर विचारवान्‌ पुरुष परलोक का उदयम करते इससे । 
यहां भी शोभा पाते ह खार परलोक मं भी सख पाते ह ओर उनके दोनों लोकों के 
कष्ठ मिटजाते हं । जो इसीलोक का उद्यम करते हँ उनको दोनोंही दुःखदायक होते 
हें अथात्‌ यहां तृष्णा नहीं मिती खोर आगे जाकर नरक मोगते हे। जिन परुषो 
ने अआत्माका यज्ञ कियाहे उनको वही सिद्ध होताहे ओर वे सु्टी हाते हँ ओर जिसने 


यल नहीं किया वह दुःखी होता है । इससे अहंकार से रहित होनेसे ही आत्मपद की | 

प्राक्ि हे । जबतक प्रच्छन्न अहं कार होताहे तबतक दुःखी होति ओर नाम इस का ( 

| जीव हे ।-जो कुह फुरता है उसस्‌ विश्व कौ उत्पात्त हातीं ह । जसे नेत्रा के खोलने | 

से रूप भासता है ओर नेत्रोके मदने से रूपका अभाव होजाताहे; तेसेदी जब अहंता | 

फुरती है तब दृश्य भासती हे ओर जब अहंता का अभाव होता हे तव दश्यका भी | 

अभाव होजाता हे । अता अज्ञान से सिदध होती ह ओर ज्ञान के उपने से निव्रत्त| ` ` 

 होजाती हे । हे रामजी ! यदि पुरुष अपना प्रयत्न करे आर सादी सतसंग करे तो ` 
इस संसारसमुद्र से उतर जवेगा; ओर किसी प्रकार नही तरता। हे रामजी ! युङ्कि | | 

{ करके जेसे विषभी अमृत होज्‌ ताहि तेसेही पुरुषाथस सादे प्राप्त होतीहि। हे रामजी! ` 

इस जीव को दो व्याधि रोग द -एक यह्‌ ( आर दूसरा परलोक है उनसे दुःख | . . 

पातदि। जिनपुरुषो ने सन्तो के मिलापरूपी ओषध्‌ से चिकित्सा की है वे मुक्तरूप सह ह 


` [आर जिन्देनि बह ओषध नहीं की बे पुरुष पणिडतं हो तौ भी दुःख पात ना दुःल पाते ह। सो आषध | 


६ 
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` ` {आकाशंरूप सवका अधिष्ठान है ॥ 


„~ ------~--~--~-~---~-~- 
































€ &४ | वावा योगवाशिष्ठ। 
क्याहै १ शम, दम ओर सत्संगः इन साधनां के यज्ञ से जिसने आत्मपद पाया ह 
वह. कल्याणमूति हे । हे रामजी ! चिकित्सा की ओषध भी यही हे । सन्‌ 4 ह 
उसने किया ओर जिन्न न किया वे भोगम लम्पट रहे । व वे मूख वहां पडग जही 
फिर कोई ओषध न पावेगे ! इससे, हे रामजी ! इन भोगों का त्यागं करो जर आत्म- 
| विचारमे सावधान होरहो-यही ओषध हे। है रामजी ! जिसपुरुष न मन्‌ नह जीता 
वह्‌ मढ है-वह भोगरूपी कीचड़ मं मग्न हे ओर अपदा का पात्रहे। जस समुद्रम 
नदिया प्रवेश करती है, तेसेदी उसको आपदा प्राप्त होती है । जिसकी तृष्णा भोग 
से निवृत्त इदं है ओर वैराग्य उपजा है वह मुक्त होताहै । जसे जीवने की आदि बाः | 
लक अवस्थाहे तेसेही निवणपदकी आदि वैराग्ये । हे रामजी ! जेसे दूसरा चन्द्रमा, 
संकल्पनगर ओर स्रगतृष्णा का जल श्रम से भासता हे तैसे यह जगत्‌ रम से भा- 
 सतादै । संसारका बीज अहं तादै; जब अहंता उदय होतीरै तब रूप ओओर अवलोक |. 
भासते, इससे यदी चिन्तना करो कि, में नदीं । जब यदी भावना करोगे तब शेष 
जो रहेगा सो तुम्हारा शान्तरूप हे; जिम्‌ आकाश भी शृन्य हे ओरं अहं के उत्थान | 
से रहित जड़ अजड केवल आत्मतवमात्रहे । जड ताका उसमें अभाव इससे अजड 
हे ओर केवल ज्ञानमात्र है । उसमे विश्व एसे है जेसे जल मे तरङ्ग; पवन मे स्पन्द 
ओर अकाश मे शृन्यता। आतमा से मिन्च कुल नीं जो आत्मा से कुतर भिन्न होता 
| तो प्रलय मं नाश होजाता पर आत्मा तो प्रलयकाल मे भी रहताहै । जैसे सुच की 
| किरणों मे सदा जलामास रहता है तेसेदी आत्मामे विश्व का चमत्कार रहता ओर 
जेसे स्वभखष्टि खनुभवरूप होती हे तेसेही यह जागरतखष्टि भी अनुभव है । आत्मा 
भीतर बाहरसे रहित, अदत, अजर, अम्र, चैत्यसे रहित, चेतन्य ओर सर्वशब्द अर्थ 
[का 8 अधिष्ठाने; फरने से दूसरा भासता है ओर एुरना न फुरना बही है । जैसे चलना 
| ओर ठहरना दोन पवन के रूप ै-जब चलता तब भासता है ओर जव.ठहरत 
| तब नी भासताः तेसेही जव चित्तशक्ते फुरती है तव विश्वरूप होकर भासती > 
| ओर जब अपुर होतीहे तव केवलमात्र पद रहता सो निरामास, अविनाशी निरि 
` | कलय ओर सवका अपना आप्‌ है ओर सत्य, असत्य; जङ्‌, चैतन्य आदिक शब 

{अभे सब उसी यं क 0 

| अथं सव उसी अधिष्ठानसतता मे रते हे । इससे उसी अपने स्वरूपम स्थित होरहो 
[जो परमाथसत्ता आत्मतत्व अपने स्वभाव मे स्थित ओर अहं लव से रदित केवल | 






इति श्रीयोगवाशिषठेनिवांशभ्रकरेशान्तिस्थितियोगोपदेशो 
 _  _ . _ नामशताधिकत्रिपञ्चाशत्तमस्सर्गः ॥ १५२॥ ` 
वशि घजी य ले हे 2. रामजी --- $| नि ; को ष्ये अनाज नु सु ~+, ला ते द ६ ट 
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1 1  ६५५॥ . 

1 म सुखी ओर अनिष्ट मं दुःखी होते दै अर राग देष के आधीन वतेते ई उनको रसे 

जानो ग, वे नष्ट हये हे । जिनका पुरुषध्रयजल्न नष्ट हा ह वे बारम्बार जन्म पा्वेगे 

आर जनको सुख दुःख नही चलाते उनको अविनाशी जानो} वे जन्मृमरण कौ एसी 

1 से मुक्कहुये है ओर उनको शाख का उपदेश नहीं है । हे रामजी ! राग दष तब फरताहे 

1 जब मन से इच्छा होती है ओर इच्छा तव होतीदहै जब संसार की सत्यता दद हातीदै1\ ` 

1 जिसको असत्य जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती ओर इच्छाभी न्ह होती | 

ओर भिसको सत्य जानता है उसमे बुधि दौड़ती है । ह रामजी ! अज्ञानी कौ ससर | 
संत्य भास्तता है इससे बह दुःख पाता हे । जब वह शान्तपद्‌ का यन्‌ क्र तव. दख स्‌ 

मुक्त हो । जिसमे अहं, स्वं, जगत्‌, बह्मआदि शब्द कोड नहा र जो केवल चिन्मात्र 

1 आकराशरूप दै उसमे ये शब्द्‌ कैसे हा ! ये सव शब्द विचार के नभित्त कहे ह पर 

वास्तवमे शब्द्‌ कोई नदीं अदैत ओर चैस्यसेरहित चिन्मात्र । जव सव शब्दका बाध | 

{ किया तथ शेष शान्तपद रहता है-अभाव से नही -इसीसे आत्मत्यमात्र कदा रोर 
जगत्‌ फुरनेसे उसीम मासताहै । उस जगतमे जहा ज्ञि जातीटे उसका ज्ञान हाता 


को 
द च्छ, अ | क 


॥ (५ © 
1 हे । हे रमजी ! एक आधष्ुन ज्ञान ट रोर दूसरा ज्ञातज्ञानहः अधिष्ठान ज्ञान सवज्ञ 
{ ईश्वर को है आर ज्ञसिज्ञान जीव को ह । एक लिङ्ग शरीर का जिसको अभिमान हे 


1 वह जीव है ओर सबलिङ्क शरीर का अभिमानी ईश्वर हे। जहां इस्‌ जीव की ज्ञि 
1 पहंवती है उसके जानता है। जैसे एक शय्यापर द पुरुष साह ओर एकको स्वना 

1 अवि उसमे मेघ गजंते हँ खर दूसरा वृह मघ का शन्त नहीं सुनता क्याकि; ज्ञपि 
1 उसके मे नह आई परन्तु मेघ तो उसके स्वभे म हे । गस सिदध नेचरत द ओर जीव 
1 को दृष्ट नहीं आति क्योकि; इसकी ज्ञपि नही जाती आर सव छाश ब सती है तिसकरा ¦ 
| "` ~ > णि मी संकत्पमात्र हैः कुत्र बनी नहीं ओर श्रम से मासती हे) 
1 ज्ञान ईश्वर को है सो सृष्टि ना संकस्पमनि € ¦ ~ ( 


1 चसे बादल मे हाथी, घोडे, मनुष्य आदिक विकार भासते 





















सतह वे घान्तिमात्र है तेलेदी | 

1 आत्मा के अज्ञान से यह खष्टि नाना प्रकार की भासती ट हे ५ । यह्‌ आश्चयं | 

1 है रि, आत्मान अरहकार का उस्थान होता कि, ओर अपने को वशाश्नम मानता | 

ह पर विचार करॐ़ देखिये तो अहं कुच वस्तु नही सिख होतीदै अर अदं अहं ती 

हे । यह आश्चर्य हैकि, मूत कामे उठा है अर गुड चऋर्मनरह्म यह्‌ कल हा ह ' | 

{जअनहोते अहंकार ने तुमको मोदित क्रिये इसके त्यागन म्‌ त कुत यल ४. | 

1 व्याग करो 1 हे रामजी {यह्‌ मिथ्यास्चकल्प उढाह । जन हकार ४ अ ताह! स 
तब जगत्‌.होताह ओर जब अहन्ता मिटजातीटे तब जगत्का मौ अभाव होजातहि| 

क्योकि; कुठ बना नहीं ममात्र हे । जेसे संकरपनगर आर स्वत की सुष्ि ५ रमम 

 [दैतेदी यह विर मी ममतेव न ९ + ९१ तैसेही यह बिश्व भी श्रममात्र हे कुल बना नरह ओर आत्सतचखरूपहे-भिन्न नही 
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€४६ र ` योगवाशिष्ठ । ५ 
जेसे पवन के दोरूप हँ चलति तौभी पवन है र ठहरता है तमी पवन हेः तेसेदी 
विश्व भी आत्मस्वरूप है । जसे पवन चलता है तब भासता हं ओर ठहर जाताहं तत 
नही भासता, तेसंही चित्त चैत्यशक्र का चमत्कार है; जव फूरंता है तव विश्व भासता 
{है पर तोभी चिदूघन ह ओर जब ठहर जाताहै तव विश्व नहीं मासता परन्तु खास्मा 
सदा एकरसंहे । जेते जलम तरङ्ग ओर सुवणं मे मूषण हें से भिन्न नही तेसेही आत्मा 
4 ग ध {\ ग्ल ¢^. ८ (+ भ [० 
{ मे विश्व कुक हू नर्ही-आसमस्वरूपही हे । ज्ञपि. भी बह्म हे आरज्ञाु म फुरा विश्व 
भी बह्मह तो विधि, निषध लोर हष, शोक किंसकरा करे १ सत्र वही हे। हे रामजी | 
{ संकल्प को स्थिर करके देखो किं, सव तुम्हारा ही स्वरूपहे। जसे मनुष्य शयन करता | ` 
है तो उसकी स्वभखषटि मासती हे अर जब जागता है तव देता है #; सब मेराही | 
स्वरूप द तसह जात्‌ विश्व भी तुम्हारा स्वरूप है । जसे समुद्रम तरङ्ग उठते है से | 
| जलखूप हं तसहीं विश्व आातमस्वरूप ह ओर जैस चितेरा काष्ठ म कल्पना करता हे । 
कि; इतनी पुतलियां निकलंगी र जेस त्तिक मे कुम्हार घटादिक कल्पता है कि, | 
इसम्‌ इतन पान बनग पर काष्ठ आर खक्तिका म तो कुव नही; उ्योका त्यों काष्ठ है खोर | 
ज्यो कौ स्यो खत्तिका हे परन्तु उनके मन मे आकार की कल्पना है; तैसेही अत्मा मै | 
- क + (५ . कट 4 क 4 | | 
ससाररूपा पुत।सया मन कल्पता हं । जव्‌ मन का संकल्प निवृत्त हो तव भ्यो का स्यो 
आत्मपद्‌ भास । जसे तरङ्ग जलरूपहे; जिसको जल का ज्ञाने सो तरङ्त मी जलशूय | 
जानता हे ओर जिसको जल का ज्ञान नहीं सो भिन्न २ तरङ्ग के खकार देखता हेः! 
तेसं ही | @>4 > क करो ॐ, कक ॐ $ लु 3 
1 ततय जव निस्सकल्प होकर स्वरूप क दख तब फरने म भी'आालमसत्ता भासेगी। | 
अहत्वमा!दक सब जगत्‌ बह्मस्वरूप ही है तो म्‌ कैसेहो ओर किसको हो। सव विश्व | 
{ आल्मस्वरूप ह ओर आत्मा निरालम्ब अर्थात्‌ चैत्य ओर अहेकार से रहित केवल | 
। | ड (~ = (4 अ | 
आकाशरूप है। व तुम उसमे स्थित ध तव्‌ नाना तरकार की भावना मिटजवेगी | 
कथक, नाना प्रकार कौ भावना जगत्‌ म फुरती है। जगत्‌ का बीज अहन्ता हैः जब | 
{ अहन्ता नष्टे ह तब जगत्‌ का भी अभाव होजावेगा। हे रामजी ! अहन्ताका परर | 
त हं ओर निरहंकार होनाही मोक्ष है। एक्‌ चिन्तयोध है ओर दूसरा ब्रह्मबोध है- | 
{ च्तवाध जगत्‌ हे ओर बरहमवोध मो दै। चित्तवोध अहन्ता का नाम है ज? | 
[चित्तबोध फुरता है तवतक संसारहै आर. जव चित्त का अभाव हो ताहे तब मः | 
है | द्‌ चित्त के अभावः का गो 3 ९ तव क्त होता 
| हे। इस [चत्त कं अमाव का नाम बह्मवोध है । हे रामजी ! जेते पवन फुरताहे तैसेही 
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। {ह} ज्र चकर वानो पनही ह तेसेही चिवो मोर नहो य 
कृ । नही । हमको तो बह्मही मासता है जो चैतन्यमात्र ओर शान्तरूप अ & भन्न 
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` _ „वनि | 
रौर जिसे अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता उसको भिन्न २ जगत्‌ भासता ह॥ | 

ज म पत्र, डाल एल ओर फल मासते हं पर जिसकर बीज का ज्ञन | 
¡ उसको भिन्न २ भासते ह । हे रामजी ! हमको अधिष्ठान आत्मत का ज्ञान्‌| 


इससे यथ रिश्च खास्स्वरूप मासता है खर अज्ञानी को नान। प्रकार का विश्व | 
। छर जन्म मरण मासते हं 1 हे रामजी ! सधे शब्द आत्मत मं फुरते है आर सव | 
{का अधिष्ठान, निराकार, निविकार, शु स्मा सव्रका अपना जाप ह; इसस सच 
{ विश्व आकाशरूप हे कुतर भिन्न नर्ह¡ । अ से तरष् जलरूप है तेसेही विश्व आसम्‌ः 
4 स्वरूप हे । चित्त जो फुरता हे उसके अनुभव करनेवाला चतन्यसत्ता € ॥ 
{ आर तुम्हारा स्वरूप्‌ भी ही ह; सस्‌ अहं त्व्‌ चादिक जगत्‌ सव ब्रह्मरूप हे तुम्‌ | 
| संशय त्यागकर अपने स्वरूपने स्थितो । गे तुमसे जो दैत अदत कहा वहं सच । 

उपदेशमात्र हे । एकचित्त की वृत्ति को स्थत्‌ करकं देखो सब बरह्म हे भिन्‌ कुच नही 
1 तो निषेध किसश्ना कीजिये १ हे रामजी ! चित्तकी दो वृत्ति ज्ञानवान्‌ क्त हए 


= न्ह „=, ॥। 
मोक्षरूप हे ओर दुस 0 बन्धरूप हं । जो रि र फुरती हे सो मोक्षरूप | 
। मोक्षरूप है ओर दुस्‌ ¶ वन्धरूप हं । जो ठति स्वस की ओर फुरती हं 
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{छरीर जो श्य की पोर फूरती है सो बन्धरूप हे । जो तुमक गुद भासत ह॑ वही 


= स, „~ ष शि षो ञो = $» >) त प्रात्पा 
८. कुरो । जो द्र है सो दृश्य नर्हा हता र्‌ दृश्य हे वह्‌ द्रष्टा र इ व 

{ तो दैत है इससे द्रष्टा मे दश्य पदाथ कोई नहा । तुम कव €श्व न। =५२ | 
1 रौर अनहीती दृश्य को ग्रहण कर्ते १ दरष्टा भा तुम्हारा नाम्‌ रस श । जब | 
1 रश्य का अमाव जानो त॒व अवाच्य॒षद्‌ है उस व सं कुत ५ त्‌ ज | 
{हे रमज! ॐत चङ्ग योर ङगालेः मकारा मोर्‌ ूत्यताः अल ता 
1 बर्न ओर शीतलता मे कुत भेद नहीं तेसह। बह्म आर जगत्‌ म सुत व ध 
, {जगत्‌ कहे अथवा ब्रह्य कहु ए पयाय ह; जगत व्रह्म ह ज्‌ => व 
। इससे आलमपद्‌ म॑ स्थित हरो; म करके जो आपका कव = र मान्‌ ध जा 
4 त्यागकर बह्यही की भावना करो चोर पापको मनुष्य कदाचित्‌ न जाना जा आपः म 
1 मन्यं जानोगे तो यह निश्चय अधोगति को प्राप्त करनेवाला हे इससे खपने स्वरूप | 


[मस्थितहोरहो॥ ... 04 
| = श्रीयोगवाशिष्ेनिवीरम्रकरशेपरमाथेयोगोपदेशोनामशताधिक 


चतुःपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ १५४ ॥ क | (1 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी {जव देश से देशान्तर को वृत्ति जाती दे त (1 
। जो संबित है उसको ज अनुभव करता दै सो तुम्हारा स्वरूप उस स्थितहो| 
५ रहो चौर जैसी चेष्टा आवे तैसी क्रो । देखो, सुनो, स्पशं करो, गन्ध 


च =, त 
बौलो 4 । 
= चला न ॐ कै 6 
` 4 ध्नः () प ॥: हि 
हि 1 ॥ “~थ  @ि ३? 
॥ ०.88) व. । 09 
चत च # 8 वै = ^ 8९ 
4 #। भ ^ 3 | दय: । 
4 जै 
हे स्थित १ 
] । 2. व ५ 


1 हैसो, स्र क्रिया करो परन्तु इनके जाननेवाली जो अनुभवसत्ता है 
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होरहो । यह जायत्‌ मे सुपुतिरै । चेष्ट शुभकरो ओर हृदयम फुरनेर से रहित शिलावत्‌ | 
होरहो। हे रामजी! तुम्हारा स्वरूप निराभास; निर्मल ओर शान्तरूप है । जस्‌ सुमेरु 
पवत स्थित है तेसेह्‌। हरहो । यह्‌ दृश्य अज्ञान से भासताःहै पर तमरूप हे ख।र | 


। आत्मा सदा प्रकाशरूप हे; उस्‌ प्रकाश म अज्ञानी को तम भासता हे । जसे सूयं 






ग्ट, 


(५ | ५ 
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हे आला निरामय ह पर उसको रोगी देखता 
कलङ्सहित देखता हे; आत्मा सदा प्रत्यक्ष 8 


4 म =, 
(५ 


@ _ ऊ 


उपजी हे । पाचों तत्र-पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु ओर आकाश उसके पत्र हैँ उनरं 


ह | हाती है आत्मरूपी समुद्र है उसमे जगत्रूपी तरङ्ग हे सो उठते भौ हे ओर लीन 


१ | शोभर्तं ह ^, ् _ च, > अह, 
| गोमती हे सो अहन्ता क उद्य हये उदय होती ह ओर अहन्ता क नाशहये नाश | ` 


| | भी होनाते हे । आत्माकाश मे संसार ममात्र है अर आकाश चक्का नाईहे मौर | 










४ च त्मा के ५ 4 #० | 1 | श ॥ । भख ५ ५ प ३ ता १ ८०५ -- द, 4 
। [९१ वो जरन्‌ व नन श्ना छ} ह्‌ | र | | म्‌ म्र | रूपी चन्द्रमा 
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सदा पकराशरूप है पर उलूक को नहीं मासता हे रौर अज्ञान करके तमही भासा । 
` [हे तेसेही अज्ञानी को जो अविद्यारूप जगत्‌ मासता है सो अविचार से सिद है । | 
अविद्या से इसकी विपय॑य दष्ट ह है पर इसका वास्तवस्वरूप निर्विकार है अथौत्‌ | 
जायते, अस्ति, वदधते, परिणमते, विपक्षीयते, नश्यते इन षट्‌ विकारों से रहित है । 
प॒र उसका विकार जानता है; आला निर्विकार निराकारहे पर उसो साकार जानता | 
ह आत्मा आआनन्दुरूप है पर उसको दुःखी जानता है; आत्मा शन्तरूपहे पर उसे ¦ 
अशान्त जानता है; आत्मा महत्‌ है पर उसको लघु जानता हे; आस्मा पुरातन है | 
पर उस उपजा, मानता हे; आत्मा सवैव्यापक है पर उसको प्रच्छन्न मानता है; । ` 
आत्मा नित्य है पर उसको अनित्य देखता है; आत्मा चैस्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र | 
है ५२ यह उसे चेच्यसंयुक् देखता है; आत्म! चैतन्य ह यह उसे जड देखता ह आत्मा | 
अह्‌ स रेत सदा अपने स्वभाव मं स्थित हे ओर यह्‌ अनाम अहंकार म अहं- | 
भरत।ते करता हे ओर आत्मा मे अनारमभावना करता है मौर अनात्मा मै आत्म | 
भावना करता हे; आटम्‌। निरवयव है उसको यह्‌ अवय॒यी देखता है; आत्मा अक्रिय | 
है उसको यह्‌ सक्रिय देखता है; आमा निरंश हे उसो अंशांशीभाव कर देखत | 
ह 1 निष्कलङ्क है पर उसको [ 
यै उसका परोक्ष पोर जो । 
प्रोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है । हे रामजी ॥ यह्‌ सब 11 4 < 
| से देखता है पर आत्मा शु आौर सकषम स सूकषम; स्थूल से स्थूल, बदेसे बड़ा नौर | ` 
| लघु से लघु है ओर सर्वशब्द ओर अर्थं का अधिष्ठान है । हे रामजी जह्यरूपी ए |. 
| उव्वा है उसमे जगतूरूपी रत हे । पव॑त ओर वनसहित भौ जगत चछ अस र। एक | 
(क नि तर ॥ रल वत्‌. ₹ वत॒साहत श त्‌ र्ठ आताहै परन्त । 
त्मा = नकट रद के रोम सा लघु है । आत्मरूप वन हे उसमे संसारस्पी मज्ञरी | 
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(= षष्ठनिवोण प्र । _ ६५९ | 
की हाजाते व दीपकं हाथमं लेकर शनन्धकार देखिये तो दृष्ट नही आतातैसे | 
ह (वचार करके देखिये तो जगत्‌ का अभाव होजाता है ओर केवल शद्ध आत्मा | 
^ त्यक्ष भासता हे । हे रामजी ! जगत्‌ कुठ बना नही-जैसे किसी ने बरफ़ कही |` 
> ¶सीने शीतलता कही तो उसमे भेद नहीं तैसेही आत्मा अर जगते क्त्र ( 

२, ६। आर जो भेद्‌ भासता है सो ममात्र है । जैसे तगे ओर पट मे मेद्‌ कु 
८। पसह। आत्मां ओर जगत्‌ है । हे रामजीं ! आरमरूपी रङ्ग म जगतल्यी चित्र । 
पतालयां ह ओर आरमरूपी समुद्र म जगतरूपी तरङग है सो जलरूप ह; तैसेदी | ` 
त्मा आर जगत्‌ म भद्‌ कुञ्र नही-आस्मा ही है आत्मा से भिन्न कु नहीं बना। 
।जसस सवं पदाथ सिद्ध होते हे; जिससे स्वक्रिया सिद होती है मौर जो अनुभव- | 
रूप सदा अश्दृहे उसको प्रोढ्‌ जाननाही म॒खता है! हे रामजी ! यह विश्व तम्डारा | 
ही स्वरूप है; तुम जागकर देखो तुमहीं खडंहो ओर स्वच्छ आकाश, सृक्षम, घसयक्ष | 
ज्योति पने अपम स्थितहे॥ | | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरशेपरमा्थयोगोपदेशोनाम 

| शताधिकपञ्चपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ १५५ ॥ | 
वशिष्ठनी बले, हे रामजी ! जैसे जल मे लर ओर तरङ्ग उठते सो जलरूप हैः | 
तेसेही आत्मा मे रूप, अवलोक ओर मनस्कार फुरते हँ सो सब आत्मरूप है-भिच्र 
नहीं । हे रामजी ! यह्‌ शद्ध परमात्माका चमत्कारहे ओर आत्मा दश्यते रहित, शद्ध, | 
चिन्मात्र निमल ओर अदेतहे उसमं जगत्‌ कुत्र नहीं बना । हमको तो सदा बही मा-| 
सता दै-जगत्‌ कु नहीं मासता। जसे कोड आकाश मे नगर कल्यताहि अर उसमे | 
सब रचना देखता है सो उसके हृदय मे दद्‌ होजाती हं ओर जो संकल्प की सृष्टि को | 
मिथ्या जानता है.उस को गन्याकाश ही भासता हे । तेसेही यह विश्व मखे के हृदय | 
1 मे दद होता है ओर ज्ञानवान्‌ को आत्मरूपही भासता हे । जैसे मदधीके खिलौने की | 
सेना होती है तो जिसको मद्रीका ज्ञान हे वेह उसमे राग देष नहीं करता र बालकं 

























मद्री ज्ञानसे रहितहे इससे वह उसमे रीग देष करताहः पा इस जगत्‌ | 
मे राग देष नहीं करते ओर अज्ञानी राग देष करते जेस खिलोनेमे सारमूत यृत्तिका | 
होती हे तेसेही इस जगत्‌ मे सारभूत चैतन्य आत्मा है] जो कु पदाथ भासतेर्हैवे| 
आत्मा के विचत्त हे । ओर मिथ्याही रमसे सद यहं । जो वस्तु मि्या घममत्र 
हो उसम सुखके निमित्त इच्छा करनाही मूखंताहे । है रामजी ! हमको तो इच्छा कुल | ` 

नहीं क्योकि, हमको जगच खगतृष्णाक जलवत्‌ भासत्‌ किसकी दच्छाकर। जसम | 
| सत्य प्रतीति हातीहै उसपें इच्छा भी होतीहै ओर जा सत्यही न मासे तो इच्छाकेसे। _ 

हे रमजी दित नेका नाम मके । इते | 


हो १ हेरामजी (इचवाही बन्धन ह ओर इच्छ से रित 
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| 
0 गादा = योगवाशिठ । = 
ज्ञानवान्‌ को इच्छा कृञ नहीं रहती उसकी अनिच्छती चेष्टा होती ह । जस सूल 
बस के भीतर बाहर शन्य होतादै चौर संवेदन उसको कुव नही फुरती तसह ज्ञान 
{ वान्‌ के अन्तःकरण अर वाद्यकरणमे भी शान्ति होती हे; अन्तःकरणम्‌ सकृप कर 
लीं उहता र याहरभी कोद उपाधि नहं निरसकटप निरुपाधि उसके चटा उसकी 
। हाती । हे रामजी ! जिस पुरुषके हृदयसे संसारका रस सूलगयाह वह सतारस > 
{से पार हृ्चाहे खर जिसका रस नहीं सूखा उसको रागदेष फुरत दं उस ससा९न^ यन | 
मै जानो । हे रामजी ! में तमसे देसी समाधि कहता कि; जो सुख स भति ह्‌। र 
जिससे मुक् हो । सर्व इच्छसे रहित होना परमसमाधि हे । जिस पुरष का इच्छा 
| फुरती है उसको उपदेशभी नीं लगता! जैसे रस के उपर मोती नहीं ठहरता 
तैसेही उसके हृदय मे उपदेश नहीं ठदरता । इच्छाही जीव को दीन करती हे ओर 
इच्छसे रहित हव्या शान्तरूप होताहे ओर किर शान्तिके निमित्त कतेव्य कुतर नही 
रहता । हे रामजी ! दमतो निरीच्नित है इससे हमको भीतर बार शान्ति हं अर | 
| हमको कतेव्य करने योग्य कुतर नरही--यह सव भारब्ध $ अनुसार राग देष से रहित | 
चेष्ठा होतीहे ओर बोलते परनत्‌ वासुरी कौ नाै। जसे बांसुरी अहंकारसे रहित बो- | 
लतीहे तेसदी ज्ञानवान्‌ खहंकारसे रहितं मोर स्वादको रहण करतेह। जेसे कर्ली 
सव व्यञ्जने डाली जातीहै ओर उसीके दवारा सब व्यञ्जन निकलते हे परन्तु 
{कु राग दष नहीं पुरता; तेसेदी ज्ञानवान्‌ स्वाद लेता है। जेसे पवन भली बुरी गन्ध 
|को लेताह परन्तु राग हेष से रहितहे तेसेही ज्ञानवान्‌ राग षे की संवेदन से रहित | 
गन्ध कौ लेता हं ओर इसी भकार सव इन्द्रिया की चेष्टा करत्‌ है परन्त॒ इच्छा से| 
1 रहित हाता हे इससे परमसुखरूप ह । जि की चेष्टा इच्छासदहित हे वह प्ररमदुःखी | 
हे । हे रामजी ! जिस पुरुष को भोगरस नहीं देते वही सुखी है ओर जिसको रस देते ! 
हं ओर जिसकी रागते वृष्णा बढती जाती हे उसकरो पेसे जानो जैसे किसीके मस्तक | 
[पर अग्नि लगे ओर उसपर ठृण बु भाने के निमित्त डाले तो वह बुभती नही बरिकि ! 
बढती जाती ह सेह विषयो की इच्छा मोगने से ठति नही होमी। इच्छाही बन्धन | ` 
{ हे. ओर इच्छा की निदतति का नाम मोक्ष हं । हे रामजी । संसाररूपी विष का षै | 
पोर उसका ५ है जिसकी इच्छ बद्ती जाती है उसका संसार बढता 
।है ओर उससे वह बारम्बार जन्म पाता ह । हे रामजी ! ठेसा सख बह्मा ३ ५ 
1 भी नहीं जैसा सुख इच्छा की निवृत्ति म है चोरं एसा दुःखं नरकमे भी 
1इःख इच्छा के उपजाने मं हे । इच्छा के नाशका नाम्‌ मोक्ष है ओर इच्छा नही जैसा 








[ च्चा के उपजाने| 
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से जला । सम्यकूदशेन से जलाये विना वडादुःख देगी चीर बदचीं जविमी । 
हे रामजी ! जस पुरुष ने इच्छा के दूर करने का उपाय नहीं किया उसने अन्धे 

स भ [^*4 चदे, 9 ज्र, ४ 
मं भवेश किया हे। शाख का श्रवण आर तप, दान, यज्ञ इसी निभिततदै कि, किसी | 
भकार इच्छा निवृत्त हो जो एकह वार निवृत्त न करसको तो शनेःशनेः निवत्त करो 1 { ` 
हे रामजा ¦ यह्‌ विष की बेल वदी हइ दुःख देतीहं । जो पुरूष शारो को पदता ओर | 
इच्छा को बढाता हे बहु मानो दीपक हाथ म लेकर कूष म गिरताहे । इच्छारूपी कंटि-! 
आरी का वृक्न हे जिसमें सवदा कण्टक लगरहते है-उसमे कद्‌।चित्‌ सख नहीं । जो 
पुरुष्‌ कटे की शय्याप्र्‌ शयन करके सुखी हुञ्ा च हतो न्ह होताः ते सेहौ संसार 

स कद सख पाया चाहं तो कदाचत्‌ न होगा ।1जसस इच्छा नच हो वह उपाय 
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किया चाहिये 1 इच्छा क निवृत्त होनेमे स॒खहे ओर इच्छा के उत्पन्न होनेमं बडादुःख | 

ह्‌ । हे रामजी ! जो अनिच्छित पदसं स्थित हृ्ा हे उसको यदि एकक्षण भी इच्च 
उपजती हे तो वह्‌ रुदन करता हे । जसे चोरसे लूटा रुदन करताह तेसही वह्‌ रुदनं 
र पश्चात्ताप करता ह आर उसके नाश करने का उपाय क्रता हे । हं रामजी ! 
इच्छारूपी क्षेत्र मे राग देषरूपी विषकी बेल हे । जो पुरुष उसके दूर करनेका उपाय 
नहीं करता वह्‌ मनुष्यां म पशु ह यह्‌ इच्छारूपी विष का व्रक्न बढा हा नाश का। 

कारण हे। इससे तुम इसका नाशकरो॥ _ = _. 
दति श्रीयोगव। शिष्ठनिवाप्रकरणेदच्छनिषेधयोगोपदेशो 
. ` ` ` नामशताधिकषट्पन्चाशत्तमस्सगः ॥ १५६ ॥ 

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इच्छारूपी विष के नाश करनेका उपाय तुमसे खगेभी 
कहाहै खर अव फिर सप करके कहताहं । इच्छा त्याग करने के योग्य सं सारैः यदि 
अआटमसत्ता से भिन्न कीजिये तो मिथ्या हे उसमं क्या इच्छा उसको करनी हं च।र्‌जो { 
स्मा की ओर देखिये तो सव आ्माहीदे क्या इच्छा करनी; इच्छा दूसरे मं होती, 
है पर दूस तो कुड हैदी नदीं तो इच्छा किसकी कीजिये ! है रामज ! द्रष्टा ओर दृश्य | . 
† मी मिथ्या है; दषा इन्धियां ओर दश्च विषयः माहूक इन्द्रियां ओर ग्राह्य विषय अवि 
चार सिद्ध है ओर भ्रम करके भासते दै आत्मा म कोड नही । जसे स्वभ्रे म रमसे 
रूप भासते हं सैसेही यह मद्य-भाहक श्रम से भासतेहं ओर सुख दुःखभी इनी ते। 
¡ होता है आत्मा मे कोई नहीं । हे रामजी ब््टादृशेन चर दृश्य तीनो ह्य मे करिपत्‌ | 
ह अर वास्तव मे बह्म हैः चिरकाल से हम खोज रहेहे परन्तु देत हमको कृत दृष्टि | 
नही ता, एक बह्मसत्ता ही ज्योकी त्यो मासृती हे ज निराभास, एुरनेसे रहित ओर | 
ज्ञानरूप हेः आआकाशसे भी सूक्ष्म है ओर सबेजगत्‌भी वही है-सो में हं । हे रा 
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सबही अनन्यरूप है तैसेही आत्मा मै जगत्‌ अनन्यरूप है। आत्माहं विश्व कार 
होकर भास्चता हे ्प्रोर कुठ नहीं इत्ा । ह रामजी जा वहीहै ता इच्छा र्कः सक्‌ 
हो। यह जो में तमसे मोक्ष उपाय कहता हं तो तुम आपको क्यों बन्धन करते हे | 
| बडा बन्धन इच्छाही हे जिसपुरुष की इच्छा बदती जाती हे वह जगतुरप्य वन क 
मृगे, उस सग ओर शुका संग कदाचित्‌ न करना मूखका सग बुद्‌ का विपर्यय कर 
| डालता हे इस से विपयैयवुदधि को त्यागकर आत्मपद म स्थित हारो । विश्वभा सब 
तम्हारा अन॒भवरूप है ओर श्सका सुखदुःख विद्यमान भी दिखता है परन्तु त्मा 
मे ममात्र भासताहै-कुल है नहीं । विश्वभी आनन्दरूप शिवहीदै; तुम विचार करके 
देखो दूसरा तो कुत नर्हीहि जैसे सत्तिकामं नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोडा आदिक 
होती हें परन्तु सृत्तिका से भिन्न कुठ नहीं तैसेही सब विश्व आत्मरूप हे, भिन्न नीं 
| ओर उसमें कारण काय॑माव्र देखनाभी मूखेता हे । क्योकि जो दूसरी वस्तुही नहीं तो 
कारण कार्यं किसका हो ओर इच्छा किसकी करतेहो ! जिस संसार की इच्छा करवैहो 
वह हेही नहीं । जैसे सूयं की किरणो मे जलाभाक्ष होता है ओर सीपी मं रूपा भासता 
हे सो दूसरी वस्तु कत नहीं अधिष्ठान किर ओर सीपी ह तसेही अधिष्ठानरूप पर- 
| माथसत्ताही है। न सख है, न दुःख हे; यहं जगत्‌ केवल शिवरूप हे । उस शिव चि- 
(मात्र से खत्तिका कौ सेनावत्‌ अन्य कुलं नदीं तो इच्छा केसे उदय हो १ रामजी ने पत्रा, 
हे मुनीश्वर ! जो सवे बह्यहीहे तो इच्छा अनिच्छाभी मिनन नहीं ! इच्छा उद्य हो चाहे 
न हो । पिर आप केसे कहते कि; इच्छा का त्याग करो ! वरशिष्ठजी बोले, हे रामजी | 
ज्ञिस॒पुरुष की ज्ञपि जागीहे अथात्‌ जो ज्ञानरूप आत्मा मे जागाहे उसको सब बह्मही 
हे ओर इच्छा अनिच्छा दोना तुल्य हे । इच्छाभी बह्म हे ओर अनिच्छा भी बह्म है। 
। हे रामजी ! ज्यो जयो ज्ञानसंवित्‌ होतीहे त्य व्यो वासना क्षय होतीहै जैत सयक 
| हय रत्र नष्ट होजाती हे तेसेही ज्ञान के उपजेसे व(सना नहीं रहती । हे रामजी । त 
वान्‌ को ्रहण ओर व्याग का कतव्य नहीं ओर उसे इच्छा अनिच्छ) तुर्य है। यद्यपि 
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। एेसेहीहे परन्तु स्वाभाविकी उसे वासना नही रहती जैसे सुय के उदय हये अन्धं 

| नही रहता तैस चात्मा के साक्षा्कारहुये दैतवासना नह रहती । जयो उयो = -' भर 
जागती हव्या व्या हैत नाश होता जाताहे ओर दैत के निवृत्त हानेसे वासन ध 
होजातीहे। हे रामजी। ज्यो ज्यं स्वरूपानन्द उसको प्रा्तहोताहै ल लय भ [नवत्त | 
हता जाताहै ओर जब संसार विरस होगया तव वह वासना किसकी क १ सार धिरस | 
{ अशत मःइसको विष की भावना हृदेथी इससे.खमृत विष भासत या पर < हे रामजी! | 
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जगत्रूपी विष की भावना होतीह तब दुःख पाता जर जब संसारक नावन यतर | 
तव जानन्द्रूप ही है खीर उसको करना, न करना दोनों तुल्य ह । यद्यपि ज्ञानवानमे । 
इच्छा टा आतीहं तोभी उसके निश्चयमं नहीं उसकी इच्छाभी अनिच्छारीरे क्योकि: 
उसकं हृद्यमे संसारकी मावना नदीं .तो इच्छा किसकी रहे १ हे रामजी ! यह संसार 
नह हमक ता आकाशरूप भासताहे । जेसे ओर के मनोराजके संकल्पम अनजान । 
का खेद नहीं होता तसह यह जगत्‌ हमको ओर की चिन्तनावत्‌ है । जैसे किसी पुरुष | 
न मनाराज से मा्‌ म कोड स्थान रचकर्‌ उसमे किवाड़ लगाये हो र नाना भकार 
का भपञ्च रचाहो तो दूसरे पुरुष को उसमे जाने के लिये कोड नहीं रकता ओर न 
कद.।कवाड़ दं, न कों पदाथ हे; उसको शून्यमागं का निश्चय होता है; सैसेही { ` 
हमको तो सब भपञ्च शून्यहय भासता ह । अज्ञानी के हृदय मे हमारी चेषा हे पर! 
हेमका बह्यस भन्न कु नहीं भासता । हे रामजी ! जिसको जगतही न भासे उसको 
इच्छा किसकी हो १ जिसके .हद्य मेँ संसार की सत्यता है उसको इच्छा भी फुरती है 
आर्‌ राग हेष भी उठता है । जिसको राग देष उठता हे तो जानिये कि, संसारसत्ता | 
उसकँ हृदूय म स्थत है आर जिसको नानापदाथंसदहित संसार सत्य मासताहै सो 
मूखं हे ओर वह अज्ञाननिद्रा मे सोया हमा हे । जैसे निद्रादोष से. कोई स्वे मे । 

अपना मरण देखता हे तसेही जिसको यह जगत्‌ सत्य भासता है सो निद्रा मे सोया 

हे । हे रामजी ! मेने बहुत प्रकार के स्थान देखे है जिनमें रोग अर चषधभी नाना ( ` 
प्रकार के है परन्तु इच्छारूपी बुरीके घाव की अषध नहीं दृष्टि आई । वह जप तप | 
पाठ, यज्ञ, दान ओर तीथे निवृत्त नदीं होती ओर जितने संसारके पदार्थं उनसे 
भी इच्छारूपी रोग नष्ट नदीं होता; जब आत्मरूपी अषध कीजावे तबहीं नाश होता 
है अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता । हे रामजी ! जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त { ` 
होता है उसकी इच्छा स्वामाविक ही निवृत्त होजाती है अर आत्मज्ञान विना अ- | 
नेक यन्न से भी न जविगी । जेसे स्वघ्ने की वासना जागे विना नदीं नाती र अनेकं 
उपाय करिये तोभी दूर नहीं होती । हे रामजी ! भ्यां ज्यो वासना क्षीण होती है त्यौ 
त्यो सुख .की पर्षि होती हे ओर ज्यों ज्यां वासना की अधिकता है त्यो त्यों दुःख 

= अधिक हं । यह्‌ आश्चयं हे कि; मिथ्या संसार सत्य हो भासता हे । जैसे बालक को 

वृक्ष म वेताल हो भासता है ओर उससे वह मय पाता है पर वह है नर्ही; तैसेही 

| मृशता से आत्माम संसार कल्पना है उससे जीव ५ होताहे । हे रामजी! स्थावर { . ` 

जद्घम जो कुचं जगत्‌ भासता है सो सब बह्मरूप हे, बह्म से भिन्न नहीं पर चमसे 

भिन्न भिन्न हो भासताहे। जेसे आकाशम शुन्यता जलम द्रवता अर सत्यतामे सत्यता ` 

] ही हैः तेसेही आत्मा मं जगत्‌ हे सो न सत्य हे ओर न असत्य है आत्मा अनिर्वाच्य ( ` 
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` {मेंभदनर्ही। जसे स्वपने कौ खष्ठि खनुभवरूप है-कुव भिन्न नह} तेसेही जगत्‌ 
{आत्मा अनुभव से कृतर भिन्न नही। हे रामजी ॑ त्‌ र 
4 । मे देह क रोर । ^ इन्द्र था ~| प्रोर 
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है । है रामजी! दूसरा कुत बना नीं तौ क्या किये १ केवल बह्मसत्ता अपन = 1 
स्थित है सो सवका अपना आय वास्तवरूप है । जघ उसका त हाता ह तन 
अरूप श्रम मिट जाता है । जसे सूरय के उदय हये अन्धकारका अभाव होजाता हं 
तैसेदी आत्मा के साक्षात्कार हुये चनात्मअभिमानरूपी अन्धकार का अभाव हनत 
ह खरौर परम निर्वाण मासता है । उसो एक ओर दोभी ना कदसक्त; वह्‌ कवर | 
। शान्तरूप पश्म शिव है । जैसे आकाशमे नीलता भासती हे तेसेदी आत्नाम जगत्‌ 
भासता ह । हे रामजी ! जिन्हनि रेमे निश्चय किया हे उनो इच्छा अनिच्छा दना 
तुल्य दँ तोभी मेरे निश्चयम यद दै किः इच्छ के व्याग मे सुख हं । जसम इच्छ 
। दिन दिन घटतीजावे श्रौर आतमा की ओर आवे उसके ज्ञानवान्‌ सक्षभागा कहत 
। हे क्योकि; संसार रम से सिद्ध है चर अपनी कल्पना जगतरूप हकर भासत 
| है; विचार कियेसे कुच नदीं निकलता । संसार के उदय होनेसे आआरमा क कुतर आ 
। नन्द नहीं ओर नाश होनेसे खेद नदीं होता क्योकि; कुर मिच नरह । जेसे समुद्र सं 
तरङ्ग उपजते आर विनशते ह तो जल को हषं ओर शोक कुत्र नहीं होता क्याकिः 
| वे जल से भिन्न नहीं है; तैसेदी सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है तो इच्छा क्या ओर अ- 
निच्तरा क्या ? हे राजी ! खादि जो -परमासा से चित्तशक्ि फुरी हे उसमे जव अहं 
हु तर स्वरूप का प्रमाद हा आर यही चिततशक्रि मनरूप हृद; फिर आगे देह 
। इन्द्यां हृद ओर अज्ञान स मिथ्याश्रम उदय इरा इसी प्रकार्‌ अपने साथ मिथ्या 
{ शरीर देखता दै । जसे जल हद्‌ जडता से बरफ़रूप होजात्‌ है तेसेही चित्संवित्‌ 
। माद क दढता स मन, इय), दंहरूप ह।ताद । जेप कोई स्वप्ने मं अपना मरना 
| देखता ह तेषेही अपने साथ जीव शारीर को देखता है । जव चित्तशक्ते नष्ट होती | 
(हे तव शरीर कहां -ओर्‌ मन कहां यह कोई नहीं भासता ! जसे स्वपे मे म मे 
| शरीरादिकं भासते है तैसेदी इस जगत्‌ को मी जानो कि, मिथ्या्म से उदय हे 
ह । जव अपने स्वरूप की ओर आवे तव सबही रम मिटजाते है हे रामजी | जैसे 
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श्रम से आकाशम नीलता भासती है तेसे्ी विश्वभी अनहोताही भ्रम > 
> ५ =, रके । | भ्रमर 
(है; आत्मा मे कु आरम्भ ओर प्रणाम करके नही अना सवरप हे १ 


| आकाश ओर शुन्यता ओर पवन ओर स्पन्द मे भेद नहः तेसेही आत्मा ओौर जगत्‌ 
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सा आवद्यमान ह ओर इनकी प्रतिमा मिथ्या उदय हृदं हे 1 जैसे स्वत ज अनह । 

उच्चा ज्ादक तत्व भासते हें परन्तु ह नहीं तैसेही आत्मा मं यह्‌ जगत्‌ भासताहे। | 
हे रामजी | पृथ्वी, दीवार, कीट, पर्वत दि घरपञ्च खाकाशरूपहं तो ग्रहण स्याग किंस 
| का हा ! आकाशरूपी दीवार पर सकल्प ने चित्र रचे ह ओर रङ्ग आत्मचेतन्यता हे | 

इससे पेश्व संकल्पमात्र हे खर जेसा २ निश्चय होताहै तेसीही तेसी खष्ि मासतीहै। 
यदि कुड बना होता तो खोर का. खर न भासवता; इससे कुल बना नहीं जैसा संकल्प 
। हाताहं त॑साहो अगे शूप हो भासता है । हे रामजी ! सिद्धा के पाप एकचण दोता। 
{है उससे वे जो चाहते हँ सो करते हे पर्वतको आकाश अर आकाश को पवंत करतें 
है-पह चण में तमसे कहता हं । जब चित्तरूपी सिद्धसकल्परूपी चण से फएरता हे 
। तव आखास्मरूपी आकाश मं पवत ह भासते द खर जव चित्तरूपी धिद्ध का संकल्प 
{ उलय्ता ह तव पवत मी आकाशरूप हो मासताहे । जसे स्वधे म संकल्प फ़रता हे | 
तब खनुभव मे पवत आदिक पदाथ भासि खाते दै खर जब संकल्प से जागता हे | 
तव स्वप्रे के पवेत चाकाशरूप होजातेहं तो खाकाशही पवेतरूप इच्छा ओर पयेत्‌ 
ही आकाशरूप होता है तेसही हे रामजी ! यह्‌ खशि कृञ्च बनी नहीं संकल्पमात्र ड; , 
1 जैसा संकल्प हो ताह तेसा भासताह्‌ । जव विश्वके अत्यन्त भावका संकल्प किया 
तब तेसेही भासता हे । जेसे विश्व का अभ्यास किया हे चोर विश्व भासा है तेषेहो 
राला का अभ्यास कीजिये तो क्यों न मासे ? वह्‌ तो अपना आपे, उष्व चात्मा 
| का अभ्यास कीजियेगा तब आत्माहं मासेगा विश्व का भाव हौजावेगा। अनेक | 
¡ खि खपन २ सकल्प स आकाशम भासता ह; जसा कस्ताका सकल्प हाताह्‌ तसद्वी | 
1 खण उसको भासती है 1 जेसे चिन्तामणि ओर कल्पवृक्ष म खद संकल्प होता है तो । 
1 यथाइच्छित पदाथ निकल आते हं पर वे कृ वने नहीं ओर चिन्तामणि भी परि 
शाम को प्राप्त हृद ज्योकी स्यो पडी हे केवल संकह्प की ददता से मासि आते हः | 
तैसेही यह प्रपञ्च भी आकाशरूप है । जेसे आकाश म शन्यता हे तेसेदी आतमा म | 
जगत्‌ हे । हे रामजी ! सिदध के जौ वचन फुरते ह सादी संकत्प की तीनता होती ह | 
जो चित्त शद्ध होताहै तो दुसरी खष्टिको भी जानताहे। जो पुरुष वचन सिद होनेके { 
निमित्त वासना को सृष्ष्म करता हे अथात्‌ शंकत्‌ा ह तो उससे वचन सिद पाताहे | 
। र जैसा संकटप करता है तेसाही सिद्ध होता हं । हे रामजी ¦ जितना यह दश्य की 
=प्रोर से उपरान्त होकर अन्तम्‌ख होता ह उतनाही वचनासाड हाती जाती ह्‌-चा 
वर दे, चाहे शाप दे वह्‌ सिद्ध होताहे हे रामजी | एक प्रमाण ज्ञान हे कि, यह पदाथ | 
इस प्रकार है । उसका जो नामरूप हे वह सब आकाशरूप ्रममात्र हे-आत्ामे | 
| ऋपर कठ नहीं । आत्मरूपी समुद्र मे जगतरूपी तरङ्क उठते ह सोखा त्मरूपह हे; | 
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निनको रसा ज्ञान ह है उनको इच्छा जीर अनिच्छा का ज्ञान नहं रहत र 
सव आकाशरूप मासता हे । हे रामजी ! आत्मरूपीं एूल म जगतरूपी गन्य ह । 
जते पवनं र स्पन्द मे भेद नहीं तैसेही आत्मा ओर जगत्‌ मं मेद नहीं । पत्थर 
वर लकीर सैचिये तो वह पद्थर से भिन्न नहीं होती तेसेही बह्म स जगत्‌ भिन्न नहं । 
हे रामजी ! देश, काल्‌, पृथ्वी आदिक तख ओर मे, मेरा सव बआालमरूप है ओर 
अविनाशी ह । भिन को ठेसे निश्चय हा है उनको राग देष नहीं रहता, उन्हं सब 
| आ्स्मशूप ही भासता हे ॥ ध 
1 इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिवांशभ्रकरे जगढुपदेशोनाम शताधिकसत्तपञ्चाशस्सगाः १५१॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शद आमतत्व म जो संवेदन फुरी है उससे आगे 
{ जगत्‌ भासित हा है । जैसे किसीके नेत्र म एक अञ्जन डालकर आकाश मं पवेत्‌ 
1 उडते दिखाते है तैसेही अनहोता जगत्‌ फरने से मासता है । हे रामजी ! ब्रह्मस्वगे 
आर चिनस्वगं मे कुठ मेद नहीं परमाथ से एकी है रीर दष्टि, खष्टि ओर वस्तु- 
पर्याय है ओर नानाः तख भी इसकी भावना से भासते दै आत्मा मे दुसरा कुत्र नही 
{बना । चित्त खोर चैच्य आत्मा से भिन्न नदीं; चित्ती चैत्य होकर मासताहैः रौर | 
१ ज्ञानसे इनकी एकता होती है-इसीपे दश्यभी द्रशरूपहे । जेसे स्वघ्रेमं शड संवित्ही 
{ हृश्यूप होकर स्थित होती है अर जागे से एक होजाती है । एकताभी तब होतीरहै 
। जब वही रूप हो,इससे तुम अव भी बही जानो । दृश्य, दशन ओर दरष्टा त्रिपुटी भी 
{सव वही रूप है । हे रामजी ! जो सजातिहै उसकी एकता होतीहै, विजाति की एकता 
(नदीं होती । जैसे जलमें जलकी एकता हो तीह, तेसेही बोधसे सबकी एकता होती है 
| इससे दश्च भी वही रूप ह कि, एकता होजाती है । जो दृश्यः कुत्र आत्मा से भिन्न 


---~----- र यी 





{होती तो एकता न होती। हे समजी ! माकाश आदिक तच्च भी आत्मरूप है । जिसते 


| ये सव हैः जो यृह सवै है अर जो स्ैव्यापी सर्वगत सबको धार रहा है ओर सब 
| वही है एसे सवोत्मा को मेरा नमस्कार हे । जो कुलं भासताहे सर्वं वही है। जैसेजल 


| मगलाने की शक्ति है ओर काठ मे नहीं तेसेही ब्रह्म म भावना स्वभाव है ओर 


¢ `: | नही ¢ बह्यभावना से स्व ब्रह्मी मासता हे । हे रामजी ! जडपदा्थं भीः बह्मही ह 
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` [कयोः जो भासता हे सो बह्यही है जड हो तो मासे नहीं । जङभी चेतनता शद स- 
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1 ५१ 
दिखता ओर भासता है सो सब ब्रह्मस्वरूप ३ भिन्न नदीं जौर इन्डो का जाम मी 
† आत्माहै । पृथ्वी आ्ादिक तत्व जो फुर उनम प्रथम आकाश फुरादै, फिर वायु एरी | 
ह फिर अग्नि, फिर जल ओर फिर पृथ्वी फुरी है सो सव अनिच्छित चमतकारकी नाई | 
फुर है-इससे सब आत्मरूप दै । जैसे वट ब्रीजमें वृक्ष होताहै तेसेदी आरपरूपी बीज 
म जगत्‌ होता है ओर नाना प्रकार मासते हे । हे राम ! जेसे एक बीज ही नाना | 
प्रकारके. रूप धारता परन्तु बीजसे भिन्न कुठ नहीं तेसेदी आरमसत्ता नानाप्रकार छ | 
भासतीहे परन्त॒ बीजकी नाई मी प्रमाण नहीं । विश्व आरमाका चमत्कार इससे वही | 
रूपै । जैसे सुवणंमे अनेक मूष होते सो सुवशेसे भिर नही तेसेही विश्व आत्म | 
स्वरूपे दैत नहीं ओर जो आरमासे इतरा तो भासे नहीःदससे जो भासताहै सो चेतन | 
रूपे ओर दश्य ओर द्रष्टा एकी रूपहैःद्रष्टाही दश्यकी नाद हो भास॒ताहे । हेरामजी । 
जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो ओर उसको स्वघा आवे कि.मेघ गर्जतेंह ओर 
नाना प्रकारकी चेष्टा होतीहै तो वह सब उसीको भासतादै ओर तुमके। नदीं मासताः | 
सैसेही यह दृश्य तुम्हारी मावनामे स्थित है ओर हमको आआकाशरूप है । हे रामजी , 
चेतन आकाश शान्तरूप है; उस्षमे खष्टि कुछ बनी नदीं ओर जो कुतर उपजा नही तो 
नघ भी नहीं होता केवल शान्तशूप हे पर म से जगत्‌ भासतां । ज॑स कोड बालक 
मसीराजसे आकाशम पुतल्ियां रचे तो आकाशम कठ नहीं बना परन्तु उसके संकल्प 


क 


से है; तैसेदी यह विश्व मनरूपी बालक ने रचाहै उसके रचेहुये मे ज्ञानवान्‌ को शून्यता 
| भासती है। हे रामजी! संकर्पमात्रही खषटि दहै; जव इसका संकल्य नष्ट होता त | 


# *९ 
शान्तपदं शोष रहताहै। निरहंकार सत्तामात्र असत्‌ कौ नाइ स्थितहं 













है फिर उस चिन्मात्रं | 
अदत मे अहन्ता करके जगत्‌ भासि आता है। जब अहन्ता फूरती हं तब जगत्‌ भा- | 


ज्ञानी को इच्छा ओर वासना कोड नदीं रहती] जवे प्रच्नरूप अहन्तां नष्ट होती है | 





९ 


नाई मासतीः है मौर वह रमा आनन्दरूपदै जिसमे बह्मादिक का सुखभ तृणस 


| । नहीं 
। इच्छा नं 
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सताहै अर जव स्वरूप का साक्षात्कार होताहै तव अहन्तारूप भ्रममिटजाताहै। जब | 
अहन्तारूप श्रम मिटजाता है तब जगत्‌ ओर इच्छाका मी अभाव होजातदिः इससे | 


तबःउस पद को प्रा छेता 2 जिस पद म अणिमा आदिक सिदि्याभी सखे तणकी | ` 


भासताै। हे रामजी ! जिसको देसाः ्ह्यानन्दपद प्रास हुआ उसको फिर किंसीकी | | द 
रहती आर उसको भारनेवाले वरिषयादिक पदाथ सृतक नहीं करते = ५ र/ 


नि द, ॥ 1 
4 (> ड १ > = १ 
४ 4 ह 7, ह क # 
रके 
च ` च 1 णि 
५ ~ 58; त ष 5 


































९५८ योगवाशेषु । 
निवासी ज्ञानवान्‌ शान्तरूप दे । हे रामजी ! इच्छाही बन्धन हे । जव इच्छ का | 
1 हो तब आनन्द हो । इच्छा भी तब फरती है जब संसार को सत्य जानताहे चार सस्‌ | 
| के सः हन्तासे है । ऽ = #ज न्ट हो तब निवांणपद्‌ क 
कगे सत्यता अहन्तासे भासती है । जव अहन्तारूपी बाज न्ट हा तब । २ 
्रा्ि ह । हे रामजी ! संसार कुल बना नदी-श्रम से सिद्ध इरा ६1 सवय बह्य है | 
उस परमात्मा मे जो प्रच्छन्न अहन्ता फरी वही उपाधि है। है रामजी ! बुद्धे स चद्‌ | 
४०९ (~ _ ^ ==, (~ 9 = = (८ = च 4, (' 
। लेकर जितनी दश्य है यह जिसको अपने मे स्वाद्‌ नहीं देती जर जो आकाश कं | 
नाद रहता है उसको सन्त रव कहते ह| ह्‌ रामजी त यह आह्‌ विचार स्‌ सत्य | 
1मासती हे ओर विचार्‌ कियेसे असत्य होजाती दै। अनहोती अहन्ताने दुःख दिया; | 
इससे त॒म्‌ निरंकार होकर चेष्टा करो । जेपे यन्ती कू पुतली अभिमान स रहित चटा | 
{करती हे तसे तुम निरदहेकार होकर चेष्टा करो आर अपने स्वरूप म स्थत हारहा | 


दोनों तल्य होते दै तेसेदी तुमको होजावेगा ओर अहंकार से रहिततेी चेष्टा होगी । | 
अहन्ताही दुःख हे; जब अहन्ता का नाश होगा तब तुम शान्त, निम॑ल ओर अनामय | 
पद्‌ को पराप्त होगे जो सवपदाथ का अधिष्ठान हे आर सवका अपना आप है; उसमें | 
{न कोड सुख है; न दुःख हे; न कोड इन्द्रियो का विषय हे परम शान्तसूप है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांणप्रकरणेपरमनिवांणयोगोपदेशो 

_ . , . नामशताधिक्ष्टपञ्चागत्तमस्सग्‌ः ॥ १५८ ॥ ` | 
` वशिष्ठजी बाले} हे रामजी ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हं वह निरावरण है अर्थात्‌ दोनों | 
आवरणं से रहित हे । एक असत्यत्वापादक आवरण हे ओर दूसरा अभावनापादक | 
। आवरण हे । जो आत्मन्ह्म की सत्यता हृदय मे न मासे सो असत्यतवापादक है ओर 
जो आत्मा की सत्यता हृद्य मे भासे परन्तु दढ म्रत्यक्ष न भासे सो अभावनापादकं 
{ आवरण है। अस्यत्वापाद्‌क आवरण अज्ञानी को मासता है ओर अभावनापादक | 
{ आवरण जिनज्ञासी को होताहे पर ज्ञानवान्‌ को ये दोनों आवरण नहीं रहते इससे वह | 
| निरावरणः शान्तरूप्‌, आकाशवत्‌ निमेल ओर्‌ निरालम्ब किसी गुणत के आश्रय | 






| {स्नान किया है जो पवित्र को भी पवित्र करता हे। जिस पुरुषने शरीर मे आत्माका | 
 -{दशेन क्रिया है उसका शरीर भी पवित्र होताहि । एसे पुरंषको शरीर की सत्यता हीं 
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1 ह ओर सव बह्मही भासताह-देत कुतर नहीं भासत 
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स्प है पर्‌ उसमे | 


















तब व्यवहार ओर व्यवहार तमको तुल्य होजवेगा। जैसे पवनको स्पन्द निस्स्पन्द { ` 


नही होता ओर एक दरेत्रम उसका नष्ट होजाताहे क्योकि, उसने आत्मरूषी तीर्थं का ( 


1 रहती ओर संसार भी नहीं रहता। आत्मा के साक्षात्कार हयेसे सव इच्या नष्ट होजाती । 


त य ८ 

|= षष्ठनिर्वा प्र ० । ` ९५९ | 

पि सत्ता क मं हे ओर जिसके आश्रय वह जाती हसो 

(चि) । 2। जव्‌ तुम उसमं स्थित हौकर देखोगे तव फुरनेम भी बह्मसत्ता 

| ६ रमज . यह संवित्‌ सदा प्रकाशरूपः चित्त के क्षोभे रहित अर दैतरूप 

| नकार्‌ स रहित शुदधहै। जितत प्रकाशं उनके विधी मी ह चैते दीपक का विरोधी 

वन हनौ नवाण करतहि शरोर सधं का विरोधी राहु केतु हे जे। घेर लेताहै चौर महा- 

{ * लय म सवं भरकाश तमरूप होजतेहं पर आत्मघ्रकाशतच्व भिद; तमको मी पका. | 

1 ताह च।र सद्‌ ज्ञानरूप एकरसहै । उसको व्यागकर अर किसी ओर न लगना। 

12 रमज . यह्‌ दश्य सव मिथ्या है; जसे रस्सी से सप चोर सीपी में रूपा कल्पित ह्‌ । 

1जव तुम्‌ जागक्र देखोगे तव सवका अभाव होजवेगा-सैसे बन्ध्या के पत्र के रूप का 

1 अभाव हे तसह सब विश्व मिथ्या मासेगा क्योकि; है नही-जमभात्रस्वतरे की नाई 

1 "व चार्‌ सद्‌ ह चर वचार केयसे चत्मादी है; भिन्न कत्र नही । जैसे स्थे की [ 

1 खष्ट जनु भव स॑ कुठ भन्न नहीं तसेही यह्‌ आत्मस्वरूप विश्व भी ज्ञानमात्र हे ओर 

1- ठ, मम, दह, ३नद्रयादेक भा सब ज्ञानमात्र है-दश्य कुत्र दूमरी वस्त॒ नहीं । जब 

1 एस नरचय धारोगे तब निश्शोक र मोहे भी रहित होगे चर पश्मार्थसत्तान्यो | 

1 1 त्या भासगा। जस्त समुद्रम तरङ्ग उठते; तेसेही आत्मामं दृश्य उठती हे सो वही 

1 खूप हं चार जा भिन्न भासे सो मिथ्या हे। सव घष्टि इसके हृदय मं स्थित हे पर अज्ञान 

] स बाह्य भासत) हं । जेस स्वभ्ने की खष्टि अपने भीतर होती हे खोर अपना स्वरूप 

हाता है पर निद्रादोष से बाहर भासती हं ओर जव जागता है तव अपनाही स्वरूप 

1 भासता है; तसेहौ जाभ्रत्‌ खष्टि मी विचार कियेसे अपने अनुभवमे भासतीदहे। इष | ` 

1 से स्थित होकर देखो कि, सवेदा जागती ज्योति है; उसको व्यागकर चर यल करना! ~ 

1 व्यथ हे । हे रासजीं ! अपन अनुभव म. स्थित होना क्याक्ष्ठदहे? जो इसे कठिन! ` 

1 जानते ह वे मूढ है ओर्‌ उनको मेरी धिक्घार है क्योकि; वे गर के पग को समुद्रवत्‌ 

{ जानते हँ उनसे खर कोन मृखंहै । अनुभव मे स्थित होना गरके पग की नाही! _ ` 

1 तरना सुगम है ओर जो ओर पदार्था के पाने की इच्छा करेगा तो उनमे व्यवधानहे( ` 

पर आत्मा मे उयवधान कुठ नहीं क्योकि, अपना आप हे! हे रामजी ! जिन पशष 

1 ने आत्मा मं स्थिति पाद हे उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं तो स्वगादिक की इच्छा 

कैसे हो ? मोक्ष जोर स्वगं खादमामे रस्सीके सपवत्‌ मिथ्या भासते है-उनको केवल 
अेत आत्मा निश्चय होताहे । हे रामजी | स्वभम्‌ सुषुति नदीं खर सुषम स्वश्रा ५ ्‌ 

1 नर्ही-दनके अनुभव करनेवाली शद सत्ताहे आर य दोना मिथ्या हँ । उनको निर्वीश {: य 

` । ओर जीना वोन तुल्य है । देसे जानकर वे इच्छा किसीकी नहीं करते-घ्रपञ्च उनको | 

1 शशे के सींग ओखर बन्ध्या के पुत्रवत्‌ भासते  ! हमको तो संसार सदा 
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-्र्शरूप मासतांै । यदि तुम्‌ कह कि, पदेश क्यों करतेहो + १ तो हमको कु 

मास नदीं त्॒हारीही इच्रा तुमको व॒रषठरूप होकर उपदे९। करत है । हमको विश्व 
सदा शून्यरूप भासता है चोर हमको चेष्टा करते मी अज्ञान नान ० पर हमार 
निश्चये चेष्ठा मी नदीं अर हमारी चेष्ठा कुच्‌ अथाक्नः भी मदी । अज्ञान की चेष्ठा 

। थौकार होती हे हमारी चेष्टा सत्य नरी इससे अथौकार मी नही होती \ जैसे टल 

के शब्द का अर्थं नदीं होता कि, क्या कहता हे परर वाणीसे जो शब्द्‌ बोलाजाता 

1 उसका अथ होता है; तेसेदी हमारी चेष्ठा अर्थाकार नहीं अर्थात्‌ जन्म नहीं देती 

। ज्र अज्ञानी की चेष्ठा जन्म देती है । हमको संसार देसे भासता है जसे अवयवी 
स्व अवयवोको अपना स्वरूपही देखतादै अर्थात्‌ हस्त, पाद्‌, शीश आदिक स्‌ बको 
अपनेही अङ्क देखताहि । हे रामजी ! जग] ते एक देसे जीव दष्ट अते कि" उनको 

हम स्वपने जीव भासतेहै अर हमको वे शन्य आकाशवत्‌ दष्ट अति ओर उनके 

हृदयं मै हम नाना प्रकार कौ चेष्टा करते ओर क ना मासते दै । हमको तो जगत्‌ 

एसे भासता है जसे समुद्र म तरङ्ग । मे भी बह्म हः तुमभी बह्म हो, जगत्‌ भी नह्य 

{है ओर रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्मरूप; इससे तुमभी ब्ह्मकी मावना करो। 

अपने स्वभाव मे रिथत होना परमकल्याण है चर परस्वभाव म स्थित होना दुःख 

है । हे रामजी ! अपना स्वभाव साधनेका मास मोक्षदे ओर न साधनेका नाम बन्धन 

। हे । हे रामजी ! धन, मित्र, करिया आदि कोई पदार्थं उपकार नहीं करता केवल अ- 

| पना पुरषा्ंही उपकार करतादै सो यदीद कि, अपने चैतन्य स्वभावमे स्थित होना | 

| ओर परस्वभाव का त्याग करना । जब अपने स्वभावमें स्थित होमे तब सब अपना 

| स्वरूपही भासेगा। लो स्वरूपसे भिन्न होके देखो तो न में हू; न तुमहो ओर न जगत्‌ | 

{ है; सब श्रममात्र है र मृगतृष्णा के जलवत्‌ भासता ह । एेसे जानो कि, मे भी 

1 जह्य ह; तुमभी बरहम हो ओर जगत्‌ भी बह्म है; वा एेसे जानो कि, न तुम हो, नमे 

{दं जर्‌ न्‌ जगत्‌ ह तो पी जो शेष रहेगा सो तुम्हारा संवरूप है । हे रामजी! जिन 

, 1 पुरूषोको एेसे निश्चय हहे कि; में तू, ओर जगत्‌ सब ब्ह्महै अथवामे, त्‌ ओर | 
व 1 जगत्‌ सन मिथ्या; उनको फिर कोड इच्छा नहीं रहती पोर जिनको रना उठती 

। {है उनको जानिये कि, ब्रह्मात्मा का सक्षाल्कर नही हा) जब भोगो की वासना ! 
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` {निवृत्त हो ओर संसार विरस होजावे तब जानिये कि, यह संसारसे पार हा अथवा ¦ ` 
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-टतकक। नाइ हाजाता है, अपने स्वरूपम सदा जाग्रत्‌ रहता हे ओर अपे स्वभाव- | 
रूपी अख्त मं मगन होताहै ॥ 
| दत श्रीयोगवाशिषेनिवोणघ्रकरणेवशिष्ठगीतोपदेशोनाम 
शताधिकेकोनषष्टितमस्सर्गः॥ १५९ ॥ १ 
` शाठज। बाल, है रामजी ! रूप्‌, अवलोक ओर मनस्कार यह परस्वभावैः इन (८ 
क। ब्रह्मरूप जानो । परस्वभाव क्याहै ओर बह्मरूप क्याहै ! सो भी सनो। हे रामजी ! 
फुन्ारा स्वरूप शुद्ध आकाश हे अर उसमे जो रूप, अवलोक अर मनस्कार फर्‌ 
स। मरकृातका मायास फुरेहं । माया स्वभावसे परस्वभावहै परन्त॒ अधिष्ठान इनका 
आत्मसत्ताहे इससे आत्मस्वरूप हे । आत्मा के जानेसे इसका अभाव होजाताहै। 
हं रामजी ¦ जव ज्ञान उपजत्‌हि तब संसार स्वभ्नवत्‌ होजाताहै अर उसकी सत्ता कुत 
नह। भासती । जब ददता हाती हे तब सुषुप्त होजाता है इनका भाव भी नहीं रहता 
चार तुराया मं स्थत हाता हं । जब तुरीयातीत होता हे तब अभाव का भी अभाव 
हाजाता है आर्‌ परमकल्याणरूप सत्ता समानपद्‌ को प्राप्त होता है जो आदि अन्त से 
राहत परमपद्‌ हं । एस्वा म ब्रह्मस्वरूप; परमशान्तरूप ओर निर्दोष हं ओर जगत्‌ भी { 
सब ब्रह्मरूप हं । हमका सदा यही निश्चय रहता हे ओर एेसा उत्थान नहीं होता कि ॑ 
म वरष्ठ हू । हमारा प्रच्छन्न अहंकार न्ट हागया हे इससे हम निर्हंकारपद मे स्थित 
हे । जब तुम एस हाकर स्थित होगे तब परम निमंल स्वरूप होजागे । सैसे 
शरत्कालका आकाश निम॑ल शोमताहे तेसेही तुमभी शोभोगे। हे रामजी ! कैसे परुष | 
को बन्धन हे सो भी सुनो जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता। प्रथम्‌ धन मसि 
का बन्धन है, दूसरे भोग की तृष्णा ओर तीसरे बान्धवो का बन्धन है । जिसको इन 
तीनो की वासना रहती हे उसको मेरा धिक्कारहै। बडे अनथ की देनेवाली यह वासना 
है । यह भोग.महारोग है; बान्धव ददबन्धनरूप है ओर अथं की प्राप्ति अनथ का | 
कारणहे। इससे इस वासना को व्यागकर आत्मपद्‌ मं स्थित होरहो । यह संसार जम- [ 
मात्र ह, इसकी वासना करना व्यथ हे चर इसको सत्य न जानना! यह जो तुमको | ` 
संग ओर मिलाप भासताहे सो केसा हे जेसे बेठे हुये स्मरण आवे कि, भे अभक ध 
से मिला था तो वह प्रतिभा प्रस्यक्ष हृदय मे भासती है । जैसे संकल्प से नगर स्च ५ 
लिया तो उसमे मनुष्यादिकके चित्र भासनेलगते है तेसेदी इस जगत्‌ कोभी जानो । | ` 
हे रामजी ! तुम, मे ओर यह जगत्‌ ममात्र संकरपनगरके समाने! जैसे भविष्यत्‌ | (५ 
 { नगर की रचना है तैसेही यह जगत्‌ है। कतां क्रिया कमे जो भासते सोभी रमम म्र! ८ 
{केवल आत्मसत्ता ही अपने आपसे स्थित हे। आत्मरूपी ८ मयद्‌ भगत ` 
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स 
योगवाशिष्र | ( 
दढेग्यजा. जा पन्प स्वभावता नक्र यात्मतचदा जास्त च्प्रगि जर्नका 
पात्पतचच क्रा व्रमाद डे दनक नाना चच्छार दा जगव भक्ता 2 ९ श्प्रात्मा म ह्‌ 
जगत्‌ कल रम्भ परिणाम च नरह बना । जसे सूर्य ढी किरणो मं ज्ञान स जल- 
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न्ग मामन दं तमद्य चात्मा म यनज्नान च जगत्‌ की प्रतीत-६।त६ । जव ना 
का सम्यकृन्ञान दों तव जगत श्रम निव्रत्त होजाताह-नंमे सूय ककरा क जानस 
जवस्मन्रप नत्रत्त द्ाजातादह।) 
डाति श्रीयागवारिषएटनिवायग्रकरणवशेषएगीतासंसाशपदे शानाम 
गताधिकषण्ितिसस्मगः ॥ १६० ॥ 
वशएठजी वाले, हे रामजी ! खूप, अवलोक, मनस्कार सव बह्यरूप ह । जिसको 
ज्ञान प्राप्त हता द उसको मव बह्वस्वख्प भाता हे-यदी ज्ञान का लक्षण हे । ज्यों 
ज्या ज्ञानकला उदय हाती ह स्यो व्या मोगा की वाप्नना क्षीर ह्येतीजाती है खोर जव 
पृगावाध की प्रापि होनी तव सिमीको इच्छा नहीं रहती । चै ज्यो ज्यो सर्य प्रका | 
+: 4 नष्ट हाताजातहं अर जव पणव्रकाश हो ताहै तव रात्रि का 
ट; तसह जिनका ज्ञान उन्न हुख्याहे उसको मोगा की वाप्तना नीं 
1 आरि सतार उनका जलेव्र कौ नाड मामताहे प्रर खन्नानी को सतय मासतः | 
2 । जस स्वनत पुषुत्ि न्दा दती खार म॒षुपि मं स्यघ्ानीं ह।ता आर स्वपे का पर्ष 
धत्त ऋ नहा जानना आर सुपुक्तिवाला स्प्रेवाले को नदीं जनता सैसेदी भिसको 
तृरवापद्क। धाति दानीं उसका संसारक यमाव होजाताहै चौरं वह अपने स्वभा | 
सत्‌ दति । जा नमारको सत्‌ जानते वे स्वघनगरदै-सषश्चिको ध व्‌ 
रामजी | तरा स्वखूप जो तुरीयापदहे उसको ज्ञानी नदीं जानशङञ ओर नितं। 
ता उनका पच्छन्न अहंकार नृष्ट हो जावे । जघ अदंकार नष्ट हो तर सप अ ५ 
हे गामजी ! जीव को अहन्ता ने तुच्छ फिया है; इससे तुम खहन्तारूप तम्‌ ह| 
करक अपन स्वभावम्‌ स्थित होरहो । संसारर्यी एकपुतलीैनो अ क था 
रसश ऊध्व ब्ह्मल।क ह; टखने ओर पांव वात्तालल्‌।क हें दशादि , ° उसका 
चन्द्रमा अर सूय नत्र; तारागया रोम ठै; आकाश वश्च हे | शस्स्थल हे 
4 4 मरावायु हे; बगरीचे मूषे; दीप ओर समुद्‌ कङकए = स्वभाव हे; | 
लाह । ह रामजी | पेमीं जो पतली है सो चल करती हे। जपे समद्र 
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रः चर नारा होत परन्तु जल चयोर त्योदी है तैेही जलौ न द्र भं तर्क उप 
(र जम स विकार दष्ट आते । हे रामजी ! कता, किया पौर 2 ९२ सव॑ बह्मरूपदे 
{ह| जवर तुम आत्माकी भावना करोगे तवर तुम्हारा हृदय चका" एम भ आतमस्वरूप 


जेसे पत्थर की शिलः जड़ होती है; तैसेदी तुम्हारा हृदय १ ५५ | 


----- भर चोर शुन 
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षष्ठनिवांस प्र । ९६३ | ` ~ 
हाजावेगा । हे रामजी । आत्मपद्‌ शान्तरूप ओर आकाशवत्‌ निर्मल । जसे अकाश | 
ग माकाश स्थत है तेसेहदी खासा मे जगत्‌ है; न उदय हो ताहे खोर न अस्त होता { 
ट कवल शान्तरूपर हे । उदय अस्त भी तब होताहै जब कुठ दूसरी वस्तु होती दै षर { ` 
जगत्‌ कु भिन्न नही खाता स्वरूपही हे । देत ओर एक कल्पना से रहित जाता 
अपने खापमें स्थित हे ॥ 
दाते श्रीयोगवाशिष्टेनिवांप्रकरणेजगडुपशभयोगोपदेशोनाम 
शताधिकेकषष्टितमस्सगेः॥ १६१ ॥ | 
वाशृष्ठजी बोले,हे रामजी ! यह विश्व आत्माका चमत्कारदे। जेसे मत्तिकाकी पुतली { 
सात्तकारूप आर कागजी पुतली कागररूप हो तहे तेसेही विश्व आत्मरूप । जसे | 
खत्तिका का दीपक देखनेमात्र हो ताहे खर प्रकाश का कायं नहीं करता तेसही यहं 
जगत्‌ देखनेमात्रहे विचार कियेसे आस्माके सिवा भिन्नसत्ता कल नहीं; इससे जगत्‌की 
सत्यता खात्पा स कलर मेन्न चरही । जगत्‌ की आस्था आत्मा के ख्राभ्नित होतीहे । जेषे 
जल मे तरद्ध; आकाश॒ मे शून्यता चऋमर एवन मे फुरना हे तैसेदी आत्ामे जगत्‌ 
प्र।भिन्नरूपरै; खर जसे वायु चलतीहं तब भी पवन हे क्याके, उसको वायुका निश्चय 
हे; तेसेही चैतन्य म निश्चय है कि, जगत्‌ वही स्वरूपह-इससे चैतन्ये । ज्ञानवान्‌ 
जानताह्‌ के, जगत्‌ मेराही स्वरूप ह्‌ । ह रामजी ! यह्‌ आश्चयं देखो क, जगत्‌ 
कुल दुसरी वस्तु नही ओर रम करके भिन्न भारता ह । जेसे कथामे कथा के पुरूष | 
विद्यमान भास्तेह्‌ खोर क्रिया करतेहं तेसही इस जगत्‌ को मी मनोमात्र जानो 1! 
हे रामजी! जो विद्यमानहै सो विद्यमान होजाताहे खोर जो अविदयमानहै सो विद्य- | 
मान होजाताहे । जेसे स्वघरेमं जगत्‌ अनुभवस्वरूपहै-भिन्न नही तेसेदी जाग्रत्‌ जगत्‌ | 
विचारकर देखोगे तब ब्रह्यस्वरूपही भासेगा । जैसे जो पुरुष सोया होताहे खोर स्वन्न | 
जगत्‌ उसीका रूपै परन्त॒ जबतक मिद्रादोषहं तबतक भिच्च भासताहे पर जव जागा | 
तब सब अपनाही खाप भासतीह्‌, तेसेही जव मनुष्य अपने स्वरूपम्‌ स्थित होकर | ` 
देखता है तब सव अपना आपी भासताहं \ हे रामजी ! रूप, अवलाक, मनस्कार | ` 
भी ब्रह्मस्वरूप है पर आत्मा इन्द्रियो का विषय नही, बह तो निराकारहे यर मनके। _ 
चिन्तनेसे रहित हे । संकल्प से आपह रूप, अवलोक ओर मनस्कार करके स्थितं 1 
 । हाहे, भिन्न नहीं । सच्‌ वहोहं खार शाख्लकारोने शिव, बह्म, खात्मा, शून्य ऊ आदि 
उसके नाम संकट्प मं कहे । आत्मा केवल चिन्मात्र हेः.वह्‌ वाणी का विषय नही { ` . 
| रीर शान्तरूप, चेत अर्थात्‌ दश्यसे रहित ओर सवेशब्दअर्थोका अधिष्ठानहे आर | ( 
[जगत्‌ उसका चमत्कार है। दू रामजी ! आत्मा मे एक चीर ड र कलना न 
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1संवु्ट रहकर ब्रह्मविद्या का विचार करो ओर सन्तोका संग करो। 
1. बो पट पी उट = गा = रूपी प्रर धकार 2 
 {बोधरूपी सूयं उद्य होगा तच दवैतरूपी अन्धकार नष्ट होजावेगा 
1 भासेगा। फिर जो ज्ञान उपजा है बह पि 
4: कृरो = निससे 1: त मपद 5 
` 44 4 करा जस्स आत्पपद्‌ ऋ ब्राक्षह 





{९६४ 1 
म भेद नही तैसेही आत्मा ओर जगतस मेद्‌ नही । हे रामजी ¦ 4 याद स 
देश अथवा काल मे हो कि; सुवणं ओर मूषणमे कत भद हो अधात्‌ सुवण ल = 
{ ओर भूषण भिचच हो परन्तु आत्मा ओर जगतमं भेद नरह आत्माहं एस नक 
| है ओर अपने स्वभावे स्थित दूसरी वस्तु कु नही । अस खत्िकाक सना नान 
| प्रकारकी संज्ञा धारतीह परन्तु सरत्तिका से भिन्न कुं दूसरी वस्तु नह! ह तहा 4. न 
\ से नाना भ्रकार की संज्ञा ष्ट भी आती हे परन्तु आत्मास [भन्न नही -वही रूप हे । 

हे रामजी ! यह सवैपदाथं अनुभव से भासते ह । पदाथ का सत्ता अनुभव स ।गन्न 
। नहीं । जब तुम अनुभवमे स्थित हकर देखोगे तब अनुभवरूप अपना अपहा भा- 
| सेगा१ अपना स्वभाव ज्ञानमात्र है; उसीके जाननेका नाम्‌ ज्ञान ह हं राम्‌ज ज्ञान 
| विना जो तप, यज्ञ, दान आदिक क्रिया ह सो सव व्यथंहं। सब कियाञ्ाक सेद्ध 

ज्ञाने होतीहै 1 हे रामजी ! जो कुत क्रिया ज्ञानके निमित्त कीजिये सोही पुरुषप्रयल 

श्रेष्ठ है ओर इसमे अन्यथ। व्यथं है । धन के उपजानेमे भी ओर रखने मे भी कष्ठ 
1है परन्तु जो ज्ञान के साधन निमित्त इसको रखिये ओर दीजिये तो यह्‌ अमृत हो- 
1 जाता हे । हे रामजी ! यह जगत्‌ चममात्र हे । जैसे मलीन नेत्रवाले को रूप विप 
{येय भासता है ओर स्वत्ने की खष्टि म अज्ञ तज्ञ भी भासते है परन्तु असत्यूप है; 
 तेसेही यह जगत्‌ विद्यमान भासता है पर अविद्यमान है ओर आत्मा सद्‌ विद्य- 
| माने । हे रामजी ! विद्यमान देव जो विष्णुहं उनको त्यागकर जो ओर देव का पजन 
| करते ह उनकी पुजा सफल नहीं होती ओर विष्णु उन पर कोपमान भी होते है इसी 
{ तरह आत्मा जो अ्रनुभवरूप विद्यमान है उसको त्यागकर जो ओर की पजन करते 
{है वे जन्म मरण के बन्धन से मुक नहीं होते-मृढता मे रहते है । आत्पदेवे कौ पजा 
1 सुनो । जो कुतर अनिच्छित आवे सो उसको अपा कीजिये ओर इसके जाननेवाले 
{ मं अहंप्रत्यक्न करना-यही बड़ी पूजा है। हे रामजी ! इस अआतदेव से भिन्न जो च 
1 चन्द्रमा आदिक मेदपूजा है मो तुच्छ है । जव तुमं आसमपूजा मे स्थित १९ , 

[ओन मोप ठ की नमासम यनभी मालवो हो काही 

 ¶ ब यरि प्ररि बेराग्य ञ्प्रा 4 तोष वोऽ = > | 

1 बाधसं करन योग्य है चौर वैराग्य, धयं अरं संतोष बोधका कारण है। यथालाभमे 
इन्‌ साधना से जव 


ओर ज्ञानरूप ही 





























पठनिवांण प्र ० । ९६५ 

{ जव अन्तःकरण शुद्ध होता है; उससे ज्ञान उन्न होता है चौर जब ज्ञन उव्छता। 
{ है तबे आत्मदेव का साक्षात्कार होता है । ज्ञान का लक्षण सनो । गरं आर शाखसे । 

1 जा वस्तु घनां हं उसमे स्थित होती हे ओर संसार की वासना क्षीर होजातीरै तब 

1 शान कृहात्‌ा हं । जब इस ज्ञान की पुरंत। होती है तब जगत्‌ उसको बह्यस्वरूपही 

| भासत ओर तब उसको शख काट नहीं सक्ते ओर सिह, स्पे, अग्नि पौर विषका ' 
1 भामय नहीं होता। हे रामजी ! यह विश्व सब आत्मरूपहै । जैसी भावना को$ करता 
1 है तसाही अगे होभासताहै। जब शखमे शखके अर्थकी मावना होतीहै तब शखंही | 
1 भासते ह; इसीष्रकार सपं ओर अग्नि सव पनेर ख्थांकार मासते । जे सव जस्म-। 
1 नावना हाती हे तब सवं आत्मा ही भासताहै क्याके; दसरी वस्त कृ बनी नहीं तो 
। देखाई केसदे। जो पुरुष कृतकृत्य नदीं इरा ओर आपको कृताथ मानताहे पर दुःखं 
। का नचृत्तिका उपाय न्दी करता तो दुःखके अ येपे दुःखी होवेगा ओर दुःख उसको 
+ चलालजावेमा खर जब सख वेगा तब सखभी चलालेजवेगा । हे शमजी ! जो 
। पुरुष सवे ब्रह्म कृहाता हे पर निश्चय से रहित है ओर शाश्च भी बहुत देखता है वहं 
। महामखे हे । जसे जन्म का अन्धा सूयं को नदीं जानता तेसेही वह आत अनभव 
। से रहितं हे। जब आ्स्सपदं का साक्नातकार होगा तव एेसा चानन्द प्राप होगा जिस 
1 के पाये से ओर पदाथ रसे रहित ससग ओर ऋह्या से काष्ुपर्यन्त सव पदाथ चिरस 
1 होजावगे । इससे आस्मपरायण हकर सदा आात्मपदकी भावना करे । हे रासजी ! जसे 
1 शद्धे के निकट जसी वस्त रखय तसाद प्रातावम्ब हाता द तसह जोव जेखी । 
1 भावना करता है तेसाही रूप भासता हे । इससे जगत्‌ को ब्रह्मस्वरूप जानो खर जो | 
{दूसरा माते उसे ्रममात्र जानो। जेमे पर्थर की शिलापर पुतलियां लिखने ह सो | 
{ शिल्लाशूप दी दै तैसेही यह सब जगत्‌ खात्मस्वरूप ह । जब ्रात्मपद की त॒मको | 
{प्रापि होगी तब सब पदाथ विरस होगे । हे रामजी ! यह जगत्‌ मिथ्या हे । जो पुरुष 


































| वह मखं है कथो कि, आत्मज्ञान विना मुक्त नदी होता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाण प्रकरेणेपुननिवांणोपदेशोनाम 
शीताधिकटिषषितंमस्सगंः ॥ १६२॥ 
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 { इस जगत्‌ कों पदार्थं जानता है ओर कहता हे कि, हम मुङ्क हग सो फेसा है जैसे _ 
धकप म जन्न का अन्धा गिरे ओरं कहे किं, अन्धकार के साथमे सचश् हंगा।॥| _ ` 


 । वरिष्ठजी बो, हे रामजी ! अहन्ता आदि जो जगत्‌ भासता है सो गि म | 
[करके इदय हृ; इसको स्यागकर्‌ अधने अनुभवस्बरूप म्‌ स्थित हो । इस्‌ मिष्य ५ 
| गते भ्र आस्था करनी तो भूखंता दै । जो ज्ञानवान्‌ हे ५ र जगतश्रम का अभावं | 

























९६६  योगवाशिषठ । 


चदता है तो उसका हृदय जलत्‌ है ओर ठुषा बहुत होती हे पर व नष्ट 
होगया हे उसका हृदय शीतल होता है खर जल की तृषा भी नहा हाती; तसह | 
जिस पुरूष को अज्ञानरूपी ताप चदाह है उसका हृदय जलता हे आर नागरूप। 
जल क तृष्णा बहुत होतीह पर जिसके हृदय म अज्ञानरूपी तप मिटगयाह उसका 
हृदय शीतल होता हे ओर भोगरूपी जल की तृष्णा मिटजातीहे । अब ताप नेच | 
करने का उपाय सुनो । शाखं के अथंवाद से तो बुदिभ्रम होजाताहे ओर मं तुम 
सुगम उपाय कहता कि; निरहंकार होनाही सुगम उपायै । “न में ह ओर “न यह 
जगत्‌ हे जब तुम एला निश्चय धारोगे तव सव जगत्‌ तुमको ब्रह्मस्वरूप भासेगा 
| ओर किसी पदाथ की वाञ्छा न॒ रहेगी । जव सबपदार्थो को मिथ्या जानकर अपना | 
भी अभाव करोगे तब पीते भव्येक चैतन्य परमानन्दस्वरूप सवका अधिष्ठान्‌ शेष 
। रहगा । हे रामजी ! यह अहन्तारूपी यक्ष जो उठा है सो मिथ्या है ओर उस मिथ्या 
परुष ने नाना घकार का जगत्‌ कल्यादे । अहंकार मी मिथ्याहै ओर्‌ जगत्‌ भी मिथ्या 
| हे । जव तुम अपने स्वरूप मे स्थित होगे तव जगत्‌ श्रम मिटजावेगा । जैसे स्वप्र 
| क जगत्‌ म सुन्दर पदाथ भासते हे ओर मनुष्य उनकी इच्छा करता है । जतक 
। जागता नहा तवत्‌क्‌ जान॒ता है के, ये पदा्थं कदाचित्‌ नाश न होगे ओखर कहता है 
(क, अमुकरूप देखिये ओर अमुक भोजन कीजिये पर जब जाग उढा तब जानता है | 
{क, मराही संकल्प था खरौर किर वे पदाथं सुन्दर स्मरण भी होते है अथवा भासतेषै | 
1 तोभी उनको मिथ्या जानता है; वैसेही जव आत्मस्थिति मे जागताहै तब सर्वनह्य ही । 
1 भासता है। हे रामजी! इस जगत्‌ का वीज अहन्ता । जैसे दुःख का बीज पाप होता | 
{द तेषेही जगत्‌ का बीज अहन्तादै, इससे तुम निरदेकार पद्‌ मे स्थित होरहो। यह | 
स तुम्हाराही स्वरूप हे पर धम से जगत्‌ मासता है हे रामजी ! जगत्‌ का अत्यन्ता. | 
| मावह। जसे रस्सी मं सपं का अल्यन्तामावह पर भ्रमदष्टि से सप मासतादै चौर जव | 
` { विचाररूपी दीपक से देखिये तो सपं का अमाव होजाताहै तेसेही आतमा मै यह जगत्‌ | 
{रम से भासततादै। जव विचार करके जगत्‌ का अमाव निश्चय करोगे तय आत्मपद | 
[ज्यका मातेमा । जते जव बसन्त आती ह र्‌ सब ल, फल आर ड | 
{दृष्टे जात हसा एकह रस इतनी संज्ञा क धारता है; तेसैही तुम जव अआलपद्‌ मे 
। [लिते सव जालस्य मसि जौ वनम आला वा 
राम भाद ना आली ह चोर अन्त मे भी मालाही होगा पर मधय ए । ( 
[जगत्‌ ₹ पदाथ भासते उनकी र मतजाओ-जो इनका जाननेवा लाह ओर ` 
५ दाथ भकारतेहे उसम म स्थितहारहो य सव मनुष्य मृगकी नाड, = 
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ह र तानालाक सृगतृष्णाके जल ह उनम मन॒ष्यरूपा खग दाडतहे चार द्‌ाडते २। 
इर जाते दे कदाचित्‌ शान्ति नर्दी होती स्योकि; जगत्‌ के पदाथ सब असत्य हे ।! 
रामजी ! रूप, अवलोक खोर मनस्कार सब सखगतृष्णाके जल ई; इनको जो सत्य | 
जानता है वह मख है! यह जगत्‌ गन्ध्ैनगर की नाई है त॒म जागकर देखो; इनको । 
| सव्य जानकर क्या तृष्णा करतेहो । इनक सत्य जानकर वृष्णा करना बन्धन हे! 
रामजी ! तम खसमा ्ो । इसकी दतरा से बन्धवान्‌ क्यो होतेहो ! जेने सिद पिजरे। 
। म आकर दीन हयोताहै पर बल करके जव पिजरे को तोदडालताहै तब वड़े वनम जाथ | . 
। निवासन करता है खर निम॑य होता दहै तैसेदी त॒मभी वासनार्यी पजर को ताड़कर्‌ | 
। आसमपद मे स्थित होरहो जो सर्व॑का अधिष्ठान ओर सबसे उक्ष दै। जव तुम्‌ उप | 
। पद को प्राप्त होगे तव इस संसारकी वासना नष्ट होकर चानन्द होगा चर तुम्‌नवाण | 
पद को प्राक्च होकर अफुर होगे; परम उपशम ज्ञेय पद्‌ ऋ प्रघ दग रोर देतभाव 
| निटकर केवल परमार्थसत्ता भासेगी-इसीका नाम निवासे । जेसे कोद माग चलकर 
तपता आवे तो वह शीतल स्थान म खाकर शान्ति पाताहं तसह यह चारा भूसका | 
। शान्ति का स्थान है । निवाणता, निरहंकारता, वासना का स्याग्‌ आर्‌ परम्‌ उपशम 
{ इनसे ज्ञेय मे स्थित होना । जब तुमभी इन्‌ शान्तया म स्यत्‌ हग तच @< 1» उन 
छर दश्य तिपरी का अमाव होजवेगा ओर केवल द्रष्टाही रहेगा} दं रामजी - छा | 
| मी उपदेश जतानेके निभित्त काहे; जव्‌ दृश्य का अभाव हा तव दष्टा कसक होः ` # १ 
केवल खपने पमं स्थित हो जो शध हे यह जगत्‌ वुदधजन्म का ठनवाला हे! जो 
जगत्‌ के पदाथ सुखदाय भासत हे सा दःखकै देनेवाले है, इनको विष जानकर स्याग | 
। करो । ससे आकाशम तस्वरे भासते तेसेही यह जगत्‌ चनहता नासता - परासामें | 
दृश्य नहीं एकह पदार्थे दोरष्टिदै ज्ञानी उसकी चसम्‌ आर अज्ञान जगत्‌ जानत | 





































्ञानीं परमार्थत म जागते ओर संसार कौ आर त सारद & र अज्ञान पर्न च 


परती । जंसे बालक को संसार क पदाथा का ज्ञान नह हता तस्ह। ज्ञानी के निश्चय प 











जेस चक्ष नीजरूपहे तेसेदी जगत्‌ सनक हः जव जगत्‌ नषा तः तब म्‌ नभी। 
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दो °सबभ्‌तनकीरात्रैस सन्तनकादिनहोय।जोलोकनदिनमानरया,सन्तरदैतवसय १ ॥ | ` 


मार्थत मे सेये हये ओर संसारकी ओर सावधाने 1 हे रामजी , यह्‌ जगत्‌ मनस | 
फुरा हे अर ज्ञानी का मन सदपद्‌ क भति हआ है इससे उसे जगत्‌ की भावना नहीं | 


स जमत्‌ कृत वस्तु नीं हे रामजी ! जव ज्ञान उपजता हं तव्‌ जगत्‌ कुक मन्वत | 
। नहीं मासता। जैसे जल की बद जल म डालिय त। भन्न नह। भासु तीं तसेदी ज्ञानीको | 
। जगत्‌ भिन्न नहीं भासता ज से वृक्ष होताहै तेसेदी मन मे जगत्‌ स्थित होता| 


ककककक कक क ४ यापं 





` € ६८ ध्रा ^ ` ` 
अभाव होजाता है-मन नष्ट होतो फुरना भी नष्ट हो जर रना नष्ट श्टोतोमनभी 
नष्ट होताहे । हे रामजी ! जगत्‌ के भीतर बाहर जो भासताहै वही मन हे ! इससे जब | 
मन को स्थित करक देखोगे तब जगत्‌ की सत्यता न भासेगी। अज्ञानी के हृद्य म | 
जगत्‌ दद स्थित है इससे वह दुःख पाता हे । जैसे बालक को अपनी परवाहीं म भूत | 
मासता हे तिससे वह दुःख पाता है ओर जो कोई निकट खडा है उसको नदीं भासता | 
इससे वह दुःख नदीं पाता। हे रामजी ! यह जगत्‌ कुल सत्य वस्तु होती तो ज्ञानवान्‌ | 
{को भी भास्षता पर ज्ञान को नदीं भास॒ता इससे जगत्‌ कुठ वस्तु नींद । जेसे एकी | 
स्थानम दो पुरुष बेटे ओर्‌ एक को निद्रा रावे तो उसको स्वभ का जगत्‌ भासता | 
12 जर नानानरकार कीं चटा होती प्र दूसरा जो बेटा जागता उसको उसका नगत्‌ | 
। नष नासता; तसंही जो पुरुष प्रमाथसत्ता से जायत्‌ है उसको जगत्‌ शुन्य भासता | 
1 इ । ह रामजी { यह जगत्‌ मिथ्याहे; उसकी तृष्णा तुम काहेको करतेदो-अपने स्वभाव | 
म स्थित हरदो । यह जगत्‌ परस्वभाव है-एेसे जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तमको | 
बन्धन्‌ न करेगी अर पुथेपद की प्रापि होगी । जैसे अग्नि से जले सखे तण को पवन ¦ 
{उड़ा लेजाता है ओर नदीं जाना जाता कि, कहां गया; तैसे ज्ञानरूपी अग्नि से| 
जलाया ओर नरहंकारतारूप पवन से उड़ाया हा संसाररूपी तरण न जाना जायगा 
कि;कहां गया! जेसे लाखयोजन पर्यन्त चलाजावे तोभी यही रष्टि आआताहैकि अकाश | 
ह सव ष्ट को धार रह; तेसेही सब दृश्य जगत्‌ को आत्मा धारता है। संसार का | 
शब्द अथ अत्मा म्‌ कारं नही, इसको बोड़कर देखो कि, सर्वं शब्द अर्थका अथि- 
| शन अतमाह। ह । है रामजी { रूप, अवलोक ओर मनस्कारं मिथ्या उदय हृयेदै- | 
| इनका त्याग करो । जस मरुस्थलमं जलाभास मि्याहै तेसेही आत्मामे जगत्‌ मिथ्या | 
1 ममात्र हं । इसका सम्बन्ध करके जीव दुःखी होताहे । जैसे रस्सीमे सपं ओर सीपी | 
1 मे रूपा मिथ्या है, तैसेही आत्मा मे जगवहै। तम आत्म बह्यहो दःखसे ररि > | 
स्वभाव न ^ स £ २ डःखस रहित अपनं | 
स्वभाव म स्थित रहो अर आत्मदृष्टि से देखो कि, सवं आत्मा हो; अथवा जगत्‌ को | 
` 1 मिथ्या जानो तौमी शेष आत्मपद्‌ ही रहेगा । जैसे जायत्‌, स्वप्र सौर सषि त्‌के 
1 हृयस शान्तपद शेष रहता, तेसेही जगत्‌ के अभाव कियेसे आात्मपदं शेष भा 1 
` {इस जगत्‌ का अत्यन्ताभाव हे ओर जो दष्ट याता हे सो भरममात्रहै। जो 1 । | 
+ 1 म होताहे वह्‌ दूसरे काल मं न्ट होजाताहे। स्वने म जायत्‌ का अभाव होजाताष्ै 





























{जाग्रत्‌ म स्वने का अभाव होजाताहै पर सषि मे दोनों है ओर | 
ता थर सन्‌ साना का ्जभाय होजाताहै इससे 
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रूप निव्यही समाधिरूप होते ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणप्रकरेब्रह्यैकंताप्रतिपादनन्नामं 
शताधिकत्रिष्टितमस्सगः ॥ १६३ ॥ ह | 
रामजी बोले; हे भगवन्‌ ! यह मनरूपी मृग मटकताहै ओर वन मे जलता, बह ¦ 
समाधानरूप कौन वृक्षै जिसके नीचे अकर शान्त हो ! उसके एूल, एल ओर लता | 
केसे हँ ओर वह वृक्ष कहां होता । सो इृपाकरके किये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! | 
जिसप्रकार समाधानरूप वृक्ष उत्पन्न होता है सो सुनो । इसके पत्र, पुष्य ओर लता 
आदि सब समाधानरूप दै । हे रामजी ! यह वृक्ष सजीवो को कल्याण के निमित्त। 
साधना योग्य है । अच तुम इसका कम सुनो । बलस तो यह उतपन्न होताहे ओर सन्त | 
जनों के वन म यह वृक्ष उपजताहै; चित्तरूपी परथ्वी म लगताहे आर वेरागरूपी इसका | 
बीजै । वैराग दो प्रकारसे प्राप्त होता है-एक तो दुःख खोर कष्ट भाघ होनेसे वेराग उ- 
पज आताहै; दूसरे शुध निष्काम हृदय होताहै तो भी वेराग उपजतहि। उस वेरागरूपी 
बीजको जब चित्तरूपी भूमिका मे डालते हे; वासनारूपी हल फेरते ह ओर सन्ता की | 
संगति ओौर सतशाखरूपी जल जो निम॑लः; शीतल ओर हृदयागम्य हे मनरूपी | ` 
क्यारी म पड़ता है तब उस वृक्ष ॐ बद्ने की आशा होती दै । क्रेयारूपी भाड्‌ से 


महानुभाव पुरुषों का अभिमान अर भोगों की आशा नष्ट होजाती ह वे नि्ान्ति- | 





जव अनुभवरूपी कूडेको दूर करते ठै बहुत जलसे भी उसकी रक्षा करते अधात्‌ | 
पतमविचाररूपी सयं की किररो से सखाते ह यर उसके चहुंफेर धेयरूपी बाङो | 

> हं ५५. ^ £ [# पोतरे * ल्ल ष है | 04 क | 
करते खर तप. दान, तीरथ, स्नानरूपी चौतरे पर उस बीज को रखके बेठते् कि, | 


क्र 


जल न जावे ओर आशारूषी पक्षीसे रक्षा करते किः वैरागरूपी बीज कौ काद्‌ न | ` 
लेजवे शअरौर अभिलाषारूपी वृदे बेलसे रक्षा करतेदै कि, कषेत्रम भवेश करके उसको || 
मदन न करे उसके निमित्त सन्तोष ओर सन्तोष की खी मुदिता दोनो बेठारखते है { 


पौर इस बीज का नाशका जो मेघ से उपजता है कुहिरा उससे भी रक्ता करत्‌ है।| 


ह, 


संपदा, धन ओर सुन्दर खियोकी प्रापि होनीदी वैरागरूपी बीजका नाशकत ओला | 
है । इसकी रक्षा का एक सामान्य उपाय है ओर एक विशेष उपाय हे । तप करके | 


प म 


इन्द्रियो को सकुचाना, दुःखीपर दया करना ओर सन्तोषमात्र पाट्‌ ओर जाप करना | ` 
इत्यादिक शम क्रियारूप यन्त्री की पुतली इसके विद्यमान रखिये तो सब विश्च दूर हो" { 
जाता है । दुसरा परम उपाय यहहै कि, सन्तोकी संगति करके सतशाख का सुनना, | 


सवव ओ कार उसकाभ्ान नीर ज श नौर अक 
त्रिशूलरूप ओलो के नाश का परमउपाय है। जब इतने शत्रुसे रक्षा करे तव उस | 
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{ ७० वा 
` ` 1 बीज की उत्पत्ति हो । सन्तो के संग ओर सतशाख के विचाररूपा वपाक ५ 
। से सीचिये तब अंकुर निकलतहै ओर वडा प्रकाश्‌ होता! जसा हत चन्द्र | 
को सबकोई प्रणाम करते तैसे्ी सन्तोष दया आर्‌ यशर =+ ० 

उसके दो पत्र निकलतेष-रक वैराग दूसरा विचार ओर वे दिन भर तीठन नदत । ध 
है \ शाखं से जो सना है कि; आत्मा सस्यदै ओर जगत्‌ मिथ्याहे उसका बार 
अभ्यास करना चाये इस जल के मीचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन वदते जावग 
रोर उनके थम्भ बडेहोगे । हे रामजी ! जव डालें बड़ी होती हे तव राग दपरू 1" - 
नर उनपर चदकर तोड़ डालते इसमे इस वृक्षक दद्‌ वैराग,सन्ताष ओर पभ्यास- 
रूपी रसते पुष्ट करना योग्ये । जेसे सुमेरुपवत हं तैसही सन्तापे सं पृ क ५ । 
जब देसे होगा तब उसमे सुन्दर पत्र, डलं, फूल जर मञ्जरी लगगोः बड़ मागपयन्त्‌ 


(५ > स (^ (0 
इसकी छाया होगी पौर शान्ति, शीतलत, शता, कोमलता, दया यश आर कात 
त्यादिकं गुण प्रकट होगे । उसके नीचे मनरूपी शग विश्राम पाक्र्‌ शीतल होता 





ह खीर आध्यात्मिकः आधिमोतिक ओर आधिदैविक ताप भिटजाते ह खोर परम- 


9 


शान्ति पाता है 1 हे रामजी ! यद मेने तुमसे समाधानरूपी वृक्ष कहा है । जहां यह 
क्ष उत्पन्न होतादै उस स्थानकी शोमा कही नहीं जाती चर जो इस वृक्षकी शरश 
जाता हं उसके ताप तरिर्‌जात हे ओर शान्तिमान्‌ होता है । यष वृ ब्रह्मरूपी आ- 
काश के आश्रय बढता ओर वेशगरूषी रस ओर सन्तोषरूयी छाल से पष्ट होता 
है। जो पुरुष इसका पश्र लेगा सो शान्तिमान्‌ होगा । हे राम जौ ! जबतक सनरूपी 
। स्रग्‌ इस सघाधानरूपी वृक्षका आश्रय नदीं लेता तवतक सट्कता फिरताहै पर शान्ति । 
| नहीं पाता! जेस-खरग वनम भटकत हि तेसेदी भनस्रग मटकताहे ओर दैत , अज्ञनि 
। ओर भरमादरूपी वेधक मारने लगते ह उससे दुःख पाता है जव भय से इन्द्ियश्पी 
 गाववाधियो के निकट जाता है त बर आयही इसको खेद्कर पकड़ लेते हे अर्थात्‌ 
विषयों की ओर खींचते है पौर उससे बड़ा कष्ट पाता है । इनके भय से जब किर 
(वनम जाता है तो वहां विषथ की अघ्रातिरूपी तपन मे हुःखी होता है¦ जब उसको 
(भी त्यागकररसरूी स्थानोंको शान्ति के निभित्त दोडताहै तो कामरूपी श्वान मासे 
कोदोडता ह ओर उसके मय से जव फिर वैरागरूपी वन कौ ओर धावता है तब 
`  [कोधरूपी अग्नि जलाती है; वासनाखूपी मच्छर दुःख देते है खर लोभ रोर मोह- 
[रूपी अधेरीमं अन्धा होजाता हे । निदान्‌ पुत्र ओर धनरूपी. हरहर तृणो को दे ह 
। [रर कुरत तब द भ मरपदति) बह गा ठ ते पह च शत 
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करता हे ओर जव मनंरूपी मेडिया खाता है तव उसको भक्षण करजाता हे । जव | 
समाधानरूपी व्रृक्ष से जीव विम॒ख होता है तुब इतने कष्ट पाता है \ ओर जब मन- 
रूपी मेडिये से उटताहै वव आशारूपी जजीर्मं बन्धवान्‌ होताः निदान जबतक 
इस वृक्ष के निकट नही आता है तबतक बडे कष्टस्थानाों को जाता ह \ तमाल वृक्षा- 
दिक के त्तेभी जाता है चोर कण्टक के वृक्षोके तले भी जाता हे परन्तु शन्तिमान्‌ | . ` 
किसी स्थानम नदीं होता-बडे र क्ष्टाकाही पाताहे॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाोख प्रकरणेहरिणोपाख्यानेवृत्तान्तयोगो 
पदेशोनामशताधिकचतुःषष्टितमस्सगेः \ १६४ ॥ 
वशिष्ठजी बोलते, हे रामजी ! इसप्रकार मृद्‌ बुद्ध मनरूपी हारेण भटकत्‌[ ६ । इससे ्‌ 
मेरा यही आशीवादहे कि, तमको उस ब्रृक्षका ग हो । जव्‌ उप्त वृक्षक नकल जीव 
जाति तब शान्ति हो तीह खर जब इसके नीचे आ बेटताहे तव तीना ताप चन्त | 
| से भिटजाते है । जितने विषयरूपी वृक्ष ह उनके निकट गया मनरूपी सग 
शान्ति नही पाला पर जब समाधानः रपी वृक्ष क निकट अता हे तव शात्‌ पाताहे ध 
पौर बहि खिलश्ाती है-जैसे सूर्यमुखीकमल सूयं को देखकर खलता है । उस 
वृक्षके अनुभवरूपी फल ओर शाके विचाररूप। पुन =/र १९ [को देखकर वह च 
आनन्दको पाता ओर उस वृक्षके उपर चदजाताटं रोर पृथ्वीका त्याग स । 
ससे सपं अपनी पुरानी कञ्चुकीका त्याग करता र नूतन सुन्दर श रय म 
जब उस वृक्ष पर चदताहै तव गिरता नदी । क्याकि, उसकं पत बहुत बर । < उन ५ 
आश्रय टहरता है । समाधानरूपी वृक्ष के सतृशाखरूपी पत्र ट । जव समा 
वृक्ष से उतरश्ता है तब शाख के अथ ग ठ्टरत्‌्ि खर जितने पदाथ देखता दे बे उस | 
्षारवत्‌ ष्ट आते द ओर अपनी पिला चष्टा क! स्मरण करके पठताता 
कोई मदयपान करके उसमे नीच चेष्टा कर्‌ ता जव मद उ तरता< तब प्ताता तसंही ( 
मनरूपी सगं अयनी पिचली चेष्टा को धिक्कार करता हे ओर कता ह क; बड़ा आ" | ` 
¬ इतने काल इस वृक्ष से विसुख हा भटकता रहा- चब मभको शान्ति | 
त र कमलिनी को शान्ति होती हे |. 
हई है । जसे दिनकी तपन के अमाव हसं व भ स 
तेसेही मनरूपी खग को शान्त ह त& \ € रामजी ! पुत्र, घन, खी दि ॥ ॥ च ते| | 
षं उनको वह सकल्पपुर्‌ आर स्वप्नवत्‌ देखता है जसं स्वभ स कर १ , | 
को स्मरण करताहे परन्तु उसमं भमान नदीं होता तेसेदी उसम भी अ म ही | 
होता। जब जीव अनुभवरूपी फल क पान कृरताहे तब बडे आनन्द प जिस ध ि | 
 । वासी नही कहसक्वी ओर शान्त; निर्मल चर निरतिशयपद्‌ क घ्रा न स ता 1 र| 
जन का विषय हो सो सातिशयपद है ओर जो मन का विषय नह वह निर तश | 
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है। जो इन्धिर्थो का विषय ह उक्षका नाश मी होता है ओर जो इन्द्रिया आर्‌ मनका 
विषय नहीं उसका नाश नहीं होता । बह उसी अविनाश पद्‌ क({ पताह्‌ । जेसे किसी 
। को बाण लगता हे ओर उसकी विरोधी बटी उसके सन्मुख राखय ता [नकृल आता 
। हे तेसेदी खनभवरूपी बरी के सन्मुख हये मोह बन्धनरूपा श॒र खुलपडत ह जार प 
{ रमपद्‌ पाता हे हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ जगत्‌ से तकं दाजाताह;उसका सक्तार्‌ का च 
| लेप नदीं लगता। जैसे लकड़ी घिना अग्नि शान्त होजाती हं तसह वासना स राहत 
। ज्ञानवान्‌ की चेष्टा शान्त दोजाती है अर्थात्‌ संसार की सत्यतासे रहित चटा होती 
हे ओओर फिर संसाररूपी अग्नि नदीं उदय होती ! तब दंत आर एक कल्पना भामट- 
जाती है ओर उन्मत्त की नाई अपने स्वरूप मं घमं रहता ह जेसे मरुस्थल का साशं 
चलनेवाला धपका इच्छा नद करता तेसेदी ज्ञानी विषयकं तृष्णा नहा करता।जसने 
अ्रात्मञखनभवरूपी असरत पान कियाहे उसको विषयरूपी कांजीकी इच्छा नहीं रहती- 
1 वह पुरुष सदा निवासी हे । जब जीव निवासी होताहे तब चञ्चल जो मन की वृत्ति है 
सो सब लीन होजातीहे ओर केवल आत्मतमात्रपद रहताहै भे'मेरा'इत्यादि भावना 
4 न्ट ह।जात) हे जवततक 1चत्त का सम्बन्ध हाता हं तबतक मे स्रौर मेरा भासताहे 
ओर जब चित्त का सम्बन्ध मिटजाताहै तब एकाकार होजाताहै। जैसे एक सखा काष्ठ 
होता हे ओर एक गीला काष्ठ होता है; सूखा तो शु फाति रौर गीला रपाथिक 
{ कहाता हे ओर जव जल सूखगया तब वहमी शु होताहै; तसह जब मन की उपाधि 
| नष्ट होती हे तव गुद आलमाही रदता है ओर एकरस मासताहै । हे रामजी ! संसार 
| दितीय्चम से भासति । जेसे पत्थर कौ शिलाम पुतली अनउपजीही भासती है सो 
न सत्‌ ह ओर न अतत्‌ है; यदि पत्थर से भिन्न करके देखिये तो सत्‌ नहीं आर 
1शिलामदेखिये तो वेही रूप हे; तेमेदी जगत्‌ आ्रात्मा से भिन्न सत्य नहीं खोर ध 
।  [सत्तामं आत्मरूप दै। जसे घरोटे बालक के हदय मे जगत्‌ का शब्द्‌ अर्थ = स्म 
1 तेसेही ज्ञानी की चेष्टाभी प्रारन्धवेगसे होतीहै ओर उसके हृदयम जगत्‌ ९ हता 
। {का अभावहे।हेरामजी!जो कृच चारञ्व्‌ ह्‌ तहे स्‌। अवश्य उसको भी ॐ शब्द्अथं 
। . {मिटती नही शुभो अथव अशुमहो । जैसे मे से गिरती हुई वृद नही ५ 
1 मन्त्रशक्कस नष दातः तेसेदी मार॑ब्धकमं उसका मी नष्ट नहीं श्चेताप नष्ट हाती मेघ 
 [बन्धायमान नदीं होता। अज्ञानीके हृदय मं संसार सत्य भासतां र प्रि १ सत 
{[संयुक्क भासता 2; क्योकि, उसे पदाथं का ज्ञाने पर ज्ञानी फे हदय म = ¬ ९ पदाथ 
1. | को संसार की सत्यता नहीं भासती । ह रामजी! यह जो म आत्माकाज्ञान 
| 0. तुम मसे कहा हाहं उसकी विधि संयुक्क सेवा करनेसे अनुभवरूपी फल प्र नरूपी बरक्षमैने 
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६ ध. 
बोध्‌ से रदित होकरसेवन कसति के करताहै तो अनेक यज्ञसे मी फल की भाति न हौती क्योकि; 


| किया हो तो अमल अर कटक फलकी वज्छा नहीं करता तेसेदी ज्ञानी किसीकी इच्छा 








षष्ठुनिवांश प्र ० । ६७३ (५ 


९ ८स। भावना नही ह्यती कि; आत्मा शुद्ध है ओर सत्‌-चित्‌-आनन्द है। जिनको | ` 
ह भावन्‌ प्रप हाती हे उनको भोगो की इच्छा नहा सदता। जस्कसीने खसमृत पान 












न८। करता । जसे शुं के फे को अग्नि लगे ओर ङपरसे तीक्ष्ण पवन चले तो नही । ` 
जना जाताकेःकहां जापडा; तेसेहदी जगतरूपी रुदका फाहा ज्ञान अग्निसे दग्ध किया । ` 
इ आर वेरागरूपी पवन से उड़ाया नदीं जाना जाता कि, कहां जा पडा ! तव आ-। 
क।शही आकाश भास्ता है ओर जगत्‌ सस्य नदीं भासता तो पिर तष्णा किसकी करे 
तब वह तृष्णा स रहित स्थत होतः ह । हे रामजी । इख का मल तष्णाहे; तष्णाहीसे |` 
भटकता हे । जेसे जबतक पवतो क पख थे तवतक वे उडते थे, पेख विना उडनेसे 
राहेत हीकर गम्भीर स्थित होरहे दै; तेसेही जब मन से वासना नष होती है तब मन | 
स्थर हीजाता हं । हे रामजी ! बाज्जितदेश को विदेशी तब जा प्राप्न होता है जब एक 

देश का व्याग करते; तेसेदी शद्धस्वरूप परमानन्द पना खाप आत्मा तव ग्राप्त 
होता है जव धन, लोग ओर पुत्र एषणा का त्याग करे । जब आत्मा की षाभि होतीहे 
तब निर्विकल्पसमाधि स निर्विकल्प चेतन्यका साक्ताव्कार हाता खर जब समाधिमे 
उसका साक्षात्कार होता हे तब उस्थानकाल म भी समाधि भं स्थित रहता हेः परम 
निर्वाणपदको प्राप्त होताहे खोर चिचरूपी बेलि दर होजातीहे। जसे रस्सीमे जो बलं 
होता है तो उसको सै चकर फिर वोडतेदँ तव वह सीधी होजाती हे, तैसेही जिसको 
समाधिम चेतन्यका साक्नाव्कार हाताहैे उसको उस्थानकालमे भी वही मासताहे खोर 
जिसको उसका प्रमादे उसको जगत्‌ भासताहे । हे सजी । वस्त एक है परन्त्‌ उसमें 


दो दष्ट । जैसे रस्सी एकदै पर सम्यकदर्शको रस्सी मासतीहै ओर असम्यक्दर्शी | ` 
को स हो भासताहै; तैसे ज्ञानवानको आत्मा मासतादे ओर अज्ञानी को जगत्‌ { ` 
भासता है । जिस पुरुषने ज्ञान से जगत्‌ को असत्य नहीं जाना वह मानो चित्त की ! ` 
अग्नि है उसे कोई कार्थं सिद नहीं होता ओर जिसको स्वरूपकी इच्छाहे ओरजो | 
तृष्णके नाश करनेका प्रयल्न करता ओर जगतको मिथ्या विचारतादै वह आत्म- | ` 
पद को प्राप्त होगा ओर उसकी तृष्णा भी निवृत्त होजवेगी \ हे रामजी ! ज्ञानवान्‌ | | 
की तृष्णा स्वाभाविक मिटजाती है । जसे सूय के उदय हूय अन्धकार मिटजाताहे | ` 
तैसेदी वस्तु की सत्ता पाकर उसकी तृष्णा नष्ट दोजाती हे ओर्‌ परमपद मे स्थित | ` 
हो ताहे । हे रामजी | जिसको दश्यमे निरसता हे बह उत्तम पुरुष है, वह मनुष्य शरीर | ` 
| पाकर बह्म होता है; उसको मेरा नमस्कार हे खरौर वह मरा गुरु दै । हे रामजी ! नस ब 
| जीवकी बुद्धि विषय से विरस होती है तब क्यार होताहै । वैराग से बोध होता दै! ` 
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१ ववा „= योगवाशिष्र । ३ < 

खीर बौध स शैराग होता है क्योकि; परस्पर दोन सम्बन्धी < जन्‌ प 

तब दूसरा भी आता ह । जब यह आते हं त तीन एषणा क 1 = नं 
जब तौनो एषणा होती ह तव अमत की प्रापि होती & । हं राम॒ज। - तत. 2 
पौर सतशाखोके सुननेसे अपने स्वरूपका अभ्यास करा ९ शा ५५ 
होती षै । यह तीनो परस्पर श्रेष्ठ है । जैसे आठ पांववाला काट त्रथम्‌चरण ग २, ` | 
कर अर चरण को रखता है तब सुख से चला जाता, तसह सन्ता कं सग = ` | 
सतशाखों के सननेसे जो आत्मपद्‌ का अभ्यास करता है र आत्मपद्‌ को 
प्राप्त होता है ओर उसे जगत्‌ का अमाव होजाताहे । 2 रमज | जगतके भाव ओर 
अभावको ज्ञानी जानता । जैसे जाग्रत्‌, स्वभ्न चार सष! क तुरायावाला जानत | 
है तैचेद्यी जगते भाव अभावको ज्ञानी जानता । जसे अग्निम सूखा तृण ा | 
दृष्ठ नहीं आता, तेसेदी ज्ञानवाचको जगत्‌ न दृष्ट आता । हे रामज। | ज्ञानवायच्का | 
सवेदा समाधिै, कदाचित्‌ उत्थान नहीं होता । जवतक उस पद्‌ का प्राप्त न हा तच | 
तक साधनायें लगारहे आर जब उस पदको प्राप्न ही तब फिर कोड यल नह्‌ रहता । | 















` [हे रामजी ! इस चित्त के दो प्रवाह दै-एक तो जगत्‌ की ओर जाता हे ओर दूसरा | 


स्वरूप की र जाता है । जो जगत्‌ की ओर जाता है सो उपाधिक हे ओर जो स्व- | 
( रूप की ओर जाता हे सो उपाधि को दुर करनेवाला हे । जेसे एक लकड़ी गीली आर | 
एक सुखी होती है; जो गीली है उसमं उपाधि नलहै सो फेलजाता है शोर जब जल | 
नष्ट होजाता है तब वह शद्ध होती है फिर प्रुलित नहीं होती; तेसेही संसार की | 
| सत्यतासे चित्त ब्ध होता ओर जव संसारकी वासना नष्ट होतीहे तब शुद्धपद पाता ! 
है। हे रामजी ! वाद जो करते "सो भी दो प्रकारके द; जो वाद किसीको दुःख दे उसे | 
| मृखं करते ओर जो परस्पर मित्रभावसे निरूपरा तत्का करे सो ज्ञानवान्‌ करतेहै 
जेसा जो वाद करते हँ उसका उन्हे दद अभ्यास होताहै ओर तेसा रूप होजाताहै । 
| जो कष्ट ओर भगडा करते है उनका बहीरूप होजातादै ओर जो मित्रतासे स्वरूप | 
| का वाद्‌ करते है तो वही रूप होता हे-उस पद कों पाकर परम शान्ति होतीहै॥ । 


इति श्रीयोगवारिष्चेनिरवाणप्रकरणेमनस्गोपाख्यानयोगोपदेशो 
नामशताधिकपञ्चषष्टितमस्सगः ॥ ३६५ ॥ 


इति श्रीयोगवारिष्टेनिवांणप्रकरणेपुरवाडे समाप्तम्‌ ॥ 
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श्रीगणशाय नमः ॥ | 
प्र थ्‌ । ल, ५ न्‌ 
प्रथ्‌ ध्रीयोगवाशिष् 
निर्वाप्रकरणे उत्तरा प्रारभ्यते ॥ 


न >>> अन्द (~ 






वरशिष्रजी बोले, हे रामजी ! जिस पुरुष ने समाधानरूपी वृक्ष के एल को | 
पान किया है ओर उसको पचाया है उसे परम स्थिति प्राप्त होती हे । जेसे पंख टृटेस | . 
पर्वत स्थित होरे है तैसेदी तरष्णारूथी पंख के टट से जीव स्थित्‌ होना है। हे रामजी! | ` 
जव उसको फल पराप्त होता है तब उसका चत्तमा आत्मरूप हाजाता हे । जैसे दी-। 
पकनिर्वाण होता है तब जाना नहीं जाता कि, कहां गया; तेसेही आत्मपद्‌ क प्त 
हये चित्त भिन्न होकर दिखाद नहा देता } टं राजा | जवत्क वह अङ्रत्रिभ आनन्दं 
प्राप्त तहीं हू ओर उसपद मे विशन्ति नहं पाड तवत शात्‌ ब्रात नह हत । 
वह पद निर्भण, शद, स्वच्छ ओर प्रमशान्त्‌ ह जव उस पद्‌ ५ 1रात्‌ ही तीह तब 
परम समाधि हीजती हं । एस! त्रिलोकी मे कोड नदीं जो उको उतरे । जेस चत्र 
की भति होती ह तसह उस! पप्रवस्था होती ह्‌ चर उसका खव चा इच्छाम. 
रहित होती है । ज॑ पष स्‌ रहित पर्व स्थित हता ह तैमेही घन अमन हौजाता। . 
है शरोर. शान्तिपद को ध्रापत ह।ताह ! हे रामजी ! जिसके मन मै संसार का भाव 
हृ है वह्‌ शान्तिपद को प्राप्त होताहै ओर जो वालनसंयुक्कद तो मनहं । जन कम्‌ | 
मोर यक्ति से वासना क्षय हौ सहि कत्य € । हे समजी ! जव वासना क्षय होती हे | 
तब बोधूप रोष रहता हे इसलिये जिस करप से बह प्राप्त हो वही किया चाहिय | 
। क्योकि; उस. पद के प्रास्त हुये चना श कदाचित्‌ न होगी । जव चित्त उस पद्‌ | ` 


| आस्मा निर्विभाग, अनन्त परम शान्तिरूप जार सनक कम्‌ क कित देनेवालाहै । | 
हे रामजी । जब देसे पदको जीव वरात होताहै तब उको उत्थानकालम भी आत्माहं | 
भासताहै दैत नहीं मासता तो समच < उत्थान कैमे हो ! पेखा कोड समथ नही कि, | 






| सको समाधि से उतरे । जब देसा पद ब्रात हता 2 तच ससार विरस होजाता हे | | 3 
{हे रामजी ¦ जबतकं मनुष्य मर्तिवत्‌ नर्हा हता तचल विषय का व्याग करे ओर। 
[जव देसी दशा हो तव कु कर्तव्य नहं रहता स्या क अधु न ऋ । चद मुक. 
` {निश्चय ह है कि, जब ज्ञान उपजेगा तब षया से विरक्त होजावेगा । बह्मा श से आदि ॥ 
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व | 
€\७६ योगवाशिष । 1 
काठ पर्यन्त जितने पदार्थं वे सब उसको विरस होजातेदै। एसा जो पुरषे उसकी 
सदा समाधिहे 1 हे रामजी | जिसको समाधिका सुख आता हे वह स्वाभाविक समाधि 
की ओर आता है । जेसे वषौकाल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती हे तैसं वह | 
र समाधि की ओर लगारहता हे। जो पुरुष विषयौ से निरिच्छित चार आत्माराम | 
होताहे उसको वज्सार की नाई स्थिति होती है । जेसे पंख से रहित पवेत स्थित हाते | 
हें तेसही जिस पुरुष ने संसार को विरस जानकर त्याग किया र आत्मा म कोडा | 
करके तृप्त हआ है उसका ध्यान चलायमान नहीं होता । हे रामजी { जिस पुरुष की | 
चेष्टा भी होती हे पर संकल्प विकल्प से रहित है वह सदा मुक्करूप है; उसको कोई | 
क्रिया बन्धायमान. नहीं करतीं क्योकि; करिया ओर साधन का अभाव होजाता हे । | 
जिस पुरुष को जगत्‌ विरस होगया हे उसको विषयोंकी तृष्णा कैसे हो ओर जव तृष्णा | 
न॒ रही तच्‌ दुःख कैसे हो ¶ दुःख तबतक होता है जवतक विषयों की तृष्णा होती है | 
ञौर विषयों की तृष्णा तब होती है जव अपने स्वभाव को त्यागता है । हे रामजी ! | 
जब अपने स्वभाव मं स्थित हो तव परस्वभाव जो इन्द्रियां के विषय हँ सो रससंयज्क | 
९ ते ज्‌ ४१ व्र = = ध 
कस भात आर दुःख र तृष्णा केसेहो १३ रामजी | जब अपने स्वभाव को जानता | 
है तव उस परम नेवाणपद्‌ को प्राप्त होताहे जो आदि खरौर अन्त से रहितदे । तिस ! 
की प्रापि का उपाय यह हे कि, वेद्‌ का अध्ययन करना ओर प्रणव का जप करना । 
जब इनस थके तव समाधि करे ओर ज्‌ फिर थके तव वहीं जा पाठकरे । जब रेसे । 
| टद्‌ अभ्यास हो तव उस पद्‌ को प्रास होवेगा जो संसार के पार गमन का मा ३ | 
| ओर जब्‌ उसको पाया तब परम. शान्ति को प्राप्त होवेगा चौर स्वच्छ निर्मल अपने | 
(स्वभावम्‌ स्थितदोवेगा॥ २ 
इति श्रीयोगवारिष्ठेनिवांणध्रकररेस्वभावसत्तायोगोपदेशो 
(1. = लामराताधिकषरपष्टितमस्सगंः ॥ १६६ ॥ | 
` ` 1. वशृष्जी बोले, हे रामजी ! यह संसार बड़ा गम्भीर हे खर ठिन | 
 1& भिसको इससे तरने की इच्छा हो उसको यह कर्तव्ये कि. ५ ५ | 
 {काजाप्‌ आर चित्त को स्थित करे । जब एेसा उपाय करे तव ईश्वर उस पर भ्र १ 
 {इगे ओर उसके हद्य मे विवेक का कण॒ उदयन्न होगा जिससे संसार असत्य क) | 
ण्ह, _ च्ल, 
अ आचारहे रजो परमशीतल ओर 
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वा  &७७ द 
है रोर थकानका कष्ट दूर होजाताहे तेसेही सन्तो के संग से सुखको घ्रा होता । जैसे (. ` 
चन्द्रमा की किरणा से शीतल होता तेमेही सन्तजनो के वचनो से शान्ति होती है। { 
हे रामजी ! सन्तजनों के दशैन किये से पाप दग्ध होजाते है जो पुरुष सकाम तप, ( 
यज्ञ खोर बत करते उनकी संगति न कीजिये कथोकिर; वे रेस दै जेव यज्ञ का थम्मा !. ` 
जो पवित्र भी हताहे परन्तु उसकी त्राथ। कुत्र नहीं इससे उसके नीचे कोड सुख नही | 
पाता। हं रामजी ! सब सकामकमे जन्म मरण देनेवाले ह । यद्यपि यज्ञ, वतं ओर्‌ |. 
` | तप जिज्ञासीः मी करते तो भी उनसे विशेषहें स्योकि; निष्काम । उनको विषयो | 
मं विरस भावना हे ओर उनका शम चचार हे । हे समजी ! पेभे जिज्ञासी की सं- |` 
गति विशेषे जिसकी चेष्टाकी सब कोद स्तुति करता हे ओर ज सबको सुखदायक |. 
भास॒ताहै जो जिज्ञासी नवनीतवत्‌ कोमल, सुन्दर आर स्निग्ध होता है उसको {. 
सन्तोकी संगति प्राप होनीहै । है रामजी ! फूलोके बयीचे ओर सन्द्र फूलोकी शय्या [` 
आदिक विषयों मे भी े्ा निभेय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा निभ॑य सुख सन्तो की |. 
संगति से प्राप होता है क्योकि, उनका निश्चय सदा आत्माने रहता । है रामजी ष || ` 
एसे ज्ञानवानो कौ संगति करके जव हृदय गुद होता है तब आत्त की ब्रा्ति| 
होती आर्‌ जबतक हृदय सलिनहे तवतकर प्राति नही होती । जेमे उज्वल आरसी | 
प्रतिबिम्ब को यह कर्ती है आर लाह शिला परतिविम्ब्‌ को नदीं गहण करती; { 
सैसेही जब हृदय उज्ज्वल होताहै तवः सन्तो के वचन हृदय म ठरते हे। ओर जेसे' 
वषौकालका बादल थोडेसे बहुत दोजाताहै तैसेदी जब हृदय शद होतादै तब बुद्धि! 
बढती जाती है। जैसे वनम केले का वृक्ष बहुताजाता है तेसेही बुद्धि बदतीजातीहे\ 
जव आतमविषयिरी बुद्धि होती है तब वही रूप होजाता हे ओर बुद्धि की भिन्नसज्ञा। 
का अभाव होजाता है सैम लोहेको पारस का स्पशे होता है तब सुवणे होजाता हे 
अर फिर लोहेकी संज्ञा नदीं रहती तैसेदी आत्सपद्‌ की घ्राकषि | बुद्धि की संज्ञा 
नहीं रहती आर विषय भोगंकी तृष्णा मी नदीं रहती। हे रामजी ! विषयोकी कृष्णा | 
रौर अभिलाषाने जीव को दीन किया है; जव तृष्णा का त्याग करे त परम निमे- | 
लताको प्राप्त होति । जैसे हस्ती शिर पर मृत्तिका डालतहे तबतक मलीनहे ओरं! ` 
जब नदीम प्रवेश करता तव निम॑लः दोजातिः तेसेही जब जीव तृष्णारूपी रख | ` 
का व्याग करता है अर आला मै स्थित होता है तब निम॑ल होता हे 1 हे रामजी! ` 
जब भोगों की इच्च त्यागताहै तब बडी शोभा धारता हे । जेसे सुवणं को अग्निम | 
डालने से उसका मैल जलजाता है आरं उजञ्जवलरूप धारता हे ! हे रामजी ! भोग-| ` 
रीं हैः उसकी दिनःर त्याग करना विशेष हे 1 जब तृष्णा प करात्यागक्रता। 
भी बढ़ी शोभा से शोमता ह जैसे राह दैत्य से रहित हु चन्द्रमा काः] 
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1 मुख शोभा पाताहे तेसेही ठष्णाके वियोग हये पुरुषका मुख शोभतादै । ह स्क वियोग हये दुरषका मुख रोमता । हे रामजी | । 
` {जब भोगों से वैराग होता है तब दो पदार्थो की परा दती हे । जैसे नृतन अंकुर के 

दो पत्र होते है तेसेही तष्णा के त्याग से एकतो सन्तो की संगति ओर दूसरा सत्‌- | 

{शाख का विचार उत्पन्न होता है । ओर उनमें जक दद भावना होतीहै तब अभ्यास | ` 

1 करके वही परमानन्दरूप होता है जिसको वाणी की गम नदीं । तब मोगा की इच्छा | 

। से सङ्ग होता है ओर परमशान्त सुख पाता हे । जैसे पिंजरे से निकल कर पक्षी सुखी ¦ 

। होता है तेसेही वह सुखी होता ह । हे रामजी ! जीव को भोग की इच्छनेही दीन | 

{ कियाहे । जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपद की नाई संसारसमुद्र को लांघजाताह | 

{ ओर तब उसको तीनो जगत्‌ सुखे ठरणकी नाई भासते । हे रामजी ! जवं वह भोग | 

.. की इच्छा से सुक्त होता हे तब ईश्वर होता हे । जिस पुरुष को आत्मसुख प्राप्त इरा | 

है बह मोगोक इच्छा कदाचित्‌ नहीं करता अर जब वे आन प्राप्त होते हं तव भी | 

{ उसकी विरस आर मिथ्या भासते हं इससे उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल | 

1 से निकला हच्मा पक्षी फिर जाल को नहीं चाहता तेसेही वह पुरुष भोगों को नहीं | 

चाहता । जव्‌ विषयों की तृष्णा निवृत्त होती हे तब परम शोभा पाताहै अर सन्तो | 

के वचन उसके हृदय मं शीघ्रही प्रवेश करते हे । हे रामजी ! मोक्षरूपी खी के कानां | 

के भूषरा सन्तो की संगति है । जव साधु की संगति होती है तब अशभ क्रिया का | 

त्याग होजाताहे ओर विराने धन्‌ की इच्छा नहीं रहती ! तब जो कुत्र अपना होता 

हे उसके भी त्यागने की इच्छा होती हे ओर्‌ भलेभोग जो भोगने के निमित्त अति | 

है उनको विभाग देकर खाता हे । निदान बड़े उत्तम भोगोसे लेकर साग पर्यन्त जो | 

कुत भराप् होताहे उसमेसे देकर खाता । तथाशक्ति जव एेसे प्रमाण हआ तव किर 

{एसा होजाता हे कि; यदि को शरीर मांगता तो शरीर भी देतादै क्योकिः उसको | 

। {दैनेका अभ्यास होजाताहे पर ओर से साग मांगनेकी मी इच्छा नहीं रखता उसीमे । 

। संतोषसे यथाप्राप्त चेष्टा ओर तप, दान करति; यज्ञ्‌, बत ओर ध्यान करके पवित्र | 

रहताहै ओर तृष्णा का त्याग करता । हे रामजी ! एेसा द; मर ५ 

¶{ ~ जेस नं = = त =+ र ड; ख करनरक भी नहा ¦ 

1 होता जसा दुःख तृष्णासे होताहे । जो धनवान्‌ उनको धनके उपजनेकी चिन्ताः | 

$ [धल न की चिन्ता र उठते, बैठते, खात, पीति, चलते, सोते सदा धनकीही पिः | 
। ५ (1 चिन्तामं बे मचिमचि म्रजातेहै ओर फिर जन्ते । ह ५ ् 
[धनको भी चिन्ता रहती परन्तु थोडी हो तीहे । जबतक चिन्ता रहती तबक दुःखी 
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-षषठनिवोण घ्र ° । ` `. 1898. | 















. हे रामजी ! जबतक धनकी इच्छा नदीं की तवतक भोगरूपी विष नही लगता र जव |¦ 
। घनकी इच्छा उपजतीहै तब परम विष लगति; विपरीत भावनामे दुःख होति ओर |¦ 4 


। जो दुःखदायक पदार्थ उनको सुखदायक जानता है । हे रामजी ! जो कुञ्च अथदे वही | 
1 अनथ दै; जिसको संपदा जाना वदी आपद्‌हि ओर जिनको भोग जाना ह बही सब | 
। रोगरूप है । इनको संपदा जानकर विचरता है इससे बड़ा दुःखी हो ताद । हे रामजी! | । 
| रसायन सबदुःख नाश करती है परन्तु बह देवता क पास ह त, हे। यदि अमृत 


| चाष्िये तो संतोष परम रसायन है । जब विषयों मे दोषदृष्टि होती है ओर संतोष | 
1 धारण करता है तव मूखता दूर होजाती ह ओर गोपद्‌ की नाड संसारसमुद्र स प | 
1 तरजाताड । जैसे गोपदको सुगमही लंघजातेह तेसेी संसारसमुद्र का वह छगन्‌ तर |+ 
| जाता । हे रामजी ! जिसको संतोष प्रात होतादै उसको परमशान्ति दती दं ५ 
। चित्‌ बसन्तन्छतु मी सुख का स्थान हो; नन्दन वन्‌ भी सुख का स्थान हाः उर्व ^" |. 


4 ० ( ® 


१ र कषे ९ क, (2 
दिक अप्सरा हो; चन्द्रमा विद्यमान बेटा हो; कामधनु विद्यमान ह र्‌ इन्द्रियो के 


सब सख विद्यमान हों तो भी शान्ति न होगी परन्तु एक संतोषसेहौ शान्ति हग ॥ | 
| संतोषंयान्‌ को यह विषय चला नहीं सक्के। हे रामजी । जेस अघा मरभर छाडनस | 
तालाब नष मरा जाता ओर जब मेच के जल की वषौ होतीदे तब शीघ्रहय भरजाता | 


५ ०५ (६ ५4 € चर चपर 

/ तसे विषय ॐ भोगने से शान्ति नदीं होती पर संतोष से पृण आनन्द चर्‌ ज | 

12. ~ 3, गस्भीर निर्मल. शी गम्य अर सवका हितकारी ओज |: 

की प्रापि दोतीहे । गम्भीर, निमेल, शात्‌ल, हद यगन जसीति 

। संताषी परुषो को प्राप्त होता है। ओर जो ओज दै बे माप्विकी, राजसी =आर ९५ 
। «ॐ 6 च्ल, र = ® अ > क), ता ह 
होते है पर यह शुद्धसाचिकी है । जिस पुरष को संतोष होता वह एसे शोभता है 


बसन्तच्छतु का वृक्ष फूल, फल ओर पत्रा से शोभा पात है ओर जिसको दृष्या हं र | 
चरणके नीचे आये कीटवत्‌ मदेन हतां । हे राम जा . जिसक। तृष्णा उसको संतोष |: 


` मे ष ९ (% ९ | | | 
अर्थ ॐ निमित्त सदा इच्छा करता है वह आग्नि मं प्रवेश करति अधात्‌ < सा 6 
तपता रहताहै ओर जैसे गदैम विश्ठाके स्थान मे धरवेश, करता तैसेदी तृष्णावान्‌ नो | | 
= स्थान मे प्रवेश करता सो गदैमहै ' जैसे गदैम के साथ स्पशं करना योग्य |, 


। ^| 
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रीर शान्ति कदाचित्‌ नदीं होती जसे जल मे डाला ठणो का पला तीक पवन |; ` 
बदेक्षोमको प्राप्च होताहै तैसेदही तृष्णावान्‌ पुरुषका क्षाम ह ताह ' हे रामजी ! जो पुरूष | 


¡ नह तैसेह ठष्णावान्‌ गर्दभसे स्पश करना योग्य नहि । ह प चदा | 
षै; जो इस संसारके पदार्थौ को चादतादै बह मख । इस जगत्‌ च = का 
नेसे निवसनक्‌ होता दै चौर जव निवासनिक होता तव संतोष च जात ठता 

नातिन । : 


वि ५ १ पि „` हि क = द 
1.५; (द चि - “५ (4-29-41 
9 4 ॐ „व क > ॐ = द्र ६. 2) 4 = = ् 4 4 ) ५3 4 ९ न ड भ 

2: र 23४" ४ 2 + क 
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क ~= ~ 
& ८० योगवाशिष्ठ । व 
| दैतकलना मिटती है तब उसीको पणिडत प्रमपद्‌ कहते । यह पद केस प्राप व ` 
।है सोभी श्रवण करो। हे रामजी ! जव संसारसे वैराग, सन्तो की संगति जर सतशाख। | 
(के अर्थौ ओर आत्ममं टदभावना होती तब जगत्‌ विरस होजाताहे अथात्‌ नग. | 
असत्‌ भासता हे दय मे शान्ति होतीहे; स्वाभाविक आपको बह्म जानन लगत। 2 | 
ओर घ्रच्छन्नता मिटजाती है। जवतक् आपको मरच्छन्न जानता था तबतक सब इः | 
का अनुभव करता था ओर जब सन्तो की. संगति ओर सत॒शाखा सं जगत्‌ ।वरस | 
हृच्ा तथ परमपद को श्रप्ष होता है ॥ | | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्बाणप्रकरणेमोक्षोपदेशोनाम 
शताधिकसक्तषष्टितमस्सगेः ॥ १६.७॥ | | 
॥ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब संसारसे वैराग होताहे तब सन्तोकी संगति होती । 
ह; किर शाख सुनता हे तब सम्पृणं जगत्‌ व्रिरस होजाता है । जब जगत्‌ विरस हुआ | 
ओर आत्मा मे टद्‌ अभ्यास इमा तब अधनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होतीहै, उसी | 
 { स्वभावसत्तामं स्थित इये तब परमानन्द की प्राप्ति होतीहै जिसमे वाणी की गम नहीं । | 
1 हे रामजी ! जब यह अवस्था प्राप्त होतीहे तब मन अमन होजाताहै; अर्थो की तृष्णा ¦ 
1 न॒ही रहती; जो अपने पास होताहे उसको रखने की भी इच्छा नीं रहती-सहज व्याग | 
{ होजाताहै-ओओर पुत्र, धन, खीञआादिक सब विरस होजति ह । ययपि वह इनके बीच | 
| भी रहताह तमी इनमे,“अहं, “मम, अभिमान नदीं करता। जैसे मजदूर किसी मागं | 
{ म आ उतरताहे ओर मागंवालेसे कुतर सम्बन्ध नहीं रखता तैसेही वह किसी विषय से | 
| सम्बन्ध नहीं रखता ओर जो अनिच्छित इन्द्रियो के सुख प्राप्त होतेह उनये राग देष | 
{ नही करता । जसे किसी पत्थर की शिलापर जल चला जाता है तो उसको कु राग ! 
{ ष नी होता, तेसेही ज्ञानवान्‌ को राग देष किसीमे नही होता। हे रामजी † उस | 
` { शरीर कौ यह स्वाभाविक अवस्था होजाती हे कि, वह एकान्त को चाहता है अर वन | 
{ ओर ४ मं रहने की इच्छ करताहे । मुम को अज्ञान के स्थान खीभोग राग 
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{षके इष्ट-अनिष्ट मी जो देवसयोग से प्राप्त हीते है तौभी देता ह | 
(1 , म स त्रम $ । । | शीघ्रही त्याग त्‌ । 
। {हरामजी ! जवक्ेत्रमं बीज डालना होता तब पहले जो कांटा आदि होतेष उ दै। | 





ध , 1 काटकर दुर्‌ कियाजाताहे तब खेत अच्छा नौर सुन्दर फलता तेते फड्वे | 
' [समन्वय णल्‌ देतात | 
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0 ९८१ 
व व होताहै । उस चित्तको जो उपशम का सुख होता हे सो वाणीसे कहा | 
< (९1 उसका नाम निवांणपद्‌ है । जब देश्वरकी सक्कं करता है ओर दिन राति । 
1 चस पयन्त भक्ति करतारहता है तब ईश्वर रसन होता है ओर निवोणएपद की 
भासे हतीहे । रामजी ने पला, हे मगवन ! स्॑तत््वेत्तामे भर्ठ ! वह कौन शरै 
।९ उस भाक्े क्याहे जिसके करनेसे निवौरपदको घरात होताहे १ वशि्ठजी बो, ¦ 
दे रामजी { वह इश्वर दूर नर्ही; उसमे मेद्‌ मी कुठ नहीं ओर दुलभ भी नदीं क्योकि ( 
अनुभव ज्योति है ओर परमबोध स्वरूप है । स्वं जिसके वश; जो सर्वै अर जिससे 
सव हे उस सवासमा को मेरा नमस्कार ह 1 हे रामजी ! सब कोद उसीको पूजत । जाप, ( ` 
मन्त्र, तप्‌, दान, होम जो कु कोई करताै सो सर्वही उसको पूजत । देवता, दैत्य, 
मनुष्य जो कुच स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है वे सब उसीको पूजते हे ओर सबको फल देने-। ` 
वाला भी वही है । उत्पतति ओर धरलय म जो पदाथ भासते ह वे सव उसीसे सिदध होति | 
है-एेसा वह ईश्वर हे। जब उस दश्वरकी प्रसन्नता होतीहै तब वह अपना एक दूत जो 
शुभक्रिया संयुक्त पवित्रे भजता । रामजीने पूच्ाःहे मगवन्‌। इश्वर जो अद्रेतास्मा ( ` 
शुदजह्य है उसका दूत्‌ कोन है ओर वह कैसे आता है सो मुभे किये १ वशिष्जी ने 
का, हे रामजी ! वह ईश्वर जो परमदेव है उसका दूत विवेक हे ओर हदयरूपी गुफा 
मे उदय होता है। जब वह उदय होताहै तब उससे परमशोभा प्राप्त करता है । जेसे 
चन्द्रमाके उदय हये आकाश शोभा पाताहे तेसेही वह पुरुष शोभा पाताह । हे रामजी ! 
जब विवेकरूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करताहै । रथम वासनारूपी 
भेल से भरा था आर चिन्तारूपी शत्रु ने बांधा था पर जब विवेकरूषी दूत ताहे तब 
चित्तरूपी शत्रको मारताहै ओर वासनारूपी मेलको नाश करके देवके निकट लेजाता { 
ह । जब उस देव का दशन होता है तब परमानन्द को प्राप्त होता हे ओर बड़ा सुख | 
पाता है। हे रामजी ! संसाररूपी समुद्र मं सत्युरूपी भवर हैः वष्र स दै, अ 
ज्ञानरूप जल है अर इन्दियारूपी तदु । उसी समुद्रम यह्‌ जीव पङ जब विवेक-| _ ` 
रूपी नौका अकस्मात्‌ प्राप्त होतीहे तब्‌ संसारसमुद्र से पार होते हे । दै रामजी ! जीव | ` ` 
प्रमाद सेही जडता को प्राप्त हये है । जैसे जल शीतलता से ओले की संज्ञा को पातादै( 
सदी प्रमाद से जीवसंज्ञा को पाता है ओर वासना से ठपगया है पर जव अन्तमुख [ 
होता है तब उस देव के सन्मुख होता है अर वह दैव प्रसन्न होता हे उस जीवके( ` 
सहखशीश, सहस्पद, सहखमजा, सहस्रनेत्र आर सहसखकणं हे । सवचेष्टा कावही| 
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भेजता हे तब इसको सन्त की संगति होती है ओर सतशाखा को सुनकर उनकं. जथ 
मे ददभावना होती है ओर वह विवेकरूपी दूत इसको अदश्यत मं प्राप्त करता हे तव 
यह श॒न्य होजाताहे। फिर यह शृन्यको भी त्यागकर बोधमात्र म स्थित हाता है तब 
पशे आनन्द प्राप्त होता है। हे रामजी ! मनुष्य खआनन्दस्वरूप हे ओर यह विश्व मी 
अपना आप हे परन्त॒ अज्ञानसे भिन्न भासता है । जसे आकाश म दूसरा चन्द्रमा; मरु 
स्थल म जल ओर आकाश मे तरवरे भासते ह तेसेही रान्ति से जगत्‌ भास्तताह पर 
। भूतोके भीतर बाहर ओर अध ऊध्वं मे सब ब्रह्मदेवही व्यापरहाहे ओर स्थावर; जद्गम 
प्रादि सब जगत्‌ उसी आसमतच्वके आश्रय एरता है; इससे वदी स्वरूप हे अर वही 
1 सबको धाररहाह । वही ईश्वर ब्रह्म है ओर गम्भीर, साक्षी, आत्मा, उण्कार, प्रणव 
सब उसी के नाम ह । जब एसे ईश्वर की कृपा होतीहे तब जीव अन्तंमंख होकर शद्ध 
ओर निमंल हां ताहे । हे रामजी ! जब हृदय शुद्ध होताहै तब आत्मपदकी ओर भावना 
हती हे कि; सब आत्माही हे । जब यह भावना होतीहे सोददी भक्कि दै-तवब वह ईश्वर 
कृपा करके विवेकरूपी दूत भेजताह ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनेवाणध्रकरणेविवेकदूतवणंननाम 
शताधिकाषटषष्टितमस्सगंः ॥ १६८ ॥ 
वशिष्ठजी बाले, हे रामजी | जव विवेक की ददता होतीहै तब जीव उस परमपदकों 
{ भात हाता इ जो चेतसे रहित चतन्य घन है। तब चैत का सम्बन्ध टट जाता ऋौर 
` | जब चतका सम्बन्ध दृटा तब विश्वका क्षय होजाताे; जव विश्व क्षय हुआ तब वासनां 
, (भी नही रहती। हे रामजी ! यह जगत्‌ मी फूरने से है । जव जीव शुद्ध चैतन्य मं चैच्यो- 
। . (सुखत्व हाताहे तब्‌ मनोमात्र शरीर होता हे जिसको अन्तवाहक कहते ह आर 
वासना की टदता होती हे तब आधिभोतिक भासने लगता है । हे रामजी र 
| उत्थान अनथं का कारणाद; जब यह चेतनमाव होताहै तब इसको अन्यक भारि 
{ होतीहे ओर मे-मेरा इत्यादिक जगत्‌ भासि आताहै; जो यह न हो तो जगत्‌ ८ 
[इसके होने सेही जगत्‌ मासता है । इससे मेरा यही अआशीवाद हे करि ५ 
से न्य होजाञओओ ओर अहन्तारूपी चेतनता से दुम चेतनता 
# | स हन्तारू ता स राहेत अपने बोधम 
श हैराम्‌जी ! मनसेही जगत्‌ हुखाहै सो मन ओर जगत्‌ दोनों मिथ्या परर त रह 
मनस्कार तीनांका नाम जगतहै सो मृगतृष्णा े ज १ | 
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व षष्ुनिवार भर ° । ` € 
भासतीहे सो वासना मनसे फरीद जर्‌ मन अज्ञानसे हु आहे । जव मन्‌ अमन पदको 
भा होताहे तव्‌ दश्य सव एकहीरूप होजा तीह । जबतक वासना उठती तबत्‌क मन 
म शान्त नहीं होती । जसे कोई पुरुष भवरी घुमाताहै तो बलचदते जाते ह ओर जब | 
। ठदरताहै तब वह बल उतरजाता है; तेसेदी जबतक चित्तवासना करके रमता हे | 
| जन्मरूपी बल चदते जाते हैँ खर जव चित्त ठहरताहे तब जन्मका अभाव 
9. स्न 
होजाता है । हे रामजी ! जबतक चित्त का दश्य के साथ सम्बन्ध है तवतक कमे से 
| नहीं छूटता ओर जब चित्त का दश्थसे सम्बन्ध दूटताहै तब शु अहे तपद्को प्रा 
होता । हे रामजी ! जब शृद्धचिन्मात्रमे उत्थान होता तब उसका नाम्‌ चैच्योन्सुखलव 
| हयोताै, वही अहन्ता दृश्यकी ओर परती जाती तव प्रमाद होजातांहे चोर जडता 
होती । सैसे जल ओला होजाता है तैसेदी चित्तशक्ति प्रमाद से जड़ होजाती है । | 
| जब दृद वासना रहण करताहै तब अन्तवाहकसे ओधिभोतिकं अपना शरीर दधि 
| आता; फिर पृथ्वी आदिक मृत भासने लगते दै ओर ज्या अयो चित्तशक्ति बहिमुख / ` 
फिरतीजावी है त्यो स्यो संसार होताजाता है । जब चित्तवृत्ति फुरने स रहित होकर 
अपने स्वरूपकी ओर आती है तव अपना आपी भासताहै; देत्‌ मिटजाताहे ओर | 
परमानन्द अदैतपद भासतां है । जब पुरीबोध होता है तब दैत ओर एक संज्ञा भी 
जाती रहती है केवल आरममात्र शुध चैतन्य रहताै ओर इश्वरे एकता होती दै | 
रीर जगत्‌ की मास जातीरहती है । जब उस पद्‌ की प्रापि होती हे तब द्श्य का! 
अभाव होजाता है क्योकि; जगत्‌ भावनोमात्र हे । जैसे भविष्यकालका वृक्ष खाकाश 
मै हो तैसेही यह जगत्‌ है क्योकि; इसका अत्यन्त अमाव है-कुद बना नही रान्ति | 
करके मासताहै । हे रामजी ! मरे वचनो का अनुभव तब होगा जब्‌ स्वरूपका ज्ञान 


०9 


होगा रौर तमी ये वचन हृद्य म पुरेगे । जैसे कथा वलि कै हृदय म्‌ कथा के अथ | 
परते है तैसेही भेरे ये वचन आन पुरेगे । हे रामजी ! जबत्क मन फुरताहे तबतक ( 
जगत्‌ का अभाव नहीं होता ओर जब मन उपरम हाता हे त जगत्‌ का अभाव 
होजाता है । जैसे स्वननेको जब स्वभा जानता है तब फिर स्वभे क प्दाथौ की इच्छा{ 
1 नदी करता पर जबतक सत्य जानता है तवतक्‌ इच्छा करता दे + दै रामजी ! सब । 

जीव वासना दैपे हये । जव वासनाका क्षय होता उसीका नाम ज्ञाने । अज्ञान्‌" | 
रूपीं भूत इनको लगा उससे उन्मत्त होकर जगत्‌ भासति ओर जगत्‌ के भासने प सने ~ 
से नाना प्रकार की वासनां चद्‌ होगदं हं उसस्‌ &ख पाते है । जब यह चित्त उः स ह| 
कर अन्तसख हो आर आत्मा म दद्‌ भावना करे तब ज्ञानरूपी मन्त्र ताह! 
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(स दक्षिणा है-सोः अहक त्याग-करना ही सवेस्वत्याग हैः। जव. 
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€ योगवाशिष् त स 
= ¢ ना पोर जगत्‌ । ` 
था ओर अपना स्वरूप भूला न था इससे आपक। अ ० 
अपना संकल्पमान्न मासता था । जव उस्‌ संकत्प म दृद भावना इ ० क 
आधिभौतिक भासने लगा ओर जब उसमे द भावना इद तव्‌ 1 ध 
० लगीं . १ छ ग॒ च्प्रार ठ 
अपने मे मासने लगीं तो इनके सुख दुःख का (4 व 
दुःख मासे तब सवेञ्रापदा ्राप्त हृं पर वास्तव मे न काद्‌ सुखह, न ते &*= ह्‌ 
न, जगत्‌ है केवल भावना मात्र है । जैसी चित्त की भावना 'होतीहे तेसंही आग भा- 
सता है । हे रामजी ! जब यह्‌ भावना उलटकर अन्तमुखं चात्मा की रोरहोती दह 


ब =: तः न, 
तब. एकी बोध का मान होताहे ओर जब एक बोध का मान दाताहं तव च्त 
सबःमिट जाता है । हेः समजीः। आत्मा म अन्तवाहक भी नहा है । यह जा बह्मा हट 

ब्रहभी बोधस्वरूप हे; यदि बोध से भिन्न अन्तवाहक कुठ होता तो मासता। अन्त- 
वाहक भी उसीसे है-अन्तवाहक शुद्धचिन्मात्र मे चेत्योन्मुख हाना आर चित्तश्ति 
ुररहनेका नाम है जव उसको पञ्चतन्मात्राका सम्बन्ध होता तो यही जड्‌-चेतन 
ग्रन्थिः है: चि्तशक्कि चेतन हे ओर पञ्चतन्मात्र जड़ है-दनके इकट्रा होनेका नाम 
अन्तवाहक शरीरहैः। यदि यहभी आत्मामं कुठ हु होता तो ये वचन न होते-इससे 
चिन्मात्र है, कृ बना नहीं क्योकि; आत्मा खैत है । हे समजी ! दृस्ता कुत्र बना 
नदीं पर रमसे देत मासताहै; ैसे्ठी यह जाग्रत्‌ भी ख्रान्तिसे भासताहै-कृखहे नदीं । 
हेःरामजी ! जङ्‌ है नहीं तो किसकी इच्छा करता हे १ इतना सुख इन्द्रियो के इष्ट- 
भोग से नही होताः जितना इनके व्यागनेसे होति । हे रामजी ! एक यज्ञ है जिसके 
क्रियेते पुरुष परमपदको प्राप्त होताहैः पर वह यज्ञः तव होताहै जब एक थम्भा गडे 
प्रर उसके नीचे बलिकरे जक यज्ञ करचुके तब सव त्याग करना होताहै तब फल 
की प्राति होतीहै। इस कमके किये विना यज्ञ सफल नहीं होता। सो वह थम्भा क्या 
है; बलि कया; यज्ञ क्यदिः त्याग क्याहे ओर फल क्याहै सो श्रवणकरो। हे रामजी । 
ध्यानरूपी तो थमा गाड कि; आत्मपदका सदा अभ्यास होर उसके आगे तष्ा- 
| रूपी वलि करे ओर ज्ञानरूपी यज्ञ करे-अथात्‌ आत्मा के जो नित्य. शद, बोधरूपः 
अदधत, निर्धिकरप, देह, इन्द्रियं, प्ण. आदिकसे रहितःइत्यादिः विशेषा वेदशा 
म कहे हःदेसे जाननेका नाम ज्ञानः हैः। यही यज्ञ है । ध्यानरूपी म्भे, ठष्णारूपी 
बलि अर मनसूपी दस्य को जीतकर यह्‌ यज्ञपृा होता दे । जव दसा ज्ञ समा 


हो लिह्‌ टे तब उसके पीते | दक्षिणा भीः चाहिये तव यज्ञकाःफलः हो \ सर्ब ध 
कलक 
सवेस्वत्याग हीताहै 


स्स पकार य॒ज्ञ 









[होता तव शन फल भौ होता हसो फल हं, यपि 
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भ्रलयकालका पवन चले आर पृथ्वी आदिक तच्च नाश हो तो पसे क्षोभामिं भी | 
चलायमान नहीं होता । यह्‌ फल प्राप्त होताहै कि, कदाचित्‌ स्वरूपसे नही गिरता-/ 
यह शत्रु नाश बज्र ध्यान हे । हे रामजी ! अहन्ता का त्याग करना सब से श्रे | | 
व्याग हें । जो कायं अहन्ता के व्याग कयि से होता हे सो ओर उपाय से नहीं होता| 
भारं तप, दान, यज्ञ, दमन, उपदेश इन उपाधियो से भी अहन्ता का त्याग करना ¦ । 
बड़ा साधन हे; ओर सर्वेसाधन इसके अन्तभूत होते हं । हे रामजी ! जब तुम अ 
हन्ता का त्याग करोगे तव त॒मको भीतर बाहर बरह्मसत्ताही भासेगी ओर द्वेतञ्रम { 
सम्पृं मिटजावेगा । हे रामजी ! मनके सवे चथरूपी तृण को ज्ञानरूपी अग्नि ल | 
गादये ओर वैरागरूपी वायु से जगाइये । जब इन तृणोको भस्म्‌ करडालो तब तुम | 
परम शाभ्तिको प्राप होगे । मन के जलाने से परम संपदा प्राप्त होती है-इससे भिन्न | 
सब आपदा है । मन उपशम करने मे कल्याण हे । यह जो भीतर बाहर नानाप्रकार | 
के पदार्थं भासते है सो मन के मोह से उत्पन्न इये हे; जब मन उपशम को घ्राप्त हो तब | 
नानाप्रकार जो मृतो की संज्ञा हे अथात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, देवताः पृथ्वी आदिक | 
सो सब आकाशरूप होजाते हं । ह रामजी ! यह सव ब्रह्मे; १ एकसत्ता भासती ! 
है क्योकि, दूसरा कु बना नहीं रमसे जगत्‌ मासता ह । उस्म जव नानाप्रकार की [ 
वासना होती है तो अपनी २ वासम के अनुसार जगत्‌ को देखता हं । इससे तुम जागो { 
पौर वासना के पंजरे को काटकर खरमपद्‌ को प्राप होरहो । हे रामजी । अज्ञान सु ! 
जो आव्मपद की तरफ़ से सोयेपडे ह खोर वासना के पिजरेम पडे हं उन अनज्ञानियों | 
~ ° = ञ्प्र ज वै ° जां कृद जगत्‌ 
की नाई तुम न होना । ज्ञान से जीव का नाश होत्‌ हैः जो कुञ्र जगत्‌ देखतेहो सो 
श्रममात्रहं। जैसे बांसुरी मे पवन का शब्द होताहं तसह यह्‌ *। प्राणवायु स बोलते 
ट्ट आते जानो ! जगत्‌ श्रममात्रहे॥ = _ , ~ 
इति श्रीयोगवशिषठेनिवांणप्रकरणेसतेसत्तोपदेशोनाम 
शताधिकनवषष्टितमस्सगः ॥ १६९ ॥ 
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वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी! सम्पुणं जगत्‌ मे सघ्प्रकार्‌ की खष्टि हे खोर सातही | 
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भांति के जीव ह उनको भिन्न २ सुनो। एकं स्वभ्र जायत्‌ ह; दूरं सकलपजाग्रत्‌ हः | 


1 तीसरे केवल जाभत्‌ है; चौथे चिर जाग्रत्‌ हः पञ्चम टदजाभ्त्‌ ह; षम जाभरत्स्वज्न ह | 
पीर स्तम क्षीणजा्रत्‌ है । रामजी ने पृच्ठा, दे भगवन्‌ } आपने जो यह्‌ सात भकार | 


क ७, (र ९ 





की दृष्टि कही सो बोधक निमित्त मुभसे खोल कर कहि \ यह्‌ एसे है जेस नदिथो | 


के जल का समुद्र मँ मेद हो चौर इनका पना भी एेसेही हे जेषे एक जल से फेन, | 


बुदधुदे ओर तर वायुसे होतें इम लिये विस्तारसे कहो 1 बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! { 
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एक तो यह है कि; किसी जीव को किसी कटय मे अपनी जात्‌ मं सुषु 
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उस्र जो स्वभरा हृ्ा तोः उको हमारी जाग्रत्‌ का जगत्‌ मास॒ आन, १ 
उसको शब्द अथै संयुक्त सत्‌ जानकर ग्रहण करनेलगा तो उसके स्वभन ह रा 
नर हे परन्त उसके निश्चयम नहीं काकि, वह अपनी जायत्‌ मानता ह प्र हम्‌ ~. 
पौर उसका कल्प एक होगया है इसी से वह मी जाग्रत्‌ जानता है आर पून्‌ कलय ् 
भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था परन्तु सोधा पड़ा है । रामजी न पूरा; ह भगव 
जब वह पुरुष अपने कल्प मँ जागता ह तव यह उसका क्या भासत[ ठ सौर 0 
वह जागे ओर वहां कप का प्रलय हो तज उक्त शरीर ॐ। क्थ] अवर थाट. 
एवम्‌ यदि यहां ज्ञान की प्रापि हो तो उत्त शरीर की क्या अवस्था ह्‌। सो कम करक 
कहो १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यदि वह पुरुष अपने कल्प म जागे तो यह जाग्रत्‌ 
उसको स्वप्ना भासे खर जो वहां न जागे ओर उस कहप का प्रलय हो तो वह्‌ जीव 
वही चेष्टाकरे। यदि ज्ञान की प्रापि हो तो उस शरीर ओर इस शरीर्‌ की वासन्‌] इक्र 
होकर निर्वाण को ्राप्तहो ओर जो ज्ञानन प्राप्तहो तो उस जीव के शरीर को त्याग 
कर ओर जगत्‌ श्रम भास आवे । आपको पुत्रवत्‌ जाने चाहे न जाने परन्तु जगत्‌ 
श्रम विना ज्ञान नहीं भिटता । हे रामजी ! यह ओर ब्रह दोन) तुल्य है; बरह्मस्त्ता सवे 
लोर समान भरकाशती है । हे रामजी ! जेस गुलर मं मच्छर होते हे तेसेही ये जीव भी 
| रम से फुरते ह। यह जायत्‌ कदी स्वभ मे जो जायत्‌ है उसका नाम स्वप्न जाम्रत्‌ है । 
पुरुष बैठा हो ओर्‌ एक एेसी चित्त की वृत्ति ठहरजाय पर्‌ निद्रा नहीं आदं पर उसमे जो 
मनोराज हा आर उस्‌ मनोराज म जगत्‌ हके उसीमं दद्‌ वातना होगह ओर पूर्व 
की वासना विस्मरण हडः यह सत्ता भासी ओर उसमे मनोराज का शरीर रचा वही 
आधिभौतिकता दढ होगे उसका नाम संकल्प जायत्‌ है । आदि परमात्मत से 
फुरा आर निश्चयात्मपद्‌ म जो ओर जगत्‌ भासित हा उसको संकहपमात्र जाना 
 |उस्षका नाम केवल जाग्रत्‌ हं । आदि परमात्मत से फुरना हआ; उसमे स्ट इई 
र उसको सत्‌ जानकर महरा कियाः स्वरूप का प्रमादं ह ख। अर आगे जन्मान्तर 
का आल इना उसका नाम चिरजाथत्‌ हे जव इसमं दद्‌ घनमूत वासनां हई आर 





॥ 


| पापकम करनेलगा उसके वश से स्थावर योनि पाईं तो उसका नाम 


| = | = सः नां क ९ सत्‌ =$ (~ क 
सुप्त जायत्‌ दै । जव इसमं सन्तो की संगति ओर सतशाखो के विचार से बोध ५ क्ष 


1 हा तब यह नागरत्‌ उसको स्वन होजाती है उसका नाम स्वभात्‌ है । जव वो 
{मे चद.स्थिति हृद तव्‌ उसको तुरीयापद कहते है-इसका नाम 1 व बोध 


ह 





तिव | 
६८ मैने तुमसे कहौ हे इनको विचार करे देखो ‰ ¶ सात प्रकार 


ः 
4 र करके देखो कि, तम्हारा भर 
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ड 
ह, दुसरा कुल हा नहीं, मन क 'फुरने से श्य भासती है ओर सनको स्थिर करके 
देखो तो सब शृन्य होजयेगी ओर शून्य भी न रहकर शन्य का कहना भी न रहेगा- 
इस गिनती को भी स्मरण करो ॥ ', 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवौणप्रकरणेसप्तधकारजीवद्धष्िवणननाम 
- शताधिकसप्ततितमस्सगेः ४६.१७० ॥ ` 

रामजी ने पृचरा, हे भगवन्‌। आपने जो केवल जाग्रतकी उत्पत्ति अकारण, अकमक 
ओर बोधमात्र तै कही सो असम्भव है-सैसे आकाश मे वृक्ष नदी हो सङ्का तेसेही | 
आत्मा मै खष्टि नहीं हो सक्ती-क्योकि, आत्मा निराकार है ओर निष्किय हे; वह न्‌ 
समवायकारण है अर न निमित्तकारण है । जैसे खक्तिका घट आदिक का कारण हाती 
है तैसेदी आत्मा सृष्टिका समवायकारण भी नदीं क्योक्रि; अदत हे चर जसे कुलाल 
घटादिकका निमित्तकारण होताहै तेसे आत्मा खष्टिका निमित्तकारणभी नह कय क 
अक्रिय है, उस अकारणक आर अकमक मे खष्टि केसे होसक्खी है ॥ वशिष्ठजी बोले, ! 
हे रामजी ! त॒म धन्य हो ओर अव तुम जागे हो । आत्मा म खे का अत्यन्त 
अमाव है क्योकि; वह निर्विकार ओर निष्कियहे । वह न भीतर हे, न्‌ बाहर है; न उष्व 
है ॐ, केवल बोधमात्र है ओर उसमें न कोद आरम्भ है ओर न परिणामः 
है, न अध है; केवल बोघमात्र हे ओर उसम्‌ न्‌ का आरम्भ टै = २ 
केवल बोधमात्र अपने अपम स्थित है । जसे सूयं की किरणो म॑ जल कर्षत हैः 
तेसेही आत्मा मे जगत्‌ मिथ्या है 1 हे महाबुद्धिमन्‌। आत्मा अकारणरूप हे उसमे 
कार्यरूप जगत्‌ कैसेहो १ उसमे जगत्‌ कु नां उत्पन्न हृ खा । उसके जभान स सक 
अमाव है, न कुठ उपजा हे; न भास होता है; उपदेश ओर उसका अथं आरोपित है 


"ग्ट [ ४५ न ७९ के 


पर कुठ हेदी नहीं । आरोपित शब्द भी जिज्ञासी के जता 
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नेके निमित्त कहा है, दे कुच 
-{ नही; आत्मा सदा अदेतरूप हे । रामजी ने प्र. हे भगवन्‌ } जो आमा ६ खषटि हेदी 
नहीं तो पिण्डाकार कैसे मासते द १ उनको किसने रचा है ओर मन, बुष ष 
का भान क्था होता १ चैतन्य को स्नेह ओर राग से किसने मोहित कया द ॐ र| 
ऋतमसि वधावरण कैसे होतादै सो सुमे; समाकर किये १ वशिनी बोलेहेरामजी! | ` 
न कोई पिण्ड है, न किसीने इनको किया है; न कोड मूत है, न किंसीने इनको मोहित 
है आर न किसीको आवरण किया है; भरान्तिसे. आवरण भासताहे । जो | 
को आवरण होता तो किसीभ्रकार नष्ट होता परन्तु आावरणदी नहीं तो नष्ट केसे हो ५ |. 
हे रामजी ! जिसको आवरण होता उसका स्वरूप एकं अवस्था को व्यागकर दूये | 
अवस्था को ग्रहण करताहै पर भा तो सदु ज्ञानस्वरूप है इससे अन्य र अवस्था | 
जो कदाचित्‌ नहीं प्रा होता सदा ज्यां का ्योदे। उसमं मन, बुद्धि आ न 
{ही वने तवभो की भोर माव क 
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{एसे भासता है ओर अज्ञानी कौ नानाप्रकार का जगत्‌ भासता है। वह आतमा कन 

। काल मे ओर अज्ञानकाल मे एकरस है पर उसमे दो ट्टे हाती हं, ज्ञान! < ध 

| । जंस 

1 सव्रात्मा हे ओर अज्ञान से नानाप्रकार का जगत्‌ भासता ह । हं रानना ् 

1 एक समुद्रसे अनेक तरङ्ग ओर ब॒द्वदे उटते अरौर लीन होते हे पर उनका उत्पन्न आर 

4 लीन होना जलम हे, जलसे भिन्न कृच नही; तेसदही जितने षिचार चारं इच्छा भासत 

। ह सो सव ख।तमामे होतेह ओर दूसरी वस्तु नदीं । विकार ओर अविकार सव परमास्म्‌- 

` \ त्व है समुद्र म लहर ओर बद्बुदे परिणाम से होते है; मात्मा सदा ज्याकात्याहें 

{ र नानाघ्रकार के आकार भासते हे सो मी वहीकूपहै । जैसे सवण मे नानाप्रकार के 

1 भषण होते हँ सो सव सवणही हें दसर। वस्तं कुञ्‌ नहा खर च्रान्तस ननात्रकर्‌ का 

संज्ञा होती हे। जैसे कोई प्रुष जाग्रत्‌ बैठा हो अर नीद आनेसे स्वघ्रशटष्ठि भासे तो 

| चाह वह जायत्‌ के अज्ञान से स्वन्नद्रष्टि भासी हो पर जव निद्रा निवत्त हीपी है तब 

` 1 जामतहौ भासती हे सो जागरत्‌भी परमालमतच्व के अज्ञान से भासती हे। जब उस पद 

मं जागोगे तब जागय्त्‌भ्रम निवर्त होजवेगा । हे रामजी ! यह संस।र अपने एरते से 

इख हे । जव फुरना दढ हा तव दुःख पनेलगा । जैसे बालक अपनी परद्रहीं म 

। वत्ता कल्पतक्रर पहा दुःख पाता हे तेसही जीव अपने फरनेसे आपही ठःख 

। पाताहे । जव आत्मबोध होता है तव संसारम निवत्त होजाता ३। हे शमजी । यह 

सपार जा रससंयुक्क भासतता हे स भावनामात्र है । जव यही भावना उलटकर आसा 

{ॐ =।र आवे त१ नगत्म मिटजविगा । देह, इन्दियादिक जो आतमा के अज्ञान 

{ स ९ ₹ र उनम चह कार हाहं सो खतसभावनासे निवत्त हाज!वगा । जस वषा- 

काल म मघ धन हाते ह र जव शारत्‌शाल आताहे तव न्ट होजतिरै तैसेही जवे 

बाधरूपी शरत्काल आता है तब अनारममे चत्‌ अभिमानरूपी मेघ नष होजाता 

है ओर परमस्वच्रता प्रकट होती हे । हे रामजी ! जितना जगत्‌ पिण्डशूप होकर भा- 

सताहे सा जब आसमा का साक्षात्कार होगा तव्‌ पिण्डुद्धि जाती रहेगी खरौर स्‌ 

“ : {जगत्‌ ाकाशरूप होजवेगा । जैसे शरत्काल में मेघ की घनता जाती रहती है | 

{आकाररूप हाजाता हे। हे रामजी | यह रान्ति की कठिनता त षतकं भासती क 

1 तक स्वरूप स सुधुप्िवत्हे, जब जगेगा तव्‌ जगत्‌ सव आआकाशरूप होजवेभा क 

{स्वम सजागकर स्वन्न जगत्‌ आक्राशरूप होजाता है। हे रामजी । यह 71 जे 

, 1 ओर नानात्व भ्रमाद्‌ से भासते है, जव आत्मबोध होताहै तब सक्षी ओर क 
५ ५.८ ॥ म्‌ जाते हं ॐ रोर र सपे प्रपञ्च एकताको प्राक्त होकर हेतभाव मिट जा ह ९५ 
< | ॥ लित ` । प्रागे पनम्‌ ¶ ण तच ए धवा ठ 1 इदेधन ओर मेष्मन्न जो कृं डा द धु । जप्‌ प्रज्व- 
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न: षष्ठनिवांण प्र । ६८€ 
| र क ? भूषण आग्नि म डालिये तो एक सुवणं ही दोजाता है अर मष कौ 
| -श्ञा नहा रहती हे तेसेी मन को जव आत्मबोध मै स्थित किया त जगे गतसंज्ञा ! 
¢, *, ~ ~ ¢ जगतूसज्ञा 4 
1 "1 २इत्‌। कवल परमात्मत होजाता है। हे रापजी ! इन्दिथां चौर जगत्‌ तबतकं 
। भाता ह वतक स्वरूप मे सोया पडा है; जव जागेमा तव संसार की सत्यता मि 
जावि र  जागेगा तव संसार की सत्यता मिट 
-र्च्वा भा कड न रहेगी । जेन किंसौ पुरुष को स्वन्ना आता है ओर 
क उस्‌ स्वक स्‌ नागता हे त्र स्वभे के स्मरण कौ इच्छ नदीं करता करि, मुक्त | 
“नात ह्‌[ कया; उसकी सत्यता नहीं मासती तो इच्छा केसे करे; नैमेही जवतक्र | ' 
। स्वरूपसे सोयापड़ाहे तवतक संसार के पदार्थाको मिथ्या नहीं जानता उनकी इच्छा | 
करताह । जव्‌ तुम स्वरूपम्‌ जागोगे तब सव पदार्थं विरस होजावेगे ओर जव ज्ञान |. 
स जगत्‌को मिथ्या स्वन्नवत्‌ जानोगे तव इच्छा भी न करोगे। हे रामजी ! जीवन्मुक्त 
की चेष्टा सव दष्ट आती परन्तु उसके हृदयम जगतकी सत्यता नहीं होती क्योकि, 
उसको आत्मानुभव हन्ना हे । जसे सूयकी किरणोमे जल भास॒ताहै पर जिसने सूयं 
क कैर जानी हं उनको जल नहीं भाता किरणं भासतीह्‌ ओर जिसने किरणं 
नहीं जानी उसको जल भाप्तताहे । दष्ट दोनोकी तुल्यदै परन्तु ज्ञानवान्‌ कँ निश्चय 
 { म जगत्‌ जलवत्‌ नहीं चोर अज्ञानी को जगत्‌ जलवत्‌ च मास नाहे । हे रामजी! 
मनरूपी दीपक प्रज्वलित है; उसमे ज्ञानरूधी जल डालि तो निर्वाण होजवे । जब | 
मन निवाणहागा तब उस पदको प्रास होगे जहां जगत्‌ ओर अहंकार का अभाव हेः 
वह्‌ न शुन्य है, न अशन्यहे खर केवल, अकेवल्‌; उदय, खस्तभी नहीं । हे रामजी ! 
जो पुरुष एेसे पदको पराप्त हु माहे वह्‌ कतङ्कव्य होता ह ओर रागदेषसे रहित परम | 
शान्तिपदकषो धाप्त होताहे । उसा अहंकार निरंश होजाताहे ओर केवल निर्वाच्य | 
पद्‌ को प्राप्त होता है जहां कोद उत्थान नही । है रामजी ! आमा मे जगत्‌ के पदां | 
कोई नही परन्तु मन के संकटप्‌ से भासते है। जैसे धम्भे मं चितेरा कस्पना करताहै | 
कितनी पुतलियां इस थम्भे ह उसके निश्चय मं हं, थम्भे मे पुतलि्ो का | 
अभाव ह; तैसेही मन के निश्चय मे जगत्‌ है; आत्मा म कु नहीं बना जिस पुरुष | 
कामत सृक्ष्म होगया हे उसक्रो जगत्‌ स्वघ भाता हे; जब उसने स्वप्न जाना तव | 

बह इच्छा ओर व्याग क्रिसका करे हे रामजी ! जगत्‌ तवतक मासता है जवतक | | क 
स्वरूपका साक्षात्कार नहीं ह चा; जब आत्मानुभव ह।गा तव जगत्‌ रम संयुक्क कदा- | ` 
चित्‌ न मासेगा । जेसे ध्रूष ओर छाय। इक्र नही होती तेसेहौ ज्ञान स्रोर जगत्‌ ` 
इषट्े नही होते आत्मज्ञान हये जगतका अभाव होजाताहे शोर जसे पूवैकाल वतै- |. . 


नकाले नहीं होताः तैतेही आला मे जगत्‌ नहीं होत। । हे रामजी † यह्‌ जगत 
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९€० योगवाशिष्ठ |, | 
जो तनिपुटी भासतीहै सो भी मिथ्याहे । जैसे निद्रहेषपे स्वभेमं तीन) ध व 
जागेसे अभाव होजतेहै तेसेही अज्ञानसे ये मासते ओर ज्ञानसे त्रिपुटी वर्त | 
हाजाताहं । हे रामजी ! जैसे मनोराज करके मनम जगत्‌ स्थत हाताह तसा । 
नदियां, देश, कल, जगत्‌भी जानो। इससे इस जगत्‌ रमक व्यागकरं अपने का 
भावम स्थित होरहो। यह्‌ जगत्‌ रमसे उदय हृखाहै। विचार कियसे नष्ट ही जवेगा | 
| ओर तुमको परमशान्ति प्राप्त होगी । हे रामजी । जिसका मन उपशमभाव को प्राप्त | 
हआ हे, वह पुरुष मौनी है । वह निरोधपद को प्राप्त ह है ओर संसारसमुद्र से | 
तरकर कर्मा के अन्त को प्राप्त हआ है। उसको सम्पृणं जगत्‌, पहाड़, नदियां, सं- | | 
युक्त लान हाजाताहं । अज्ञानके नष्ट हुये वियमान जगतभी नष्ट होजाता है क्योकि | 
बह शान्त अन्तःकरण आखर परमशान्तिरूप अमृत से व्रप्त हे । वह ज्ञानवान्‌ निरा- | 
व्रण होकर स्थित होता हे ॥ | 
इति श्रीयो निवांणरकरशेस्ैशान्त्युपदेशोनामशताधिकैकसप्ततितमस्सर्मः १७१॥ | | 
|. समजा न पृच्रा, हं भगवन्‌ । जस करम से बोध आत्मा जगतरूप हो मासता है | 
सा करमभद्‌ के निवृत्ति के अथं फिर मुभसे कहिये ! वशिष्रजी बोले हे रामजी ¡ ज- | 
तना जगत्‌ इटि आता हे उसक। चित्त म निश्चय होताहै। ज्ञानवान्‌ को भी चित्तसे 
भासत & अर अज्ञानी कोभी चित्त से भासता है परन्तु इतना मेद कि अज्ञानी | 
| जगत्‌ को देखतहि तव सत्‌ मानताहै ओर ज्ञानवान्‌ शाखयुङ्किसे देखकर पूर्व अपर । 
1" न चारस ान्तमान जानताहे । यह जगत्‌ अविय्ासे मासताहै सो अविद | 
"त वरत नह। । जसे सूयकी किरणो मे जल भासता है सो कुत है नहीं, तैसेही | 
अरावा कुड वस्त नहीं है । नितना स्थावर-जङ्गम जगत्‌ भासता है सो कल्प के | 
| अन्तम नष्ट होजाताहै । जैसे सम॒द्रसे एक बन्द निकालिये तो नष्ट होजातीहै क्योकि | 
विभागरूप दै तेसेही माया, अविद्या, सत्‌, असत्‌ आदिक सर सम्बन्धका अभाव | 
पो द जगते द जव जगत्‌ हा तब शब्द 
(चा न ऊच उपजा छ न लीन होताहै-एकही चिदा ~ ˆ | 
 [कि, देह उपजती है सो देह ओर तको स्वप्नवत्‌ जानो। लो तुम मक | 
| लय म्‌ लीन होत इससे कुत हैः तो नाश वही होताहै जो असत्य होता । जी 
/ म कह! क, असत्यं तो फिर क्या उपजताहै तो उपजी सतुमी स ह ॥ । जं 
 ।जो तुम कहो कि, महाभरलयमे चिदाकाशही रहताहै ओर वही त नह। हाती । | 


ता ध 9 त र १ ५ र्त भकार हो भासताहै जैसे बीज 
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मं स्थित है । कारण कार्यं मे रहित परम यन्तर जव ज्व जस्स श्नः 
ह वह। जगतरूप हाकर भासताहै ओर देश, काल, पदार्थं भी सव महाप्रलयरूप 
ह । ज महाप्रलय हाता है तव ब्रह्मदेव पयन्त सबपदाथं नष होजाते है ओर आ-। 
रच्‌ वयु, ग्न, जल, परश्वी का नाम भी नहीं रहता ओर अथ भी नी रहता! . 
तब कवल बाधूमात्र खर बोध से भी रहित शेष रहता जो परमशान्तरूप है ओर 
1 उसस्‌ वाणा जार मन्‌ कौ गम नही-केवल अचेत चिन्मात्र सत्ताही हे । उसी को 
{ तच्ववेत्ता अनुभव कहतेहं खर कोई नदीं जानसक्का । हे रामजी ! जो पुरुष विया | 
। रूपा नेद्रा सं जागा है वह्‌ निराभास होता हे अथात्‌ चित्त से चेत्य का सम्बन्ध टट 
{ जाताहै ओर उसको परम प्रकाशरूप आत्मपद प्राप्त होकर स्वभाव म स्थिति होती 
+ है ओर परभाव जो प्रकृति है उसका अभाव होजाता हे । ह रामजी । जो कुड जगत्‌ 
। परमाव से भिन्न २ भासता था सो सब एकरूप होजाता हे । जेसे स्वनने म सव पदाथं 
। भिन्न २ मासते हँ ओर जगेसे सब एकरूप होजाते हँ, अपना आपही भासता हे 
। तेसेही जब आत्मा का अनुभव होताहै तब जगत्‌ खपना आापही मासताहे । हे रामजी। 
। एकरूप तब हो भासता है जब अर कु नही बना । जेसे सुवणं के भूषण अग्निम 
{ डाज्लिये तो अनेकमषणो का एक पिण्ड होजाता है चर एकही चाकार भासता हेः 
। तैसेही जब बोध का अनुभव होताहै तब सवे एकरूप हीजाताहं । हँ रामजी ! भूषणो 
{के होतेभी स॒वं था इसीसे सब एकरूप होगया, तेसेही जव बोधका अनुभव होता 
{ह तब सर्वं एकरूप हो भासता है इससे जगत्‌ के होते भी जगत्‌ आत्मरूप हे । जगत्‌ 
{ह नहीं ओर हुये की नाई मासित होकर भिन्न२ दष्ट खातादै-जेस्‌ सोमजल म्‌ तरङ्ग 
1 है नहीं ओर मासते हँ तभी जलरूप्‌ है-असम्यकहषटि करके भिन्न २ भासते हे | 
| हे रामजी !ज्ञानीको जीवन्मुक्क ओर बिदेहमुङ् तुर्यै । जेस भषणके तेभी स्वश है 
| छोर भषण के अमाव हये भी स्वरंहै तेसेही ज्ञानवान्‌ को देह के होतेभी बह्म है ओर | 
देह के अभाव हयेभी नह्ये । जो अज्ञान है उसको सान जगत्‌ रता हे। | 
अज्ञानी वही है जिसको मन का सम्बन्ध है हे रामजी ` यह जगत्‌ भन्न २ फरतहि। | 
जसे काष्ठ के थम्भे मे चितेरा पुतलियां कल्पता दै सो आर को नी भासती उशतीके | 
मनने हाती है; तैसेही भिन्न २ पदाथरूपी पुतालया अज्ञानी के मनम फ्रती है ओर | 
ज्ञानवान्‌ को नहीं मासर्ती । जब काठक धार्‌ ह ताह तव्‌ चितेरा पतलियां कल्पता। 
[ह पर यह अश्चर्यं देखो कि, मनरूपी देसा चितेरदे कि, आकाशम पदार्थस्य पुत्‌ | 
लियां कल्पता है ओर बिन खोदी मासती ह । हे रामजी ! ओर दूसरा र नहीं बनाः। 
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जसे किसी पुरुष ने कागज पर पुतंली सिखी हो सो कागजरूप है ओर कुतं नहीं | 
 { बनी; तैसेही यह जगत्‌ मी वही स्वरूपहे। हे रामजी ! जब तुमको आरमपंद का अनु 
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भव होगा तव जितने जगत्‌ ॐ शव्यं अर्थं हैष सव उसी मसग जैसे जिसने स्वं | 
को जाना उसको भूषण के शब्द-अथं स्वणंही भासते है, तसह जब्‌ आत्मपद्‌ को | 
जानोगे तब तुमको जगत्‌ के शव्द अर्थं आआत्माही मँ दृष्टि आवेगे । ह रामजी ! यह | 
जीव महासूक्षमरूप दं । ओर इनमे अपनी २ खष्टि हे । जबतक फुरनाहं तवतक चट | 
हे; जव छष्टे फरना अपनी अर आता है तब सव खष्टि एक आत्मरूप होजाती है ¦ 
प्रर अकाश, काल, दिशा, पदार्थं सवं आत्मा हे; आत्मा से भिन्न कु नही, वह्‌ | 
अपने आपमे स्थित हे-जो अदैत चिन्मात्रपद है ॥ | । 
इति श्रीयोगवाशिष्ठानिवाण प्रकरणे ब्ह्मस्वरूपम्रतिपादनन्नाम 
शताधिकटिसप्ततितमस्सगः ॥ १७२ ॥ 
रामजी ने पूद्धा, हे भगवन्‌ ! सवेतच्वेत्ता ओं मं श्र दरष्टा अर दृश्य का सम्बन्ध 
केसे हुमा ह ! काल्‌ म कालत; आकाशम शुन्यता; ओर वाय मे स्पन्द्‌ कैसे हुड हे १ | 
जड म जडतः; भूता म भूतताः संकल्प म स्पन्द्‌; खष्ट मे खष्टेताः मुति मे मृतिता; | 
भिन्नम्‌ भिन्नता रौर दृश्य म दश्यता किससे हये सो मु मसे किये क्योकि; चधै- | 
प्रवुद्धको बोध के निमित्त कहना योग्य हे ! वारिष्ठ नी बोले, हे रामजी ! बह्मा, विष्ण, 
स, ईश्वर आदिक जो सबद सो फलयकाल मे जिसमे लीन हे तेह उसका नाम प्रलय | 
ह । उप्तका शब्द्‌ श्रलय' शुब्दृहे ओर सव निवार" हेजातेह "यहः अथेह । हे रामजी ! | 
एसा जा अनन्त चकारा हं स। सम्‌, शुद्ध, आदि-अन्त-मध्य से मी रहित; चैतन्य, | 
धन आर अदैत ह जहां एक ओर द्‌] शब्द्‌ मी नहीं चर जिसमे आकाश भी पहाड्‌ 
के समान स्थूल्‌ हे आर एसा सूक्ष्म है कि, दै, नहीं, दोनो, “शब्दो से रहित अपन | . 
| आम स्थित हं। ज॑से पाषाणका शिलाकोष होता तेसेही वह्‌ चित्तके फुरनेसे रहित | 
।है। देसे परमात्मत अकारण से खष्टिका उपजना कैसे किये! जैसे आकाश अते 
{ आपूमं स्थत है तेसही बह्म अपने आपे स्थित हे । हे रामजी ! एक निमेष के फर (' 
४ सं जौ वृत्ति अनेकयोजनः यन्त जाती हे उसके मध्य जो अनुभव करनेवाली सता | ` 
 1ह उ्तमं तुम्‌ स्थित होकर देखो कि, जगत्‌ ओर उसकी उत्पत्ति कहि ! हे राम ण 
{ उत्पत्ति जो होती है सो समवायकारण अर निमित्तकारणते होती है पर (५ | 
1 कार, अदैत अर सन्मात्र है-न समधायकारण हे खर न निमित्तकारण है। ५ . 
1 = भी अप स्वरूपसे कृद्‌] चित्‌ नहीं गिरातो समवायकाररा कत र $ 
1 निमित्तकारण भी नही क्योकि, निराकार हे; इससे आत्मामं जगत्‌ कोई नही भानत, 
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षष्ठुनिवांण॒ भ्र । ६६३ 


आपम्‌ स्थत हग तब जगत्‌ का शब्द्‌ अथं भिन्न न भासेगा क्योकि; दुसरी वस्त॒ 
कुल नह। ह हे रामजी ! बह्म खम्‌तं है; उसमे यह मधि केसे उत्पन्न हा १ यह्‌ न्ति 
मात्र हं । जो वस्तु कारणसे उपजी हो सो सत्‌ होतीहे खोर जो काश्ण विना दि खावे | 
उसे भममात्र जानिये । जैसे प्श से दुख चन्द्रमा भासता है उसका कोड कार्ण 
नहीं इससे मिथ्या्रम से मासता है, तेसेही यह जगत्‌ भिथ्यामात्र ह विचार करिथेसे 
नह्‌ रहता । हे रामजी ! आकाश काल आदिक जो पदाथ ह्‌ सा सब शल्य ह; आस्म 
भन उदय हये हं खोर न अस्त हीते ह्‌-ज्याका त्या आत्मा हः स्थत्‌ ह॥ 
इति श्रयो ऽनि्वाणध्रकरणेनिवाणवणेननामशताधिकत्रिसक्ततितमस्सगः॥ १७३ ॥ 
शिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे आकाश अपनी शन्थता सं स्थित हे तमी ॑ 
ह्पी आकाश अपने आपने स्थित है सो कैसे किसीका कारण हो ! कारण ओर कायं |. 
तब होता है जब हत होता ओर आरम्भ, परिणाम होता हे पर आत्मा तो ऋत्‌, 
अच्यत ओर निरीण दै उसमे आरम्भ कैसेहो ! हे रामजी ! जो कुच जग॒त्‌ तुमकी 
भासता है सो सबं काष्ठवत्‌ सोन हे अथात्‌ वहां मन का फुरना शरन्य ह 1 ह रामजी | 
जो कठ दैत मास्ताहै सो भ्रमनात्रहे । जो कुड इख होता तो ज्ञानीका भी घ्रस्यक्ञ 
होता पर ज्ञानकालम नदीं मासता इससे भ्रममात्रदे । है रामजी ! पृथ्वी, जल्‌ आदि | 
सो पदाथ है तिनका फुरना स्वपे कौ नड है । जसे स्व् म चेष्टा हाता हे सा पास्‌ | 
ैटेकी नहीं भास्षती क्योकि, हे नदी; तैसेदी खष्टि खकारंण संकल्यमात्रहं । हे रामजी , | 
ससे शञे के सीगो का कारण कोई नहीं तेसेदी जगत्‌ का कारण काद्‌ नह{। जा कुच | 
हो तो उसका कारण भी हो पर जो कुठ दाह नह ता कसक करए रन्‌ डा । रासजी। 
ने पुद्रा, हे भगवन्‌! सते वटके बीजम वृक्न कामाव होता हं पर काल पाकर बीजसे 
वृक्ष हो आता है तेसेदी इस जगत्‌ का कारण प्रमाया क्वा न इ १ वशिष्ठजी बोले 
हे रामजी ! सक्ष्ममं स्थूल संकल्पमातर होता हे । ममी कहता हू कि, सुक्म म स्थुल 
होताहै परन्त॒ संकल्पमात्र होतादै-कुच सत्य नहा हाता। जो क| हेये किं, मव्य दहोता। 
ह तो नदीं होसङ्का। जैसे राके क्के मे सुमेर पवत्‌ का हाना नदय हीसक्घा तेसेदी | ` 
सकषम परमाण से जगत्‌ का उलन्न होना असम्भव हे दै रामजी ! सृष्ष्म परमाणु का | 
 । कोर्थमी जगत्‌ तब कहाजाय्‌ जव सूक्ष्म चरुभी ्रातमाम्‌ पायाजवे; आत्मा तो ख~ | ` 
> तहै खीर उसमे एक अर दो कहने का अभावे ! आत्माम जानना नही-केवलः। 
ऋत्मतस्वमात्र है अर आधार आधेय से रहित हे । बीजभीं तब प्रणता ह र 1 
-सकतोः जल देते दै अर रक्षा करने का स्थान्‌ होता पर आसम आधार आध्रेयसे | 
रहित केवल अपने माव मं स्थित हं पौर अदत सत्तामात्र हे । जेसे कन्ध्यके पुत्र का 
कारण कोई नही, सैतेही जगत्‌ का कारण कोद नही जो बन्ध्या का पुत्रही नहीं तो. ` 
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उसका कारण कौन हो तैसेही जगत्‌ है नहीं तो बह्म इसका कारण केसे ह ‹ भिसको 
तुम दृश्य कहते हो सो दरष्टा ही दश्यरूप होकर स्थित हआ हे । हे रामजी ‹ जस सुय 
क किरणो मे जलाभास होकर स्थित हे; तेसेही ब्रह्म हय जगत्‌ आकार ह।क९ ६12 
आता है; दश्य भी कुव दूसरी वस्तु नहीं । जेसे समुद्री तरङ्ग ओर आवतरूप ह्‌- 
। कर भासता है तैसेदी अनन्तशक्कि होकर परमातमसत्तादी स्थित है । हे रामजा ‹ म॑ 
परर तुम अदि जगत्‌ के पदाथं सब फूरनेमात्र ह । जसे संकल्प नगर ह ताह जा 
मन से रचा है; तेसेही यह जगत्‌ आत्मामे कृ बना नहीं केवल ब्रह्म अपने आपमें 
स्थित है-हमको तो सदा वही भासताहै। हे रामजी ! आत्मा मे यहु जगत्‌ न उद्य 

होता हे ओओर न अस्त होता है सदा ज्यों का व्यो निमंल शान्तपद है ॥ 

इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवांण्रकरणेदेतएकताप्रतिपादनंनाम 

शताधिकचतुःसक्ततितमस्सगः ॥ १७४ ॥ 
वाशष्ठजी बोले, हे रामजी । जगत्‌का भाव~अभाव; जड- चैतन्यः; स्थावर-जङ्गम 
स॒क्ष्म-स्थूलः शम-अशम कुतर हा नहीं तो में तुमसे क्या कहूं कि, यह कायं है 
आर इसका यह कारण हं यह्‌ हुआ हौ नही तो फिर कारण काय कैसेहो ! जो सर्वं 
दश, सवकाल ओर सवेवस्तु हो सो कारण कायं कैसे हो १ आत्मा केवल अपने आप 
मं स्थित ह ओर जो है ओर नदीं की नाई स्थित हरा हैः उसमे संवेदने अर उसके 
करनस जगत्‌ भासता है । वह एरना चेतन्यमात्र का विवतं है ओर उस विवर्त से 
जगत्‌ श्म हज है; जव वदी फुरना उलटकर अपनी ओर आताहै तव जग श्रम 
मिटजाता ह ओर जव फरता है तव ध्यान, ध्याता ओर ध्येयरूप होकर & | 
. हे। इसी का नाम जगत्‌ है ओर इसीमे बन्ध ओर मक्त होता है; खलमामेन | 
{दै ओरन मोक्षे हे रामजी | जव तर घनभूत होकर बहता टे त स 
८. चलता है; तैसे्ी जव वासना द्द होती है तब जग एक नव होकर | 
ह्यत। € तव जगत्रूप होकर स्थित होता 

भासता हे । जब रेस वासना द्द्‌ इद तव राग देष संकल्पे ब. न्धवाय्‌ होत ५ 
जब वासना क्षय होती है तच जगत्‌ का अभाव होकर स्वच्छ आतमा भ हे चर | 
जसे शरत्काल का आकाश स्वच्छ होता है-उससे भी निर्मल मासताहै 44 हे।| 
जीव जा नकलजाताहै सो मरता नही; मुखा तब कहाजाय जव पत्य 1 
प्राक्त हो ओर ह इससे यह 4 क्याके; फिर गत्‌ भाच 
{हमः ५ २॥ मर ह न-जसं सुषु प्तस जागे हये ज गत्‌ ताह] 
सताहे ओर वह | 
तयु ओर ज 
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1 षष्ठुनिवंण प्र° । ` ९९१५ 
९ की जानी तब तम्हारा हदय शीतल होजावेगा । जव संवेदन फूरनेका | | 

भाव हो तव परमशान्ति होती हे \ ध्यान, ध्याता ओर ध्येय तीनो का 
रभाव होजाताहे ओर अज्ञान भी नहीं रहता । जब एेसा अभाव हीताद्‌ तब पी | 
स्वच्छ निर्मलपद रहता है । हे रामजी ! अव भी निमैलपद्‌ है परन्तु खम से पदाथे । 
सत्ता भासती है । जैसे निद्रादोष से केवल अनुभव म पद्‌थसत्ता होकर भासती है | 
प्रौर जागेसे कहता है कि केवल अ्रमसात्र दी था; तैसेही इस जगतूको भी आमसात्र | 
1 जानो । परमार्थस्वरूपके प्रमादसे यह जगत्‌ भासता हे खार स्वरूपम्‌ जारस्‌ ₹र्क 
प्रभाव होजाता है । हे रामजी ! जेसे स्वघेमं जीव चनहाताहा रच द्‌खत्‌ह्‌ तेसेदी 
| इस जगत्‌ को जानो । इसका फुरनाही इसको बन्धन का कारण हं । जस कु | | 
। वारी आपदी स्थान बनाकर आपही फस "स्ता 2 चर ससे मद्यपान करनेवाला | 
मयपान करके मखसे चौर का ओर बोलताहे ओर उसस्‌ बन्धायमान्‌ हा ताह; तसह | 
| जीव अपने संकल्प से बन्धता हे अर जव संकल्प भेटता £ तव्‌ पर्मानरव को 
। आप्त होकर परम स्वच्छ शान्ति उदय हती है ॥ 
| इति श्रीयोगवाशिेनिवाणध्रकरणेपरमशान्ता्नवाणवणनना 









































शताधिकपञ्चसक्ततितमस्सगंः ॥ १७५ ॥ | 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जहां आक्राश॒ दीताह वहा शून्यता न ह ताः ज | 
। अवकाश होतार वहां आकाश भी होता है चोर जहा काशा हं बहा पद्य । भी होते। 
{ह तैतेही जहां चैतन्यसत्ता है वहां खषटि भी भासती ह पर वनी कुत्र नहा = सद | 
(रहती है! जैसे सूय कौ किरणं मे जल कदाचित्‌ नह्य उदयन्न हु ज र जलानीति | 
{ सदा रहतादै क्योकि, उसीका विवतहे; तसह खा आत्मा क नवत है-जहां चैतन्य ! 
। सतता हे वहां खि मी है । इसीपर में एक इतिहास तुमत कतहु । नक सुन (. 
{ समरे से जरा मस्य से रहित होगे 1 वह इतिहास परमसुन्दर आर (चतत्‌ ः 
{ वाला आश्चयरूप हे आर मरा देखा हखा ट । हे गभजी ! एककाल मं मेरा चित्त | 
जगत्‌ से उपरत हुखखा ता मन बिचारकिया कि; किसी एकान्तसथान मे जाकर समा-! _ 
` । चान करं क्योकि; जगत्‌ मोदरूप व्यवहार स चदं ई प्रोर जितना कृढ जानने । ध 
1 योस्य है उसको मै जाननेवालाहं परन्तु व्यवहार कर =! त 1 होऊं । तव एेसा 
| सते विचार किया किं, निविकल्प समाध २२ परमशान्ति पाऊं ओर जो आदि % 
 .4 अन्त ओर मध्यसे रहित परमानन्दस्वख्प परर अविनाशीपदहै उसमें विश्राम करू॥ | । ५ 
। हे रामजी ! तब भी मे ज्ञान वृत्तिमान्‌ चर .प्रमास्मरवर 1 ही था परन्तु चित्त की वृत्ति 
1 जनं जगत्‌भावसे उपरत हइ तो व्यवहार सन एवयन्त समाव की इच्छा की किः जहां | 
| को क्षोम.न हो वहा स्थित हूं । एसे विचार करः भै आकाशम उड़ा ओर एक देवता | 
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[क्र पर्व॑त पर जहा वो वहां बहत प्रकार के इन्द्रियो के विषय दसं क; अङ्गना गान 
करती है । शिरपर चमर होते है; अर मन्द्‌ मन्द पवन चलता । पर वहम मु भका 
आपात रमणीय भाते क्योकि, किसी काल मकिसी को सुखदायक नह।-समाधवार 
कये शत्र ह । उनको विरस जानकर मेँ फिर उड़ा ओर एक पवत क कन्दरा मजो 
बहत सुन्द्र थी ओर जहां एक सुन्दर वन था ओर उसम सुन्दर ¶वन चलता था | 
पहुंचा । रेते स्थान को भेन देखा तो वहभी मुभको शत्रुवत्‌ भासत हुता क्य।कः 
पक्षियों के शब्द दोतते थे ओर पवन का स्पशं होता था व खर भी अनेक्‌ विघ्न थ । | 
उनको देखकर मै गेचलातो नागोके देश ओर सुन्दर नागकन्या देखीं चर इन्द्रियो | 
के बहुत सुन्द्र विषय भी देखे पर वह भी मुमको सषैवत्‌ भासे। जैसे सपं के स्पशं | 
किये से अनर्थं होता है तेसेी मु भको विषय भासे। हे रामजी ! जितने इन्द्रियो के | 
| विष्ण ह वे सव अनं के कारण हैः उनमे परीति मूढ ओर अज्ञानी करते हं । फिरमें | 
समुद्र के किनारे गया ओर उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनम विचरा रोर कन्दरा | 
ओर वन को देखत्‌ा हु पवेत, पाताल्‌ ओर दशोदिशा देखता किरा परन्तु एकान्त | 
स्थान मुभको कोई दष्ट न आया । तव में फिर आकाश को उडा अर पवनः मेघौ; | 
देवगसो; वियाधरो खर सिद्धाके स्थान लांघतागया तो आगे देखा कि, कहं बह्याण्ड ! 
भूतो के उडते थे उनम मेने खपुवभूत ओर नानाप्रकार के स्थान देखे। फिर गरुड के 
स्थान्‌ लधि तो कहीं सूयं का भकाश होता था ओर कहीं सूयं का प्रकाशी न धा। | 
फिर मै चन्द्रमा के मृख्डल्‌ को लाघगया ओर्‌ 6 के स्थान लांघकर महा आकाश्‌ | 
म गया जहां इन्द्रियो! का रोकना भी न था क्योकि; इन्धियोके विषय कोई दष्ट न अति | 
धे केवल एक आआकाग॒ हीः आकाश चट आता था ओर वायु, खग्नि, नल, पृथ्वी | 
(चारों काञ्चमाचथा। हे रामजी ! निदान मे उस स्थानम गया जहां भूत स्वधमे मी | 
दृष्ट न आते थे आर सिद्धा की भी गम न्‌ थी । वहां मेने संकट्प की एक कुटी रची 
[ओर उसके साथ फूल ओर पत्र। से पुं कल्पवृक्ष रे ओर उसके एक र चत | 
विद्ररक्खा। मेरा तो सुक््मसंकल्य था इसलिये सच प्रतवक्ष आन हच्ा । उस कटी को | 
` । स्वकर उसम्‌ मेने प्रवेशक्रिया ओर संकट्प क्रिया कि; एकवष पन्त मे समाधिम | 
| [रहूंगा अर उससे उपरान्त समाधि से उतरुगा । रसे विचारकर सेनि पद्मासन व प्‌ 
अरर समाधि. मे स्थित होकर परमशान्ति मे एकवषे पर्यन्त स्थित व बांधा 
| क्षोभ न था जब वषे व्यतीत इ्ा तब वह भावी समाधि के उतर दा कोहं 


(बह संकल्प आन फुरा । जसे पृथ्वी मे बोया हुखा बीज काल पार चन (` 
 . | तेसेही बह ₹९ अकर लेता है | 


















५... संकटप आन फुर प्रथम, जेखे सूखा ब्रक्ष बसन्तऋतुम | 
। जी जस रि श्यः भर, अते मसन्तजतु # भूल सिला राद | 
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इन्द्रियां खिल आ ओौर फिर स्पन्द्‌ जो अरदकाररूपी पिशाच है से फस क्र | 
वशिष्ठ हः ओर उसकी इच्छारूपी खी फुरी । हे रामजी ! वह वर्ष सुमको्से व्यतीत | 
दना जस नमेष का खोलना होता हे । कालभी बहुतप्रकारसे व्यतीत होताः किसी | 
का याड़ाह। बहुत हीजाताहे खोर किसीको बहुत थोडा होजाता हे । जब सख होताहे | 
तब बुत्‌ काल भी थोड़ा हो भासता हे ओर जब दुःख होता हे तव थोडाकाल बहुत ` 
हाजाता हे । हे रामजी ! इस समाधि का जो मैने वणन किया यह शक्ति सब जीवो महै { ` 
परन्तु सिद नहीं होती क्योकि, नानाप्रकार की वासनासे अन्तःकरण मलीन हे । जब { _ ` 
अन्तःकरण शद्ध हो तव जेसा संकल्प करे तेसाही सिद हाता हे ओर मलीन अन्तः | 
करण वाले का संकल्प सिड नही होता ॥ 

इति श्रीयोगवारिष्ठेनिवांणप्रकरणेश्ाकाशकूटीवशिष्ठसमाधिवनन्नाम 

शताधिकषष्ठसक्ातितमस्सगः ॥ १७६ ॥ | 
| रामजीने पत्ना, हे मगवन्‌ ! तुम तो निर्वाणस्वरूप हो तुमको अहंकाररूपी पिशाच | 
कैसे फुस-यह मेरा सशय दूर कोाजय ! वाशष्ठजा बाल, ह रामजी , ज्ञान ह्‌। अथवा | 
अज्ञानी जबतक शरीर का सम्बन्ध है तबतक अहकार दूर नही दाता । जंस जहां | 
्राधार होताहै वहां आधेय मी हाता हे खार जहां धय हाता हं वहा आधार भी | 
होता; तैसेही जहां देह होती हे वहां अहंकार भी हौताहं खोर जहां अर्हकार हीताहं | 

वहां देह मी होती है । हे रामजी ! अकार विना शरीर नही रहता पर्‌ वह्‌ अहंकार 

अज्ञानरूपी बालक ने कर्पा हे ओर ज्ञानी को अहूकार नष्ट हौजाता हं । हे रामजी ! 

ह अहंकार अविद्या ने कल्पा हे । जो वारतव मे मिथ्या हो ओर मासे वह अविद्याः | ` 
है। ओर जो अविदाही मिथ्या हे ता उस्रा काय्‌ अहंकार कस सत्‌ ह] ! यह्‌ केवल { 
मिथ्या भ्रम से उदय इच्ा हे । जैसे रम से वृक्ष म वेताल भासता हे तसही चमस | 
अरहेकाररूपी वैताल उदय हा ह चर इसका कारण अविचार सिद्ध है; विचार [ ` 
किये इसका अभाव होजाताहै । जहां विचार होताहे वहां अविद्या नही रहती । जसे ( _ ` 

| जहां दीपक होता है तहां अन्धकार नहीं रहता क्योकि; दीपक के जगेत्‌ अन्धकार | 
का अभाव होजाता है; तेसेही विचार के उदय्‌ हय चवय का चभाव हाजाता ह | = 
ज्ञो वस्त चिचार कियेसे न रह्‌ उसे ।मथ्या जानयं ओर जो आपह मिथ्याहैतोउस( 

कृ कायं कैसे सस्य हो ? इससे अर्हकार को मिथ्या जाना ! ह रामजी । जेसे चाकाश ध 

`. के वृक्षका कारण कोई नही; तेसेही हकार का कारण कोड नहीं । मन सहित जो / 

| षन्दरियां हं शड आत्मा उनका विषय नहीं क्योकि; वे साकार आर श्य ह । साकार | 

८ 8 ॥ का: कारण निराकार चात्म केसे हो १ जो कुद ताहे ति ह सो सब 9 मच्वाह । जाब 
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ह परन्त॒ बीजी न ह त उसको काथ अकर कैसे उतपन्न हे १ नैसही जगत्‌ का कारण 
 संवेदनही न हो तो जगत्‌ कैसे हे १ जेसे आकाश म्‌ दुरा चन्दना त 
कारण भी मानिये खोर जो दसरा चनद्रमाह नहो तो उसका कारण कंस्‌ मा।चय्‌ ‹ 
हे रामजी ! बह्म आकाश, अदत, शद्ध, फुरने से रहैत, अच्युत अर -वना 
| वह कारण कार्थं कैसे हो १ हे रामजी | पृथ्वी आदिकतत्व चवययमान्‌ हं पर भ्रमसे 
भासते द । केवल शद्ध आत्मा अपने आपमं स्थित हं 1 जा तुम कह। ।क#‹ जनिदय- 
मान है तो भासते क्यो ह तो उसका उत्तर यह है कि; जेसे स्वप्रे म अन हाती सृष्टि 
भाती हे तेसेदी यह जगत्‌ भी अनहोता भासत। है । जसे ्रमस आकाशम खक् 
अनहोते भासते दँ तो इसमे कुत आश्चयं नहीं रौर संकरपनगर रचलीजे तो चेष्टा 
भी होती हे परन्तु इसका स्वरूप संकल्पमात्र है वास्तव मं अथाकार कुव नदी होता 
ओओर अपने काल मे सत्य भासता है पर जव संकल्प का लय होता हे तवर उसका भी 
अभाव होजाता है-इससे आकाश के वृक्ष की नाई हा है । जेसे आकाश के वृक्ष 
भावना से भासते हं । तेसेही यह जगत्‌ संकल्पमात्र हे । स्वरूप से कृत्र नहीं है जो 
विचार करके देखिये तो इसका अभाव होजाता है। हे रामजी ! शद्ध आत्मत अपने 
ओआआपमे स्थितं हे वही जगत्‌ का कार हो भापताहे-दृ्री वस्त॒ कु नीं । जैसे 
स्वघरे मे जितने पदार्थं भासते हं सो सब अनुभवरूप हँ तेसेही जगत्‌ भी बह्यरूपहै। | 
हे रामजी ! हमको सदा वही भासत्‌। है तो अरहैकार कहां हो १ न मे अहंकार हं ओर 
न मेरा अहंकार है केवल अकाश मे अकार कहां हो ? हे रामजी ! न मेँ हं ओर न 
भरे मे कुतर फुरना हे; अथवा सवे आतमसत्तामे ही हं तौ भी अहकार न हच्मा । 
हे रामजी ! हमारा अहंकार एेसहि जैसे अग्निकी मूति लिखी होतीहै तो उससे कृल 
अथं सिद्ध नहीं होता-दश्यमात्र होती ह । तेसेही ज्ञानी का अकार देखनेमात्र है 
उन्हें कवेत्व भोक्त्व का नह होता ओौर वे अपने स्वभाव मे स्थित ह । स्व ज्ञानवानां 
का एकह निश्चय हे कि, बह्यही भासृता हे ओर अहंकार का अभाव है । अहेकार 
न आगे था, न अवह ओर न फिर होगा- भ्रम से अहंकार शब्द जाना = 
हे रामजी ! जब पेसे जानोगे तव अहंकार नष्ट होजवेगा। जेसे शरत्काल मेघ त = 
८ म भासतहि परन्तु ज्ञानी के निश्चयम असंभवे कयो; उसका अहेपत्यय स शद्ध 
^ {मं रहता ह ओर प्रच्छन्न अहेकार का अभाव होजाता है । जब अहकार ना मा. 
हेतव अधिया का मी नाश होजाताद अर यही अज्ञान का नाशै नाश हाता 
छ ली तपते स्वभाव भर अर -यह तीनो पर्याय 
[ह । है रामजी) स्वभाव मं स्थित रहो ओर परत आचार करे क 
^ ह ` (4 ् हो = 1 ० ध ५ किया अपन निश्चय को 4 ` 
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रक्स। आर सब इन्द्रिया को इस प्रकार धारो जसे आकाश सबको धररहाहैः अन्तर | 

५ ला कं जटरवत्‌ रहो ओर देखनेमात्र तुम्हरे मे भी अहंकार ट्ट आवेगा। जैसे | 
आरन क मृति लिखी दृष्टि आती हे तैसेदी तम्हारे मे अहेकार दृष्ट्‌ आवेगा परन्तु | 
अथ कारण हागा ओर केवल बरह्मसत्ताही भासेगी आर कुतं न भासेगा ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठिनिवांणघ्रकरणेविदितवेद्ञअहेकारवशंनं 
नामशताधिकसक्तसप्ततितमस्सगेः ॥ १७७ ॥ 1. 

रामजी ने पूषा; हे भगवन्‌! वड़ा आश्चयं हे कि, तुमन्‌ अहकार के त्यागेसेपरम | ` 
सािविकी प्राप्ति का उपदेश किया हे । यह्‌ परम दशाहं ओर राग देष मलस रहितः | 
निमलः उत्तमः अविनाशी ओर आदि-अन्त से रहित हे । यह दशा तुमने परम-{ ^ 
{ विभुता के अथ कहीं । हे भगवन्‌ ¦ सवदाकाल्‌ अर्‌ सवभरकार सववस्तु वही बह्म | ` 
सत्ता हे आर समरूपसत्ता के अनुभव्‌ से परम नमल त शलाख्यान किंस निमित्त | 
। कहा हे सो किये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह तो सवम; सवदाकाल ओर सब ! 
से रहित है पर उसके बोध के अथं मेने तुमः को शिलाख्यान का ठान्त कहा हे । | 
1 हे रामजी! एेसास्थान कोड नहीं जहां खष्ट न हो। सबस्थानमे खष्टिभासतीहे पर आदि | 
। से कृद नदीं बना ओर सव॑दाकाल बसती है-शिला के कोषम मी अनेक खष्टि मा- | 
सती है । जैसे आकाशम शुन्यताहे तेसेदी शिलाकोष मभी खष्टि बसती है। श्रीरामजी | 
ने पूद्ा, हे भगवन्‌! जो सवमे सृष्टि वसती है तो आकाशरूप क्यो न इद ! वशिष्ठजी {` 
बोले, हे रामजी ! यहीभें भी तुमसे कहताहूं कि; जो कुल खट वह स॒ब आकाशरूप | 
है। स्वरूप मे तो शष्ट उपजी नही; सवदा आत्मसत्ता अपने आपम्‌ स्थित हे ओर | ` 

अकाश की वाता क्या कहनी हे किं; शिलाकोष म ष्टि वसतीह ओर < अआकाशरूप | 
है-अर्थात्‌ कुव हृ नदीं हे रामजी ! प्रथ्वीमे पसा अयु कोड नही जिसमं खष्टिन हो॥| 
मणु अगु म चिदे मोर सवे आरे बसती द परु समास १ च 
प्रात्मरूप है ओर सवदि शब्दमात्र हे । ज॑से यह खा भासतादह तसह वू भीहे। ( स 
जो यदह शब्दमात्र है तो वह भी शब्दमात्र है ओर जो यह सत्य भासती हे तो बह | 
भी सत्य भासती है 1 हे रामजी ! सा कोड जलका कण नह जिसम्‌ खष्टि न ५ 
{ सरवमेही खट है ओर यह आश्चयं देखो कि, इस विना कुछ नहीं ओर एसा कोड | 
ममन र बय का का नही भसन न तवम सट रकाय | ॥ 
ह, कु बना नरही-बहास॒त्ता अपने अपम सदा च्या की त्यों स्थित है । हे रामजी! ( 
आकाश मे देता गु कोद नहीं जिसमं खट न हा परन्तु कुछ उपजी नही । एला १ 
 “ {जह्य अ | ह न.हो परन्तु स्वरूप से कु हदं नदी-बह्मसत्ता ¦ ` 
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क्न ७ 


१००० | योगवाशिष्ठ । व 
नदीं खीर एेसा कोड चिद्शखगु नदीं जिप्तम खि न६।१९. न, कक्तान = ् ० 
। र किसीते उष्णता कह तौ उसमे मेद कोद नी तसह कड रद्य €^ 4 रर्‌ 
कोड जगत्‌ कहते । शब्द दो हे परन्तु वस्तु एकद। < 
1 मद नदं । जैसे बहते जलका शब्द हीताद्‌ पर उनम कुट = सिद्ध 
नीं होता; तैत जगत्‌ समको कु पदाथ नदीं मासतादं काक दुसरा चर्तु बन 
1 नहीं । मै तम अर यदह जगत्‌, समर आदि पवेत, देवता, किन्नर, दत्य, नाग &८.॥- 
दिकं जगत्‌ सब नि्वाणस्वरूप दात्त मे, कुं नदी बना । यह बालत =. 
चालते जो भासते है उसे स्वघ्ेफी नाई जानो । जस कड पुरुष साया ह परर स्वप्र 
ते उसे नाना प्रकार के यद्धं होते वा यन्त्र बजते ओर चटा होती देख ठं पर जा 
उस निकट जामत्‌ परुष वेढा हो उसको कु नदी भासता क्या क; वना कख नह 
पौर उसको सब क्र भामता है; तैसेद्ी ज्ञानी के हदय म जगत्‌ शुन्य हं आर्‌ 


> 


५2 


> 


अज्ञानी को रम से नाना प्रकार क! मासताहे। इससे,हे रामजी ¦ स्वप्नवत्‌ इस जगत्‌ |. 


को जानकर प्रकृत आचार करो ओर हृदय से शिला को नाई हो के; कुत्र न पुरं। 
। बह्य ओर जगत्‌ म र्चकमभी भेद नही; बह्यदी जगत्‌ दै ओर जगत्‌ बह्म हं । जगत्‌ 
का स्पष्ट अथं बह्म से भिन्न नदी ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेबद्यजगदेकताप्रतिपादनंनाम 
शताधिकाषटसप्ततितमस्सगेः ॥ १७८ ॥ 
रामजीने पत्राःहे मगवन्‌ ! आपने आकाशकोषम कटी बनाकर एकवषं की समाधि 
। लगा तो उसके चनन्तर जो वृत्तान्त हृ्खा सो किये ! वशेषठजी बोले, हे रामजी । 
जव मैं समाधि मे उतरा तब आक्राश मे एक परम मनोहर मतुरी की तान के सदश 
अद्भना का शब्द्‌ सूना तज मेने विचार किया कि, मं तो बहत ऊंचे पर आयाहुं जहां 
विद्धो की मी मम नदीं ओर सिद्धा स मी तीनलाख योजने ऊचा या हूं यह शब्द 
कहां से आया ! एसे विचारक्र भ देखनलगा तो दशदिशा म आक्ाशदही दीखा 
सृष्टि का कतां कोई ट्ठि न खाया । तव मेने विचार किया कि, सि प्रकाश से 
तीह इससेमें आकाशदी हो जारं ओर इस शब्दको पाड कि;किसका शब्दै, बिक 
आकाश कोमी स्याम कर चिदाकाश दोजाङं जहा भृताकाश भी कुटीवत्‌ भासताहै तव 
इसका भी अन्तं मासेमा ओर जानलंगा किं! वह्‌ किंसका शब्द्‌ होताहै । एसे कि 


[कर मेनि निश्चय किया रि, यूह शरीर यहं रदे ओर नेत मुदे र । तब पदासन 
4करमेने बाहर की इन्द्रियों को रोका ओर जो इन्दियो को तन बांध | 


, शब्द अ 
[अहस करती थी उसको मी रोकलिया । निदान भीतर बाहर की ५ 
` {अहंदृत्ति को त्यागकर मेँ आकाशरूप होगया । जसे इस बह्माएडमे 
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न घष्ठनिवाण भ्र ° । ५८ ०८१ 
ह हीं भिलता तेसेही सैं इसको टयागकर चित्ताकाश दोगया जिसका संकह्पही ख्य | ` . 
 । उसको भी स्यागकर में बुद्धिआकाशम्‌ चया; फिर उसकोभी तयाग करके चिदा- | 
काश म आया ओर उस शब्द के सुनने के संकटप से चदाकाशरू होगय्‌ \ जेसे | 
समुद्रम भिली जलकी वृद समुद्ररूप होजाती है तेसेदही में चिदाकाश दगया जे निरा- 
कार ओर निराधार है; सबको धाररहा है ओर परमानन्द्स्वशूप, शान्त ओर्‌ अनन्त । 
है ओर जिसमे से ब्रह्माण्ड प्रतिबिम्बित होते है जव मे आत्मा आदश मे स्थित्‌ 
हुआ तव मुखको अनन्त सृष्टि अपने आपमे भासनलगी । जैसे सूयं की किरणोम्‌ | 
त्रसरेणु होतेषै तैसेद्ी ह्य मे खष्टियां द परन्तु जीव २ र अपनी २ खशि हे एककी | 
सृष्टिक दृ नहीं जानता । जसे कड एक मनुष्य सोये हो ओर अपनी २ स्वरसृषट 
कौ देखं तो उसमे अपना आकाश ओर काल देखते दसकी सृष्टिको वह नरह जाः | । 
नता ओर उसकी सृष्टिको यह नही जानता परन्तु ज्ञानी सवेदष्टियां देखताहैः तैसेदी !. 
मुमको सरमसृष्टियां चिदाकाश मे भासी परर जीवे) को अपनी २ चष्ट मासी शी । | 
हे रामजी ! एक सृष्टि ेली भासी कि, उसमे कोई वरण न था जेसे पृथ्वीकं च फर्‌ 
समद्र होते हैक कीं एकी भूत का आवरण था ओर कीं एसी खष्टि द जा 
जिनको पचो त्वौ का आवरण था प्रथम पृथ्वी का; दूसरा जल का; तीसरा च र्न का; 
चतुर्थ वायु का र पञ्चम काश्‌ का आवरण था। क देसी खष्टिया देख जिनक | 
` । चारही तत्वाका आवरण था; कहीं देसी देखी जिनको षट्‌ आवस्ण थः कट । दश चाच^ 
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जसको षोड़श आवरण र 
{ दष्टं अवि जिनको चोतीस आवर्ण थे अर करीं तख के वत्तम्‌ आवरण सयुक्त स्याट । 
देखी । हे रामजी ! इसु रकार मेने अनन्त खष्टिया चिदाकाशम्‌ देख परन्तु सव 
काशरूप थी; खस्मा से कुल भिन्न वस्तु न थीः मनक फरनस मु गक खाट द = । 
5 १० ' (^ 2 १ । अ ० ^ (९ रि । 
क्योकि, सब संकटपमात्रही थी-कुख्‌ बना नही । जसे लवार पर । चत्र! लखे हो तेसेदी। 


आलमारूषी दीवार पर चित्ररूप सृष्टि दश आई कि पने २ व्यवहार म मग्न ह) | 
हे रामजी ! ठेसी अनन्त खष्िथां देखी पर एकक खृष्टिको दूसरा न जानता था { 
अपनी २ सृष्टि को जानते थ । जैसे अनेक्‌ मनुष्य एकह काल्‌ भ शयन करं आर 
अपनी २ स्वप्न खष्टि देखें तोभी दुसरी खट का वे नह जानत! हं समज कुर एसी | 
च॒ष्ठि देखीं जहां न सूये का घ्रकाश धा न्‌ चन्द्रमा ला प्रकाश था ओर न अग्निका 
| प्रकाश था ओर उनकी चेष्टा बडी होती थी कहीं एेसी खष्टि देखी जहां सू ओर ( 
चन्द्रम र कीं एसी देखी कि; उनको कालकाज्ञानभी नहीं खर न वहां कोडदिन। 


ह, नरवर सद कसान रहत कद महृन्यरप तमह यष जा | 
ट्ट आया कि, देवताही रहते है; कीं मनुष्यदी रहते; कीं तियक्‌ दी रहते करी ही 
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१००२ । ` योगवाशिष्ठ। = | 
देत्यही दृष्ट माये; कहीं जलही दृष्ट माया ओर कोद तत्व न टवा र कही | 
खष्टि ट्ट आई जहां शाखका विचारही नही; कहीं शाख पुराण विपययरूप थे 3 जी 
समानथ की प्रलय होती दष्ट आई ओर कीं उत्पतति होती दृष्ट आदं । है रामजी | 
| इसी भकार अनन्त दष्ट मेने देखीं परन्तु जब स्वरूप की ओओ देखू तब केवल ब्रहम- ९ 
 खूपही भासे ओर कुल बना दृष्ट न आवे ओर जब संकहप करके देख तब अनन्त | 
| सृष्ि दृष्ट जवे । कहीं देसी सृष्ट दृष्ट आवे जहां बालक, वृद्ध, योवन अवस्था की | 
(मयादाही नही-जेसे जन्मे तसेही रहे-ीं देसी सृष्टि ह किः चन्द्रमा ओर्‌ सूयं का | 
। धरकाश नहीं ओर अग्नि के प्रकाश से उनकी वेष्टा होती है ओर कहीं ठेसे देख के, | 
{ ऊध्वं को चलजावे; कीं नीचेको चले जवे । कीं रेसे देखे जो शाख की मर्यादा से | 
चेष्टा करं ओर कहीं कृमिही बसते हँ ओर कोई नहीं । हे रामजी ! चैतन्यरूपी वन | 
मे मेने अनन्त छष्टिरूपी क्ष देखे परन्तु दूसरा कुठ बना दृष्ट न आया; सव चैतन्य ्‌ 
क ाभासहौ दष्ट आया। जेसे सूयं कौ किरणोमं जलामास होतादै ओर बना कृतर | 
न्दी; तेसेही सृष्टि बनी कु नहीं ओर जैसे आकाशम नीलता यौ दूसरा चन्द्रमा 
भासता हे तेसेही अनहोती सृष्टि मसे । जैसे मरस्थल मे जल ओर गन्धर्वैनगर की | 
सृष्ट भासती है तेसेदी सम्पण सृष्टि मासी है । हे रामजी ! बहमरूपी आकाश मे चित्त. | 
रूपौ गन्धव ने खष्टि रची है पर स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नही-सब अकारण है। | 
जो सम॒वायकारण विना खष्टि मासे उसे धरममात्र जानिये। समे स्वघ्ने की खष्टि कारण | 
( विन। होती है ओर अथकार हो भासतीरै तौमी अजातजातहै अथात्‌ उपजे विना 
[उपजी भासती है; तैसेदी स पुरां छष्टि आभासमातर है । हे रामजी ! आभास मेभी, 
अविष्ठानसतता होती है जिसके अाश्रय आमास पुरता । स्निदानन्द जह्य सबका | 
। अधिष्ठान है ओर स्व आत्मता सेह स्थित है-ह्यसत्ता से भिन्न कूल नदीं । चेतना । 
[ऋक नानात्व मासता परन्तु नानात्व ह कुत नही; आत्माही सवेदा अपने | 
| पमे स्थितै । जेसे क्षीरसमुद्रमे वायुसे नाना प्रकार ॐ तरङ्ग उपजते भासते है | 
1 तभी क्षीर से भिन्न नह -रेसा क्षीरसमुद्र का तरङ्ग कोई नहीं जिसमे घृतन होः | 
| ततय जो कुत पदार्थं है उन सवम बह्मसत्ता अनुस्यूत है । जसे ्ीरमथ किय से 
{घृत निकलताहै; तेसेही विचार करियेसे जगत्‌ बह्मस्वरूप भासतादै-कुक भिन्न नहीं । 
` {दिखता क्योकि कारण हारा कुक नदीं उपजा परमार्थ से केवल आत्मसत्ता 
 “ “{अप्रापमं स्थितह । फुरनरूपी रम से कठ ह्म ट्ठ राता है ८ अपने 
व तिवत द है ८५ मसा कृव इना ट्ट आता है सौर जव फरनरूपी | 
(पन हता £ त हाहौ भासता हैः इससे अविदयारूप रने को 
{ अपने निवकल्पस्वरूप मं स्थित होरहो तब ज गतश्रम निवत्त वृत्त > होजावे ^पागकेर 
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सिक र 
। > ९ ह रामजी ! जब इस धकार मेने ष्टि द्खी तब फिर विचार हुखा | 
| +> „€ न्द्‌ करनवाला कोन था उसको देख । तव में देखने लगा तो देखते २। 


¢ - $£ शख ^ ९ ९ १ = न प ` 
तीतरी क नार शाब्द सुना परन्तु उसको न देखा । तव फिर देखा तो शब्द का अर्थ | 
| भासने लगा ओर किर देखा तं 


र देखा तो एक अङ्कना दष्ट खाई जिसका शरीर सुवेवत्‌ थाः 
{ इत सुन्दर वच पिरे हये थी आर सब अदः भूषणो से पृं थे; मानो ल्मी व। 

1 भवानी थी । जब मेने उसको देखा तव वह मेरे निकट ई आर कटने लगीः। 

{ है मुनीश्वर ! ओर्‌ संसार जो मेने देखाहै वह सामान्यधर्मा सुभाको दष्ट आया प्र | 

{ तुम उत्तमधमां ओर संसारसमुद्र के पार हये ट आते हो । तुम संसारसमुद्र पार क 

{बर्न हो; जो कोड तुम्हारी ओर आता है उसके आश्चयमुन हो ओर उसको निकाल | 

। भी लेते हा पर अर जीव संसार समुद्र मे बहेजाते है ओर तुम पार हये हो; इससे | 

। तुमको नमस्कार है । हे रामजी ! जब इस प्रकार उस्‌-अङ्गना ने कहा तव मै आ 

। श्चयं म हा कि; इसने मुभे कदाचित्‌ देखा भी नहीं खर सुना मी नहीं फिर इसने | 

| क्योकर जाना १ तब भेन एेसे विचर किया कि, यद माया का को चरित्र हे र सब | 

| ह्माण्ड मु भको इस करके दष्ट खाये हे । हे रामजी । देम विचारकर मे फिर आकाश । ` 

1 को उडा तव खर खृष्टि भासने लगी । जैसे स्वपे की खष्टि संकट्प की खष्टि ओर 

 गन्धवेनगर की खष्ि होती हं तैसेही यह खष्टि है-वास्तव मे कृ बना नहीं 1 जैसे 

, { स्वघ्रादिक की सखष्टि अनहोती भ्गसती है तेसेही यह जगत्‌ है-केवल बोधमात्र आत्मा| 
{अपने आपम्‌ स्थित हे । हे रामजी ! जव्‌ में बोध मे स्थित होकर देख तव मुभको | 
। जात्म ही भासे ओर जब संकल्प करके देख तब नाना प्रकार के जगत्‌ भासं कदी | 

। नष्ट होते भासे ओर कहीं नष्ट होकर उत्पन्न होते भासे 1 जपे पील के पत्ते गिरते | 

{ ओर तैसेही उपजते है; तैसेही जगत्‌ उपजते भासे । करी देच ष्ट. आवे कि; नाश { ` 

। होकर ओरके ओर उतपन्न ह, कही उत्पन्न होतेह दष्ट आवे ओर कहीं भिन्न २ खष्ट | 

। ओओर भिन्न २ शंख दीखे । कहीं सूयं चन्द्रमा ओर तारो का चक पेभेही फिरता ष [ 
आवे ओर कहीं ओर प्रकार ट्ट अवे; कहीं नरक की स्टि खर कहीं स्वं के स्थान | 
दृष्ट अवं । इसी प्रकार अनन्त खष्टियां देखी; अनन्तदी रुद्र देखे; अनन्तही बह्मा | 
देखे मौर अनन्तदही विष्णु देखे । कहीं प्रलय के मेव गजंते थे; करीं सुमेरुपादिक | 

| पवत उडते दष्ट आति थः की बक्याएड जलते चोर दादश सूये तपतेथे ओर कही | 
रेसे स्थान दृष्ट आते थे कि, जन्मतेही पुष्ट होजावे । कहीं ठेमी चष्ट दि आई कि; 



























9. "द 
षि मर क दू ठि ॥ मे | ४ | 04 + < ५ - ( ॥ ; 4 ० ष्रि "भव ५ १६६ ह. 
एक य॒ष्टिमे मुखा रौर दूसरी खष्टि मं आया चोर दूसरी खष्टि मे मुख उसी षष्टि 
॥ # ती = चं [ @ क । ह । च त्प्रौर 4 ह 5 क | = {. ष ( ५ ॐ 
म कहीं । हो चि ५ ट्‌ प्र य न च रः की कः रो (<| ५ र णि द वि न उन | । 1 
द्रे. ह ष्रलयदहताद छठि आवे; १€। ज्यकात्या ख नि रि अवे अर उन|: 
४ सप्राय । । फ । । 4 @ "च &§ = "~. क, ~ 00. 
1 स * | 1 1 #। ८ ३ ५ 1 न क हों ~ प्रर १०८५ + री 1 > (क. 
त त ५ 1 ९ । जैसे क दो ५४ 7 पुरु । [ 1 । ही ४ $ ॐ | मोये \ ष, । ^ ४ णे र "ॐ र 1 । ॥ 4 र 
के ४ निकर । को ^ र 2 २9 ५. हा = „2 (= ~~ --- , ६ < > क~ ~ क "~ यापर न | 1 # # | कि - -॥ न (अ = 
षे (3 | ॐ > ख न = क क्र र्‌ । त 1 8. 4 ओ ह । ।- | | 8 श॒ न्न ॥0०/} नि स ^ न्निः ५6 ५ + क ६. 
च ४ रि 7 ५ वी $ ४ ऋ ` ६. # (0 हि. ( ()) १ "नीर. 88 षन । ~ध, 99 „गक 
०१ ५: स + > > । इः र 1 च ४ । धक न्ग ` #। 5 । ब क कि ञ्कः द्र 181 2 1 ऋय बक = ध 3 छः ४ ; त 
~ | _____ नन्वि ८१ ति त स्ला1लनिनप तान) (नाज्टतन ५ 












५ 


+ केः क्क ~ 1 + "8 , ३ „+ 2)4 
व 


न ९ 4 च्च 4 को ६ +" 
ग अ, -५ ए नि ` । च ~ को ६ ऋ, ॥ 
+ = २. ~ ०१ 2) क २५. । 
् ? त च „~ प 54 रः द प प्र ो १ । "1 थ । 
[ कन्न ४ ^ 4 छि ५ ^ हा # त । 4 
ड 1 . ि १ ५ ५१९९ ङ. च चिच /  ॥ 
॥ ~ च् अ 4 ह । च + ४ ^ 
ट ॥ + चः निकः # 
तल । ४५ # 
।  @ ` 


। न 
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१९७९ गवाशष् व यौ रहे-इस ( 
मु रोर टृ सरं ॐ ञ्य], ९ | 
क स्वना आवे तो एककी खष्टि मं प्रलय त सृ्टियां देखीं परन्तु उनम | 
। म कुठ आश्चयं नहीं । हे रामजी इस ६ कने के वृक्ष म सार कुछ नही निक- ¦ 
स्यार ब्रह्मसत्ताही थी प्रोर ता स्वभवत्‌ थे जस ३ रामजी | क्रिया-काल सब विश्व { 
लता, तेखेही उस्‌ स्थान म॑ सार कु न देखा । द तसह सब जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप | 
। जह्यस्वरूपटे । जेसे समुद्रम तरङ्ग बुदवुदे सब जलरूपः हेते, वैसेही |. 
९ नहीं = ० मे स ; आवृत क्षीर ते भिन्न कु न [ 2 ~^ 
ह, भिन्न नदी । जैसे क्षीरसमुद्र मे तर नौ ऋ ओर देखं तब सव ब्हमही द 
| तम्‌ जर भे, सब जगत्‌ बही है । जव मे बोध की ओर हः हृष्टि आवे । इस | 
[ आवे ओर जव संकल्प की ओर देख तव नाना प्रकार का जगत्‌ दृष्टि आ ४ 
प्रकार भने अनन्त चष्टियां देखी । कहौं ठेसी खट देखी कि, अधही है, कहीं गुण की | 
भ्रकार्‌ मेने अनन्त खष्टियां देखीं । कहीं देसी खष्टि द जी || 
= हीं एसी ष्टि थी कि, धमं अधमं को जानतीही न थी । है रामजी ! | 
खट देखी ओर कीं एसी खष्टिथी क्षि, नि जगते | 
एक सौ पचास दृष्टया ेतायुग की मेने देखीं जो भिन्न २ 0 'न्नहौ भिन्च जगत्‌ | 
भी थे । उनमें बह्मा क पत्र बरिष्ठ भिन्न २ देले जिसको भूरे समान १ १ 1 
मरी सुमान मति थी । फिर कोद २ मु मसे उत्तम भौ थे ओर्‌ उन सबके आगे उप | 
` (देश लेनेके निमित्त रामजी बैठे ये १ बरतायुग मे अनेक युग ओर अनेक द्वापर, त्रेता | 
ओर सतयुग देखे कि, सव चैतन्य आकाश के आश्रय द । हे रामजी ! हुये विनाही 
| यह सब दृष्टि आये। जैसे मरुस्थले जल, आकाश मे अनहोती | नीलता ओर रस्सी | 
मं सपं भासता है तैसे बह्म से अनहोता जगत्‌ मासता है । है रामजी ! मन के { 
फुरने से जगत्‌ मास॒ता है चौर फुरनेके टि से भासता दै । दे रामजी. | 
जसे सूय की किरणों मं अनन्त ५ दषटि अति हे, तेसेही अनन्तयुष्टि देखीं जो | 
एकं चैतन्य से अनेक्‌ चैतन्य दिः ॥ 1 स फल अकट होते दै, तैसेही सं- | 
{कर्परूपी वृक्ष से खष्टिरूपी फल दृष्टि आये। जैसे एक गृलर के फल मे अनन्त मच्छर | 
{ होते है, तेसेही एक आत्मसत्ता के आश्रय॒ अनन्त खष्टि संकल्प के पुरनेते मुभको | 
{ दि जई । कीं महाप्रलय के क्षोभ होते ये ओर समुर उवरलते थे उनके तरङ् देव. | 
| लोकं को गिराते, करी श्यामरूप चन्द्रमा उष्ण ओर सूयं शीतल दृष्टि यता थ , { 
{कदी एेसी चष्ट दृष्टि आह कि, दिन को अन्धेरा होजवि ओर रात्रिक जीव उलका- / 
(दिक की ना चेष्टा करते थे ओर कीं ठेसी खषटि देखी कि , उनको रान ओर | 
` {काङुतरज्ञान नहः कालका ज्ञान भी नहीं ओर धम अधर्मं का भी ज्ञान नही; चैसी | 
(अपनी इच्छा हो तेसेही करते थे । कीं देसी शष्ट देखी फ पुण्य करनेवाले नरकं | 


जेसे र किसी ( र; का + निश्चय ए होता क्न है ~ ते सेही । स ५ 
¢ ९ ^ |} ॥.1 ॥\ म ४ (५ ८ 
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~~ ___ ण क 
क है । जेसी भावना होती है तेसाी आगे होकर भासता है । | 
?। पत्थर म कमल उपजते थे ओर कहीं वृक्षो मं रल खर हीरे दृष्टि तेथे ओर | 


त 


५ % २] 5 ५ हीं (५ १ 
५ङ़ काश सयुक्त आकाश मं वर्षों के वन हृष्टि खाये । कहीं एेसी सृष्टि देखी कि, 
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त ह ज 9 *९ दलो ल्य ४: 
| मघ के बादलही उनके वख हँ ओर वस्रं की नाई बादलों को पकड़ ले; कहीं शीश । 


पर. भार लिये सब्‌ चेष्टा करते थे । निदान अन्धे, काने, बहरे इत्यादिक नाना भ्र 
क्‌ सृष्टि देखी । हे रामजी ! जब में स्वरूप की ओर देखुं तब सव सृष्टि शून्यरूष | 
दृष्टि आवे ओर जब संकटह्प की ओर देख तव नाना प्रकार का जगत्‌ भासे । की || 
पेसेही सुष्टि हृष्टि आवे कि, वे चन्द्रमा ओर सुय को जानतेही नदीं, कीं एक पृथ्वी | 
की सुष्टि पृथ्वी मे; अग्नि की सुष्टि अग्नि मं ओर जल की सृष्टि जल मे देखी; | 
कहीं पांचमूत की सृष्ट देखी-जेसे यह विद्यमान है ओर की कध की पुतलीवत्‌ | 
सुचि चेष्टा करती देखी-जसे यह विध्यमान है ओर भोजन करती ह ओर की २ 
। प्राणो विना यन्त्री की पुतलीवत्‌ चेष्टा करती हँ । हे रामजी ! जव रसे खि देखी | 
तो भे महाञराकाश मे अनन्तयोजन पय॑न्त चलागया परन्तु एक आकाशही दृष्टि 


सव चेष्टा वैताल की नाई करते थे परन्तु दृष्टि न आते थे । जंसे बेताल सवः चेष्टा | 
कि + २५८ (५ [ # ५ ५९ ॐ ` 9 ॐ ___ | 
करते ह अर रषि नदीं आते तेसेही वे रषि न अवे । कीं पेसी ष्ठि देखी कि, । 
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परप्रने जलम मे स्थित हे-ओरर उसमे जो चेस्योन्भृखत्व होत हो 
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अकण क कनी 


(प्राता था अर कोई त न दीखा । फिर एेसी सष्ठ देखी कि, वे खाना, पीना आदि { ` 


। जहां मे ओर त॒मकी कल्यना भी नहीं केवल निश्चितपद था ओर कीं एसी सृष्टि । 
देखी कि, उनका मनही नदीं 1 कहीं अकार खष्टि देखी; कीं देसी सुषि देखी क्रि; (. 
वे सतर मे आत्मभावना करते है, कहीं सब अपना आपी जाने ओर भेदभावना ! 
किसीकी न करे कहीं एेसी सृष्टि देखी कि, सब मोक्ष की लक्ष्मी से शोभते हेः कही | 
सी स देखी कि; उपजकर नाश  होजावे-जे से नख आर केश उपजते है-ओर ! ` 
कहीं देसे देखे कि, चिरकालपथैन्त रहे । हे रामजी ! इस प्रकार मेने अनन्त सृष्टिदेखी | 
जो अनहोतीही फ्रती है ओर संकल्पमात्र हँ । ओर जव संकल्प लय होजाताहै त ` 
जगत्म निवृत्त दोजाता हे । चित्त के स्पन्द्‌ मं सब जगतजाल देखे पर वास्तवे! ` 
मनँ उर्व गया, अध गया ओर दशोदिशा गया परन्तु सब चेतनरूपी समुद्र के बुद्बुदे/ 


` वरशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! चिदाकाश जह्य अपने आपमें स्थित है-जैसे जल { ` 
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१५००६ | योगवाशिषठ । 0 स 


बनगये उनका नाम भूताकाशे । मन से उपजेद इस कारण इनका नाम त 
ये संकल्पमात्र है-आत्मा से भिन्न नहीं 1 श्रीरामजी ने पूत्रा, हे भगवन्‌ ! जं 
संकल्प हे कि, बह्मा के दिन मे मुत उत्पन्न होते रा्ि मे प्रलय हजाते हं आर जब 
महालय होताह तब कोई मूत नहीं रहता सब ब्रहमसन्तामं लीन हीजाते हे ओर सुव 
जीवन्मुक्त होज तिह केवल सूष्षम बरह्मही रोष रहता है; तो उस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैते | 
$= = = क्रां (~ =. ८, _ =>. ज { । ४ 
सृष्टि उत्पञ्च होती है सो कृथा करके किये ! वशिष्ठजी बोले; हे रामजी | जब महा 
परलय होता हे तब सवभूत नष्ट होजाते ह ओर ब्रह्मसत्ता ही रोष रहती है उसको 
तुम मानते हो क्योकि; त॒मनेभी का कि, पीठे बह्यसत्ताही शेष रहती है। जब तुमने 
माना कि,सवृका कारण ब्रह्म रेषरहताहे तो वह बरह्मसत्ता शु्स्वरूप है खर 
से भी सूक्ष्म है; बरन आकाश के हजारहवे माग से भी अतिसुक्ष्म है । हे रामजी ! 
एसे पक्ष्म बृह्य से जग॑त्‌ की उत्पत्ति कैसे कहूं ! ओर जो उत्पति ही नहीं तो उसका 
प्रलथ कैसे हो । यह जगत्‌ जो दष्टि पाता है सो बह्म का हृदयरै। अपनी जो स्वभाव- 
सतता हे तिसका नाम हृदय है सो यह श्रौर जगत्‌ बह्म का वपुै। जैसे स्वत्ने मे अपनी | 
संवित्‌ ही देश. काल, पवंत अदिकरूप होती है तेसेही यह जगत्‌ संबितरूपहै ओर 
अपने स्वरूप के अज्ञानसे हुये की ना दुःखदायक भासता हे । जेपे अपनी परचा्ीं 
मे अज्ञान से भूत्‌ कलयके बालक भय पाता है पर जब्र विचार से देखता है तब भय 
नचरत्त हाजाता हे, तसेही यह जगत्‌ कृ उपजा नी । हे रामजी चेतन-संचित्‌.ही 















जगत्‌ आकार होकर मासतीह आर कुत्‌ वस्तु नहीं । जो सब वही हुखा तो आदिसरम 









| का हना अर प्रलय स्र उसीके अङ्ग भिन्न नी । अस्ति',“नारिति, उदय, “अस्तः 
आदि जो शब्द हे वे सव आकाशरूप हैँ चौर सवका अधिष्ठान आत्मसत्ता है । सर्व 
1 शब्द नहह म होते हे ओर बरहम सर्वशब्दो से रहित भी है। जो वह सर्वाब्दो से 
रहित हृञ्ा तो जगत्‌ की उत्पत्ति रौर प्रलय कयोकर कहीजावे। आत्मा अच्छेद्य 
1 अद्य, अङ्ेय खोर अटश्य हे इन्द्रियो का विषय नहीं रोर जगत्‌ भी अविनाशी 
हे क्थोकिः उपजाही नर्ही। हे रामजी ! जगत्‌ भी आतमा से भिन्न नही -पत्मरूप ही 
है ओर जो आत्मरूप तो विकार कां हो ! सवंशब्द्‌ अर अर्थका अधिष्ठान आत्म- 
. (सत्ता ह इससे जगत्‌ वमसवस्य हे जसे अङगनाला सव्॑ग अपने जानता है 
 ( ठस सब नगत्‌ तह्य के अङ्ग दँ ओर वह सधको जानता है । वास्तव मं सुर 
= आकाशवत्‌ मोर देश, काल, वस्तु, सुख, दुःखः जन्म, मरणः साकार, निराकारः 
{ केवल, केवलः, नाशी अविनाशी इत्यादिक सव॑ शब्द पौर अर्थ उसह्ि ना म हैः 
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| विचार करके देखोगे तव अष्टसिद्धि का एेश्वयं तरवत्‌ भासेगा ॥ 


स केवल आकाशरूप है। 








९ ८ -------  षष्ठनिवांण भ०। १००७ 
परर ध ज तकी 
तामत सर की करो जलत 
कसे आला नाई दष्ट अता है ओर किररोदी जल दोक्र मासती हैः 
3 न कार हकर भासता है सो आत्मा स्वरूप ही है। हे रामजी! 
धित प इत दे उसम्‌ जो संवित्‌ एुरना इहै सोही दृदमूल हैः 
न कपाल डाल ह; शाखा जगत्‌ हैः फल भरकाश्‌ हे जिससे 
ग त श्यामताहैः पोल आकाश हे; फूल के राच्छे प्रलय ई | ` 
चब कं [दलानवाले भ॑वरे विष्णु, रद्रादिकटै ओर जडता तचा है । इस ध्रकार सम्‌ । 
हू ^ सत्‌ चात्मन्रह्मह । बह्मत्वभावसे भी कुच नहीं बना सवदा अपने स्वभावमे स्थित 
हे। ह रामजी । जगत्‌ का.भाव, अभावः उत्पत्ति प्रलयादिक सवस्वभाव अनुभवरूप 
मह्य स्थितहै ओओर उसमे कोड विकार नी; वह केवल, शुद्ध; निरञ्जन, आत्मञ्ाकाश 
निमल है! ( से चन्द्रमा के मण्डलम्‌ विष की बेल नहीं होती, तेसेदही आत्मा मे कोड 
विकार नहींहोता निर्मल आकाशरूपदै र आदि-अन्त-मध्यकी कलनासे रहितै 
तो लोकपाल श्रम कैसे हो ? यह सम्पृणं विकार आमाके अज्ञानसे भासतेै; जव तुम 

एकाग्रचित्त करके देखोगे तव जगत्रम शान्त होजावेगा । यह जगत्‌ रम फरने से 
भासित हा है, जव फुरना उलटकर आत्मा की ओर आवेगा तव यह जगतश्रम 
मिट्‌ जावेगा । जैसे पवन से अग्नि जागता है ओर पवनही से दीपक लीन होजाता 
है तेसेही चित्त के फुरनेसे जगत्‌ भासता है ओौर जब चित्त का फुरना अन्तमुख होता 
है तब जगत्रम मिटजाता है । हे रामजी ! जव ज्ञानसे देखोगे तब अज्ञानरूप फरने | 
का त्रिकाल अभाव होजावेगा ओर बन्ध मुक्ति आत्मामे न भासेगी-इसमं कुलं स- 
शय नर्ही । यह जगत्‌जाल आत्मा मे कूवरं उपजा नहीं अज्ञान से भासता हे;.जब | 









इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणम्रकरणेबोधजगदेकताभरतिपादन॑नाम 
शताधककाशीतितमस्सगः ॥ १८१॥ कः 

् स त्‌ज = चि द ७9 | 

रामजी ने पूता, हे भगवन्‌ ! यह जगत्‌जाल तुमने विदधू र वेद 
कर देखा खथवा खष्टेम जाकर देखा ! वशेष्ठजी बोले, हे रामजी ! मे अनन्त आत्मा । 


सवेशङ्किसम्पन्न ओर सवेव्यापी चिदाकाश हूं मुभे आना जाना कैसेहो १ न एक | | 






स्थान मं बैटकृर देखी परन ह्ष्ठि मे जाकर देखी हे रामजी! में चिदाकाश हं मेनि ते । 


बिदाकाशमं देखी । हे रामजी ! जैसे तुम अपने अद्गको शिखा से लेकर नखपरयन्त| 
` - देखते हो तेसेदी मेने ज्ञाननेत्र से अपने आपी मे जगत्‌ देखा जो निराकार, निख- | ` 


यव, जकशसश्प निमंलः सावयव प्रोर फरने से रष्टि ५ अये हैः वास्तव 
जसे स्वभेमे खष्टि का अनुभव हो परन्तु संवित्रूप है बना व 





संवितरूप ह । ६ ॥ क 
(एः केष (र 8 1 
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क 
न च =-= --- प 
नक्ष जर जैसे वक्ष क पत्र टस, ूल, फल सव वृत कं अर > जन तषे शा | 
समेते जगत्‌ कोदेला। हे रामजी! जेसे समुद्र तरङ्गः नः ुदुबुदे ओरीर जल 
` ( आपद से देखता है; वैसेदही मै अपने आपम्‌ जगत्‌ को दैखताहू = र ध क 
| दे मै स्थित इख पवंत की खष्टि को ज्ञान से देखता ह । न + कुटी के भीतर च 
। आकाश एकरूपे तैसेही सु कको आगे आर अवभी जगत्‌ आकारारू = आप 
त भासतेहै। जैसे जल अपने रस को जानता; बरफ़ अपनी तसा जानती । 
रीर पवन अपनी स्षन्दता को जानताहै नैसेदी भ ज्ञान स खष्ट जवनम्‌ देखताभया। 
जिस ज्ञानवान्‌ पुरुष को शुध बुधि मं एकता इडे हे वह अ १ स॒वासमा देखत हे 
अर जिस्तको आत्मस्थिति ह बद वेदन को भी आवेदन देखता दै आर कदाचित्‌ 
उपजा नहीं मानता । जैसे देवता अपने २ स्थानो मं बेटे हूय दिव्यनन स कोटि 
योजन पर्यन्त अपने विव्यमान देखते है तैसेही जगतो को मेने सवार होकर देखा । 


४७ 


= (^ थं ७ अ 9 9 मर्ह 
जैसे पृथ्वी भै निधि; ओषध खोर र ससित पदाथं होते ह सो पृथ्वी अपन मह 



























लो कमलनथनी कान्ता छन्द षाठ करनेवाली थी उसने फिर क्या किया ! वंशिष्टुजी 
बोले, हे रामजी ! वह अआकाशवपु को धारके मेरे निकट आई रोर जसे भवानी 
आकाशे आन स्थित हों तैसेदी आन स्थित हई । जैसे में -आकाशवपु था तेस 
उसको भी मेने आकाशवपु देखा । मरथम मैते आकाशम इस कारण न देखा कि; 
| नेरा आधिभौतिक शरीर था । जब चित्तपद होकर में स्थित हा तच वह कान्ता 
| देखी । मै आकाशसरूपी हं ओर वह सुन्दरी भौ आआकाशरूप है ओर जगत्‌जाल जो 


देवे सो मी आकाशरूप है । श्रीरामजी ने पूता, हे भगवन्‌ | तुमभी आकाशरूप थे 
| आर वह भी आकाशूप थी पर वचनविलास तो तब होता हे जव शरीर होता है 


= + 


रोर उसमे बोलनेका स्थान कण्ठ, तालु, नासिका, दन्त, होठ ओर हदयम्‌ प्ररने- 


>  - वि ~ 


| तुम्हारा देखना ओर बोलना किस भकार ह आ १ बोलना रूप, अवलोक ओर मन- | 
[स्कारसे होतारै-रूप अर्थात्‌ दश्य; अवलोक अर्थात्‌ इन्द्रियां ओर मनस्कार रथात्‌ 
 । मनका फूरना-ईनतीनो विना 4 बोलना कैसे हु ! वशिष्ठजी बोले हे रामजी! 
। [जेते स्वभे मं रूप, अवलोक ओर मनस्कारः; शब्दपाट चार परस्पर वचन होते हे 


न नण { ॐ > शुरूप क तेसेही 1 हमारा । देखन ॐ । बरोत्त त । प्रो भ$ & 

सो आकाशरूप होते ह तेसेही हमारा देखना. बालना आर आपस म संवाद हुखा 

(था जैसे स्वघ्ने मे रूप अवलोक ओर मनस्कार आकाशरूप होते है र प्रत्यक्ष 
` न ६ देखना र वा ~ म्‌ | प दात नर्‌ प्रत्यक्ष 
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त 





























सेही ति भ. कं कै र स र ५ * ^ कैसे १ नै ("ऋ 9 के 





देखती ह, सैसेही मेने जगत्‌ को अपनेमेही देखा । रामजी न पूता, दे भगवन्‌ वह | 


{ बलि राण होते है ओर अक्षर का उच्चार होता है ओर तुमतो दोनो निराकार थे; ` 


ङ 
8 बर्लि | श ५ चरा । ॥ त क ४ | 
) अवी ड "श # यह र = ॐ 
| १ ॥ बकर प्रम्‌ # त ॥ हीं ~ - ~~~ | ^+ ९ ु 
५ च्छ , ५ ५ ^ == 1 १ 4 ॥ तं 0 नी तम्हार्‌ | ्े 4 य 20) श्छ + 
५ ४ | ह 9 नकः जैसे ष्‌ 6 + =^; निप्र “4 ॥ „4 १ न दै ‡ 4 \ + | स्व नि # 
क इचा ५ ५ ' ८ त ह धि नरि । अकाशम्‌ र क च च~ ह = 0 कि सषि च देखी ~ £ क # त छ ॥ ५ ती ६ । च्छ ॥ | 
ह चै ॥ 1 - त - १ ~ ॥ ~ से च ् - 3. (1 
©. अश्व वनन चान्दप्वा 2 ~त न सृषठि + . है ( 
‡ # = +) ~ 49. क.. ` च ५ (\ ह , ५ [ यह्‌ (0. . न क्र । ४ 
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ए षष्ठनिवाण प्र० । ¦ च 0 
५ =-= ॥ 
अससत्‌ भासती । जम स्वमेव, पव॑, स ओर सती ओर | 
ग ह। पर त्यक्ष भासता ह ओर सत्‌ वस्त॒ अनभवः ती मास 
| ह स अआकाशरूप द । जैसे स्वने मे युदध होत मासते ह प्र श ते 
(ज ६ नाना जाना भासता है वह सब आकाशरूप है खरौर हन्या कृ नही तेसेदी 
[` जगत्‌ न हे रामजी | स्वभखष्ि मिथ्या है, कुत वनी नही अर जो कल हसो 
` सुभवरूप ह-भनन कुतर न । जो तुम पृञ्नो कि, स्वप्ना क्या है खरौर कैसे जता तो | 
| सुनो; आदि परमात्मतच मे स्वतने वचन हा है सो विराट आत्मा ओर पिर च | 
{ यह जीव इये ह सो आकाशरूप है क्योंकि; विराट्‌ आकाशारूप है ओर ये मव आ-| 
| काशरूपहं। स्वभ का दष्टान्त मी मने तुमसे बोधके निमित्त कहा वयिः स्वन्चा भी | 
| वं इचा नही केवल आममातरैः बहमही अपने आपे स्थित है। हे रामजी ! वह 
{ अ ता जब नन दसौ तौ मने उससे पत्रा क्योकि; संकलपमेरा ओर उसका एक था। | 
जस स्वभ म॑ स्वप्ना होता है तेसेही हमारा इश्ा। हे रामजी! सै स्वचेकी सषि खा 
1 कारारूप होती है तसेही हम, तुम रोर सव जगत्‌ खाकाशरूप हे कृल्‌ इच्ा नहीं ॥ 
| रनम नगत्‌ र जाग्रत्‌ जगत्‌ एकरूप है परन्तु जायत्‌ दीर्धकाल का स्वभा द इससे 
{ दलम द्‌ ल्यवहार; उत्पन्न अर प्रलय ठोते मासनेहे। हे रामजी । स्वे सै भोग होते | ` 
| मासते सो रान्तिमात्रह; निर्मल आक्ाशरूप आत्मा से भिन्न कठ नही ना । दश्य | 
। ओर द्रष्टा स्वघ्नेकी नाइ अनहोते भासते द । जो हम तुम आदिक दश्यको मनरूपी | 
ष्टा सत्य मानताहे सो दोनों अज्ञानसे श्रमभात्र उदय हुये ओर जे शद्ध द सो | 
{ रय से रहित हे । जशे दष्टा आकाशरूप है तेसेही दश्य मी अकाशरूप है चौर चैते 
{स्वभे की खट चनुभव्‌ से भिन्न कुतर नहीं तैसेही यह जायत्‌ भी अनुभवरूप दै । 
1 ह रासजा | चिदाकाश जो अनन्त टभाहे वह इस जगतका कारण कैसेहो ! सैसे वते | 
{ की दष्टिका अ कोद नही; तेसेदी इस जा्रत्‌जगतका कारण भी कोई नीं क्योकि | ` 
ई छ नही ओर जो कुत है सो अनुभवसरूप है-इसते यद जगत्‌ अकारया है | 
हेरामजी । सवजीव साकाररूप ओर इनके स्वभेकी सृष्टि जो श प्रकारकी होती है | ` 
। सोभी आकाशरूपदै कुल अकार नही। जो निराकार अटैत आत्मसत्तारै उसने आदि | 
| चाभासरूप जगत्‌ फुरा है तो वह आकाशरूप क्यो न हो ! अव घकार आर निरः | ` 
| कार का भेव कहते सो सनो । एक्‌ चित्त ओर दूसरा चैत्य है-चि्त शद वन्धा | ` 
` [का नाम हे र चैरय दृश्य फुरनेफो कहते है । जिस चित्त को दश्य क घम्बन्धः है| 
। |उसक्रा नाम जीव है । जिस चित्त को अज्ञान सेदरैत का सम्बन्ध है ओर अनास त | 
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१९१० | , ` योगवाशिष्ठ ह 
अत्मशख्रमिमान करता रसा जीव साकाररूपद ओर उसके स्वभेक सृष्टे आकागाख्प 
{हे से अचैत्य चिन्मात्र निराकार सत्ताहै तो उसका स्वघ्ना आमासरूप जगत्‌ चका । | 
ख्य क्यो न हो ! हे रामजी ! यह जगत्‌ निरुपादानरूप हे अथात्‌ कुठ बना नह आर | 
चिदाकाश निराकारखूपहै। जैसे स्वनमे जगत्‌ अङृत्रिम होता है तैसेदी यह जगत्‌ है; | 

न इसको कोई निमित्तकारणहै ओर न समवायकारणदै प्र आत्मा अच्युत ओर अदत | 

` ड सो दशय का कारण कैसे किये ! हे रामजी ! न कोई कतां हे; न भोक्ता हं ओर न | 
कोद जगत्‌ है ओर नाहीं कहना भी नदीं बनता। रेसा जो ज्ञानवाय्‌ है सो पाषाणवत्‌ 
मौन स्थित होता है अर जब प्रकृत आचार आन पड़ताहै तब उसकोभी करता हे ॥ | 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजगदेकताप्रतिपादनंनाम | 

५ शताधिकद्यशीतितमस्सगंः ॥ १८२॥ | 

रामजी ने पृच्वा, हे भगवन्‌ | वह जो तुम्हरि निकट आकाशरूप कान्ता खाद तो वह्‌ | 

शरीर विना अनेक क, च, ट, तादिक अक्षर केसे बोली अर जो तुम स्वप्ने की नाई | 

कहो तो स्वप्रे म भी केवल आकाश होता हे वहां य, र, ल, वादिक कैसे बोलते है ! | 
वशिष्ठ॒जी बोले, हे रामजी ! स्वने म जो शरीर होताहै सो आकाशरूपै; उसमे क, च, 

ट्‌५ तादिकं अक्षर १ उद्देश नहीं हुये । जैसे मृतक कदाचित्‌ नही बोलता | 

तेसेही आकाशखूप आत्मा मं शब्द्‌ कदाचित्‌ नहीं होता। जो तम कहो कि, स्वघ्नेतं | 

जो य, र, ल्‌, वादिक अक्षर प्रवृत्त होते ह; तो उसका उत्तर यषहे कि; जो कत्र शब्द | 

वहां सत्‌ हये होते तो निकट बेठेभी.सुनते। हे रामजी ! निकट वैटे जगत्‌ को नहीं| 

1 सुना तो एसे मे कहता हं कि; आकाशरूपहे कु हस्या नहीं चोर जो ह्या मासा | 

सो आन्तिमात्र केवल चिन्मात्र आकाश का किञ्चन है ओर आकाश म आकाश ही | 

स्थित ह; तेसेही यह जगत्‌ मी कुत हृश्रा नरही। हे मजी! जैसे चन्द्रमा मे श्यामता, | 

{ आकाश मं वृक्ष ओर पत्थर म पुतलियां दृत्य करती भसँ तो मिथ्या है तैसेही इस | 
जगत्‌ का हाना मी मिथ्या हे । हे रामजी ! स्वभन मे जो जगत्‌ भासता है सो चिदाकाश | 

{का कञ्चन ह सो भी आआकाशरूपहै-भिन्न कुव नहीं । जैसे स्वम्ने का जगत्‌ आकाशरूप 
[तसे यह जगत्‌ भी आकाशरूपहै ओर जैसे यह जगत्‌ है तसह वे जगत्‌ भीय | 
` {ओर यह जो आकाशहेसो आत्माकाश मं अनाकाशुहै । जसे स्वे की सृ्ि रमसे 
ध प्रब्रत्त -- भा त हे त जगत्‌ म स्‌ 
¢ सतीह तेसेही जगत्‌भी भ्रमसे प्रव्युक्ष भासताहै । रामजी ते पूता, हे भगवन्‌ 






[जो चह श न तो ५ यो मासता है अर जो असतहै वी सत्य को ष 
1 क्या भास्तता ह . वारष्टूजा बाले, है रामजी ¡ एक सृदुसंवेग है; दू 1 
६ इसवेग दे; दूसरा मध्यसंवेग है | 
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९ | तेसेी इस जगत्‌ को मी जानो । हे रामजी ! यह जो 
| उसम पुरुष पदाथ ह वेभी सत्य है क्योकि; बह्मसत्त 


नि 
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६ | 
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को सडक 










जानता है कि, संङ्स्त्य 
नता कि; संकर्पमात्र है रीर नट स्वान चत 
स्वग है जरं सपमा हे ओर नट स्वाग धा 
अपना स्वरूप नहीं ध्यसंवेग यह है 
(1 &। मूला । मध्यसुवेग यह है 
1 धस सृष्टे भासती है ओर एक श 
+ सत्य जानता हे ओर जगत्‌ फो भी सत्य 
रसस स्वकाल की सृष्टि को सत्य 
| ४ सं 9 है व > ^ 
4 नाम मध्यसवेग्‌ है क्योकि; सोया हा शीघ्र 
 11₹ जागनहा उसका नाम तीनसंवेग है हे रामजी। 
2 @॥२ उस म नाना प्रकार कौ सृष्टि होकर स्थित है 
ना हुआ उनको ् य जगत्‌ मदुसवेगहे क्योकि वे 
ट अ।र जिनको आदिस्वरूप क प्रमाद हुदै वे फि 
क वह जगत्‌ असत्य भासिता है ओर इस जगत्‌ 
भ्रमाद्‌ हश्ना है ओर फिर नहीं जगे । उनको य 


भासता हं ओर स्वरूप का अज्ञान होताहै ओरौ 


अज्ञानसे जगत्‌ भासताहैः जव आत्मज्ञान 
वृह खारमा अपना खाप हे इससे आत्मपद मे 


हे तव मुङक्क नष होता बल्कि अज्ञानके वशसे जड़ पः 


प्रकार कं व्यवहाररचना क्रियासहित होकर मासते है। 


है-किंसीकारण से तो नीं उपजा ? जैसे बह जगत्‌ 


 ©-0. ॥\५(11114॥<511॥ 88/81 \/218/185। (06101). 





हा ८. €^ 4 क ट नयत्‌ सः 
नकी चित्त की वृत्ति का. भमास तीन होगया है इस कारण 
स्वपर जात्‌ हो मासता है-अंसे स्व्रकालमे स्वपे की 
दं रमज । चित्तके फरनेका नाम जगत्‌दै; जब चित्त बहि 


५ ज्‌ ५ ० 
८९ द(त्‌[जाता ह-ईसस्‌ इस जगत्‌ क। कारण अज्ञान है 


न ज्‌ 
8 । हे रामजी ! जब्‌ खत्यु होतीहे तब आआकाशरूप 
ह आर्‌ अपनी वासना के अनुसार नाना प्रकार का जगत्‌ 


म स्थित होरहो तव जगतश्म 
५ जा थः न ९, 
ट्‌।जवगा। ह रामजी । अज्ञान से इस जगत्‌ की सत्य प्रतीति होती है अरौ 
। जेसी २ मवना होती है तैघेही जगत हो र जी ट 
वना हात ह तंसेही जगत्‌ हो भासता हे । हे रामजी | 
म सत्य हा भास॒ता ह सो भी सुनो किं, जो अज्ञानी जीव है 


~. त ध ५ है = भाक्ता ऋ. 
च ज्र - ~ ९ ॥ पोर + \ 
तम्‌ प्न) | स्वघ् | चप ति | ५ । 
= | € # ॥ हि ४ ॐ इ 3 । ५ ॥ ति ११ ई ॥ [= । छ ल ह > 
न हॐ. > 4 ^ हे १ हे 1 ^ ४ ६ 4 न ॐ 
सव ष चकि = कदे, | न ध 5. ५ क्रत ~ : 
| त्म 4 क्‌ ५ ९ € ०1 ॥ नि ॥ 6 ॥ भ 
० कन ६ 4 ॥ # 9. े ष र । च शम्‌ ६64 (9 चइ च § ५, ५ द  ; ॐ 
न - & ^ कं हि~ = त [त २५ १.4 नु भु त प १३ 9 ५ अ # ५4 ॥ 1 ४, 18 
द्‌ धिन्गन्वेकृन्रि क 1 ८. १९०० ज 1, ४ ग 
-घ (ज \/ @\ 2111. ष म कजम (ऋक्व ५०५ १० ॥ ष - 
व त च 14 


| )|(111-८ 








षष्ठुनिवांश प्र०। ` १०११ { 
। स्कं स मु ४ 
९ अपन स्वरूप को सत्य जानता है । इसका नान वा ० 

कि, जेसे किसी पुरुष को स्वना 
रीर अपना भासता हे; तब ख 
म्‌ जानता हे क्योकि; स्वरूप का 
जानता हं ओर खगे हुये को असत्य 


क्योकि; 
नाहे | 
पनं शरीर 

प्रमादे! 
( जानता है।। 
ह। जाग उठता है चर जो सोया 
=ादस॒कल्प स्वभ्नमे रूप भासते ( 
। जनको आादिस्वरूप का प्रमाद 
अपनी लीलामात्र असत्य जानते 
र शीघ्रही जाग उठते हैँ तव उन 
जगत्‌ म सस्य प्रतीति नहीं होती । जिनको 
त्यी भासता हे क्योकि; 
अज्ञानी को यह जगत्‌ 
ए स॒त्य हो मानती है । | 
मुख होतादै तत्र जगत्‌ हो 
र जव अज्ञ्‌न होता है तब जगत्‌्रम | 
ए । है शमजी ! आआत्पाके। ` 
हागा तव जगत्‌्रम निवृत्त हो जा 





वेगा।| 
निवृत्त) 
( उसमे 
ज प्रकार जगत्‌ | 
वह जव मृतक होता | 
रवत्‌ होता क्योकि; चेतनः { 
चित्त मेदी जगत्‌ फुर आता ` 
त्‌हो ५ हे, एवं नाना ` 
| ना कल्पपयेन्त सब करिया जीवं 
कौ अन्तवाहकं हाती है-जेसी हमारी है। हे रामजी ! तुम देखो व 
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| सोये है ओर उनको अपना २ स्वक्ना आवे तब उसकी सृष्टि को वह 







न ५ व ~~~ $ 
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र ` , योगवाशिष्ठ। 


भ्रबोध हये से भी स्वश्न के पदार्थ विद्यमान मासते है इसीसे काद कि; स्वभ सकल्य | 
अर जाग्रत्‌ तुल्य हे । जेसे आगे शक, बाह्मण के पुत्र इन्द्र, सवण र्‌ गा क| 
उदाहरण कहा हे, इनको मनोराजश्रम प्रत्यक्ष हा है ओर दीघतपा को जतस॒का | 
| उदाहरण अगि कैग प्रत्यक्ष स्वप्र हह । जीव जीवप्रति अपनी ९ दष्टे क्योकि | 
संकल्प अपना२ है इससे खष्टि भिन्न २ हे ओर सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता हे । सवे | 
सुष्ट का प्रतिबिम्ब आलमरूपी आदशं में होताहे ओर सवैसृष्टि आत्माका अनुभव | 
हे । जेसे बीजसे रक्ष उत्पन्न होताहै ओर उस वृक्षसे ओर वृक्ष होते तोभी विचार | 
से देखो किं, बीज तो एकंदीं था ओर सब वृक्ष आदि उसी बीज से उपनजेहै; तेसेदी ! 
एक आत्मा से अनेक सृष्ट प्रकाशती ह परन्तु स्वरूप से भिन्न कुत्र नदीं । जेसे एक | 
पुरुष सोया ह ओर उसको स्वभ्ेकी सृष्ट भासती है रौर फिर स्वभे मे जो बहुत जीव | 
भासते हं उनको भी अपने २ स्वभे की सृष्टि भासती है । हे रामजी ! जिससे आदि |` 
स्वम की सृष्टि भासती है वह पुरुष एकी है ओर उस एकही म अनन्तसृष्टि चित्तके | 
शरनं से हती दै; तेतेही आत्मसत्ता के आश्रय अनन्तसुष्टि रती परन्तु स्वरूप | 
स कृच हा नह। सन आअकागुरूप ह ओर जीवों को अपनी २ सृष्टि अज्ञान से 
भासती है । हे रामजी ! जीवां को ओर सष्टिका ज्ञान नहीं होता अपनीही सृष्टिको 
| जानते हं क्याकि; संकल्प भिन्न २ हे । कितनो को हम स्वभ के नर है ओर कितने | 
हमको स्वभेके नर दै वे यर सृष्टि मे सोये हे ओर हमारी सृष्टि उनको स्वनेन मा, | 
स॒ती है तिनको हम सभक नर है चौर जो हमारी सृष्टम सोये ह उनको स्वने | 
अर सृष्टि मासि आई € सो हमारे स्वमभेके नर है । है रामजी ! इस प्रकार आत्म । 
| त के आश्रय अनन्तसृष्टि भासती है । जो जीव सूष्टिको सत्‌ जानकर व्रिचरते ह| 
व मोक्ष मागं से शुन्य है । जैसे मनुष्य जो शयन करता तो उसको स्म प्रमाण | 


(ते 1 







| होता ओर उसम्‌ जो जीव होते ह उनको फिर स्वभा होता तब अपनी २ सि | 
| उनकी भासतीहं तो वह अनन्तसृष्टि अनुभवके अश्र हो तीह; ैसेही एक आसा | 
| ® जश्न सख्य सृ रती दं सो कड समानः कई अधसमान ओर कई विल. | 
{ ,. भ त ¦ प्र (+ [> (+) जा =. == त त न्ब 
क्षण मासती हे पर्‌ अपनी २ सृष्टिको जीव जानते है। जैसे एक मन्द दशपुरुष | 
(ध र नही | 
[उसकी सृष्टिको वह्‌ नही जानता; तेसेही यह सृष्टि भी ओर को नह भासती न | 
।, [क्ल्य अपना २ है । जसे पत्थरको पत्थर नही जानता श्योर जो अन्तयां ६ 
वागरवर £ उन धिका ज्ञान होता ै। दे रामी! वावमे सूट मी र ( 
आकाशरूप ह । जसे सूयं कौ किरणां म जलाभास होताहै तसेही अ स 
तेस आतमा मे सृष्टि भासती है । ३ 
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तवम कुठ हा नही 1 जल नव 
[2 ५ [ काल चपर = तदहे; । 
जिनको आत्म दा काल सवेभ्रकार आत्मादी अपने अपम स्थितैः 


से नहीं वा उनके जगत्‌ भासताहे ना जगत्‌ किसीकारण | 
असम्यकृज्ञान से अ ६ । सम्यकून्ञान के हुयेसे बह्म अदत भासता है ओर | 
~^ ९९7 र अहतरूप जगत्‌ हो भासता हे । जसे रस्सी के सम्यकज्ञान से रस्सी 
2 भासताह आर असम्यकूज्ञान से सपं भासता है; तैसेदी आत्मा के असुम्यरून्ञान 
ह्न = म ~. व. 
त जत्‌ मान्‌ हाता हं । हे रामजी ! मेने उस देवी से प्रश्न किया कि; हे देवि ! तुम्‌ । 
कहा स आद होः तुम्हारा स्थान कहां है; तुम कौन हो ओर यहां किंस निमित्त आई । 
हो ! तब वह देवी बोली, हे मुनीश्वर ! ब्रह्मरूपी महाकाश के अगुका भी. जो अयुषि | 
आर्‌ उसके विद्रमे मी जो दद्र है तिसमे तुम रहते हो ओर तुम्हारा यह जगत्‌ भी 
उसीमं हे । तुम्हारी सृष्टिका जो बह्याहे तिसकी संबेदनरूपी कन्याने यह्‌ जगत्‌ रचा 
हे। उस तुम्हारे जगत्‌ मे पृथ्वीदै ओर उसके ऊपर समुद्ह जिनसे पृथ्वी चेरी इः 
उसके उपर दूना शरोर दीपे ओर उस दीपके ऊपर दूना समुद्रे । इसी भकार पृथ्वीको 
लंघके अगे सुवसं की पृथ्वी आती हे जो दशसह योजन पयन्त महासुन्द्र भ्र 
काशरूप है ओर उसने सू चन्द्रमा कँ प्रकाश्‌ को भी लञ्जित किया हे । उसके प्रे 
परर लोकालोक पवैत हँ जो सब टोर प्रसिद्ध ह ओर उनमं बहुतसे नगर बसते है । 
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कहीं ठेसे स्थान जहां सदा प्रकाशी रहताहे-जसे ज्ञानी के हृदय म सद्‌ा धकाश | ` 


रहता; कहीं देसे स्थानद जहां सवैदा अन्धकारही रहतादै-जेसे अज्ञानीके दय | 
मे अन्धकार रहताहैः करी एसेही स्थान दै जहां भत्यक्षपदाथ मिलते्ै-नेसे परिडित्‌ 

[के हदय मे अथै प्यक होते दै; करी एसे स्थान है जहा प नही मिलते-जैसे | 

1 मखं के हृदय मे श्रुति का अथ नदी हता; कही रसे स्थान हे जिनके देखनेसे हदय 
प्रसन्नं होता है-जेसे सन्तो के देन से हृदय प्रसन्न होता है; कीं एसे स्थान हे | 
जिनमे सदा दःखी रता है जैसे अज्ञानी की संगति म॑ सदा दुःख रहता हैः कहीं | 
देसे स्थान द जहा सूर्य उदय नही होताः कहीं सुय चन्द्रमा दान! उदय्‌ हात्‌ ह| 
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कहीं पश रहते दैः की मनुष्यदी रहते हे; कीं दत्य ओर कीं देवता रहते; | ` 


करीं फिसान रहते है; कहीं धम का व्यवहार होता; कीं विाधरदी रहतेदै; करो | 
अ ह कहीं बडे नन्दनवन है; कहीं देसे स्थान दै जहां शाख का विचारी | 


(५ 


| नही; कहीं शाख के विचारवान्‌ है; कहीं रान्य ही करते दै; करी बड़ी बस्तियां ठ | 
१ 














। ( _* ¢ ट कार पनं न्त देशों [२ 
, । कहीं विद्याधरी देवियां महामन रहती दै । इसी प्रकार अनन्त देश आर 
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कीं उजाड़ वन ईँ; कहीं पवन चलता र कहीं बदे खात चिद हः कहीं उष्व॑शि-। 
| खर ह जहां विद्याधर अर देवता रहते है; कीं मच्छ, यक्ष ओर राक्षस धाम ० 
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पूले कमल लगे हैः संब ओर कट्पतरक् दै ओर वह के सव पस्थरं चिन्तामण है । 
उसके उत्तर दिशा मे एक सुवणं की शिला पड़ी है जिसे शिखर पर बह्मा, विष्णु 
ओर रद्र बैठते है ओर विलास करते है उसके उयर शिलाम्‌ मे रहती हं ओर मेरा 
भता आर सम्पूण परिवार मी वहांही रदता है । हे मुनीश्वर ! उसमं एकं वृद्ध बाह्मण 
| रहत्‌। है जो अ्रतक जीता है ओर एकान्त जाकर सद्‌। वेद्‌ का अध्ययन करता है । | 
| उक्षे मुभको अपने विवाह के निभित्त अपने मन से उपजाया हे खर अव भे 
( हदं तो वह मेरे साथ विवाह नदीं करता ! वह जवसे उपजा है तब से ब्रह्मचारी 
| ह। रहता ह रीर वेद्‌ का अध्ययन करके विरक्कचित्त हृञ्या है । हे मुनीश्वर | मे वों 
| चर्‌ भूषण से संयुङ हृ चन्द्रमा की नाई मेर सुन्दर अङ्ग दै ओर मँ सत्र जीवां के 
| माहनवाली ह । सु को देखकर कामदेव भी मृच्छित होजाता हे; फूलों की नाई मेरा 
हसना हे आर सव गुण मरे मं हें । महालक्ष्मी की मै सखी हं पर भको त्यागकर 
वह ब्राह्मया एकान्त जाकर बैठा है ओर सद वेदं का अध्ययन करता है । वह बडा 
| दीयत हे; जव भे उत्प हृद थी तव वह कहता था कि; मेँ तुमको विवादहरंगा पर 
अव भं यौवन अवस्थाको घ्रात हुई हं त त्यागकर एकान्त जा वैठा है । हे मनीर्वर । | 
सी को सदा भता चाहिथे । अवर मे योवन अवस्था से जलनी हं खीर बडे तालाब 
| जा कृमलसहित दष्ट आते दै वे भता के षियोगसे मु मे अग्नि के अङ्ारे से भासते 
दै ओर नन्दनवन आदिक बडे बाग्र मुभको मरुस्थल की नाई भासते है । इनको 
देखकर भं रुदन करती दं भौर नेर से रेसा जल चलता ह जैसे वर्षाकाल का मेघ 
४ वषेता हे । जव भ मुखे आदिक अपने अङ्गीं को देखती हं तबनेत्रो के नल से कम- 
लिन ड्व जाती हे ओर जव कलपतर ओर तमाल वृक्ष के कूल अर पतर शय्या प 

| बिाकर शयन करती हं तव अङ्ग ॐ स्पशं से फल जलते हे । जिस कमल सें भेर 
स्पशं होता है सो जल जाता है । हे भगवन्‌! मत्ता वियोग चेम तषी हई हं ¦ ज | 
(में बरक कै पवेतपर जा बैठती हं तब वह मी अग्निवत्‌ होजाता है शौर ई ती 
, (अकार कै फूलों को गले म डाली हूं तव भी तप्ता निवृत्त नही होती । मेरे भ ना 
` {देह त्रिलोकी है आर उसके चरणो म सदा मेरी प्रीति रहती है । मँ गह फे 1 
1 करती हं ओर सव गुणों से सम्पन्न हूं; सबको धाररी हु; सबकी भ ८ 
{ह आर ज्ञेय कौ मुभको सदा इच्छा रहती हे । हे मनीश्वर। सँ : तित (६ 
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१.1 ९ लीके साथ स्पशं करता है वह बहुत सुख पाता है ओर तीनों तापसे रहित 


{दयता हे काकि, उसमे सव्र ग॒ण मिलते ह ओर वह सदा भता च 
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1 ¦ 
क्धमतषङ्घर _  षष्ठनिवांण प्र°। १०१५ | 
| ध \ का त्याग करिया है, उसको कोद इच्छा नदीं रदी चौर भ उसके । 
या । € भगवन्‌ , बह खी भी भली है जिसका मता विवाह करके 
मावा व री भी भली है अर जौ भता क संयोग से प्रथमही मरजाती है बह 
| ' ° » ।जसका भत प्राप्त हु अ हे परन्तु उसको स्पशं नहीं करता तौ उसको 
,९ दख हाता है| हे मुनीश्वर | जो युरुष परमात्मा की भावना के संस्कार 
 [राहित्‌ उतपन्न हा ६ वह निष्फल हे । जेसे पात्र विना अन्न निष्फल होता हे-अरथ 
ह क, सन्तजन, तीथं आदिक मे रदित पापस्थानों मे डाला हव्ा धन निष्कल । 
तता ह र जस समदृष्टि विना बोध ओर वेश्या की लज्जा निष्फल हैः तैसेहीस | 
त (ना निष्फलं । हे भगवन्‌ ! जव मेँ शय्या बिदाकर शयन करतीं तब एल | 
५। जल नाते है । जसे समुद्र को वड्वाग्नि जलाता है तैसेही कमलो को मेरे अङ 
जलति हं । हे मुनीश्वर { जो सुख के स्थान हँ सो मुभको दुःखदायक भासते है | 






प्रो ज ०9 ५ ह र 
रजा मध्य स्थान सोन सुखदेते हैन दुःख देने ह ॥ 
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इति श्रीयोगवाशिष्ठेनि्वाणप्रकरशेविद्याधरीविशोकवर्ननाम 
1 -बता कति ॥ १८३ ॥ 
स 3 ' ईस नकार म्‌.तप करती फिरती हूं । खव मुफको भी मतके वियोग 
स वैराग्य उपजा है । भता का वेराम्यरूपी ओला मेरी तृष्णारूपी कमलिनी पर पडा 
हे ओर उससे मे जलग हं इससे जगत्‌ मुभको विरस भासताहै। हे मुनीश्वर यह 
जगत्‌ असार ह, इसम्‌ स्थर वरतु कोड नही; इस कारण सुभको मी वैराग्य उपजा 
६। मरा भता जो स्व॒भूत है सो संसार से विरङ् होकर एकान्त जा बैठा है ओर वेद्‌ 
को विचारता रहता है परन्तु आत्मपद्‌ को नहीं भाप हृ । वह मनके स्थिर करते | 
का उपाय करता परन्तु अबतक उसका मन स्थिर नहीं हमा । सव एषंणा से रहित | 
हाकर्‌ वह शाख को विचारता रहता हे पर्‌ त्मा का साक्षात्कार उमे नहीं इ्ा। | 
सुक भी वेराग्य्‌ उपजा है; अव्‌ हम दोनों वैराग्य से संपन्न हये ह ओर परमपद | 
पाने की इच्छा हुदै । श्रीर हमको विरस द्योगया है-जैसे शरत्कालं की बेलि विर्व | 
हाता द-इस कारण में योग की धारणा करनेलगी हं । यह शक्ति अव समको उवत्च| ` 
हुं है कि; अआकाशुमाग को आङ ओर जाऊ; योग धारणा से आकाश पर उद्नेकी| ` 
भी शाक्त डद दे जर सिद्मागं की धारणा से सिदध के माग॑ मे भी आती जाती ह| ` 
परन्तु अथं कुत्र सिद्ध न हु क्योकि; पने योग्य आत्मपद्‌ प्राप्त नहीं ह्ा। जिस | ` 
के पाये से कोई दुःख न रहे । अव मु को निर्वास की इच्छा हई है । सेने तिके! 
{ गण; देवता; विद्याधर ओर ज्ञानियो के बहुत स्थान देखे ह परन्तु जहां गई वहां सब |` . ` 
हारीही स्तुतिं करते कि; वशिष्ठजी बलके दारा अनज्ञानको निवृत्तकस्तेदै। जैसे। 
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बड़ा मेध वषंता हे परन्त॒ जव वायु चलताहै तव मेघका दूर करताहं तेस तुम्हा | 
वचन अनज्ञानको दुर करते है । जब रेसे मैने तुम्हारी स्तुति सुन। तब मन ईस्ट 
मे आने का अभ्यास किया खीर धारणा के अभ्यास स तुम्हारा सुष्टम आदह । 
4 इससे, हे मनीश्वर ! मेरे ओर भरे भतां को शान्ति कं खथ आत्मज्ञान का उपटरा 
करो । मेरा भता जो मनके स्थित करने का यन्न करता हं उसको तुम एसा उपदश 
| करो कि, शीघ्रही स्थित हो खर आत्मपदको प्राप्त करे आर मुक भां आत्मज्ञान 
का उपदेश करे। हे भगवन्‌ ! त॒म मायासे पार मु मको दष्ट खाते हो इस कारणम 
तुम्हारी शरण आई ह । मे खी बादे करके तम्हारे नकट नहा आई पर शष्यमाव 
को लेकर आद हं खोर मेँ जानती हं कि; मेरा अथ सिद दोरहाहै क्योकि; जो कोड 
महापुरुष की शरण आय प्राप्त होता है तो निष्फल नदीं जाता बल्कि सब अथं 
सम्पृशं होता हे । जैसा किस्रीका अर्थं होताहै वैसा मष्ठापुरुष सिद करदेते है । जैसे 
कृल्पवृक्षके निक्रट कोई जाताहै तो उसका अथं परं होताहे, तेसेही मेरा अर्थ सफ़ल 
होजावेगा। इससे कृषा कर मुभाको उपदेश करो। हे मुनीश्वर ! तम मानो दया के 
समुद्र हो । सवके अथं सम्पृणं करनेको तुम समथं हो ओर श्रद्‌ हो अर्थात्‌ उपकार 
कौ अपेक्षा विना उपकार करते हो; इससे भें नाथ तुम्हारी शरणमे आई ह मभक 
प्रात्मपद को प्राप्त करो ॥ 
इते श्रीयोगवाशिष्ेनिवाणधकरणेविवययाधरीवेगवर्णननघ्नाम 
शताधिकचतुरशीतितमस्सर्गः ॥ १८४ ॥ | 
वाश्ठजी बरलो,ट रामजी , जव इस्‌ प्रकार विद्याधरीने मुमसे कहा तव से आकाशा 
म संकल्प का आसन रचकर उसपर वेढा ओर संकल्पसे ही एक आधारमत का ओ 
| सन रचकर्‌ उसको बैढाया क्योकि, हमारा शुद्ध संकल्प है जो कुत चिन्तना करते | 
सो होजाताहे । तवर भने का, ह देवि | यह तु केसे कहती कि;शिलामे 
सो कह ! शिला में सृष्टि केसे बसती हे ? विद्याधरी बोली; हे भग द सुधि 
वन्‌ । तुम्हारी सष्टि 
जो लोकालोक पवत हं सो प्रसिद्ध दै, उनके उत्तरदिशा शिखरपर एः 
शिला 2 उस्म हमार सार, तैस उस राला म सुषि षसती है | उ ९ 
बरह्मा मेरा भता हे ओर मेँ उसकी खी हूं । त्रिलोकी इस प्रकार वसती ३। 1 
। लोक मं दृवता रते; पातालमें दैत्य खौर नाग रहते मध्यमण्डल मै ८ क 
॥ व तुष्य ओर 
| पड, पक्षी बस्ते रहते है ओर समुद्र, पवेत, पृथ्वी, नल, तेज, वायु आक 
सम॒द्रने गम्भीरता; जीवने प्राणः पवनने आकाश मे चलना, अकाश शा 
पन 
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| हे ।-रस कार सव नीति परमात्मा के आश्रय्‌ रची इड है ओर कटपपरयन्त | 
" "सय मयाद्‌ रहतीहे । इसी प्रकार जीव जन्मते ओर मरते, देवता विमान 

। ९ जारूद करते ह; दिन का स्वामी सूह; रति का स्वामी चन्द्रमा ह ओर नक्षत्र | 
1 -1र तार का चक्र पवन से फिरताह । इस चक्रके दो धुव दै खर काल इस चक्रको 
{ फेरतादि सो फेरता फेरता नाशरूप जो काल है सो कल्पके अन्तमे उस चक्रके मुख 
1 म जा रहता ह । हे मुनीश्वर ! परमातमा अनन्त है, उसका कोड अन्त्‌ नही जान 
{ सक्ता; जब्‌ संवेदन फुरतीहे तब जानताहे कि, यह्‌ जगत्‌ दैश्वर की सत्तासे है। ओर । 
| जव फुरनेसे रहित होता तव जाना नही जाता कि,जगत्‌ कहां गया हे मुनीश्वर | 
{ तुम चलो ओर हमारी सृष्टिका विलास देखो । तुमतो जगतके बिलाससे पार हृयेहो 
ओर ययपि तुमको इच्छा नहीं है तौभी कृपा करके उस शिला मे हमारी सृष्टि देखो। 
इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार कहकर वह आकाशमागे मं | 
1 मुभे लेचली-जेसे गन्धको वायु लेजाताहै-तव हम ओर वह दोनो आकाशमागे मे 
। उड़ ओर भूताकाश मे चिरकाल उडते गये तब हमको लोकालोक पवेत ट्ठि में 
। आया, उसके निकट जाकर उसके शिखर देखे किं; बहुत उंच गये हँ ओर बडे मेध 
उसपर बि चरतेहै ओर शिखर एेसे सुन्दर हे कि, माना क्षीरससद्र मे चन्द्रमा निकला 
है वहां जाकर मेने महासुन्दर स॒वणेकौ एकशिला देखी ओर उसके निकट गया तोन | 
कहा, हे देवि ! यह तो शिला पडी, तुम्हारी सृष्टि कहहि ! इसमे पृथ्वी द्रीपकी मयादा | 
जिसका आवरण चहफर समद्र होता है ओर उनपर की दशसह योजन पर्यन्त 
। सुवं की पृथ्वी, पवेत, सक्तलोक, आकाश, दशोदिश।, तारमण्डल, सूय, चन्द्रमा | 
जो रात्रि दिन के प्रकाशक है ओर भतो का संचार, देवगण, वियाधर, सिद, गन्धव, । 
योगीश्वर, वरुण, कुबेर, जगत्‌कौ ओर उत्पत्ति प्रलयका सचार, पातालकी भूमिकाः | 
मण्डलेश्वर; न्याय करनेवाले; मरुस्थल की भूमिकाः नन्दन वनादिक; दैत्यो के विरोध | 
संचारक देवता कां ह ! यह तो एकशिला दृष्टि मे आती हे । हे रामजी 1 जब मेने 
आश्चर्य को प्रापतहोकर एेसे का तब विद्याधरी बोली; है भगवन्‌! मु मको तो प्रलयश्च | ` 
इस शिलाविषयमे अपनी सृष्टि भासती है-जेसे शुद्ध आदशंमं अपना मुख मासताहै | 
तेसेही सुभाको अपनी सृष्टि इस शिलाम भव्यक्ष भासती -भसी मयादा देश देशान्तर | ५ 
की मुभको भासती है इसका सुस्कार पूवे कामेरे हद्थमं दे इसमे मुभको प्रत्यक्ष | 
भासती है ओर तुम्हरे हदय स इसका संस्कार नह[ ह इसीते तुमकी नहीं भासती। व 
| तुम्हारी सृष्टि की अपेक्षा से यह्‌ शिला पदी है ओर तुमकौ शिला का निश्चय है इस 1: 
` । कारण तसको इसमे जगत्‌ नहीं भासता 1 हे भगवन्‌ \ जिसका अभ्यास होता हसो 




















| पदार्थं अवश्य प्राप्त होता है श्रौर वही भासत हे \ हे मुनीश्वर ! गुरु शिष्य को ` 
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उपदेश करताहं पर उपदेशमात्रसे इष्टी प्रि नह। हात्‌।, जव उसका अभ्वास क | 
तब इष्ठ कौ प्रापि होती है । ह मनीश्वर ! एेसा शाख काद नहा 1कं, अभ्यास [क्य | 
से न भिले; रेखा न्याय ओर सिदता कोई न्ह जो अभ्यास किये स न नलं; एता 
कला कोद नहीं जो अभ्यास किये से न पाये खर एेसा पदाथ कई नहा जा अ- | 
भ्यास की प्रबलता स सिद्ध न हो; जो थककर फेरे नहीं तो अवश्य सद हाते हे । | 
ह म॒न श्वर । ज) कृ सेड्‌ होता दष अता है सो सव अभ्यास के वश स हाताह्‌ । । 
प्रथम जव मे तुम्हारे साथ आइ थी तव सम॒भको भी शिला मे सष्ठ नर्द भासी थी! 
क्याके, यह सृष्टे अन्तवाहक शरीर मे स्थित हे । तुम्हारे साथ हेतरूपी कथाके क- | 
हने स अन्तवाहक शरीर सृमको विस्मरणं होगया था इसंसे विश्व की चचां खर | 
तुम्हार सृष्ट कौ चचा करकं मुभाको वह स्पष्ट नहीं भासती । जैसे मलिनदपण मे | 
मुख नह। भासता तसंही तुम्हारी सृष्टि के संकटप से मुभको भी अपनी सृष्टि मासती | 


नह। परन्तु चरकालं जो अभ्यास किया हे-इससे १ भासती हे क्याकि, जो कु 
दद्‌ अभ्यास होता हे उसकी जय होती हे । हे म॒न श्वर} चिन्मा्रपदेभे फर्स चादि | 
जावा कं शरीर अन्तवाहक हुये ह अथात्‌ आआकाशरूप शरीर थे; जव उनम पम | 
करकं टद अभ्यास हा तव खाधमभातेक होकर भासने लगे। जव फिर भावना । 
सकर याण क धारणा स अभ्यास होता हं तब आधिभौतिकता क्षीण होजाल्ची | 
2 ॐ।र अन्तवाहक प्रकट होता हं उससे आकाशम्‌ पक्षी की नाई उडता फिरता है।| 
| इससे तुम देखो कि, अभ्यास के बल ते सब कुतर सिद होता है हे मनीश्वर परज्ञान 
| स जगत्‌ को अहंकाररूपी पिशाच लगा हि सो दद स्थित हुश्ा ह्‌; जब शाख के 
( वचन। म दद्‌ अभ्यास होता हे तव क्षीण होजाता हे । हे म॒नीश्वर ! तम देखो ञ्जि 
| (स कतसाका सृष्टे कौ प्रक्षि होती हसो अभ्यासके बलसे होती ह; जो अज्ञानी 
होता हे ओर बह्म अभ्यास करताहै तो ज्ञानी होता है। पवत बड़ा हं परन्त॒ जव । 
(भ्यास चूर कया चाहे तो चं होताहेः ओर सम्पृरं वृक्षको भोजन करना कृटिन 
` 1६ परन्तु अभ्यास्‌ करकं शनेः शनेः घुन खाजाता दै; आप तो घोटा है परन्तजेो वस्त ¦ 
। , (भन काठन हासो अभ्यास से सुगम होजाती हे जैसे चिन्तामणि अर कल्पतरु | 
¢ ध (नकट नाकर जस पदाथ कौ वाञ्छा करो सो सिद होती है, तैसेही आत्मरूपी | 
(चिन्तामणि ओर कह्पतरु है उसमे जिस पदाथं का अभ्यास करता हे सो सिद हाता! 
र 4. . द चर्‌ अभ्यासरूपी भूमिका फल देती है । जो बालक वस्थास 
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स | षष्ठुनिवांण पर०। | 
| य \ अद्धत [भावना करने से अभ्यास के यारा अग्रत होजाता३ मिष्ठान्न | 
|, क भावना होती है तो कट भासताहै खर कट म मिष्टान्न की भावा कीजिये | 
। त मषटन्न हा भासता ह-जसं कंसा क नव त्रियतम हे खर केसी को सिष्मन्च | 
।.वतम ह । हे मुनीश्वर ! जो कृत्र सिद्ध होता है सो अभ्यास के वल से सिद होता 
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12 जा पुय किया होता हे तो पापके अभ्यास से नष्ट होजाता है आर पाप पुण्य , | 
{5 चभ्यास स नाश होता है; माता मी अमाता होजाती है; अर्थ के अनर्थं होजाति। ` 
| ह; भत्र अमित्र हाजाता हे आर माग्य अमाग्यरूप होजाते ह; निदान सवपदाथ |` 


1 चल ह।जात ह परन्तु भ्यास का नाश कदाचित्‌ नहीं होता ¦ हे मनीश्वर ! जो | 
1 पदाथ ।नकट पड़ा हाता है ओर साधक इन्द्रियां मी विद्यमान होती है तौ भी अ- | 


। भ्यास वना व्राप्त नहा हाता । जहां खभ्यासरूपी स्यं उदय होता है वहां रष्टिख्प | 
। पदाथ का प्राप्ति होती है । अज्ञानरूपी षिसूचिका रोग बह्यचचां के खभ्याससे नाश 
{ दाजाता हं । है सुन।श्वर ! संसाररूपी समद्र आदि-अन्त से रहित है पर आत्म 
1 अभ्यासखूपी न।का हारा उससे तरजाता हे-नो अभ्यास को न व्यागोगे तो अवश्य | 


{ तरोगे । हे मुनीश्वर | जो पदार्थं उदय दो उसके खभावकी मावना कशीनिये तो अस्त! 

1 हजात्‌हे आर्‌ जा खस्तहो पर उसके उद्य हदानेकी भावना कीजिये तो उदय होता | ` 

1 ह । ज॑ततासुद्ध के शाप स उदयपदाथं कौ नष्टता होती हे ओर वर से अघ्राप्पदाथं | 
1 ऋ! ब्राप्ति हाती हं । हं सुनीश्वर ! जा पुरूष शाख स इशटपदाथं को सनता है योर | 
 ¡ उसका अनभ्यास नहा करता उस मनुष्या म नाच जाना; उसका इण्पदाथंकी पालि | ` 

{ कदचित्‌ नदीं दती जेसे बन्ध्या के पुत्र नदीं होता, तेसेदी उसको इष्टपदार्थं की | 
सिद्धि नदी होती । हे मुनीश्वर ! जो आत्रूपी इष्टको स्यागकर चोर किसी पदाथ! ` 
क्। वाञ्छा करता ह वह आनष्ट स॒ आनष्ट पाकर नरक स नरक को भोगता हे { ` 


हे मनीश्वर ! जसको खभ्यासका भी अभ्यास प्राप्त हहे उसको शीघ्री त्म! 


पद्‌ की प्राति होती है ओर अभ्यास के बलसे इष्टकौ पाताहे-जैसे प्रकाश से पदार्थ 


देखिये कि, वह पड़ा है तो उसका नाम अनभ्यास है यर उसके निमित्त यन करना। ` 


= णक > 
॥ 





अभ्यास का अभ्यास. है । जव यत्न ओर्‌ अभ्यास करते हें तब पदार्थ पाते है ।| 
बारम्बार चिन्तना करने का नाम अभ्यास है; जब पेसा अभ्यास हो तव इष्टपदाथ। _ ` 


की प्राति होती हे -अन्यथा न होती । हे मुनीश्वर । चोदह प्रकार के भूतजातं है| _ 
जैसा २ किसीको अभ्यासहे उसके बलपे तेसाही तेसा सिद होता है । अभ्यासखूपी 4 [३ 
य॑ के भ्रकाशसे जीव अपने दइष्टपदा्थ पाताहे ओर अभ्यास के बल से भय निवृत्त ` 
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 {आत्मपद परोक्ष भासता है। हे रामजी ! आत्मा सद्‌ प्रत्यक्ष हे ओर इसलोक 
। [परलोक की क्रिया जो सिद होतीहै सो सम्पू आत्मसत्ता सेही सिद ०५ 4 
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१०२० योगवाशिष्ठ। = क 1 
` विद्याधरी बोली, हे सुनीसवर सर्वपदार्थ निरन्तर अभ्याससे सिद होते । तुम्हारा | 
शिला म दृद निश्चय होता हे इससे तुमको शिलादी भासती है आर सु रक्‌। इसम्‌ | 
सृष्टि भासती है। जव तुम्हारा संकल्प भी मेरे संकल्पके साथ मिले तब र मकोभी यहं | 
जगत्‌ भासे । यह जगत्‌ जो स्थित हे सो मेरे अन्तवाहक म हे आर आ £ वपु सवका | 
अन्तवाहक है सो अन्तवाहकमे सबकी एकता हे -जेसे समुद्र म सबतरङ्गा की एकता , 
होती हे । हे मुनीश्वर ! जव तुम्‌ धारणा का अनभ्यास करके शुद्वुदधि म प्राप्त हागे तब | 
त॒म को इस शला मे सृष्टि भासेगी । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब उसने इस प्रकार | 
1 मुभसे शुदधयुक्रि की तब मेने पद्मासन वांधकर सब विषय त्याग किये ओर कथा के | 
क्षोभ का भी त्यागकर अपने आआधिभोतिक का भी व्यागकेया, तव निरन्तर शुद्धबोध | 
का अभ्यास करनेसे मु भको बोध का अनुभव उदय हृआ। जसे मेघ के अभाव से | 
शरत्काल का आकाश निमेल होता हे तेसेही कलना से रहित मुभको शुदबोध का | 

| अनुभव उद्य इरा जो उदय ओर अस्त्‌ से रहित परमशान्तरूपहे ओर उसमे वह | 
शिला सु भको आकाशरूप दष्ट आ आर शिलातुत्व करके केवल बोधमात्र दृष्ट 
आईं । पृथ्वी आदिक तत्व मुभको कोई दृष्टि न खये केवल अत आकाश आत्म- | 
तत्वमात्र अपना आही दष्टि आया पर्‌ जव बोधमात्रसे अन्तवादकरूप होकर स्पन्द्‌ | 
फुरा तब अन्तवाहक्‌ करके उस शिला मे सृष्टि मासनेलगी-जैसे मनोराज की सि [ 
{होती हे आर बोध से भिन्न २ नहीं होती तसेदी वह सृष्टि मुभको दष्ट आई अर [` 
शिला का रूप भासी । जसे स्वभे के ग्रहमं शिला दृष्टि अवे तो वह अनुभवही शिला | .. 
(आर गरहरूप हाकर भासता हे कु भिर नदीं होता, तेसेदी वह शिला दष्ट आई । 
हे रामजी! जसे भने आकाशरूप वह शिला देखी, तेसेही सब जगत्‌ चिदाकाशरूप | 
है कुव देत नहीं बना । सवंदाकाल्‌ आत्मसत्ता अपने आप स्थितै पर आलमके | 
अज्ञानसे हैत भासते -जेसे ४ पुरुष स्वभे म अपना शिर कटा देखे खर रुदनकरे | 
{ पर जागकर आपको ज्योका त्यो आनन्द्‌ देखतादै; तेसेही जबतक जीव अज्ञाननिद्रा । 

| म सोता है तबतक जगत्‌ श्रम पर नहीं मिटता पर जब स्वरूप मे जागकर देखेगा तव ! ` 
स्‌ ज्रम मिटजवेगा ओर केवल अपनाहीच्माप भा्ेगा । दे रामजी! यह आश्चर्य १५ 

| देखो कि; जो वस्तु सतरूप है सो असत्‌ की नाई भासती है। आत्मा सदा| 
[पर ज्ञान करके नहीं मासता ओर जो असत्यरूप है वह सत्‌ करी नार हो | 

| शरीरादिक दृश्य असत्रूपद सो सत्यवत्‌ होक्र भासते । हे रामचन्द्र १५ द। 
 . 1 प्रत्यक्षहे चोर शरीरादेक परोक्ष पर अज्ञान से शरीरआदिके प्रत्यक्ष मासते र 
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 [ रस्सी मै सं ओर आकाश मे दूसरा चन्द्रमा मासता हैः तेसेही रम से अपने । 
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ध: षघ्ठनिवांण भ्र ० । १०२१| 
भमाण आत्मसत्ता सेही भासता है-आदि प्रत्यक्ष आत्माही है ओर सब कुत आत्मा | 
के पी जानता है । जो पुरुष कहते द कि, आत्मा योग अर मन से भव्य होताह | 
सो मूखेहे; आत्मा सदा प्रसयक्ष र प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण भी आत्मा से सिद होते 

है । माया इसीका नाम है कि, सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा को परोक्ष जानना ओर | . 
शरीरादिकं असत्य को सस्य मानना । हे रामजी ! जितने जीव है उनका वास्तवरूष | ` 
ब्रह्मही हे ओर उनमें आदि फुरना अन्तवाहकरूय हव्छा है; उसके अनन्तर आधि" | 
भोतिक मासनेलगा है ओर रम करके आधिभौतिक को अपना आप जानते हे परः 

जो सदा निविकार, निराकार, निगीण स्वरूप अपना आप अनुभवरूपदै उसको कोड | 
नहीं जानते । आदि शरीर सवैजीव का अन्तवाहक है सो शुद्ध. त्मा का किञ्चन्‌ 
केवल आकाशरूप है ओर कुल्‌ बना नहीं संकर करके पधिभोतिकता दढ हद है 
सो मिथ्याश्रान्ति से भासती है जसे स्वमन मे आधिभौतिक शरीर भासत्‌ ह तैसे | 
जाग्रत्‌ मे आधिभौतिक शरीर भासता हे अर अन्तवाहक अविनाशी है-इसलोक 
र परलोक मे इसका नाश नीं होता। वास्त्वबोध स्वरूप से भिन्न कुल नहम्‌ | 
करके आधिभौतिक दृष्टि आता हे । जैसे सूर्यं की किरणो म जलः सापी म रूपाः 


प्रमाण आत्म 













आधिभौतिक शरीर भासता हे । हे रामजी ! यह ाश्चयं हे कि, सत्य वस्तु असत्य 
हो भासती है ओर जो असत्य वस्तु है वह सत्य होकर भासती है सो अविचार से 


म 


भासती है । यह मोह का माहास्म्य है कि, सवके चादि जो प्रत्यक्ष परात्मा हे उसको । 


लोग अभ्रत्यक्च जानते हैँ ओर अप्रत्यक्ष जगत्‌ को भत्यक्ष जानते हं ! हे रामजी ! | . 


ते, [+ ल्‌ [ 0 श १) क € 
यह जगत्‌ भ्रम से भासता है ओर स्वभे की नाड म्या ह । जा पदाध्‌ जीव्‌ सुख- | 
रूप मानते है वे दुःख के कारण ह क्योकि; परिणाम्‌ इनका दुःखं हाता हं । जो | 
प्रथम क्षीणसुख भासता है ओर फिर उनके वियोग स दुःख हाता हे इसी कारण | 
इनका नाम आपातरमणीयहे-इनको पाकर शान्तिमान्‌ कोड नहीं होता जेसे मृग 


अर, ॥ क (षि = ६ । वा १४ युस „(> 9 
तृष्णा का क्षीणसुख मासताहै खीर फिर उनके वियोग से दुःख हाता हं ्याकि+उस | 
जल को पाकर कौ तृप्त नहीं होताः तैसेही विषये सुखो से कोड तृप्त नही होता-( 
जो उनसे लगते ह बे मूख है। जो अल्युत्तम सुख है वह्‌ अनुभव करके प्रकाशता; [ 
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सको व्यागकर विषयके सुखमं जो लगतेहं सो मूखह; वे शुद्ध आकाशरूप 


प्रत्यक्ष भासता है पर 
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हकं मे जगत्‌ देखते ह । है रामजी ! जगत्‌. जाल हुये की नाड मासते है तो भी डय ( 
८ = म परुष हे तोभी इनन हीं आर जैसे सवणे मे भषण । 
कठ्‌ नही-जेसे स्थान म॑ पुरुष भासती है ताम्‌ हा नह (८ रमली 9 मृषया ५ 
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१०२२ योगवरारिष्ठ । | 


~ य 
हाच बहे जाते हं तो उसम रुद के वहने मे क्था आश्चयं ६ नि 
प्रमाण जगत्‌को असत्‌ जानो तो अनमानप्रमाण कर क्या सत्‌ हानाहं ! ह जीर 

| कंवल ब्‌।धमात्र मे जगत्‌ कृल़् बना चीं । हमको तो सदा एेसद्यी 2 & 
अज्ञाना का जगत्‌ भासत हे-जेपे किसी पुरूष को स्वप्रे मे पयते ट्ट आति हं आर 
जायतपुरष का नह भासते तेसेदी अज्ञानी को यह जगत्‌ भासता हं पर हमको तो 
काश, स्ञसुद्र, पवत, सव केवल बोधमात्र मासते हे। जेसे कथा के अथं श्रोता 
{ हृदथमे होते हं ओर जिसने नहीं सनी उसके हृदयम नहीं होते, तैसे मेरे सिद्धान्त 
 1को ज्ञानवान्‌ जानते खर अज्ञानी जान नहीं सङ्क । है रामजी ! जितना कृ आधि 
4 भ।तिक जगत्‌ भासता है सो अप्रत्यक्ष है ओर आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। जो इसलोक 
चवा परल्‌ाक का अधं हे सो अनुभव से सिद्ध होता है क्योकि, सवके मादि अन- 
( भव भतयक्ष है; उसको त्यागकर जो देहादिक दश्य को अपना आप जानते ह ओर | 
रह. क अत्यक्ष जानते हे वे मूख पश ओर पत्थरवत्‌ है ओर सूखे तृण की ना 
इच्छ &। ज मण स पवत आदिक पदां श्रमे मासते है तैसेही अज्ञानी को 
आधभ।तिक भासते हें । हे रामजी ! यह जगत्‌ सव परोक्ष हं क्याकिः इन्दियों से 
रत हाताह। जानेत्र हीते देतो रूप मास्त ्ोरजोनेत्रनहोंतोन भासं 
इसी प्रकार सव इन्द्र्यो के विषय है जो होवे तो मातं नहा ता न मासं खोर खात्मा 
९, शत्यततट उसकं देखनेम्‌ किसी विषय की अपेक्षा नहीं । हे रामजी । जो इन्द्रियों 
२ ।धद ह। सा असत्‌है; जो जगत्ही अतत्‌ हा तो उसके पदाथ केसे सतह ! 
९भस ईइस जगत्‌ का सत्यता त्यागकर शृ्ोध मं स्थित हो रहो ॥ 
इति नयगवाशृषठनिवारपरकरणोेप्रत्यक्षप्रमाणजगसिराकरणन्नाम 
शताधिकषष्ठाशीतितमस्सगः ॥ १८६ ॥ 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । जव मे उस शिला को बध दष्टिसे देखं तव वह 
सुभको बह्मरूप भासे ओर जव संकल्पदष्टि से देखं तव ठथ्वाः हप, समुद्र, पर्वत | 
लाक, लोकपाल, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पातालसंय् जगत्‌ खष्ट आवे । जैसे 
मं भतिवरिम्ब भासता है, तेसेदी आत्मरूप आदशं तै जग मासता है । तव 
दन (भाला म प्रवेश किया ओर मेंभी संकस्परूपी शरीरसे उसके साथ च 
हम दाना जगत्‌ के व्यवहार को लांघते गये । र जहां परमेष्ठ क्त 
{थावरा हम जा बेठे। तव देवने कहा, हे.भगवन्‌ तुम्‌ परमेष्ठी से ठेसे कहना क्कि | 
 [शृखकरो यह ले आदं हैः ओर यद पूना कि, इसको जो तमन विवाह के निमिर 
 [उपनाया था तो फिर स्यो इसका त्याग क्षिया १ हे मुनीश्वरं सन मुभुको विवाह ! 
के अर्थं उत्यन्न किया था पर जब मै बड इड तब उसन मरा त्याग किया ह । ---- ~ ज भस सवग मिना ह । सको 
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षष्ठनिवांण्‌ भ्र° । ~~ _ षतिवाणा ० । 


चराग्य उपजहे ओर्‌ उसे देखकर अब मुभकोमी वैराग्य उपनहःच्वह चनव 
६ क। इच्छा रखती हे जहां न द्रष्टा है, न दृश्य है आर न शन्यहै केवल शान्तरूपे | 


3२ ज! सभ आदि अर महाकल्पके अन्ते रहतादै उसमे स्थित हेनेकी ख्च्वा ( 
ह जसम स्थित हये पहाडवत्‌ समाधि होजवे । एेसे परमपद का उपदेश करो 
रामजी { इस प्रकार कहकर वह भताके जगाने के निमित्त निकट जाकर बोली | 

ह नाथ {तुम जागो तुम्हरे शृह मं दूसरी खष्टिके बह्मा के पुत्र वशिष्ठसनि अये _ 9 
म उठकर इनका अध्यपाय से पृजनकरो क्योकि, ग्रह मं अतिथि आये है । महा-( ` ` 
पुरूष केवल पूजासहा प्रसन्न हाते ह 1 हे रामजी ! जव इस प्रकार देवी ने का तब __ ` 
मह्याजा समाध स उतर चार उनके घ्राण दह आर नाडयो म आन स्थित हये । | ` 

जस्त वसन्तछतु स सव बकला म रस हा आता तैसेद्दी उसकी दशो इन्द्रियो खीर । 

चारा अन्तःकरण म शनः २ करकं प्राण स्थित हये र सव इन्द्रियां लिल आर । | 

तव उन्हान मुको मार देवीको आपने सन्मख देखा ओर ज्ञानसे उग्कार का उच्चार | 

करके सहासन पर वेठे ! ब्रह्माजी के जागने से वडा शब्द्‌ हाने लगा पोर विया- 

धर, गन्धव, ऋषि, सनि आ प्रणाम करके सतति आखर वेद की ध्वनि से पाठ करते 

लग । बह्मा बास, ह ऋष कुशल ता है ! तुम इतनी दूर स क्या खायेहो तुमत 

सार असारको जाननवालं हा ! जस हाथम्‌ बेलका फल हाताहं तेसेही तमको ज्ञानहे । 

बरिकि ज्ञानरूपी समुद्र हो । एेसे कहकर उसने अपने निकट आसन दिया खर नेत्रो 

प्राज्ञा कं 1के, इसपर विश्राम करो । हे रामजी । जब इस बकार उसने सभसे । 

कहा तब मं प्रणाम करके उसके निकट जा वेठा आर एक म॒हूतपयन्त देवता, सिद ! ` 

ओर छऋषिया कं प्रणाम्‌ हाते रहे । उसके अनन्तर जब धेद्याधर ओर देवता सब! _ 
चलेगये तव म॑ने कहा, हे मूत-भविष्य-वतमान तीन।कालां के ज्ञाता इश्वर परमेष्ठी! _ ` 
तुम उंचे आसन प्र विराजमान हो चर्‌ साक्षात्‌ बह्मज्ञान के समुद्र हो यह जो{ “` 
तुम्हारी शङ्के देवी हं जसका तुमने भाया करन्‌ क्‌ नेभित्त उपन्न किया था र| _ 
= उसे विरस जानकर त्याग किया हं तो तुम्हारे वेराग्य करने से इसको भी वैराग्य | _ 
उपजा हे दस निमित्त यह मु मको यहां लेखा है के, तुम परमास्मतख की वाणी | ˆ 
से हमको उपदेश करो सो इसस इसका क्या अभिप्राय ह ! बह्या बोल, हे मनीश्वर्‌! ` 
1 भें शान्त, अजर अमररूप हू आर मुक म्‌ उदय्‌ अस्त कदाचत्‌ नही । मे परम! _ ` 
आकाशरूप हं आर अपने पम स्थितं । न मेरी कोड खी हे ओर न मेने किः | ५ 
| को उत्पन्न किया है तथापि जेस व्रत्तान्त हृ हे तेसे मे कहता द क्याकि; म वा पु- ५ 
| रुष के विद्यमान ज्यां का त्यां कृहना योग्य हं । हे मुनीश्वर ! आदि शुध चिदाला। . द 
, [ चिन्मातरपद है, उसका वचन जो अहं होकर फराह उसका नाम आदि बह्मा है 




















| तैसे ` (९\ ॐ रर 
` । तलह आत्माही है; विश्व कुत ह्या नहीं । हे मुनीश्वरं | ज सु जल ४ हा नहीं 


| (8 एकरस स्थित हे । जैसे समुद्र तरङ्ग उपजते ओर नही होताः बह ज्यका 
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ह ~ ` धा» 
महं जसे थि का हो-खथं यह है कि, संकट्परूप द्रष्टा अर सकट वृरूप 

म हू-ओौर वास्तव मं आकाशृरूप सदा निरावरण हं ओर अपने आपह भ भरी 

सहमतीनि हे । उसम्‌ आदि जो संकल्प का फुरना ह खा £ उसम जगत्‌भ्रम रचा हे 

~ ।र उस जगतशरम म मयादा हुई है ओर संकठप का अधिष्ठाता जो बह्मशक्ते है 

स > शुद्ध द । हे मुनीश्वर । उत्त मयादा को तदस चोकड़ी युगो की बीती ~ | 
न्ब्रत कल्प | 8 +) ¢ ^ न ५५ म 
त कलि £ । कटम्‌ ओर महाकल्प की मयादा पूरी हृ हे इससे मुभाको 

0 ४ स्थित होने की इच्छा हुई है र इसी म इस को विरस जानकर भने 
शा 4 । । जब इसका त्यागकरूगा त निर्बाणपद को प्राप्त होडं क्योकि; यह 

^ = रू १६ ज वासिना का त्याग हो तो निवापद प्राप्तो । यह जो शुद्ध 
$ < दलन धारण का अभ्यास किया था इसमे इसे अन्तवाहक शङ्क प्राप्त 

डद हं अन्तवाहक शाक्त से यह खा पं एः => = 6 ==, 

। काश मागमे इसको तम्हारी खष्टि सि 1 । आः 
1 तु भासि आहं ओर प्रमपद्‌ पाने की इच्छा से इसके 
ृण्हा सगति प्राप्त हदई-इससे तम्हारी शरणा आई ड चौ ५. 
ष्ठ हैवे बडा 1 0न्हार शरण आईं हे ओर तुमको सेश्राई ह । जं 

शठ हं वे बडा क ऊ, यट पते कल्यासा के चिभ्र र रा चहिह।जो 

हे मुनीश्वर ! य म शरण जातेहे; यहं अयन्‌ कल्याण के निमित्त तमको सेखाई ह, 

 जगेवजाल क रवा पर तरव वासना ै; अगे मेने इसको उत्पन्न करके इम 

| इसका त्याग किधर अन युभाको निविकप निवारापद की इच्छा हुई ह इससे भै 
811 अव सको भी वेराग उपजा इस करा तम तान 

{ शरण मं आदं है । हे मुनीश्वर !यह्‌ जगत्‌ विलास संकल्प हज -एम बाधर्ूपकी 
हा नही; परमात्मत्च च्योका त्यों अपने आपसे स्थ > दाहः वास्तव मे कुल 
इत्यादिक राब्व समुद्र के तरङ्ग की ना है । जैसे समदत २१ तम; मेरा, तेरा | 

९ आर भिर लीन होजते है तैसे ही हमारा तुम्हार त ° नकर शब्द्‌ कृरते 
1 2 सुनीपव्‌  वारतव मे न कोहं उपजा है चर न कोर ओर मिलाप होता 

निय = 6 भन ल नही तेसही सव जगत्‌ बह्व पहै 
मन, बुद्धि सव बहीरूप है । हे मुनीश्वर | स चिर जप €-भिनन कुत नही; 

म स्थित हं । यह बहामशक् है जिसने जर्भत्‌ रच >° (दाका दं ओर चिदाकाश 

ह्‌ ८ दै जिने जगत्‌ रचा है; यह भी अ? आर्‌ चिदाकाश 
त्‌ उपजा ह ओर न नाश होगा नजर 

ˆ = = © (५ त ( 7 । शुद्ध न्प्र त्म्‌ ख 

` { हया भासता हे । जैसे स्यं की किर जल हो भासती & ५ कियन द्वारा नमत्‌ 



























1 "वलति प्रर जगतूके उदय अस्त होनेते आत्मामं कृत नास <।कर आत्मा 















यों रहता है; तैसेही जगत्‌ कव 





उपना नही संकल्प स ^ ६ परन्तु 
ह सकल्पसे 1 नाभा 


= दयु 8 9 । 
^ „ 


व  षष्ठनिवोण प्र° । १०२५ 

जे भ न ~= उ  सैचनन्यता च विण्टप 

है । जैसे टृदता से जल ओला होजाता है, तेसेदी चिन्मात्र मे चनन्यता से पिण्डा- 
कार भासता हे परन्त नहीं 1 हे मुनीश्वर ! यह जो शिला है जिसमें 

: परन्तु उपजा कु नही । हं मुनोश्वर . यह जो राला है जसम हमारी 





$ (स (२ @ =$ न्द त, + 
सृष्ट ह सा केवल चित्‌घनरूप ह । तुम्हारी सृष्टि मे यह शिला है ओर हम चैतन्य 
घन ह चतन्य खा 


काश आता शिला होकर मासता है । जेसे स्वघरे मं सृष्टि सब | 
जामरत्‌ भासती है सो बोधरूप है-बोध ही जगत्‌ सा भासता है; तैसे ही यह जगत्‌ 
आर शिलारूप होकर बोध ही भासता हे । हे मुनीश्वर ! जेसे स्वमन मे मह का चक्र 
फिरता दष्ट आता है तैसेदद सूं, चन्द्रमा, पत्त, नदी; वरुण, कुवेर आदिक जगत्‌ 
जो रमसे दृष्ट्‌ आता है सो बना कुचर नर्दी-चेतन्य क किञ्चनदीं एसे भासता द । 
जसे सृं की किरणों म किञ्चन जलाभास होता हे तेसेही जहां आत्मसत्ता हे वहां 
जगत्‌ भासताहै। सब पदां आत्मसत्ता सही भासते ह, ब्रह्मसत्ता सब म अनुस्यूत 
है इससे सब आर से सृष्टि बसती हे । जेसे एक शिला मे हमारी सृष्टि मे जो कु 
पदाथं मासते हैँ ओर इनमे सृष्टि बसती है सो प्रच्छि से नहीं भासती पर जवं 
अन्तवाहक दृष्टि से देखिये तब सृष्टि भासती हे। घटो मे, गदो मे ओर पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, अकाश आदि टौरो मे सृष्टि है ओर बना कुत नहीं । जसे जहां समुद्र 
ह तहां तरङ्ग भी होतेह परन्तु समुद्रसे भिन्न कुच तरङ ४ नदीं -वही रूपै; तेसेदी 
यह जगत्‌ कु उपजता नदीं ओर न लीन होता है; ज्याका स्यो आस्मसमुद्र अपने 
आप मे स्थिते; जगत्‌ संकल्पशङ्ि से फुरताहे अर संकल्पशङ्रि अरूप किञ्चन 
मात्र उदय हृद है । जैसे कमल से सुगन्ध लेकर तरियां निकलती है तेसेही मूल स॒ 
देवी जगत्रूपी सुगन्ध को लेकर उदय हु द परन्तु वास्तव जगत्‌ कुतर बना नहा | 
केवल संकल्पशक्रि से बनेकी नाई मासताहै । हे मुनीश्वर । व स्तवम्‌ न कांड संकल्प 
[है ओर न प्रलय है; भ्योका स्यो बह्म अपने स्वभाव मं स्थित है \ जस्‌ आकाश मं 
अकाश ओर समुद्र मे समुद्र स्थित है, तेसेही ब्रह्म म बरह्म स्थित हे । हे मुनीश्वर । 
| यह जगत्‌ न सत्य हे ओर न असत्य है; चात्माम न यह्‌ उद्य हा आर न असत्‌ | 
होवेगा । जसे आकाशमें नीलता न सद्य है, न असत्य ह; तेसहय ब्रह्म म जगत्‌ न || 
सत्यहै ओर न असत्य हे । मे उस ब्रह्म का किञ्चन बह्मा ह रोर यह जगत्‌ मेरे स॑- | 
< उतयन्न इहे । अव से संकल्पको निवांण करताहूः जब संकल्प निवाण॒ होगा | 
त जैसे कमलके नाश हये सुगन्धका अभाव होजाताहे तेसेही जगत्का अमाव हो- | 
जवेगा। भरेते इच्छ फुरीथी, उसमं वासना ओर वामनामे जगतूहे । अवर मे इसको | 
निर्वाण करता; जब इच्छा निवा होगी त्‌ जगतकाभी स्वाभाविक अभाव होजाः ५ ~| 
। वेगा । तम्हारा शरीर संकल्पसे मासर्ताह इस तुम्‌ अपन खष्टिम जान्यो; एला न्ह | 
| कि, तम्हारा श्रीस्मी यहां निवां श होजावे । हे रामजी ! इस प्रकार वह मुक कटक/ =. 
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भ ०२६ योगवारिष्ठ । 


/ फिर देवी से बोला, है दैवि [ जन त निवा हो ओर अपने आपमें बोध आदिक 
का भी लीन कर॥ 
इते श्रीयोगवारिष्चेनिवांशप्रकरशेशिलान्तरवशिष्ठबह्यदवादवरसन्नान 
शत।धिकसप्ताशीतितमस्सर्गः ॥ १८७ ॥ | 
वशष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार बह्मा ने कहकर पद्मासन बाधा अर सब | 

|  { जना के संयुक्त “अकार”, "उकार", "मकार' को बोडकर अधेमात्रा मे स्थित ह्या 

| तब उसकी मूरति एेसी दष्ट खनेलगी सते काग्रजपर मूति लिखी होतीहे खोर उसे 
। सम्पूगं जगत्‌जाल का ज्ञान विस्मया होगया अर देवी भी उसी प्रकार । 
। _ र बह्माज क निश्चय मे लीन होजाने लगी । जव जह्याजी निर्वेदना बह्म मेँ 
| लान होनेलगे उस समय जितने उपद्रव थे सब उदय हये मनुष्य पाप करनेलगे 
(खयां दुरा चारिणी होगई; सजीवो ने धम का त्याग दिया; कामी पुरुष बहुत हये 
जौ परज्ियां के साथ संग करते थे ओर परुष 'खयां किसीकी शङ्खा न करती थीं । 
म" कराध, लोभ, मोह, राग, देष बद्गयै ओर शाख कं । मयादा त्यागकर लोग । 
| अनारवरवादी हये । वर्षा बन्द्‌ होग$ ओर किरा पड़ने लगा कालपड़ा; दुष्ठजन 
{ घनपात्र होनेलगे, ध्माता आपद्‌ भागनेलगे, चोर चोरीकरनेले , राजा मद्यपान 
करनेलगे; जीवों को बड़ दुःख प्रा हानलगे ओर तीनो तापो से जलने लगे र 
जा ने न्याय को त्याग दिया । निदान जो पाप चारय सो उदय हुये आर 
( चम वपगयः; अज्ञानी राज्य कर; पणिडितज्ञानी इल कर; दुजनो की मानपजा हो 
{ सत्‌ परिडतां का निरादर हो; जीवों के मृद इक हये चौर पृथ्वी ने अपयौ सतः 
प्याग दिया क्योकि, पृथ्वी बह्मा संकेपये पड़ोथी, जव उसने अपना मं 
` तब नजीव होगडई ओर चैतन्यता निकल ग । स्थान मृतां के बिचरने 
| स. खा? कौ नाई होगये, मूतानाश होगये ओर पृथ्वी भी नाश होतेलगी 4 
= सगः आर भूचाल ओर हाहाकार शब्द होने = जेसे शरत्कालमे 
जातीहै ओर जर्जरीभावको प्राप्त होती, तेसेदी पृथ्वी भावको प्र व 
| चेतन्यता ओ शरीर सवजगत्‌ का ह्या है. ज्यों ज्यो परूपी स प | 
` होती गह तयो तयो पृथवी ज्जरीमत होती गडं। जैसे किसी ५ सन्यते षी 
{तत्र वृह अद शवसा शीजाता स फुरना उसमे नहीं रहता तेसेही हार अ 

८ वलवती नात च्‌ इस कारणा थ्वी दुःखी ह धूलि उडने 
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तेसेही समुद्र उवे किनर 8 अ ` ` 
० स नार्‌ गरगये ओर पथेत कन्दरासे निकलकर परथ्वीको नाश 
चलनेलभा, व नगरवासी भागने लगे अर उनके पी तीक्षण वेगे जलं 
५ ~ 3" इपवेत गरन लगे जर्‌ चक्र कौ नाई फिरनेलगे । समुद्र के तरख से | 
नत (रत थ ओर उडतेथे ओर तर्के उ्लकर पाताल को गड ओर पाताल का 
नारा ह।नलगा । बड़रलं के पवेत जब गिरे, तब रलो का ेसा चमत्कार हो जैसे तारा- 
१डलका हाताहे । इसी भरकार बड़ा क्षोभ होनेलगा खौर तरङ्ग उछलकर सूयं चन्द्रमा | 
क मण्डल क जान्‌ लगे ओर उनका प्रकाश जातारहा । वड्वाग्नि उदय इ तत 
वरुण, कुबेरञ्रादि देवताओं के वाहन भयवाय्‌ हये ओर जल के वेग से पवत नरस्य 
करनलगे-मानां पवेतों के पंख लगे हँ ओर स्वम के कल्पतरु. समुद्र मँ आन पडे 
ओर चिन्तामणि, सिद्ध ओर्‌ गन्धव गिरने लगे । समुद्र इकडे होगये । जैसे गङ्गा, 
यमुना ओओर सरस्वती एकतर होती ते सेही समुद्र मिलकर शब्द्‌ अ र उनमें 
स एस मच्छ नकल जनक पूरो के लगने से पवेत उड जावे कन्दरामे जो हाथी 
थ वे पुकार करने लगे ओर सूय, चन्द्रमा, तारागण क्षोम को प्राप्त होकर समुद्र मं 
गिरनेलगे । हे रामजी ! इस भकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे वे सब |, 
समुद्र क मुखम आनपड़ ओर मच्छ उनको मक्षण कर गये । तरङ्ग अपसम युद्ध 
करने लगे जेसे मतवाले हाथी शब्द करते हे ॥ | 
इति श्रीयो °निवां ०ऽन्यजगसप्रलयवणेनन्नमशताधिकाष्टाशीतितमस्सगः ॥ १८८ ॥ | 
वशिष्जी बोले, हे रामजी ! उस विराट॒रूप ब्रह्याने जिसका देह सम्पृणे जगत्‌ था | 
अपने प्राणको सचा तव छत्र चक्रके फेरनेवाला जो वायुहै सो अपनी मयोदा व्याम | 
कर क्षोभ करनेलगा खोर वे चक्र नाश होने लगे क्योकि; बह्मा के संकल्प मे वे थे | 
क्रिसीको सामथ्यं नहीं कि, उनको रक्खे। तेजम जो देवता थ सो पवन के आधारथे, 
पवन के निकलने से वे निराधार होकर्‌ समुद्रम गिरनेलगे खोर जैसे वृक्ष से फल गि- | 
रते तेसेही गिरते भये । जैसे संकल्पके नाश हुये संकह्पकरा वक्न गिरताह ओर जसे ( 
पक्रफल समय पर वृक् से गिरता है, तेसेहौ सब गिरते भये। सुमेर की कन्दरा गिरी | 
पोर पवन का बड़ा क्षोभ ओर त. हुखा। जसे अपनी शान्ति के निमित्त पवनम |. 
प फिरता हे तेसेदी आकाशम पवन फिरनेलगा देवतान के रहनेवाला जो सुमेर | 
पर्वत था सोभी गिरपडा । रामजी ने पठा, हे मगवन्‌ ! संकठ्परूप जो बह्या था सो 
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तो विराट्‌ आत्मा है ओर सब जगत्‌ उसकी देह हे । मृमण्डल, पाताल अर स्वग. |. 
लोक उसके कोन अङ्ग ओर संकटपरूप केसे अद्ग हाते ! संकस्प तो आकाशसरूप।. 
| होते र जगत्‌ पत्यक्न पिण्डाकार दष्ट तहे ! जो जिससे उपजताहै सो वेसादी |. ` 
` [होताहै तो यह जगत्‌ ब्रह्मा के-द्ध कैसे ! वशिनी बोले, है रामजी ! इस जगत्‌ से| 
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` 1 किञ्चनहै; इ कु नह । इससे तुमभी इसी 
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पुवं कंवल ।चन्मात्र था र उस्म जगत्‌ न स्त्व या? ५। असत्य य्‌; कंवल 1 ् 
। त्वमात्र अपने आपे स्थित था। जैसे आकाश अपने आपमं स्थिते ओर एक आर 


दो शब्द्‌ से रहित है । उस केवल चिन्मात्र का किन्‌ अहं होकर स्थित हआ है; उस 
का दृश्यसे सम्बन्ध हा र उसके अनुभव ग्रहणसे जो निश्चय हा उसका नाम | 
बुद्धि हे ओर वह जब व्यतीत हा उसका नाम मन है; उस मन के फरनेसे जगत्‌ 
देश्य इ है । हे रामजी ! शुध चिन्मात्र मे जो चैच्यहै वही बह्मारूप कदहाता हे; उसके | 
फुरनेमं आगे जगत्‌ खड़ा हाहे ओर उस संकल्परूप जगता वह विराट्‌ है परन्तु | 
आकाशरूप हे ओर कुलं नहीं बना । यह जो आकार सित जगत्‌ भासता है सो बह्म | 
सं भासता है प्र सृब संकरप आकाशरूप है । जैसे स्वघ्ने मे जगत्‌ भासता है सो सब | 
आकाशरूप होताहे परन्तु निद्रादोष से पिर्डाकार भासता है ओर आत्मसत्ता सदा | 
केवल आकाशा ्योका स्यां अपने आपमे स्थित हे ।हे रामजी ! अहं जो एूरा हैसो 
।मभ्याहे अज्ञान स टद स्थित हाहे ओर असम्यक्दशीं को दद्‌ भासताह सो केवल 
संकल्पमात्र है ओर कुल नहीं बना। इससे जितना जगत्‌ भासता है सो सब विदा. | 
काशा हेः एक ओर्‌ हैतकलना ओर सवंशब्दों से रहित आत्मामातर है, मै अर त॒म | 
शाब्द कड नटा ओर यह जगत्‌ उनका किञ्चनहै । जैसे सूर्यकी किरणों म जलाभास 
| होता है तेसेही आत्मा का आभास जगत्‌ है संकल्प की ददतासे दृश्य भासता है पर 
९ नह । जस संकल्पर्प गन्धवेनगर्‌ ओर स्वभपुर होते है, तेसेही यह जगत्‌ है । 
ह रामजी . जस भकार मेने जगत्‌ वंन कियाहै उसे जो पुरुष मेरे कटेके अनसार ज्यो | 
का त्या धारे तो उसकी वासना नष्ट होजवे ओौर पर्ववत्‌ आत्मा ज्योका ल्य मासे । तव 
जेसे जगत्‌ के अदि आत्मत्वमात्र था तसे भासेगा क्योकि; च्योर कृ हमा नही 
केवल आत्मत्वम्‌ ज्याका त्यं स्थित है। जो आत्माही है तो समवायकाररा ओर 
निमित्तकारण कैसे हो ¦ जगत्‌ का उदय ओर नाश होना सत्यै ओर अहै र | 
अनन्त कहना भी कोद नहीं । जब सब शब्दोका अभाव होताहै तब परम रि वि 
अनुभवसत्ताही शेष रहती है इसीका नाम मोक्ष है। हे रामजी! हमको त 12 
वितस्ता भासती ह ओर में शु ह; सर्वकल्पना से रहित है; र सि ९ 
मुभे जो वरिष्ठ अहुर है सो फर नदीं फरे की नाई भासति ५ 
54 प्रकार जागकर व र ष 
| अपने भङृत आचार को क्रो अथवा न करो, जो इच्च सो क रो पर ९ भ 
करने ५ सकल्य मत करो ओर परम्‌ मौनम स्थित होरहो। ज्ञानवान्‌ प ओर | 
न कमा निवांणएवगंननामशताधिकनवाशीतितम तितमस्सर्म५। ३८6 । | 
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मी -(मजान पूजा, ह भगवन्‌ । बन्धमोक्ष जगत्‌ बुद्धि न सतहै ओर न असत्‌ है; उदय 
^ न€। इ ओर अस्त भी नहीं होता केवल उयोका त्यो आत्मा स्थित हैऽरेसे आ- | 
~ न १ मक्‌ उपदेश किया है इसलिये मेने जाना है कि, आत्मा म जगत्‌ न उपजता | 
ह अ.रनमटता हे पर तुम्हारे अमृतरूपी वचनो को सुनता में ठत नहीं होता ओर | 
अत्‌ का नाई पानकरता हं । जगत्‌ सत्‌ असत्‌ से रहित सन्मात्र है उसको भीमेन ' 
जाना हे अब यह्‌ किये किं, संसारञ्जम कैसे उपजता है ओर अनुभव केसे होताहै १ । 
वशृष्ठनी बोले, हे रामजी ! जो कुत्र तुमको स्थावर-जङ्धम जगत्‌ सवप्रकार देशकाल 
| संयुक्घ दीखताहे उसके नाश का नाम महाप्रलये । उसमं ह्या, विष्णु, रुद्र ओर इन्द्र 
भी लीन होजाते है अर उसक्रे पीते जो शेष रहता है वह स्वच्छ्‌+अज, अनादि, केवल 
आत्मतत्मात्र है-उसमे वाणी की गम नहीं वह केवल अपने आपं स्थित हे चर्‌ | 
प्रमसुक्ष्म है जिसमे आकाश भी स्थुल हे । जेस सुमेरुपवेत्‌ के निकट राद का दाना 
सकषम तेसेदी आकाश सेभी आत्मा सूषषम हे ओर संवेदन से रहित चिन्मात्र ह उसमे 
अहं किञ्चन होकर फुरादै । आत्मा सद्‌ा निविकर्पहे, समुद्रवत्‌ ह, देश प ्रम| 
से रहित है अर केवल चेतनघन अपने आपमं स्थित हे । जेसे स्वभ्न म अपने भाव | 
को लेकर जौव स्थित होता है तैसेही आत्मा अपने मावको लेकर चतन्‌ किञ्चन्‌ होता | 
है। उसीका नाम ब्रह्मा है ओर वही चिद्रूप हे हे रामजी ! चिद्अणु जो अपने भाव 
को लेकर उद्य मा है उसने चैत्यनाम दृश्य को देखा इससे उसका अनुम मिथ्या | 
हुआ । जैसे स्वभे मे कोई अपना मरण देखत है सो अनुभव मिथ्या दैः तेसेी चिद्‌ | 
अरु शि से दृश्य को देखता हं सो मिथ्यादृष्टि है} जब चिदुतअणु अपने स्वरूप को | 
 देखतारै सो केवल निराकाररूपै परन्तु अहं एेसे बीज दृद होताहे उससे अपने आप १ 
से निकल दश्य को संकहप से देखता है । जैसे बीज से अकर निकलता ह तेसही | 
स्‌ € न्‌, ् | हू 
संकटप के फुरने से देश, काल्‌, द्रव्य, द्रष्टा, दरोन ओर दृश्य होता है, वास्तव म हा 


् 


कल न्ह, आत्मा सदा अपने स्वभाव मे स्थित हे परन्तु संकट्प से हुयकी नाई मा-| 


[ । 


सता है । जहां चिद्त्मणु मासे वह देश है; जिस समय मासे वह काल दे; जो भान | 


हो वह किया हः मान का यण दन्य है अर देखने को जो दृतत दोडती है बह न | 
होक स्थत हहे । जिसके देखते है बह भी नय है अर देखनवाले भी श्य | 
सव अस्त हे-कुल बना नहीं । जसे आकाशं मे आकाश स्थित ह तेसही आत्मा | 
अपने आप मे स्थत दे । संकल्पहारा सब कु बनता जाता हे । चिद्‌ अगु जो भा | 
सित इमा है वह दश्यरूप होकर स्थित हु दै । जब चिद्‌ मे की वृत्ति | 
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स्थित होती है; जब सुगन्ध लेनेकी वृत्ति फुएती है तथ नासिका इन्द्रिय होकर स्थित 
होती हे आर जवर रस लेनेकी इच्छा होती है तव जिङ्ञा इन्द्रिय दाकर स्वाद सतीहे। 
हे रामजी ! प्रथम यह चिद्‌अगु नाम से रहित फुर हं ओर सम्पण जगत्‌ मी तद्रूप | 
चे ( ¦ ् . <= २ ० तल र श्वः 
हो था ओर अव भी वही केवल अ।काशरूप है । सकद्प मे अपने मं पर्डघन्‌ दख- 
कर शरीर आर इन्द्रियां देखी । अनादि सतस्वरूप चिद्‌ खु इन्द्रियो के संयोग से 
पदाथा को ग्रहण करता है ओर स्पन्दरूप जो वृत्ति फुरी हे उसीका नाम मन ह रा । 
जव निरचयत्मक बुद्धि होकर स्थित हई त॒व चिद्‌अगु मं यह्‌ निश्चय हा कि, मे 
( हू @ ॐ ज ४ र, (५ ® अ, ऊत) 
दशाह -यह। अहकार हू रा । जव्‌ अहंकारसे चिद्‌ युका सवाग हश्या तव अपनेमें 
टशश्रल का पारच्छद देखा, आगे दृश्य ओर पूवं उत्तरकाल देखा कि, इस देश मं 
बेठा ट ओओर यह मेने कम । कया है-पह विषम्‌ अहंकार इ । निदान देश, काल, 
करिया, द्रव्य के अथं को भिन्न २ ग्रहण करता हं अ।र आकाश होकर आकाश को 
गहण करता. ह । ह रामजी ¦ आदि करने से चिद्‌ श्रु मे प्रथम अन्तव्राहक शरीर 
हआ, किर सकट्प्‌ के टद्‌ अभ्याससे या धभोतिक भासने लगा है । जेमे आकाशं 
प्र च्य ५ | ०9 पर , म प अ अस$ 
म आर आक्ताश ह्‌। तसह यह अकाश हैँ म र्‌ अनह्‌।ते रमसे उदय हुये हें ओर 
सत कौ नाद भासते हैं । जसे मरुस्थल म भ्रम से नदी भासती हे तेपेही अविचार 
स सकर क दढता से पाञ्चमतिक आकार भासते दै । उनमें अहं भ्रस्यय होनेसे 
3 ऊ, यह्‌ मेरा (9 यह्‌ मरं चरण दँ; यह अमुकदेश है इत्यादिक शब्द 
| अथ (र्‌ नाना भ्रूकार्‌ का जगत्‌ ओर भाघ अभाव ग्रहण करत 
ह्‌ > ह (५ ज अ ४. (५ अस १ ह्‌ र्‌ दत ब्र 
हता (१ यह वश ह; यह्‌ काल हे; यह करियाहे योर यह पदार्थ । हे राम 
जब इस प्रकार जगत्‌ के पदार्थो का ज्ञान होता हे तव चित धिष) 
9 1 रान ह्‌।ता ह तव चेत्त विषयों की ओर दौडता 
€ = ९.राग हैष क महए करता दै । जो कु देहाविक्‌ भूत करनेसे मासते # सो 
कंवल संकटं ओर संकल्पकी दद 1; 
सकर्पमात्र € अर संकत्प की च्द्तासे द्द हे हं । है रामजी | इसप्रकार 


| बह्मा षिष्यु ओर सदर उत्पन्न हये दै ओर इसी प्रकार कौर उन 
| प्र द ९ 6 3 (९ =$ ्यृन् इय क्क 
रमाद्‌ अव्रमाद्‌ काभेद्‌ हं । जो अध्रमादी हे वे सदा आनन्दरूप स्वतन्त्र त 
डन यह जगत्‌ मर वह जगत्‌ अपना आपरूप है रजो मादी ह र द 
| ओर सदा दुःखी है पर वास्तव मे परमात्मत से भिन्न क न स्व हं 
1 काश ५ अपना % स्थता म स्थत हे तेसेही अरमसता अपने आपे स्थित है 
सवका बीजः त्रिलोकीरू वृद का मेघ; कारण का कारणः कालम नी मर्‌ 


: । (9९ 

8 - ¦ ५९ से करि ‹ य॒ ^. व्ह ९ दि १ ति प्रो ( ®> य॒ 
[सकर प वरहा हे । च््राद = पुरुष का शरीर भी नहीं ओर हम तमम गा ¦ 
` (चिदाकाशस्य है । अव भी इनका शरीर आकाशस्य है ओर = *। नह[-केवल | 
९ नरह ¡र ग्घ 14 त वल्ल ४ अक्रा ।त्‌ गा < प 2 ॥ । । स्वप त में र ' क युद्ध रि ४ = ते =, _ = _ ८ | 
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जत इत्याद शब्द्‌-अथं भासते ह सो केवल आकाशरूप है बना कुव नही परन्त्‌ 
नद्राद्‌ष स मास्ते ह र जब जागता हे तबं जानता हे कि, इ कठं न था- | 
 । जाकाशरूपहः तंसेही जो पुरुष अनादि अबिदया से जागा उसको जगत्‌ आकाश- 
रूप भासता हं । हे रामजी ! बहुत योजन पन्त विराट्‌ प्रुष का देह है तौभी बह्म | 
आकाशा के सूक्ष्मश्च मे स्थित है । यह्‌ त्रिलोकी एक विद्खणु मं स्थित हे ओर! ` 
विराट्पुरुष इसका एसा हे जिसका आदि, अन्त ओर मध्य नहीं भासता तो भी एक्‌ 
चावल ॐ समान भी नहीं है । हे रामचन्द्र ! यह जगत्‌ ओर जगत्‌के भाग विस्तीणे 
दृष्ठ ते ह पर जैसे स्वभे के पव॑त जाग्रत्‌ के एक अण के समान नर्ही तेसेही वि 
चाररूपी तरा से तोलिये तो परमाथसत्ता मे इनकी कुठ सत्यता नही दष्ट खाता 
परन्त॒ आस्मसत्तासे कड्‌ भिन्न नहीं हा, आत्मसत्ताही इस प्रकार भासत द । इसी 
का नाम स्वायम्भुवर-मन्‌ ओर विराट्‌ हे ओर इसी को जगत्‌ कहते है 1 जगत्‌ चार | ' 
| विराट मे कृत भेद नही-वास्तव मे आकाशरूप हे 1 सनातन मी इसी को कत्‌ हे | 
पीर रद्र, इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, मेघ, पवैत, जल जितने मृत हं सो उसका वपु 1 ` 
हे रामजी ! इसका आदि वपु जो चिन्मात्ररूप है उसमे चेतन्यता से अपना चग 
सा वपु देखता है-जेसे तेज का कण का हाता ह उस्‌ तज ऋण स चेतन्यता-खोर 
क्रम करके अपना बड़ा शरीर जगतरूप देखता हे । जेसे स्वपर म कोड पुरुष्‌ आपकी 
पर्वत देखे, पैसेही बह आपको विराटरूप देखता हं । ज॑से पवन कं दारूप हे-चलता 
है तमी पवन है अर नही चलता तो मा पवन ह-त॑सहा जब चित्त एूरता ह तब भी 
ब्ह्मसत्ता ज्यों का त्यों है ओर जब चित्त नहीं फुरता तन भ व्योकात्याहे प 
जब स्पन्द फरता है तब विराटृरूप होकर स्थित होता ह आर जब ।च॑त्तं फर = । 
है तब अतस्ता भासती है ओर सदा अद्ेतही विराट्‌स्वरूप,ह । हं ाम्‌ञ , इ | 
ट्ठि से उसके शिर ओर पाद नही भासते । जितनी ब्रह्माण्ड क पृथ्वी हे सो उसका 
मांस हैः सब समुद्र उसका साधर हं; नदी नाडी हँ; दशोदिशा वक्षर्स्थल है; तारा-| 
गण रोमावली दैः सुमेरु आदिक अगुलियां हः सूयाद्क तज 1 प्त ह चन्द्रा ४: | 
है; पवन प्राणवायु ह; सम्पुणं जगत्‌जाल उसका. शर ह र ह्या हृदय हे सो! 
्आकाशरूप है पर संकल्प से नानारूप हो भासता हे, स्वरूप स कुल्‌ बना नह । ज | 
कारा आदिक जगत्‌ सव चिदाकाशरूप है ओर खपने आपह म स्थिते ॥ 1 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वांण्रकरणेविराडात्मवणनन्नाम्‌ 
शताधिकनवतितमस्सगंः ॥ १९० ॥ 


हि. 


वशिघ्ठजी बोले; हे रामजी ! आदि जो विराट्‌ ५ सो ह्यहं उसकातो आ दि-अन्त | ` 
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१०३२ योगवाशिष्ठ।. . ० 
हा है । उसके विस्तार का कम सुनो-उस्‌ ब्रहम ने, जिसका वपु 4: 
पने संकर्प से एक अण्ड रचा ओर उसको तोड़ फोढ़कर उ्वेभाग उपर किया 
ओर नीचेका भाग नीचे गया। पाताल बह्याका चरण हुखाः ऊ्व [शार इ; १ 
आकाश उदर हृ; दशो दिशा वक्षस्स्थलः ह।थ सुमेरु आदिक पवेत; मसि पृथ्वी; 
समुद्र ओर सव नदियां उसकी नाडी; जल रुधिरः प्राण अपान वायु पवनः; !हैमालय 
{पवत कफ सर्वतेज पिततः चन्द्रमा ओर सुं नत्र तारागण स्थूलं लार आर्‌ लार 
म्राणके बलसे निकलतीहे-नेसे ताराचक्रको पवन फरताै-उध्वेलोक उसकी शिखाः 
मनुष्य,पशु ओर पक्षी रोम; सबमूतोकी चेष्टा उसकाव्यवहारहै पवैत अस्थि बह्मलोक 
उसका सुख है ओर सब जगत्‌ उस विराट्‌ का वु है । रामजी बोले, हे भगवन्‌ ! यह 
जो अपने संकटपरूप बह्मा ओर जगत्‌ उसका वपु कहा उसे मे मानता हं परन्तु यह 
जगत्‌ तो उसीका शरीर हा फिर बह्मलोकमे ह्या कैसे बैठताहै अर अपने शरीर 
` [मं भिन्न होकर कैसे स्थित होताहै १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! इसमे क्या आश्चर्य 
हे १जो तुम ध्यान लगाकर वरैठो ओर अपनी मूर्ति अपने हृदय म रचकर स्थित हो 
तो बनजावे। जसे मनुष्य को स्वरा आता है ओर उसमे जगत्‌ भासत है सो सव 
अपनास्वरूप है परन्तु अपनी मुक्ति धारकर ओर को देखता है; तैसेही बह्मा का एक 
शरीर ब्रह्मलोक मे भी होताहे । बह्या ओर जीव मे इतना भेद्‌ है कि, जीव मी अपनी 
 स्वभसृष्ट का विराट्‌ है परन्तु.उसको श्रमाद से नहीं भासती ओर बह्मा सदा अप्र- 
् मादी है उसको सव जगत्‌ अपना शरीर मासताहै । हे रामजी ! देवता, सिद. ऋषी- 
| श्वर अर विद्याधर उस (प क ग्ीवामं स्थित हेः भूत, प्रेत, पिशाच सब 
(उस्‌ राट्‌ पुरुष के मल से उपजे ह ओर कीट की नाई उदर मं स्थितै ओर स्थावर 
जङ्गम नयत्‌ सव संकटप से रचा हु विराट्‌ म स्थित दै-सब उसीके ङग ह । जो 
{ जगत्‌ है तो विराट्‌ भी है ओर जगत्‌ नहीं तो विराट्‌ भी नहीं । जगत्‌, जहम ओर 
| बिराद्‌ तीनों पयाय है; इससे सम्पूणं जगत्‌ विराट्‌ का वपु है-निराकार क्या ओर 
| आकर क्या-सव भीतर बाहुर्‌ विराट्‌ का वपु हे । जैसे भीतर्‌ बाहर आकाश मेँ भेद्‌ 
{ नहीं तसे विराट्‌ आत्मा मे मेद नहीं । सैसे पवन ऊ चलने ओर ठहरने मे मे 
 { नही वेस विराट्‌ ओर आत्मा मे मेद नहीं । जैसे चलना चोर ठहरना दोनों ६ 
पवन क है तेसेही साकार निराकार सत्र विराट्‌ का शरीर है। हे रामजी! इस प्रकार | 
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(स षषठनिवांण प्र° । १०३२३ 
° गहत विन्मस्वरूपहै इससे कलना त्यागकर कर अपने स्वभावे स्थित है रहौ॥ 
इति भीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविराट्शरीरवयनंनाम ध: 
वाति शताधिकेकनवतितमस्सगेः॥ १९.१॥ _ _ ^ 
कत £ बाल, हे रामजी । पथम प्रलयका प्रसंग फिर सुनो । मे बह्मपुरीमे जह्य 
५०. चठा था, जब मने नेत्र खोलकर देखा कि, मध्याह्न का समय ह ओर दसरा 
प्य पश्चम दिशा म उदय्‌ हा है उसका बड़ा प्रकाशदै-मानो सम्पृं तेज इका 
हू माहं वा वड्वाग्निकी नाई प्रकाश्‌ हुः ओर विजलीकौ नाई स्थितहुआहै-उस- 
को देखकर मे आश्चरयवान्‌ हु । देसे देखताथा कि, एक रौर सूयं उदय इचा; फिर 
उत्तर दिशाकी ओर अर सूयं उदय हु खा; इसी प्रकार दश सूयं आकाश मे भरकट हये 
ओर एक प्रथम था ओर दयोदशवड्वाग्नि समुद्र से उदय हृद उनसे एक सूर्य निकला 
सब दादश सूय कट होकर विश्व को तपानेलगे। हे रामजी ! प्रलय ऊ तीननेत्र उदय 
हये-एक नेत्र सूय, दूसरा नेत्र वड्वाग्नि ओर तीसरा नेत्र बिजली वे तीनों विश्व को | 
जलाने लगे; दिशा सब रक्त होगे; अड्‌ अट शब्द होनेलगे; नगर, वन, कन्दरा पृथ्वीं 
जलनेलगीः देवता के स्थान जलजलकर गिरनेलगे; पवेत जलकर श्याम होगे | 
स्वाला के कण निकृलकर पाताल को गये वह भी जल गया समुद्र जलकर सूखगये | 
ओर हिमालय पवेतके बरफ़ का जल होकर जलने लगा-जेसे दुजनोके संगकर साधु 
का हृदय तप्त होताहै-जव इसी प्रकार बडी अग्नि प्रज्वलित हृद तब मु ्को भी तपन | 
आन लगी ओओरमें वहां से दोदकर नीचे जाकर स्थित ह्ा । वहां मेने देखा कि; | 
परस्ताचल पर्व॑त जलता हा उदयाचल पवेत के पास पडा; भन्दराचल आर |. 
सुमेरुपर्वत जलकर गिरने लगे ओर अग्नि की ज्वाला ऊचे उठकर भडभड शब्द्‌ | ` 
करनेलगी । हे रामजी ! इस प्रकार सम्पूणं बिश्व जलनेलगाः; बडा क्षोभ हु्ा ओर 
जहां कृत रस था सो सब फेल गया । हे रामजी । जिसको अज्ञानी रस कृहते ह सो सव 
विरस है परंतु अपने २ काल म रससंयक् दृष्टि ते है । उस्‌ काल म सु भको सब्‌ | 
एसे भासे जैसे जली हई. बेल होती है । है रामजी! इस्‌ प्रकार मेने सब विश्व जलता 
देखा परन्तु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हा था सो सुखी दृणि आता था ओर्‌ 
सब अग्नि मे जलते दृष्टि आते थ रोर बडे भयानक शब्द्‌ होते थे \ शिव का जो | 
|कैलासपव॑त है उसके निकट जव अग्नि आई तव सदाशिव ने अपने नेत्र से अग्नि | 
प्रकट की जिससे बदा क्षोभ हा ओर ब्रह्माएड जलनेलगा । तव महापवन चला | 
पनीर बडे पव॑त उडनेलगे-जेमे तृण -उडते ह । जो स्थान जले थे न चरधेरी| ` 
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सुखकर जलनेलगे ओर कल्परूपी पतली नृत्य करनेलगी । जलं स्थाना १ वल 
निकलता था वह उसके केश ये ओर प्रलय शब्द उसका बोलना था । वड़ा पव | 
चलनेलगा, पर्वत जलकर उडनेलगे अर सुमेरु आदिक पव॑त ठृणों कौ नाई उडत | 
थ । निदान जीव। को वड़ा कषर हस्या जा कहा नह्‌। जाता ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषठेनिवासभ्रकरणेजगद्रह्यप्रलयवणननाम 
शताधिकदिनव।तेतमस्सगः ॥ १९२॥ 
वशिष्ठजी वोत, हे रामजी ! जब अग्नि से सव स्थान जलगये उसके उपरान्त | 
पुष्कल मेघ गजंकर वषनेलमे ओर प्रथम मसल की, एर थम्भधाय, फिर नदा क | 
नाई ओर फिर महानद की नाई वर्षनेलगे जिनकी गल्ल यमुना नदी लहर ह ओर | 
उनये संवर स्थान शीतल होगये-जैसे तीनों तापो से जला हा अज्ञानी सन्तां के ¦ 
संग से शीतंल होता हे । हे रामजी ! फिर रेस जल चदा जिससे समेरु आदिक 
पवत नृत्य करने लगे आर जेप समुद्र मे काग हाते हे तेसेही होगये अथवा एेसे | 
{ जानपडते थे जेस जलचर होते हँ । हे रामजी ! एमे जल चदे कि, कहा नहीं जानाः । 
{बड़े बड़ स्थान ओर देवता, सिद्ध, गन्धर्वं बहे जाते थे । जिनको अज्ञानी परमार्थ 
{जानकर सेवन करते हं वे मी बहुत ट्ट आये । जेते कोह परुष कटक के अन्ये 
कूप म गरक दुःख पावे तेसेही वे रष्टि आवे पर मुभको सव बह्म दषटिच्यावे पर जब ! 
सकर्प क। र दसू तव महाप्रलय र्ट खावे चौर मेघ गजेते जटा होकर टश, 
{ आव । नदान ब्रह्मलोक पयन्त जलचद्गया चोर में देखकर आश्च्ैको प्रा्ह्ा॥ | 
दाति श्रीयोगवाशिष्टेनिवाणप्रकरणेव्रह्मजलमयवर्शननाम्‌ । 
शताधिकत्रिनवतितमस्तगः॥ १९३ ॥ 
। वशी बाले, है रामजी | उस ब्रह्मा का जगत्‌ जलमय होगया ओखर मे जल! 
से भिन्न कृढ न भासे सब शृन्यह। भास । ऊध्व, अध आर मध्य दिशा मी न मासे | 
{ओर न कोद तृ, न कोई पर्व॑त; न कोई देवता; न पश ओर न पक्षा भासे । तंव, 
(मेने बरहमपुर! का ठखा क, इसका क्या दशा हे । फिर जेसे प्रातःकालका सं अपनी | 
| भ्रतिभा को फलाताहे; तेसेही मेने ब्रह्मपुरी को र्ट कैलके देखा तव बह्माजी मम | 
[को परमसमाधि मं दृष्टि खये चर ओर जो जीवन्सक्त मह्या क पारेवार वाज्ञे च 
{मी सब पद्मासन वाघ करके परमसमाधि लगाये हे जस पत्थर पर रा | 
॥ ५ तसह सव प्रमसमाधि म अचल स्थित थे ओर संवेदन फरनेसे रा हेत थे) च॑ र 
८: व दे ( मृति + य हरपात्‌ वरुण, कृवर , इन्द्र, यम चन्द्रमा, अग्नि देवौ = ८ 
 {च्यादि ऋषी ॥शवर सुन।श्वर जीवन्ुक्त सनको मेने ध्यान मे स्थित देखा छीर = >! | 
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व षष्ठुनिवांस प्र ० । १०३५ ! 
त पयन्त मनि इसी प्रकार देखा जव एकमत बीता तच च्व धना च जन 
न होगये 1 जैसे स्ने की सषि अयते वियात =) = र न 
होजाती ह तस म क सषि जपने विद्यमान होती दै चर जागते अभावना | 
से माम्य हाते २ जलापी यतय बन ₹ नाद हो । जसे रजत 
( है मौर तह तपर भलय हग । हे रामजी ! जेसे स्वमनेन मच गजते इष्टि | 
{> = इ. ^ हं दष्टन्त तो वालक भी जानते ह किं, प्रसयक्ष अनुभव को चिपाते। 
|€ १ मूख ६। म अनुभवबसे भी जानता हु; स्मृति भी होती है चौर सना भी हे कि, | 
जबत्‌क्‌ नद्रा हं तवतक स्वप्रे की खष्टि मासती है ओर जागेसे उसका अभाव होता 
। £ -पसह। जवतक्‌ बह्मा की वासना थी तबतक खष्टि थी, जव वासना क्षय इड तब । 
एटा क्‌ रह्‌। । जव वासना नष्ठ होती हे तव अन्तवाहक आधिभौतिक शरीर नहीं | 
| रहत । हं रामजी ! जव शुदधमात्र पद्‌ से चित्तशङ्के फुरती है तव पिश्डाकार हो भा- | 
सत। ह अ।र जवतक बह शरीर है तवतक संसार उपजता नी हं ओर नष्ट भी होता| 

|; तेसं बह्मा की सुषुप्ति मं जगत्‌ लीन होजाता है ओर जाग्रत्‌ मे उ्पनन होता 
| क्याकिः बह्या.के शरीर का सुषि म लीन होनाही प्रलय है । यदि कटिये कि, इस 
| शरीर के नाश का नाम महुप्रलय हो तो एेसे नहीं है कयोकि; मृतकं इये शरीर का 
| नाश होता है ओर फिर लोक भासता हे । ओर जो किये किं, वह्‌ परलोक म- | 
+ मात्र हे तेसेदी यहभी आ्रान्तिमात्र हे खोर वह्‌ परलोक श्रान्तिमात्र ह इसी का नाम | 
महाभ्रलयहे तो एसे भी नहीं ह क्योकि; श्रुति, स्यति ओर पुराण सव कहतेहं किः । 
। महाप्रलयमे कु नहीं रहता केवल आरमसत्ताही रहती हे । चार जो कषये किं, पर-| ` 
| लोक भ्रान्तिमात्रह इसका नाम होना क्याह्‌ ते श्रुति खार शाखका कहना व्यथं होता । 
| है ओर जो उनका कहना व्यथं हो तो इनके कहनेघे बह्याकार वृत्ति किंसीको उन्न | 
। न हो। जो तुम्‌ कहे क्र, जेसे अङ्ग वाला अङ्क को सकुचा लेता हे तेसेही स्थलभषत | 
सकु चकर अपने सूक्ष्मकारणमं जा लीन होते ह इसीका न्यम सहाश्रलय हे, तो एसे | 
| मी नहीं क्योकि सूष्ष्मभूतके रहते महाप्रलय नहीं होता ओर जो तुम्‌ कहो कि, संवे-| 
[दन जो अज्ञान है जिपमं अहं फुरता है उसका नाम महाप्रलय है ते यह्‌ भी नही | 
क्योकि; मूच्छ मे इसको अज्ञान हता हे परन्तु किर खष्टि भासती हे ओर सखु | 
{ होती है सो बड़ी मूच्छ ह पर उसमं भी फिर पाञ्चभोतिक शरीर भासता है | ओर! ` 
` [आगे जगत्‌ भासत्‌ हं इसस इसका नाम भी महालय नहीं । जो तुम कहो किः| ` 
महाप्रलय ६ तो यह्‌ भी नदीं कयोकि; जव शरीर को जीव त्यागता है ओर उः ध 
नहीं होती तो पिशाच हाता हे । इस शार का जवर ५ नीरूप हाता हे ओर { 
ं शव होजाता है तव क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा नरह रहती, इससे तुमदेखो किः! ` 
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॥ ता योगवाशिषठ । ० | 
बरस देका नामभी महाप्रलय नदीं ओर व विपर्यय का नाम्‌ मी महाश्रलय 

नहीं । महाप्रलय उसको कहते है कि, जिसम्‌ सबका च भाव होजावे ओर सबका 

अभाव तब होता ह जब वासना क्षय होजाती है। इसलिये वासना के क्षय का नाम 

ज्ञानी निर्वाण कहते दै जैसे जवतक निद्रा है तबतक स्वभे का जगत्‌ मासताहै रोर । 
जब जायत्‌ मे स्वभरेके जगत्‌ का अभाव होजाता हे, तेसेदी जवतक वासना ह तवतक 
जगत्‌ है, जब वासना काक्षय होता है तब जगत्‌ का अभाव होता है । है रामजी | 

वासना भी एरती नहीं आभासमात्र है ओर त॒म जो कहो कि, भासता क्या है १तो 
लो कच भासता है सो बही अपने भाव मँ आप स्थित है। हे रामजी ! भाव से उत्थान 
होनेका नाम बन्धन है ओर उत्थान के मिटने का नाम मोक्ष है। हे रामजी | नेत्र के 
खोलने ओर मृंदने मे भी कु यन्न हे पर मुक्त होनेमं कुठ यल नहीं । जो वृत्ति बहि- | 
मुख इं तो बन्धन हव्या ओर वृत्ति अन्तमख हदं तो मुक हुआ । इसमे क्या य है! 
इसलिये सुषुप्त की नाई निवोसनिक स्थित होरहो । जब अहंसवेदन फूरता है तब 
मिथ्या जगत्‌ सत्ता हो भासता है। आगे जो इच्छा है सो करो पर जव अहं उत्थान से 
राहित होगे तब निवांखपद को प्राप्त होगे, जहां एक ओर दो कल्पना कोद नहीं उस 

परमशान्त निविकल्प पद्‌ को प्रप्त होगे ॥ अ! 
इति श्रीयोऽनि °वासनाक्षयघ्रतिपादनंनामशताधिकचतुन्नवतितमस्सर्गः॥ १९४॥ 
` वशिष्ठ बोले, हे रामजी ! निदान वे ब्रह्माजी अन्तधान्‌ होगये-जैसे तेल विना 
दीपके निवा होजवे। जब बह्याजी बह्मपदमे निवणहये ओर द्यादश सूयं फिर बह्य- | 


1 परी को जलानेलगे ओर सम्पूणं ब्रह्मपुरी जलग तव वे सूर्य मी बह्मा कौ नाई पद्मा- ! 


सन बध स्थित हये । जैसे तेल विना दीपक निवीण होता तेसेही वे सूं भी निवार | 
होगये। हे रामजी | जव दादश सूय निवाण होगये तब समुद्र उव्ले ओर बह्मपुरी को । 


| ढोपलिया । जैसे रात्रि म अन्धकार नगर को ठप लेता है तेसेदी ब्रह्मपुरी को उन्हों ते 


आच्छादिते करिया; बड़े तरङ्ग उवले ओर पुष्करमेव भी तरङ्ग से ेदेगये अर जल- 
रूप गये । हे रामजी ! तब एक पुरुष आकाश से निकला मुभाको षट आया, जो [ 


 महाभयानक श्यामरूप उ आकाश था । उसने सबको दौपलिया अर वह छष्णमूतिं 

| मानों कल्पपयन्त रात इकट्री होकर उसका रूप आन स्थित ह है। अरर मरं 
(ज्वाला निकलती है। उसके शरीर का बड़ा धकार था मानां कोटि सूयं स्थित है मौर 

„ {बिजली का भकाश इटा इ आदे । उसके पञ्चमुख थे.दश भुना थीं ओर तीन नेत्ये | 
` {मानां तीनों सुर्यं चमत्कार करते दै । हाथ मे उसके त्रिशूल था ओर अआकाश.की नाह | 
[उतम थौ समभ मयने को गु वदी क विरा ना 
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~ 
ह्या । ङ उ _ ष्ठनिवांण भ्र | १५०३७ ॥ 
व चाति र स्वि वपु हे तेसाही उसने स्वरूप धारण किया-मान लय | 
महाप्रलय कौ डवा त हृयेहे;अथवा मानों सवे अहंकारकी समष्टिता अथव्‌। 
हे। हे रमनी न न च मूते स्थत वा प्रलयकाल के मेघ मूति धरके स्थित हय | 
~ ` «~ "न" मन जाना के, यह महारुद्र है क्योकि, इसके हाथ मे त्रिशुल है, तीन 
^ अर पञ्चमुखहं। एसे जानकर मेने उसे भणाम किया । रामजीने पूरा, हे भगवन्‌। 
उसका भयानकरूप क्या था ओर रुद्र किसको कहते है ! उसका बड़ा आकार, दश्‌ 
भुजा, पञ्च मुख ओर्‌ तीननेत्र क्या थे अर हाथमे त्रिशूल क्या था १ क्या वह किसका | 
भजा ज्चाया था उसने क्या किया ओर कहां गया † वह अकेला था अथवा उसके साथ 
कोई ओर्‌ था ओर वह श्याममूतिं क्यो था १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! विषमविष्‌ 
प्रच्छन्न जो अहंकार हे सो त्यागने योग्य है ओर समष्टि अहंकार सेवने योग्य है। सवं | 
आत्मा प्रतीत का नाम समष्टि अहैकार ओर उसीका नाम रुदर हे । कृष्ामूति इस नि- 
मित्त थी कि, आकाशरूप है । जेसे आकाश मे नीलता हे तेसेही उसमें कृष्णता थी 
सवंजीव जो अपने अहंकार को त्यागकर निर्वाण हये उनकी समष्टिता होकर रुद्ररूप |. 
भासी इसीसे उग्र था । पञ्चमुख ज्ञान इन्द्रियो की समष्टिता थी ओर दश मुजा कमे | , . 
इन्द्रियो की समष्टिता थी राजस, तामस आर सात्विक तीन गुण तीनों नेत्र थ अथवा 
मत, भविष्यत्‌, वत॑मान्‌;वा ऋग्‌, यजुः ओर साम तीनां वेद्‌ नेत्र थे; अथवा मन,बुदि 
छर चित्त तीनां नेत्र थे। ॐकार की तीनमान्ना उसके नेन्न ओर आकाशरूषी वपु था | 
ओर त्रिलोकीरूपी हाथमे त्रिशूल थे । चित्संवित्‌ से फरा था इससे उसीका भेजा आया 
था ओर फिर उसीमे लीन होगा । वह केवल आकाशरूप्‌ था। जो कुर उसने किया 
{ वह भी सुनो । हे रामजी ! ठेसा वह रुद्‌ था मानां आकाश के पंख लगे ¦ उसने अपने 
तेत्र प्राणों को खीचा तो सवे जल उसके मुख मं भवेश्‌ करनेलगे। जैसे नदी समुद्र मं 
प्रवेश करती है तेसेदी सब जल रुदरमे लीनहुये ओर जेषे वड्वाग्नि समुद्र को पान कर 
[ती तैसेदी उस सदर ने एक मुहूतं म सब जल पान करलिया; करटा जल का अश | 
भी दृष्टि न अवि। जैसे अन्धकार को सूयं लीन करलेताह तसह उसने जल पान कर | 
ल्या ओर जैसे अज्ञानीका अज्ञान सन्त के संगसे नष्ट होजाता है तेसेही उसने जलं | 
छो पानकरलिया। तब केवल शु आकाश होगयाःन कद पृथ्वी दष्टे; न अग्नि | 
न वायुः कोई त्व करी ष्टि न आवे-एक आकाशही दष्ट आवे । जैसे उञ्ञ्वल | 
मोती हता दै तैसेदी उज्ज्वल आकाश दष्ट आवे ओर चारो तत्व कीं न भासं । | 
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अभोभाग दृष्टि अवे; दूसरे मध्यभाग आकाश सो रुदर दी दष्ट आवे; तीसरे { 
ष्टि आवे अर चोये चिदाकाश हृष्टि आवे कि, सवात्मा दै ओर कुव |` 
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१०३८ गवाश । र 


था वल खान्तिसि आकार भासता था । जेसेःरमस्‌ ज । का उदजन काशत नीलता ओर तर | 
वरे भासते खर जैवे स्वपेमे रपस आकार भापतट मेसेही उस रुद्रका चाकार 
| हृष्टे आया पर आला अकाशसेःमिन्न न था। जेसे चद्‌कास न्‌ भूताकारा चमस 
 भासता है. तैसेदी रुद्र का शरीर भासा । वह्‌ श्ट सात्मा | रौर आकाश होकर 
भासा सो किञ्चन था। हेःरामजी ! चाक्राश म रुद्र राधा भासा था। जसं मघ 
निराधार होतेह तैवेही वह निराधार ट्ट आताःथा । श्रीरामजान १६, ८ भगवन्‌ | 
इस ब्रह्माण्डः के ऊपर क्या है ओर किर उसके ऊपर कया टं स ॐ६ ५ १ वशिष्ठजी 
बोले; हे रामजी !-यह जो बह्याष्ड काः च्राकाश है उसपर द ९.४९ | जल वर्ष 
हैः जल के ऊपर दशगण अग्नि है; उसके ऊपर दृशशरुण वायु ह र उसके ऊपर 
दशगल आकाश ह । रामजी न पूञ्रा, ह भगवन  ये-तच जो तमने वणेन कय. स। 
जिसके ऊपर ई ! वशिषटठजी बोले, हे रामजी ! येः तख पथ्या कं ऊपर स्थत ह । अंसं 
माता की गोद मे वालक आन वैठता हे तेषेद्ी ये तख पृथ्व पर द च्‌।र ्रथ्वानाग 
के आश्रय है। रामजीने पत्रा, हे मगवन्‌१ प्रथ्वी आदेक्‌ तव साहृत्‌ ।नराधार 
` [बह्याएड किसकेःखश्चव स्थित, हु खाः ह; उनका चलना ओर ठहरना केस होता 
| ऋौर नाश. कैपे होते है १ वशिष्ठजी बोले, हे राप ! तुम्द। कदा क, आकाश मं 
तेव फिसके चाश्रय होते ह ? सूरय ओर चन्द्रमा किसके आश्रय होते है ! जेसेये 
| संकल्प के आश्रय ह तेसेही बह्माणड भी संकल्प के आश्य हं र्‌ जप्त स्वभ का 
| ष्टि संकल्पही के श्रम्‌ हे ओर संकृर्प. आतमा के आश्रय हं; तसह! यह्‌ जगत्‌ 
{ अर तख मी"खालससत्ताके खश्रयःस्थित हे आर इनका ठहरना-वआार गिरना भी 
। आमा खश्चप है । जेसे आदि. चित्त स्पन्द्‌ होकर नी त-इ हे तेसेही हे । इस 
| प्रकार गिरना हे; इस प्रकार ठहरना है; इस भकार इसका नाश होना है जोर इस 
| प्रकार रहना है तेसेदयी परम स्वरूप से भिन्न कुतं नर्टी-केवल भरममात्र है जसे सूर्य 
| की.किरणोमे जलाभास होता हे तेस आत्माम्‌ जगत्‌ भासता हे ओर चित्त संवित्‌ 
| ठ हीःजगत्‌ च्माकार हो भासती हे । जेसे आकाश म नालता भासती हे तेसेदी आत्मा 
, जगत्‌ भाक्षता है खरौर जेते तलवरास्मेःश्यामता भासतीहै तेसेही आत्मा मे जगत्‌ 
[ह जैसे नेवक्षेषसे आकाश मं मोती मासते.ह तसह। अत्मा मं जगत्‌ भासता है 
[ओर मिथ्या जगत्‌ को संख्या कोजिये ता नर! हाती । जसे.सूय की किरणोका अ 
[भास ओर रेतके करकं मे संख्या नदीं होती; तसेदःजगत्‌ की संख्या नहीं होती रौर 
(के | ( ना नर्हा ह खनातजात्‌ ह ५ जसे स्मे अनहोती.सणि मासती है | 
इ  !{तेसही यह 1 गत्‌ भासताहै,इसः  रश्यक्तो क्रा (मथ्वाजा त ८ सती ह ५ 
ः (94 स किर जग त्‌ करा वास त्य गो पा 
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ब रुद्रका ७ मेने बडा र र देखा था। 4 
~ माः सुय आर्‌ आग्नि ये तीनो उसके नेत्रथे अं 
| चाना अलय कं समुद्र मृति धरके स्थित हये है ! रुण्डं र । 
जो । र उसका परादा बड़ी ओर श्यामरूपी निकलती थीः | 
दलकर म आश्चयवान्‌ हया किं, यहां सूर्य अर पग्नि भी नहीं अर किसी। 
क नकारा भा नर्हा तो यह परदाहीं किम प्रकार है खौर क्या है । देसे मेँ देखताही | 
च क, वह परलाहा रत्य करनेलगी ओर उसप्ने.एक खी निकली जिसका शरीर। 
ब्ल, बडा ऊचा खकार आर कृष्णवण था-मानों अंधेरी रात्रि मति धरके स्थित 
हृद हं । आर उसके तीन नेत्र बड़ी भजा रोर ऊंची ग्रीवा थी-मानांप्रलयकालके 
मघ मूतं धारकं स्थित हुये ह । उसके गले मं रुद्राक्ष ओर रुण्डो की माला परी ह | 
थ। आर विकराल स्वभाव हाथां मं त्रिशूल, खहू, बाण, ध्वजा, ऊखल, मृशल 
दिक आयुध लिये थी । एसा भयानक आकार देखकर मेने विचार किया कि, यह 
काली भवानी हे । उसको जानकर मेने नमस्कार किया । जेसे अग्नि के जलेहये प- 

¡ येतके शिखर श्याम हातेहं तेस वह श्याम ख्राकार थी खोर उसके मस्तकमे तीसरा! 
ते वडवाग्न का नाई तजवान्‌ नकला था 1. कमा उसका दा भजा रष चव; कभी 
सहञ्चभजा दष्ट खवः कभा ख्रनन्त भजा हा; कभा एक एक भजा दाख र कभी 
कोई भजा न दष्टे आवे; कभी शिर प्राद कोड न रदे केवलः एक वुतसी भासे आर | 
नृत्य करे। ज्यो ज्या वह चस्य करे त्यात्या शरीर स्थुल दष्टे आवे-मानो खाकाशको 
मी दप लियादहे योर दशो दिशा खआकाशसे पृं किये है नख शिखकी भी मयादा 
कठ न दष्ट आवे एसा आकार बदाया । जव वह मुजा को हिलवे तब मानो आ-। 
काशको मापती है। पाताल पयन्त उसके चरण; आकाश पयन्त शीश; पुंथ्वी उसका ! ` 

 ।उदर, सुमेरु खआदेक पवत नामस्थान आर 'दृशार्देशा मुजा धा-पाना घ्रलयकाल | ` 
(की मति धारकर 1स्थत भई हे । वड पवेत की कन्दरावत्‌ जसक्री. नासिका थीः) 
{ लोकालोक पवेत हाड.थे खोर कण्ठ स नदियो की माला थी जो चलती थी । वरूण 
[कवेर आदिक देवतां करः शर की माला उसके कण्ठ म थी; पवन नासिका के मारं 
1 से निकलता था उसस सुमर्‌ आद्‌क पवत वण! क नाद उड जात थ्‌ । बह्याण्ड | 
की माला उसके गले मै. थी, हाथो मे ब्रह्माण्डरूपी भूषण थे खर कटि मं ब्रह्माण्ड 
| ५ /के धुंधुरू ओर करधनी ¦थी । जव वहः चस्य करे तब सव ब्रह्माण्ड वृत्य करे। जैसे। ` 
 ।पव ध न से पत्र नृत्य करते है तेसेदी सुमेरु आदिक नृत्य करं खर. उसके एक ५ एक | 


. वाशष्ठजी बोले, हं रामजी 
उसकर नत्र बड़ तेजसे परा 
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१५९० ना योगवाशिष्ठ । न 
| करती है। धम, अथं, काम खर मोक्ष चारो स्थान थे ओर उन स्थान, र 
वेदँ ओर शाखोके अर्थरूपी दूध निकलता था निदान जगत्‌ कौ सव मयादा सु म 
उसमे दष्ट आई । उसके नृत्य करने से कद ब्रह्माण्ड च्रोर अस्ता चल चठ. पनत 
तृण की नाई यत्य करं ओर सब कुच विपयय होता दृष्टि खव । उत्त यार ५ ५ 
काश अध को टषटि अवि; पृथ्वी उध्वैको दष्ट आवे ओर तारामण्डल, । सद्‌, दवता. 
विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, स्थावर, जद्गम सब उसम रटे अव-मान। सम्प 
1 बह्याण्डों का आदशं है । भजो के उत्रलनेसे चन्द्रमा की नाई नखोका प्रकाश हो अर 
 (मन्दराचल, उदयाचल पवंत कानां मे मूष दृष्टि आरावे ओर हिमालयं पव॑त बरफ़ 
1के कण के समान दष्ट आवे । हे रामजी ! इस प्रकार उस देवी कं शरीर म. मुभकौ 
अनन्त खष्टि दृष्टि आई । कहीं दक्र ओर कही भिन्न २ का एकहासी चेष्टाकर्‌ आर 
कीं भिन्न चेशाकरे । मानां बह्याण्डरूपी रलञोका डब्वा है । हे रामजी ! जब मं संकरप 
सहित देखुं तब मु मके सृष्ट दृष्टि आवे ओर जब च्राठमा की रोर देखुं तव केवल 
आत्मरूपदही भासे ओर कुत्र दष्ट न आवे । संकल्प दष्ट से सम्पृणे जगत्‌ नृत्य करते 
दृष्टि आवें पर ठेसी सामथ्यं किसीकी ष्टिन अवे कि, चत्य न करे । जगतकी उत्पत्ति, 
| स्थिति ओर प्रलय सव उसी म दष्ट आवें चर सम्पृशं क्रिया उसहीसे होती दृष्टि | 
आवें ।.उसही म॑ सिद्ध, देवता, गन्धे, अप्सरा विमानपर आरूढ फिर ओर नक्षत्रा | ` 
कै चक्र फिरं-मानां बह्याण्ड फिर उदय हये ह । जवमें फिर आत्मदृष्टि से देखुं तव 
ब्रह्मस्वरूप भासे अर्‌ संकट्पटष्ट से जगत्‌ भासे । वहं चित्तकला जो संकल्परूप है 
(उसमे सबही दष्ट अवे। हे रामजी । ब्रह्मा, विष्य, रुद्र, इन्द्र, अग्नि,सुयं ओर चन्द्रमा 
आदि सब उसीमं दृष्टि तेथे । जसे मच्छर वायु से उडत तेसे्ी अनन्त सृष्ट स 
के शरीर म॑ उडती दष्ट आवें इससे मं महाआश्चवयवान्‌ हआ । बह भेरव था ओौर 
यह भैरवी उसकी शक्ति थी; दोना मु भको ष्टि आये क्रि, बड़े वपुधारीहै । यह नित्य 
शक्ति सवात्मा थी ओर परमात्मा कौ करिया शक्ति सव विश्व को अपने आपने जानती 
थी । जेसे समुद्र सब तरङ्ग को अपने म अपना आप जनता है तैसेही सर ्रह्मारुड 
को वह अपने मे अपना आप जानती थी । वह तो सदाशिवसे मी बडे अ हकार को 
धरि थी मानो सब ब्रहमाणड की माला कण्ठ मे डले हे रोर यमादिकं सब उसकी म 
यादा है। दे रामजी ! इस पकार मेने रुदर ओर काली भवानी को देखा । सद 2 &4 
। पर जो जटा थी सो मोर्‌ की पख की नाई थी ओर कालीको मेनि देखा कि क 
, (के खग ओर दम दम से आदि लेकर शब्द्‌ करती थी ओर यह शब्द भौ करली र 
 . (“दिग्वंदिग्वं तुदिग्वं पचमनावह संमंमध्रलये मियतुयत्निपंत्ो ्ीलं त्रीषलषरल (६ 
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ध ~ 
ौ ग्रकार 0) शब्द कृर्‌ 


| [ हई 
| तुम्हारे सहाय ह[जा ९ चह र्मशानां मं चृत्य करता थी । हे रामजी ! पेसी देवी 


सवंशक्ति परमात्मा है 
"द अगुषठभमाया र ५१ र सव ह्माएड उसके चशरय ह क्षय 


1 ब जगत्‌ मं जो किया होती ह सो उरुक म वर दी कार धारण करती थी) 
{ =।र कहां यद हतं क आनयहोती हेः कहीं उत्पात्त दात्त हे 


₹ आर नाना प्रकारकी [क्र 
तैसे चाउस् दवा के खाश्रय 
| जदशेम नतिव्रम्ब होताहै तसह उस देवीम्‌ क्रिया होती है॥ ष ५ 


इते -चागवारिष्टनिवारमरकररेदेवीरदरोपाख्यानवर्णननाम 
च ति ॥ १९६ ॥ 
1 कोन ये महाप्रलयमे तो क केषर 
1 उभलय हाकर उसके शरीर मे सषि न कैसे प्रवेश किया सश 
1: .; कट स आइ थी ओर कहां गई ओर उसका याकार च य ही वाप 
द रामजी, न कोद रद्र है; न कालीहैः न कोई परुषहैः न को सिन 
{ ^ ‡स्ष [नलकर कुत हु अहि; न ब्रहयाएडहै अर न पिण्डः कत विवा 
1 ^ रर्प सु उपज आकार भासते दै । जैसे स्वपनं आकार भासतेषै। तेस्दी वे प्र 
9 भासत है वास्तव म केवल चिदाकाश ज्योका स्योहि। हे रामजी । अरातमपद अ 
{ तनय, सत्य जकाशस्प, अविनाशी ओर अपने आप स्वभावे स्थित | से दि 
1 क नकार जा मासाथा सौ चतन आसमाही एसे होकर मासिन इाथा-को च 
` { कारन था। जम्‌ सुवणही मूषण होकर भासताहै तैसेही परमदेव चिदाकाश स 
1&1कर भास था क्याकि, चत॒नस्वरूप हे । जसे मधुरता पौड का स्वरूप 3 सही 
1 आत्मा कृ चेतन स्व्ूप है। हे रामजी | चेतनसत्ता अपने स्वरूप को न ह त्यागती, | 
1 पकार हकर भासतीहे आर सदा अपने च्रापमे स्थित है । जैसे पोंड के रसते मधु- |. 
{ स्वा न हा तो उप्नको कोद रस नहीं कहता, तैसेही आत्मसत्तामं चेतनता नहो | 
{तन कोड न कहे । जो खाता चेतनताकोत्यागे तो परिणामी हो अौर चेतन न च| 
1 न्तु वह तो सदा अपने आप्‌ स्वभाव मे स्थित है ओर किसी आर अस्या | 
७ डाः इसीस कहा हे कि; जो कुतर भासता है सो आतमा का किञ्चन हे। | 
 इिराम ५ नसे पोदिके रसमे मधुरता होतीहे तेसेदी खाता मे चेतनता! च तनमात्र 































4 मे ;$ कि क 
 1म चेतनता लक्षण चेतनतारूप रहत 
क 1 ~ ५२५१. 
१ 1 शद्धाचिन ^~ 
(~ \ २५ 1) ष १ छ । 1 
ई ; 1.  & चित्त 
9 प्रो 
= 
चर्‌ थ च्छ म प | ज्यो ॐ गे त्यो 
च्प् ॥  § (= 1 ~ .4 त 4 
< ~" + सदा ज्याका त्या हे-ने = 
तः | 9 प्रती ` ॥ += ~ ' += ~  #~ # है #: ९ ७ स्पन्द्‌ ति & ह्‌ उसका 
पल ल्षण 3 ४ ----- 4. क ` छे ता य 2 कटे ऋप्रोर :2 ३.+ धि ॥॥। ति त्ब \ $: (त 
प न्नी त र { ॐ न्क क ~ ^^ 5 
4. ५ | 8३ | र । | च्व | 2 9 + र त | 0 ४ 
3 : श + $ < चः १ हि ४ +. ~ पः + ५५ न च ८ 0 ४ हा ता त उम क को क र ॥ "क ^ शब्द्‌ -+ ६3 १ - - च ४ 
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पि त ` ७२ योगवाशिष्ठ । 
नहीं प्रवेश करसङ्का; पर वायु दोनो अवस्थां से तुल्य है; तेसेही ५ 
किसी शब्द्‌ का प्रवेश नहीं पर चेतनताभाव में है ओर आत्मसत्ता सद न र 
इससे वास्तव यह जगत्‌ही नहीं हे । हे रामजी ! आदि, मध्य, अन्त, जगत्‌, ' 
 { काश, कल्प, महाकल्प, उत्पात्ते, स्थिति, भ्रलय, जन्म, मरण, सत्‌, असत्‌, प्रकाश 
अन्धकार, प्रण्डत, मूख, ज्ञानी, अज्ञानी, नामरूप, कमरूप, अवलाक, मनस्कार 
विद्या, अविद्या, दुःख, सुख, बन्ध, मोक्ष, जड़, चेतन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आ- | 
काश, आना, जाना, जगत्‌, अजगत्‌ कृ नहीं है । बदढना, घटना, में, तम, वेद, 
शाख, पुराण, मन्त्र, अकार, उकार, मकार, जय, नाम आदिक स्थावर-जद्धम सब 
जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप हे दूसरी वस्तु कु नही । जेसे समुद्र म तरङ्ग, ब॒दूब॒दे खरौर 
` { आचरत सब जलरूप हं, तेसेही सब ब्रह्मस्वरूप है जह्य से मिन्न जगत्‌ कृढ वस्त॒ 
नहा । जसं स्वभे म पवेत भासते हे सो अनुभव से भिन्न नहीं होते तैसेहौ यह ज- 
गते नह्य स भन्न नहा । जसे सूयं की किरणां मे जलरूप होकर भासता है तेसेही 
शत्मसत्ता जगतरूप हकर भासती हे । हे रामजी ! ब्रह्य, विष्ण, रुदर, इन्द्रं , वर्ण 
नर, यम, चन्द्रमा, सूय, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदिक जितने शब्द 
 & व सव बरह्मसत्ता ही से होकर स्थित हुये हं परन्त॒ सत्ता अपने आपे थाकी 
{त्या हे कदाचित्‌ परिणाम को नहीं प्राप्त हई शरीर वह्‌। सत्ता सवकी अत्माहे । 
| 9 न तरङ्गभाव्‌ का त्यागे तो अपने सोम्यमाव मे स्थित होता ह ही 
{ जह्यसत्ता रने को त्यागे तो अपने स्वभाव मे स्थित हा सा अनामय है अर्थात्‌ 
खी से रहित, परमशान्तरूप, अनन्त अर निषिकार हे जव दसं प्रकार बोध हो 
| तब उस्‌ नह्यसत्ता को माप्त हो ओर बोध, अवबोधं, विधि निषेध भी वही है । जैसे 
जल ओर समुद्र की सज्ञा कही है ओर तरङ्ग शब्द कह से विलक्षण भासता ह 
{ !र₹ जबर जल तरङ्ग बुद्धि को त्यागे तब केवल समभद्ररूप है, तैसेही यह जीव जव 
{अपने जीवत्वभाव को त्यागे तब आत्मूपी समुद्रका प्राप्तहो अथात्‌ जव दृश्य का 
. { सम्बन्ध त्यागकरे तब आत्मा हो ॥ . 
| इति श्रीयोगवारिषठेनिर्वाणप्रकरणशे्न्त रोपाख्यानवरंनन्नाम 
शताधिकसप्तनवतितमस्सर्गः॥ १९७॥ ` 
1 रामजी । तुमसे मेने जो चिदाकाश कहा सो प्रमचिदाकार 
| प पने = (2 ५ य हे ध | शुद्धचिदाकाश ज मेने तमसे कहा | 
० त होती च? आकार कोई न था केवल 
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हब =-= = षष्ठनिवांण प्र०। 
| राता व व नदी देख सङ! है । हैर = , जिभन्ञ नाम करपान्त [ “` 
य ६। रुद्र चोर भेरव हे ओर वही कल्पान्त की मूरति चृत्य करक अन्तान | 
=. आर वास्त मे मायामात्र रूप था । यइ चेतनसन्ता के आश्रय नाचते थे । 
< रामज। , जसे सोनेमे मूषणहे परन्तु सोने बिना नहीं होते तेसेही चेतनता किञ्चन | 
> भत्‌ भासता ह चर फर बही प्रमाद से आधिमौनिक होजाता है, वास्तव 
= (दाकाशरूपही ह श्नौर चेतनता से वही जगत्रूष हो भासता हे। रामजी 
जा, € भगवन्‌! प्रथम तो आपने कहा रि आलमतख अदैत यह जगत्‌ प्रमादसे! 
नागर्ूप कल्पित हे आर जो है तो कल्य के अन्तम नाश होजाताै केवल अदनः | 
सत्ता रहती है ओर फिर आपी कहते कि, चैत्यता से जगतख्प भासता है। दैत | 
म रत्यता कसे हह ओर्‌ कोन चेतनेवाला हा! प्रलय के अनन्तर काली क्यौकर | 
भासी ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! न कोई चैत्य है ओआओोर न कोड चेतता है केवल | 
आत्मसत्ता अपने आपम्‌ स्थितै जो चेतन घन, परमनिर्मल ऋौर शान्तरूपे ओर 
` | शिवतत्वभी उसीको कहते ह । वही शिवतख रद्र आकार को धारणा किये खट आयं 
था दूसरा कुञ नई-केवल परम चिदाकाश है । वही चिदाकाश आकार हो भासतां | 
हे खरौर कोड अकार नहीं हु; न भैरवे, न भैरथी है, न काली है न यह जगत्‌ है 
सब मायामात्र है । जेस स्वे मे आत्मसत्ता चैत्यता के कारण जगतरूप हो भासतीहै 
पर स्वरूप ते न कु चैत्यताहै ञ्रौर न जगत्‌ है, आरमसत्ता ही अपने अपम स्थित 
1 है; तेपे उस जगत्‌ को भी जानो । कु चौर नहीं इश्मा अटैतमत्ताही हे; इससे चेत । 
अर चेतनेवाला में तुमको क्या कहूं सब वृत्ति के बल भासते है आत्मा यह कुल 
नही उप॒जे केवल स्वच्छ चिदाकाश है । हमक तो सद्‌। वही स्वरूप भासताह पर अः। 
ज्ञानी को नाना प्रकार काजगत्‌ भासता है ओर आरा सदा एक है-किथन करक | 
उसम्‌ खकार भासते । भेरव ओर काली सतर निराकार ओर भ्रान्त करके आकार 
मासते हे । जैसे मनोराज मे युद्ध मासते हे खोर जैसे कथा मे अथं भासते है सो अनः। 
होतेही संकरप विलासतेषैः तैसेही चिदात्मा मे यह जगत्‌ भासताहै । सैसे आकाश | 
तरुवरे भासते है, तैसेदी यह आकार मासते । हे रामजी ! यह जो जगत्‌ प्रलय ओौर | 
महाप्रलयादेक शब्द्‌ है उनका नाश करने के लिये मँ तुमको कहताहू। आत्मा एक | ` 
अदरैत चेतन्यहे, उस चेतनता का अमाव कभी नदीं होता अपने अपम स्थितरै ओर ५ 
^ = = ~ „€ रो = ह £, म नल भास ना तरसे 1.1: 
किञ्चन हे। जेसे सथं की किरणें किञ्चनरूप होती हैँ आर उनम जल भासतः तैसेदी! 
चैत्य का किंञ्चन जगत्‌ भासता है ओर वही महाप्रलय मे च ओर भेरवी हो भासती! ` 
हे वास्तव मेन कुव द्र है चर न काली है सर्व आत्माही है। हे रामजी! जो कुत्र ` 
| कहना सुनना होताहे तो वाच्य वाचक कहातहि आत्मा मे कहना ओर सुनना कु | 
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ह ता योगंवाशिठ । = ौ 

[न्ष । बही चिदाकारा संकल्प से र कृत्य करता था । जसे सुवण भूषण ना | 

सताहै, तेसेही चिदाकाश संकल्पसे आकार हकर नासतः है दूसरा कुव नह। ती 

भे, त॒म ओर जगत्‌, चैत ओओर अचेत सव्‌ वृह। रूप ह; उस क ज रक ई | 

जैसे स्वत्ने मे नाना प्रकार के शब्द्‌ भासते सा कु वातय ८ 

{ मोन है-तैसेही जामरत्‌ जगत मे भी जितना शब्द ताद सो सव स्वन कथ ह 

नहीं केवल आत्मसत्ता अपने आप मं स्थत ह्‌ । ज॑ आकारा अपनी गुन्यता म | 

स्थित है, तेसेही आत्मसत्ता अपने आपभाव म स्थित ह जह्‌ न प्छ लूम र: | 

(न सत्य है; न असत्य है; न चित्तः न चेतहैः न मोन; न अभमोन हं वर न का | 

| चेतनेवाला हे; चेत के अभाववत्‌ केवल अचेत चिन्मात्र आत्मसत्ता ।नवकट्पर्प | 

स्थित हे । हे रामजी ! सबसे बडा शाख का सिद्धान्त यही ह; इस दष्टे मान म तुम | 

स्थित हो । हे रामजी ! सवसिदान्तां की समता यही ह कि, निविकल्प होना। जसे | 

पत्थर की शिला परम मोन होती है, तेसेही चैत से रहित हो जो कृढ प्रत्यक्ष खा- | 

चार प्राप हो उसमें घ्रव्त॑ना ओर सदा आत्मनिश्चय रखना इसी का नाम परम्‌- | ` 

मौन है। सब क्रिया होती रहं पर अपने से कृ न देखना-जेसे नट स्वांग धरताहे ! 

| ओर उसके अनसार विचरता हे परन्तु निश्चय उसका आदिही वपु मं होता हे, | 

। उससे चलायमान नहीं हता; तेसेही जो कुत्र अनिश्चित धाप्त हो उसको यथाशाख | 

| करना परन्त॒ अपने निगरण निष्कियस्वरूप से चलायमान न होना उसी अदत स्व- | 

[रूप्‌ मं स्थित्‌ रहना । रामजी ने पुञ्ा; हे मगवच्‌ ! बह रद्र क्या था ओर वह काली | 

। शङ्कि क्या थी १ उनके अद्‌ जो बढते घटते थेः नृत्य करना क्या था ओर वख क्या | 

। थे सो किये ! वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! शिवतच्वही आकार होकर भासता है | ˆ` ` 

| ओर कोड आकार नही जो चिन्मात्र; अमल, विद्या ओर अविव्या के कार्य से रहितः; | 

| शान्त्‌ जीर अवाच्यपद्‌ हू 1 यह संज्ञा भी संकलपमं तुमसे कही है; आत्मवेत्ता आत्म. | 

1 पद्‌ को अवाच्य॒पद्‌ कहते हँ तथापि में कुल कहता हूं हे रामजी ! केवल आत्म | 

, {तमत्र जो चिदाकाश हे, वही शिव भेरवर हे; उसी के चमत्कार का नाम चित्त. 
` „1 तैसे ही चित्तकला आर आत्मामं कृ भेद नहीं । जेसे पवन निस्पन्द > होत € 2 ता 

{उसका लक्षण नहीं होता अवाचकरूप दोताहि खोर जव २ "द हाता हेतव ` 


























य 
+ 
= 



























5 ष न). क रि व 94 - ५ ---- ^ ०३ व "त %› ~ ; श 
अ ~ >> 0 | त ॐ ५ न्प्र प्र }। ९ ठ शकः ~न १ के, 
ल | ॥। - च ष्ट त (: ट 
त उस । चा € ॥ 18 ह्‌ ५ | वाचक 4 2 ताहू । च्छ || द्‌ | ज । ब | 4 । प्न्द्‌ | छ)  . 
। ५ ५8 8०९ *9 १ + ५ + ०4 ५ १4 4 १ +<.१ ११९३ १९९. ऋ + च इत हा । ता । हं सुः ` ~~~ = 
४ च ॥ ४५ (* ष  #@ # ~ कब. १ वि प्ररं छे म क) र ॥ 1 र ५ ¢ भ ५८५ > { कि - = भे ). रे ~ 4 \ ौ \ त्‌ ॐ च | | ^ 
इ (म ५. = ^ ` 41 क -4 होताहे इ +. ध म । ॥ 4 5 प, | : इ ` शब्द = होता <. ~) = 4 ॥ व ( १9...“ ~ ५ च॑ ऋ ~ ४. 4 ९। > ॥ ४ ॥ + च ॥ ॥ 
अ ^ श; न - कन ) + =: "` कि र" ~~ त ष ॥ चै. ते 9९ । ने १ 
र 9, ५ ध ¢ ¦ --- + >, «~~~ न >+ "^ 2, १. 8 अर्दे इ › | | ए द्‌ चित्तश ॥ २ ^ ५ 8 ८.२8 ~ वि ८ ५.9 ८4 
7 8, { भा ४ | ॥ + | 6 । (1 ५ ॥ हके, । नरखम (| | वै ह्‌ च ~ । न्‌ प ---- क्‌ - ङ्घिसे (0 + ॥ 09 "ग न, पि के 
र 4 धु ८ ॥@ । 1 भे (+ हर्‌ ॥ ् ५ ग्व खन ३ 8 (१ [५ । { ५ | न्ग ॥ तु (| 4 । कृह्क। ७ £ के. से ह ॥ 8 त 
। # । [9 न वि ^> १.४.2६ पि ् # = ॥ि 8 ४ - 0 8 इ ह्‌ 4 मे ॥ न क 5) # 
व ् ५ ध प, {४ ह) त 8 ष क ~ [ति द ५ ४.३ [4 ध न ) सबै ६ 19 । 4 ज < शः + ५ ३ ध. + ५ | |? 81 ६ ५ ¶ व ए -- ~= 1१ 
न ६ रि ~ त ॥ क, "1 क, _ दे र) ` ए 4 ह" ~ > ३. १. = + १५.१.४५ (क) “~¬ 4 र 
^ ॥ क 3 च ण ५६ फ ५ ; नाम ् ध ^ र 4 ॥ [क ष क १ (1 „2 ४ 4 ५५. - £~) ५ ^ क ~ & ट # = " ॥ > ॥ । 
< र । 5 २ 
त त ॥ ् नक्छ त) (+ ' पि =-= ~ #; ह । ॐ च्प्रोर्‌ 
र --- | 8 ः + | नस्वष्छ 6 क्य श्र द ल ॥ = 
| क ५ ॐ 4, प 
५०६ १ भभ 1 
2 ¶ 4 न १ + 


म 


। रर २ ऋ, 
न ॐ न ॥ कहू 1 क क = उसी चि =, क्र > त क + १ ई 1 क ०५ "द 
छ ष छ ् १ 0 | धि... ५१ त, 
| ` # ङि  ॥ (५1 } ४ | ॥ # (ग , (व |] 
धि € 4 ६ ५ २ ०1 41 * ते § ६ = < हि तं कि, न जव ड 
ग ^ ~ : ॥ क. ५ १८७ 4१। द ८0 श्न 
४ 0 ८4 च, अभिः 9 [&4 9 अ + नध क. + ` ५ त 
2 न ह ह > त १ (ह +: व $ क 2- २ १५७ ् 5 ५५ ~~ 


षि षष्ठनिवोण ध्र ° । १०४५ | | 


ज कर ज कका 
मनक कका व 


रत ह त उसका नाम वासना करनेवाला वासक कहातादै-फिर अनि द्ध्य होती 
सत्‌ ~ = इई अथात्‌ वासना, वासक अर वास्य हये तव वासक को जीव क- { ` 
इत हज जावत्वभाव लेकर स्थित होती है । जब इसको यह भावना होती है कि, | 
म्‌ जव हू आर मेरा नाश कदाचित्‌ न हो इस्‌ इच्छा से जीव कटात्‌ है एेसी संज्ञा 
ज चित्तश्कि की होती है सो स्यन्द्‌ मे होती है पर शिवतत्व अफुर है ओर अचेत 
शाक्ते म फुरने की नाद स्थित है । जैसे सूयं की किरणों मे जल नहीं होता ओर हये 
की नाई भासता दै, तैसेही यह जगत्‌ हे नही ओर हये की नाई भासत्‌ है इससे | 
उसमे यह संज्ञा देते हं । काली जो परमातमा की क्रियाशक्ति है सो प्रथम तो कारणः! 
रूप प्रकृति हे ओर उसी से सब है-दसीसे घ्रकृतिरूप हे, विकृति नही; अथात्‌ किसी 
का कायं नहीं । महदादिक पञ्चभूत, महत्त्व ओर अहुकार यह्‌ सप्त भङ्ृति-विद्ति 
हे-अथांत्‌ कायभी हँ ओर कारणभी ह । कायंञ्नादि देवी के हे ओर्‌ कारण षोड़श | 
| ह -पञ्चज्ञान इन्द्रिया, पञ्चक से इन्द्रियां, पञ्चप्राण ओर एक मन । इनके सप्तदश का- 
रणै । षोडश तो वित्त अथात्‌ कायंरूप हे, कारण किंसी का नहा, आर पुरुष जा 
प्रमास्माहे वह अदैत, अचित्त ओर चिन्मात्रहे, न किसीका कारण हं आर न काय 
, (है अपने आपमं स्थित है इससे जितनी दैतकलना कारण कार्य म ह वह सव चत्त 
शङ्कि मे स्थित है । जव य॒ह निस्पन्द होती है तब तचखरूप शवपद्‌ म नवाण हः 
जाती है ओर कारण कार्यप्री रम सव मिटजाताह केवल ऋकारवत्‌ यष्‌ रहता 
हे । बह शुड, अदैत, अचेत, चिन्मात्र सदा अपने अपभाव म ।स्थत्‌ ह जर्‌ उस 
करी सयन्दरूप क्रियाशक्ति की इतनी संज्ञा ह । भथम तो सवका कारणरूप धङ्घति हे 
जरे, € अल, म, (५ ~ [५ 

जो शोष है अर्थात्‌ जैसे बड़वाभ्नि समुद्र का सुखाती ह्‌ पसह वह्‌ जगत्‌ कोसु- 
लात है; सिचि है अथात्‌ सिच उत यमृत कर सवते £ जयन्ती इ अथा 
उसकी जय है, चण्डिका है अथात्‌ [असक करोध से जगत्‌ भलय होता हं आर भय | 
पाता है; वीयं है अथात्‌ जिसका अनन्तवीयहे; दुगा 2 अधात्‌ इसका रूप जानन | 
[कठिन है; गायत्री है अर्थात्‌ जिसके पाठ से संसारसमुद्र स रहा होती; सावित्री है | 
| अर्थात्‌ जगत्‌ की पालना करती हे; कुमारी हं अथात्‌ कामलस्वभाव हः गारी है| 


। आत्‌ गोर अद्ः शिवा हे अर्थात्‌ शिव क बाय अङ्ग मे उसका निवास दहे, विजयाहै { . 
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| अथीत्‌ सव जगत्‌ को जीतरही है सुशक्ति है अथात्‌ अदेतुआत्मा मे उसने ६. लास | ` 
1 र्वष चौर इन्द्र साराहे अथात्‌ यह्‌ जो उकार इन्दर आत्माहं उसका सार अधमात्रा | 








वि नार इ सार नवत बानाभिषठान क यी 
है र उकार-अकार--मकार तीन) माना अधिष्ठान हे । हे रामजी ! राजसी; ता- | ` 
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` (= स्य साखिकी तीन प्रकार की जो करिया होती दै सो इसीसे होती; यह 
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१०७६ ¦ योगवाशिष्ठ । ` | 


1 वह दत्य जो करती थी सोही क्रिया है; सो क्रिया साचिकरी, राजकती ओर तामरस 
| तीनघ्रकार की हे । गसल जो थासो माम पर शरीर नगर ये आर उसकं अद्ध 
{ दष्ट थ । जव वह शिव से व्यतिरेक होती थी तव उसके द्ग खष्टरूप बहुत हो 
जाते ये; जब शिव की अर आती थी तव द्रप अङ्ग थाडं हाजति थ ओर जव 
। शिव को आ मिलती थी तव शिवी होती थी-षष्टिरूपी अद्ध कोड न रहता था। 
| पह त। चात्मा क। कालीशङ्कि की क्रिया का वैन तुमको सनाया है अव शिव 
1 वणेन सुनो । बह तो वाणी से अतीत हे तथापि मेँ कुतर कहना हं । वह परमश्‌ 
1 नल अ।र अच्युत हे अर उसमं कुतर हआ नहीं केवल 1 करेयाशक्ति के फुरंनेसे 
1 जगत्‌ हो भासताहै। जव वह अपते आधष्ठानकं। ओर देखतहे तब अपना स्वरूप 
1 दष्टे आताहै । क्रियारङ्कि मौर आलमामे कुल भद नही-जेसे माकाश ओर शन्यता 
1 म कृञ भेद नहीं क्योकि; आकाश क| अङ्ग शून्यता हे-खर अवयवी पौर अव- 
| यवम भी कृ भेद.नहीं जैते अग्निका रूप उष्णता हे, तेसेही आत्मा का स्वभाव 
1 चित्तशकि हे । इसरा नाम काली इससे हे कि कृष्णरूप ३। ससे अकाश ऊर््वंको 
1 श्याम भासताहं तेसेदी याकाश वप । रं चैते आकाश निराकारहे तेसे्ी काली 
{ नराकार श्यामा मासती है । आकाश की नाई इसका वपु हे इसमे इसका नाम 
{ डष्णवपु ह खार काली जगत्‌ के नाश के अर्थ हे । वह जव स्वरूप की अर आती 
12 तव जगत्‌का नाश करती है । हे रामजी! ` गन्दशाक्ते जवतक शिव से व्यतिरेकं । 
तचत जगत्‌ क। रचती है-जहां यह है पदा जगत्‌ हे-जगत्‌ से विलक्ष नहीं 
1 र्टत।। जस जहा सूयं की किरणों है वहां जलाभास हताहे-किरण विनां जलाभास 
| नह रहता; तसे स्पन्दशक्ति जगत्‌ विना र्य रहती जेसे आकाश के अङ्ग आ- 
काशा हे तेतेही इसके अङ्ग जगत्‌ ह मौर चमे सुद्र मं तङ्‌ समुद्ररुप है तैसे 
|= त इसका रूप हे ओर यह शक्ति चिदाकाश है उससे व्यतिरेक नहीं । अव यह 
फुरतीहे तव जगत्‌ आकार हो भासती रोर जव शिवकी ओर आतीहे तथ शिवरूप 
होजाती हे। अर जगत्‌ का भावं १९ नह । रहता। इससे, हे रामजी । त 
| शकि जव तुम्हारी ओर आवे तव जगतभ्रम मिटे । इस चित्तश किनेही 
[रचा दै । शिवपूजा निर्मूल अर शान्तरूप है र नजर, अमर, अचेत, चिन्म 
18 उसमें क्र क्षोभ न्धा आत्मसत्ता सदा अपने जपम स्थितहै। रामजी ने 
1 हे भगवन्‌ (तुमने काली के अङ्ग की जो खट देखी यौ बह 
{ असत्‌ ये १ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह्‌ कालीदेवी 
{ शक्ति ₹. थत्‌ फरनर।े । त्मा म सत्य है ख्रोर वारः वमं 








































































| 2 र 1 ४ क ~~~ ~~~ = 3 ध 
त | षष्ठनिवांण पऽ | | च 
वस्तु नहीं पर उस कलम त वच्य | 

१“ " पर उस काल मं सत्‌ भासती $; वसेह जितनी इ हैसो आत्मामं, 




















[द सत्य नहीं चेत्तशङ्कि से बसती 1 
२ ,१८ नह परन्तु चित्तशक्ति से बसती ष्टि आती है । ससे कु विधि-निषेध | 


५ 
दथ अ।र आकाश, परैत, समुद्र, वन, जगत्‌, तीथं, कर्म, बन्ध, मोक्ष, गर, शाख 


| युद्ध, शाख ठ ज व -। (~ ह न्ह, 
ल जदेक्‌ जो भासते ह वह सव चिदाकाश बह्यरूप ई आर वास्तव मै. ` 


` ~ ~, ४ 
५ नह्य स [भन्न नरह; सवेप्रकार रौर सर्वदाक्ाल आतमा अपने आपे | 
“तह जा शद, अहत, निराकार, निविकार ओर ज्याका व्यो है उसमे जगत्‌ के! 
६। उपजा । सवर जगत्‌ आत्मा मे क्रियाशक्ति ने रचा है सो माया कालम सव्य हे 
` रतव म कु नहा । जसे सोनेवाले को स्वम मे खष्टि भासती है ओर उसके शरीर | 
कका हिल्‌वि तो वह नही जागता पर जो कृ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका 
कड स्थान गिरपड़ता-इसीसे जानाजाताद कि, किसीका नाश नदीं होता-बास्तव | 
म ऋ नह।। है रामजी । वह ष्टि जो परतयकष अर्थाकार होती है उसङ्ते चितस्थन्द 
म स्थित हे परन्तु जवतक निद्रा तबतक वह षटि ओर जव निदा निरत छती | 
<. तब स्वभ ५ नह भासती तेसेदी यह खष्टि मी कुतर वास्तव मे नदीं ज्ञान | 







#८ 


से चित्तशक्तिम भासतीहै । हे रामजी ! सव्‌ पदार्थं चित्तक फुरने से भासते 1 जित! 
का सकल्प युद हा तह.उसके मनाराजकी खष्ट यदि देशकाले ्रवयक्ष होतीहै तो {` 


^~ चत अ ¢^ ,_ € _ = ¢ = ॥ 
सार खष्टि भासती इससे सकर्परूपही हुड चर जो उसकी सत्यता हदयमें होती 

है तव इसका अथं हृदयमे अनुभव होताहे। 
सत्यता हृदय मे होती ह तब उसका राग हेष भ; 
उसका भाव खडा; तेसेही जवतक चिन्तस्यन्द फुरताहे तबतक जगत्‌ सव खडाडै। | 
ओर जब चित्त निस्पन्द्‌ होता हे तव जगत्‌ की सत्यता नहीं मासती। हे रामजी । 
यह सब जगत्‌ करिाश्किने आत्मामे रचाहे । जवतक यह काली क्रियाशङ्कि शिवे 
व्यतिरेक होतीहे तबतक नाना प्रकार के जगत्‌ रचतीहे ओर क्षोभ को परा होती है| 


नहीं रहती-अदेततत्व मं अदैतरूपही होजाती है । जैसे जवतक पतन चलता तव 


का नदीं जाता कि; एेसाहे अथवा वैसा; तैपे जवतक चि्तशङ्कि स्पन्दखूप होती 
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स्पन्द्रूः गै 
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है तवतक्‌ जगत्‌ रचती है ओर पङृति कारणरूप कती है ओर उस दो भका 
शब्द्‌ होतेहै-विवया ओर अविद्या। हे रामजी ! जो कुत्र कहना होता ह सो स्यन 


जोचिवरलिलाह उह जरल शिवत्वं कहत तव दतस्य होजा 


॥ 
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त 
॥ | 
1 9 
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मी पिपी णी फ - 


[वहां किसी शब्दकी गम नरही। हे रामजी ! शिव क्या है खर शक्ति 





9 न (न्द अ (५ - ९ = ~ 
सकटपरूप ह्‌।त।ह्‌ कया।क, कुल्‌ बना नहीं । जब संकल्प फरताहे त संकल्पके अन 


जेसे परलोक अदृष्टिहे पर जव उसकी| 
हृद्य म फुरता हे क्योकि; संकल्पम | ` ` 


ओर जब शिवकी ओर आतीहै तव शान्त्रूप होजाती हैः तव फिर धरकृतिसज्ञा डत) | * 


तक शीत्‌,उ्र, सुगन्ध, दुगन्ध, बड़ी अर वटी संज्ञा होतीदै ओर जब ठहरताहै तब । ` 
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19०७ योगवाशिष्ठ। ८ 
ये सब जीव शिवरूपं ओर इनके चित्तका फुरना काली है । जवतकं इच्छं सि चिततशाक्त 
बाहर फुरतीहे तश्रतक रम का अन्त नदीं आता ओर नाना प्रकारक विक्रार क अनु- 

भव होता हे कदाचित्‌ शान्ति नदीं होती ओर जव चित्तशक्त उलटकरं च वष्ठान 

को देखती है तब जगत्‌भ्रम नित्त होजाता दै रौर परमशान्त को प्रात हता । 
हे रामजी ! आत्मा ओर चित्तसंवित्‌ मे कुत भद्‌ नहीं । जसे वायु के स्पन्द ओर ने- 
स्पन्दमे कु भद्‌ नहीं होता परन्तु जब स्पन्द होतीहे तब जानी जाती जीर निस्पन्द 
नहीं जानीजाती; तेसेदी चित्तसंवित्‌ जब फुरता है तव जानाजाताहे चौर नदी फुरता 
तव नहीं जानाजाता ओर जानना ओर न जानना दोनों नदीं रहते हं । हे रामजी । 
जबतक इच्छ।शक्कि शिव की ओर नदीं देखती तवतक नाना प्रकार का नृत्य करती 
। हे अथात्‌ जगतको रचतीहे खर जव शिवकी ओर देखतीहै तब नृत्य विरस होजाता 
| है ओर सव अङ्ग सूक्ष्म होजतेहै । हे राम्‌ जी ! इत कालीका। अकर प्रमाणम आता 
{नथा पर शिव की ओर देखनेसे सूक्ष्म होगया । प्रथम पवतसमान था; फिरनिकट 
आदं तव ग्रामके समान हाः; फिर वृक्ष के समान रह। चौर जव निकट आं तव 
क्ष्म आकार होगया ओर्‌ शिव के साथ मिली तव शिवरूप होगई। शिव के सम्मि- 
लन स इसका जो विलास है सो शृन्य होजाता हे चोर परमशान्त शिवपद की पि 
होती है। श्रीराम॒जी ने पृच्रा, हे मुनीश्वर ! यह जो परमेश्यरी कालीशङ्किहै सो उसको 
मिलकर शान्त केसे हृद ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! देवी परमात्मा की इच्छराशक्कि है 
| ओर जगन्माता इसका नाम हे। जवतक यह शिवतच्च से व्यतिरेक रहती है तबतक 
| जगत्‌ को रचती आर्‌ जव अपने अधिष्ठानकी ओर अआतीहै जो नित्य त्त, अनामय 
निविकार, दैतभाव से रहित परमशान्त को प्राप्त होती दै! त्र इसकी प्रकृतसंज्ञा 
जाती रहती है। जेसे नदी जबतक समुद्र को नहीं भाप इई तबतक दौडती ओौर शब्द 
| करती है पर जव समुद्र को मिली त शब्द करना ओर दोडना नष्ट होजाता > ओर [ 
नदीसंज्ञाभी नरी रहती-समुद्र को मिलकर परमगम्भीर समुद्ररूप हो नातीहैः वसेह 
(~ ^~. शि = = (= = ˆ~ ` 9 त्‌ 
| जबतक वित्ताक्ति शिव से व्यतिरेक होतीहै तबतक्‌ जगत्‌्रम को रवती र जघ 
शिवतत्व को मिली तव शिवरूप होजाती है ओर दैतश्रम मिटजाता है । हे रामजी | 



















































१ { ब यह (3 चेत्त (~ (~ व ज ^ = 

| [सनिम्‌ लीनां तव गन ओ व नशि 
| तदप इड ५।९ इान्य। # इष्ट-अनिषट म आपको सुखी दुःली मानती थी ओर राग 

, {ष त सा नित्य तृत ओर अनामय पदके मिलेमे सुख दुःख से रहित होती 
+. ह क्योकि; अनात्मदेह्‌ इन्द्रियो की तद्रूपा का अभाव होजातहे ओर आत 

र [साथ तदप हाती ह । जसे पत्थर की शिलाके साथ मिलकर सद्र की थार तीय न 7 | 
~ 18 तशी चित्तसंवित्‌ जव आत्मपद्‌ मे मिलती है तव एक अदनतरूप जाीव | 





25) ९०७५०). 00112९0 0/606810011 = ` 
र ५ ग्न ८ ८. ^ ^+ 


= ` षष्ठनिवोण ध०॥ `  .. | (4 
त तमपठ्‌ क स्पशक्रिये से अनात्मभाव का स्याग करतीहै । ङर्तावा बस्सङ्क। 
| बरा श सुवण हाजाता हं ओर फिर तावा नहीं होता चैसेही यद वृत्ति अनासभाव | ` 
 # नह पराप्त होती । चित्तकला तवतक विषय कौ ओौर धावती हे जबतक अपने | 





। + रतवस्वरूपको नहीं भाप हुई; जव अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होतीहै तब विषय 
151 नर नह। धावती हे। जैसे जिस पुरुष को असत प्राप्त होता ह खोर उसके स्वाद्‌ 
का उस अनुभव हीता है तब वह्‌ नीब पान करनेकी इच्छा नहीं करता; तैमेही जिसको 
1 -त्मानन्द्‌ पराप्त हूत्ा हं वह विषयो क सुख की इच्त्रा नहीं करता। हे गमजी । यह 
1 ससारश्रम चेत्तसंवितमे दद्‌ सत्य होकर स्थित इखाह अर संसारके सख का व्याम 
नहा करसक्का पर जव खात्मसुख प्राप्न होगा तव त्याग देगा । जैसे किसी पर्ष को 
{ जवतक पारस नहँ प्राप्त इ ्ा तबतकर वह खोर धन को त्याग नहीं सक्ता पर जब 
1 पारस प्राक्त होताहे तब तुच्छधन का स्याग करताहे खर फिर यल नहीं करता, तैयेही 
` | जव्‌ जीव को आआत्मानन्द्‌ प्राप्त होता है तब विषय के सुख का व्याग करता है ओर 
पानेका यन्न नहीं करता । है रामजी | भ॑वरा तबतक खर स्थानों से रमलाहै जबतक 
` । कमल कौ पंक्रिपर्‌ नहीं पहं चता प्रर जब उस पक्किपर पहंचताहे तव ऋौर स्थान को 
\ व्याग देता है; तेमेही चित्तशक्ि जव आसमपद म लीन होती हे नव किसी पदार्थं की 
इच्छा नहा करती । नेविकर्पपद्‌ को प्राप्त होती हे ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवोणप्रकरणेपुरुषपरङृतिविचाशेनाम 
शताधिकाष्टनवःदतसस्सगेः॥ १९ ८॥ इ: 
{ _ वरशिष्ठ॒जी बोले; हे रामजी ! चव पूवेका संग किर सुनो । जव कालीं चृत्य करके | 
निवासा हग तब शिव अकेला रहगया वही मु भके रषे अवे ओर दो खण्ड चखा-। 
काश्‌ के ट अवे-एकं अधोभाग चार्‌ दूसरा उष्वेभाग चर्‌ कुर दृष्टि न खवि। तव! 
द्र ने नेतरो को फेलाकर दोना खणड देखे-जेसे सूयं जगत्‌ को देखता है-खौर बाण | ` 
{ कोभी खैचा त उध्वे ओर अध दोनो खण्ड इकेद्-होगये ओर बह्याणड को अन्त-| ` 
मुख करलिया-एक शिवही रहगया ओर कुल दृष्टि न खवे। हे रामजी ! जब एक | 
1 क्षण व्यतात हओ तब शुद्र बड़ आकार क धारय बह्माणड कभी लांघगया ओर | 
। , 1 एकवृक्षे समान होगया। फिर अगुष्ुमात्र शरीर हकर एकक्षणमे सृक्ष्मरु सा हे-| ` 
[गया फर्‌ रेत के कणकेसे मी सूक्ष्म होगया ओर फिर नेत्रो मे दष्ट न अवि त दिव्य | ` 
[दष्ट से में देखतारहा चौर किर बहुभी नष होगया केवल चिदाकाश ही शेषरहा ओर | 
` | दसरी वस्त कृ न भासे। जैसे वषोकाल के मेघ शरत्काल ० नष्ट होजाते हे तेसेदी ष 
(वह रुदरभी नष्ट होगया। हे रामजी { उस काल म्‌ मुभ्कको ती  इकट दाखे-एकदेवी | 
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# मने ~> | ६ | 
रवम्‌ नगरवत्‌ आश्चयं था आर कुत नहीं । तवरभन क्या देखा ८ । 
पड़ीहे । यह शरेठशिला के कोष मे स्थितथी । तव मैने विचारक्षिया कि; | 
क एक कोषमे है ओर सुटि म होगी कोक सवं वसतु सव॑भकार आर सं जवस 
हैः इसलिये उसमे भी भें खट देखनेलगा ओर नाना प्रकार की घटे देखी र स 

 ।बोधद्षटिसे दूखुं तव सब ब्ह्मही भासे । संकटपदष्ि से आस्मरूपी ५ 
{ ख ष्ट आ नौर चमटष्ट से शिलाही पड़ दीखे। दस प्रकार ॥ ण जै 
{ चा तो वहां सुभे घास, तृण, पत्थर, फल ओर एूलो मं अनन्त घ 1 
| ओर निस्संकल्प आमद से देख तव अरैत आत्माह। भास । ह्‌ रामजी . इस प्र- 
1 कार्‌ मेने अनन्त खष्टि देखी; कहीं रेसी खषटि भास क, बह्मा उपज हं आर रचना | 
1 रचने को समथं हये है; कहीं बह्याने चन्द्रमा सूयं उपजाये है र मयाद्‌ स्थापित | 
{कौ है; कहीं सम्पूणं पृथ्वी आदिक तत्व उपजाये हं पर श नहीं ये ध कहीं समुद्र | 
1 नही उपजे; कहीं आचार साहत खट ट्टे वे; कहीं चन्द्रमा सथ नह उपजे चर | 
| कर्हीउपनजेहे; कहीं चन्द्मा1रावस नरह निकले; कही = रसमुद्र मथा नरह गया र्‌ | 
अखत नहीं निकला चर लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, धन्धतरि वैभी नही निकले; कही | 
| विष ओर अदत नहीं मिकला-देवता मरते; कीं क्षीरसमुद्र मथाहे उसे अमृत नि-| 
कलाहे कहीं प्रकाश नहीं होता; ९! सदा भकागाही रहता है; करी पृ्वीप्र पवतां | 
{के सिवा कु दृष्ट न अवि; कहँ इन्दर के प्त परत टत्‌ ओर उदते थेः की | 
| भ्राणियाको जरा सत्य नही होता कल्पपर्थन्त व्यो त्या रहते; कहीं प्रलय होतीहे | 
| कहीं मेघ गर्जतेहै कही सम्भृ जलह दष्ट विः करट आकाश दष्ट अवि अर प्राणी | 
। कोड न दीखे; करीं देव ताओके युद्ध होतेथेः कहीं देवको दैत्य जीततेथे; रहो देत्योको | 
1 देवता जीतते थे; कीं देवता अर दैत्योकी परस्पर प्रीति थीः कदय बलि ओर इनदरः रद | 
| ओर वृत्रासुरका युद हो ताथा; कहीं मधुकैटभ दैत्य जह्याच कन्यासे उतपन्न होतेये, कहं | 
। सदा प्रस्चताही रहतीहे खरौर तीनोंकालोको जानतेहेः कह सद्‌ा शोकवानही रहतेहै, | 
{ कही सतयुग का समय हे ओर दान. पुएय, तप होते थे; कह कलियुग का समय थ | 
{ ओर भणी पापमें विचरते थे; करीं अद्धयुग बाता था; कीं रामजी ओर रवण का | 
{युद्ध होता था; कीं राव को रामजी ने मदेन किया ही रमज को रावरा > | 
{मदं ठ ठ न न किया थाः कही सभर पवत तसह आ।र पृथ्वी उपर है; कही शषनाग पर पृथ्वी | 
{ह ओर मूचाल से ्रमती है कहीं प्रलयकाल ! का जल चढ़ा हे ओर एकं बालक वट | 
¢] 1 अधने कभी सूतता दै सो य मगवाय हं ओ क | 
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{=> ^= म्तः 
हे वत 1 पाण्डवां की सहायता करते है; की एकखष्टि नाश होती | 
(ति कत र -९॥ म उसीकीसी ओर उत्पन्न हाती ह चोर उसीकासा कम, उसीं | 
ल 7ति आर गोत्र होते ह कही उससे अधभाग.मलता हे; कहौ चतुथं | 
कासा मिलता है अौर कीं विलक्षस भाग होता हे । दे रामजी ! इस अ्र- | 
~ २ मन अनन्त देखी नो आत्मच्मादशं मे प्रतिविम्वित ह । जव स स्मरि 
प ठं तब सब चिदाकाश ही भासे ओर जब संकल्प दृष्टे देखुं तव जगत्‌ मासे । 
६.८ सौ छट देखी जहां दशरथ के पुत्र राम ह र रावण के मारने को समै | 
| इय है; कहीं तुम्हारे रूप वड़े तपस्वी रहते है जिनके मन सदा प्रसन्न है । देसी अ- | 
| ननत्य देखी । रामजी ने पृद्ठा, हे भगवन्‌ ! सै आगेभी ठेसाही इरा हं अथवा 
1 किकी ओर मकार हू हू सो किये १ वशष्ठजी बोले, हे रा मजी ! क उसीकेसे | 
1 कद अधलक्षणङे ओर्‌ कद चतु भाग लक्षणवाल होतेह । जसे अन्नका ब्रीज उसी 
1 भसा हाताह अर कोद उससे विशेषभी होता है; तैसे ये सव पदार्थ शेते है । 
{है रामजी | तुम भी अगे होगे ओर ममी आगे हंग परन्तु आता का विवतं है। 

















जसे समुद्र मे एकसे तर्भी होतेह ओर विलक्षण॒भी दृ अतह परन्तु वही रूप 
| ह; तेसेही हमरे दशमी क्षर होगे परन्तु ्ात्मत्व भिन्न कुल नही-संकल्य से भिन्न 


{ की नाई विलक्षणरूप भासते जेसे समुद्र मे वायुसे तरद्ग भासते तेसेी आत्मा 
संकल्प से जगतसूप हो मासता है । यद्यपि नाना मकार हो भासता है तोभी दस | ` 
कुल हआ नरह । यह जगत्‌ चेतन्य का विलास है ओर चित्त के फुरने मं अचनन्त- | ¦ 
ष्टि भासती है जेस स्वभे की खट बड़े आरम्म्‌ से भासती है परन्तु स्वरूपसे कु ¢. 

भिन्न नही; तेसेदी यद्‌ जगत्‌ आरम्भ परिणाम से कु बना नहीं चस्मसत्ता सद | 
। अपने आपम्‌ स्थित हे ॥ . 1 म ¦ & 
इति .श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणश्रकरणे्नन्तजगद्वरीन 
न्नामशताधिकनवनवतितमस्सगः ॥ १९९ ॥ 1 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार मेने दष्ट देखी ओर किर दश्यश्रम को 
| स्याग कर अपने वास्तवस्वरूप मं स्थित हा । मे अनन्त्‌, नित्य, शुद्ध, बोध विदा |. ` 
{काश प्रर सवेदा अपने आपु मे स्थित टू (ह. रामजी । चिन्मात्र लमा किसीस्थान ( 
1 त संवेदन आभास फुरा है-जेसे अनाज.क कोठे से एक मुहीभर निकालिये आर । 
{क्त्र म डालिये तो उसी से किसी लोरमे अंकुर निकलेः तैसेही चेतन्यमे संवेदन कुरा | ` 
{है ओर उस्‌ संवेदन से जगत्‌ उपजा । जेसे जलके दिये से अकुर निकलता दै, ` 
1 तैसेही मेरेम सृष्टि का अनुभव होनेलगा ओर मेने जाना कि खष्टि सुमे फुर है।| ` 
रामजी ब स्थितथे उसमे खष्टि तुम 
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को केसे एरी ? ददबोध के निमित्त मुभ ५ तमः अनमव काश आर अनन्त 
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तो कृ उपजा नहीं परन्त॒ जैसे हदं हे तेसे स॒नो। पु ८, ~ ्‌ 
के सिसी स्थान नै संवेदन चित्त “खरः फुरा अथात्‌ भह ¦ उस, =£ 1 । 
आप्तो सक्षम तेज अणसा जाननेलमा ओर उस अणु म अहकार 9. दधिसे ¦ 
„५: व "~~ फरा. उस बुस 
1 ठेस ब्रह कार कहतहा उस अह कारका ददं तास नश्चयीत्मक कर 9 नेका स्पन्द 
संकल्प विकल्परूप मन ५ उस्‌ मनने भयश्च रचा । उस मनम दख ती 
फुरा तब चश्ुन्द्रियां हृद ओर जिसको देखनेलग वह रूप ६९ । हा प ०९५ 
की इच्छा पुरी तब अवण इन्द्रिय हृदं अर वह्‌ शब्दह। सुनन स, । न र ध 
4 की इच्छा हद तव जिङ्घा इन्द्रिय हृदं आर वह्‌ रसका ग्रहण करनेलगी | 4५ सुगन्ध | 
{ लेनेकी इच्छा की तव नाभिका इन्द्रिय इड ओर सुगन्ध ग्रहण करनलग॥। र [९ | 
स्पशं करनेकी इच्छसे त्वचाडन्द्रिय्‌ प्रकट हाकर स्पर ग्रहण करन लग्‌ । ईस चकार | 
मुभको ज्ञानदन्द्रिय आन परी ओर्‌ उनम शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस्‌ अर गन्ध उदय | 
इदं तब मेने अपने साथ स्थुल वपु देखा। जसे कोई स्वरा देखताह आर्‌ उसमं च | 
| धना शरीर देखताहे तेसेही भें देखता हआ । हे रामजी ! जिसको में देखने लगा वह्‌ | 
दृश्य हव्या ओर जिससे मं देखता था वे इन्द्रियां हृदे । जब दृश्य फुरना हृञ्रा वह 
काल्‌ हव्या; जहां हुम वह॒ देश हुखा चर ज्योक्र हु वह क्रिया हूर । इस्‌ घ्रकार | 
सखव देशकाल पदाथ हये हं सो मने तुमसे कहे । है रामजी । वास्तव मे न कोड देह 
है; न इन्द्रियां ह चौर न खट है पर चित्तकला मे हुयेकी नार ट्ट आते ह । जैते | 
{स्वत की छष्टि भासती । जब वह खषटि मु भको फुरी तव पूवेस्वरू मुभेः विस्मरण | 
, { हा! ज॑स्‌ सुषुसिगर अपना स्वरूप चस्मरएक नाई हाता तसह मु भाको विस्म- 
` {रण हये की नाह मासा । तब जेसे स्वे मे जामतस्वरूपका विस्मरण होताहै खर | 
जाग्रत्‌ मं स्वभन के स्वरूप का विस्मरण होता हे, तैसेही पुवं का स्वरूप मको | 
विस्मरण हञ्रा। जव शरीर र इन्द्रियां सु मको अपने साथ मासी तो उन सने | 
। [आहत्य करके 1 केया । जसे बालक माता के गभ॑ से उत्पन्न | 
{ दोकर शब्द्‌ करता है, तेस मेने ॐ शब्द्‌ का उचरार किया। जैसे कोई पुरुष स्वरत 
[उड़ता ओर शब्द करताहै तेसेदी मेने ॐकारका उच्चार क्षिया जो आदि, मध्य चौर ! 
अन्तसे रहित प्रमबरहमहे ओर सर्वनरहमाणडरूपी तरङ्गका आधार समुद > ५ 
| जवं में आधिभौतिक दष्टिसे देख तव मु मको शिलाही भासे ओर जव्‌ व ५८|| 
1 दष्िसे देख तब अनन्तन्रह्याणएड दृष्ट आवे आर नाना प्रका रकी क्रिया श | 
। हे रामजी | 
भको खुष्ट भासे । 
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ह णा म सल क नी भासती तसु 


` 








१ क कवे 








पषठनिर्वाणप्र०। = 
द र १ नदो मिष्या, तेसेदी रहण करवाली वृति सम्य । उद् 
~° रता साभी मिथ्याहे क्योकि, नदी मिथ्याहे तो मनन उसका सत्‌ 

केसे हो; तेसेही यहभी जीव का रूप- 


५५ अवलोक मिथ्या हे ओर आन्ति करके सत्य 
ता& । जसं स्वघ्रखष्टि, संकल्पपुर ओखर मनोराज का नगर मिथ्या हे अर कथा 


ग वृत्तान्त अनहोताही भ्रान्ति से प्रत्यक्ष भासता है; तैसेदी यह जगत्‌ न्ति से 
रत्य भासताह-वास्तवम्‌ कुर नदीं पर संकल्पविलासमं बना दष खाताहै। हे रामजी । 
[जस्‌ भ्रकार मुकको ष्टे भासी है सो सुनो । जव मेरे मे प्रथ्वी की धारणा इड तव्‌ 
पृथ्व भुमका शरीर होकर भासनेलगी क्योकि; में विराट्‌ आत्मा था। उस पृथ्वीपर 
वन, पव॑त, नदी, समुद्र, वृक्ष, फल, फूल, मनष्य, पश, पक्षी, देवता, ऋषीश्वर. । 
देस्य ओर नाग आदिक लो स्थितै सो पृथ्वी मेरा शरीर इ; पवेत मेरे मुख हये 
सभर आदि पव॑त मरी मजा इड; ससमुद्र इन्द्रिय हृदे; सवेनदी मरे कण्टमे माला 
प्रोर वन मेरी रोमावली हृद; मरुस्थल कौ नदी मेरे ऊपर विस्तार हये ओर देवता 
मन॒ष्य, पश, पक्षी आर दैत्य इत्यादि मेरे म कीट भासे-शरीर म जआं लीख आ-| 
दिक है । किसी ठोर मेरे ऊपर हल चलाते ओर बीज्‌ बोतेहे जिससे खेती उगती 


प्रीर प्राणी खाते है; की खोदते है; कदी पजा करते है कीं स्रम॒द्र स्थित हः 


कहा नदा चलता €; कहा सजा रञ्च करत ह चार्‌ कष्टा मर्‌ ऊपर गड मरतह 


एक कहता ह पृथ्वा मरा ह रर इसरा कहता ह रा 8; २स कर मतता करके | 


कृरते दै । कीं हाथी चेष्ठा करते ह; कड रुदन करते ह; कई हास्य करते; कहीं 
वृत्ति फेलाते है; कह सुगन्ध; कह दुगन्धहेः कहा नदिया चलता र क्ञाम्‌ करतीं 


कहीं देवता ओर दैत्य मेरे ऊपर युद्ध करते; कहीं शीतलतासे जल मेरे ऊपर ! 
बरफ़ हीजाताहै । इस प्रकार दइष्ट-अनिष्ट स्थान मेने अपने ऊपर देखे ओर राजसी, | 
तामसी ओर सास्िकी जितनी जीवां की क्रिया होती हे उन सबका आधार मे हुखा | 


पर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं की संज्ञा संवेदन फुरनेसे इड हे ॥ 
^ इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवांण प्रकरणेऽन्तरोपाख्यानेपृथ्वीधातुघणेनं 
नासदिशततमस्सगेः ॥ ९५ ०॥ 


रामजी नें पुरा; हे भगवच्‌ ! तुमको जो धारणा से पृथ्वी का अनुभव हुआ र| 
समं जगत्‌ उत्पन्न हृश्ा वह संकल्परूप था वा मनसे उपजाथा अथवा पआधिभोत्तिक। 
था १ वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सब जगत्‌ संकल्परूप हे ओर याधिमोतिककी नाई | ` न 
 (मासताहै परन्त॒ केवल चिदाकाश अपने आपमं स्थित हे \ बह चिद्‌।काश से | 
१ कंदाचित्‌.उपजा हं ओर न नाश होऊंगा; सवेदा खदैत, चैत्य, चिन्मात्ररूप ह ॥| (& 
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सः णवे 
१०५५ ` . योगवाशिष्ठ। | | 
| ओर इच्छा; उसीमें जगत्‌ स्थितै सो आकाशरूपहै-कुं बना नहीं ह ५७५ 
जिसको सत्य ओर असत्य कहते हो वह शुभ-अशुभरूप जगत्‌ सन म्‌ स्थित ह | 
ओर सवेञ्ाकार निराकाररूपै; आन्तिसे पिर्डाकार भासते । जसे स्वन्नेमे शभ- 


- | 





शरभ पदाथ भासते ह सो निराकार ् पर ्रान्ति से धिण्डाकार्‌ भासते है तैसेही 
वे जगत्‌ भी निराकार ्ै पर भ्रमसे पिणडाकार भासते ह ओर विचार कियेसे शून्य 
होजातेह। जेसे मनोराजसे आकार रचि तै, तेमेदी हमारे आकार जानो-स्वरूपसे कुत 
उपजे नहीं । जेते २त्तिकामं बालक नाना भकारकी सेना रचतेै ओर उस ृ्तिका का 
| उनको भिन्न २ भाव निश्चय होता हे, तैसेदी अदत खात्मा मं मनरूपी बालक्‌ ने 
` | जगत्‌ कट्पा हे, वास्तव मं कुच नदी -खात्मतच सदा अपने आपसे स्थित है । सैसे 
श्गदष्णा का जली नदी तो उसमे इब्‌। किसे किये; तेसेही मन आप खभापरूप 
। हे तो उसका रचा जगत्‌ कैसे सत्‌ हो ? हे रामजी ! सब चिदाकाशरूप है-दूसरा कत 
। बना नय । आत्मरूप आकाशम मनरूपी नील ताहे सो अविच।र सिद्धै ओर विचार 
„ (श्रिये से नीलता कुव वस्तु नहीं । जैसे दीपकके विद्यमान अन्धकार नहीं रडता, तेसेही 
| विचार क्ये से म॒न ओर मन की रचना जगत्‌ तदय रहती। मन का निर्वास करनाही 
परमशान्त हे ओर कोद उपाय नहा । हं राजी ! जितने क्षोभ हे उनका कतां मन है | 
(र सम्पूण शब्द्‌ जथ करपना मन से उठती है-मनके निर्वारह्ये कोई नहीं रहती । 
रामजी न पूता, ह मुनीश्वर ! अप अनन्त ब्रह्माण्ड कगे पृथ्वी होकर स्थित हये सो 
 । कुक आर रूप्‌ भी हये अथवा न हये! वाशृष्ूजी बोले, हे रामजी ! आत्मरूपी जो! 
नागत £ उसम मं अनन्त ब्रह्माण्ड की पृथ्वी होकर स्थित हा । सै चैतन्य था ओर 
, | जड्क नाई स्थित इ्ुा-वारतव भं मेँ जगत्‌ न था केवल चिदाकाश थ| जिसमें न 
{ डव नाना ह; न अनाना है; न अस्ति दै; न नास्ति है अर जिसमे अहं-तव-इदं का 
` | अभाव हे। वह केवल परम आकाशे जो आकाशसेमी निमंल चिदाकाश है र 
| जो हं सो सवे शब्द्‌ बह्य है । जगत्‌ के होतेभी वह अरूपटै क्कि; कुल आरम्भ परि. 
{णाम से नही बना-केवल आत्मा का चमत्कार है। हे रामजी ! जहां जहां पदार्थ 
` +| ~ हां वह्‌ ई - ज्र वं ७ €^ ७ [यस्ता 
{ह वहा वहा जगत्‌ वस्तु है। सवदाकाल, सवं भकार सर्व पदार्थो.का स्पन्द्नह्य ह 
` [जहां बह्यसत्ता है वहां जगत्‌ है। इस प्रकार मैने अनन्त नह्याणड को देखा । जव तँ 
 [अनन्तनह्याणएड की पृथ्वी होकर स्थित हृश्रा तो जब जल स धारणा की तब जर 
५. होकर फैला र्‌ छलः चास, एल, फल, गुच्छे, डाल, तमाल अर पत्रों सेः होकं व 
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क स षष्ठनिवां ण॒ च | ध -- ५ | प 
त अ ` 
| सगा । उनम रुधिर्‌ आदि रस होकर मेही स्थित इया _ ` 


ओर उनकी डियां मे 

साशा स करके आपह प्रवेश किया । जैसी जैसी नाडी होती 
न मेही स्थित र १।६त हा । रस, बीज, कफ, पित्त ्‌, मूत्र आदिक सवर नाडियों | 
ज ध मा णया कगे जिज्ञाके अभाग मं रस होकरमें स्थित इ | 
स्थित षा । पा +, स्वादु को गहण करने लगा अर हिमालयमे ब्र होकर | 
^ 4 मी `न चतन्य हाकं जड़ की नाई स्थित हुच्ा; बीज होकर भने |` 
| । ,९ मलय क मघ होकर मही ने नाश किया । इस भकार जल होकर 
, जङ्गम सवं जगतूमे ।स्थत्‌ इख ओर सदा अपने आपं स्थित होकर अपने 
प का न त्यागा । जेसे स्वने मे जगत्‌ अनुभवरूप है अर अनहोता भासता है 
तसंही मं जलरूप हाकर्‌ जगत्‌ को धरता भया। हे रामजी ! नाना प्रकार के स्थात 
1 भ रथत्‌ इचा; एूला की शय्या प्र चिरकाल पर्यन्त विश्राम करता रहा; गन्ध 
हाकर एूला म स्थित ह्मा ओर 









मघ हाकर काश मं विचरा ओर ठेसी वषा की वि 

पवेतो पर वेग से प्रवाह चलने लगा ओर मै कणके . कणे प नदी ध 
बिचरा। यह प्रतिभास चिद्‌ खण म मुको हर ॥ ५ 

इति श्रीयोगवाशिधरेनिवाणप्रकरणोऽन्तरोपाख्यानेजलदूपवर्णनन्नाम 
शण्जी नोते ठ हिशताधिकम्रथसस्सर्गः ॥ २० १॥ 

वाशष्ठजी बाले, ह रामजी ! जल के अनन्तर मेने तेज की भावना की अर्थात्‌ तेज 
धारा, तव सुभम्‌ इतने अङ्ग उदय हये -चन्दरम, सूयं ओर अग्नि-अौर इनसे जगत्‌ | 
की क्रिया सिद्ध होने लगी। जैसे राजा के चङ्ग अनुचर अर हरकारे होते हैतैतेही | 
तमरूपी चरको दीपकरूपी हरकारे भारनेलगे आकाशरूपी जो भै था इससे भरे कणठ | 
म तारात्रलीरूपी माला पड़ी थी। सूयं होकर मे जल को सोखता ओर दश दिशा | 
| को प्रकाशता रहा। आकाश जो उध्वैता से श्याम भासता है बह मेरे निकट भ्रकाश-| ` 
। मान होता था; सब जगत्‌ म महीं फलरहाथा ओर जा मे रहं तहां से तम्‌ का अभाव | 
होजवे। चन्द्रमा चार सूयरूपी उव्वाहे जिसमे दिन, रात ओर काल, वर्षरूपी अनेक | 
रन सवदा निकलते रहने ह । राजसी, साचिकी ओर तामसी क्रियारूपी कमलिनी! ` 
का में सूयं ह्म आर सवदवतो ओर पितरो को तप्त करता रहा। यज्ञ की अग्नि अर | ( 
रल, मोती, मणि आदिक जो प्रकाश पदाथ हं उने प्रकाश मेँ हीं हृ्ा। ष्रार्णोके। ` 
4 भीतर में स्थित हा ओर प्राण-अपानके क्षोभ से यन्नको पचनिलगा। ससे आत्मा| ` 
। के श्रकाश से रूप, अवलोक ओर मनस्कार प्रकाशतेषै, तेसेदी सब पदार्थ मेरे प्रकाश | ` 
| से प्रकाशित होनेलगे क्योकि में तेजरूप था-मानां चेतन्यसत्ताका दसरा भाई व 11 
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१०५६ | योगवाशृष्ट । ष 


मे तेज ओर मिद्धो मे वीयं सेदं था; बलशूप होकर जगत्‌का भहा पृष्ट कृताया; ङ्‌ - 
वाग्नि दाहकशङ्कि होकर जगतको मेही न करता था आर तजवानास तजः बलवान | 
मे बतत धह था । चले भी से था, मध्य भी महीं था खर चन्द्रमा सयेस राह जा स्थाय 
1 हे उनसंभी मेही था। अग्निरूपी दीपक ओर चन्द्रमा आर सूय॑रू्पी नेत्रा से सध्यम- 
1 ण्डल म स्पष्ठ मं देखता था । हे रामजी ! इस प्रकार तेजरूप होकर मातर्‌ बाहर स्या- 
वर ज्म पदार्था म में स्थित हा पर जव बोधहष्टे प देख तव सवं जात्माहां 
का भान हो ओर जब अन्तवाहक दष्ट से आपको विराटरूप जान्‌ कै; सवंजगत्‌ 
हीं कैलरहा हं ओर सर्वैपदा्थं मेरी अङ दै । निदान तेजवानो भे तेज जीर 
क्रोधवानोमं कोध; यतियो मे यती खोर अजीत्त में हृ ओर सवे ओर मेरी ही जय 
है वयोकि; जय उसकी होती है जिसमे बल शीर तेज होताहै-षो बल भँ हं ओर 
तेन भीमे हं इसे मेरी जयहे । हे रामजी ! सवणे ओर रल्ञमशिमं जो प्रकाश ओर 
र्ूपहेसोाम इखा। रमजान पृ्ठा, हे भगवन्‌ | इसप्रकर जो आप जगत्‌की किया 
अनुभव करने लगे कि, जलरूप होकर अग्नि को बु्ाना खर अग्नि होकर जल 
को जलाना इत्यादिक करिया जो तुम्हारे ऊपर इ अनिष्ट से होती रहीं उनष्छो तम 
। न सुख इःखत्त अनुभव किया वान कया सो भरं बाधके नेभित्त किये ! वशिष्ठजी 
| बोले, है राभजी ! जसे चैतन्य पुरुष स्वभन मे पर्वत, वृक्ष, देह, इन्द्रियां चौर नाना 
भकार के जड्पद्‌।थ देखते ह जो वास्तव मं उनमें नीं है; केवल अनभवरूप ह 
परन्त॒ नद्रादोष से वे उन्हे देत की नादं जानते हं ओर उनका राग-देष अपने म 
{ मानते ह, यथाथ मे द्रष्टाही दृश्यरूप शकर स्थित होता है परन्तु निद्र।दोषसे नही 
[जान्‌ सङ्घा आर जव जगता हे तव स्वभ्रे की सव ष्ट को अपना आपह जानता 
{हैः तेली यद जगत्‌ अपने स्वरूप मे नदीं है; जव बोधस्वरूप भ जामोगे त प 
| दथ भावना जाती र्गी अ।र सव जगत्‌ बोधस्वरूप भाप्तेगा । हे राभजी ! भिस 
{ भुरषका भश, काल ओर वस्तुक परिच्छेदे रहित अखण्ड सक्ता उदय हुई है उसको 
{ज्ञाना कहत ६ । जब चह पुरुष परमात्म अवलोकन करतादै तव सब जगत्‌ आ 
ध + स्वरूप भासता हे । जिस पुरुष को स्वघने की खष्टि मे पूर्वं का स्वरूप विस्मरण 9. 
हा उसको अन्तवाहक कहते हँ ओर उसको पत्थर जल अर अग्नि धह | 
 [करनेसे भी खेद नहीं होता है । हे रामजी ! मै जो अकाश मे उडता फिरा १५ 
` [शको भील [कर नह्याणड के खप्पर प्र किरा हं सो अन्तवाहक शरीर भा ~ 
9. फिरा रा ६॥ जिसको अ तवाहकं शरार ब्राप्त होता इ उसका [ड अवर्णन हीं | रो | 
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2 षनिवांण भ्र ० । १०५७ 
रहा र अपने संकृह े 


णिनि 1) 


९ सं कर्प अपनही ङ भासते थे । जैसे कोर मनाराज स 
{ जायन का सभृद्ररचे ख र उसे > 


म स्तानकृरे तो वह भी होता है क्योकि उसको खे 
1 नहा हाता सव अपरे कल्पं हौ उसको मासते है । अन्तवाहकं शरीरस विरा 


1 ~क अपना आप देखता है वैभी सब जगत्‌ सुभको खचपना खाप भासताथातो 
12 कत हा ! जसे स्वभेवाला स्वत मं पर्वत, नदियां चौर आग्नि देखतादहे सो वही रूप 
12 र च्वापभी एक कार धारण करके वन जाता है रौर पप का स्वरूप उसकी ! 
1 -व्वन्नतात भूल जाताहे ओर राग हेषसे जलता । मैने तखख्य बनके जो आपको 
1 नडर्प ठखा ता भने आपको चैतन्यरूप देखा ओौर जङ्‌ की नाई मी जाना । इस | 
1 7 छर्‌ भुमका अपना स्वरूप विस्मरण न इमा तव सै विशटरूप सवके पपना 
ङ्ह । ठखतारहा इससे सुभे खेद कैसे होता ! खेद तब होता है जव अपना स्वरूप | 
{ भूलता ह न्यर्‌ प्रच्छन्न बन्‌जाता हे, पर मेँ तो बोधवान्‌ रहा क. सैन स्पन्द से सब 
₹1¶ नार ह। हे रामजा . जसको यह निश्चय हे उसको दःख कहां ? सखद्ःखरूप 
1 = वाचह साधन अपनेम एसे देखे जसे आदशंमे प्रतिबिम्ब भासतः ह । जिसको 
{12 द हा उमक्‌। दुःख काह ! हे रामजी ! जिसको अन्तवाहक शक्रि प्राक्च होती | 
ह वृह पाताल आर्‌ काश मे जने को ममथं होता है खरौर जहां प्रवेश किया 
¡ ह वहा जासक्ता हे क्याके; ष्टे सकल्पमात्र दे। हे रामजी ! चौर कत्र खष्टि बनी | 
{ गट! त्माका [कृञ्न्‌हा छ्टेरूप होकर भासता हे । हे रामजी ! यह खि सब ब्रह्म! 
| स्वरूप टै । हमका तो सदा एेसेही भासती है । जव तुम जागोगे तेव तमको भी 
। {रह। भासगा । तुमभी व जागे हो । उस प्रकार मे अग्नि होकर स्थित हुखा कि 
जिसकी शिखा से कालख निकलती थी। प्रकाश सैंहीं इमा ौर पते चिदुस्वरूप 
नुभव मं म॒ भको जगत्‌ भासे उसमे में स्थित इव्या। अन्धकार ऋौर उल्‌कादि भी ` 
मेर धरकाशसे प्रकाशते ओर भावरूप पदार्थं भी मे अपनेमे जानताभया क्योकि | 
भावरूपपद्‌ाथ तब भासते ह ज्‌ उनका रूप होता है; सो रूपवान्‌ पदार्थं चैही | 
था इस कारण सव मरही म सिद्ध होते थे। इस्‌ प्रकार सुभाको प्रतिभा इ 
दाते श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेऽन्तरोपाख्यानेचिद्रप 
वृणनन्नामदिशताधिकदितीयस्सगेः ॥ २०२ 0 
वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फिर मेने पवनकी धारणा का अभ्यास क्रियां तव पव वन-| ` 
रूप होकर बिचरनेलगा आर कमल के फूलों अर वृक्षा को हिलाने लगा। तारं श्रौ र. 
नक्षतर्‌। का आधारभूत हा ओर बवे मेरे आधार पर फिरनेलगे। चन्द्रमा ऋौर सूयक | 








न्व 


कः को = ति जः ०० हो क "कको = = त 


ज क कि कवक कक कक 2 "याष 
५ १०५८  योगवाशिष्ठ । 


यायु 
त्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान पञ्चरूव हकर ।र"त्‌ इरा र सन ना" | 
{ दियो ने मेरा निवास ह्या ) सब नादियो को रस अपना अपना भाग्‌ मह पट्वात। | 
1 रहा ओर हलना, चलना, बोलना, लेना, देना सब मुभहीसे सिद होता था निदान | 
सर्वपदा में स्पर्शशङ्क सेदीं इमा खर सवंशब्द मरेहीसे सड हात थे  करिय्पी | 
4 बुन्द्का मे मेष हाः पआकाशरूपी गृह मे मेरा निवास था चोर दृश॥।दरा सब भर | 
मही फुरी थीं । देवता को गन्धसे भेंदीं सुखदेता था ओर दीपकक भेदी मज्वलित 
करता था । पक्षिय मे मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि मे उष्णता रहती दै तेसेही | 
। सबके सुखाने ओर हरियावल करनेवाला मेंहीं हं । हे रामजी ¦ इस्‌ भकार मे पवन | 
` । होकर स्थित हृच्भा इसलिये रूष, अवलोक अर मनस्कार सर्वपदाथं मेही इचा ओर | 


५९ ५ ( ^> 


चन्द्रमा, सूय, तारे, अग्नि, इन्द्र, बह विष्णु, रद्, वरुण॒, कुमेर ओर यम आदिक ज- | 
गत्‌ होकर मेही स्थित ह्या ! पञ्चमतो के भीतर ओर बाहरभी मे थाः प्रार अपान | 
के क्षोभसे जो दुःख होता है सो मेही साकार निराकाररूप हं ओर र पीत्‌ श्यामरङ्‌ | 
{ पदां सबमेंहीं हं । पञ्चमूत जो चिद्‌अगु फुरे है सो उसीका रूपहे जेपे स्वप्रे की खष्ठि | 
सव अपनाहीरूप होती हे-इतर कठ नदीं होती । हाड, मांस, पृथ्वी होकर भूतां म॑ | 
स्थित इमा अर वायुरूप प्राण, अग्निरूप सुधा ओर आकाशरूप अवकाश भया | 
ह । इस प्रकार मे सवम स्थितभया । मेभी चैतन्यवपु था ओर वे तत्व भी चैतन्यवपु | 
थे । जेसे स्वपने मे जगत्‌ आकाशुरूप होता हे तेसेही वे भी आाकाशरूपहं । हे रामजी | | 
| सर्वकाल, सवंभकार सवका सवात्सा स्थिते दूसरा कुछ नी । आत्मसत्ता सदा अपने | 
 { आपमें स्थित है इससे भिन्न जानना ्रान्तिमात्र हे । यह दष्ट ज्ञानवान्‌ की है पर जो ! 
 , {असम्यक्‌ उनको भिन्न २ पदाथं भासतेहे । इस प्रकार मेने सम्पूरं जगत्‌ अपने । 
(1 ०५ त मे ० 0 5 
4 मेही देखा । हे रामजी! मे ब्रह्मस्य था दसस उसमे जगत्‌ उत्पन्न होते दष्ट आये ओर 
{जो ५ रहम से इतर होत! तो एकतृण मी न उत्पन्न होता । मे जो बह्यरूप था इससे | 
{षटि उलन होती है । हे रामजी ! जब भेने बोधदृष्टि से देखा तव आत्मासे भिन्न कृ | 
। { न दीखा ओर जब अन्तवाहक दष्टिसे देखा । तब स्पन्दके कारण अगु अशमे यष्टि 
{ भासी । जैसे जहां चन्दन का अगु होताहै वहां सगन्ध भी होती है; तेसेही जहां जहां | 

1 क्ल के अगु वहां वहां खष्टि मी हे। हे रामजी ८ एक्‌ अणु म अनन्त चष्टे ममक (` 
गा स्वभेमे चष्टिमासती हे आर फिर | 
1 स्मेसे स्वान्त की चष्ट देलताहि तो पकी जीव मे बहत मासते है तसेही एक | 
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¶..- ~~~ ~ 
षष्ठनिांण॒ भ्र ० १०५९ ¦ 
| वाक; कोड्‌ अगु मिन्न वस्तु नहीं, बह्मसत्तादी है; जो स्वबह्यहै तो खषटि यी बह्म 
| रूप ह-इससे सब ब्रह्मद जानो । बह्म चौर जगत्‌ से कुत्र भेद नही जैसे वायु पर | 
बन्द म भद्‌ नर्ही, तेसेही बह्म ओर जगत्‌ म भेद नहीं ॥ 
दाते श्रीयोगवाशिष्ठेनिवो एघ्रकरणेबह्यजगदेकताघ्रतिपादनं 
नाम हिशताधिकठृतीयस्सगंः ॥ २०३॥ 

































वशिष्ठुजी बोले 


त्याग ओर संकल्पको खचकर अन्तमुख ह्या ओर अपनी जो कुटी थी उसकी ओरं | 
1 आया। जब मेने कुरी देखी तो उसमे एकपुरुष बेटा म॒भको दृष्ट खया । तव मेने! 
1 चचार्‌ कया के, यह्‌ ता कञ्चन ह; मरा शरार कहां ह ! मने विचार्‌ करकं देखा कि 
1 यह कड महासिद््‌ है । मरा शरार इसन मृतक जानकर गिरा ।देया है ओर आप | 
। पद्मासन बांधकर दोनों टेखने पुद्रों के उपर किये ओर शिर र ग्रीवा सपे किय 
{ बेठा हे । दोनों हाथ कांधों पर उध्वं किये हे-मानों कमल फूलहै वा मानां अन्तर का 
1 प्रकाश बाहर उद्य हखा हे खोर नेत्र मदे है-मानो सश वृत्ति खच ली है! हे रामजी! 
इस प्रकार सप्ाधि लगा कर पद्मासन बधि वह आतमपद मे स्थित वेठा था ओर 
। उसका मुख सूयं की नाई प्रकाशता था । जेसे धुय से रहित अग्न प्रकाशता है, तेसेदी , 
{ वह सिद प्रकाशमान स्थित था। इस प्रकार मेने उसको आत्मपद मं स्थित देखा। जैसे । 
दीपक भि्वांण स्थित होता, तैसेदी उसे स्थित देखकर मेने विचार किया किं इसे । 
हांदीं वैा रहनेदुं खोर मे अपने स्थान सप्तषिलोक मं जाऊ । इस प्रकार कुटी 
संकल्प को व्यागकर में उडा ओर उडते हुये मागे मे म॒ भको विचार उपजा कि; देखं 
1 अब उस सिद्ध की क्या दशहि फिर निदान उलट कर देखा तो कृशी सहित सिद वहां 
नहीं था क्योकि; कटी उसकी खधारभृत थी सो मेरे संकर्प म स्थित थी, जब मेरा 
संकल्प निर्वास होगया तब बह कुरी गिरपडी तो उसमे वह सिद्ध कैसे रहे: वह भी 


गिश्पडाः । हे रामजी ! उको गिरता देखकर मे भी उसके पीडे हा कि, उसका कौ 


क नुक 


१ 


: 





जाता था ओर वह पराधीन चलाजाता था। जसे मेघसे वद्‌ गिरती है तो वही ठहरती | 
भसेही वह चला खोर सप्तदीपके पार दशसदसखयोजन स्वणकी धरतीहे उस पर आन 
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पड़ा ओर उसी प्रकार पद्मासन बधेहृये शीश ओर ग्रीवा उसी ध्रकार सम ठदरे रहे। 
क्योकि; उसके शीश ओर ग्रीवा उध्वे को थ । हे रामजी ! शरीर प्राण से हलता चलता { 
{ है, जब ध्राण ठहर जाते है तब शरीर नहं हलता चलता इस कारण उसका श रीर | 
1 समहीरहा अर जैसे कुटी मे बेठाथा उसी प्रकार आसन करके पृथ्वीपर आपड़ा। तब { ¦ 
` {रे मनम आया कि, इसके साथ कुत चचांभी करना चाहिये परन्तु यह तो समाधि { 
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है रामजी । इस प्रकार जव भेरेभे खष्टि फुरी तव भें उनके मको | 


तुक देख । निदान आगे वह चला ओर में पीठे नीचेको चला परन्तु में स्वाधीन चला 





कक कक रषं ॥ 
# | 
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मे स्थित है इसलिये प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं। है रामजी ¦ एसा विचार करकं | 
मे मेघ होकर उसके शिरपर वर्षा करनेलगा चौर बडा शब्द किया जसम पहाड़ फएटन | 
लगे पर उस शब्द ओर वषांसे भी वह न जागा । फिर जब म आलं हाकृर उसक 
ऊपर वष। करनेलगा-जेसे पत्थस्की वषा हो तीहै-तब एसी वषा हानस वह नत्र खाल | 
कर देखनेलगा-जेसे पव॑तपर मोर मेधको देखनेलगे ओर भे वपु व्थागकर उसके खग | 
आ स्थित हृखा। तब उसने समाधि खोली ओर उसकी ्राणङ्न्द्रयां पन स्थान म | 
आईं । हं रामजी । जब म॒भको उसने अपने खगे देखा तव भें खद्दैतभावका त्याग कर | 
बाला, हे साधा ! त्‌ कोन है; कहां स्थिते; क्या करता था ओर केस नमित्त कटी मं | 
स्थत था {सेद्ध बोले; हे स॒नीश्वर । मे अपने प्रकरृतभाव म॑ स्थित हं खर सष कृल्‌ 
कृहुगा परन्तु जल्दी मतकर-में स्मरण करके कहता हं । हे रामजी ! समसे इसप्रकार 
कहकर वह स्मरण कंरनेलगा ओर फिर स्मरण करके बोला; हे वशिष्ठजी । सपर ! 
| क्षमाकरा क्या।कं सन्ता का शान्त स्वभाव होता है । मुभसे तुम्हारी बडी अवज्ञा ह है 
परन्तु तुम्‌ क्षमा करा-मेरा तुमको नमस्कार है । हे रामजी | इस ब्रकार नमस्कार ! 
करके उसने निर्मल आनन्द के उपजानेवाले यह वचन कहे कि; हे सनीश्वर ! स॑-| 
साररूपी नदी है जसका बड़ाप्रवाहहै खर कदाचित्‌ नदीं सुखता । वित्तरूपी सम॒द्रसे 
धह अवदि (कलत जन्म मरण इसके दाना किनारे; राग हेषशूपी इसमे तरङ्ग हे | 
अर भागक ठष्णा इसम्‌ चक्र फरताह-उसमं मेने बड़ाटुःल पाया । हे म॒नीश्वर ! | 
अपने सुख के निमित देवां के स्थानों मे भी मँ गया; दिव्यभोग भोगे खर स्पश ! 
आदिक जो भोग हे वे भी सन मेने भोगे है परन्तु गान्ति मुभको नहीं प्रात ह अर | 
जस सुखको भ चाहता था सो न पाया । जसे पीहा मेच कौ व॑ः 6 + 
मरुस्थल की भूमिका मे उसको शान्ति नदीं होती; तसे सुभ विषये त 
शान्त न हुई । हं मुनीश्वर । इस जगत्‌ को असार जानकर क 
र मश चित्त विरक्त हश्ा 
है किः इतने काल मेने भोग भोगे परन्तु सभको शान्तिन हदे । इनक 5 6 
कर मे फिरा ओर विचार किया किं, जो सार हो उसमें स्थित होर । त | 
क, सार अपना अनुभवरूप ज्ञानसंवितूही है-इसते मे उसी तें रि जता 
हे मुनीश्वर !जतने विषय हे वे विषरूप है । विष के पानकियि से ६ ङ्भाहू।| 
खी, धन आदिक सुख मोह ओर दुःख के देनेवाले है । अ फोन १ ह। होती दै। | 
आया सावधान रहताहै १ ये तो स्वरूप से नष्ट करनेवाले हं । ससम जो म | 
एक नदीहै जिसमे बधिरूपी < युन | 
| ॥ बु एकमल्ली रहती है; जव वह शिर घ्‌ 
[अर्थात्‌ इच्छा करती है त्ब भोगरूपी बगला इसको खजा त > चर निकालती है | 
से शून्य करतादै। चे जो मोगरूपौ चोर है जव इनका संग जीव > थात्‌ आस्ममामं ( 


















4 {1 | ` €<-0. ।५५111५/<81101 8118\//80 /818085। (01166101. 1011266 -8/.66810011 4 





£ षष्ठनिवांण प्र०। ` १०६१ [ 


तवो ताल ता अनते शून्य होता | 
मृतिका अनेक वत ( आता-अनेक शरीर धारता है । जेसे चक्तपर्‌ चदीहुह | 
अनेक शारीर धा ~ के आकार धरती हे तेसेदी आत्मज्ञान से रहित जीव! 
ताह पर्‌ जव म जागाहं म॒ भको वे अब नहीं लटसक्के । हे मनीश्वर । ! 
"ागरूप। बड नाग ह; ओर जो नाग है उनके उसेसे शरीर मृतक होते पर विषय । 
< ॥ सप कं फत्कारसदही खतक होताहै अथात्‌ इच्छा करने्ेदी आरमपद से शृनु 
।ता ह । जव्‌ जीव को विषयों की इच्छा से सम्बन्ध होते तब उसका क्षण क्षणे 
नराद्र हाताह-जसे कदली वनसे रहित इया खर महावत के वशम आया हस्ती 
नराद्र्‌ पाता ह) हं मुनीश्वर! जस शरीर निमित्त जीव विषयो दी इच्छा करता 
है वह शरीर भी नाशरूप हे । इसमं अहंरतीति करनी रम आपदा का कारण है 
आर अहंभरतीति न करनी परमसुख का कारण हे ! जैसे सर्व क सुख मे पड़ा हा | 
ददुर्‌ व मच्छर खानेकी इच्छा करता है सो महामखे हे । किषी क्षण काल इसको यास 
लेगा; इससे भोगा की इच्छा करनी व्यथं हं चार इःख का कारण हे । हे म॒नीश्वर । 
जब बाल अवस्था व्यतीतं होतीहै तब युवा अवस्था खाती है ओखर युवा के उपरान्त | 
जब वृद्धावस्था आती है तव शरीर जजरीभाव को प्राप्त होता हे । जसे बसन्त्छतु | 
की मञ्जरी जेठ आषाद मे सखजाती ह, तसेधे बृद्धावस्था भ शरीर जजरीभाव को 
प्राप्त होता ओर दुःख प्राता है । बालक अवस्थामं जीव कीड़ाम मग्न होताहे; योवन 
| अवस्थामे कामादिक सेवता ओर वृद्धः होकर चिन्तामं मग्न रहता है । इस प्रकार जब | 
यह तीनो अवस्था व्यतीत होती दै तव मरजाता द । जीवो कौ अवधि इस्‌ रकार | 
व्यतीत होती है ओर परमपद से अप्राप्त रहते ६ । ई मुनाश्वर्‌ , यह आयुवल वि" | 
जली के चमत्कार की नाह है । इस क्षणभगुर अवस्था जो भोगो की वाञ्ा करते, 
ह वे महादुःखको प्राप्त होते हे । इनम सख देखकर ज कोड कहे कि भं स्वस्थ रहगा ( 
तो कदाचित्‌ न होगा। जैसे जलके तरङ्गा वेटकर कई {स्थत ह्या चाहे तो नहीं इ. 
होसकता-अवश्य मरेगा-तेसेही विषयभोभं से शान्ति सुख नही होता \ जसे कोड | ` 
महाधूप से तपा हृ सपं के फन कौ बाया कै नीच बैठकर सुव कौ वाञ्चराकरे तो| 
सुख न पावेगा पर जव आतमज्ञानरूपी दृक्ष कौ वाया क नीच बैठे त शान्त्‌ ओर्‌ | 
| सखीः होगा । जिन पुरषोने विषयं की सेवना कौ है वे प्रमदुःख को पराप हेते दै | 


, [रीर जिन्हनि आत्मपद की सेवना की है वे परमानन्द को प्राप्त होतेह । जैसे नदी( 
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(का भवाह नीचे चलाजाता हे, तेसेदही मूख का मन \वेषयो कौ ओर्‌ धावताहै । यह | 

॥ 2 चाह न र मे शारि ~ है जसे मसर थलः = 

1 ससार माय ८1 (> (1 प्रर दस ।१८] सताप्चत्‌ स्‌ जा त हाती ॥ स 1५1 ५4 “५ 
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1 होती । जो आत्मपद से विमुखे वे विषयों की खर धावते ओर जो आत्मपद्‌ म॑ 
स्थित है वे विषयों की ओर नदीं दौड़ते । जैसे समद्र मे तरङ्ग उपजकर नष्ट होते है 
प्रोर जेखे नदी करण वग सस क जर्‌ गमन करता ह पर त्यर्‌ क शला गसन 
नही करती; तेसेद्द भोगरूपी समुद्र की आर अज्ञानरूपी नदी गसन करती है पर 
ज्ञानरूपी पत्थर की शिला नह! गमन करती । हे मुनीश्वर ! कमल म॑ सगन्ध तब 
तकं होती हे जवतक सपं क मुख का वायु नहीं लगा; तैसेही बदि मे विचार । | 
हे जबतक चेत्तरूपी सप के.भोग अर इच्छारूपी वायु नहीं लगा। जब यदह लगता | 
है तव विचाररूषी सुगन्ध लेजाता है अर विषरूपी तृष्णा को ्रोडजाता है । बाण 
निशान कौ ओर तव धावता हे जब धनुष ओर चिद्ले को तथागता है चौर च्यगिसे 
फर नह्य मिलता, त॑सही आत्मारूपी विहते से जव चित्तरूपी बाण क्रटता है तब 
भागरूपी निशान कौ ओर धावताहे ओर जब जाताहै तव फिर आना कठिन होता | 
ह-अथात्‌ अन्तमुख हाना कठिन होताहे। दे मुनीश्वर ! यह आश्चर्य कि, जो पदार्थ 
। सुखदायक नह्य है उनकी ओर चित्त बड़। यल्ञ करता है पर तो भी वे सिद नहीं होति 
| अर अयतसिद्ध आत्मपद्‌ है उसको त्यागे हँ । जिनको यह सुख जानता है 
| व सब दुःख के स्थान हे । जिस अपने होनेको यह भला जानता है वह अनथ का 
शरण € ।1जस दह का जाव सुखरूप जानता है वह सवंरोग का मूल है। जिनको यह 
| भोग जानता है बे इसको दुःख देनेवाल्ते परम रोग हैं ओर जिनको यह सत्य जानता 
12 लब मध्या हे; जनक यह स्थिर जानताहे वे स्थिर नदीं चलरूपदै, जिनको यह 
| 3 नानता दैत सव निर ठ; जिनको बान्धव जानता हे वे सब अवान्धव ह ओर 
{ ध्दबन्धनरप्‌ ह आर्‌ जिप्को यह सुख देनेवाली खी जानताहे वह सापण। हे ओर | 
| परमविष के देनेवालीहै जिसका काटा मरजाताहै फिर नहीं जीता अथात्‌ आतमपद्‌ 
| मं स्थित नहीं होता । हे मनीश्वर । सैं परम जापदाका कारण देह को जानता हं । इस | 
(के निवत्ते जीव परमपद को प्रप्त होता । जिस पुत्र, धन दिक को जीव संपदां 
नता सा परम दःलरूप आपद हँ; इनमे सख कदाचित्‌ नह । यह वाता म सन 





[कर नहीं कहता; मैने देखकर विचार करिया है; विचार कर अनुभव कि 









धः | | ~ | अनुभव करके काहे करि यह संसार मायामात्र है । बडबडे स्यानाम भीमेंग याहं । 
{परन्तु सारदा मुभकरो कोद दष्ट नहीं आया। स्वर्ग मे नन्दनघन रादि काष्ठस्य 
र तो पञ्चमृतदी ५ ट्ट आये आर शर 
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= बण १० । ` ˆ 
| नष्ट होजाता हे । जोेसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हवे महामुखे बालकं 
{ अवस्था तरङ्ग कौ नाई नष्ट होजा तीह; योवन अवस्था बिजली के चमस्कारवत्‌ चिप- 
जाती है आर वृद्ध अवस्था मे केश॒ श्वेत होजातेे ओर द्‌ात धिसकर गिरपडते हे । 
जेते नीचे स्थान मँ जल स्थित होजाता हे तैसेही सब रोग वृद्ध अवस्था भ आ 
। स्थित्‌ होते द ओर तृष्णा दिन दिन बद ती जाती ह 1 हे सुनीश्वर ! उस समय सब्‌ | 
| षदाथं जजरीम्‌त होजाते है खर वष्णा जवान होती है-जेसे बसन्तऋतु को मञ्जरी | 
| बदती जाती है-ओर जो सुख भोग घ्र होकर बिद्ुर जाते है उनका दुःख होते ॥ | 
1 हे मुनीश्वर ! इस प्रकार इनको असत्य जानकर में स्वरूप मं स्थित हु खा हं । यदि | 
{ पाच इन्दियो क दष्ट बड़ उत्तममूरतिं धारके स्थितो तोभी हमको सेच नीं सक्त! 
जेसे मूरति की लिखी कमलिनी भवर को नी सचसक्ती; तेस हम सख का विषय 
| नहीं चलासङ्के। ह मुनीश्वर | तुम्हारा शरीर मेने अवज्ञा करकं डालदियाहै-विचार स 
नहीं फेका । बह्मा, विष्णु, रद्वादिक जो त्रिकालज्ञ हे वे भी इस चम॑दृषटि स्‌ नह जान- 
सङ्के; जब विचार से देखते है तमी जानते है; इस कारण विचार विना भने तुम्हारा 
शरीर फेकदिया था। अब तुम क्षमाकरो । ज्ञानी विचारसेदही भूत, भविष्यत्‌ र वर्तं 
मानको जानता है इन नेर से तो वदी जाना जाताहै किं; जो अग्रभाग मे होता हे 
विशेष नदीं जानाजाता, इस कारण मु से तुम्हारा शरीर गि 
इति श्रीयोगवाशि्ठेनिरवांणघ्रकरणे्माकाशकुटीसिदसमाधियोगवणेनं 
नामदहिशताधिकचतथस्सगेः ॥ २०४ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे साधो ! मुमसे मी तेरा गिरना विचार विना हह कि, विचार | 
विना सै उठगया था । यह कुटौ मेरे अन्तवाहक संकल्प मे थी सो भ अपने स्थान को | 
चला इस कारण यह कुटी गिरपडी ओर तुम भी गिरपडे। जो बीतगई सो मली इड 
उसकी क्या चिन्तना कीजिये ! ज्ञानवाय्‌ बीती की चिन्तना नद्या करते जो होनी थी| ` 
सो भली हृद । हे साधो ! व जहां तुम्दं जाना हे वहां जावो ओर हम्‌ भी जाते ४ 

| हे रामजी ! इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आाकाशमागं को उडे-जेसे पक्षी उडते | ` 
ह पर परस्पर नमस्कार करके हम दोन भिचं २ होगे" वह अपने स्थान को ¦ 
भया अर मेँ अपने स्थान को चला ओर बहुतर स्थान देखता गया परन्तु पु मको [ ` 
। कोई न जानता था । हे रामजी ! यह सम्पृशं वृत्तान्त जो मेने तुमसे कहा हे उसे | 
तुम विचारो । रामजी ने पूरा, दे भगवन्‌ , आपन ज सिदधके साथ समागम किया र ८ 
(थातो आकाशमार्गमे कैसे शरीर से किया था ओर पञ्चभोतिक शरीर तो प्रथ्वी पर | ¦ 
 (चपंडाथा ओर पृथ्वीम अगुरूप होगया था फर खाप किस शरीर से बिचरे ५. 1 १: 


५ १ 4 मजी / 
4 क बोलते ~ 1 = २ ---------------------------------- ॥ 
+ 4 7: (५ कि प 

“ ५.4 ^ ~“ | - 2 4 प 43 

च १ र - ~ प #॥ ज + = = ७. 6 

। त क ४) 9 श जन क न्क 4 

1 + "ॐ है ८ => प 6 र [ने ¢ + ०9 नि 2 # ति ~ 

{4 ष १५. < ¢ चै) ॥ < + ध तर ' 

न" ८ ७ { ऋ 


¶ 


























४ ॥ ति 9 
"3 ~ एक 3 ५. ॥ † १ त ॥ 
र च च क ह ५ ॥ + ह ४. क (१ क ॥॥ सः र ॥। ५ त तै [४ भ { ६, न । ् = ~ > थ = न ८ ~ । 
(3 4 0. [\॥1॥7111॥ ४. /12 = (~ 14 {न > ~+ ^ ६ 
४ 91. । ‰ १,८९१  -अ ~ -0. 1\/॥111111<51104 68/80 \/8/8/185। (0661010. 1011260 0/ 6810011 = | र न ५ =: 
। ` ए ^ र 9 1 4 ५ त ^ 

# गक) "= 2 1 ज = न $ "९ + 


ज व =” ` त क 4 


# ब 
क 





+ 





तः क का + च कन्तः 79 अ अ अ ~ क, क त +य. 





१०६४ योगवाशिष । 6 
सिदध ओर्‌ देवतास के स्थानां खर इन्द्र, वकण ओर कुवेर के स्थानां म फिर 
परन्तु सुभं कोद न देखनाथा ओर भे सवफो देखताथा। संकल्प परुषप्ते मेरा व्यव्र- 
ह्र इ था चार केस कहू ! र।सजीनं पा, हे म॒नीश्वर ! अन्तवाहक्‌ शरीर 
{ ता इन्द्रियो का विषय नटीं है फिर सिद्ध से आपने चर्चा कैसे की र उसने तमको 
क्स वेखा  वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! दस प्रकार जो त॒म कहते हो तो सनो । सिद 
को में इस निमित्त चष्ट आया फि, मेरा सत्य संकल्प था। ममे; यह फरनं ह्म 
सद्ध मुगक्य दख अर्‌ सुख चचाकरे इससे उसने समको देखा अर उसका स- 
कल्य । भर म -आया तव जाना । जो दनां सिदध हो ओर उनका संकल्प भिन्न २ 
2 त एक दूसर कं सकटप ऋ नदीं जानते परन्तु किसीका विशेष संकल्प हो तो वह 
ईस९ क सकटप का जान॒ता हं । इससे यथपि उसका संकल्प मेरे देखने कोन था 
९ मरा जा दद्‌ था इसस म्‌ उसके संकल्प को सैचकर अपनी रते आया। जो 
बली होता है उसी की जय होती-इससे उसने मभको दखा। हं रामजी | जो अन्त 
दकम ।रथत हाता हे उसको तीनो काल का ज्ञान होता है परन्तु व्यवहार मे ले 
। ता उस भूल जाता हं ओर जो व्तपान पदार्थ होता है उसीक) ज्ञान हाता हे । इसी 
भरण उसन गरा शरार डालदियाथा क्योकि; वह समाधिके व्यवहारसें लगाथां आर 
९ सकल्पं वह कुटीम्‌ तव गिरीथी कि, जव में अपने स्थानके ज्यवहारको एसी 
न्ता कर चला था। जौ भं चिन्तना मे न होता, अन्तवाहकं शरीर म होता 
ओर्‌ उस्न कुटीका भविष्यत्‌ विचार उम म॑कल्पको रहनेदेता तो वह सिद न गिरता 
९२ त आर हा व्यवहार म लगा था इमे अन्तवाहक्‌ विस्मरण शोगया जिसते 
बह करटी गिरपडी ओर सिद भी गिरपडा। हे "मजी . इम्‌ प्रकार सिद भिरा रोर 
उससे चचां हृं तव में वदसि चला चौर चन्तवाहक रीरसे सआकाशमार्गते फिरते 
लगा। सिदध के समुह ओर्‌ देवता, विवार, गन्धव, किन्नर ऋषि, मुनि, वरुण 
= इन्दः यमच्ादि सवके स्थान देखे परन्तु मु्को कोई देखे । भ बडे नरे 
रान्द कर कि, किसी ध्रकार कोड शब्द्‌ सुने ओर मभको देखे परन्त॒ मेरा शब्द्‌ कोई 
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न्‌ उन रन कद्र देखे। जसे स्वन्ेमें कोद शब्द करे तो ठु 
इ नहीं सुनता ओर जैसे असंकल्पवाला दूसरे की खष्टि य न्व जायत 
जानता चा, तभी मुभको कोई न जानता था। हे रामजी {इत भ्र ष 
आकाश पिशाच होकर बिचरा ओर फिर दैत्यो के स्थानो म विचर र = 
देख पर मुभ्करो कोई न देखे । रामजी न पृक, हे भगवच्‌! पिशाचका न 


2} 3“ 4 


८... ९ ओर क्रिया केसी होती है ओर उनके रहने का कौन स्थान हे ! वशिष्ठनीः घो 
है रामजी { पिशाच की कथासे कृद प्रयोजन न था तथापि तुमने मने अतग पाकर र 
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1.1 
~> च नि 
¦ य > ~ 
-----~-------- ~~ | ध र 4 | 
~ ~~ च. च~ 
बृष्धुनबाणं बऽ । | त | 
, ३०६१ 


1 < र्सस्‌ म कहता हूं । पिशाच का आकार नी होता चौर ज ज्ञं रूप वे धारतेहै | 
1 उना। कद तो आकाश की नाई शुन्य होते है चौर पराह की नाई भय देते | 
1 २ कड मघ आर्‌ कें काकरूप धारकर रिथत होते । ठेसे रूपधारके वे विचरते | 
{ ` 1₹ सवका देखते अर जानते हैँ पर उनको को$ नहीं जानता। शीत-उष्एणसवे 
1“ इख पाते ह ओर इच्छा, दोष, लोभ, मान, मोद, कोध खादिकं विकार उने 
1 * रहत ६ । शीतलजल ओर भलेभोजन की वे भी इच्छा करते हैँ खर नगते वृक्षो 
11 इुगन्धस्थान्‌ा म भी रहते ह । कदी सियार होकर दिखाई देते है ओौर कही | 
| श्वान हा दष्ट जत हे । सनम भी प्रवेश करते द पोर मन्त्र. पाठ दान चद्‌कसे! 
ज वग्‌ हत है सोमी खपनी २ वासना के अनुसार होते है । इनत भी उत्तम म ( ` 
न्यम र नीच हाते; जो उत्तमं वे देवताञ्राके स्थानो; मध्यम मनष्योके स्थानौ | ` 
। चार नाच नरका कं स्थाना म रहते दै आर्‌ इनकी उद्पत्ति अचैत्य चिन्मात्र जो | 
द्र्य स राहत शृ च॑तन्य है उससे हृड है । हे रामजी ! सवका अपना खाप वही ( 
| चैतन्यसत्ता कल्पवृक्ष की नाई हे, उसमे जैसी २ वासना होतीहै तैसाही ता पदां 
हा भासता ह । हे रामजी । न कदा पिशाच ह आर न जगत्‌ हे; बह्यसत्तादही ज्योकीं 
{ त्यो अपने आपमें स्थित हे । शद आत्मत्वमात्र मे किञ्चन “ अहं ' होकर फूश है 
उसीको जीव कहते है । उस खहं की दढता से मन फुरा है सो मन बद्या्प होकर 
स्थित ह हे । उस ब्रह्मान मनोराज स आगे जगत्‌ उन्न किया है खोर बह्याही | 
जगतरूप हाकर ।स्थत हा हे सो बहममे ब्रह्म स्थितै । हे रामजी ! ब्यक शसैर | ¦ 
अन्तवाहक ओर केवल आकाशरूपहे खरौर उसके ददसंकर्पसे प्धिभौतिक जगत्‌ । 
टद हु खा हे-उसी मन से र मन हुखाहे। हे रामजी ! जेमे बह्याका शरीर अन्त-( ` 
वाहक है त॑संह। सन का शेर अन्तवाहक हे परन्तु सकटप की ददता स चधिभौ-! ` 
तिक भासत है चर सब मनरूप ह परन्तु दीवंकाल का स्व्नहि बह जायत्‌ होकर | 
स्थित हा हे इससे टद्‌ भासता हे । जिनको सकरप बह्यशरीर मं अहंकारहे उनको 1 क 
जगत्‌ धमातर भासताहे ओर जो प्रबोधरूप ह उनको सव जगत्‌ संकल्पसर्प ! 
है -वास्तव मे कहो तो कुं उपजा नही, न तुमहो, नमेंहं, नज्या मौरन 
[जगत्‌ है-सवही बह्यूप है । जैसे आकाशर शन्यता म कुठ मेद नही; अग्नि 
। ओर उष्णता मे कु भेद नहीं ओर वायु ओर स्पन्द्‌ म कुत्र भेद नही, तेसेही बह्म | ` ८ 
{रीर जगत्‌ कुव भेद नीं । बह्मा ओर जगत्‌ दोनों अज ह; न ्रहमाही उपजा ॥ 1 
| श्रौर त जगत्‌ ही उपजादि-वोनों बह्मर्पह । जो बह्यसे भिन्न भासताहै बह घ्रन्ति-|. ` 
1 मत्रहैः। हे रामजी | | पञ्चभूत ओर खटा मन इनका नाम प जगत्‌ हे । ब तक ५ ग ध ध 
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| उसीका नाम परमपद है 1 हे रामजी ! जव आत्मपद्‌ म जागोगे तव पञ्चम्‌त भी | 


चप्रात्मा स मन्न मासमे ॥ सबका जधष्कान चतन्यसत्ता ह जबर्तक आत्मा क षमाद 


[हे तबतक संसारभ्रेम न भिरेगा । सब जगत्‌ नेरकार संकल्पमाव्रहं परन्त्‌ संकल्प ! 


को दृढता से आकाश मं स्थूलम्‌त रष अते हं । ज्ञानकाल ओर आज्ञानकाल मं! 
जगत्‌ उपजा नदी परन्तु अज्ञानी को दद्‌ भासता हे । जैसे मनोराज से छिसीने न- ¦ 
गर रचा हा तो वह उसके हदयम हे ओर का नही भासतः तेसेही जबतक जीव ! 
अज्ञान निद्रा म सोया हे तबतक जगत्‌ भासताहे पर जब जागेगा तव आकाशरूप ! 
देखेगा। हं रामजी । अपना संकल्प आपको नदीं बाधता । जबतक स्वरूपका प्रमाद | 
नहा हाता तवतक्‌ बह्मा का संकल्प बह्मा को नही बन्धन करता । स्वरूप भी | | 
प्रत्यय से तो संकल्परूप हे ओर दूसरी कुल वस्त॒ सत्य नर्द -आत्माही हे वास्तवमे | 


। न्‌ जगत्‌ का चादि है, न मध्ये चोर न अन्ते, न जगतका होने ओर न अन- | 


(र च्ल, 


{हानाह -ात्मसत्ताही अपने आपम्‌ [स्थतहे। हे रामजी ! जो सवात्मादी हे तो राग-। 


देष केसका हा ! सब अपना आपह है ओर अपना आप जो आत्मतत्व उसका । 


| किञ्चन संवेदन फुरनेसे जगतरूप होकर स्थित हुदै । जैसे किसी परुषने मनोरजसे | 


=, अर, = 


। एकं स्थान रचा अर उस्म दृद मावना इड तो पधभोतिक भासने टगजाताहः तंस} 


ह यह जगत्‌ मा बह्माका सकल्प हे ।र चन्द्रमा, सूय, अग्नि, रद्र, वरुण ओर कवेर | 
अटक सब सकल्परूपहे पर संकल्पक ददता से खाधिभोतिक भासतेहै। हे रामजी। | 


| आत्मारूपी एक ताल हे जिसमे चेतन्यरूपी जल है; एूरनरूपी कीचड है ओर उसमे | 


| चोदह प्रकारके भूतजातरूप ददर रहते सो सव संकल्पमात्र । हे रामजी आकाश । 


एक आकाशक्षेत्र हे जिसमे शिला उत्पन्न होती है । स्वर्गलोक आओौर देवता बडी | 


| शिला है; एक उन मे उञ्जवलशिला है सो ज्ञानवान्‌ है, मध्यम शिला भन॒ष्य | 
लाक हे; | 
| नाचाशला तियक्‌ आदिक योनि है सो सबही निर्बीज है अथात्‌ कारण से रहित ह | 
1 ओर अहेत आत्मा सदा अपने आपे स्थितै-कृलर उत्पन्न नह्‌ हा परन्त॒ घानित्‌ 
1 स । भन्न ९ भासताहं। जस्‌ फन बुद्बुदे ओर तरङ्ग सब जलरूपः तेसेही यह जगत ! 






+ 
# 
॥ १ 
प 


^ (सब आत्मरूप है ्ओोर जसे स्वम्ने ओर संकल्प की खष्टि कास्ण वि होतीहे ते 
{यह जगत्‌ कारण विना संकल्प से उत्पन्न हृञ्ा है । जैसे ब 
६. | तेसेही पिशाच भी उदय हये है । हे रामजी ! जैसा किन आत्मा म होताहै 

` {होकर भासता है वास्तवं सा 





ल्ाद्क जगत्‌ उद 











म पृथ्वी आदिक तच्च कीं नहीं ओर न क बह्मा उपा | 


| 
सब | म! (न 
१। भ 
शरीर है च ॐ 
४ । # # 
॥ से † क ह. 
५ र 
॥ शताहै र क ५ 
चैर ॥ त ५ 
क १ 
[र क प क > नि ॥ ~~ ् 
प 


| उलूकादिक को प्रकाश मे अन्धकार होता तेसेही अनेक्‌ सूयं का भकाशं हो | | 
{ पिशाच को अन्धकार ही रहता हे । हे रामजी ! जैसा उनम्‌ निश्चय होता हे तसाद 


{ होताहै । जसे पिशाच पञ्चभोतिक शरीरसे रदित चेष्टा करते तेसेही मे पञ्चमोतिक। 
| शरीर से रहित आकाश म चेष्टा करता रहा हं ॥ 


। . वशिष्ठजी बोले,हे रामजी ! मे चिदाकाशरूपहं इसलिये पञ्चभोतिक शरीरसे रहित | 
। अन्तवाहक शरीर से में विचरतारहा परन्तु मुणको कोड न देखे। चन्द्रमा, सूयं ओर्‌ | 
1 इन्दर जो सख नेत्रवाले द ओर सिद्ध, गन्धे, ऋषीश्वर, सुनीश्वर, बह्मा, विष्णु | . 


^ ~ 


1 र मु भको कोई देख न सङ्घा तव्‌ मेने यह इच्छा की कि,मुभःको सब देख। मतो | | | 
1 सत्य संकल्परूप था इससे सब मुभे देखनेलगे । जसे कोड इन्द्रनाल को देखे तेसेही | ` 


० ॐ ' 


त 


| भिन्न २ हाते है; एक दूसरे की खष्टि को नदीं जानते । जीव अन्तवाहक भृलगया है| 


निकट जाकर मेने उसके अद्ध हिलाये परन्तु उसने मुभको न जाना। जेसे संकल्पनर | ` 
(किंसीको हिलवे अर वह देखे पर्‌ आधिभौतिक शरीर न हिते तसेदी उनके शरीर! ` 
` 1 मेरे हिलने से नहीं हिते ! इससे मे अतिमोहको प्राप्त हञ्ा कि, इतने काल मरहा | ` 











णं । क्क 


० षष्ठनिवां प्र । ` ` १०६७ 
+ ता स्‌ राधि = (~ = -----प----- = ग्ड = ~ = ~ -- ~ -:----! `. 
उसो ३ भातिक हो भासताहे । सब जीवो का अपना अपना भिन्न २ संकल्प | ` 
। ? अनुसार पनी २ खष्टि होती हे। जो तुम्‌ कहो कि, मिन २ तो जीव| 
के ९ अते ठ; चाहिये किः अपनी २्‌ खष्टि म॑ हा १ तो उसका उत्तर यह है 
गर एक नगरवासी ओर नगर म जवे आर एक्‌ नगरवासी ओर्‌ म आवे ओर 
$ अ ^ ^ ५, अर\# ण ग ५ 
.ना जाय्‌ दकेटं बेट, तसही सूब जीव इक भास॒तेहे पर उनकं इकडे हूय भौ इसु 
¡ छट को वह्‌ नहीं देखता चौर उसकी खष्टि को यह नहीं देखता । जेसे स्व्चम 


५. 


भिन्न २ भूतजात होते है ओर अनुभव मं इकटर दृष्ट आते हं ओर एक अनुभवम्‌ | 
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इससे आधिभोतिक्‌ द्‌ होरहा है जसा अनुभवमं अभ्यास होता तेसाहौ भासता | 

है । जहां पिशाच होता है वहां अन्धकार मी होता । जो मध्याह्न का सूयं उदय शी | ` 
ण्ह, ~ च न्त, = न्द्‌, 

ओर पिशाच अगे आवे तो अन्धकार होजाता हे एेसा तमरूप वह होता हे । जस्‌ 


भान होता है क्योकि; उनका सरोज तमरूपहे । जेसा किसीको निश्चय होताहे तेसाही 
भासता है। हमको तो सदा आत्माका निश्चयहे इससे हमे सदा आत्मतच्वका भान्‌ | 


अ दि कम 


इति शीयोगवाशिष्ठेनिवौणध्रकरणेऽन्तरोपाख्यानवणंनन्चाम 
दिशताधिकपञ्चमस्सगः ॥ २०५॥ 


रीर रुद्र मी इस चर्मदष्टि से मुभे न देखसकं चरमे सबको देखता किरू। इन्द्र के | ` 


® # 










भको देखनेलगे । जिसने परथ्वौ पर देखा उसने पृथ्वीसे उपजा वशिष्ठ जा- र ओर | 
न लोक्‌ मे कद जलसे उपजा जानं क्रि, बारम्बार वशिष्ठ । जिन ऋषीश्वरो ओर | 
से उपजा देखा उन्होने जाना कि, यह वारिवशिष्ठ हे; कड ने वायु से 80 


५ ६ ० 3 ५९५५. 
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{ १९द्त धनाधष्ठ _. _. ५ ॥ 
| उपजा जाना ओर कद जानें कि, ससजऋषिरयो के मध्य जो तेज वशिष्ठ है वहीहे । इस | 
| चकार जगत्‌ मे मुभाको सव देखनेलगे ओर में सवके साथ व्यवहार करनेलगा । जव | 
५ बडतकल इसी प्रकार व्यतीत हुशखा तव सबने भावना की टदतासे पञ्चभातिक शरीर | 
| सुशको देखा ओर प्रथम्‌ वृत्तान्त सबको विस्मरण हो आधिभौतिकता टद होगह | 
, { जसे अज्ञान से जीव स्वन्ने $ नर को आधिभौतिक देखत, तैसेही मेरे साथ उन्हों | 
[ने आकार देखा पर मुभको सद्‌ा अपने स्वरूप मे अहं प्रत्यय से भिन्न हैत कुल न | 
{भासताथा क्योकि मं ब्रह्मरूप था। मेरा नाम वशिष्ठ दसा जैसे रस्सी मे सर्पं होता | 
(हे; मे तो विदाकाशरूप दं पर शौर को वशिष्ठ प्रतीति उपजी है । हे रामजी ! तुम ¦ 
| सरीखो ₹। मरा आकार ष्ट ता हे पर मुभको आधिभौतिक ओर अन्तवाहक्‌ | 
` {दन शर।र चिदाकाश का किञ्चन भासते हे । भे सदा निराकार अदैतरूप ह । चेष्ठा | 
न्द । आर हमारी समान है परन्तु मुभको सदा आस्पद का निश्चय ३ इस का- ।. 
8 46 लमरूप भासतां हे ओर उसका संकल्प जो | 

जगत्‌ € ब्भ नह्मरूप है । जसे ममुद्र मँ तरङ्ग जलसूप है -भिन्न कत नहीं, वैसेही | 
[वमे जगद व्य हत कु नी (वीस | 






















{ अपने आपम्‌ स्थित हे ओर सदा एकरस है । हे रामजी । चष्ट की आ ५ | 
1, पचन्त जकर क्षोभ है उनमें आत्मा सदा एकरस है ज रं 
[भ नहा कथक, वास्तव कुव उपजा नही; जो कृ भासताहै सो अर= ५।अत्‌ | 
। 12 ओरज्ञान से जगत्‌ धम निवृत्त होजाता  , > -'सताद सो अज्ञानसे सिदध | 
+ क ५ अ स ता बह उसकी राति क निमित्त यतन करता है पर ज ९८ १८ कषा | 
„~ किर (उभके पाने का यतत नहीं करता सै तातो 
= क. (1 ता 2 तव्‌ फर इस जगत्‌ मं जगतबदधि नहीं रहती ५ ह १ अ्रलमबोध । 
 1कराकारण है ओर उस्‌ अज्ञान फे निचृत्त का उपाय यही ह त हौ जगत्‌ भ्रम | 
{ऋ चचार्‌ करनात्सीते संसारम निधत्त दोगा । यह संस भविमहयरामायया | 

श इसको सत्य जानकर इसकी अर धावते बे पर चि से वासना- | 
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7 षष्ठुनि 9 ६ 
चून्णा रहती है ओर पराग्यकों = | | = व +. 
भागते है परन्तु वे भोगबुदि से नही तन रामजी ¦ भोग ते ज्ञानवानमी | ¦ 
भात्‌ होत है उ नहा भोगते पर प्रवाहपतित जो कृ भरारब्धवेगसे 
दयो सहित मोग त्‌ हं ओर जानते ह कि; गुणों मे गण बतंते है ओर इ 
पिर | ह जानते हे । जो अज्ञानी है वे खासङक्क होकर भो- | 
नाम बन्धन ड । भ ५ ह रार्‌ भाग को तृष्णा से उनका हृदय जलता हे-उसीका 
(लते ९ । भाग्‌ दुःखरूपं है; जो इनको सेवते हे वे हृदयम सदा ठष्णासे ज-। 
६ ॐ।र उनका हेतरूप जगत्‌भ्रम कदाचित्‌ नहीं मिटता ओर ज्ञानवान्‌ सदा 
अत्मा स तप॒ रहते ह इससे शान्तरूप है । जैसे हिमालय पर्वतम सब पठथ शीः। 
तल ह्‌।जातं ह त॑संही आत्मज्ञान से हदय शीतल हाजाता है; आत्मानन्दकी घ्रा्ि। 
होती हे ओर कोड दुःख नहीं रहता । जिनका चित्त सदा खी. पत्र मौर धनये | 
सङ्घ हं अ।र इच्छा करते हं वे महाम्‌खं ओर नीच है; उनको धिद्छार ई ! जिसको । 
आत्मपद्‌ का इच्छा हो उसको सदा सन्ता का संग करना चाहिये खर शाखो को 
श्रवण करके विचार करना चाहिये । इस अभ्यास से आात्मपद्‌ की प्रासि होती है \ 
है रामचन्द्र ¦ इस शाख का विचार परमपद को माप्त करनेवाला है। जो पुरुष इस | 
। शाश्चको त्यगकर आर का ओर लगते हे वे मूख । बाल्मीकिजी बोलते, हे राजन्‌ ! ! ` 
जब इस प्रकार-वाशष्जी ने कहा तब सायंकाल का समय इच्मा ओर स्वं श्रोता पर-। 
स्पर नमस्कार करके गये अर सूयंकी किरणा के उदय होनेसे फिर आन स्थित हये ॥ 
इति श्रीयोगवारशिष्टेनिवाणघ्रकरणेऽन्तरोपाख्यानवणेनसमािनाम 
हिशताधिकषष्ठस्सगंः ॥ २०६ ॥ 
1 वशिष्वजी बोले, है रामजी ! तमको यह अन्तरोपाख्यान सनाया इसके विचार । 
से जगत्‌्म नष्ट होजावेगा । एेसे जब तुम विचारकर देखोगे तब अनन्त बह्याणड | 
{ आत्मा मं धसते दष्ट आवेगे । हे रामजी ! आस्मामे जगत्‌ कु वास्तव नहीं ह्या 
इससे भिटता भी नही चित्त के फुरने से भासत्‌ हे; जब चित्त का षटुरना अधिष्ठान | ` 
त लीन होजवेगा तब अहेततख आत्माही भासेगा । हे रामजी ! अदैततख म ज- | ` 
गतश्चम से भासता हे । ज्ञानवान्‌ का द्म सदा अदेतही भासता हे । जगत्‌, भे { + 
1 ओर तम सब चिदाकाश हें । आत्मा से भिन्न कुतर नदी-खात्मस॒त्ताही जगत्‌ होकर 
। भासतीहै। जैसे अपना अन॒भव स्वन्नेमं स्वभेकी खष्टेहो मासताहै सो अन॒भवरूपहीहै 
` । सही यह्‌ जगतभी चिदाकाशरूप है । यदि नाना प्रकारके विकारी रष्ठिखतिहै द ॥ 
 । भी ऋ्त्मसत्ता्नुस्यत आर अखण्डरूपहू-अत्मसत्ता चर जगतमे भेद कुड नही। 
` (सैल वी मीर मूषणोम मेद कुत्र नही होता, तेसही जह्य ओर जगत्‌मं कुत भेद्‌ 
[न ह्यदी चेतनता से जगत्रूपः हो मासता हे । जैसे स्वभे मे अपनेही अनुः 
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1 बलाङ्न्रा जानता हेसो क्या करताहै ! वह मानो 'न्तामाे को त्यागकर राख कों 




























१०७० योगवारष्ठ । 
1 न र 
बहृत्‌ कुठ वृथाहौ भासताह सो अनुभवे इतर कुल नह हय्‌ ॐर्‌ अस | 


तरङ्गम कृञ भद्‌ नही; तेसही बह्म; जगत्‌ आर जनुभव तना म कच ग र 
सम्यकटाषटेषे भेद भासता हे, सम्यक्टष्टिपे कोई भद नह।। हे रामजी , आत्मसत्ता 
मं भ्रथम अभास फुराहे सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हा हे वह बह्मा चिदाकाशरूप्‌ | 
हे ओर वही बह्मप्तत्ता अपने आपमे स्थितहे। उसी बह्यसत्ता-ने अपने भावक नादे 
त्यागा ओर बह्मारूप होकर स्थितहृद हे । फिर उसने जगत्‌ रचा इसलिये वह्‌ जगत्‌ 
भा आकाशरूपहं वास्तवमं न जगत्‌ उपजाहे, न बह्मा उपनाह ओर न स्वप्ना हृश्ा 
ओर परमा्थसत्ता सदा अपने पमे स्थितहै जो शुद्धः अनन्त, अविनाशी, अ- 
चत चेन्मात्र हे ओर जगत्‌भी वही स्वरूप द हे रामजी | मे चिदाकाशरूप ह; 
मर साथ काद आकार हे, न में कदाचित्‌ उपजा ओर न में कदाचित्‌ मृतक हता 
मे निस्य, शुध, अजर, अमर सद। अपने स्वभाव मँ स्थित ह ओर अनेक वि- 
क म इकरस हू । जसं स्वप्ेम बड़ेक्षोमहोते ह तो.मी जाभत्‌ वपु को स्पशं 
{ गह करत थक; उसम्‌ कृच्च हये नहीं आभासमाव्रहैः तेसेही जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
बलयादक क्षाम म आत्मसत्ता को स्पशं नहीं होता अर्थात्‌ वह्‌ क्षाभसे रहित सदा 
-युगवर्प ह । (जस पुरुषने एसे अनुभवको नहीं पहिचाना भिससे सथं कुत्र सिदध 
हता आर उसे लिपायाहे वह महामखंहै खर आत्महत्याराहे--वह्‌ महाओआआपदाके 
समुद्रमं इवेगा-ौर जिसको अपने स्वरूपे हभत्यय हहं उसको मानसी दुःख 
{ कदाचित्‌ नहीं स्पशं करता । जैसे पर्वत को चह नहा चूण करसक्वा, तेसषही उसको 
1 <ल नह्‌! स्पशं करता । जिसको आत्मा मे अहेमरत्यय नह [उसका शान्ति नहीं प्राप्न 
1 हाती। ज॑स वायुगोले मे उड़ा इरा तृण स्थर नहीं हाता तैसे 
¡ कदाचत्‌ शान्त नहीं मराप्त होती । जो पन श पानी श 
< स्वरूपका त्या(गकर देहसे एको 


{ अश्न कार करत्‌ हे ओर्‌ शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूपको गं 
{ मान करताहै। हे रामजी | जब जीव अनात्ममे राजि मा ७ 
विकारवाच्‌ ओर जन्मता मरता भानताह अ।र जब देह अभिमानको ध 
> ना मानता 2 तव न जन्मता है, न मरताहै, न शच से कटत 

च, त दण्य.हाता ह, न जल से ड्बता है ओर न पवन स॒खता है 

ध. नाशी र्‌ चदाकारारूप हे। हे रामजी ! यदि चेत कौ सा 
न भी मरजाति आर एकके मरे से सव जग त्‌ अषात्म- स 

7 चेः 1 एक्‌ अनुर्यूत . र ‡ त १९। एक ५ न क मर ता स बृ न। हीं 2 मर ते १ इस त ९ < १ । ष ॥ ६1. 














त न निवा । प्र७। 
अत्मा नहीं 


१०७१ { 
= द र सम्पूणं विश्व भस्म होजावे तोभी आत्मा मस्म नहीं 
| 


भावको नहीं प्रा ह द, अनन्त अच्युतरूप है-कदाचित्‌ स्वरूप से अन्यथा 
कार अखणडभ इा। है रामजी ! मे अहबह्यरूप हं अर्थात्‌ सबमें अहंरूप निरा |. 
षरे, न शोक & न मुभको जन्महे ओर न सृष्यु हे; सुख की इच्छा नहीं; न कल 
सौरः ट न जनकां इच्छा हे पर न मरनेकी इच्च है । जैसे रस्सी से सप 
९ पवणंम भूषण करिपित है तैसेही अत्मा वाश्रं नामरूपे पौर देश, काल 
वस्तु के परिच्छेद से रहित अनन्त आत्मा; नित्य, शुध र बोधरूप हं । सवैका 
स्वरूप आत्मतच हे परन्तु वास्तवस्वरूप के प्रमाद से खीर वस्तुको प्राप्त हृयेकी 
१ भासता हं । जो पुरुषं स्वरूप में स्थित नदीं इय व ससारमागे को खोर दद इये 
8, उनका जीना व्रृथाहे ओर वे कहनेमात्र चेतन्यहे नदीं तो पाषाण की शिलावत्‌ 
। जेसे लुहार की धोकनी से पवन निकलता है तसे उनका जीना बृथा है \ वे 
वड्यन्तर का नाई वासना मं मटकृते है, आत्मानन्द को नहीं प्राप्त होते ओर सदा 
त्तं रहतं ९ । जनको आत्मपद्‌ मं स्थिति हृद है उनको दुःख कदाचित्‌ स्पशं नहीं 
करता । यादे प्रलयकाल का पवन चले खर पुष्करमेघ की वर्षा हो; वा वडवाग्नि 
लगे आर द्वादशसूयं तपे पर वे रेसे क्षोभं में भी चलायमान नहीं होते क्योकि वे 
सव्रह्मस्वरूप जानत है । जैस व्रण-से पवत चलायमान नदीं होता, तैसेही चे बडे 
दुःखासं भा चलायमान नहा हाते । दुःख तव होताहै जब आत्मा से भिन्न कठ भा-{ ` 
सता ह पर उनकां ता आत्मा स भिन्न कृष भासता ही नदीं । हे रामजी ! यह सव 
| जगत्‌ आत्म अनुभवरूप हे क्योकि; परमात्मा का स्वरूप हे । जैसे स्वत मे अनभव। 
सं भिन्न कुल वस्तु नदी होती तेसेही सब जगत्‌ अन॒भवरूप है चोर जो भिन्न भासता। ` ` 
है सो ्रान्तिमात्रहे । यह जगत्‌ जो नाना भ्रकारका मासताहै सो आत्मां पव्यज्क-| 
रूप हे ओर धरम से म्कट भासता हे ! जैसे आकाश में नीलता रम से सिदध दै, ` 
। तेसेही आत्मा मे जगत्‌ भ्रम से सिद्ध हे। वास्तव मे ब्रह्य से भिन्न कुड नर्ही; खत्म क 
सत्ता ही जगत्रूप होकर भासती हे ओर उसमं जसा २ निश्चय होता है तेसरादी| _ 
अधिष्ठानरूप भासता हे । जनको कारण से खष्टे का अधिष्ठान चद होरहाहै उनको _ ` 
वैसाही भासता हेः जिनको परिमाण से खष्टि सपनन हनेका निश्चये उनको वैसेही। 
सत्य भामती है ओर माध्यमिक सत्‌ असत्‌ के मध्य वस्तु को मानते हँ । एक चा-। ` 
वौकी म्लेच्छ द जो चारों तत्व से खष् की उत्पतति मानते है; बोध कहते कि, जो 
| कुलं वस्र वह बोध है इसके अभावहूुये से शुन्यही रहती है ` एक, अनेक, बाह्मण परण ध, ध 
| हाथी, ग, श्वान, घोड़ा, सूर्यादिक मं ल होर है ष जो ज्ञानवान्‌ 
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१०५७२ | योगवाशिष्टं (५ ० ८ 
। म जेसा निश्चय जिसको हाहे तैसाही मासताहै । जैसे ८ तो | 
। मे जेसी नावना करते ह तैसीही सिद्ध होती है; तैसेदी आतमपत्ता म जर ` ई 
करते, तेसाही रूप हो मासताहै। हे रामजी | बुदिमानां से निशंय किह 1क, सारः 
| शत आत्मसत्ताही है; जव उसमे टद्‌ अभ्यास करोगे तव आत्मसत्ता 1 
{ ओर फिर उस निश्चय से चलाथमान न होगे । रामजीने पूत्ा, हे भगवन्‌ | जगत्‌. 
| पाताल, मूतल आर स्वग मे बुद्धिमान्‌ कोन ह जिनको पूर्वापर क विचारसे पारावार 
का साक्षात्कार इञ्मा हे ओओर आत्मस्वरूप का वे कैते निश्चय करते हे १ वशिष्ठजी 
{ बोले, ह रामजी ! जितना जगत्‌ है सब इन्द्रियों ॐ विषयो की ष्णा से जलता हे 
ओर इष्ट की प्रा्िमे हषं अर अनिष्ट की प्राति मे शोक करता है । रेखा कोई बि- 
रलाही हे जो जगतमे सूर्यकी नाई प्रकाशता; नहीं तो सब तृणवत्‌ भागरूपी वायु 
मे भटकते दै खर जो सेब मे श्रेष्ठं कहाताहै वह मी विषयरूपी अग्ने जलता है | 
जसे छृमि अशुमस्थानमें रहतेहै अर उनसे आपको प्रसन्न मानतेहै सेही देवता 
भी सदा मोगरूपी अपवित्र र धानां मे आ पको प्रसन्न मानते ह सो मेरे मत मं हु- 
{ गन्धके कृमि ६ । गन्धुवं तो मूढ 4 तो कु सुधि नदी अथात्‌ आसमपृद्‌ कौ 
गन्धम्‌ नहे तो भरे मतमे णै । जेते सृशका रागम्‌ आनन्द होताहै, तेसेही 
| > राग स उन्मत्त रहते £ ओर च्ात्मपद से विमुख हे । विदयाधर भी मसं ह 
(क्योकि; वे वेद्‌ के अर्थरूपी चतुराई को अग्नि मे जलति है ओर वेद के सारमत 
| अमृत को नही जनते इसलिये खत्मपद से विमुख हे । सिद्ध मेरे मत सै पक्षी ह 
जो पक्षी की नाई उडते रते ह ओर अभिमानरूपी पवन के चलने से अना 
रूपी गढेमे जान. पडत हे जपन वास्त॒वस्वरूप मे स्थित नहीं होते यक्त धन के परभि- 
मान्‌ पे मूख की ्रीतिकर जलते हँ खर ास्म॒पद्‌ मे स्थिति नहीं पाते। योगिनी भी | 








मद्‌ से सदे उन्मत्त रहती है हसते आटमपद्‌ मँ स्थिति नही पाती ओर दैत्यों कोभी 
सद्‌] देवतानं के मारने की इच्छा रहती है इससे सद्‌ा शोक मे रहते है ओर आत्म- 
1 पद्‌ स वुल हे। तुमतो आगे सेभी जानतेहो ५ आगेभी मारा था ओर अवभी 
मारोगे । मनुष्यमी आत्मपद से गिरेहये है क्थाकि-सद्‌ यही इच्छा रहतीहे कि गरहः 
1 बनादये ओर वे खाने ओर धन दके करनेके निमित्त जगत्‌ करते है चौर इन्द्रियो £ 
ॐ आ विषया म्‌ हये दे । पाताल मे नाग रहते है जिनका जल ममी निवास है मे स ५ 
` (नागिनिर्यामं आसक्ग रहते इसलिये वे भी आंस्मानन्दसे मिरे हये निदाय रि | ` 
1 भूतश्रारी ह वे सव विषयों के सुख म लगे हये है ओर अआत्मपद से विम 4६ | 
[जातो मे विरले जीवन्भुक्मी हे चर ज्ञानवारमी हैन सनो = धमु । सव 


(विष्णु ओर रुदर सदा आरमानन्द मे मग्न ओर चन्द्रमा सूर्य, भ्न क ह्या 
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{जरर 3 पनि १" | 
(७९ 1 चर, ब्रहस्पति, शुक्र, नारद्‌, कच आदि जीवन्सुक्घ पुरुष ह । सप्त 
| जर 2 9 द्प्रनापति, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार आर सनातन जीवन्मक्घ है 
ओर्‌ र्‌ भी बहुत मुक दै । सिद्धं मे कपिलसनि; यकष म विवयाधर चौर योभिनं चौर 
त्या म [हरणएयकशिपुः प्रहाद, बलि, विभीषणः इन्द्रजीत, स्वरमेय, चित्रासुर ओर । ` 
| नमुचिआआदिक जीवन्सक्क हे । मनुष्यो मे राजि अर बह्मषिं रौर नागो से शेषनागः । 
| चाके नाग आदिक जीवन्मुक्त है । बह्मलोक, विष्णुलोक ओर शिवलोक में को | 
1 कड विरल जीवन्मक्घ ह । हे रामजी ! जात जात मे जो जीवन्मुक्त हये है सो तुमसे | 
4 सक्षप सं कहं ओर जहां जां देखता हं वहां वहां अज्ञानी ही बहुत हं ज्ञानवान्‌ | 
| काद बिरला दृष्टि खाता है । जैसे सव जगह ओर वृक्ष बहूत्‌ ह परन्तु कल्पन्रक्ष कोड | 
1 बिरला होता है, तेसेही संसार मं अज्ञानी बहुत दृष्टि चात, ज्ञानी कोड विरला है। | 
है रामजी ! शूरम ओर कों नी, जिनकी आत्मपद मं स्थिति हृदं हे वही शुरमा हें | ` 
¡ ओर संसारसमुद्र तरना उनहीं को सुगम हे ॥ 
1. इति श्रीयोगनिवांणप्रकरणेमुक्कसंज्ञावणेनंनामदिशताधिकसक्मस्सगेः ॥ २०७॥ ` 
 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो विवेकी पुरुष विरक्तचित्त है ओर जिनकी स्वरूप 
म स्थिति हई है उनके राग. देष, काम, करोध,. मोह, अभिमान, द्भ्भ आदिक विकार 
स्वाभाविक नष्ट होजाचेह । जैसे सृके उदय हये अन्धकार स्वाभाविक निवृत्त होजाता | 
1 है ओर जैसे बाण को देखकर कोवा भागजाताहे तेसेदी विवेकरूपी बाण को देखकर | 
1 विकारशूपी कोवे भागजाते हें । विवेकी पुरूषोके हृदयम इतने गुण स्वाभाविक न 
1 स्थित होति हें कि; वे किसी पर क्रोध नही करते खोर जो करते भी दृष्टि आते सो 
` 1 किसी निभित्तमात्र जानना, उनके हृदय म सदा शीतलता ओर दया रहती हे चोर | 
1 जो कोई उनके निकट आताहै वहभी शीतल होजाता है क्योकि; वे निरावरण स्थित 
ह । जैसे चन्द्रमा के निकट गयेसे शीतल होताहै तेसेही ज्ञानवान्‌ के निकट आये से। 
{ हृदय शीतल होता है ओौर कोई पुरुष उनसे उदेगवान्‌ नहीं होता। जो कोद निकट | 
। आता है उसको वे विश्राम के निमित्त स्थान देते ओर उसका अथंभी पृण करतें । | 
जसे कमलके निकट भवरा जाताहि तो वे उसको विश्राम्‌ का स्थान देते ओर सुगन्ध | 
से उसका अथं पूर करते; तेसेद्ी सन्तजन अथ पूण करते ह । व यथाशाख चेषा | 
{ करते ओर हेयोपादेय की विधि को भी जानते \ जो कु उन्हे स्वाभाविक प्राप्त हो | 
उसको ॥ वे शाख की विधि सहित अद्खीकार भी करते ह ओर हदय मे सवेकी भावना | ` 
{ से रहि उनम दान, स्नान आदिक शुभक्रिया स्वाभाविक होती ओर उदारता, | 
` „4 रैराग्यधर्य, शम, दम्‌ आदिक गुण स्वाभाविक होते ह । वे ५ सुख देन-| 
{वा भी सुख देनेवाले हं । हे रामजी ! जिन पुरुषौ मं एसे गुण। 
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| १०७९  योगवाशिषठ । 










~~~ स { 
पाद्ये वही सन्त है। जैसे जहाज के आश्रय समुद्र से पार हत ह, तसा संसारसमुद्र ! 


७, अ, क क 


के पार करनेवान्ञे सन्तजन ह । जिनको सन्तजनो का आश्रय हा ह वहा तर € । | 


{ सन्तजन संसारसमुद्रके पारके पव॑त । जैसे समुद्र मं बहत जल इताह त्‌। बड तर्ग { 


४ 
'उल्रलतेहे ओर उसमें बड़े मच्छर रहते पर जव उसका भवाहं उल ताह तन पवत | 


{ उस प्रवाहको रोकताहे ओर उच्रलने नहीं देता तैसेदही चित्तरूपी समुद्र म इच्छारूपं | 
1 तरङ्ग हे ओर राग-देषरूपी मच्छर रहते हे; जब इच्छारूप। तरक््का ब्रवा उचलता | 


जह्‌ । = (~ ~ (\ = ऋ जर च्ल), 
हे तब सन्तरूपी पर्वत उसको रोकते हे । सन्तजन अपन चित्तो भा राकत ह आर | 
जो उनके निकट को जाताहै तो उ्तकी भी रक्षा करते । यदि शरीर नष्ट होनेलग | 
अथवा नगर नष्ट होनेलगे वा निकट अग्नि लगे तभी ज्ञानवानां का हृदय सरूप से ¦ 


| चलायमान नहीं होता; वे सदा अपने स्वरूप मे स्थिर रहते । जेसे भूकम्प से सुमेर | 


चलायमान नहीं होताः तेसेही वेभी चलायमान नही होते। यह जो मेने तुमसे शुभगुण ¦ 
स्नान, दान आदि कहें सो जीवों को सुख देनेवाले हँ ओर दुःख को निवृत्त करने- | 


| वाले हे । इनसे सख की प्राति होतीहे ओर दुःख नष्ट होजाता हे। जव स्नान दान की ¦ 


ओर्‌ मनुष्य आता है तव सन्ताकी संगति म भी उसका चित्त लगता है ओर जब | 
सन्तोकी संगति मं चित्त लगा तब कम से परम॒पद्‌ की प्रापि होती हे इससे मनुष्य ¦ 


[ को यही कतग्यहे कि, शाख के अनुसार शुभगुणो की चेष्टा क्रे ओर सन्तो के निश्चय | 


का अभ्यास करे। हेरामजी | जिसको सन्तोकी संगति प्राप्तो तीहै वहभी सन्त होजाता | 
णि 4 ¢ 


हे । सन्तां का संग वृथा नहीं जाता। जैसे अग्नि से मिला पदार्थं अग्निरूप होजाता | 


न 


। है; तेसेही सन्तो के संगसे असन्त भी सन्त होजाताहै अर मूखा की संगति से साध 


8 


> = 4 ~. जज | काः ४ स 
। | भी मूख होजाता हे । जेसे उज्ज्वल वख मल के संग से मलीन होजाता है तसह | 


मूढ के संग करनेसे साधुभी मूढ होजाता है क्योकि पापके वश से उपद्रव भी होतेह | 


> 


ट सीते च, क £ ०9 # _ (@ अ ४९ (५ 
| इसीसे पापके $ वश साधको भी दुज॑ना की संगति से दजनता आने उदय होतीहे। | 
{ इससे, हे रामजी ! दुजन की संगति सवथा त्यागनी चाहिये ओर सन्तो की संगति 


{ कतव्य है। जो परमहंस सन्त मिले ओर जो साधु हो ओर जिसमे एक गुण भी शभ 
1 हा उसका भी अङ्लीकार कीजिये परन्तु साधु के दोष न विचारिये-उसका ग ५१४ 

| ह अङ्गीकार कीजिये । जेसे भवरा केतकी के कण्टको की ओर नहीं देखः अभयु 
„ [सुगन्ध को रहण करता हे। इससे हे रामजी ! संसारमा्म को 
. {संगतिकरो इ संसारश्रम निवृत्त होजवेगा॥ ` 


ता, उसकी । 
त्यागकर | | 










इति शयोगयािधनवाभकसयनवन्व्यवहार नाम 
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षृष्रनिर्वाण प्र० । १०७५ । 


1 ओर समानदुःख तीर्थ, स्नान, दान, जप चौर पूजासे निवृत्त होते पर ओर जीव जो 
। काट, पतङ्ग, पशु, पक्षी आदिक द उनके दुःख कैसे निवृत्त होगे १ वशिष्ठजी बोलते 

1 ह रामजी ! जो वास्तवसत्ताहै उमीका नाम ब्रह्महै ओर वह अखण्ड ऋददत्‌हे, उस 
{ म कृ देत का विभाग नहीं हे परन्त॒ उसमे जो चित्त किञ्चन खमा एुरादैसो ष 
{ रना नानात्व हये की नाई स्थित हुश्ा हे वास्तव मं कु हरा नहा 1 अंसे स्वन्न 


{ म स्वप्रेकी सष्ठ भासतीहै परन्त व।स्तव कठ इदं नदीं निद्रादोषसे भासतीह, तेसही | . 


` 1 जायत्‌ सष्ठ भी क्र वास्तव नहीं इइं अज्ञान से जीवा को भासती है । व्‌स्तव्‌ म 





। सब ब्रह्मरूप है पर अपने स्वरूप के प्रमाद मे जीवत्वभाव को अद्धीकार किया हे । 
। उस अङ्गीकारं करने ओर अनात्म देहादिकमे आत्म अभिमान करके जेसा निश्चय 

1 करता है तैसीदही गति पाताहै । देश, काल, क्रिया ओर द्रव्य का जेसा संकल्प नुः 
मवसत्ता सँ दद होता है तैसादी भासता हे । उसमे चार अवस्था कलिपत होती हं 
| ओर जैसी सैसी भावना होती है उसके अनसार अवस्था का अनुभव हाता है ॥ व्‌ 
] चार अवस्था ये है-एक घनसपुप्ति; दूसरी क्षीणसुषर्तिः तीसरी स्वघश्चवस्था आर 


| -~= ५, 


| चोथी जाय्रत्‌ । पव॑त ओर पाषाण घनसुषुप्ति म ह । जसं सुषा जवस्था मं कृच 
4 न 


हीं एरता, जडीभ्‌त होजाता है; तेसेही इसको कु रना नह एरता-चनसुषुत 


। नही 
1 ते स्थितै । वृक्ष क्षीणसुषसि मं स्थित्‌ हे । जसे क्षीणसुषुपत म कृच्र फरना फूरताहै 
1 तैसे वक्षो मे भी रना द्योता है इससे वे क्षीणसुषुपिम्‌ हे । तयक्‌ जा पक्षा, चण्‌ 


(५ 


{ पतङ्क आदि जीव हे वे स्वभ्न्वस्था म स्थित दै । जसं सवथ स पदाथ नासता 
। परन्तु दृद समष्टि नहा भासता भेसेही इन को थोडा स्॒ष्मज्ञान हे इससे वे स्वज्नख- | 
{ वस्था मै स्थित है । मनुष्य ओर देवता जाग्रत्रूप जगत्‌ का अनुभव करते ह्‌ । 
{ हे रामजी ! चह चारो अवस्था आत्मा म स्थित हे आर्‌ जलमसत्ताहम्‌ स्थत ६1 | 
{ सवका अहंप्रत्ययरूप आत्मा है-बड़का क्या आर छ्रोटेका क्या । उसमे जेसा स-| 
| कलप हृद होता हे तेसादी हो मासता हे हे रामजी ! हमक एक दिन व्यतीत होताहै। 


पीर चीटीको उसीमं युगका अनुभव होता; हमक जा सूरद॑म अणु होताहै उनको । 


| बही पवैत के समान भासतादे । दे रामजौ स्वरूप सवरका एक आत्मसत्ता परन्तु | 

\ भावना से भिन्न २ मासता हे । एक कीर जो बहुत सुषम ह, जव वह्‌ चलताहै तव ध 

{ जाना है कि, मेरा गरुडकासा वेग है ओर उसको वही सत्‌ हीरहा द बालखिल्यः | 

{ का ग्प्रमाण शरीर हे उनको वही बडा भासता हे ओर विराट्‌ को वही अपना | ` 
„1 "रीर भासतां । निदान जैसी जिसको भावना होतीहै तेसा उ | 
 {है। भनुष्य, देवता, पशु, प॒क्षी स्का अपना २ भिन्न २ संकल्पहे; जेसा संकल | 
. 1 परितो दद होरहाहै उसको तेसा स्वरूप भासताहै। जैसे मनुष्य राग, देष, भय, | ` 
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१6७ द्‌ - यर्वा । 











| जत्‌ च नाई हाता हं क्योकि; वेः जायत्‌ अवस्था मे स्थित हे खर वृक्ष पाषाश॒ 


। आदेक को स्पष्ट दुःख का विकल नहीं उठता क्योकि, वे जडता स्वभाव म स्थितै 


= अ 


= = ९ त्‌ सबका हाता हे । आर आश्चयं देखो कि, कीट महादुःखी रहते है जव ! 
4 तक हाते टै तव सुखी होते हं । अन्ञानसे जो इस शरीर मे आस्था हृद हे | 

< सका» मरना बुरा भासता हे तौ ओर्‌ जीव को मलाकैसे न लगे, हे रामजी || 
| अपन सवर्प के भमाद्‌ से मय, करोध, लोभ, मोह, जरा, भृत्य क्षधा तृषा, रग. | 
| =, हष,शाक, इच्छादिक विकारो की अग्निसे जीव जलतेह आत्मानन्दको नही | 
| बाप हत ।र घडीयन्त्र की नाई वासना ॐ अनुसार भटकते । जव वासना हह | 
| 1 क! हह तव्‌ जीत पाषाण आर वक्षयोनि पाते खौर जव क्षीरा वासना ता 
| मस ह। तीह तव तिर्यक्‌ पक्षी, सरपं अर सीटयोनि पातेहै। हे रामजी! राजसीवासना | 


न 9 अ, 


| से जीव मन॒ष्य होते 2 र सावका वासनासे देवता ह।तह पर जब मनुष्य रारार | 


| चारकर नवासनिक्‌ होते है तव मुक्ति पाते हे । जव ज्ञान उतपन्च होता हे तब जीवो | 


1 &*ख तवतक भासते हे जवतक्‌ आत्मज्ञान नहीं उपजा; जय ह | 


1क इःख नष्ट हाजाते ह; दुःख के नाश करने का खरौर कड उपायन 


] है तब जगत्‌्रम सव मिटजाता है । सभसे पलो तो वास्तवमे न 

1 ९ 1 बश न पक्षी हे; न पाषाराहःन वृक्षै रन कौर है 

` {ऋशरूप ह दूसरा कु नहीं वना भ्रान्ति से नानास्वरूप हा भासता 

 {सवदु काल सवपध्रकार आत्मसत्ता ओप मे स्थित हे । है रामजी । 
होनाहे; न अनहोना है, न आत्मता है, न परमात्मताहै, न मौन है 

44 4 | र शु ¶ | 
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कराध, लभ, माह, अह्कार, क्षधा, तषा, हषे, शोक आदि विकारामं आसङ्ग हाता | 
| हे, त॑सेहो कीट, पतङ्ग, पक्षी आदिको भी होताहै परन्तु इतना भेदे कि; जेसे हमको 
| यह जगत्‌ स्पष्टरूप मासता है, तसे उनको नहीं मासता। संसारी सब हे परन्त॒ वा- | 
| सना कं अनुसार न्यून आधक भासता हे ओर दुःख का अनुभव स्थावर जङ्गम को ! 
| + हाता ह । जब किसी स्थान म॑ अग्नि लागती है ओर उसमे वृक्ष ओर पाषाण ! 
लत ठं तब उनका *। दुःख हाताहं परन्तु सुक्ष्म स्थलका मेदंहे । जेसे ओर जीव | 
कं शखभ्रहार [कयस् शरीर नष्ट होनेका दुःख होताहै, तैसेही ब्क्षादिकको भी हाताहे ! 
रन्त॒ वनस्पत क्षणसुषुपत र स्वप्र जाम्रत्‌ का मेद हे । पर्वत पाषास को सक्षम ¡ 
दुःख हाता हुः वृक्ष को पाषाण से विशेष होताहे परन्तु स्पष्ट मान चौर अपमान का । 
ल नहा हाता, स्वभन का नाई हाता हं । मनुष्य यर देवतामां को स्पषटराग-टेष्‌ ¦ 
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क षष्ठनिवांण प्रऽ। | १ ०९४५9 


नी प होता ओर निद्रादेष से दैत मासता ह, तैसेदयी अव 
सता ह विच ह श ्रवेचार सं नाना भासत । दुःख म। अज्ञानसे भा- 
राकेये स दुःख कृढं नदीं । जो मतक होकर उत्पन्न होता हँ तो शान्ति 
इ दुःख कड नहीं ओर जो मृतक होकर शान्त होजाताहे उपजता नदी तभी दुःख 
का नृहा मुङ्क हा; जो मरता नहीं तभी ज्यो का त्यो इमा दुःख कोड नीं हा 
र जा सवे चदाकाशह ताभी दःख कड न हचखा । है रामजी ! अज्ञानी के नेश्चय 
, । मं दुःख ह पर विचार कियेसे दुःख कोई नदीं । यह जगत्‌ आत्मरूपी आदर्श मे घ्रति-। 
बिम्बत हं परन्त॒ यह जगतरूपी केसा ्रातबम्ब ह जा अकारणरूपहं इसक्छा कारण 
रूप विम्ब कोड नी कारण स रहित हे । जेसे रदी मं नीलता का प्रतिविभ्ब पडता 
हे सो अकारणरूप हे, तेसेही यह जगत्‌ खकारणरूप हे । अज्ञानी को परलाददोष ! 
। से उसमे सत्यता हे ओर ज्ञानी को दैत नही मासता-अन्ञानी कात भासता हं \| 
हे रामजी ! हमको तो दा चिदाकाश हो भासती ह-दम जागे इय हे इसंस रत कुड 
नहीं भासता । जसे सयं को अन्धकार नहीं मासता तेसदी हमको देत नदी भासता \ ! 
| जो ज्ञानी है उसको बह्म से भिन्न कुल नहीं मासता उस सवे ब्रह्म ह भासता है ॥ | 
| इति श्रीयो ऽनिवीरम्रकरणेपरमा्थरूपवणननामदिशताधेकनवमस्सगः ५ २०९ ॥ ( 
श्रीरासजीने पडा, हे भगवन्‌ ! जो कड त॒मने काहे सा ता मन जाना परन्तु ना- 
स्तिकवादी का कहयाण किस प्रकार होता है क्याके; वे कृहते हं कं, जंदतकं जीव्‌ 
है तबतक सख करे ओर जव्‌ मरजावेगा तब भस्मीमूत होचेगा; न कटा ताना हः 
कल जानाहे ! वशष्ठजी बाले, हे रामजी ¦ आत्मसत्ता आकारा का नाद्‌ खष्स्डत्‌ 
सर्वत्र परै; जबतक उसका भान नही होता त्वतक सनका तत्तता नहा नष्ट हयात । 
जब आत्ससत्ताका भान होताहि तव शान्ति प्राप्त हातीह्‌ जार आपका अमर जानता ! 
है । जिस पुरुषने अखरएड निश्चय अद्खाकार ।केया हं उसको इःख स्पर्‌। नदीं करता | 
वह बह्यदर्शी होताहै ओर जिसको बह्यसत्ता का निश्चय नह हा उसका मनक ताप | 
नहीं रोते अर स्वरूप के प्रमाद से आपको मर्ता जानता हे पर महाघ्रलयरूप | 
आतमा मे सशब्द का अभाव हे । जसे महाघ्रलयमे स्वशब्द का अमाव होताहैः | 
तैयेदी आत्मामं सवशब्दा का चनावहं । जिसको खत्म म नर्चय इश्ाहं उसका ! | 
ष्व क अभाव होजाता परर वह महाज्ञानवान हे उसको आत्मसत्ताही | ` 
। जो वास्तवहै उसको हमारे उपदेश की आवश्यकता नर्ही-वह ज्ञानीहे । | 
जी । आत्मसत्ता म दैत जगत्‌ कृढ नहीं बना; परमाथसत्ता सदा अपने चप | 
स्थित दै ओर उसमे जो खष्टि भासती है सो स्व्नवत्‌ अकारण हे इसलिये ज्ञान- | ` 
ष॒ सर्वशब्द अर्थौ को नीं जानताहे । एेसा पुरुष हमारे उपदेशके योग्य > हीं 
। २७० ~ 
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| 7 क (५ 
१०७८ योगवाशिष्र । 


| क्योकि, सर्वंशाखका सिदान्त अत्मपदहै जो उसको जानता है उसको फिर कर्तव्य 


। कुछ नह रहता । जिसको एसी दशा नहीं प्राप्त इदं बह उपदेश का अधिकारी हे । 
9 ष @ अ १ @ = (५ 
4 जगत्‌ स्मा का कञ्चन ह अज्ञानी को सत्य भासता हे आर ज्ञानी के निश्चय 
"4 $ ७ (५ (५ > 4 १ स 
म कृञ नीं । जस किसी ने संकल्प से एक वृक्ष रचा हो तो उसके पत्र, दास, एल. 
््‌ = =+ = = = = = ०९9 ज = (= (~ ५ = 
णस उसक। नाति ह पर अरकं मनम्‌ शुन्य होते है, तेसेदी अज्ञानीके निश्चय में 


> रा (11 १७० 9 =, 9९ = भ 
| है रामजी . आत्मसत्ता सर्वत्र ओर सवेव्यापीहि; उसमे जसा निश्चय फुरना होताहै तो 
अहभत्ययभावन।की चदृतासे तैसेही भासताहे । जिस पदार्थं का निरन्तर हट अभ्यास 
ज्ञानमान्रहे ओर केवल अदरैतसंवित्‌ सवका अपना अपर । जिसको स्वरूपका ज्ञान 


होताहं सो शाखोके दण्डसे रहित होति । वेद्‌ ओर शाख जिसपदार्थका भला, बरा, 








हश्चौर जिसके निश्चयपं आत्मासि भिन्न सवंशब्द का अभाव 





| चचनुसार वे फल देते 
~ ॥ ^~ @ , ° (५ 
इनन [अलक सवित्र जगतके शब्द; अर्थे वैधी द उसको पदाथ म राग 
हेष उपजता 2। जस सषुतम मी आात्मसत्ताहै पर अभावकी नाई स्थितहै; तैसेही 
| नास्त्वाद्‌) मी अपने जडस्वरूपकेो देखते हे क्योकि; उनको जट शन्यताकाही = द 
"वास अ उससे उनकी सम्पत्ति दशय सुलते वेधे इससे उनका १९ अ 
8 टता । उस मलीन वासनासे जो संवित्‌ मिलीहै इससे उनको जड ८ क 
| +त ह।त € । उस जङ्ताको भोगकर वे वासनाके अनुसार फिर सुख नि उ 
५ अनसि कुतर नगत्भान ग्न्य होजाता हे पर कुत्रकाल पौ चैतन्य होकर प ४ 
कमनो भागते । जेसे स्य॑के गे बादल व्यवे आर फिर निवृत्तहो. 8 न नहा 
हता है । फुरनरूप जो जीव है उसमे जैसा निश्चय दोतहि तेसाही मा ०. 
1 क एक आत्मा म निश्चय होता है सो जन्म मरण आदिक विकार तादे ^ जस्‌ 
1.1२ जक्षक[ नानास्वरूप । जगत्‌ मं निश्चय होताहै सो जन्म मरणा ५ गहत होता है 
18 रामजी , जिसकी बुद्धि मे पदार्थो का र्ग चता बह राग देष पा (ह चूटता । 
र्हा चीर जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है उस नरक से सक 
{स सव जगत्‌ आत्मत्वतेही भासता ह ओर वह राग देषसे कहो व स॒ 7 बल 
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जगत्‌ होता हे जोर ज्ञानी के निश्चय म विलास ओर आत्मा से भिन्न कल्म नही । | 
र भ श री ० ५ ५) ५ जस, 
होताहे तो शरीरके त्यागे से मी वही अभ्यासरूप धारण करलेता है पर आत्मसत्ता | 


५ ५४ न, अर 9 (भि णे . 
१ ठ वणन करतु हु उसमं जिस पुरुषको निश्चय होता है उसको वासना | 
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8 ह स आत्म -अनात्म विभाग कलना मी नहीं रहत -देह रहे अथवा न रहे । | 
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| मे कीट धव प होतीह बह देसी अवस्थाको भास होता कि गे 
तवि वृक्ष, पवेत आदिक स्थावरयोनि को प्राप्त होताहै ओर उन 
| तक वह्‌ जगत्‌ त रहता ह । जवतक उसकी बुद्धि को देत का संयोग होता हे तच. 
{ तकं बहु जगत्‌भ्रम्‌ देखता हे-ओर श्रम नहीं मिटत्‌ पर्‌ जव उसकी संवितको दैत 
का संयोग मिटजवरे तब जगत्‌श्रम निवृत्त होजाता हे । हे रामजी ! सम्यकूज्ञान स ( 
जगत्‌ के श्रम का अभाव्‌ होजवेगा। अभाव का निश्चय फुरे तव किर जगत्‌ नहीं 
| ओर जव संसारके पदार्थौ से संवित्‌ बेधी हद है तब जेसा निश्चय होगा 
तैसाही प्राप्त होगा खरौर उसी निश्चय के अनुसार गति पावेगा । रामजी ने पूच्चा 
हे भगवन्‌ | नास्तिकवादी का वृत्तान्त तो तुमने कहा सो मेने जाना पर जिस पुरुष के 
हदय मे जगत्‌ की सत्यता स्थित है पौर जो आत्मवोधके मासे शुन्यहे ओर शु | 
स्वरूप को नही जानता उसके माक्ष की क्या युक्ति है ओर्‌ उसकी क्या अवस्था 
। होती है-मेरे बोध के दृद के निमित्त कहो ! वाश्ूजी बालं; हे रामजी ! इसका 


उत्तर मैने प्रथमहीं तुमसे कहा है पर्‌ अव फिर तुमने जो पलरहि इससे फिर कहता 


हं । प्रथम तो पुरुष का अर्थं सुनो । हे रामजी ! यह जगत्‌ नेत्रो मं स्थित नही द, 
न श्रवणम है चर न नासिका्रादि इन्द्रियो मे स्थितदै-चेतन्य संवितसे स्थिते । 
चैतन्य संवितही प्रुषरूप हे; जिस पुरुष को उसमे. निश्चय हे सो ज्ञानवान्‌ हे चीर 
उसको दैतकलना नहीं फूरती अर जो प्रत्यक्ष भी आती है परन्तु उसके नि 
श्चय मे नहीं होती है । जैसे आकाश म धूलिभी दृष्टि आती हे परन्तु स्पशं नही | 
करती सही ज्ञानवान्‌ को दरैतकलना स्पशं नदीं करती । जिस चेतन संवित्‌ स फुः | 
रते का सम्बन्ध है उसको जगत्‌ का आकार मासता है ओर्‌ जिस पुरुष की सवित्‌ 


त देश, काल, किया ओर द्रग्य का सम्बन्ध है वृह कलङ् म चद होरदाहे ओर जो | 
अपने वास्तव अरत स्वरूप के अभ्यास से मार्जन नहीं करता वह्‌ वास्तव चेतन्य | 
आकाशदूप भी है तो भी कलङ्क से वासना के अनुसार जगत्‌ उसको आपसे भिन्च | 
भासता है दरेतभ्रम नहीं मिटता ! हे रामजी ! जो पुरुष देसाभी है कि, देह के इष्ट-| 
अनिष्ट की प्राति मे सम रहता हे पर्‌ उसे आत्मसत्ता नयो की त्यो नहीं भासती [ , 
तो वह अज्ञानी है; आत्मसत्ता जाने विना उसका संसार निचृत्त नह हाता । नच | 
आत्मसत्ता का साक्षात्कार्‌ हागा तभी सब श्रम निवृत्त होगा । हे रामजी ! यह पुरुष | ` 
त सीवहे, न फूरन है ओरन शरीरके नाश हीन स नाश होताः यह केवल | ` 
चिनीत्रस्वरूप है पर वासना सं भ्रमको देखत ओर शून्यवादी वृक्ष, पवेत, जडा" | ` 
दि (रोति पाते द । जो सदा अनुभव है उसको व्यागकर जो ओर कुच इष्ट जानते | ` 


स ह ओर उनको ऋत्मसुख नहीं पर्त होता । आत्माके प्रमाद्‌ से समके परमाद्‌ से अहं सव, ¦ 
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भीतर, बाहर्‌ आदिक शब्द मासते हँ ओर जव चआसज्ञान इचा त~ सव शब्द 
| आत्मरूप होजाता है । जिन परषां ने आतम अनातम को निय करकं नही देखा वे 
` | पुरुषोमे नीच ह ओर जिस पुरुषने निणेथ करके आत्मा म अह त्रातं कण € ^ 
 अनातम का त्याग किया है वह महापुरुष है ओर उसको मेरा नमस्कार हं । जसन 1 
अनास्मा मे अहप्रतीति की हे खरं त्सा को व्याग किया ह वह बालकं ६ । अश्च . ( 
पआकाश मे बादल के चक्र हाथी ओर घोड़े के आकार हो भासते ह आर समुद्र मं | 
तरङ्ग भासते है; तैसेही आत्मा से जगत्‌ भासता है मो देत कृतर नहीं । ज॑स स्वभेके 4 
नगर खपने २ अनभव मं स्थित होते ह खार बाहर हतक नई बाक्षत हसा | 
भासमात्र है; तेसेदी -प्राटमामे जगत्‌ भासता हे सो खाभासमाव्रहे--वास्तवम्‌ कंवल 
नही । जिसको आत्पसत्ताका अनुभव हृश्राहै उसको जगत्करे शब्द-अथं ओर राग 
हेष किसीकी कल्पना नहीं रहती ओर पुण्यपाप का फल उसको स्पशं नदी करता। 
रामजी ¦ ज्ञान संवित्‌ का नाश कदाचित्‌ नहीं होता इससे विश्व भी अनभवसखूप 
। इस जगतका निभित्तकारण ओर समवायकाश्ण कोड नहीं क्योकि; खद तहे ओर 
तुम कहो कि प्रत्यक्न घटादिक समवाय ओर निमित्तकारण उयजते दीखते हे; तो | 
से स्वपने मं कारण-कायं अनहोते मासते दै, तेसेशी यह भी जानो । प्रथम तो स्वप्ने 
मेये बने हये दृष्टि आते है ओर परतरे काश्णसे होते दष्ट आते है, तैसेही यह मी 
| जानो-केवल ममात्र है । जैसे स्व्रखष्टे का जागे हुये से अमाव होता है. तेखेही 
{ज्ञान स इसका अभाव हजाता है । यह दीधंकाल का स्वपा है इसते जामत्‌ कहाता 
है । जेते स्पभकी खट पने आप होतीहै-ोर निद्रादोषसे भिन्न मासतीहै तेसेही 
` { यह जगत्‌ अपना राप है प्रन्तु अज्ञान से भिन्न भाता है । जात्‌ से ज्ञानसे सव 
| अपना प भासता हे इससे रागदेष का अभाव होजाता हे । जैसे चन्द्रमा मौर | 
 { चन्द्रमाकी चादनीम भेद नदीं तेसेदी आत्मा ओर जगते कुत्र मेद नही-आत्माही | 
1 जपत्रूप हा भासताहै । ह रामजी { तुम अपने अनुभव से स्थित होकर देखो मि | 
। [सवं ब्रह्मरूप हे जगत्‌ कुच नहीं भासता-सवीत्मकरूप है अर साध्ये । जैसे तः 
„ (कालका चकारा शुद्ध होता, तेसेही आत्मसत्ता फुरनेरूपी बादलसे परम्‌ र ' 
` { शन्तरूप है चोर उस्म स्थित हये से मान ओर मोह का अमाव दानाता हे; किसी | 
 { पदाथ ठष्णा मं नहीं रहती ओर परारब्धवेगसे जो कुत्र आन प्राप होताहै उस +) | 
ग अ वह हआ तम । राष्ठ ष्ट ₹ ध ह स रहत इना ब्रस्पक्ष आचार कृरता हैः उ पशो 
9 च क ५१ दण्ड ल ^ हा रहता 1 ध परमशान्तरूप विराजता है॥ 
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{ भासतीदहेसोमी विवरस्य नसत = = 
वस्त॒ कुव नही । नास्तिकवादी जो कहते कि तवता च स 
1 ह कि, आत्मसत्ता कोऽ नही से कहत ह्‌ कि, परलोक्‌ कोड नह अथात्‌ जो कहते 
तो नास्तिक किते वि ११ दमनी, ना सत 
1 ।कसस सद हा ‹ जस्‌ नास्तिकवाद भी सिद्ध होतहि सोही आत्मसत्ता | 
1& । जा ईष्ट-अनष्ट पदाथ मे राग्‌ देष करते हँ ओर खारा को नाश कहते है सो | 
1 महामूखं ह जेसे जात्‌ ॐ प्रमाद से स्वपे मे इष्ट अनिष्ट राग देष होताहे ओर इष्ट| . 
{ कां ग्रहण करता ओर अनिष्ट को व्यागता है मोर जगे से सवे अपनादी स्वरूप मा- 
] सत्प है ओर यरहण-त्याग ओर राग द्वेष किसी पदार्थ मे नदीं रहता, तैसेदी आत्मा 
{के ज्ञान से किसी पदाथ म राग होता है ओर किसी मे देष होताहे पर जव आत्न-! ` 
1 ज्ञान होता हे तब सव अपनाही स्वरूप भासताहै ओर राग हेष किसी म नर्ही रहता। 
1 चित्त के करनेसे जगत्‌ उत्पन्न होताहै ओर चित्त के शान्त हये लय होजाता है, इससे 
{ जगत्‌ मन मे स्थित है; ओर वह मन आत्मा के अज्ञान से हुखाहे; जव आत्मज्ञान | . . ` 
। होताहे तव मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदिक स्थाव्र-जद्गम जगत्‌ सव आत्म्‌- 
1 रूप भासता है ओर राग देष किसी नहीं रहता । नास्तिकवादी जो नास्ति कहते है 
1 सोयी नास्तिका साक्षी सिद्ध होता है । जिससे नास्ति भी सिद होता है सो अस्ति 
| आत्मपदहै;उस अस्ति अनुभवके इतने नाम शाखकार क तेै-सत्‌, खरमाःविष्णुः 
{ शिव चिदाकाश, बह्म, अहतह्म ओर अस्मि । एक कहते कि, शुन्यदी रहताहे ओर 


[ ®> 


1 एक कहते दै क्षि, अस्ति पद रहता है । हे रामजी । ये सवंसंज्ञा आरम्‌ सतता की हे, 
| सो आत्मसत्ता खपनादी आप स्वरूप । बहो अला न हू आर य द्ग जो मर्‌ साच 
1 दृष्टि आति है इनको दृष्टि पदार्थोसि लेपन कीजिये अथवा चण कार्य ता सु भा १ 
र शोक कु नदी इनम बदन दृता नरी चोर नने च नष्ट नकी | 
{ होता । हे रामजी ! तीन शब्द हतक, म जन्मा ह; जीता हं चर मं मरूगा। | 
1 जो प्रथम न हयो ओर उपजे उसको जन्म कहते ह; मध्य म ५ कहते हे ओर फिर 
{ नाश हो उसको मृतक कहतेह पर आत्मा मे तीनों विकार नरह हे। आत्मा उपजा मौ | 
1 नदं क्योकि, आदि) सिद टे व भी नहीं होता क्योकि, अविनाशी है । चेतन्य | 
आकाश सबका अधिष्ठान ह ओर कालका मी अधिष्ठान है फिर उसका केसे नाश (७ 
हो १ बहतो उदय अस्त से रहितै । जिसम्‌ देश, काल, वसतु नोर जगत्‌ का किच न त 
ता । उससे चात्मा का नाश कैसे हो-इससे स्मा अविनाशी । ध रामजी! जिस | 
वस्त देश, काल का परिच्छेद होता है उसका नाश भी हाता ह सो वश, काल | 
| र र व॑हतु तीना १६८ मे कल्पितै । जैसे सूयै की किरणो मे जल कल्यत होत 
श्यामा > तीनो कल्पितं हे । कहि सत्य 
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५ आनन्द म मगन रहताहे ओर प्रकृत्‌ आचार को भी करता ह 


+ १०८ योगवाशिष्ठ।॥ ` | 
| जैसे शुन्यस्थान | 
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इससे आत्मा अविनाशी ओर अदत दै उसमे दूसरी वस्तु कु नद 
नन = 4. >> ०१ #) 
मे वेताल कल्पित होता हे, तैसेद्ी आत्म 


। इड ओर जो चिद्‌ काशरूपहै तभी परमानन्द हुश्रा। हेरा 
12 परन्तु ध्रान्त स दुःख भासता है । जब स्वरूप का साक्षात्कार हो ९ 

+ ब्रह्म र ९ ॥ ^~ ग्‌ तब त्‌ 
1 बह्यानन्दस्वरूप भासेगा। हे रामजी | जिसको अत्मसत्ताका प्रका षा 
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{मान नदी हाता, तसही ज्ञानी इष्ट अनिष्ट म चलामान नही होत 
 {रतामे रहता ह इससं जो कुत्‌ आत्मा स भिन्न उत्थान होता है 


1 (५ रू ५ | न [+> ¶ रो ह ९ 
। प्रापि म स्वरूप से चलायमान कदाचित्‌ नहीं हेता। सैसे समेर पर 
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म जगत्‌ कलिपत है उस भावरूप जगत्‌ | 
स घ्रमाद से एकको अभाव जानता है ओर एक को सद्धाव जानता ६ (जव इस्‌ न | 
| श्वय को त्यागकर भीतर मोक्ष हो तव शन्ति प्रप्त होगी । विचार करक देखिये तो | 
ॐ 9 ` (७ श $ = (= ४९ चट, ग्ल भी (. ॑ 
{ इस्‌ संसार मे दुःख की नहीं । जो मरके फिर जन्म लेत ह तम दुःख कहन इ | 
1 क्योकि; शरीर जब वृद्धिभाव को प्राप्त होकर क्षीण हृखा तब उसका त्यागकर नवतनु | 
को महण किया तो उस्साह ह्या; जो मृतक होकर फिर नहीं उपजता तोभी आनन्द्‌ | 
| हा क्योकि; जबतक जीता था तवतक ताप धा-एकका माव जनता था, एक का | 
 ¡ रहण करता था ओर एकको त्याग करता था तिनसे तपता था-उनसे यदि ह्ूटा तो | 
{ बड़ा आनन्द हृच्या ओर जो सवेचिदाकाशरूप है नौभी अपना खाप आनन्दरूप हे / 
{ दुःख कुठ न हआ । हे रामजी ! एक प्रमादसेी दुःख होताहै ओर किसी प्रकार दुःख | 
 ¡ नहीं हता । यह सब जगत्‌ आत्मरूप है ओर जो आत्मरूप है तो दुःख कैसे हो १ जो | 
` [तुम को कि, मे अपने कमं से डरता जो परलोकम्‌ मुमको भय्‌ का कारण होगा तो | 
एस जाना के, बुर कमं का दुःख यहां भी हाता हे ओर परलोक मं भी होगा--इससे | 
बुरे कम मत करो । म तुमसे एसा उपाय कहताहं जिससे तुम्हारे सवं दुःख नष्ट हो- | 
जावि । वह उपाय यह हे कि, तुम जानो भे नरी; अथवा रेपे जानो कि, "सर्वं ही है" | 
आर्‌ सव वासना त्यागकर आपको अविनाशी जनो ओर आत्मसत्ता मे स्थित | 
{ हीरही। यह जगत्‌ भी सब तुम्हारा स्वरूप है; जब कि, देसे आत्मा को जानोगे त 
{ = (~ >~ (=, =€ | = जह तव्‌, 
| शरीर के त्याग क्रिेसेमी कोड दुःख न रहेगा ओर शरीरके होते मी दुःख कहीं नहीं । | 
| यदि पूवं शरीर को त्यागकर्‌ नूतन जन्म लिया तौमी आनम्द ह्या ओर परमशान्ति | 
मजी ! सवप्रकार अनन्द ¦ 


शे सो पुरुष सदा . | 
₹ परन्तु इष्ट-अनिष्ट की | 
पवतवायु से चलाय- | 
[ओर प्रम गम्भी- | 
£ उसको त्यष्ाकर | 
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त्‌.ह आर उनका केसा आचार होताहै सो सभसे किये! 
बोले, हे रामजी ! जैसे उनकी चेष्ठा खोर जेसे उनका निश्चय हे सो १ 
१५ उनका मित्रमाव होता है; बल्कि; पाषाण से भी मित्रभाव होता है; वन्धूवो को 
एस जानते हं जंस वन के व्क खर पत्र होते ह खर खीपत्रादिक के साथ चे रेसे। 
। हाते ह जेष बन्‌ के मृगके पुत्र से होते । जैसे उनमे स्नेह नदीं होता, तैसेही पत्रा 
] देकम भौ वे स्नेह नहीं करते ओर जैसे माता की पुत्र म दया होती है, सैसेही चै 
{ सबपर द्या करते ह ओर निश्चयम उदासीन रहते । जेसे आकाश किंसीसे स्पशं 
` { नहा करता, तसेही वे किसीसे स्पशं नहीं करते खर जो कञ् अपदा हे वह उनको 

{ परमसुख हे । जतने कृ जगत्‌ म रस ह सो उनको विरस हौ जाते है; न किसीमे वे 
4 राग करतंहं ओर न किसी हैष करते है । ये तृष्णा करते र्भी खातेहे परन्तु हृदय 
1 से जड ओर पत्थर की नाई होते हें, व्यवहार करतेभी दै । परन्त निश्चय मे परम- 

1 श॒न्य ओर मोन होते ह अथात्‌ सदा समाधि म स्थित होते ह । वे सव क्रिया करते 
ट्टे आते दहै सो इस प्रकार करते हे कि, सवको स्तुति करनेयोग्य द \ वे यल मे 

1 रहित सब किया का खारम्भ करते मी है परन्त ओर निश्चय मे सटा पापको 
1 कर्ता मानते है । जो कड उन्हं प्रारब्धेग से प्राप्त होता है; उसको मोगते दँ ओर | 
1 देश काल क्रिया सरको अद्धीकार करते हे ¦ जो प्रखीच्ादिक अनिष्ट आ प्राप्त हो | 
1 उनको व्यागभी करतें परन्त॒ निश्चयम सदा खक्रतां उ्याके व्या रहते दे आर सख. 
{ दुःख की प्राति मे समबुद्धि रहते ह । प्रकृति आचार्‌ मे यथाशा विचरते परन्तु | 
1 स्वहूपसे कदाचित्‌ चलायमान नही होते । जैसे एल के मारने मे सुमेर पवेत चलाय- 
{मान नीं होता, तैसेही दुःख सुखकी प्राति म वे चलायमान नहीं होते। ब सदा स्व- 

1 माव स्थित रहते ओर सुख दुःखको मोगते भी षटि तेह, पर उनके निश्चय 
{से कृतर नहीं होता । जैसे स्फटिक मणिके सन्मुख कोड र्ध राखे तो उसमे भासतां । 
है परन्तु उसका शूप कुर्‌ = न्ह होजाता वह्‌ उ्योकी व्याह रहतीहुः तेसही सुख | 
1 दुःख के मोग ज्ञानवान्‌ मे भी दष्टिराते हं परन्तु वह स्वरूप से कदाचित्‌ चलाय- | ` 
1 मान नही होता-चेष्टा वे अज्ञानी की नाई करते हे परन्तु निश्चय स॒ परमस॒माधी | 
। ह । जैसे अज्ञानी को मविष्यत्‌ का राग, दषः सुख, दुःखः कुतर नरह होताः तेसेही! 
{>= को व्तमानका राग देष नहीं होता ओर्‌ स्वाभाविक चेष्टा उसकी एेसेदही होती ` 
ह| ससे मिन्रमाव रखता है; न उससे कोई खेदवान्‌ होताहे चौर न वह्‌ किसी | 
बान होता है। जव उसको सुल भातत होताहै तव रागवान्‌ दृष्टि आतहे चर | ८ 











| । से अपना आपह भ्लता हं इसी कारण से वह्‌ परम्‌ 
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जैसे नट स्वांग लाता है ओर जैसा स्वांग होता है तैसीही चेटा करत्‌ ९ ८ 
स्वांग हो अथवा दरिद्री का-परन्तु निश्चय उसे अपने रूप मही होता ह; तसह { 
ज्ञानवान्‌ म सुख दुःख दष्ट खाते हें परन्तु निश्चय उसका आत्मस्वर्पम ह। इत। | 


है ओर पुत्र, धन, बान्धव आदिक को बुदूवदे की ना जानना है। जैसे जल म त 
र्ध र बुदूबृदं हात हं ओर फर लीनभी हीजाते ह परन्त॒ जलका कुल रामल 
नहा हाता; तसह ज्ञानवाच्‌ का राग देष कृ नहा हाता । वह्‌ सबपर द्यास्वभाव २ | 
खता है ओर पतित प्रवाह मे जो सुख दुःख आन प्राप्त होता है उक्तको भोगता है । | 
जसं वायु दुगन्ध सुगन्ध को साथ लेजाती है परन्त॒ उसको राग देष कृ नहीं हाता | 
तसंही ज्ञानवान्‌ की राग देष कत नहीं होता । बाहर अज्ञानी की नद वह्‌ व्यवहार 
करता हं परन्तु निश्चय म जगत्‌ को भ्रान्तिमात्र जानता है अथवा सवैबह्म जानता 
हं । वह सदा स्वभाव म स्थित होता है रोर अनिच्छित प्रारब्ध को भोगता है प- | 
{ रन्तुः जात्‌ म सुषि कौ नाड स्थित हे; पूवं ओर भविष्यत्‌ की चिन्तना नही करता | 
| ओर वतमान मं विचरता हे । वह हृदय से शीतल रहता हे आर बाहर इष्ट-निष्ठ | 
दृष्टे जते ह पर्‌ हृदय से खदेतरूप हे । ज्ञानवान्‌ कमं करताहै परन्त॒ कमं मे अकं | 
क जानताह आर जाता ही तक्‌ की नाह । हे रामजी ! जसे मृतक होताहै अर | 
स र्‌ जगत्‌ २। कलना नह फुरती, तेसेही जिसको आस्मपद की अहप्रत्यय | 
{ इद € उसका दैत नहा भासता ओर प्रत्यक्ष व्यवहार उसमे दष्टिभी आता है पन्त 
निश्चय मं अथं शान्त होगया है । रामजीने पुञचा, हे भगवन्‌ ! यह ज्ञानी के लक्षणं | 

| ऋ पन कहं सा उनका बह्‌। जान ओर कोई नह जानता क्योंकि; बाहरी चेटा | 
। अज्ञान। कं तुल्यही हे जीर दयसे शान्तरूप द ! बह्मचर्य से भी हदय मे त्व | 
हता हे ओर त॒पस्या से भी राग द्वेष कु नही पुरता। एक मिथ्या तपक्षाहं कि, उसी । 
| भकार बन चठते ह; उनका निश्चय सत्यहे अथवा असत्य उनको कैसे जानिये १ । 
वशिष्ठनी बाले, हे रामजी ! यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य हो य | 

| सन्त की दै ओर आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय अपतै अ्आपसेजा ताहि णा | 
किससे नही जानाजाता इस कारण उसका लक्षय जञानीही जानता | 
{ जानता । जसे स॒र्पे सुदको स्पदी जानताहे ओर कोई नही जानता र कोद नहीं | 
लक्षण सुसवेदहे । हे रामजी | यह जो गण कषे सो ज्ञानवान्‌ ९ जञानाका | 
























¦ ओर दूसरे को यल सिद । ज्ञानवान्‌ क सर्वजगत्‌ भ्न्िमवरहे अथवा श | 
| नही शान्त 1 
य मं :  फुरता ओर न वह अपने निश्चय के बाहर = र ४ देष सक | 
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नानस्ला स्म 
अज्ञानी उसके नेश्चयपत रहे 1 चङ्‌ सुगन्ध हाती परन्तु दूरसे न॒ही भासती, तेसेदी 
ता नहीं देखसङ्खा रोर बह अ वह नही जानसक्ता | चम॑दृष्टेसे उसको देते 
मणि नीच को दीजिये तौभौ ५ नना जनावता भौ नहा । जसं अमूल्य चिन्ता- 
निरादर करता है, तैसे ध गाहात्म्य का वह नहा जानता, इससे उसको 
माहाल्य नदीं नता इय रूप वन्तामणि ओर्‌ अनधिकारी अज्ञानी उसका 
नहीं करते । हे राग) 1" = उसका निरादर करता हे-इसीकारण ज्ञानवाच्‌ प्रकटं 
"£ (मजा . यह्‌ जो प्रकट हे कि, हमको अथं की प्राति होगी; हमारा 
भान हग; हमारे चेले बनेगे ओर हमारी पजा होगी उसे र्म 
सौर इन्द याक "५२ हमारी पूजा होगी उसे ज्ञानवान्‌ गन्धबेनगर 
।. रद्रनालक नाई जानते है, फिर वे किसकी वाज्छाकरं ! इसकारण वे अनधि- 
(र क “पना इष्ट नह! भकट करते ओर जो कोई निकट्‌ बैठता है तौभी अपने 
| ।नर वयर 1 अर्घका सकुचालंते ह । जसे कुज अपने अङ्को सकुचा लेताहे तैसेदी | 
वह अपन निर्चयर्पी अद्ग को सकुचा लेता हे पर जिसको अधिकारी देखता है 
उससं प्रकट करता ह । ह रामजी । पात्र मं रक्वा पदां शोभता है अपात्र मे रक्खा 
आनष्ट हाजाता ह । गसं ग।का घास दिय से क्षीर होजाता हे सार सको क्षीर दिये 
से विष्‌ होजाता ह तसह अधिकारी को दिया उपदेश शभ होता है ओर अनधि- 
करी को अनिश होजाता है । है रामजी ! अणिमा आदि ले जो सिद्धियां ह बे जप, 
¡ द्रव्य, काल अथवा देश से सबको घ्राप्त.होती हे ओर अभ्यास के बल से अज्ञानी 
¡को भी प्राप्त होती हे ओर ज्ञानीको भी होती है परन्तु ये ज्ञान काफल नही, जप 
्रादिक का फल्‌ है । जिसकी सिद के निमित्त जो पुरुष दृद होकर लगता है वही | 
सिद्ध होता है; जो इन पिचियां का द्द्‌ अभ्यास करता हे तो उनसे आकाशमागं मे 
डने अर अनेजाने लगता है पर यह पदाथं तबतक रस्‌ देते ह नवतक आत्म- 
मार्मसे शृन्य है। ह रामजी , परम सिता इनसे नहीं प्रस हाती। परमसिद्धि चातम- | 
पद दै । जिसके आामपद की भति दै बहु नकौ अभिलाषा न करता! भसा | 
पदार्थं पृथ्वी म कोई नही आर न आकाश म देवतात्मा क स्थाना मही हे जिसमे 
ज्ञानी का चित्‌ मोहिते, ज्ञानवान्‌ कौ सब पदाथ ्गतृष्णा कं जलवत्‌ मासते । | . 
मेरे सिद्धान्त मे तो यही दै कि, सदा विषया स उपराम 2 र आ्ातमाको परम- | 
इष्ट जा| 


रन्त॒ रने से उसका कु अथं सिद्ध नहीं होता ओर न क्रनेमे कुत मत्यवाय भी | 
[की । न किसी अथं का वह आश्रय करता हे न उसके निमित्त किरी भूतका | ` 
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नना इसीका नाम ज्ञान है ।ज्ञानीको जो प्रारब्ध से प्राप हो उसको करताहै| 


| आश्रय रता है चौर सव॑दा अपने प स्वभाव मं स्थित होता है । देसे निश्चय | 


~ -ः्‌ः 
(4 का कं जि जक ॥। 
[त ~ क "वय प क 1 1 


पु < ठ | योगवाश्चष्ट | “नल 


पर खव 
कल भ्रमता रह 
अपना आप स्वरूप है उसको विस्मरण करके ग इतन करिः यह जगत्‌ अना- 


मुक शान्ति भासि हृ । जगत्‌ देखके वह दसत रली म प्रतिवि्ब स्थित 
यासशूप हे पर अपनी. दी संवित्‌ म स्थित दै । जस्‌ चात जानता दै चर राग | 
होति सैसेही अपनी संवित्‌ म जगत्‌ स्थित है उसका. जा र सी हतत 
हेषसे जलता है देसे अज्ञानी को देखकर वह हसताह्‌ अ~ ठयवह नो 
ते परि ण र फिर तेलिया ओर इसन 
है । जसे किसीने स्वभरेम हाथमं सुवण द्या ज राही स्वरूप 
स्वज्ना जाना तो चेष्टा करति परन्तु ह सताहं आर्‌ कहताह. ? यह्‌ 
नेश्चय म॑ हँसता है । जेस केस भ्राम ~, 
। हे तेसे ज्ञानी व्यवहार करता भा पन नः ५ जलवा 
| ग्नि लगे ओर एकपुरुष उस गांव से निकलकर पवत प्रर जा © तब वहू ल 
को देखकर हँसता हे; तेसेही ज्ञानवान्‌ पुरूष भ स्सुररू पा जलते नगर स 1नक 
कर आ्मरूपी पर्वैतपर जा वैढा है ओर अज्ञनियो क दग्ध हाता देखकर स्तता 
{ह अर्थात्‌ आप अशोच होकर उनको सशोच देखताहे । है रामजी । जब ज्ञानवान्‌ 
। वोधदषि से देखता है तब आदैतसत्ता मासती है रौर जव अन्तवाह र म स्थित ही- 
कर टेखतहि तब जैत पदाथ होतें तेसेही उनको देखतादहं जोर चापका सदा शान्त्‌ 
खूप देखता है-अर्थं यह किं, जो आतमतचव परमानन्दस्वसूप हं उससे भिन्न जतन 
| कृल्र पदार्थं ह सो सव दोषरूप ह ओर सिद्धि से आदि लेकर जितनी क्रिया ह्‌ वं 
ससार का कारणह। जस समुद्रम कड तरङ्ग बड आर कद्‌ खाट हात ह्‌ परन्तु सद्र 
{हीमे जिसतरङ्क का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होवेगा अर्‌ हलने, | 
।डोलने, कहनेसे मुक्त होवेगा; तैसेदी सिद्ता आदिक जो क्रियां वे कीं बडे पेश्वर्थहै 
(खोर कहीं छोटे रेश्व्यहें परन्तु संसार ही मं ई जो पुरुष इस क्रियाको स्यागकर अन्त- 
' {अख होगा वह संसाररूपी समुदको त्थागकर आत्मरूप पारको प्रा्ठहोगा। हे रामजी! 
1 जिस पुरुष को जिस पदार्थं का.खभ्यास॒ होति उसको वदी प्रात होता है । जैसे पा- 
{षाण को अभ्यास करता है सो प्राप्त होता है । जिसको अभ्यात्त से आत्मपद प्राघ् 


1747 ४५: 
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ध { होताहे वह निव्यध्रति धिप्तते रदिमरे तो वह्‌ भी चण दोजाताहै तेसेही जिस पदाथ ! 


[का स्वेदा परम श्रेष्ठ होजातादै; सब जगतसे ऊंचे बिराजताहै ओर परमदयाकी खान 
। `. {होतादै । जैसे मेघ समुद्रसे जल लेकर वषा क्रते सो जलका स्थान समु्रही होता है 
४. 1 तैेदी जितने कतर दया करते दष्ट खाते सो ज्ञानक प्रसादसेही करते हे। सवृ दयाका 
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को श्म - = - निवाण म । | 
स्वम को नक रोको भी प्रसन्नता उपज आतीरै । जसे पुष्य कुकी 
रवां ओर सन्दर म बहा इष्ट पदाथ द अति ह जर कल्पक की सनदर म | 
जती है; पसह नित आदिक सा पदार्थौ को देखकर प्रसन्नता उप- 

चद्‌ सैः ६ र कं संगतिम्‌ ज च्ल, ५ 

है । जैसे पूरमासी पुरुष जाताह्‌ उसको प्रसन्नता उपज आती 

































क नन्द्‌ दूर्‌ नहीं होता क्योंकि; उसको उस 


न भासती ह हे रामजी ! रसे पुरुषों का 
ह्‌ भ सना । कईं तो एकान्त जा बैठते हे, 

म॑ रहते ह; कड अवधूत इये सबको दुर्वच 
ध्यान लगाके बेठते ह; कड नद्धे फिरते ह; 
उपदेश करते है; कई प 
ह्मण हे; कहं सन्यासी 

| © ॐ अ, अ9 = ट, 

र क अकाश म उडत ह आर नाना प्रकार की 
सदा अपने स्वरूपम स्थिते । हे रामजी ! जिसको 


आनन्दके आगे अषटसिद्धियां तरण 


न भ, 





ठेसे जाकर तुमभी अपने सरूप म॑ श्थित्‌ होरहो ॥ 
~ ति श्रीयोगवाशिषठेनिवाणम्रकरणेचेतन्यञ्माकाशपरमज्ञानवंनन्नाम 
| # दिशताधिकदयादशस्तगः॥ २१२॥ 
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' तम चन्द्रमा शीतलतां उपजाता ३; तैसेही की संगति। 
र्‌ जाती 3 2; तसह ज्ान्‌व्‌[च्‌ का समात्‌ 
तलता उपजाती है । ज्ञानवान्‌ आत्मपद्‌ को पाकर आनन्दवान्‌ होता हे खर वह | 


माचार ओर्‌ जिन स्थानों म वे रहतेहे (` 
कड गुभस्थानां म रहते, कड ग्रहस्थीदी | 
न कहते दै कदं तपस्या करते द; कद प्रम | 
गङ्ग ।१२त ह; कड चेठे राज्य करते द; कदे पण्डित होकर्‌ | 
रममान धारे है; कई पहाड़ की कन्दरा मे जावरठते दै; कह | 

६; कड ज्ञानी की नादं विचरते; कई नीच पामर हातेहे | 
क्रिया करते दष्ट ते हं परन्तु | 
नस्‌ ी ! जिसको पुरंष कहते सो देह अर इन्द्रियां ¦ 
| पुरुष नटा अर अन्तःकरण चतुष्टय भी पुरूष नही पुरुष केवल चिदाकाशरू कै | 

बहू न कुव करता है चौर न किंसीसे उसका नाश होता । जैसे नट्‌ स्वाग ले चता है | 
प्रार्‌ सब चटा करता हे परन्तु नट्भाव स आपका जसग देखता्ः तसह ज्ञानवाच्‌। 
व्यवहार भी करतेहे परन्तु आपको अकता ओओर असंग देखते द ओर एेसा निश्चय । 
रखते है कि,हम अब्रेद, अदाद, अङ्घेद्‌, अशोष, नित्य, सवंगत, स्थिर, अचल आर | 

सनातन है। हे रामजी ! इस प्रकार आतमा मे जिसको अहंप्रतीति हरै उसका नाश | 
कैसे हो ओर वह बन्धायमान केसे हो १ वह पुरुष चाहे जैसे आरम्भकरे खरौर चाहे जैसे | 
स्थान मेँ रहे उसको बन्धन ध होता । चह वह पाताल मे चलाजावे, आकाश | 
मै उड़ता फिरे अथवा देशान्तरो म भ्रमता फिरे उसको न कु अधिकता है ओर न | ` 
| कुत्र उनता दै। पदाडमे चृणं होजावे तोभी वह्‌ चृणं नहीं होता। यह तो चैतन्य पुरूष | 

। ह शरीर के नाश हये इसका नाश केसे हो १ एसे अपने स्वरूप्‌ म वह सद्‌ स्थितै ( 
 [ जीर आकाशवत्‌ परम निमल, अजर्‌, अमर चोर शिव्रपद्‌ हे । इससे हे रामजी ! | ` 
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भासितमाज्रहे। भावमात्र केवल चेतन्यमात्रको कहते ह; उसमे जो चत्यान्मुखत्व जह | 


कार का उत्थान हव्या उसका नाम भास है ओर उसमं जो जगत्‌ हुआ उसका नाम | 
भासित हे । मासित कल्पित का नाम है । कल्पित के नाश हये अधिष्ठान का नाश 
नदीं होता; जो अधिष्ठान कुव ओर भाव हो तो उसका नाश भी होवे सो तो आर कुठ 
बना नही । उसके फरनेसे तीन संज्ञा हई सो फुरना मी उसीका ्ि्नन है । आत्मा 
फुरने न फरने मे ज्याका व्योहे । जसे स्पन्द ओर निस्पन्दवायु एकदीेः तेसही बाोध- 
अबोधमं आत्मा एकदीहे । बोध, अबोध; फरना, अफूरना एकी अथे । हे रामजी ! 
आतमा किससे ओर कैसे नाश हो ? चैतन्यभी मरता हो तो इसका किञ्चन जगत्‌ 
केसे रहे ! किञ्चन आभासको कहते, सो आभास अधिष्ठान विना नहीं होता-इससे 
1 आत्माका नाश नदीं होता खर तुम जो चेतन्यको भी मरता मानो कि, मरके फिर नहीं 
उपजता तोभी अनन्दहुखा। मेरा भी यही उपदेशे कि, चैतन्यता मिरे। जब चैत- 
न्यता उपजतीहे तब जगत्‌ भासताहै स उसके मिटे से आात्माही शेष रहेगा । ब्रह्य 
{ चेतन्यका तो नाश नहीं ह्येता। जो तुम कहो कि, वह चैतन्य नाश होजाताहै-यह ऋौर 
चेतन्यहे जिससे जगत्‌ होताहे तो; हे रामजी ! अनुभव तौ एकहीहै उसका नाश कैसे 
मानिये १ जेसे बरफ़ शीतलै चह किसी टौर पान कीजिये वह सबको शीतली ओर 
पग्नि उष्णी है चाहे जिस ठर से स्पशं कीजिये उष्णी अनुभव होता है तैसेही 
{ आत्माका स्वरूप चैतन्ये । वह एक अखण्डरूपहै ओर जहां कोई पदार्थं भासताहै 
| उत्त चेतन्यतासे भरकाशताहे । वह चैतन्यसत्ता स्वच्छ निर्मल ओर अरैत सदा अ | 
1 पने आपम्‌ स्थितेः उसका नाश कैसेहो १ जो तुम शरीरके नाशये आत्माको नाश 
{होता मानो तो नष्ट बनता क्योकि, शरीर यहां खण्ड पड़ा अर वह पर लोक में 
[चटा करता आर पिशाच आआदिकका शरीर भी नहीं दष्ट अता । जो शरीर बिन 
1 उसका अभाव होता हो तो उनका भी अमाव होजाता; इस से शरीरके अभा य 
{ आत्माका अभाव नही होता क्योंकि; शरीर के मृतक हये क़ चेषा ऽ १ हय 
ठ (नो तयि जी 3 -०, इव कृतर चष्ट शरीर से नहीं 
{हर्त : क्याक्रिः पुटका जीवकला मे नीं । शरीर तो अखण्ड पडा है उससे 
५ नहीं होता आर जीव परलोक मे सुख इुःख भोगताहैतो शरीर के नाशये तसं कुल 
 [नडखा। जो तुम कहो कि, सव स्वभाव उसमें रहता है तो स दाका < नाश| 
` क्यो नहीं देखते उसी समय आपको कयो सूतक देखते ह ओर बान्धव ९ उसको | 
{सब उसी समय क्यां मृतक जानते है ओर जो तुम कहो क जीवित भमर ६, जन 
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¶ लोकद रद व । 6 | 

| परलोक प र्द = एनिवांण॒ प्र पषठनवया ० ^ { ~ १०८९. 

1 भोग तड अनै > ` 7६ उसको अनुभव करता; अपने कम क अतुसार सुख ठुःल | 
मव करे भौ प्रसि नि त्‌ होताहे यह ब्रा्ता शाखसे सि र र भु 

जाना ओर जिसने: ह क; मृतकको किसने नदीं जाना जार भाव किसीने 

1 जाना आर जिसने जाना वह आत्मा एक अखण्डहै-दसते हे रामजी ! शरीरके नाश | 

म आल्माका नाश नदीं होता; वह तो नित्य शुध ओर जैसा निश्चय उसमे होता 

| तेसाही हो मःसतादै ओर जैसा मिलता; तेसा प्रकाशता । दसा जो स्य रमाह | 

| ह कपीन बन्धायमान नदी होता जेस रस्सी मे सपं अकार्‌ भासतां पर व रसस । 

। सपं तो नहीं होजाती जब करिपत स्प का अमाव होजाता है तव रस्सी ज्योकी त्यौ | 

रहती है; तैसेही आत्मसत्ता आकार हो भासतीह परन्तु आकार तो नही होती जब | 

आकार का अभाव होजा ताह तब आत्मसत्ता ज्योकी त्यो रह तीह इसी कारण बन्धाय 

मान नहीं होती । रेसी आत्मसत्ताम जो विकार भासते दै सो ममात्र ह आर भ्रान्ति 

1 से ही लोग दुःख पाते हें । हे राभजी ! वह जगत्‌ आमासमात्रहे चोर उस आभासमातर 

| त जो राग दष आदिक परते उमरी निवृत्तिका उपाय में तुमसे कहता हू । जो कुल 

उपदेश सेने किया है उसके विचारने से भ्रान्त निवृत्त दोजविगी आर आरमपदक 

| प्राति होगी । अभ्यास विना आत्मपद की प्राति चाद ता कदाचित न होगी; जव 


क 


। बारम्बार अभ्यास करेगा तब डतश्नम मिटजावेगा ओर आस्मपदं प्राप्त हागा । 


जिसका कोई नित्य अभ्यास करतादै अर उसका यल्मी करता सो ्रासहो ताद । वह | 
कौन पदार्थ जो अभ्यासे प्राप्त न हो । जो थककर्‌ पिरे नदीं ओर दद्‌ अभ्यास्‌ | 
करे तो प्रा होता हे । राज्य कौ लक्ष्मी तब प्रास होती दे जब रण मे द्‌ होक 

य॒द्‌ करते ह ओर जय होती है आर केवल सुखं स कटं =” म्री जय हो तो नह 


रः (5५ द ® । 
| होती तैसे आत्मपद भी तव प्राप्त हीगा जव दद॑ पभ्यास करोगे-भ्यासर वना | 
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कहनेमातर से प्रात नह होता । हे रामजी । इस्‌ मन के दो माह | 
| कारण है ओर दूसरा स्वरूपकी प्रातिका कारएह। >! असत्यशाख ह. ह (6 
आत्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा उनका त्यागा । यह्‌ जो मृहारामायण मोक्ष उपाय ह | 
| उस चार वेद षट्शाख आर सव इतिहास => , पुराणा का ५ सिदान्त मेने कहा हे 
` 1 ओर इसके समान आर न किसीने का दे न का कह । एेसा जो शाख ड इस के | 
८ (विचार मे मन को लगावो तो शीघरही आत्मप क त होगे 1 दे रामजी ! आत्म { 
+ बति \ वर ओर शापकी नाई नहीं कि; कहनेमात्र से सिद ही; इसक। नात तद _ गी | 
1 जच प्रारम्बार विचार करके दद्‌ अभ्यास कराग ओर जब इसकी भावना हीमा तच्‌ || 
1 स॒ ( होगे \ देसा कल्याण पिता, माता ओर मित्रमी न करगे ४ ५. 
4 ति क सुङृतः तमी न होगा जेसा कल्याण बारम्बार विचारने से मेरा: पद्रा कर ^ 1 


~= १ १५. ^ 2. कः. एभ््ः ५ 
त ति च+ ॥ 2 = 4 ९ ६ ज १९ 
99, "षे, 4 ग र ॥ 4 न्व म " „^= ` 4 ^ अक $ = = दर ८५५९ # ~ "अ 
9 तै - = जी 3 > # 1 (५ व ४) ~ ४ श 
+ =^ 4. # # 1 क > |] र ह ` र [4 क = > 9 4 
९ दण "भ ५ "न च ५ ~ त 1 ५ ०५ ॐ ~| 
न. "= क221. । 
4 ॥ पि 
11 
= नव = 4 र # ३ ६ ~ 





१५ । = क छे 





नि 
साया 


इससे ओर स उपायोंको त्यागकर इसीका विचार करे तो सब भ्रान्त मट्जावमा 


{ चोर उस्षमे पडे जीव जलते हैँ । जो हमरे शा को विचारेगा उसका रोग नष्ट ही- 
{ जावगा। इश्वर की यह्‌ महामाया ह कि, मिभ्या्रम से जीव दुःखी हतं हं । जा अ- 
1 पना दुःख नाश करना चह बह मेरा शाख विचारे । जितने सुन्दरपदाथ दष्ट खाते 
| हं बे सव मिथ्या है ओर उनके निमित्त यत्न करना परमञ्आापद हे । यह्‌ सव | 
{ ापातरमणाय ह जो देखनेमात्र सुन्दर हँ पर भीतर से शन्य हें । इनकी प्राप्ति भं 
। मूख आनन्द मानते हँ । हे रामजी ! यहं पदार्थं तबतक सुन्दर भासते है जबतक 
| खत्यु नह्य आहे, जब मृत्यु खवेगी तब सब करिया रहज वेगी इस लिये इनके निभित्त 
। जो यन्न करते ह वे मूख है । जिसकालमं मृत्यु खतीहै उसकाल कष्ट प्राप्त होताहे 
1 आर य॒दि चन्दन का लेप कीजिये तौमी शीतल नहीं होता । जिस द्रव्य निमित्त 
1 जाव बड़ यज्ञ कृरताहे; युद्ध करताहि ओर प्राण त्यागताहै सो धन स्थिर नहा रहता 
| एकन धन आर प्राणी का वियोग होजाता हे खोर जव वियोग होता है तबे कष्ठ 
परता ह । न एसा उपाय कहताहू जिसम यल भी थोडा हो ओर सगमता से अ त्म 
(द रति ह्‌ । जव शाख के अथं म दद अभ्यासं होताहि तब वह अजर, अमरपट 
। चत हाता ह; इससं तुम बोधवान्‌ हो ओर बोध करके अभ्यास का यत करो । ज 
वल न राग ता. अज्ञानरूपी शत्रु लाते मारेगा; यदि उस शत्र को मारना हो । 
1 नमान अर्‌ नमाह हकर आत्मपद्‌ का अभ्यास करो। हे रामजी । जो 6 ५ 







परवेगे ओर संसाररूपी दुःख से कदाचित्‌ मुक् न होगे । 

{ यहा उपाय हे कि, महारामायण ब्रह्मविदा का जो व र य का 
| एन हृदय म धारणा कर । इस उपाय से धान्ति मिटजावेगी । यह म चार करके 
{ <.गदर सतसिद्धान्त का सार है; ओर २ शाखं से ातमपद्‌ को प्र हारामाय 
{ भी हो परन्तु इसके विचार से अवश्य आत्मा को प्रास हीगा। जैसे ति वामि 
` । तल {निकलना कटिन ह आर तिलो से तेल निकालिये तो निव स 

1 मेरा उपदेश तिल की नाहे । अर इतर खली की ना ठ सता स 

| के मुख्यसिद्धान्तो का सार जो सिद्धान्तहै सो मेने तमसे सम्पृणं शा 
 { विद्यमानहं उसको लोग भारि 





{कलने को सर्वशा वा तते है पर जो उनके विचार से आमपद्‌ को ५ बम 
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| [र शीघ्री आलपद्‌ की प्राप्ति होगी । हे रामजी । अज्ञानरूपा धवसू।चकार'ग्‌ हं 


1 
क 7 = क म नष 
पपि 


तक अज्ञानरू०। शत्र क मारने आर आात्मपद पानेका यल्ञ नहीं करते वे परम कष | 


= 
न 5 4 क ४ 
च (१ (क 

(8 


आः 


# ' 
त = ~ ॥ 
कम [* "क 01 
%- ह ) भु 


त से अविद्यमान जानते है इसलिये जो आमा सदा / 





~ 
५ 
+ न्द 
किक 
५ 


~ साः = क 
== त # 


नि, 
== क - ६ 
४ =" \ =-= ॐ. न्म्य, - ~ 
कन 


ययम) 


प ~ 
० ~= 
~ 


ब ब्र वो 


०) ~< न गाका्नोनक्ययन्कानाक्क्नन्यिनवककन "यय 
धि अ मि नाः 4, ~ ~ = ~~ 
क = क च 








न ` 
रना पर शाख वचार स्‌ सुखसेही घ्राप्त होगी । शाखकता का ओर लक्षण न विचा- | 
मेने तमे क युति विचार देखनी द । जो कुत सवेशाख का सार सिद्धान्त है सो 
(मुमको कहत कमाण पृ कदे । इसके विचार स इसकी युक देखो अनानी जो छ | 
ह इस ष्ट हं आर हेसते हे सो मे सबही जानता हं परन्त॒ मेरा जो दया का स्वभाव । 
& इसस म. चाहतं किं, किसी प्रकार वे नरकरूप संसार से निकलं अर इसीकार । 
<पदश करता हूं । हे रामजी ! म जो तुमको उपदेश करतां सो किसी अपने अर्थ 
{2 नामत्त नहा करता कि, मेरा कु अथं सिद्ध हो । जो कोद तुमको उपदेश करता । 
ह स॒ सुनो; तुम्हारा जो कोड बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित्‌ होकर मलीनसंवित्‌ को | 
¡ उपदेश करता हे । बह संवित्‌ न देवता है; न मनुष्य ह; न यक्ष है; न राक्षस हे ओर | 
पिशाच आदिक भी नहीं है; केवल जो ज्ञानमात्र है सो तमीं होः मै भी वही हं चौर | 
जगत्‌ भी वही ह ओर जो सवं वही है तो वासन। किसकी करनी हे । हे रामजी! जीव ¦ 
1 को दुःख का कारण वासना ही हे । जो पुरुष इस संसार बन्धन के दुःख की चिकित्सा | 
अव न करेगा वह्‌ आत्महत्याराहे खोर बडे दुःख मे जापडगा जहां से निकलने की 
सामथ्यं न होगी इससे अबहीं उपाय करो 1 जबतक सवं भाव की वासना निवृत्त 
| नहीं होती तबतके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता-इसीका नाम बन्धन ह । जब 
वासना क्षय्‌ होगी तब आस्म॒पद्‌ की पराति होगी । जितने पदाथं मासते है वे सवर 
अमरविचार मिद्ध हे, विचार किये से कृ नहीं रहते; ओर्‌ जो विचार कियेसे न रहं 
उनकी अभिलाषा करनी व्यथं है । जो वस्तु हाती हो उसके पाने का यज्ञ भी कीजिये 
तो बनता ओर जो वस्तु होविही नहीं उसके निमित्त यल करना मूखेताहे । यह्‌ जगत्‌ 
के पदार्थं असत्यरूप ह । जसे शशे के सग असत्‌ हू जार मरुस्थल की नदी असत्‌ | 
होती है; तैसेही यह जगत्‌ असत्‌ हे । ज स॒भ्यकूदशी ज्ञानवान्‌ पुरुष॒ हे वह जानता | 
(है $, यह जगत्‌ शश के सींगवत्‌ असत्‌ ओर श्रान्तिमात्र हे इसलिये इसके निमित्त | 
यल्ञ करना मूर्खता । जो पदाथं कारण विना दष्ट आवे उसको आन्तिमात्र जानिये । 
आत्मा जगत्‌ का कारण नही इससे जगत्‌ मिथ्या हं । आत्मपद्‌ सब इन्द्रियां ओर | 
प्रन से अतीत है ओर्‌ ज गत्‌ पाञ्चभातक ह । जगत्‌ मन आर इन्द्रय [का किय ६ 
` [आर आत्मपद्‌ मन ओर इन्दियका विषय नरह तो उसे जगत्का कारण केसे किये ९ | 
| जो अशब्दपदहै सो नाना प्रकार शब्दका कारण केसे हो आर्‌ जो निराकार आात्मृषद | 


१.१ 


६ स 0, र | जी | जे ८ 
{सो रषवी दिक्‌ नाना भकारके भूत श्वाकारो का कारण कैसे हो १हे रामजी ! जेसा | 


॥ 


कार होतार उससे तैसा कायं उपजता हैः टमा निराकारह ओर जगत्‌ साकार | 
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{> इसलिये निराकार साकारका कारण केसेहो ? जेसे वटका बीज साकार होताहैदइस ! 
1 € > सका कार्यं वट मी साकार होता है ओर साकार से निराकार. कायं तो नहीं ` 
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` वातार). _ ------- योगवाशिष्ठ । 


हता; तैसेदही निराकार सै साकार कायं मी नहीं होता ( > | 

| खत्मा नहीं ओर न समवाय कारणहे, न निमित्तकार 

| जब कुछ द्वितीय वस्तु होतीहे । जेते खत्तिका से कुलाल वट तवीति 

[यकारण भी तब हाता ह 

| अदत है वह्‌ निमित्तकारण केसे हौ ! आर समव मा निराकार अपरिणामी 

, वस्त॒ हाताह-जंस मृत्तिका परिणामसे घट हाता ह-पर चः से जारनय क, चान्त 

हे जगत्‌ का कारण कैधेहो ! दोनों कारणों से जो रहित भासे 0. 
मात्र है जेते स्वघ्रे मे नाना प्रकारके ख्राकार भासते हंसा कार 1 
लिये वह शान्तिमात्र हे; तेसेदी यह जगत्‌ मी कारण विना जरान्तमत्र 

आतमा मे जगत्‌ कदाचित्‌ नहीं हु । जैसे प्रकश म तम नहा दाता, तसह चासा 
मे जगत्‌ नही । यदि तम कहो कि, तो फिर भास्ता क्याहै तो उसाका कञ्चन भासता 
है जो वही रूपे जेसे चलतीहै तोभी वायुहै ओर ठहरतीहै तोमी वायु हे, चलने खर | 

ठहरनेमं कुछ भद्‌ न होता ओर जेसे आकाश ओर शुन्यताम मेद्‌ कुत्र नहीं होता | 

तसह त्मा चर जगत्‌ म कृच मद्‌ नहह -उह। चलससत्ता फएरनसं जगतरूप हो 

भासतीहे। जसे जल र तरङ्ग मं कुतर भद्‌ नही, तेषेही आसा ओर जगत्‌ में कतर | 

भद नही आर्‌ कुत हेत्‌ वस्तु है नर्ही । नो लोग कहने कि, जगत्‌ कर्मो से होता सो 

अस्ये क्याकि, कम्‌ भी बुद्ध स होतेह सो आलामं बुद्धिही नदीं तो कर्म कैसे हो 

1 ओर जो कमंही नहीं तो जगत्‌ कैसे हो ? जसे शशेके सींग के धनषसे बाण चलाना 

| असत्ये, तसह कमस जगत्का हाना अपस्य है । एक कहतेहे कि, स्म परमाणु 

| से जगत्‌ हजाताहै पर यह मी असस्यहे क्योकि, जो सूक्ष्म परमयु प्रमाण से जगत्‌ 

{ रूप हये होते तो बुद्धिरूप जगत्‌ न भाता पर यह तो बिरूप क्रिय होती दृष्ट आती | 

| है । जो परमाण से जगत्‌ होता तो इनदीं से बद्ताजाता क्योकि; जो परमाणु जड 

{ हे वही बढते हे परणेसे तो नीं होताः वुद्धिपूर्वक चेष्ठा होती र्ट आती, इसीसे | 

1 काहे के, वे असत्य कहते हे क्योकि; सक्षम मी किसी उदन्च ह ञ्रा चाहिये ओर 

{कोड उसके रहने का स्थान भी चाहिये पर आत्मा मे देश, काल पौर वस्त 
 {कहिपित है । जो आत्मा मेये न हये तो परमाणु सेहो खरौर जगत्‌ कैसेहो ! आ 

1 अदेतहं इससे जगत्‌ न उपजहे चर न नष ह्येतहै। जो जगत्‌ उयजाहोता तो न | 

 {होता,जो उपजाय नहं तो वह नष्ट कैसेहो ! आससत्ता व्योकात्य अआपमेल्थित | 
1। इसतेहेरामनी। मतम ओर सव जगत्‌ जकाशरूपहै किसीकेसाथ अआकारानहीं- ¦ 

[सब ध ररूप । जो तुम कहो कि फिरःनोलते चालते क्यों नह्य | | 6 








ससे इस जगत्‌ का कारण | 
निमित्तकारण तव होति | 
बनाताहै। पर खात्मातो। 


~ 



















तुम्हारा | ५ , क. ॥ 
क १, | त ३ 





श च 
| <= "॥ सुनो । देश को सयागकर देशान्तरको जो संवित्‌ जाता है जीर उसके मध्व र 


त € वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय ओर सवै दुःखसे रहित हे | 
ओर स्का ६ र त्याग्‌कर जीव स्वपने म जाता है तो जायत्‌ व्याग दिया हो 

५ य ह। मध्य म्‌ जो अचेत चिन्मात्र सत्ता हे वही तुम्हारा स्वप 

ठ; उस्म पणेडत ओर ज्ञानवानों का निश्चय है ओर बह्या, विष्ण, रुद्रादिक उसी 

।२थत्‌ रहते € उनको कदाचित्‌ उत्थान नहीं होता 1 जैने बरफ़् से अग्नि कदा: | 

।चत्‌ नहा उपनती, तेसेही उनको स्वरूपसे उत्थान कदाचित्‌ नहीं होता। वह्‌ स. ` 
र्ता न उपजती हृ; न विनशती हे खर न ओर की ओर होती हे-सवदा अपने | ` 

स्वभाव म स्थित है । हे रामजी ! जितना कुत्र जगत्‌ तुम देखते हो सो वास्तव तँ 

कुल उपजा नह-घम स भासता है। जेसे स्वपर म नाना प्रकार के आरम्भ होते र्ठ 
आते हं ओर जागे से उनका अत्यन्त अभाव भासता है, तेसेही यह जगत्‌ भी है। 

रादि जो अदत तच मे स्वप्ना हुमा है उसमे बह्या उपजे ओौर उन्होने खगे जगत्‌ 
रचा सो बह्मा भी .आआकाशरूप हे स्वरूपम भिन्न कृतर नही इपा-सव असव्यरूप हे । 

जसे स्वप्रे म नदी आर पवेत र्ट खतं हँ परन्तु कृतर उपने नही; अनुभवसत्ताही 

1 ज्योंकी व्यो स्थिते; तेसेही बह्मासे आदि तृखगयेन्त जगत्‌ सव असत्यरूपहे जिस 

को तम ब्रह्मा कहते हो वह्‌ वास्तव मे कुठ उ = नहीं तो जगत्‌ की उत्पत्ति भें तुभ 

से कैप कहं ! जसे मरुस्थलकी नदीही उपजी नहीं तो उसमे मन्रलियां कते कथे ? 

सही आदि बह्मा नर्ही उपजा तो उसमे जगत्‌ केसे उपजा किये ? केवल आस 

{ चैतन्यसत्ता सदा अपने आपमं स्थित ह खोर यह जगत्‌भी वही रूप हे परन्तु ख- | 

 {ज्ञानसे विपर्ययरूप भासताहं । जैसे स्वने मे पुरुष अनुभवरूप होता दै ओर अपने 

। प्रमाद से नाना प्रकार के पदाथं ओर पवत, जल, प्रथ्वी, जन्म, मरणादिक विक्रार | 

{देखता है परन्तु दुखा कठ नही त्मसत्ताही अया क त्या स्थत्‌ है खर अज्ञान्‌ | 

` {चे विषयरूप भासते; तेसेही इस जगत्‌ को भी जानो-आत्मसतता से भिन्न कुख नही | 

` {सब चिदाकाशरूप है ओर अज्ञानसे आत्मसचाही जगतरूप ह्यो भासती हे । इससे | 

`, {हिरमजी { जिसके अज्ञान से यहं जंगत्‌ भासता है ओर जिसके ज्ञान से निवृत्त हो-| 

{ज्ञाति रेसे आत्मतच्के पानेका यत्न करो । वह्‌ नित्य, शद्‌ र परमानंन्दस्वरूपहे १ 

` {र'पदा अपने स्वभाव म स्थितं चार वही तुम्हारा अनुभवरूप है जो सदा अनु| 

 {भवकरके प्रक।शताहे ओर उसमं स्थित होने म क्या कायरता करनी हे १ हे रामजी १ 

[जितना पञ्च है सो सब श्नान्तिमात्र हे । जसे रस्मी मे सपे आ्रान्तिमात्र है तै तसही | ` 

, {आत्मम्‌ ज ५ जगत्‌ श्रममात्र है इससे उसको त्यागकर अपने स्वभाव मे स्थि प | 
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११५९४ यांगवाश्चष् । 


वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जि प्रकार यह जगत्‌ आभास एुरा द आर न | 


सता है सो भी सुनो । आदि जो शुद्धअचेत चिन्मात्रं उसमं जव च॑ तन्यता ९त। | 
है तब वह वेदन होती हे ओर उसमें शब्दतन्मात्र होता हे फिर उसम आकाश उ- | 
त्पन्न होता है ओर फिर स्पशं को इच्छा हदोतीहै तब वायु उपजती हे । जब आकाश | 
मे उत्थान होता है तब उस वायु ओर आकाश के संघषंणभाव से अग्नि उपजती , 
हे आर जब अग्नि मे उष्णस्वभाव होता है तब जल उत्पन्न होता है अथात्‌ ॑ 
तेज का आधकता हाती है तब जल उत्पन्न होता है । जब स्वेदवत्‌. जल बहुत | 
इकटरुा हाता हे तब उसम पृथ्वी उत्पन्न होती हे । दस प्रकार आकाश ओर वायुसे | 
जल ओर पृथ्वी ये उत्पन्न होते ह तब त्वां से शरीर उपजते हँ ओर स्थावर जद्म-। 
भूत आर नानां अकार का जगत्‌ ट्र आता हे सो सब पाञ्चभोतिक हँ ओर वास्तव 
म न पञ्चभूतहे; न कोड उपजताहे ओर न नष्ट होताहे केवल ्ातममसत्ता अपने खाप | 
म स्थित हे । जंसे स्वघ्रे म नाना प्रकार का जगत्‌ खारम्भ व्रमाणसहित भासत है { 
परन्तु वास्तव म कुड उपजा नहीं आलत्मसश्ना ही जगत्‌ आरम्भ प्रमाणसहित भा- | 
सृता हे परन्तु वास्तव म कु उपजा नदीं ऋत्मसत्तादी चित्तके फरने से जगतखूप | 
हा भासता ह; तसह यह जाग्रत्‌ छात्‌ भी जानो । हे रामजी ! यह जगत्‌ सब अ- | 
पना अनुभवरूप हे पर भ्रम करके (1कारसहित मासता है अर जब भली प्रकार | 
विचारके देखिये तब जगतश्म | ता हं केवल चैतन्य आत्मतखमात्र रोष र- | 
हता € । जसे निद्रादोष से स्वभे मे नाना प्रकारके क्षोभ भासते खर जब जागता 
हे तब एक अपना आपही मास॒ता है; तैसेदी आत्मसक्ताम जगेसे अदत ही अदत | 
भान शता है । हे रामजी ! जो बोधसमय मे देत कुं न मासे तो अबोध समयभी | 
जानेय कि, देत कुत नदीं हा ओर जो बोध के समय सत्य मासे तो जानिये कि | 
= ` भल चह सता हे । हं रामजी! यह निश्चय धारो कि जगत्‌ कु वस्त॒ नही | 
° ` गश म नालत; किरणा मं जल ओर रस्सी मे सं मासता है, तैसेही | 
पत म जगत्‌ भासताहे रं विचारं करियेसे कुर नहीं पायाजाता। हे रामजी ! | 
अपन कंहपनाही जीवको जगत्रूप हो भासती है ओर कृल् नहीं स्वत | 
| 5 अमन कत्पनारूप है परन्तु निद्रादोष से भिन्न हो भासती है ओर उसमे | 
[रय उव्जताह प्र जागे से सव क्षोम्‌ मिटजाते है; तसेदी ज्ञानं से 
सत्य मासता है ओर उसमे राग टेष भासते य 
८ रा र -ज्ञान सं सब शान्त होजाते टै । | 
“(933 ह ० हः प निश्चय्‌ मं सब चिदाकाश है ` रोर | 
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षष्ठनिवांस प्र । 
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2 वि घ - १९९ । ॥ |: 
दते मवान ग वाग समुर वते जोर पदा कै जर पदप 
जेसे कोई पुरुष सोथ। ० २२९६ स निश्चय म कुत्र हेत नही फुरता । | 
न्न ‡ ता उसके स्व म्‌ बद म बते है खो +ॐ 
निकट घेरे (७ = ३ लाभ हात ह्‌ र जाग्रत्‌ कृ 
७ *' नहं मासते; तेसेही ज्ञान क 


क्योकि ध वान्‌ को निश्चय म देत कुत्र नीं भासत 
त गह गोर्न को होते मासते हे । जसे बन्ध्या खी स्वस में अपने र 
हता श्रम स उसकोमभ 
4/8 ¡ ! भ्रम से अनहोता जग हे र 
। हतका अभाव भासता हे । जसे बन्ध्या अनहोते स 
{ स्वन म पुत्रका अभाव देखती है; तैसेदी अज्ञान से अनहोना जगत्‌ सत्‌ भासतां 
। आर सदा. अनुभवस्ूप अत्माका अभाव भास्सताहे सो ्रमसेदी ओर का ओर भा- 
। सता ६ ॥ जप्त वेन म साया इरा स्वपन मे रात्रि देखता है ओर रात्रिको सोया हा 
(स्वभे म दिन देखता दै; शुन्यस्थान मं ना प्रकार के व्यवहार ओर अन्धकार मँ 
। पभरकाश देखा सा मसही देखताहे इ र पृथ्वी पर सोयाहै ओर स्वननं अकाश 
{ पर द्ाडता.।फरता हे चर आपको गदे म गिरता देखताहे सोभी ्रमतेदी भासतां 
{ है; तसह यह्‌ जात्‌ जगत्‌ का विपयंयरूप मीम से ही देखता है । जायत्‌ ओर 
| स्वने म कु भेद नही जेे स्वन्ने मं हयेभी बोस चालते दृष्ट आते द । हे रामजी! 
| जैसे स्वपर मं तुमको नाना प्रकार का जगत्‌ मारुता है ओर जागकर कहते हो सब 
| ्रममात्र था; तसह हमक यह जाग्रत्‌ जगत्‌ च्रममात्र भासता है । जसे जल आर 
1 तर्क मे कुत्र भद नह, तसेही जाग्रत्‌ ओर स्वरभेमं कुत्र मेद नरी जेते दो मनुष्य 
{ एकी से होतेह ओर दो सूयं हां तो.उनमें कुत्र मेद नदीं होता, तेसेदी जायत्‌ अौर 


मासतीहै पर तुम दोनोंको समान्‌ कैसे कहते हो १ वशिष्ठनी बोले, हे रामजी ! जिस 
प्रतिभा का त्यक्ष अनुभव होता सो जायत्‌ काते ओर जिसका ्रस्यक्च अलु- 


[सित इख उसको जाग्रत्‌ जानो ओर लोगोसे चेष्ठा करनेल 
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| सता हे तेषेही अज्ञानी को अनहोता। 
जग॒त्‌ सत्य होकर भासताहे । हे रामजी ! = 


1 स्वभरमं 4 मेद न जानना । रामजीने पूना, हे मगवन्‌। स्वमन की भतिमा अल्यमात्र | 
` { भाती ह ओर शीघ्रही जागकर कहता है कि, भ्रममात्र थी खरौर जाग्रत्‌ दृढ होकर | ` 


भव नही होता ओर चिन्त मे स्ति होती है बह स्वरा है । वह जात्‌ ओर खघ्ना | ` 
{ दो भकार का है-जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होताहे वह जाग्रत्‌ है ओर उसमे जव सो-{ ` 
{ गया तब स्वभा हा उस्‌ स्वरे मं जगत्‌ भासि आया तो जहां जगत्‌ मासि आया | 
उसकी जाग्रत्‌ होगदं ओर जहां से सोया था वह स्वघ्ना होगया। वहां जो स्वक्ना | 
० गा जव्‌ वहां म्‌ यतक | 
होया फिर उसम्‌ आया तो पिले का स्वना जाननेलगा तो चित्त के रमसे स्वे ` ` 
नागरत्‌ देखा ओर जात्‌ को स्वभ्र/ देखा । हे रामजी! सो यह क्या हरा १सैसे। ` 
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च १५०९६ र । 
किंसीको स्वना आया ओर उसम्‌ अपनी चटा क वं 
| उसमे स्वभा हृखा उस स्वभान्तरसे जागा ९७ द नतर | 
जाननेलगा ओर्‌ उस स्वपर को जायत्‌ जाननेलगा। ह ततो यहां जा. | 
। से जागकर उसको स्वा कहता ह ओर स्वभे को जाग्रत्‌ कहता ह तसह। यह्‌ 1 
ग्रत स्वघ्रारूप हे-ओर खगे जोहाताहे वृह स्वन्ान्तर्‌ ह ॥ एक्‌ चार्‌ नका 2 [क; | 
। जो इस जाग्रतूम सतक हश्ा शरीर चूटशया तव परलोक देखताह सो परलोक्‌ जा- | 
ग्रत्‌ होगया ओर इस जाग्रत्‌ को स्वना जाननेलगा । जसे स्वभ्रे से जागा स्वभे को | 
| श्रम कहता हे, तेयेही इस जाग्रत्‌ को परलोक म श्रम जानता है । फिर परलोकम्‌ | 
स्वप्ना आया तब परलोक की जाग्रत्‌ स्वभ्रवत्‌ होगडं ओर जो स्वभे म छष्टि मासी | 
उसको जात्‌ जानता । फिर वासे तक होकर यहा आया तव्‌ यह्‌ जात्‌ होगड | 
रोर परलोक स्वरा होगया। इससे हे समजी ! स्व्रा ओर जायत्‌ दना मिथ्याहं । जव | 
मूख स्वभे स जागते ह तब वे जानते किः इसका नाम जागनाहे ओर इसको जायत्‌ | 
मानतेह ओर उसको स्वप्ना जानतेहे । पर दीएतवमे वह स्वप्नान्तरे ओर यह स्वपन । | 
दसम जो तीनसंबेग होरहाहै इससे उसको नात्‌ जानते ह ओर उसको स्वप्र जा- | 
नते हँ पर दोना तुल्य हैँ कु मेदी । आत्मामं दोनो असत्यरूप है ओर इनकी 
प्रतिभा खरममात्र भासती है । आति न कदाचित्‌ उपजताहै; न मरतहि अर उप- । 
| जताभी है ओर मरताभी है । उप्ता इस कारण.से नहीं कि; पूव सिदध है | 
मरता इस कारण नी कि, भविष्यतकाल मे मी सिदध है । परलोक मे सुख दुःख | 
भोगता है ओर २ ्रमकाल मे जन्मता भी है ओर मरता मी है सो प्रःयक्त ना- | 
सता हे पर वास्तवमं यां का त्यो है। हे रामजी ! यह जगत्‌ उसका आभास है ओर | 
चैतन्य का चमत्कार चैत होकर भासा हे। जैसे घट मृत्तिकारूपदै-गृततिका से भिन्न । 
नही तेसेही चेतनम चेतन्यरूपहे। चैतन्ये भिन्न नगत नर्हा -स्थावर जङ्गम जगत्‌ | 
सव चिन्मात्रे । हे रामजी ! जैसे तुमक। स्वभा आताहे अर उसमें पत्थर ओर पाड | 
भासते दसो तुम्हारा ही अनुभवरूपं भिन्न तो नही; तेसेही यह श्य सव चेन्मात्र- | 
1 स्प ह जेसे घंट मृत्तिका से भिन्न नही; तेसंही जगत्‌ चिदाकं श से भिन्न नहीं | सते | 
| काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नर्ही-सव काषहीरूप है; तैसेही जगत्‌ ए, 
चैतन्य से भिन्न नहीं । जैसे पाषाण की मूतं पाषारूप है; तसेही जगत्‌ भी चैत | 
| श्प हे जेसे समुद्र ही तरङ्गरूप हो भासता ह; तैसेही चैतन्य जगतरूप हो भासत ह | 
क्त 1 [ प य ५ 
से अग्नि उष्णखूप हे, तेसेही चेत चैतन्यरूप है जसे वायु स्पन्दरूप हे तेते! 
 [चतनय चेतसे जसे वषु निसतन्दरूपदे तेते चतन्य चैलरप ह 9१, तसे ( 
` [रूप होतीहे अर आकाश शून्यरूप होतादै-जहां शुम्यताहै वह आकाशहे-तेसेही | 
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११८९८ योगवाशिष् । ^ - 
= रोर फिर 
{इ सै चिदाकाश इ । है रामजी ! जिस संवित्‌ मं स्वभ जत ~ 
जायत्‌ भासती है ओर दोनोके करनेवालं म शोभताहै सो चद ५ तिता ह| 

1 छता है, तैसाही जगत्‌ मँ मासता है ओर वही दरष्टा, दशनः < शि पिरोये हय है । 
1 दूसरा कुल नदीं । आत्मरूपी सृत्र म असत्य-सत। जगतरूप म | 





















#.. 
। जिसके श्चय इनका फुरना होतार वह चिदाकाशदै। हे रामजी / ।नसकं वि | 
4 एक निसेष में जगत्‌ उपजतता है ओर उन्मेष मे लीन होजाताह, ८स। =| अधिष्ठान | | 
। सत्ता ३ उसको चिदाकाश जानो । यह सव जगत्‌ मिथ्या आर धान्त स भरत <| 
सस मरस्थल की नदी भासती है । इससे जो रहित हे ओर जसम सरकस्य विकल्प { | 
| का श्नोभ नदीं ओर सदा अपने आपमें स्थित ओर दुःख से रहित निविकल्प सत्ता | 


हे वही चिदाकाश हे। है रामजी ! नेति नेति स जो पाठं खनद्यपद्‌ शष रहता ह ¦ 
4 उमको तम चिदाकाश जानो । शद्‌ चेवनं आत्मसत्ता सबका अपना पि पोर ( 
सवका अनभवरूप होकर प्रकाशता ह द्यस्‌ जसा फुरना हाता हं फ ये एेसे हे ( 


र्न -कन््ण्य > 1 1 : 

क न्थ 
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| 

तैसाही हो भासत सो विदाकाशरूपदै तसे सुद्‌ मातमसता हौ फे से जगत्‌-{ || 
रप हो भासती है । जत जात्‌ ॐ अन्त मेसा होती है ओर पिर उससे स्वभे | 
की खष्टि मासि आती है प्र स्वशेष्की दष्ट प्रास्त कु नह उपजी वही अनुभव | ॥ 






स्वभन की खृष्टि हो भासती हे; तेर = यह जग॑त्‌ जो कायरूप दृष्ट आता है सो अ. ¦ 
1 विद्या से भासताहै वास्तवमं कुल पजा नहीं । जसे स्वप्ने की सष्ठि अकारण भासती 
है, तसेही यह खष्ट अकारण हे । बह्मा से आदि चीटीपयन्त सवं स्थावर जङ्कमरूप ¦ 
1 जगत्‌ चदाकाशरूपह कुत उत्पन्न नद हा चर जो दूसरा कुञ्चन इरा तो कारण ¦ 
{ कायं भी कु न ह्रा। हे रामजी । न कोद दर्टाहै, न दृश्ये, न भोक्ञाहे ओर न भोग । ` 
1 ह सव कट्पनामात्र € । आत्म अज्ञान स कल्पना उठती ओर आसज्ञान से लीन | 
{ होनाती है-जेसे समुद्रके जानेसे तरङ्ग कल्पना मिटजातीहै, क्योकि, अनव | 
1 म कारण-काय कुद नही इखा। जा तुम कहो कै, कारण कायं क्यों भासतेहें तो र ¦ 
{ इन्द्रजाल को बाजी मे नाना प्रकार के पदाथ र्ट आति परन्तु वास्तवं = 
- । तेसेही यह जगत्‌ कारण-कायं कुच बना नहीं । जेसे स्वमन मे अपना अ ते 
{रूप हो भासताहै; तेसेही यह जगत्‌ मासता हे । हे रामजी ! आतम 
:| जमत्‌ कौ नाड भासती हे। जिस जगत्‌ को इन्द्ररूप कहते है वह 
[समुद्र कहते हे बहुभी अहंकाररूप हे; जिसको रुदर कहते है व 
«| रूपे इत्यादिक जो सब जगत्‌ भासताह सो भावनामाह । जेसी जिसकी क ० 
{होती ह तेसाही 4 रूप होकर भासताहे। जेस चिन्तामणि ओर कटपान्तरन सी वना द्द्‌ { . 
` { होती, तैसाही सिद होता; तैसे दी ° तेसेही आत्मसत्ता मं जेसी भावना होती ४ 9५ वला | 
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1 पष्ठनिवांण प्र 1 = १०९६ 
| स ५ सस जव चिदाकाश का निश्चय दद्‌ होता है तव अज्ञान से जो विरु | 
| इ ५। सा निवृत्त होजाती हे ॥ 
रत श्रायोगवाऽनिवाशाप्र°जगन्निवौणवणंनंपञ्चदशाधिकद्िशततमस्सभः\ २१५ ॥ 
= बर्ज बाले हे रामजी! जव पन थाडा मा करता हे तब यह जगत्‌ उत्वच्च 
हो आता है ओओर जब फूरतेसे रहित होता दै तव जगत्‌ भावना मिटजाती दं इस 
प्रकार जो जानता है सो ज्ञानवान्‌ है; बह पुरुष इन्द्रियो मे देखता हे, सुनता, अह 
1 करतामी निवासनिकं होजाता है ओर जगतकी ओर से धनसुषुशत हो ताहे हे राम जी) 
1 जिसका मन निर्वासनिक ओर शान्त इहै वह बोलता, चालता, खात्‌, चाना 
। पाषारवत्‌ मोन होजाता है-इससे यह्‌ जगत्‌ कु उत्पन्न नहं। इ । जस मृगतु । 
की नदी अनहोती मासतीहे ओर श्रम से आकाशम्‌ दूसरा चन्द्रमा नासता हः (सह 
मन करे रमसे आत्मा सै.जगत्‌ भासता ह; आदि कारण से कुठ नह उत्पन्न इ 
“ । जिसका आदि कारण न पाद्ये वह कारण क&्रसत्य जानिय इसस सन जगत 

¡ विनाही मास्तताहै उपजा कब नहीं । हे र्ती ! जो पदाथ कारण विना भासत्‌ दं 
1 जिसमे मासता है वह अधिष्ठानसचा हे $. क्रि; जो अधिष्ठान म नाप्त ठत त 
] को मी वहीरूप जानिये ओर जो अधु्टान स व्युषनरक मासै उमे न जानि ५ 
। तसे स्वत्नेमे इन्दरियादिक पदाथे मासत्रह चौर हम दश्च दशन्‌ स ध याहे 
 . 1 कद्न नहीं, तैसेही यह्‌ जायत्‌ जगत्‌ भा स्‌ थ्याहै हेन कुत उपजा हः; न्‌! त ॐ: 

| न अगे होनादै ख्रोरनेनाशतादे। जा उप आदी नदीं तौ नाश कसु ध पे 
(दरष्टा है; नं दशन है ओर न दश्य है; केवल चिन्भात्रसता चन ष 
। रामजी ने पत्रा, हे भगवन्‌! यह द्रष्टा, दशन रीर श्य क्या हे खर कंस्‌ ध हं 
। यह अगेभी कहा दे ओर अव किरी किये । वशिष्ठ चाल ह प ती ष. 
. सव अदश्यरूपहे; कारण दश्यहय मासतीदे ओर द्रष्टा, दशन, च्यम्‌ कच & 
4 विस्तारसदहित भासता ह्‌ सा प्रादेस्वरूप स स प हं ५ म्‌ 
। अकाश का वन भास चर्‌ खोर पदाथ भासं सो सव चदाकाशरूप ते ष 
। जगतभी चिन्मात्ररूप है-कारण-कार्यमाव कीं नदी 1 जसे वायु स ध | 
1 > भासती है ओर निस्पन्द हय नह्य नासता तैसेदी श्रात्मा मे जब चित्त 
त आत्मसत्ता जगतरूप ही भासती सा वह प्रामसंत्तारूप मावमं माव ह । जसु | 
८ 8 शमं शम्यताहै; तेसेही आत्मा मे जगत्‌ आातमरूपहे इससे जो कृद भासताहे | 
क ५ का्ाभास प्रकाश है ओर परमाथसत्ता कवल अपन आपसे स्थित हे । ॥ 
सति र किये तो न द्ष्टाहै अर न दृश्ये आत्मसत्ता ऽथ त स्था दै। रामजी | ` 
१. १ हे बाह्म, ब्रह्म क वेत्ता ! जो इसी प्रकारं ता कारणक क भेद्‌ केसे होत त्ता! जो इसी प्रकारै तो कारण काय का ब 
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११०० योगवाशि। 
्‌ त 
दीखताहे ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जसा जसा फुरना उत्तम ६ 
| रूप हो भासता है चैतन आकाश ही जगतरूप हो मासता ह च कि | 
है; न कायं हे । जेसे स्वन्न इष्टि कारण-कायं सहित भासत ह स्‌। (क 
सी कारण से नहा उपजा अकारण | 
नहा उपजी-अकारणरूपहै; तेसेही यह खष्टे के नीर 
रूप्‌ हे।न कहीं कर्ता है ओर न मोक्ता है केवल म से कत भोक्ता ता ॐ 
स्वभे की नाद विकल्प उठते है-वास्तव म बह्यसत्ता ही हे । हे रामजी , ज॑से स्वभ म | 
1 नगर ओर जगत्‌ भासता है तो चिदाकाश अनुभवसत्ता ही एेसे ही मासती हे-अनु- } 
। भव से भिन्न कुव नहीं तेसेही यह जगत्‌ सम्पू चिदाकाशे । जव एेसे जानोगे तब | 
जगृत्‌ भी श्रमतच्व भासेगा । हे रामजी | यह जगत्‌ चित्तके फुरने से उपजा हे । जेसे { 
{ मूख बालक अपनी परत्राहीम वैताल कल्पते तेसेही चित्तभरमसे जगत्‌ को कल्पता | 
६ पर इसका कारणा बह्महीहे ओर कारण कहीं नही क्योकि; महाप्रलय मे चिदाकाश | 
/ 2 रहता है सा कारण किसका ह ! वही; ज्या इनदर, रद्र, नदियां, पर्व॑त आदि जगत्‌ (- 
1 भासता ह =।र उससे भिन्न देतरूप कस्तं । इसमे जेसा जैसा फरना होता है | 
{ तसा रूप भासता हे । जेस चिन्तामणि `करर कल्यवृक्ष मे जैसी भावना होती है | | 
। तसह रूप भासता & तेसदी अ्रससत्ता माजेसी मोवना होती है तैसाही पदार्थ- | 
1 रूप हो भासता है ॥ 
इति श्रीयोगवशिष्ेनि तणप्रकरणेकारणका्याभाववशीनं 
नामषाडशाधिकष्िशततमस्समः ॥ २१६ ॥ 
| वाशष्ठजी बोले; हे रामजी ! अचैत्‌ चिन्मात्र जो आकाशरूप आत्मसत्ता है सोही ४१ 
1 जगतरूपहो भासती । शुद्धचिन्मात्र म जब अहफरन होतादै तब जगत्‌ हो माता ` 
(हे! बही अहंरूप जीव है जगत्‌ मे जीवता दृष्टि आताहै पन्त खृतक की नाई स्थित 1 
हे ओरतुम, मे आदिक स्‌ जगत्‌ जीवता, बोलता, चलता ऋ व्यवहार करता भी | ` 
{इष्टि जता है परन्तु काष्ठ मौनवत्‌ स्थित है। आत्मरूप रल का जगत्रूपी चमत्कार । ` 
` [दर वह भकाश आत्मा से भिन्न नदीं । जैसे आकाश मे तरूबरे सर / 
{ओर धुये के पव॑त मेघ भासते हैँ सो श्रान्तसात्र हे तैसेही यह जगतूलक्ष॒ भी ध 
{सता ह परन्तु वास्तवमे कुच नहीं अवस्तुभूत है-उपजा कुत नही । हेरामजी ध 
[रूप बालक मे जगत्‌ जालरूपी सेना रची है सो असत्य है । प्व ज ०, 
{वायु आदिक 9 मूत ्रा>ि 1 न्तमात्र है ओर उनमें सत्य रतीति करनी मृखंता है ह | 
{की कल्पना म सत्यं प्रतीति बालकही करते र जो इस जगत्‌ का ज लक | 
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 . | अपने बाश्तवस्वरूप का अज्ञाने उसको सत्‌ दिखाई देतादै । इसपर एकं इतिहास 
सो स॒निये । हे रामजी ! आत्मरूप चिदाकाश के अगु म अनन्त ब्रह्माण्ड | 


जीर किसी देवताको न पूजताथा ओर बड़ी लक्ष्मी से शोभित अर बहत गुणो अरे | 
९ रेशवरथते सम्पन्न था । एककालमं वह सभ। मे बेाथा कि, पुवदिशाकी खार से हरकारा | 


| | | ५ 
यत्‌ करतो जइ ० १ = `: 
पनेका यत कते पानेका यतन करं सोव्य्थ है तेसेदी जगत्‌ मै जो सुख | 
। मूत पदार्थ मासते सो क बल. 2 । हं रामजी , यह पृथ्वी आदिकं जो सम्पुशं | 
(से चौर कैते करिये । ५ "तमात हे ओर जो भरान्तमात्र हे तो इनक उसपत्ति किल्‌ 
। सत्य भासते ना ज पुल बालक दे उनको पृथ्वी आदिक जगत्‌ के पाथं | 
. „ १ ६ जानवान्‌ को ये सत्य नदी मासते अौर अज्ञानी को सत्य भासते है 
| १९ उनसे हमको क्या प्रयोजनहै १ जैसे सोयेको स्वे मे श्नात्म अनुभवसत्ता ही पृथ्वी 
{पहाड़ ओर नदियां जगत्‌ हो भासत है पर वे सब अकार मासते मी निराकाररूप 
1 £ तत्त यह जगत्‌ आकारसहित भासता है परन्तु आकार कुत्र बना नही-निस-| 
` { कार सतताह। जगत्‌रूप हो मासती है ओर यह जगत्‌ निराकार ही है पर ओर कृच | 

नद्यं आत्मसत्ताज्यां की त्यों हे ॥ | 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिविभ्रकरणेऽभावग्रतिपादनन्नाम 
श सपतदशाधिकदिशर्ीक्स्सगैः ॥ २१७॥ £ । 
रामजौनं पृचा, ह मगवन्‌ । तुम कहा 7 हो के; जगत्‌ अविद्यमान हे पर अज्ञान 
से स्वप्रे की नाई सत्य भासता हे इसर“ विद्यमान भी है ओर जैसे स्वभ्ने का नगर 
| शून्यल्प हे तैसही यह जगत्‌ अज्ञानप हे सोकज्ञान क्या है ओर्‌ कितने काल | 

कौ अविद्या ह है; किसको ह ओर सका भीं ए क्या है सो किये १ वशिष्ठजी 
बोले, हे रामजी ! जो कुत तुमको जगत्‌ दृष्टि पता हे सो सब त्रिया ह । वह्‌ अ- | 
विद्या अनन्त है ओर देश ओर कालसे इसका अन्त कदाचित्‌ नहीं होता । जिसका 





























/है। उनमें से एक ब्रह्माण्ड इसी कासा हे ओर उस बरह्माणडके जगत्‌ मे तुरमत नाम | 
एक देश है जिसका राजा विपरिचत्‌ था । वह एक समय अपनी सा अर | 
उसके चारो दिशाम्‌ उसकी बड़ी तेजवान्‌ सेना उपस्थितथी । वह अग्निदेवताके सिवा | 


आय्‌ आ उसंने कहा, हे भगवन्‌ ! तुम्हारा जो पूवदिशा का मण्डलेश्वर था बह | 
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१ क चीर मण्डलेश्वर आता है । दै रामजी ! इस प्रकार वह केटताही था.कि'दूस्सा{ ‰ 
4 हकार चारा पश्चिम्‌ से आया ओर कहने लगा किं, हे भगवन्‌ । तुमने जो पश्चिम स 
ह शा क मण्डलेश्वर किया था सो तप से मृतक होगया है ओर वहां एक ओर( ` 8 
 ( -(तेश्वर आताहे इसलिये वहांकी रक्षा करो । हे रामजी ! इस प्रकार दूसरा हरकारा! ` 





+ ५ 

ऋ (4 ------------ 
{११०२ धमाध - -- -----1 
गवन्‌ | दक्षिणदिशा 










किः = ~ =-= (द्‌ (^~) 
कह्रहाथा कि, एक आर हरकारा आया आर उसने काक, €, 


९ 


{ से दोनों कौ रक्षा के निमित्त सेना भेजो क्योंकि एक ददृश्र आया 


प्रकार राजा कहुताही था कि. रक ओर पुरुष आया ओर बोला कि, हे मगवन्‌ . उ. 


तरदिशा की ओर जो तुम्हार मण्डलेश्वर था उसके उपर ओर शत्रु आपड़ा हे ओर 


ॐ 


| कहा कि, हे भगवन्‌ ! उत्तरदिशा का सरवर आय। है आज्ञा हो तो लेखा ! 


| राजा ने कदा, लेायो । वह उसे लेखाया. पौर उश मण्डलेश्वर ने राजाके सन्भख 

आकर प्रणाम किथा। राजा ने देखा कि, उर $ ङ्ग टूटगये ह ओर मुख से रुधिर 
चला जाता हं पर एसी अवस्था प भी उस धेस मण्डलेश्वर ने कहा कि, 
हे भगवन्‌ ! मेरे अद्गोकी यह दशाहे । मै महारा देश रखनेको चलाथा पर भरे 
उप्र शशु आनपड़ा ओर मेरी सेना डी थी इसकार्ण दोडकर तुम्हारे पास आया 


¢ 


मन्त्रयां न्त्री राजा ३ पराये ओ 
{ मन्त्रि को बुलाया । मन्त्री राजा के पास आये पौर बोले, हे भगवन्‌ ! खव तीन 


ओ र पापी ह मोर्‌ धन इस करिण न देना चाहिये कि । ये प्राधीन हँ प्रर वद्ध 
भद्‌ मी नह जानते क्योकि; सब मिलके इट हये है इससे ये तीनों उप 
{ ओर एक उपाय करो कि, युद हो अव विलम्ब का समय नहीं है व 
। सेना निकट आई है--अव उत्साहसदित क्म करना है प्राणों 
| ¡ दिये । हे रामजी { जव इस प्रकार मन्त्ियों ने कहा तव राजा ते 


य लोडो 


॥ मे 8 म्री ता आज्ञा उन य मे सन्मुख जवि आर नेशान, नगारे ~ 
[आन स्थित हृदे ओर नोबत नगरे बजानेलगे । जब 
ध प 1 प्रकारक नृ = ४ ¦ | ह सना न्क क टी ने हृ > तव र्‌ | जा ते र द | 
ध हा री उसके # पीठे > सेनाप | ति \ जावे वि रं "प्राक {किस 


शख सहित चा 


॥ 
च। 









{ का समय नहीं है शीघ्रही सेना भेजिये हे रामजी ! इस प्रकार्‌ सुनकर राजा बाहर 
| निकला ओर कहनेलगा कि, सव सेना मेरे पास्‌ होक्र दिशा) का रक्षा क न | 
जावे अर बडे बडे शख, हाथी, घोडे, रथञ्मादिक सेना लेजावो । है रामजी । इस | 


र 
॥ 


| १ _ (५ (५ अ (4 (५ नृ गही मे स्रा इस | 
। का मण्डलेश्वर पर्वं परश्विम की रक्नाके निमित्त गथा था सो मागहा म खतक्‌ इ > ` ^ | 
[1 है ओर विलम्ब | 


| वड़ा युद्ध होताहै इससे उसकी रक्षा के निमित्त शीघ्रही सेना भेजो आव विलम्ब फा । 
समय नह है ओर आगे कदं दुष्ट चले अति है । मे फिरा जातां क्योकि, मेरा स्वामी 
युद्ध करता हे । हे रामजी ! इस प्रकार कहकर वह चलागया त हारपालने आकर | 


कि; प्रजा कौ रक्षा करो । हे रामर्ज, | जव इस प्रकार उसने कहा तब राजान सव 


५ अ ५ 
। उपाय्‌ कड़ा आर एक उपाय करो अथात्‌ एक नखता, दूसरा धन देना खोर तौ 
दधि १ #नों [१५ ( १,०८५. श्त स्‌ 
बुदधिभेद य तीना अव नहीं चाहिये । ये दृष्ट नम्रता माननेवाले नदीं ै क्वो ध 


क्योकि, उनकी | 
क रक्षा नहीं चा-। 


बो । सेना्यगे | 





युद्ध च 
थ म) ६. रो 
ह 4, च्छ च्‌ 4 च 
¶ ॥ म ॐ | | ^ ॥ 
र, ^ { |. ॥ (३ - त 
न र ~ च ५ । 
=~ . च्प्रा त त | 
# ~ च तण ~ ॥ ॥ ज्ञ हि} रक ॥> १८ 
१ + ५ 9 च्य ( ] ॥ 
गन्मवानभ वि ५ ४१९. 
र र ७/४ 001 ~~ - ~ = = ~ ज 
ह 1) ह क #॥ व 
[1 ॥ र 2, ` र 75 ~ षि 
॥ ¢ न + » $ 
(>  ॥ त 9 2 ~ 
५० ‰। 1 त [4 त 


=" ९९५ ( 
ज ज + । ॥ 





~~ _ _ # त 


ह| हेर ८ षष्ुनिवांण प्र । 9 ११०३ 
॥ न्रा च्छ्‌ ग्‌ छः 
| स्नानकर एक स्था हकर राजा ने मन्त्री को भेजा ओर आप गद्खाजल से 


जि धान भ अग्निका कुण्ड था उसके निकट जाकर हवन करनेलगा । 
-"^.न प्रज्वालत हृ तब राजाने कहा, हे भगवन्‌ ! इतना काल सुभको व्यतीत | 
इ जाह क, यथाशाख मेँ बिचरता रहा; अपनी प्रजा सखी रक्खी; अभय राज्य किया; 
1 रव क ना करके सिंहासन के नीचे दबाया खर आप सिंहासन प्र वेला । पा- 
तालवसिी दैत्य भी मेने जीत रक्ले दै; दशो दिशा अपने आधीन कौ है; सातो समुद्र 
। पथनत्‌ सव मेरे मयसे कोपिते देँ ओर सब ठर मे मेरी कीतिं श रलकि स्थान 
| ग्रं भरहये ह ओर वख, सेना, घोडे आर हाथी भी बहुत व है सेने बडे मोग भी 
भोगकर बड़े बड़. दानभी किये हे ओर सिद आखर देवताओं स भी मरा यश हा 
है । निदान सब ओर मेरा यश हुआ है; शरीर भी बुदा ह्या हे ओर क्षोभभी 
प्राप्त हा है इससे अब मेरा जीने से मरना भला हे । हे भगवन्‌ ! म तुमको शीश 
निवेदन करता ह का करके लो यर्श कपर प्रसन्न होना तव एकक चार म॒तिं | 
देना कि, चारो ओर जाऊं अर जहां मुक्तो कुत कष्ट हो वहां दशेन देना । हे रामजी । 
| इस प्रकार कहकर उसने खद्न निका; आर ऋुपना शश काटकर आग्नि म्‌ डाल | 
। दिया तब घड्मी आपही ग्नि मे आपडा ओ शी धड़ दोनों भस्म होगये अ | 
थवा अग्नि ते भक्षण करलिथे । तबर्डसी की चार्‌ मूति निकल आड ओर्‌ उनके 
 ' [उसीके से आकार वख, मूष, सुकुट जोर करव पिरे ऋर नाना चकार क शाख 
`( धरे हये उदय हुये । हे रामजी ! इस प्रकार डं तेजर्संयुक्क चार राजा विपश्चित्‌ 
व्रकट भये ओर रथ, हस्ती, घोडे, प्यादं ओर शवारा्रकार्‌ की सेना भी प्रकट्‌ हुड । | 
= ले ओर से शत्र तेलगे खोर बडाय॒द्ध दोनेलगा! नगर जलनेलगे. 
निदान चारो ओर से शतु यद्‌ 1 लगे आर बडायु गर्‌ जले 
बडा हाहाकार शब्द होनैलगा ओर शूरवीर युद्ध मे पराण को त्यागते आर्‌ उच्छल२्‌| 
कर लते थे । बडे रुधिर के प्रवाह चलते थ्‌, च्रं ओर बरघ्ी की वषा होदी थी 


र 


2९ [ #१ 2५ ११ 
प्रद्‌ प्रद शाब्ददहं मानो समय विनादही प्रलय होने लाह) 
रीर अग्निका अट अट शब्द्‌ ह।ता था स हे 


> अड जं [+ ०४. चत जीने | 
निदान बडा युद्ध हा जो सूरमाथ वे युद्ध म॑ मरने को जीना मानते थे चोर जीन! 


को मरना जानते थ; एेसा निश्चय धरक वे युद्ध क्रते थे आर जो कायर थे वे माग | 
भाग जाते थे-जैसे गरुड के भय्‌ से सपे मागजाते द ओर सूरमे सन्मुख हकर ल- | 
इतेथे । इस प्रकार बडा युद्ध होनेलगा ओर रुधिर की नदिया चली जिनमं हाथी, | 
, |श्रोदे, रथ ओर सरमे बहतेजाते थे ओर बडे वदे वृक्ष अर नगर गिरते ओर बहते | 
[जति ये । मांसमक्षणके निमित्त योगेनी भीख उपस्थित इद । जो जो युद्धम ॥ 
. शोउसको अप्सरा ओर विद्याधरी विमानपर चदढाकर स्वर्गको लेजातीथीं । हे रामजी! ! 


४ ॥ 
होगे त्‌ 1 /" त 
१ $ 4 ४ = लन क ॐ, 
|. थ [१ 
+ च । च्प्र == ९ 
ह ; ८ 1 „7 श 
| हिः > * १, च हि < मे 
(1 1. (5 ऋ 9 # 
( ५ 3 1 
= कै 
~~ 
11 री \५--+ ¢ ~ +> = 


` {स प्रकार जव युद्ध हा तब राजा विपश्चित्‌ की सेना सव शून्य हो 


~ + 2 हि \। 9 व 
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५-' भः क क ॥ 
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काटीजाती हे तेसेही शूरवीर कषटिगं 
। =$ =$ ५ 5 = 8 
| से उड़कर समुद्र मं जापड़ं अर कड सुमेरु क कन्द्राओं मे जाकर रिय खर 
। मुद्र मे जाकर इ4-जस अज्ञान चषयामे डूबते हे । इम प्रकार दोनों ओर से सेना 
शून्य हं ओर चारों दिशा कौ सेना नष्ट दोग । नीच से नीच देशो के ओर 
| पाड ऋ कन्दरा के रहनेवाले सब बहतेजें । हे रावली । कड शख से ओर 
| कर प्रां धी रै उड ~ क स्त्रो मे पडे १ कईं त = € 4 अ 
| स उड्‌ सा सव क्षत्रा म जापड़े अर करई वन म सौर ऋ नीचे देशों मै 









११०५६ ~ ~ ना) = 
थोड़ी होगईं । राजा ने सुना कि, सेना बहुत मारीगदं हे इस लिये 1 


कर देखा कि, सेना थोड़ी रहगई है इससे एक ए 
। अथात्‌ चारो राजा चारों ओर गये ओर विचार करनलग्‌ क, यह महागम्भार सना- 
(रूपौ समुद्र है, इसमे शखरूपी जल दै, धाररूपी तरङ्ग है ओर सूरमेरूपी मच्छ है । 
| देसा जो समुद्र दै उसको अगस्त्य होकर से पानकरू-रेसे विचारकर्‌ उसने उदयम | 
{किया क्योकि शत्रु की विशेष सेना देखी-एकतो अगेहीको चली आरव, दूसरे बहुत 
{ सरमे तेजसे सेनाको जलाकैष्मौर तीसरे बहुत सेना आवे । एेसी तीन प्रकारकी सेना 
। कै राजा ने तीन उपाय करिये । प्रथम उसने वायव्या हाथ मे लिया ओर परमात्मा 
ईश्वर को नमस्कार कर ओर्‌ मन्व पद्के पवन का अख चलाया । इससे-अधेरी 


1 आगडईं ओर जितनी सेना अगे वली आतीथी वह सब उलटी उङ्नेलगी | फिर उस 
ख, क , ज्र 
1 न मधरूपी अख चलाया तब वषा हयनेलगी ओर उससे जो तेज उनकी सेना को 


जलाता था वह शीतल होगया । उफ स्पत उसने शिवञख्र चलाया उससे 
थम शा! ऋ नदा चली, फिर व्रिशो एी नदः. चली, फिर चको की नदी चली. 


।  ॥ ९ [8१ [ & १ ©\ (3 + . ऋक, [ &। (गि [ & [ प 
| फिर व॒ज़् की नदी चली, बरक्री खी नदी चमी; बिजली की नदी चली आखर अग्नि 
इः दि ५ ¢, _ जस, दु (५ ०8 ~, \ ग ^ ¢ 
{ इ्या।देक छी नदी चली ओर दूर श पीर अख की वषा दुद । जर इस प्रकार 
| नद्यां चरली तव जो कृतर सेना सप [ख आ्तःथी सो मृतक होगरं । जैसे कमलिनी 


\.1 कोद पहाड़ों की कन्द्रा्रोमे भिरे प्रोर्‌ वहां 


¢ 


गिरे। जो पुएयवान्‌ ये वे उत्तम क्षेत्र मे जापड़े आओौर यतक होकर वे स्वर्ग मे गये 


त, 


1 र पापी नीच देशों म जापड़े उससे दुर्गति को प्रात हये । कर पिशाच हये 
 {कितनो को वि्याधरियां लेग मौर कई कषीरं ऊँ स्थानों म जीतकर ज पद 
“ 1 उनकी उन्हीं ने रक्षा की। इसी प्रकार कितने बा से लेदे हये नाश हये २ 







९ = 
प्ते समुद्र की आर चलेगये । हे रामजी ! जव सव सेना 
= 9 1 शुद्ध हुखा । जेसे ज्ञानी का भन नमल होता तैसेही अकाश 
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कन नो का प्र<। 

कार ङ़ेलौग ५ मं बडे मच्छ आर तरङ्घ उलते द ओर रेती म नाना घ्र 

वति वृक्ष समुद्रपर जाकर देखे । | 
नेवा ऽविपश्चितसमद्रप्रा्िनांमदिशताधिकाष्टाद शस्सगः ॥२१८॥ 

। - वशष्ठनी बोले, & रामजी ! जब इस प्रकार राजा विपाश्चत्‌ ससुद्र कं पार जा 3 | 

| हचा तव उसके साथ जो मन्त्री पहंचे थे उन्हाने राजा को सवर स्थान टूल जोबडे; 

गम्भीर थे। बडे गम्भीर समुद्र जोःपृथ्वीके चर्हफेर वेष्टित थवहभी देखा रोर बडे २ 

तमाल वृक्ष बावलियां; पवंतोकी कन्दशः; तलाव आर नानापरकारके स्थान दिखाये 1 एसे 

| स्थान राजाको मन्त्री ने दिखाकर कहा, हे राजन्‌! तीन पदाथ बड़ नथ आर ४ 


सार के कारणदै-एक तो लक्ष्मी, दूसरा दह गरक र तीस यौवनावस्था । जो 


पापी जीव हवे लक्ष्मी को पापम लगात ह द्ह खषगयता से विषय सवते है पोर 


। यौवन अवस्था ममी स॒ङृत नदा ध करते है अश जो प्यवान्‌ है वे मोक्ष | . 
‡ च्रीर पारोग्य से परमाथं साधते, 


मे लगावे है अथात्‌ लक्ष्मी स यज्ञु+दन) 
है-पाप नदीं करते । हं रामजा | जप | 


ह ओर यौवन अवस्था म भी शुकम्‌ वृ 
; ग 
| समद्र रौर पव॑त के किसी शरम रन्‌ हष दं पौर किसी ठीर म दुर होते हैः तेपे 

























संसाररूपी समुद्र म कीं रलोकी नाई आनवाच्‌ वर्क ट रोर करीं अज्ञानीखूषी दइर, 
होतेषै। हे शजय्‌ ! यह समुद्रं माना जव मुक्कटः द्‌. किकः जलसेभी मयादा न्ह ल्रोडता। 
है; कहीं पंख संयुक्त पवेत; कदी 


। ऋीर रागद्धेष से रहित हे केसी स्थान म्‌ दत , 
वडवाभ्नि चर कहीं रलह परन्तु समुद्रका न किभीस्थानमरागहे; न देषहे। जैस 
ज्ञानवान्‌ को किंसीमं रागदेष नह हाता प्रन्त सबसे ज्ञानवान्‌ कोड विरला होता | 
ते जिस सीपी ओर वांस से मोती नकलतह सो बिरलेही होतेह, तेसेदी तखदशीं ¦ 
देखो कि, कमे पवंत | 


ज्ञानवान्‌ कोद बिरला ही ताद । हं राभ =, | सम्पणे रचना यदहाकां 
जिनके किसी स्थान म्‌ पक्ष रहते, किसी स्थान मे विद्याधर रहत; क। देवियां 
| विलास करती ह, कदी योगी रहते जर कीं ऋभीवर्‌ मुव बरह्मचारी, ¦ 
रागी आदिक पुरुष रहते । यह दीप टं पीर सात समद्र जिनके बडे तरङ््‌ उच 
लते ह ओर पवेत का कौतुक ओर्‌ आकाश, चन्द्रमस, तरे. ऋषि, सनि को देखो 
र देखो कि, सबको आकाश टर देरदा हे पर महा ९१ की नाई आप सदा असग | ` 
रहता ह ओर शुम अशुभ दोना म तुल्य ह । स्वगौदिक शुभस्थान हे ओर गा ल! 
(पापी नरकस्थान ओर अपवित्र हे परन्तु चका द न से तल्य है-अस्षगत से नेाब्‌- ( 
` {कार द! जैसे ज्ञानी का मन सर्स्थानो स निरतेप होना है, तैसेदी आकाश सव पदार्थो | ` 
{से असंग ओर न्यारा है ओर महात्मापुरष की नाई सर्वव्यापी है) हे काश . त्‌ ` 
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[भला ट्टे आता है परन्तु एक तुभमे नीचता है कि आले की 


{भली नर्ह 4 | तभी उनकी संगति कल्यास करतीं है । ६. राजन्‌ | सवमे नं 
। 


< 2 


क 2 ववार, 3 

7सवका आधारमत हे ओर जो तभको शन्य कहते ह वे मूख €; दनका तु कमं 

श्वेत भासता हे; रात्रि को अन्धकार भासता है ओर संध्याकाल म तेरेमें लाली भा- 

मत हे पर तृ तीना से न्यारा हे} ये वीनां राजसी, तामसी ओर साच्वक्छ गण है पर 
| तू इनक होतेभी असंग हे । हे कीश | त्‌ निमल है ओर तम तरेम दशिखाताहे 
{ परन्तु तू सदा ज्याका व्यो है! यह अनित्यरूप हे । चन्द्रमां तरेमं शीतलता क्षरता 

सूयं दाहक होते ह; तीथप्मोदिक पवित्र स्थानद ओर पापी आदिक अपवित्र स्थान 

हे परन्तु तु सब मं एक समपि ज्योका त्यों रहताहै ओर वृक्ष को बढमे ओर ऊचे होने 

य । जपन ममुः को त्‌ आपह जने ओर कोई तेरी महिमा पा नहीं सक्ता। 
1 कञ्चन अदत हे, सन गररहाहे ओर सवका अर्थत 

तण ओर जल नीचे को जातां र वि य म 





























मीर त्‌ सवसे ऊंचाहे ओर विम्‌ है। अने 
 । तरेमं उत्पन्न ह्यते ओर नष्ट्ौज्ष्ःपर त २ दा ज्योका त्या तदे । | से अग्निस 
चिनगारे उपजते ओर अग्निही मे संफ ९ १<तेहै तैतेदी तेरे अनन्त जगत्‌ उपज 
ओर लीन होते हे ओर त्‌ सदा ज्यो कादर रहता१। चो तुफका शन्य कहते वे ४ 
दै। हे राजन्‌! ठेसा आकाश कौनडै सोभीर प्न । एसा आकाश आत्मा है जो क 
आकाश हे ओर जिसमें अनन्त 3“गत्‌ उत्पद्‌ ओर रान होजातेै। उसको 
कहत £ बे महामूखं है -जो स्वक ।धिष्ठान ¢; स्वको धार रहाहे खरस ति 
है रेसे चिदाकाश को नमस्कार है । राजन्‌ यह आश्चयहे कि, वह स ६ 
पर उसमं नाना तरङ्ग भासते है-यः) माया है। ह राज्‌ | एकं पियाभरी = | 
{ धर थ उनके मन्दिर मं एक ऋषि श्ानिकला पर उस वेद्याधर ने उनका र 
। न किया इससे ऋषीश्वरने शाप दिया कि; त दादेशवषं पयन्त वृक्ष होग 2 
` { वह विद्याधर वृक्ष हीगया पर अव जो हम आये हमारे देखतेषही व (१ 
= { इृश्षनाव कात्यागकर फिर विद्याधर हा हे। यह ईश्वर की माया ह वि स शङकहो 
॑ ता ओर कभी कुल होजाता है हे मेघ ! त धन्य हे | तेरी र ह ९ व 
1 तेरा स्नान दीताहै; त सबसे छं व 
ष्‌ से चे विराजता ह पोर सब अचार = ' 


(सपधा व यां = हं ओर फिर नहीं उगतीं। तेसेही अज्ञानी कौ करता है जिससे 
। ५५. € =>।र हृदय स म॒खं ह उनकी संगति बुरह खौ ज्ञानवान्‌ कौ क 
1 दखने २ 


















2 गं के ज > 
। $ ४ ९ व < ३। ८५ # ~व 
< ०६२ । ४ न. ५ = | ४ | ॥ ५ (| का 1 नि 
1. सके निकट आता हैउस लेता 
५ 4 ध १. क + क ष व प्रोर ९ 4 4 
थ ९ 3 ^ 
¢ षः | ५ 3 र्ता । {4 ॥1 ५, < न न तेसे र्‌ 
> + 4 ; छ 1 + ^. । > जात्‌ 
# 9 ॐ ` » द ~ ¶ ह्‌ | ॥ 1 १ 
~ क ८० तृष्णा सः ५ त (< ॥ | करी 
्‌ 9 रखता 4 ९.४ प्रोर भ ~ वक विषयः € प 0 1 
1 ४: 
५4 - हे ॥ [ब । । 
$ = ९. ५ ॐ 1 ४ वि [* मली श्न 





रूपी स॒गन्छ्का नहा जानते । अरे काः ! त क 


| 1 स वा" कक = 


ती है तब उसको बजंन करते 
हा नि 71711111 "कच्छाकन्यन्द्कव्कक कच्छ ण कमन लु 
(भः 0. 11111551 ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 01411260 0 66810011 

च * ^ ` # 








भनुप्य माना श्वान हे ओर श्वान सेभी 
सम श्वान सबसे नीच है पर श्वान क्वा 


व ~: । । ५५ 
प्रह्याने सम्पृरं जगतको सचाहै परन्त॒ 


ता सो सनो । एक 
मया रवान | तुमसे कोई नीय नही तब वाने वन 


म 
न नाच मूख मनुष्य हे खोर उस: - र तती ष्यकि; प्रथमतो सँ स॒रमा 
; इलर [नसका भोजन खाता हं उसकी रकौ ता य {र उसके द्वरे बैठा रहता 


& {२ मूख स्‌ ये तीनां कायं नहीं होते । ईतसे ‰ ~ सभर हं क्योकि; मखं को 
देहाभिमान है इससे बह श्वान से भी नीच है । है र परमअनर्थ का कारण 
९८ नमान ह । देहाभेमान से जीव परम आपय को प्री रोलेताहै । वह मूख नहीं| 
मना कावाहं जो सबसे ऊंची रहनी पर बहकर का प्राताह्लं है 1 हे राजन! क 
को खानाके तालके निकट एक कौवा न निकला तषो दीति भरव ठे कमल 
क सुगन्ध लेते है; उनको देखकर द वसन श्र ८९ ५कां कं शब्द्‌ किया । तव | 
उसको देख भर्वरे हंसे ज्ञि, यह कमा बहाम; तेसेही जिज्ञासी मर 
के समान ह. जो परमाथरूपी सुग" ले? ६ । भा जीनरूपी कौवि है वे परमार्थः 
रूपा सुगन्ध नहीं जानते इस कारण मु. को देखरर जिज्ञासी हँसते है जो आत्म | 
को रीसकरताहे हंसतो दरे 
ओर मोती चुगनेवाले है ओर तू नीस्थानों : पैवनेवाला ह । मन्त्री ने कदा, हे 
कोयलं ! तुम कमल को देखकर क्या प्रसन्न हो. ! प्रसन्न तो तब हौ जब वसन्त 
ऋतु हो पर यह तो वृषांकाल का समय है-यह्‌ फूल अलो से नष्ट होजावेगे । हे | 
राजन्‌ ! कोयलदूपी जो जिज्ञासी उनको यह उपदेशे । हे जिज्ञासी ! जो सन्दर 
पदाथ तुमको दष्ट आते हँ इनको देखकर तुम क्यो भ्रसन्न होतेहो ? प्रसन्न तो तव /. 
हो जो यह सत्य हो पर यह तो मिथ्या हे ओर अविदया के रचे ह । तम क्यों प्रसन्न ¦ 
होते हो ! अपने कुल मे जबेठो ओर अज्ञानी का मागं बोड दो । जैसे कौवा हसो | 
सं जा बैठतां है तौ भी उसका चित्त गन्दगी के भोजन मं होताहे अर हंसका आहार | 
जो भोती है उन मोतिया की ओर देखता भी नहीं; तेसेदी अज्ञानी जीव कदाचित्‌ | 
सन्तो की संगति मे जाभी बेठत्रा है तोभी उसका चित्त विषयो की ओरही रमता 
फिरता है ओर स्थिर नदीं होता । जेसे कोयल का बच्चा कोवे को माता पिता जान { 
कर उनमें जा बैठता है तब उनकी संगति से यह भी गन्दगी के भोजन करनेवाला | 
होजाता है इससे कोयल उसको वजन करते ह कि, रे बेटा ! तु कोवे की संगति मत | 
वेह, अपने कुल मे बैठ क्योकि; तेरा भी नीच आहार्‌ ही जवेगा ५ तेसेदी जिज्ञासी | 
जो अज्ञानी का संग करता है तो उसे अनुसार उसको भी विषयो की तृष्णा उन्न 
रते है कि, रे जिज्ञासी ! तु मूखं अज्ञानियों मे मत्‌ बैठ; | 


~ न+ ति ध / 
` ~ 1 ‰ + । व क 1 ~ १ अ, अ 3, 6 
चलः ् तव # < = ४ (^ ^ क न अः ~अ ६२. 
॥ 1 च ४ * ~ 
[१ [` 
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क स ~ $~ =-= य ल तवाज 
सत उनम बेकवरे. शं कोयल के बचे को कवे सुख दनव 


नहीं होते; तैसेदी मृश तुको देगवाले नहीं होगे । मन्त्री फिर कहनलगा; अरा 
इल। तु क्यां हसकी सस्‌ करि दन्पि बहुत ऊंचे उड तीहे परन्तु दसका यण तरं 


मं कोड नही । जब तृ स 3 को प्रश्रं ( देखती हे तब वहां गिरपड्ती हे आर हसु 


== <= तन 
नहीं गिरते; तैसेही नो १ द! ५३ ४ शि की नोईं उंचेकमं भी करते दै परन्तु विषयो । 


तैशरि्गिर्बेतो मखं सन्ताकी रीस केसे करे। फिर मन्त्री 
न का; है बगला | त्‌ एम छी री्र्ष्था.करता है ! अपने पाखण्ड को पाकर त्‌ | 
पापको हंस की नार उमरे (तदे परर जब म्ली नकलती है तब त्‌ खालेता 
हे; यही त्रेमे अवगुण य शूनसंराचर क मोती चगनेवालेह र तू गदेम से. 
| वष्णा करके मवली गिता त्‌ क्यो आपको. हंस मानता है ! तैसेदी अज्ञानी | 
जीव विषयो की तष्ीकस्ड्ाजापि नुनलार-उेवेक से ठपत है; उनकी रीस अज्ञानी | 
{ क्यों करता हे ? हे रोजर्गण्तिही म लक ` ` शिपिपनी महिमा मे रहत ह रर ख- 
। पना जा माता का हार एव्एयत् मों उ कर५ ह; दृसरं केसी पदाथं का स्पशं 
१ करत । जस चन्द्रमुखी कमत चन्द्रमः को देखकर शोभा पाते ह-चन्द्रमा विना | 
= ना नह। पातः तत्त बुद्धि भरव शोभांप्रातीष जव ज्ञान उदय होताहै-आत्- | 
1 चान्‌ तना वाड शामा नहा पाऽ | ड बड़^दसुगन्धवाल वृक्ष का माहात्म्य भर्वैरेही 
८ द आर जीव नहीं जानते दतना कह वशिष्ठजी बोले, हे रामजी समद्र ॐ 
। शतार पर राजा वपर्चित्‌ को मत्रियो ने एसे कहकर फिर कहा हे राजन्‌ ¡ अव | 


1 प्र्वीनगर के मण्डलेश्वर स्थापन करो । हे रामजी । जब रस मन्तरान कहा तब स त्‌ 





1# 





{दिशा के मण्डलेश्वर स्थापन कियिगये ओर चारों राजा जो अपनी र देशाके 






| समुद्रपर बठेथे उन्हानि अपने अपने मन्वरी से कहा, हे साधो । 

 .{ यन्त दिग्विजय की हे ओर अश हमारी जय हई है र र र 8) 
१ विभूति को देखो । समुद के पार द्वीप है, फिर उस समुद्र के पार ओर प 

 . { समुद्र है ओर फिर दीपहे ओर इसी प्रकार सप्त दीप र सात समुद्रै 1 
५ ध क्या / इस प्रकार सवेदश्य देवने की इच्छ। करके उन्हो> अभि ५ 

17 कया तव उनकी ढ्भावना से अग्निदेवता सन्मुख आन स्थित रो = 
°: जा छव तमक वाञ्छा हे सो मांगो । तव राजाने कहा हे भग ० 

° "वातकृदटश्य मं जो भत उनके देखन की हमारी इय ६ 
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~ ~ ¢. 
प९ षट ५ 
वर्‌ हमको दौ । हे प < नदी ऋ 
रा | गन्तर्‌ म सदे ("< क. ॥ क 
सेहीहो । इस प्र भजा ^. जव ६२ म्‌, "ह चलाजा्च जम्नन कहा क 
प पकार कहकर अग्नि अमरजः भः 
फिर लय ८ भूल् समुद्रस तरङ्ग उठकर | 
प दाजाव तेसेही अग्नि अन्तकरः ` 
चलनेको ए जा वेपाश्वत्‌ वर पाकर 
नक समथ हु्ा तव जितने (0 


"ड दनकरने लगे ओो 
2 राजन्‌ , तुमने यह्‌ कथा निश्चय स क्र वः सि 


्‌ ५ भौरयाका अन्त किसीने न 

{ पाया इससं तुम अपने स्थानको चलं ज्ञान स (र्‌ / 
| प्राते थ तुमने धाराहे ? हे रामजी । | 
1 इस प्रकार मन्त्री कहतेरहे परन्तु राजनि सर्कल ॐ 


| इ ९ प्रप मर्‌ एकं एक [दे शाक समद्रम, 
 1-तरवराकया ओर चारा दिशा्पसे चारे दि अ -पीतेया पर जो वड़े बडे शङ्कि 
{ मान्‌ मन्त्रीगरथें 

| व साहा चल तवर ~न कको घगया। करीं पृथ्वी 


` ` { पर चले ओर कहीं ऊचे चले इसी <. “00गङश्पिदीःतर 
{ आया उसमे प्रवेश करगया जिसमे! द१§८ वह क्थः - 
¡ विस्तार था। कमी अध को ओर 1.7 एस, ग | # दी ! एसे तरद्ध उश्नलें ¦. 
{ मानो पवेत उद्रलते हैँ जब वे र्ध्वं कदततस गं यन्त उच्रलते भासं ओर | 
| जब अधको जावे तब पातालं परथन्त बलते भारे । जसे पानी चै तरण किरता है तैसे. 
हां राजा फर । इस प्रकार क्से रकित समद्र ~श्रोर दिशा को लांघगया परन्त मध्य 
(मं जो व्रत्तान्त हा हे सो सुनो । क्षरसमुद्र २..क सच्छं रहताथा जिसको सवैदेवता 
| प्रणाम करते ये ओर जो विष्णु भगवान्‌ के दच्छर अवतार के परिवार म था । जच 
राजानेक्षीरतम॒द्र म प्रवेश किया तब राजा दो उसने मखमें डाल लिया पर साजा 
1 मन्त्र के बल से उसके मुख से निकलगया । चाग फिर एक मच्छ मिला उसने भी | 
{उपसे मख म डाललिया पर उससे भी वह निकलगया । फिर अगे पिशाचिनी का। . 
{ देश था वहां राजा क पशाच नं काम स समाहत कया । फिर उसने दक्षपषरजापत। 
| की कुत्र अवज्ञा की जिमसे उसने शाप दिया ओर राजा वृक्ष होगया । निदान क | 
] काल वृक्ष रंहकर फिर चरूटा तो एक देश म ददुर हा ओर्‌ सो वष्‌ पयेन्त खद्ैमे( 
 { पड़ारद्या । फिर उससे व्रूटकर मनुष्य हआ तव किसी सिके शापसे शिला होगया। 
¡ र सो वष पयैन्त शिलादी रहा। उसके उपरान्त अग्नि देवतान शिलाम बुडाया| 
1 तो फिर मन॒ष्य हा । तब वह सिद्ध आश्चयवान्‌ हुखा । कि, मेरे शापको दुर करके 
{ यह मनष्य क्यो कर हुआ हे-यह तो मुभसे भी वड़ा सिद्धे । पैसे जानकर उस । र 
{ने उसके साथ त्री कौ । इसी प्रकार दूसरे समुद्रौ को भी यह लाघता गथा ओर | 









































+; ++योगवाशि 


& बेल वनाके सअ उनम न शरेचत्‌ ने बेल विपश्चित्‌ क उपदया | 


करकं जमाया । निदान तमको. दाः शाञ्मो म चारा वेपारचत्‌ ्रमत्‌ फर । 


दक्षिण दिशा को तो पिशीस्‌ कर 1.7 तानिह इससे उसने बहुत जन्म पाय आर | 
पृतका बहता इचा मच्छकशस तक प ष्च - दुर्‌ उतससन निकालडला, इसस लंकर | 
वहः अवस्था देखी । उत्तरा ¶ हं अ ता की नने वह अवस्था देखी ओर | 

दिशाकाहेमचुपक्षी की पीठ गिरेःरं उसने उसे कुशद्रीपमे ालदिया इससे | 
उसने भी अनेक अवस्थाम्‌] छी रीर कथ्‌॥ एक एक विपश्चिते भिन्न भिन्न योनि | 
जर अवस्था का अनुभवम्‌ न्‌ दिग्गताहेप पृलला, हे भगवन्‌ । तुम कहते ही के, | 
विपश्चित्‌ एकी था ओषः नयद्नंसरोवराकही थी ओर आकार भी एकी था 
त। भन्न भन्न रुचि सथ त्‌ क्यो % दूसरा वृक्ष हया ओर इससे लेकर 

वासना के अनुसार उष्णीकः जं धलानद्ाः-दनी बोले, हे रामजी ! इसमे क्या | 
आश्चयं हे ! उनके राजी मे सफ "दर भिन्नता होजाती दै। जैसे किसी | 
परुष का स्वभा आता वत्ती खरः प्लु प + होजाे दँ ओर भिन्न २ रुचि भी हो- | 
जात हे, तसह उसका -भ भिन्न १९ रुचि होइ । जेसे देखो कि, शरीर तो एकी | 
हति हं पर उसमं नत्र, श्रवण, नाका, जिह ओर त्ववा की रुचि भिन्न २ हाती; 
ह आर अपने २ विषया को ग्रहा, ती है सः एकही शरीर मे अनेकता भासती | 
8; तसह उनका एकह्‌। सवित्‌ ५! ८. न्त संकल्प भिन्न ९ हागया था इससे मन के। 
करने से एकम अनेक मासौ । जसे ¶कही योगेश्वर इच्छा करके अर ओर शरीर | 
धरलेताहे ओर एक म अनेक होजाताहे । एक सह्ाबाह अजन था सो एक मृजा 
९ अड करता चाः दसस भजा स दान करता था ओर एक से लेता देता थो, इसी | 
अकार सन्‌ सजा स्‌ चष्ट करताथा-वे मी भिन्न २ हये ¦ एकदी शरीरम भिन्न २, 
धा हत । जस धष्या भगवाय्‌ कीं दत्यो के साथ युद्ध करते; कीं क्म कर ५) 
है, कहीं लीला करते ओर कहीं शयन करते सो संवित्‌ तो एकहीहै परन्तु चे 9 
( मिन २ हीतीहैः तेसेही उनकी संवित्‌ मे अनेकरचि हुईं तो इसमें क्या आश्चर्य शु | 

{ह रामज्य , इस भकार उन्होने जन्म्‌ से जन्मान्तर को अविक संसार म देखा । । ` 
| रामजी न पा, ह भगवन्‌ ! वे तो बोधवान्‌ विपश्चित्‌ थे ओर बाधवान्‌ ज ५ 
[पाता कैर उनका किंस प्कार्‌ जन्म इ आ १ वशिष्ठनी बोले, हे (र २ नही | 
1 श्चित्‌ बोधवान्‌ न थ परन्तु बोधके निकट धारणा अभ्यासवालेये। जे वप्‌- | 

 . {होते ( दश्यभ्नम देखने कौ इच्छा क्यो करते १ इससे वे ज्ञानवान्‌ न ये. + शानवान्‌ |. 
 |भ्यासीथे आर ससे स को लाधगये ओर मच्छ के उदर से बल करके र्णा ख- | 
1 योगशक्ति गश कै रसि हे) 1 १ का लक्षण सुसंवेद है असंवेद नरह वु रा । निकले ष ह्‌ | 
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4 ज्ानवायच्‌ च थे र्संकारण टेश देशान्तर म 3 (नही न (८ 








1 भर म जन्म मर्ण मे फटकते रहे। रामजी त्वलाजाए 





ध 


¦ भ ४ ४7 [शषएुजा बालं 
| ज्ञाना का वात्ता यह मेने तमसे क ् है समजी 


ह त्‌ है सो सव चिदाकाश 
। स्वरूप ह । जनको एसी खत्ता का ज्ञान ध-> ति ह । जस स्वे से कोड 
{ उरुष जागे तो स्वप्रे की सव हाण्रे उसका ॐ तिये, छ भासती हे ओर उससे 


1 चनवायमान नह हता । हे रामजी ! य ~अ प ८४7 
| ¶ हे सो नाना नर्ह 

| जनानामी नहा केवल आत्मसत्ता न 1 पताः | ओर 
। कश अपना शन्यता म॒ स्थित है? ऋष्‌ दते म 6; तः त स्थित 
ह॒ । ये तीनं 
1 काल भी ज्ञानवान्‌ को बह्यखूप होश गङ् शध स सहः : है। ये तीनां 


१.८. 2 --तदह्यह्प हदाजाते हें 
1 आर देतभाव उसका मिटजाता रसे श है ओर कोर 


{ न! जानसक्ता जैसे अगत को जोपान सवता हेषत शतके दको जानताह र 
{ ऋ नान नह सङ्का । हे रामजी ! ज्ञातु" ओर अनी की वेरा तो तुल्य भासती है 
{ परन्तुत्तानीके निश्चयम कुत ओर ह नर अज्ञः के निश्चयम चौर दै। जिसका ह 


कच +` 








किंसीम नहा करता; कध करता भी दष्ट चाताहै परन्तु उसको कोध कदाचित नहीं 
होता । जेसे आकाश्‌ शुभपदाथं को धारता हे ओर धूम ओर बादल से ढापा भी दहि 





| र 
1 आता हे परन्तु किसीसे स्यशं नहीं करता; तैसेदी ज्ञानवानों मे सव करिय। दृष्टि आनी 





१११३ | 
५ 4 वना चवेद्यक्‌ स~ 
>:य्‌ . ज्ञानवान्‌ योगेश्वरे । 
{ > भूत, भवेष्य, वतमानः; तीनों सालो); 8. पहि रौर पक स स्थित | 
| हा सवत्र करम को कैसे करता है स+ ४. 


कथत है । जेते ा-| 


| दय रतत इजा हं वह ज्ञानवान्‌ है अर जिसकंटदय जलताहै वह अज्ञानी हे । नह | 

1 बाधा इचा £ चार ज्ञानवाचका शरीर चणंहो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तौभी उसको | 

` 4 रागदैष नहीं उपजता; वह सदा ज्यो का त्यों एवर्स रहतहै। वह जीवन्भक्त हे परन्त्‌ | 
 { यह लक्षए उसका कदं जान नहीं सक्ता वह आपही जानताहै। शरीर क दःखं रौर | 
1 सुखभी प्रप्त होता है; मरता ओर रुदनभी करता है ओर हसता, तेता प्रोरदेना मी! 
{ दै आर इससे लेकर सब चेष्टा करता दृष्टि ताह पर वह अपने निश्चये न भ्वी ( 

होता देः न सुखी होता है; न देता है रीर न लेता है-सद्‌। ज्याका से रहता इ । चे | 

4 रामजी ¦ व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी की नाई ही रष्टि आता है परन्त हृदय ने! 

। उसका यह निश्चयी होता ओर अह्तपद मे स्थत रहता है कदाचित्‌ नहीं गिरता। | ` 

{ उसका. परम्‌ उदतसूप्‌ हाताह आर रागसाहेत भां दष्ट आताहे परन्त॒ हृदय तेराग। ` 


कृष्ड ह. 
॥ + , 





। ह परन्तु अपने निश्चय मे बह किसी से स्पशं नदी करता। जैसे नटवा स्वांग ल आता ५ 1 
। हे र चेष्ठा करता दीखता ह पर हदयस अपने नटत्वभावमें निश्चय ९ यहयाताहेःते तेसेदी सही ! ` 
| ज्ञानवान्‌ को भी सवं क्रिया मे अपना आत्मभाव निश्चय होता है है । जंसे जिसको सको २ वघ्रा ¦ . 











न. (र र. ०५ ् ; यो शि 

{१११९ मोस सक पव्या | 
आता वह यदि स्वशष्ै उनभे वे ९ शरस्मरेय रखताट त्‌ धी | 

| है तौभी उनके सुखम ऋं दे राजन ता खमे आपको दु | 
सेह ज्ञानवान्‌ को जपने स्वरूप | 


नता-सब ष्ठि उसको अन. 
के निश्चय से सुख इःख करो प का उसतेपनो देसे पुरुष ह उनका दु द क्या | 
। होताहे ! जैसे उनकी इच्छ ध न्मा चधा.लनि बह होकर भासती है। है रामज यह्‌ | 


जितनी सषि हे सो सब ४ "भिरं उस योगीश्वर पुरूष उसाम स्थित हकर जहा ! 
प्राप हा चाहते हे वहां ५ रीः) पक णा होतें ओर तीनां कालल उनका वय- / 
मान होतेह साधन कड ब दिग्राताःहे प पला, र्य करक किसी निमित्त यन्न नर करते- | 
| जसा ब्राक्ठि दताह अशितं †हिमसरावर कह श्जी । एक्‌ कालम ब्रह्माजा ऊष्वसुख स | 
सामवेद को गायन (षव लोत्‌ क्यों ९, दूसराएन न तया तन्‌ तदाच न |] 
नख स ब्रह्मा का पक्म्निही म सान जी बह्याजी के मनम्‌ कुठ कधन फुरा। | 
उन्होने विचारा किं; भरु दय" वसप तबसत्प्वदाकाशा हु गरा ता कुच गया | 
नही. शिर से तेरा क्याअयोज्ण ह! न कृठपानि हे्प्रोर न कुड लाम है । हे रामजी ! ¦ 
इस प्रकार सवे विश्व { ४१ च शिर कटा; जो बवे फिर भी शर लगा- | 








लेते तो समर्थं थे परन्त॒ उनको ल! पि का कुलरैप्रयोजन न था ओर न लगने मं कु 
हानि भी न थी । उनका मी निश्च दा चआसमपदम हं इस्‌ कारण उन्हं कुव क्षोभ 
न हञ्रा। हे रामजी ! काम के प प्रोर कोड विकार नहीं हे। जो सदाशिव पवेती ¦ 
को वायं अद्क मे धारते हे रोर कदेव के पांच बाण चलने से सवंविश्व मोहित | 
होता है उस काम को सदाशिव ने भस्म करडाला तो क्याखीके त्यागनेको वे; ` 
समर्थं नहीं दै परन्त उनको रागदेष कुठ नदीं इस कारण व्याग नहीं करते। त्यागने | 
से उन्हे कृतर अर्थं की सिदि नदीं होती ओर रखने से कुल अनथं नहीं होता-जो । 
कुच प्रवाहपतित कार्य होता हे उसको करते ह कुछ खेद नहीं मानते इससे वे जीव- ! 
नमुक्क है । विष्णजी सदा विक्षेप मं रहते है; आप्‌भी कमं करते हे ओर लोगोसे भी 
कराते ह ओर शरीर धारते ह ओर त्याग भी देते हे इत्यादिक क्षोभ मे रहते है सो ! 
त्यागने को समर्थं भी है परन्तु त्यागने मं उनका कुच कायं सिद नहीं होता ओर | 
करने मे कु हानि नही होती । उनको लोग कद गुणासे गणवान्‌ जानते आर सुभः { 
को तो शुद्ध चिदाकाशरूप भासता है । मूखं कहते हँ कि, विष्णु श्यामसुन्दर ह! 
। , {परन्तु वे शुदध्‌ चिदाकाशरूप ह ओर सदा शधस्वरूप म उनको अहेभ्रत्यय है । | 
४. ५  {आकाशमागं मे जो सूयं स्थित ह वे कभी उध्व्‌ की आर ओर कभी नीचे जाते $ | 
 , {तो क्या उनको स्थित होने की सामथ्यं है ! हे परन्तु चलना आर ट ठहरन्‌। ८ 
उनको सम है ओर खेद से रहित होकर परवाहपतित काय॑ मे रहते ह इयय / ` 

प क ब == ~~ = च स ९ र हं ड स ,। से 4. 
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नाचन्मुकत टं । जावन्मुक्क चन्द्रमा भी हे वी ष्यः, नही ब न ४ अते ह आर कभी | 
वदत्‌ जाते; शुङ्ग ओर कृष्ण दोनों पश्च ऊ + चलाजा (त्रि को घरकाश॒ते है तो | 

क्या त अपना केयाको त्याग नीं सङ्के<. मु म हे; परन्तु क्षोभ से रहित 


| होकर प्रवाहपतित कार्थमे षर ८ न सदा दोडता रहताह ! 


11 {ह क्या उसको गृह मे तैटने 
क सामथ्य नही हे ! हे परन्तु जो कुव प तकर तरू उसको वह नहीं त्यागता | 


। क्योकि, ठहरने मे उसका कच कार्य सिद. शाते थ । चलने कुल हानि नहीं| 
हाता-दानाम वे तल्य जीवन्मक्कहे । हे रा: जवना ९३ शुक्रको बडाक्षोभरहता | 


सत 


दै; बृहस्पति देवताञ्रंकी जयके निमिर हिं $ ४्ीत्ह देद्मोकी जयके निमित्त | 
यत करते रहते है तो क्या इनको त्या नीरवे दते ् नतु दोनों इनको तुल्य 
है इसकारण खेदसे रहित होकर कग 














त्र इहे शीवन्मुक्क पुरुष दहे । | 
1 हे रामजी ! राज्यम बदक्षाभ होते ॥ (र रवत्‌ हात : कोतिशज्य करताहै ओर 
1 जीवन्मङ् है ओर प्रह्ाद, बलि वृत्रास). ओर्र 8 देत! नीवन्म॒क् हये हे ओर 
समताभावको लिये खेद स रहित नानाकारकी चा करतेरदैहें ओर हृदयसे शीतल 
अर जीवन्मक्त रहे । राजा नल, दिर्लभ्प ओर पाता आदिते भी समताभावको ले | ` 
ज्य कियाहै सो जीवन्मक्कर । रेसेही नेक राये द ओर उनमें रागवान्‌ भी दृठ 
। आये ह परन्त्‌ हृदय मे राग देष से रहित शीतल चतत रहे हे । हे रामजी ! ज्ञानी ओर | 
-अज्ञानी की चेष्ठा तुटय होती है परन्तु इतना भेद हे कि; ज्ञानीका चत्त शान्त हं प्रोर 
अज्ञानी का चित्त क्षोभ मे है; इष्ट कौ प्रक्षिमं वह हषवान्‌ होताहै खोर अनिष्ठ की 
त्रकषि मं देष करता ओर ग्रहणत्याग की इच्तरा से जलता हे क्याकि उसको संसार ¦ 
सत्य मासताै ओर जिसका चित्त शान्त होगयाहै उसके भीतर न रागे, न दष हे; | 
स्वाभाविक शरीर की जो प्रारब्ध होती है उसमे कुठ अपना अभिमान नही होता । | 
उसके निश्चयम सब आकाशरूपदै, जगत्‌ कठ बना नह्य -्रममात्रह लेसे आकाशम 
नीलता ्रममात्र दै ओर दूर नदीं होती तैसेदी यह जगत्‌ रमसे भासताहे परन्तु ई | 
नहीं| जैसे अआकाशमे नानाप्रकारके तरुवरे भासते, तैसेदी आतमा मे जगत्‌ मासताहि | 
नीर सैसे काष्ठ की पुतली काष्ठरूप होती हे तेसेही जगत्‌ ्मरूपह्‌। जा कुच जन्‌ | 
ते भिन्न भासतादै वह सब मविष्यज्ञगर मे असत्ये ओर जो कु तुद दि आताहै( ` 
सो कु नहीं केवल सवै कलना से रहित, शुसंवित्‌ जडता विना मुकतस्वना => | 
ऋत .वआत्मसतता स्थित दै ओर केवल आकाशरूपदै, उसमे जगत्‌ भौ वहीरूप हं दे ्‌ 
र पाषाण की शिलावत्‌ घनमोन है। तुमभी उसी रूपमंरि त होरहो १ ५ 
| कति शीति इति श्रीयो नि °जीवन्मुक्कलक्षणवण वणंलन्नामद्धिशताधिकेकोनर्विंशतितमस्तगःर्‌ 
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तद! 
रो ३ ५ र ॥ सो तम सनो ! पश्चिम दिशाका विपरश्चत्‌ , 
[वन तरितो फिरता१ ई (3 क के व्रश पडा ओर उसन उसे पहाड़ कां 


ञेन म उालाद्था 
कन्दरा म मारडाला; दसी की तः सष सगय प्रर वडवाम्नम र लाद 
वां अग्निने उसे क्षर <" त शी तति 4 चश्चित्‌ कों एक विदयाधर स्व्‌ मे ले-। 


| गथा ओर उसने वहां इन्‌ 642 उस्‌। इसलिये उसका इन्द्रम शाप ।दयू = र 

। यह्‌ भस्म होगया; इसी (री कथ। एक एवा, उसके एक मच्छ न्‌ आठ ९९ + 

डाले । जैसे प्रलयकाल निन्य पता ते हे तेसेदी चारो विपश्चित्‌ मरग्रथ । तब 

1 उनकी संवित्‌ कूपार ., “सरोवर कही ते देखन्‌ का संस्कार था इसस उनक। 

| आकाशरूप संविद ¦ = क्यौ *\ दसरात्‌ भासनेलगा ओर पृथ्वी, दीप, स- 

। सद्र, स्थवर्‌ जङ्गुः रो [नव्यः त जी बततवा€ॐ ररर सचा करनेलगे 

| उनमेसे एक परिरमति य त तश्रष्शत्सगवार्‌ के स्थान मे सखा चिवांण 
होगया इससे उसकी{बाविघ््‌ {स्वे थ शते होगे खोर वह वहां सुक्क हु््ा । एक 

मच्छके उद्रमं सहस्र वषे पयन्तं रहा उस ५ फर एक देशका राजा हुआ सौर वहा 

{राज्य करनलगा । एक चन्द्रमा (कट जा वहां मरके चन्द्र॑माके लोक को प्राप्रहा 

रोर एक बहता इश्ा समुद्र के भप ओर आगे चौरासी दजार योजन पृथ्वी / 

को लाघतागया। इसी प्रकार चारा फर जिये ओर समुद्र, वन ओर पवतो को लांघते 

 (गये। सबक आगे दशसह योजः सुवण की पृथ्वी आई जहां देवताओं विचरते | 
(के स्थाने उनकोमी वे लांघतेगये । अगे लोकालोकं पर्वैत खया जिसने सरव पृथ्वी | 

। को अ।वरणकरिया हे-जसे वृक्षास वनका आवरण होताहै, तेसेहदी उस पर्वते पञ्चा- | 

शतकोटि योजन पृथ्वी का आवरकिया हे ओर पचास हजार योजन ऊंचा है-वे 

। उस लोकालोक पवेत मे पहुचे जहां तारो का नक्षत्र चक्र फिरता है उसको भीते लांघ 

` {गये । उसमे आगे एक शून्यनक्षत्र था सो महाशन्य था जहां पृथ्वी, जल आदिक 

। तच्च कोड न था, एक शून्य आकाश हे जां न कोद स्थावरपदार्थहै = कोई ज 

१ ६ | 1 सम्पू भगो ल का उन्होने दुखा रामजीने पहा, हे भगवन्‌ भगोज्त क्याहे ४ 

 “  {आश्रयहै ओर उसके ऊपर कया है .! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । जैसे गेद हो 

| ६: 1तेमने भूगोल हे ओर संकल्प के आश्रय हे । सवे ओर उसके अकाश . 

। [चन्दमाः नक्षत्र सदित चक फिरताद। हे रामजी ! यह कोई 8 ८ सच 
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षटडन्द्रियों से अज्ञानी देखतेहे उनके जगत्‌ सष्िताहै। ्ञ्षावानो को परबह्य सक्ष 


1 नीलता भासती है; तेसेही आत्मा भ अनी! जगत्‌ भासता है । जसे नेत्रदुषण । 
आकाश मे तरुबरे मासते है, तैसेदी अज्ञान ९! आत्मा म जगत्‌ "लत हे सो केवल 
1 मासमात्रे । हे रामजी ! जगत्‌ उपज। भीष आता है ओर नष्ट होता भी दृष | 
| आता है परन्तु बना कु नहीं । जसे सकल च रन फूरना अपने मन म.भासता हे, { 
{सेह यह जगत्‌ मनम फुरताहै । यह सम्बण त संकल्प म स्थितहे। जेसे बालक 


 है। उसका एक भाग खध का गया हं शीर एक उध्वं को गया हे, उसमे चेतन्यरूपी 


| सैसेही भासत ] हे । इस पृथ्वी के उत्तरदिशा मे सुमरूपवत हैः पश्चिमदिशा की ओर | 

1 लोकालोक पवंतहे ओर उपर तारौ ओर नक्षत्रका चक्र फिरताहे; लोकालोक के जिस [ 
 \ ओर वहे आता है उस ओर प्रकाश्‌ होता है मगोल रेसे दै, जैसे गेदं होता है ओर |. 
| -सके एक अर पाताल है, एकः परर स्वम है, एक अर मध्यमण्डलहे भर्‌ ध अकाश ( 
। सरव चर है। पातालवासी जानते कि, हम उध्वं मका है कि,हम ( 
| चर्ध् है र मध्यवासी जानते हे क, हम ऊध्व है । इस म मृगोल ५ के ( 
। ऊपर महातमरूप एक शून्य खात्‌ £ । जहां न पृथ्वी है, न कोई पाड है, न स्थावर ट, | 
{न जहम है नौर न शठ र्न -------- रीर न कुतं उपजा है 









प्रान है;.उसके उपरान्त दशंगणा ‹ "यु हे ऋ नट । न पनं २ 


| एक अधश प्रो एकं ऊध्व को गया हे च चतताजा जा पह वह्‌ = 
है जो क" ‰‰.: नाहे ओर अन्तके, 


, मु भाक री विस्तारे \उस्‌ ह्माण्ड 
{का हे; उसके उतर त 






८: “सी प्रकूश्चिमदिशा म लोकालोक | 

1 पवेत}. शरोर ऊपर नक्षत्रचक्र फिरत५३॥ > द्यू क वहां प्रकाश होता है ओर 
। जहति नहीं होता वहा .तमरूप भासत न है । जैसे बालक 

| संकटपसे पत्थरका बद्ध रचे, तैसेदी चेतु ते थ.) "अह संकलपरूपी भूग।ल रचा 
प र, = स्ह, अ "द पञ प 
हे । हे रामजी ! जैसे जैसे उस्न समय इ 
। जहां प्रथ्वी स्थितं रचीहे वही २.8 1 च 
जसे स्वत्नेमे अवियमान प्रतिमा त्ेनोच्छव ऽ दते ना 
{ज्ञान है कि, सुमेरुमं देवता ओर मगन्र 


। पण्डितै तभी मसह क्योकि, 9 द ातैरधशल्लोम+ हमसे आदि लेकर 


त्ववे्ताहेः उनको इाननत्रस्‌ श्रास्सर 4 ञ्ख्‌क। छ भाक्करह्‌ खर जा मन सहत 








































तैसेदी स्थित हुच्ा हे) 








(ज्योकात्यो भासतां रं जगत्‌ क वे खसह(ल्ानत ह । जसे आकाश मे अनहोती 


संकल्प करके पस्थरका बह्मा रच सेही मगोलै । यह्‌ ब्रह्माण्ड सोकोटि योजन पर्यन्त । 


बालक ने यह भगोल रचा नो संकल्प के आश्रय खड़ा हे\ जैसे आदि नीति हृं दे, |. 
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द्ग ^ च> न ् ष्व > ५ | 1 ५५६... ह) ९. १ च 

< ५.५ शी # 99 केष ०१ १५११, १.० = त ॥ # 

१ प क ६ ६५५ [्‌ प ५ ~ <> ५. -* ५ ४ र 4 1 द्यं 

&^; नह म न ॥ न ५ 3 > नाणी अ 1 11 न्‌ ~~~ 
प~ ९ र ० = क य ९ ॐ ५ 

| "४९२. ^ ~~ < 

~~ ४ ध 

हः ष ९ १६.५९ योभूश स ( ॥ 


१३१६ ९ 

र चहफर च 
सहसख योजन विस्तार. .उनम्‌ बेट ५--र हणा जदह सो क १ ड 
घर ह; उसस् १९ द शयुर (६ दे (शारोशगुर वायुदहै चर 


थत पर्त य तख जस 
हे 1 फिर बह्याकाश सहाकष वकी ना सेत ब्ह्ाणएड 1र₹ 


कृण के आश्य कपूर ठहरतौ भा दर उसने ॐ आश्रय 28 वार) 
की तति टयु है चोर उसमे कोदक्षाम्‌ नह हैः 
चचत्तन्य जह्य क चमद्छर्₹€ वे : | पि विपश्चित्‌ की 
परमशान्त, अनन्त खार सः र उस" । ह रामजी च्प्रब््‌ [फर्‌ ल 
\ बाती सुनो। जब वे लोकालेधीभ्र कैथा, एक एत हये तव एक शुन्य खात्‌ उन ६८ 
आया ओौर पर्वत से उतरत प पूज्ा, र\ वह खाती पवत के शखर प्रर था 
प्रोर वहां शिखर को ताद रद स ररक तै थ इस कारण उन पाक्षया न चाचासं 
इनके शरीर चं किय रोज तू क्या य शरीर को त्यागकर अपना सक्म 
अन्तवाहक शरीर जधग्नहथ्य न्न्‌[नद्प्‌र त र ति । प्राधभोतिकता केस हाता ह 
र अन्तवाहक कय ८. < ५. शवन्श्रारपृशिष्जी बोले, हे रामजी ! जैसे 
को संकट से दुर सेद" शला ५ त जिशुभ्मरीर 2 जावे वह अन्तवाहक दै ओर 
जो पाञ्चभौतिक शरीर प्र धक्ष (१ ' है सो अधभोतिकहै । जब मागं से करीं जाने 
को चित्त का संकल्प उठती है तब र» न्‌ शरीर धये विना नहीं पहुचसङ्का ओर जब 
मार्ग म चले तब पट्व॑चताहै सोही अ ब॑मोतिकर अर यह प्रमाद से होताहै । जैसे | ` 
रस्सी के भलने से सर्पं भासता है, तेते आत्मा के अज्ञान से आधिभोतिक शरीर 
भासता है ओर जैसे कोई मनोराज कः पुर बनाके उसमे आपभी एक शरीर बनकर 
चेष्ठा करताफिरे तो उसे जबतक पूवेका शरीर विस्मरण नीं हु खा तबतक वह संकल्प 
शरीर से चेष्टा करता है सो अन्तवाहक है। उस शरीर को संकर्पमात्र जानना-विरेष 
बुद्धि कहती हे । आत्मवोध हये विना जो उस संकल्प शरीर मं द भावना होती है 
तो उसका नाम अधिभोतिक होताहै-सो घट बढ़ कात है । इससे जबतक शरीर | 
| क स्मरण हे तबतक आधिभोतिकत्‌। नहीं होती ओौरजव शरीर का विस्मरण होता | 
{ है तब आधिभोतिकता होजाती हे । विपश्चित्‌ ज। आधिभौतिक ये सो आत्मबोध से 
| रहित थे ओर जहां चाहते थे तहां चल्लेजाते थे पर सरूप सेन कृत अन्तवाहक है 
{ जीर न कु आधिभोतिकटै पमाद से थे सच अकार्‌ भासते स वास्तव मे सब चिद] 


य ह, दूसरी वस्तु क्‌ नहीं बनी सब वीदे ओर उसीके प्रमाद से विपि 
` 1 अविद्यक जगत्‌ को देखने चलेथे वह अविद्या भी नदी-नहारी हेतो | 


रन्त जा ते . 

५ कि भ । शि ॥ > ऋअ्न्तवा र । 
॥ । = 9९ त, भ + + १ श॒ रीर | # 
को भीं ॥ 4 ये च्छ । ॥ ६ $“ | [ि । 
ति भ्‌ ^ # {र [अ सक्र | # 

क्र ` ६. स) 8 ¶ 4 परे 
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तंस भीं षु ष र्‌ (१ 
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ी च्च ॥ (+र बह्याकाश था जहां 
~+. मी लघे । फिर खगे | 







: ; श आया .उसमं एक | 
५ {अर्‌ प्राञ्चभातिक ब्रह्माण्डं था उसके" ५ 9 ¢. न्तन पाया। स्वर्पकेष्र- 
1 मादस श्य अन्तसलनेको बे भटकते फिरसे „नोर तिन सारका अन्त कैत आवे! । 
। यहं जीव्‌ तबतक अन्त लेनेको मटकता [च अविद्या नष्ट नही होती; 
। जबं अवेदा नष होगी तभी अविदार् ॐ गा। हे रामजी ! जगत्‌ . 
| कठ बना सही वही बह्याकाश ज्योका ६ बी शता त कका च जानना ही संसार! ` 
। हे । जबक उसका: प्रमाद्‌ है तबतक्‌ निर्गत नातः पन्रोर जवं स्वरूप का 
ज्ञान होगा तब अन्त वेगा ! सोत क दीप इथ ो निर्वाण करनाही | 
जानना है । जब चित्त निर्वाण हो) तवव (+ जवतक चित्त मट- । 
। कतां करता है तवतक संसार क अन्द नहीं तू श्िससश्रत्त का नामही संसार | 
| हे । जब चित्त आत्मपद्‌ म स्थित हग! तव जगर्ह का अन्त ीगा +इस उपायव्रिना | 
1 शान्ति नही प्राप्त हीती ॥ £ 
† इति श्रीयो ° निवांणघ्र ° विपशच्चिदुपाख्यानवणरदशताधिकविशतेस्सगः ॥ २९० ॥ 
1 रामजी ने पठा, हे भगवन्‌ ! वे जो दो विपश्चत्‌ थे उनको क्या दशा इड, यह | 
1 भी को ? वे तो दोनो एकदी थे । वाशष्ठजी बो, हं रमज, एक ता नव इ | 
1 था ओर दूसरा बह्याण्डां को लांघता २ खर एक्‌ ब्रह्माण्ड म गया तच वह उसको , | 
1 सन्तो का संग प्राप्त हा रौर उनकी संगति से उसको ज्ञान राप हा । ज्ञानकौ | 
1 पाकर वह भी निवा हयोगया । एक अबतक दूर फिरता हं आर एक यहा पहाड्क | 
कन्दा सै मृग होकर बिचरता है \ हे रामजी ! यह जगत्‌ आसा का आमास है| 
 1जञसे सयं की किरणो मे जल भासता है ओरं जबतक किरणं. £ तवत ५. ५ 
1 निवृत्त नहीं होता; तैसेदी जबतुक््‌ आत्मसत्ता दै तबत्क क का स त 
नही होता ओर आत्मा के जानेसे जगतसत्ता न। रहती । जैसे करर वा 
1 =लामास नहीं सहता चौर जो जल भासता है तभी किरया कम सत ससी ५१ 
{त्ैतेही आत्मा के जाने से अत्मा के सत्ताही भासती दै भन्न जगत्‌ । श ध | 
1 मासती । रामजी ने पा, ह भगवद | विपश्चित्‌ एकी था ए तो एकी १ रो ४.96 
(भिन्न र्‌ वाससा कैसे इदे १ एक मुक दगया, णक ध रर त गी उसे कम | ` 
{ अम गे  निबाण हागसा-यह भिन्नता कैसे इदे ह = श्ल स वित्‌ ता एक ¦ रामजी ,१॥ ५ ४ 
1 ओर अधिक्र फल कैसे प्रा हये सो कटिये ! विष्ठा ‰ किये { वशि रस्म । बर | 
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+ हे; तेसेदी संवित्‌ मे नाना ' १ ्‌ 


1 भिन्न २ वासना होती हे न एक ए उनकी एक थी परन्तु दः का च ञो ९ 
(क्रिया से वासना भिन्न रदित प पूः संवित्‌ स्मरति भूल ग्न उससं उन्हा न | 


{दूर मटकता है, तीसरा दूरसे दूर भटकता परता है चर चौथा पहाड की कन्दरा | 
कता है इसलिये अन्ञानही जगत्‌ है । जवतक अज्ञाने तबतक जगतहै । जब ज्ञान | 
| होजाता है । रामजी ने पूत्वा, हे भगवन्‌ ! यह जो मृग हुआ है सो कहां २ फिरा है | 


दूरे दूर चले गये थे, उनमे सृ 
{ आकाश उसकी सवित्‌ म फुरते है यह तो दूरं से दूर चलागया ्ै ओ 
इ १. टष्टिका विषय नहीं ओर 0 लाघता गया था 
| जगत्‌ म पाड की कन्दरा का मृग हू र हमारी इस हष्टिका विषयं 
1 एषा, हे भगवन्‌ ये तो दूर गये थे ओर उनमें से 1 दे । रामजीने 
। {तमने कैसे जाना कि, आगे वह ब्रह्माण्ड मं था ओर अव दस जगतमे है १ वरिष्ठम / ` 
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चक्क, 


॥.. 
) 
| 


शर 
चेच छो, (न ६३. ठ १० 
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ण नको =+ ~ जिसकी दद भावना होती | 

जो होतीहे सो देश, उनम व 1 1 रिय कल्पं ओर ( 

हे उसकी जय हो तीै शतदः (शरसोराज ए ्‌ 


= 
च 
प] 
श्च 
4 
>] 


=$ "= = = ल, गे का श = = म 7 होती हे वही प्रिद 
म ये | ॥ 

समं दद हदागय ता जस्र £ + दुर उसन ^ =, , - ए ^ नि वे म ¦. 
संचित मं नाना 0 नि दती हं \ जैसे पदी संवित्‌ स्वम ( ` 
परर उस होती है; तेसेही आकाशस्प लानत. १ |. 






नाना ्रकार धारती है ओर 





९. न 
। न्यून ओर्‌ अधिक श्ल मंसरोचरकहीम्यैःरूप ह १ हे रामजी ! देश स्‌ देशात | 
व पः गाता _ ~ दू 'त्ता्ैसेो है। जेसे जामरत्‌ ¦ ` 
को जो संवेदन जातीनुलेजत्‌ क्यो ‰\ दसत ता ९ सी हतत = = | 
के आकार को लोड नही स नव्य जः अहिक मध्य जो ब्रह्मसत्ता हं वहं [क- | 
ञ्चनरूप जगत्‌ होक र म ९७८२ तक व मी 9 भिन्न वस्तु नहीं । वह एक दै, | 
न दो है; एक कहना भ नही त्‌, तँ दो शृ हो शरोर जगत्‌ कहां ही ! यहो अ- | 
| विद्ये कि, है नहीं ओ मासतीहैशनित २ कारमं जेसी २ वासना फुरती हे चोर | 
[जो दढ होजाती है उसकी जय हो? % । इस शरण एक विपरशिचत्‌ जनादन विष्णु (` 
के स्थानम निर्वाण होगया र दूः0 दूर से दूर ब्रह्माण्ड को लांघता गया चोर | 
उसको सन्तो का संग प्राप्त हुश्च रि ससे ज्ञान उदय होकर वासना मिटगडं खर 
उसका अज्ञान नष्ट होगया। जैसे सरके उदयहये अन्धकार नष्ट होजाताहै, तेसेही | 


जव उसका अज्ञान नष्ट होगया तब वह उस पदको भप्त भया जिसके अज्ञान से दूरसे 
म सृण होकर विचरता है । हे रामजी ! जगत्‌ कुत्र वस्तु नही, अज्ञानके वशसे भट- ¦ 


उदय होता है तव वह अज्ञान्‌ को नाश करता है ओर तभी जगत्‌ कां भी अभाव | 





अर कदां २ रिथत्‌ हा ध १ वशिष्ठजी बोले, है रामजी ! दो ब्माण्ड को लाते | 
थे, उनमं से एक अवतक्‌ चलाजाताहै ओर पृथ्वी, समुद्र, वायु, { 
ओर हमारी | 


प्र खब इस । 


इस जगत्‌ म अब मृग हु, | 


# ^ € ^ 
त ९ <: नो एफ हे दि पवे का शरोर भूलकर !` 
\ उनमें भिन्न २ वासना स्थ,  “ "गआ दसत ९.६, य < "नी | 





४. 1 जलमे होता है ओर दितीय दथा दज है ोही दोनो 
































"चु = 124" (4 
------------------: 4 ~~ ए "न 
1 बो्तिःहेरामङ्गी' ८. ` नदा च 
4 ज॑सं अवयव ने अकृ ~.“ = शैश्वला ज 4करताहे ओर यह नदीं 
` 1 फूरता; तेसेदी* ..6ं जानता }। जह मु भक}.ईगयाहै उसे बुद्धि के नेतरौ । 
` 1 से म जानता हं परन्त॒ त॒म नहीं जा स शस ् मरनेकनरङ्ख फुरतेद ओओर 





{ समुद्र सबको जानतंहि, तेसेही मे स॑ ह(णडरूपी तर हँ इस्‌ | 
` . 1 सभे सबको, जानताहूं \ हे राभजी । वह अ: 2 शर्‌ त्िह्ाणड म्‌ रत्‌] ह. । वह 
1 विपश्चित्‌ यह सामान्य मृग नहीहे परन्तु ऋं ४हे रामजी ! एक बह्याण्ड 
.4 इस मरारे अह्याणड सा है जिसका रे ~ 1 । .१.(*पीही चेष्ठा हे, एकदीसा | 
{ जगत्‌ है ओर स्थावर जंगम सव एन्थैरी धता श, वाल ओर किया का| 
 { विचरन होतार सो इसकेदी समानतेश्च्वै स र यहां होतेहै; जेमे | 

} विम्बं फा षातनिभ्ब तुल्य होता गत्र £ | १ थ तैका एक प्रातावम्न्‌ 





1 एक समान हे ओर बह्यरूपी {दशं २ भरतिथीभिहाते क\। इस कारण यह्‌ खग 
1 बिपरिचित्‌ है इसी निश्चयको-धारे ह हे यह आओ वह दोन तुल्य हँ सो पहाडकी 
{कन्दरा से है । रामजी ने पृष्ठा, हे मग्वन्‌ ! वहू. प्रपश्चित्‌ अवं कहां हे ओर उसका 
1 क्या आचारे १ अव सै जानता हं छि, उसकार्यं हा दै । अव्र चलकर मुके 
1 दिखा ओर उसको दशन देकर अज्ञान फार ते मुक्करो ! इतना कहकर बाहीक 
` जी बोले. हे ङ्क । जव रामजीने इस प्रकार कुहा तब मुनिशादल वशिष्ठजी बोलें 
` {हे रामजी ! जहा तुम्हारो लीला का स्थान्‌ हँ ओर तुम्‌ कडा करते हौ उस ठर मं 
1 वह्‌ सग बांधा हा है । यह्‌ तुमको तिरगदेश के राजा न दिया हे सा बहुत सुन्दर ह| ` 
{ इस कारण तुमने उसे रक्लाहै । उसको मगावा । तव र्‌मजा नै अपने सखा मे जो | 
{ निकटवतीं थे कहा कि, उस मृग कोसभा म्‌ सच्चाच्रा ह रजन्‌ | जब इस्‌ धकार | 
1 रामजी ने कहा तब वे समा मं उस सग को लंच्चाय ओर विव सभा मवेठेथे । 
| चे बडे आश्चर्यं को घाप हुये 1 वह मृग बड़म्रावा कय महासुन्दर ओर कमलकी| ` 
{ नाहैमेत्रवाला था; कमी वह घास खानेलगे कमी सभा म्‌ खले ओर कभी,ठहरजावे। | 
: ५ तव रामजी नै कहा, हे मगवन्‌ ! आप इसको कृपा करके मनुष्ययोनि को प्रा्ठ र 
¦ जिये अर उपदेशं करके जगाह्ये कि, हभरं साथ प्रशन उत्तर करे; अभी तो यह्‌ ६ ५ शन 1 
1 उत्तर नहीं करता ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजा . इस दिह १ व त्‌ 
1 कृवि; जिसको कोई इष्ट होता हे उससे उसको सिद्धि ध है; इस ण इसके ९ ४ 
| को ध्यान करके बुलाता हं -उससं इसका क सौ सि थते ५ र 1 ` ( 
 {देरजन्‌! इस प्रकार कहकर वरिष्ठनीन कम र देशज! इ भकार कठ ~ ---------- - तै ` न 
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४ र ट । ५. १८ ५ हुः । 
२ कः < - ः र्‌ ६९ अ ६ | ५६ ४ ‹ १ < ९ ~ ~~~ ~ 
कः (~= ५ म 2६. अ, (4 ~~ ~ । ~~~ - ~ ~ 
~~ {> == "४, टः ` वः. ३ (किक 
९ क (~ 
> & र्‌ १ ५ ह, त | (र 
पु | ३ई ४ ४ गि  । च त्उ ज््नकिय। 
1 त हवं अग्निका आवाहन [केस 


ठ्‌ र्‌ 1 
रोर पद्यासनबांध र उत बैट 9 ५ त ह इस पर दयां कर । तम छन्तों 


दहे! यह तेर मह सभा मे बडे प्रकाश को धारे | 
का दयाल स्वभाव हे । ॐ. दातो, ६ उन | 
[करं उई.& अर जलनेलगी । जब एस च! 


, । चप्राग्न को ज्वाला काष्चु > | 
जागी तव वहं खग उसे ई | कं .ननं टरडन्ना प्रर उसं कं चित्त ¦ बडी भक्ते | 


उस्पन्च हद । तव वशिघठजीष् गिते र ॐ-अनुगरहसा हत =: की आर देखा । 
उसके सम्पणं पाप दग्ध न्यप्र वर्थ! एक ल अग्नि से कहा, है भगवच्‌ स | 
तेरा भक्कहे । अपनी पकदृश्याताः६१ १६ सरक इस पर दया करां आर्‌ इसकं ९० | 
| भ इसेशसरोवरण्र हौ कि, यह जवा चम सा ल हो । | 
स तत्‌ क्यो ९ -तृतुर रामजी स बास, हं रमज " न । 
यही सग आगन मगति च ज्ञान. ऋ शरीर हीजवगा । एस वाशाठजा | 
कहते ये कि, सतन यौ {रकरण पीते को हटा र्‌ उललकर | 
अग्निम प्रवेश करण । जत शमनानि आः प्रवेश करते हे, तेसही उसने प्र- | 
वेश किया। हे राजन्‌ [उस मृगक>कृच्र खेदं त्र ह खा बक्कि उसको अग्नि आनन्द्‌- { 
वान्‌ र आया तब उसका खगशषष अन्तथैल होगया ओर महाप्रकाशरूप मनुष्य | 
शरीरको धारे अग्निसे निकला । जे. कपड के ओ्ओोदेसे स्वांगी स्वांग धारणकर निकल | 
आति, तैसेही वह निकल आया {भोर अतिसुन्दर वख पहिरेहुये, शीशपर म॒कृट | 
कश्ठमे रुद्राक्ष की माला ओौर यज्ञोपवीत धारण किये था। अग्निवत्‌ वह्‌ तेजवान्‌ था | 
किन्तु सभाम जो बेठे थे उनसे मी अधिक उसका तेज था-मानो खग्निको भी लज्ञित | 
कियाहे । जैसे स॒यके उदय हये चन्द्रमाका प्रकाश लज्जित होजाताहे, तेसेही वह सर्व॑से ! 
प्रकाशवान्‌ होगया। फिर जेसे समुद्र से तरङ्ग निकलकर लीन होजाता है, तेसेही वह ¦ 
| अग्नि अन्तर्धान होगये । उसको देखकर रामजी आश्चर्यको प्राप हये खोर सव॑सभा | 
| विस्मय को प्राप्त हदं । तब बड़ प्रकाशको धारनेवाला विपश्चित्‌ निकलकर ध्यान मे ¦ 
` (लगगया ओर विपश्चितसे आदि लेकर इस शरीरपयन्त सवंशरीर स्मरण करके नेत्र |` 
| खोल वशिष्ठजीके निकट आ साष्टाङ्ग प्रणाम कर बोला, हे बाह्मण | ज्ञान के सूर्य रौर 
राण ॐ दाता । तुमको मेरा नमस्कार है । हे राजन्‌! जव इस प्रकार उसने कहा तब { 
| वशिष्ठजी ने उसकं शिर पर हाथ रक्खा ओर कहा, हे राजन्‌ 


॥. .( उठखडा हो । अव | 
। . (मेंतेरी अविद्या दूर करंगा ओर तू अपने स्वरूप को प्राप्त रण ॑ 
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1 लिये चिरकाल फिरते र्दे ५ होगे नहर मः ध रीर जो जेदेश काल 
होगे 5 मु मको | 

[करिया की है ओर देखा है सो कहो शुषं < 4 त पने मन्दिरमे सेये हो 
ओर निद्रादोष से गदे मे गिरते पिडा षस को भटकते पिरे \ यदी! 
परविद्या है। ह मास !जंस वनका) रचः ए निश्चयस्‌ । र स बन्धायुनान इच्च 
। | पाता है, तैसेही तुम विपश्चित्‌ भी थ, काते ये 1 अजगत्‌ क दखनक, न र| 


1 भटकतेरदे । हे राजन्‌ ! जगत्‌ कुचर वस्तु अपती २.६ वह्‌ माया € । > | 


1 सते ह ओर सव्यप्रतीत होत ह पर स्थ (ऋ शति 


तिति तेम स्थित ह । उस 
1 आकाश मँ जो कुं तुमने खाटमख ् निग्रहः हे! देखाह सा कहा 
इति श्रीयोगवाशिनि बहतो ५ स्म 
दिशताधिकर(त्विरशा तमस्तु" ॥ 
दशस्थजी बोले, हे मासं ! वड़ा ऋ एच्ह। चिप चत्‌ वुद्धिमान्‌ धे र 
। चेष्ठा से तमने खविपरिचत्‌ होकर वुद्धि कौ े जुध्ूचानया + कौ समथे हये थ।! 
1 यह्‌ जगत्‌ अ्रतिमा तो मिथ्या उट ह; चर । ग्रहण की इच्छा तुमने क्यो को 
 { बाह्सीकिजी बोले, हे राजन्‌ | जव इस व्रर्‌ सेन, दशरथने कहा तब घ्रसंग पाकर 
1 विङ्वामित्र बो्ते, ह राजन्‌, दशरथ । यह्‌ चेष्ठा बही करनाहे जिसको परमवाच न 
{ होता ओर केवल सूखं चर्‌ अज्ञानी ना नहा ठ क्योकि; जिसको परमबोध आर 
। आसना का अनुभव होता हे वह्‌ जगत्‌ का अन्‌ जानता है ओर उख अविद्यक ! 
| अन्त लेनेको इतना यज्ञ नहीं करता क्योकि, बहता असत्य जनत प्रोर | 
। ज्ञो देह्मभिमानी मूख अज्ञे वह म यह्‌ यल ट करता क्योकि; उसको तर | 
। सामथ्यं भी नदीं होती । इससे म मावीषह्ै। जो आरमबोधसे रहितहं आर्‌ जसन | 
। आधिभौतिक शरीर व्याग किया हं वह न संसार देखने का य्न करता ह्‌ ए) ध ६ 
। को उत्तम बोध नहीं हंजा वे इस्‌ अका बहुत भटकते फिरते दै 1 हे र ५ ( 
4 प्रकार बटधाना भी इसी बरूहयाणए्ड मे फिरते । सत्तर स वषं उनके तह व | 
५ कि इसी ब्रह्माण्ड मे फिरते ह । उनतेभी यही (५ कि प क 
। चलीजाती है । इस निश्चय से वह निवृत्त नहं थ. १ 

रीर उनको- अपनी वासना ॐ अनुसार विपरीत आहय जर सथान ै।। 


1 ह राजन्‌। जेसे किसी बालक शा रचा संकर्ष का वृक्ष आकाशम हा, १ दी ग |: 
{गोल ब्रहम संकटम्‌ स्थित ९ _------ न 
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भ म स ००.४६०८ भ 5 1 1 ~~ लन 
श । चक्रा दन ८ 0 व२--- दै ओउसके चोफेर चटिया करत्‌ 
है, जिस आर से वेद यतमे वेवं १ ५ रही ओर निश्चय हीता ह | 
तैसही यह संकल्प के 2 र म्तारी (ना जीव हु है । हे राजन्‌ | 
उसके तीन पुत्र थे, उनको तोर हा कि, हम जगत्‌ का अन्त देख । | 
इसी संकल्पसे फिरते २ १ म्रा 2९०९ भूृथ्वी ओर जल आताहै जल लांघते 
षै; फिर आकाश आता १ रतं, वायु फिर उसी भूगोल के चहं फेर | 
फिरते रे । जैसे आकाश. ददी यह पृथ्वी आकाश मं हे ओर्‌ इसका | 
अध उध्वं कोई नही । २।५.५: " * जआसा उध्वं उसीके चौफेर घूमतेरहे परन्तु 
अपने निश्चय से अर {171 € < सू)। जवतक स्वरूप का प्रमाद है तबतक | 


जगत्‌ का अभाव -ब्डी किसर ~ भयवाहा का साक्षात्कार होता दै तब जगत्‌ | 


























बहमरूप होजाता दज कया त पुतेसे मापस्तता है जैसे स्वपे मे अज्ञान | 
मिह स ल~ ` तेर 'फरना परह्य मं हा हे ओर जो | 


फुरने म हआ हे सभसः जह्य चः कुर बना दी -आत्मसत्तादीं अपने आपमें | 

 । स्थित हे । जसे पत्थर शिता प्रनरूप हती है, तेते है आत्मत चैतन्यवन है। | 

[जैसे आकाश ओर शून्यता मे क\ मेद्‌ क ब्रह्म ओर जगत्‌ मं कुद मेद | 

नही । कल्पना प्रबरह्मरूप है ओरं ! हही कल््रनारूप हे । इस जड ओर चैतन्य मे | 

{ कुल भेद नहा । हे राजन्‌ ¦ जिसका जगत्‌शब्द से कहते हो वह ब्रह्मसत्ताही हे । न ! 

कुल उत्पन्न हा ह र न प्रलय हता हे-सवं बह्यही है । जैसे पहाडमे पत्थर से 

| इतर कुठ नही हता तसदयी यह जग॑त्‌ बह्मसत्ता से इतर कृ नहीं । जैसे पाषाण की ! 

| पुतली पाषाणरूपही हे, तेसेही जगत्‌ बह्मरूपदीहे । एक सक्षम अनभवं अगां से ख- | 

| नक अणु हाते हं। जसे एकं पहाडसे अनेक शिला होती है} हे सजन! जो ज्ञानवान्‌ 

पुरुष हं उनको जगत्‌ बह्मरूप भासताहे ओर जो अज्ञानी ह उनको नाना प्रकार का | 

क | मासताह । जगत्‌ कु वस्तु नर्हहि परन्तु जबतक संकट्पहै तबतक जगत्‌ फुरताहे । | 

0 जैसे रज्ञो का चमत्कार होता हे, तैसेही जगत्‌ आत्मा का चमत्क। र हे ओर चेतन्य | 

 {आत्माके आश्रय अनन्त खृष्टियां फुरतीं सो खष्टि सब आत्मरूपं ह आत्मा से भिन्न ! 

1... | { कृत वस्तु नही । जो जायत्‌ पुरुष ज्ञानवान्‌ ह उनके बह्मरूपही मासता पो स ॑ 
, + . {अज्ञानी हं उनको नाना प्रकारका जगत्‌ भासताहै)। हे राजन्‌ । कई एकं 11८ 

{कहते हं कि, गन्यही है ओर कु नही; कई इसको जगत्‌ अ श. 

(कहते हे। जैसा किसीको निश्चय होति उसको वही रूपं भासता ह । र नह्य / 

{चिन्तामणि है, जसा २ संकल्प उसमे फुरता है तेसा तैसाही मासता है । स र 
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है ओर रागदधेष भिटजाता है; तेस दा 


देवता ;:२ > ॥ नि + ¢ के षु" ¢ क; [वि & >; म = | ९ च्‌ । ॥ 
4 फ्ि न कूरः ^ ह य वच ॥ ५ ह+, 0 ` +. 
- ¢ त ति ८1 #. ~ £ ) # 8 ५१ त ,^ (६ 
ते गे कालल र्व ( र्‌ 14 ष † र , ४ ४ ` ट # # १.८४ ५ ९ ४ | ५  ॥ (9. ४. ३ + । ॐ 1 ॥ =" \ > प धः * 
सा ` १ | थ्‌ : ल | । त । १ ४१ १ न 9 ‰ केहि भ + 
विद्यं धर ति र र ड = 2) नवि ॥ = >^ १ श = --+ ` क्क न्‌ 
ॐ = | ध | । 


॥ ~ १९ (८/4 डी , च, 
~ गुन न त न > क वक्क 


कुलं वस्तु नहा आर खोर जो कुश मासता्ह्यचलाना 8 
+ वासना नष नहा होती तबतक दुःशुभा.7.: ; च्ञ स्क ध वासना भिटजवि तव 
। सवे जगत्‌ ब्रह्मरूप अपना आपह भू भन्‌ 


"नर्त म न रहे) जेसे स्वघरेम { 
-, नाना घ्रकार की खष्टि भासती हे पर प्क निश्चयौ हे तो सवेरूप खाप हा 


जगत्‌ ब्रह्मरूप अपन्‌। 
। आप मासतहि ओर सपमानरूप विचार सत ऋत ^ स्व, अपूव ओर अपरको 


विचारना कि, यहं शम है ओर यद अग १ प ग करना यह्‌ ण 

। चार है । जबतक प्वापर विचार म॑न ए रुः शते त मटका च र 

| ऋष ९९ ण॒ होजावे 

1 बांधा रहता हे क्योकि, शभ अशुभः धून दी विस्मर 

¡ च्ओौर सम्प जगत्‌ को ख्रममात्र जप्रगटू ४ भः धे \ तव मक होतादे। | 

1 इस जीव को अपनी वासनाही बर्न वै ५ ति ^खो.सैः4त्‌ से दुःख 1 

| सना होती है तवरतक राग देव उर्धनता & जरं उर्‌ संश्राधा ति । ६: ५, 

1 क सुख दुःखमे राग द्वेष की मावना नहा उपजता/ २1 न वासनामी 2 

1 है उनको यह जगत्‌ बह्यरूपर अपना न्मापहय ५ प 8 हे ओओोर जगत्‌ म दःखं 

. उनको सव ब्ह्यही भासतः ॥ 

| ति श्रीयोगवाशिठेनिवास्रकरणे वटधानोपाख्यानवणेचन्नाम्‌ ` 
द्विशताधिकदाविंशतितमःसगः ॥ २९२९ ॥ > 

। दशस्थजीने विपश्चित्‌ से पूता, हे भास _ तुम्‌ वरल च स 

{ रहेहो जिस प्रकार तुमने चेष्टा की हं अर जा देश, काल, पदाथ दख १ स 

1 कहो । मास बोले, हे राजन्‌! मे जगतक़ो देखता 1 रा = फिरता १ र: 

। परन्त॒ देखने की जो च्छा थी इसकारण मु मक दुःख नह इ 9 र 

1 चेष्ठा की है ओर जो देखा सो कहता ह । € १ भने ध; ह नोर | 

चर बहुतबार मृतक इ; अह प व व ग के वरसे देखे 

| नर मरगया होर बह ब्रह्माण्ड देख द परु यह सव जनप यल र ॥जव कोद | ` 

मा शोरसहल वण ण ीर ब्रू 

| ॥ स ली हो अर मेरा मन हदय स पीडा पावे) फिर वहा स शरार &~ | 

टे तवमे रत पर स॒वं का कमल हं आर्‌ वहा का जलन किया। पिरक | 

स वर्ष कर फिर सियार हु ओर मु दृस्ती न चण । 

देश मे पक्षी इ पर सोवषे पक्षा म सन्दर खग इन्र ओर देवता आओ ओर! 

किया इसमे मतक होकर फिर समेशूप ग हा आर्‌ वत्‌ 






































न्व + न 
4 1 > नः 
, च, 01 


क 
‡ ऋसब्य्‌ च 
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“ 1गयातो वहां क्या देखा कि. सब जीव एकह समान हैः न किसीको रे 


{ = ५ त नाना भकार क! जगत्‌ दष्ट आवेगा । हे राजन्‌, दशरथ ! जव हसं प्रकार 






क. {कसा दुःख है-सब एकसे गङ्खाके तीरपर बेटे । हे राजन्‌। एक पौर १ 
न (५ था' व एक [९ रोर क | वेष्या मन्द्र | चल न्व = निष 


५ # 





















= प~ 
,\ ४ 2 "0. 49८: + 4 
न्क ४ ४५ च 4 ॥ 9 ध स, | क मि 7 
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हर २.४ । ॥ ई का ह, ॥ श | 49 
५ ड 1 कक ६ ५ १ ¶ † १1 | 2 
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लतं ० दः :“----- "व < 
मेञ्जरी हा ओर << डत प धो करो स्पशं करं ओर सगन्ध लं . 
| तब में देवताओं की २ 3१.०.५८. = हुआ आओ मेर वचन फएरनेलगाः फिर मेने | 


ओर शरीर धारा अर हं = चा! दी प्रकार कृद ब्रह्माण्ड मं लावगथ्‌ | 
तब एक बह्याणड मे जो {‰. ककार र सनो। वहां मेने एक खी देखी जिसके | 

। शरीर म कडं बह्माणड थे ˆ 3 प कं निरत ह्या आर देश काल्‌ करिया से पृण |. 

{ क ।नरलाक देसी । जसं द्‌. ; रे ह्यथ चाताहः तसह मु मका उलम जगत्‌ | 
भासं । तन सनं उसस क रीर था एद्‌ उन हो ओर यह तरे शरीर म क्याह ! | 
५ बाली, हे साधो ! मे > 4 पंमिर यह्‌ सव भरे अङ्ग मरमं स्थित है । | 

रा क्या बात पृह्नी एदेखताहं चद्रप ह; चतन्य से भिन्न ओर 
तयग अपना अपहीहे। जो पृव॑के पने | 








( 

कृञ नहीं खर सब्जी (20 
० | 1 6 नानव्यः ९ 1९ अपरताह स्वरूप "सता 2 
न्र्‌ आर आपसे भिन्न भासते हें । | 

हु राजन्‌ । यह जगत्‌ कुना 21 उत स्वस गन्धैवनगर भासता है, तेसेही आत्मा । 

। 1 म जगत्‌ भासता हं च; जसे जलन तरङ्ग मासता है सो जल्प है-तरङ् कृ भिन्न 
[वस्तु नहा हाते; तसह सव जगत्‌ }-दद्रूप मे भासंता है सो चैतन्य से भिन्न कु नही | 


4रन्तु जव स्वभाव म॑ स्थत होकर५श्वोगे तब <सह भास्गाज्रोरजो ज्ञान रषि | 


| उस दवा न मुस कहा तव मे वहांस्‌ चला ओर अगे दूसरी सृष्टि म गया 
कि, वहां सव पुरुषही रहते हे, खी कदं नह्‌ र पुरुषपे पुरुष उत्पन्न हो ५ | 
५ चाग आर ष्टम गया तो वहां न सूयं था, न चन्द्रमा था, न तार (३ 
था, न दिन था खोर न रात्रि थी । जैसे चन्द्रमा, स्थ अआरतरोकाप्र 1] 
। तेसेही सव अपने प्रकाश से प्रकाशते ये उनको देणकरमे आगे खं श होता दै, | 
1त, बहा क्या दखा के, काशी से जीव उत्पन्न होकर आकाश (५ ४. 
{र कहा सब उपजते चोर इकदही सब लीन होजाति है; न ११ | 


| इस ध्रकार मेने कद खषटियां देखी जो मुभको स्मर ती है। न च सनस 
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पि द 2 से 
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# श्नु ्ु 
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 { बह्याण्डमं गया तो देखा कि, वहां तारा, नक्षत्र, न्द्र सर्य ई भी न थे । उसको देख 


| व एेसी पृथ्वी, नदी ओर पहाड़ कोई न होगा & भको सेने न देखा हो खर देसी चेष्ठा | 


| 


| भी देखे परन्त अव उनका अन्त आयाहै कि, यह जगत्‌ ममात्र हे । मेने शाखो 


, {सें वैताल भासति; तैसेही यह जगत्‌ अविचार से भासता हे ओर विचार क्येसे ! = 
निवृत्त होजाता है । एक आश्चयं चर सुनो कि, एक ह्माण्ड म मं गया तो वहां! ` ` 


नकार उसने कहाही था कि, नदी प्परगङ्श्रवः 
को देखकर मुभे आकाश को ले दीपा वहातः 


के शरीर जात्‌ मे पड़े भासते थे । इससे सब जगत्‌ संते थ । इससे सब जगत्‌ म 









अ।र बड़ासु र य त 6. 
खषटि देखी जहां मनष्य आकाशम उडते ?“<-.चलाजा 1 “'आकी पृथ्वी पर मनर 
1 विचरत चरर वदट्शाञ् ज २, नहु 
स) नते चै हे ग मु कक रव्ारचयं मेने देखा सोभ! 
स्कदष्टेमभें ज नकृला वथ््य € नक्त पर कल्पतरु का वन थां । 


रार उसस्‌ मर 
६ स इ नास एक ख ा ¶५ऽ्चद 5) जाकर में सोरद्ा तो ज्योंही | 
या क, वह अप्सर शू >,९।२ चनैप्नगी । तव मेने जागकर उस 
१ ववा र्‌ कहा कि, हे सुन्दरि !-तने; ~ काते थे अत्त जगाया १ सै तो सुल से 
९।२हा था। तव्‌ उस अप्सरा ने कहा दि अपनी २ निमित्त तुको जगाया 
ह कि चन्द्रमा उदय हा है चौर च.) पतत को देखकर वेगी अर 
नता क्ण नाड भरवाह चलेगा एेसान धी {ऋर्वै्त तर श. !राजन्‌, दशरथ ! इस | ` 
ङ्श ह अप्सरा उस प्रवाह्‌ | 
(खर्म का प्रवाह चलता 
था उसके तट्पर मभक स्थ्टकिय। । सातीषिं कहा रहकर फिर एक ओर | 





१ क 5: 4 





कर्‌ ग आअ।र्‌. आगे गय इसी प्रकार अनन्त ब#णड मेने देख 1 हे राजन। एसा देश | 


कों न होगी जो मैने न कीहो । कई शरीरो के मेने सख भोगे है; कितना के दुःख भोगे ! 
हें खर वन, कन्दरा खर गुप्च स्थानोमे फिरकर सब देखा परन्तु अग्नि देवता के वरको | 
पाकर फिरता २ में थकगया तोभी खगेही चलागया ओर अनेक अविद्यक बह्याणड । 


मे सना है कि, यह्‌ जगत्‌ हे नहीं तोभी दुःख देता । जैसे बालक को अपनी परलाहीं ( 


महाश्माकाश था। उस महाकाश से भिरकर में पृथ्वी पर आनपड़ा ओर वहां सो { ` 
गया तब सैं महागाद सुषसिरूप होगया ओर सब जगत्‌ का मुभे विस्मरण होगया।! _ 


जगत्‌ 





| जब वह गाद सषि क्षीण हृद तब एक स्वधा राया ओर उसमे तुम्हारा यह जगत्‌ | १: 


मको भासि आया । उसम मुफको पहा, कन्दरा, देश. ओर बहुतसे गुप्तः घरकट | 
स्थान भासि आये जहां केवल सिद्धो की गम थी वहांभी मं गया च्चौर जहां सिद | 





[कमी गमन थी वहां भी मे गया । इस प्रकार अनेक जगत्‌ मेने ६ देखे खे परन्तु | 
{ आश्चयं हे कि, स्वभे की सृष्टि प्रत्यक्ष जाग्रत्‌ की तरह दष्ट आती तचा चार स्वन्न| 
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श्च । ति श्रीयो-नि०विपा (शेत १/4 


| कृ्वगा पर प्रथम इसको शान्त होनेदे । इ 

४ रं ५. स भकार अरि 
` (६ विद्याधर, गन्धर्वं ओर सिद्ध जितने स्वर्मवासी ये वे १ ५ 
[आर विचार करने लगे कि यह उपद्रव प्रलयकाल बिना हृथा है ३ 


क कक्कर कक ` कक क क णर 














! 1 स्त्य होकर दिखाई <. {~~~ = तपे भ दरू कर सः 





9 प्(ियावशाततमस्सगः ॥२२२॥ 
‰; विपश्चित्‌ बोले; हे र ४ 2१६६९. ताडन दखाह जा इसी महाञ्काश 
मे है-अथात्‌ इस महाञ, > पपक्ष श रर उर 1 जहा तम्हारा भागतर नहा । जेसे 

{ स्वभन को खष्टे कोड जायत्‌ ~. -शश्वा श्न नहीं खाती तेसेही वह्‌ खष्टि हे । 

1 हं राजन्‌ | पृथ्वीका एक स्था 4 = { :खत परलाह्यका ना फरनेलगा अर फिर 

। उस्‌ आकाशम वही पहादा की एद जगा, यहां तक कि मनुष्यो के शरीर ओर 

1 दशो दिशाओं को रोकारि शती ण्छमौ मी वडा भासने लग्‌ इससे आकाश 

+ मभौ न समाताथा ड “धलनसरोधरप्यम्को भी मरे देखतेही देखते दांप॑लिया 
ओर फिर भूकम्प सग तादः = कयां तंहीतागया। तव मेने अपने इष्ट अभिनि | 

देवता की अर दे ( (४ होर नानव ५ अके । तुम मेरी जन्म जन्म रक्षा करते 

{ जये हो इससे यव "1 भद मं सनक चहं । पक अग्निने कहा त्‌ मय मत कर। 

{ फिर मेने अग्निम जतवरलक शा, तव अग्निने केहा कि, मेरे वाहुनपर सवार हो- 

1 कर गर स्थानकं वल [कर आर््दव मुभ्‌का खपने वाहन तोते पर चटाकर ्पा- | 

| अशा मागर लंड । जब हम्‌ उ क्लप पीनसे बह शव त्रोतक पृथ्वी पर गिरा चौर 

{ उसके गिरनेसे समे देसे पर्वत भी.वाताल को चते गये । वह महाशरीर सैकडों 

4०९ क समान गरा आर मन्द्राचल, मलयाचल, अस्ताचल से लेकर जो बडे 

{पवत थ सो भी नीचे को चले गये। पृथ्वी मे जजंरीभावसे १९कृर गद पडगये खे ॥॥ 

उस शरारके न। च ज वृक्ष, मनुष्य, दैत्य, स्थावर, जङ्गम आये घे सव न होग | 

( ¬ ९ बा उपद्रव उदय हआ; नदान उसके शरीर से सरवदिशा पर च 1 

> तक अह्‌ बह्माण्डस्‌ भी पार निकलगये। हे राजन्‌, दशरथ ! इस परकर 1 

क दशा देखकर अपन इष्टदेव अग्नि से बोला कि, हे देष | यह उपद्र १ 

| द र सच क्या ह आर एसा शरीर कयां पडा है ! अगे तोकं (: ४ 

(रर नही देखा सुना १ अग्नि ने का, तू अमी तृष्णौ दोरह । यह सव व 
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रार, .: जन "4 नही ऋ १6 
षा तोहीप च नाजा ये दैः मजा तेसर ^ 
मेर आदिक पयत दपगयेह र वि वनानि # 
साथह पाताल को भी गये ह| नि {जवं परक पाईं नही जाती थी एक ९ 

५१ नगचर्‌ स्तुति करने लगे । हे ऋभु वरं त्रिसेपने गण को साथ लेकर | 
रत. उपद्रव स हमारी रक्षा करो-हम तेर तिये) * हे राजन्‌! जब इसप्रकार | 
स्तुति करकं देवता आराधन करने लगे?“ अपनी २छाशमाे से यक्ष, वैताल, | 
भेर आदिक गण अपने साथ लेकः प्र 9)-परातष््रं सव दिशाओं को ठप | 

छ >नेटी य उणो >. 1; 4 त्‌ ० १ ~ 1, ^ | 
लेत है तसौ सवं जरसे अके गु क ति विप लिया ओर चः 
।णडका एल तजरूप का धारहृय्‌ = (गक्ष [विदल सह्ये ! नदी चली चाती| 
थी. । उसके रक् नेत्र, शिरपर पके -श बह ातिरथ खो = बडे शख धारेहये | 
कदं कोटि योजन पयन्त उसका (वैस्तार था | दिः खोर आकाश अपने | “ 
शरीर से आच्छादित कयि; कण्ट मे मुण्डां की मल हनि; रदे वाहनपर आरूढ | ` 
रोर परमात्मपद्‌ मं उसकी स्थिति थी । वह्‌ द्क्री महाध्रकशवान्‌ थी मानो सूय, | 
चन्द्रमा, अग्नि आदिकके प्रकाशको भी लज्जित * शरी है ओर हाथो म॑ खड्ग, मसल, | 
ध्वजा, ऊखल आदिक नाना प्रकारके शखधारे आकाश मं तारागण की नाई गजती ( ` 
हुई गणों सदत इस प्रकार चलीखाती थी मानो समुद्र स्‌ निकली साक्षात्‌ वड्वाग्नि | 
चली आती हे । जब वह्‌ निकटा तव देवता फिर प्राथना करने लगे कि, दे अभ्व! | 
इसका नाश करो व अपने गणो को आज्ञा दीजिये कि; इसका भोजन कर; हम इसको | 
देखकर बडे शोक को प्राप्तये है ओर तेरी शरण दै, इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो | 
हे राजन्‌, दशरथ ! जव दस प्रकार देवताञ्चोने कहा तब चणिडिकाने घ्राणवायुका खीचा { 
रीर जितनां शवमे रक्षथा वह सव पान क्रग, जसे समुद्रको अगर्त्यजीने पान क्वा | 
था तैसेहीउसने रक्षपान किया।जन्‌उससे देवीकाउद्र ओर अङ्ग सवपृ होगये ओर | 
नेत्र लाल हो्भाये तव देवी वृत्य करनेलगी चर उसकं गण सव उस शावका भाजन कः / 
4 लगे । क मुख को खानेलगे; कई भुजा को; क उदर य कं वक्षरस्थल को; कड | 
टांगो को ओर कदं चरणों को, इसी प्रकार उसके स. अख गण मोजन करनेलगे। ` 
कई गण आति लेकर आकाश म्‌ सूयकं मणडल का ग्यः कद गण इस अज्ञ क चन्त | = 
पिको उ सो मागं म मरय भरतु कही अन्त न पाया च ववी उ । 

की चर देखती थी इससे उसके नेत्र से अग्न निकल तथी ~र शरीर ते की व ५ 
(षक हेता था जर गग भोजन के धात पक 
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शं 

| त लाल हीगये-मान 
य्‌. दियां बहद्ध तगीं खोर जो बड़ सुन्दर स्थर | 

सो. षूः, शिः सष्ठ होगयं पर ज 
प हर ` ष्य जीव सब नष्ह्‌ 


(५ मे न 
| ओर दिशा थीं रः र एकार दं उं 4 रेष सव नष्ट होगय । रामज। न 
(म्‌ पहाड कौ कन्दरा मे जाक्को पदे 


रोर 
प-॥ +, प्राणी आकर सब नष्ट हागच्‌ 
पुञ्ठा; हे भगवन्‌! तुम्‌ कट 36 आ की नीहि = फेर कहते हो के 
हो ^. -भिरर सपमी. लाचगय एवम्‌ । 
आङ्ग उसके देसे कहते हौ [> ऽभि रर! < । ॐ शरीर च्पौर 
ग पदे पृःबोले हे रामजी. जा उस 
देवता बचरहे सो क्या क] रीथ एदेपः तिमे जो 
| बृ खर ग्रावामे कुत्र भद्‌ हं 
1 ङ के नीचे खाये वे तोशा है'प प्छ शौर समर मन्दराचल, उदथा- 
पोल है ओर गोदी पररः अ कन्दरा मदे हये देवता बच 
च = ९ 
|. होज् १ र ।प्नोर कहने लगे कि बड़ा कष्ठहे जो 
| गये चोर नो भर > स्नानव्प> पः 
हमरे बैठने के कई मही म ल ग6.५ ५१ कहां गये, बरफका पर्वत हमारा 
रै ५५ ~ भ =न ~| चर 
कां गया, उनकी सन्दर क भमन खोर बीवे कहां गये (८ क वृक्ष कह] 
गये ओर वे जनोके सण्द कहांगखेजो हमको यज्ञ करके पजते थे ! वे ऊचे व्रक्ष कहां 
| गये जिनके बह्मलोक पय॑न्त कूल श्र टहनी जाती थी ओर ब्रह क्षीरसमुद्र कहां गया 
। 1 जिक्षके भथनेस बड़ा शब्द्‌ इख थः! उसके पुत्र जो रल्ल, कल्पत ओर चन्द्रमा थे 
ह व कहा म्च  जस्वुहपि कषा गया जन्त जम्ब क फलका नदा चलाई थां ओर्‌ 
सव णेवत्‌ जल क चक्र उठते थ ! इख के रस क्रा समद्र कहू! गया ! हा कष्ठ ! हा कषर | 
शक्कर कं आर मिश्री क पचत चोर अप्सरा के विचरने के स्थान कहां गये खरौर 
। पृथ्वी कहां गड ? वे नन्द्‌नवन के स्थान कहां गये जहां हम अप्सरा के साथ वि 
| लास करते थे १ उन विषया का अमाव नहीं ह रा मानो हमको शलं चभते है । जसे 
 1फल की कण्टक चुभते है, तेमेही विषथके आआभासरूपी हमको कण्टक चभते हे । इसी 
 { तरकार वे अतिशक्वान्‌ हुये ओर कहने लगे हा कष्ट | ह्‌ कष्ट ! इधर विषयोका स्मरण 
{ करके देवता शोक करते थे ओर उधर उस शवके जितने अङ्कथे उनको गणो ने मोजन 
4 कर लिथा ओर उससे अघागये । कुत्र मेदा का पिण्ड रोष रहगय। था उसे बहुत 
४... । ३ ‡ गन्ध हद रोर उस पर्ड का षृरथ्वा दोगह दसस उघ्रका नाम मदना हागया खोर 
[मोटे हाड़कि सुमेर आदिक पर्वत हये। तव बद्याजी ते देखा छि सब विश्व शन्यसा | 
, [हगयाहै इससे उन्हान्‌ संकल्प किया कि, अव फिर ये षटि रच । नि दान पै की 
। [नाई उनने चषि रची ओर जगत्‌ का सव व्यवहार उसी प्रकार चतनेलगां ॥ 
1 इति श्रीयोगवाशिषठेनिवाणश्रकरणेस्वयंम हात < उचवृत्तान्तवणेनन्नाम | ` 


















# } 
0 ममी पिरीीीमीरीीष मीम ौै । 





















































` . 4 ---~---------~--~ ~ ~~~ 
थ ४. 0 १. 
विपरिचत्‌ बोलते; है राजन्‌, शर ¦ जवं प्र ध | शे ३ ९ 
९ स जा तातवाहन पर अर्द्या, प्रश्रय वला > ५ व ! स्वैजगत्‌ कै $श्वरर 
-1 11. सतजगत्‌ के भोक्ता ! यह शवैक्कोन^ {अज्ञं को भर केस भ्रकार भिरा? | ` 
अग्नि बोले, हे राजन्‌ | जिसका अनम ति इससे इस शव का वृत्तान्त 
{ वरन ह्‌।सक्काहं; एक त्रिलीकीसे इसका. नश्च ८ ~} इसस सना हे राजन्‌ ९ 
1 एक प्रम आकाशे जो चिन्मात्र पुरष स. 2४०९ चश्नीर अनन्तं । बह आत्म 


\ तत्व केवल अपने आप म स्थित हे परुं ऋत ~) "स संवेदन फूरना ३, वही | 

{ किञ्चन होता हे । वह जव किंसी स्थानें # अ 17 २वना होती है कि; सें तेज 

{ अशु हं । उस भावनके वशसे अगुः ¶टश! य सुर सोया है अर स्वत 

[ख आपको माग॑मे चलता देखत, उ धीर ऋ ५ न न. पौदे देखो सेरी 

९ प ल त्रूलवदन न पका ग जाचश्ह प्रगट ५) = ञो च घ्रा है तेमेदही धरके | 

के काभी अधिष्ठान मे फरना ल्य दख) शरीर की भावना 

| हतौ है तब अपने साथ शरीर देखता है ओौ रूर होने नेत्र आदिक इन्द्रियां | 

। घन होती तब शरीर आर इन्द्रियोसे आपको एला हा आनता है । जब अपना | 

1 आप जानकर ओर्‌ उनको ग्रहण करके इन्द्रियो, ‡ विषयको हण करताहै तव वही 

4 चिद्रूप जीव प्रमाद से आधाराधेयभावको मानता हे पर अधिष्ठानसत्तामं कुत इच्छा 

{ नही; वह अहैतसत्ता अ्योकी त्या अपने पम स्थित ह्‌ । जेसे स्वपे म प्रमाद से 

{ अपने आपको किसी ग्रह म बेठे देखता हे, तेसही यहां प्रमाद स आधाराधेयभाव 

1 को देखता है ओर प्राण ओर मन अहंकार को धारता है ओर जानता हे कि मेरे! 

1 माता, पिता हँ खरौर मे अनादि जीव हूं । अपना शरीर जानकर आमे पाञ्चभौतिक 

1 जगत्‌ शरीर को देखताहै ओरं अपने फुरने के अनुसार अङ्ग हाते. हं । इमी प्रकार 

1 जो दि शद्ध चिन्मात्र तच म॑ फुरना हा तो चित्तकला एरी आर उसने आपं 

` ` {को तेज अरा जाना । तवः उसमे अवृत्ति तो अहंकार ह; निश्चयात्मकं बुदि। 

{ इई, चैततारूप चित्त खरौर संकल्प विकहपरूप मन हुआ । यह उत्पन्न हकर किरि 

1 तन्मात्रा उपजी, फिर उसके इच्छाद्रारा शरीर ओर इन्द्रियां उन्न हई ओर उनसे! 
देखने की इच्छा हृ$ । उस संवितकाल म जव रागे दृश्य भासि आहं त संवित्‌ | | 

शङ्कि ने आपको प्रमाद देष से द्वैत जाना ओर साथही उसके अपने माता, पिना | 

{ जीर कल फर आये कि; यह मेरी माता है, यह मेरा पिता हे ओर यह्‌ वि कुल | । 

1. सो चिरकालः से चला आतो हे । इसी प्रकार एक देत्य अहंकार व सहि र त 1 क ० 

{ लमा ओर एकः कुटी मे एक ऋषि वेढा र उस कुटी कौ क ज 2 यह सगे क व. 

{ कृटी चरं कर्के जब ऋषिं के निकट ५ 8 = 7 तन्‌ ऋषि पेने कहा; ॐ ध तूर्नं यहं 9 4 ५१. 
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रण्‌ ( स | | 
| ¬+ 
: | म तुखरर हा।, 1 हे विग्र॑रेचत्‌ ! उस ऋषि के शापरूवा 

¦ + खय ।छा ग्रहण की हे । च्छ =न ८ 

च ~ अरि से रसका शरीर ¢ र लेषिर उसकीक्षनेराकार चैतनसंवित्‌ मूताकाशं | 
९८ भा एसे स््वोग हश्ा ओर उस ऋषि मानी | 


। | रूप होगड । फिर आक ~. य 
` 431 के शाप की वासना आन) £^ दशो उह वथ्वी मं समय पाकर बाज स अद | 


: ॐ ` { उत्पन्न होता हे; तेसेही प 36 र न> शरीर अपना मच्छर का शरीर जिसकं | 
. 1 आयुबेल दो अथवा तीन्‌ भिरे र। हर्द अज्ञान से भास आया । रामज। = | 
4 प्रा, हे भगवन्‌ । जीव रीस चथा एदे पक्ता जन्म स जन्मान्तर का चर्लश्ात्त € ह 
1 जन्मान्तर वलमाति द ~ नंसंरोचरममपन जे होते है । जिनको पुववासना का सं- | 
सरना होता दे वे वृत्‌ क्यों २ स्रत ओर जन्मते जन्मान्तरको चल 
प्राते हँ रजि नही थै ज्ञान ॐ ३६ शाते हें वे बह्मा से उत्पन्न दाते हे। । 
` {हे रामजी | आदि | 10 ^ द्वश स्पी रन विना उत्पच्च हये है ओर पीले । 
से जन्मान्तर होता हे¶तिजो सकर ना मृत भासे, उसे जानिये फि; ब्रह्मा से उपजा ! 
है आर जसका सस्वह्ुर स खाट जस्‌ उसं जानये के; इसका जन्मान्तर हं । यह्‌ 
दो प्रकार से मृतो की उत्पत्ति मेने}श्मसे कही हे अव फिर उस मच्छरका कम सनो । ! 
हे रामजी ! जब उसने मच्छर का जन्म पाया तब कमलनियों ओर हरीघास, तण ! 
ओर पत्ता मं मच्छरो कों साथ लिय रहनेलगा । निदान वहां एक मृग आया खरौर । 
उसका चरण उस मच्छर पर इस प्रकार आपड़ा जसे किसीपर सुमेरु पर्वत आपदे । 
तब वह मच्छर चूं होकर मृतक होगया ओर मृतक होनेके समय मृग की ओर | 
देखने लगा इससे मरके तत्काल ही सग हरा ओर वन मे त्रिचरनेलगा फिर एक | ` 

{काल मे उसको बधिक ने देखकर बाण चलाया ओर उस बासे वह मृग बेधागया । ! 
बेधेहये मृग ने बधिक की ओर देखा इसलिये वह मरके बाधिक हा ओर धन्‌ 1 
| बाण लेकर मृग ओर्‌ पक्षिया को मारनेलग । एक समय मे वह वनक्षो गया र | 
बह एक सुनीश्वर को देख उसके निकट जावा, तव मुनीश्वर ने कहा > ५१ / 
{ तूने यह क्या पापचेष्टा का आरम्भ क्रिया ! इसचेष्टासेतो नरक को ५ 
वेगा इससे किसी जीव को दुःख न दे । जिन भोगो के निमित्त ५ च पराप्त हो- { 
1 सो विजली के चमत्कारवत्‌ हैं । जैसे मेघमे बिजली का च कार हों | 
मिटजाता है, तेसही ये भोग भी होकर मिरजाते है मोर ससे कमल ५ ह ओर फिर | 
{की वृन्द ठहरती है पर उसकी आयुबल कृ नहीं होती क्षणपल १ 8 
[तैसे इस शरीर की आयुब॑ल कुव नहीं हं । जैसे अञ्ञली म जल डाला नहीं हः | 
` 1 सता तेतेही योवन्मवस्था चली जाती है । क्षणभभगुररूष वृक्ष ह आर यौवन तार ¦ 
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` {शोक मन मे लगा मन, वुद्धि आदिक को पुयष्टका म्‌ स्थित किया । फिर पुष 


¦ ~ ` 2 - -- 4 ; 3 
। ५ ह ~ थ /^ ` ^ अ~ ५ 

| १ हे । हसे कट. (चत्‌ गु. नहा ऋ ध = (४ 
1 कां इर ५,“ , जा तु 

। क ल त्‌ नवाण का भस कर , त र - {चलाजाः गा अपने हिसाक 
{> ^ पग इसके करने से नरक भै जवि मुमकमे शानि 

। हागा तू अपने हाथ से अपने चसे {~ - 
1 क निमित्त तू क्यो विष का बीज बोः; ड 

















॥ 
# 
पनीर 
नि 
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(५ 
नतीजा परकरता है ओौर अपने नाश ५५ 
` इ ^ ५५ $ = ॥ 4. 
१ निश्चय 9.६ संसार दुःख मे भटकता ( ` ‡ 


. 4 


+ 








9) च (९ द्‌ ~>: \॥ (९ च | 
1 फिरेगा आर शान्तमान्‌ कदाचित्‌ न ह गुहार त्रि ६ प] वही उपाय कर जिसमे 
1 संसारसमुद्र से पार हो ॥ <> र्ातेथे\ * 
५ € {श ५४ ४। ~ ‡ € 
५यगवाराष्ठानव्‌ ध ~ 11 „रवण नन्नाम 
| दिराताधकषडविः(लता- प्रतः ॥ | 
अग्नि वोत्तः हे राजन। जब इसपरःधैर कष हते सति २8 ९ 
1. अगन काल हं राजन्‌ नब इसभर = 9 से कहातन्‌ उसने 
{ घनुषबाण को डालदिया ओर बोदुरदै गन्ध पहीभलव्र इहव संसारसमुद्र से पार | 
1 हाजाऊ बह उपाय कपाकरके सुभः काये पव्रहूा 


दपाय कृपाकरक मु मः कोदये चुना खचरौ जो न दुःसाध्यहो | 
। खर न मदु हो अथात्‌ जो अल्पभी न हो अर सलि खं न दक ऋषीश्वर बोले, हे ब- 

‡( {^ = . ह, च्ल, (0 अ+ = यु तेष ५ 
(धिक! मनको एकाग्र करनैका नाम शमहे खर इश्ियोके रोकंभैको दम कहते्ै-वही 
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1 मौनै। मन को एकाग्र करने से अन्तःकरण शुद्ध॑होताहै खर अन्तःकरणकी शुद्धता | 


1 £ खरात्मज्ञान उपजता हे इससे संसारथ्रम निवत्त होकर परमानन्दकी प्रापि होती । 

1 अग्नि बोले, हे राजन्‌! इस प्रकार जब ऋषीश्वरने कहा तव वह वधिक उठ खडाहज्ा | 

1 रौर प्रणाम करके तप करनेलगा। इन्द्रियो को उमने संयम मे रकष्खा ओर जो अनि- 

1 च्छित यथाशा प्राप्त हो उसका भोजन करमे लगा रोर हृद्य से सब क्रियां की | 

{ मौनवरत्ति धारण की । जब उसको कुलाल तप करते व्यतीत हा तव उसका अन्तः- | 
{करण शद्ध हा ओर ऋषीश्वर के निकट जा प्रणाम करके वैठगया ओर बोला; | ` 
{ हे भगवन्‌ ! बाहर जो दृश्य है सा हदय म्‌ किसभ्रकार घरवेश करती है ओर स्वभेकी | 

1 छष्टि अन्तर की बाह्यरूप हो कपे भासती ! यह कृपा करकं कहो । ऋषीश्वर बोले, | 


। ९ अल ^ अर$० (६ @& ॐ 4 
१ | नै ग्‌ श॒ त्‌ पि क्रेया! 
1 हे बधथिक ! यह बड़ा गढ प्रश्न तूने किया हे । यद्य अश्न मनं भी गणपति स किया | 


। था ओर उनके कहने से मने जो ग्रहण क्या है सो सुन । एक समय यदी सन्देह | 
दूर करते का उपाय मेने मी फिया था ओर पद्मासन बांध, बाहर की इन्द्रियो को | 


1 तो भी शरीर से विरक्त किया ओर उसको आकाश म निराधार ठहराया । निदान्‌ | 
| जब विलक्षण हमा चह त विलक्ष होजाञं अर जव शरीर म व्यापा चाहं | 
। तब उ्यापजाऊ । है वधिक | इस प्रकार जब मं यगाव्रार्णा स्त पूण हुखा,तोएक!{ ` 
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 । य (तिजाते थे । उसक्छ इए इच्छ । विः वले मीतर जाकर कोतुक देख 
५ ५ ॥ = ठ. ग | 
त क्या अवस्था हो द. करके मेति पद्मासन बाधा ० र चा | 
`‡ भधारणा करके उसके श्वा ५" ४.४ भा-क । जैसे .उघ्र्‌ ऊंघता हो ओर | 

1 उसके श्वासमामं से स्क (1 देशरं ॐहै4मने भवेश किया त। उस मतर | 
ई । & । कदं वीयं को महण ¦ 
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“^ “अपने २ रस को ग्रहण कैः पं 1 की नाहि १ दा = ल 
र करनेवाली है, कई रक अ गिपर। रशे करती दै, कई मल मूता 5 गहाः | 
४ । अनेक विकार जो उसके रीर कथ एटरदरेखे । इससे म अप्रसन्न भा (5 


संकलपरूप स्थानहं अरुदत्‌ प्र नरक के तुल्य अन्धकार ह । 1१ ओओर | 
नंसंरोधस, रसे उसका संवेदन फुरत्‌ ह आर सवत्‌ | | 
शक्ति ज महातेज वुः म ¢ हीरपशत्‌ क्योसाभी वः स्थितै । वही त्रिलोकी का खादशं | 
है ओर त्रिलोकी गी तानव वू भदै आर सव पदाथ का सत्तरूप | 
हे । रेसा संवित र, 1 र“ रवत शो ससे मे तदरूपता को प्राप्त हृ । | 
फिर सने सर्य, चन्द्रमत्ृर्थ्वा जल पेज, वायु, आकाश, पवत, समुद्र, देवता, ग- { ` 
न्ध्व आदि नाना परकर के स्थावभ-जङ्गम विश्व को देखा । बह्मा, विष्ु आर श्र | 
सहित सम्पं खष्टिको उसके भीतर देखकर मे आश्चयवान्‌ ह्म कि; उसके भीतर | 
दृष्टि क्योकर भासी । हे बधिक ! उसने जायत्‌ मे उस खृष्टि का अनुभव इन्द्रियां से { ¦ 
कियाथा ओर भीतर चित्तत्वमें उसका संस्कार हृखाथा वही भीतर भासने लगा रौर ! 
भीतर जो मूतसत्ता थी.सो उसके स्वघरमे खष्टिरूप बाहर बनी ओर मु भको प्रत्यक्ष भा- | 
ने लगी । जैसे जायत्‌ प्रत्यक्ष अ्थाकार भासतीहै, तैसेदही मु फको यह सृष्टि मासने । 
लगी । हे बधिक ! इस जागरतखष्टि आर.उस खष्टि म मेने कुठ भेद न देखा-दोनों । 
तल्य है । चिरपयन्त प्रतीति का नाम जायत्‌ हे ओर अह्पकाल की प्रतीति का नाम | 
स्वा है पर स्वरूप से दोनों तुल्य हँ । जो उसके स्वमने के अनुभवमे था सो मभको | 
| जात्‌ भासा ओर जो मु को जायत्‌ भास्‌ सो उसको स्वप्ना भासा । निद्रादोष से उस । 
| को स्वश्रा हृश्या सो उसको भी उसं कालमं जागरत्रूप भासने लगा क्योकि स्वघ्रा चो | 
स्वपररूप है सो जाभत्‌ मे स्वभा है अर स्व मे तो जायत्‌ है; तैसे जागत भी अपने | 
{काल म जोत है, नी तो स्वभरूप हे सो जाग्रतं भी जो सस्य प्रतीत है वही प्रमा । 
 ,1 है । इनदोनां म कुत भद नही क्याकि; जाग्रत्‌ ओर स्वप्र दोनोका अधिष्ठान चैत द्‌ 
[सन्ता परत्रहमही & अर उसी क भ्रमाद्‌ से प्राण के साथ सम्बन्ध रा न्य- | 
। 1 से चित्तसंवेदन मिलती है तव उस फुरनरूप क इतने नाम होते ै- जीव्‌ ८ गआ ( 
1 वृद्धि, अरहकार आदिक । वही ^ संवेदन जो बाह्यरूप हो फरतीहै | 
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अगे गया तो वहा.एक 
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। चोदह अपने २ विषय को पहर ३ . ताः 4 
| दाष स॒ अन्तमुख फुरता है तज नाना प्रवा है ' लाजा स ह चि त 


| कालम वही जातरूप हो मासाहे। = नाश्व ममक स्तादे जब संवेदन उस ` 
आर फुरती हे आर बाह्यविषय्‌ कषवं < हसी भकं होती हे तब न जायत्‌ मा, ' 


सत। ह अर न स्वभा भासतीहे वा: १" हद शर^सत्ता शेष रहतीहे। हे बधिक ! , ५ ^ 









4 

। मेने विचार देखाहे कि, जगत्‌ आखर य नः = शरं तरिसनेदी का नाम जगत्‌ है \ जब १ 
चेत्तसंवेदन फुरनरूप होती है तब ज~ ्नाते थे 1! शीर जव चित्तसंवेदन फुरने स | थ 

| रहित होती है तब जगत्‌ कल्पना मि -‡ अयनी २} मेने निश्चय किया है किः। ^ 









वास्तवम्‌ कवल [चन्मव्रह्‌ । जगत्‌ ~ (पुता कृपनामात्रहे । हे रथिक 
जगत्‌भावना त्यागकर अपने स्वर्‌ष्र 71 चस्थु्करदतिः ततिः 25ग्ी वृत्तान्त फिर सुनो। 
जब उसकं भातर मन स्वन्च जानात्‌ "अपद्यत शध प्न यह इच्छा कीकि.! 
सुषि अवस्था मी देखू चार 1;"च।र केर ब्रह प्तथः+ सो = नाम हं जहा दरष्टा 
दशन ओर दृश्य तीनो का अभाव होजाता्् पुरक ज देखनेवाला इ्ा वहां 
| महाघ्रलय केस हागा जार जाम जाननवाला-न हाऊ तष्टु सुषुत्तका कान जनमा । 
हे बधिक ! तब मेने विचारके देखा किं, अरं सुषि कोड न्ट जहां चित्त कौ वृत्ति 
नहीं परती उसीका नाम सुषुपिहै । एेसे विचार करके मेने चित्तको पुरनेसे रहित किया 
तब उसकी स॒षप्ति देखी तो क्या देखा किं; न कोड वहां अह्‌ आर त्व शब्दु हेन 
महै; न अशम है; न जाग्रत्‌ है; न्‌ स्वभ्ना ह ओर न सुषि कौ कल्पन है; सवे 
कल्पना से रहित केवल चित्तसत्ता मेने दंस 1 जा तुम कह कि, स॒षप्ति निविकल्प 
तमने कैसे देखी तो उसका उत्तर यहद कि; अनुभव ज्ञानरूप आस्मसत्ता सवदा काल 
ज्योकी त्योहि' ओर उसमे जंसा आभासु एुरता € तैसादी ज्ञान होताह्‌ । यह्‌ जो तुम | 
भी दिन प्रतिदिन देखत्‌ ह आर सषि से उठकर जानते हो कि, मे सखस था | 
सो अनमवसेही देखते हो; तैसेदी म॑ने भी वह दषा जहा ।चत्तस्कटप काड न शता 
केवल निर्विकल्प है परन्तु सम्पग्बोध से रहितं उम अभाव दत्तक नाम्‌ सुप हे।। 
किर मुमको तुरीया देखनेकी इच्छा ह पर तरवा लन महाकठिने \ वा साक्षी- | 
भत वृत्तिका नामह्‌, वह्‌ सम्यग्ज्ञानस उत्पन्न हाताह्‌ आर जायत्‌, स्वन "स 
वस्था की साक्षीमत है ओर सुषुति क नार है । जसे सुषि मे अहं त्व आदिक | 



















कल्पना कोई नदीं होती तेसेही तुरोया म॑ भी नही । उसमं इ सम्यग्बोध र होता ष | 
हे ओर सुषुधि जङाभूत तमरूप आ ॥ होती हे । तुरीया म जडता | 
स॒षु्ति ओर तुरीया मे इतनादही भेद ५ हे । सि वृत्ति व शती ।स्‌- र 
सयो का नाम यद £ न द गलो का नाम तुरीयापद हे चर तुरीया इतस । ही । रेत निश्चय से भने | भन मन | 
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^ 4 स २. ` / 
| ९२४ - र ष य पूनि? ( (4 छ ~ 
{९ ३. भ यङि /- ं 
| न वा क ह तु १ अथा रने सदित भिज र वस 
ति न कों गत्‌ हे न स्वभ है, न सुषु | 






विः आत्मसत्ता अपने 1 | 
| 9 र | र ५ श ) च {मसत्ता सदा अद्रे हेः ओखर ये | 


९१ ञ्प्रारन सूर्या ह~-दन कम 1 | 
[ पर कि. यही जगत्‌ तो मुं्को उसके 


८ बाहर भी स॒भको वेसेही भास < र की चज 
भीतर भासाथा यह बाहर के! >| ग्नं फिर उसकं मातर्‌ अवरा कया । प्न 


| थम जो उसके भीतर सेने थ। एद उसके भीतर खष्टि देखीथी तव उसकं | 
+ 1 ओर मेरी संवेदन ५५ दिण्वातीैप प्च ना सवदन उससं [भन्न क तब द्‌] 
वा = 1 (० सरो पको ओर एक मेरी संवेदन मे भासने | 

+ लगा स्याद्धि मेने प्रण ताहि य दख च्ूखयरूप जनकर महणाकंया था | 

पर उसका संस्कार प्र (जः स्नान -ाः्रसे संवेदन परती गईं तेसे होकर | 
भासनेलगा । उसका नह म सर इर होवे ५ तनेलगा-जेमे.एक दर्पण मे दो 
प्रतिबिम्ब भासं, तेसेदी {6 अङग मधम दो खणटि भासनेलगीं। तव सेने विचार 

किया कि, खृषटि संकल्पसह् हे; सकहप जीव्‌ २ का अपना अपना है ओर अपने २ 
संकट की भिन्न २ छि दं इससे अनुव के आश्रय जैसा र संकल्प फुरताै तमी | 
ष्टि भासती है; खटिका कारण ओर कोड नी । हे वधिक ' अष्टनिमेषपय॑न्त मभको । 
दोघष्टि भासती रदी, फिर मेने उसे मोर अपमे चित्त की ज्रि इकटरा करके भिलाई 
तो दोनो तद्रूप होगये- मेस्‌ जल ओर दुध मिलकर एकरूप होजातेषै खर दसरी 
चष्ट का अभाव होगया। जैसे श्म दि से आकाशम दो चन्द्रमा भासते अर जम 
{क गयेसे दुसरे चन्द्रमा का भाव अभाव होजाताहैः तेसेही द्ितीयव्र्तिके भावं हयेसे 
दूसरी छष्टि का अमाव हीगया । निदान एकही खृषटि भासतेलगी ओौर नाना प्रकार क 
व्यवहार हाते दृष्ट अव आर चन्द्रमा, सूय पृथ्वी, दीप, समुद्र स्पष्ट भासनेलगे । कुठ 

काल कं उपरान्त चित्त ऋ। वृत्ति सुषु कौ ओर आदं ओर स्वभे की सषि का विस्तार 
लीन होनेलगा-जेसे सन्ध्या के समय सर्य की किरणें सूयं म लय ^ 
मलय हाजातीहु। जब वह 
द चत्त ग लय हानं लगा तव स्वभे की शष्ट मिरगदं; सुषि अवस्था हुईं खर 































। 1 सवं इन्दियां सिथर हग । हे धिक ! सुषुसि तब होतीहे जव जीव अन्न मोच 
। ^ {दै ओर बह समवादी नाड़ीपर आन स्थित होता; तब जाग्रत्वाली नाड = 
॥. :-. है “ उससे प्राण भी ठहर जातें ओर तब मन भी ठहरजाता है-उसका न ०रजाती | 
 {है। जब मन फिर फुरताहे तब जायत्‌ होतीहै । इतना स॒न रामजीने पाह न सुषुति | 
जब मन प्राणोही से चलता है तव्‌ मन का अपना रूप तो कही न ध ५न।२्वर। 
, {बोले छ सा सकय तो देही न्दीेतो ै रामजी ! परमाथ से किये तो देहही नदीं हे तो मन क्या ह | नो 
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। हाड भासते है, तेसेही य सन दी ^. 
- ¶ ९ . 1 सता: व्रः चक्रा पादिक {रिरण॒ ? 
(५ 71 
५ ्‌ 9 दसी प्रक रचय का हम नहा जान, \ 
| त त हाय को न तती यःक सूय्‌ के निश्चय को नही & ` ^^ 
काश मे जगतथम को २ अज्ञान (तचरं तिर दातदि। गुड चिन्मात्र आ-, ६। 
ध, नाव द नहा.पर एर नभतति थे । भन वपु को भूल ज्ञान विनाही [| ‰\ 
ससं ॐ ६।त। हं आर तव्‌ मुन शो अपनी २ घ्राश्रय होकर प्राणवायु को ^ 
ह?“ न आनयभूत्‌ करपता हे किः मनन पातक ! पिर जेसे २ मन कलना { ^ 
६. | -ण्रता ह, तस, २ दह; इन्द्रया चर (जतिनुहतवशक्रिसपन्न हे उस | ~“ 
(¶ जस -र्‌ मावना स मन एुरता हे तुप्राही अदी ह ताहै-वास्तवमे ओर ` 
` | कञ्‌ नह कवल ब्रह्मसत्ताही अपन छपर भः) नो.स्वना जसे २ द्द हया ( 
1 ह तसह तसं दह; इन्द्रियां ओर्‌ जगत्‌ मास ~व ज हूचक्मं कल्पनामात्र जगत्‌ | 
` [भासत है तैसेही इसे जानो । हे रामजी ! जित न्ल्प तेह वे सव मनक रचे | 
1 हये ह । जब मन उदय हाताहे तब यह. फूरना होता हे कि. यह पदाथ सत्य है ओर | 
यह असत्य है जब चित्तशक्कि का मन से सम्बन्ध होता हे तब प्रथम प्राण उदय होते | 
हे ओर प्राण को ग्रहणकरके मन कहताह किं, मे जीव हू; घ्राणद्यी सेरी गति हे ओर | 
प्रास विना मेँ कहां था। फिर कह ताहे किं, जब प्राण का वियोग होगा तवमे मरजा- | 
ऊँगा-कफिर न रहंगा । फिर एसे कहता हे कि, मुखा हा मी मे जाङ्गा। हे रामजी !( _ ` 
जबतक चाहिये तबतक ये तीन विकल्प उठते ह ओर संशयवाले को न इस लोकम 
सख है ओर न परलोक मे सुख हे जबतक्‌ आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब ( ` 
तक चित्त भी निवांण नहीं होता आर तीनो विकल्प भी नही मेटते । हे रयमजी ! मन [ ` 
ॐ विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान से इतर कोद नहीं ओर मनके शन्ति हये विनाक-| ` 
ल्यार भ नही होता । दो उपायोसे मन शान्त होताहै मन कै वृत्ति स्थित करनी ओर { 
[भ्राणस्पन्द के रोकने से मन स्थित होताहै तब भण रुकजाते हं चर प्राणके स्पन्द्‌ | ` 
को रोकने से मन स्थित होताह । जव प्राण क्षोभते ह तब चित्त भी क्षोभता हं ओर ( 
तभी व्माध्यासमिक आर आधिमौतिक तापाकी अग्निसे जलतां । मनके स्थित करने | ` ९ 
ते परमस॒ख प्राप्त होता है सो मनकी स्थिति दो भकार कगे ह-एक ज्ञान की स्थिति व 
रीर दूसरी मज्ञान कां स्थिति ह । जब प्राणां बहुत खन्न भाजन क हे ह वह वह्‌ व 
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 । श्रा सहित वेदी नाद तये वै प (4 
॥ ¢. (~ ~ क पिर उठ ख्ाताहं। 


हि कार से फिर स॒- | 
थ्वी मै बीज समय पा नी (तसे वह सरं 


{ ¦ न्यता के लिये स्थित 
वि भ उठता हे । जो ज्ञानव्‌को 4 ॐशिरं उका चित्त चेतन्यता ॐ 


होता है । वह चैतन्यता दो पै छ, सो योगी को होती है जिससे वह स- | 








^ { माधि म मनको स्थित नाण ०9 गिक थनिषठ चित्ते; जडता न्दी । जस्‌ सुषु | 
५ । सै जडता होतीहै तैसी जडी री्रकथा हि । दुसरे ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त कं चित्त कं! | 


वृत्ति सम्यकृज्ञानमे स्थित स दिण्ताश्वसका चित्त वासना स राहत ह । वह | 
स्थिति है। जिसका रिल्नतराौक्िमसरषर हठी पुरृष को शान्त है चर 1नसक | 
चित्त वासना सहित € स्वो त्‌ क्थ शारितिश्नही प्राप्त दातारं उसकं दःखं 
हो । 
| कमनी मे ज्ानकरनेको सम्यक्ज्ञान का कारण यह मेरा | 
“<< {| शाखही है । इसके समार नभा जय नही । हे रामजी ! यह जा माक्ञ उपाय | 
` । शाख मेते कहा है उसकेल्वेचासस 'शीघरदी स्वरूप की प्रापिःदोवेगी; इससे सवदा । 
इसी का! विचार कर्तव्य है! । जब इसको भली प्रकार विचारोगे तब चित्तं निवासी | . 
होजावेमा । खय वही बधिक का प्रसंग सुनो । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जब मेने उस । 
शव परुष के चित्तम प्राक मांसे प्रवेश किया तब क्या देखा कि, उसके प्राण राके | 
गये हे ओर अन्न करके जामरत्‌ नाडी जो फूरती थी सो राकी गदं हे क्योकि; अन्न पचा 
4 न था इसकारण वह स॒षक्षिमे था। उसकी सुषुप्ति मे मुभको भी अपना आप विस्मरण | 
होगया। जव कृं अन्न पचा तब उसके राण फुरनेलगे ओर जब प्राण फर तब चित्त | 
` 4 की व॒क्तिभी कृच जडता को त्यागती भई पर सम्पूण जडताःके व्याग नहीं किया । | 
व्रण के फरने से चन्द्रमा, सूयं आदिक जो कुठ विश्व है सोभी फुरा तब मेने नाना | 
` 1 भ्रकारके जगत्‌ को देखा अर मुभे अपना. पूवंसंस्कार मूलगया । निदान वहा ममी | 
{ अने कुट॒म्बम रहनेलग; साथी उसक्रे मुभेः अपनी कटी मासी ओर खी पुत्र, भाई | 
{ जनःबान्धवःसब भिये । फिर मेरेमे देखते देखते प्रलयकालके पुष्कर मेघ ग 
{लगे मृशलधार जल ब्रसनेलगा आरः सातां समुद्र उलनेलगेः। निदान. जो कृद ! ` 
॥  भ्रलयकाल के उपद्रव होतेह सोभी उदय हये । प्रथम अग्नि लगी; जब अग्नि तग. { 
^ {चुकी ओर सब स्थान जलगये तव जल का" उपद्रव उद्य हा तब मेनि क्या देखा 
कि, नगर, याम्‌, पुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बहूतेजातेह ओर हाहाकार शब्द करे 
६ ~ ॥ । निदा न कडा क्षोभ रा चोर मेने एक आश्चय देखा कि, मेरी तुरी भ. बहर 
है ओर ए खी, त्र त्र, भाई, जन इत्यादिकं स जल के भवाह मे बहेजोते ह ४ 
=: 4 स्थान 7 तभ तलः थाः 
[यान्‌ ती जार मी 1 वह स्थान भी बहाजाता था ओर में मी लुदुकता नाता या। निदान 
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5 9 {८ व | 
1 बहते २ मु कको एसा कष्ठ वाक्च कि, कहने मे रहीं च | 0 तः तरङ्गसेतो पः `< ` 
| उध्वे को चलाजाऊं रौर एक तनह के साथ नीचे चाजा तच मुभे अपना पू्ैषरं ^ 
शरीर स्मरण आगया ओर जितन्र् जगत्तहै वह सुभको सब मासनेलगा; मिथ्या | 
{राग देष सब मिटगया आर शरीर के चेष्टा उसी धकर होनेलगी कि, तरक । ¦ 
\ साथ कभी ऊध्व चौर कभी नीचे अंडा परन्त्‌ हदशपनेरा शान्त दौगया । उम ' "६ ˆ ^ 
काल मं नगर, देश्‌ ओर मणडल बहते जति ओरं त्रिनूत्र सदाशिव आर विधया- | | 


























। धर, गन्धै, यक्ष, किन्नर, सिद आदि सब बहंतेश्नाते थे ) अष्टदल कमल की प॑खदी| 
1 पर वैटे बह्माजी ओर इन्द्र, कुबेर ओर शेष्याजी अपनी .२रियों सहित बहने जाते 4 

| थे ओर पहाड, दीप, लोकपान ^. -वतरते.शःप्रतद्चिश्चसी सव प्रलय के जल | 
1 म बहतेजाते थे खरोरयम >" अपने वाहनःसदितुश्व्दते नति 1 
(कोन थी कि, किसी को कोई निकाले क्योकि हील इहे ताते थ ओर्‌ बते 

। खरौर सोते खातेथे । बडे रेश्वय सहित देवभी ब्रहुातर्ध^्तोःसभारसुख के निमित्त। 2. 

1 यन्न करते वे महामखे ह ओर जिनके निभित्त यज्नं रते कैव सुख ओर सुख के! ^ ` 
1 देनेवाले सबः बहते जाते ये तेसेदी सव ऋषीश्वर भी बहते जक्षौ थ । है वधिक। \ 


` { इसप्रकार उसके स्वभे म॑ मद्टाप्रलय हाती देखा ॥ 

+ * इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवांणप्रकरणेहदयान्तरस्वघ्रमहाघ्रलयवणनं 

नांमदिशताधिकसघ्विंशतितमस्सगः ॥ २२७ ॥ 

बधिकने पन्ना, हे मुनीश्वर ! यह जो महाप्रलय तुमने की कि, जिसम जह्यादिकं 
1 भी बहते जाते थे सो बह्मा, विष्णु, रुदरादिक तो स्वतन्त्र इश्वर है परन्त परतन्त्र हये | 
1 बहतेजाते तमने कैसे देखे ! वे खन्तधान क्या न हये! मुनीश्वर बोले, हे धिक! यह । ` 
1 जो प्रलय हृदं सो करम से नही हुड । जब क्रमस ध्रलय्‌ होती है तब यह ईश्वर समाधि | ` 
1 ते शरीर को अन्तर्धान करलेतेदै परन्तु अन्तधान होनेका जल चदजातादै। इनका | 
1 कूब नियम नहीं क्योकि, यह जगत्‌ ्रमरूप द इसम्‌ कथा जारा करनी दै स्वक्ेम| 
{कया नही बनता ओर स्वकश्ान्ति करके विपय॑य भी होते दै इसलिये उनकी ५ बहति इ 
1 देखा है \ व्याधने पूषा, है मुनीश्वर - जब वर्ह स्वघ्र रम थातो उसका वेः % वा 
{कसना !सनीरवर बले, ह बध्‌! तुभे इस समानता का अर्थ कता दने = । 
कि, स्थावर जङ्गम जगत्‌ बहता देखा ओर साथ म | बहताजाता ४: श्र १ नलकी ¦ ` 
{ लहर उव्रलती थीं चौर उन तरद म मभौ उच्चता प र सुमुको कु कष्ट १ 
होता था। निदान मैबहता बहता एक किना ५ लगा आर वा पाल न 
| था उसकी कन्दरा मे जा स्थित ति व र कि, जी हर ५ कः ह ओर जल ` ` 






















व 
- ~ योगवाशिष्ठ। क क ( 
षेः मः कहीं बह्मा के हंसः; कही ॥1 वि क ¦ 
श री नाई वते ष्ट आते 9/1 कहीं इन्दर क हू! =।र विदया- | 
= ¡ धर आदि वाहन कीच मू दष्ट आये ओर त , सेद्ध गन्धे , लाक्पल्‌ च्ट| 
से | आये इससे मे आश्चय॑वान्‌ हुआ । हे बक८ इस प्रकार दखता हं चा जन मं ` 
हाड की कन्दरा मे सोगया तब मुभको अपनी संवित्‌ म स्वभा आया च(र चना, | 
सूयं आदिक नाना प्रकारके भूत जलते देखे; नगर र पवत्‌ जलते ९ < अर ज्‌- | 
गत्‌ बड़े खेद कोः प्राप्तु देखा । जव रात्रि हृद तो म वहा साया हा स्वभे को छ 
ठेखा किया आर दुसरे दिन उसमे मेने फिर जगत्‌ देखा ओर सूयं, चन्द्रमा, देश, | 
नदियां, समुद्र, मनुष्यं, देवता, पश, पक्षी नाना प्रकार की क्रियासंयुक् दष्ट, आने | 
लगे । मेने ५ शवष॑का शरीर देखा ओर मुभे अपने पिता ओर माता दष्ट | 

























आये । उनको दें पिता ओर मात्‌ जानू ओर वे मु मको अपना पुत्र जान । नि- | 
दा [^ वर = ड ५ २. 
न खी, कुटुम्ब, (घनर.समस्त मुभाको दष्ट आये ओरं बोधसे रहित ओर ठृष्णा | 


‰{ २] | सहित था इससे मुभ यहेममृका अभिमान आन करा ओर मेने एक ग्रामम्‌ जहां मेरा | 
* | ह था इट. ओर कार संहं करके एक्‌ कुटी बना ओर उसके चौफेर बृटे लगाकर | 


त बनाया जहां कमएडल्‌ ओर माला प्रहे । मं बाह्मण था, मु मको धन | 
उ इच्छा इदं ओर जो कुल बाह्मण का आचार चेष्टा थी सोमी मे करता | 
धा । बाहर जाके इट ओर काष्ठ ले आङ ओर आनकर कुटी बनाऊं । यह्‌ चेष्टा ह- | 
मारी होनेलगी ओर शिष्य ओर सेवक हमारी पूजा करनेलगे अर मे यथायोग्य उन | 
को आशीवाद दुं । इस्‌ प्रकार गृहस्थाश्रम मे मे चेष्टक ओर म॒ मको यह ठि | 
। उपज कि, यह कतव्यहे इसके करनेसे मला होताहै। नदियां ओर तालंमि सनात 
9 गो की टहलकरू ओर अतिथि की पूजाकरू। हे बधिक ! इस प्रकार चे ` 
{मं सोवषप्यन्त वां रहा तब एककाल मेरे ग मे एक मुनीश्वर आया ते चशकता | 
| उसको स्नान कराया; फिर भोजनसे तृप्त करिया ओर रामिके समय टम त नयम मने 
` [शयन कराया । इस भरकार उसकी टहलकरराग्रको हम वाता चच व राच्याप्र | 

¡ उसने म॒भाकं 4: कन्दरा ओर चित ॐ मोहनवाे सन्दर देश लगे उसमे | 

„(4 आर कहनेलगा कि, हे बह्मरा। > ०1 स्थान ओर 
मको सुनाये है उन सं मै सार एक चिन्मात्र तने ह रात 4: 
न्त, 


जगत्‌ उसका चमत्कार ओर आमास किञ्चन 8 ` इससे सब चि- 
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1 षष्ठुनिवांण प्रऽ। | | 
५ रौ प १ =" - सकन 
क्या द्खा 


जान 
= ~ ~क 
कक कक्कर 
1 चक जकः 


५ ^ चि म --- ~ व 
; { चित्तम च॒भगये ओर अपने स्वेभावसत्तामे भे जागउठा । त क करि, सबं 
{माह सकटपह, मु मसे भिन्न कोपी; भे तो मुनीश्वर हं अं यह स्वधा आया था । 
1 मन जागकरं देखा कि, उसी पुरुषकां एवपाथा; तब मेरे चित्तम आया कि, किसी भकार 

{ इसके चित्तसे बाहर निकल ओर अपने. शरीरमे प्रवेश करूं । तव मेने फिर विचारा कि 
\ यह जगत्‌ तो उस पुरुष का वथु है, -वही पुरंष विराट्‌ है जिसके स्वने मँ यह जगत्‌ 
1 & परन्तु उस्‌ पुरष को अपने विराट्‌स्वरूप का प्रमाद ह इससे जैसा वपु हमारा बनां 
- ~ है उसके स्वन म वहमी तेसा एक विराट्‌ इतर बनपड़ाहै तो फिर उस विराट्‌ को कैसे | 
| जानिये कि, उसके चित्त से निकलजावे । हे बधिक ! इस प्रकार विचार करके मने । 
1 प्रञचासन बांधा ओर योग की धारणा कर उस विराट्स्वरूप के. ` को देखा । फिर | 
1 जहां चित्त की इतति फुरती थी उसके साथ मिलकर ओर प्राणव, .. । से निकलकर 
1 अपनी कुटी का देखा आर उसमं अपने शरीर को पद्मासन बाधे देखा । तब उसम 
1 मेने प्रवेश करकं नेत्रखोले तो अपने सन्मुख शिष्य बैठे देखे. ञ्चोर वह पुरुष सोया 
| था उसको देखा । एक मुहूतं बीता तब मे क कि, घमेमे क्या २ चेष्ट | 
| देखपडती है कि, यहां एक मुहूतं बीता हे आर्‌ वंहां मने सोविष का अनुभव किया । | 
4 बडा आश्चयं हे कि, रमसे क्या नहीं होता। फिर मरे मन म उपजी कि, उसके 
{ चित्त मे प्रवेश करके कुत्र ओर कौतुक भी देख । तब फिर प्राण के मागं से उसके 

{ चित्ते भने प्रवेश किया तो क्या देखा कि, अगली कल्पना व्यतीत होगङैहे; बान्धव, 
 {पुत्र, खी, माता, पिता आदिक सब ष्ट होगये है क हुआ हे उसकी 
1 भी प्रलय होती हे । बारह सूयं उदय हीकर विश्व जलानलग ह; वड़वाग्न जलाने 
{ लगी है; मन्दराचल ओर अस्ताचल पवेत जलकर टूक टूक हागय ह; पथ्वा जज॑रा- 











{ भावं को प्राप हई; स्थावर जङ्गम जीव हाहाकार शब्द करते है; विजली चमत्कार | 


{ करती है; ओर बड़ा क्षोभ उदय हु । हे बधिक | मे अग्नि म॑ जापडा र मेरा 
1 शरीर भी जलनेलगा परन्तु मुभको कष्ट कुठ न हा । ज॑स केसी पुरष्‌ कौ अपने | 


1 स्वतरे मे कष्ठ प्राप्त हो ओर जाग उठे तो कुं कष्ट नही होता तेसंही अग्निका कष्ट | 
1 मभक कुत्र न हआ । मँ आपको वहीरूप जगरतवाला जानता था आर जगत्‌ चः । 


1 लय को ममात्र जानता था इस कारण मुभको कष्ट न होता था । आर चष्टा तो | 


(0 द 
ए > 







१ 


घंमी उसी प्रकार देखता ओर करता धा परन्तु हृदय स ज्याका त्यां शीतल चित्त | 


| था ओर अर लोग जो ये सो अग्निके क्षोभ स क्ट पात य ॥ 


दविशताधिकाष्टविंशतितमस्सगः ॥ २२८॥ _ . 


इति श्ीयोगवाशिषठनिर्वारपरकरेदयान्तरप्रलयाग्निकबदाहवनननाम, 9 
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| योगवाशिष्ठ॒।॥ ^ . 
` २9 | | > ------ | मि व म भका |. 
१ = - र {कारण शरीर का दुःख =" |- 
(1 [१ परन्तु पूवं का 1 ५. र (मिथ्या है इसमे विचरनेस भरा | 

छः (स्पशं न करता था । मेनदविचारा क्, यहं जगत्‌ त त सै करिस निमित्त खेद पाठं | 
(य | | । क [ ०*९ =. 0 . व 

> | क्याःघरयोजन्‌ सिदध हाता है! य तो 6 † स बर ! तुमने जो उस स्वभ म |- 
र । इसधे जगत्‌ से बाहर निकल । बधिक ने पला, टं मुन था १ उसकी संवित्‌ म जगत्‌ | 
ध ई | “ | जगत्‌ को देखो वह जगत्‌ क्यो वस्तु था ओर स्वभा क्या था * ~ = |" 


¢ |, 
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' । चै 
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(६ । >. नो यो १ 
था ऋौर उस जगत्‌ का उसको ज्ञान था वा वह प्रमादी धा ! तुमन ता जात द १ 
देखं क हृदय से पहाड़ कहां से आया ओर नदिय, बरक्न चा |. ` 

उसका स्वधा देखा था, उसके हृदय म पहा गन आदिः विश्व की | 
नाना रकार ॐ भूतजात ओर पृथ्वी, आकाश, वा क #॥ व 
रचना कहां से आं! बह सव क्या था यह संशय मरा दूर करा । = ७ ५ 
अपने स्वरे मे तुमभी अपनी खष्टि देखतेहो तो हे मगवच्‌ , हमका ज स्वम स 4 
है उसको हम अपने स्वरूप के प्रमाद से देखते ह ओर तुमन जाग्रत्‌ हाकर ठस ० | 
> {कैसे देखा ! मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! प्रथम जो मेने देखा थासो आपको विस्मरण | 
> > | करके उसकै हृदय मे जगत्‌ देखाथा ओर दूसरीबार जो देखाथा सा आपका जानकर | 
जगत देखा था सो कया वस्तु हे सुनो । हे बधिक ! जो वस्तु कारण से हो तीहै सो सत्य | 
होती है ओर जो कारण विना मासती है सो मिभ्या होती है। मुभको जो खट उसके |- 
स्वरे म भासी थी सो कारण विना थी क्योकि; कारण दो प्रकार का होताहै-एक नि- 
1 मित्तकारणः जेसे घट का कारण कुलाल होता हे ओर दूसग समवायकारण, जैसे घट |- 
+ शतिका का होता है। जो दोनों कारणों म उद्यन्न हय वह कारण पदार्थं कहाता है पर | 
। आत्मा तो दोनों भका म जगत्‌ का कारण नही; वह अहत हे इससे निमित्त कारण |- 
1 नहीं चर समवायकारणभी इससे नहीं कि, अपने स्वरूपसे अन्यथा माव नहीं हृ | 
| । जैसे सिका के परिणाम से घट होता है, तेसेही आत्मा का परिणाम जगत्‌-नहीं। { 
{आत्मा अच्युत है । वह जगत्‌ कारण विना मासि आया था इससे रसमात्र ही था\ हे { 
। 1 बधिक ! वस्तु वही होती ह ओर जगत्‌ की भ्रान्ति आतमा म भासी तो जगत्‌ आत्म-{ 
ˆ {खूप इश्चा। जवचष्टिफुरीन थी तब अहेत आत्मसत्ता थी उसमे संवेदन फरने से ! 
{जगत्‌ हये की नाई उदय इचा सो क्या इआ-जेसे सूयं की किरणो मै जल मासताहै | 
“ 4 सोकिरणदी जलरूप भासती है, तेसेदी यह जगत्‌ आमा का आभास है सो आत्मा । 
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। 9 भ 
_ ष्ठन  _ 
| वा आस्मरूपही आसता है । जो तु चाहे कि, मुकर भी चिन्मात्रदी ` क षु" 
२ र मन से त्यागकर. उसके पीले जा शेष रहेगा व॑ह आत्मसत्ता है ओर सर | $ + 
^ (च ५ वही हे र्‌ प्रत्थश, शुध, सवेदा स्वभावसत्तामे स्थित हे ओर अम ः| ^“ 
५. 1 हे । तुममी उस स्वभाव मे स्थित ह।रहय। हे बधिक । आत्मसत्ता प्रमसृक्ष्महै जिस ` 


अकाश .मी स्थल है । जैसे सक्षम अगा से पर्वत स्थुल होता है, तैसेदी आत्मासे आ- |: \। 
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` । काश मी स्थूल है। आत्मा मे यही सृकष्मतादै कि, आत्मसमात्रहे जिसमे कोदउस्थान्‌ +. 4 
नदी केवल निर्मल स्वमावसतता चौर निरामास ह उसीमि यह जगत्‌ मासताहे हसते { ८, 
वहीरूप है । जैसे कालमे क्षण, पल; घड़ी, पहर, दिन, मास, वष ओर युगसंज्ञा हाती | ध 


[हसो काली; तेसेही एकी आत्मा मे अनेक नामरूप जगत्‌ दाताहं । जैसे एक बीज { ` 
| मे पत्र, रहनी, फूल, फल नाम होतेह तेसेही एक आत्मा म अनक्‌ नामरूप्‌ जगत्‌ | 
` .{दयताहै सो आत्मासे कुब्‌ भिन्न वस्तु नहीं सब आस्मस्वरूपे ओर जो आत्मा से भिन्न | 
1 भासे उसे ममात्र जानो। जसे सकटपपुर हाता ह तसह यह्‌ जगत्‌ हे! है बाधक | | 
। आत्मा से जगत्‌ कुन बना महीं । वही आत्मा तेरा अपना आप अनुभुवरूप्‌ हे ओर | 
1 परमशद्ध है। उसमे न जन्महे, न सत्युहे ओर चदाकाश अपना चप ह जा तेरा आप 
` { अनभवरूप शुदधसत्ता ह-उसका नमस्कार हं । हं बाधक | त्‌ उसमे स्थित होरह तब | 
तेरे ुःख नष्ट होजावेगे । यह जगत्‌ अज्ञानी को सत्य भासता हं पर ज्ञानवान्‌ को 
 । सदा आकाशरूप भासता है । जेसे एक पुरुष सोया ह अ।र एक जायता ट तो जो सोया 
ह उसको स्वपने मे महल आदिक जगत्‌ भासताट चर्‌ ज। जाग्रत्‌ हे उसको आकाश- 
/ रूप हैः तैसेही अज्ञानी को जगत्‌ भासता हं खर ज्ञानवान्‌ क परात्मरूपहे । बधिक | 
बोला, हे मुनीश्वर ! कितने कहते ह के, य॒ जव कम्‌ स होता ओर कितने कहते । 
1 कि,कमं विना उतपन्न होताहे तो इन दानाम सता क, है ! मनीश्वर बोलते, हे बधिक \ | 
` | आदि जो परमात्मा से ब्रह्माद्कं एर टं सा क्म से नदीं हये, वे कमे विना ही उस्पन्न | 
हये ओर उन्हें न कहा ज हे ओर न कम॑ है 1 वे ब्रह्स्वरूपहीदे ओर उनका शरीर | 
| ज्ञानरूप है। वे ओरं अवस्था को नह मास॒ हति वदा उनको अधिष्ठान आसा | 
त अहघ्रतीत हे। हे बधिक ! खट क आद जा ब्रह्मादिक पुरे वे जह्य से भिन्न (५ 
पीर खर जो अनन्त जाव 2 ह नीर जिनका आदि दी चात्मपद्‌ से घ्रकट हाना | 
हव्या है वे मी बह्मरूप ६ बह्म स कु भिन्न नदीं ! आदि सबका जह्यचेतन स्वयमु ह | 
 [ परन्त ब्रह्मा विष्णु दरादिकको अधियान र इ वे विद्यारूपह आर द ध 
{जीव अविद्या के वश स प्रमाद्‌ कर परतन्त्र हये ओर कमं क वश हयद्‌ | 
 { ओर संसार मे शरीर धारतं £ । जन्‌ उनको स | शाप हात + तु १ कमं ५. 
1 के बन्धन से सुक्ह होकर आत्मप करो पतै । हे बभिक ! आदि जे खषटि ददै सो | ` 
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५. स) व ------~------------ - > „~ -~--~---~---~- 
प, योगवाशिष्ठ । ह 
(वन प्रनुसार जन्म मरण देखते 


| (8 = 
“ [ह्वा उपजी है ओर पीले अज्ञान के वश स्‌ कम्‌ क{ननुस = 
(५ ६ + सैसे स्वत्ने की खि आदि कमम विना उन्न होतीहे.्रार पठ्‌ कम स उन होती 
-‰ (सती हे; तैसेदी यह जगत्‌ है। आदि जीव कमं (१ ना उपने दै ओर पीते कम क 
स्थनुसार जन्म पाते है । ब्रह्मादिक के शरीर शुद्ध शानरूप हं । दश्वर १ न 
„ब द््टिआताहे पर उस्‌ काल म भी ह्मी स्वरूप है क्याकि, उन्‌ कम्‌ क नह 
4 केवल आत्मा ही उनको भासतदहि-आत्मा से भिन्न कुल नही । जस स्वन्न म्‌ द्रशाहा 


4 





( ¦ 1 दृश्यरूप होता है ओर नाना भकारे कमं दृष्टि आति परन्तु चोर कुव हा नही. 
4  \ 1 ैसेदी जो कुत्र जगत्‌ मासता है सो सव चिन्मातरसवरूप है ओर कु नरह । सुख ¦ । 
१ दुःख भी वही भासता है परन्तु अज्ञानी को जबतकं जगत्‌ प्रतीति होती है तबतुक 


कर्मरूपी फाँसीसे बोधाह आ दुःख पाताहै ओर जब स्वरूपम स्थित होगा तब कमेके 

बन्धन से सक्त होगा वास्तव मे न कोई कमं है ओर न किसीको बन्धन हे । यह मिथ्या 

| .{ अमै केवल आत्मसत्ता अपने आपमे स्थितहे दूसरा कु हो तो में कटं कि, इस कमं 

=| ऽने इसको बन्धन करिया हे । यह जगत्‌ आत्मामं देसा है जेसे जलम तर्न होताहै सो 

( भिन्न कुतर नहीं । जलसे तरङ्ग उत्पन्न होताहै सो किस क्से होताहे ओर क्या उसका 

रूपै ! जैसे वह जली रप , तेपेदी यह जगत्‌ भी आतमस्वरूपहै-्रात्मा से इतर 

कु नही जो कुञ्च कह्पना कीजिये सो अविद्यामात्रहे ! हे बधिक ! जब तक यह संवित्‌ | 

| बिम फुरती है तबतक जगत्‌ भासताहे ओर कमं होते दृष्टि तेः रर जब सं- | 

| वित्‌ अन्तमुंख होगी तव न कोड जगत्‌ रहेगा आर न कोड कम॑ दष्ट वेगा; तब 

सब आत्मसत्ताही भासेगी । जेसे हमको सदा आत्मसत्ता मासती है, तैसेदी तमको | 

1 भी भासेगी । हे बधिक ! ज। ज्ञानवान्‌ पुरुष उनको जगत्‌ आत्मत्व दिखाई देतारै 

ओर जो अज्ञानी ह उनको प्रमाद से दवैतरूप भासता है इससे वह पदार्थो को सख- 

{खूप जानकर पाने का यज्ञ करता हे ओर्‌ सुख से सुखी ओर दुःख से हेष करता है 

पर परमानन्द जो आत्मपद्‌ हे उसके पाने का यत नहीं करता । ज्ञानवाय्‌ सदा पर. | 

{ मानन्द्‌ म स्थित हे ओर सन जगत्‌ उसको बह्मवंरूप मासता है । हे बधिकं | सव॑ 

( जगत्‌ जो तुको दृष्टि आता है वह चिन्मात्रस्वरूप नह्य हः न कोई स्वपा है न 

` [कोड जायत्‌ है, न कोड कमं है ओर न कोई अविद्या दै सवे ह्मस्वरूप सदा अ | 

 { आपमे स्थित है-उसमे ओर कु नहीं जैसे जल मे आवर्त स्थित होता है स 

[क स मिन दुव नही दता तसे ब्रह्मम जगत्‌ हयकी ना मसते परन्तु ५ 
॥ मिनन नही । सब जगत्‌ बह््वरूप है त विचार करके देख तव ते दुल मि 

` {जगे ८ जवतकं विचार करके स्वरूप को न पावेगा तत्रतक दुःख न मिरे | 

| स्वरूय को पविगा तब सवे कमं नष्ट होजावेगे । जितना विचार होता हे त 
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म: ८. षष्ठनिवांण प्र ० । कि क > 
उतना सुख है । जहां विचार उलन होता ३ बं च जिया नर्तक <= = ` 
= ष ज्र > च ह. सत्य बरसवत्य का वि = | ५ ~. 
र उत्पन्न हाता हे वहां अविया का अभाव होजाता दै 2 |फेर वह. संसारचचऋ , ` 
¬ नह रता बिक परमपद को प्राप्त होता है । जिस ज्ञानवान्‌ को यह पद पराक ^^ _ ` 
1 इना ह .वह दुःखी नहीं होता ॥ ० ६. 


(© निर्वास (९ ~< रि | | 
1 रत श्राया निवाशप्रकरणेकमेनिणंयोनामदिशताधिकैकोनर्रिशत्तमस्सर्गः ॥२२९॥ ( ` 
। मुनीश्वर बोले, हे बधिक | 


ड ५८९ | जो ज्ञानवान्‌ पुरुष है वह अवश्य उस परमानन्द को 
| चत होता है जिसके पायेसे इन्द्रियों का नौ सुखे त्रणवत्‌ तुच्छ प्रतीत होता है 
{ आर वैसा सुख प्रथ्वी आकाश आर पाताल म भी करीं नहीं मिलता जेसा सुव 
{ज्ञानवान्‌ को प्राप्त होता हे । जिसको एेसा आनन्द्‌ प्रा्ठ हा है वह किसकी इच्छा { ` 
` 1 कर्‌ { आत्मानन्द त॒ब प्राप्त होता है जब आत्म अभ्यास होताहै । आत्मा शुद्ध ओर 
सवेदा अपने आपमं स्थित हे ओर जो कुल्‌ आगे दृष्टि आता है सो अविद्या का (| 
{ विलास है । जब तू अपने स्वरूप मं स्थित होगा तव्‌ तुभको सब बह्मदी मासेगा। | 
1 हे बधिक ! पृथ्वी आदिक त्व जो दष्ट आते हें सो हे नही; ये जो कृ होते तो | 
। इनका कारण भी कोड होता पर जो येही नहीं हँ तो इनका कारण किसको किये 
] ओर जो इनका कारण नहीं तो कायं किसका किये इसलिये ये ममात्र । विचार 
1 कियेतस्े जगत्‌ का अभाव हौजाता है ओर आत्मसत्ताही ज्योंकी व्यो भासती हे। जैसे. 
1 किसी को रस्सी मे सपे भासता है पर जव वह्‌ मली प्रकार देखता है तब सैश्रम | 
{ मिरजाताहे ओर ज्योकी त्यां रस्सीही भासती हे; तेसे्ी विचार करियेसे आत्मसत्ता ( ` 
¡ ही भासती है । जसे आकाश मं संकल्प का कल्थवृक्ष अथवा देवता की घ्रतिमा रच | ` 
{ कर उससे पाथना की तो अनुमव से कायं सिद होता ह तेस जितना जगत्‌ तू | 
| देखता है सो सब संकल्यमात्र ओर अनुभवरूप है । जेसे स्वभे मं नाना प्रकार की | ` 
। सृष्टि स्वभ्रमात्र है तेसेदही यह स॒वेविश्व्‌ बरह्मा के संकटपमे स्थितं । आदि परमास्मा (५ 
{ से कम विना जो ष्टि उपजी है वह किञ्चन आमासरूप हे; फिर आगे जो बह्मा ने | 
रचां है सो संकल्यरूप है ओर फिर शा अज्ञान से कमं करने लगे तब उन कर्मासि | 
उत्पतति होती ष्टि आई है । जसे स्वघ्र मे स्वमन की सृष्ट चममात्रही टद्‌ हो भासती | 
हः जबतक स्वप्ने की अवस्था है तबतक जेस बहा श करेगा तेसाही भासेगा ओर | 
जो जागडउ्ठेतोनकहींकमेहेन जग॒त्‌ हः तैसेही यह सब मकृट्प॒म्‌ तरह वात 


| इसक्रा अमाव होजाताहै । हे बधिक ये 


९ र; क क म म १ त॒भसे उ (नै ॥ लेसे 
| ता ट र्त्‌ भि च 0 के [ ् स्वघेके 
1 चग च च ९ ¢> $ ९ श अविद्याकी 
। ४, र भ्‌ # र ज इ विद्या १ र निवृत्तहूये यछ्‌ [१ + क 4 [0 ने । - 
ष ह से + ही र. ५ क ~ र >>. « र ॥ + 
+ त ते ५ उ य न) च्प्रा ग र * श 
= ` भनी ८ 1) ¢ क 4 
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१. हैः (अ 3, च्प्रा न्न्‌ शुन्यत; 
| श सात उसमे जगत्‌ त ना नहं -यही रूप ५ भेद नह । जव | 
ह. | (ध्रथवा वायु ओर स्पन्द म भेद नही हतः; तस ॥ 1 ही करती तब अदत | 
*{~धनितसंवित्‌ फूरती हे तब जगत्‌ होकर भासती ₹.र त क जन्म. मरण 

क = `^ = ५ द प्रौ े रने | उयां की त्यां ह { ल्य 5 म्र 
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4 ५ जसे किसी ते जल आ 
~ 1 जर वदना, चटना मिथ्या क्योकि; दूसरी वस्तु कुन न \ जस ॥कस ६ 
# | सति भो कय तो दोनो एकी वसते नाम हतेः तते ता = नगत 
। 1 एकी के नाम हे परन्तु अज्ञान से भिन्न २ त मै त्म- 
#\} 1 परतन; तैसे जात्‌ मे कारण कयं भाततेदै परन्तु नह वार म 
^“ {[त्लरै। उस आत्मा मे जो अहं मम चित्त फुरत। ह चर उस उत्थान ` र 


९. ज (~ = ८ 
1 कृ रना होता बही जगत्‌ हे; उस जगत्‌ म. जसा जेस निश्चय हाता हे वेसाही 
वैसा भासने लगताहै-इसका नाम नेति है । उसम दश, काल =^ पदाथ क सकला 
होने लगती दे आर कारण कायं हृष्टि आते ह सो क्या ह; केवल आत्मता 
आपने स्थित है चर कत्र इ खा नदीं परन्तु हये को नाई .मासता द; तेसेही स्वभे 
न नाना प्रकार का जगत्‌ मातत दै ओर करण कायं भी दृष्टि आता हे परन्तु ज्‌- 
गनेपर कृत. दि नहीं आता क्याकिः है ही नही; तेसेही यदह जगत्‌ कारण कारः 
{खूप दृष्टि आता है परन्तु हे नहीं आत्मा से दष्ट जता ह इससं आरमाहा हे । जसं 
संकरप्रनगर दृष्टि आता है, तैसेदी आत्मा म घन चेतन्यता स्‌ जगत्‌ भासता है सो 
बहयरूप है-आत्मासे भित्र कुव न्दी जैसा आरमामं निश्चय होताहै तेसा प्रत्यक्ष 
अनुभव होता । यह सब जगत्‌ संकल्यमात्र है; संकल्पो जहां तहां उड्ते फिरते है 
आर अनुभवसत्ता ज्यो की स्यो है-संकल्पही मरक परलोक देखतादै । बधिक बोला, 
हे भगवन्‌ ! परलोक मे जो यह मरके जाताहे तो उस शरीर का कारण कोन होताहै 
पीर बह हन्त्री ओर हन्ता कौनदै १ यह शरीर तो यहांदीं रहता वहां भोगता शरीर 
। कौन होतादै जिससे सुख दुःख भोगता है ! जो तुम को #< , उस शरीर्का कारण | 
| घम अधमं होतादै तो धमं अधमं तो अमूतिंहे उससे समूति ओर साकाररूप क्यं 
{कर उत्पन्नःहुआ १ म॒नीश्वर बोले, हे बधिक ! गुड अधिष्ठान जो-खात्मसत्ताहैउसङ 
॥ -फूरमे कीडतनी संज्ञा होती दै-कमे,.आत्मा, ४ जीव, फुरना, धम, अधमे आदि नाना 
+ [भ्रकार के नाम होते द । जब शुद्धचिन्मात्र म अद करा उत्थान होता है तव देह कौ 
॥ > नीर देहही भासने लगती ; अगे जगत्‌ स ब्‌ दह कृं 
[भावना होतीहै ओर देही भासने लगती है; अगे.जगत्‌ भासता हे ओर स्वरूपे 
| मावते ते संकरप्रूप जगत्‌ इद्‌ होजाता है; किर उसमे जैसा जेसा फुरताै तैसा तेस 
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0 घघ्ठुनिवांख म्र<। १५ ६ ४ 1 
ह र वासना हृद्‌ हाजाती है उसके अनुसार परलोक देखता हे । हे बधिक {--6@  -ह 
न्‌ कों परलोकहै ओर न यह्‌ लोकहै; जैसे मनुष्य एकस्वमे को चोडकर आर स & 2 
क। ब्राप्त हा; तसही विदित वासना से इसलोक को त्यागकर जीव परलोक कों { क 
खता हं । जसे स्वत्रे मे निराकारही साकार शरीर उत्पन्न होताहैः तेसेही परलोक २ 

ह पर वास्तव म॑ स्कलयदही पिण्डाकार होकर भासताहे ओर जेसी २ वासना होती < ˆ ^ 
हे.तसाही उसके अनुसार होकर भासताहे वास्तव म शरीर आर परमाथ सबही आ- ६। 






काशरूप हें । हे बधिक । असत्यदी सत्य होकर जन्म मरण भासतहे ओर जेसाजेैसा । १ 
फृरना होता है तेसाही तैसा भासता है-जगत्‌ आभासमाव्रहे । जो ज्ञानवाच परुष ह । ~ 
उनको आत्मभावदही सत्यहे रौर उसमे जेसा निश्चय होताह तैसा होकर भासता है। | ‰. 
ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञातारूप जगत्‌ जो भासताहे वह अनुभव से भिन्न नही । जसे स्वघ्े( ~` 
मे अनेकपदाथं भासते हैँ सो अन॒भवदही अनेकरूप हो भासताहे ओर प्रलय मे एक । 

। होजाते है; तेसही ज्ञानरूपी प्रलय मे सब एकरूप हजाते ह । जव संवित्‌ फुरती हे (¦ ` 


तव नाना प्रकार का जगत्‌ भाक्ता हे ओर जब संवित्‌ अकर हती ह तब प्रलय 4 
¡ होजाती है ओर एकरूप होजातादै । एक चिन्मात्रसत्ता अपने आपमं स्थित हे ओर | \ 
पृथ्वी आदिक पदाथ उसका चमत्कार हे, भिन्न वस्तु कुत्र नही, आत्मसत्ता नेतिः | 
कार है चर उसम निराकार आर साकार भी कल्पत हं । जो पुरुष्‌ दृश्य स मले ( 
चैतन्य है वे जडधर्मी हे ओर उनको नाना प्रकार के पदाथं भासते है, ज्ञानवाच को | 
सत्यरूप चिन्मात्रही भासता हे । हे बधिक ! यह जगत्‌ सब चिन्मात्र हं} ज्‌ब 1चेत्त ( 
संवित्‌ पर तीहे तब स्वघ्नरूप जगत्‌ भासता हे आर जब चित्त सवित्‌ फुरन स्‌ राहेत 
होती है तब स॒षु्ति होती हे । एेसेही चित्त संवित्‌ कं फरने स्‌ खे हात्‌। हं आर | 
चित्त के स्थित हनेसे प्रलय होजाती ह । जेसे स्वप्न आर सुषु्‌.आत्मा म कल्पित, 


(“^ 


ह, तैसे आत्मा मे कटिपत चष्ट अर अलय आभासमान ह =र्‌. जगत्‌ चु | 








व (१ मी आत्माका नामहै ओर सदा अदेतरूप जगत्‌ जाभासमात्रहं । जसं प्रात्मामं सा- 
1 कार कटिपतहै तेसेही निराकार भी कटिपत है चोर जेस स्वभम्‌ किसीको साकार जा- 
प्रौर किसीको निराकार जानता हे पर दोनो फुरनामात्रहे । जो फुरने से रहित | 
ह सो आत्मसत्ता है ओर साकार ओर निकार भी वी हे । आत्मसत्ता ५८ 
कार हो भासती ओर निराकारही साकार हो भासतां । हे बधिक ¦ सवं जगत्‌ जा | 
| तु मक दष्ट आ ताहे सौ एचन्सानस्वरू ए है, भिन्न कुं नहः परन्तु भा = न ४ 5 | ० 
| प्रकार के कायं कारण प्रर म मरण प्रादि विकार ततदि वास्तव मन व 
















( ई: ९ ५६ १ ` भयान {६ र „| #1 छ 
र ^ भ | - ~ -------------~------ 
| क प्क "क्क कछ ठ, क छक द क 1 | 


{4 1 2 - ~ -- 
` & {कि मी न देखता ओर अप मरने को मी न जानता जो मरके परलोक देखता 
( | तो मरता नहीं । यदि मनुष्य सूतक हो ते पर्वसंस्कार्‌ को न पावे र्‌ पूर्ति 
--@: (सको न हो पर त्‌ तो पूरव॑संस्कार से करिया मे प्रत॑ता है आर प्रतियग त तु प- 

९ {दार्थ की स्मृति भी हो आती है फिर कमम मोगता है । पूवंलोक मं तो पुरुष मृतक | 


७ 
+ ॥ 
१ ९4 


, ॐ नही होता केवल रम से मरण भासताहै ओरौर कारणका्यरूप पदाथ भासते है 
 { जब मरके परलोक देखता है ओर सुख दुःख भोगता हे तो वह शरीर किसी कारण 
से नहीं बना । जैसे वह्‌ शरीर अकारण हे तैसेही ओरं जो आकार दष्ट आते हें वे 
भी अकारण दै-दइसीसे आभासमात्र है । जैसे स्वप्नके शरीरसे नाना प्रकारकी क्रिया 
 ,, 1 होती हे ओर देश देशान्तर देखता है सो सब मिथ्या है, तेसेदी यह जगत्‌ मिथ्याहै 
क. आर मरण भी मिथ्या हे । जो तू के कि, इसके साकार का अभाव देखता है सो 
सृतकं हे तो हे बधिक ! जो यह पुरुष परदेश जाता है तौ भी इसका आकार रशि 
.. | नही आता । जेस दष्ट के अभाव मे असत्य होता है, तैसेही देहके त्यागमें भी इस 
| \ का अस॒त्यभाव हाताहे पर इस पुरुष का अभाव कदाचित्‌ नहीं होता । जो त्‌ कहे 
41 क, परदेश गया फिर आमिलता हे शरीर के त्याग रे र 
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2 स ८ से फिर नहीं मिलता तो परदेश 
{ गया एर्‌ मिलकर वात्ता चचां करता हे ओर म॒ञ्ा तो कद्‌] रि 6 
1. १ त्‌ कदा चत्‌ चचा नरी करता 
` {पर नसक अतर प्रतिस बधहुये मरते ह ओर जिनकी यथाशाच् किया नहीं होती 
त्‌ व स्वज्ञ भ आ मिलते & आर यथाथ कहतेहें कि; हमारी क्रिया तुमने नहीं कीः 
। हम अमुक स्थान म पड हँ ओर अमक द्रव्य ख कव 2 
|: ^ 9 ५० श्य सुक्‌ स्थान म पडाहे तुम निकाल 
( लो; म जेसे पर शी ग शा (अ अर चप ४9 ¢ = =$ © =" ^ यै र 
लाः त ५९ ग॒ मलत हे आर्‌ वात्ता चचां करते हे तेसे्ी मये भी करट 
{ हे । हे बधिकं | वास्तव मे न कोई जगत्‌ है ओर न कोई नर >- < ररत 
{~ 5 बक _ वास्तव म न कोड जगत्‌ हे जर न कोद मरतादै केवल आत्मसत्ता 
[अपन आपमं स्थित है ओर जैसा २ उस्म फुरना फुरताहे तेसाही तेसा हो मासता | 
1६ । £ बाधक . अनुभवरूप कल्पवृक्ष है; जसा २ उसमे फुरना फुरताहै तेसाही ते 
| ह भासता है । एक संकल्पसिद्ध ओर एक दषटिसिद्ध वस्त॒ है, जव सा 
ध. (वत ती ह 1 इसीकौ दोनो सिद होर ५ ^. न इनद्रयाम द्रव्‌ पदार्थं है सो हृष 
[वस्तु कहाती ह; जो दइसीकी मावना होती है तो यही प्रा होती है अर जे ५६५ 
19 आपह भान लीजिये कि मे नाहा अथवा क्रिय, वैर्‌ अथवा शव प 
` + {4 ना हस्य, वानत्रस्थ, बरह्मचारी वा संन्यासी आश्रम हू तो यह सं शर पणं 
| इनमे अभ्यास होता है पनत आत्मसत्ता की प्रि नहीं 
| न ठ।न्‌।का अभाव होजाताहै 
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अ । जेसे कोड पुर कहे कि, मेँ अमुकदैरा जात ङ्गं जेव न 
स नह तबतक अन्‌क्‌ उपाय करे मी नहीं प्राप्त होता ओर शस 
उसकी ओर चलेगा तब पहुंच रहेगा; तैसेही जव आत्मा का अभ्यासव ५ 

र करगा तव उसको प्राप्तः होगा अन्यथा आत्मपद्‌ को न प्राक्च होगा । श १४९. 
(जस परप को जगत्‌ के पदार्थो की. इच्छा हे उसको अ१८२द्‌ नहीं पराप् होता ओौर। ६ 
जसको आत्मपदकी इच्छा उसको वही प्रा होवेगा;जगतक पदार्थ न भने (3 
एसी भावना मे ध 
हा क; भर्‌। दवताकीसी मृति हो ओर उससे में स्वर्ग चरू ओर । ~ 
“₹ स्वरूपस भूलोकम्‌ मृग होके ्रमणकर्ू तो दृढ अभ्याससे वही हांजाताहे क्योकि प 
जगत्‌ सकल्पमात्र ह जसा जसा निश्चय होतः है तेसाही मासि आता दहै। हे बधिक ।। ` > 
दा स्वरूपकी कया वात्ता है ज्ञो सहुखमूति कौ मावनाकरे तो वही तद्रूप दोजावेगा ।| ` 

1ह मनुव्य जसा भावना करताहे तेसाही रूप होजाता हे। यह अविद का ममात्र =, 
जगत्‌हं इसकी भावना त्यागकर आत्मपदका ज. -यासकर तव तेरे दुःख मिटजावने ॥। >~ 
दात श्रायागवारृष्ठनवाणघ्रकरणेमहाशवोपाख्यानेनिणंयोपदेशो ~ । “` 

नामहिशताधिकत्रिंशत्तमस्स्गः ॥ २३० ॥ 

मुनीश्वर बोले, दे बधिक ! जेसे अगाध समुद्र मे अनेक तरङ्ग फुरते है, सैसेही 
आत्मा म अनेक खष्टे फुरती हे ओर. जीव २ भ्रति अपनी २ खि है परन्त पर 
स्पर अज्ञात हे ओर एक कौ खष्ट को दुसरो नी जानता अर दुसरे की खष्टिको बह | 
नहीं जानता । जैसे एकदी स्थानं मं दौ पुरुष सोये. हो तो उनको अपने २ एथने कै 
+ शष्ट भासि आती ह पर एककी खृष्टि को दूसरा नहीं जानता परस्पर दोनो ऋत { . 
होते द; तेसेदही सब दष्ट आत्मा म कुरतीहे परन्तु एककी खष्टि.को दूसरा नहीं जा-। ` 
नता । जो धारणाभ्यासी योगीहे उसको अन्तवाहक शरीर भ्रत्यक्ष होताहै ओर वह 
ृसरेकी ख्टिको भी जानता । जसे एक तालाबका ददर होताहैः एक कूप का दर | 
{होता है ओर्‌ एक समुद्र का दुर होता है सो स्थान तो भिन्न भिन्न होते द परन्तु | 
“ | जल एकी है इससे चाहे जेसा ददर हो पर उसको जल जानता है कि, भरे मे है, । 
| तैसे जगत्‌ भिन्न २ अन्तःकरणं म हे परन्तु आत्मसत्ता के आशय है ओर आदि 

जो संवेदन उसमे एरी है सो अन्तवाहक हैः। जब. अन्तवाहक म योगी स्थित होता 
है तव ओर के अन्तवाहक को भी जानते है {इस प्रकार अनन्तचष्टि आत्माके आ-| 
श्रय अन्तवाहक में एरती ह सो आत्मा का किञ्चन दै, फुरती भी दै ओर मिटिजती! 
है । संविदन के एरने स दष्ट उत्यन्न होती हे ओर संवेदन के ठहरनेसे परिटजातीदहै। _ 
क्योकि, आकाशरूप होती है । जसे वायु के ठहरने से होजाताहै ओर। ` 

जल से इतर कब नहीं भासता; तैसे संवेदन के 


न 4 स ति ति ~ \/(1111(1|९5|11 18/81 \/818185। (0166100. 1011260 0 60800011 ८5 











7 ~ ५ ++ ६ 
1 1 थ" १ 









। 





॥ @ 












॥ 
8 र -------- 
शि `  योगवाशिष्। __ र 
{ | स्ता मरत छ ठस पै सब आरम्य होजाती है तब आत्मा से इतर | 


ह व अपरो 9 नं ठ ् ~ म श- ४७ | 
$ (2 नासता वकि इससे इतर प्रमाद स भास्तत€ 9 त | 
नहीं छषोसता है । प्रथम जो खुष्टि एरी है सो कारणक ध; यः तव 
जव सदै; पे कारण कार्यं कम मासित हा आर 3 ो वनक्ो सदा | : 
ते ` | संस्कार के वश से भासने लर्गी। जिनको स्वरूप ऋ प्रमाद नह ~ रौर जिनको 
भी | परवह का निश्चय रहता है ओर जगत अपना संकटपमान सिता = 
१५ न स्वरूप का प्रमाद होता है उनको संस्कारपूत्रक जगत्‌ भासत ह य 8 | = 
~ आः | बस्तु नदी । हे बधिक ! जो जगत्‌ ही मिथ्या ह तो उतत 
` “भ~ { परन्तज्ञानवान्‌ को इस भकार मासताहे खर शा 15 रप नतत द। 


९ (~ म ह = 
| हे बधिक। जैसे तुम संकल्प के रचे पदाथः; स्यति आर स्वमघु्टि का असत्‌ जानते 


= ह {होः तेसेही हम इस जायति को असत्‌ जानते ह ओर जसे का जल्‌ | 
। ` 111 (1 
| तयः संस्कार हमको कैसे भासे ! अज्ञानी को तीन भासतेहे । हे बधिक ! जब चित्तसंवित्‌ | 
| छू 1 बहिसंख होतीदै तव जगत्‌ मासता हे ओर्‌ जव अन्तमुख होतीहै तब अपने स्वरूप | 
को देखती है। जब आसपतत्वका किञ्चन संवेदन्‌ पुरतीहे तव स्वप्न जगत्‌ हो भासता | 
है आर जव ठहरजाती है तव सुषुप्ति प्रलय होजाती है । पुरने का नाम सष्ठ की 
उत्पत्ति है ओर ठहरने का नाम प्रलय है । जिसके आश्रय फुरना रता है सो | 
शुदसत्ता अव्यक्त प्रोर निराकार है-यही आआकाररूप भासता हे ओर जो प्रकारण | 
1 निराकारहे उसमें कारण आकार भासता हे इससे जानता है कि; बही रूप है खरौर 
कुत्र नहीं । आकार भी निराकारे; खटी दृश्यरूप हो भासतीह ओर जगत्‌ आमास. 
(मात्र है । जैसे समुद्र का आमास तरङ्ग होते हे तेसेही आत्मां का आमास जगत्‌ ह 
सो आरमानन्द चिदाकाश है ओर सवे जगत्‌ का अपना जप्‌ है । बधक बोल 
हे मुनीश्वर ! तुम जगत्‌ को अकारण कहते हो तो कारण विना कैसे उलन्च होता ई | 
क्योकि; भ््यक्ष भासनाहै ओर जो कारणसे उत्पत्ति कहो तो स्ववत्‌ क्यो कहते + 
स्वप्न खष्टि तो कारण विना होती हे इससे यह कहो किं, यह खष्टि कारण रिते 3 
अथवा कार्ण से रहित अकारण है ! मुनीश्वर बोले, हे बधिक | यह जगत्‌ त < 
(^ अकारण है आर आत्मा का आभासमात्र है; इसका आत्मात्यन्ताभाव द १० 
` { पदाथ बने नदीं आतमसत्ताही अपने आप म स्थितहे सो चिदाकाश चिन्मात्र है अ । 


` { उसको किञ्चन चेतन्यता हे । जसे सूर्यकी किरणो का आमास जल भासतां हे परन्तु | 
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/ जड तैसेदी आत्मा का किञ्चन मी चैतन्य है । वह किञ्चन संवेदन अहभाव को 
( ` [लेकर फुरती गहं हे ओर जसे २ फुरती है तेसाी तेसा जगत्‌ हो भासत है। जो 
व. ् 2 31 ` (-0. पणता न पनन 0० पन्न. 6४) ४1811851 र [10111260 0\/ ९९२२०01 क । += ८ \ पद ; 
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ऊ द 
| ध र ध कि, यह कर्तव्य ३, इसके करनेसे पाप है; यह करना है यंध्के स^ ` 
| देवता दै, यह न श, पा क्रिया क्रम ह,यह इसी प्रकार हं। यह ऋष दे, यह + 
। इतत व हे; यह देत ६ यह्‌ धमं हे, यह कमं है; इससे इनका बन्धन हेः (तस |, , ` ` 
(न हे । हे वधिक | जो आदि नेति रची हे तेष अवत्‌क स्थत दहे] ". 1 
. नह[ ह। ती-उसीमे कारण कायं करम हे । प्रथम जो खष्टि फरी है सो बुदप्‌-। 1“ ` 















2 
1 वेक नहीं बनी-अकाशमात्र फुरी है ओखर जैसे एरी है तैसेदी स्थित है। फिर पदाथं ( । 
जो एकभाव को त्यागकर ओर भावः को अङ्गीकार करते हँ सो कारण से करते है; | 8 
। कारण विना नहीं होते क्योकि; प्रथम खष्ि अकारण हुं है ओर पीठेसे उसी खि | 
। भाव मे कारण कायं हृये है; परन्त॒ हे बधिक ! जिन पुरुषों को समा का साक्षात्कार 
। हरा है उनको यह जगत्‌ कारणं विना ब्रह्मस्वरूप भासता है ओर जनका चसम्‌ | ४२ 
। सत्ता का प्रमाद है उनको जगत्‌ कारण असत्य भासता हं परन्तु चात्मा ब्रह्म निरा- 

1 कार अकारण हे उपमे संवेदन के फरनेसे अब्रह्मता भासती हे; नराकार म आकार ६ 
[मार है ओर अकारण मे कारण मासता है । जव संवेदन जो मन का एुरनादहै सो| । † ` 
1 स्थिर होजाता है तब सवं जगत्‌ कारण कायं सादहेत भास्ता ह पर ब्रथम्‌ करय | 

{ फरा ह पीने से देवता, मनुष्य, परशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पदार्थौ | 

1 की स्यादा मदं है ओर बन्धमोक्न को नेति इद ट सा ज्याक्रा त्व, ह के! जल शीतल 

{ही ह ओर अग्नि उष्णी है। जब जीव आत्मसत्ता म जागता हं तव ऋरण का 

। सित जगत्‌ नहीं मासता । जेसे स्व्‌ षटि मथम अकारण नाप खाती हे खर जव| 

। हृ होजाती है तब कार्ण से कायं होता है सो द्द होजराता द जस सतक चिन | 

घट नही बनता पर जग उठेसे सव जगत्‌ आलमरूप हाता € । = चधिक ! यह 
` 1 ज्ञगत्‌ संवेदन मे स्थित है, जबतक अहं माव का रना तवत जगत्‌ है ओर जवर | 
{ अभाव मिटता है तब सवे जगत्‌ शृन्य्‌ जाकागाचत्‌ हो ताहि । जबतक अहं फुरती हे 
तबतक नाना प्रकार का जग॑त्‌ मासत्‌ ६ पीर जैसी भावना हयतीहे तेसा भासता दै | 
तरवपदा्थं सर्वदाकाल अपनी २ शक्तिम ओर जसे आदि नेति हं हे तेसही स्थित | 
1 । जो जीव जसं क्रियाका अभ्यास करेगा उसका फल पावेगा; जो बन्धन केनिमित्त( = 
भ्यास करेगा सो बन्धन पावेगा र माक्ष मत करेगा सो मोक्ष पावेगा-रेसे 


आदि नेति इदे । हे बधिक्‌ ! इस प्रकार (सथन होकर मिटजातीहे चर चासम्‌-,, , ` 







सता अ्योकी व्या है। जगत्‌ की उत्पत्ति ओर्‌ प्रलय पसे जेसे हाथी अपना ४ ८ 
वृस्रि अर सचे आर ठेसेदही चित्तसंवेदन के पसरनसे जगत्‌ उत्पतति होती चर ; 
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 । मुनीश्वर बोले, दे बधिक ! यह्‌ तीनों अव | 
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`. ४८ 3 8, | 6 |  योगवाशिष् । 


, < (४ ‡कि = . 3 न्थ्य 
| | < म सुनीर्वर बोलते, बधिक! चह सम्पू जगत्‌ चद्‌ क चज न करण ओर | 
~. \ | सक सम्बन्ध के अभ्यास से आतमा चिद्‌ अगु की संज्ञा पाति । ओज, चन्तःकर | 


५ | 






- (~ जह्‌ | । 
| नोर नदिया, तालादि देखता हे ओर जाकर इवता है । जब उष्ण नाड म अन्न । 


| मं भटकताहे । जगत्‌ न कु भीत्र है ओर न बाहर है केवल अत 
है । उसके ध्रमाद्‌ से चित्त की इत्ति जव बहिमंख फ्रती है तव जग 
| खता दै; ज्‌ बाहर की इन्द्रिया को त्याग के भीतर आती है तब चअ 
। देखता ह ओर जब अपने स्वभाव मे स्थित होती है तव ओर क 
| सवतरहमही भासते । इससे सर्वकल्पनाको त्यागकर अपने स्वरूप 


























च्चे ३ जीर उस | 


हृदय तीनों अभेद है ओर चैतन्यसत्ता उसमे स्थित हे जो बाहर से मृतकरूपवत्‌ 
होती है ओर उसमं जीवितरूप दै अर वहां बडे प्रकाश से प्रकाशती है । उस सत्ता का | 
प्रागे चित्त से संयोग हहे ओर फिर चित्त ओर भ्राणकला का संयोग इह । ह ब्‌- | 
धिक ! जब भाण क्षोभते तब चित्त खेदको प्राप्त होताहै ओर जब चित्त खेदको पाताह | 
तब प्राण भी खेद पते । जब प्रा स्थित होते हँ तब जीव शान्ति पाता हे आर | 
जो प्राण स्थित नदीं होते तो जीव जायत्‌, स्व्न ओर सुषि तीनां अवस्थाख्ा म | 
मटकता हे । जायत्‌, स्व्न ओर सुषक्षि अवस्था भिन्न आती है सो सुनो, हे बधिक !| 
जव यह पुरुष अन्न भोजन करता हे तव वह्‌ अन्न जाग्रतवाली नाड़ीपर्‌ रिथत होता | 
है ओर वह्‌ नाड़ी रुकजाती हे उसमे सुषुप्ति आती हे । जिन नादियों मे गई हई | ` 
चित्तकी वृत्ति जायत्‌ जगत्‌ को देखती है सो जाग्रतनाडी कहाती हे । उनपर अन्न ! 
जाय स्थित होता है ओर चित्तसत्ता जो चत्त मे प्रतिबिम्बित है वह चित्तनाडी उस | 
क तले आजाती है तब प्राण वायु भी उस नादी मे ठहरजाता है ओर चित्तस्पन्द्‌ | 
भी ठहरजाता हे तब सुषि होती हे । जो पित्त बहत होती है तो सर्य, अग्नि. | 
भाय लाते ह तव लम अवदय जाती. उन नदो | 
है तब जीव स्वपने मे उडता है ओर जो क <| 9 =, बता (८. 

| हुत हाता है तब जल को देखता है | 


जल परहंवता है तब जामत्‌ अवस्था होती हे । इसी प्रकार जीव तीनां अवस्थां | 
सत्ता ज्यांकी त्यो | 
त्‌ का जामरत्‌ दे- | 
गतस्वप जग 
स्पना मिट जातीहि 
( श्रीयो . गवारि = (= = । 
इति श्रीयोगवाशिष्निवांणभरकरणोजामत्‌, स्वभ, सुषुपिवि कत होरहो ॥ 

` . द्विशताधिकदात्रिंशत्मस्सगः ॥ २३ २॥ ` व 


ति 
त ‰ 
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4 _ ^ ् जं ह,  _ १ =~9 =< =$ ॑ 
1 उनम स्थित होकर जीव तीनों अवस्था खता है पर वास्तव में जीव चिदाकाशं 
{ आत्मा ह--अज्ञान से जीवसंज्ञा पाई ३ै। हे बधिक ! ओज धातु जो हृदय है उसमें 
1 चिद्‌अरा स्थित होकर दीपक की ्योतिवत्‌ प्रकाशतः हे ओर उसी के यओजके 
| आश्य सब नादी है सो अपने २ रस को ग्रहण करती द । जव प्राी भोजन क 
{ रता ह आर अन्न जायत्‌ नाड मे ए ह।ताहे तब जामरत्‌ का अभाव होजाता है 
1 आर्‌ चित्त की वृत्ति र भाण आनेजाने से रहित होजातेह-बह नाद म॑ मद जाती 
{ ६। फर जब कफ़नादी मं प्राण रतह्‌ तव स्वभ्‌। भासताहे। हे बधिक ! जव इन्दो 
1 ऋ अणा करके चित्तकी वृत्ति बाहर्‌ 'नकलती 8 तब जामत्‌ जगत्‌ हो मासता है । 
{ जव तन्मात्रा कों संकर चित्त की वृत्ति ओज धातु मे फुरती हे तव स्वभा भासताहै 
{ ओर जब ओज धातुपर अन्नञ्रादिक द्व्य का बमः पड़ना है तव सुषि होतीहै । 
{ जब निद्रा ओर जाग्रत्‌ का बल होता है तब दोनों भासते दै अर जब दोनों मैस 
1 एक का बल अधिक होता है तब वही जायत्‌ अथवा सुषुक्ि भासती है । जव निद्रा 
{ से रहित मन्द संकल्प होता है तब उसको मनोराज कहते हे खर जव वा्यविषयों 
{ को व्यागकर चित्त की बृत्ति अन्तर्मुख होती है तत स्व होना हे । वहां जिस सि- 


{ डान्त म जाता है उसके अनुसार भीतर जगत्‌ मासता है । कफ के बल से चन्द्रम, 
{ क्षीरसमुद्र, नदिया, जलं से पणं ताल ओर वृक्ष, फल, फल, बागीचे , सुन्द्रवन, ! 


चि ‰ ती बावज्लि % ¢ 
{ हिमालय, कल्पवृक्ष, तमाल, सन्दर खयां, बेल, बावलियां इत्यादि सन्द्र चौर शी- | 
तल स्थान दखता ह । जब पित्त का बल अधिक होता ह तब सूर्य, अग्नि खरस पु | 


1 वृक्ष, फल ओर टास देखता है; सन्ध्याकाल के मेघ की लाल देखता है; वन 












सर स्थानां मे अग्नि लगी देखता हे ओर्‌ पृथ्वी ओर रेत ती हई ओर मरः स्थल | 


क नदी दृष्ट आती है; ज॒ल उष्ण लगता है; हिमालय का शिखर भी उष्ण लगता | 


{द ओर नाना उष्एपदार्ं दष्ट अति दह । जव वायु का बल अधिक होता तव स्व 1 4 
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= 1 - ८ क 
4 ` १५२ क योगवाशिष्ठ । 1 
धं चधिक वाय देर है ओर पाषाण की वष। होती दथ अत। 2; त 
रगिस्ता देखता है अँ" हाथी घोडे उडते दृष्ट आते है; आपका ॐत, फिरता द 


है; अप्सरा के पीले 2 <ना हे; पहाड़ कौ वष। ह।त व्‌ ती& 
ओर अन्न से आदि ले; पदाथ चलते दृष्ट अति हँ ओर विपर।त हकर भा 


। इस प्रकार वात, पित्त खर कफ से स्वभ्ने मे जगत्‌ देखता ह अर ।जस र बल | 
विशेष होता है वह्‌ उस धमं मँ दृष्टि आता है । वासना कं अनुसार ज न्यनाधिक | 
1 राजसी, तामसी अर साच्विकी पदार्थं देखता हे ओर जब तीना इकट् हकर ॐ- | 
पित होतेह तब भरलयकाल दृष्ट आताहे । हे बाधक ! जबतक वात, पत्त अरर कफके | 
अश के साथ मिला हा पुष्क कफ के स्थान मं प्रवेश करता हं तबलग समान | 
जल के क्षोभ भासते हं । इसी प्रकार वात, पित्त आर कफ [जस्कं स्थान म जाता ह | 
{र ओर के स्वभाव को लेता है तवतक समान क्षोभ भासता हे । जब कंवल वात | 

1का क्षोभ होताहै तब महाप्रलय कालके पवन चलते ओर पहाडपर पहाड़ गिरते आर | 
1 भकम्प आदि क्षोभ होतेह; जब कफका क्षोभ होताहं तब समद्र उ्ललते हे खार पत्त ¦ 
से अभ्नि लगती ह ओर महाप्रलय का नाइ तच क्षोभवान्‌ हातं। जब प्राण जाम्रत्‌ | 
1 नाडी मे जाति है ओर वह अन्न से पृणं होतीहै तब जीव उसके नीचे आआजाते हे । जैसे, 
कन्ध के नीचे ददर अवे; पाषाण की शिलाम कीट आजव रौर काष्ठ की पुतली | 
काष्ठे हो। जैसे इनमे अवकाश नदीं रहता तैसेदी ओर नादी म फूरनेका अवकाश । 
नहीं रहता सुकजाती हे तब इसको सुषक्षि होती हे । जब कृं अन्न पचता हे तब । 
चित्तसंवित्‌ अपने भीतर स्वभा देखती है जिसको जिसका विकार विशेष होता है उसी | 
का कायं देखता हे । जब अन्न ओर जल पचता है तब फिर जाग्रत्‌ जगत्‌ देखता ३ / 
| आर जव जाग्रत्‌ आर स्वप्न दोना का बल सम होता है तब दोनों को देखता ओर | 
अनुभव करता हे । हे बधक! इसी प्रकार तीनो अवस्था होतीं ओर मिटजाती हे सो | 

























| तीनां गुण से होती हे । इनका द्रष्टा इनको अनुभवे करनेवाला है सो गणसे अ 
| | है ओर स्वका आत्मा है । यह जगत्‌ ओर स्वन जगत्‌ संकलपमात्र है क तीत 
जह्मघुत्ाही किञ्चन करके जगतरूप हो भासती है परन्तु अज्ञानी उसको जग । नरह 
नते है ओर जगत्‌ को सत्य जानकर इष्ट अनिष्ट मे राग देष करते ह । जव 
 इन्छियां सुषुप्ति होजाती ह तब भीतर स्वप्रे म मटकता है ओर उसे 


| = ` | वन, एल फल, ब्रह्न आदेक जगत्‌ देखता हे ओर जब.स्वरूप का अनु 


य, चन्द्रमा 
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अन्ध कृप म ¦ 


शवेग से चलत्‌ | 





त्‌ जा-, 


` तव. सव भटकना मिटजाता है ओर शान्तपद्‌ को प्रास होता है॥ `“ भव होताहै 
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` बधिक बोला,है मुनीश्वर! उस परप दृदय इ ज तन्तः पुरुषके हृदय म जो तुमने : एत्‌ ओर प्रलय देख ` र | 
थी उसके अनन्तर कया किया ओर क्या अवस्था देखी १ २ श्वर बोले, हे बधिक) 
{ उसक [चत्तस्पन्द्‌ म भेन देखा कि, बद्‌ बडे पाड प्रलय र्श्राय से सूखे तृण की नाई 
1 उडत &आअ।र पाषाण कौ वषां होतीहे। इस प्रकार मैने प्रलय के क्षोभ को देखा ओर !\ 
1 मेरे देखते २ जामत्वाली नाड़ी मँ अन्न स्थित इ तो वहां जो अच्रके दाने भिरेसो 
पवेतवत्‌ भासे ओर चित्त स्पन्द जो संवित्‌ थी सो रोकी गई एवम्‌ उसमें मे थासो, 
4 तामस नरक म॑ जापडङ़ा-मानो वहां मेभी जड होगया अर मुभको कृच ज्ञान न रहदा1। 
। जब कुलं अन्न पचा चोर कुठ अवकाश ह तव प्राणका स्पन्द्‌ फुरा ओर जसे वायु ।. 
1 नस्स्पन्द्‌ हृद स्पन्द्‌ हकर चले तेसेदी वहां संवित्‌ एरी तब सुषि दश्य होकर भासने 
1 लगा-मानो खात्मा द्रष्टाही दश्यरूप होकर भासने लगा परन्त॒ चोर कठ नहीं बना। 
{जसे अग्नि ओर उष्णता; जल ओर द्रवता खर मिरच ओर तीक्ष्णता मे भेद नही 
1 तेसंही आत्मा खर दृश्य मं कुञ् मेद्‌ नहीं । हे बधिक ! इस प्रकार मैने जगत्‌ को 
दखा चार सुषुप्त जामद्‌ दश्य स दशय उपजी खर म॒भको दष आहह-जेसे कमारी 
` } कन्या से सन्तान उपजं। बाधक बाला, हे मुनीश्वर! जो सषि आत्मा मं दृश्य उपजी 
1 सो सुषुप्ति क्या हे जिसमे तुम दबगये थे वही सुषि है जिससे जगत्‌ उपजता है! 
। मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जहां सवसम्बन्ध का अमाव हे केवल जातमसत्ता से भिन्न 
कठं कहना नही बनता उसक्रा नाम स॒षिहे खर उसमें जो फुरना ह खा उसके तीनं 
पर्याय सो सब सन्मात्र के हे । जो वस्त देश, काल ओर वस्त॒ के परिच्छेद से रहितै 
{ बह सन्मात्र है; उस सन्मात्र मं ओर कु बना नहीं उसके जो सब पर्याय दै वेही रूप 
। वही सत्यवस्त॒ अपने आपमं विराजता हे ओर कदाचित्‌ अन्यथाभाव को नहीं 
प्राप्र होता; किञ्चनमे मी बही रूप है ओर अङ्कि्चन मं भी वही रूप है। आसमाही का 
नाम सषि है ओर उसीसे सब जगत्‌ होताहे । जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है वही 
स्वप्नदश्य होकर भासताहै-उससे भिन्न कतर नहीं । जैसे वायु निस्स्पन्द स्पन्द्‌ मे वही 
रूप है, तैसेही आत्मा दोनों अवस्थाञओो मं एकही है । है बधिक ! हम सरीखों की | 
बुद्धि मं ओर कुठ नहीं बना आसमाही सदा ज्याका स्या स्थितहे ओर शरीरे आदि । 
भी अर अन्त भी वही रूप हे । उसमे जो किञ्चनदरा भासित हा ह वह भी वही 
रूपहे। जसे सुषि अवस्था मे मु को अदरैतका अनुभव होताहे ओर करी पुरन | 
नहीं होना ओर उसमे जो स्वप्र ओर जाग्रत्‌ भासिच्माती हे सो भी बही रूपहे ओर | 
{जिसमे फुरती अर जिसमे भासतीहे उसमे भिन्न कुव नी; इससे यह जगत्‌ चात्मा | 
का किञ्चन आत्मरूप ह । जब तू जागकर देखेग। तब त॒ ९५ रका आत्मरूपहय मारगा } | 
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। [में तचिं तिल नही मरत शिम कला हे इनी 
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च | हे किञ्चन भी ओर शृन्यद वही जो वाणी से कहा नहा जाता 
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गिरतपरगत्‌ आकाशरूप हैपंजीर शक्ति भी वही ह । सवंशङ्कि आत्मा नि कच्चन ~ _ ` | 


। उस अवस्थां ज्ञानी | 


ह 1 स्थित है । हे बधिकं | ज्ञेषश्ान्‌ को धरयत करके अनुमवरूपह मासताहे व | 
है ,। म जीव ओर ईश्वर भिन्न ९ भासते ह ओर उपाधि करकं अनुभवभद्‌ भासत €` | 
^ 1 वास्तवमे कुर भेद नही, ैसेही जागरतमे अज्ञान्‌ उपाधि स भद्‌ भासताह पर रव | 
| से आत्मा एकरूप है अर जब अज्ञान निवृत्त होताहै तवं सव आत्मरूप! भासत | 
1 है । हे बधि ! सर्वजगत्‌ अपना स्वरूप है परन्तु अज्ञानसे भद्‌ हाताहः जन = 1. | 
| जाने तब दैतमेद भी मिटजवे । जसे किसी पुरुष ने अपनी भुजापर सिंह क मूत | 
{ लिखी हो ओर उसके भय से दोडता रिरे आर क्ट पावे त्‌ वह भमाद्‌ स नयान्‌ | 
| होता है क्योकि, वह तो अपनाही अङ्ग है ओर अपने अद्गके जानेसे भय मिटजाता | 
1 है; तेसेही स्वरूपके ज्ञानसे जगत्‌ भय भिटजातहि । जेसे स्वघ्रे म अज्ञान से नानात्व | ` 
 मासता है पर बना कुल नही; तैसेही जायत्‌ मे नाना भासता है परन्तु बना कब्‌ | 
| नहीं । जब मनुष्य अन्तमुंख होता है तच बोध की ददता हो आती हे । जसे प्रातः, 
(काल को ज्यां अ्यों सयं कौ किरणे प्रकट होती हे त्यो यां स॒र्यमुखी कमल खिलते 
+ हें तेसही ञ्य अया मनुष्य अन्त॒मुख होता ह्यो य बोध खिलता है । विषयो से 
| वैराग्य ओर आआत्माके अभ्यास से बुदि अन्तमुख होकर आत्मपद्‌ की प्राति होती | 
{हे तब आत्मा सवं एकरस भासता हे ॥ | 
{इति श्रीयो° निवाणप्रकरणेसुषतिवरंनन्नामद्िशताधिकचतुिंशत्तमस्सर्गः ॥२३४॥ | 
` { „ मुनीश्वर बोले, हे बधिक.! तव मने उसकी सुषु से जागकर जगत्‌ को देखा- | 
| जसे को पुरुष समुद्र से निकल आवे; जैसे संकल्प सृष्टि फुरञ्वे; जैसे आकाशम | 
{ बादल फुरत्‌ हं ओर वृक्ष से फल निकल प्राते है ; तेसेही उसकी सुषि से सष्टि| 
। निकल्‌ ५ आङ्क-मानो आकाश से उड्‌ आद वा मानो कल्पवृक्ष से चिन्तामणि निकल | 
+ ३ ह€। जेसे शरीर के रोम खड़ होते हे जैसे गन्धबेनगर फुरिखातहैः अथवां 


[रव विकल जाता दः तती सि रि आद । जते न्प पु 
¢ + लया लिखी हां | रोर लेसे थम्भमे पुतल्तियां हाः तेसेही सेने स्ट त त | | | 


पदार्थरूपी बासन निकलते दै परन्तु यह आश्चयं हे कि, आकाश स विचर भाट | 
ट्‌ र ( „तके | जसे | 
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कस्मात्‌ सत्यासत्य पदाथ भासने लगते हँ ओर असत्यपद य सत्य हो भासतेहे । | व & 
| जस माश मन्त्र आषधद्रुव के बल से खसत्यपदाथं सत्य हो भासने लगते ह ओर्‌ 
| रतत्वदाथ सत्य भासते हे, तेसेही अभ्यास के बल से दभको उस पुरुष के हदय |; 
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1 टकर भसता हं, वास्तव म न कोड पदाथ है, न भीतरदहे, न बाहर है, न जायत्‌ हे, , < 
1 च स्वन्न ह आर न सुषुप्त ह; यह सब सृष्ठि इसके भीतरी स्थत है ओर प्रमाददोष 
1 स बाहर से फल उत्पन्न होते देखता हे । जेसे स्वन्न मे सब पदाथं अपने भीतर बाहर 
1 हीते भासते ह तेसेही ये पदाथ अपने भीतर से बाहर फुरते.भासने हे । हे वधिक । | 
4 यह जगत्‌ जो आकारसंयुक्त दष्ट आता है सो सब निराकार है ओर कु बना नहीं 
बह्यसत्ताही अज्ञान से जगतरूप हो भ(सती ह; जो ज्ञानवान्‌ पुरूष हं उनको जगत्‌ 
| सत्य अस्त्य कृढं नहीं भासता केवल ब्ह्यसत्तादी अपने आप मं स्थित भासती हे 
प्रोर जो अज्ञानी ह उनको भिन्न २ नामं रूप भासता हे । जब चित्त कीं वृत्ति बाहर 
फरती है उसको जायत्‌ कते ह; जब अन्तमुंख फुरती है तब उसकरस्व्न कहते हे 
रोर जब स्थित होती है तब उप्तको सषि कहते हे; तो एकी (चत्त्रत्ति क तीन 
1 पयांय हये खोर कृ वास्तव तो नहा । इसी जगत्‌ कं आराद्‌ शड्‌ कवल आत्मसत्ता 
थी ओर उसमे जब चित्तसंवित्‌ फएरी तब जगत्‌षूप भास्नेलगी ओर किंसीकारस 
। जगत्‌ उपजा नहीं । जसका कारण कोड नदा उसका सत्य जानय-वास्तवम्‌ छ 
1 बना नहा सवेजगत्‌ शान्तरूप ब्रह्मह ह ॥ 
{ इति श्रीयोऽनिर्वाण्रकरणेसुषुक्षिवणनन्नामद्धेशताधेकपञ्चनरत्तमस्सगेः ॥२२५॥ 
` बधिक बोला, हे मनीश्वर ! प्रलय के अन्तर तुमको क्या चनुभव इरा था ¦ | 
म॒नीश्वर बोले, हे बधिक ! तब मुको उसके मीतर सृष्ट एर अर अपन पुत्र, | 
कलत्र, खी आदि सम्पूणं कुटुम्ब भाति आय्‌ । उनकृ दखकर्‌ सुका ममत्व र | 
आया अर पर्वकी स्मृति भलगई । अपनी षोडशवषकं चायुबरल भासौ (र गृह | 
स्थाश्रम मै स्थित ह्या तव राग देष सहित मुभकरो जीव के धमं फुर आय क्योकि | 
टटबोध म मको न हुआ था । हे बधिक ! जब चदबोध हीत ह तव राग छेषार्देक जीव्‌" | 
धर्म चलां नही सङ्के ओर संसारको सत्य जानकर कोड वासना नह हती इसीकारण | 
{ चलायमान नहीं होता । जिसको बोधकी ददता नद हई उसका जगत्‌ की वासना | 
| लैच लेज।ती है । हे बिक ! अव मु भको दद्बोध हृ हे । इस वासना क तनः 
¦ (व महाकठिन है; यह पिशाचिनी महाबली है क्योकि; चिरकाल से दृश्य का अभ्यास 
हमा इसकारण चला ले (4 है । जब सत्‌शाख का विचार शा स ५६५ (1 
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(^ । 9१६ 6 योगवाशिषठ । 9: - 
{> अ श्जाताहे । जबतक ₹ ह मोक्ष का उपाय नहीं प्राप्त होता तवतकं यह चम्‌ दृद रहता | 
{| [हे ओर जब सन्तो के शग ओर सतशाख के.विचार से यह विचार उपजता ~क, | ` 
श. | “में कौनह्‌ ' अर “ यहे. पात्‌ क्या है ' खरौर इसको विचारकर आत्मपद्‌ का दद्‌ | 
। 1 {अभ्यास होता है तव श्रम मिटजाता दै क्योकि, असम्यकज्ञान स जगत्‌ सत्‌ | 
1 + भासित हओआहै, जब सम्यकूज्ञान हआ तत्र जगत्‌ का सदूभाव्‌ केस रहं । जस्‌ आ | 
+ 1 काश म नीलता; बाजीगर की बाजी ओर रस्सी म सपं श्रम से भासते है, तेसेदी | 


आत्मामं जगतभ्रम से भासताहे । जब प्राणी अपने स्वरूपम जागताहे । तब जगत्‌ | 
श्रम मिटजाताहे पर जवतक स्वरूपम नहीं जागता तवत्तक जगत्‌भ्नम नहीं मिटता। | 
( बधिक बोला, हे मुनीश्वर ! यह तुम सत्य कहते हो कि, जगत्‌प्रम मिटना कठिन हे । { 
म तुम्हारे मुख से बारम्बार सुनताहूं ओर विचरता हं ओर पदपदाथ का ज्ञान मी | 
|मुभुको दद्‌ का है परन्तु संसारम्‌ नष नहीं होता! यह में जानता ओर सुनता | 
^ {£ सन्ताकं सग आर सतशाखाके विचार बिन शान्ति नहीं होती पर यह संशय | 
7 [बुक होता है कि; तुम जाग्रत्‌ जगत्‌ को स्ववत्‌ कैसे कहते हो ? कई पदार्थ सत्य | 
| भासते ओर कदर असत्य भासतेह । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह सवैजगत्‌ एथ्वी | 
आदिक पदाथ सत्य भासते है ओर शशेके सौग आदिक असत्य मासते है सो सब | 
(म्यारूप हे । जसे स्वभे मं सत्य असत्यपदारथं मासते हे सो सर्वं असत्यरूप है, 
तेसेही यह जगत्‌ असत्यरूप है पर उसमे अल्प अर चिरकाल की प्रनीनि क २९ । 
४) चिर ८ की @ ख्ख र । ए = २, ग्रतात का गद्‌ [ 
ह। जायत्‌ [ चरकालकी भतीतिहे उसमं पदाथं सत्य मासते ओर स्वा अल्पकाल 
क प्रतीतिह इससे स्वपर वे | हैँ प = = (पकाल | - 
| इ के पदाथं असत्य भासते रन्त॒ दो 
ह सत्य ह इस कारण मे तर्य कहता हं । असव्यही पदारथ म 
ह ५९.११९] ह । आसत्यहय पदाथ भ्रमसे सत्यकी नाई भासते । 


= अ 
4 ~ ॐ > 
ॐ नि 


:: . `1 हे ओर यह सवं जगत्‌ स्वभरमात्र ह उसमें सत्य ओर असः 1 <. 
| ५ मे कड पदार्थं सत्य ओर कटं असत्य भासते है पर ध ती स्वभे | 
म क पदाथं सत्य मासते अर कदं असत्य भासते है परन्तु दोनों अमम 2! जभ्रत्‌ | 
^ (से असत्य हं । दे बधिक ! प्रतीति का भेदै, परथमं भेद कुव नही । जि च इसी | 
दद्‌ हारी है उसको सत्य कहते हे ओर जिसमे प्रतीति द्द्‌ नह व प्रतीति 


कते हे । एक देसे पदां हे कि, स्वमन मे उनकी मावन त्य ( ' 
मी ते ह बौर यन की विना दद होगरं है स ते 
९ ` “1 *॥ भरत्यक्ष भासते हे ओर मनोराज की ददता जाय॒त्रूप होजाती है 1 जात्‌ 
~; {कीद्दता हे ओर भद नही । जिसमे भावना दद्‌ हग है वह सत्य १ भावेनाही | 
¢“ [जो ज्ञानवान्‌ पुरुष हे उनको जगत्‌ संकल्पमावरही भासता है सत ४५७ लगाहै 








त , {काङबसूप नीं तो उसम मे सत्य ओर असत्य क्या कटं ! सबे जगत्‌ अ जगत्‌ 
ˆ {जो ज्ञानवान्‌ उनको सत्य असत्य. कुव नीं सब ज्ञानरूपही मासते गत्‌. धममात्रहै | 
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कस्य 
का स्वध्े.मे जाग्रत्‌ =-= 


। + ५ अ ०७ 
मतय स्‌ बोधस्मृति हुदै वह्‌ किर मोक्षग 7 नहीं भास होता । इस 
वसतु नही । ज ह\ र स्वभाहं ओर न कोड नेतिः थोकिः नेतिभी कुल अर 
मीमा स्वभ गं नाना भकार के पदाथ भासते; ओर उनकी मयोदा. नेति 
सती है तो वह नेति किससे है १ सब ज्ञानरूप होती है, तैसेही जायत्‌ मे भी 
९ ज्ञानरूप ह आर संवित्‌ के फुरने से नाना प्रकार के पदां भासते हैँ ओर उसमे 
नाति भौ भासतीह; इससे न कोद जगत्‌ ओर न कोड नेति दै । इसका कारण कोई 
न्‌ह।; कारण विनाहो जगत्‌ अकस्मात्‌ फुर्माता है ओर मिट भी जाता हे । संवेदन 
क फुरनं स जगत्‌ फुर आता हे र सवेदन के भिटेसे मिटजाता दै-इससे जगत्‌ 
संवेदनरूपहे। जैसे वायु स्पन्दरूय होती; तैसेही संबेदनही जगतरूप हो भासताै । 
जसे वायु स्पन्दरूप होतीहे तब फुरनरूप हो भासती ओर निस्स्पन्द को कोड नही 
जानता परन्तु वायु को दोनों तुल्य हेः तेसेही चित्त सृवेदनके फुरनेम जगत्‌ मासता 
हे ओर ठहरनेमे जगत्‌ किञ्चन मिटजाताहै-फूरना ओर ठहरना दोनों उसके किञ्चन 
ह ओर आप दोना मे तुल्यहे । हे बधिक ! नेतिभी अज्ञानी के समुभाने के निमित्त 
कही है । स्वप्ना मी अस्यै सब कोद जानताहे पर स्वप्ने का वृत्तान्त जायत्‌ मे सिदध 


| कारय इस प्रकार होगा ओर जात्‌ म वेसादी होता दृष्टि आता है; पिता पुत्र से कह 
जाता है किः मेरी गति करना ओर अमुक स्थान मे द्रन्य पडा है तुम निकाललो सो 
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१1 स्मृति आदं है उसको फिर स्वभा र ही मासता ३, ससे“ `: 







होता द्ठि आता है; कोई कहता है कि, रात्रि मे मुभको स्वजना आया है कि; अमुकं | 


उसी प्रकार होता दृष्टि आया है । जो नेति होती तो कोड कार्यं सिद्ध न होता पर सो | 
तो होतादै इससे नेति मी कुतर वस्तु नदीं । आत्मा से भिन्न कुतर वस्तु नरह । जागत्‌/ 
उसका नाम है जिसको आत्मशब्द कहते है ओर जिसको तुम जायत्‌ कहते यो सो |, `, + 
कु वस्तु नहीं । जाग्रत्‌ मनसदित षट्इन्दिया की संवेदन हती सो स्वम भी( 
मनसदित षट्डन्द्िया कौ संवेदन होती है ओर उनम रहण हता है इसस जाग्रत्‌ 
कल वस्तु नहीं । जो जाघ्रत्‌ मं अथ सिद होता हे ओर स्वभे मे भी होवे तो जाग्रत्‌ | 
कुर वसतु न हई ओर जो तू कदे कि, स्वा कुर वसत तो स्वाभी कु वस्तु नहं ¢ 
वकि, रवभ तहा होतादै जहा निद्राम होताहे । केवल शुध चिन्मात्रसत्ताक, नगत्‌ | 
. [किञ्चन है । जैसे रत्न का चमत्कार स्थित होता हे सो रल से भिन्न कु बस्तु नी | , ¦ 

रही व्यापाद, तैसे जामत्‌ स्व्न जगत्‌ आत्मा का चमत्कार है । नाल कैवः ५.८ । 
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(=-= जइ र व्सरी र ओर प्रकारश्च उठता सो जल र मे जली 
4 ल म तरङ्ग उठकर ,टजाताहे ओर दूसरी ठीर आर प्रकार से उठता है सो जलह 
 {{ भि 1जल हे; आगे मी जलौरा, पीर भी जल है, तरङ्ग भी. जलह ओर जलहीका विलास 



























-@ हे; 1 इस प्रकार फुरताहै; तेस) यह शरीर भी अनुभवरूपहै-अनुभवसे भिन्न कु नहीं । 
` {ओ {अस मनुष्य एक स्वक्न कोपीडकर दूसरा स्वरा देखता है तो क्या हे; अपनाही आप 
है ` 1 है; तेसेही यह जगत्‌ मी आत्मरूप हे । हे बधिक [ ज।अत, स्वभ, सुषुसि ओर तुरीया 
येही चारो वपु है । जाग्रत्‌ जो खष्टि की समष्टिता है उसका नाम विराट्‌ है; स्वपर 

सङ्ग शरीर कौ समष्टिता है उसका नाम हिरण्यगमं ह; सुषुपि शरीर की समष्टिता | 
अव्याकृत मायाहे ओर तुरीया सवे शरीरो की समिता है सो चेतनरूप आत्मा ३। 

तुर॑या साक्ीमूत के जानने को कहते है; उसकी समष्टितारूप चेतनवप है, चं | 
शरीर उसकं है ओर वह सदा निराकार अचेत चिन्मात्र है । हे बधक) ये चारो 

परमात्मक शरीरे बह परमात्मा निराकार है ओर आकार जो उसमे दष्ट आता है | 
> 1 सा भा वही रूप हे । आकार कटपनामात्र है अर आत्मा सर्वकल्पनां से रित है- 


इससे सब जगत्‌ चिदाकाशरूप है । जसे पत्थर कौ शिलानें कल्ये 
न > ‰ च्ल [ [ 0 नहीं 
गते-उनका होना असंभवहैः तेसेही आत्मा मै ज 1» कमलकं पूल नही ल- 
र : ¬ भवहधः तसह आत्मा मे जगत्‌ का होना असंभवे । हे बधिक । | 
1 न म स्थित हैः.त्‌ जागकर देख कि स्वपदार्थं संकल्यमातर 
आर जसमं करिपत हैँ वह नामरूप से रहित है। ज (1.1 34 
प ह बह नामरूप सं रहित हे । जब तू उसको देखेगा 
जगत्‌ आत्मरूप भासेगा ॥ र प तव सब | 
॥ ननाश ऽस्वननिरायोनामद्विशताधिकषट्‌निंशत्तमरसरम, ॥ 
 बाभक बोला, हे मुनीश्वर ।उस पुरुष के हदय मे जो तुमने चा देखी ९२६.॥ 
तुम किंस प्रकार विचरते थे ओर क्या देखा था सो कहो १ मुनीश्वर बो 3 1 उत 


4.1 त अपने टम ेरहनलमा ओ पूवं की सति वरमरणकर भो नग 
%* ‹  उस्ताका सत्य जानकर चेटा करतारा । तव 9 यव पयन्त 
{नाम एक ध ऋषीश्वर आया ओर उसका मेने बहुत आदर किया । १ पण्य उभ्तप 
~. । उस भन सिंहासन पर बैठाया ओर नाना प्रकार के भोजन से उसके कं चरण धोकर 
८ | [उस ऋषि न भोजन करके विशाम क्षिया तव मेनि कहा, ह ऋषोश्वर स कया । जव 







(@: “(मे 1 जानतां ९.४ परम बोधवान्‌ हो क्योकि, आपको आपही जानते षकोधको 
५. ड ५.५ तच चर वय परन्तु तुमम्‌ करोध्‌ न दष्ट खाया ओर जव तः ध । जव तुम | ` 
{ए [न जन करिये तव तुम हषवान्‌ भी न हये; इस कारण सेति जाना कि नाना भरकर | 
। [वाच्‌ ही र तुहारे मे राग द्वेष छव नीह । इससे मे संशय म परम बोध- 





द ~ ९ | क श्चि शको 9. ७ दध 
॥ ९ ॥ कः = 4१ 4 हर १ 
-0; [1८111651 8118४81 \/218/1851 ©०।९०॥०(क4 1०0 0 66801 | ^ प दीक ५.० = 
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| जगत्‌ क्या वस्तु है । यह जगत्‌ कारण विना उत्पन्न इहे र जो कारण विनादृष्ठि(  " 





उसी का यह शरीर है ओर यह विराट्‌ भी ओर विराट्‌ के संकट्य मं हे । यह ॑ ट्‌“ 


॥ ९ = ~ 
५ 
नि 


[ह तो उससे सव च होजात है तैसे इक पाप से हकर ही स ७ ह. 
1 दुर्भिक्ष से कष्ट पाते । जेसे ५५५ व के अद्कपर म्ली काटे तो उससे वह अ, ॥ र 
| कांपताहै र उस अह्गके कांपनेसे रोमभी कपन न 

। कहीं डसता है तो सारा शरीर कष्ट पाता है आर्‌ सव रोम कष्ट त 
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जगत्‌ मं जो दुिक्ष पडता है ओर सब इक्र मरजति ओर (ट पातेर इसका क्य ` ध 


कारणहे १ यह तो में जानतां कि, जैसे शुम अथवा अशुमा मं जीव करतादै उसका | 


| फल पाता है। जैसे धान को बोताहै तो समय पाकर फलासूःभवश्य आता हे, तेसेही 
कमं का फलभी अवश्य प्राप्त होतारै ओर जिसने किया ¦ वही भोगता हे पर दुर्भिक्ष 


म इकटरा कष्ट क्योकर प्राप होता है ? उग्रतपा बोले, हे साधो ! प्रथम यह सुनो किं, | ` ` “~ 


आवे उसे श्रममात्र जानिये इससे तु विचारकर देख कि, यह जगत्‌ क्या हैः "तु कन | 


{हैः' इसमे क्या हे" ओर इसका अन्त्‌ प्रमाण कहांतकै १ हे बधिक। यह जगत्‌ स्व | 


मात्र है ओर यह शरीर भी स्वक्मात्र है ! तु मेरा स्वननर हेऽ तेरा स्वघननर हूं ओर 
सब जगत्‌ स्वश्ननर है । कारण कायं कोड नहीं, सब आमासमात्र हे; आभास म कुल 


(ओर वस्तु नदीं होती इससे सब जगत्‌ आत्मस्वरूप है। जैसे रस्ती मे सपं ममात्र [. 


होता है; सपं कुठ नहीं रस्सीी हे; तैसे सब जगत्‌ चिन्मात्ररूप हे । उस॒मं जगत्‌ 


| कुर बना नहीं केवल आस्मसत्ता अपने आपने स्थित हे ओर उसमे अहं होकर इस | "^ 


क र ॐ अ 94 


प्रकार चैतन्यता संवेदन फरती है तब जगत्‌ आकार का स्मरण होता ओर जंसे 


| जैसे संकल्प फुरता है तैसाही तेसा जगत्‌ मास॒ता है । जसे स्वभे की खष्टि ओर 


् म 


संकल्पनगर नाना प्रकार के भासते ह पर अनुभव से मिन्न नही, तेसेदी यह जगत्‌ | 
भासता है । जिस संवित्‌ मे अपना स्वरूप स्मरण होताहै उसको जगत्‌ कारण काये-{ 
रूपं भासता है-वही जीव है ओर जिस संवित्‌ को १ की कल्पना स्पशं करतीहे `. 
उसको उन कर्मौका फल नदीं लगता ओर कतेव्य दृष्टिमी आताहे परन्तु. उसके हृद्य | ^ 
म कर्तव्य का अभिमान नहीं स्पशं करता । जिसके हदुय मं कन्य को अभिमान 2 
होतार उसको फलभी होता है । हे साधो ! यह जो खष्टि उसका एक विराट्‌ पुरुष हे { . 


त (५ 







उस विराट्‌ का रोमाञ्च है । जव विराट्‌ पुष के अङ्ग मे क्षोभ होता आर जीव कौ. 

ओर अङ्का क्षोभ इकदरा होकर उस स्थान श्न ४ 4 
पापवासना उद्य होती रै तब्‌ वासना जर = व व | 44 
उपद्रव ओर कष्ट होता है । जेसे वनम बहुत वृक्ष दातं ओर उनपर चज्र आआनपड्‌ 
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~~ ई 1 स क ~= श | | 
५ '= सु कास्य उन दद्‌ क सरा शरीर क्षोभवान्‌ होता है चर उसक रा 
= 1 सोमर 0 छत । आत्मसत्ता केवल अनुभवरूप है उसके श्रमाद्‌ स यट 
ेमरूपी सबजीव कष्ट खातेहे । आत्ससतत्‌ कवर ~ बारी 
आपद्‌ दृष्टि आतीदै। २ शजगत्‌ कारणसे उपजा होता तो सत्य हीतासा ता कार |¦ 
से उपजा नहीं सत्य से रा ! इस जगत्‌ मे सत्य भ्रतीति र अज्ञानता दै | 
हे साधो! इस आकाशका कारण कोई नरह; पृथ्वी का कारण का नदा आर्‌ न 
का कारण भी कोई नी ।स्व्यभ्‌ अकारा है स्वयंभू उसका नाम है करि, जा अपन 
आपसे प्रकट है तो उसका कारणे कौन हो ! अग्नि, जल, वायु का कारण भी कह। 
नदीं । नो तुम कहो किं, सबका कारण आत्मा हे तो आस्माकी ध कहग 
अथवा समवायकारण कहोगे १ यदि प्रथम पक्ष निमित्तकारण कदिये तो नहीं बनता 
क्योकि आत्मा अदैत हे अर दूसरी वस्त॒ कोई नहीं तो निमित्तकारण किंसका हा ? | 
| यदि समवायकारण किये तो भी नदीं बनता क्योकि, समवायकारण आप परिणाम 
{ से कायं होत पर आमा अच्युत है ओर अपने स्वरूप को नदीं स्यागता सो सम- | 
। वाय कारण केपेहो ! इससे यदि आत्मा मे कारण-कायंभाव नदीं तो फिर जगत्‌ 
किश्का कायं हो ! हे अङ्क. | जो कारण से रहित ष्टि अवे उसको जानिये कि, 
श्रममत्र भासता है ओर जो त्‌ कंदे कि, कारण विना पिण्डाकार नीं होते कहीं 
कारण भी होगा; तो हे अङ्ग ! जसे मनुष्य देह को व्यागता है अर परलोक जा दे. 
{खता है तो कमं के अनुसार सख दुःख भोगता है पर उस शरीर का कारण किसे 
1 किये १ वह तो कारण से नहीं उपजा श्रममात्र हैः तेसे यह मी भ्रममात्र जानो । 
| जसे स्वत मं नाना भ्रकार के आकार मासि आते षे सो किती कारण से नहीं उप. 
| {जते ओर आकाश्‌ मे तरुवरे र र्ग भासते ह सो ममात्र है; तैसेही यह जगत्‌ 
| जो | भी भ्रममात्र है । जेसे बालक को अनहोता वैताल भासताहै ओर उससे वह भयवान्‌ 
, 1 तव | हेता है, तेलेदी यह जगत्‌ भी अनहोता स्वरूप के प्रमाद से मासता है; वास्तव मै 
‡ ` । उसीवप्रमात्मसत्ता ज्योकी त्यो है वही संवेदन से जगत्रूप हो भासती है-उसमे वहीरूप 
५ नाम ए । जेते वायु चलने ओर ठहरने मे एकी रूपहे परन्त॒ चलने से भासती है मो 
८ उसे! ठदहरने से नहीं भासती तैसेही चित्तसंवित्‌ फ्रनेसे जगत्‌ आकार हो भासतीहे ओर 
| । उस “उसमे नाना धकार के शब्द-अर्थं ष्टि आते हँ ओर्‌ जव फुरनेसे रष्टिन होती 
“ + अये दै । जिसको कारण कार्यं भासताहै उसको धा नलगते 
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षषठनिवां प्र ० । ० 


4 ` पडता जर सृत्य आती है। जसे पत्थर की वषा होक सक्छ पद 
जो मेरा निश्चय पूत्रो तोन पाप है, न पण्य न दुःख हैन सुखं है र न जगत्‌ | "८ - 
1 > > स्वरूप क भमाद्‌ से अहन्ता उदय होती हे तना रकार के विकार भ~ . ` 

`° = अर्‌ जब भ्रमाद्‌ निचृत्त होताहै तब सब आत्मरू; भासता है-इससे तम स्व॑ 
{ “ना क त्यागकर अपने स्वरूप म स्थित होरहो तब सर्वं संशय मिर्जा | ` 
| सत श्ना ९निवाणप्रक्रणेस्व्नविचारोनामद्धिशताधिकसप्वरिंशत्तमस्सर्मः ॥ २३७ { ` 

मुन्‌।श्वरजी बोले, हे बधिक ! इस प्रकार उयतपा ऋषीश्वर ने उपदेश किया 

उससे मे अपने स्वभाव में स्थित हा आर अङ्घत्रिमपद्‌ को प्राप्त हा उग्रतपा 

ॐ साथ माना विष्णु भगवान्‌ उपदेश करने न बैठे ये, उन्हीं के उपदेश से में 
1 जाश । जस कई रजसं वेष्टित स्नान से उज्ज्वल हो तैसेही में हा अपनी पुवेस्प्रति 
[ चर अवस्था का स्मररकर आर समाधिवाले शरीर आर आतमवप को भी जान 

ह <अतपा तर पास बठा हं । अग्नि बोले, है राजन्‌ ! जब इस रकार मनीश्वर ते ध 

कलय तव बाधक विस्मय का मात हा अर्‌ बोला, हे मुनीश्वर ! बड़ा आश्चर्य है । 

जो तुम्‌ कहतेहो कि, स्वक्नमे मु भको उग्रतपाने उपदेश किया था ओर किर जाग्रत्‌मे 

कहत हा. क, यह्‌ बृठा ह्‌ । यह्‌ वाता तुम्हरी केसे मानिये ! जेसे बालक अपनी पर- 

२ह। म वताल कटप जार कहं यह्‌ प्रत्यक्ष बेठा ह तो जेसे वह्‌ स्पष्ट नहीं भासंता 

तसह यह्‌ तुम्हारा वचन स्पष्ट नहा भासता। यह अपवे वात्ता सनकर मभंको संशय । ` - 

उपजा ह सा तुम दूर करा । मुनाश्वर बालं, हे बधिक ! यह वात आश्चर्यं के उप- 

जानेवाला हं परन्तु ज॑स यह वृत्तान्त हुआ हे सो संक्षप से तुम से कहता हं सनो । | 
। जब उग्रतपा ने मुशको उपदेश किया तब मेने कहा, हे भगवन्‌! तम यहां विश्राम | । 

करो ओर जिस प्रकार मे रहता तेसेही तुम भी रहो । तब मेँ वहां रहनेलगा ओर { “. + 

उसका उपदेश पाकर विचारा कि, यह जगत्‌ मिथ्या हे, मरा शरीर भी मिथ्या है (,. 

खोर इसके संख के निमित्त मे क्या यत्न करता हं १ इन्द्रियां तो एेसी है जैसे सण 
होते है; इनके सेवनेवाला संसाररूप बन्धन से कदाचित्‌ म॒क् नहीं होता । भरे जीमे 
को धिष्छारदहै। जो इनके सुख की वाञ्खा करते हं वे मृखं ह खोर मृग की नाई | | “ 

मरुस्थल के जलपान करने के निमित्त दोडते हँ ओर थक पडते हं पर तृप्त कदाचित्‌ „£ ` ध 
¡न होगे । में अविद्या से सुख के निमित्त यतन करता था पर इनसे तृप्ति कदाचित्‌ नदी १ 
४ होती । हे बधिक ! ममताकेशूप जो बान्धव हं सोही चर्णो म जजीर है ओर ५ 

+ अन्धक्प म गिरनेका कारणे इनसे बांधा ह्या में इन्द्रियो के विषयरूपी कृपे गिरा । (1 
{9 था । अव मेने विचार क्रिया है कि, बन्धन का कारण कुटुम्बहै उसको मे त्यागदं। किर | ` 














क ` 1 रद कियाकिः 
१ ~ ह बधिक ! रते पचार करसे शुरु के पास गया =^ 14 -9 
जगत्‌ ममात्र है ओर ९५ नमी स्व्मात्र है इनसे क्या प्रात ह ' ( 


1 1, 


फिर विचार किया | 
॥ | किः, नी ये ज्ञानवान्‌ परु ~ ओर इनको ' अंह" का (२ । स व | 
° { स्वरूप ओर कर्यारमूिै इनसे जाके प्रश्न करू । त॒व भने जाकर ॐ शरीरको मी 
1 किया नौर कहा हे भगवन्‌) उस अपने शरीर को देख आऊ चार दसः रा = ० 
देखुं कि, कहा है । दस जग॒त्‌ क विशद पुरुष है। हे बधिकं | जव इस्‌ भकार मेने कटा 
तबऋषिने दैसकर पुभसे कहा, हे ब्राह्मण ! ह तेरा शरीर का € ' उ शरीर तो 
दुर गया हे अव्‌ उपे कहां देखेगा ! त्‌ आपह जनेगा । तव्‌रभने हाथ जोड़कर ऋ 
से कहा. हे ऋषे ! अव मेँ जातां, मरे आनेतक तुम यदा ढे रहना। ह चच । एसे 
कहकर सँ आधिभौतिक देहके अभिमान को त्यागकर्‌ अन्तवाहक शरर स्‌ <! 
रीर आकाशमा्म म उड़ता उडता थकगया परन्तु शरीर की न पाया । तन्‌ म फर 
ऋषि के पास आया र कहा दे पूरव अपरके वेत्ता ओर भूत भविष्यते जाननेवाले । 
वे दोनो शरीर कहां गये १न ईस सृष्टि के विराट्‌ का शरीर भासता है जिसुके मागं 
ते हम अये आर न अपना शरीर भासता है ! हे संशयरूपी अन्धकार के नाश- 
कतौ सूर्यं ! आप इसका कारण बताइये । उग्रतपा बोले, हे कमलनयन परर तप- 
[पी कमलकी खानिके सूर्य ओर ज्ञानरूपी कमलके ध्रारणा करनेहरे विष्णुकी नाभि 
| आर अनन्दरूपी कमलकी खानि तू सब कुत्र जानता है ओर आत्मपद्‌ म जागा 
श्रा । तू तो योगीश्वर दै, ध्यान करके देख क्रि, सव वृत्तान्त तु भको दृष्टिचरावे । 


 हिसुनीश्चरं ! यह जगत्‌ असत्यरूपहे इसमे स्थिर कोई वस्तु न्ह । विचारक देखो 
¦ | 1कि, शरीर की अवस्था तुमको दि आवे चर जो मके पूरते हो तो में कहताहूं । | ` 
> [1 मुनीश्वर जिस वनमे तुम रहतेथे ओर जहा तुम्हारे शरीर थ उस वनम एक काल 
(| मे अग्नि लगी ओर सबभरकार कै वृक्ष ओर बेलि जल गद जलमी अग्नि से क्षोभने 
१ शी. ओर वनचारी पशु पक्षी सब जलगे ओर महाक को प्रापहये उसी के साथ 
म ठ दारा शुर भी जलगया ओर कुटीभी जल गई । मुनीश्वर बोले, हे भगवन्‌ ! उश | 
नि ( {अग्निसे जो सम्पृणं वन जलगया तो ५ उसका कारण कौन था ? उग्रतपा बोल 
| ~ हे मुनीश्वर { यह जगत्‌ जिसमं हम चीर तुम बैठे है इसी का विराट्है ओर जिसके 
“¬ > ` एरीर मे तुमने भ्रवेश किया धा ओर जिसमे उसका ओर तेरा समाधिवाला शरीर है |. ` 
द शरीर है-बह खष्टि उस विराट्‌ का शरीर है। हे मुनीश्वर ! उस विराट { 
त ग्नि उन्न इई अर गारीर, त इत्यादिक ? | 
[ सदा अपन पमं स्थत्‌ हं हे। ओर ३ समक्‌ कुल उ 4. ९ (६ 
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म जल भासता है, तेसेही सब जगत्‌ आत्मा मे अनहोता भासता हे खर आत्मा के ॥ (६; 


{परन्तु यह. संशय प्रथम दूर करो कि, उस व्याधका गुर्‌ तुमने मुभ किस 
कहा; मेँ तो व्याध को जानता भी नहीं ! उग्रतपा बोले हे दीघंतपस्विन्‌! ध्यान 
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उसका भरमादहे उसको उपद्रव ओर कारण तिष्य प्ट तेह 
ह .वियरूप पदाथं भास ८८. 
व पुता डल सुख भोगता ओर जिस ए सवस्पका सावका | ' 
व 1 भासताहं अर सवे ओर से धद मासताहे । हे मुनीश्वर || । 
ब न कं परशपक्षी सव जले तव तुम्हारी कुटी मं भी आग लगी इससे . , 
= ^ र तुम्हारा शरीर अग्नि से जलगया ओर जिसके शरीर म तमने भवेश। `“ 
भ्या था बह्‌ भी जलगया । तुम्हारे शिष्य ओर उसका ओज भी जलगया । अर 

सुम दोना की संवित्‌ चकारारूप हदोगं । वह अग्नि भी वनको जलाकर अन्तर्धान ( ~ 
६1४ । जस जगरत्य मुनि समुद्र का. आचमन करके अन्तधीन होगये ये, तैसेही | 
वह अन वनका जलाकर अन्तधान होगदं ओर अव तुम्हारे शरीर की राखभी 
रहा रही । जेसे स्वभखष्टि जात्‌ मे नदीं दिखाई देती, सैसेदी तम्हारे शरीर अश | 
हागय । हे मुनीश्वर । यह सवेजगत्‌ स्वक्नमात्रदै । मे तरे स्वरे हं ओर सब जगत्‌ 
का आधष्ठान बह्मसत्ता है सो सवका अपना आप है, जगत्‌ उसौका आभास हे । ॥ 


|  । जैसे संकल्पद्चणि , स्व्रनगर ओर गन्धबंनगर होता है, ते सेही यह जगत्‌ भी हे । 


(५ क 


हे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ तेरे स्वभे स्थितहै ओर तुमको चिरकालकी प्रतीतिसे जायत्‌ 
रूप कारण काय नाना प्रकार का सत्य होकर मासताहै । मुनीश्वर बोले, हे भगवन्‌! 
जो यहं स्वभ्ननगर सत्य होगया हे तो सबही स्व्ननगर सत्य होगे १ उगतपा बोले. 
हे मुनीश्वर ! प्रथम तू सत्य को जान्‌ करि, सत्य क्या वस्तु; पर जगत्‌ जो तुको ( ` 4 
भासताहै सो सबही स्वभ्ननगर हं इसमे कोद पदाथं सव्य नी । इस जगत्‌ को तू स-{ ॐ 
माधिवाले शरीर कौ अपेक्षा से असत्य कहता ह ओर जिसको त जागरतवपु कष्टता य 


| हे सो किसकी अपेक्षा से कहेगा ? यह तो अर्टि्प है इससे इसको स्वप्ना जान । | 2 
जिस सत्ता म यह स॒माधिवाला शरीर भी स्वघ्रा है उस सत्ता को जान तब तुभको! _ “‡ 
| सत्यपद की प्र्षि होगी । जसे यह जगत्‌ अआत्मसृतता मे खामास फुराहै, तेसेही वह (- $. 5 
.( भी हे। तू जागकर देख तो ईसम खार उसम कु भद नही ओर सवे जगत्‌ जो भाने 
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न ९ ०. 
। | १ 1 





सता है सो सव आत्मरूप रत का चमत्कार । जैसे सूय॑की किरणो मं अनहोताही { “4 


र 


प्रमाद्‌ से सत्य भासता हे । तू अपने स्वभाव मे स्थित होकर देख । मुनीश्वर बोले, र. ( ः 


हे बधिक | उग्रतपा ऋषीश्वर रात्रि के समय इस भ्रकार कहतेहुये शय्या] पर & &,; 
रीर जब कुठ कालम जागा तव्‌ मेने कषा कि, हे भगवन्‌ ! ओर वृत्तान्त में फिर ६ पंगा | १ 


१८ द, = \ । 
+ र (~ द. [` 
६ 
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८ म । ~ कतै । ४ ् 
1 ५ ॥ ¢, 8 १~--२ 
१1. द १ क 1 
ध ५ वि [+ 
> ~ ४५९ के { = 
च पान न्द ~त ५ न (१, र 
{ ४ | ष्‌ न) ॥ 
५३६ 1. । 
| नो म 0५.४1 दु 
५. ॐ 
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„1 9 ९ क ( + 4 = | ट 0 ~ ज~ 
~ प६२ त योगवाशिष्ठ । क 
3 मने विचार किया के, | 


४ 1 
५.“ उरः । 8 | एेसे मे गरु के पास गया =९ .. ८ (~ 
वत 4 द ४ है इनसे कया प्राप्त हागा / थति १२१ 
र कि , तर्ही ये ज्ञानवान्‌ पर ष्ट प्रो इनको अहं बह्म ' का [नर्चय्‌ 2 इयर य बद्ष ॑ 
४ स्वरूप ओर कल्यारामूतिः ह इनसे जाके प्रश्न करू । तन (6140 
किया ओर कहा, हे भगवन्‌ | उस अपने शरीर को देख आऊ अर्‌ ईसक २९।२९.। 
देखं कि, कहां हे। इस जगत्‌ का विशट्‌ पुरूष है । हे बधिक । जब दस्‌ भ्रकार भन कटा 
तब ऋषि ने हसकर प॒मते कदा, हे बाह्मण । वह तेरा शरीर कां ह ! बह शरीर तो 
दूर गया है अव्र उमे कां देखेगा १ तू आपही जनेगा । तवरभेने हाथ जोड़कर ऋषि 
से कहा, हे ऋषे ! अव मेँ जातां, मरे अनेतक तुम यहां बैठे रदना। हे बधक ! एसे 
कहकर मेँ आधिभोतिक देहके अभिमान को व्यागकर अन्तवाहक शरीर स उडा 
ओ्रोर आकाशमां मे उड़ता उडता थकगया परन्त॒ शरीर कीं न पाया । तव में फिर 
ऋषि के पास आथा अर कहा हे पूवं अपरके वेत्ता ओर भूत भविष्यत्‌ जाननेवाले ! 
वै दोनों शरीर कहां गये १न इस सृष्टि के विराट्‌ का शरीर भासता है जिसके माम { 
सं हम आयय आर न अपना शरीर भासता है १ हे संशयरूपी अन्धकार के नाश- 
कतौ सूयं ! आप इसका कारण बताइये । उग्रतपा बोले, हे कमलनयन ओर तप- 
7 ञ्‌ जानता ह चार्‌ अल्मपद्‌ २ जागा 
हु्रा। तू तो योगीश्वर है, ध्यान करके देख कि, सब वृत्तान्त तभको टृष्टिपरावे । 
ह मुनीश्वर ! यह जगत्‌ असत्यरूगहै दसम स्थिर कोई वस्त॒ नहीं । विचारकर न 
=, शर।र कौ अवस्था तुमको दष्ट आवे ओर जो ममसे प्रते हौ तो सै कः र 
| हे मुनीश्वर ! जस वनमें तुम रहतेथे अर जहां तुम्हारे शर ८ ताह । | 
अ हा तुम्हार शरीर थ उस वनम एक काल 


भ > 9 
(म अग्नि लगी आर सवभरकार के वृक्ष ओर बेलि जल गई जलभी अभिनि से क्षोभते 
हये उसी के साथ | 












2॥९. ^ 
। ` नगा ओर वनचारी पश पक्षी सब जलगये रौ > 
1 गय आर महाकष्टं को प्र 
१ १ ग्रस्‌ शरोर भीं जअलयया पोर कृटीभी जल गहे मनीश्वर बोलले ह भगवन । 
र ॥ अग्नि मजो स म्प वन्‌ जलगया तो उसका काररा कौन था वच्‌ ~उ 
सहे मुनीश्वर ! यह जगत्‌ जिसमें हम अरे तुम पठे हसी का ^ > यतपा बोले, 
"उसथारौर नै त॒मने भेश मि मीर जिस ८ € इसा का विरारहै ओर जिसवे 
त्पसर ^ त भवेश किया शा ओर जिसमे उसका ओर तरा त 
है| उका भिराद्‌ र है-बह खष्िरस विराट्‌ का शरीर दै । ह मुनीश्वर ! 5 द| 
७५4 ररम मँ श "४ कारण अग्नि उतपन्न हुई ओर शरीर 1 
` । विराट्‌ आ ५ र नाम्‌ शहा है; उस बह्माका विर ट्‌ ओरहै ८.९ 
| क पा पमं स्थित। र उसे कुज ओर नहं प | 
ए -------- दव र नर्दी बना। 
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जिस्‌ स अ क 10 
ह| उस व्र = त नं ९ +^ 4 (५ 
उससे वह कमार "नादः उसको उपद्रव आर कारण (विर्यरूप पदार्थ मास्त ^ 
उसको जगत्‌ आतमसं =" इख सुल भागताहै चर जिस र स्वरूपका साक्षात्कार |, ` 
स्म्ताहैत मासते ओर सवै ओर से द भासताहै । हे मनीरश्वर 


जव इस प्रकार वन ठे 
बह कुर खौ ठन क पशुपक्षी सव जले तव तमदारी कदी मे मी आग लगी इसे ( ` 
पिपा वाव १. अ अग्निस्‌ ५ आर जिसके शरीर म तुमने भवेश | ^ 
1 गया । तुम्हारे शिष्य ओर उसका ओज भी ज 
व अज भी जलगया । ओ 
म दोना की संवित्‌ आकाशरूप होगं । बह अग्नि मी वनको जलाकर अनतत 
हागड । ज॑ मस्त्य मुनि समुद्र का आचमन करके अन्तधीन होग = = = तो 
वह॒ आग्नभी वनको जलाकर अन्तर्धान होगई दागय थ, तसह 
नही रही । जैसे स्वणि ए अन्तधान होगे ओर अब तुम्हारे शरीर की राखभी [ 
धगये । > ०५ वम छ जात्‌ म नही दिखाई देती, तैसेह तुम्हारे शरीर अदृ | 
हग ९ है मुनीश्वर । यह सवेजगत्‌ स्वप्रमात्रहे । में तरे स्वघनमं हं ओर सव जगत्‌ 
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£ मुन।श्वर यह जगत्‌ तरे स्वभमं स्थित चौर तुको चिरकालकी भरतीतिसे जायत्‌ 
९१ करण कायं नाना भकार क सत्य होकर भासताहे । मुनीश्वर बोले, हे भगवन्‌] 
जौ यह्‌ स्वभनगर सत्य होगया हे तो सबही स्व्ननगर सत्य होगे ? उग्रतपा बो ह 
हे मुनीश्वर , प्रथम तु सत्य को जान्‌ करि, सत्य क्या वस्त॒; पर जगत्‌ जो तमके 
भाता सो सबही स्व्ननगर है इसमे कोड पदार्थ सत्य नदीं । इस जगत्‌ को त स. 
` [ माधिवाले शरीर की अपेक्षा से असत्य कहता है ओर जिसको त्‌ जागरतवप क्ता! 
| सो किसकी अपेक्षा से कहेगा ! यह तो अरष्टिरूप है इससे इसको स्वना जान । | ५ 
[जिस सत्ता मे यह स॒माधिवाला शरीर भी स्वप्ना है उस सत्ता को जान तब तमको! ' ˆ 
सत्यपद्‌ की प्राप्ति होगी । ज॑से यह्‌ जगत्‌ आत्मसत्ता म आभास फुराहै, तैसे बह ॥ ¢ 
.1 भी ह । तू जागकर देख तो ईसमं ओर उसमे कुत भेद नहीं ओर सवै जगत्‌ जो भा-त (+ 
सता है सो सव आत्मरूप रल का चमत्कार । जैसे सूर्यकी किरणो मै अनहोताही ए | 
जल भासता है, तेसेही सब जगत्‌ आत्मा मे अनहोतां भासता हे खर आत्मा के! ॥ (६.2; 
भ्रमाद्‌ से सत्य भासत हे । तू अपने स्वभाव मे स्थित होकर देख। मुनीश्वर बोले, ।₹ 8 ९ 
हे बधक ¦ उयतपा ऋषीश्वर रात्रि के समय इस प्रकार कहतेहूये शय्या पर सोगया 1९4. 
रीर जब कुठ कालमे जागा तन्‌ मेने कदा कि, हे भगवन्‌! खर वृत्तान्ते फिर पृ्गा | 
परन्तु यह संशय प्रथम दूर करो कि, उस व्याधका गुर्‌ तुमने मुभ किस निमि भि 1. 
कहा; में तो व्याध को जानता भी नर्ही ! उग्रतपा बोले हे दीघतपस्विच्‌! ध्यान करके | 
| देख तुतो सब कुर जानता है जिस प्रकार वृत्तान्त है उसको जनेगा । जो मुभसे{ ` 
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9 स =-= पर तमक संक्षेप से कहता, 
| जह ध तो बाहं पर म॑ तुशा श 

| ; [पूता तो मेँभी कहत ओर 66 अर सवलोग अपना धर्म ोडदेगे 


› हं सनीश्वर † तम्हारे ग्रास म ¦ रुला 
व दरि पडेगा ओर छ न होगी इससे लोग दुःख पवेगे आर मर म 


हीवेभे 

तरे कुट॒म्बभी मरंगे ओर कुटीभी नष्ट होजावेगी आर वृक्ष, फल, लस दी बधत 

केवल त्‌ ओर में दोनों वन सं रहजवगे क्योकि; हमको सुख ओर दु 
| ह तरिदिवे ॥ श्वर । कृष काल तो । 
नही हम विदितवेद ै-तिदितवेद को दुःख कपे हो ! ह मुर्न = 
इस प्रकार चेष्ठा होगी, फिर कुटीके चौफेर फल, फल, तमालवृक्ष, कल्पतरु, कमल- 
ताल आदि नाना प्रकार की सामग्री होगी; बडी सुगन्ध फैलेगी; मोर अर कोकिला 
विराजगे ओर भंवरे कमंलपर गज्ञार करेगे निदान फेसा विलास प्रकट होगा मानो 
इन्द्र का नन्दनवन आनलगा है खर एसी दशा फिर होगी ॥ 
इति श्रीयो °निर्वाणध्रकरणेरात्रिसवादोनामरिशताधिकाषठत्रिशत्तमस्सर्मः ॥ २३८ ॥ 
 __ युनार्वर बाल, हं ब्रधेक ! उग्रतपा ऋषीश्वरने मुभसे फिर कहा किं; हे म॒नीश्चर ! 
| इसनकार बह वन हागा तव तू आर्‌ मे एक समय तप करने उदेहोगे ओर वहां 

ज्याच खरग क पी दोड्ता तेरी कुटी के निकट अवेगा, उसको त सन्दर आर पवित्र 
कथा उपदेश करेगा ओर उसमें स्वने का प्रसंग चलेगा । उस प्रसग को पाकर स्वश्च 
ओर जाग्रत्‌ का उत्तान्त वह पुत्रेणा; उससेत स्वत्ते का प्रस कहेगा ओर उस स्वे 
क घरसंग म उसको तू परमार्थं उपदेश करेगा क्योंकि; सत्य का स्वभाव यह हे ओर 
| १९ समागम का वृत्तान्त उपदेश करेगा । तेरे वचनो को पार वह पुरुष विरक्कचित्त 
(हकर तप करगा; उसके उसका अन्तुःकरण निर्मल होगा सौर सत्यपद को प्राप्त 
जः, । होगा। हे मुनीश्वर! इस प्रकार होगा-सोभँने तमे सषपसे काद, त्‌ भीष्यान करे 
भी] | दल इस कारण भेन तुको व्याध का गुरु कहि । ह व्याध । इस प्रकार जब उगतपा 
होतलने मुभे का तव म सुनकर विस्मित हइ खा कि; इसते क्था कहा ! बड़ा आश्चर्यहे 
रमासश्वर की नीति जानी नदीं जाती कि, क्या हानाहै। हे वधिक ! इस प्रकार मेरी खरौर 
| | [ उसकी चचां हुं तव रात्रि व्यतीत गईं ओर सैन स्नान करके 
ठह ५ नेमत्त भली प्रकार उसकी र ल क्ण तब वह बहाःरहने ल गा वैचार कृप 
उसभालगा"कै; यह जगत्‌ क्या है ध कारण कानहे ओर मैं ९९ 4 
न्ण्तं किया कि, यह जगत्‌ अकारण दै, करिसीका वनाय नह ओर स्वपघमात्र 2 । = = 
~“ रूपी चन्द्रमा की जगतूरूपी चांदनी है; उसीकाः चमत्कार वमान द। = 
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वा | 4 | । 4 ॥ 
ट्र (५ (५ न है ओर न किसी माता किं स क + 1 ^ / * $ 
1 0 
८ ह | कृ[रिण केसे काहे 0 ॐ र्‌ जो कहि = 4: घरममान =. ५, न 
| का कारण कौन है ओर भ्रान्ति का द्रा कौन # 9 १४८ न जममान हे तो चम / 
र न्त का द्रष्टा कोन है! जिस^.रीरसे ष्टि आं । 
{काद्र ~ ^ 0 4 प्राताथा उस! . 
| >" ष्टारूप मं तो भस्म होगया इससे जगत्‌ ओर कृतर स्तु न्दी; केवल आदि नत ८ 
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4 पर केवल नहत स्थिते दोर पृथ्मी,जलःतेज.वायु.काश आ- 
९ (६१ सब त्मरूपह | जेसे समुद्र रूप हा भासताह परन्तु कुत प्ररं | नहीं 
| न १ श भासता है परल अर नहीं होता ब्ह्मसत्ताही | 

५ ८ वाचक. ईस रकार विचार करके मं विगतञ्वर हा ओर मुनीश्वर के वचनो से | 
पवत्‌ क नाड अपन स्वभाव म अचल स्थित हुखा। जो कुल इष्ट अनिष्ट पदार्थं प्रास | ` 
८ उसमे सम रहं अभिलाषसे रहित सब अपनी चेष्टा को करू परन्तु अपने स्वभावं 
{ म [स्थत रह । हे बधिक | सुख भोगने के निमित्त न मुभुको जीने की इच्च ओर > | 
{मरने को इच्छा हे;न जीने मे हेष है ओर.न मरने में शोक है; मेँ सदा चासपदं तै 
स्थित हूं कुत्र संशय मुभको नहीं । सम्पूण संशय फुरनेमेहे सो फरना मेरेनें नहीं रहा ( ` 
{ इस लिये संसार भी नहीं है ॥ | & 
{इति श्रयो निर्वाणप्र°रात्रिभवोधोनामदिशताधिकेकोन चत्वारिंशत्तमस्सर्गः।२३९॥ | < 
1 मुनीश्वर बोले, हे व्याध | इस प्रकार जब सेने निगय किया तब तीनों ताप मेरे 
{ नष्ट हदोगये आर वीतराग होकर निःशङ्क ह्मा। तब किसी पदार्थं की मु भको वृष्णा | 
1 नःरही चोर निरहंकार हुखा ओर अनात्मा म जो आत्म अभिमान थां सो निवृत्त . . 
होकर नि्वांण ओर निराधार ओर निराधेय हु खा ओर अपने स्वभाव आत्मत्व ममे! ` + 
स्थित होकर सवात्मा हस्या} हे बधिक | जो कुं शरीर का प्रार्ध प्राप्त हो उसमें म . ^. 
यथाशाख बिचरू परन्त॒ कतत का अभिमान निश्चय न हो जगत्‌ मु भको आसमस् | 
भासते ओर तृष्णां करनेवाली मिथ्याबुद्धि मासमात्र हइ सो आमास कु व॑. म | 
नदी-चिदाकाश आत्मसत्ता अयने अपे स्थित है । हेः वधिक्‌ ! मुनीश्वर का क| 
। उत्तान्त होगया । तुम भरे पास अये हो इस लिये जो कुत्र उपदेश मेने कियाद ९| < 
। प रौर सब का सार है। जिस प्रकार जगत्‌के पदार्थ; तुम ओर में ओर + :! ; ` 

रमपावन ओर्‌ सव का सार है । जिस प्रकार जगत्‌ के पदाथ; तुम चौर म आर : ४१॥ 
गरत्‌ वृत्तान्त हे सो मेने तुभसे कहा। व्याध न पू, हं मुनीश्वर ! यदि इम भकार 
तो त॒म; मे ओर ब्रह्मादिक मी सब स्वमन के हुये | सत्य की नाद ग क. 
ह १ मुनीश्वर बोले, हे व्याध । तुम, मं च बह्मा से ४५ * दण न पथेन्तं सवर प 
पदार्थ द; न यह जगत्‌ सत्य है, न ध चर - न 
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च {नीय है क्योकि अनै पवरूपहै । ह व्याध ! जो अभः # सृष्टि अनुभव मे फुरती 
, | ओर जो अनुभव से भिद्वकहिये तो देह नही। जैस स्वभन छठ ~ मे नहीं आता। 

है, जो अधिष्ठान की ओर कये तो वही रूपै ओर उसस भजन ४ खिये तो | 
। 4 हे बधिक ! जसे कोद नगर दधवा हे ओर वह्‌ दूर है तो यदि स्छरत्‌ करक ८. ० । | 
| भासता हे परन्तु कु बना नही स्पृतिमात्र ह; तसे सबपदाथ सकरपमात्र वो । 
। बने न॒ही । अपने स्वभाव मे स्थित होकर देख; तु तो बोधवान्‌ है मिथ्या्म ४. ध 
| पडा है१हे व्याध | तू मेरे उपदेश से विश्ामवान्‌ हुआ कि, नहीं हुआ ! मे | 
हं कि, एसी परमद सत्ता मे तुभने क्षमी विश्राम नहीं पाया क्याकि दद्‌ भावना / 
। नदी हृ । हे धिक ! परमपद पाने का मागं यदी दै क, सन्तो की संगति ओर सत्‌- | 
| शाखा का विचार करे अर उनके अभ्यासम द अभ्यास करे । इस मार्ग विना शान्ति | 
' 1 नहीं होती । जब दद्‌ अभ्यास हो तब शान्ति ह ओरं चित्त निवीणहो तब दैत अषटैत | 
| कल्पना मिटे । इसी का नाम निर्वाण कहते; जवतकं चित्त निर्वाण नहीं होता तबतक | 
` {राग द्वेष नदीं मिटता ओर जब अभ्यास क बल से चित्त निर्वाण होजाता है तब अ- | 
विद्या नष्ट होजाती है अर ्रात्मपद्‌ चोर शान्त शिवपद प्राप्त होता है जो मान ( 
ओर मोह से रहित हे । जिसने संग का देष जीता है खरौर किक्षीके संग से बन्धाय. | 
मान नही होता; जो अध्यात्मविचार नित्य करताहे ओर जिसकी सर्वकामना निवृत्त | 
| इड है; जो इष्टके राग छष धुन्ध से मुक है ओर जो सुख दुःख म सम है रेस ज्ञान | 
| वाच्‌ पुरुष अविनाशी आतमपद को पाता है ॥ ` 
| इतिश्रीयो °निर्वा॒ परकरशेयथारथापदेशोनामद्िशताधिकचत्वारिशत्तमस्सर्मः २४०॥ | . 
क अग्नि बोले, दैराजन्‌, विपच्‌ | जव इस भकार मुनीश्वर ने कहा तब बधिक | 
भीरि आरचय कौ भासत हुआ ओर मुनीश्वर के वचन सुनकर मूतिवत्‌ होगया। सैसे / 
ही पर म॒तिं लिखी हो तीहै तैसेदी वह माश्चयंवान्‌ हा ओर संशय क समद्र { 
मग "द्बगया जेसे चक्रपर .चढा वासन. भ्रमता है, तेसेही वह संशय मे मनेलमाः | 

| (श्वर | उपदेश उस १ इना परन्तु जभ्यास विना आत्मपद मे विश्रान्तिन माः | 

| 4 न उसने अङ्ीकार न किया । जसे राख मे डाली ओहृति . ` 
उस १६ ती हैः तैसेही मृं को उपदेश करना निरर्थक होता हे । मूसतसेही वह |` 
६ पय 1 रा रोर विचारनेलगा [के यह्‌ ससार परविद्यक्‌ है तो 6 | ह्‌ || 

‰/ ऊ ओर जो सुमको आत्मपद्‌ भासे इससे तप कर । हे रजन्‌, वि ॥ १ 
कार विचारकर वह उटा ओर उनके पास फिरनेलगा। पावितः = ९चत्‌ | इस 
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लने जया का धमं त्याग किया ओर जिस भकार ह जेष्ठ जहीकार करके 
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व. . षष्ठनिवांण प्र< (८. 

र्क्खा |६> ट प्रा २ (^ लि, 9. 
सेड रर बडा हो चौर दिनदिन बहुत मोजे जतियकयरी ८) ^. 


¡ क अन्त लेड पि तकं ध 
1 तब आगे मावा ह हे क जव ईरविदया का न्त अवेगां ष 
1 रु कै निकट जाकर प्रणाम क्रिय श तीर म त क 
गया हे परन्तु शान्ति मुभुको न हई । सनीशवः बोले > । 1 11 
। उपदशा केया था उसक। तने भली प्रकारं अ बनि त 
1 आन्त न इड । है बधिक | मेने तेरे हदय से लान ५ व 
| 1 ग्न की चिनगारी डाली! 
अ न व ४ उस भञ्चासित ग [कया दसस यह्‌ ठप गडइ-जेस | 
1 ण्डत हे क्योकि; जोत्‌ प +. 0 | 
८ त्मपद्‌ म 

1न्‌ होगी तो अभ्यास की ददता होगी तब वह ह मरय क 
{ न नरो भविष्यत्‌ होगी बह ये तुम से कदता ह । ह व्याध ! यही तूने भलीभकार | 
4 चारा ह्‌ 15; ससार अविद हे ओर इसका अन्त लें कि, कहांतक चलाजाना | 
1 है । श्रव तेरे चित्त भे यही निश्चय है ओरौर रामेतत यही करेगा कि, सौ युग पर्यन्त ¦ ` 
| उतम करगा तब तुभपर्‌ प्रमेठी बह्मा प्रसन्न होगे ओर देवता सष्ित तरे । 
[५2 नकर तु स कहग कि, कुतर वर मांग। तव तू कहेगा, हे देव! देसा अवि 
1 5 नगत 2 वया क्षा आर चणम हे। जेषे दधसे किसी सैर मलीनता | 
{ दाताह ९ उस नाश य दुपण गुद हाता है; तेसेदी आत्मा के किसी कोण तै | 
। चवद्यष्त मलानता ह; उसके नश हय चदात्मा का साक्षात्कार होगा इसलिये + 
1 जब अविधारूपी जगत्‌ का अन्त देखुंगा तब मु भको आत्मा भातेगा । मेरा शरीर { . ` 
1 घड़ी घड़ी म योजनपर्यन्त बदताजावे । जसे गरुड़ का वेग होताहै तैसेदी मेरा श-॥ `. ˆ 
1 रार बदृता जावे आर मृल्यु भी मरे वश हो, शरीर भी अरोग्य रहे ओर बह्याण्ड। .. ` 
1 खप्र्‌ को भी में लाघ जाऊं । जहां मेरी इच्छा हो वहां चलाजाङं ओर मभको 4 ( 
] न रोके; जव मे संसार का अन्त देखुगा तब आसा को प्राप्त होऊंगा'। हे देव ! इत | द 
| वर दो कि, मेरा मनोरथ पूरं ह; ओर कुतर न चाहिये । हे वथिक ! जव इस प्रकार || 
त्‌ वर्‌ मगिगा तन ब्रह्मजा कगे कि, एेसंही हा । तब तेरा तप से दुबल हा शः ८.५ (4 
रीर फिर चन्द्रमा ओर सूयं की नाई प्रकाशवान्‌ होगा ओर घडी घडी म योजन ५९।~.“:: 
| यन्त बढता जवेगा। जेस गरुड़ का तीक्ष्ण वेग से चलना हैः तेसेही तेरा शरीर वेग!4 `: 
{ से बढता जावेगा ओर जेसे प्रातःकाल का सुयं उदय होता हे ओर प्रकाश बढता! 
। जाता है तैसेही तेरा शरीर बढता जवेगा ओर चन्द्रमा: सूर्यं रोर अग्नि की नाईै| ` 
| प्रकाशवान्‌ होगा । ब्रह्माजी वर देकर अन्तर्धान शेजावेगे ओर अपनी बहमपुरीमें ब्रात ` ` 
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खे 
हे र तेरा शरीर फषयकालके समुद्‌ क नाई बढ ताजवेगा । जैसे वायु स सलं | 


बदता २ ब्रह्माएड | 
वरण उडते है ब्रह्माण्ड उडतेमासंगे तब तेरा शार ब ं 
न मासेगा,फिर बह्याणएड भासेगा चार | 


खपरको भी लांघ जवेगा २ तो उसके परे आकाश ॑ 
` { अगे. फिर बह्याण्ड मातेगा हसी प्रकार तू कड बह्याण्ड लाघता जवेगा परन्तु तुभ | 
1 को खेद कृ न होगा। निदान महाकाश को भी तू ढपि सगा अ।र जहा केसी तत्व | 
1 का आवस्ण अवेगा उसको त्‌ वर प्राप्त देह से सूक्ष्मता सहित लाघता जगा । (:. 
। हे बधिक ! इसी प्रकार त्‌ कड ष्टि लाघ जवेगा जो इन्द्रजालवत्‌ हं । जा दीघेदुर्शी - 
है वे इनको असत्य जानते हँ ओर जो प्राह्रतजन ह उनका जगत्‌ स॒त्य नासता । | 
ज्ञानवान्‌ को मिथ्या भासता है; उस मिथ्या जगत्‌ को तू लाघता जवेगां चर तदा | 
जा स्थित होगा जहां अनन्तच्ष्टि फुरती भासेगी । जेसे समुद्र म अनक तर्न उठते | 
/ हे, तैसेदी तमको खष्टि फरती भासेगी परन्तु जिसमं ष्टि फुरती हं उस ाधषछठान | 
का तुको ज्ञान न होगा । वहां तू देखेगा क, में बडा उत्छृ् हा हं ओर्‌ जव | 
। त्को देसा अभिमान उदय होगा तब साथ ही तप का फल वेराग भी उदय होगा । | 
प्रोर उसी के साथ यह संस्कार तरे हृदय मं फूरंगा कं, इसस त्‌ उस शरीर का | 
निरादर करेगा ओर कटेगा कि, हा कष्ट ! हा कष्ट ! हे देव ! क्या शरीर तने मुभको | 
(दिया ह । जगत्‌ के अन्त लेनेको जो मेने शरीर बदायाथा सोतो अन्त कहीं न आया | 
क्योकि; अविया नष्ट न इदं । अविया तव नष्ट हो तीह जब ज्ञान होताहे ओर आत्म- | 
ज्ञान तव होता है जब सतशाखो का विचार आर सन्ता का सङ्घ होति । जब सद ! 
(ओर सतशाख मु कको प्राप्त होवें तव ज्ञान उपजेग। । यह तो मुकको रसा शरीर 
पराप हव्या हे किं, बड़ा भार उठाये फिरता हं ओर अनेक समेरु पव॑त भी इसके । 
ङ्‌ | पास तृणवत्‌ है । एसा उल्डृष्ट मरा शरीरहे; इस शरीर से मं किसकी संगति करं | 
गगर ओर किस भकार शाख का श्रवण कर्‌ ! यह शरीर मु भको दुःखदायी है इसपे इस / 
वदूबभरीर का त्याग कर । हे बधिक ! एसे विचारकर तु प्राणायाम करेगा ओर उसकी धा- | 
एश्वणा से शरीर त्याग देगा । जेसे पक्षी एल को खाकर गुटली को त्याग देता है अर | 
रा जंसे इन्द्र के वज्ञ से खणिडितहुये पवेत गिरते हे तेसेही एक खष्टि मम तेरा शरीर | 
रथभेरेगा आर उसके नीचे कदं पवत, नदियां ओर जीव चरणं होगे ओर वहां बडा से 
नय गगा; तव सब देवता चण्डिका का आराधन करेगे रीर वह चण्डिका भगवती > |. 
ॐ शरीर को भोजन करंजाविगी तब ष्टि मे किर कल्या होवेगा । इस वन तै ७ | 
[माल ! ङ हँ द उनके नीचे त्‌ तप करेगा । यह्‌ भेन तेरी मविष्य कही; अव ती त | 
[इच्छा हो तैसे कर । व्याध बोला, हे मगव | 
4 साभा भगवय्‌। मड १३ प. इते सेवको भात | 


जिसते यह भा -------------- प हनाव । मुनीश्वर वना (नवत्त होजवे । 
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[बाय नहीं करसक्ता-जो होना है बही होगा । ज्योतिश्शाखवाले जो भविष्यतदशा ५ 


सीमा लेने का यन्न करेगा तब तु मन म विचार करेगा कि; में बड़ा सिद ह ओर कद ॥ । ८ 
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च ८ क 
1 बाख, €, बधक जो कुतर वस्तु होनी है सो अन्यथा कदार्नित्‌ नदीं होती-जो कुल ८. र. 


शरीर की भारब्ध है सो अवश्य होती हे । जैसे चिज्ञे सेपदूटा बाण तबतक चला | 
जाताहे जवतक उसमे वेग होताहै ओर जब वेग पशं हेष्छीता है तव पृथ्वी पर गिर 
पडला ट अन्यथा नही गिरता; तैसेही जेसा प्रारब्ध का वेग उललता है वैसेही होगा । 
जो भावी फिरनेकी शङ्कि होतीहे उसमे जीव उपासी बायां चरण दाहने चीर दाहना | 


आगे कहते तेसदी होताहे क्योकि; होनी होती दै-जो न हो तो क्या कहो इमसे| 
भावी मिटती नही । हे वधिक | भेन तुभाको दो मागं के है । वतक क्म की कल्पना | 
स्पशं करतीहै तबतक्‌ कूम के बन्धन से नहीं बूटता ओर जे कम की कृपना आत्मा 
को स्पशं न करं तो कोड कमं नही बन्धन करता क्योकि; उसकी खैत चात्मा का 
अनुभव होताहै ओर देनरूप कम नदीं दिखाई देते सवे सुख दुःख आत्मरूप होजाते 
हे । कम तवतक बन्धन करते जबतक आत्मबोध नहीं खा; जव ार्मबोध होतां 
हे तब सवकम दग्ध होजाते दै ॥ 
` (५ 0 {4 + ५४ १ वरण॑नं # 
इति श्रीयोगवाशिषेनिवांणम्रकरणे भविष्यकथावणंनंनाम 
दिशताधिकैकचत्वारिंशत्तमस्सरः ॥ २४१ ॥ 
व्याध बोला, हे मगवन्‌! यह जो त॒मने मुखको कहा सो भँ सुनके आश्चयं को 

प्राप्त ह ्ा। शरीर गिरनेके उपरान्त मेरी क्था खवस्था होगी जब विस्ताररूप वासना 
शरीर आकाशरूप होगा । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जव तेरा शरीर गिरेगा तव 
तेरी संवित्‌ प्राणवासना सहित आकाशरूप महासृक्ष्म अणुवत्‌ होजवेगी आर उस 
संवितमे त॒भाको फिर नानः प्रकार'का जगत्‌ भासेगा ओर पृथ्वी, देश, काल, पदार्थ | . 
सव भासि आवेगे । जैसे सुक्ष्म संवितमं स्वन्‌ का जगत्‌ मासि च्राताहे, तेसेी तुक | !. ` ` 
को जगत्‌ भासि अवेगा । वहां तेरी संवित्‌ म यह करेगा कि, मं अष्वषे का राजाह ॥, 
पौर भरे पिता का नाम्‌ इन्द्र है ओर माता का नाम प्रद्युञ्च की पुत्री बधलेखा दै! | 
मेरे पिता समको राज्य देकर वनको गये ह ओर तप करनलगे ह चोर चार ओर! | 
समुद्र पन्त हमारा रचय है । हे धिकं ! वहां तेरा नाम सिद्ध होगा ओर कड सौ वष | |. “^ 
पयेन्त तु राज्य करेगा ओर्‌ नान प्रकार के विषयो को भोगेगा \ हे वधक । विदूरथ 4 
नाम एक राजा पृथ्वी मै होगा जो तरे साथ शत्रुभाव करेगा, ओर तेरी पृथ्वी जर्‌ ~ |<. ` 









सी वर्षं मैने निरविघ भोग भोगे परन्तु एक विदूरथनाम शत्ुको नाश करू हे व वि क्‌! | ` 
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अरस होगी अर्त्‌ ही, के, र नोर नयना वन न १ 








{--१७० त 1 -- | 


शरीर तुम रथस उतर घ परस्पर युद्ध करोगे । तुम्हार मी बहुत त ४ त 
शरीर काटाजावेगा तौभीष्चप उसके सन्मुख ज! +> करोगे ओर उसकी टांग क 
कुहाडेसे उसको मारके भिरस्मपने गृहमे आवोगे । सव दिक्पाल तुमत च ्‌ 
। पीर तम बडे तेजवाच्‌ होगे। बडा आश्चयं हे कि, विदूरथ काज तकर ठम्‌ यमपुरी | 
| यटाबोगे तव तुम कगे $, हे मन्यो! इसमे क्या आश्चयं है ! मेरे मय स ता दि 
| क्पालमी कपत अर प्रलयकालके समुद्र ओर मेघवत्‌ मेरी सेना है जिसका किसी | 
ओर से आदि आर अन्त नहीं आता । विदूरथ के जीतन म मु भका क्या चरर्चय | 
ॐ १ तव मन्त्री कहेगा, हे राजन्‌ ! इतनी सेना तरे साथे तो क्या हा उस्‌ वदूरथ | 
+ की खी लीला को तम नदीं जानते; उसने तप करके एक देवी को वश कया ह जसकं | 
| क्रोध करनेसे सम्पणं विश्व नाश होजाताहै । वह माता सरस्वती ज्ञानशङ्े चार सवे | 


। हे । हे राजन्‌ वह राजा आर उसकी खी लीला सरस्वतीसे मोक्ष समागते थ कि; केसी | 
ब्रकार हम संसारबन्धन से मक्र हो; इस कारण वे मोक् हये ओर तम्हारी जय इइ । | 
राजा ने पृत्रा; हे अद्ध । जो सरस्वती मेरे हृदय मं स्थितै तो मुभको मुक्त क्यो नहीं | 
| करती ! मेभी तो सदा सरस्वती की उपासना करताहूं १ मन्त्री बोला; हे राजन्‌ ! | 
| सरस्वती जो चित्तसंवित्‌ है उसमे जेसा निश्चय होता है उसीकी सिद्धता होती हे । | 
हे राजन्‌! तुम सदा अपनी जधही मांगते थे इससे तुम्हारी जय इ. खोर वह मुक्ति | 
मागताथा इससे उसकी मुक्ति हृदं उसका पिला संस्कार उञ्ञ्वल था इससे सुक्क हा | 
| ओर तुम्हारा पिले जन्म का संस्कार तामसी था इसकारण तमको इच्छा न हुई ओर । 
| शन्ति भी पराप्त न इद । आदि परमात्मसत्ता से सब पदाथ प्रकटहुयेहं। केवल आत्म-| 
॥ सत्ता जो निष्किञ्चन पद है सो सद्‌ा अपने स्वभाव मं स्थित है उसी मे चेतन्यता 
। संवेदन फुरतीहे। अहं अस्मि' अथात्‌ भें ह इसभावमा का नाम चित्त है; इसी चत. 
प्रताने देह! इन्द्रिया, प्राण, मन, बुदि आदिक दश्य जगत्‌ कल्पा हे। उस कल्पना से | 
† "वेव चित्तमे स्थित है ओर चित्तने आत्मासे फुरकर्‌ भमादसे देहादिक को कक्प्रौ३ । | 
।राजा ने पुजा, ह साधो ! आत्मा तो निष्किञ्चन ओर केवल निर्विकारपद्‌ 4 १। 
रीमसीदिह कासे उपजी १ मन्त्री बोले, दे राजन्‌ ! जसे सवधम प्रमाद से तामसी वैष | 
ट आता हे परन्तु हे नही तोही यद आकार भी दष्ट यतिह परन्तु है नही 6.५ 
य ॥ भासते हे । इससे तुभको भ्रमाद्‌ इ आहे तब वासना के अनसार ज> 1; 

{ है; इस भ्रकार तेरे बहुत जन्म बीते ह परन्तु पिलला शरीर जो ते भोगाह वता परा | 
{ तामसी य सुभे मो की इन्वा न इद । राजन्‌! तुहरे गोज तामस | 
[उनको (ह उलकोने जानता टं पर तुम नही जानते । शा ने पवा, ह्‌ पर तुम नहा जानते । शजा ने पूवा, हे निमैल त्मन्‌ बीते | 







। 













भतो के हृदयम स्थितै जैसा उसमं कोई अभ्यास करताहे वही सरस्वती सिदध करती | ` 
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१ मन्त्री बोले, हे राजन्‌ ! एक सार्नक साचिकी हे; दूस] * 


व न्ना ¢ स्ह, + ¢ जहे, ` कते +~ 
1 श्वल साकम है; तीसरा राजस राजसी है, एक तामस तपसी है ओर एक केवल 


१ ~ - >, (~, = | (+ € क = 9. ( 
त ह सा [भन्न २ सुनो। हे राजन्‌ । य अचेतशचन्मात्र सत्ता से जो सवित्‌ / ¢ - 
1 ५ । 2 अर जसको अहूप्रतीति अधिष्ठान मे रही है निषवियको नदीं भास हये ओर | । 

{ -नत्मभ्‌व्‌ का मा स्पशं नहीं किया पसे जो ब्रह्मादिक है वे साच्िक सात्विकी है 1, ° 


1 जनके विभूति साचिकी पदां भासने लगे दै ओर स्वरूप का भ्रमाद्‌ है बुडिमे 
1 स्पश हृञा थवा न हआ वे केवल साचिकी ह ! जिनकी संवित्‌ का बुद्धि से स | 
1 म्बन्ध हृख्ा हे ओर नाना प्रकार के राजसीपदार्थौ मे सस्य प्रतीति इडे हे; जिन्हं 
{ राजसकर्मो म दृद अभ्यास है ओर उसके अनुसार शरीर को धारते चलेगये प्र 
] स्वरूप की ओर नहीं आये ओर चिर पयैन्त पेसेही रे वे राजस राजसी । जिनको 
बोध म अहंप्रतीति हृद है पर स्वरूप का प्रमाद हे खर जगत्‌ सत्य भामता हे एवम्‌ 
राजसी पदार्थो मं अधिक प्रतीति हे खर राज सीकर्मा का अभ्यास हं उसके अनु- | 

सार वे जन्म पाते हैँ ओर फिर शीघ्रही स्वरूप की ओर आते हे उनका नाम केवल 
1 राजसी है, वे राजस राजसी से श्रेष्ठ है । जिनको स्वरूप का घ्रमाद्‌ है ओर जगत्‌ मे 
1 सदय प्रतीति हई है एवम्‌ उस जगत्‌ के तामस कर्मो मे दढ अभ्यास हहे वे महा- 
1 मद उसमे चिरपर्थन्त जन्म पाते चले जाते खर यदि दैवसंयोग से कभी मोक्ष की 
1 संगति प्राप्त मी होतीै तौ उसे त्याग जाते ह वे तामस तामसी द । जिनको स्वरूप | 
{का प्रमाद हा है ओर तामसी कर्मौ फी सुचि है वे उनकर्मा के अनुसार जन्म पात॒ 
{ जाति ह ओर जो हट्यडा अर तामसी कर्मो को त्यागकर मोक्षपरायण होते ह सो | 
। केवल तामसी है प॑र वे तामस तामसी से श्रष्ठ ह! हे राजन्‌ ! तुम तामस तामसी च 


4ककारण सरस्वती से तम अपनी यदी मांगते रहे ओर मोक्ष का अभ्यास तुमने || 


९ हीं किरा । राजा बोला, हे निममलचित्, मन्िन्‌। मे तास्‌ तामसी था इस कारण । [~ | 
(मोक्ष इच्छ्‌ की परन्तु अव मुभसे तुम वही उपाय कहो जिस भरा अह सावि न) प 
{वृत्तशो ओर स्मपद कौ प्रधि हो। मन्त्री बोला, हे राजन्‌ । निश्चय करके जार (‡.. 
{ जोध& कैसेदी पदा्थकी इच्छा करे अभ्यास ते वह पदाथ चवरय भसि दोताहे चर 
ज = यारा करता है वह पदाथ निस्सनदेह प्रात हेता ह | 
| | ङि ६ ५ भावना करके वह अभ्यास करता ह वह पदाथ नस्तन्दह व प होत ८. 
( 0 > दृह अभ्यास करतादै वह वहीरूप होजाताटै । एेसा पदाथ त्रिलोकौम कोर / 
^ [लसच जा * = ् म = को £ वि म॑ किसीषे परा र्‌ ¦ ` द 
नहीं जो अभ्यास के वश से न पाये । जो प्रथम दिनिमे क ५ कमे किसीसे हा <| ~ ` 
। जर अगले दिन शुभकमे करे तो वह विकमं लोप्‌ होजाताहे ओर शुभकमंही मुख्य । ` 
| होजाता ह ॥ जब तुम "प्रात्मपद का अभ्यास करोगे तब तुमको खात्मपद्‌ प्राक्तहागा क 9: 


नर तदार ज तामस तामसं भावं ह सो निवृत्त होजवेगा । हे राजन्‌ ! जो पुरुषे! ` 
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तड ओर हटकर नदीं फिरता तो वह अवर्य 
५, च्रे अ \ 9. उप्रभ्यं ¦ 
देह ईषायां का अभ्यास मनुव्य | 
ह १ त र आत्मा का अभ्यास करे तब आत्मपद्‌ | 
। की आसि होगी ऋौर देह सद्यो का वियोग होजावेगा । इस लिये आपमी सदा | 
= = = | 
बोलते कि, हे बधिक | इस प्रकार पु सिद राजा होगा अर मन्त्री तुमको उपठश करगा | 
तब तृ राञ्य को त्यागकर वनमे जावेगा आर उपदेश करनेवाला मन्त्री दसरे मन्त्रियो | 
राज्य अधीकार न करेगा । उस वन मे किसी सन्त के स्थान म जाकर तू स्थित होगा | 
रीर परम वैराग्यसंपन्न होगा तव उनकी कथा ओर प्रसंग तुभको स्पशं करेगी । ¦ 
पुष्पों सेवे मागि सुगन्ध आघ होतीहै तेसेही सन्तजनां से ममि विना ही अशत प्राप्त | 
हे कि, भे कौन ह; वह जगत्‌ क्या है ' ओर जगत्‌ किससे उपजा हे " । निदान त्‌ | 
| उनका उपदेश पाकर इसं प्रकार जानेगा किं मे अचेत चिन्मात्रस्वरूप हं ओर जगत्‌ ¦ 
1 जगत्‌ कैसेहो १ जगत्‌ तो मेरेम नहीं है मे अपनेही आप मे स्थित्‌ हूं । हे बधिक ! | 
इस धकार जव तु सव अर्थो से मन को शून्य करके अपने स्वरूपम स्थित होगा तव 
इति श्रीयोगवारिषठेनिवाणभ्रकरणेसिद्निवणव्शनंनाम 
दिशताधिकटचत्वारिंशत्तमस्सगेः ॥ २४२ ॥ न] 
| | = ५ > @ _ ५ ६६ ए 4 
7 चनो भला जानताहो सो कर । अग्नि बोले, हे राजन्‌, विपरिचत्‌ ] श र 


- किसी पदार्थं के पाने. ¶ इच्छा क 
केसी पदाथं के पाने # इच्छा को दद होरहा दै उससे फिर फिर | 
| देह इन्दरियांहीं पाता है, ह्ा-उनसे उलटक 
प्त्मपद का अभ्यास करें तो उससे आत्मपट्‌ प्राप्त होगा । इतना कह फिर मुनीश्वर | 
पौर भना संयुक्त तुमसे कगे कि, तु राज्यकर परन्तु तेरा चित्त विरक्त होगा जर तृ | 
यदि सन्तो से कु न मांगिये तोभी वे अमरतरूपी वचनां की वषां करते द-जेसे | 
{ होता है । जब मनुष्य सन्तोके अमृत वचन सुनता तब उसको विचार उत्पन्न होता 
मेरा आभास है । चित्त का फुरनाही जगत्‌ का कारण है सो चित्त ही मेरेते नहीं है तो , 
1 परमानन्द निवांखपद्‌ को प्राप्त होगा ॥ 
 म॒नीश्वर बोले, हे बधिकं ! इस प्रकार तेरी मावीहै सो सब मेने तमसे कीः ( 
६ "नश्वर ने बधिकसे कहा तव वह आश्चयंमान हा ओर वहासि कर 





< 
ऊर काल के उपरान्त मुनीश्वर निर्वाय दोगया ओर केवल बधिकही तप..उध9 । 
शथिमथं ह्या कि, किसी भकार मेरी अविद्या नष्ट हो। हे राजन्‌ विपशिचत्‌ षी ष | | 
यन्तं जब बधिक ने तप किया तव बह्माजी देवतां को साथ लेकर 8 | 
| बोले किं, कुल वर मांग; तब उस बधिकने कदा कि, मेरा शरीर बड! टो रौ रोर | 
^{ विद्या को देख । हे राजय्‌ | यद्यपि बधिक ने जाना क्ति, इस वरे २ मिते रमं | 


हृद भावना के बल से जानकर भी यही बर मागा त | 


ऽन „ 1 ॐ ऋ 


[4 
१०५८४ 








। । 
५ 9 । 
1 ह हे त 
[+ नहीं श + छ 9 
। न, 42 
#ि नि ~ ग न्तु ॥ 
तकौ ५ हि ^ 1 पर्‌ ) # 
॥ १ | च ` ) च. 
= #? 
निनी भिण ५ = = त 
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इर | | षष्ठनिवांण घ्र ० । ८. = ७२! 
स न व ब्रह्माजी ने कहा कि, एेसेही दा समा कटः; ˆ 
प अन्तधान होगये तब उसका शरीर बद्ने रंभा ओर एक घड़ी मं | ( 
|~" ~^ बत २ कल्पपयन्त बदतागयां ओर कई बह्माणडीं पन्त चलागया पर | ¢ ` ˆ 
| "नस अर का वह देखे उस ओर अविवारूपी अनन्तखष्टियां उसे दीं निदान | ५ ` 
जब वह चरते २ थका तब उसने बिचारा कि, अविद्या का तो अन्त नही आता! 
इस रारार्‌ को मे कहातक उठाये फिर अव इसका त्याग कर तब आत्मपद्‌ को प्राप्त 

ट्‌।ऊगा । ह राजन्‌, विपश्चित्‌ ! तब उसने प्राण को ऊध्वं सैचकर शरीर को त्याग 
दिया वही शरीर यहां आनपड़ा है । जिस ब्रह्माण्ड से यह गिरा है वह हमारे स्वन्ने { 
की सृष्टि है अथोत्‌ यह अन्य सृष्टि का था इसकी इस सृष्टि मे स्वञ्नवत्‌ प्रतिभा 
आनपदी थी ओर यहां जायत्‌ सृष्टि में नपडा है चर पृथ्वी, पहाड़ आदि सुव | 
नाश कर डाले है जहां से यह गिराहे वहां आकाशमं तरुवरेकी नाद मासताथा ओर 
यहां इस प्रकार गिरा है जैसे इन्द्र का वज हो । हे विपश्चितो मे श्रेष्ठ ! वही बधिक |` 
कृ महाश्व था । जब उसका शरीर िरा तब भगवती ने उसका रक्त पान्‌ किया इस्‌ | ` 
लिये उसका नाम र्घा मगवती हैः योर ओर जो शरीर की सामग्री रही सो पृथ्वी | 
| हई । जब चिरकाल व्यतीत्‌ हा तव शृ्िका पृथ्वी हग ओर उस पृथ्वी का नाम | 
{ मेदिनी पडा । जह्माजी ने जो नवीन सृष्टि रची उस पृथ्वी पर अब कल्याणा हा 
है इससे अव्‌ जहां तरी इच्छा हो वहां जा ओर मे भी अव्‌ जाता हू । इन्र क | 
यज्ञ करना है ओर उसने मेरा आवाहन किया है वहां में जातां । भास बोल, | 
हे राजन, दशरंथ ! इस प्रकार मु मसे कहकर अग्नि देवता अन्तान हाग १ ॥ जसं 
र, ¢ च्छ 

म सत्र से दामिनी चमत्कार करके अन्तधौन होजाती दै तैसे अग्नि जव 

हार्याम मूघ्नर्‌ मँ + = 5 (> ¬ नो ं प्रो [र( ~ ~. 

हित होगया तब में वहां से चला ओर एक खष्टि म गया ता बहा आर्‌ भक श (4 
>$ कीम्‌ ओर ही पकार के ध्राणी थे । फिर आगे र सृष्ट न र ' (1 
0 (निनी षसो मा ज । | 
4 < वम लोगों के शरीर लो पाषाण के थ पर दङ्‌ हार कर्ने | 


। र सृष्टि मे गया तो वहां शाखरूपी उनकी मति थी । उसके [ (~ 
८ | स 
८ भरकः 
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47 वहां वया देखा किं प्राणौ वेट रहते है ओर वल से वातो क्रते दै (|: 





० दं > र्‌ क्रा त्र ४ चि चर. 2. 
ग त ५ । ( धरै खाते ओर ४ पीते है। हं ५ प ब र. 
| काल परग फिरता रहा परन्तु ज नया सगा ओर किसी भकार अन्त न अविगा॥ 4. ॥ | 
 (कियाकि पआतमज्ञानी होरहं तब अन्त्‌ आवेगा अर कत! = म लि व 
| च प्रकार विचार करके मे एक वन से गया ओर ज्ञान की 4 ताक त 
पत कुचकल तप किया तव चित्त म यहं उपजी र, ^ प यातनं वि द सन्तोके | 
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११.७४ 3 योगवारशष्ठ । 2 त 
निकट जाडं वो उनः ¢ संगति से सुशको शन्तिपद प्रप्त होगा । हे राजन्‌ ! एसे 
के वन से आया तो वहां एकपुरुष मु क्‌ 
विचारकर में वहसे ला ओर कंटपवृक्ष ४ ~ 
मिला ओर उसने कदा हे साधो ! तू कहां चला हैः भर ।नक#८ त 
उससे पचा कि त कौन है १ तव उसने कहा कि, में तरां तप हं जा. तुन ।कना € । 
अब त्‌ कुच वर मोग सो में तुमको देदुं । तथ मेने कहा क, हे साधा : गरा द 
यही है †क, मे आत्मपदक्ो प्रा होऊं । उसने क, हे साधो ! अब तुभ एक जन्म 
पौर म्रग का पाना है । जब वह तेरा शरीर आग्न म जलंगा तव तू मनु शरीर 
पावेगा ओर ज्ञानवानों की सभा मे जवेगा। उस सभा म जब तू मनुष्यं शर।र₹ धरेगा 
1 तव तभे सब जन्मों मौर क्रियाच की स्मृति हो आवेगी ओर स्वरूप की प्रापि हागा 
इस लिये त अब सग शरीर धारणंकर । हे राजन्‌, दशरथ ! देस प्रकार जब उसन 
कहा तब मेने चिन्तना की कि, सग होऊं रोर मुभे स्वरूप प्रतिभा फरो किं, मं 
मृग होगया । तम्हारी सष्टि म एक पहाड़ की कन्दरा म मं विचरता था कं, उसका 
राजा शिकार खेलने चला ओर उसने मुभको देख मेरे पीठे घोडा उडाया। अगे २ 
मे दोडता जाता था ओर पीठे घोड़ा था पर उसका वेग एसा तीक्ष्ण था किं, उसने 
समको पकड़ लिया ओर अपने गृह्‌ मे लेखाया । तीनि दिन उसने सभे ग्रहमं 
रक्खा परन्त॒ मेरी बहत सन्दर चेष्टा देखी इस कारण प्रसन्नता से यहां ले आया 
है राज्नच्‌, दशरथ । अब मेने सग के शरीर को त्यागकर मनुष्य का शरीर धाया है 
ओर जो कुठ तुमने पूच्ठा था सो सब तुम से का । बाल्मीकिजी बोले, हे ङ्ग ! 
जब. इस प्रकार विपश्चत्‌ कहचका तब रामजी ने विपश्चित्‌ से प्रशन किया कि 
हे विपश्चित्‌ ! वह मृग तो अर खष्टि का था यहां क्योकर आया ! भासत बोत्ते 
हे रामजी ! जहां वह मिलाथा वहभी ओर खष्टिका था। एक कालम दर्वासा जः लन 
आकाशमागं मे ध्यान लगाये वेटाथ कि, उसी मागं से इन्द्र परथवी मे एकर मं 
चला ओर दुवांसा को शव जानकर चरण लगाया । तब दुर्वासा ने,^€ ङ त 
इनदरकी, ओर देखा ओर शाप दिया कि, हे शकर! तूने मुभ जानपकर एर ५ | 
लगाया इस लिये तरे यज्ञ का एक शवसृतक नाश करेगा ए च ध 
॥ प्र वह पड़ेगा सो पृथ्वी भी नाशा होगी । जब एसे उस ऋषि ने राप उसो 
इन्द यज्ञ करनेलगा तव र खष्टि से बह शव आनपडा ओर पृथ्वी ५ र < 
। (र८घह तो उस प्रकार गिरा ओर में तपरूपी मुनीश्वर के वर से मृग होकर ५ 
।¶ मे आया । हे रामजी ! जो असत्य होता तो प्रकट न होता मौर जो री सभा 
, (सवभरूप न होता-जो स्वघरे की ष्टि का था। हे रामजी ! त॒म हमारी 
` [हो ओर हम तुम्हारी खषटि के स्वे मं हे । जैसे स्व पदार्थो का होना प की चष्टिमे 
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--------- षष्ति 9. ~ 
चो ना हआ ह ओर्‌ सग का भी हच्रा है । जेसे यह खष्ि है तेसेही बह 
= -"। €; ज। यह्‌ चष्ट सत्य है तो वही सत्य है परन्तु वास्तव मे न यह सत्य है 


२९ वहू सत्य है; यह भी ममात्र है ओर वहभी धरममात्रहे । सत्य वस्तु बही दै 
न मनसाहत्‌ ष्ट्इन्द्रिया से अगमहे अर वह आत्मसत्ता है जिससे यह सवं हे ओर 
जिसमं सर्वं है। एसी जो परमात्म॑सन्तादै सो परमसन्ताद अर उसमें सब कुत्र बनता 
.। है रामजी ! जगत्‌ संकलपमात्र है, संकर्पका मिलना क्या आश्चर्ये १ जेस जाया (ˆ 
| धूप एक नहीं होते ओर सत्य अर मूठ; आर ज्ञान-अज्ञान इक्र नह हाते | 
परन्तु आत्मा मे इक होते दीखतेदै । हे रामजी ! जब मनुष्य शयन करता हे तवं 
अनुभवर्पर होता है;. फिर स्वन्न मे स्वघनेका नगर भासि आताहे; खया धूप भी भात्‌ | 


= 0 =$ € 
| आता है ओर ज्ञान-अज्ञान, सच-मूठ भी मासते! जेस आकाश म विरुदधपदाथ 
मासि अति है, तसे संकल्प से संकल्प मिल जाति इसम्‌ क्या आश्चर्यं है † सव 
जगत्‌ आकाशवत्‌ शन्य निराकार निविकार है; निराकार मे आकार ओर निविकार | 
त टि तेय ¶ हे । सव अते सो वही निराकाररूप 
म विकार भासते हे यही आश्चय हं । स॒वं जकार दृष्ट र | 
हः बह्यसतताही इस प्रकार होकर भासतीहै। जगत्‌ को असत्य कना भी नह बनता | 
ज्ञो असत्य ह्येता तो प्रलय होकर पृथ्वी, अप, तेज ओर वायुसे आकाश फर भकट | 
५ | प प ४.४ 
न होता पर प्रलय होकर जो फिर उतपन्न होतेहै इससे असत्य नह।। चैतनरूप आत्मा | 
ची स्वभाव हैः ात्मसत्तादी दस प्रकार होकर भासती है \ हे रामजी ‹ जब भसय 
८: । ‡ नघ होजाति है ओर फिर उत्पन्न होतेह इसीसे यह खष्टि { 
होती है तब सब मूतपदाथ नष्ट होजात्‌ है जार ।फर स न यदह छा 
आला का आमासमात्र है ब्रह्मसत्त मे अनन्त ५५८ परते पर अपनी रसृषटिदी| 
9. जानते । सब जीव ब्रह्मरूपी समुद्र के कणके ह सो एक सृष्टि को द्रा नही |  .. 
सदो की खष्टि खपने अपने अनुभव म फुरती.ह चर जस स्वन्नकी | {. 
दै, तेसेही यह अपनी २ दष्ट एथक्‌ हे जार भिलभ जात 11१) 
भ बनता है जोकि अनादि ओर आदि; विधि ओर निषेध चर्‌ 
ओन ठे नहीं होतेष्सं स आत्मसत्ता ओर स्वन्नेमे इक्टर ? | 
त व इकटे नदीं होते.सो आकाश म्‌ जलन ५ 
९.8 8 तपने कुत आश्चयं नहीं । जगत्‌ कुच भिन्न वस्त॒ री आमसत्ताही | ५ 
ष र) भासती है) हे रामजी ! चार सतता इस जगतम्‌ फुर -सारधी ला गो ५ (9 
पती, ग ६ [ब्रह्मसत्ता आर ववा ~ आसती ह चर अविव्या अज्ञानी को | 1. 
[डी भावन मं भासती है; समानसत्ता ज्ञानी को भासता टे र अवया नद क 
कमा" ~ य चारो मी बह्यसे भित्र, हही के नाम दे । बहासत्ता स्वभाव चत" | ` 
| भासती है।ये चारों मी बह्मसे भिन्न नह" बल = आसती ओर ठहर सेअचल { 
> तेचेही भासती है 1 जैसे वायु फुरन स चलती भासतीदै ओर ठहरने से चल { ` 
| नताते ेसेदी भासती हे । जल वाय छ ^ 


न 2९ से 
न क्ष) 
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भासती अ 4 । ते ६ 8 ` ॥ (उ 8९१३. फ्‌ न ९१ ॥ 4 * ~ ५ ९ 1 3 र 
| प ॥ ८ कि. ~ \ ५ ( से ४ ४ ६ § भ । । । र ~ -च ~ ॥ न्न काच + त <> ° त त ॥ भ [] 
[इ ६५१५१) | १ । प @ म । , | । 
न ६. । च> ॥ + ~ 




























? 

























[44 ` @-0. 10111८51 118४४) \/8/81185| 0661011. 0910260 0 6681001 ~ ॐ 
श्कि क €{ + ~ र: क - न ~~~ ^ - ~ ~~~ 19 ९ त 


का क 


( 


[क ----------- 
११७६  योगवाशिष्ठ । 


व - -- - [९ 
रहित निर्विकल्प होजाता है । ठेसा पदाथ कोई नह &- ५ प येही 
मी पदाथ कोई नहीं कि, असत्य नही -सव समानः । ह अम 
घट, पटादिक है ओर जैसे इनके उत्थान का अनुभव हाताह, तस रु 


ष 


€ => जरः 
होता ै। सब पदार्थ सतताही से सत्य मासते हे । सवं शब्द्‌ अथ ज ए ६ सो ही 
^ मिटजातेहे इससे असत्य है अर आत्मसत्ता व्यो की त्या है कदा चत्‌ अन्व = 
होता । जो मरके न जन्मे तो आनन्द है क्योकि, मुक्त हू आर जा मरक ननन र 
है वह भी अविनाशी श्रा इसलिये शोक करना व्यथं दे । हे रागजी ` जगत्‌ कव त 
{मे भी बह्मसत्ताथी ओर अन्तमेभी वही रहेगी; जो आदि ओर अन्त म वही हे तो 
मध्य मे भी उसेही जानिये । इससे सब जगत्‌ आत्मरूप जार स्वशब्द थसंयु् 
है ओर स्वशब्द ओर अरथाकार का अधिष्ठान ब्रह्मघत्ताही है । जिसके! यथाथ श्नु 
भव होताहे उसको पेसे माक्तताहे अर जिसको यथाथंका अनुभव नहीं होता उसको 
नाना प्रकार का जगत्‌ मासता है पर आदमामे जगत्‌ कुछ बना नी सब आकाशरूप 
है ओर बह्मसत्ता अपने पमे स्थित हे। ब्रह्म सेभिन्न जो कुत्र मासताहे सो चरम्‌ः 
मात्र ओर नाशरूप हे । सब दश्यपदाथं नाशरूपहं जिसने उन्हे सस्य जाना ह उनसे 
{हमको कुल प्रयोजन नदीं । जो दुसरा कु बना नहीं त मे क्या कहूं ! जिसमे यह्‌ सब 
पदाथं अभास फुरते हँ उस अधिष्ठान को देखे तो सब वही शूप भागे । जो पुरुष 
{स्वभाव मंसर्थित्‌ है उसको यह वचन शोभावान्‌ होतेह । सेने अनन्त खष्टियां देखी 
ह ओर उनके भिन्न २अआचारमभी देखे ह । दशो दिशा म में फिरा हं यर बहत 
भोग भोगे दः बडी बडी विभूति पाई खर देखी श्रौर अनेक प्रकार की चेष्टा की ह 
परन्तु सुभको स्वभ्रा प्राप्त इच्ा क्योकि; सव मोग पदार्थं खरौर 1 अविद्या 







| य ईं । उसी अविद्या के अन्त लेने को सै अनेकं युगपर्यन्त फिशा पर अन 








ही कि, उसमे सत्य नहा चर्‌ (ला | 


प 
[ (>4 @ भ क (= षिः ¶ 

। ५ पाया । वशिष्ठजी की दपा से अब मु भको स्वरूप का सक्षातकार हुछविकाय ५! 
नन ओर मे परमानन्द को प्रास्त हाहं ॥ _ _ ,. (व ५4 | 
१चः -इति श्रीयोगवाशिष्धेनिवांस ५ व आ | | 
1| ८. दिशताधिकच्निचत्वारिंशत्तमस्सगं : ॥ २४३ ॥ # | इ 
अ बाह्मीकिजी बोले, हे साधो | जव इ प्रकार विपरिचत्‌ ने कहा त क क 
जा ओर सूयं अन्तधीन होगये-मान| विपरिचत्‌ क तत्त देखने फो 1 (रपद 
पृ ग्ने “~ 4 =+ त दखनंकीं शर्य (^>. = 
| © ओर नोबतनगारे बाजनेलगे -माना राजा दशरथ की जय नय कर 'दष्टेम 







` { समय राजा दशरथ ने धन, जवाहिर ओर वखामूषग से राजा विपश्चि 







 { पूजन किया; दशरथ से आदि लेकर सब _ राजां ने वरिष्ठ (५५ यथायोग्य | 


करफे यथाक्रम 





८9 त ति ५७ - ४. 

५ ५ ^~ ^ 4 7 ^~. # र कः+ शि ~ [ॐ १ | के र (@ र ( भ त । 
(=; > -0. ॥\/॥(1/11(1|<511(1 5112\//80 \/8/8085। (01661101. 1911260 0\/6 
(~ 4.0 -.-. ~ द ॥ 2 , 


स्का  षष्ठुनिवोण पर 9 < ^ 
1 भाजनकिया चौर मिय कर 8 8. कलः = ^ 
उदूय्‌ इ तो फिर अपने वेचारसहित रात्रि व्यतीतके आर ज॒ सूयकी किरणं [ =“ 
| पूैके भसेग दो तेव २ स्थानोपर परस्पर नमस्कार करके आ बेटे तव्‌ वशिष्ठजी 
| भासती है यही आ र बील; है रामजी ! यह्‌ अविद्या अविद्यमानह ओर हे नहीं प्र । ५ 
1 अविदाही नही श्चय हे । जो वस्तु सद्‌ विद्यमान हे सो नहीं भासती ओर जो { ^ 
& | र भासती है इसीसे इसका नाम अव्या है । हे रामजी । |` ` 
` [ज्ञी नुभवरूपहै; उसका अनुभव होना निश्चय होरहाहै ओर अविद्यक जगत्‌ 
1 जो कमी कुड हु्रा नहीं सो स्पष्ट होकर भासताहै-यदी अविदयाहै । हे रामजी ! सि 
| राजाके मन्त्रीका उपदेश भी तुमने सुना ओर बिपरिचत्‌का वृत्तान्त भी विपश्चित्‌ के 
। मुखमेही सुना; अब इस विपश्चित्‌ की अविद्या हमरे आशीर्वाद ओर यथाथेव चनो 
से न्ट होती है। अव्र यह जीवन्मुकक होकर बिचरेगा। मेर उपदेशसे इसकी अविद्या 
¡ अब न होती है ओर अब जीवन्मुङ्क होकर जहां जहां इसकी इच्छा हो विचरे । जव 
 { जीव आत्माकी ओर आनाह तब अविया नष्ट हो जाती हे। आत्मूतखको यथाथ न 
। जाननेही का नाम अवरिया हे जो अ।रमज्ञान मे नष्ट होजाती हे । जसे अन्धकार तब | 
| तक रहता; जबतक सूयं उदय नहीं हव्या पर जब सूयं उदय होता तब अन्धकार | 
{ नष्ट होजातादै; तैसेही अविद्या तवत्‌क अनन्तंहै जबतक आस्माकी ओर नही चाया | 
| पर जब आत्माका साक्षात्कार होता दै तव्‌ अविद्या का अत्यन्त भाव हाजा हे। 
1 ऋवि्या अवि्यमानहै पर असम्यकूदशीं को सत्य भासूती हे! जैसे मृगतृष्णा ऋ | 
। जल अविदयमानहै ओर विचार कियेसे उसुका अमाव हानातारः तेसेही भलीभकार | 
विचार किये से अविद्याका अभाव होजातादै । हे रामजी ! अनिदयारूपी बिषकी बेलि 
12 1 पूलसहित सुन्दर भासतीहे परन्तु स्पशं क्ियि से काटे च॒भते ट जर फल्‌ |. ` 
1$श्हि तमो्येसे कष्ट होता । यष्ट सव शब्द्‌, स्पशं, रूप, रसतः गन्ध्‌ इन्द्रिय) के विषय | (. 
£ >+ ~ जोतरर मासते यही फूलफल द प्र जब इनका रपा होता तव तृष्णा-। ¦ : 


~ 
० ।- ॥ 4 
० 

















४, ज्यका 









































4 €. सेते है ओर इन्द्रियां के भोगने से राग, देष ओर कष्ट भ्रा होता ५ | 
9) ली तर्सर्या भीतरसे शुन्यहै ओर बाहरस बड़ युक भासती है । जेर (५; 

॥ ॥ अतः इजेधनुष नानाघ्रकारके द्गस दित द ताहे परन्तु अन्तरम शुनयै- | {-“ 
4 अ भासतः तैसेदी अविद्या जनहोती ही भासती है; = जेसे इन्द्रधनुष {; ;. 
( 1 लर्सरूपा । (> श्रय रहता दै, तैसे ही यह्‌ अव्रिया जद मूख। क आश्य रहती ॥ र 
| लरूपपा "` ४ > प्रावरणे कर्लेती है; जवतक | 0 
` {ह। अविं.्ूपी भूलि जिसका स्पशं करती है उसको आवरण करता ९ = - (५... 
। {अरं तहीं जाना तबतकः भासती ह जीर विचार कियेसे कुत नदी निकलता । जसे 






1 सीषी मे रूपा मासता है पर विचार किये से उसका अभाव होजाताहै, ही विचार प ४ 


1 ५ ॑ । भी क [ है है. वि । च्च किये "लः से 1 ही नष ' । ८. [ 
कियते मिषा का मी मा दनान ~ ----- अमाव होजाना हे । विचार किचत = 1! 
+ ॑ # ५ > ५ ः ॐ 3 न | म ५ षत 9 ।  । न ~ $ ~ ॥। = ॐ १ ५१ ~ 


२६ 









त ९ || न्धि „< \- 
। इषि1 
, त रे 
र. 42 
> र ५ 
| ॥) 
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| ११७८ । "= ˆ व 
6 स शात ह । जो ठृष्णारूपी भरवाह में बहते ह उनको | 
म ढता उत अनत नही आता ओर जो किनारे क सन्सुख होकर वैराग्य चौर | 
अविदारूपी नदीका अन्त नह। जता चार्‌ ज।_ < 1 
अभ्यासरूपी नावप्र चद्के पार हये उनका का कष्ट नह हता । =! 
विद्यारूपं उनमें जो भावना करतेहे वे मूखं ह । यह सव आवेदाका सा । एक | 
देसी खषिदै जिसमे सैकदों चन्द्रमा ओर सहख। सूय उद्य हत हः क =" द द, | 
ह जिनमे जीव सदा समताभाव को लिये बिचरते ह आर सदा आनन्द, रहत, ह; 
कई ठेस खशि है कि; जिनमे अन्धकार कभी नदा हता; कड एस छष्टे ट जहा च | 
। काश ओर तम जीवोके आधीन कि; जितन्‌। घ्रकाश चाहं उतनाही कर्‌ ओर कदं | 
हसी ष्टि जहां जीव न मरते खोर न वृदे दाते हं सदा एक रस रहत हं आर त्रलय्‌- | 
कालमे सब इक्रही मरते । कीं एसी खि जहां खी कोद न€। कह। अ।र पहाड्‌ | 
की नाई जीवों के शरीर हें । हे रामजी ! इनसे लेकर अनन्त्‌ ब्रह्माण्ड फुरते दै सा | 
। सब अविद्या का विला है । जेसे समुद्र मं वायुसे तरङ्ग फूरते दै, वायु विना नहँ | 
कुरते तैसेही परमात्मरूपी समुद्र म जगतरूपी तरङ्ग अविद्यारूपी वायुके संयोगसे | 
| उठते ओ मिटमी जाते है । हे रामजी , बड बड़ माश, मोती, सुवं र धातु- | 
। [मय स्थानः मक्ष, भोज्य, लेह्य, चोष्य चारो प्रकार के तृप्तिकता पदार्थः. घृतरूप | 
स्थान; ऊखके रसके समुद्र; माखन दही ओर दूधके समुद्र; मतके तालाव; बड़े बड़ | 
[कल्प ओर तमाल वृक्ष स आदि लक्‌ सुन्दर स्थान ओर सुन्दर अप्सरा अर बडे | 
, | दिव्य वद्ञोसे आदि लेकर जो पदाथ है वे सब संकरपरूप ओर अविदयाके म इये चे हयः | 
{जो इनकी तृष्णा करते हे वे मूख है ओर उनके जीने को धिद्कार ५ । हे रा ह 
| अविद्या का विलास विचार किवेसे क नही निकलता । लैस मरु 6 ओल्‌ | 
क| नदी भासती ह खरौर विचार किथेसे उसका अभाव होजाता है, 
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भ्‌ “ ठ 1; (९ य (९ = ५ गः द की ५4 ५९ 
, । है उसको देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक इष्ट-अनिष् ध (2 (0 ^. । ध |“ 


क ५. | भास ते है ओर कारण कायं भाव से जगत्‌ भी स्पष्ट भासताहे पर जिस.“ ४६। 
थ| अनुभव, हआ है उसको सवे आत्माही भासता हे । हे रामजी ! एक 1 व +\ १ , 


१]: चोर दूसरी अदृष्ट चष्ट है यह जो भ्रत्य मासती हे सो सचि हे ये = | 




















¶ है 
च 
~ च #1 निष च ७ ऋ) * >^ 9 ॥) ^ 
£ ^ -ॐ#, न ~~~ ४ द ~~~ ती । श्वः | 4: । बृष्ण (1 (ट = त ल्य ज ०९ (र ` # ६ 
 ¶ न> ह | » ¢ (व वृहू ` रट ६. ५ दना | ्ु + क 
1 नही आती वह अच्ट खट प्र दान तुल्य ह्‌। जसे सिदलोग आकाशं > > ८.< ! 
# र. छ अन = च + - | च =< सो ५० भ ; ८ #- ४ > # ५ ९ ५ र ॐ छि ष पै २4 | < क छ े र ् । । श 
1 हः भ तरक स त = 6 क्रो प क १ ६५९ जं ॑ 
4 . 4 गकु ८ ५ ५५, भत्र { हाताह्‌ ह~ (8 क्र उन > य „8 > पररः पर ५ । १५. | । चला । 
+ क ४ १ ५ ¢ 4 ह ॥ # + |; . - 4 ५, = ॥ ¢ = १ च्च ह) ४ ॥ 1 १ (> ९). + १ =ग्रूह र ६, ह ॥ ८ क | ट 
॥ = # १ क 1 र चपर  ” $+ = +, प ओ क्न क ४ । चु न्प्र मरोर प्रते ~ 
^. रैन ^~ - व ध नि क कुः अ ५१ कि षे (> = += ४ ~ 12 क ९॥ ६ => 1 ॥ 0 4 - । त 
॥ ! क वः त पयव ^ ् | ६ 8 1 & ष (वि # + ६ । ~ 3 > १ = ४ ¢ 4 त न 3 | 4) | ति 
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॥ 7 + कै धा = ह ॥ र ७ ष ५५३ ¶ + त + [ { ५4 ^ ९ प 4 ¢ इद हे. चप्रनके +~ ै। च 
। (क चः कः ध | ॥ £ ( क 
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न ण प्रऽ। ˆ ११७९ 
६ अर अमृत कुण्डभरे हये है, उन आधीन तम ओर प्रकाश हँ | 
सल त रचना बनी हृइह सो सब संकटपमात्रहे । इसी धकार यह जगत्‌ | 
1 ह रामजी | सा ज॑सा संकल्प होताहे तैसीदी तेसी खष्टि त्मा मे हो भासती ह । | 
| त्मारूपी.डब्बेमं खष्िरूपी अनेक रलह; जिस पुरुष को आत्मद हृदं हे । 
4 > "क सवछष्टि आत्मरूप है कौर जिसको आत्मरष्टि नहीं इई उसको सर्वजगत्‌ 
| भन्न २ भासतां है । जैसा संकल्प दढ होता है तैसाही पदाथे हो भासता है। 
1 जगत्‌ मासता है सो सब संकल्पमात्र है; जो तुमको एेसा ती संवेग हो कि,आकाशं 
{ म नगर स्थत हौ तो वही मासनेलगे । हे रामजी ! जिस ओर मनुष्य दृद निङचय । 
1 करता है वही सिदध होताहै । जो आत्मा की ओर एकत्र होता तो वही सिद होता हे । 
4 ओर जो दोनों ओर होताहे तो मटकताहे। जो जगत्‌ की सव्यताको छोडकर आत्म- 
परायण होरहे तो तीत्रभावना मे मोक्ष प्राप हो तीहे ओर जो संसार की ओर भावना 
होतीहे तो संसार की प्रापि होतीहे निदान जेसा अभ्यास करता दं वही सद हीताहं । 
| आदि ष्टि के कारण म दृसरी वस्तु कूल नहीं वहीरूप है फिर असी जेसी भावना 
{ होती है उसके अनुसार जगत्‌ भासता ह । जसको भावना घमं को ओर हाती हं चार्‌ | 
सकाम होता है उसको स्वगोदिक सुख भासते हैँ ओर जिसकी भावना अधमं म | 
। होती है उसको नरकादिक दुःखपदाथं भासते हे । शुभकर्म से शान्ति की इच्छा नहीं| 
भासती । शम भी दो प्रकार के ह-एकको स्वसुख भासते ह ओर दूसरे को सिद्ध की | 
भावनासे सिद्धलोक भासते हं । जिसको अशुभ भावना हाती उसको नाना प्रकार के, 
नरक भासते हे । हे रामजी ! जब यह संवित्‌ अनात्म म चात्मच्राभमान करती टै | 
2 के कर्मो मे आपको जानरतीहे वह पाप करके एसे नक्‌ दुःखाका प्रात्‌ हत ्‌ | 
< व नही जाते-नैसे पादो म पीसने से बड़ा कष्ट होताहं चथ॒वा अङ्गारो ी | 
लत `| ज श्कुप मे गिरने से कष्ट होता । खा क भोगनेसे अद्गारोके साथ स्पश |, 
4 (9 स नर्मसै खीर अग्नितप्त लोहेको कण्ठलगना पडता ह । जसु खीने परपरुष(1. >. 
(| < 2, त्री तर अन्धेकूपरूप उखली मे खड्गरूपी मूसल से कुटती € आर जो.दे 
हो तः देषो, पितरो ओर खतिथकेदय विना भोजन करता उसकोभी य | 
(२4 देते ओर खड्ग आर वरत्रीसे उसके मासका काटते आर र र 
| | & चीरा ।लोकमे क्षधा ओर वृष्णासे कष्टवान होते्ै। जिन नेत्रो स व्यभिचा व्‌ | ५ 
ते परख प. हे उनपर छुरी का प्रहार ह ताह , एक वृक्ष हे जिसके पत्र ति ् ८ 
प्रहार की नाई लगते चौर शूली के ऊपर चदनेसे आदि लेकर उनकी कष्ट हीत ॥ | 4 
| जो शुभकमं करते हें वे स्वगे भागते हे । इससे जसे जेस क्म करते उनके अनुस र | 
| जगत्‌ देखते ह ओर जिस जिस भाव की चिन्तना करते शरीरं रीर त्यागते है बह उनक क 


4 चकार के विषय 
4 र खनेक्‌ षर 
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याः ¢ भासता हे॥ |. . 
राक्ष होते है । केवल वासनामात्र संसार है जैसा निश्चय | 

इति श्रीयोगवाशष्टेनिवोण र / 

 दिशताधिकचतुश्चत्वारिशा ¦ ॥ ९८४ । = | 
` रामजी ने पूषा, हे भगवन्‌ ! यह जो तुमने मुनीश्वर ओर्‌ बधिक का २ त व | 

। हे सो बड़ा आश्चर्यरूप ह । यह वृत्तान्त स्वाभाविद्‌ इख ह अथव १ ॥ 

{ कार्य से इमा है १ बशिष्ठजी बोले, हे रामजी | जेसे समुद्रसे तरङग उठत; ०९१ । 


$ | (प 


म यह प्रतिमा स्वाभाविक उठती है ओर जेसे पवन म फुरना स्वाभाविक होता, | 
तैसे आत्मा का चमत्कार जगत्‌ रचना स्वाभाविक होतीहै सो बहीरूप है, उससे . 
भिन्न नहीं । चिन्मात्र मे जो चेतना पुरीहै वह जैसी फुरी है तेसेदी स्थित ह; जवतक | 
इससे भिन्न ओर फुरना नीं होता तबतक वही रहति। जिस प्रतिमा से कायकरण | 
भासता है-जैसे शदधचिदाकाश मे स्वप्रे की छष्टि मासती है-उसमं साररूप वही है। | 
वही चित्त चमत्कारसे एएरताहै-नैसे समुद्र मे तरक फुरते द सो समुद्ररूप ह उससे | 
भिन्न कृच वस्तु नहीं तैसेही स्वं शब्द अथं जगत्‌ जो मासता हे वही चिन्मात्र है भिन्न | 
कुत वस्तु नहीं । जिनको एसा यथाथ अनुभव इख हे उनको जगत्‌ स्वप्नपुर ओर | 
संकल्पनगरवत्‌ मान्ता है ओर पृथ्वी ख!दिक पदाथं पिण्डाकार नदीं मासते सब । 
ब्रह्मरूप हो भासता.हे। हे रामजी ! जो वस्तु व्यभिचारी ओओर नाशवन्त है वह्‌ अ- | 
` | विदयारूपहे ओर जो अन्यभिचारी ओर अविनाशी है वह बह्मसत्तारै । वह ब्रह्मसत्ता {` 
ज्ञानसंवित्रूपहै ओर अपने भावको कदाचित्‌ नहीं त्यागती । वह अनमवसे स वंदा | 
| काल श्रकरशती है उसमे अविद कैेहो ! जैसे समुद्र म धूलिका अभाव है, तैसेही | 
, | आतमा मे अविद्या का अभावे जो सवं आकार दष्ट अतिष सो सब चिदाकाशरूप 
 । है-जेसे तुम अपने मन म संकल धारकर इन्द्र हो वैठो ओर ८ क 
|) करनेलगो अथवा ध्यान मं इन्दर रचो ओर ध्यान से प्रतिमा सिदध हो <. अ. 
् शरक वह संकरप रहे तवतक वही भाप्तता हे ओर जब इन्द्रका संकल 9: सः | १ 
| तव इनद्रभाव्‌ की चेष्टा भी निवृत्त होजाती है सो संकटपते वही चिं # ५ ` , 
।. हो भासताहे; तसेही .यह सर्वजगत्‌ जो स सो सब चिन्मात्ररूप 9 श्य व, 
¶ सारा पिण्डाकार हो भासताहे ओर जव संवेदन फुरना निवृत्त होता त 
[भद प्रित्म | | र => >~ (~ (10 #त्‌ ¦ 
थ्र्मरूप भासताहे । ब्रह्मसत्ता तो सदा अपने आपम्‌ स्थितै पर जैसा ९ 1 | ` 
-&, तैसा हो भासता है-सव जगत्‌ उसी का चमत्कारहे । जैसे समद्र मै थाह दता 
| | रूप होते हे । तसेही निराकार परमात्मामे जगत्‌ भी आकाशरूप है भिक गुद || 
{ सर्वं बह्यस्वरू स रूप £ । इसका नाम परमवोध दे । जब इस बोध की ददा होती कुशन |. 
4 मोक्ष होति । जिस को सम्यकूबोध होति उसको सवैजग गत्‌ बह्यस्वं ता हाती दै तब | 
व नहासवरपमोश्यपना 
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ना, पीना, बोलना, ५ 
रहो अर खाना, पीना, ब. न 
४ चद्‌ के पाने का यज्ञ करो । ह शमजी | प्रथम 


वत्‌ होजाता है । जैसे स्वनत्ने से जाग स्वभन 


= > ५ 
९ \-- ^ । 





(~ 8 ५ 


कैसे हो ! बन्ध रोर 


63.1९ र 
"मे खोगेभवियक्‌ बन्ध मोक्ष ५५ 
6 ॥ ५ ली तममीसतादि ओर जवत्‌क्‌ बा 


०४ + 
0 ड 

४ बेन 6 

कः 1 ब 


> >+ तीं क्योकि, बन्ध मो सोक्षमी हो पर बन्धही | | 1 
| द | | । जी | [६ तै ` ब नना नही क्या < व्‌ ६ हा त म 9 ॥ चित्त = | ^ 4 
१५ | जल्पाम्‌ ब धमोक्ष द्‌ मोक्ष दोना चित्तस्वदन से भासते ह दयसे चित्त {; ~.“ 


~ ~ ~ पनारी के प्रतिपादन करने 
्‌ ¢ क| > लव सब कटपना मिटजवेगी । जितने प्रदा्था के प्रतिपा ग | ष 
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क 


र्ट 


`= जटः 


्थन्त अने ह ते ओर 

 , वयन अनेक जागरत्‌रूप जगत्‌ मासते है अः स्‌ ता 
मे ॐ पदां स्मरण करता है । जेस सि धरबृदध दाकर ¬ 1 जन्म को |, 
(निपिरता है आर कहता हे कि, सब अमम 





पव जो शेष हेगा वह ख सस्ता 
५.1 पी माव करो व सके पीव जो रष" ------ च उसके पीठे जो शेष र सता 
करो; फिर अभावका भी अमाव करो ५५ | ५ 


नमात्र जो आत्मसत्ता त न | ( 
चलना आदि सब क्रिया करा पर द, १ 
ति नेति करके सवेशब्दा का अन्‌ ! 


मे होताहै तब स्वप्ना भी जायत्‌ भासतां अर जाग्रत्‌ स्वक्ना होजा ताहे प्रीर जाग्रतमं 

स्वघ्रा स्वप्न होजाताहै ओर जामरत्‌ संत्य भासती हे का नाम स्वः 
दी्काल का नाम जामतहै पर आत्मा मे दोन के तुल्यभाव होते द ॥ जसं दा नार 
] जोड़े जन्ते सो नाममात्र दो हं बास्तवमं एकरूपः तेसेही जात्‌ स्व भ्र तुल्यदी है \ 
` {जब परुष शरीर को व्यागतहि तब परलोक जात्‌ होजाताहं ओर यहं जगत स्वर - 
ह के पदार्थौ को श्ममात्र जानता ह ओर | | 
| जायत्‌ को सत्‌ जानता है, तेसे्ी जव जीव परलोक को जाता हे तव्‌ इस जगत्‌ को | 

| स्वघ्न भ्रममात्र जानतादै ओर कहता कि; स्वभासा 
। सत्य हो भासता है । फिर वहां से गिरकर इरल। 
। सत्य जानताहे ओर जम्रत्‌ मानता 
हे रामजी ! जबतक शरीर से सम्बन्ध ह 


च 
। अत्पकालका नाम स्वभ्नाहे प्रर 


ने देखा था ओर यह्‌ परलोक 


क तै आपडता है तब इस लोक को | 
& पौर उस परलो को स्व्नश्रम मानता हे । 
तबतक अनेकनार जाग्रत्‌ दखता ध 
अनन्तही खय्ने देखताहै हे रामजी ! लते सृत्य॒पथैन्त अनेक स्वघ्ने आते ह, तसः 


1 क 


भ्रमान्तरसे इनकी सत्यता आर | | ; 


कि क 


ये. तैसेही यह जब जागेगा तवर | २ 
> भासी थी. न कोई बन्धंहे आरन कार मुक! ~ 
न प्रतिमा मुभको भासी थी, न का बन्यह सु | |: 
रु भ्रममात म त ~ ठेसाटि कि, जव चित की वृत्ति निविकटप होती). 
] विकरप सत्यै तवतक बन्ध भासताहे ? 1 (८. 
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(नय वा षष्ठनिवाण प्र ° । , -१३८५। ६ 
| ज भासत ओर जिसको समभ्यक्बोध नहीं हआ उसको नानाप्रकार का देतस्प!  \}: 
। जगत्‌ भासताै। ह हसि तीण ह त ॥ 
से ह रामजी ! जिसकी बुदि शासस तीण इदे ओर वेराग्य अभ्यास |: = ^ 
१६ निर्मल है उसको आतमपद प्रा होता है ओर जिसकी बुधि शाख के । 
"स नमल नर मै उसको अज्ञानसदहित जगत्‌ भासताहे। जैसे किसीपुरुषके नेत्रम { 
इषण हताहे तो उसको आकाशम दों चन्द्रमा भासते ओर जम से तारे भासते ह, । 
तसे अज्ञानसे जगत्‌ मासतादै यह सै जाभ्रत्‌ जगत्‌ स्वघ्रामात्रहै। जब्‌ जीव स्व | = 


= 
परमनिर्वांणरूपहै उसी स्थित होरहो। जौ कुतं अपना आचार कमह उस यथासा 
करके हृदयते स्ेकटपनाका त्याग करो-इसं प्रकार आत्मसत्तामे स्थित होरहो ॥ 
इति श्रीयोगवाशिष्टेनिवणम्रकरगेनिर्वाणोपदेशोनाम 
दिशताधिकपञ्चचत्वारिंशत्तमस्सगः ॥ २४५५ ॥ 

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! स्वपदार्थं जो भासते धै सव चिदाकाश आत्मरूप । 
हे । ज्ञानवान्‌ को सदा वेही भासते हँ-आत्मा से मिनन कुत्र नदीं भास्तता। ₹प१, टश्य 
अवलोक, इन्द्रियां ओर मनस्कार फुरने का नाम संसारे सो यह भी आत्मरूप हे- 
अ्ात्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है । जैसे अपनीदी संवित्‌ स्वप्रे म रूप, अव- 
लोक ओर मनस्कार हो भासतीहै। आत्मा से भिन्न कुठ नदीं परन्तु अज्ञानसे भिन्नर 
भासते हे । जो जागा हे उसको अपना आप भासतां हे । जैसे अपनी चेतन्यताही 
स्वश्रपुर होकर भासती है तेत्तेदी जगत्‌ के पूव जो चैतन्यसत्ता थी वही जगतरूप 
होकर भासती हे । जगत्‌ आत्मा से कृ भिन्न वस्त नहीं वही स्वरूप हे । जैसे जल 
का स्वभाव द्रवीभूत होताहे इससे तरङ्रूप हो भासताहे, तैसेही आत्मा कां स्वभाव 
| चैतन्ये । बही आत्मसत्ता चैतन्यतासे जगत्‌ आकार हो भासतीहै इस प्रकार जान- 
कर जो परमशान्ति निवांणएपद्‌ है उसमे स्थित हो रहो । हे रामजी ! जभत्‌ कृष है 
नहा आग प्रत्यक्न भासताहे; असत्यही सत्य होकर भासताहै। यही अश्च कि 


` { निष्किञ्चन ओर किश्चनकी नाई होकर भासति । आत्मसत्ता सदा अदत ओर निवि- 
{कार हे परन्तु अज्ञानदषटि से नाना प्रकार के विकार भासते है । जब सर्वधिकारो को 





. ( निषेध करके असत्रूप जानिये तब सर्वके अभाव हये आत्मसत्ता शेष रहती 
"+ जसे शून्यस्थान मे अनहोता वेताल भासिता है, तैसेही अज्ञानी को अनव्रत] 
८ (न आत्मा मे भाषिश्राता है । जो पुरुष स्वभाव मे स्थित हये है उनको र 
क र त भाता भासता हे । जव सूतशाखं ओर सन्तो की संगति "श 
सग ष भकं तात्पयं अथ म दद्‌ अभ्यास होता है तव स्वभावसत्ता मे सि. 1 म 
श ^ निन पदार्था क पानेके निमित्त मनुष्य यत्न करतार वे मायिकयदार्थं निः न 
141 त्कारवत्‌ ४ .उदयभी होते हे ओर नष्ट भी होते ह । ये पदार्थ विचार विः ध ८ 
= ते हे ओर इन र इच्तरा मुखं करते क्योकि; उनको जगत्‌ सत्य भ्य व म उस्म 

ग च न को जगते पर्थौ की ठृष्णा नहीं होती क्योकि; बह जगत्‌ को 
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स प्र०। ११८३ | 
| । वह अस 
ॐ न है इसलिये उसके निश्चय को स्वश्नवाला नहीं जानता ओर 
अज्ञानी नही य को वह जाग्रत्वाला नदीं जानता, तैसे ज्ञानी के निश्चय को 
भानता । सरात्तेका की सेना को बालक सेना करि मानताह यर जो जा- 
[भी भ ५ परप दै उनको वह सव सेन सृततिकारूप भासतीदै ओर जब व बालक्‌ | 
ल भकार जानता है त्र उसको भी सेना अर वैताल का अभाव होजाता ह 
ठत्तकाहो भासती; तेसेही ज्ञानवान्‌ को सब जगत्‌ बह्यरूपदी भासतादै। हे रामजी! 
गथ पुरुषका आत्मा का अनुभव होताहै तब जगत्‌ के पदार्थं की इच्छा न्दी रहती । 
ज॑सं स्वभन मं किसीको मणि प्राप्त होतीहै तो वह पीति करके उसको रखता पर जब 
जागृता है तब उसे. भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता; तेसेही जब जीव आत्म 
पद्‌ मे जागेगा तब जगत्‌ के पदार्थौ की इच्छा न करेगा । जैसे जो कोई मरसस्थलकी 
[नदी को असत्य जानताहै वह उसमं जलपान के निभित्त यल्ञ नहीं करता तेसे्ी जो 
जगत्‌ को असत्‌ जानताहै वह॒ उसके पदार्थो की इच्छा नदीं कर्ता । जिस शरीरके 
 । निमित्त मनुष्य यतन करताहै वह शरीर भी क्षणभभगर है । जेसे पत्र पर जल की बृंद 
स्थित हतीहै सो क्षणभंगर ओर असार है ओओर पवन लगने से क्षण म भिरजाती 
हैः तेसेही यह शरीर भी नाशवन्त है । जेसे धूप से तपाहुच्खा मृग मरुस्थलकी नदी 
को सत्य जानकर जलपान करनेके निमित्त दौडताहे ओर मूखंताके कारण कष्ट पाता | 
ह परन्त व्च नदीं होता; तैसेही मखं मनुष्य विषय पदार्थो को सत्य जानकर उनके 
निमित्त यज्ञ करके कष्ट पाता है ओर कदाचित्‌ वप्त नहीं होता । हे रामजी । पुरुष | 
अपना अपी मित्र है ओर अपना खपही शत्रु है । जब सत्यमागं म्‌ विचरता है | . 
| ५.७५ पना उद्धार करता है तब पुरुष प्रयत्न से अपना आपही मित्र होत्रा हे ओर | 
क्षी छ्यमां मे नहीं विचरता ओर पुरुष भयज्ञ करके अपना उद्धार नहो करता ता | ~ 
-दे3 एए संसार म आपको डालता है ओर वह्‌ अपना आपही शत्रु है।\ जा, _ 
त रे यत करके उद्धार करताहै वह अपने उपर दया करताहे । हे रामजी 1.“ 
क विषयरूपी कीचड़ म गराहा ओर अपने ऊपर अपने निकालने | ५; ई 
४९ (५ | > करता वह महाञज्ञान तमको प्रास्त होता द आर जो पुरुष इन्द्ियाका |. ` (४ 
त्मपद मे स्थित नीं होता उसको शान्ति भी नही होती । जब बालक {६ :: 
गती ठै होती है; बृद्सवस्था मे अङ्क क्षीण होजते है र 
मोयन्‌ (वस्था मे इन्द्रो को नीं जीतसृक्षा तो कब होगा १ जो तिक्‌ आदिक | 
योनि द वे मृतकवत्‌ द । यलञ का समय योवनखवस्था हे क्याकि बालअवस्थाता | 
जडगङ्रूपहं आर बृ द्धखवस्या व सा ह उस्म प्तं आख ही र उट्नि £ ५१ प ४ ५ 
| जति हतो गिचार को कया साम्य होगा-वह्‌ तो बालकवत्‌ ह । इतत चल । । 
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१३१८४ ` योगवाशिष्ठ । ञं 
यौवन अवस्था्मेही होता जो इस अवस्था म्‌ लम्पट र्द वह्‌ 8 म विषय 

आर्त होगा । हे रामजी ! विषय मे प्रसन्न न दोना । यह शर नार ` त्‌ | 
कौन भोगे 1 श्रति करकेमी जानता है ओर अनुभव करः भी जानतादहे ` 

| शरीर नाशशूप हैः पर उसी शरीर मे सत्य भावन [ जो विषयी कं सवन 
यन्न करता है उसके सिवा दूसरा मूख कहीं नही; वही मूख है। इससे ज इन्दर क| 
जीतेगा वह्‌ जन्म जन्मान्तर को न प्राप्च हीगा। ह रामजी ! तम जागो आर आपका 

 { अविनाशी ओर अच्युत पस्मानन्दरूप जानो । यह्‌ जगत्‌ मिथ्या च्रमरूप उव 
इचा हे-इसको व्याग द्‌! ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणभ्रकरणे्विद्यानाशापदशानाम 
हिशताधिकषर्चत्वारिंशत्तमस्सगेः ॥ २५६ ॥ 

श्रीरामजी बोजे, हे भगवन्‌ ! तम सत्य कहते हो कि, इन्द्रिया के जात विना शान्ति 
नहीं होती; इससे इन्द्रिय के जीतने का उपाय कट्‌ । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस 
| परुष को बडे भोग भ्राप्च हये है ओर उसने इन्द्रियां को जीता न्दो तो वह शोभा 
4 ही पाता जो जिलोकी का राज्य प्रप्त हो ओर इन्द्रियां न जीती तो उसकी उपमा 
~ 1भी क्ब नहीं । जो बड़ा शरवीर है पर उसने इन्द्रियां को नहीं जीता उसका शोभाभीं 
, +{कल नहीं ओर जिसकी बड़ी आयुबेल है पर उसने इन्द्रियां नी जीतीं तो उसका 
 . {जीना भी व्यथं है । जिस प्रकार दन्दरयां जीती जाती ह ओर चरात्मपद्‌ प्राप्त होता 
 . 1 सो प्रकार सुनो । हे रामजी ! इस पुरुष का स्वरूप अचिन्त्य चिन्मात्रे; उसमे जो 
{संवित्‌ फरीद उस ज्ञानसंवित्‌. को अन्तःकरण आर हश्य जगत्‌. र हाहै- 
` {उसीका नाम्‌ जीवहै । जहां से चित्त फुरतादै बही चित्तकौ स्थित करो तवं इद्भिय 
तस ध अमाव होजावेगा । इन्दि का नायक मन हे; जव मनरूपी मतवाले हू ¢ व \ । 

समरः वैराः २ रौर अभ्यासरूपी जं जीरसे वश करो तव तुम्हारी जय होगी = र 9 
५ | स र रोकी न ं कि ए शी । जैसे राजाके वश कियेसे सब सेनाभी वश दोजाती? € 4 ४ धशः: स्‌ 











जव मनरूपी वषीक ध कुिरे का अमाव होजावेगा त ध 
प्र त्म (> (- ५। क ° भ्‌ । |( गी । । ~ | 
निम॑ल आत्मसत्ता मासेगी । है रामजी! ये सवंपदा्थं जो जगत्‌ मे टि त्वे 
त्यख = “~स हैं स मरस्थ य ` । त की नदी दा ५ सव्यरूः । प्र होती नी हे क नै २ 1 





= स प्र । ११८१५ | 
रपण 


(1 न १ श बड़ी उदारता है; इससे मन को वशं करी कि 
चदे तय का) + रथ र म पृथ्वी तत्त होती हे ओर जो चरणों मे जता 
श हो ही अपना मन वश कियेसे जगत्‌ आत्मरूप दोजाता 
द जस प्रकार ध ने मन को वश किया था तेसे्ी त॒मभी मनक 
से । जिस २ ओर मन ऽवि उस उस ओरसे रोको; जव दश्य जगत्‌ की ओर 
राकागे तब वृत्तिसंतरित्‌ ज्ञान की ओर आवेगी अर जब संवित्‌ ज्ञान की | 
ओर आईं तव तुमको परम उदारता प्राप्त होगी ओर शद्ध आरमसत्ता का अनभव | 
गा। तीथं, दान ओर तप करके संवित्‌.का अनुभव होना कठिन है परन्त मनक । 
स्थित करने से सुगमही अनुभव की प्रापि होनीहै। मन स्थित करने का उपाय यही | 
कि; सन्तो की संगति करना ओर रात्रिदिन सतशाखखों का विचारना। सर्वदा काल ( 
यदी उपाय करने से शीघ्रही मन स्थित होता ह ओर जब मन स्थित होता है तब 
अरत्मपद्‌ का अनुभव होताहे । जिसको आत्मपद प्राप्त हृत्मा है वह संसारसमद्र मं 
{नहीं वता । चित्तरूपी समद्र तृष्णारूपी जलहे खर कामनारूपी लर ह । जिसं 
1 पुरुष ने शम अर संतोष से इन्द्रियां जी ती. हं वह्‌ चित्तरूप समुद्र म गोते न खावेगा 
। ओर जिसने इन्द्रियो को जीतकर आत्मपद्‌ पायाहे उसको नानात्व जगत्‌ फिर नही 


























1 आत्मा का खाभास हे ओर जव भली प्रकार विचारक देखिये तव नना दष्ि | 
1 नहीं आता आत्मसत्ता ही किञ्चन करके जगतरूप हो भासती हे । जेस जलं अपे | 
+'द बभव से तरङ्गरूप हा भासती ह, तराहा आत्मसत्ता चतन्यता स _जगतख्ब्र| 
1. 0 । हे रामजी ! जब आत्मबोध होताहे तब फिर दश्यश्रम नही भासता। | 
4 | 

€ 1 समागमे | 
¢ 1 =. की सयौ जानो तव फिर सत्ता होती है। हेरामजौ ! वास्तव मे न कम॑ | 
च (५ (क दशै; न कतां ओर न कुत उपजाहै । जैसे सेमं नानाप्रकार की करिया कमं | 


 . 1 ह आरके परन्तु आकाशरूप हँ कत्र बने नहीं, तैसे यहभी जानो ।आकाशर ध प 

























दिक 4 


1 का रूप है । जब आत्मा मे स्थिति होगी तब अहं -तवे खा! कर १ 


.1 भासता । जैसे मर्स्थल की निराकार नदी मे लहर भासती पर जव निकट जाकर । . ` 
मलीभरकार देखिये तो वह लहरों संयुक्त बहती दृष्टि नही आती; तेसेही यह जगत्‌ | ` 


नदी का भाव निवत्त होतीदहैतो फिर बहती है ओर जो निराकार | ` ` 
`निवृत्त.होताहै तब फिर नदीका सद्धाव्‌ होताहं। निराकार सृगतष्णा | 


0 
अ+ ककन ज जिनः र =^ 1 । = 


= सि ति क किः 


~ न 
धि । (7 १ ®^, 
®+ न न -3 
न 9 147 पव 


1 आस्म शु आकाशरूप जगत्‌ स्थित है । जेसे अवयवी ओर अवयव मे र न्‌ | 
 प1ततैसेही त्मा अर जगतमे मेद्‌ नहीं ओर जैसे अवयव अवयवी का रूप, तेसेही | 


ब्दो द 
% ५९५. 
४ शत्‌ ॥ 4 क ~ 
` > ऋ ० 
। ति नि ॥ श्‌ (न) , (2 ५ ५ कै { 
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११८६ । योगवाशिषठ ।. 

| हंसी करते कि, अदेतमात्रमे इन शब्दं का प्रवेश कदा ६। ^ 9 

इ है उनको न बन्ध दै र न मोक्ष है। हे रामजी ! सुपति आर तुशा ५ ६ । 
थोडाही मेद्‌ है कि; सुषुप्ति मं अज्ञान आर जडता रहती ् ओर तुरीया म अजञ | 
ओर जडता नीं रहती वह चैतन्य अनुभव सत्तारपहे ओर स्वभ ओर न स 
भी भेद्‌ नहीं परन्त॒ इतना मेद है कि, अल्पकाल फी अवस्था को स्वधा क्त्‌ ६. | 
। पर चिरकाल की अवस्था को जायत्‌ कहते है । हू रामजी ! जाग्रत्‌, स्वभ ओओ र | 
सुषि ये तीनां स्वश्च ओर सुषुसिरूप हे । जात्‌ अर स्वर य उभय स्वनरू ९ 5; | 
सषि अज्ञानरूप है; जानत्‌ तुरीयारूप हे खोर जायत्‌ कोड नहा । जस जगन ल. 
फिर रम प्रप्त हो उसको जायत्‌ कैसे किये ? उसको तो भ्रममात्र जानिये आर | 
जिस जागनेसे फिर मको न घ्राप्त हो उसका नाम जाम्रतहै। जात्‌, स्वप्र, सुषुप्ति | 
र तुरीया चारो अवस्थाओं मे चिन्मात्र घनीभूत होरहा हे वह चाराको नहीं दे- {: - 
खता\ ज्ञानवान्‌ जब प्राण का स्पन्द रोककर आत्मा की ओर चित्त को लगाते हे; | 
। परस्पर ज्ञानमात्र का निणंय ओर चर्चा करते हँ अर ज्ञानमात्रकीही कथा कीतैन | 
(करते ओर उससे प्रसन्न होते ह एेसे नित्य जायत्‌ पुरुष जो निरन्तर प्रीतिपूवैक | 
{आत्मा को भजतेहं उनको आत्मविषयिणी बुद्धि उदय होती है ओर उससे षे शान्ति | 
[को घ्रात होते द । जिनको सद्‌ अध्यास अभ्यास है ओर उस अभ्यास मे वे उत्तम | 
| हये उनको ओआत्मपद प्राप्त होता है र्‌ वेही हँसा करते है क्योकि; उनको शन्ति | 
[पद्‌ घ्रास हाहे । जो अज्ञानी ह वे राग हेष स॒ जलते हे अर जिनको आत्मा का | 
। खद अभ्यास हा है उनको अवेदनसत्ता शान्ति प्राप्त होती है ओर आलस्थिति | 
 [्राप्त होती है जिस के. आगे-न्द्र क़ राज्य मी सूखे ठणवत्‌ स हे र नं 











हि। जिनको यह दशा त्रि 
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गत्‌ उसको आत्मरूप भासता हं । जो अज्ञानी उनको नानाप्रकार के 
[है । जैसे सोये हये पुष को स्वमने की खष्टि सत्य होकर भासती. है खौ 
 (रणवलेको स्वभन कीं खष्टिभी अपना $ भरापरूप ओर सत्यरूप भाप्क ध + 
 !{का सव ज्ालसूरूप्‌ मासता €, आत्मा भिन्न कुठ नही भासता । जब र ४) अ 
 {[कांबल हो खोर खनात्मा के खभावको अभ्यासटद हो तव जगत्का न - उद ॥ 
[ओर अहेतसत्ता का भान हो । हे रामजी ! मेने तुमको बहुत उपदेश { कमब | 
{ इसका अभ्यास ह।गा तव इसका फल जो: बह्मबोधहै सो पराप्त होगा = ७ विन १ | 
` [नदीं आपत होता । जो एक ठे लोय करना होता है तोभी कुम यत कर वना । 

यह तो विलोकी लोप करनी है! हे रामजी ! जते बदाभार जिसपर पताह बह ९ | 
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ध = ० 
| पिनो यह जो मेने तुमको उपदेश किया है इसको बारम्बार विचारो । 
(बहत कहने से भ त भकार आर बहुत बार व । हे रामजी ! अज्ञानी को एेसे 
| चर वेदौ भौ कुव नहीं होता । तुमको जो मेने उपदेश किया है बह सवशाखा 
{ ^ ५द। का सिदान्तह ! जिसः्रकार वेदको पाठ करते दै उसी भकार इसको पाठ 
२।भय आर्‌ विचारिये ओर इसके रहस्यको हृदय म धारिये तब आत्मपदकी भराति 
{ होगी ओर आर शख भी इसके अवलोकन से सुगम होजावेगे। यदि नित्य इस शाखं | 
का श्रद्ासहितं सुने ओर कहे तो अज्ञानी जीवको भी अवश्य ज्ञानकी भर्ति हाती! 
12 । जसने एकार सुनाहै ओर कहने लगा कि, एकवार तो सुना ह फिर क्या सु- 
नना हे उसकी भ्रान्ति निवृत्त न होगी ओर जो बारम्बार सुने, विचारे ओर कदे तो 
। उसकी रान्ति निवृत्त होजावेगी । सब शाखं से उत्तमयुक्कि की संहिता मेने.कदी हे 
{जो शीघरही मन मे आती है । जो पुरुष मेरे शाख के सुनने ओर कहनेवाले ह उन | 
को बोध उदय होता है ओर दूसरे शाखां का अथंभी सुन्दरता से खल आता हं । 
। जैसे लवण का अधिकारी व्यञ्जन पदां है उसमे डाला लवण स्वादौ होता ओर 
प्रीति सित रहण कियाजाता दैः तैसही जो इस शाख के स॒नने आर कहनेवास ह 
वे ओर शाख का भी सुन्दर अथं करेगे । हे रामजी ! किसी ओर पक्ष को मानकर 
{ इसका सनना व्यागना न चाहिये । जसे किंसीके पिता का खारा कुवाथा आर उतर 
` 1 निकटं एक मिष्ट जल का कुवा भी था पर वहु अपन पिता का कृष्‌ मानकर खारी 
1 जल पीता था खरौर निकटे मिष्ट जलके कुयेका स्याग करता था, तसह अपन पल | 
{को मानकर मेरे शाख का त्याग न करना । जो एसे जानकर भरे शाखक न नगा | 

रषा न प्राक्तन होगा) जो पुरुष इस शाख मँ दूषण आरोपण करेगा कि; यहं 



































ज. धाय नहीं कहा उसको कदाचित्‌ ज्ञान न प्रपि हागा-बह आत्महन्ता ई | 
८ | जप । श्िसुनना। जो परीतिपुरवक पूजा भाव करके सुने आर विचारकर्‌ पाठ | 
1उ्- गम्‌ स ज्ञान होगा अर उसकी क्रिया भी निम॑ल होगी इससे यह नित्य | 


“{ _ ` > ६.११ {6 कुन ० 
र, 


८; । (3.60 योग्य है । हे रामजी ! तुमको मैने अपने किसी अथं के निमित्त उपः | ` 









त {4 (1 केवल दया करके किया है र तुम जो किसीको कहना तो अं | 
6 ऋ करकेही कहना ॥ = 
१।॥ इति श्रीयोगवाशिष्ेनिर्बाणप्रकरणेदन्द्रिययज्ञवणेननाम्‌ ` 
ख दहिशताधिकसक्तचल्वारिंशत्तमस्सगः ॥ २७॥ 








म अहं फरता है तव वही संवेदन फूरना जगतरूप हो भासता दे क 


ओर देलतादै तव बही संवेदन अधिष्ानरूप हीनातार = ९ अ 





`| वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आरामे जगत्‌ कुल हमा नही । शु चिन्मात्र । 


क (न 


1 ॥। + ~, ¢ ष) च्य ४ वि 
‡ = > ~ (+ ६ ¶1 त ५ क, ५ 
४ |, "+ कति 
धिषठानरू | जाताहे च अरपने „+ 4 रश्केर ~ , भ . &. + ग ६1 - 
= द * ->8 = ^ 4 ^ भ + 1 स्प क /; ~ वं कु ५ 

४ प “~ # ॥ } ( = $ ४ (न ९) ० ५१ ^ न 

" 1 ) £ ४ ५ ह्‌ 4 ।, १: ५ 0 च , ५५१ कै" + त व : ४ के ~+ क 1 = ति रै १२५ न = 

#ि 0 १ न 5 # ष क न त । क्‌. ¶ ¶ क 1५) + 
॥ = ७ ऋ # इन (9 * @ 7 0 + 

ह = ~ कि = ऋऋ 4 तन 1 = 3 गिरि सेत ^ दर (~ ~ 4 भवान केक च, श्ै<- 4 द ५ + १६११ 
= र धव > .9 । क 3 पि / ॥ चि ह ^> र. ४ ~ +, ॐ ^ द र ॐ 3, 





4 < ध । १ ५ < 1 व ~ । ~ - ॥ ॥। भ भ ॥; = 4 प >, ॥ - + ~ ‰: न -4ॐ २ --- र = म, 4. ५ ध [५ <^ ल 
~-0. ॥/८11111:5110 8118८80 \/818085। (01661010. 1011260 0/ 6810011 _=___ व भ < 
#। । ४ त । क = ~ = 
~ ॥ = 9  । +~ वि ५ न १ (+ कृ 








¢ # + चक ऋ । च ऋ छ चैक चः 
(५ णि. ५ ५ ~ > 9 3 
४ क 2 “द क ॥ कु भ ब ~ - 
न 8.१ वक" ~ ॥ ४ ~ वा क 
४ अ ह, = कर) ९५ म # 2 ५ ॐ "उ ॥ = ^ कः = ई क + 
















१. (5 | = ` 4 = = जवी 
करो त्यागकर अचेत चिन्मात्र होता है । हे रामजी | फुरने अर अन (90 
ह परन्तु फएरने से जगत्‌ मासता हे सो जगत्‌ भी कुक चर वस्तु नद्‌ ती है इस 
जब संवित्‌ संवेदन फुरनेसे रहित शोती है तब अपना चिन्मात्रर्प, ६ = ^ ते 
कारण ज्ञानवान्‌ को जगत्‌ आत्मरूप मासता हे ब्रहम से भन्न नह नो 11 
किसी पुरुष का मन ओर टौर गया होताहै तो उसके आगे शब्द्‌ हाताह त व श न) | 
सनाई देता ओर वह कहता दै कि, मैने देखा सुना कु नी क्याकि, ।जस 
| चित्त होता है उसीका अनुभव होताहै; तेसेही जिनका मन आत्म क आर लत ६ | 
उनको सब आत्मा ही भासताहै-आत्मासते भिन्न जगत्‌ कुल्‌ नह। मासता। जिसुको 
आत्मसत्ताका भ्रमाद्‌ है ओर जगत्‌ की ओर चित्त है उसको जगत्‌ ही मासता ह । | 
हे रामजी ! ज्ञानवान्के निश्चय मे बह्मही भासताहे आर अज्ञान।क नरचयम्‌ जगत्‌ | 
| भासत है तो ज्ञानी ओर अज्ञानी का निश्चय एक कैसेहो ! जो मनुष्य स्वु्रेमे हे | 
(उसको स्वत्ने का जगत्‌ भासते ओर जात्‌ को वह जगत्‌ नहीं भासता तो उनको | 
, ` | एकही निश्चय कैसे ! जगत्‌ के आदि रोर अन्त दोनो मे ब्रह्मसत्ताहे ओर मध्य | 
1मे भी उसेही जानो-आत्मसत्ता ही चैतन्यता से जगतरूप हो भासतीहं । जेसे स्वपर | 
की ष्टि के आदिभी बह्यतत्ता होती है, अन्त भी ब्रह्मसत्ता होती हे ओर मध्य जो, 
भासता हे सोभी वही है-आत्मा से भिन्न कलर नहीं तेसेही यह जगत्‌ आदि, अन्त 
। {ओर मध्यमे भी आत्मा से मिन्न नहीं । ज्ञानवान्‌ को सद्‌ा यही निश्चये कि, जगत्‌ | 
{उद उपजा नहीं ओर न उपजेगा केवल आत्मसत्ता सदा अपने आपमे स्थितै ओर | 
सवे ब्रह्मद है अहं लवं आदिक अज्ञान से भासता हे जेसे स्वे मे अहं तं आदि (` 
[अनुभव हाता है तो अहं सवं आदिक भी कु नहीं सब अनुभवरूप है, तेतेन ॥8 
[जगत्‌ सवं अनुभवरूपहे । हे रामजी ! जेसे एकही रस फूल, फल, स १ सत्‌ (\ 
(होकर भासता है, रस से भिन्न कु नहीं होता, तैतेदी नानालरूप जका 7 
म परन्त स (4 । च्म , 9 ज, न 
{परन्तु आत्मा स भिन्न नहा । जसे संकल्पनगर ओर स्वभपुर अप्नः 0 
{भिन्न नहीं परन्तु स्वरूपके व्रिस्मरण से आआकाररूप मासते है, तैसेही यू [६ ५ 
कार्‌ भासता ह सा ज्ञानरूप स भिन्न नहा । सब जगत्‌ आत्मरूप है पर 
4 
¢ _ (आष यहशभास रन्ता . यह [गध्या जम्‌ हे । पृथ्वी, अप, तेज, वाय॒ ॥ नका श | 
।  {पूवत, चट, पट आदिक सव जगत्‌ नह्यरुप है ज्ञानवान्‌ को सदा यही विर र | 
हये हं । उत्थान कुत नहीं हा पर अज्ञानी ऊ रः 
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ऋ १८९ | 

| ह कुल उपजा नही कारणत्व के अभाव से सदा एकरस आत्मसत्ताही हे ॥ 

३ते भ्रीयोगवारिष्ठनिर्बाणध्रकरणेबह्मजगदेकताप्रतिपादनंनाम 
दविशताधिकाष्टचत्वारिंशत्तमस्सैः ॥ २४८ ॥ ५. 

| वेशष्ठजी बोले, हे रामजी } अब जायत्‌ ओर स्वश्च का निणेय सुनो 1 जब इस ( 

| | जगत्‌म मनुष्य सो जाताहै तद स्वप्रे की खष्ठि देखताहै; उसमे जायत्‌ होतीदै ओं 

। जाग्रत्‌ होकर भासती है मर जब वहां सो जातादै तब फिर यह इष्टि देखतादै तो 

। यद्य जायत्‌ हा भासतीहे। यहां सोकर स्वघ्रम जायत्‌ हाताहं जर वहा सोकर यहां 

] जाग्रत्‌ होतीहे तो स्वप्न जाग्रत्‌ हा जाग्रत्‌ का जायत्‌ नही होता। जायत्‌ जौ वस्तु 

| है सो आत्मसत्ता है, उसमे जागना वही जाग्रत्‌ की जाग्रतहं चार सब स्वन्‌ जात्‌ | 

1हे। जब मन्य यहां शयन करताहै तब स्वघ्रे का जायत्‌ सद्य दाकर भासत्‌ ₹ ^ ( 

{ यह असत्य होजाताहे ओखर स्वने मै वहां शयन कर ताहे अथात्‌ जव स्वन्‌ स । नदत | 

। होताहै ओर जाग्रत्‌ मे जागता है तब वहा खसत्य हाजाता ट प्रौर वह स्वभ्रा जा- 



















स्वभ्रमावको प्राप्त हृद ओर्‌ जव स्वतेसे उटकर जातम जा ९ स च 
। स्थृतिमाव को प्राप्त हई ओर जात्‌ जागरत्रूप हृद ता ह .णन न स तं 
हुआ । इसको सवे ठर जाम्रत्‌ हुई ओर जात्‌ तो कोद न इड क्य प क 
रत्‌ से स्वर मे गया तब स्वा जातरूप हागया = ए जाग्रत्‌ स्वघर ४ 
[जब सन्ने से जाग्रत्‌ मै आया तब जाग्रत्‌ जाभरतरूप टा ~ पोर त 
[रूप होगई तो क्या हरा क; जान कोई नीं सब स्वघ्न ओर खसत्यर्‌ 


४ ह शीर स्वप्ररूप परलोक जात्‌ होता दं आर जात्‌ रत प्रत्यक्ष | 
| ॥ पै पो 



























७ (2 









स 


च 

ॐ) 
9 
}। 

ध 3 

॥ + 
९ 











न्यः : २ 
कै 1 1 
- ञं ; {4 
{रि हम ५ 
१ (५. 0) 
[) ष 
6 [॥ ४ 

य प # रं 


4 4 
च र 1 
च 


। ध । रा कि, सव =-= टे रामजी ! चिरकाल की प्रतीति को जायत्‌ { 
९,६\ (५4५) १ 






















र होता है परन्तु सब आकाशरूप्‌ हता तैसेही ये जगत्‌ 








| गरत्‌ मे स्थति को प्रप्त होता दै । जब जाग्रतं सोया ओर स्वश्ेमे जागा तब जाग्रत्‌ ( 


म यह जाग्रते ओर स्वभरूपट चर ज यहसि सतक होताहै तव यह जगत्‌ | 
समै बह नहीं रहता ओर उस॒म वह नह रत रीर जाग्रत्‌ स्वप्न! 


क नही रहता । इस जातः म देखिये तो स्वभा ओौर परलोक ध 8 
र स्वत मे इस जाग्रत्‌ ओर परलाकं दोनो का अभाव होजाताहे तो 


| क ॥ (त पदा ~~ थं न र न द ‹ र ~ 
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ह्यकाल की प्रतीति को सभा क्त्‌ 2 । न, पादिस्वन्ना हु 1. 
होगया उससे जाग्रत्‌ हो मासता ह इसलिये जो = तु ( 
सब निराकार आकाशरूप ह कुठ बने नर्ही॥ जसु स्वर्भ त 








॑ स [व | 
 . 1आद्य-याहकभाव भासते हँ सो मिथ्या कल्पना है, वास्तव मं कुत नर (६ ना 
¡ खगतष्णा के जलवत्‌ मिथ्या है उसमं ग्रहण ओर व्याग क्या द ते| 
क कल्पना को दूर करो । यह हो ओर यह न हो इस करपना को स्यागकर अप 
{ स्वरूप मं स्थित होरहो तब सव शान्ति प्रात्तहोगी ॥ 1. 
(5 ति श्ीयोगवाशिष्ेनिांणघ्रकरणेजामतसर्प्रतिपाद ननाम 
(इ दिशताधिकेकोनपञ्चाशत्तमस्सः ॥ २४९ ॥ क | | 
वशष्ठजी बोले. हे राज्‌ ! इन अर्थौ का जो आश्रयत्‌ है सो मेँ तुमसे क- 
हता हं । इस जगत के आदि अचेत चिन्मात्र था ओर उसमे किसी शब्द्‌ की प्रवृत्ति 
न थी-अशब्द्‌ पद था। फिर उसमे जागना फुरा ओर उसका आमास जगत्‌ हखा। 
उस आभास मं जिसको अधिष्ठान की अहंप्रतीतिहै उसको नमत्‌ आकाशरूप भा- 
{ सता हे ओर वह॒ संसार मे नहीं डबता क्योकि उसको अज्ञान का अभाव है। जो 
। 1 इबता नहा वह निकलता मी न॒ही; उसे अज्ञाननिवृत्ति अर ज्ञानका भी अमाव हे 
1 क्योकि, वह स्वतः ज्ञानस्वरूप । जिनको अधिष्ठान का प्रमाद हहे उनको दोनों | 
अवस्था हती है । जो ज्ञानवान्‌ है उसफो जगत्‌ आत्मरूप मासताहि ओर जो ज्ञान 
से रहित है उसको भिन्न २ नामरूप जगत्‌ मासताहे हे रामजी ! आत्मा निराख्यातहै 
{उह चार आख्याता स रहित निरामाससत्ता है ओर चारों आख्यात उसमे आभास 
`{ द एक आख्यात दूसरा.विप्याख्यातः तीसरा असत्याख यात ओर चौथा आत्मा- 
{त ६ । चाख्यात ज्ञान का कहते दै । जिसको यह्‌ ज्ञाने कि; भँ अपक्षो नहीं 
| जानत; ईका नाम आखूपात हे । आपको देह्‌ इन्दियरूप जानने का नाम विप | 
 {यंयाख्य ख्यातिं । जगत्‌ असत्य जाननेका नाम असत्याख्यातहै ओर अातमा को = 
[जानन का नाम आत्माख्यातहै। ये चारौ आख्यात चिन्मात्र ग के यतः 
12 । आत्मसत्ता निविकट्प अचेत चिन्मात्रहे उसमे वाणी कौ गम नहीं 8)" < र ६ 
{जगत्‌ तु । मी वही स्वरूपहे रोर कव्‌ बन नही पौर घनशिला की ना श्च र ४ ४ 1 | "९९ 
। रूप हे । इस पर एक आख्यान जो श्रपररों का भूषणहै इसलिये तमत र ध 
न आता र शाद नमं 


[वह दैतदष्टिको नाश करतहि ओर जा मलक ठि 4.14; 
(अ गा करत्‌ मीर ज्ञानरूपी धिं <? वकाश करनेवाल। ~ उ. 
{ परमपावन है सुनो । 2 रामज। । एक बड़ी शिला है जिसका कोरि योन & 
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1 2। यह जो कृ चैतन्यता नासत इ ज रेखा ओर अनन्त कंल्व बीतगये है | 
परन्तु उसका नानवताभासती सोसि १ कर्य बीतगये हे | 
रेखा ह र श नहीं होता । पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु ओर आकाशः ये सबभी उस्‌ | 
पर रखा हं ओर आप पुथ्वी आदिक भतो से रहित खीर शिलावत्‌ है ओर इन २- | 
(सानो रदित आर शिलावत्‌ ह ओर इन रु | 
पौर शिलाकी ना ी नाड चेतुती है । रामेजी ने पा, हे मगवन्‌। जो वह अचेतन दै | 
एर शिलाकी नाई निविकाश १ तो उसमे चैतन्यतो कासे आद जिससे जीवितम ( 
| द-बह तो अचेतन्य धी ! वशिष्ठंजी बोले, हे रामजी । वह तो न चेतन्यहे रन 
जड़ है शिलारूप हे ओर पत्थर से भी उज्ज्वल दै । यह चैतन्यता जो तुम कहते हो || 
सो चैत्यता स्वभावसे चट अती है-जैसे जलका स्वभाव इवीमूत है, तेसेदी चेत- 
नयता भी उसका स्वभाव है अर जसे जल मे तरङ्ग स्वाभाविकं मासते दै" तेसेदी 
इससे चैतन्यता स्वाभाविक भासती हे परन्तु भिन्न कुं नहो । बह सदा अपने आपमे | 
स्थित है ओर किसीसे जानी नहीं जाती-अवतक किसीने नहीं जाना । रामजी न [` 
पत्रा, हे ममवन्‌। किसीने उसको देखामीदै अथवा नहीं देखा ओर किससे वह भः 
भी हई है कि, नहीं ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजौ ! सन उस शिला को देखा हे ओर { ` 
त॒मभी जो उस शिला के देखनेका अभ्यास करोगे ते देखोगे । वह परमशु हे-उस 
को मैल कदाचित्‌ नदीं लगता । वह चिह्ञो , पोलो ओर आदि, मध्य अन्त से रहित { ` 
 |है। न उसे कोई तोडसक्घा ह ओओर न वह तोडने योग्य हेः उससे कोद अन्य हो तो | 
` | उसको मेदे । ये जितने पदाथ पृथ्वी, पवत्‌ वृक्षः अप, तजः वायु, चकरा दैवता, ( 
| दानव, सूयं ओर चन्द्रमा ह वे सब उसीकी रखा ह ओर उसके भीतर स्थित ई । बह | 
शिला महासृक्म निराकार चकाशस्थ हं । राम न ज हे मगवन। जो वह आदिः [ 
| -ध्य-खर अन्त से रहित तो तुमन कस देखी सो कहो  वशेष्जी बाल हं रामजी! | ` 
। स 29 0 सि जानी न्दी जाती अपने चाप अनुभव स जान्‌ जाता । मेने उस्‌ < 
+^ स ६। शमे स्थित होकर देखा है। जैसे थम्मेको अनथम्भे मे स्थित होकर देखे, / ` 
८ 1 उद्गम स्थित होकर देखा । हम्‌भी उस शिलाकधे रखा हः इससे मेनेउस्‌ | 
{1 च्ल देखा है रामजी ने पूः हे मगवन्‌। वह कोन शिला ट चार उसपर्‌ ( 
\ 1 मभ कहो १ वरिष्ठजी बोले, हे रामजी ! त्मरूपी शिला हे। मेने 
६ कहो १ वरिष्ठ बोले दे रामजी (वह परासर = अचित्‌ ` 
[श्ल | कै सलिये कदा क, वहं ^ र 





| ५०9 - 


| रूप है शुपर पञ्चत रेखा है सो वे रेखाभी वही रूप दै । एक रखा वदी हे जिसम | ` 
ओओ २ रती वह बद रेखा आका दै जिसंमं ओर ् तख रहतेदै । सब पदाय |; 
| आकाश भै है सो सव वहीरूप दैः तुमभी बहीरप ₹ बि ५५ ग 































-) 7 र 
षु आ नही, श्रः च ष 1 कै ॥ 
4 (>| ~ ८४ „ चै = ` छ , ति. [8 
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र ५ व्र कक, = | र्वा ॥ (3 प्रोरं र ५ कुल न्य 4 ह ॥# सकय ‰ ? +. ; 3 
च मं + 1 स्‌ | # ~ स ९ शूपी 4 ५ ् ब्‌ ह लि 0 ^¶ र - ह ४: ॥ ॥ हि. + # । 1 (य्‌ ४ ध ~ । 

$, 4 ब्र 7.१ त ् ५ $ 8 त ् < \\ ' ड 

। व ९ भासते ॥ ट ह. ४ ह ॥ प [0 | क ९ १4 ज, । | ५ प गक ^ ॐ ऊ ~ । ~ १ ५ (7 द । 
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| | विच्रार किये से नहीं रहता। जगत्‌ चेतन्य॒रूपी रल का चमत्कार 
 [किलन फ करने सही जग्तरूप हो भासता हे । रामजी बोले 


„ ~ का ॥ र्य ¢ 7 स्मरति ई १ 
1 ४ य 4 प्रर ~ "| परस्पर ४ 

। । | ह ` १ | ऋपन मव ॥ कारण | ॥ 

त प्व |" क र| <~ ¢ क ॥ १, प ^ ० जब 
र्‌ ( 1 ^ न ओर्‌ + । । )‹ श्‌ छ 
ध. 2८: त १ चु... + र, क च . 

ए |, ~~~ ८4. 1 कि „+ र । 1 मी ह ~ 
(+¬ सक प 


< च ~~~ 


















-----स्म च्छ आति है परः ०9: 
(= क-- तकार क न प्रकार के व्यवह [रभीं दृष आत ह परन्तु | 
सवंकाल मे नह्यत स्थित्‌ € † री तो । घट, पट, पाड, कन्दरा, राव, | 

वहीरूप ह ओर कु हं =€ क तमाह फरनेसे देसे भासता ह । ज॑स्‌ जलह तरत 
जहम, जगत्‌ सव आलस ह ्रह्मसतताही णू रूप होकर भासती है अर सवे | 
ओर लहर 6 स तय; विधा, अविष; सब आात्मसत्ताह के नाम ह 
पदाय पवित्र, अपवित्र; स व अपते अपतं स्थित है । हे रामजी ! सवैही घन 
इतर वरु $ 1 तै व्यापरंही है वह परमाथेसत्ता घन शान्तरूप | 
हय ओर विममाव धनदं सथः लिये संक # कलना को त्यागकर उस 
ह ओरयह भी स्वपरमारथ घनरूप हे इसलिथ सकर्परूप 
५ सत) गवाि्धिवीपभकसरिलोपास्यानसमासिवर न नाम 
| दविशताधिकपञ्चाशत्तमस्सगः॥ २५०॥ _ _, ~~ _ ~|. 
 वरिष्ठजी बोलेऽहे रामजी! जो पुरुष स्वभावसत्ता म ्थित्‌ हु € उनका च चारा 
आख्यात केह ओर इनसे लेकर जितने शब्दाथं हवे शशे के सीगवत्‌ असत्य भा- 
संते दहै। जगत्‌ का निश्चय उनम नही रहता आरे सवन्रहमाणएड उनका काशवत्‌ 
भासता। आख्यात की कटपना भी उन्हं कुत नहा फुरतो पोर सवं जगत्‌ जो दीखता 
है बह निराकार परम चिदाकाशरूप ह ओर परमनि्णसत्ता से युक भासताहै ओर 
उसीसे निवा होजाताहि इसलिये वही स्वरूपहे । हे रामजी ! जव दस प्रकार जानकर | 
। तुम उस पद्‌ मे स्थित होगे तव बडे शब्द्‌ को करते भी तुम निश्चय से पाषाण शिला- | 
वत्‌ मौन रहोगे ओर देखोगे, खाबोगे, पियो, सृेमे परन्तु अपने निश्चय म कु | 
न फरेगा । जसे पाषाण को शिलाम फुरना नही फुरता, तैसेही तम 0 । 
से दौढते जावोगे नोभी निश्चय से चलायंमान न होगे । जैसे आकाश, सम 
अचले; तेसेही ठम्‌ भी स्थित रहोगे ओर क्रिया तो सब करोगे १ ८ 
का अभिमान तुमको कुछ न होगा केवल स्वभावसत्तमे स्थित होगे (कर. 
क रा कतिधा भिर" स „ 
नहीं रता, तसह मूर अज्ञानी आत्मा मे मिथ्या आकार कलपते देन उ९.4 
| सब आकाशरूप हे कुत्र बना नह । जेसे मरुस्थल मे नदी तबतक भासी बभक्त 
। विचार करके नहीं देखता रोर विचार क्ियेसे नदी नही रहती. ही दं जगत | 
; चेतः "त्रात्मा क्ण 


नताः वह स्मरति से हीह ले,हे भगवन्‌! इस जगत्‌ का | 
म स्मरति मानता ह; वह स्ति अनुभवसे होतीहे अर स्ति से अन॒मव होता ¦ ` 


== 8 > ४ >) ५ „५ 
५ । - # १.१) - । । निः 
` ©6-0. ॥५॥५॥॥11॥५811 2118५811 \/2181188} 0611011. 01011286 0\/ 80681001 64 4 5 द 
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| 2 <स _ _ षश्ठनिवाण प्र । व व ` 
वरि त र्‌ वहु सरति संस्कार फर्‌ स्वभ म जगत्रूप हो क्यो भासती है ?|. 
{ “छना बाले, हे रामजी ! यह जगत्‌ किसी संस्कार से नहीं उपजा ओर किसी- 
सदत का संस्कार नहीं काकतालीयवत्‌ अकस्मात्‌ फुर आया है । हे रामजी ! यह 
{ जगत्‌ अआभासमात्रहे; आमास का अभाव कदाचित्‌ नदीं होता क्योकि; उसका चम- 
तकार ह । इतर कुत्र बना हो ?7 उसका नाश भी हो पर भिन्न तो कुर हा ही नहीं (` 
1 नाश केसे हो ? यह जगत्‌ सत्य मी नदीं ओर असत्य मी नदीं; आत्मसत्ता अपने 
1 स्वभाव्‌ मं स्थिते ओर जगत्‌ उसका आभासे! हे रामजी ! तुम जो स्छति कारण 
` † कहते हो तो कारण का्य॑भाव आमास वहां भासते हैँ जहां दैत हे स्वरूपम तो कुत्र 
 कारणकायेभाव नहीं १ जैसे स्वभे के मश्स्थल मे जल मासित हा तो उसमे जल | ` 
1 मानागया; इसलिये तम आगे जाकर उसको देखो तो उस जल की स्मृति इड अ- | ` 
। थवा स्वपने के व्यवहारकतौ को स्वक्नान्तर हा ओर उस स्वघ्नान्तर म फिर व्यवहार | ` 
। किया ? हे रामजी ! तुम देखो कि, उसकी स्खति भी असत्य इदं ओर जो उसने 
{ अनुम्‌ किया सोभी असत्य हैः तेसेही यह संसार भी हे कुतर मिच्च नही । दे समजी ।. 
इसंलिये न जाग्रते, न स्वम्नाहे; न कोड सुपुपति है ओर न तुरीया हं केवल अतः 
सत्ता स्वैउत्थान से रहित चिन्मात्र स्थित हे; इसलिये जगत्‌ भी बहीरूप हे ओर 
1 जोक्रियाभी दष्ट खाती है तोभी कु हा नहीं । जेसे स्वने मं अङ्गना कण्ठते आ | 
[मिलती है तो उसकी क्रिया कु सच नहीं होती; तेसेदी यह क्रिया भी सच नही) 
{ जाग्रत्‌ स्वभ, सुषि ओर तुरीया शब्दा का अथं स्वभाव निश्चय ज्ञान॒वाय्‌ पुरूष 
को है रौर शशे के सींग ओर आकाश के फलवत्‌ असत्य भासते है । ज॑से बन्ध्या ¦ ` 
क़ पुत्र चर श्याम चन्द्रमा शब्द कदनेमात्र ओर इनका अथं असत्य है; तेखेी 


क < “के निश्चय मे पांच अवस्थां का होना असंभव ह । वह सवेदाकाल म ¦ . 
1 4 "नात्‌ उसका नाम है जहां कुत्र अनुभव हो । वह अनुभवसत्ता सदा | 
{< ( ध 1 गैर जैसा पदार्थं आगे आताहै उसीका अनुभव करता ह -दससे सवेदा | 
(~ 144 त्‌ है । अथवा सर्वदाकाल स्वकरे; स्वभ्ना उसका नाम हे जही पदाथ ¦ 
4) क तते दसो सवपदाथ तिपयय ही भासते दै । विपयेय से रहित आत्मा है | 
५ ५ ~ स विपर्यय है इसलिये स्वकाल मे स्वघराही है; अथवा | 
| ५ ( (दाथ मासते हं से विपर्यय ह इसलिये सवकाल ग स्वभाही हं; अथवा | 


4 म न हां ~ क प्म ~; ` 
वीररस सषि ह स॒षक्ति उसका नाम हं जहा अज्ञानवर ति द।मे अपको भी | 




















| नहीं ‹ सता इसलिये न जाननेसे सव॑दाकाल सुपुिदै, अथवा सत्रदाकाल तुरीया र हेः | 
| तुरीया उसका नाम जो साक्षीमूत सतता हो ओर जिसमे जायत्‌, स्वरा आर सुषु 
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ठ ॥ # , र्‌ ता र हे क सोः पू त्य ्ु ५ 
ग्म ॥ छ क्ाल्ल + श क # 4 1 क 13 क । +^ | 1 > ् 
| अवस्थाःका अनुभव होता है । बह सवैदाकाल सबका अनुभव करता ट सो प्रत्यक्‌ । 
# ~ ‡ कि (त प # ३ ~ 4 4 < ह ॥ { ह | | < ङ > ध त न ~ ह । ५ क + व । है रने क, व 
४ तिः % ध # ` 1, "1 0 <ॐ 1 रे १ ` ॥ । 1 ( 9 ¶ तिी - क क कमे = 4 
४ 1 ४. त द" ह द ५ । \ मे तशय हे ॥३ च 3 [वक्रात्‌ र १ त्रा ) य ् ण्त (न बण ^ [९ इ ॥ ` -‡ˆ ७. त 
#- +» ॥ 08 1 - न ` छ क त) ९ ५ वरद 9 [काललि र ॥ पिद (1 # 4 ि थ { वा । (३ ¢ । ह. ॐ / 1 भ 1 ॥ छ |, @ ¶ + ५ ४ 
1 । | स्‌ । नै ने ¶ : ¶. स्न. य्‌ 8 -> ५. १. ३७१..०९ ०.०० ~. (6 ,. 
त 4 + व्चेत ^ शी दसस ( = / 8 १ ५ | 4 € 8. (कि, । १. । के. #र. ष्ये # ^ ॥ "4 र ४ 
^. 4 #ि स + ~ | ॥ ध ) # नि ५ य । ९” | त 0 ५ १ व “न्‌ ~ न. द, वतक = 
पी ~ ~ न - ती द ~ र नि १६२ = ~ थ १ कि, । द । 
ॐ ६ त हः ४. त ॥ ४ 9 
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५ + # +` ~+ ६. 
2 "2 112 र (भ १, ~ ५ [र 9 
+~ {= ६ 15 भः 
॥ । । १५॥ र, ५ " ए, व कष न 6 । च 2. 4 धः £ १4 0 + 

१ सु >= 9 ॥ +. > 4 3 4 । ० = ३, (भ क 1 „० न द ८", 
४. ॥ क दय ~ 4 १ (भन ५ - > । \/ दुः यव ४ ` 3 8 (2 अर ॐ 9. \ +> ~ | = ~ ४ क =) > १३ ¢ ष = क [= ^ 
`  . -(-0. 14411015 8118//811 /2(811891.(.0॥11102-- 8168-8 4-8€ 68700 ॥ श. न 
2 1 4) ~ = + ॥ 4 ~+, 2, क (५ 5 ५ -~' - 

र च ॥ „> १७ १,४१.१. क 3 म फी ऊ न, 0 अ अ > कि, = + - जक ` 
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~~~ म . | 
` (हुरीयातीत उसको कते कि, जो अदैतसत्ताट' जिसके ध रवत तै जल | 
{काल अतस्त है र उसमे जगत्‌ का अत्यन्त अ जो म॒मसे पूतो तो | 

का अभाव है-इसततिये स्ेदाकाल मं तुरीयात।तपद < (५ भितलंमदही | 
मुभको तरङग, बुदनुदे, माग ओर आवतं कुव नह। नपि थत हे ओर पृथ्वी { 
भासता है । उद्य अस्त से रदित अत्मना जपन्द आपण १व जन इस प्रकार ( 
भासताहे। जैसे नख ओर केश उपजतेभीे अर नाशम € = = श क उपजने | 
नै जगत्‌ उपजता भी है ओर लीन॑भी होजाता है । जसि न 1 ज | 
नौर कानेते शरीर ज्यका त्यो रहतादै; तेसेदही जगतके उपजन आर खन दान. ! | 
योना त्यौ रहताहै । हे रामजी ! यह जगत्‌ उपजा नह. तो उसम सत्य ओर | 


(५ 


असत्यकल्यना चौर स्मृति क्या किये ओओर भीतर रोर बाहर क्या करिये ! अदेत- | 


र (~, „£ भ ॥ न | 
सत्ता मे कृ कल्पना नदीं बनती । जो तुम का कि, स्मृति भीतर होती 2 परन्तु | 
तर से बाहर दृष्ट आती है तो भीतर अनुभव की पेक्षा सेद दे सोभी उत्न्च | 
नहीं हदं तो में भीतर ओर बाहर क्या कटू ! जस स्व २. छट मातिति हसो | 
| अपनाही अनमव होता है ओर वही खष्टिरूप हो मासताहै वहां तो भीतर्‌ बाहर | 
| क नही तैसेही यह जगत्‌ भी भीतर बाहर कुठ नही दै सब घमू है । जसको | 
| इच्छा कहते है उसे स्ति कहते दै ओर विया, अविया; इ! अनिष्ट आदि शब्द्‌ | 
| सब आत्मा के नाम ै-आत्मासे भिन्न ओर पदाथ कुत नही । हे रामजी ¦ जागकर | ` 
देखो कि, सब तुम्दाराही स्वरूपे  मिथ्याश्नमको अङ्गीकार करके भिन्न कयो देखते !| 
(सर्वशब्द अर्थं बिना कहीं नदीं है र शब्द अथं का विचार संकल्प से होता हे । | 
 । संकर त फुरता है जब चित्तम अह अभिमान होता । उस चित् म तमा 
` { लीनकरो; जव चित्त को नवांश करोगे तब सब जगत्‌ शान्त हयो जावेगा 4 ५५ 
, {तर जगतरूषी भरतिविम्ब होता है । जगत्‌ कु वस्तु नदी; जब चित्त निट “1 16: | 1 















| वेगी ९ अरर ५ च्छ ;9 
` [तव द्ैतकल्पना सव भिट जावेगी । यह नो मोक्षशाख मेने तुमसे कहा क. 
। . (विचार कर ओर संकल्य को त्यागकर अपने परमानन्दस्वरूप मे स्थित ?.१हं उ ।। 
 [.  . इति श्रीयोगवाशिषठेनिवांणभ्रकरणेजाम्रस्व्नसुषुप्त्यभाववरनं ८ 
(~ + नामहिशताधिकैकप्चाशत्तमर्सगः ॥ २५१॥ | ४ # 

 [ वशिष्ठनी बोलेः हे रामजी ४ बह नगत किसीकारण से नहीं उत्प ही से 

` [समुद्र मँ तरङ्ग स्वाभाविक रते है तेसेही संितसत्ता से आदिष्ट फरी दै अर | 
1 मा क बता त त 0 ९ अता जाता दैः तेसेही | ` 
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उ 
"र भासती हे जव चिन्मात्र आर्मसत्ता का अभ्यास बहिर्मुख फुरतादै तव अन्तः- | 


। करण चतुष्टयाज़् होते ओर उसमे जो निश्चय होता है उसका. नाम नेति ३ । वह 


 { “यम अकस्मात्‌ से कारण प्रिना स्वाभाविकी फुरि आया हे अर आभासंमात्र हे 

{ जव वह ढ्‌ होगया तव नेदि स्थित हई ओर वास्तव मे डैत कुलं बना नहीं । जो 
{ सम्यक्द्शीं पुरुष ह उनको सब खात्माही दष्ट आताहै-जैसे पत्र, फूल, फल, ठहनी 
{ सव वृक्ष पर होते है भिन्न नहीं होते । हे रामजी ! वृक्च से जो फूल, फल ओर्‌ खनी 

हाती हे सो किसकारण बुद्धिपूचक नदीं होती ? तेसेही इसजगत्‌ को भी जाना । जो 
{ सम्यक्‌दशीं हँ उनको भिन्न भिन्लरूप भी पत्र, रास आदिक विस्तार एक वृक्षरूपही 
1 भासता हे; तैसेही यथाथ ज्ञानी को सब आत्माही भाखता हे र मिथ्यादृष्टि को { ` 
भिन्न २ पदार्थं भासते है 1 हे रामजी ! वृक्ष का देखनेवाला भी ओर होता हे ओर 
| दृष्टान्त मं दूसरा कोद नदी । चैतन्य त्मा का आभासी चेत है, वही चेतन्यरूप 
1 हो भासता है । उस चैतन्य आभास को असम्यक्‌ दृष्टे से भिन्न २.पदाथं देखते ह 

अर सम्यकूदशीं सबको आत्मरूप देखताहै । जेसे पत, फूल, फल आर वृक्ष आपको 
| भिन्न जने । ज्ञानी ओर अज्ञानी सब आत्मरूपहै-जेसे दीवारपर पुतलियां लिखी 
{ होती ह सो दीवार से भिच्र नही होतीं तेसेदी सवेगत आत्मरूप दीवार के चित्र 
1 है सो आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे आकाश मे शून्यता; फूलों मं सुगन्ध; जल मं 
द्रवता; वायु मे स्पन्द्‌ ओर अग्नि मे उष्णता है तेसेदी ब्रह्मम जगत्‌ है 1 हे रामजी । 
जगत्‌ आत्मा का आमास है इसलिये वही रूप हे । यह जगत्‌ भी अचत चिन्मन्न 
र । जो त्‌ कह कि अचेत विन्या हैता पृथ्व , पाड दक्‌ आकरः क्या मास्त्‌ | 
~~ भ हे रामजी ! जेसे नित्यप्रति जो तुमको स्वप्ना खाता ह आर उस अनुभव 
` किट पृथ्वी आदिक तत्व भासिते दै तो वही चिन्मानरही आकार होकर 



























„८ ,८.(जत 2. ( "~ कुठ नही तेसेही इसेभी जानो । यह सब जगत्‌ जो तुमको भासता | 
(0 1 ग मुर्य है । सैसे चिन्मात्र आरमा मे छष्टि आमासमात्र है; तैसेदही कारण | 
£ ५ च 1 प्राासमात्रह परन्तु बहीरूपै-आात्मसत्ताही इस रकार होकर भासती | 

9 कायकारण अभ्यास की दता से उपजे भासते द पर आदि चष्ट | 


अ9 ( ययपि 71 

(सी रव से नहीं उपजी-पीने कारणसे कायै उदयन्न ष्ट आते हे । यदपि काय | 
हये तो नरी दैतरूप हैः तैसेही | 

प्रकारके काय कारण भासित है परन्तु क हये तो नही सदा अद्रेतर्प है तेसही | 
जात्‌ मे भी जानो । पदार्थो की सृति भी स्वमे मे होती है ऋर अलुभवं 





प ॐ 


७ - कः ए - ह 1 † क्छ छ" प्कान्छ _ क व्क | र 





. {काञअनुभवहै ओर का.अलुमव है ओर न जगत्‌ है अनुभवसताह नगत जगत्‌ है; अनुभवसतताही जगतर्प ही हय भासती हे जो जात्‌ 
+ | ध < ~ -------------~ रं + ध | द 
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कारणा शुं अति दै तौभी कुर उपजे नदीं सदा खदेतरूप हे । जेसे स्वने म॑ नाना | 


० भी ॥ स्वध तै क्त ९। ४ 
चन शप्नीश्खीनी ॥ 
गे भन [| के ध 
¢ १4 


तर होतारैः जो स्वघ्नाही रा तौ मृत्यु कहां हे ओर अनुभव कहां है १ न जगत्‌| ` 
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€ योगवारिष। _ ` = | 
११९९ ----= रस्य इ दमी ओर न जगत्‌ र्ट  दइसालयः ! 

ख्यः न उसका अनुभव होगा तब न स्ति रट गह जगत्‌ भ्रमरूपदे ! जो उ- 
हे रामजी ! जो अनुभवरूप है उसका अनुभव्‌ कर्‌ । ध; मासा ह उसको उसी | 
पजा नही सो स्वतः सिद्ध है ओर जो उपजा हं अर | ह सो उपने नहीं परन्तु | 

त्रे मे पदाथं भ्पसते है सा उ 

का रूप जानो भिन्न कु नीं । जसे स्व त तोः 
सो पज है । अनुभव स्वतःस ट | 
उपे दृष्ट आते हे सो अनुभव म॑ ता तै / 
हे अनमवरूपही इस प्रकार €! । 

दाथ भासते दै सो अनुभवरूप हं आर लिरै 

~~ महा । यह्‌ स्व जगत्‌ बलत्मिरूपष; द 

तेसेदी ये सब अनुभवरूपरदै-भिनन कुव नीना | 
हे रामजी ! सवे जगत्‌ अकारणे ओर आत्माका 1 ५ 
अनन्त बह्याण्ड बह्यसत्ता मे आभास पुरत ह च।र्‌ अज्ञाना? कार्यकारण सहत | 
मासते षै । उसमें नेति हह है पर-जब जागकर देखाग तब्‌ सव अहेतरूप भासेगा ! 
न कोर नेति हे र न जगत्‌ है । जबतक अज्ञानानद्रा म सया हा ह तवतक्‌ | 
ज्ञो पदार्थं उस खष्टि मे है वही भासेगा ओर जैसा कमं हे सो मासेगा। यह जगत्‌- ¦ 
रूपी स्वन्रहि जिसमे स्वर्गादिक इष्ट पदाथं ह ओर नरकादिक अनिष्टपदाथ ह खोर | 
उनके ध्रा्ठ होनेका साधनधमं अधमं हे । धमं स्वगतसुख का साधन हे चर अधमं | 
नरकडटुःख का साधने । जबत॒क अवियारूपी निद्रा म सोया हुआ हे तवतक इनको | 
(यथाथ जानता है पर जब जगेगा तव सब्र आत्मरूप होगा ओर इष्ट अनिष्ट कोई | 
न रहेगा । यह सब जगत्‌ अनुभवरूपहै ओर अनुभव सदा जाग्रत्‌ ग्योतिहै उसीको ( 
ज्ञानो । जिन पुरुषो ने इस अनुभवको नहीं जाना वे उन्मत्तप ९ क्योकि; वे आत्म- | 
नोधसे शुन्यहे ओर सदा समीप आत्मा कौ नदीं जानते इससे उन्मत्त है क्रक | 
| उन्सत्त को भी अपना आप भूल जाताहे । जसे किंसी को पिशाच ४: 6 
को अपना स्वरूप विस्मरण होजाता हे आर पिशाची देह म बोल ष < 

` जिसको अज्ञानरूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हाजाता हे; अपने र 8 शुः, 
नहीं जानता ओर विपयय बुद्धि से देहादिक को आत्मा जानताहै अरं § 9 1 

` (करता है। जिनो स्वरूप म्‌ अप्रतीति है उनको सवे जगत्‌ आत्मसम 

| हे रामजी ! आदिखषटि किसीकारण से बनी होती तो उसके पीये प्रलया { छ 
| शेष रहता प॒र वह तो अत्यन्त भाव होतीहै, इसलिये सब जगत्‌ अकार) \ 3.4 ! 
| चिन्तामणि से अकारण पदाथ र्ट ताह, तसे्ी यह अकारण । | 















वः हे।न क! 
. {हैर न स्यति है सव आत्मा के पर्याय ह आत्मा से भिन्न क | 4 





^ जगत्‌ को आत्मरूप जानो । रामजीनि पूवा; दे भगवन्‌ ! जो संस्कारसे अनमत | ` 


१ 


पघनिवाण॒ भ्र ० । प 


व 1 1 की कये ज्यः ज वादि 


५ नही ह च कुत यत्न नहीं हता, सेद इस संशय के नाशकरने मं सुभः | 
वन से सर्य के उदय हृये तिमिर का अभाव होजाता है; तेसेही 
स संशय दूर दोजवेगा । हे रामजी ! यह्‌ सर्वजगत्‌ चिन्मात्रस्वरूपे 
भिन्न नहीं \ जसे थम्भे शिल्पी पतल्ियां कल्पता परन्तु पुतालया कु बनी 
नहीं उसके चित्त मे पतलिर्या का आकार है; तंसेदी आत्मरूप धर्म न वित्तरूपी 
शिप पतलियां कल्पता है \ हे रामजी ! थम्भे म पुतलिया निकालते दै तभ निक- 
लती हे परन्त॒ आतमा तो अहेत खर.नराकार्‌ ह उस्म चप्रौर कठ नहीं निकलता । 
ओर उसमे बाणी की भी गम नही चैतन्य॒मात्र हे अदं के पुरनेसे वह पापको चेतन्य | 
जानता है ओर फिर आगे शब्दा के खथ कल्पता ह शद््धिष्ठान चैतन्य आपको 
जानना यही स्वर्ग हे । ईश्वर, -जीव, ब्रह्मा, इन्द्र, वरूण न पृथ्वी, जल, ते 
वाय. आकाश, देश, काल इत्यादिक शब्द्‌. र = 1 फुरनेही मं हये दै-जेसे एकी | 
। समुद्रम द्रवता से आवतं, तरद, फेन आर बुटूवदे नाम होते दै, तेस सब ब्रह्यदी { 
| के नाम दै बह्म से भिन्न कुच नहा; ब्रह्म = न प्रापने स्थित हे खोर वही फूरनेम | 
९ आङ्गार हो मासता है जर पुरनेसे राहत हानस्‌ जगत पकार मिटजाता दहे! 
परन्त फरने अफुरने मं बह्म ्या का त्या ट । जस स्पन्द मे निस्स्पन्द म वायु | 
त्यो है ओर सवपदाथ जो भासतं ह स ब्रह्मस्वरूप द । जेसे स्वने म अपना अनु" | 
भव पहाड, वृक्ष आदिक नाना ध्रकार कग जगत्‌ हो भासता ह, तसह । ब्रहसता ही | 
। जात्‌ जगतरूप हो मासतीद्‌ जार वहा >, हीं अन्तवाहक; कीं अधिभोतिकं कहीं ! ` 
ईश्वर ओर कीं जीव्‌ आठ हा मासता है इससे आदि लेकर शब्द्‌ थस >, ( 
्फरता गया है सो बरह्मसत्ताट इर प्रकार स्थित हदं दे! जसे थम्भम पतला 
म + गती है. तैसेदी आत्माकाश म जगत्‌ आलरूप दै-आत्मा से भिच कुल ! 
मे जगत्‌ आभास सेसेही स्मरति अनुभव भी आभास्‌ द । स्त > | 
ससे जगत्‌ दी उत्पतति तब किये जब स्मृति आभास न द स तो स्मृति! 
मुद न मास हे यह जगत्‌ का कार सेहो ! स्यति भी तब होती ह जव ब्‌ 
| धन्त होता है सो जगत्‌ नही ते स्मृति कैसे हय १ इससे जगत्‌ का 9 हे 
रौद का कारण कड नहीं 1 दे रामजी ! स्पते सरकभर जगत्‌ का कारण ध ध 
तो इस जगत दि कुठ जगत्‌ का ना धा 
भवह ल्‌ इच्ा त्‌ सात्‌ ।केस्‌ हो जव स्म प ति ४६ न्‌ म तो | ० 


न 
च थें 
|) प द्‌ | =| 
४ ५1 . छ 
7 98. कः , 
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११९८ . योगवाशिष्र । 


है । इवत है रामजी [जिसका कारण कोई न हौ उपे जानिये कि, उपजा नह ।जस म 
भासता है वही रूप हे अधिष्ठान से भिन्न कृत नदीं । सब जगत्‌ बह्यस्वरूप हः स्थत 
भी जम स आभास करा है ओर अन॒मव भी आभास है सो ब्रह्मस भिन्न कुच न्‌ह। 
ओर भास भी कुठ फरा नदीं आमासकी नाद जग भासताहै-आत्मसुत्ता अरत 
है जिसमे आभास स्पत, अनभव, जायत्‌ ओर स्वघ्न कल्पना कु नीं ता क्या है । 
ह्यह है.फरना जो कठं कहते है सो कल वस्त॒ नहीं । जैसे थम्भे मं शिल्पी पुतलियां 
कठ्पता हे. तैसेही स्पन्द चैतन्य आत्मा मे जगत्‌ कल्पती है । शिल्पी तो आप भिन्न 
होकर कल्पता है ओर यह चित्तसत्ता देसी है किं, अपनेही स्वहूप मे कट्पती है 
ओर जगतरूपी पुतलियां देखती है । आत्मा आकाशरूपी थम्भ हे उम जगत्‌ भी 
1 आआकाशरूपी पतलियां है । जेसे आकाश अपने आकाशमावमं स्थितै, तेसदी बह्य 
अपते ब्रह्मतलवभाव में स्थित हे। जगत्‌ भिन्न मी द तहि परन्तु अचैत चिन्मात्र- | ` 
स्वरूप हे भेदभाव को नदीं प्राप्त ह खा ओर विकारवान्‌ भी रष खता है परन्त वि-! ,' 
कार नदीं ह खा । जेते स्वप्रे मे आपही सब स्पष्ट भासतेहै, तेसेही यह जगत्‌ अपने 
आप मे भासता हे परन्तु कुद न्दी हे । हे रामजी ! यही आश्चयं है ष, मैने अपते 
अनुभव को प्रकट करके उपदेश करिया है! जीव आपभी जानते हे स्वे मँ नित्य 
देखते हे ओर सुनते भी हे परन्तु निश्चय करके जान नहीं सङ्के ओर्‌ स्वपने के पदा 
को मूखेता से व्याग नहीं सङ्घे ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांरघ्रकरणेशालभजनकोपदेशोनाम 
| दिशताधिकषटिपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ २५२ ॥ 
वशिष्ठ॒जी ब्रोले, हे रामजी ! जो पुरुष इन्द्रियों के इ विषयं को ४ सख 
मानता ओर अनिष्ट विषयों को पाकर दुःख नहीं मानता; इनके मते श 
1 बड़ भोग प्रप्त हों तौभी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं हता रयः ४ ¦ 
जानो। हे रामजी ! सवंशब्द अथं जिसको हैतरूप नहीं भासते उसे 1 निः") 
1 जानो । जिस अविद्ारूपी जायत्‌ म अज्ञानी जागते हे उसमे ज्ञान वान्‌ + र ५ 
` (परमाथरूपी जायत्‌ म अज्ञानी सोरहे द, वे नहीं जानते कि, यह अं ई 
| जीवन्सुक् स्थितै इस कारण ज्ञानवान्‌ इष्ट अनिष्ट विषयोको पाकर 
1 नहीं शते उनका चित्त सदा आत्मपद्‌ मं स्थित है ल ने पु 
 { परुषं सुख पाकर सुखी नदी होता ओर दुःख से दुःखी नहीं होत 
 { चैतन्य तो न हा ! वाशष्ठजी बोले, हे रामजी ! सुख दु 
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परमविश्राम को पराप्त होतेह ओर सब कुलं करते द परन्तु स्वरूप से उनको कतच्य 
का उत्थान कु नदी होता ओर सदा देत मे निश्चय रहता ह 1 नेत्रो सेवे देखते 

ह परन्तु द्वैत की भावना उनको कूब नहीं रती । जैसे अत्यन्त उन्मत्त को सवेपदाथं 
दष भी आति परन्तु पदार्थो करा ज्ञान नदीं होता, तेसेही जिसकी बुधि अहत मं | . 
घनीभूत इई हे उसको दैतरूपःपदाथं नदीं मासते । जिनको दैत नहीं भासता उनको । 
सुख दुःख कैसे मासे १ उन पुरुषां ने वहां विश्राम किया है जहां न जायत्‌ है, न 
स्वश्च है ओर न सुषि है 1 वे सव डत से रदित अदेतरूपी शस्या म विश्राम कर {` 
{रहे है ओर संसारम से उद्खंघ गये है । आत्मा के माद्‌ से जीव को कष्ट हता | 


जो अपनी विभूति विद्या को-त्यागकर्‌ रसन होता है ओर किर संसार क कूरमागे 


५ ऊस, ˆ \ (५ 


म कष्ट पाता है वह मनुष्य नदीं मानो खृग हे । वह संसाररूपी जङ्गल म कष्ट पाता 


है र जब तृषा से कायर होता दै तब जल की ओर दौडता है पर जहां जाताहे | 


 ( वहां मर्स्थल की नदी मासती हे प्रर जल प्राप्त नदीं होता; तव श्ागे दोड्ता है ६: 
» | शरीर तृषा अधिक बदतीजाती है । इस प्रकार दोडता दौडता जड़ हाजाता हे चर | 













































[दुःखी होकर मरजाता है परन्तु जल प्राप्त नही होता । यद जल, दौडना, जडता 
र मरना चारों भिन्न २ सनो । हे रामजी ! मनरूपी तो खरग हे जो संसाररूपाज- | 


[® 


ङ्ल मे आनपडा हे ओर इन्द्रियो के विषयरूपी जलाभास को सत्य जानकर शान्ति 
के निमित्त तष्णारूपी माम॑ म दौडता हे पर वे विषय आभासमात्र हं र उनम | 


9 सट (५ क क, मै 
शान्तिरूपी जल नहीं है इसलिये बह दोडता दौडता जव बृ अवस्था म्‌ जा्डता | 
1 तब ज्‌ होजातादै ओरं बडे कष्ट को घ्रात हताहे पर शाण्तरू 1 
इससे ठृत मी नहीं होता । हे रामजी ! मनुष्य मान। मजदूर द 1ज स शिरपर बड़ा 
मागं मं हे जहां उसको चोर ने लूटलिया ह इससे जलता 
` (श्व नोर कूरमाग म चल जाता है जहां उसको चोर ने लूटलिया ह्‌ इ 
11 


७ 4 ©५ ~ [ #. 1 > छ वमे म ॥ "न | 
, ह जी 01 मनष्यङूपी मजदूर के शीश पर जन्म का बड़ाभार इ "न सशरय्‌- | 
(जह 2.1 न मतु ९ = नदय आर जञानइनद्िय ॐ इष्ट अनिष्ट विषय इससे 

` „| अ6करगमि खदा । कमन्य जार नर = 
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(५ क ् म ह तृष्ण [- | 
|, =. | ध पर तस्कर ने विचाररूपी धन हृ सभा ह 1 श क ४ 
१ रूप ६ पत से जलता बड] अश्चय्‌ हं 1क› ८ क्‌ ठ नह्‌! न | 


म -तश्राम पाया है. ओर अन्य आनन्द को त्यागकर परमपद आनन्द को | 


। ७ ॐ कयोवि >: अ [ 
ह । उन मुह परपो को संसार का दुःख सुख व्याप नहः सक्ता क्योकि, वे! . 


ण > = अ्हण प्रोर | ल्प [म्‌ = 
परम अध्व शदधसत्ता को प्राप हये दै 1 वे सुवन चरत ~ र ब क 
` { रूपी अग्नि को व्यागक्र उन्हो न परमपद म्‌ वनाम ओर सदा सोये रहते | 





। = ) ह ^ स 4 प्रो क भी ¦ त र सदा ¶ श [न्ति ब. 
| , `. {क । भरट मै सुखे जो सोते ह तो बही सोति दे र उन भवतत जादो आस | ` 
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` { रहती परन्तु जडता से रि शा ह र आकाशस भी चधक सुर १ 
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१२०० वावा ¡ उने 
. 1 इये है । जेसे समुद्र मे धूलि न होती ओौर सूर्य मँ तम नदीं होता तुह म 
गी होती । उनसे रहित हीकर उन्हान [वनन 
। इन्द्रियां के इष्ट विषयों कौ तृष्णा नदीं होती । उ करभी तरेके. 
1 पु दइर नोर मदत मदत शार 
वल विश्रामवान्‌ हय ह । हे रामजी । जो आत्मस्तत्त का अर सं सार्थ ५९२ पम 
द्ःख होता है ओओौर ज्ञानवान्‌ दैत जगत्‌ की ओर ज; हये हैँ ओर अपने २ 
स्थितं इससे चेतन्थको दुःख कुत नदीं । वे जाग्रत्‌ की ओरसे सोये हैँ ओर उनको 
अविद्यके जगत्‌ ओर दश्यका सम्बन्ध दूर होगयाहै जब वे इस ओरसे सोय तो उन 
को किर दुःव कैसे्ो १वे पुरुष सद्‌ा अदैतरूपहै । जो अनन्त जगत्‌ को कतां है ओर 
आपको सद्‌ा अकता जानताहै एेसे आश्चरथपद्‌ मे उन्हं ने धिश्राम पायाहै। जगत्‌ 
# समहसत्ता समान म स्थिति करके उन्होने विश्राम पाया है -यह आश्चर्य ६ । वे 
तर्कया का करते हे परन्तु सदा अक्रियपदमं स्थित ह चोर सम्परं पदार्थो को 
स्वभवत्‌ जानकर सुपृस्त हये हं । वे आकाश से भी अधिक सक्षम क्योकि आल- 
{ सत्ताम विश्राम पायाहे । वह आत्मसत्ता ख।काश को भी व्यापरहीहै; उसीको त- 
वत्‌ जान करके वे स्थित हुये ह । जो परमस्वच्छपददै उसमे स्वशढ द्‌ अथं अकाश- 
{ खूप दाजाते दँ ओर आकाश भी आकाश होजाता है; उम पद म उन्होने 
वेश्राम 
किया हे सोही आश्चर्यं है । नेत्र उसके ख सद्य ह पर सषि म स्थित हे । क्या स- | 
वति हे कि, रग ओर दश्यभाव उनका दुर होगयाहै अरं जगत्‌के प्रकाश से रहित 
ओर परम परकाशरूप हे । हे रामजी ! बाहर के भोग पदार्थो से 
व रहत हं ओर 
अत्मा मं स्थितं हे । प्रकट वे सोते है पर सपक्षित जागते हैँ ओर जाग्रत्‌ से उनको 
` 1 सुषु है। उस सुषुप्ति से वे सोये हैँ खरौर कषे करतें परन्त कृ | 
त( कारणभाव से रहित 
1 हे । भी करते हे परन्तु कोध के फुरनेसे रहित है ओर वैञ्रोर से भरकाश 
ह श्राम्‌ करते हे । कामना करते भी दृष्ट रते हं परन्त॒ त 
1 २।गर्तकर्पपदभ स्थितये हें । यह आश्चर्य ह किं, जिस किय 
` 1 देखते ह उसी ओर उनको शान्ति मासती हे क्योकि 
रकं मत्र उनके 
| उस्न कों दुःख उनके निकट नहीं आता ॥ 
| इति भवोगवारिषठनवायप्रकरणोजीवनुकघलकषरव न 
हिशताधिकत्रिञ्चाशत्तमस्सरमः} २५३२॥ . ` " 
रामजीने पूवा, हे भगवन्‌! वह मित्र कौन है १ ज्ञानी का क स 
{आत्मामं विश्रामका नाम मित्रै यह संक्ष ९क 
1 है रामजी ! एक अङ्त्रिम कर्म स॒कमं 
{ऊ र उनका मित्र ह । आध्यातिक, आधिदैविक अर आधिभौं 
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बठचवास बर « । । १२९५१ | 
अज्ञाना को जलति है पर ज्ञानी कोन 
भासते । जो वड़ा कष्ट प्राप्त ह जिसे लौ 
| घना कठिन है खर ग य 


र, बत्‌ काप हो सोभी उसको स्पश नहीं करता 1 जैसे कमल कों 
न र पश करता, तेसही ज्ञानीको कष्ट नही स्पशं करता क्योकि वह्‌ मित्र उसके 
टता ह। जस बालक कामित्र बालक होताहै सो बडेभये मी उसका हित्‌ होता 
2. तसह चिरकाल जो ज्ञानवान्‌ ने अभ्यास कया है सोही अभ्यास उसका प्रिये । 
सहता हे आ।र दुष्ट क्रिया की ओर उसे नही विचरन देता शुभकी ओर बताता है ।\ 
¡ जस विता पुत्रको अशम की ओरसे वर्जकर शभ कौ ओर लगाताह्‌, तेसेही विचार- | 
1 रूपी मित्र उसको ठृष्णा से वचन करताहे खोर आआत्माकी ओर स्थित करताहे। वह्‌ | ` 
{ .ग हेषरूपा अग्निस निकालकर समतारूपी शीतलता को उसे बराच करता । एेसा | 
{ (व्‌ वाररूपा उसका मित्रै जो सवं दुःख क्रेशादि से उपे तार लेजाताहै- से मल्ञाह [ 
न्‌ठ। स तार सजाता हं । हे रामजी ! विचाररूपी मित्र बहुत सुन्दर हं; शान्तरूप है 
ओर सवे मेल को जलानेवाली अग्नि है । सैसे सवसं के सैल को अग्नि जलाकर 
| नमल करतीं है, तेसेदी विचाररूपी अग्नि राग दवेषरूपी मल को जलाती है । जब 
| विचाररूपा मित्र आता हं तव स्वाभाविक चेष्टा निर्मल होजाती है अर वेदोक्क विः 
चरता 2 । तव्‌ सब कोड उसको देखकर प्रसन्न होता है खर दया, कोमलता अ- 
। मान ओर अक्रोध आदिक गुण आन प्राप्त होते है । जैसे तिलो तेल. कलते सगन्ध 
। ख।र ग्नम्‌ उष्णता रहती ह, तेसेही विचार मे शुभ आचार रहते । विचाररूपीं 
{ मत्र रमाह ञ्‌। कई शानु हाता प्रथम वह्‌ उसक्रो मारता है चौर अज्ञानरूपी शत्र | 
1 का नाश करताह-जस्‌ सूयं तमको नाश करताहै-्ोर दीपके घ्रकाशवत्‌ साथहोता | ` 
1 है एवं विषय भागर्पी अनेकरूप से जो मेलहे उसमे गिरने नहीं देता ओर सर्वं ओर | 
स रक्षा करता हं । [जस आर से वह्‌ पुरुष जाता हे उस्‌ ओर सवको प्रस्ता उप- | ` 
| । पःहे.1 हे रामजी ¦ उसका वचन्‌ कोमल, मधुर ओर स्निग्ध होता है ओर वह्‌ | 
९. इक्र क्षोभ से रहित ओर लोगो पर उपकार ओर प्रसन्नता के लिये बोलता ८ | 
( {८ ४ नता शान्तसूप पोर प्रसाय का कार्णखह । ह रमजा । वचन तो उसक् १ 
 . 1 म्रस्न्रं क लिये होते ह ओर आपमी सद्‌! प्रसन्न रहता है । जैसे पतिनता खी अ- ध 
1 पने भक्रौरको सदा प्रसन्न रखती है, तैसेही विचाररूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न ५ 1 
1 है आरं शुभ आचार मे चलाता है। दान, तप, यज्ञादिकं शुभक्रिया वह पना | | 
` 1 करताहै ओर लोगों से भी कराताहं । जसकं अन्तःकरण म वेवृकरूपा मन्त्री आता { ` 
1 हे वहां वह्‌ अपने परिवार को भी साथ ले आता हे । रामजी ने पृतना [* ठ हे भगवन्‌ स 
उसका परिवार कोन है; उसका स्वरूप क्या हे चर क्या  आचारह्‌ र ताव सका, | 
` 4 वशिष्ठेजी बोले, हे रामजी ! स्नान, दान, तपस्या ओर ध्यानये च | 
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स्नान तो यह हे कि, वह॒ सदा पवित्र रहता है ओर यथायोग्य अ १४ | 
करता है । बाहर की चत्ति को भीतर स्थित करन का नाम्‌ तपह्‌ अर > परन्त 
| चित्त को लगाने का नाम ध्यान है । ये चारों उसके बेटे ह ज आत्मद सा 39 
वर्ति को सद्‌ स्वाभाविक अन्तसुंख करके व्यवहार करते ह मुदिता ५ 4 स 
सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है-जो नमस्कारं ॐ योग्य ६ । जेस द्वितीया व 
| चन्द्रमा की रेखा को देखकर सव कोड भ्रसन्न होता है र नमस्कार करता £ वट 
| उसको देखकर सब कोई प्रसन्न हो ता ओर नमस्कार करता है ।मुदितारू। ₹। 
। साथ करूणा ओर दयानामा एक सहली रहतीहै ओर समतारूपी हारपालन्‌। सन्मुख 
| खड़ी रहती ह। जब विवेक राजा अन्तःपुर म आता ह तब वह्‌ सन्मुख हकर सव 
स्थान दिखाती हे ओर सदा संगी रहती हे । जिस. आर राजा खता ह उस = 
समताही दष्ट आतीदै जो आनन्दके उपजावनेवालीहै । वह्‌ दो पुत्र साथ लेकर पुरो | 
ननं बिचरती है ओर जिस्रोर राजा भेजताहै उस ओर धेयं ओर धमं लिये किरती | 
है । जब राजा सवार होकर चलता तब वहभी समतारूपी वाहनपर आरूढ होकर | 
' |राजा के साथ जाती है ओर जब राजा विषयरूपी पाचों शत्रु से लडाई करता है | 
| तव धेयं ओर संतोष मन्त्री मन्त्र देतादै ओर विचाररूपी बाग स.उनको नष्ट करता | 
ह । हे रामजी ! विचार सुदा उसके संग रहता है जर सुब कायं को करत्‌ हे । यह 
| चेष्ठा उससे स्वाभाविक होतीहै; आप सदा अमान रहताहे ओर कतैत्व-मोक्रत्व का 
अभिमान उसको कों नीं रता जैसे कागज पर मृति लिखी होतीहे जो अभिमान | 
स रहित है, तेसेही वह भी अभिमान -से रहित हे ओर परमाथैनिरूपण से रहित | 
1 निरर्थक वचन नदीं बोलता जैसे पाषाण नहीं सुनतो-ञ्रौर जो क्रिया शाख खर 
{ लोगों से निषेध कीगदं है वह नीं करता जैसे शव से कुञ्‌ करिया नहीं होती, ते 

























उसको क्रियाका उत्थान नहीं होता । जहां ज्ञानवान्‌ ओर जिज्ञासुओंकी ४ ८६८१, 
| वहां बह परमार्थे निरूपण को शेषनाग अर बरहस्पतिकी नाई होता है ऋ ^ ह ५ 
[ धानता इत्यादिक जो शुदकरियादै सो उसमं स्वाभाविक होती । जसे स्य, ष ॥ ५ 
[आर अग्निम प्रकाश स्वामाविक होताहै,तेसेदी उसमे शुभक्रिया स्वामाधिक्‌ & +~ ` \ 





| | क ते दविशताधिकचतुःपञ्चाशत्तमस्सगः ॥ २५४ ॥ ` जण द 
| ,. .वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जगत्‌ वास्तव मे ज्ञानस्वरूप | 
| का चमत्कार हे; ओर कुल बना नदी बरह्मसत्ता ही फुरने से इस प्रकार >े + १सत्ता 

19 साच रण भी कोड नह्य । ज्‌ महाश्रलय थी तबं शब्द-अर सतीहै। | 
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जगत्‌ का कड न्‌ था तो किस कारणसे उत्पन्न हा ओर तो कोई कारण न थात । 
अव्‌ > जगत्‌ का महाप्रलयरूप जानो । हे रामजी ! न कोड पृथ्वी आदिक तच्च है. 
न जगत्‌ हे न आभास है ओर न फुरन। है । जेसे आकाश के फूलों म सगन्ध नश 
दात तसह इनका होना भी दू्हहि केवल स्वच्छ बह्यसत्ता अपने आपे स्थित है। 
| खूप, इन्द्रियां आर मन भी बरदयस्वरूप है । जसे स्वघ्ने मे अपना अन॒भव है ओर 
| मन हय नाना ध्रकार का जगत्‌ आकार ओर इन्द्रियां होकर मासताहै ओर तो कत्र 
। नह; तंसेही यह जगत्‌ भी वही रूप हे । हे रामजी ! स्वं जगत्‌ आत्मरूप है । जैसे | 
। कारण विना आकाश मं दूसरा चन्द्रमा भासिता हे सो कुठ हखा नदी; तैसेही 
। यह जगत्‌ आत्मा का आमास है ओर जिसमे यह आभास फराह सो अधिष्ठान 
 बह्मसत्ता हे । ये सवेपदाथं जो तुमको भासते हैँ उन्हे ब्रह्मस्वरूप जानो । जैसे मनो-। 
{राजकीषृष्टि होती हे सो अपने अनुभव मे होती है ओर उसका स्वरूप अनुभव 
| स भिन्न नहीं होता, तेसेही ष्टि के आदि जो अनुभव होता है सो अनुभवरूप हे 
। आर कुल उपजा नर्ही-वही अनुभवसत्ता इस प्रकार भासती है । हे रामजी! देश | 
1 स देशान्तर को जो संवित्‌ प्राप्त हाती हे उप्तके मध्यम जो अनुभव हे सोही तम्हारा 
 स्वरूपहे खर सव आभासमाव्रहै । जायत्‌ देश को त्यागकर जो स्वभ्र शरीर के साथः! 
। नही मिली ओर जाग्रत्‌ स्वपदेश के मध्य मे बह्मसत्ताहे वही तुम्हारा स्व्यं । वह्‌ 
 प्रकाशरूप आर अपने आपम्‌ स्थित है ओर जाग्रत्‌ जगत्‌ जो भासता हं सभी | 
{उसीका स्वभाव है । जेसे रलो का स्वभाव चमत्कार हे; अग्नि का-स्वभाव उष्ण हे, 
। जल का स्वभाव द्रवंहै खोर पवन का स्वभाव फुरनाे , तैसेही बरह्म का स्वभाव जगत्‌ | 
 1हे । जेसे सूयं की किरणो मं जल भासता हे, तेसेही आसा मे जगत्‌ भासता हे ।| 
1 हे रामजी { यह आश्चयं है कि अज्ञानी सत्य को असत्य ओर असत्य को सस्य जा-{ 
..* 1 नकद; जो अनुभवसत्तादै उसको छिपाते ह ओर शशे के सीगवत्‌ जगत्‌ को ल ॥ 
ध. न वे म॒खं ह, उनको क्या कदे ! सवका भकाशक आत्मसत्ता भ | 
तुरं देखतेहो सो वही प्रमदेव सूं होकर भासत है ओर चन्द्रमा ओर ड अग्नि, 
| उक प्रकाश से अकाशते है निदान सबका भरकाश ओर तेज सन्ता बही हे 1 से 
संकी किरणो मे सूम अणु होत दै तेसेही आत्मसत्ता भं सूषीदिक भासते दै। | 
| जिसको साकार अर निराकार कहते हो वह सब शेके सीगवत्‌ ईं । ज्ञानवान्‌ क (| 
| रेसेष्ठी भासता है कि, जगत्‌ कु उपजा नही ता भ कथा कहू तौ १ जहां सवेरबदो का । 
अभाव होजाता हे ओर उसके पीठे चिन्मात्रसत्ा शष रहती हे वहां शन्यका भी | 
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[अभाव होजाता है । हे रामजी ! जिनको तुम जीता कहते होसो जीता भीः ह श ५ 
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९५४ ब्दौति रदित ख।र सवका | 


सतक; खत अर जति कुव मेद नर्ही; इसलिये स्रा आ कुत नहीं । परवत | 


अधिष्ठान वही सत्ता है । उसमे नानात्व भासता भी है परः दिक तत्व मा-( 
जो स्थूल दृष्ट आते हे सो असुमात्र भी न -जसं स्थितै मौर उसीमे | 
सते हे परन्त॒ कृढ हये नही, केवल आत्मसत्ता अपर आपम्‌ व क 

जगत्‌ भासताहै । हे रामजी ! जो परमाथ॑सत्ता से जगम भासतच्नाया क्षा त ह | 
न ह्या; इससे वही सत्ता जगतरूप दो भासती हे । कोई कहते दे क, आत्मा ग < | 
ओर कोई कहते ह कि, आत्मामं कृ नदीं है पर आत्मा म दोना शब्द्‌। का अभव | 
हे ओर अभाव काभी अभाव हे । यहभी तुम्हारे जानने के निमित्त कहता; वह ता | 
स्वस्थ ओर परम शान्तह्पहे ओर उसमे ओर तम्हारे मं कुल भेद नर्हा । वह पार- | 
पूरो अच्युत अनन्त ओर आअदेत्‌ हे ओर वही जगद्रूप होकर भासता है जसं काद | 
पुरुष शयन करता है तो सुषि मे अदेतरूप होजाता हे; फिर सषि से स्वप्ना फुर | 
आता हे ओर फिर स॒षप्िमे लीन हीजाताहै तो उपजा क्या ओर लीन क्याहुखा ! | 
स्वप्रे के आदि भी अदैतसत्ता थी; अन्तं ममी वही रदी ओर मध्यम जो कृद भासा | 
वह भी वही रूप हा, आत्मा से भिन्न तो कुर न हुआ ! इस लिये सर्वजगत्‌ बह्य- | 


स्वरूप हे-ब्रह्म से भिन्न कुल नहीं । हे रामजी ! हमको तो सदा अनुमवरूप जगत्‌ | 


भासता ह । हम नह जनते के, अज्ञानी को क्या भासताहे । जसे स्वत्ने की खष्टिसे | 
जौ जागा हे उसको अटत अपना आप भासता है, तैसे तुरीया म भासता है । | 
तुरीया ओर जामतम भेद कुव नदी, जाम्रतूही तुरीया का नामहै ओर जायत्‌ त्रीया- | 
रूप हं बालक, यह भं क्या कहना द सनदी अवस्था तुरीयारूप है । तुरीया जायत्‌ | 
सत्ता का नाम हे । जो अनुभव साक्षी ज्योति है सो जाग्रत्‌ मे भी साक्षौरूप है, स्वत | 
म्‌ भी.साक्षीरूप हे ओर सुषु ममी साक्षीरूप है । इसलिये सव तुरीयारूपहै पर्त | 
जिसकी स्वरूपका अनुभव हु ओहि उस ज्ञानवान्‌ को ठेसेदी भासताहै च्ौर अन ह | 
` [कोमित्भिन्न अवस्था भासती हें । हे रामजी ! एक पदार्थं का वृत्ति त्याग्ः |# | 
{ पर दूसरे पदाथ म नहीं लगी वह जो मध्य मं अन॒भव ज्योति हं उसको तुम ॐ († 

{ सत्ता जानो आर उसमें जो फिर कुत्र भासा उसेभी वही रूप जानो । जैसे जाम ¦ । 
 त्यागकर स्वभक आदि साक्षी अनुभवमात्र होताहै ओर उस सताम स्वे । 

` {अर पदाथ भाप्ततेहै वहभी आत्मरूप है; तेसेदी जो कव जाग्रत्‌ शरीर शरीर | 
{ भासते हं सो आत्मरूप ह । जब तुम रसे जानोगे तव्‌ मको कोः चरपदाथं | 











{ओर बोलना, चालना, खाना, पीना, देना, लेना आदि 











करेगा! जैसे स्वमन की छषटिमे अयने स्वंरूय की सुति आने से दुःखम ७ ह ४ 

ताहे | ` 
(ङ्प; युद्धक मे सब, अहेत अपना आप होजा भोर अथं चर देत- | ` 
[स्प कमं सव देत 1 

















स प्र । १२०५ | 
व म॑ कु नहीं फुरता, ससेही जो पुरुष अपने स्वरूपे जानै ह उनको ५ 
। ~" .ज गत्‌ जात्मरूपही भासता हे । जैसे अग्नि मं उष्णता ओर बरफ म शीतलता 
र्वाभाषवकह, तसेही ज्ञानवान्‌ को आत्मदष्टि स्वाभाविके । ओर लोगको यह दृष्ठ | 
लस भर्त ह।तीहे पर ज्ञानवान्‌ को स्वाभाविक हो तीहै। जिसको तम इच्छा कहतेहो 
सा ज्ञानवान्‌ को सब मरूपंहं ओर अनिच्छा भी बह्यरूप भासतीहै 1 ज्ञानवान्‌ को । 
आत्मानन्द प्राप्त हुखराहे खर वह्‌ अपना जो स्वभावहै उसमं सदा स्थिते इसस उख! 
का कद कल्पना नहीं उठती खर वह्‌ वियसान निरावरण दष्ट लेकर स्थित होताहै ॥ ! ` 

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणप्रकरणेदेतएकताशअमाववणेनंनाम 
हिशताधिकपञ्चपञ्चाशत्तमस्सगेः ॥ २५५ ॥ 

 वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जेसे स्वघ्नमे पृथ्वी आदिक पदाथं भासते है सो अ-। 
वियमानै-कडहे नही; तैसेदी पिता माता जो आदिब्ह्याजी हं उनकोभी खकाशरूप | 
जानो । वहभी कु हये नदी योर त्मसत्तासे भिन्न कु्उनका होना नर्ही। जसं समुद्र | 
मे तरह ओर बुद्‌बदे उठते दै सो स्वाभाविक दँ र तरङ्ग शब्द कहना भी उनको | 
नदीं बनता वे तो जलरूप है, तेसेही जिनको तम बह्याजी कहते हो सो ओर कोड | 
नरी आत्मसत्ताही इस प्रकार हो भासती हे 1 बह्याजी इस प्रकार का विराट्‌ हं के, | 





अ 


जैसे पत्र, एल, फल ओर टास वृक्ष के अल्लः है, तैसंदी सब भत उस विराट्‌ के अह्ख | 
हे । जो विराटब्ह्यादी आकाशरूप है तो उसके अङ्ग जगत्‌ कौ वत्ता क्या किय !| 
हे रामजी ! विराट्‌ के न प्राण हे, न खकार है, न इन्द्रियां £; न मन है, न बुदहे, | ` 
पीर न इच्छा है केवल अदत चिन्मात्रसत्ता अपने आपमं स्थत्‌ हे । जो विराट | 
| नही तो जगत्‌ सेदो १ जो तुम कौ आकाशरूप के अङ्ग केसे भासते ह ! तो 
हे रामजी ! जैसे स्वप्र म बडे पटाड़ ओर पवत्‌ प्रत्यक्ष ट्ट आते हे परन्तु कुल चने | 
न मा आकाशंरूप है; तैसेदी आदि विराट्‌ भी कुव बना नही आकाशरूप ह तो | 
== से आकाररूपं कैसे कहं १ सब आकार संकल्पपुर की नाड कल्पितं । | 
एषात्मसत्ताही सर्वदा काल ज्याकी त्यो स्थितह उसम्‌ स्ति खार अनुमव क्या | 
। कहि! अनभव ओर स्मृति मी उसीका आमासहे । जेसे समुद्र म तङ भास ( 
 { होतेह सेद आत्मा मे अनुभव ओर स्ति भा आभास हं । रत्‌ भी उस | 
[ होती है जिसका प्रथम अनुभव हता है सा अनुभव > न म होता हे पर: हा | 
जगत्‌ही उपजा न ही तो खनुभव रीर स्मरति उसको केसे दो ! इसलिये न अ ध सुभव (4 
है खर न स्यति हे इस कल्पना की त्याग द्‌ । जहा पृथ्वी । ड ~ ती द पी ल ह 
` ‰%[ होती हे पर्‌ जहां पृथ्वी स राहत आका मी ह ह ख तत ४. रीत कछ 
५.५ जहां पदार्थं होते दं वहां स्ति १ प द # होताहै ओर जहां पदाथंही 
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१२०९६ | योगवारिष्ठ। ___ = | ठ 
कैसे हो ! इससे दोनोका अभावहे । रामजी न पृल्ा हे भगवन्‌ । व व 
स्मरति का अनमव तो त्यक्ष होता है ९ प्रथम पदाथ का असभव द प 
की स्ति होती है ओर उस स्मृति संस्कार-से किर अनुभव 20 = भाव ५ 
अरमादिक का क्यों नहीं होताये तो भर्यक्ष मासते ¶ तुम कद» ~ > अनभव 
हो ओर अभावम ता क्या है ? वशिष्ठजी बोले; हे 0 स्म्रातेस 
वहां होता है जहां कायं कारण भाव होता दं । बरह्मा सं जा 
जगत्‌ लो तमको भासताहै सो सब आकाशरूपटे कुल्‌ बना नहा आर्‌ चानयमान 
ही मसे विदयमान मासता है । जैसे सूयं की किरणं मं जल्‌ आभासह सा चच ^ 







ऋ होतीहै जिस पदाथ का प्रथम अनुभव हदोताहे । जो कहि क, चरम <२. २/९ 
संस्कार से उपजी है तो रेसे नहीं बनता क्योकि प्रथम तो ज्ञानवान्‌ स्ति से नहीं 
होता तो उनका स्ति कारण केसे किये ! ओर हितीय यह्‌ ह क, इस जगत्‌ कं 
आदि कोड जगत्‌ न था जिसकी स्ति मानिये । इस जगत्‌ कं जाद्‌ केवृ चाह 
तीय आत्मसत्ता थी उसमे स्मृति क्या ओर अनुभव क्या ? इसलिये बह्मादिक ओर 
जगत्‌ किसी कारण का्थ॑भावसे नहीं उपजे अकारण दै । हे रामजी ¦ भ्रथम तो तुम 


(५ 


यह देखो कि ज्ञानी को.जगत्‌ नहीं भाता तो स्यति किसको काय १ उसको तो 
को जगत्‌ की स्खति नटी होती हमारे निश्चय मे तो यहृहे किं; जगत्‌ न इ खाहै ओर 
न आगे होगा केवल ब्रह्मसत्ता अपने अपम स्थितै सो अदैतहै ओर उसीका सव 
। आभासे जो आभासक्रो सत्य जानते हो तो स्मृति को भी सत्य जानो ओर जो आ- 


{ आमास होता है ओर उसमे अनुभव ओर स्यति होती है पर जागेसे चष्ट अनुभव 
 { स्मृति का अभाव होजाताहेः. तेसेही अदैेत परमात्मसत्ता के जायत्‌ म अन्‌ 
 स्खतिका अभावहै ओर उसमं जगत्‌ कु बना नहीं । जैसे कोई पुरुष मर्स्थल | 










| जो नदीही असत्य तो उसकी स्यति केसे सत्यहो; तेसेही अज्ञानीके श जग 
` । भासित इ ओहि सो जगतही असत्य है तो उसकी स्ति अनुभव कैसे ज्ञानवान्‌ 
क निश्चय मे एसेही भासता है । हे रामजी । स्मृति पदार्थं की होतीहै सो पदार्थ कर| 
५ ध नहीं सवं बह्मही अपने आापमे स्थित हे ओर जेसे जैसे उनमें एरना होतीहै 
होकर भासते ह 9 तु अ र कुलं वस्तु | नी । जसे वायु चलताभी है रोर ठहर भा 
ओर ठहरने मं वायुको कुत मेद नी; तेसेदी ज्ञानवा < ताभी 
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दे लेकर कष्टपयन्त सवं | 


मान है पर रम से जल भासता है; तैसेही यह जगत्‌ घ्म से भासत स्यति उस्‌ | । 


केवल बरह्मसत्ताही भासती दे । जसे सयं को रात्रिकी स्मृति नदी होती; तसेदी ज्ञानी | ` 


+ भास का खस्त्य जानत दहा ता स्खत को भी असत्य जानो। जेसे स्वपे मं ष्वठका | 





| से नदी देखताहं ओर सत्य जानकर उसक स्ति करताहे पर वह नदी तो कु =€ | 


# ज गत्‌ । (नि त्‌ १६ 
[३ [भ ५ . 4 
ॐ र ठ 
२8 > ~ 0 #च 
1 न । ् 
|) # 


क 
` = =, च 


च नायि णो क 


४ 
भो छित क ज. 9 कतके 


` 
= 
9 1 जय यां का मेय ~ ----- ------------ _ 









= = _ षि स प्र०। १२०७ 
चर ल ॑ त-स) 
अफुरनम बह्मसत्ता अभेद भासर्तीहि ओर कारण कायं नहीं मासता। ङस पत्र टहनी, (` . ` 
















शल ९ फल सब वृक्षके अवयव है, तैसेही जगत्‌ आत्माके अवयव ड. 
प्रकट हाते हे (र फिर आतमा मही लीन भी होजाते हें भिन्न कूठ नदी । | जब चित्त 
९ रता ह तव्‌ जगत्‌ होर भासताहे कुल आरम्भ ओर परिणाम करके नही 

हाता-आमासमात्र है । जसे घुट पट आदिक आत्मा का आमास तैसेही स्पृतिभी । 
अभास ह । स्खतभी जगत्‌ मं उदय इदं हे जो जगत्ही असत्य है तो स्मृति क्से 
सत्यहा ‹ जो यथाथद्शीं हे उनको सब बह्यरूप भासतादै। हमको न कुड मोक्ष उपाय 


2 १ नं न (५ २ क, 9 | 
भसता टे आर्‌ न इसका कोड अधिकारी मासता है; हमारे निश्चय मे अरत बह्य-। ` 


सत्तादी भासतीह। जेसे नट स्वांग धारताहे पर सव स्वांगं को आभासमात्र जानता | 
| ह कस्लाका सत्य नहा जानता पर उससे भिन्न कुठ नीः तैसेदी हमको बह्म से भिन्न | 
कुल नही भासत्‌। अज्ञानीके निश्चय को हम नहीं जानते। जिस प्रकार उसको जगत्‌ 
शब्दं है सो उसके निश्चय को कोद नहीं जानता! हमारे निश्चयम सब चिन्मात्र । 


अज्ञानी को जगत्‌ ेतरूप मासता है ओर्‌ विपर्यय भावना होती है ओर ज्ञानवान्‌ | ` 
को चिन्मात्र स भिन्न कुठ नही भासता । जसे स्वभनकी खष्ट अपने अनुभव मे स्थित | . 
हा ताह आर सवे का अधिष्ठान अनुभवसत्ता है परन्तु निद्रादोष से भिन्न २ भासती | ` 


ष 


प 


को भिन्न कुच नीं भासता ओर न उनको अविद्या, न मूखैता ओर न मोह मासता | 
ह उन्हे सब अपना आपह बह्मस्वरूप्‌ भासतां । जहां कुलं दूसरी वस्त॒ नष बनी 


वहां स्मरति ओर्‌ अनुभव किसका किये ! यह्‌ कलना सबही मिथ्या है। हे रामजी | | 
सब अथा का जो अथभूत्‌ है सो बह्म है उसीम सब पदाथ कहिपतहे । स्खृति ओर | 
अनुभव मन मं होता है सो मन आत्मा मं एेसे है जसे सू्की किरणो मे जलाभास | . 


होता है तो उसमें स्मरति ओर अनुभव क्या किये १ सब कल्पिते । पृथ्वी आदिक 
तत्व है 


( 
= ~ 


ह; तेसेदी अज्ञानी को जगत्‌ भिन्न २ भासता है ओर जो जागेहये ज्ञानवान्‌ है उन | . 


मा भेक ने नहीं बहास दी इस प्रकार मासती है-ज्ञानान को सदा | 
| सदी पत आमास भी आत्मा मे आआमाप्त है ओर कारण कायभाव कदाचित्‌| ` 


| नीं मरुता । जैसे सू्यको.अन्धकार्‌ कदाचित्‌ नही (५ तेसेदी ज्ञानवान्‌ को | . ` 
| कारण कार्यभाव दिखाई नदीं देता। जसे स्वप्न के आदि अदेतसत्ता होतीहे ओर उस | . “ 













मे अकारण स्वमन की दष्टि फुर आती है; तेसेदी अहैतसत्तामं अकारण आदि खष्टि ` 
पुराई है। न पृथ्वी है ओर न कोद दूसरा पदाथेहे सब विदाकाशरूप है ओर कु | 
| बना नदीं तो आभासमान्न जगत्‌ में स्मृति की कल्यना केसेहो १॥ ` क. " 

इति श्रीयोगवाशिष्ठिनिवौणभ्रकरणेस्खत्यभावजगत्‌परमाकाशवणनन्नाम  ,. | ‰ 
. दिशताधिकषट्पन्चाशत्तमस्सगेः॥२५६॥ = ` |. ^ 
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"= नं 
रामजी ने पुद्धा, हे भगवन्‌ ! जिसमें सवं अनुभव हीति उसके देह म अ भर 
किस प्रकार होती १ वह तो सर्वात्मादै उस सवासा कौ एक देह म अहम य 
कर हो तीरे आर काष्ठ पाषाणं पर्व॑त ओर चेतन्यता कृ (3) 9 शि जी 
है बह तो अद्भत स्वरूप है उसमे जड चैतन्य ये हीना भद 3 ५ 
बोलते, हे रामजी! ससे शरीर मे हाथ आदिक अपने अङ्ग द आर उन सन अरा 
एकशरीर फुरना व्यापा हृव्य दै पर जो उन चङ्ग मै एक अङ्ग को पकड़कर 2 
नाम ले कौन ह तव वह अपनी नाम्‌ संख्या कहता हतो तुम्‌ देखा 1} = 8 
अङ मे अपना आप कडा परन्तु सवे अङ्गम उसकी आतता त नाश नदीं होजातु 
ह सेह आत्मा अनुभवरूप ह तौभी एक अङग सँ उसकी आत्मता फरती है इससे 
उसकी सर्वात्मता खण्डन तो नी होजाती ! जेसे पत्र, पूल, एल रीर टहनी आदिक 
सवं अङ मे क्ष एकी व्यापा श्ना है परन्तु जो एक टहनी अथवा पत्र को पकड़कर 
कहता हे कि, यह वृक्षै तो इक एक अङ मँ क्षभावना कहना वृक्का सवात्म- 
भाव न नी होताः तैसेदी सवात्मा एक देह मेअदंमाव सिद्ध होता दै ओर जड़ 
ओर चेतन्यभी दोनी भाव एकी के धारे हँ ओर एकी फ दोनो स्वशूप हँ । जेसे 
एकही शरीर मे दोनो कष होते दै ओर्‌ हाथ, पाव आदिक जड दै ओर नेत्र इसके 
द्रष्टा चेतन दै सो एकी शरीर दोनों धारे है ओर दोन एकही शरीरके स्वरूप 
तेसेही एक आत्मा ने दोनों धारे हँ ओर एकी के स्वरूप है जैसे वृक्ष अपः 2 
को धारत्‌। है ओर दृक्ष स्वभाव कोभी धारताहै, तेषेही सात्मा सर्वै को ध त) 
जेसे स्वप्ने की खष्टि सवेको अनुभव धारती है ओर सवंक्रियाके 0 
^ म भव ्[९त्‌। वाक्रयाको भी धारती हैःतेसेही 
| आत्मसत्ता सर्वजगत्‌ चौर जगत्‌ की सवैकरिया को धारतीरै कयो किः सर्वात & =>» 
| जो सवात्मा हे सो क्यं न धारे ? जेमे एकदी समुद्र म अनेक तर (समा ह र|. 
। सबही समुद्र के आश्रय है ओर वही रूप ह; तेसेदी सजीव प उठते ह परन्तु | 
 { परमात्मा के आश्रये ओर वही रूप हे । जैसे तरङ्ग आपको वास फृरते हैः 
[तो 3 उसकी संज्ञा जाती रहतीहै जलरूपी दिखता, भसे जानकिः ब हो ह 
| से आपको अभेद जाते कि, भें आत्माही ह" तब उसके सहा जीव जव म्‌ 
| जाता है, परमात्माही दिखता है। हे रामजी | जेते जल मे = 
। ` ~ (परन्तु परु : जल से भिन्न कुट वस्तु नही, तेसेदी शुध रि शता से त्र 
 {ब्ह्याफराहं प्रोर उसने पह गत्‌ नोरा माघ भ 
६.4 ६ क जगत्‌ मनोराज से कल्पा है सो पधा 
थ नही । जो विराट्ही आकारूप हरा तो उसका शरूप्‌ 



































































क निहा $ वो सप एक निद्राकेदो स 
। मात्मसता ी स धारे । जगत्‌ आत्मामं कुद बना नं यह अभास 
तेस व नीलता भासंती हे सो अविचार सिद हदै-नीलना कु बनी नही 
{नष सवं श चन चतन्य्‌ता से जगत्‌ भासता है परन्तु जगत्‌ आकार कुलं बना 
° < सवदाकाल आत्मा अदेत निराकार है। अनन्तखष्टि आत्मा मे आभास उपल | 
| र सन्‌ हाजाती है ओर आत्मा ज्यों का व्यो ह। जैसे समुद्र मे तर उपजकर लीन | 
| हाजाते है व्‌ रन्तुं जलरूप हे; तेसेही परब्रह्य मे सणि परबह्यरूप हे ह रामजी ! च 
| नगत्‌ चिराद्‌ का शरीरै; महाकाश उसका शीश; दशों दिशा उसकी भजा है, थ्वी 
{ उसकं चरण ४, ; पातालरूप तली हें, अन्तरिक्न मध्यलोक उदर है, सव जीव उसकी | 
 |२मवली हे आर इनसे लेकर सवंपदा्थं विराट्‌ के अह सो विराट्‌ अआकाशरूप 
| € । जस ।वराटब्रह्माजी खाकाशरूप हे, तेसेही उसका जगतभी आकाशरूप है। इस 
स स॒वं जगत्‌ विराटरूप हे सो ब्रह्मही दै खरौर कुल बना नदीं । चन्द्रमा, ओौर सूयं | 
उसकं नत्र ह; मं ओर तुमसे आदि लेकर स्वं शब्दांका अधिष्ठान बह्मही है सो जह्य | 
मं । जिसमें दूसरा बना नदीं सद्‌ मेँ चपनेदी आपे स्थितं । हे रामजी! शुन्य- | 
वाद, पाच रात्रिक, शेवी, शक्ति आदि रो शाख उन सवका अधिष्ठान बह्मख्प है | ` 
अर सवका साररूप्‌ वही सवात्मरूप हे । जेसा रिस को निश्चय होता हे तैसाही | 
उसका वह सवरूप होकर फल देता है ओर कुत बना नहीं ॥ | 
इति श्रीयोगवाशिषेनि्वांणप्रकरगोब्रह्मनगदेकताप्रतिपादननाम 
६ हिशताधिकसक्षपञ्चाशत्तमस्सर्भः ॥ २५७॥ 4 
. वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस जगत्‌ के आदि शुद्ध बह्मसत्ता थी ओर उसमे शतो ( ` 
जगत्‌ आभास्‌ फुरा है उसको भी तुम्‌ वही स्वरूप जानो। जैसे स्वनने के आदि अलु-| ` 
भव ४ होता हे ओर्‌ उसमं स्वभनेकी खष्टि फुर आतीदै सो अनुभवरूप हे भिन्न |` 
कुर्हीः तैसेही यह्‌ जगत्‌ अनुभवरूप है भिन्न नहीं । जैसे समुद्र वता से तरङग | 
{ रफ मासता है, तैसेही चैतन्य ब्रह्म जगत्रूप हो भासता है सो जगत्‌ भी बहीः 
रू स प हं । हे रामजी ! वास्त मे कोई दुःख नही है; दुःख अर सुख अज्ञान से भासते | 
है। जसे एक निद्रा म दो ठत्ति मासती दै-एक स्वभवरत्ति ओर दुसरी सुषुत्ि वत्तिः ` 
तेसेदी अज्ञानी की दो इति होती दै-सुख की ओरं दुःख की ओर ज्ञानवान्‌ की सवै / 
: | बह्यरूप हे । जैसे कोद पुरुष स्वर से जाग उठताहे तो उसको स्वत्रे की खष्टे अत्यं | ` 
 .| रूप भासती है, तैसेही ज्ञानवाय्‌ को यह खषटि असत्य भासती है । जेसे जिसने मड { 
{स्थल की नदी के जल का अत्यन्ताभाव जानाहे वह जलपान की इच्छा नहीं करता, । ` 
न ए --== 
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` {(तेसेही सम्यक्दशीं जगत्‌ को असत्य जानता है, इस लिये वह जगत्‌ # _ पर वह | 
¶7 नरी = हं उनको जगत्‌ सत्य भासता ह चर वह 
इच्छा भी नही करता । जो असम्यकूदशीं हँ उनको जगत्‌ सः हे रामजी ! दैश्वर 
किसी पदार्थं को रहण करता है ओर किमीका त्याग करता हं । ट मन सत 
जो परमात्मा है उसमे जगत्‌ इस प्रकार है जैसे समुद्र प तरङ्ग होते है। जस कि 
अर तरङ््‌ मे भेद नहीं, तेसेही आत्मा ओर जगत्‌ र भेद नहीं । जो तुम कहा | 
अविद्याही जगत्‌ का कारण हे तो अविद्या जगत्‌ का ५.५ कहाती जो वह्‌ 
गत्‌ से भ्रथम सिदध होती पर अविद्या तो अविद्यमान है । जेषे परमार्मा म जगत्‌ 
आभासमातरहे, तेसेही विद्या भी अभासमात्रहै । जो आपी आभासमात्र हो तो 
उसे जगत्‌ का कारण केसे किये १ जगत्‌ अभास ओर्‌ अविद्याका आभास इकटूा 
हयो फरा है । जेसे स्वभे मं खषटि मास आती है ओर उसमे चट, पादिपदाथं मासते 
हं सो किसी कुलाल ने सृत्तिका लेकर तो नहीं बनाये । जैसे घट भासादै, तैसेही कु- 
लाल ओर खत्तिका भी भाकषि आये ह । जै इन सवका मासना इकटुाही होता है, 
तेसेदी जगत्‌ ओर अधिय इकटरेही फे हे । विय पर्वं म तो सिद्ध नहीं होती तो उस 
को जगतका कारण कैसे सानिये ? हे रामजी ! परमात्मासे जगत्‌ ओर अतिया इकेही 
` , [आभासमात्र एर है पर वह आभास कुत वस्तु नदी; बह्यत्ताही अपने आपमे स्थित 
{दन की अविद्यदहि; न जगत्‌है अत्मृसत्ता सदा ज्योकी त्या र्थितहै । है रामजी । 
| निविकह्प मे जगत्‌ का अत्यन्तामाव होता है सो निविकल्प कैते हो १ जो निधिकलप 
हता है त जडता आतीहे ओर जव्‌ विकृरप उठताद तब संसार उदय होता। जव 
ध्यान लगाता हे तव ध्याता, ध्यान ओर ध्येय त्रिपुटी होजाती है । इस प्रकार तो नि- |. 
| विकल्यता सिद नही होती क्योकि; निविकल्य मेभी स्वरूप कौ प्रापि नहीं होती । 
निविकल्प उस्रा नाम हे जहां चित्तं की वृत्ति न फुरे पर तव भी स्वरूप की प्रापि 
नही होती क्योकि; वहां भी अमाववृरत्ति सुषिवत्‌ रहती है ओर जडात्मक सषारि 
{सूय है। सविकल्प सुपति मे भी स्वरूप कौ प्राति नही होती इसे ^ 
| नाम निविकलयहे । जिसको सम्यक्ोध निविकल्यतासे जगत्‌ का अत्यन्ताभाग । 
1 है वह जीवन्मुक्त है, वही निधिकल्प कहाता है मौर वहो परम जडता? ५ + 
[का परश असम्भव हे। हे रामजी ! वह्‌ जो निविकल्य रौर सिव कह्प है उस हणात्‌ 
[की प्राति नहीं होती क्योकि; ये दोनों मन की वृत्ति ह । सैते ^ नि स स्वरूप 
 ।स्वघ्न ~ घ ओर सुषुक्तिरूप है, तेसेही यह निर्विकल्प खरौर सविकटप्‌ मन गदरा की वृत्ति 
 ( निर्विकलं सुषुिरूप ओर पत्थरवतहै ओर सविकतप्‌ स्वप्नवत्‌ चञ्च क चृतति है | 
| है जव दश्य का अत्यन्ताभाव होताहे । हे रामजी † जहां आलं त्‌ । भुङ्ख तष होती । 
` पा ~, पमुप भाकाशाे 
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इत र चऽ । | १ र ११} 
९ - कक -रा त ता ~ 
श होकर तुम चेष्ठा भी करोग ता ष न = १/८. अती हे। ह व {| 
न होगा । आत्मा को अदेत र जगत्‌ का व नमान तुमको 
ज र = “^ <.4 ^ `अ करा ध॒ 
५ हः उसी ५ नी व ध च्दताहो तव वस न | 
न “ह 2 ~र उस्ाका मोक्ष भी कहतेहे १० । 
¬ जकेञ्चन हे ओर सर्वदौकाल अपने आपसे स्यत है दसम ल न 
दैः न अनाना शबद द न सविकल्प दैः न निविकलय हः न सत्य 9 नगल कहता | 
न 8 र न दा द उसमे सवै शब्दों का अन्त है ओर किसी शब्द से न 
ह नवत्तता । उस सत्तो भातत होनेका उपाय मे कहता रं । हे रामजी ! यहमोक् | 
अ उपाय अन्ध जो मन तुमसे का ह इसको विचारना । जो पुरुष अर्घ है 
र पद्पदाथ.जाननेवाला है उसको यदि मोक्ष की इच्छा है तो वह इस मन्थक | 
(व चारता ६, शभ आचार करके बुद्धि को निर्मल करता है चौर अशुभ क्रिया का | 
स्याग करता ह त्‌। उसकः शीघ्रही आत्मपद की पराति होगी । हे रामजी । जो मोक्ष | 
पाय शाखि क (वचार स ध्रा होता हे सो तीथं, स्नान, तप ओर दान से नही घा ( ` 
हाता । तप्‌, दानाद्कं करकं स्वगं प्राप्त हो ताहे मोक्ष नहीं मिलता । माक्षपद म्यौ 
शाखके अथं अभ्याससेी पराप्त होता हे । यह जगत्‌ आमासमातरहे, वही बह्मसत्ताज. | ~ 
0 सतीह । ञ॑से जलही तरज्गर्प होकर भासता ओर वाय॒ही स्पन्दरूप | ` 
द, तसेही ब्रह्य जगत्‌रूप होकर भासताहे | ज से स्पन्द्‌ अर निस्स्पन्द मे वायु ज्यों की | 
त्या हे परन्तु स्पन्द्‌ हतह तब भासतीहै ओर निस्स्पन्द होती है तो नदीं भासती तैत | 
ह। ब्रह्म म संवदन फुरत। हे तब जगत्‌ हो भासतीहे ओर जब निर्वेदन होती है ओर | 
अनत अविन भी र जाती तव जगत्‌ समयन सवेदने रे | । 
मे मी वही ओर न फुरनमे भी वहीहे । इसलिये, हे रामजी ! सवजगत्‌ बह्स्वरूपड ( ` 
५१ इतर कु नदीं बना ओर जो इतर भासता है सो ्रममात्रही जानना । जब { ` 
परार प का आभास हो त्‌ भन्ति शान्त होजातीहे । जेसे प्रकाश स अन्धकार नष्ट| ` 
हो हे त सही खात्मपदके अभ्यासपे भान्ति निवृत्त होजाती । यदयंपि नाना प्रकार ` 


£ 


कीं दष्ट भासती ह परन्तु चुट इड नहीं । जैसे स्वघ्रमं खष्िरृष्ठि तीह पर कल 
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जै संब आकार ज तुमको 
| ह ओर कुठ बने नही । खष्टि के आदि भी अदैेतसत्ता ५ ` ~ ~ र 
4 हे तौर मध्यमे जो आकार भासते है उसे भी वही रूप जानो । जेसे स्वघ्रे की 1 
क पदि शद्ध संवित्‌ होतीहै ओर उसमें आकार भाति अाताहै सो भ ५. 
| है ओर कुड नदीं बना; आरमसत्ता ही पिण्डाकार ह॥| भासत हे ओर्‌ जतन कु 
। पदार्थं भासते ई सो आकाशरूप आभासमात्र दै । आत्मसत्ता सदा शु ६ परन्तु 
| "अज्ञान से अशद्ध की नाई भासती है; विकार से रहित है परन्तु विकार सहित भा- 
` । सती है; अनाना है परन्त॒ नाना की नाई भासती हे ओर आकार स रहित ह परन्त्‌ | 
। आकारसंहित भासतीहै । जैसे स्वभेकी खषटि अपना अनुभवसूप होतीह परन्तु खर्प | 
क प्रमाद से नाना प्रकार भिन्न भिन्न हो मासती है ओर जागेसे एक आत्मरूप हा | 
| जाती है; तैसेही यह खष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार भासती है ओर ज्ञान से एक 
खूप भासतीहै । विद्यमान भासती है पर उसे असत्यही जानो । आत्मसत्ता सदा शुद्ध 
` { खूप, शान्त र अनन्त दै आर उसमें देश, काल अर पदाथं आभासमात्र हे । 
जो तम कहो कि, आभासमात्र है तो अथकार क्यों होते हं ! तो उसका उत्तर यह 
| है कि; जैसे स्वश्नमे अङ्ना कण्ठसे मिलतीहै खर उसमे प्रत्यक्ष राग ओर विषयरस |. 
{होता है सोःअमासम वै; तेसही जायत्‌ मे अर्थाकार, क्षधाको अन्न, तृषाको जल 
 (ऋर ओर भी सव एेसेदी होते दँ ओर सवपदाथ प्रत्यक्ष भासते ह पर जो इनकां 
कारण व्रिचारिये तो कारणा कोद्र नहीं मिलता । जिसका कों कारण नः मिले उसे 
| जानिये कि, आआभासमात्र है । हे रामजी ! यह जगत्‌ बुद्धिपुर्वैक नहीं बना; आदि जो 
| आभास्‌ फुरा है बह बुदपूवक है ओर उसमे जगत्‌ का संकल द्‌ हुआहै तब का- 
| रण करके काये भासनेलगा परन्तु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण 
से कायं भासनेलगे ओर जो अत्मस्वभाव मे स्थित हये उनको सर्वजगत आलम 
स्वरूप हे । हे रामजी । कारण से कायं तव. हो जव पदार्थ भी कूलर वस्त ते जर 
{पिता की संज्ञा तव होतीहै जव पुत्र होतादै ओर जो पुत्रही नहो तो पिः हा + | 
{दिये ? तैसेदी कारण तब किये जव कार्यःहो; जो का्॑ जगत्‌ हा तोपिता केक. 


14 ५.8 किये ! हे समजी कारण अर कायं अज्ञानी के निरचय म होते है भर 





खे प्र बालक भ्रमता है तो उसको सव पृथ्वी म॒ती दृष्टि आली है, ५९ । गते 
[ज्ञानी को मोहदृष्टि से कार्ण कार्यभाव इष्टि आता है ओर ( तेह अ- 
11 5 ॥ ५ नगात्‌ म कारण तव्‌ करिये जो स्मरति फरण कायं 
। 1 नुव मीत्‌ ही परीय भी आभासा १ ५ 
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क त्र ह । जेते सूयं की किरणों मे जल भासतां है तेसेही आतमा र तीनों | 
त € । इसालये इस कलनाको त्यागकर जगत्‌ आाभासमात्र जानो । जसे स्वने | 
म वट भासते हं पर उनका कारण सत्तिका किये तो नदीं बनता क्योकि; घट ओरं | 
। स्तिकाका आमास इका फुरा है इस लिये वे आभासमात्र हये उसमें कारण किसको | 
\ कषये व कायं किसको किये; तेसेही स्मृति, संस्कार, अनुभव ओर जगत्‌ सब | 
इकट्े फुरे ह इनम कारण किसको किये ओर कायं किसको किये ! इस लिये सव! 
। जगत्‌ आभासमात्र हे । हे रामजी ! यह सवे जगत्‌ जो तुमको भासता है सो आसम्‌ | 
सत्ता का आभास है; आर्मसतताही इस्‌ भकार हो भासती है । जेसे नेत्र का खोलना | 
| ओर मूँदना होता है, तैसेही परमात्मा मँ जगत्‌ की उव्यत्ति ओर भ्रलय होती है । | 
जब चित्तसंवेदन एुरतीहै तब जगतरूप हो भासतीहै ओर जव एुरने रहित होती | 
है तब जगत्‌ आमास मिटजाता है । जगत्‌ की उत्पतति ओर प्रलय में आत्मसत्ता | . 
-्योकी त्वो है । जैसे खुलना ओर भुंदना नेत्रो का स्वभाव हे, तैसेदी फुरना ओर न 
| फूरना संबेदन के स्वभाव दै । जैसे चलना ओर टदरजाना उभय वायु के स्वभावः | . 
जब चलती है तब भासती है आर जब नदीं चलती तव नहीं भासती चलने म्‌ | 
| वायुकी तीन संज्ञा होती दै-एक मन्द मन्द चलती है अथवा बहुत चलती; दूसरे 
शीतल अथवा उष्ण स्पशं होतादै ओर तीसरे सुगन्ध अथवा दुगन्ध युक्त हती हे॥ 
ये तीनों संज्ञा फरने मे होती ह पर जव रने से रहित होती है तव्‌ तीना सज्ञा | 
मिटजाती ह । जैसे एकही अनुभव में स्वभे ओर सुषुप्ति क कल्पना होती है, स्वने | 
मै जगतही भासता है ओर सुषुति म नहीं मासता परन्तु दोनों म अनुभव एक | 
है, तैसेही संवित्‌ फरनेसे जगत्‌ भासता है ओर्‌ ठहरम म अच्युतम्‌ ह नाता | ` 
प्‌ आ्मसता ऽोंकौ त्यो एकरूपे । इस लिये जो कुत्र जगत्‌ भासतादै सो स्मा | 
ते भिन्न नही वही रूप है चौर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति अर्‌ अलय तीन के. 
आभास है-उनमे आस्था न करना । ह्‌ व यह प्रमसिदधान्त तुमको उप 
देष ॥ किया है ओर जिन यक्कियो से कहादै वेसी कोद नही कदेगा। अज्ञानी क सता | ` 
र बडी आन्ति उदय ड दं ह परन्तु जो भर श को बारम्बार विचारेगा वि उसकी ५ | 
वारि न्ति निवृत्त होजविगी । दिनके द विभाग करे; अधेदिन्‌ पयन्त मेरा कवार क 
ओर आधान अपने आचारं मे वयुतीत करे पर जो न प | 
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विचरे कि, उसको इस शाख की ममा मासे । है रामजी | यह माक्ञापाय १ | 
आत्मबोधका परमकारणे यदि जीव्‌ पदपदार्थाक्‌ा जननवाला दो आर इस शासक | 
बारम्बार विचारे तो उसकी आन्ति निवृत्त होजावेगी । जो सम्पू यन्थ क चारा | 
को न जानसके तो थोड़ा थोड़ा वाचे ओर विचारे तो उसका सव सममः पठा । | 
है रामजी ! यदि मनुष्य कुल मी पदाथ जाने तो इसके विचारमे ओर पदनसे व्‌] | | 
होता हे ओर यह प्रीतिमान्‌ करलेता है । इसके विचारनेभाले की वुडि आर शाख क | 
ओर नहीं जाती इससे यह विचारने योग्यै । जो पुरुष आात्मविचारसे रहि तहं उसका | 
जीना बृथा हे ओर जिनको यह बिचार्‌ह उनको सवपदाथ खातमरूप होजतेहं । जो | 
एक श्वास भी आत्मविचार्‌ से रहित होता है सो था जाताहे । एक श्वास के समान | 
{ सम्पृं पृथ्वी नहीं है! जो सम्पूरं पृरथ्वीके रल न जावे ओर एक श्वास जाय | 
तो फिर मगि नही मिलता । एसे श्वास को जो बृथा गवति उनको तुम पशु जानो । | 
है रामजी { आयुब॑ल बिजली के चमत्कारवत्‌ है । जैसे बिजली का चमत्कार होकर | 
व मिटजाता है, तेसंही शरीर आयुबल होकर नष्ट होजाता हे । एसे शरीर को धारकर 
जो सुख की दृष्णा करते है वे महामुखं ह । हे रामजी ! यह सम्पूणं जगत्‌ आभास- | 
मात्र ह ओर सत्य भासताह तोभी इसको असत्य जानो । जसे सवते की खषटि मे कोई | 
खरृतक होता है ओर उसके बान्धव रुदन्‌ करते है खर इसका प्रतयन्न अनुभव होता है | 
परन्तु इ कुतर नहीं सव भान्तिमत्र ह तैसेही यह जगत्‌ घरममात्र जाने ॥ | 
इति श्रीयोऽनिवाणभ्र ऽपरमा्थगी तावणंनन्नामद्िशताधिकैकोनषष्टितमरसर्मः २५९॥ | 
रामजी न पूता, हे भगवन्‌ ! जगत्‌ तो अनेक ओर असंख्यरूप हये मौर अ > | 
होगे ग॒ मक = कि रं ् प्र वि ॥ ५०९ ज्‌ ग र प्राग्‌ । 
। होगे पर उन ९ ता कण कथाञ्‌। स आपने मुभ उपदेश करके क्यों न जगाया १ | 
वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये जो जगजाल के समह है उनमे.जो पदार्थ > ॥६॥ 
{ शब्द अर्थं से रहित प जो = ¢= _ (^ _ © = = द्थयहं स्‌ सब | 
शठ हेते अर ज। शब्द्‌ अथ स रहित हये तो कु न हये इस तिचे ~ 
{ == का क्या यो त 0 ~ | ¢ । ज ~. ¢ = < हू ¦ दस [र्यं ज्यथ । 
{ कनका क्या भयौजन ह १ ह रामजी | जब तुम विदितवेद्‌ चौर निल त्रिका + | 
{ होगे व इन जगतां को जानोगे । मेने आगेभौ तुमसे बहतवार काहि ओर -गलद्रा | 
/ [वही वरान करने मे पुनरङ्ि दूषण होता है परन्तु समभाने ॐ निमित्त ध = / 
[एक्‌ दृष्टिको जाना तेसेही सम्पुरा सृष्टया को ानो। जेते अन्न के सम्‌ रा द। त | 
[जाना तो.सब खष्टियां को भी जानलिया । हे रामजी | यह स्थन सको यथायं | 
अर्प । च 
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षो भना । एक काल मेने गंह्याजी को एकान्त पाकर घ्रशन किया कि; हे भगवन्‌ । 
[स छट केतनी हे ओर किसमं है ! तब पितामह ने कहा, हे मुनीश्वर ¦ सवंजगताके 
1 > + य सब ब्रह्मरूपे, बह्म से इतर कुल नही; जो अज्ञानी ह उनको नाना प्रकार 


{गस भकार जगत्‌ हृ है सोभी सनो 
1" शना हा ।#, “अहमस्मि; तब उस अगु ने आपको जीव जाना । चते अवते 
1 स्वभ म आपरको जीव जाने खौर स्वात्मा हो तैसेही चद्‌अगु सवांतमा अहंकार को 
। अद्गकार करके आपको जीव जाननेलगा ओर उसमे जो निश्चय होगया वह्‌ बुद्धि 
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ङ्त्व ष्मा 
इये भी वही 


1 ४ र्हत। ह्‌ ओर श्वघ्ने के मध्य | 
1 जानि जा पदाथ मासता हे उसे भी वही 
- दितयेद ह ५ स्तु कुच नदी अनुभवसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है । जब तम वि 
- एव्‌ स॒वेजगत्‌ तुमको अपना आप मासेगा। हे रामजी । एक एक अशु 


{मेख ख 
1, नक दष्टे हे सो सब आकाशरूप ह फुल इड नदी । इसपर एक आख्यान कहता 





न्ग जगत्‌ भासता हे ओर जो ज्ञानवान्‌ ह तिनको सब जगत्‌ आत्मरूप भासताहे।! 
हं रमजी । बह्यरूपी आकाश के सृक्ष्मच्णु | 


६ । जस वायु म फुरना हा तसह तिसपे संकल्प विकल्परूपी फूरना इव्मा उसका | 
नाम मन इआा। तव मनके साथ मिलकर चिद्‌ अगुन देहको चेता ओर अपने मे देह | 


1 [र इान्द्रया भासनलग्‌। आर जपने साथ शरीर देखा किं, यह शरीर मेरा है। चैते | 
| स्वभ मं अपन साथ कों शरीर को देखे ओर बड़ा स्थूल दष्ट आवे, तैसेही उसने | 
अपन साथ स्थुल शरीर देखा । जसे स्वने मे सूक्ष्म अनुभव से बडे पर्वत दष्टे आति 


हे, तेसेही सूक्ष्म अगुसे स्थूल विराट्‌ शरीर भासनेलगा। फिर देशकाल की कल्पनां । 


। की ओर्‌ नाना प्रकार के स्थावर जद्धम प्राणी विराट्‌ भासनेले। जैसे स्वनेन देश | 


काल खोर पदाथं भासि अवं सो कु नहीं है, तेषेही देश काल पदार्थ भासि आये | 
परन्तु ह कु नदीं । जव चित्तसवित्‌ बहिमुख फुरती है तव नाना प्रकार का जगत्‌ | 
भासता हे ओर जब अन्तमुख हो तीह तब अवाच्यरूप होजातीहै। जैसे वाय॒ चलने ! ` 


` - | ओरभ्ठहरने म एकरूप होती दः तसही फुरने अफुरने म संवित्‌ एकही अभेद हे। | 





हे राजी । जतना जगत्‌ ह वह अकाश म आकाशरूप अपने आपमं स्थित है | ` 


| ओर अगु अणु प्रति सवदा काल सृष्टि हे परन्तु आभासमात्र हे जो चेतस्म्बन्धी हो-| ध 





कर जीव द्ष्टेका अन्त सं तो छट अनन्त हं दसका अन्त कह नहीं खता। यह खष्टि | ` 
अविव्यारूप है सो अविधाही चेत है। जब अवियासम्बन्धी होकर जगत्‌ का अन्त | 










{ देखेगा तब अन्त कही न आवेगा ओर संसरने का नाम संसार है; जब स्व स्प ¦ ` 

| स्थित होगे तव सब जगत्‌ ब्रह्मरूप होजावेगा नौर जगत्‌ की कल्पना कुच न भासेगी । ( ` 

1 ह रामजी | 9. मापि भी | स. ५ ` १ | म्‌ गीर भी | च हेतसत्ता त्ता प ध ४ 
- आर मध्यमं जो कु भासताहे उसको भी वहो स्प जाना आर्‌ कु बना नही। यह | 
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[वा ~  _ _- ----- 

| १२१६ वोगबािषठ। __ ____ नः 

जगत्‌ अकारणे अधिष्ठानसनत्ता के अज्ञान से भासता ट ५५ ना ५ 
इसीका नाम अविद्या है । अधिष्ठान को जानने का नाम हि 


ै। हे रामजी न ६ 
अविद्या है खर न जगत्‌ हे, ह्मही १ स्थित है । चाहे जगत्‌ कहा = 
चाहे नह्य कहो .दोनो एकी वस्तु के नाम ६ ॥ ~ 
4 आयो. + ्रह्माण्डोपाख्यानंनामदिशताश्कषष्टितमसस 9 
।  रामजीने पृद्ा; हे भगवन्‌ ! यह सेने जाना कि, जग॒त्‌ अकारण ट, नो स त | 
नगर ओर स्वभ्नपुर हो ताहे, तेसेही यह जगत्‌है ५ जो अकारणं ता अब द्‌ 
पदार्थं अकारणरूप काहेको उपजते दि आते है! कारण विना त्‌! नहीं उयन्न होते ( 
भासते है; यह व्याह ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! बह्मसत्ता सवार्महे, उसम्‌ ग 
निक््चय होता है तैसादी होकर भासता है; पर क्या भासता हे; अपना अनुवहः 
तेसे होकर भासता हे । जैसे स्वभनेमे अपना अनुभव हौ नाना प्रकार क पदाथ होकर | 
भासता है परन्तु उपजा कुड नदीं सवेपदाथं आकाशरूप है; तसे यह जगत्‌ कु | 
उपजा नहीं कारण से रहित आकाशरूप है \ हे रामजी ¦ आादिद्ष्टि अकारण हई | 
हैः पीवरे से खष्टिमे आभासरूप मनने जैसा जैसा निश्चय कियहि तेसेहीहे क्याकि; 
{ स्व शक्किरूप दै । आदिखष्टि जो उपजती है सो अकारणरूपहै ओर पीते से दष्टि- 
कालम कारणकारयरूप हये हे । जेसे स्वभ्नखष्टि आदिकारण विना होतीहै ओर पीठे 


से कारण कायं भासते ह पर वास्तव म न कोद आकाश; न शून्य है, न अशून्य है; | 
| न सत्य है, न असत्य है; न असत्य सत्य के मध्य ह, न नित्य है, न अनित्य है; न 
परम हे, न्‌ अपरमहे; न य दै, न अशुद्धे; देत्‌ कु नहीं सब्‌ भरमदै । हे रामजी! 
ज्ञानवान्‌ को सवे शब्द ओर अथ ब्रह्मरूप भासते ह । हमको तो कारण-कार्यभाव 
| की कल्यना कुल नदीं । जसे सूय म अन्धकार का अभाव है, तैसे ज्ञानवान्‌ को 
कारण कारयका अभावहै । जो सवात्माहीहै तो कारण कायं किसको कषये १ रामजी 
कहा कि; हे भगवन्‌ ! मे ज्ञानी की वात पूता हू; उनको कारणकार्यभाव फि छे नि- 
(मित्त नही भासता १ जो कारण कां नही तो रृत्तिका ओर कुलालश्ादि दारा धर 
। दिक क्यांकर उत्पन्न होते दृष्टि आते हँ ! इससे तुम कहो कि, ज्ञानवा न्‌ कोथ र 
। [स्य कैसे मासताद ओर अज्ञानी को सकारण वरयोकर मासता है ! वशिष्ट चोर 
{हेरामजी ! न कोड कारणे, न १ अर न कोद अज्ञानीहै से तमसे क्या त 
॥ [जोजानताद्‌ रष टन निचय मं जगत्‌ की कपा को न तीः ६ च 
ह: काशा कांश का वृक्ष नहीं तो उसका वणन क्या कीजिये ! जेसे हिमालय + त सी भा 5 
(का कराका नदीं पाया जाता, तेस ज्ञानी के निश्चय मे जगत्‌ नही तं अग्निः ` 
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 __ __ _ ` भत्वा 
अज्ञानी ओर कारण ओर कायं ये शब्द जगते होते ई पर ज जगत्‌ ही नही कु 
{ ता कारस्‌, काय॑, ज्ञानी चोर अज्ञानी तुमसे क्या कहं ! जैसे स्वन्ने की ष्ठि सषि । 
1 म लान हाजाती है ओर वहां शब्द्‌ ओर अथं कोई नहीं फएरता, तेमेदी ज्ञानवाच के ! 
{ नरचय म जगत्‌ हो नहो फुरता । है रामजी ! हमको तो सवे बह्यदी भासता हे । | 
¡ सुका कुञ्च कहना नहा आता परन्तु तुमने पृष्ठा है इस निभित्त कतं कह ताहू ओर 
1 अज्ञानी के निश्चय को अ्गीकार करके कहता हूं । हे रामजी! यह जगत्‌ अकारण 
आर भासमत्र है; किसी आरम्भ र परिणम्‌ से नहीं हखा। जब पदाथौ का 
1 कारण विचारिथं तो सवक्रा अधिष्ठान बरहयही नेकलता है जो अदत, अच्युत ओर | 
1 सवइच्छा से रहित हे तो उसको कारण कैषे किये ? इससे जाना जाती है करि, ज-। 
1 गत्‌ आभास्मात्र है ओर क्र वस्त॒ न्दी आत्मघत्ता ही इस घ्रकार भासतीहै । जैसे | 
| स्वध कौ खश अकारण होती दै खर उसम अनेक पदाथ भासते हं पर उसका का- 
¡ रण विचारिथे तो सवका अधिष्ठान अनभवदही निकलता ओर उसमे आरम्भ खर । 
1 पररिखाम कृ हा नदीं । सृष्टि अनुभवरूप हो भासतीहै जो पुरुष स्वधमे है उसको 
1 स्वरूप के प्रमादसे कारण कार्य जगत्‌ ओर पुण्य पाप सव यथाथं भासते है; तेसषही | 
जायत्‌ जगत्‌ भासता हे । हे रामजी ! खष्टे आदि अकारण हद दे ओर पीठे खषि- 
1 काल में कारण-कायंरूपं ्ो भासते ह । जिसको अपना वास्तव स्वरूप स्मस्ण 
सको अकारण भास्ता हे खोर जिस अज्ञानी को अपने वास्तव स्वरूप का त्रमाद्‌ 
है उसको कारण काथंरूप सृष्ि स्वघ्रवत्‌ भासती हे । हे रामजी ! वास्तव म एकी | 
प्रनमव आत्मसत्ता हे परन्त जैसा जसा अन॒भव म सकल्प द्द्‌ हाता है उसही को 
। सिद्धि होती हे ओओरजिसका. तीन संवेग हो ताहे वही हो भासतहि। इसम्‌ कुत सन्देह | 
। नहीं कि. कल्पवृक्न के पदां संकल्प की तीता से भ्यक्ष होतेह ता उन्ह केसका | 
कायं कहिये ? यादे जगत्‌ केसी कारण स उन्न हता ता मद्यत्ल्व म्‌ भी कुठ शेष , 
रहत्‌-जेसे अग्नि के पीडे राख रह जाती है प्र जगत्‌ के पीवे तो कु नी रहता | 
राकस स्वपेकी ष्ट जगेहये पर कु नदीं रहती, तेसेदी महाश्रलय मे जगत्‌ का | 
| शेष कृ नहीं खता; इससे जाना जाता है कि, यहं ख।मासमात्र है1 जेसे ध्यान मे | 
ध्याता पुरूष किसी आकार को'रचताह तो उसका कारण कोड सदी होता व ता | | 
तप्काशदूपहे खर अखतभवसत्ता्हा रन स इस प्रकार द! भासततह-आक्रर ९॥ कद्‌ 
नी रौर जैसे गन्धवैनगर कारणसे रहित भासत, तेसेही य कारण विना { ` 
। भा्पाया हन कोड पुय्वा पिण्ड = जी। जब । 
| आकाशरूपःहे परन्त॒ संकल्प की ददता स एक प (गी ट्‌। ह 1 
मनष्य मरजाता दै तब शरीर यहां मस्म होजाता है, किर परलोक म अप साध | 
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शरार दंखताहं आर उस शरीरस स्वग नरकम्‌ सुखद 
कोनहे. १ उसका कारण कोड नहीं पायाजाता केवल अपन्‌। च 
सना जो खद हई हे उसीके अनुसार शरीर भासताहै ओर खग नरक म ख सख 
भासते है आर तौ कद वस्त नदीं । सब पदार्थं स॑कल्पके रचे हय्‌ ह स। स 5 / 
रूप हं जैसे आकाश व्योम ओर शुन्य एकी वस्तु के नाम हं, तसा कद्‌ जगत्‌ | 
कहो आर कोई जह्य कहो इनमे भेद. नहीं । एरने का नाम जगत्‌ कहत ह =^ | 
=पफ़रने का नाम जह्यहै। जेसे वाय के चलने ओर ठहरनेमे भद्‌ ना, तसह बह्म = | 
{ संवेदन के फरने ओर न फरने मे मेद कृच नदीं । जो सम्यकूदशा ह उनका सब ज | 
{ मत्‌ बह्यस्वरूप भासता हे इस कारण दोष किसी म नहा रहता आर जा बड़ा ८ | 
प्राप्चं होताहै तोभी वे खदवाच्‌ नदीं होते । जेसे कोड पुरुष स्वभ्रम युद्ध करताह ॐ।र | 
उसको अपना जाय्रतस्वषूप हृदय मे आताहे तो स्वप्रेको स्वघ्रा जनता हखा खार | 
| यद्ध करता हे तो भी दुःख होताहै, तेसेही जो पुरुष परमपद्‌ म जागा है उसको सब | 
| क्रिया होती हे परन्तु खापको क्रेय जानताहे । हे रामजी | ज्ञानवान्‌ को सव चषा | 
होती हे परन्त॒ उसके निश्चय म करिया का अभिमान नहीं होता । जसे नटवा सब | 
स्वांग धारता हे परन्त॒ आपको स्वाग स रहैत जानतादहे खोरस्वागकीक्रियाको( 
{असत्य जानता हे स्याके; उसको अपना स्वहूप स्मरण रहता है; तेसेही ज्ञानवान्‌ | 
सब क्रेया का असत्य जानता हं । ह रामजी ! ये सवेपदाथं अजातजात है-उपज्ञ ! 
कुल नहा । जस स्वश्च मं पदाथ भासते हं परन्तु उपने नहीं अपना अनुभवही इस ( 
| रकार भासताहः तसौ य जगत्‌ क पदाथ भौ अनुभवरूप जानो । हे रामजी ! बहुत |` - 
। शाख ओर वेद्‌ मं तुमको किस निमित्त सुनाऊं खर किंस निमित्त पतं वदान्तशाश्ों | 
 [कासिदान्त यह हं कैं, वासना स॒ राहत हो । इसीका नाम मोक्षहै ओखर वासना | 
{ खित का नास वन्ध हं । वासना कसक कीजिये यह तो सब .चष्ि अकारणषूप्‌ | 
{ ममात्र हे । इसमं क्या चास्था बद्दवये; ये तो स्वभन के पव॑ते हे ॥ र । 
[इतिं श्रीयो निवार प्रकरणेब्रह्मगीतावणनंनामदिशताधिकेकषष्टितमस्स्मः। 4 4१ | 
` 1 श्रीरामजीने पा; ह भगवन्‌ ! सब्‌ जगतमे तीन प्रकारके पदरथह-एक ॥१९१॥ 
| पदाथ; दस्र भ्त्यक्षपदाथ ओर तीसरे मध्यभावी । जैसे वाय प्रप्रत्य १ 
 |खूपसे ध हे परन्तु स्पश संयोग से भासती हे इस लिये भावी [क 
॥ अ्रत्यक्ष जा कसस्‌।भस नहा स यह संवित्‌ अभरयक्ष है । हे मनीश्वर। 






ल मौगताहै तो उसका कार? | 
तनतामं संकल्प का वा- | 
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- षष्ठानेवांण॒ म्र < । १२१९६ | 
| । व व |ॐ" यह चअ्रत्यक्ष अथात्‌ निराकार है । हे स॒नीश्वर ¡ अज्ञानी { 
तिना हत्‌ हू क; इस शरीर म जो प्राण आते जाते षै सो 
[लिये किरती ह 1 कहा क, सावत्‌ जो ज्ञानशङ्कि हे सो इस शरीर ऋौरं प्राणको | 
{या स मजदूर भार्‌ का लये फिरता है-तो एेसे कहना नहीं बनत। | 
एनत्‌ व्रत्यक्षानराक्तारदे । अम्रसयक्ष साकारसे नदीं मिलती तो वह चेष्ठा | 
1 तवाकर कर्‌ ! जो कहो किं, निराकार संवित्‌ ही चेष्ठा कराती है तो पुरुष की संवित्‌ | 
। + 18 त। 2 1; पवेत नृत्य करे पर वह तो इसका चलाया नीं चलता ओर कहते 
1 च पदाथ उठ्रावं परन्तु वे तो नहीं उठते क्योकि; पदार्थं साकाररूप हे ओर | 
1 चत्त नराकार हं; इसका उत्तर कषटिये ! वशिष्जी बोले, हे रामजी ! इस शरीर से| 
1 ॐ नाङ्ाहं जव वह अवकाशरूपी हो तीहे तब उसमे से प्राणवाय॒ निकलताहै ओर ! 
{ जब्‌ संकाचरूप होती है तव प्राणवायु भीत्र_आता ह जैसे लहारकी धौकनी होती | 
{ टं तसह इसके भीतर पुरुष बलदः उससे वेष्टा होतीहे । रामजीने पत्रा, हे भगवन्‌ । | 
1.धाकन। भा तब हलतीहं जब उसके साथ बलका स्पशं हाताहै ओर स्पशं तब होता 
18 जव प्रत्यक वस्तु हाती है पर चेतन्यता तो निराकार हे उसको स्पशं क्योकर कः 
। दियं ! जो तुम कदो कि; उसकी इच्छाही से स्पशं होताहे तो, हे मनीश्वर ! मै चाः! 
। हतां के, मरे सम्मुख जो वृक्षहे सो गिरपडे पर वह तो नहीं गिरता क्योकि, इच्छा / 
( निराकारदहे जो साकारस स्पशं .तब उसका शाक्रे पे गिरपडं । यरि र च्छासहा | 
। चटा ह तीह तो कमं इन्द्रियां किस निमित्त हें इच्छाही से जगत्‌ की चेष्ठा हो १ यह | 
{भी सशय ह कि, एके बहुत क्योकर होजाते हँ खर बहुतका एक क्योकर होजाता । 
1 हं ! एक चैतन है पर जब प्राण निकलजाते हे तब पाषाण ओर वक्ष की नाई जड! 
1 होजातीसनञ्जास्मा तो म॒वेव्याधीहे जड कैते होजाताहै १ कोई पाषाण ओर वृ्षरूय। 
| | तृ = हे यह भेद एक आता मे केसे हृत्या ? वशि्रजी बोले, | 
हे र्मजी [५  छे(यरूपी वृक्षा को मं वचनरूपी कुल्हाड से काटता हं । जिनको 
1 तुम नराव्यक्ष साकाररते हो सो आकार कोद नहीं सव निराकार दैः बह शुड आत्मा | 
































अकार भासते सौःपतब आकाशरूप निराकारैः तेसही ये आकारभी जो तुमको दष्ट | 
राते है सो सव ५ कार्‌ है । स्वभन मं जो पवत्‌ भासते हं सो किसके आश्रय होते | 
है खर देहादिक शरतेद्ेसो क्रिसके आश्रय है; इस लिये वे कद बने नही ॐ श ( 
भवसत्ता ही खाकाररूप हा भासती हं; तस इस भा जाना कि, आकार कह नहीं 18 





हे रामजी ! जब इन पदार्थोका कारण विचारिये तो कारण कोड नहीं निकलता ५८ ` 
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२ योगवाशिष्ठ । क ॥ 
० € | है तरे जगत्‌ कु बूना नहीं तो मे 
भासती है । आत्मसत्ता खद्रैत ओर परमशुद्ध £ उ ~ = चाय चौर आकाश भी | 
आकार क्या कहूं ओर निराकार क्या कटं! पृथ्वी, जलत सते संकलपके रचे पदाथ | 
देत कुल नही शुध आत्मसत्ताही इस प्रकार ह भासत। ९ | 
नहं । इस पर एक आख्यान कहता उसे मन लगाते सुनो । ह यरक वष्टि मे | 
मैने तमसे कहा है ओर अब भी प्रसंग को. पक्र कहताह । एक स! दो | 
एक इन्दर बाह्मण था जो मानो बह्मादी था। उसके गृहम दश पत्रय जा १ ¦ 
दिशा ये। कुब्र काल मे वह बाह्मण मृतक्‌ ह्या ओर उसके ली पातनता ५९१ | 
{ लिये उसके प्राण॒ भी दृटगये-जेसे दिन के पी स्या जजाती ह । तव उन पुत्र न | 
यथाशाख कम से उनकी किया की ओर फिर एक पहाड़ क कन्दरा म जा (स्वत ह | 
| ओर विचारनेलगे कि; किसी प्रकार हम ऊंचे पद को पावे । हे रामजी! आगे मेने | 
तमको सुनाया है कि, प्रथम्‌ उन्होने मण्डलेश्यर्‌; चक्रवती राजा आर इनदरादिक के | 
| प्रद्‌ को विचारा ओर फिर बड़ भाद ने निरय करे यदी म ससे ऊच ब्रह्माजी | 
का पद्‌ हे जिन शी यह सब खि रची हृदे इस लिये हम दशो बरह्म होवे । एसे विचार | 
करके वे दशो पद्मासन बाधके बेठे ओर यह्‌ निश्चय धारा कर हम चतुमुख बह्मा है | 
` {ओर सव खष्टि हमारी रची दै । निदान वे एसे होगये मानो पृतलियां लिखी हृ हे | 
ओर खान पान से रहित भास, युग ओर वषं व्यतीत होगये पर वे योक त्यौ रहे | 
चलायमान न हथ । ज॑से जल नीचे ठोरमं जाता ह उच को नही जाता, तेते उन्हँ | 
ने अपना निश्चय न त्यागा ओर द्द्‌ रहे । जब कुत्‌ काल्‌ व्यतीत हा तव उनदे।- 
। क र्ट्‌, न 2 स इना ब्‌ उन्‌कं 
शरीर गिरपडे ओर उनको पक्षी खागये पर उनकी जो बह्षीकी वासनासयद नि~ | 
9९ 9 ५ ^ छि कालन) नासयुक्त सवित्‌ 
थी उस वासनासे दशं ब्रह्मा होगये जर उनकी दरही चषटिश, काल्‌} ओर | 








त ¢. __ (~ =, = (९. ` 9 ॥/ ॥ 
{ नेति सित हागई । अर्स हमारा ष्टा ह, तेरे ह्य वे चि हृद छि पपु रणरूप) क्या | 
{ रूप हद आत्माही वस्तु हृदं ओर तो कुञ्‌ नदी; कुत्र खरौर होवे , < क्या | 


, - ही | ^ एः | ६ | ( 
(का ओर रूप कु नहीं अपना अनुभवदी सष्टिरूप भासता कैल" ~ # 
| ९. ४ 


 [मासतेहैसो ८6 आत्मरूप द । हे रामजी ! जसे हम बह्मके सोएकमे ९ + | 
„  उन्दनिमी स्च लिये योर वेभीः इस प्रकार स्थित होगये; ५4. क रच दे तेसेही | 
 {३।जो किसी कारण से जगत्‌ बना होता तो जाना जाता कि, की चर ह | 
` [कारण कोड नही पाया जाता इससे संकर्पमात्र खोर आभास्वर ह पर इसका | 

1६, बह्यही हे ओर वस्तु कुल नही । जो कु पदाथ पाषाण, वृक्ष जड । इससे कहताः | 

सते दह सो सब ्रमरस्वरूप हँ उनसे £ भिन्न कु नही । हे रामजी ! चः महामत -नतन्यभा-( ' 
1 पृथ्वी, आकाश, पहाड है ये सब चिदाकाशरूप दै-चिदाकाश से ‰ ° ५ वृक्षः| | 


रत तणा ण 
1. ८ ४ ` €©6€-0. 140010151103118\/8/1 \/2/8185| (0661100. 90112९0 0\/ न 













| -दैतन्य पदाथं भासते हें शि नाना प्रकार के पदार्थं भिन्न भिन्न भाते ह पर | 
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~ षष्ठुनिवाण ब्र° । | १२२१ 


न ९ क पुत्र एकसे अनेक होगये, तेसेही यह खष्टि भी एकसे अनेक है ओर भलय | 
नगक सं एक्‌ हाजाती हे। जसे एक त॒म स्वघ्ने म अनेक दोजते हो र्सषसिने | 
1 जनक स एक होजाते हो तेसेही यह जगत्‌ भी है ओर अकारणरूष है। यदि इत | 
1 कारण भौ मानये तो आत्मरूपी कुलाल है; संकलपचकरहे ओर अन॒भव चैतन्यदूपी । - 
1 चट उसस्‌ उपजते हं ओर आभास भी वही हे कुल दृखरी वस्त॒ नदीं । यह सब जगत्‌ ` 
वहा रूप हं । जसे इन्द्रबाह्यण के पुत्रां को अपने अन॒भवही से खष्ठि एर आई सो! 
| अनुभवरूप हा मासनलगा इसस खोर कृद न भई, तसेही इस दष्टे को भी जानो 1 ! 
| हं रामजी ! घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्यरूप है-चैतन्य से भिन्न. 
1 कुत्र नह्य । जस स्वश मे अपना अनुभवदी घट, पहाड़, नदियां ओर पदाथं हो मा-!_ ` 
1 सता ह्‌-खअनभव से भन्न कृद नहा; तेस यह जगत्‌ खनभव स भन्न नदा-ज्ञानी ( 
को सद्‌ा यही निश्चय रहता है । अब एक अनेक का उत्तर सुनो । हे रामजी ! जेते ( 
1 मनोराज मे एकसे अनेक हदोजाते हे खोर अनेक से एक हाजाता हे; एवम्‌ चेतन्यं से! 
जड दोजावाहै पर जड कोड पदाथ नी मासता सवंपदाथं चेतन्यरूप हे । जहां खन्तः- ( 
करण प्रकट होतहि सो चैतन्य भासता है ओर जहां अन्तःकरण नही मिलता सो | . 
जड भास्तता हे-चैतन्यका आभास अन्तःकरण मं मिलता हं पर जब पुथष्टका निकल | 
जाती है तब.जड भासता है । यह अज्ञानी की दृष्टि की हे पर मते पल्ली तो | 
जिसको जड कहते चौर जिसको चैतन कहते हँ ओर पाड, वृक्ष, पृथ्वी केहतेहे | 
वे सब -बह्यरूप दै-बह्य से भिन्न कृ नीं । जैसे स्वन्ने म कितने जङ्‌ आर किंतने | 



























| क पटैः भिन्न कृद लास तैसेही यह जगत्‌ सब आत्मरूप चार इच्छ अनिच्छा 
सव त्र्‌! ऋ क । सव्र साप आत्मा के" ओर दूसरी वस्तु कुच नी \ शन्य ध अ-| 
शन्य पष्दसतमजे्द् सक्‌ रमा के नाम दै-खात्मा स भिन्न कुठ नही 1 ह रामजी! | 
सिसत मखेशे२.९१ हे सो जड़ नदीं सव चैतन्यरूपं ओर खष्ठिकाल म जडंही। 
| ह। ४ संवदन मे अतो होकर रचित हुये ह; वे चेतन्यदी रचे ठँ; जिसकी अपने | 
वास्तव स्वरूप ब भाद होता है उसको ये जड चैतन्य भिन्न भिन्न भासते है पर ५ 4 
ज्ञानवान्‌ पुरुष हे शतको एक बह्यसत्ता हा नसत हे। हे रामजी ! यह + ने तुका 
| उपदेश करिया है एद8रम्बार विचारने योग्य है । जो कौ ४ इसको से नित्य वैचारता| 
कंग जावेगे ओर्‌ हृद्य गुद हागा = कात 1 
ऊ 
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चक्र ¶ = 9 ` = क 


व “ 
| 
१२२२ [क 0 । | 
जाते है । जो महापापी ह उनके पाव परे शाल कासंग न करनेदेगे रौर व 
जगत्‌ वज़्सार की नाई ट्ठि आता हे ओर संसारश्चम कदाचित्‌ नचरत्त अ | 
यह सब जगत्‌ मे, तुम आदि आकाशरूप ह ओर भाव-्भाव आदिक स शब्द्‌ | 
बह्मसत्ता के नाम जो परमशद, निरामय ओर अतह ओर सदा अपनहा आपम्‌ 
स्थित हे । जितने पदार्थं उसमे भासते बे रेस जैपने शिला मे शिल्पी पुतलियां | 
| कृलपता हे सो सब शिल्पी के चित्त मे होती है, तैसेही जगत्‌ के पदार्था की प्रतिभा | 
| जो सब मन मे है सो उसीका किञचनरूप है कव मित्र वस्त॒ नदीं । बह सदा अपने 
पमं स्थित है ओर परम मौनरूप है उसमे विकल्प कोई नहीं प्रवेश करसक्ता ॥ 
। इति श्रीयोगवाशिष्ेनिवाणप्रकरणशेहन्द्राख्यानवणंनंनाम | 
देशताधिकद्िषष्टितमस्सगेः ॥ २६२॥ 
वाश्रजी बोले, हे रामजी ! सवलोक चिन्मात्रे इसीसे शान्त चौर अदैतरूप है । 
1 अज्ञानी को भिन्न भिन्न जगत्‌ भासताहै चौर ज्ञानी को सव निराकार चीर पराकाश 
रूप हे । आकार कुठ बने नदी, आत्मसत्ता मिराकारै अर वही परमश॒द्धसत्ता इसं 
। { भकार भासतीहै सो शान्तरूप, अनन्त चौर चिन्पाव्ैः इन्धियां मी ज्ञानरूप है ओर 
 { हाड, मास, रधेर, हाथ, पैर, शिर आदिक सम्प्र शरीर भी ज्ञानमात्र है-ज्ञान से । 
भिन्न कठ नही-चिन्मात्रही &<! नकार ह। भासता हं । जेसस्वपेसे गरारादक र 
11 ‡ न दया आर वृक्ष भासते हं सो अपनाही अनुभवरूप है कृ रौर नहीं बना 
८९/९२ यह जगत्‌ सब अनुभवरूप हे ओर कारण से रहित कायं भासत है 
अपने अन॒भव से जागकर देखो कि, सब अन वर्प हअकाश मं आकाश मी ^. 
1 आकाशरूप हे; सत्य मे सत्यै, भावमें भावै खर अभाह्मीःअभाव है सर्वं अ] 
| रूप ट भन्न कु न्दी । जो तुम कटो कि, वस्त कार ६ रमे त उलन ६ 
। सस्य हातीह परन्तु जगत्‌ का कारण कदी नहीं मिलता इरः 
[भी इसका तव किये जव यह कुल वस्त॒ हो ओर कारयमी तव वष्टि अकारगर्पकारण 
 - {सत्यहो । हे रामजी ! बह्मसत्ता तो न किसीका समवाथक।रण १ शीर ३ | 
{मित्त ~ कारण हं । वह तो फेवरल अच्युत है इसीते समवायकारर्ण'+ ४०९।य्‌/ नि 
ससे निामत्त कारणमी ग्‌2/।। वहू ना सवं इच्छा.से राहत ७ अहत 


॥ ये चप रोर ` जो #ो कारण नहीं क कसक कारण 
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ह षष्ठनिवांण प्र०। 
ह ओर शब्द्‌ क: न्न म्‌ आती द अर वहरतीहेतव अलक्ष्य ह्ेजाती | 
ती । जव परती ₹। हता; तसंही बल्मसत्ता अफुरमे शब्दं कीं चृतति नहीं| 
तकरय व र दृश्य तरिपुटीरूप हो भासती ३ रौर एकमे 
। चादि भिन्न २ सज्ञा पाता हे घौर जव १९१ 9 एकह जल नदी, नाला, तालाब 
। एवम्‌ जैसे एकी <. र जव समुद्र मे मिलता है तव एकरूप हे माता । 
1 नाम होते हैँ परन्त व श र" चन" घुग, कप, घटी, मुहूतं आदिक ह ४ ` 
| बहुत नाम होतेह परन्त + १ ह; एक यत्का की सेना के हाथी, घोदे आदिक [ ` 
नाम होते ह परत > तका तो एकी; एक वृक्षके फूल, फल, यस, पतर भिन्न = | 
फेन आदिक नामं हैत < ह रूप इ ओर एक जल के तरङग ुद्ुद, नर 
नाम रूप को प्राप्त रे ह परन्तु जलतो २कह्‌। 5 तं परमात्मा म . जगत्‌ अनेक | 
अनुमवसतता होती र त्‌ सदा एकहीरसरूप है । जैसे स्वपे म एकही अदत 
न ।भ न्न २ नामरूप हो भासती है पर जव जागता है त्तव 
जागागे तब तुभको सव अपना चप | 
सुभव हा भालगा जो केवल आत्मत्वपात्र अर अनन्य अ । 
१ृदर ग जगतरूपी जल के कणके है । जैसे आकाश से नपर क | 
~ जगत्‌ परत हं । तारे तो आकाश से भिन्न हं पन्त स क स (क ती 
ज॑से जल से वेद्‌ अभिन्न है॥ “ 
इते श्रीयोऽनिर्वाणभर शौ यप्र म | 
¢ | द स ५ / छ. ताधकात्रेषाष्ठतमस्पगेः ॥२६३२॥ | 
५ कारम्‌ जा पदाथ होताहेसो ज्योंका त्या |: 


१२२३ |. 









निमित्त ठ र 
व शरश" सप्रकाशसे जो पदार्थं सस्यहै उसको सम्यक्‌न्ञान से जानुगा। | 
गगभच्‌ ‹ पूं तो इ।तदास हु राह उसमं मुमको संशय है सो दूर कीजिये । | 


एक कालमे मै अः अ शाला मं वरिप्रशिचत्‌ परि्डित से अध्यन करता थां ओौर बहुत | ` 



















त अथस सम्पन्नः: पस्वा ओर ब्ह्मलक्ष्मी से तेजवाच्‌-मानो दुवौसा व्राह्मण 
हसना म आकर पकभर नमस्कार करके चासन पर वैटा ओर हम सवने उसके 


7 [म कया । उस्‌ समय वेदान्त, सांख्य, पातञ्जलादिक शाखं की चचा होती थ 





ऋआ [र यका भ्रकाश हाता हे तब ज्याका त्यो भासतां हे। इस 
< तम्‌ क कारण जगत्‌ ज्याका त्यां नहीं मासता। पर| 


नह्मण बठे थे क, एत्राह्मण विदितवेद; बहुत सन्दगः वेदान्त; सांख्य प्रादि शाखं ५ (८ 
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5 योगवाशिष्ठ । 
~ प्रतान्त हा है सो मं कहता ह । 
कहा ? बाह्मण बोला, हे भगवन्‌ ! जस ध्रकार जिया था अर कुन्दवृक्ष के 
{ हे रामजी ! विदेह नगर का सै बाह्मण हं -वहां मेन्‌ जन्म कन्ददन्त 
पिता माता ने मेरा नाम कन्द्द 
1 श्वेतफएलो के ससान भरे दति ह इस कारण र रा 
।रक्ला> से म आया हु । वह नगर =1 
` {रक्खा हे । विदेह राजा जसक्र का जो नगरं वहा नि- 
पौर वहां केशटनेवाले शान्तिमान्‌ च < 
जो स्वगेहे सानो उसक्रा प्रतिबिम्ब ह खर पहं रा ङि, यह संसार 
मल हे 1 वहां मैं विद्या पढने लगा ओर मेरा मन उहगवान्‌ इ~! सय 
महाकरर बन्धन है इस लिये किसीप्रकारं दस बन्धन से बट । हे रामजा . ए = 
मुभाकौ उत्प इच्था कि, किसी प्रकार शान्तिमान्‌ न इरा । तव्‌ म वहस नकल 
पौर जो जो शभ स्थान थे वहां बिचरनेलगा। सन्तो ओर्‌ ऋषिया कं स्थान, ठकरुर- 
1 दरे अर तीथं आदि जो २ पवित्र स्थान थे उनका दशन किया । वहां से आते एकं 
1 पवत मिला उस पर में चढगया ओर एक उत्तम स्थान पर चरपयन्त तप क्रया । 
1 फिर वहां से एकान्त के निमित्त चला तो आगे एक आश्चयं देखा सो कहता हूं । 
हे रामजी ! में वहां से चलाजाता था कै, बडा श्याम वन देखलाद देया जो मानो 
1 आकाश की मतिं था ओर शुन्य खर तमरूप था । उस वनम एक वृक्ष मभको दष 
[आया जिसके कोमल पत्र ओर सन्दर ट्हनियां थी ओर उसमे एक परुष लटकता 
{था जिसके पांवमे सूज का रस्सा बंधा था जो वृक्ष से बाधाहुख्ा था ओर उसका शीश 
, { नीचे, चरण ऊपर ओर दोनों हाथ ातीपर पडे हुये थे । तब मेने विचार किया कि 
यह सतक होगा इसको देख । व लक गया तत्र उसम श्वास अतिजाते देखे । 
{उसका धुवावस्था का शरीर था ओर बह द्य से स्वक ज्ञाता र शीत, उष्णा 
अन्धेरी ओर मेध को सह रहा था 1 हे रामजी ! तब +अभाना कि, यह पस्वी 
{खोर इसकी शरवीरता बडी हे । निदान में उसके ६ म गया क ह 
1 रण जो बांधेहुये थे उनको कृ ढीला किया । फिर उस ९५१ है सौगि न 
देसी क्रूर तपस्या तुम किस निमित्त करते हो; अपना वृर जः" साधा 
नेत्र खोलके कहा, है साधो ! यह तप मे अपनी किसी का\ . ¢ उसन 
| वह एेसी कामना है कि, जो तुम उसे सनोगे तो हसी करोगे। } जेमजी। हू पर 
1 कार उसने कहा तब मेने कहा, हे साधो! में हंसी न करूगा 1 अपना भव 
{र जो कु तेरा कायं हो तो कट्‌ मे करदूगा । जव मेने ह ~ प्रकार दृत्तान्त कट्‌ 


लष 







[त्तव उसने कहा कि, मन को उदे से रदित कंरके सुन मे क > \६। रम्बार कहा 


ˆ (शशु 
 . [अवस्था का रम्भ हआ तव मैने वेद ओर शाखो को भली. पकार जा 
(19 सना युक उद्य इ हद द कि; सबसे बडा सुख राजा भोगता हे इसं सिये स ना प्र एक 
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मे मरा जन्पःहखा ह)। वहा जब मेरी बालचखप्रवस्था ज्यतीत हु ओर ओर 





मेरा, 


3 षष्ठुनिवांण व्र) १२२५ { 
क सुभोगा सहे मि चोर उसने ह करहरा | 
कि , ज्यका सख तो तबु मोगसक्ता हं जव राजा होऊं पर ह फिर विचार किया । 
{राजा तब होता है जब ति क प | 
_ °> < ताह जब तप करता है; इससे तप करू । हे साधो ! पेसे विचारकर सँ 

{जग रना दं । दादशवषं मु मे तप॒ करते व्यतीत हुये है ओर आगेभी करूंगा । 
नवतक सपदप का राज्य मु णको नही प्राप्त होता तबतक मेँ तप करूगा। सैन यही | 
'नरचय धारा हे के, यातो मेरा शरीर ही नष्ट होगा अथवा सररीप कां राञ्यही 
९ मका नात हागा। यही मेरा निश्चये सो मेने तमसे कहा, अब जहां जनेकीं 
तु भको इच्छा हों वहां जा । हे रामजी ! दस प्रकार कहकर उस तपस्वी ने फिर नेत्र . 
| मूदकर्‌ चत्त रिथत करनेःको समाधान य्‌ ओर इन्दो से विषयों को स्यागकर | ` 
मन निश्चल किया 1 त्व सेन उससे कदा कि, हे मुनीश्वर । मेभ तेरे पास बैठाहै | ` 

| ओर जवतक तुमे वर कौ प्राप्ति नहीं होती तबतक में तेरी टहल करूगा-मुमे तेरे। 

ऊपर द्या आह हे। है रामजी | इस प्रकार, उससे कहकर में उद्ेग से रहित षट्मास | 
पयन्त उसके पास वेटारहाः आर उस्षकीो रक्षा करता रहा; जब धूप आवे तब छाया | 
| करू आर आधी जीर मृघ मे अपने शरीर को कष्ट देके उसकी रक्षा करू । निदान्‌ | 
लः महीने बीते तब सूयके मणडल से एक पुरुष निकला जो बड़ा प्रकाशवान्‌-मानों /' .. 
विष्णु भगवाच्‌ का तेज था ओर वह हमारे निकट आया। उसके देखकरमेने मनः | 
। वाणी ओर शरीर तीना से उसकी पूजा की; तब उस पुरुष ने कहा; हे तपस्विन्‌ । | 
अव इस तप को त्याग ओर्‌ जो कठ इच्छा है सो मांग । तेरी इच्छा तो यही है किं, | 
मै सपतद्टीप का-राजा होड भे तू सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा ओर जन्म मे होगा ओर | 
सप्त स र ५ पथेत रा(भारगा परन्तु ओर शरीर से होगा } हे रामजी । इस | 
प्रकार! ऋअश्ह्‌ पुरुष. 1ॐ मण्डल म अन्तधान्‌ हीगया जसे समुद्र स तरङ्ग | 
निकलकै> सपे दव ' सदी वह्‌ लीन हमा तव मेने उससे कहा, हे बाह्य || 



























































1 बत्‌ [क सेनओर 3 १ जिस निमित्त तू तप करता था सो व्र तो तमको प्राघ्| ` 

{ हाव क्यों संद.तोरताहै १ हे रामजी | जब इस प्रकार मेने कहा कि, सुयेके ` 

मण्डल से निकल! \ (क बड़ा तेजवान्‌ पुरुष १ वर देगया है तब उसनेनेत्र. 
खोल दिये ओर सनो के चरणां से रस्सी खोल दी । उसका तेज उस समय बड़ा _ ` 





। होगया ओर उसके 7धरशकी कान्ति प्रकाशवान्‌ हृद । उस स्थानके निकट ए . जल ( ` 
` 1 से रहित तालाबथा धकैसके पुण्य से जल से पृं होगया ओर उसमें हम्‌ दोना | _ 
{आये अर जो कष्‌ फल.से रितथे वे उ स  पुणयवासना 
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। ध ~ 
। | २६ + 11 | योगवाशिष्टं | ध न स र 
व ग कं शरीर के 
` { तव वह बोला, हे साधो ! हम देश को चले दे । जबत शरीर है तवत्‌ = 


बृटे 
। स्वभाव भी हैँ । फिर आगे एक वन राया जिसमं बहत सुन्द, ध्रः व तो 
1 लगे हये ये र उनपर भ॑वरे बिचरते थ; जलक् भवा ५ त देखे ओर क- 
बगले दि पक्षी संय॒क् वृक्ष हमने देखे ! आगे फिर ताल दृक्ष °< हम राजसी 
न्दरा के स्थानं आये उन्दै हम लांघ॒ते गये । हे.रामप। ४ नगर के माम॑ 
तामसी ओर सास्विकी तीनों गणो के रचे स्थानां को लाघत ९ मथुरानगर 


२ 
अ > ~ | 
आये जो सूधाथा पर उसको तौदकर वह टदे मागं को चला तव भन द ; हे साधो! 
१) भ 


=$ न्ट र | नो । 

सूधे मागं को छोडकर तूटेढे मागे से क्यों चलता हं ^ उस कद ह ५ वा 
प इसमार्भ म गोरी भगवती का स्थान हे उनका दशरत चर॑ =>/९ 1.0 | 
आई जो भौरी के स्थानयर उसी कामना को लेकर तप करति थ उनकध भौ साध ल । | 
हे रामजी । जब हम उस मारं क सन्मुख चते त्र आभःपुकं महागृन्य वन आया | | 
| जो मानो शुन्य आकाश था ओर महातमरूप था । किं( वहा वक्त, पशु, पक्षा जर | 
नुष्य कोद दि न आता था। उस वनम धहुंचकर उसने मुम॑से कशा, है बाह्मण । | 
इस स्थान मे में आगे षटमास रहा हं ओर भरे सात भाष ओर थे उन्हानेभी यदी 
1 कामना धार करके देवीका तप आरम्भ किया था चती देखे । वह महापवित्र स्थान | 
है जिसके दर्शन कियेसे सम्पृरों पाप्‌ न्ट होजाते है तत्र मेने कहा चलिये पवित्र | 
स्थान को अवश्य देखा चाहिये हे रामजी ! देसे त्िचर कर हमचले ओर जाते२ | 
| मरुस्थल की तपी हृ पृथ्वी पर जा निकले तब वह बाह्मण देखकर गिरपंडा ओर | 

| कहने लगा कि, हा कष्ट २ हम कहु आनपडं , तव्‌ तकि भको मी भरम उद्धं हमा 
| कि, यह क्या हृखा । निदान वह फिर उठा. आर ८ तो एक वृधो | 
{ दृष्ठ पड़ा कि; उसके नीचे एक तपस्वी ध्यान म स्थि उ था । ट्छ निकर | 
। गये र कहा हे मनीश्वर ! जाग जाग । जब हमने बहे, स एस =. 

= ¬ ज, कौ ् {ट 11५ ग ने नेत्र 
{ खोलकर हमको देखा ओर कहा तुम कोन हो ! एसे कहकर ` „^ 1 ° 

` 1 हे कि, यहां मोरी का स्थानथा वह कहां गया जौर्‌ ओर वृक्षर लियां शरीर 
` | सन्दरस्थान अर वदे ऋषीश्वर अर मुनीश्वर स्थान थ † कहां गे १ हे साधो ! | 
यह्‌ क्या आश्चयं हृ सो तुम कहो ! तव हमने का, हे} ¶ीश्वः ! हम जह ज, 
` [नते हम तो अभी आये दै; इसको तो तुम्हीं जानो ! तव ई जो कहा बरा ध: 
। [ह । हे रामजी ! एेसे केहकर वह फिर ध्यानम स्थित हग रर व्यतीत वर श्चय 


| नित ¢  ^हे \र ज्यतीत वृत्तान्तका । 
| ध्यानं करके देखनेलगा । एक मुहूतं पयन्त देखकर उसने फिर नेत्र रोलः त १. 





















[कृपाकरकेहं पस्वीनि कहा, हे साधो ! एकं समय बागेश्वरी मवानौ 
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॑ वि र. 
| २१वन्‌ म आई ओर उसने रहने का एक स्थान बनाया जिस बह शिव की अ 
{ शरीर गोरी रही । उस स्थान के निकट बहुत सुन्दर कल्पवृक्ष तमालवृक्ष, कदम्ब | 
1 १५ इत्यादिक बहत वृक्ष लगयेः कमलफूल आदि सर्वं तुकि फूल लगाये आर 
{ बाच लिया ओर बगीचे अति रमणीय रचे जिनं पर कोयल, भवर, तोते, मोर. बगले | 
| चादि पक्षी विश्राम करने ओौर^शब्द्‌ कस्तेलगे । उसके निकट ऋषीश्वरो, मनीश्वरे 
1 ओर तपस्वियो की कुरियां इन्द्रे नन्दनवन सहश थी ओर निकट व गावकी बस्ती । 
{ बहुत इद। है साधो! यहां आठ बाह्य तपके निमित्त्ायेथे खर षटमास यहांहीरहे॥ । - 
 इतिश्रीयो ननि °बह्मगीतगोयुद्यानवणंननामद्विशताधिकचतुःषष्टितमस्सर्गः॥ २६७ । 
कदम्ब बोले, हे साधोः! म॒भसे पल्लो तो अपना वृत्तान्त मे कहताहं । में मालव | 
। देश का राजा था ओर (¶पयन्त खेद से रहित मेने विषयभोग भोगे तब म॒भको 
{ यह विचार उपजा कि,ध प्॑सार स्वमात्रे ओर इसको सत्य जानकर स्थित दोना। 
। मूखता हे । इतनी मेहि ्ुषेल बीती पर भेने सुकृत कुव न किया । यह विषयभोगुः 
1 आआपातरमणीय ओर नाश्चष्न्त ह इनको मे चिरपयन्त भोगता रदाहं ओर मुभको। 
1 शन्तिंन प्राप्हुद~तष्णा शदती गद्र-इससे वही उपाय करू जिससे मु को शान्ति 
{ हो ओर फिर कदाचित्‌ दुःखी कडाऊः। हे साधो! जव यह विच।रमु भको उदय हु खा तव 
{मेने वैराग्य करके राञ्य की (क्षो व्याग की आर ऋषि आर मुनियोके स्थान देखतां 
| इसं कृ ]श्ठबृक्षके नीचे आयी ।यहां आठ भाई ब्राह्मण जराय धे उनमें से एक यह तो 
~ 1 इसी ` प्रर तप करने लशा था; दूसरा स्वामिकात्तिक के पवत प्र तप करने गयाः | 
4 तीर \नारसमे तप करः स्तगा ओर चोथा दिमालयपर तप करने गया। चार भाई | 
= 1 चारो स्थमाञो गये अर्‌ वार माई यहां तप क्रनेलगे। उन सबकी | ` ` 
द, ऋ क हभःऽपवी के साताद्वीपो के राजा हा । हे साधो! इसकोतो। ` 
1 सय॑ पे ५. -मरजादरसाक्ी जो सातंथ उन्होने बागेश्वरी भवानी का इष्ट करके 
{तप दिया । जेनर सप्र हई ओर बोली कि, वर मांगो तव उन्हाने कहा कि, हम ( 
1 सती एथ्वी के रातो । निदान उन सातोने एकी बर मांगा ओर उनको बुर व ५ 
परमेश्वरी अन्त, ५१ । उन्होने यहं भी वर मांगा था किं, यहां के वासिः ॥ | “= 
स्थान भी हमारे पासे । हे साधो ! इसं वर को पाकर वे वहांसे चले ओर र व 
गये ओर बागेश्वर द्यारह य॑ पर्यन्त रहकर फिर उनकी मयादा थापनेके निमित्त 
1 यहां से अन्तरान्‌ हकर ्ौर यहां के वासी भी सव जातरहे । बागश्व क जान | = 
] यह स्थान शन्य होगयो । एक यह कदम्ब क्रा ब्रन रहगया ह अर्‌ ठक # अ 
 {स्थितरहा रं य कदम्ब का वृह वागश्वरीने अपने हाथ से लगाय र व 
1 न्न नही हुखरा पोर जजरीभावं भी नही हा हसा धो ।आरसं जीवर ० 1 = 
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स २२८ | योगवाशिष्ठ । 


[13451 होगये | चरस कारण सब वभ प्राचार रे ॥उन आठ मारयो म ससे अष्टवसु 
ह पौर एक यह बैठा है इसके। मी घ्रजाना दै; वहां सव ईक कत ते तवन 
ब्रह्मपुरी मे एकत्र हो । हे साधो ! जब वे गृह से तप 1 स | 
खियो ने विचार किया छि; हमारे भता तो तप करनगय ह हमभी जाकर त! 
लिये उन आलो ने तपं आरम्भ किया चौर सौ सो चन्द्रायणनत्‌ कथ 1 . 
शशर जैसे वसंन्तऋतु की मञ्गरी जेठ आषा ते कृश होजाती ट तसे हागया । / 
एकतो भर्ताका वियोगः दूसरे तप सेवे कृश होगदई तव पावती बागेश्वर भसन इ. 
ओर बोलीं कि, कु वरमागो । जैसे मेघ को देखकर मोर भसन ५ हैः | 
सैसेही वे प्रसन्न होके बोर्ली; हे देवताओं की दैश्वरी | हम्‌; वर मागत€क९ ^ | 
भता अमर हां ओर जैसे तेरा ओर शिव का संयोगे तैरकशेहमारा उनका हो । त / 
मवानी ने कहा हे सभद्े ! इस शरीर से तो कोई अमर नहीं ःप्‌। आदि जो षष्टि ह | 
है उसमे नेति हुदै कि, शरीरसे कोई अमर न रदेगा ओर जौ कु जगत्‌ देखती | 
हो वह सब नाशरूप है; कोई पदाथ स्थिर नदी रहत्‌ दरृसलेये रर कुव वर मांगो । | 
. (तव बराह्मणियो ने कहा, हे देवि ! मला जो हमरे मता म्‌ ता उनके जीव हमारे हमे ¦ 
रहै मर उनकी संवित्‌ बाहर न जावे । तव बगेश्वरीग्रहा, सेही होगा कि, उनके | 





































उनकी खी होकर स्थित होगी । देसे कहकर बागेश्वर सुन्तथौन हग । कन्त ( 
बोले, हे रामजी ! इस प्रकार सुनकर में आश्चयवान्‌ इदमा तब मेने कहा, हे म्प्र ! {` 
तो नने ^ ^~ 11 १९९१ ` 5९९ = [* 
यह तो तुमने बड़ी आश्चर्य कृथा सुना किः ठं माप ने एकही वर पउदयंरन ( 
। । को एक पृथ्वी म सात २ द्वीपं का राज्य क्थोकर्‌ पराप्त हे रामजी ! श्वह्‌ | 
भ्रकार उससे मेने पूत्वा; तव कदम्बतप ने कहा, हे साधे कया १ 






 { आश्चयं सनो । हे बाह्म ! जब यह आलो भाद तप के £ 

इनके पिता माता ने मी विचार ङ्जिया कि, हमरे पुत्र तो तपर ˆ ^ 
मी उनके निमित्त जाकर त॒प करं ओरःउनकी सियो को अपक्षराथ इ उस (वहम | 
। [ठाकुर दिखाते किरं । निदान उन्होनि भी बैठकर तप किय † ऊर च ती ओर | 
(जत करके देवी को प्रसन्न किया । देवीसे वर लेकर जब वे अपः श्वर को च चान्द्रायण |. 
[एक स्थानम दुवासा ऋषीरवर्‌ बैठा था, जिसके बेल ख {जर वि आनेलगे तब | 
1 ओर रर्‌ जटा खली वुल्‌ हदं थी उसको दैखकर वे वरस से ही चलेपर पर र वी | 
। {क्रिया तब उसने कहा, हे बाह्मण ! तुम क्या दृष्ट स्वभाव भ मरे पा नमस्कार न |` 
„ [श्रि आर हम व को नमस्कारभी न करिया १ अव तुम्हारा वर निवृत्त होगा | ६ चरेगय 1 
। , (आ इहे सो न होगा उसके विपरीत होजावेगा। तब उन्न कहा क 






जीव तुम्हारे ही घरं म रहेगे ओर उनको जो लोकान श्रप्िगा उसके साथ ही तम भी |. ` 





यह वचनतुम ङ ग्नः पनाय __ = 
अन्तर्धान 5 भप कहते होः हमर उपर क्षमा करो। यद रस कटै च किव 
दीगया र नाहमया अपने श मे अये चर शोः म 
ख जवतक्‌ आत्मबोध शाण = पने गृह म आये ओर शोकवान्‌ हये हे बह्म ! | 
श्चर्यं भासेगे रौर स हे क अनेक दुःख उपजंगे; कड प्रकार के आ- 
श्चयं न मासेगा। ह ध न हावेगा । जब मारबोध होगा तब कोड संसार आ- | 
` ‹ ल यह्‌ स॒ब चिदाकाश मे मायामात्र ही रचना बनती है॥ | 
रते श्रायोगवाशिष्ठेनिवोणघ्रकरणेनाह्मणकथावणंनन्नाम 
` __ ~ दिशताधिकपञ्चषष्टितमस्सर्गः ॥ २६५ ॥ अ. 
दृन्ददन्त न कहा, हे भगवन्‌ ! में यह सुनकर आश्चर्यवान्‌ ह्या हं आर म॒भेः 
° संशय उतपन्न हु र र निवृत्त कीजिये ! तुमने कका कि, एकदरीपमे ठो इक | 
ससद्टीप के राजाः होगे > तो दीप तो एकदी हं ओर राज्य करनेवाले आठ है, यह | 
कसं राज्य क्रे १ ऋटरन्दोने वर आर शाप दोन पाये यह इकटरे क्योकर हि १ | 
| जसे पूप ओर वाति; ऋ ९ दिन ओर रात्रि इकर होने कठिन है; तैसेदी वर ओर | 
शाप य होने ०५ दम्बतप बरे, हे साधो 1 जो कुल इनकी भविष्यत्‌ होगी (` 
{सौ मं कतां जव कुर्‌ एल गृहस्थ मे व्यतीत होगा तब इनके शरीर चरूट जागे | 
 । अर इनको कुटुम्बी जलाप्रोरः इनकी पुर्यष्टका अनुभव से मिली इद ह इस कारण | 
=. एक मुहर्तपयेन्त इनको (नव सुषि होगी ओर उसके अनन्तर चैतन्यता फुर | 
र र | तब्‌ शंख, चक्रषि 1, पद्मसहित चतुभज विष्णु का रूप धारके वर आ-| 
वे ! जरिनेत्र हाथ म्रिूल लिये ओर श्रकुटी चदाये कोधवान्‌ सदाशिव का | 
(२ रणकर्‌ शाप एकोऽ तब वर करेगे कि, हे शाप ! तुम क्यों अये हो ४ तो( 
1. ९ | 9 है १ जैसेधा! ऋतु के समय दूसरी नही आती, तेसेही तुम न अवो । |` 
4 दनैररो, हे म क्यां आये हो अब तो हमारा समय हे ! जसे एकऋतु | 
ॐ एतवसिभरा ् नहीं बनता, तैसेही श आना नहीं बनता । तब व्र | 
कम हे शाभको भरता म मनुष्यै आर हमारा कता देवतादै। मनुष्ये 
{ देवत पूजने चोग् क्योकि; बड़ है, इससे तम जावो । जब इस्‌.अकार्‌ वर ऋ य ध 
तब शाप क्रोध्वति गि अर मारनेके निमित त्रिशूल हाथमे उठावेगे, त वर कगे, ( ` 
हे शाप ! यदि तुभ ९१ हम लङंगे तो १ किसी चड़ व विग र 
[हमारा न्याय चकपोर्ससे पथम ही क्यं न जाव १ तब शाप कगे, हैवर जा | 
` [ कोदैयुक्िसदित ववाह है उसको स्‌ कोद मानतः तुमने मला सा 
। 1 वृत्तान्त कहकर कैग, हे देव! यह हमारा न्याय करो कि, उनकी वर स्पर ° करे अथवा | . ` 
ब्रह्मा जी कहंगे 10 हे 
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( २३० । योगवाशिष्ठ । व 
शापके स्थान वर जय 


हो वह प्रवेश करे \ तब वरके स्थान शाप जाकर दर्ग ऋ 
गे ओर दूदकर शाप आयके करेगे हे स्वामिन्‌ हमार हान हु 1 0. 
हुईं है क्योकि; उनके भीतर बरही रिथ तदै। जिसका अभ्यास हदवम न हयार 
जय होती सो तो इनके भीतर वज्रसार की नाई वर स्थितदै। हे सवामन " 5 
1 आधिभौतिक शरीर कोद नर्ही; मतो संकल्परूप ह । (जपा संकह्पकी ददता दता ह 
` { वही उदयहोताहै वरका कतीभी ज्ञानमात्र ह ताहै; वरको लेताभी वही ज्ञानरूपहे ओर 
। वरको महणकरता जानताहै कि;यहहमारा स्वामीहै । उस संकल्पं व्रका कत, देवता 
जानताहि करि, मेने वर दियहे ओर ग्रहण करनेवाला जानताट्‌ कि मेने वर लया ह । 
4 हे ईश्वर} उसका जो वरूप संकल्पे सो उसके निश्चयम व गोजातादै। जिस संकल्प 
की संवितसे एकता होती है वही भकट होता है । इसी प्रवनैकरटपमी हे परन्तु न को 
वरहे न शाप दोना संकल्परूपै। जैसा संकल्प अनुभव ऋपुशमे दद्‌ होना वही 
भासतादै। बरदेनेवालाभी अनभवसत्ताहै ओर लेनेवाला भी! शसं पत्ता । वही सत्ता 
` 1 वररूप होकर स्थित होती है ओर वही सत्ता शपरूप होक्रस्थिर्‌ होती ह । जस 
। संकल्पकी दढता होती ह उसी का अनुभ होता है । हे 9 दमन्‌ ! पह तुमसे सुना 
। हा हम कहते कि; इसको कोई बाहरकांकमं फलद्‌गनदीं होता जो कड भीतर 
{ सार होता है वही फल होता है । इनके भीतर ता (भ्‌ करप टद है खर हमारा 
नीं है तो हमारा तुमको नमस्कार है-खव हम जातें धु उह कुन्ददन्त ! इसुश्ुरर 
से शाप आधिभौतिक शरीर स्यागकर अन्तवाहक शक्र पे अन्तान होस्पं्चः। 
| जसे आकाशम भ्रम से तरुवरे भासं ओर सम्यकून्ञान से {क्न्तधौन होजावेरदथं प 
| शाप अन्तधांन होजवेंगे । त बह्याजी कहगे, हे वर न ही उनके पासु्यह 
{ ओर वह्‌ वर ओर दूसरा वर जो उनकी खियोन लिया थु प्त उनकी पृक्त ~>: 
५ ५ मं रदे फिर पूर्ेगे, हे भवन्‌ ! हमको क्या आङ है रः 84 
, { मन्दिरमे रखनाहे अरं उनको सपदरीपर पृथ्वीका शम्भ > का > | 
¡जय १ करनाहै यह केसे होगा ! तव ब्रह्मीनी कहे साधो यहः. -दि १ जो उ- 4 व्‌ 
{दीय की पृथ्वी का राज्य करना हे तो.उनकतुम्दारे सीध विरो = नहीं । त त्‌ 
ध. ॥ ~ सं : ; मन्दिर { मं उनका पुयट्का रखनी ह खरं वेहदं रञ्थ भगाजना है इस । तुमक्तो 
कृ तुम्हारा स्वभाव ह सा कृरना । कुन्दद्‌-त्‌ न पूष | भाः ६ इसि जा 
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९ प्म अगु हे उसमे जो स्वना फुरा है सो हमारा जगत्‌ है। यदि स्वनेन यह 
इ २२८. हं तो मन्दिर मे समाना क्या आश्चर्यं है ! हे साधो ! यह सब जगत्‌ | 
द भमत्रह आर अहंत्वमादिक सब जगत्‌ स्वघ्ननिद्रा म कुरता है। आत्मसत्ता सदा 
हत, परमशान्त जार अनन्त हे अर उसमे जगत्‌ आभासमात्र हे । जैसे स्वधमे | 
अपना चनुभवहो सृ्ष्म से सृक्ष्म होताहे ओर उसमे त्रिलोकी भासि आतीहै। यदि 
सक्षम संवित्‌ मे त्रिलोकी मासि आती है तो मन्दिर मे मासना क्या आश्चर्य है! 
ह सधा . जब यह्‌ पुरुष मरजाता हे तब इसकी सृक्ष्मपुयं्टका जड होजाती है ओर 
 † उसम पिर त्रिलोकी पु ५ ती हें । त॒म देखो कि यदि सक्ष्मही मे भासि खड ओर 
` .| जा परमसूक्ष्मम दष्ठि + छाती है तो मन्दिर मे होनेका क्या आश्चर्ये १ हे साधो 
यह सव जगत्‌ जो ८" त्रै सो आत्मा मे स्थित ह ओर उसका किञ्चन इस प्रकार | 
हो भासता है । शट, । जावो उनको राज्य भुगावो । हे कुन्ददन्त ! जब इस भ्रकार | 
` । ब्रह्माजी करगे ता^ वर ~मस्कार करके आधिभोतिक शरीर त्याग दंगे ओर अन्त- | 
{ वाहक शरीर सेनक {\ य म स्थत हाभे। जसं एक शत्रु को दर्‌ करक दूसरास्थत्‌ 
{ हो तेसेदी शाप को दूर {प उनके हृदय मँ वर आन स्थित हये ओर उनको तरिः | 
लोकी भासनेलगी ओर'--का को अन्तःपुर मे वर ने रोकलोडा । जसे जल वन | 
को रोकताहे तेसेदी उन ` ` .>- को वरन रोका। हे कुन्ददन्त्‌। इस घ्रकार उनको | 
| |, न्तःपुर मे खष्टि भ ओर उन्होने जाना कि, हम सातो दीपके राजा हये | 
ट द हो प्रकार वे आदे. अन्तःपर मं सातांदीप पृथ्वी के राजा हये परन्तु पर| 
प्रज्ञात रहे । एक्‌ द्रीप का राजा हा ओर जम्बद्धीपमे जो उन्जेननगरहे | ` 
| | . {सकी राजधा ना दसरा कुशदरीप म रहनेलगाः तीसरा केंचद्ीप मं रहने | 
५ क अस्विष्ाक्पः 11“ भना हा ओर्‌ उससे हरकारे कहने लगे कि पाताल | 
| केनित्वरमजा & 4", प प नत । तव वह समुद्र क माग स पताल | 
क्‌ नाभ व्र. 2 \ र क्त “7 बडे पा 4६ 
मगो चा {र ५ ॥. ~रः र्‌ ९१४ ए ञ्प्रपना खरी सा श्त हाजाच ६ ८०६ ६. ए 
द ¶777 1 3९) श्वाीर। 
पाचथां शात्मद्धित = यन्म {र्‌ पतपरकाशसंयकत सवण कीपु ५ ।| 
दै र "ताल होगा जिसमे वह वियाधरों से { ` 
वहां एक पवत्‌ <. स्ते दै- 4 | 
ग (1 वेगा । उसक ध्रजा ब्‌ र धमत्मा | ` 
लीला करता फिरेग।, ऋ श्रनि.< सता व 
श्य को = ¡ गोमेदकनाम दीप म होगा 3 र उसका ( 
आर मानस “\ से हे! ^! यहं जा होगा जो मोमेदक | 
। दन्त | इस प्रकार वे 7\-ने। ज्र २५५ | सृष्ट देखंगे गे ‹ क भी आर र, रा भोगे, ही व , , 
(सपर उनकी खट ड्‌ वस 
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क ~ -यगाश्ि।  -------जर- २३२ योगवाशिष् । 


जम्बीपके उज्जैननगर ज दूसरे की कुश्ीप मै; तीसरे क कौच्ीप्‌ म त 
शाकटीप मे, पांचवे क शात्मलिद्ीप मे; छठे की गोमेदक्।१ मः ५१ < 
पुष्कर दीपमं आर आठवें की लोकालोक परवत स्वं पृथ्वीमं होगी । हं साध।_ २ 
| करार उनकी मविष्यत्‌ होगी सो मेने सव तुमसे कही । असा हदम्‌ । 4 (4 
तेसाहीफल हो ताहै। बाहर फैसीदही करियाकरो खीर भीतरसत्ता ना ता वहं फलदा 
नह होती । जैसे नट स्वांग बनाकर चेष्टा करताहे परन्तु उसकं भत्र उसका सद्धा 
। नही होता इससे वह फलदायक नहीं होती । हे साधो! जस्रा हृदयम न॒श्चय हता 
हे वही वरद्‌।यक होता है, इस लिये परमाथ का निश्चय ५ रना योग्य है ॥ 
इति श्रीयोगवाशिषेनिषांर प्रकरणे वहि 
दिशताधिकषटूषष्टितमस्सगः ॥ २९६ 
कुन्द्दन्त बोले, हे मुनीश्वर | म॒ भको बड़ा संशय र्ग कि; उसी अन्तःपुर 
मं अपने २ दीपं का राज्य वे क्योकर करेगे ! कदम्ब 6 सेर? साधो ! यहं सव 
जगत्‌ जा तु कको द्टि आता हे सो कुल बना नही; गुदध(न्माकरतत्ता अपने आप 
म (स्थत हं । उनको जो अन्तःपुर म अपनी २ ष्टि म्‌ शी सो क्या रूप होगी !? 
८ द अपह खष्टेरूप आर 
॥ दे सोभी पर हटि? भिन्न | 





































बराह्मण भी अजरूप अपने आपको फुरनेश्ये भभो 
जब सुषुक्षि होती हे तब अदैत अपनाही व हो & ९. 
` { खष्टि कुर आती है पर वही स॒षर्तिरूपं; ~ द 
| धव्वाका्यज्य 
षु मी लीन्‌ होजाती हे ओर उसश्सी ध प 
| आधेय से रहित बरह्मसत्ता अपने खु 1 
| बहत पुरुष शयन करं तो उनको अप. आर भहा रा | 
। 1 नर्ही, तेसेही उनको अपनी २ ष्टि भासे तने पृ 3५ गजना सिम कुड आश्चयं, 
` ।भासता हे सो ब्रह्मम है ओर ब्रह्मरूप हीः हः + ५ दव पदे जो कुव जगत्‌ 
४ । रौर भगवन्‌ ¦ आत्मसत्ता तो एक अर केव भववेगी पये (पपु । कुन्ददन्त बोले | 
। (जर रान्तस्य, भिषपद खोर अदतसो वा प मौ नी हहं 
८ ह त 4 र्‌ र *८॥ सद्दहसा र नानात्व इकर वासं ब्रह्मरूपी ५ क्यं भासती ह १ 
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| भावतीति आत्मसत्ता ही अपने आपमं स्थित हे । जसे स्वपे की खि | ` 
ना र घना अपना अनुभवही खष्िरूप हो भासता हेः तेसेहदी यदह | 
(नणि ६ । है साधो ! खष्टिके आदि अहेत आत्मसत्ता थी उसमे जो जगत्‌ 
+ सामी तुम्‌ वही रूप जानो। जैसे समुद्ही तरङ्घरूप हो भाषताहै, तैसे 


| आत्मसत्ता दष्टिरूप हो भासती हे । जेसे कोई थम्भे से रहित स्थान मै सोया हो , 
.“ 4 = सर! बहत थम्भासयुक्त मन्द्र भासि आवे तो वहां बना तो कु नही अनुभव आ- 
काश हा थम्भरूप हो भासता है; तेसेदी -जो कुड जगत्‌ त॒मको भासताहै सो अपना 

{ अनुभवर्प्‌ जानो । जेसे(ाकाशमं शून्यता; अग्नि मे उष्णता ओर वरत मे शीत- 

1 लता है; तेसेही आत्मा {त्रमत्‌ है । चाह कोड जगत्‌ कदो अथव ब्रह्य कहो 

¡ ब्रह्म खोर जगत्‌ म भागा ह । जसे वृक्ष ओर तरु एकी वस्तु हे; तसही जह्य आर 

{ जगत्‌ एकह वस्तु केँ नाम है । इस जगत्‌; इन्द्रियो ओर मन्‌ से अतीत आत्मा 

{ को जानो ओर जोम ^नौ का विषय है सोभी आत्मा को जानो दुसरी वस्तु कुल 

 । नानारूप 5 दृष्टि र ता है सो नानात्व नहीं इ्मा-दूसरा नहीं भासतां हे। 

। जैसे स्वपेमे .बडश्रारसम ॥ सभराते हं खर सेना खार नाना प्रकारके पदाथ भासत्‌ 

| हें पन्त कृत हये नदीं तिह यह जगत्‌ नाना प्रकार मासता हे परन्तु कुलं इया 
। नहीं सवेचिद।काशषूप है वभे शरक नद्रा का द्‌ त्त एक स्वभ जर दसरास् 
























` {षि तू स्वभे म नानार ¶ तती है ओर सुषुप्ति मे एक सत्ता हाती हे; तंसही चत्‌ 


क्तं एरन मे नाना जसता ह्‌ र न फुरने मे एक हे । हे साधो ! वह तो 
॥ (लम एकरूपे / जख प्रमादक्षे भद्‌ भासताह्‌ । जसं स्वयक। छ॥छ अपनाही | ` 
वरूपटै परन्त प्र भासः भिन्न भिन्न मासी तस यह जगत्‌ ह । हमका ता || 
| जानी ववृही भास खा लैस पत्र, एल, एल ओर टहनी एकी बृक्षके नामे; जो | 
परर >. गमैजाःई सको यक्षद मासक तेसही सवनाम 1 हमक आत्मा | 
ही ए र भमरत हैव ८ बड़ पाय प्रादि फुरने मं जसे निश्चय हाहे | 
५ निश्चयः तो द+ जेच्छ>ः ३ « इस ५ विश्व संकट्परूप्‌ ह जस सकलपका | ` 
¡ अधिष्ठान बह्म ह?! देश\काल, = ओर भ्रञ्चद्यह। दसस सन न जगत्‌ | 
1 भास्षतादहेसो बर्ह भासते है ध, | 3ए७ष भद नही-एकी व ध नाम्‌ ह।| 
£| प्रि. तैसेही बह्म ओर जगत्‌ दोनो एक चतन्य | ` 
जेसे बरक्च चौर तरू“ ८श्य्‌ कग भासत त 
£ छते ह १! यह .यहै उसको ब्रह्म जाना ऋ।र जा शब्द्‌ वाश | 
(६ नाम ५ निष्ःत कं हमसे मिन्न कुतर नदीं । जो ज्ञानवान्‌ है उ उसको | ` 
(म १ ।९ प. | म्याल्य अभ्यास 


































योगवाशिष । | 


स= तमद इ द्ववतासे नाना 
ष छ = ~ जपे समुद्रम द्रवत. 
हीकर जगत्‌ दिखाई देता हे तोभी नानात कृ नही । कृत नही, तैसेही 


सकर के तर बद्बुद्‌ ओर चकर दष्ट आते परन्तु नल स भन = आ 
सवपदाथ जो दष्ट आतेहै सो सब आत्मरूप हँ ओर जितन जीव बलत २ 
ह सोभी महामौनरूपद कुल बने नहीं । चित्तके फुरनेसे नाना भकार के पदा 1 
ह परन्तु आात्मासे भिन्न कुल नही-वही चिदाकाश ज्याका [स्थत ह =< ४. 
परात्मा से भिन्न विद्यमान भासताहे उसको अविद्यमान जना। ब्रह्मा, वष्यु रद्रस | ` 
नाद्‌ जतना जगत्‌ भासता हं सो सब स्वप्रे का विलास जस नत्रदूषण स जका | 
मं तरूवरे भासतेहे, तेसेही मटृष्टि से आत्मा मे जगत्‌ भसता है-कु बना नही । 
जसे सषि मे पुरुषं सोया होताहै उसको फएरना नहीं फुषुस्तैत्ोर फिर उसी सुषि से | 
स्वघ्े की खष्ट एर आतीहे सो बनी कुल नहीं वही सुषश्कुर" है पर स्वप्रे मं स्थित 
। पुरुष का सस्य मासता है खर जो अनुभव मं जागा ह उमर सषप्तिरूप हे; तेसेही । 
इस जगत्‌ को जानो । आत्मासे भिन्न कु नही, जब जागकी दरश तब सब चिन्मात्र | 
ही भासेगा जो शान्तरूप, अनन्त ओर सदा अपने ४ स्पितिहे। उसमे जो / 
जगत्‌ भासता ह सा सत्य मीं नहीं चर असत्यभी नही; दप इस कारण से्तहीं कि, | 
पआभासमात्र खर नाशवन्तहै ओर असत्य इस काशय पाकि, प्रकट मास्तक्तहे पर / 
वस्तव म जत्मसत्ता सभन नह [ भाव, अभा{।१६ दुःख, उदय, अरुत वही 
आत्मसत्ता इस प्रकार ह। भासती है जसे एकी निदरोसहाभा ओर सषति शौर (1 म्‌ 
है, तेसेही जगत्‌ ओर आत्मा दोनों एकी सत्ता के पथ ५ । जेसे एकही वपड़॥ 
आर निरस्यनद दो रूप होतीहैः तेसेही आत्मसतताे दप है । जव सवेरदथी ! 
\ 1 फुरता तब अग्निवाचीरूप होतीहै चर जव अहंमावं म 
` 1 रूपी खट वनजातीहे। आकाश, वायु, अग्नि, जल (; र 
श स । 1 ६ भ क । 
वान्‌ होना पृथ्वी स्थित भतञ्ादि सिक सै अरत स्वभाव 
साहेत भासती आती हे ओर शुभ~-जा हूर है साधो ल 
{ हाती हं परन्तु आत्मसत्ताही इस्परमकां तुम्हारे साध विरो) >? कनति 
{ कल्प ले आर उसमे अनेक प्रकार कौञचार बहर भ य द ¦ 
` {वही खष्टि स्थित होतीहे खर जब संकल्प ने पृच्छ, क्ष -नेजाती त ¦ 
“| चमवरूप है यर कुठ नही । कृन्ददन्त ने पलानि यह आाङ्प ते त त ॥ 
 {लेकरषुरता है; ह्या ( मनोराज संकल्प की खा श रक 8 ष; को लेकर परती > |. 
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दोक © 


षष्ठनिवोण प्र ७ । ------------ नवाया  ___ ५ 


तर्कारस्‌ नह। उत्पन्चहुड, रम से भासती है । जैसे स्वत्रेमं मनुष्य आपको मृतक हु खा | 
| ्यनता टै सा उसका पृवं के संस्कार की स्मरति तो नदी हाती अपृवेही भासि आती हैः! ` 
छ । च पदा जो तुभको भासते दै सो अपूव ह किसी स्पति से नही हये। स्मरति | 
- 2 नयु मव ता जगत्‌हू्म उत्पन्न हये ह पर जब जगत्‌ का एरना न थाव स्पत! 
। णेः अनुभवमी नु-कट्ष¶ ज॑गत्‌ फूरा तव येभी फुर हे दसस सम्पूणं जगत्‌ अप्व है | , “ 
{र चम्‌ स भासता हे। नसे स्वघ्न मे सुञ्रा किसौ कुल मै अपनो जनम देखे ओओर| ` 
1 सक! एल भासु कि, कुरो चिरकाल कौ चल आतीहै पर जब जाग उठे तव पव्‌ | 
{~ 15 कह । आर्‌ स्थति केसकी करे; न करीं जन्म रहता है ओर न कुल रहता | 
1 तरह जानवान्‌ कौ यहः, त्‌ आकाशरूप भासता हे तो मेँ त॒भको पव की स्यति 
1 कश कहू ‹ ह ब्रह्मण | ` कु बना नहीं आ्मसतताही अ्योकी व्यो स्थितहै। जि 
1 यहं सवजगत्‌ हा- चन समे यह्‌ सर्वं है ओर जो सव है सो सर्वात्मा है। जो वही हे | 
` :{ ता दुसरा कसको कर १ इ, पठेसे जानकर तुम विचारो तर सवदुःख तुम्हारे नष्टहगि। 
` “4 हं साधो |कता,कः। करर -अभरदान्‌, अपादान र अधिकरण ये छः कारक ब्रह्मरूप 
1 हे । कर्ता 6 म के करनेवाःत (ग कहते ह; कर्म जो है सो करनेकी संज्ञ है, करण किया | 
- का सा६; है; सम्धदान जि «मित्त हो; अपादान जिससे लय कीजिये अर अधि 
1 करण प.“ च्कीजिये। हे {= “अः कारक बह्रूप है । विश्व का कर्ता मी बरह्म है; | 
| विः ध भी ब्रह्म हे; विश < { साधक मी ब्रह्मे; जिसमे निमित्त यह विश्व है सोभी | 
{ज न्नर जिसमे यह जस रता है सो भी ब्रह्म है । हे साधो ! रेसा जो सर्वात्मा हे। 
1 | स दै। हे छा रस स्वार्मा को एसे जाननाही उसकी परम्‌ पूजा है। | 
र पुजनकर ८! धो ! अव्‌ तुम जावो ओर्‌ अपने बाज्छितमे विचरो। | 
हे राभरसको.र?सको वद्छगि उनके पान जावो-जंसे कमलके पास भंवरे जते | ` 
तीरं हमत चोर म्ह रत वो ३९३ गद्य वात ह सोभी मं कहता । | 


| ह-कोरं 

.{ £ ब तो ठ) गोतम ^ प्कुष्त कटर | 

| 1 

1 है इस कारण में भू 1 
क, तेह | प्रण ए 
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र तं हाकर आतमपद्‌ मे स्थित हुड है | 
1 तोभी चित्त की ब्र म्‌ | न 
उस स्थिति के सुख गृश्य > [श | (तिल आर धावती है । अव तुम जावो भे स! 
| माधि में स्थित हो कस € ५ 


इति शरक. विषुव हमै स्थितद्करे ुनददन्तोपदेशोनाम 


` 4 ` कन्ददन्त बले, शौ अन अरत ६ कार कहकर वह किर समाधि १ वी च १५ । तव ४ 









2, 
ननन क क 
+: ह च्व कोक किः ॥ यद्‌ ने 


4, ५ १३- > च्‌. ज य ज = - » ` ~ १ ४.१ (द कै ~~ त 
८ 3 - र न क ४८4 कम ~ । +> = = ` 4.4 > न" ॥ कनक ् क र = 
। > नै 9 ५ " 09 ~ ~ 24 अ 
न्‌ + ^ च < 4 "+ | कर । ॐ (1 ष्ठ > 
` "कभ 24 २५ (८५ 19, ५० -0. ॥\॥11116501 ५९ 8 
च ४। ह] ~: |+ ०५) [५ 3 ~ कक +. 4 < त । ु- "ऋ, ` 
व ^ न ~ र 9८ अन "भत 


| नाम मोक्षे ओर उसीका नाम निवोण हे, जिसमं उत्थान कांड नह । ५ ५७१ | 
| आत्मानन्द एसा पद है जिसके आनन्द को बरह्मा, विष्णु, रदरादिकं आदु व| ¶ | 


{को शीतल स्थान प्राप्त हृ्मा हे वह फिर ज्येष्ठ आषाढ 


{ दृष्टि आता हो परन्तु उसके हृदय मं कोद तृष्णा नी १ बह परसैर्वयं से सम्य || 


{उसे परम मखे जानिये; उसको बोधकी प्रापि कदां होगी। जेसे मरतिकी अग्नि 


। शीत को निवांण नीं करती; तेसेही 9 13 
तमा 
{ सक्ता । हे मनीश्वर ! सदसो म क्का ता निवास नही कृर 


` 1 तोड़कर निकलता है। जो प 
1 अतीत हकर वित्रष्णा नहीं होता 
{ज्यों ठष्णा को घटावे ठं त्यां जाग्रत्‌ 
{क्षीरत हाती हे, त्यं ती दिनिकाए 
। होती हे त्यां क्षी 








~ र ह शिष्ट :----~ = तः 1 
` = 2 ~, ` शा 

{ र्ण निराकारहै। हे मुनीश्वर ! अव मेने भ्यव च नह। हे मगवेध्‌ | |" 
लते, जीते हये मृतक दृष्ट तेद ओर सथपव्तरक 1 ध, ^ से नहीं 

| उे तब सब ज्योक त्या भासते दै; तसेही मे जाग आरम्भ ^ त १ कल्यै 
सता-यथाभताथं म॒भको अब सवात्मादी मासता शि पुत 









रुष. हे वे परमसमाधेमे स्थित ह ओर उनको उत्थ कँ ५ होता अ ~ | 
स्वरूपते भिन्न नी मासता। बे व्यवहार करते ष्टि ते १ प हरत ९ ८ 

है क्योकि; उनको अभिलाषा कृतर नहीं रहती विना अभिलाषा चेष्टा ९ रतं द अ।र | 
उनको हृदय से कु कठेत्व का अभिमान नहीं फुरता । ;सीका नाम । # 1 
हे । जब बोध की घ्राति होती है तब दृष्णा कोद नहीं रहा आर स्‌! न थं विरस 
होजाते ह क्योकि; आरमपद्‌ परमानन्द्रूप है ओर तृष्णा से रहित ६९ उसी का 


की वत्ति सदा दोडती हे ओर संसार के पदार्थो की ४ नहीं धावती । ६“ 
॥ धूप को नहा च (व 
मरुस्थलमे दोड; तेसेदी ज्ञानवानकी बृत्ति खानन्दकी त्च नही वा नि 
मेने निश्चय कियाहे कि; दष्णाका सा ताप को नहीं च तरष्णा कीसी-ना 
नही । यदि कोड परुष परमेश्वये को प्राप्त हा हो परउसकर हृदय कौ ट्‌ [र्‌ 
लाती हो तो वह रपण ओर दरिद्री है ओर स स्थान है ओर ज॑तनिधैन 


¢ ४ 


ओर परम सम्पदा की मर्तिहे। जो बडा पणि 1 परन्तु वरष्णासहित हो तो { 








र ध द त होतां है पि- 
र वृष्णाके जाको 
च: हश शह विवष्णा नहीं होता ओर | 
॑ ष ह &4. 6 मूते ह । ज्यों 
डो! मिस भ्या ज्यों रात्निकी 
श: न्या भ्यो रात्रि की वदि 
[0 वृष्णा बदती जवेगी 
(> ्टती जावेगी त्यो त्यों बोध 


125] 01166100. 0141 ए. तु 0\/ 6380001 


जरे मे पड़ा सिह पंजरे को व प 






































हदय 0 । # 


{ ५१ ~ पा १ मते 
१ ४ ह ) 
1 


न 


ह 6 ध धनिव | तनित ~ द ----र- ~~~ ==----------- ~ व पणन 
र ={। उस पद्‌ को मेने आत्मासे जाना हे ओर 


त ााधिफन्रससतितमस्सर्गः ॥ २७५ ॥ = ` ` - 
प हे शंप्रजी ! बडा कृल्याण्‌ हु हे कि; तुम जागे हो । ठेते परम 
५.१५ तुमन कह हं कि, जिन कै सुनने से पाप का नाश होता हे। ये वचन 

नर अन्धकारके शकता सूर्ये अर तन मनके तापको नाशक तौ चन्द्रमा 
करर । हे रामजी] जो पुरुष्‌ अपने स्वभावमं स्थित्‌ है उनको व्यवहार ओर 

8 ह कह। दश हं अर वे अनेक प्रकार की चेष्ठा करते भी ष्टि आति हे परन 

लव्य म क्तव का अभिमान कुल नहीं फुरता, वे सदा परमध्यान सै स्थिते 

क = (यर की शिला म स्पन्द कुल नहीं फुरताः तैसेही उनको कुत करैत बि 

8 एषी कथा क; उनकंह्श्यम देहाभिमान निवृत्त इहै ओर चिन्मात्र स्वस्वरूप 


६ जो पद्‌ हे उसे ज्ञाभू्राय्‌ आत्मता से जानता है; उसको नवाण कहते हं 
< (र | "को मोक्ष कहते ह+ हे रामजी ! रेसा जो पद्‌ ह उसम हम सदा स्थित हें 
१ ह्या, विष्णुस्‌ आदिष्लकर जो ज्ञानवान्‌ पुरुष द वे मी उसी पद मे स्थित है । 


वे नरमा प्रकार क चेष्टा कक्ष भी दष्ट अति परन्तु सदा शान्तरूपं ओर उनको 
। करिया आर समाधि म एक, आत्मपद्‌ का निश्चय रहता है । जैसे वाय स्पन्द ओर 
`. निस्स्पन्द मं एकी है ओः, 


जैल ओर तरद्ग ठहरने मे एकही है; तेसेदी ज्ञानी दोनों 
< शर > ओर शन्यता मे भेद नदीः तेसेही आत्मा ओर जगत्‌ 
( चब गगन तुम्हारी कृपा से मुभको कोद कलना नहीं 
६ । बह्या, विष्णु, रुद्र, द ० .कुल जगत्‌ है सो सवे आकाशरूप 


९२ 
को मासता है खोर सर्वदा ९ ° 












रर म अपने आपसे स्थित अच्यत आर 





 । मरमं नगरी कटौ {विड नही; चितसंवेदनदयारा मे हीं जगतरूप | 
अदैतरूप हं । मेरेमे जगतू(को र (1 र  जगतरूप 


। 
ऊ 





----7------------~-~ _ = ~ 






र ५यि से कोई इच्छा नहीं रही सो परमानन्द । 


६ (द ५ (^ नेवााभकरयेरामविशरान्तिस ननाम 


घ २ ५. इद दे । वह्‌ अत्मपद परम शान्तरूप, दैत ओर कलना से रहित एक [ . 
| ए 


3 


` 9५, 
॥ , 
५ 


च 


हो भासतां पर स्वरूप स.क ५ लीयमान नहीं होता। मे अचेत चिन्मात्रस्व-( .. 









[= ५ का, | , 
बाजीगर की माया के अभाव हये बाजी नता न `" त सिम स नह्‌ | ए | 
खषटि नहीं भाती ओर भविष्यत्कथा के परिष, दाही तलि कल्पता) 
। 1 नहीं भासताः तो फिर में किसका संशय उटाञ ) धती श्राव | 
। विराटुपुरुष होकर स्थित हृद है ओर उसीने चाग ९ प ९ 
जगत्‌ रचा हे-उसी ॐ समष्टि वपु का नाम विराट्‌ हे रचा ९ 
ही यह विरद्पुरुष है जो आकाशरूप है। जो वहं चप ह अथात्‌ गो उपजीही 
रचा जगत्‌ में क्यो पूव १ जेसे स्वत | सतक आकाश १ विरद मी रः य उसका! 
अनडपजी है तो उसके पात्रा क्या पूं! दसाल न १ = । शेवल ास्मसत्ता 
1 जगत्‌ ह; मिथ्या ही बिराद्‌ है ओर मिथ्या ही उसकी च 4 | न 
| अपने प सें स्थित है; न कोई जगत्‌ है रौर न कोद उसका चर ९। ५४ ६ 
का पर्व॑त आभासमात्र होता हैः तैसेही यह जगत्‌ आकार भासता ६ ^ „+ { 
| वृक्ष होता है; तैसेही नह्य से जगत्‌ प्रकट ह्रां है । बरक, यहं व भौ क९। । 
। बीज तो साकार होताहै ओर उसमे वृक्षका सद्भाव रहताहं जा पारणाम्‌, ६१ 












4 > ज = मः प्रन १ > [८ | 2 | 
- है ओर आत्मा पेसे कैसे हो; वह तो नराकार हे ओर उसम जगत्‌ नह| मा न | 
ह बह निर्विकार, अदैत ओर निर्वेद है उसको जगत्‌ का कारण कस कृषटिय ‹ १ । ६ | 
 “ [जात्‌ है; न स्वभ्ना है ओर न सुषुपि है; ये अवस्था भी आकाशमन्र हे । आत्मा प |! 
(` | शामभाव को नीं प्रा होता वह तो सदा अपने आपं स्थित ह । हे मुनीश्वर 
{ तुम, आकाश, वायु, ग्नि, जल, पृथ्वी सव आकाश है आर अन्‌ मुभको सवे 
{ आमा ही भाता हे। हे मुनीश्वर ! ए सविकसपज्ञान प आर दूसरा निविकल्पज्ञान 
है सो आकाशवत्‌ अचेत चिन्मात्र है । जो दृश्य के सम्बन्ध से रहित है उसे आकाश- 
निर्मल ५ : न (~ (द हि (^ ॐ यह 8 | =, 
वत्‌ निर्मल जानो; वदी निविकहपज्ञानहै। जिनको यह्‌ ९ प्रात इहे कि, वे ध ८8 
प = र मे । | ह र द | शयो ग्‌ छ > ९ 
„ [पुरुष दै उनका मरा नमसकार ६ अ नह याग हे पे सुविकरय ज्ञाप 
। , ५1 दै। वे संसारीदै जोर उनका जगत्‌. हद ९1 भदित भासना हे परन्तु तो 
| भित सनदी जे सुम नाना अर ते दतो भी जल स्वर 
^ [सी गिलमिल जीव भरना ही मो पना आही मातं 
|  [दे। जैसे अवयवी को सब ङग अपनी भ ५ दी संवेजगत्‌ मुमको अपना | 
| ` [स्वभे सेजामेः त स्वभे कौ रट नहीं फुरती, कल्पना से रहित अपना आं क ही ध अरत 
मुनीश्वर ! चाग गमसे वही लेकर जो शाख उनसे उललद्धन कर मेने वचन कृ "<! 
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॑ | | _-_-- य ह # ठ | ६ | ¢ ष चेः ॥ कि) (= ^ ¦ ॥1 । 
<> ~ प्के ४५१ ४4 द \ क्रा ई = | चुर्‌ ५, १ |` द्रः । 
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| ५86 [1 (= 14६ ९ 4 25 

ब 9 ५ ( स कडित न (अ > म्‌ 
४ \ ‡ शः श ५ (९ इ ` = 4 क ४ ४ 3 र ९ २५ ५ । ‰- 

प. ) त. " ४ 9। „ ~ ¦ ^ । - | 
0 ८: --~ ^ ^  / $ 0 | ॥ | २६१ | 
{५ (< ऊ ॐ. ध < ,, सत्‌ विः =, 4 
¢. ५-ता हे । नेसे तष क ८ “6 ॥ 
; क वयु कुर निकलता हे, बीज विना अंकुर नहीं | 
। ४ लताः तसे | 


श सीद बाणी से कहता हं । यह विया स्ैत्रमाण । 
र ८ <न्वह दशा प्राप्त हे वही जानता हे ओर कोई नरी । 
न 1 है वही उन्मत्तताको ७५२ ओर कों नही | - 
भर साभ वही आत्मरस को जानत 
उस आत्मरसु'पानेसे [फिर कोड कल्पना नहीं रहती । ध 
जन्मा, अग्िनाशी ओर प्रमशान्तरूपं हूं; उभय एक की कल्यनातते रहित अचेत चि- ! 
{ ` 1न्‌ हू ॥र जगतरूप ये की नामी में मासताहूं पर निराभास ह; मेरेने आभास्‌ | 
। मी कोई नुम्तु नहीं क्योकि; निराकार हं । इस रकार सने अपने आय को यथाथ 
1 चिन्मात्र राना हे ॥ | 
(क गौ {` इते श्रीयोगवाशिष्ठेनिवांणघ्रकरणेरामविश्रान्तिव्णनन्नाम ` 
| । ४ न दशताधिकषट्सप्ततितमस्सगैः ॥ २७६ ॥ 
 { सिभावुपीकिजी बोले, हे भरदाज ! इस्‌ घ्रकार कहकर रामजी एकमुहूर्तपरथन्त तुष्ी | 
्‌ (र (तीगर्यु6खथात्‌ उन्होने परमात्मपदमे विश्रान्ति पाई ओर इन्धिया ओर मन की वत्ति | 
| ५ रत्मप्द्‌ म उप्रशम हइ । उसके उपरान्त जानकर भी कमलनयन रामजी ने लीला । 
१ 0, येश्न किया कि, हे संशयरूपी मेघ के नाशकत शरत्काल ! ममक एक | 




















ह । 
== 


त अ 


4 
| (र है अथात्‌ इन्द्रियो रोर मन का विषय नहीं खोर मन की चिन्तनामे मी नहीं | 
| | 1 आता ओर जो बडे महाप है उनके कहनेने भी नही आता तो तेसा जो अचेत | 
` 1 चिन्मात्र आत्मतत्व हे वह्‌ शाख से केसे जानाजात। हे ! शाख.तो अविच्छेद ्रति-। 
| खोगी करके कहते हे सो संश्रेकटप है पर सविकल्प से निविकल्प पद कैते जानाजाता | 
{ दके गुरु ओर शाससे जं ~ व आ 
४ त॒ विकल्प परिच्छद्‌ ५९ ९ नोल्डसके, साथ हे उनसे सवांस्मा 
| नि 


# ष 
1 पौर शाख विनामी नही जानाजाता। 


ति 
॥ 2 


द्द, ` 9 ~ 
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! बरशिषजी बोले, हे रामजी वगर अरं शाख से नदीं जानाजाता ओर गुर 


धूप से सख जाती 
रूपी जल से निकलकर आपदार 





पी धूपे करटक 





मलसा सशय हञ्ा हे उसको दूर करो ? हे मुनीश्वर ! खातमपद्‌ अव्यक्त ओर -। 


तये ? विकप्ररूप शाखं है उनमें मी सार अथं मिलता | ` 



















+ हं उनसे निर्विकट्परूप कैसे जानति सो मी सुनो । हे रमजी ! व्यवधान देशके षक | ` 
, | करिरक थे जो ग्रहस्थी मे रहते थ, {दान उनको आपदा प्राप्त त चार चिन्तासे| ` 

| दुर्बल होनेलगे ओर भोजन भी न मिले जैसे वसन्तऋहः की म्र ५२ षाद के | 
हे ओरीर जैसे जलसे निकला कमल सूक जाता है; तैसेही सम्पदा- |. 






| प्राप्त होता है तव वं दुःख नष्ट होजति है । यह जो सुख प्राप्त होता ह 


1 च ही न: = ६ र 
 । शाख स ही हता है । जेसे धन्द्न ओर लक्यां आदि पदाथ वनै 
नितामधिसयोतेतहं न्द्न ओरं लकडियां आदि पदार्थ वनम भरकः 


# 
81: 
[न ९ १४ 
४ र = 
$ $. शिः ४ 
५ ५ = च | ११ + 
$ च  @ ९ ध कर # १ ` थी | न च 
। ॥ "ग्ना ` 8 & 4 | 
‡ ५ + 1 >) ~ ८ च -3.^ ‰ + । 





० # \ ८ | ^ व, च { प | , --- ॥ 
। योभन्रा़ध्‌ , +र (4 5 ८ हः < दिः प्र 1 

य कष्ट दूरहो । हे रामजी ! एेसे विचार त | 

ध डियां लेवें चौर बाजार तरक - ` 4 १९। ॥ =|.) 
इसीभरकार वे लकडियां लेवें अौर बाजार द चरमम प-~> मौ , 


ञ्यतीतत हञ्ा तब उनमें से किसी एक ने चन्दनेण््‌ > कतार्‌! ?| । 
ड तव उनम से किसी एक्‌ ने चन्दने ^ त्रीट्ी पुतलिय ! ु्को ६ि। १ 


` । विशेष मोल पाया । इसी प्रकार ददते ददते १८... प 
ल तेद 7 लोदी सह्ष्ठ आर स्थान दूदन | 


॥ के च `= प 


पेश्वयं माप्त हुआ इसलिये उन्होने लकड़ी उठानी बोषदी ॥ "आर रथान ना 
लगे कि; रल से भी बिशेष कुठ पाये रौर वन की पृथ्वी कं\खोदुते उनको । चन्ता- 
माणे मिली, इसलिये उनको बड़ाही रेश्वर्थ प्राप्त हा र जसे बह्मा; इन्द्रा दक ट 
तैसेही होगये। हे रामजी ! जिन्हनि उदयम करके वन की सेना की थी जगको बड़ा 
सुख प्राप्त आ कि; लकडियां उठते २ उनका उदर पुं हा ओर दुव निदत्त 
ह्या; जिनको चन्दन की लकड़ी प्राप्त हृं उनका उद्र पशं होनेसे ओर ॥ सन्ताप 
मिटे ओर जिनको चिन्तामणि प्राप्त हृद उनके सर्वसन्ताप भेटगये ओर वे त ` | ६4 
वान्‌ हुये परन्तु सबको वन से प्राप्त हुआ ओर जो वन के निकट उदयम कर्त | ॥ 
धरही बैदेरहे उन्हाने दुःखित होकर प्राणों को त्याग दिया परन्तु सुख न पार { ॥| 
इति श्रीयो ° निवाण्र °चिन्तामणिप्राप्तिनांमद्िशताधिक सप्तसप्ततितमस्स्ःः \७ | न 
ध रामजीने पूत्वा; हे भगवन्‌ ! यह जो तुमने किटक का वृत्तान्त कहा उसका! तास | | 
कु न जाना । वे कीट कोन कोन थे; वह वन क्याथा ओर आपदा कयाथौ ‹ 
कृपा करके प्रकट कहो । वरशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! ये सर्वजीव जो तम देखते होस ` 
सव कीट हें ओर उनको अज्ञानरूपी ्रापद्‌ा लगी है | आध्यातिमकं | 
तिकं ओर आधिदैविक तापो की चिन्ता से वे जलते हे& आध्यात्मिक काम कोधा-| † 
विक मानसी दुःख दैः आधिभौतिक देह ॐ वात, पित्त, (शफ आदिक दल & चौर | ! 
प्राधिदेविक वे इ्‌ःख ह जो ग्रहां से अनिच्छित हो ७ इख ह अर 
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यल करके जो शास्ञरूपी बन मे गये हे सो.सूखीमये = नो ज ध ६ 
शाखरूपी वन को सेवते है उनको स्‌ भः =< ां प्राप्त होती > नमित | 
{ रकरूपी उद्र पूणं का जो दुःख था सो निवृत साहे ओर ९? < नसे (1- 

किर शाश्रूपी वेन को सेवते २ उपासनारूपीद एद 

{ दुःख भी निच्त होते हे ओ विशेष सुख को एत 8 
तव स्वगादिक विशेष सुख ,गता है अर  अपः“स्थान को प्राप्त होता ह | 
शाखरूपी वन को दुद ताह {ब विचाररूपी रल्न्िरोष पाताहे । जब सत्य क | 





€~ 


















क ५ ~ चाहिय 
` ङा यत्न 
बादल आता है तो सूयं नहीं मासता इसि +| दप रर 


1 3 उच सर्य = आगे । 





स्वाभाविक  , 
सूयं के प्रकाश के निमित्त यत्न नीं चाहिये । जर कीर 6 | 


ही सयं प्रकाशता है; तेसेही गरु ओर शाखके यल लव नको! 
होते हें तव स॒धरकाश आतमा भासि आताहै साखिक 


त, 


है। उसका साधन केवल शाख का विचार है । वनके सेवने से चिन्तार्मा १ 
जो दृष्टान्त कहा हे सो जानलेना ॥ | { 
हाते श्रीया०निऽगुख्शाखोपमावणनंनामदहिशताधिकाष्टसप्ततितमस्सगः ॥ 
वराष्ठज। बले; हे रामजी ! जो कुतर सिदान्त सम्पा सो मेने तुमसे विर। 
कहा उसके सुनने ओर बारम्बार विचारनेसे मदभी निरावरण होगे तै उम 
को निरावण होने मे क्या आश्चयं है ! हे रामजौ ! यह मेँभी जानतां कि तुम 
द्तवेद हे हयो भथम मेनं उत्पत्तिप्रकरण तुम से काह $ जगत्‌ की उत्पत्ति सि 





तात यहं ॐ, ( वत्तसबद्न ॐ करने से जगत्‌ उपजा है ओर संवेदन फुरने की द 


प्रकारं अफुर होता हे । जव चित्त उपशम हमा तव ¢रम क 
करने का नाम संसार हे । जब मन उपशम श ^ 
जाती हं । यह सम्पण विस्तारपूर्वक कहा है र 8 
इंयहा । ह रामजी ! मेने तमसे प्रथम भी आः 






बजानता हूं कि; तम बो | न्‌ 


= ५ । 


अ= 
[= 
2 > 


~~~ 
५ ५ १ 1 (। ट 


संवेदन से हदे, फिर स्थितिध्रकरण कहै कि; जगत्‌ की स्थिति इस प्रकार ह६६। 


द्‌ तासहा उसका (स्थाति हई हं । उसके उपरान्त उपशमप्रकरण कहा है कि; मन इस | 


ल्याण हूखा। मन के / 
तब संसार की कल्पना | |. 


^श्रावरया दूर | ` 
अरर आर शाख हे उन | 


से जब रज ओर तमगणो का अभाव होता तब परम अदुभव ज्योति आत्मा अक - 
स्मात्‌ भरकाशि आता हे अर जब वह प्रकाश ह्या तब उस मे उन्मत्त हाजाता ह | 
अर हेतशूपी संसार की कल्पना नदीं रहती । जेसे स॒न्दर.खरी को देखकरटःकामपुरुष | 
उन्मत्त होजा ताहे ओर संसार की सरति भलजाती है; तैसेही ज्ञानी आतपदका पा- | 
कर उन्मत्त हाता हे ओर संसारकीं सुरति उसे भलजातीहे ओर परमेश्वय्वान्‌ हाता | 


शान क[ उपाय कटर परो जि ( =` 
| ज्ञान प्राक्त हा हे उनके लक्षण भी कहे ह ओर अ षाह आर जिनको | 


र्‌ अभी संकषे 


। बालखवस्थाम सन्तजनोक् संग करना चाहिये ओर सच्छाख्रोको हताहू्‌। भ थम |. 
इस शुभ अकार द खर्र सहार जब ्रात्मपद्‌ की प्राप्ति हतं ता चाहिये 1 |. 





| ती अर सवका सुहर्दहो 










| र हे। सुन्दर क को देलकर उसकी खी प्रसन्न 


ताह । सुहदता परमानन्दरूप जननी » ¬+ "ता पराप्त ¦ 


१ १ 
| ५१४ # ~ ॥प 1 ५1 
¢ >, ६ ~ ~~ ६ ) १०, 
3 म (र ककण "4 


ध कः 





ए ॥ इ 2 (छनि प्र °। ॑ | 6 स | 
| `, 1 नष्टं यागती; पदा उमया स्त्र वन त्तड्‌ जरद्धव्लच्ः 
` | ¦ { भसन रहता है हरन ४ 2 म्‌ लगीं रहती ह ओर वह पुरष सदा | 
। | {सन्न नही हेता र का राय आत हातादे चह सौ दसा | 
। \. 1होताजैसा म ५९६२ # भात्‌ हाती दं वहभी एसः प्रसन्न नहीं | 
1 नाशका ५ रश शाख रि(प६। दे मजी । समता तो दिथारूपी अन्धकार का | 
> ` त। सूच ह नते रत सोरधरूपी उष्एताके नाश करनेको पुणंमासीका चन्द्रमा 
12 हृदता ज्रृ-संमता सषौभाग्यरूपी जलका नीचास्थानरै। जैसे जल नीचे स्थाने 
1 रवामावकल्यं चसा जाता है; तेसेही सुद्दतामे सोभाग्यता स्वाभाविक होतीहै । जैत ` 
{ चन्द्रमा की (किरणा के असत्‌ से चकोर तृतवान्‌ होता हे, तैतेही आसरूपी चन्द्रमा 
1क समता (नार सुहतारूपी किरणो को पाकर बतादिकं चकोर तृप्त होकर. आनन्द 
1 वान्‌ हाते क्ष आर जीते । हे रामजी ! वहं ज्ञानवान्‌ देसी कान्तिसे पुरं है जो कदा- 
1 वीशन होती । जेस पणेमासी के चन्द्रमा मे मी उपाधि दृष्टं आती है परन्तु 
| मजी: मुख म तेसी मी उपाधि नहीं । जैसे उत्तम चिन्तामणिकी कान्ति होती 
6 लवान्‌ कौ कान्ति होती दै जो राग देष से कदाचित्‌ क्षीर नही होती । बह | , 
(1. 18 भनसतन रदता ह । ट साजा 4 समताह्‌। माना सामाग्य॒रूपी कमलकीं खानिहैः, 
| र्दः परुष एसे आनन्दके लिये जगत्‌ म्‌ विचरता है ओर्‌ आत चचार को कं 
1 र्ाहदे । वह मोजन करता है थहण करता हे, वां कुतर लेता देता है सबलोग उसके 
# | कूवव क स्तुति करते ह्‌ । हँ रामजी एसा पुरुष त्रह्मादिका स भौ पूजन्‌ योग्य हः | 
। । सदी उसका मान करते ह ओर खव उसके दशेन की इच्छा करते हे ओर दशन | 
\। करे प्रसन्न होते द । जैसे स्यं ॐ उदय हुये सुयमुखी कमल खिल आते दै ओर 
। सर्धूहलास को प्राप्त होते दै; तैसेही उसका दशन करके सब इलास को भ्रा होते 
ह । वह जो करता है सो शुभ खचारही करताहि ओर जो कुव ओर भी कर बैठता | 
हे तरमी उसकी निन्दा लोग्तरहीं करते क्योकि; जानते हे किः यह्‌ सुमंदशीं है । 
समक्षासे वह सबका सुहृद्‌ होतोः आर शत्रु भी उसके मित्र होजाते ह । जिनको | 
समतभाव उदय हा दै उनको दत जला नह स्का; जल इवा नहीं सक्ता ओर | 
4. च्ल (3 _ = स्ह. = ¢, = =, = ^ ॥ 
वायु सुखा नही सक्ता ! वह जैषी इच्छा करे तेसेही सिद हाती ह । है रामजी | 
जिसको समत। प्राप्त हृद है वह पुरुष अतोल होजाताहै त) संसार की उपमा उस | 
को कोई दे नहीं सक्ता । जिसको समता नही घ्रात इड वह सब के सग सुदता का | 
अभ्यासकरे तो जो उसका शत्र दो वहभी मित्र होजाता क्योकि; अभ्यास क ५ 
दता से शत्र भी मित्र भासने लगते ह । जो सव मे समलने का अभ्यास करता हं | 
| एक राजा था उसने अपने शरीर का मास काट सुधा को दिया परन्तु समता स | 
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चलायमान न हखा; ज्यका व्यो रहा । शर्‌ प 
अर उसने उसे किसी को दिया जिसने 54. "्नं 
त राजा था जिसको खी अति ८ थी प. ¶ पुता 
र मारडाला परन्तु समतारूप धम को न त्यागा । है 
{मं सज्ग्ल होताहै व अपते नगर को भषणो ओर वं -द"्दर करताह्‌ आर 
प्रसन्न होता है सो अवस्था राजा जनक की देखी थी । एक समय उत्तन सवस्वान | 
अति प्रज्वलित अग्निसे जलते देखे पर अपने समतामावसे चलाथमान न हा । 
एक रौर राजा था उसने राञ्य मी अर को दे दिया ओर आप रज्य विना विच- 
रता रहा परन्त॒ समताभाव से चलायमान न हखा । है रामजी । एक दत्य था उस | 
को देवता का राञ्य मला ओर फेर रज्य नष्ट हांगया परन्तु दाना श्रवा म्‌ वह्‌ | 
समही रहा। एकबालक था उसने चन्द्रमाको लड्‌ जानकर एक मारो परन्ुवह स्याका 
त्यो रहा। हे रामजी ! इसी प्रकार मेने अनेक देखे हैँ जिनको सम्यक्‌ 61. प्त 
हृच्पा.हे ओर वे सख दुःख से चलायमान नहीं हुये । हे रामजी ! ज्ञानी ओं = “| 
का ्रारब्धभोग तुल्य हे परन्तु अज्ञानी राग देष से तपायमान होता ह ओर ज्ञानं द| ८ 
समभके वंश से तपायमान नदी होता, सवं अवस्थाओं मे उसको समताभाव होः ।।' |. 
जो फल आत्मपदके साक्षात्‌ हने से प्राप्त होताहै सो तप, तीथं, दान ओर यज्ञसेः (त ! ` 
नहीं होता। जब अपना विचार उत्पन्न होताहै तब सव्॑रान्ति निवृत्त होजातीष्टं ॥ 
सव जगत्‌ आत्मरूपही भासतहै। इसी दृष्टको लिये ज्ञानी प्राकृत आचारम यिचरे £ ! 
परन्तु निश्चय म्‌ सदा निगुण ह । रामजी न पृ ह मुनीरर! रेसी अदरैतदष्टिनिषठा ( 
जिनको भात इड ह उनको कर्मा के करनेसे क्या प्रयोजनहैः वे व्याग स्यं नहीं करते! | ` 
वशिनी बोले; हे रामजी ! जा पुरुष अद्ेतनिषठहे उनसे त्याग ग्रहण की भ्रान्ति चली | 
जातीहै ओर उस भ्रम से रहित होकर वे प्रारब्ध के अतुसार चेष्टा करते । हे राम ५ | 
जो कुच स्वाभाविक्‌ क्रिया उनको बनपड़ी है उसछ.य त्याग नहीं करते। उस > ! |. 
ज्ञान प्राप्त इश्ा हे सो आचार करते है-ची-को ग्रहण नहीं करते ॐ १५६ 
| त्याग नहीं करते । हे रामजी ! जिनको गृहस्थीही मे ज्ञान प्रप्त हा त र सका | 
च मे .विचरते ह उसका व्याप नहीं करते-जेसे हम स्थित ह ओर (को गरहस्थीही | 
प्राप्त इ हे सां राज्य रेदै-जेसे तुम हो। जो बाह्मर को रात राज्यम ज्ञान 
 [ जराह्मण ही केकर्मौ मे रहे है ओर इसी प्रकार क्षत्नय त इ हे बह | 
व | किसी को ज्ञान प्राप्त ४९ || हे वही कमं करताहे । हे रासजी। ५ जिस वणोश्रमते | 
[मेरे हैः कदं रजय परते दैः कई संन्यासी होरह दैः कई वन म चेचान्‌ गरहस्थीही | 
(कद पवंत कन्दरा मे ध्यान स्थित होरहे हे; कई नगरं रते फिरते है, ¦ ` 
५ 1 | हः य नगरों मे रह्‌ हेहै कई 9 









(सकी पुत्री अति तत सि वयस गी थीं | 

ज्योका व्यो रहा । एक | । 

त व्याभचार सना | 
म्व राजा क ष | 
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श षष्ठनिर्वाण भ्र= । + `“ अश ८. 
थ, प्रयाग जगन्नश उत न 
| ओर अमिनो नग य द्कगरहे हेः कदं देवताका पूजनः कदं कमं;कई तीथं | ` 


| = द्वं जप करते । कई अस्ताचल पर्वतम 

ध ९ रदयाच पवत मे = मद दभन तथल, हिमाचल इत्यादिक पव॑त स्थानो | 
(का र । कर शाख वरडित २. करते रहे; कई अवधृत होरहे है; कई भिक्षा 

1 ~ गथ भाजजा ते रहः कई कठिन वचन बोलते रदेहैः कई अज्ञानी ह्ये बिच- 


1 
1 "त्‌ २8 2 आर फदाकर्ष्यपन इत्यादिक नानाप्रकार कौ चेष्ठा करते रहे हें क्योकि 


1 > 7 चषा स्वाभाविक भाप्त हेः वे यलञसे कुतर नदीं करते। हे रामजी ! वे श॒मक् | ` 
15९ अथवा अशुभकमं क्रे परन्तु कोई करिया उनको बन्धन नहीं करती. चौर जो अ- 
। शान हे सा जस कमं करगे तेसेही फल को मोगेगे । जो पुण्यक करभे तो स्वमस॒ख 
 { पनरा जर पापस नरकढुःख भोगेगे । जो कामना से रहित श॒भकमं करेगा उसका 
1 अन्तःकरण शुद्ध हागा जोर सन्तो के संग ओर सच्छाश्चो से श॒ता को प्राप्त होगा। | 
1 हं रामजी जो अधप्रबुदध हैं वे पाप करने लगजाव जोर आत्मअभ्यास व्यागदै तो वे | 
1 दुलु्माभा स श्चष्ट हे-न स्वग को प्राप्त होतेह ओर न आतमपद्‌ को प्राक्त होतेह । | 
। त दान, तीथादिक सेवने सेभी आत्मपद्‌ नहीं प्राप्त होत जब विचार उपजता है 
अदर र्न अभ्यास होता हेः तभी आजलमपद मिलता हे ओर जब आत्मपद | 
(रसि हाता तब निश्कङ््‌ होजाताहे ओर चे्टाव्यवहार करता भी र्ट आता है परन्त | 
वका चित्त शान्त होजाताहै। जैसे तबि को जब पारस का स्पशं कीजिये तव वहं 
+. होजाता है; आकार उसका नष्ट रहता है परन्तु तविभाव का अभाव होजाता । 
(\ 1 है तसेही जब चित्त को अत्मपद्‌ का स्पश होता तव चित्त शान्त हजाता हे परन्तु 
\, 4 चेष्ठा उसी भकार दोतीहे चार्‌ जगत्‌ को सत्यता नष्ट होजातीहं। हे रामजी +अब्‌ तुम , 
“ {जागे हो आर नश्शङ् हुये हा । राग दष तुम्हारा न्ट हागया ह आर तुम निावकारं | 
 { आत्मपद को प्राप्त हये हो । जन्म, मृत्यु, बद्ना, घटनाः युवा आर वृद्ध होना; इन | 
1 सविकारो से रहित आत्मपद्‌ को तमने पायाहै यर सवेका अधिष्ठान जो परम शुद्ध 
न्य है सौ तमके प्राप्त हां छ हे रामजी ! जो कुत्र सु कको कहना था सो कहा) | 
॥ सार कासार आव्मपददह -्रोस्नो कृ जामनं योग्य था सो तमने जाना दसक्‌ 
उपरान्त न कृं कहना रहाहे ओर न कु जनना रहादै-यदहीतक कहना ओर जानना | 
ह । अव तुम निश्शङ्क होकर बिचरो तुमको संशय कोड नदीं रहा ओर क्षय ओर | | 
अतिशय से रहित.पद तुमने प्रायाहै अर्थात्‌ तुमने अविशाशी ओर सवेसे उत्तम पद्‌ | ` 
पाया है । बाहमीकिजी बले; हे साधो ! जव स्‌ प्रकार (० म ५ वरिष्ठजी | 
कहकर तुष्णी होरहे तव सवसभा जा व स्‌। परम्‌ (7 = > विय 
रीर जैसे वायु से रहित कमल एूल पर भवर अचलदातं टै, तसह चत्तरूप "वरे पी भ॑वरे ५ 
1. । 
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[3 _ " जोगार ` , | 
नत्मपदरूपी कमल के रस को लेते हये स्थित 1 गदि । वक सूज भल को ज व | 
नृह्यरूप इय खार म्यह म स्थत हुये 1 रिग, रा थ ६२ [तरण का ख लं 
दर अचल होगये; दूसरे पशु; पक्षी भासन २, ग होरदे ओर्‌ लिया ज 
बालकोसंयुक्त चपल थी वे सुनकर जडवत्‌ हग शीस मीच क गण मक्त | 

¡ ₹ उ१।य्‌ क श्रव क आये थे ओर देवता अरु सिद्धोभे तमा नदूम्ब, पारजात्‌, | 
ॐरप्‌ इत्यादेक देव्यच्रक्षां के फूलों की वर्षा की ओर नाड, मरा आर्‌ शख, बजन्‌ | 
ज्र वशिष्ठ॒जी की रत॒ति करनेसगे । निदान बडे शब्द हुये जनस दशा दशा पूण | 

गड र्‌ ऊपर स देवताः ओर सिके नगाडोके शब्द हये जिनसे पवतोमे शब्द्‌ | 
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नाच उठ चार दव्यषूलो की रेसी सुगन्ध कली-मानो पवन मी रक्धित हंखा है । 
२९ ।सद्‌। न कहा हे वशेष्ठयी ' हरन भी अनेक मोक्ष के उपाय सने आर उच्चार | 
किये परन्तु जैसा तुभने काहे ६1 न अधने सहै; न गाया है शरीर न कहा है । | 
हार सुखारविन्द्‌ सश्र " किया है.उससे हम परमसिदान्त को जानगये है। | 
= 15 यन स पगु, पक्षी ओर भी छृगार्थ ह्येष मोर मन्‌ग्यों कीसोश्याज्रातां| 
| बाले. त[ कताथहा हय हे प्रर नेष्पाप रन २५ पकर सुक्क हागे। भल्मीरि त्रीं । 
बलः ह स(धा , एसे कहकर उन्हने फिर फूलों वर्षा की चौर वारोष्जी को चने न 
| ® सप कया । जब इस व्रकारवे पजा करचुके तव ओर जो निकः वेठेथ सो पःम। 
रमय कं। नात दय क; एसा परम उपदेश वशिष्ठजी ते करिया । तव राजा दशरथ, 
| =© खडा ह जा आर हाथ जोड्कर विष्ठजी को नमस्कार करक बाला; हे मगवस्‌ 
युम्हारा कृपा सं हम षडश्वर्यो से सभ्प्रन्नहयदह है > गवृन्‌ | तुमने सम्प 
नाया ह [जसका सुनकर हेम पूजन रने के थौ इसलिये हे र ५4 
| ९.२ पूजन कसस कर ? एसा कों पदार्थ पृथ्वी अकाश रौन टेव ५१. हम 
ह ३ आता जा तुम्हारी पूजा के योग्य हो-सर्वपदा्थ कल्पित सी 
(„त धूनाकर ता सत्य तुम्ही से पाया है । इससे फेसा | र र जासत्य | 
1 ग्डार। पूजाके याग्य हो तथापि अपनी २ शङ्िॐै भनसा ह ° नह। जो {| 
१ =: र्‌ हीमौ न करना । हे मुनी.वर राजा दन करते हहे | 
| खयः; भरं चारा पुत्र; मेरा सम्प 4 
{ कुद मेने लोक मं यश 6 हं आर परलोक भो पए भरजासहित जी ` 
|  म्ह्र चरणा कं गा निषे © त करताहू । ह साधो इस ^ (कया ह बहु सवं त- | 1 
` | वशिष्ठजी के चरणो पर 1 एरी । तब वशेषठजी द राजो, दशरथ | ` 
ते बाह्मण है 
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॥ | सो अवे तुम कहो । जैसे जैसा स्वं होतहे तेसाही अग्नि म देखाई दता; तेसेही | 








+ षणि 
रर । स राज्यशंगा ५ यह्‌ जा तुम्हारा. शरीर हे उसे मेँ अपनाही जानता हं | 
० चतुष्टय पुः इश्रगे सरु$अ्रपने जानताहं । हम तो तुम्हरे भ्रणामसेही 
सतुष्ट ह; यह रज्य क्रा ष्या हमनें क | 

जव शस र दहनं तमको ही दिया । फिर बाल्मीकिजी बोले कि 
ती ५ न कट्‌ तब राजा दशरथ ने फिर कहा किं; हे स्वामिन्‌ ! { . 

क गे ज"पदाथ नही । तुम ब्रह्माण्ड के इश्वर हो बलिक तमसे रेसे वचन 
त नाह की सज्ञा शओ्ती हे परन्तु योग कै निमित्त तुम्हारे अगे विनतीकी है 
क; माक्ष उपाय शाख श्रवण किया है इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार तम्हारा पूः 
गन कर्‌ । तब वशेषठजीने कहा; वैखो ओर राजा वेठगया । फिर रामजीने निरभिमान 
हकर कहा; हं सशयरूपी तिभिरके नाशकत सयं ! तम्हारा पजन हम किससे करे !। 
२३ पद्य गहू म सपना नदा । हे गुरोजी । मरे पास खर कुलं नहीं है केवल एक ! 
नमस्कारहाह । एसे कहकर वे चरणोपर भिरे ओर नेत्रोंसे जल चलनेलगा। वे बार बार! 
ठ आर्‌ चार्मानन्द्‌ ब्राप्ि क उत्सह्‌ सख फर गेरपड । नदान जव वशिषए्ठजीने कहा ! 
बरेट्रजाञखा तव रामजी मी बेढगये । फिर तक्ष्षर, भरत, शत्र, राजषि ओर जह्यषि 
नादि सव अध्य पायस्‌ पूजनलगे ओर फूलाकी वषा की जससं वशजीका शरीर भी 
ढकगया आर जब वशिषजीने भजा से फूल दूर किये तब मख ष्ट आनलगा । जसे ! ` 
बादला के दूर हये चन्द्रमा दृष्टि खाता है; तेसेदही मुख दौखनलगा ) फिर वशिष्ठजी ने | 
(व्यास, वामदेव, विश्वामेत्र, नारद, चग, अत्रि इत्यादिक जो वंठे थे उनसे कहा 
हे साधो ! जो कुत मेने सिडान्त के वचन कहे है इनसे नयन वा अधिक जो कलं हो + 
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तुम कहो । तब सबने कहा; हे मुनीश्वर ! ये तुमने परमसःर वचन कहु है; जो तुम्हारे ९ ही 
वचन को न्यन वां अधिक जानकर उनकी निन्दा करेगा वहू महापातत होगा । ये {> 
वचन परमपद पानके कारण दे । हे भुनीश्वर । हमार हृदय म भा जा कुल जन्म ज । 
न्मान्तर का मेल था वह नष्ट होगया । हम तो परं ज्ञानवान्‌ थ परन्तु पूर्वजन्म जो | 5 
| +रे है उनकी स्मृति हमारे चिन्त मे थी किं; अमुकं जन्म हमनं इस ध्रकार्‌ पाया था ` 
(रौर अमक जन्म इस प्रकार पायाथा सो सवस्यृति जव नष्ट ह्दहे जर जसं अग्नि 
ते डाला सवं शुद्ध होताहं तेसही तुस्दार वचन्‌। स हमा र दयत ₹ ¶ मर ग | | - 
हे । अब हम जानते कि, न कोई जन्म था चर न दमन काड अन्म पाया हम | 
पनेही आप स्थत्‌ दै । द ुनीरवर । तम समप बिश्व. यरु चर लान अव्‌ | 
तार हो इसलिये तुमको हमारा नमस्कार ह । यन ५ भी धन्य ह ¢ तनके सैः | । 
ग से हमने मोक्ष उपाय सुनाह रौर ये रामजी विष ए ९ भजी ^. 
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स योगवारिष्ठ। _ की मी स्ततिकी 
= र स्तुति करनेलगे, रामजी को विष्य मेगवबाय्‌ त 4 
> राजा दशरथ की मी स्तुति की कि, निनके ग वणु भगवान्‌ ने = 
लया किर वशिष्ठजीको अध्य पायसे पूगै ले। आकाश $ सिद्ध बोले; ह ७.६6 
तुम को हमारा नमस्कार है त॒म गुरुके भी गर हो । हे श्रमो ! जो कुल तुमन उपदेश 
"याहे ओर जो कुल उसमें युक्ति कही है रेस वचन वागीश्वरी, उ हे अथवा 
कह । तुमको बारम्बार नमस्कारं है ओर राजा दशरथ चतुर्ष पृथ्व # राजाका मी 
नमस्कारहै जिसके प्रसंगसे हमने ज्ञान ओर युक्ते सनी । ये रामजी ! विष्णु भगवान्‌ | ` 
नारायणा हें ओर चारों आत्मा हं इनफो हमारा प्रणाम है । ये चार भाई ईश्वर है 


जिनपर विष्णु भगवान्‌ दया करते हँ ओर जीवन्मुक्त अवस्था को धारकर बैठे हे । 
व^षछठन परमगुरु हे ओर विश्वामित्र तप की मूति हं । बाठ्मीकिजी बोले कि, इस 


हि| 













जब सिड्‌ पूजन करच॒के तव कड भ्याननि्ठ होरहे; सबङे चित्त शर 
वत्‌ निर्मल होगये र अपन स्वभावमें स्थित हुये । ससे स्वसरे 
/ देखकर कोई जाग उठे ओर हंसे पतह। च हैसनेलगे । तव वशिष्ठनी ने रामजी 
| | गयः £ रधुवशीं कुलरूपी आकाश फे चन्द्रम। ¦ तुम्‌ अव्‌ कित्त दृशा मेँ रि ५ 

र क्या जानते हो ! रामजी बोले; हे मगवन । = ५ त. 
7८ रपा चे कै अग = रमज बाल; ह मगवन्‌ ! सर्वं धर्मज्ञान ऊ स 
4 कृपासेमें ( अव अपने आप म स्थित्‌ हं ओर कोई कल्पना म 
0 ह अर मु्‌ को शोष विशेष को नही 
"बाप! पू भासतहै-अव मु भको कोई संशय नही 

| ५००६ प ॐ ् नहा र्दा रो † । 

रह । मने अव परमानिविंकल्प पद पाया हे खर को उ व नहं 


3 


ॐ ् (~ दि ४ र 
त नाल, पीतादिक उपाधि से रहित स्फटिक भरकाशती हैः र हीं 











स्थित हं ओर संकल्प-विकल्प उपाधि का अभाव होगयां हः ह भे 


् $ 

= आत हमा दः मरा चित्त शान्त होगया है ओर नेगी ~ परम्‌ 

| च < अ | फ़रे = ल मरी ५ 

| निरचर्थ मं कुत्र न फुरेगा । चसे शिला में प्रास नर्य तते -चवत्‌ 

[कुना डव नदी एरी द नरव अव सगभ सवी 
{ है । में शान्तरूप होकर १ निवारा दरं ओर भिन्नभाव जग भाकाशरूप 





 { भासता-स्वं व | भ पासता है । अव जो कुल तम व पभो + सेव नह 
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| ० जगा। म सत्तासमान मं स्थित हं । बाल्मीकिजी बोले हे भरद्याज 


। सना का समय हं; जो कुर तम्हे पना हो सो 
\। 91 "ता हत्‌ उ2 खड हय आर वशिष्ठजी का बहुत पूजन किया । जो ऋषीश्वर, | ` 
|| मुनीश्वर ओर बाह्म थे उनका मी यथायोग्य पजन कथा ओर मोती ओर हीरकी ` 
^ माला; मोहरे, सपय, घोडे, गऊ ख, भूषण आदि जो एेश्वयं की सामग्री ह उस 


| विचरन्‌ लग । काद्‌ चलेजाते थे ओर कोई शीश हिलाते कोई हाथ की 


{ रात्रि को व्यतीतकर सयं की किरणों कै 















कह ल्‌ कर । तम्र मद इ तम ९७१ करू । तुम्हारे प्रसाद सै स 
इति श्रीयांशरवाशि धनिवाणमकररोविश्रामभकटीकरर ना 
बाहमीन्नि९ ~ 'टराताधिकेकोनाशीतितमस्सर्मः ॥ २७९ ॥ 
३ ७. क्ले हे भरद्वाज ! जव एसे रामजी ने कहा तब वशिष्ठजी बोत्ते. | 
। रयप्ण ह्या कि तुम अपने अपने स्थित हये हो। अब तमने 
जो कुल सुननेकी न्या हा सो कृहो । रामजी बोले हे सं- 
रे प्रसाद्‌ से पचे १, ५कत। सूयं अर संशयरूपी वृकषोके नाशकत कटार अव 
तुम्हारे ¬ ताद्‌ स मं परम विश्रान्ति को प्राप्त आ हं ओर जागत्‌, स्वपर, सष्िकी 
श्लना से रहित दरं । जायत्‌ जगत्‌ मी मुभको सुषुक्षिवत्‌ मासता हे ओर श्रवण क- 
रणं क] इच्छा नहीं रही । अब परस वन सुणको प्राप्त इचा हे अर्थात्‌ आत्मा स 
[भन्न कुव वस्त॒ नहीं मासती। सँ - "रना, जज, अविनाशी, शान्तरूप आर अनः 
सदा अपने आप मं स्थित ह । एस मुभको मेरा नमस्कार 
वन चलं आर समुद्र उद्लं ओर नाना श्षामहा तोमी मेरा चित्त स्वरूपते चलाय | 
नन्‌ नदहागा रार जो त्रिलोकी का राज्य क्‌ ब्रप्त हो तोमी मेरे चित्त से हषं न ! 
। जव इस घ्र-/ ` 
कार राम्‌जा ने कहा तव मध्याह्घ का भथ शर पर्‌ उदय हा ओर राजा जो रलं 
आर मरियां के भूषण पहिन कर वैरे ये उन माणयाका कान्ति किरणो से अति वरिः| 
त इद अर सूयं कं साथ हो एक होग मानें रसं वचन सुनकर सृत्य करती 
2 । तन्‌ वाराष्ठजा न कहा; है रामजी ! अव हम जते ह क्योकि मध्या की उपा- | 


कल फर पूना । तव राजा दशश्थ 





समान है ॥ 






सं यथायोग्य पूजन किया। जो विरक्त संन्यासी ये उनको मणाम्‌ करके धरसन्न किया | 
(4 > (५ 


सबने नमस्कार किया ओर मध्याह्न ॐ नौबत नगाडे-बजने लगे। सव भ्ोता उठकर ताज र र्‌{ , 







लाते, नेत्रन की भवं हिलाते परस्पर चचा करते स थे । इस प्रकार स अप पने | 
स्थान। ऋ गन । बार्न सन्धया उपासना करने लः, ओर सव श्रोता विचारपृ क| 







के रहनेवाले; ऋषि ओ 
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| =-= = व 1 
तन नन प गये कीर स्र ३ परर समस्शर क 
कर अपने २ स्थान प्र बैठगये ओर सब ने पर ध्व जो कत मुमको 
रामजी हाथ जोड़कर उट खड़े हये ओर बोले, हे भगवन. = - ~ ५ 1 
सुनना जीर जानना रहा है सो तुमही कृषा करके कहो । वशि =। ०२ ननोर 1 
{ जो कुछ सुनने योग्य था सो तुमने सुना है । अब तुम कृत छ्य द्रं आर स 
घर्तैः = = ॐ = जत जो होमे भ बर सने ६ कव्य कय ह । 
रशुवराया का कुल तुमने ताराहे ओर जो आगे हागे स।सब दमन 1 
अव तुम परमपद को प्राप्त हये हयो ओर जो कुष तुमको पूतने की इच्छा ६ स। < 
> 1 लो। हे रामजी । जो सत्तसमान मे स्थित हये हो तो विश्वामित्र कं साथ नाक । 
का कायं करो ओर जो कुल पूल्नेकी इच्छ हो सो पृद्चलो । रामजीन पा; हं भगवन. 
स र 9 8 =. ज्‌ र 
खगे भं अपने आप कों इस देहसंयुकघ परच्चनरूप देखता था ओर्‌ अव अपन आप 
से भिन्न मु का कुञ्च नहीं भासता-सव अपना आपह भासताद। ह मुन।श्वर । अव 
इतत शरीर से मु भको कु प्रयोजन नहीं रहा 1 जसे फूल से सुगन्ध लेकर पवन चला 
जाता हे र फूलसे उसका प्रयोजन नर्द रहता; तंसेदी इस देह मं जो कु सार 





५रह्‌। । अव राज्य भोगने स कुक सुख दुः नष्ट ओर इन्द्रियोके इष्ट अनिष्ट मे मुम 
को कुल हषे शोक न्दी । मे अव सवपे उत्तमपद को प्राप्त हुहुं खर सव कलनासे 


। 1थासोमें पाकर अपने चापमे स्थित हं मोर शरीर के साथ मुभको प्रयोजन नदी | 
१। ¦ | | 
। 


© रहित अविनाशी, अव्यक्तरूप सवंसे निरन्तर सदा अपने पमे स्थित चौरं निशः |. 
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{कार आर निधिकार्‌ दं । जो कुतर पाने योग्यथा सो मेने पायाहे ओर जो कृद सने 


योग्य था सो सुना दै आर जो कुत्र तुम को कडना था सो कहि अ तुम्हारीं वारौ 
 { सफल ह टे । जल कड रोग को आअषधदेतादै तो उस ओओधष से उसका रोग 
( { जाता हे ओर उसका कल्याण होता दै; तेनही तुम्हारी वाणी से मेरा संशयूप रोग 
, { गयाहै ओर पने आयते तुपु हुाहं। अव मे निःशङ्क होकर अपने आपे स्थित 
{इति श्रीयो °नि्वाशध्रकरणोनिवारवणंनंनामदिशताधिक।शीतितमस्तः ॥ 
। 1 ` वशिष्ठजी बोले; हे महाबाहो, रामजी । तुम्‌ मरे परमवचन सुनो दद! र न 
। 1 निमित्त ने फिर कहत । जसे अदश को ज्या ज्यो माजन करते स्यो से = 
11 होवा है; तैसेही वारम्वार सुननेसे अभ्यास टद होता है। भितना कच्च 7" उभ 
॥ {है सो सव चिदानन्द्‌ स्वरूप है) भासती भी वही बस्तु है जो श -भासता 
। (वह भानरूप चेतन ह इसमे जे पदार्थं भासते ह सो सब चेतनरूपड १०१ हाती ह। 
 { पदार्थं देत की कहपना से भासते है सोभी वास्तवमे भानरूप चेतन ॐ&। माभि २ 
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 {& रामजी ! आमास भी अधिष्ठानसत्ता भासती है परन्तु ज्ञानम भेद होता पर ज्ञान | 


नहीं ओर नाना हो भाता हे; तेमेही स्वै जगत्‌ अनानारूप हे ओर नाना 


[वही आत्मसत्ता स्थितै । जव कटठोररूप क 


_ . ^  षष्ठनिर्वाण प्र०। १२७३ 


अ रह ----- ॑ 

ब्द ए $ = ह न 
पदाथ भासते ब्द कह नसेही यह सब चेतनंहे पर चित्त की कल्पना से भिन्न २, 
3५ " भासते द ओर कुर्व हतु नदीं ओर जो मास्षता है सो उसीका आभास है । | 


















।मभी भेद नहीं तति मं भद्‌ हे जिसमे अथं मासते है । ज्ञानरूप अनुभव सत्त हेः 


मे ये ञः 1 + च > (न्द, ^ र 

तम. जस अस, गभुत्ति स्राभास होतीहे उसीको जानता । जेसे एकही रस्ती पडी | 
| हाती ह ओर्‌ उसमे सर्पका र्थं वृत्ति न्‌ ग्रहण करे तो सपं तो कु नहीं बह रस्सीदी दैः 

तसेही अ्थभेद ग्रहण कीजिये तो भद्‌ है नहीं तो ज्ञानही है ओर सवपदाथ जो भासते | 
६ वे स॒बज्ञानरूपी हे ओर कु वना नही । हे रामजी ! स्व क दष्टन्त भने तुमको 
जतानेके निमित्त कै, वास्तव ने स्वरा मी कोर नदी; खदैतसन्ता दी अपने आयम 
{~ जहे, च्ल, = > ५ ह 
स्थित है । जैसे समुद्र सदा जलखूप है पर द्रवता से तर बुद्बुदे मासते है सो 



















हो भासता हे । तुम अपने स्वने की स्मरति को विचारकर देखो कि तुम्हारा अनुभव | 
ही नाना प्रकार हो भासताहे परन्तु कु इरा नदी; तेसेदी यह जाग्रत्‌ जगत्‌ भी तुः 
महारा अपना आप है ओर दसरा कुलं नदीं । सद्‌ निराकार्‌, निविकार जर आ- 
| काशकूप आत्मसत्ता अपने आपत स्थतै । रामजी ने पूरा, ह भगवन्‌ । जो अदेत- 
सत्ता निराकार, निर्विकार ओर सदा अपने आपन स्थित हे तो पृथ्वी कहास उपजी 
{शरः जल केसे उपना है ओर्‌ अग्नि, वायु, आकाश्‌, पुख्य, पपि इत्यादिक कल्पना 


। चिदाकाशमें कैसे उपजे ह भरे द्दबोधके निमित्त कहो { वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ।| 


| त॒म को कि; स्वप्ने मे पृथ्वी कहां से उपज, आती हे ओर जल, वायु, अग्नः 
आकाश, पाप, पुण्य, देश, काल, पदाथ कांस उपजते 2१ रामजी बोल ह सुन भवर | 
स्वत मै जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश्‌, देश, का. ग्दाथं भासते ह सासव | 
आस्मरूपहोते है ओर आत्मसत्ता ज्यो की व्या हाता दे स, (खत्ता को ज्यो की | 
| लयो भासती.दै ओर जो असम्यकदर्शी हँ उनका भिन्न २ पदाथ मासते हे ! मासना | 
४ + का तल्य होता दै परन्तु जिसकी वृत्ति यथामूत अथ को ग्रहण करती ६ उस | ` 
उयो की त्या आत्मसत्ता मास्तती है चोर निकी वृत्ति यथामूत्‌ अथ ग्रह नही करती 
क सं सी स्‌ च्प् कु बनान छ [ 

-सको वही वस्तु खरौर रूप हो भासती दे 1 ह मुनीश्वर ¦ चर जगत्‌ कृच्‌ चना ही 
वेदन फुरटी है तव पृथ्वी आर पहाड़ | 

रूप हो भासती हे; जब द्रवताक स्पन्द परति तब जल दा मासतीद आर उष्ण च | 
पकी संवेदन फुरतीरै तव अग्नि भासती; इसी प्रकार भाय" काशादि पदाथौ | 
= परना होतारै तैसे हो भासता है जसे जल तरशङ्गरूप हो भासता है परन्तु | 
जलसे भिन्न कुठ त्श, जलदीरूप है तैसे आत्मसत्ता ङग ८. त र 8 मातत ५ 
न र --प्बा----क 1 


व श-- 
` ~~ ^, . 0-0. ॥/॥11714155|५1 5112\//81 १ | (2 कणत ४ { 7 क> & 109 ° = ॥ 
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९६ ह योगवाशिषठ । व | 
बही रूप है जगत्‌ कब वसतु नक यदह गयं जीर निवार आकाश है कख वस्तु नहीं । यह गख ओर क्रिया आकारा म्‌ ट ४ (| 

= नहा क्योकि कारणरहित असत्यरूप है । यह अह्व से आदिक लेकर 
ह कों आ- | 
त्‌आकाशरूप हे कुल बना नी, आत्मसत्ता अपने आपमें स्थिते ओर | 
चार नहीं हे । अदैतसत्ता सदा अपने आपे स्थित है अर नानार हो भासती है । | 
जव [चत्त संवेदन फुरती हट तव पृथ्वा, जल, वायु, आक्र, प र श, काल | | 
"सता ह । कहीं सवे आत्मा का ज्ञान फुरता है ओर कहीं परिच्छिन्नता भासती है | 
रन्त॒ वास्तव मे कुतर बना नीं वही वस्तु है; जैसा उसमे रना फएरता है तैसा हो | 
'चत्तता हे । अनुभवसत्ता परम आकाशरूप है जित मे आकाश मौ आकाशरूप हे ॥ | 
सत नायागवाशरेष्ठेनिवाणप्रकरणेचिदाकाशजगदेकताप्रतिषादनं . 
नामद्देशताधिकेकाशीतितमस्सर्गः ॥ २८१ ॥ - 
„भज बालं; हे भगवन्‌ | अब यह प्रश्नहे कि, जो जाग्रत्‌ ओर स्वपेत कुलं भद्‌ | 
| न्य ओर परम आकाशरूप ह तो उस सत्ता कौ जाग्रत्‌ ओर स्वप्ने के शरीरसे कते ( 
` | सयाग ह; बह तो निरवयव ओर निराकार है ? वशिष्ठजी बोते हं रामजी | यह सर्वं | 
1 चाकार जा तुमको भासते है सो सव आकाशरूप हँ ओर आकाशे आकाश दी| 
तट समक्त आदिम आकारका अमाव था सोही अवभी जानो फि; उपजा कों | . 

। 1 ह परम आकाशसत्ता अपने आपमें स्थित है। जव वह अदैतसतता चेन्मात्रम चित्त / ` 
। ° | किञ्चन होता है तव वही सत्ता आकार की नाई भासती ह परन्त कुल हआ नहीं 
आकाश रूप हे । जंसे स्वम मे शरीरो का अनुभव करता पर > कुल आकार तो 
गह हति कवल आकाशरूप हाते है; तेसेही यह ज गृत्‌ भी निराकार है परन्त 1 
 “. | आकार हो भासता। जिन तों से शरीर होता सो तच्च ही उपने नही तो शरीर 
^ - { क उत्पत्ति कंसे कहूं १ हे रामजी ! ओर जगत्‌ कृ उपजा नहा बह्महीं किञ्चन से | 
। | जगतरूय्‌ हा भासता है । जसे जल ओर द्रवतामे मेद्‌ नहीं रौर जेसे आकाश पर 
 [शन्यता म भद्‌ नही; तेसेही नह्य ओर जगत्‌ मे भेद नहीं । सर दन से अर्थं सक्ष | 
` {हं आर जव संवेदना न फुरे तब अर्थसंकेत न हो । भिन्न बस्तु से एकही स्ता | 
। {नाम हें । भिन्न २ नाम तब भासते है जब वेदना फ़रती हे, नहीं ते शब्द ४ 
{के तुट्य है- वस्तु से मेव नद । जैसे वायु ओर स्पन्द भेद नह स्नदरूय 
1 सती ह ओर निस्स्पन्द नरह मासती परन्तु दोनोँरूप वायक ही हैः तैसेही ९ भा. | 
` { जह्य मे किञ्चन जगत्‌ भास हे ओर जब संवेदन नीं फुरती तव जगत्‌ नह ठका 
१ ् ॥ पर ॥ दाना स्प जह्यक | ह । बह्म आर जग त्‌ स ह | 
` 1 दो रूप हते दै-एक्‌ सत्रा ओर दूर सुषुसि-परन्तु दोन एक, निद निद्रा | 
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|. ^" आरन षष्निवांण षर ७। ं १२७५ 
| नि तऋयन्भोर जगत्‌ मे भद कुव न जह नही 


(4 ब्रह्मही जगत्रूप हो भा- | 
स्वभ निस सुव त स मे शल ९ नगलन | 
(आकार स < पजा नही, अपना अनुभव शिलारूप हो मासताै; तैसेही ये सव 
1 अआ ~ग भासते हँ सो आकाशद्पं है ओर आत्मसत्ताही अकाशरूप जगत्‌ हो 
; भासती है। य प्न जा नहीं स य प हा 
1 शवल २ त ` सत्य हे, न असत्य है, न आताहै, न जाता 
| तमने म यव्मसत्ता अपने आपमे स्थित है । रामजी ने पूषा, हे मुनीश्वर ! आगे 
(वाय पमस अनक छट कही ह कि, कई जल मे; क जनमि मः कद पृथ्वीम; कई | 
{ युमः कद्‌ हाड आर पत्थरों मे ओर कई आकाशे पक्षीवत्‌ इत्यादिक नानाषर- 
र १ दष्ट तुमने कही हे तो अव यह प्रच कि , हमारी सृष्ट किसे उः 

1 दै । वराज बाले; हे रामजी ! तुम तो बही प्रश्र करते हो जो अप्व होताहै ओर | 
रै" जाग देखा अर सना न हो ओर नगते जानाभी न हो । इस जगत्‌ 
। ९९ पुराण ता याही कदतेहै ओर लोकम भी प्रसिदै कि 
| चिदाकाशरूप है व उपजी नही । थे दोना प्रकार मैने तुमसे केह पर उनको त॒म 
> नर ५। घश्च करते हो इसलिये तुम्हारा प्रश्च ही नहीं बनता । रामजी ने पूल्ाः 
| र नीश्वर | यह्‌ दाष् केतनी हैः कहातक चली जाती हे ओर कितने काल पयेन्त | 
| रहर ! वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ¦ जितनी दष्ट तुम जानते हो बह है नदी-्रह्मही 
{ब्रह्मम स्थितदै-ौर खष्टि बहुत परन्तु वास्तवम्‌ कुत हुड नही ओर आदि, अन्त 
{ - २ मभ्य राहत हे । वही बह्मसत्ता अपने पमे स्थित है ओर यह जितनी सषि 
सो आमासमात्र हे । जह्य जो आदि, अन्त ओर मध्यसे रहितहे उसका आभास भी 
` | तेसाहीषै। जसे जितना वृक्ष होताहै उतनीही ताया हो तीह; तैसेदी ब्रह्य का आभास | 
 दषटिदे चर वास्तवमे पूर तो आभास भी कोई नहीं बह्मही अपने आपत स्थितै । 
| ओर बही जगतरूप ापको देखतादै-बह्से भ्न कुव नहीं चैसेस्वत्नेके पुरम्‌ पवेत, | 
नदी, आयुध आदि नानाप्रकारके व्यवहारके रूप धारकरः आ्त्मसत्ताही स्थित होती 
ह ओर कुव नदीं बना ओर जैसे संकल्पनगर भासता है तैसेही इस जगतको भी ! ` 
आनो क्योकि, ओर कुत बना नही आत्मसत्ताही जगत्ख्य हो भासती हे । जगत्‌ | 
यदि किसी कारण से उपजा होता तो सत्‌ होता पर इसका कारण कोड नहीं पाया | 
जाता इसलिये असत्‌ दै, इसका न कोई निमित्तकारणा पायाजाता हे ओर न सम- | 
| वायकारण पायाजाता है । हे रामजी ! जो किसी कारश्‌ से न उ प 
उसको स्वभपुरवत्‌ आकाशमात्र जानो । जिसमे मास भासतीहै सो 8 1 
| है । जैसे रस्सी म सपं भासता है सो स॑ कुत्र नदी रस्सीही सपरूप होकर भासर्ती (५. 
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== र्वे सती 
सद्‌ा अपने आप मे स्थितै । वदी सत्ता जगतुरूप ह तीः जी | यह जगत्‌ | 
| खूय हो भासता हे तेसेही बह्मही जगत्रूप हा मासत नहीं । ज्ञानी को सवेदा | 
बह्म का हृदये अथात्‌ उसीका स्वभाव ब्रह्म से भिन्न कुथ, षु टैः तैसेदी यह | 
रेसेदी भासता हे । जेसे स्वप्ने से जागकर सब अपना आपह द्र, ' 
जगत्‌ सन्प्‌ना चष ह ॥ - शीरि ८ गं | ट वि 
इति श्रीयो नि ° जगदभाववणेनंनामदिशत धिकहषातितमर मत र नहीं | 
वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस जगत्‌ का कारण कादं नह , ३: 8 इसी | 
तो कारण कैसे हो आर कारण नहीं तो जगत्‌ केसे हो “ दसस त्‌ नहह स य! 
पर एक उपाख्यान है सो सुनो । हे शमजी ! कुश पुकं पच ह र पश्चमदिशाकं मध्य 









७, क : ८५ =, 
पतीराजाह । एकं काल मे मे चकाशसे शीघ्र वेग स उसक यहम आया ९०1 
ने भली रकार अध्य पाय से प्रीतिपूरवक भेरा पूजन ।कय। 0 हासन पर वेढा | 
कर म॒मे एकं महाघ्रश्च किया कि, जस प्रश्न स्‌ उपरान्त क रश्च नहीं । राजा | 
| बोले; हे भगवन्‌ ! तुम संशयरूपी तम % नाशकृता सूयं हो । मु भको एक्‌ संशय हे | 
सो दुर करो । हे मुनीश्वर ! भरथम तो य भश्च दे कि, जब महाप्रलय हता ह तब | 


फिर खट कैसे उत्पन्न होती ? वहां उपादुः करण ओर निमित्तकारण्‌ तो कोद न! 
रहता नो खष्टि कैसे होतीहै ! श्चति ओर पुराणये सुनता कि, महाप्रलयसे फिर खट ! 
उत्यन्न हो तीहै। दूसरा यह भश्च कि, जम्बुदीयम्‌ कोड तक्‌ ह खा अथव। किसी ओौर 
सीर भयाहा सतक हा ता उसका वह शरार ता वहाही भस्म होजाता है ओर | 


उस शरीर का कारण तो कोड नहीं १ जो तुम कटो कि, पुख्य ग्रौर पापी उस शरीर 
{का कारे तो पुख्य पाप तो आपी निरक्ररै उनसे साररूप शरीर कैसे उपमे! 
` { ऋीर ज तुम कहो परलोक को न र पुय पाय भी कोई नहीं तो शरति दौः 
| पुराणके वचनं से विरोध हाता क्यार" सनदी वान करतेह कि, मरकर पलो 
[जाता र जले कम विथ तेत भागता (निस शरीरसे भोगताहै उसका कारे 
{सरा प्रश्न यद किं, जब्‌.यह्‌ परलोक म र तो उसङ्े नि ध मित्त न हा १.ती- | 
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उसका कारणः 
































स सुवरी की ठेलवती नगरी महा उज्वलूप है ओर उसमं बड़ २ ऊच धर्म र : 
ह मानो पृथ्वी ओर आकाश को उन्दोनेही पृण किया हे । उस नगर का क "^| 


काय, कारण चौर सवैश्द की कल्पना कः भाव होजाताहै। उसे पूवि महा 
 आकाशसता रोष रहती है जिसमे वासी की भी गम नही अ्वाच्यपद्‌ है तो उससे । 


। परलोक मं पुण्य पाप का फल दुःख सुख भोगतां ह तो जिस शरीर से भोगता है 
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षष्ठनिवी प्र । बन _ ` ` षष्णण | | 


गा बह्मा उदन्न हुच्या ढः उसका नाम स्वयंम्‌ कैसे हा १जो महाप्रलय मे न उ- 
। गजा हा आर अपने ओप््वी से उपजे वह स्वयम्‌ कहाता हे पर महाभ्रलय मे तो | 
शष अदत रहा था उससे जो उत्पन्न हमा उसे स्वयम्‌ कैसे किये ? जो कहो | 
स्वयम्‌ अपने पसे उपजताहै तो अपना आप आत्माहे जो सबका अपना आप 
है; अब्‌ क्य्‌ःसत्येः उससे बह्मा उत्पन्न होता है ! पांचवां प्रशन यह दे कि, एक पुरुष ` 
था जिसका एक मित्र थौ ओर एक शन्न था ओर उन दोना ने प्रयागक्षेत्र म जाकर | 
करवट लिया । जो इसका मित्र था उसने वाञ्छाकी किं, मेरा मित्र चरकाल जीता 
रहे ओर चिरंजीवी हो ओर दूसरे ने यह संकल्प धारा कि, मेरा शतु इसी काल म॑ 
भर जावे । हे मनीश्वर ! एकी काल भे दो अवस्था केसे होवेगी ? चढा प्रश्न यह | 
है किः सहस्रो मनष्य ध्यान लगाये बेटे हं कं; हम इसी आकाश के चन्द्रमा हा 

| सो एकी आकाश मे ससो चन्द्रमा कैसे होगे ! सप्तम प्रश्च यह हे किः सहसा पु- (| 
रुष यही ध्यान लगाये बैठे है शि, एक सुन्दर खी जो बेटा थी वह्‌ हमका मलं प्र ( 
वह खरी पतिन्रताहै उसके सदखरभतां एककाल म केसे हग ! अष्टम ध्ररन यह ह क, | 
| एक पुरुष था उसो किसी ने वर दिया क, तुम्‌ जाकर सतक हो ओर सक्दीप का { ` 
राज्य करो अर किसी ने शाप दिय कि, तेश जीव अपनेही द मं रहेगा ओर सू- | 
तक हो बाहर न जवेगा तो ये दोनो एकही कालम केस हग नवम्‌ भशन यहं ह| 
| {कि एक काष्ट का थम्भा था उसको एक ने कहा क, यहं सवणे का होजावेगा ओर । 
,[ 1 वह स॒वं का दोगया; तो सुवशं रस उत्पन्न इचा १ उसका कारण कोद न था-कारण 

` [विना कार्य कैसे उच्च ह खा ? जैसा अन्चका, बाज बाति ठ तेसादी खन्न उत्पन्न होता ! 
ह अर नहीं उगता तो काष्ठ से स्वणं केसे उलन हा / ज। क संकल्पसे र 
तो हम मी संकल्प करते हं कि, अमुक काय एस द्‌! १२ २ व होता ! इस | 
लिये जानाजावा है कि, संकल्प से भी उश्च 1 होता । दे शु जिस 
| यह कृतान्त है सो कटो 1 एक कहते दै कि, आगे असत्‌ ह! था ता सत्‌ स जगत्‌ 
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की उसत्ति कैसे इई १ यह सुम को संशय ६ उस दर्‌ ज कोद सन्त केनि- | . 
कट ता है सो निष्फल नदीं नाता, इसालिय ९१ # प ॥ १ । 

इति श्रीयोनिवशघ्रकरणेप्रश्नवणं ननाम ना त ॥ २८३ ॥ | 

वरशिष्ठजी बोलते किः हे रामजी ! जव इस्‌ प्रकार उन १ व संशर्यो भ ध 

मह कहा तब मैने उससे कहा दे राजन्‌ , च सनस १ १ ५ ५ ( १ 

रंगा । जैसे सम्पूणं अन्धकारे सूय ना च ण 

| तुमको मासताहे स्‌। जह्मखूप हे आर ववा ५ प से ०, स 1. 
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~~ 
भासते सो सव चिन्मातररूपहः न कोई काय है ओर न कर ५ क होजाताहि तब 
भमारसे संशय करो मि सव चिनमतररपै तो जब यदी १२] जव जागत 
| चेतता क्यों नही; चादिये कि, उस कालम मी उप्तम ज्ञान 1६ २१२ जव उसे 
का अन्त होता हे पर स्वश नहीं आया तव शुद्ध चिन्मात्र रहत द ५३ मृतक भा- 
स्व॒ने की खष्टि भासि आती हे तो उस षटि मे कद चेतन मास. > आसती $ 
सते दे; कदं जड भासते हँ ओर स्थावर-जद्धम्‌ नाना प्रकार को द भास क र 
परन्तु र तो कु नहीं वही चिन्मात्रस्वरूपे जो अनुमवरूप हो मात, ह. ग क्र 
चेतन बोलते ओर चलते भासते हँ परन्त॒ वही है १ जो चेतनता न ह।त। त %। 
भासते ? जिससे भासते है तिससे सब चेतन दँ । तेसेही इस जगत्‌ म भा कटा च।- 
लते चलने भासते दै ओर कहीं शव मासते है परन्तु वही चिन्मात्रसत्ता टैः जेसा २ 
संकल्प उसमे फरता है तैसा २ हो मास्त है । हे राजन्‌ | जपे प्रथम प्रलयसं छट 
उत्पन्न इई थी तेसेदी उत्पन्न होती है । यद खष्टि किसी का कायं नहीं जोर किसीका 
1 कारण भी नर्दी-विना कारण उपजी भासती है । हे राजन्‌ ! जो महाप्रलय मं शेष 
रहता है सो चिन्मात्र है । उस चिन्मात्रसत्ता से जो प्रथम शु संवेदन एरी है सो 
ब्रह्मा विराटरूप होकर स्थित हई ओर उसीने जगत्‌ कटपना की है । उसमे उसने 
नेति रची है कि, यह पदार्थं इस प्रकार हो तेसेही चित्त संवेदनमे टद्‌ होकर भासित 












[वही एरने से पदा्थरूप हो भासती है; तेसेदी इसे भी जानो; वास्तवमें न कोई कार्य 
हे प्रोर न कोडं कारण हे । जेसे स्वभ की सृष्टि अकारण होती है; तेसेदी यह जग 
मी अकारण है ओर आदि अन्तक विचारसे रहित्‌ है । जो वतमान प्रतयक्षपरमारा 
| को मानते है उनको कार्य ओर कारणा प्रत्यक्ष मासते है ओर उनके वचन भी निर. 
थक द । जेसे अन्धेकूप क ददर शब्द्‌ करते दै; तेसेही वे भी निरर्थक प्रत्यक्षप्रमा 
चे कायकारण के वाद्‌ करतेह । उनको हमारे वचन सुनने का अधिकार नही रौ 

[हमको मी उनके वचन सुनने योग्य नी । हे रायन ! जिस शाख के सनते अ 
| जिस गरु के मिलने से सुम्पृं संशय निचृत्त न हों उस शाख ओर गर्‌ काः ५ 
| ए ~ = थंहै जो पर थं > वि भ र `= कहना भी 
॥ [सता है ओर शरीर के मृतक हये आपको मरता  » हस्र 
 [अपनेमे भासता हं आर ररर १ र ज {.-नापक। ना जानताहै खरौर ए 1 
| सना क अनुसार शरीर उपजता जर जीता है तवर मानते किः अ =` ` र 
 { किर अपने पुण्य पाप कम का अनुभव करते । जेस स्वधे म कोई अप 
 {तरेयना ह तैसेदी परलोक मे शीव को अपने साथ शरीर भासि 3 ध ` -प्मसाथशा शुर 
~ _-------' य, नश्य (५. १ रती । त्‌ है | च्प्र मरोर | ते ९१५. 
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त; जीर जो त॒म घ्रत्यक्ष | 


हृच्मा है उसका नाम जगत्‌ है । वही आत्मसत्ता किंचनखूथ होकर जगतरूप माप्ती ९ 
हे । हे राजन्‌! जैसे तेरे संकल्प ओर स्वभरके खष्टि की आदि शुद्ध आत्मसत्ता थी ओर | 





व त पष्ठनिवांण भ्र०। | १२.७९ 
> र भी मासि आयुषि। न कोई इसका करत ङ = पञ्चभौतिक ३ 
न किसी कण से मत उपे अपनीही वतना र श 
भा न, ६ छौ # (ग 9 
ससतो ल कोड नहीं केवल जह्मसत्ता ही अपने आपमे स्थित हे ओर | 
गत्‌ को सत्यता तो स ह व 4 
नरक स्वगं = ४ ६ ता सव कुञ[सड होता है, शरीर भी है ¦ परलोक भीहे चौर, . 
हतो वह > £! जसा थह लोके तेसादी परलोक; जो यह लोक निश्चय से सत्य 
{ ˆ त ह सोक भी सत्य हो मासेगा। र जैसा कम॑ वेगा त्ता फल मोगेगा ॥ ` 
~ ` इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवौणश्रकरणेषश्नो्तरवननाम 
-दिशताधिकचतुरशीतितमस्सः॥ २८४ ॥ 


@ ० क अह, क 
वशिष्ठजी बोले फि; हे राजन्‌ ! यह सवंजगत्‌ जो तुमको भासता है सो सब संकल्प- 











मात्रह। जसे कोई बालक अपने मनमे वृक्ष अर उस पूल, फल ओर टस कल्पे सो 
1 रल्पमान ह तेसेदही यह जगत्‌ भी संवेदनरूपी न्या ने कल्पा ई ओर उसके मन 
+ एता £ सौ सक्परूप हे । जेसे उसने संकल्प क्षिया हैतेसेदी स्थित है चौरे 
उसम क्रम रचा है कि, इस भकार यह्‌ पदाथं होगा सो तेसेही स्थित इच्मा दै ऋौर 
दम, काल पदाथ भी तेसेही रिथत्‌ द । इसका नाम नेति दै। हे राजन्‌। तूने प्रश्न 
= पज पुरुष अरूप ह आर दुरे यदि उसके अर्थ किसीने दिया तो उसको 
कं चटचत ^ अर स्वरूप आर स्वरूप का कैसे संयोग है ! जो कोड शु संवेदन 
परुष ६ उस सव पदाथ नकट भासते ह ओर जो कोद पुरुष मनोराज कलयता है | 
रोर उसम धड़ा देश रचता हे सो दूर से दूर मागं है तो जो उस देश के वासी & उन 
को देश की अपेक्षा से दूसरा देश दूर से दूर है परन्तु जिसका मनोराज हे उसको तो 
सव मिकट है रार अपना आपह रूप हे । इस प्रकार जो शुसंवेदनरूप है उसके | 
| अर्थं जो कोद देता है -ईश्वर अथं अथवा देवताके अर्थ हो-उसको निकटे निकः | 
| स्व अपनेमे भासता हे। आदिनेति इसीधरकार हइ है कि गुदधसंवेदन को सव अपने | 
निकटे निकण्डौ मासा क्योकि सब संकटपहे अर जेसी रचना संकल्यमे रचती | 
(हैते होती है-पंकल्प म करा नही होता १ थम्भे का परञ्च जे तूने किया है कि, | 
[काष्ट कथा सुवरं काक हग सोभी सुनो। है रजच्‌! आदि नो संवेदनस्य ह | 
ने अपने मनाराज म नति क हू कै; तपादिक से बर ओर्‌ शाप सिद होता है। | 
कते जो काष्ठ क यमभ सवरं होगा तो तूविचारकर देसि, किस कारण | 
काष्ठ सुवं हा व केवल संकलपमावदः नो संकत्पसे भित ुख मौ दोता | 
सुवणं न हीता। यह स॒वे विश्व संक्ट्परूप है; जैसा ल्प रद होता दै, | 
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कृष्टि की कट क मनोरा मे # त ४ क्रेहे ड) += ३ ै च ५ ¢ पसे च | ॥ १ र । क क ५ सॐ ध परर । (४.९ > "व ॥ 4 । ८. 
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क रापमीश्नीर ससे = ५ == वर ओँ | पभी रीर 
र सस आर्‌ प्रकारकरे तोभी होजवि सो होता हैः 5 4 कौ पत्मर्तता 
यः होजातेहे । न आर कोई जगत्‌ है, न काय ह चौर रीक्षारण 8 व ०1 

। कगे स्यो है; जैसा संकल्प जिसने एरता है तैसाहो मास्ता दै तु पूता" = 
सत्य सर फिर जगत्‌ कैसे उत्पन्न होता जो आपही न हो तो उससे जगत्‌ कस चकत. 
हे राजन्‌ ! सत्य इसीका नाम है कि, जो जगत्‌ अस्तव्य था दरसा2 शुति न उस 
सत्य कहा । जो आदि असत्य था इसलिये असत्यता जत्‌ कूं १ 
ता सत्य नहीं होता १ सवका शेषभूत आत्मा है; जब उसम संवेदन १ ह्‌ तव 
रह्म अलक्ष्यरूप होजाता है परन्तु उस संवेदन के फुरने ओर मिट्‌ने म्‌ ब्रह्मज्या का 
त्या हे; उका अभाव नही होता। जैसे जल मे तरङ्ग उपजताहै ओर फिर लीन द 
जाता हे परन्तु उसके उपजने ओर मिटने मे जल ज्यों का त्यों हे खोर तरङ्ञ उसके 
भास फुरते हें । जेसे तू मनोराज से एक नगर कल्पे ओर फिर संकल्प छोडदे तव 
संकल्प्ररूप नगर का अभाव होजातहै परन्तु सदा अविनाशी रहता है । जैसे स्वपन 
की खष्टि उपजती मी हे ओर लीन मी हो जातीहे परन्तु अधिष्ठान ज्यां का त्योहै; ओओौर 
जेस रला का प्रकाश उठता है ओर लीन भी होजाता है परन्तु रल व्यो का त्य होता 
है; तेसेही आस्मा विश्व के माव अभावमं या का त्यां रहता हे पर उसका आभास 
जगत्‌ उपजता मिटता भासता है । उपजताहै तब उत्पत्ति भासती रौर जब मिटता 


१, 





प @ {= २, $ =, ५ 
है तव परलय होजाती हे परन्तु उभय आमास द । जेते वायु फुरतीहै तव भासती | 


र ठहरजाती हे तब नदीं भासती परन्तु वायु एकटै; तैसेही आस्म एकही है फएरते 
| का नाम उत्पत्ति है ओर न फुरने का नाम जगत्‌ की प्रलय है सो सर्व किचनसूपर 

| इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिवाणभकरणेप्रश्नोत्तरद्ितीयोनाम्‌ ` ८ 

स  द्विशताधिकपञ्चाशीतितमस्सगंः॥ २८५ ॥ 

वशिष्ठजी बोले कि; हे राजन्‌ ! तूने भयाग के जो दो पुरुषों का प्रशन गि 

| का उत्तर सुन । जो उसका शत्रु बनगयाथा सोतो उसका पापथा अर जो 

` | बन गया था सो उसका पुणय.या । भयागतीथं धर्मक धा । हे राजन 

` [वासना के अनुसार त्यु भालती हं प्र पुणयरूपी नो मित्र है सो प 


याहे उस 
सकामित्र 


(४ सक ८ चः हः पण्य ~ रूपी १ हि 6 ~. | ~न ` | पर्‌ः ( | ९ 1 
। रकता ओर पुए्यखूपी ताथ के बल स हृदयं से अल्परूपी पापवेगस्त ७ शत्रुको, 
















1 अ भाप शता जानता जोर आनका है 
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की कटीहि पर आत्मा | 







| | सना से कलासंयुक्क चन्द्रमा हो विराजते हं परन्तु एकको दसरा नदीं जानता 





{करे कि; हम इसी मन्दिर मे सप्तदीप का राज्य करं तो वेसाही होजाता हे क्योकि | 












नाह ननन कज 

ओर देखता हतत नन्द हे ८. ग मुचा नहा जीता ह्रं ओर जब फिर पापकी, 

परलोक हौ जानता कि; मं सुआ हूं ओर मुभाको यमदूत लेचले ह यह ! ` 

हरहा मे सुख इख भोगता । नव पिर प सी र देलता 

दान ५ म॑ सुरा नहा; जीताहू; > ह भरे भादजन वेठे ह ओर वहां 

ए । इस भकार उभय अवस्था को पुरुष देखताहे । नेसे संकल्प- 

क दी पुरुष नाना भकार की चे्ा 

ता € । कह जीता देखता हे, कीं मृतक देखता है; कहीं व्यवहार देखता है 

भार कषा निव्योपार इत्यादिक नाना प्रकार की चेष्ठा एकही पुरुष मे होतीहै; तैसेही 

एकह पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना मरना भासता है । हे राजन्‌ ! 

यह सम्पूणं जगत्‌ संकस्पमाब्रहे; जेसा संकल्प चद होताहै तैसाही रूप हो भासता 

ह। परलाक जानना भी अपने वा्तना के अनुसार भासता है ओर जो कुल उसके 

1 नामेत्त पुत्र बान्धव देते ह सो पुत्र बान्धव भी उसकी पुण्य पाप वासना से स्थित | 

{ इये द। वे जो कु इसके निमित्त करते उनसे यह सुख, दुःख, नरक, स्वगे भोगता हे | 

] पर वास्तव मे कोड बान्धव ओर पुत्र नदीं; उसकी वासना ही नाना प्रकार के आ- 

^~ € = न र | = ४ ( | 
{कार का धारकर स्थत हुं है । हे राजन्‌ ¦ सहख चन्द्रमा का जो तूने घ्रश्च कया 

1हे उसका उत्तर सन । सहखभी इसी आकाश मं स्थित 'होते हं ओर अपनी २ वा 


¢+. 














\॥ स्परं अज्ञात है-जो अन्तवादक ट्ट से देखे उसको भाक्त हें । ह राजन्‌! जो कोई | ` 
{ देसी भावना करे कि, मे उसके मण्डल को बरा होऊं तो ततक्तालदी जा घ्रात होता | 
1 है । जैसे एकही मन्दिर मे बहुत मनुष्य सोये हा तो उनको अपने २ स्वप्रे की इष्टि | 
1 भासती है ओर अन्योन्य विलक्षण है-एक की ष्टि को दुसरा नहीं जानता तेसेही | 

1 एक आकाश म॑ सहख चन्द्रमा बनते हे । जैसे इन्द्र बाह्म के दशपुत्र दृशब्रह्मा हो | 
1 कैहेये तैसेही जिसकी कोई तीन भावना करता है बही होजाता है ॥ जो कोड भावना | ` 





अनभवरूपी कल्पवृक्ष है उसमे ससी. तीत्रमावना होती है, तेसेदी हो भासती है ५ |. 
वर ॐ बश से उस पुरुष को स्तदीप का राज्य प्राप्त ५ नोर साप कसे | 
उसका ध मन्दिर मे रहकर द्वीप का राभ्य करतारा त । जैसे स्वभ्नेम राज्य | 
च धिय ध व 

पकार जो ए सखी की मावना करके सदस पुरुष ध्यान लगाये बेहे थे किं हम उसके | , 
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कवल संकहयमात्रहे, संकल्प से भिन्न कृतर वस्तु नही; 





वु ही; कर सर्वे चिद्‌काशस हे 
अपनेही अनुभव से रकाशता है ओर जैसे उसमं संकल्प फुरता है तेसही ह भा- 
| सता है । पृथ्वी, जल, तेज आदिकं त्व कोद नदी आत्मसत्ता इस धकार स्थित 
। है जो परमशान्त, निराकार, निर्विकार ओर अदेतरूपहे । 0 दले; हे ८4४ 
जगत्‌ के आदि जो आत्मसत्ता थी सा किस आकाररूप दहमं शत्‌ थीः ् | र 
तो स्थित नही होती १ जैसे आधार विना दीपक नह्‌! रहता जाधार्‌ हाताहं त त 
{जाग॑ता हे तेसेही आत्मसत्ता कसम स्थित था | व्रेष्ठनीने कहा, हे राजन्‌ . जत 
आकार तुमको भासते ह ओर्‌ जिनको देखकर तृनं भ्र उटायाह्‌ साह नह; बह्य- | 
सत्ता ही अपे आपे स्थत हे 1 जिन, भूत स बना ठह भासताद सा १ भी सृग- | 
ष्णा कँ जलवत्‌ दै । जैसे रस्सी मे सप; सीपी मे रूपा; आकाश म दूसर चन्द्रमा | 
श्रममान्न दै क्योकि, इनका अत्यन्त अभाव्‌ हे; तेसही यह मूताकार बह्म म च्म स | 
भासते है बह्मसक्ता अपने अपम स्थित द । तने पूवा था ।के; ज्या स्वयम्‌ अपने | 
आपसे उपजते है तो अब क्यो नहीं होता सो, हे राजन्‌ ! कद उसके सरश उत्पन्न | 
हेति ह पर वास्तव मे कुत्र उपजा नहीं ओर नानाप्रकार मासताहे परन्तु नानाप्रकार | 
_„ 1 नहीं हंञ्रा। जैसे स्त्रे म सदा तू देखता है कि; खदेत अपना आपही नानारूप हो | 
। 1 भाता है ओर पवेतपर दोडता फिरता है सो किंस शरीर से दौडता है चोर क्या ( 
रूपय होताहै ! जेसे वह पवेतं ओर शरीरं आकाशरूप होताहै ओर भ्रमसे पिण्डाकार ¢ 
भासताह तैसेदी यह जगत्‌ भी आकाशरूपहे भ्रमसे पिण्डाकार भसताह । हे राजन्‌ ! ||| 
तु अवन सवनाव म हचत्‌ हकर तस 1, यह सव जगत्‌ तरा अनुभव आकाश हे | 
स्वभे का दृष्टान्त भी मने तुमसे चेतनेके निमित्त कहाहै । स्वप्नः मी कुठ इन्धा नहीं, । 
सद्‌ा आत्मसत्ता ही अपने आपमं स्थितै; जब उसमे आभास संवेदन फुरतीहे तब / | 
| वही जगतरूप हो भासती है ओर जब आभास संकलंप मिटजाताहै तब प्रलयकाल { 1 
| मासता है । वास्तव म न कोड उन्न होता द ओर्‌ न परलय होता है ज्यौ की त्यौ (८ | 
| आत्मसत्ता ५६ । जैसे एकं निद्रा क दो रूप होते है -एक स्वरा आर दसरा रु ॥ । 
१ । है-एक्‌ जगत्‌ ओर दूसरी महालय पर्‌ आत्मरूपी जाभत्‌ मे दोनो का अभाव हो | ॥ 
। {जाता है । हे राजन्‌ ! तू स्वरूप मे जाकर ओर कलना को त्याग 0 । 
(जलाल हो नी सनन इत भकारे राजा सो की टप / ^“ 
| इरा तब्‌ उसने म 6 भीतिसंमुङञ ५ पजन किया ओर जयं बहेपूजन र | 
| । ~यो व ति ० राजघ्रश्नोत्तसमािटननना भ |. ६ (1 








(क 1 ॥ । 
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| व ` ष्व षष्ठनिवांणःप्र ° । 


(उह्रि जी > ट १२८३ । 
मन नगत पतकारक 
तो सि्‌, सा 4 भर व तुम कहते हो कि, सवं चिदाकाशे बना कुञ्च नही 
ही! र । का देवता इत्यादिकं जो भासते; कु बने क्यों 
पाल हो ६ ल, रामजी ये जो सिद्धःसाधुः विद्याधर , दैवता लोक अर लोक्‌ |. ` 
ल म्‌ कुतर उपज नहा बरह्यसत्ता ही अपने आपमे स्थत हे ओओरये 
“^ १ भातं ह सो शुद्ध संकट्पसे रचेहुयेद परन्तु वास्तव मे कुर बने नदीं,रम्‌ 
स्‌ इन क सत्यता भासती हे । जैसे ख्गतृष्णा की नदी, रस्सी मे सप ,सीपीम रूपा 
अर सकहपनगर हैऽतेसेही आत्मा मे यह जगत्‌ है। हे रामजी! जेते स्वने म नाना 
बरार २। रचना भासती हे प्रन्तु कुव ह नही; तेसेदी यह जगत्‌ हे। जो पुरूष । 
इसको दखकर स॒त्य मानता हे वह असम्यकूदशीं हे ओर जो आत्मा को देखताहै 
वहो देखत्‌। है ओर वदी सम्यक्‌दरशी है। हे राजी ! ये लोक ओर लोकपाल जगत्‌ 
सत्ता मे भ्यां क तयो दै अर जसे स्थित है तसेदही है परन्तु प्रमां से कु उपने नही, | 
अनुभवसत्ाही संवेदन से दश्यरूप हो मासती हे ओर दर्टही दश्यरूप हो भासता| ` 
1 ह परन्तु स्वरूप स भिन्न कुल नदीं हआ । जेस आकाश ओर शुन्यता ओर अग्नि | 
{ ओर उष्णता म भद्‌ नर्ही तेसेही ब्रह्म चोर जगत्‌म्‌ भद नही । हे रामजी ! अब एक । । 
ओर वृत्तान्त तुम सुनो । स्वने मं जेसे अव हमद तेसेदी एक आगे भी चित्त प्रतिमा | ` 
हृद थी । पूवं एककट्प मं तुम ओर हम हुये । तुम भरे शिष्यथे ओर में त्हारा गुरु 
था । तूने एक वन म मुभ से प्रश्न किया था कि, हे भगवन्‌ | एक मुभ को संशय हे 
+ सो नाश करो । महाप्रलय म नाश क्या होताहे ओर अविनाशी क्या रहति ! तब । ` 
{ मैने कहा था, हे तात ! जितना शेष विशेषरूप जगत्‌ है सो सव नाशहोजाता हे-|। ` 
{ तैसे स्वप्ने का नगर सुषि मे लीन होजाताहै अर निर्विशेष बह्यसत्ता शेष रहती हे। |` 
क्रिया, काल, कमं, आकाश, पृध्वी, अप, तेज, वायु, पहाड्‌, नदियां ओर इनसे ले-। ` 
कर जो कु जगत्‌ क्रिया, काल ओर द्रन्य संयक्क है वह सव नाश होजाता है न ओर | 
{ ब्रह्मा, विष्ण, सद्र, इन्द्र ये जो कायं के कारण हे उनका नाम भी ५ रहता । संवेदन | 
{शङ्कि जो चैतन्य का लक्षणरूप है.सोभी नही रहती केवल अचेत चिन्मत्र एक चि" | ` 
दाकाशदी शेष रहुता हे। शिष्य बल दै मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य होती ् 4 विय क 
नाश नद होता ओर जो असत्य होती है सो आमाससूप हे पर यह जगत्‌तो बर्य'| ` 
| मान मावह से.महाप्रलय म कहां जावेगा १ गुर बोले, हे तात! जो सत्य हे उसका । ` 
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ऋ | यनव _ _ ------ उभस्य = \ 
तरूबर ममात्र सते यह जगत्‌ मी जो मासताहि सीम | य क | 
नगर घ्रत्यक्न भी भासता हे परन्तु ममात्र तैसेदी यहं जग = 

तसे स्वम म जरत्‌ | 
हे तात ! पात्मसत्ता सव॑ंदाकाल सवेत्र अपने आपसे स्थित ६। जाती है१ | 
का भाव होता है र जायत्‌ मे श्वम का अमाव होता तो खा कहां 
जैसे जायत्‌ मे स्वे की खि का अभाव होजाता है; तैस ष्य म इ = | 
भाव होजाता ह । शिष्य बोलते; हे भगवन्‌ ! यह जो भासत्‌ सोर्ेयाहे ओर जा नह 
नासता सो क्या है १ इसका रूप क्या हे ओर चिदाकाश स कर हुआ है ? गुरु बील 
| है तब जगतरूप ही भासत | 
हे शिष्य ! जब शुद्ध चिदाकाश मं किञ्चन संवेदन एुर्त 
हे इससे इसका रूप मी चिदाकाश दै-चिदाकाग स 1 गन कुत्र नदीं छा्टे जार = { 
लय दोनो उसीके रूपै, जव संवेदन पुरतीहै तब खष्टि ही भास्‌ह =, जब जरुर | 
होती हे तब प्रलयशूप हो भासती है प्र दन्‌! उसकं सूप ६ । न । एकी वपु मं द | 
स्वरूप ह -दन्तोौ से शुङ्क लगता है ओर केशो से कृष्ण लगता ह; परह्‌ आ १ - | 
सर्ग चौर प्रलय दो रूप होते ह पर दाना आत्मरूप हं । जेषे एकी निद्रा क दा |. 
अवस्था होती दै-एक स्वभ्ना ओर दूसरी सुषुति पर जाग्रत्‌ म उभय नह्य तसह | 
निद्धारूप संवेदन म सं जर प्रलय मासतीहै पर जाम्रतरूप अत्ता ग दून] का ऋ | 
~. । माव है। दे तात ! जो कुद तुमको भासताह सो सव चिदाकाशरूपह-आनर कुल नह्‌। | 

1 जह्यसत्ता हयी अपने आपमं स्थित है । जैसे स्वम म अपना अनुभवही जगत्रूप हो (( 

। नाञ्चता है; सैसेदी आत्मा मं जगत्‌ भासता ह । शिष्य बोले; हे भगवन्‌! जो इसी प्र- ! | | 

कार है कि; दरषठाही दश्यरूप हो भासता हे तो ओर जगत्‌ तो कुर न इरा सवे बही | 

4 १ गरू बोले; दे तात ! इसी प्रकार है। जगत्‌ कु वस्तु नहीं चिदाकाशही जगतरूप | 

हो मासता है ओर आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासती हे ओर कु नी क्योंकि; सब | " 
-सीका किञ्चन है ओर सर्वम सवंदाकाल सवभ्रकार वही खष्टि होकर एरती है खरौर { ` 

1 किसने किसीकाल किसीभकार कुत हुआ नहीं आत्मसत्ता दी अपने आआपम स्थित है | 

(र जो कुल जगत्‌ भासता है उसे वही रूप जानो । जिसको तू सं ओर प्रलय क- ¦ 

 . ` {हता है सो सब ज्ास्तृसत्ता के नाम हे वही सव मं (पवेदाकाल सर्वपरकार स्थित ||| 

- 1 एकदी जो परमदेव हे वही घट पटरूप हृश्ा हे । पर्व॑त, पट, ज ह | 


^ ~ {चृध्नीः जाक न स्थावर, जङ्गम्‌, अरित, नास्ति, शन्य्‌, अशून्य क ५ 
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(सका श ठरणही सर्वर्वर हे। घट कतां है, चट सोक्ता चौर घट्ही 

८ हा श" पट कत है; पट भोक्षा है ओर पटही परमेश्वर है । नर कता हः । 
तोक | व का दश्वर्‌ है । इसी प्रकार एकं एक वस्त॒ नामस जो 
मासता है सो श." का सवं नह्मरूप हे । बह्मा से लेकर ठ पन्तो जो कु जगत्‌ 

इश्वर है सो विभातु ह ओर क्षय, उद्य, भीतर, बाहर्‌, कती, भोक्ता सब | 
विधि त नमन हे । कता-भोक्का वही है ओर्‌ न कतो है, न भोक्ता भी वही 
धनास ररक भौ वही दै ओर निषेध भी वही है। शु्धदष्टि से सव चिदात्मा 
° गा सबदुःख से रहिते । जिनको चत्मदष्टि नहीं आद उनको भिच्नर 




















मे (~ | च्ल । = | । 
हर 1 क | मन्न नही द । रसे जानकर अपे स्वरूप मे स्थित 
> ९ चा : इस प्रकार मेनं तुम से कहा था परन्तु उससे तुमको अभ्यास | 
९ ऊनता स बोध न हुआ इस लिये वही संस्कारं अव तुमको घास हआ है ओर | 
रकारण स अव्‌ तुम जागे हो । हे रामजी ! अव तुम अपने स्वरूप मे स्थित हे- 
कर कृतषृत्य्‌ हयेहो इसलिये अपनी राजलक्ष्मी को भोगो; परजा की पालना करो | 
रार हृद्य से आकाशवत्‌ निर्लेप रहो ॥ | 
दाति श्रीया०नि पूव॑रामक थावणनंनामद्िशताधिकसक्ताशीतितमस्सर्गः ॥ २८७॥ | 
_ | _ बाह्माकिजी बाल; हे भरदयाज । जव वशिष्ठजी इस प्रकार रामजीसे कहचुके तब | 
? | आकाश मे जो सिदध ओर देवता स्थित ये वे फूलों की वषा करने लगे-मानां मेघ | 
 ॥| | बरफ कं वपा करते, अथवा आकाश कम्पायमान हआ है उसे तरे गिखेदै- | ` 
` | जब वे पुष्पो की वषा करचुके तब राजा दशरथ उटखड़ हुये ओर अध्यै पाय दे ओर | 
पूजनं कर्‌ हाथ जडकं कहनलगे कि; हे मुनीश्वर ! बडा कल्याण आर बङा हषं इ | 
जो तुम्हारे प्रसादसे हम आत्मपदको प्राप होकर कृङृत्य हुये । चित्तका वियोग इञा | 
| हे इससे द्श्य फुरन का भा अभाव हा हं ओर हम अवितुः चिन्मात्र है । मक 
| परमपद को ध्राप्त हये हे खर हमारे सब सन्ताप मिटगुये :  संसारसूपी जो अन्ध्‌- | 
मागं था उससे थके हये अव हम विश्रान्ति को भाप हुये है । अव म पहाड्की नाई | 
प्रचल इवय; सृ आपदा से दरग्रयाहूं ओर जो कुव जानना था सो जानरदहषहं । | 
(ह सुनी ! दमने बहत धुक्ष से चान्त देकर जगाया दै अर्थात्‌ यके दनतः | , 
सीपी मे ¢ पा; मृगतृष्णा का जल; रस्सी मं सपः आकाश र दूसरा चन्द्रमा ओर 
नावपर शव के “नारौ का चलते भासना; जल मे तरङ्ग स्वश्‌ म भू री क्च 
ना, गनन्वनगरः; संकटपपुर्‌ आदि दष्टन्त के है जिनसे हमन तुम्हारी छृषा से | 
५ ल्मीकिर्ज नब इस्‌ प्रकार 
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। ` योगवाशिष्ठ । ह 7 _ | 
हे सुनीश्वर ! तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट आहे । अव म इ न नात न 
हं; किसीमे सुभाको न राग है मौर न देष दै अर प्रमशन्ति क प शान्त 
व सु किसी क करो से जं हे रन करं अनथ 
पद्‌ को प्राप्त हाहं । हे मुनीश्वर! त॒म्हारे वचनं को स्म्रण करक म १, हीं 
घाप्त होकर हरषित होताहं । मेरे सब संदेह नष्ट होगे र अवर ५ 
भासता सवैब्रह्मही भासता है । लक्ष्मण बोले, हे मगवन्‌ | संनता क वचन 2१६! \; 
करता रहा था ओर सम्पुणं जो मेरे पुण्य थ सो अव इक हु जिन सवका ४. : 
अव उद्य हृच्ा हे । तुम्हारी कृपासे अब मे सवसं शयां से रहित हीकर परमपद ₹ | : 
प्राप्त हआ हं । तुम्हरे वचन चन्द्रमा की किरणों के समान शीतल हँ किन्तु उनसं | | 
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मी अधिक दै इससे मैने परमशान्ति पाई है ओर मेरे दुःख सन्ताप सव नष्ट हय 
शनरुञ्च बोले; हे मुनीश्वर ! जगत्‌ ओर मृत्यु का जो भय था वह तुम॒न दूर किया ह 
परर अपने अग्रतरूपी वचनां का सुधापान कराया है । अब हमार संशय सव नष्ट 
हये हँ ओर हम आत्मपद को प्राप्न हये ह । हमारे जो चिरकालके पुण्य थे उनका 
फल्‌ आज पाया हे । विश्वामित्र बोले; हे मुनीश्वर ! सवतीर्था के स्नान करने ओर 
दूसरे कर्मो से भी मनुष्य फसा पवित्र नदीं होता जैसे तुम्हारे वचनासे हम पवित्र हुये 
1 ह । आज हमारे श्रवण पवित्र हुये ह । नारदजी बाले; हे मुनीश्वर ! एेसा मोक्षउपाय 
मैने देवता; आर सिद्धो के स्थान मे भी नहीं सुना ओर बह्मा के मुखसे मी नही 
सुना जैसा कि तुमने उपदेश किया । इसके भवर किये से फिर संशय नही रहता। | || 
किर दशरथ बोले; हे मुनीश्वर ! आत्मज्ञान पेसी सम्पदा कोई न्ह; इससे तमने । 
प्रमसम्पदा.हमको दी है जिसके पायसे फिर किसी पदार्थकी इच्छा नही रही । अव्‌ 
तो हम अयने स्वभाव म स्थित ये दै ओर सम्पृशं कम हम को छोद्गये है । हमि 
1 ३ हृत जन्मों के पुण्य इकडे हये थे उनफे फल सेये तुम्हारे पावन वचन सने । रामजी | ' 
| बोले; हे मुनीश्वर ! बड़ा हषं हु कि, सव॑सम्पद्‌ का अधिष्ठान प्रास त्मा ॥ 0 

| सवै आपदा का अन्त हृं है । ज्ञान से रहित जो अज्ञानी ह वे बडे अभागी ४, 
{जो आत्मद को त्यागकर परनात्मपदाथं क ओरश्धावते है वे भी यत्च ा। । 








` द्योते दै पर उनसे विमुख हो तब आत्मपद प्रा होता । उसी आस्मेषद र ध 
वनाशी सदा ने आमे स्थत ह । ही त प 
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